स ध्््ट 
एक प्रार्थना 

वाषिक चन्दे अथवा हो कॉपी के 
मूल्य में कुछ भी सुक़ताचीनी करने. में 
पहिले मित्रों को भविष्य' के प्रका- 
शितत अलेस्य सामसी और उसके 
आंछे करने के असाधारण व्यय पर 
भी दइृष्टिपात करना चाहिए ! 


ओर क्लक्ति कितनी है प्र 
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इस संस्था के प्रस्येक शुभचिन्तक और 
दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा को 
जाती है कि यथाशक्ति “सविष्य” तथा- 
“चाँद! (हिन्दी अथवा उदूं-संस्करण) का 
प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 
“सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! 


800 0,॥/। छकतथ। अत |) डाद। (५: काक 5 ५80 कद 5 


' खरा, 
खाक 9॥॥॥धथ१॥॥७४७५॥७/॥॥ ॥.४॥७:५8७ | 


का. ॥ ०७५ पे... 8७॥3॥&6/: 


वर्ष १, खण्ड १ 


अरे ण्ड र | _ ईलाहाबाद-विज 


___7९खण्डर | इलाहाबाद-विजय य दशमी-२ अक्टूबर, १६३०. ] खल्या ६ हर: 


नि पाठकों को सदैव स्मरण रखना | 


चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशित 
8 विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशन 
दोती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों 
एवं ब्यक्तिगत सहुल-कासना को इष्टि 
| पक पाल ओे शत हु रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! 
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विष्य” का जन्म ऐसे समय में हो रहा है, जब 
कि हमारा देश एक बहुत ही सक्ूटमय और 
साथ ही महत्वपूर्ण युग में होकर गुजर रहा है । अपने जन्म- 
सिद्ध अधिकार “स्वराज्य? के लिए बहुत समय तक प्रार्थना, 
वेश और आन्दोलन करने पर भी जब भारतवासियों को 
अपने उद्देश्य में सफलता ग्राप्त न हुईं तो उन्होंने विदेशी | 
शासन से सम्बन्ध तोड़ कर पूर्ण स्वतन्त्र होने का निश्चय 
कर लिया और इसके लिए सविनय आज्ञाभ्ाः अथवा | 
सत्याग्रह का सहारा लिया। गवर्नमेण्ट ने भी अपनी 
सत्ता की रक्षा करने का इृढ़ सझुल्प प्रकट किया और 
लड़ाई छिड़॒ गई । शीघ्र ही यह संग्राम देश के कोने- 
कोने में व्याप्त हो गया और जोशीले नवयुवक ही 
नहीं, वरन््‌ वृद्ध, बालक और महिलाएँ तक इसके रडः 
में रँग गईं । आज भारत का शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा 
डोगा, जो इंस संग्राम से अनजान हो और जिस पर 
इसका किसी न किसी रूप में असर न पड़ा हो । भारत- 
वासी ही नहीं, विदेशी भी इसके प्रभाव से नहीं बच सके | 
हैं और आज आप संसार के किसी भी राजनीति की 
चचों करने वाले पत्र को उठा लीजिए, भारतीय सत्यागरह- | 
संझ्रास का, कुछ न कुछ हाल उसमें आपको मिल ही 
जायगा | दिन पर दिन इस संग्राम की गस्भीरता और | 
भीषणता बढ़ती जाती है और कुछ समय पश्चात्‌ इसको 
पफिस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, इसको कल्पना 
तक कर सकना कडिन हे । 
समाचार-पत्रों और श्रेसों को इस सहुटकाल में 
विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गवने- 
मेणट समझती है कि पत्रों और प्रेसों द्वारा ही आन्दोलन 
बढ़ता है और इनको दबा देने से वह अपहृः हो जायगा !- 
इस धारणा के वशीभूत होकर वह न्‍्याय-अन्याय का | 
विचार ताक़ पर रख कर तरह-तरह के दमनकारी उपायों 
ड्वारा समाचार-पत्रों का गला घोंट देना चाहती है या 
उनको इस प्रकार दबा हुआ और भयभीत रखना चाहती 
है कि उनकी आवाज़ भी न सुनाई.दे ! 
ऐसे आपत्ति-काल में किसी नवीन समाचार-पत्र के 
सा करने का उच्चोग करना,यदि पूरा पागलपन नहीं, 
| तो जान दुऋ-कर आग में कूदना ज़रूर है। इस कार्य की 
कठिनाइयों और ख़तरों का अनुभव वे ही कर सकते हैं, 
जिन्होंने कभी इस कण्टकाकीण चेत्र में पैर रक्‍्खा है और 
इसके कड्वे फलों को चक्खा है। पर साथ ही यह भी 
सच है कि पत्रों की आवश्यकता जितनी अधिक ऐसे | 
समय में हुआ करती है, उतनी कभी नहीं होती। यह | 
उत्तरदायित्व को समझने वाले पन्नों का दी कतब्य 
: है कि ऐसे हलचल के समय में, जब कि आँखों के सामने 
_नित्यप्रति रोमाञ्कारी घटनाएँ घटती हैं और हृदय को | 
दहला देने वाले दृश्य देखने में आते हैं, तब साधारण | 
ल्वोगों को सुधडुध बिसार देने से बचावें। उन्हें न त्तो 
भय से भयभीत होकर मलुष्यस्व को तिल्लाब्जलि देकर 
भेड़ और बकरी बनने ढ़ें और न क्रोध तथा रोष से 


पर 


पांगल होकर जडुली पशु ! ऐसे विकट अवसरों पर 
निष्पक्ष और लिर्भीक नीति वाल्ले समाचार-पत्र ही जनता 
के ज्ञान और विव्रेक की रक्ता कर सकते हैं और उसे 
आत्स-गौरव के विरुद्ध कोई कास करने से बचा सकते हैं । 
“भविष्य”! के जन्स का यही कारण और उद्देश्य है । 
यह जनता को सत्य और न्याय पर डटे रह कर अपने 
जन्मसिद्ध अधिकारों के लिए वीरतापूर्वक संग्राम करना 
सिखलाएगा | आत्म-सम्मान दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ 
है और सैकड़ों वर्षो की ग़लामी के फलस्वरूप भारतवासी 
इस गुख से प्रायः शून्य होगए हैं, और बात-बात में दब 
जाना तथा अपमान को चुपचाप बर्दाश्त कर लेना उनका 
स्वभाव बन गया है। इसी आत्म-सम्मान की कमी से वे 
अपनी मातभूमि को पराधीन देख कर व्याकुल नहीं हो | 
जाते और न उनको विदेशियों के शासन में रहना अप- 
सान-जनक गत्तीत्त होता है । “भविष्य” भारतीय जनता | 
सें आत्म-सम्मान का वह प्रचण्ड भाव ज्ञाअत करने की 
चेष्टा करेगा, जो कि लोगों की आत्मा को तलूमला दे 
और गश़ुलासी की दशा को उनके लिए असह्ाय बना दे ! . 
हमारे यहाँ दूसरी बड़ी कमी राष्ट्रीयता के भाव की है जो 
आत्म-सम्मान-शूल्य लोगों में प्रायः पाई जाती है । इसके | 
कारण हम जैसा चाहिए सद्गठित रूप से काम नहीं कर | 
सकते और साधारण से साधारण बातों में ही हममें फ़ूट-| 
पड़ जाती है। रे 
पर इन बातों से यह न समर लेना चाहिए कि | 
“अविष्य”” भारतवासियों को किसी -तड़ः दायरे में बन्द | 
कर देना चाहता है अथवा वह उनको--हमी सब कुछ 
हैं--हमारी सभ्यता ही सर्वश्रेष्ठ है--दुनिया के सब देश 
हमारे शिष्य हैं?--का पाठ पढ़ाना चाहता है ! हस राष्ट्री- 
यता के साथ-साथ अन्‍्तर्राष्ट्रीयता के भी क़ायल हैं, और 


| हमारा विश्वास है कि विश्वच्यापी शान्ति और कल्याण 


की रक्षा तथा संसार में रहने वाले समस्त मनुष्यों और 


देशों में मेल-मिलाप बढ़े और भाईचारे का बतांव होने 
लगे। जिस प्रकार हम अपने ऊपर विदेशी शासन होने 
से व्याकुलता अनुभव करते हैं, उसी प्रकार हम संसार के 
किसी भी देश पर विदेशी शासन का रहना लिनन्‍्दनीय 
और घणित सममते हैं । इसलिए केवल उन देशों को 
छोड़ कर, जो अपने स्वार्थ-साधन के लिए हमारे साथ 


तरह-तरह से हानि पहुँचाने की चेष्टा करते हैं, हम समस्त 
राष्ट्रों के. साथ--चाहे वे एशियाई हों, चाहे यूरोपियन 
ओर चाहे अमेरिकन--एकता, समता और आठ्भाव का 
बर्ताव करने के अभिलाषी हैं । 

भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या दरिद्रता को है । 
जिनको हम अपना अन्नदाता कहते हैं अथवा जो इसारे 
हाथ-पैर हैं, उन किसान-मज़दूरों की ही अकथनीय दुदंशा 


हे !! 


| च्यवहार को स्वाभाविक-सा समझने क्षग गए हैं ! सच 


जातियों कौ--जिनमें हम भी शामिल हैं--उच्नति और | 
बुद्धि के लिए यह परमावश्यक है कि दुनिया के विभिन्न | 


अन्याय और अत्याचार का बर्ताव करते हैं और हमको | 


! रात-दिन परिश्रम करते रइने पर भी खुखपूर्वेक रइना' 


तो दूर, वे सूखा अन्न और सोटा कपड़ा भी पर्यास 
भात्रा में नहीं पाते । उनकी गाढ़ी कमाई का कुछ 
हिस्सा छुटेरे छीन लेते हैं और कुछ ठग त्लोग उड़ा. 
लेते हैं और उनको तथा उनके स्ती-बच्चों को अक्सर 
रोटियों के भी लाखे पढ़े रहते हैं ! उनकी मलिन सूरत, 
- डेड्डियाँ निकल्ले हुए बदुन और फटे-पुराने चिथड़ों को... 
देख कर, और साथ ही उनकी आकृति से प्रकट होने 
वाले घोर निराशा और उदासी के भाव को देख कर. 
शायद ही ऐसा कोई पाषाण-हृदय होगा जिसकी आँखों 

में आँसू नआ जायें । इन देश के 'सर्वस्व'--आज दर- 
दर ठुकराए जाने वाले लोगों की--लेवा करना “भविष्य” 
अपना सब से बड़ा कतंव्य समस्केगा | वह उन लोगों 
का निडर होकर विरोध करेगा, जो इन सीघे और शान्त _ 
लोगों को लूटते और उगते हैं । इन पर होने वाले अमा- _ 
लुषिक अत्याचारों की करुण-कहानी का नप्न-चित्र वह 
संसार के सामने उपस्थित करेगा और प्रत्येक सम्भव 
उपाय द्वारा वह उनको, उनके वास्तबिक रूप और अत्या: 
चार का निशान मिटा देने को तैयार करेगा । 


इसारा देश केवल आधिक विषमता से ही पीढ़ित 
नहीं है, वरन्‌ यहाँ की सामाजिक विषमता भी बड़ी हुःख- 
दायक है। इसके कारण भारतसाता की कई करोड 
सन्‍्तानों को बिना किसी अपने दोष के, पशुओं से भी 
अधम और कष्टपूर्ण जीवन बिताना पड़ता है ! हमारे यहाँ 
के अधिकांश कुलीन और उच्च जाति के समझे जाने वाले 
लोग डनके;साथ जैसा निदेयता और अन्याय का बर्ताव 
करते हैं, उसे देख कर ख़्न गरम हो उठता है! उन 
अभागों को इतना अधिक दबाया और कुचला गया है 
कि आत्म-सम्मान का भाव उनसें तिल्न भर भी शेष नहीं 
रहा है और वे अपने साथ होने वाले गहित और घ्रणित 


पूछा जाय तो हस अपने अछूत-नास-घारी भाइयों के 
साथ जैसा मलुष्यता-विहीन और असभ्यतापूर्ण बर्ताव 
करते हैं, उससे हमारे स्वराज्य अथवा स्वाधीनता के दावे 
का महत्व बहुत कुछ घढ जाता है ; जब हम अपने देशः 
भाइयों के साथ इस अ्रकार का जघन्य बर्ताव कर सकते 
हैं तो अन्य देशों के निवासी हसारे साथ जो कुछ करें, 
थोड़ा है । यदि हस वास्तव में स्व॒राज्य के योग्य बनना 
चाहते हैं, तो हमको शीघ्र से शीघ्र इस कलझ से छुट-. 
कारा पाना होगा । हम इस पर विशेष ज़ोर इसलिए 
देते हैं कि अन्य कामों को तरह इसमें बाहरी बाधाएँ 
अधिक नहीं हैं और यह ख़ास कर हमारा मानसिक परि- 
वतन हो जाने और मूर्खता-जन्य अहझ्ञर को त्याग देने 
से ही बहुत कुछ पूरा हो सकता हैं । “भविष्य” इस. 
पिशाचिनी प्रथा के विरुद्ध सदेव खड्डहस्त रहेगा और 
जात-पाँत के ढोंग की सदा पोल खोलता रहेगा । उसका 
लद्देश्य समस्त मनुष्यों के बीच सामाजिक एकता 
अचार करना रहेगा और जातिगत तथा बंशगत उच्चता 
के सस्सुख वइ कभी सर झुक्काने को तैयार न होगा। 


अकछु्तों के समान ही हमारे समाज का एक और अक् 
महिला-वर्ग--सामाजिक बन्धनों में बकड़ा हुआ, 
।चारी और बेकसी की हालत में पड़ा है ! उनकी स्थिति 
ऐसी असहात और परतन्त्रताएर्ण हो गई है कि वे 
अधिकांश में हमारे गले का बोक बनी हुई हैं और 
उनके कारण हमारी उन्नति की गति से पर-पंग पर 
रोड़ा अटकता है | यह जानते हुए भी कि वे राष्ट्र के 
बच्चों की जननी हैं और उनके दुर्देशामरत और 
कुसंस्काराच्छुत्ञ रहते हुए यहाँ का पुरुष-समाज कभी 
श्रेष्ठ और उन्नत नहीं बन सकता, हमने उनको अवनति के 
गढ़े में डाल रक्‍खा है, और उससे बाहर निकलने में 
सहायत्ता और उत्साह देना तो दरकिनार, ज़्यादातर लोग 
भारतीय सभ्यता की रक्षा इसी में समझूते हैं कि उनको 
जहाँ की तहाँ पड़ी रक्खा जाय ! उनके सुधार की छोटी- 
छोटी बातों के लिए लोग शास्त्रों और स्ट्ृतियों की ओर 
दौड़ते हैं, मानो ये उनको दासता के बन्धन में रखने वाले 
दसनकारी क़ानून हैं और पुरुष हमेशा इसी फ़िक्र में रहते 
हैं कि महिलाओं के किस विद्रोहजनक कार्य को इन 


धामिक दरुड-संग्रहों ( प्रोसीजर कोड ) की दक़ा द्वारा ; 


शेका जाय ! भविष्य” की नीति इस सम्बन्ध में क्या रहेगी. 
यह जनता को बतलाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है । इस 
सम्बन्ध में “चाँद” ने पिछले आठ वर्षो से जो काम किया 


है, वही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम इस प्रश्न को 


. कितनी गम्भीर निगाह से देखते हैं और महिला-पसमाज 
के उत्थान के लिए हम कितने व्यम्र हैं । 

राजनीतिक स्वतन्त्रता और सामाजिक स्वतन्त्रता के 
समान ही “भविष्य” का लक्ष्य विचार-स्व॒तन्त्रता के प्रचार 
पर भी रहेगा। क्योंकि ग़ुलाम-मनोवृत्ति के लोगों का 
राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त कर सकना किन है और 
अगर किसी तरह वह मिल भी जाय तो उससे लाभ उठा 
सकना बहुत कम सम्भव है। यह विचार-स्वतन्त्रता की 
कस्ती का ही फल है कि हमारे देश में मत-मतान्तरों के 
इतने रूगड़े फैले हुए हैं और उनके कारण हमारी राज- 
नीतिक उन्नति में बड़ी बाधा पड़ रही है। हिन्दू-मुसल- 
मान, जो एक ही खेत का अन्न खाते हैं और एक ही 
कुएँ का पानी पीते हैं, अगर सन्दिर या ससजिद अथवा 
गीता और क़रान के नाम पर लड़ें तो क्या यह विचार- 
स्वतन्त्रता के अभाव का सूचक नहीं है ? कोई भी विचार- 

: शील मलुष्य इस बीसवीं शताब्दी में, जब कि मानव- 
जीवन आशिक सूत्र द्वारा बँध कर एक रूप होता जा रहा 
है ओर उससे भी आगे बढ़ कर साम्यवाद के द्वारा मनुष्यों 
के समस्त भेद-भावों के लोप हो जाने की सम्भावना हो 
रही है, किस तरह धर्म-कर्म के इन थोथे रगड़ों के लिए 
साथा फोड़ सकता है ? सच तो यह है कि ऐसे लोग 
जानते ही नहीं कि “धर्म' क्या चीज़ है और मनुष्य को 

- किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए । 

“भविष्य” की आकांज्ा है कि भारतवासी राजनीतिक, 
आधिक, सामाजिक और धामिक--सभी क्षेत्रों सें उन्नति 
करें और इन चेत्रों में जो दोष, जो दुर्गुण, जो कुमथाएँ 
शा घुसी हैं उनकी बाहर निकाल दें । इस उद्देश्य की 
पूलि में वह अपनी समस्त शक्ति और साधनों को लगा 
द्वेगा । उसका जन्म राष्ट्रीय कल्याण के लिए हुआ है और 
इसी के लिए--अंगर आवश्यक हो तो-उसका अन्त 
भी होगा। सत्य और न्‍्याय--निर्मीकता और दिष्पक्ता 

उसके मूल-मन्त्र होंगे, और इन पर दृढ़ रहता हुआ देश 

.. और जनता. की अधिक से अ्रधिक सेवा करना ही वह 

अपना एकमात्र कतेव्य समझेगा | हम उस सर्वशक्तिमान 
परमात्मा ले प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अपने इन 


उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने की क्षमता और | 
इस संस्था के श्रत्येक शुभचिन्तक से | 


| 


-*-पं० मोतीलाल जी नेहरू जेल से छोड़े जाने पर 
स्वास्थ्य-सुधार के लिए मसूरी गए हैं । वहाँ डॉक्टर टी० 
बी० बूचर उनका इल्लाज कर रहे हैं । पहिले परिडत जी 
बहुत-कुछ अच्छे थे, पर २२ सितम्बर से फिर उन पर 
मलेरिया का आक्रमण हुआ है। डॉक्टर का कहना है 
कि उनकी हालत तो ख़राब है, किन्तु विशेष चिल्ता का 
कोई कारण नहीं है । 


--अतरौली ( अलीगढ़ ) में कॉइ्ज्रेस की तरफ़ से 
एक अदालत क्रायम की गई है । इसमें जो पहिला अभि- 
योग आया उसमें भ्रतिवादी को अपराधी पाया गया 
और उस पर एक रुपया जुर्माना किया गया । कहते 
- हैं कि लोगों ने फ्रैसत्ते के इस सस्ते ढक्न को ख़ूब पसन्द 

किया है । ५ 

--इटावे में राव चरसिंह राय, और डिस्ट्रिक्ट मैजि- 
स्ट्रेर के बीच समभौता हो जाने के कारण वहाँ के गवरन- 
मेण्ट इण्टमिंडिएट कॉलेज पर से धरना उठा रिया गया 
है और जो विद्यार्थो कॉलेज से निकाल दिए गए थे वे 
अब फिर से कॉलेज में भरती कर लिए गए हैं। कॉलेज 
के कम्पाउरड में राष्ट्रीय रूएडा फहरा दिया गया है 
और विद्यार्थी स्वतन््नता से राष्ट्रीय गीत गाते हैं । 

--ऊँछु दिन हुए सहगल जी ने इह्नलैण्ड जाने के 
लिए पासपोर्ट पाने की प्रार्थना की थी । सहगल जी ने यह 
पासपोर्ट 'भारत में अड्जरेज़्ी राज्य? पुस्तक के हाईकोर्ट 
वाले फ़ेसले के विरुद्ध प्रिवी कौन्सिल में अपील करने 
ओर जल-वायु परिवत्तनार्थ माँगा था और स्वयं इला- 
हाबाद के पुल्रिस सुपरिन्टेण्डेगट ने उस पर सिफ़ारिश 
की थी। अब २४ सितस्वर को इलाहाबाद के कलक्टर 
ने पत्र लिख कर सहगल जी को सूचित किया है कि 
“वर्नर-इन-कौन्सिल ने उन्हें पासपोर्ट न देने का 
फ़ैसला कर लिया है ।” 

--कानपुर में श्री० हरनारायण टण्डन, रामस्वरूप 
दीक्षित आदि २१ सत्याग्रही स्वयमलेवकों को ३-३ मास 
की और श्री० गड़गसहाय पाण्डे को छः मास की सख्त 
क्रैंद की सज्ञा दी गई । 

--पीलीभीत से श्री० मकुन्दुलाल अग्रवाल लिखते 
हैं कि वे सालों से अच्श्य और नाशकारी प्रेतों की करतूतों 
से बहुत दुःखी हैं । एक साल पहिले उन्होंने एक तीन 
खाल के लड़के को कुएँ में फेंक कर सार डाला था और 
एक तीन साह के बच्चे को एक तिमझ्लिले मकान के 
छुप्पर के ऊपर छोड़ दिया था, परन्तु किसी प्रकार उसकी 
| जान बच गई । आँखों ले देखते-देखते खाने-पीने की चीज़ें, 
बर्तत और रुपया ग़ायब हो जाता है, ओल्ञों की नाई 
दिन-रात इंटे बरसते रहते हैं और दरवाज़े खटखटाए जाते 
हैं। पिछले एक सप्ताह में तो उन्होंने खूँटियों पर दँगे हुए 
और स्टील ट्ुड्ढनों में रक्‍्खे हुए एक हज़ार वस्त्र जला कर 
राख कर दिए । श्री० अ्रग्नवाल ने इस सम्बन्ध में कुछ 
जानने वालों से रक्षा की याचना की है। 

--पिलखुआ ( मेरठ ) में एक २७ वर्ष के नवयुवक 
ब्राह्मण ने नहर में कूद कर आत्म-हत्या कर ली । वह एक 

दुकान में नौकर था और उसने दुकान के दो 
४ किसी जातीय काम में ख़र्च कर दिए थे। जब 


: [ वर्ष १, खण्ड १, सख्या १ 


॥ 


--रिवाड़ी में १६ तारीख़ को रात के १३ बजे पुलिस । 
के ७० सिपाहियों ने कॉइड्येस का ऑफ़िस घेर लिया 
और ३ बजे तक उसकी तलाशी लेते रहे। वहाँ पर 
जितने काग़ज़ात, किताबें, रूण्डे आदि सिले उन सबको 
वे उठा ले गए । पुलिस ने कई ताले भी तोड़ डाले । 

--भूपाल के नवाब अलीगढ़ मुसक्षिम यूनीवसिंटी 
के चान्सलर चुने गए हैं । 

--श्री० सुभाषचन्द्र बोस और श्री० जे० एम० सेनः 
गुप्ता २३ तारीख़ को जेल से छोड़ दिए गए। श्री० 
सुभाषचन्द ने कलकत्ता-कॉरपोरेशन के मेयर का पढ़ 
अहण कर लिया है। 

“णखुसलमानों के सुप्रसिद्ध नेता, कलकत्ता यूनी'ः 
वसिटी के वायस चान्सलर और असेस्बली के सदस्य डॉ० 
सुहरावर्दी ने एक विज्ञप्ति में गोलमेज्ञ परिषद लन्दन में 
न होकर, दिल्ली में होने पर बहुत अधिक ज़ोर दिया है । 
उनका कहना है कि यदि कॉन्फ्रेन्स दिल्ली में न हो तो 
उसकी तारीख़ बढ़ा देना चाहिए। उनकी सलाह से 
कॉन्फ्ेन्स के ढेलिगेट भारत की संस्थाओं के प्रतिनिधि 
नहीं हैं । 

+दमदम ( कलकंत्ता ) की जेल में कम भोजन 
मिलने के कारण क्रैंदियों में बढ़ा असन्तोष फैला है। 
कैदियों ने कोठरियों के भीतर जाने से इनकार किया, 
जिससे वाडरों को बल-प्रयोग करना पढ्ा और तीन 
क्रेदियों को चोदें आईँ । 

“डाल ही में कल्नकत्ता-कॉरपोरेशन ने संसार के 
अद्वितीय भारतीय तैराक श्री० पी० के० घोष का स्वागत 
किया है । आप लगातार ६७ घण्टे तक कलकतते के कार्न- 
चालिस स्क़्वायर वाले तालाब में तेरते रहे। संसार में. . + 
आज तक ६० घण्टे से अधिक कोई पानी में नहीं रहा ! 

--बड्जाल सरकार ने एक दुभाषिया दैनिक समाचाए- 
पत्र श्रीयुत एच० टनेर बैरेट आई० सी० एस०, प्रेस- - 
ऑफ़ीसर के सम्पादकत्व में प्रकाशित करना प्रारम्भ कर 
दिया है। उसकी एक प्रति की क़ीरत एक पैसा रक्खी 
गई है। पत्र में कलकत्ते के पिकेटिक्न और उसके प्रभाव: 
सम्बन्धी समाचार रहते हैं । 

>पक्षाब प्राल्तीय गज़ट में प्रकाशित १६ सितम्बर 
की एक विज्ञप्ति के अनुसार पञ्चाब-गवर्नमेण्ट ने सम्पूर्ण 
प्रान्त की कॉड्ट्रेस कमेडियों को गैरकानूनी क़रार दे 
दिया है। इसके अनुसार पण्जाब के प्रसिद्-प्रसिद् शहरों 
की कमेटियों के ऑफ़िसों और उनके कार्यकर्ताओं के घर 
की तलाशियाँ ली गई हैं ; और प्रायः सभी स्थानों से 
पुलिस काग़ज़-पत्र, बुलेटीन, रिपोर्ट और अन्य आच- पु 
श्यक सामान उठा ले गई है। गवर्नमेण्ट का विशेष 
करने के लिए कॉड्जेस ने सत्याग्रह भारम्भ कर दिया है। 
एक-एक आदी सत्याग्रह करेगा, जो '“युद्ध-समितति! का 
डिक्टेटर कहलाएगा । | 

- --२४ सितस्वर का समाचार है कि रलियाराम नाम 

के कपड़े के दुकानदार ने विदेशी कपड़ा बेचने के सम्बन्ध 
कॉड्म्रेस कमेटी की शो को स्वीकार नहीं किया और 
इसलिए उसकी दुकान की पिकेटिज्न कीजा र 
अब तक १४ गिरफ़्तारियाँ हो 
दुल रलियाराम के घर के सामने 
पुलिस ने नौ 
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एकड़ा । दो सहिला-फार्यकर्न्नी २३ तारीज़ को पकड़ी जा 
छुकी हैं । 

---लाहौर कॉड्ज्ेस कमेटी के वाइस प्रेज़िडेण्ट श्री० 
शुल्ाम सुहम्मद को आठ महीने की सझत क़्ेद और 
२५५) रु० जुर्माने की सज्ञा दी गईं। स्वयंसेवक दुल के 
कप्तान हामिसदीन को २ हज़ार रुपए की ज़मानत न 
देने पर एक साल की सज़ा दी गई । 

>-लाहौर में श्री० महाराजदीन कुम्हार प्रान्तीय 
कौन्सिल की भेग्बरी के उम्मेदवार थे। वे मलिक मुहम्मद- 
दीन के सुक्राबले में हार गए। मलिक को ४१३० और 
छुम्दार को ९३२४ बोट मिल्ने । इस द्वार से कॉइ्ड्रेस दल 
में बड़ा असन्तोष फैला है। 

--दिरुली के तीसरे डिक्टेटर और सुप्नसिद्ध बैरिस्टर 
ओऔी० आसफ़्अली को छः माह की सादी क़ैद की सजा 
सुना दी गईं। वे 'ए! कास में रक्खे गए हैं। श्री० बज- 


कृष्ण चण्डीवाल, ए० के० देकः और धर्मवीर भी उन्हीं ' 
: के साथ सत्याग्रह आश्रम में गिरफ़्तार किए गए थे। उन्हें 


लीन-तीन मास की सजा हुईं । २६ कॉड्ड्रेस वालणिट- 
यरों को तीन-तीन माह की सख्त सज़ा और पचास- 
पचास रुपया जुर्माना हुआ । २४५ नाबालिग वालणिटियर 
चेतावनी देकर छोड़ दिए गए | 

--पाठक यह भूले न होंगे कि बारडोली ताहलुक़े 
के किसानों ने यह निश्चय किया था कि जब तक 
महात्मा गाँधी या सरदार बढलभ भाई पटेल उनसे 
लगान देने के लिए न कहेंगे, तव तक वे लगान न देंगे 
और यदि गवन॑मेण्ट उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी 
तो बे अपने गाँव छोड़ कर रियासतों में चले जायँगे। 
अपने इस निश्चय के अलुसार ताहुकुक़े के सारमान, 
केदाद,. बह्लानेर औौर बालोद गाँवों के निवासियों ने 
अपनी चल-सम्पत्ति सहित गाँव छोड़ना प्रारम्भ कर 
दिया है । कहा जाता है कि डिपुटी पुलिस सुपरिन्‍्टेस्डेण्ट 
की कार्यवाहियों के कारण ही, जो वहाँ राजनैतिक 
परिस्थिति के कारण नियुक्त हुए हैं, लोगों से अपने गाँवों 
का छोड़ना प्रारम्भ किया है । 

--१७ सितम्बर को बस्बई में सी० आई० डी० 
महकमसे के लोगों ने पुलिस की सहायता से ज़ब्त साहित्य 
का पता लगाने के लिए बहुत से घरों और ऑफ़िसों 
“पर धावा किया । इस सम्बन्ध में पुलिस ने मलावार- 
हिल पर रहने वाले दो अमेरिकनों की भी तलाशी ली। 
अमेरिकनों को छोड़ कर, सबके यहाँ से वह कुछ छुपे 
पत्नों के साथ प्राईवेट पत्र भी ले गई। 

--कराची शहर से श्री० गोबरगड़ा नाम का स्कूल 
का चपरासी बम्बई कौन्सिल का मेम्बर खुना गया है। 
उसे २६४९७ वोट मिले और उसके विरोधी को, जो 
वकील और म्युनिसिपैलिटी का सदस्य है, केवल ६२८ 
-बोट मिले । 

- हेदराबाद ( सिन्ध ) में श्री० दालू मोची को 
३४७२ और उसके विरोधी, मि० परमानन्द को जो सर- 
कारी वकील हैं, ४३६४ वोट मिलते । श्री० दालू मोची 
बम्बई-कोन्सिल के सदस्य घोषित कर दिए गए। 

--सीमा प्रान्त की कॉड्ट्रेस कमेटी के प्रेज्िडेश्ट 
डॉक्टर घोष, जो पेशावर जेल में अपने दो वर्ष के कठिन 
कारावास का दण्ड भोग रहे थे, बीमारी के कारण पेशावर 
की लेडी रीडिज्नः अस्पताल में लाए गए हैं। वहाँ उनका 
स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है... ५ 

.. काश्मीर-नरेश ने. 'ज्य को राष्ट्रीय आन्दोलन 
की छूत से बचाने के लिए आजा निकाली है कि वहाँ 

। ब्रिटिश इण्डिया के आन्दोलन के सम्बन्ध में कोई सभा 


था भाषण न हों, राज्य के नौंकरों को चेतावनी दी गई 
राजनीतिक आन्दोलन से झजग | दिलवाए 


कि वे अपने लड़कों को _रा 


रक्‍्खें। साथ ही विद्यार्थियों को राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेने 
तथा राष्ट्रीय नारे लगाने से रोका गया है। 

-“-जीकानेर के सुप्रसिद्ध दानी सेठ रामगोपाल तथा 
रावबहादुर शिवरतन मोइता ने जोधपुर के महाराजा 
साहब को एक ज्ञाख रुपया अनाथ और दीन ख्तियों के 
आश्रय के लिए एक भवन स्थापित करने को दिया हे । 
महाराजा साहब ने इस दान को धन्यवाद सहित स्वी- 
कार कर लिया है और इसके उपयोग के लिए योजना 
तैयार की जा रही है । ४ 

-“:भाँसी के स्वदेशी श्रेस से ४०० रुपए की ज़मानत 
साँगी गई है। वहाँ के बलदन्त-प्रेस से भी ज़मानत 
माँगी गई है । 

“लाहौर के 'तमज्ञा' नामक उर्दू देनिक पत्र से 
२००० रुपये की ज़मानत माँगी गईं है । 


“-जग्बई आन्‍्त के पनवेल नामक स्थान «में २४ 
'सितम्बर को जड़ल-सत्याग्रह के काश्ण बड़ा भारी उपह्ृव 
हो गया, जिसमें ८ मनुष्य मारे गए और ६० घायल हुए । 
मरने वालों में एक मैजिस्ट्रे, दो पुलिस के सिपाही और 
एक सरकारी' चौकीदार भी है । कहा जाता है कि जिस 
समय घुलिस ने गोली 'चल्लाई उस समय वे लोग सत्या- 
अब्लियों के दल में ही सिले थे और गोली लगने से मारे 
गए । पुलिस वाले जब तक गोंली-बारूद ख़तम न 
होगई, गोलियाँ चलाते रहे । अब तक इस बात का 
पता नहीं चल रहा है कि गोली चलाने की आज्ञा 
किसने दी थी ! 

--२६ सितस्थर को कौन्सिल-चुनाव के सरबन्ध से 
मुरादाबाद में भीषण दूज्ा हो गया, जिसमें पुलिस ने 
गोली चलाई । ४६ घांयल व्यक्ति अस्पताल में भेजे गए, 
जिनमें से एक मर गया। ५ 

--विभिन्न ग्रान्तों में सत्याग्रह आन्दोलन के सग्बन्ध 
में जितनी गिरफ़्तारियाँ हो छुकी हैं, उनकी संख्या इस 
प्रकार है :-- 


बिहार ; ८,३३६ 
पञ्चञाब ; ०५० ७०० 
संयुक्त प्रान्त 2०5) ३,७६६ 


--ख़बर है कि फ़ीरोज़पुर ( पञ्माब ) की जेल में 
३८४७ राजनैतिक क्रेदी अनशन कर रहे हैं । 


* 
४४४६८६:८३४' 
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सुसलमानों के एक ख़ास नेता फहलाने वाले सर 
फ़ज़ली हुसैन ने राउण्ड टेबिल कॉन्फ्रे्स के मुसलमान 
+ प्रतिनिधियों के नाम प्राइवेट पत्र भेजा है, जिसमें ज़ोर 
दिया गया है कि कॉन्फ्रेन्स में वे एकमत्त होकर कार्य 
करें और व्यक्तिगत महत्वाकांच्ा के रगड़ों को बीच में न 
| घुसने दें। उन्होंने ज़्यादा ज़ोर इस पर बात पर दिया है 
| कि हिन्दुओं से किसी प्रकार का समझौता ल किया जाथ । 
ऐसा करने से मुसलमान अज्रेज्ञी गवर्नमेण्ट की सहालु- 
भूति को खो बेडेंगे, जो हिन्दुओं की दोस्ती की अपेक्ता 
विशेष क्वीमती है। हिन्दुओं के सामने सुसलमानों के 


सुरक्षित भाग रखने की शर्त पेश की जाय और यदि वे 
उसे स्वीकार न करें तो सरकार के साथ मिल कर काम 
किया जाय । चुनाव अलग-अलग सम्पदायों के आधार 
| पर ही होना चाहिए।._ 
.._ --कानपुर में कौन्सिल-चुनाव में बहुत कम लोगों 
ने वोट दिए । एक स्वयंसेवक गिरफ़्तार किया गया। 

_. -आएरे में श्रेमा मेहतर को कौन्सिल के लिए खड़ा 
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लिए विशेष प्रतिनिधित्व और सरकारी नौकरियों में एक. 


किया गया और कॉड्ज्ेस वालों ने < रा 


कसम आफ छत तत 555 55555553929395५ूत999++3+तत5०+++५+++3+3----+-०-५०००-० 


< “झुरादाबाद का-२७ तारीज़ का समाचार है कि 
कौन्सिल-चुनाव के अवसर पर गोली चलाने से २०० 
व्यक्ति घायल हुए हैं। कॉड्म्ेस भरेज़िडेणट की धर्मपत्री 
ओऔमती खन्ना भी भयक्लर रूप से घायल हुई हैं। 

““-बन्नू ( सीमा-प्रान्त ) की एक दुकान में २६ सित- 
हे को एक बम फूटा, जिससे एक स्त्री घायल होकर भर 
गई । 


-डशलैण्ड में २० सितम्बर को एक भयहर तुफ़ान 
आया । हवा की चाल फ़ी घण्टा ८० मील थी, हज़ारों 
पेड़ उखड़ गए, खेती का जुक़सान हुआ और रेल-गाब़ियाँ 
झुक गईं। क ः 
 --२० सितम्बर को स्टोसार्केट ( सफोक ) में बेकारी 
पर भाषण देते हुए मि० लॉयड जॉर्ज ने कहा है कि वे 
उस गवर्न॑मेण्ट का साथ देने के लिए तैयार हैं जो बुद्धि- 
मत्ता, शीघ्रता और दृदतापूर्वक बेकारी की समस्या इल 
करने के लिए जैयार हो, जो अशान्त संसार में शाल्ति 
स्थापित करे और जो भारत की वर्तमान स्थिति को 
न्‍्याय-पूर्वक और हृढ़ता से सम्हाल सके | 

--खूटर का समाचार है कि केनेडा के प्रतिनिधि की 
$३ सितस्बर को लन्दन पहुँचने की असमर्थता के कारण 
“इस्पीरियल कॉन्फ्रेन्स”! पहली अक्टूबर के लिए स्थगित 
कर दी गई है । है 05023 

--कॉमन-वेक्थ ऑफ़ इणिडया लीग” की कौन्सिल 
ने श्री० पीटर फ्रीमेन के सभापतित्व में यह अस्ताव पास 
किया है कि सुलह के सम्बन्ध सें कॉडम्रेस नेताओं की £ 
शर्तें उचित हैं । उसने उनके आधार पर गवर्नमेण्ट से, 
भारत से समझौता करने की भी प्रार्थना की है। भारत के 
अधिकारों का प्रचार करनेपर भी बहुत ज्ञोर दिया गया । 

| --श्री० रेनाल्‍ड्स ने, जो महात्मा गाँधी का पत्र 
वायसराय के पास लेकर गए थे, लन्दन की विद्यार्थी-सभा 
में भाषण देते हुए कहा है कि--मैं यहाँ से मज़दूर-वल्ल 
का भक्त होकर गया था, परन्तु उसके प्रति घृणा लेकर 
वापस लौटा हूँ ।” उन्होंने अब वहाँ मज़दूरों में भारत 
के सच्चे रूप का प्रदर्शन करने का निश्चय किया है। 

--सणडे एक्सश्रेस” लिखता है कि लिवरल लीडर 
लॉयड जार्ज और प्रधान मन्त्री मेकडानल्ड में तनातनी हो 
गईं है । यदि बेकारी की कॉन्फ्रेस्स असफल हुई, जिसकी 
पूरी-प्री सम्भावना है, तो लिबरल-दल कन्सर्वेटिव-दल से 
मिल जायगा और दोनों मिल कर पार्लामेण्ट की बैठक 
होने पर गवर्ममेण्ट को परास्त करेंगे। नवम्बर में नया 
चुनाव होगा । ४ 42226 508 

“रूस में ४८ ज्यक्तियों को, जिन्होंने जाल रच कर 
जनता की भोजन-सामग्री को रोकने और अकाल की दशा 
उत्पन्न करने की चेष्ठा की थी, प्राश-दण्ड दिया गया है । 

--द्वान्ववाल ( दक्षिण अफ़रीका ) के भारतवासियों 
ने श्री० सी० एफ़० एण्ड्यूज़ को सहायताथ्थ बुलाया है. 
ये द्वान्सवाल एशियाटिक लेण्ड टेन्योर बिल! के आन्दो- 
लन में सहयोग देंगे । 202 

--इटली के भाग्य-विधाता सुसोलिनी के प्रधान _ 
सहकारी सीस्योर ढुरेती ने फ़ेसिस्ट दल के मन्‍्त्री पद से 
इस्तीफ़ा दे दिया है । प 

--इहलैण्ड, फ्ान्स और जन की तीन सर्व-प्रधान 
बैल्लों के अध्यक्ष शीघ्र ही एक स्थान पर एकत्र होकर सलाह 
करने वाले हैं कि संलारब्यापी व्यापार की शिथिलता को 


दूर करने के लिए क्या योजना की जाय | 


_ ट्क्की के मन्त्रिमण्डल ने, जिसके प्रधान इस्मत- 
पाशा हैं, इस्तीफ़ा दे दिया है। इसका कारण वहाँ की 
एसेम्बली में एक अस्ताव का, जिसके अजुसार गवर्नमेण्द 
को नोटों का सुरक्षित धन ख़्च करने का अधिकार दिया 
गया. है, पास होना है| इस्मत पाशा ने 
मण्डल का सब्ंब्न कियाहै।.|_ 


| 
॥॥ 
|| 


नर 


0 
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: चाँद? पर गवर्नमेन्ट का नया प्रहार / | रत का अहिंसामक संग्राम 


एक हज़ार की ज़मानत और माँगी गई !! 


नितिन न 


वि गत $८ सितस्वर को “चाँद” के प्रकाशक श्री० 

: शमरखसिद सहगल को यू०'पी० गवन॑मेरट के 
चीफ़ सेक्रेटरी ऊँवर जगदीशप्रसाद की तरफ़ से श्रेस- 
ऑछिसेन्स के अजुसार ज़मानत्त देने के किए फिर नीचे 
लिखा नोटिस मिल्ला-- 

'... “लँकि गवर्नर-इन कौन्सिल को यह मालूम हुआ है 
कि 'चाँद” ( इलाहाबाद ) में, जिसके आप प्रकाशक हैं, 
ऐसी बातें प्रकाशित हुई हैं, जो सन्‌ १६३० के प्रेस- 
ऑडिनेन्स ( धारा ७, उप-विभाग १) के अनुसार 
आपत्तिजनक हैं । इसलिए उसी ऑडिनेन्स के ( धारा 

रे, उप-विभाग ३ ) द्वारा श्राप्त अधिकार का उपयोग 


करके गवर्नर-इन कौल्सिल आपको आज्ञा देते हैं कि आप 


इस नोटिस को पाने के दो दिन के भीतर इलाहाबाद के 
डिस्ट्रिवट मैजिस्ट्रेट के यहाँ एक इज़ार रुपए की नक़द या 
'गवर्नमेण्ट सीक्यो रिटीज़? में जमानत जमा कर दें ।” 
पाठकों को स्मरण होगा कि पिछले जुलाई मास में 
गवर्नमेणशट ने सहगल जी से ७,००० रुपए की जमानत 
साँंगी थी--दो छज़ार 'चाँद' से और दो हज़ार “फ़ाइन 
शआईं प्रिन्टिक्न कॉटेज, ( चाँद-ओेस ) से। बाद में 'चाँद” 


. एक 


की ज़मानत की आज्ञा रहकर दी गई ओर प्रेस की 


जमानत घटा कर १ इज़ार कर दी गईं थी, जो जमा की 
जा खुकी है। 

इस नोटिस को पाने के बाद ही सहगल ज़ी ने 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा कि वे उन लेखों को बतलाने 
की कृपा करें, जिनके कारण लुमानत साँगी गई है; 
क्योंकि वे चाँद” के .उस अह् में किली प्रकार की आपत्ति- 
जनक सामग्री ढूँढ़ने पर भी नहीं पा सके हैं । इसके 
सिवाय जब से श्रेस-ऑर्डिनेन्स जारी हुआ है, तब से 
“चाँद” में उसके विरोध में किसी श्रकार के सम्पादकीय 
लेख या टिप्पणी आदि भी प्रकाशित नहीं होती ! इसके 
उत्तर में डिल्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सहगल जी को दूसरे दिन 
आने को लिखा । वूसरे दिन सहगल जी ने मि० जम्फूर्ड 
से साहात किया । उनसे मालूम हुआ है कि गवर्नमेणट 
ने चाँद” के अगस्त-लितम्बर वाल्ले संयुक्ताइ में प्रकाशित 
“स्त्रियों के आदर्श” शीर्षक कदिता ( श्री० अनूप शर्सा, 
बी० ए० ) और “सत्याअइ-संग्राम और ख्रियाँ' शीर्षक 
समाचार को आपत्तिजनक करार देकर बह जुमानत 
माँगी है ! 


सुमसिद्ध बैंक के अंगरेज़ मैनेजर की 


गेट बिटिन को चेतावनी । 


भारत को स्वराज्य दिए बिना व्यापार नहीं. चलाया जा सकता |! _ 


मिस ० 0:33] 


ड़ 


हुआ है, जो उसने अपने पुक मित्र के नाम भेजा था। । 
.. उसका सार यह है ।-- 


. “इस देश में साहसन-कप्तीशन की रिपोर्ट की सभों 
ने ही धजियाँ उड़ाई हैं। में जितने लोगों से मिला हूँ, 
मैंने जिन-जिन का वक्तव्य पत्रों में पढा है, किसी ने उसका 


. आदर नहीं किया । यहाँ के “टाहस्स ऑफ़ इण्डिया” पत्र 
|... तक ने थोड़ी प्रशंसा के साथ, उसकी निन्‍दा की है; और 


"यहाँ के प्रतिष्ठित अहरेज़ तो बिलकुल ही खुप बेठे हैं !! 
._ “कुछ लोग कलकत्ता में अवश्य ऐसे हैं, जो रिपोर्ट 
के पक्ष में हैं, परन्‍त साजूम होता है कि वे गत शताब्दी 
के चायु-मण्डल में दिचरण कर रहे हैं । नरम दल के हर 
. एक नेता--जिन्ना, शाखी, ठाकुरदास, सम्र्‌ आदि तक ने 


शुबवरात में रहें और अपनी चाँखों से 


इल्लेण्ड के प्रसिद्ध 'स्पेक्टेटर' पत्र में भारत-स्थित | 
एक बैड के प्रतेश्ति मैनेजर का पत्र भ्रकाशित | जेल जाने छगे हैं, तब तो हमें अवश्य ही चेत जाना 


“ब्ब अपने सिद्धान्तों के लिए लोग प्रसन्नतापू्वक 


चाहिए । अब समय आए गया है कि इस शीघ्र ही इसका 
इलाज करें । यदि हम. वास्तव में इश्ललेण्ड की साख 
रखना चाहते हैं और भारत को साम्राज्य के अन्दर 
रखना चाहते हैं तो हमें शीघ्र ही इस बात की घोषणा 
कर देनी चाहिए कि “गोल-मेज़ परिषद! में औपनिवेशिक 
स्वराज्य पर ही बहस होगी !! 

.. “यदि हम भारत को अपने घर की मालकिन बना 
देंगे तो वही हमारी पुत्री बनी रहेगी! भारत के नेता 
किस लगन से अपने देश के उद्धार में रत हैं, इज्ललैण्ड के 
लोगों को उसका बिलकुल पता नहीं है ; परन्तु इस 
लगन के साथ ही उन्हें अऊरेज़ों से बिलकुल द्वेष नहीं 


दिल्ल में अब भी यह भ्रम हुसा हुआ है कि | शताब्दी के इस उन्नति और विकास के युग में 
छन में माग नहीं ले रही है, तो वे थोड़े 


>-्स्स््््स 2 


- अमेरिकन विद्वान सिशनरी की राय 


( हमारे विशेष सम्बाददाता द्वारा ) 


भा रत के एक आन्त में निवास करने वाले एक सुप-- 
सिद्ध अमेरिकन विद्वान मिशनरी ने अपने देश- 
भाइयों के नाम एक गरती पत्र लिखा है, जिसकी ३,००० 
कॉपियाँ लगभग सभी प्रसिद्ध अमेरिका-निवासी विद्वानों 
के नाम भेजी गई हैं ! वे कहते हैं :-- 

८ ८ ५८ % भारत की परिस्थिति का सच्चा-सचा हाल 
देना इस समय बहुत कठिन कार्य है। परन्तु यहाँ समख 
देश में क्रान्ति हो गई है। इडलैण्ड ने भारत को औप- 
निवेशिक स्वराज्य देने की जो अतिज्ञाएँ समय-समय पर 
की हैं,लॉर्ड इविन उन पर दृढ़ हैं । इड्लैण्ड में लोगों का 
एक दल ऐसा है, जिसे दस वर्ष पहिले या एक पीढ़ी पहिल्ले 
के भारत का ज्ञान भले ही हो, परन्तु वह वर्तमान भारत 
से बिलकुल अनभिज्ञ है; और जो उसे अभी भी परा- 
धीन, असमर्थ और इहुलैण्ड के माल का बड़ा भारी 
आहक सममता है ! भारत को पाशविक बल के जोर से 
दबा कर रखना अब थ्रूतकाल की बात हो गई है। सारत- 
वासियों के हृदय से दासत्व की भावना निकलती जाती 
है और उन्होंने स्वतन्त्र होने का पूर्ण रूप से निश्चय कर 
लिया है, चाहे उसका मूल्य उनको अपने प्राण देकर ही' 
क्यों न चुकाना पड़े !! + 

“अपने इस संग्राम में भारत जिस शक्ति का प्रयोग 
कर रहा है, वह है अख-शख्त्-रहित निहत्थे भारतीयों का 
आत्मबल ! जब डाकगाड़ी के रवाना होने का समय हो, 
सम्भव है. उसी समय दो-तीन सौ खद्दरधारी पुरुष उसके 
सामने आ जायें और रेल की पटरी पर हाथ-पैर फैला कर 
लेट जायें । यदि ऐसे समय ड्राइवर उन सबके ऊपर से कहीं 
गाड़ी चला दे, तो आन्दोलन की ज्वाला शान्त होने की 
अपेक्षा, द्विगुण वेग से अज्वलित हो उठे और दो-तीन सौ 
के स्थान में शायद उतने ही हज्ञार आदमी आगे झा 
जावें! रुख़ से तो ऐसा प्रतीत होता है कि रेलों को 
रोकना कुछ दिनों में एक साधारण सी बात दो जावेगी !! 
ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो स्वतन्त्रता की बेदी पर 
बलिदान होने के लिए उत्सुक हो उठे हैं। गाँधी के 
अजुयायियों का उद्देश्य यह मालूम पड़ता है कि वे समस्त 
सावजनिक कामों और गवर्नमेण्ट का सद्चालन तथा उन 
व्यक्तिगत कार्मों को भी, जिन्हें वे अच्छा नहीं सममते, 
असम्भव बना देना चाहते हैं ! ब्रिटिश वस्तुओं का वहि- 
प्कार धढ़ाघड़ हो रहा है। भारत के बहुत से मिल- 
मालिकों और व्यापारियों के- सामने कठिन आशिक 


समस्या उपस्थित हो गई है और हज़ारों की संख्या में 


अ्रमजीवी बेकार हो गए हैं !! जो ल्वोग पिकेटरों की 
आज्ञा उलज्ञद्डन करते हैं, उनका सामाजिक वहिष्कार 
किया जाता है--कोई भी मजुष्य--भज्ी, नाई, घोबी 
आदि--उनका कार्य नहीं करता; और उनके पास 


 ओजन सामग्री तक नहीं पहुँचने पाती । उनका विश्वासः 


है कि यदि वे अपना यह कार्य-क्रम उचित समय तक जारी 
रख सकेंगे तो गवर्नमेणट की सम्बालन-गति रुक जायगी . 
और उसका भारत पर शासन करना असम्भव हों 
जायगा ! यथ्पि दे स्वयं निहस्ये हैं, तो भी वे इस बात का 
दावा करते हैं कि वे गवर्नमेण्ट की फ़ोजी शक्ति पर विजय 
ग्राप्त कर लेंगे । गवर्नमेस्ट बहुत कुछु उत्तेजित किए लाने 
पर भी कम से कम फ़ौज़ और एसिस की शक्ति क/ 
उपयोग कर रही है. 2702 
( को मैठर छुडे पड पर देखिए ). 


चष १, खण्ड १, संख्या १] 


कया भारत में हिंसात्मक क्रान्ति का सूत्रपात हो रहा है? 


“7११ अगस्त को कलकत्ते के डलहौज़ी स्कायर में 
घुलिस-कमिश्नर सर चाल्स टेगारट पर दो बम फेंके गए । 
टेग़ाट साहब की सोदर हूट गई और ड्राइवर को भी चोट 
आईं, पर वह स्वयं बाल-बाल बच गए | दो और मोटर 
गाड़ियाँ भी, जो वहाँ सौजूद थीं, दूट गईं । पास ही पटरी 
पर एक आदमी ख़ून में लथपथ पड़ा मिला । उसके पास 
दो बस और एक भरा हुआ पिस्तौल था। पीछे मालूम 


डुआ कि उसका नाम अजुजसेन गुप्त है। वहीं पर 


एक दूसरा आदमी घायल दशा में गिरफ़्तार किया 
गया। इसका नाम दीनेशचन्द्र मज़्मदार है और यह लॉ- 
कॉलेज का विद्यार्थी है। इसके पास से भी एक बम और 
घुक पिस्तौल बरामद हुआ । इस पर ख़ास अदालत सें 
झुक़दमा चलाया गया और १८ सितम्बर को उसे आजन्म 
कालेपानी की सज़ा दे दी गई । 

--२६ अगस्त को कलकत्ते के जोड़ाबगान थाने पर रात 
के नौ बजे एक बस फेंका गया | इससे दो आदमी घायल 
हुए । फेंकने वाले का आज तक पता नहीं लग सका । 


--२७ अगस्त को सुबह साढ़े नौ बजे कल्नकत्ते के ईडन 
गार्डन थाने पर किसी ने बस फ्रेका । हससे एक सिपाही 
ओर पी० डब्लू० डी० के तीन क़ुलियों को चोट 
जगी। एक क़ुली का दाहिना हाथ उड़ गया, बाएँ दाथ 
में गद्दरी चोट आई, और चेहरा जल गया । 

--डेगार्ट साहब पर बम चलाने के सम्बन्ध में पुलिस 
ने कलकत्ते में बहुत सी तल्लाशियाँ लीं, जिनके फल-स्वरूप 
पाँच व्यक्ति पकड़े गए। कहा जाता है, ये पाँचों चटगाँव 
के शस्त्रागार पर हमला करने वालों में से हैं। कैनिज् 
डोस्टल की भी तलाशी ली गई और < विद्यार्थी, और 
अन्य दो व्यक्ति पकड़े गए। कुल २० आदमी गिरफ़्तार 
किए गए हैं । कहा जाता है कि इन तलाशियों में पुलिस 
को एक ऐसा रजिस्टर मिला है जिससे षड्यन्त्रकारियों 
के एक भयझूर दल का पता चलता है। यह दुल कल्- 
कत्ता और बड्ाल के अन्य स्थानों में राजनीतिक अपराध 
करने की कोशिश कर रहा था । 


--कलकत्ते के पुलिस-कमिश्नर पर बम चलाने के 
सम्यन्‍्ध में लाहौर में कई मकानों की तल्लाशी ली गई 
और राजेन्द्र तथा शिवलाल नाम के दो युवक गिरपफ़्तार 
किए गए । 

--३२& अगस्त को सुबह ९॥ बजे ढाका के मिटफ़ो्ड 
अस्पताल में बड़ाल के इन्स्पेक्टः जनरल ऑफ़ छुलिस 
मि० एफ़० जे० लोमैन और ढाका के छलिस सुप० मि० 
हडसन पर गोली चलाई गईं। समरि० लोमैन ३१ अगस्त 
को मर गए और इृडसन साहब अभी तक अस्पताल में 
पड़े हैं। २२ सितम्बर को वे ढाका से कलकत्ता लाए गए 
है। वहाँ उनकी एक्स-रे ( » २09 ) से परीक्षा,होगो। 
इस सम्बन्ध में पुलिस विनयकृष्ण बोस नाम के 
सेडिकल स्कूल के एक विद्यार्थी को गिरफ़्तार करना 
च्वाहती थी, पर वह अपने स्थान पर न मिला । उसकी 
गिरफ्तारी के लिए ९,००० रु० इनाम की घोषणा को 
गई है । जहाँ पर यह दुघंदना हुईं थी, वहाँ पर दो 
सलीपर मिलते थे। बोर्डिज्न हाउस के प्रबन्धकर्ता और एक 
विद्यार्थी ने उनको विनयकृषष्ण का बतलाया है। 

:.... _..३० अगस्त की शाम को से के खुफ़िया 
के इन्सपेक्टर पवित्रकुमार घर पर बम 

! ४ । वह घर पर नहीं था, पर उसके दो माई, ल्वो 
बहाँ मौजूद ये, साधारण घायल हुए । उसी दिन दूसरा 


बस तेजेशचन्द्र गुह्दा के मकान पर फेंका गया, जो कि 
आबकारी का सब-इन्सपेक्टर है; पर इससे कोई चुक्त- 
खान नहीं पहुँचा। ४ 

“एराजशाही के पुलिस खब-इन्सपेक्टर देवेन्द्रनाथ 
चौधरी के घर पर एक बम फेंका गया, जिससे बड़े ज़ोर 
का धड़ाका हुआ । उसी समय एक बहाली युवक अभय- 
पद सुकर्जी वहाँ से भागता हुआ मिला जो गिरफ़्तार 
कर लिया गया। उसके पिता के घर की तलाशी भी ली 
गई, पर कोई सन्देहजनक चीज़ न मित्री । दो व्यक्ति और 
भी गिरफ़्तार किए गए हैं । 

- “7३१ अगस्त को कलकत्ते में हाज़रा रोड पर ओऔमती 
शोभारानी दत्त नाम की $८ वर्ष की नवयुवती को पुलिस 
ने गिरफ़्तार किया । वे अपनी मोटर में कहीं जा रही 
थीं। यह गिरफ़्तारी हाल की बम-दु्घटनाओं के सम्बन्ध 
में हुईं है। शोभारानी मि० पी० एन० दत्त की भत्तीजी 
हैं, जो कलकत्ते के भ्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट थे । 

“रे सितम्बर को रात के ३ बजे कलकत्ता को 
पुलिस ने चन्द्रनगर के एक सकान को घेर लिया। चन्द्र- 
नगर कलकत्ते के पास ही ऋान्स वालों के अधिकार में है 
और इसलिए वहाँ की फान्सीसी पुलिस भी मौजूद थी । 
यह मकान बिल्कुल एकान्त में है और चारों तरफ़ जज्ञल 
से घिरा है । इसमें एक मीनार भी बनी है, जिस पर से 
चारों तरफ़ की निगरानी की जा सकती है। छुलिस 
कलकत्ते से आधी रात के पश्चात्‌ ठेगा्ट साहब की अधी- 
नता में रवाना हुईं । वे बहुत छिप कर मकान को तरफ़ 
गए, पर तो भी वहाँ के रहने वालों को उनका पता लग 
गया और वे गोली चलाने लगे | कुछ देर बाद पुलिस 
ने सकान पर क़ज़ा कर लिया और लोकनाथ बल, 
आनन्द गुप्ता और गनेश घोष नाम के तीन व्यक्तियों को 
गिरफ़्तार किया। इन सबके पास भरी हुईं पिस्तौलें थीं । 
साखन घोषाल नाम- का एक चौथा व्यक्ति घायल होकर 
तालाब में गिर गया और डूब कर मर गया। इनके सिवाय 
शशघर आचाय नाम का एक व्यक्ति और दो स्थिय्राँ भी 
उस सकान में पाई गईं और गिरफ़्तार कर ली गईं। 
तलाशी लेने पर मकान में गोल्ली-बारूद बनाने के कुछ 
ओऔरज़र मिले। इस मकान को शशधघर आचार्य ने, जो 
ईस्ट इण्डियन रेलवे में टिकट-चेकर का काम करता है, 
भाड़े पर लिया था । जो तीन व्यक्ति सशस्त्र पकड़े गए हैं वे 
चटगाँव शस्त्रागार वाले मामले के सुखिया बतलाए गए 
हैँ और उन पर चटगाँव की खास अदालत में अन्य 
अभियुक्तों के साथ सुक़दमा चलाया जा रहा है । 

---१० सितम्बर को कलकत्ते के जोड़ाबगान में 
घुलिस ने एक बम-फ्ेक्टरी का पता लगाया, जहाँ पर उसे 
एक तैयार बस, नौ बसों के ख़ाली खोल और बहुत सा 
मसाला मिला । उस घर में छुलिस ने तीन पुरुषों और 
एक स्त्री को गिरण्तार किया । ये सब बड़ाली हैं । एक 
पुरुष का नाम अठुबचन्द्र गाहुली है और स्त्री का सत्य- 
मणि दत्त । स्त्री के पति का नाम सुरेन्द्रनाथ दत्त बतलाया 


जाता है। जंब तलाशी हो रही थी, एक पुरुष साग- 
भाजी की टोकरी क्लेकर मकान में आया। वह फ़ौरन 
पमिरफ़्तार कर लिया गया और तलाशी लेने पर उसकी 
टोकरी में आठ बम छुपे मिलते । सत्यमण्थि दत्त की गोद 
में एक बच्चा भी है। ये तमाम लोग पूर्वी बदल में बारी- 
साल ज़िले के निवासी बतलाए जाते हैं । _ 
_जोढ़ाबगान की बम-फ्रैक्टरी के सम्बन्ध में और 


कई मकानों की तल्ाशियाँ ली गईं और पाँच व्यक्ति गिर- 


0 


चला ताउअ अत त्क परबानह दा कक यम आकर पर पा स्काउट रबर कमर पलदा पट दफा 
प्रतार किए गए । इनमें बम-फ़रैक्टरी वाले मकान का 
स्वामी सुरेन्द्रनाथ दत्त भी सम्मिलित है। ३४ तारीख . 
को डसके मकान को दुबारा तलाशी लो गई और सबसे 
नीचे के घर में चार तैयार बम एक पीपे में रक्‍खे पाए ग़ए। 
सुरेन्द्रनाथ इच्न-्तेल आदि का व्यापार करता है और 
उसका नीचे का घर बोतलों, पीपों और क्कड़ी के बक्सों.. 
से भरा पड़ा है |. का 
--कलककत्ते की पुलिस ने १६ सितम्बर को शहर न्छे 
उत्तरीय विभाग में कितने ही मकानों की तल्लाशियाँ 
और बहुत से लोगों को, जिनमें तीन ख््रियाँ भी _ 
हैं, गिरफ़्तार किया। ये सब गिएफ़्तारियाँ हाल की. 
बस-दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में हुईं हैं। १४ तारीखज़ को 
भी कितने ही बोडिज़ञ हाउसों, विद्यार्थी-यूहों, खद्दर की 
दूकानों और निजी घरों की तलाशियाँ ली गईं और दो: 
आदमी गिरफ़्तार भी कर लिए गराए हैं। 


-:११ लितम्बर का कलकत्ते का समाचार है कि बहादुर 
बगान ल्लेन सें रहने वाले श्री ० गणेशचन्द्र सेन नली 
पिस्तौल किसी ने कैश बक्स में से चुरा ली साथ ४. 
कुछ रुपया और ज़ेवर भी रक्खा था, पर उनको 
नहीं क़गाया गया। उसी दिन उनके मित्र 
सुक्र्जी की, जो पण्ड,होटल में रहते हैं, पिसौल 
किसी ने ग़ायब कर दी । ३ 

--बाँकुड़ा ( बज़ाल ) में नवनीधर घटक नाम का 
मेडिकल स्कूल का एक विद्यार्थी बम-काण्डों से सम्बन्ध 
रखने के अभियोग में गिरफ़्तार किया गया है । स्कूज़ 
बोडिड्ज हाउस की तलाशी भी ली गईं।. 


-कैलकते में आजकल पिस्तौलों की चोरियाँ बहुत 
हो रही हैं । पुलिस को दस दिन के भीतर इस प्रकार की 
छै घटनाओं की रिपोर्ट मिली है। इससे पहले इस प्रकार 
की घटनाएँ महीने भर में दो-तीन से ज़्यादा नहीं होतो 
थीं। पुलिस ने तमाम हथियार रखने वालों से ताकीद 
की है कि वे अपने हथियारों को दोशियारी के साथ ऐसी 
जगह रक्‍्खें जहाँ नौकर लोग सहज में न जा सकते हों 
उनको खुली हुई जगह में रखना ख़तरे की बात है 
क्योंकि आजकलत्र बाज़ार में इनके लिए काफ़ी दाम 
मिलते हैं और इस ज्ालच से नौकर अक्सर उनको 
उड़ा देते हैं । ! 


-:२० सितम्बर का समाचार है कि जैसोर (बज्ञाल 
की मगुरा तहसील में पुलिस सुपरिन्टेन्डेशट और 
ही कॉनिस्टेबिल कॉड्मेस ऑफ़िस को तलाशी के 
थे । उसी समय एक भयक्ूर घड़ाका हुआ और 
मकान जलने लगा | एुलिप्त वाले किसी तरह जान 
कर निकल्न आए। सन्देह किया जाता है कि वह 
तेज्ञाब और अन्य विस्फोटक पदार्थों में आग 
हुआ था। ; 

--$ सितम्बर का समाचार है कि लाहौर में 
ने पाँच नवयुवक सिक्‍्खों के मकानों की तलाशियाँ लेकर 
चार बम और बहुत से कारतूस बरामद किए । पाँचों 
व्यक्ति गिरफ़्तार कर लिए गए । कर 

. --£ सितम्बर का लाहौर का समाचार है कि 
के वत्त्‌ एलिस के कितने ही कर्मचारी रावी नदी 
के पास पहुँचे। उनके साथ ३ वर्ष का एक लड़का 
था। उसके बतलाने पर उुद्धिस ने पानी त् 
चौद॒ह बम बरामद किए ॥। फिर उसी लड़के 
से उन्होंने सुतारमण्डी बाज़ार में नन्‍्दलाक् 


बज क्ग बज बाज उक्त तत-त- धर की तलाशी ली और वहाँ से एक पीतल का बर्तन, 
“एक ग्रिलास, एक पीपा और कई दूसरी चीज़ें उठा तले 
. शए | शीशसइलल्‍ू रोड पर भी एक घर की तलाशी ली गई 
और एक पिस्तौल तथा चार बम बरामद किए गए। 
कद्दा जाता है कि एक सिक्ख नवयुवक और एक स्कूल में 
पढ़ने वाला हिन्दू लड़का सुख़विर बन गए हैं और 


छात्र को, जो एक उदूं दैनिक पत्र में कॉपी लिखने का 
काम करता है, गिरफ़्तार कर लिया गया है। 

“१० सितम्बर को रात के साढ़े तीन बजे पुलिस 
को एक बहुत बड़ा दल लायलपएुर में पहुँचा और बहुत से 
हिस्सों में बेंट कर शहर के विभिन्न भागों में मकानों को 
ललाशियाँ लेने लगा | दिन के आठ बजे तक पुलिस ने 
१६ मकानों की तलाशियाँ लीं और १३ व्यक्तियों को 


गोपाल दास कपूर सामक एक व्यक्ति चिनोट से गिरफ़्तार 
करके लाया गया । उसके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी थीं। 

ये सब गिरफ़्तारियाँ हात्र में होने वाले बम-काण्डों के 
सम्बन्ध में हुई हैं । | 


और सयहूर -पड़यन्त्रकारी दल का पता लगा है। इसका 
छाडा लायलपघुर में बतलाया जाता है | इस दल का नेता 
एक हिन्दू नवयुवक हे जो विज्ञान का अच्छा ज्ञाता है 
और बेतार से ख़बरें भेजने के यन्‍्त्रों और डसके सिद्धान्तों 
के साधने सें भी वह ख़्ब होशियार है। पञ्ञाब-ुफ़िया- 
एुलिस के तमाम अफ़सर कोशिश करने पर भी उसे 
नहीं पकड़ सके हैं। इस घड्यन्त्र में सभी श्रेणियों के 
व्यक्ति शामिल हैं। पुलिस का ज़्याल है कि लायलपुर के 
डसी नवयुवक ने वायसराय की गाड़ी को उड़ाने की 
कोशिश की थी। यह आदमी बड़ा भयक्भर पड्थन्त्रकारी 
समझा जाता है और बम तथा डकैतियों की जो अनेकों 
दुघंटनाएँ हाल में हुई हैं उनका प्रबन्ध करने वाला और 
ख़्चे देने चाला वही समझा जाता है। अब तक इस 
सम्बन्ध में बीस गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं, क़रीब बारह 
आदमी भागे हुए हैं, जिनमें कई औरतें भी हैं। 
“7 पायोनियर? के लाहौर स्थित्‌ सम्बाददाता ने 
३३ सितम्बर को समाचार भेजां है कि पुलिस ने जिस 
नवीच पड्यन्त्रकारी दल का पता लगाया है वह कुछ 
दिनों से लाहौर घड्यन्त्र केस के अभियुक्तों को छुड़ाने 
की तद॒बीर कर रहा था। पर जब उस दल के कुछ लोग 
बहावलपुर रोड के मकान में बस बना रहे थे तो एक बस 
: फूट गया और उनकी- स्कीम का भेद खुल गया। इस 
दल का दूसरा व्यक्ति, भगवतीचरणं, जो भगतसिह 
का सहकारी समझा जाता है, कुछ साथियों को लेकर 


. परीक्षा करना चाहते थे। कहा जाता है कि बम सगवती- 
। चरण के हाथ में ही फूट गया और वह उसी जल में 
| रात के समय मर गया | इस घटना का हाल मालूम 
.. होने पर पुलिस ने डस स्थान की तलाशी ली और बहुत 

. छुछ मेहनत करके ज़मीन के भीतर से एक लाश दूँढ़ कर 
_ निकाली, यह लाश जल्दी में एक छोटा सा गडढ़ा खोद 
कर दवा दी गई थी और बैठी हुई हालत में थी। 


| नगीतचन्द्र, राजलिह और मूला नाम के पाँच व्यक्तियों 
६. पर घड़यन्त्र रचने और राजनैतिक डकैतियाँ डालने की 
चेश् करने का अभियोग चल रहा है। हीरेन्द कुमार नाम 

ऊुज़बिर ने बतलाया है कि नगीनचन्द्र के पास तीन 
पिस्तौलें और एक सलवार थी। उन्होंने 


उन्हींने एुलिस को इन बातों का पता दिया है। नन्‍्द- 


. एकड़ा ; ये सब व्यक्ति एक डेसेटिक क्लब के मेस्बर हैं। | 


“मालूम हुआ है कि पन्‍्जाब की पुलिस को एकनए 


रबी नदी के पास जहुल में गया । वहाँ पर वे बसों की | 


_ --अम्तसर में आयंस्ुनि युप्ता, सुशील कुमार सेन, 


के बक्स में सड़क के किनारे रक्खा था। एक बुढ़िया मालिन 
| ने, जो फूलों की टोकरी लिए हुए उस रास्ते से जा रही 
थी, डसको उत्सुकता वश उठा लिया । बस नीचे गिर कर 
फूट गया और बुढ़िया के दोनों हाथ उड़ गए। चह 
अस्पताल में भेजी गई और वहीं कुछ समय बाद मर 


लाल नामक व्यक्ति को, जो हरहा गाँव का निवासी है, 
किया है बेशी 
गिरफ़्तार किया है । उसकी पेशी ४ अक्टूबर को होगी। 


“शौरोज़ाबाद ( आगरा ) से एक बस फटने का 
समाचार आया है।यह दुर्घटना मोटर लॉसियों के अडढ 
के पास हुई और इसके फल से हरीशइर नाम का एक 
कम्पाउण्डर तथा एक अन्य युवक घायंत्र हुए हैं। दोचों 
अस्पताल पहुँचाए गए । हरीशहूर के प्राण रास्ते में ही 
निकल गए, दूसरा युवक हिरासत में रक्खा गया है । ड्स 
सस्बन्ध में कई जगह तलाशियाँ हुईं हैं और एक 
| विद्यार्थी पकड़ा गया है । है 


7 सितम्बश को रात के दुस बजे कराची की 
कोतवाली में रा बस फेंका गया, जो गाड्ड-रूम के पास 
फटा । किसी को चोट नहीं लगी। 


भारत के हिंसात्मक क्रान्तिकारी आन्दोलन 
के सम्बन्ध में गव्नसेण्ट की. तरफ़ से ११ सघित- 
स्वर के कम्यूनिक में जो वक्तव्य प्रकाशित हुआ 
है उसका एक अंश नीचे दिया जाता है :-- 

“इस सप्ताह में क्रान्तिकारियों की तरफ़ से कोई 
डपद्व नहीं हुआ और उनके विरुद्ध जिन उपायों से 
काम लिया गया है उनमें काफी सफलता मिलनी है......। 

पब्जाब में भी, जहाँ कि पिछले कुछ महीनों से 
ऋरान्तिकारियों का ज़ोर बढ़ रहा था, पुलिस ने हाल में 
कितनी ही गिरफ़्तारियाँ की हैं और ऐसे प्रमाण प्राप्त किए 
हैं, जिनसे आशा है कि क्रान्तिकारी दल का सट्डठन बहुत 
कुछ तोड़ा ला सकेगा और पिछले साल जो कितने हो 
ख़ास-ख़ास उपदृव हुए थे उनका भेद खुल सकेगा । पर 
यह आशा करना कि इन लफलताओं से यह आन्दो- 
लन अच्छी तरह क़ाबू में झ जायगा, ठीक नहीं । क्योंकि 
पिछले कुछ महीनों से युवकों के नाम जो असंयत 
अपील प्रकाशित हुईं हैं और हत्याकारियों को राष्ट्रीय 
योद्धा बना कर जो सम्मान प्रदान किया गया है, इसके 
कारण क्रान्तिकारी दल को नए रँगरूट ( सदस्य ) बहुत 
बड़ी संख्या में मिल गए हैं और यह बात वास्तव में बड़े 
ख़तरे की है ।” हक 
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_--१६ सितरबर को केलकत्ते की आगरपारा रोड 
की, हरटोकी बागान पट्टी में पुलिस ने लड़कियों के तोन 
मेंसों ( होटलों ) पर धावा किया और गोआ बागान 


। मेल की कुमारी रेणुका सेन और एक बी० ए० पास छात्रा 


को पुलिस-एक्ट की £७ दुफ़ा में गिरफ़्तार कर लिया। 
इनकी गिरफ़्तारी उत्तरीय कलकत्ते में बम पकड़े जाने के 
सम्बन्ध में हुई है। कुमारी रेजका सेन की ज़मानत की 
दरख़्वास्त पर कोई ऑर्डर नहीं सुनाया गया । 
--लाहौर में भारहाज सिनेमा के अहाते में जो 
बम पाया गया था उस सम्बन्ध में प्रताप” के एक कर्म- 
चारी को गिरफ्तार किया गया है। इसी सम्बन्ध में वहाँ 
की एक तस्वीरों की दूकान को भी तलाशी ली-गईं। 
पुलिस अपने साथ भगतलिह और सतीन सेन की 
त्खीरेंलेतीगईं।............ 
हे मुन्शीगन्ज ( बड्भाल ) के गा हाई स्कूल 


गई। इस सम्बन्ध सें पुलिस ने १६ सितरबर को सन्‍्नू- | 


[ वर्ष १, रण १, संख्या है 


>>>स72:7%2---- | 
चन्द्र बनर्जी पर फेंका गया था। बस के फटने से नह 
दर्ज का आशुतोष गुह नाम का विद्यार्थी घायल हुआ # 


गिरफ़्तार किया गया है और एक हज़ार की जमानत पर 


छोड़ा गया है। 


--९१ सितम्बर को कारडी आम ( मुशिंदाबाद ) में 
मज्नादासी त्ाम की खी बम फटने से बुरी तरह घायल 
हुईं है। समाचार है कि बम पहले भूपतिभूषण त्िवेदी 
के सकान पर फेंका गया था, पर. फटा नहीं । वहाँ से 
मन्नादासी उसे उठा कर अपने घर ले आई और खो लगे 
छगी। एकाएक वह फ़ट पड़ा । आवाज्ञ सुद कर गाँव 
वाले दौड़े आए और उन्होंने मन्नादासी को घायत्र पढ़े 
देखा । 


“5अम्गतसर सें पूरनसिह नाम का सोटर डाइचर 
क्रान्तिकारी पर्चे बाँटता पकड़ा गया। पर्चे टैक्सी की 
अगली बैठक के नीचे रक्खे हुए थे । पूरनसिंह का कहना 
है कि उनको कोई मुसाफ़िर छोड़ गया था । 

>रे३े सितम्बर को खुलना ( बहाल ) के एुलिस 
के थाने में एक बम फेंका यया जिससे एक हेड कॉ्स्टे- 
बिल भयहूर रूप से घायल हुआ । फेंकने वाल्ला भाग 
गया । £ 


--दासपुर (समिदनाएुर ) के सब इन्सपेक्टर की हत्या. 


| वाले मामले में ख़ास अदालत ने १२ लोगों को आजल्म - 


काले पानी और ४ को २-२ वर्ष की सख्त कैद की सज़ा 
दी है। आरम्भ में ३३ व्यक्तियों पर सुक़द्मा चलाया - 
गया था जिनमें ७ फ़ेसला होने से पूर्व और & फ़ैसला 
होने पर सबूत की कमी से छोड़ दिए गए। 
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( ४ थे पृष्ठ का शेषांश ) 


४ % »% » यहाँ: के अधिकांश कॉलेजों और यूनी- 
वर्सिट्यों पर पिकेरिज् हो रही है। पिकेटिज्' करने 
चाले स्वयंसेवक खहर पहिने राष्ट्रीय कण्डा फहराते रहते 
हैं। यदि कुछ विद्यार्थी और अध्यापक उनके जस्पे के बीच 
में से ज़बदस्ती निकल जाते हैं तो वे देशद्रोही कहलाते 


हैं | यदि अध्यापक और उनके साथ कुछ विद्यार्थी अच्दर 


पहुँच कर पढ़ाई प्रारम्भ करते हैं तो स्वयंसेवक अन्दर 
पहुँच कर शोर मचातें हैं ( बिगुल बजाते हैं ) और पढ़ाई 
असस्भव कर देते हैं ! परन्तु यहाँ के अधिकांश विद्या- 
थिंयों की इच्छा अपना अध्ययन स्थगित करने की नहीं 
है !! छुलिस की सहायता से शिक्षाल्षयों की पिकेटिहन नहीं 
रोकी जा सकती, क्योंकि जनता पुलिस को घृणा की दृष्टि 
से देखती है और जो पुलिस की सहायता ले, उसके 
सामाजिक वहिष्कार का डर है। यहाँ के एक स्थानीय 
स्कूल के मैनेजर अपने स्वतन्त्र अधिकारों का इस प्रकार 
घात न सह सके और उन्होंने पुलिस की सहायता ली ! 
जिसका परिणाम यह हुआ कि स्कूल के रजिस्टर, काग़ज़- 
पत्र और लकड़ी का सामान ([7्पएॉं07७४) जला दिया 


गया और सौसामग्य से ही वे अपने जीवन की रक्षा कर _ 


सके !! 5 


“ग्रेट बिटेन और भारत की कठिन परीक्षा का यह 


समय है। इस भूमि के कोने-कोने सें इंसा मसीह की 


आवश्यकता है ! हमें आशा है और हस इशर से नत- 
मस्तक होकर प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अपने पवित्र 


सिद्धान्तों के प्रचार की शक्ति दे।आप सब छोग भी... 


हमारी इस प्रार्थना में सहयोग दें और अपनी हद्वार्दिक- 
सहाजुभूति दिखाएँ 2 5 >प के अत 


उसको दो अंगुलियाँ काट देनी पड़ी हैं। वह सन्‍्देह में - 


0०१ 


जब १, खजड है, संख्या ९ ] 


न 


इलाहाबाद के ऋॉस्थवेट गल्स कॉलेज को मिलने 
बाली सरकारी आरट ( सहायता ) बन्द कर दी गई है। 
छारण सिफ़ यह बतलाया जाता - है कि संयुक्त प्रान्त को 
कॉल्य्रेस डिक्टेटर श्रीमती उम्रा नेहरू उसकी असिस्‍्टेन्ट 
सेक्नेटरी हैं। और वे राजनैतिक आन्दोलन में भाग ले 
जही हैं। फ़ण्ड की कमी के कारण अध्यापिकाओं की 
आुलाई के बाद से तनसख़्वाह नहीं मिलती है । 

--ऋॉस्थवेट कॉलेज की सरकारी सहायता बन्द 
होने से जनता में अनेकों अफ़वाहें उड़ रही हैं। इस- 
लिए बहाँ के अधिकारियों ने प्रकाशित कराया है कि 
कॉल्लेज के काम में किसी प्रकार का परिवर्तन न होगा 
ओर न छात्राओं की या बोडिडह्न-हाउस में रहने वाली 
कअड़कियों की फ़ोस बढ़ाई जायगी। 


“इलाहाबाद में २४ सितम्बर को सवेरे बिजली- 


बर के पास सूरजकुण्ड पर एक चुढ़िया पोस्ट ऑफ़िस 
की लॉरी के नीचे दब कर उसी वक्त्‌ मर गईं | सब-डिवि- 
ज्ञनल मैजिस्ट्रेट ख़ाँ साहब रहमानबख़्श क़ादरी और 
सिटी पुलिस डिपुटी सुपरिन्‍्टेन्डेल्ट ने घटना-स्थत्त पर 
पहुँच कर सब प्रकार से सहायता की, पर बुढ़िया मर 


चुकी थी। मोटर ड्राइवर गिरफ़्तार कर लिया गया है । 


--इलाहाबाद के युवक-सझ्ठ ने दस दिन का एक 
केम्प अपने मेम्बरों के लिए सिराथू में खोला है।यह 


केम्प २६ सितम्बर से दे अक्टूबर तक रहेगा। उसका | 


उद्देश्य खदर, चर और तकली का प्रचार, तथा अन्य 
कॉछ्ग्रेस-कार्य करना और वालगण्टियर भरती करता है। 


--गत छः वर्षो की भाँति इलाहाबाद की रामल्लीला | 


इस साल भी बन्द रहेगी। कारण यह है कि सरकारी 
अधिकारी मसजिदों के सामने बाजा रोकने की आज्ञा 
देते हैं । इस वर्ष सदा की भाँति गवर्नमेण्ट के पास जुलूस 


निकालने की मसब्ज़्री के लिए किसी प्रकार की अज्ञी तक | 


नहीं दी गई है, क्योंकि इस राष्ट्रीय आन्दोलन के समय 


रामलीला के प्रबन्धक कोई ऐसी बात करना अज्ुचित | 


समकते हैं, जिससे हिन्दू-मुसलसानों में वैमनस्थ उत्पन्न 
होने की ज़्रा भी आशड्ा हो । 

--सिटी मैजिस्ट्रेट की अदारूत में सॉडर्स स्कूल के 
बलवे का जो सुक़दसा चल रहा है, उसमें गवाही देते 
हुए डॉ० घोष ने कहां हैं कि उन्होंने अपने स्छल में 
कॉल्ग्रेस आन्दोलन को कुचलने का निश्चय कर लिया 
है। वे स्कूल में राष्ट्रीय ऋष्डा फहराने और राष्ट्रीय गीत 
गाने के विरोधी हैं। असहयोग आन्दोलन के समय वे 
अमन सभा के मन्‍्त्री भी थे। कस 

_--२४ सितम्बर को नरसिंह भद्यचार्य और बाला- 
प्रसाद उक्त बेनीमाघो नाम के दो स्वयंसेवकों को 
मॉडन हाईस्कूल में पिकेटिड्र करने के अभियोग में ६-६ 
मास की सख्त सज़ा दी गई । ' 2 


गम 
मेजर बामनदास बसु का देहान्त 


इलाहाबाद के सुप्नसिद्ध नागरिक, इतिहासक्ष और 
लेखक मेजर बामनदास बसु का बहाडुरगअ् में २२ 
सितम्बर को देहान्त हो गया। 'राइज्न ऑफ़ क्रिश्चियन 
वावर इल इस्डिया' और पाणिनी ऑफ़िस से प्रकाशित 
अपनी अन्य उुस्तकों के द्वारा उन्होंने भारत की आअविशेष 
सेवा की है । उनकी झूत्यु से वास्तव में एक अमूल्य रल 
ब्लों गघा । इम उनके दुःखी परिवार के साथ अपनी सस- 


व 


बेद्ना प्रकट करते हैं । कर 


जा छक् छऋ कछकछछककऋऋऋऋ“ंऋ जज न्‍न्‍ननननॉॉन >> 


शहर ओर 


ज+++5+- बस ीककत---क--.--..--+ 


ज़िला 


ः-गनेशग्रसाद महेन्द नामक व्यक्ति ने इलाहाबाद 
सेवा-समिति के श्री० श्रीराम भारतीय और पं० हृदयनाथ 
कुज़रू से ३० रुपए ठग कर ले लिए थे । स्थानीय रेलवे 
मैजिस्ट्रेर ने उसको छः महीने की स॒द््त कैद की 
सज्ञा दी । श 

-7२* सितम्बर को इलाहाबाद स्युनिसिपल चुज्ी- 
घर के पास विल्लायती कपड़े और सिगरेट के बरुडल्ों पर 
-जिन २९ आदमियों की गिरफ़्तारी हुईं थी, उनके मुक़दमे 
का फ़ेसला सब-डिवीज़नल मैजिस्ट्रेड श्री० सुअज़्ज़मअली 
ने सुना दिया। उनमें से हर एक को छः-छुः महीने की 
सख्त सज़ा दी गई है। छुलिस की ओर से कोतवाली- 
| ऑफिसर श्री० लालबहादुर की एक गवाही हुई, जिसमें 
उन्होंने कहा कि माल के मालिकों को माल उठाते 
समय ज़बदं॑स्ती रोका गया और उनके साथ दुर्व्यवहार 
किया गया, परन्तु जिनके साथ दुव्यवहार किया गया 
उनसें से पुलिस के गवाहों में एक न था। 


"सात: का" का [९४ कर; दाह :72! झा: का ००7 एव? उकाउदा। 


 तार-समाचार 


इसने “भविष्य” के लिए फ्री प्रेस से विशेष 
तार मँगाने का प्रत्रन्ध किया है। पर पहले अछू 
की व्यवस्था और उसे तैयार करने का काम इतना 
अधिक है क्लि हम इस अड्ड में उन समाचारों को | 
| दे सकने में असमर्थ हैं । दूसरा कारण यह है कि 
| विजय दशमी' की छुट्टो के उपलक्ष में प्रेस बन्द 
- रहेगा और उस दिन काम नहीं हो सकेगा । दूसरे 
| अड्डु से पाठकों को बराबर वाज़े वार-समाचार 
मिलते रहेंगे । 


+ 
| डाक! का एप ॥५। कर: । ५ बट ;ए हक ए प्र चखातस'डह साहा! 


फ़ैसले से पता चलता हैं कि २४ अभियुक्तों सें से १८ | 
। ने पिकेटिज्न करना स्वीकार कर लिया । ० मात्ताप्रवाद 
चुप रहे । ओऔ० रामप्रसाद, बी० एन० गुप्त, गयाप्रसाद 
और मसूलचन्द ने अपना अपराध अस्वीकृत किया । 
- श्री० ओक्वारताथ और शब्भूनाथ ने अपना वक्तव्य देने से 


दिया । जिन लोगों ने अपराध स्वीकार किया उनके 
सास निम्न प्रकार हैं:--ओऔ० प्रभूदास पदेल, सहा- 
देवसिंह, शिवनाथ, भोलानाथ, रघुवीर, रामभरोसे, 
ओनाथ, महादेवश्रसाद, कासता, त्रजभूषण लाल, सत्य- 
देव मिश्रा, लल्लू जी साहिब, गोरीशहूर, सुक्तनाथ, 
रामप्रसाद सिंह, उद्विनारायण सिंह और बच्चुलाल। 

जिस आदसी के माल बेचने पर गिरफ़्तारियाँ हुई 
थीं, उसने उसकी कीमत ३००० रुपया वापिस देकर माल 
लौटा लिया और उसने पुलिस से उन गिरप्ततार वाल- 
रिव्यरों को छोड़ देने की म्रार्थना की ।_ 

--इ लाहाबाद में ठा० २३ को दोपहर में सौलाना 
शाहिद गिरफ़्तार कर लिए गए। जिस समय वे अपनी 
सोटर पर कोतवाली के सामने से निकल रहे थे, उसी 
समय सिटी डिपुटी सुपरिन्‍्टेल्डेस्ट ने उन्हें वारण्ट दिखा 
कर अपनी सोटर पर बिठा लिया और शान्तियूवेक जेल | 
पहुँचा आए। उन पर २४ अगस्त के भाषण के कारण | 
दुफ़ा १२४-ए का अभियोग लगाया मया। २६ तारीख़ 
को मुक़दमा चलने पर उन्हें एक साल की सड़्त कद की 


: पर पिकेटिज्- करने के अभियोग में ४-४ मास की सादी 


| जिससे ७ गोंड मारे गए और पचास घायल हुए । 


8 .॥0्ब परम चम का। शक करकन ता इ्।(क 700 छकत।पन्‍्क |. 


--इलाहाबाद जिले का कौन्सिल-चुनाव २७ तारीख़ 


इन्कार कर दिया। एक्‌० जे० गाँधी ने कुछ उत्तर ही नहीं [. 


सज़ा और २९०) जुर्माने की सज़ा दी गई। जुर्माना न 
| देने पर ३ सद्दीने की सज़ा और भोगनी होगी । 


ख्ज 


आहुतियाँ 
_ (३४ वें पृष्ठ का शेषांश ) 
--२० सितम्बर को कलकत्ता के थढढ भेज़िडेन्सी- 
मैजिस्ट्रेट ने श्रीमती कमला विश्वास और अन्य दो 
महिलाओं को बड़े बाज़ार सें विदेशी कपड़ों की दुकानों 


कैद की सज़ा दी । 

+नोआखाली ( बज्ञाल ) में सोनापुर कॉल्ज्रेस 
कमिटी और राय कॉड्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी और 
वालण्टियरों के कप्तान गिरफ़्तार किए गए । उन पर 
“कॉड्ज्रेंस सहुल्प' शीषक बज़्ली पर्चा बॉटने का अमि- 
योग लगाया गया है । ४ 

-:ट्रिप्लिकेन ( मद्रास ) में गाँधी-योपी दिवस मनाने 
के लिए हिन्दू हाईस्कूल पर पिकेटिज्ञ करने के कारण वहाँ 
के ३१ विद्यार्थी १६ सितम्बर को गिरफ़्तार कर लिए गए । 

“भंदुरा में छः वालरिट्यरों को पुलिस-चौको के 
सामने राष्ट्रीय कण्डा फहराने और गीत गाने के अपराध 
में आठ-आठ दिन की सख्त सज़ा दी गई।- 

“करनी में पाँच सत्याग्रही बालक बेत खाकर छूटे 
हैं। इनमें से दो को, जो कम उम्र हैं और बीमार भी थे, 
छुः-छुः बेत लगाए गए, और बाक़ी तीन को आउ-झाठ । 
कहा जाता है कि इस काम से कई लोगों ने इन्कार कह 
दिया तब एक मुसलमान एुलिस कॉन्सटेबिल ने बेत च्गाए। 

--नागपुर वार कौन्सिल' के सदस्य श्र० माणिकः 
राव देशमुख को छः माल की क़ैद और तोन सौ रुपया 
जुर्माने की सज़ा हो गई। जुर्माना न देने पर दो माह 
की क़ेंद और भोगनी पड़ेगी। एक दूसरे सदस्य श्री 
बालीरास वित्तायक नीसगाँवकर को भी डेढ़ साल की 
कड़ी कैद और दो सो रुपए जुर्मानें का दण्ड मिला है । 

: --२३ सितम्बर की खबर है कि बैतूल ( सी० पी० ) 
के बोरदेही नामक गाँव में पुलिस कुछ व्यक्तियों को 
गिरफ़्तार करना चाहतो थी। कई सौ गोंडों ने इकद्धा . 
होकर उनको छुडाना चाहा। एलिस ने गोली चलाई, 


“जम्बई कॉड्येस कमेटी की आउवीं डिक्टेटर श्रीमती 
रसावाई कामदार को तीन माह की सादी सज्ञा और 
सेक्रेटरी सि० पानिकर और वालण्टियरों के कप्तान श्री० 
जमैयल्लिंह को ४-४ सास की सख्त सज़ा दी गईं । 


को हो गया। बारा के राजा और श्री० आननन्‍दीघ्रसाद 
दुबे इसके लिए उम्मेदवार थे | बहुत ह्वी कम वोटर वोट 
देने को पहुँचे। सब जगह कॉड्ग्रेस के स्वयंसेवक पिके- 
टिक्ल कर रहे थे । सराय इनायत में छुः वालण्टियर गिर- 
फ़्तार किए गए। जिन सात पोलिड्ज-स्टेशनों के समाचार. 
श्राप्त हुए हैं वहाँ ६९०० वोटों सें से सिफ्रे ३३० वोट पड़े । 

--इलाहाबाद यूनीवर्सिटी की तरफ़ से प्रान्तीय 
कौन्सिल में जाने वाले मेग्बर का चुनाव हो गया। शरी० 
गजाधरप्रसाद को २७७ और श्री० बद्गीनारायण को 
१६ वोट मिले । ४ रे 

--अस्युदुय” ने १०००) रु० की ज़मानत दे दी हैं 
और वह २७ तारीख़ से फिर निकलने ल्वगा है। सालुम 
हुआ है कि यह रक़म चन्दे से इकठी की गई थी । पणिडत 
कृष्णकान्त जी को जेल हो जाने पर शऔरी० रामकिशोर 
मालवीय पत्र के प्रकाशक और सस्पादक हुए हैं । ; 

--२७ तारीख़ को अज्ञाह बह़श, ठाकुर और बिन्व्ये- 
श्व॒री असाद नासक तीन वालणिट्यर पत्थर गछी की देशी 
शराब की दूकान पर गिरप़तार किए गए। 

-+इलाहाबाद के विद्यार्थी-सहज्ञ ने हा ही में नो. 
'स्वदेशी सप्ताह? सनाया था, उसमें दो इज़ार लोगों से 
स्वदेशी वस्तु व्यवहार की अतिज्ञा कराई गई। 
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_ और साफ़ अक्रों में भेजना चाहिए, नहीं तो 


 अचन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 


धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 


* सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 


“भविष्य? प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है । | 
५ कविताएँ | 
किसी ख़ास अड्ड में छुपने वाले लेख, कदि 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए। डुघवार 
की रांत्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
ड्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार | 
आगामी अछ में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं। 


लेखादि काश़ज़ के एक तरफ़ हाशिया छोड़ कर 


उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा। 


हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे पत्रों 


का उत्तर ही दिया जायगा, जिनके साथ पते का | - 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, 


अन्यथा नहीं । 

कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना रूम्पादकों का पूरंतः इतसीनान हुए 
“भविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे । सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ | 
अवश्य रहना चाहिए । गुमनाम दन्नों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा। 

लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त | 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए। 

समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिए । 

परिवर्तन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 
आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी ब्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 


: पत्र तथा चन्दा वगेरह मैनेजर “भविष्य” 


चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए । 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 


सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध- 


पते का कवर भिन्न होना चाहिए। 


किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
'नास के अतिरिक्त “75079? शब्द का होना 


परमावश्यक है, नहों तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है | 


२ अवतूबर, सन्‌ १६३० 


काले कानून के कारण-- 


क्या कीजिएगा हाले-दिलले- 
ज़ार देख कर ! 
सततल्लब निकाल लीजिए 


अख़बार देख कर !! 


[ वर्ष १, छायड ैै, संख्या है - 


“कुछ न छमफ्के खुदः करे कोई”? 


ज्ू ब मैंने इस भव-बन्धन से विमुक्त होकर आत्मिक- 
जगत में प्रवेश किया तो देखता क्‍या हूँ कि 

स्वर्ग और नरफ के दूत प्रयाग और काशी के परुडों की 
'लरह परस्पर उलम रहे हैं। एक कहता है, इसने घर के 
लिए आण-विसर्जन किया है, जाति अपर देश के लिए 
अपने को निदावर किया है। यह ईश्वर के भक्तों का 
सेवक है, इसलिए इसे स्वर्ग में स्थान दिया जायेगा 
और हम इसे वहीं ले जायेंगे । दूसरे का हठ है कि नहीं, 
इसने भूखों मर-सर कर जान दी है, जो आंत्म-हत्या के 
धुल्य है। जीवन परमात्मा का दान है। इसने उसका 
सदुपयोग न कर,. उसके लिए परमात्मा के प्रति कृतज्ञता 
ज प्रकाशित कर, उस दान को ठुकरा दिया है। यह घोर 
लास्तिकता है। इसने ईश्वर का अपमान किया है, इस- 
लिए यह नरक की सजा पाने के योग्य है, और इसे हम 
अहाँ ले जाए बिना कदापि न छोड़ेंगे । तिरसठ दिनों तक 
बिना अज्ञ-जल के बिता कर, में एक सीसा तक नरक से 


निर्भय और स्वर्ग से निस््ह हो चुका था। म्रुमे उनके | 


भंगड़ने पर हँसी आई । मैंने कहा--सुके 'एराफ़ ( स्वर्स 
और नरक के मध्य का स्थान ) में ही छोड़ दो और तुम 
दोनों जाकर अपने महाश्रभु से इस विवाद की मीसांसा 
करा ज्ञाओ | 

यह बात उनकी समर में आरा गई। सके 'एराफ़ः में 
छोड़ कर वे दोनों चले गए । में बेकारी भर पतीक्षा से 
छब रहा था, इतने में उन्होंने आकर कहा कि जगत्पतति 
इस समय काम में घ्यस्त हैं, तुम्हारा मामला पीछे पेश 
डोगा। 

मैंने कहा-न ऊुमे फ़ेसले फी जल्दी है और न 
डसकी कोई चिन्ता, परन्तु मैं बेकारी से ऊब रहा हूँ। 
यहाँ कुछ पढ़ने को मिल रुकता है ? 


डन्होंने ईश्वर के सरकारी दफ़्तर की कई 


_जिक्दें मेरे सामने लाकर दाल दीं और कहा--विश्व- 


विधान और ईरवरीय नियम सम्बन्धी तमाम समस्याओं - 


ओर व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में परमात्मा की आज्ञाएँ 
इसमें लिखी हैं । इन्हें पढ़ो, इससे तुम्हारा समय बीत 
ज्ञायगा । य 


मैंने इसी पर सन्‍्तोष किया और तुरन्त उनके पढ़ने 

में लग गया। पढ़ता जाता था और बड़ी सावधानी से 
यह दूँढ़ता जाता था कि कहीं मेरे अभियोग का भी कोई 
हूसरा उदाहरण ( नज़ीर ) मिल जाता तो मैं देखता कि 
लसका निर्णय क्या हुआ है। परन्तु तमाम दफ्तर उलट 

. “डालने पर भी जो ढूँढ़ता था, वह न सिला । ज्ञात हुआ 
कि ईश्वरी आज्ञा में भी भारतीय दुख्ड-विधान की तरह, 
झर जेम्स क्रेरर के कथनालुसार 'लकुना? अर्थात कमी पड़ 
गई है, जिसकी पूत्ति करने की आवश्यकता है। मैं इस 


फरिणास पर पहुँचा ही था, कि एकाएक ख़याल आया कि | 


बर्तेमान समय में मेरे. अग्गासी एक मिंयाँ मेकस्विनी 
. भी तो हो छुके हैं। आख़िर उनका क्या परिणाम हुआ। 
मैं इसी विचार से था कि एक दिन वही दोनों दूत मेरा 


करन 
सोखाइटी ] 


पूछा--मित्रो, मेरे पहले मेकस्विनी नाम के एक व्यक्ति के 
सम्बन्ध सें भी तो ठीक ऐसी ही घटना घरित हो चुकी 
है; उसके सम्बन्ध में क्या आज्ञा हुईं थी? 

उन्होंने कहा--उनका अभियोग भी आपकी तरह ही 
विचाराधीन है। 

मैं आरचये में पड़ कर उनकी ओर देखने लगा तो 
वे मुस्कुराए और कहने लगे--वाह, आप भी विचित्र 
हैं, आपको आश्चर्य किस बात का हो गया। आपके 
यहाँ कई ज़िले हैं, प्रत्येक ज़िले में दर्जनों ऑफिस हैं, 
तथापि कभी-कभी छोटे-छोटे मामलों के फ़ेसले में भी 
महीनों नहीं, बल्कि बरसों लग जाते हैं। और यहाँ सारे 
विश्व की व्यवस्था करनी पड़ती है। एक अल्लाह मियाँ, 
तनतनहा आज्ञा देने वाले उहरे, ऐसी दशा में तो देर 
का न लगता ही आरचय की बात थी । फिर यहाँ समय 
का अज्दाज्ञा महीनों या बरसों के हिसाब से नहीं, बल्कि 
थुगों के हिसाब से होता है।- भापकों आए सुश्किल से 
एक युग हुआ है। मियाँ मेकस्विनी को आए हुए दो-तीन 
थुग हुए होंगे। आख़िर हथेली पर सरसों कैसे जमाई जा 
सकती है ? 8 

थह उत्तर सुन कर मैं तो दक्का-बक्का रह गया: । इतने 
में वे दोनों ग़ायत्रः हो गए । हे 

निदान जब मैं यहाँ की उमस और बेकारी से घबरा 
उठा तो एक दिन यह आज्ञा सुनाई गईं कि इसके पाप 
और पुण्य के दोनों पतले बराबर हैं। यह न स्वर्ग के योग्य 
है न नरक के, इसलिए इसे मरत्यलॉक को दापस क्र 
दो । अवश्य ही इंसे यह सुविधा दी जायगी' कि पुनर्जन्स 
नहीं ग्रहण करना पड़ेगा । इसके नवजीवन का आरम्भ 
वहीं से होगा, जहाँ से उसे छोड़ा है। इसके अतिरिक्त 
इसे आत्सिक जगत का जो अनुभव और ज्ञान प्राप्त हो गया 
है वह सांसारिक जीवन में भी बाक़ी रहेगा, जिसमें यह 
फिर ऐसी भद्दी भूल न कर सके । थों तो, कौन 
नहीं जानता कि संसार दुःख और कष्ट का आगार है 
और सुर पर भी कुछ कम कड़ी सुसीबर्ले नहीं पड़ी थीं, 
तथापि संसार, मुस्के बड़ी ही दिलचस्प जगह मालूम होती 
थी और मैं इसे ख़शी से छोड़ना नहीं चाहता था। वह 
तो पजञ्ञाब-सरकार के साथ कुछ ऐसी जिद ही पड़ गई 
थी कि सैंने भी उसकी हठधर्मी तोड़ने का बीढ़ा उठा 
लिया, नहीं तो पहले भी एक ऐसी ही घटना हो चुकी थी 
और बड्ाल की सरकार की शि्टतापूर्ण बातचीत से सारा 
कंगड़ा बड़ी सहूलियत से निपट चुका था । फलतः यह 
आज्ञा सुन कर मेरी बाद खिल गई और सूट भारतभूमि 
पर वापस पहुँचा दिया गया। जब मैंने इस झत्युल्लोक 
को छोड़ा था, तब सन्‌ १६२६ के सितम्बर महीने का 
आरम्भ था और वापस आकर लोगों से पूछता हैँ तो सभी 
सन्‌ ३६४६ का नवस्वर बता रहे हैं। में विस्मित हूँ कि 
पलक मारते एक एुश्त का समय कैसे बीत गया ? यही 


बजाने पर एतराज़ करना छोड़ दिया । परन्तु इसका अर्थ _ 


है तो साक्षेतिक कथोपकथन होने लगते 


इसका परिणास यह हुआ है कि युनिवर्सिटियों में... 
लड़कों की सरह लड़कियाँ भी बाल कतरवा कर तथा. 
ख़ाकी घुद्चे पहन कर सैदान में कवायद ओऔर निशाने- 
बाज्ञी सीख रही हैं। ऐसी हालत में पर्दे का तो ज़िक्र 

ही क्या, वह तो हिन्दोस्तान के मर्दों की आँखों से 

उठ कर बृटिश गवर्नमेणट की अक़्ल पर पढ़ गया है॥ 

जिस समय मैं लाहौर की जेल में अनशन का अम्यास | 
कर रहा था, उस समय एसेम्बली में 'शारदा-बिल्ल? 

के नाम से एक क़ानून का मसौंदा पेश था, जिसका 

मतलब यह था कि चौदह वर्ष से कम उमर की लड़ 
कियों की शादी क्वानून ह्वारा निषिद कर दी जानी ._ 

चाहिए. । इसके विरुद्ध पुराने विचार के लोगों ने भारी 
हो-दल्ला सचा रक्‍्खा था। इन विरोधियों में बड़े-बड़े 
नामी लीडर भी थे। परन्तु चौद॒ह तो दरकिनार, अबे 
अगर अद्वारह्द व की लड़की से भी पूछता हूँ कि 
तुम्हारा विवाह हो गया है तो वह इसे अपना अपमान . 
समभत्ती है । हसारे सामने मसजिदों के सामने बाजा . 
बजाने और गो-हस्या के जिए आए-दिन हिन्दू-मुसल- 
सानों में कगड़े और बलवे हुआ करते थे । मगर अब 
इनकी चर्चा कहीं सुनने में भी नहीं आरती । दरयापतत 
करने पर मालूम हुआ कि सन्‌ १६३७ की बिरद-व्यापी 
बाढ़ ने काशी के भारतधर्स-महासण्डल और लखनऊ 

फिरन्नी महल को जब से ढा दिया और दूध चार 
आने सेर की जगह आठ आने सेर बिकने लगा, तो 
भो-हस्या बन्द हो गई। तथा सुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 
जब से मसजिदों में बाजा बजाने का रिवाज जारी कर 
दिया तब से हिन्दोस्तान के सुसलमानों ने भी बाजा- 


यह नहीं है कि देश से तमाम लड़ाई-रूगड़े दूर हो गए 
हैं। पहले हिन्दू-सुसलमानों में बलवे होते थे, अब पुलिस 
और फ़ौज के साथ देश के नवथुवकों की लद़ाइयाँ हुआ 
करती हैं ॥ 5026 00 की 5 

जब से इस्डिपन्डेन्स झर्थात्‌ पूर्ण्वाधीनता का बखेड़ा._ 
कॉडओस ने खड़ा किया, तब से सरकार ने सार्वजनिक 
शान्ति की रक्षा के लिए कॉड्ज्रेस का वाषिंक अधिवेशन 
“बन्द कर दिया। अब सार्वजनिक सभाओं और प्रदर्शनों का. 
होना बिलकुल बन्द हो गया है। श्रेस-एक्ट के पुनः प्रहार 
तथा डसकी सम््तियों से तज़् आकर अ्रख़बार वालों ने 
अपना असन्‍्तोष इस तरह दिखाया कि एकदम अख़बार 
निकालना ही बन्द कर दिया है। जिनको अख़बार पढ़ने 
की बीमारी है, वे एड़लो इशिड्यन अख़बारों से अपना 
मनोरअ्षन कर लिया करते हैं। तात्पय यह कि देश में .. 
राजनीतिक हड़ताल है। पुराने नेताओं में से न अब 
किसी का नाम सुनाई देता है और न कोई देखने 
में ही आता है। कतिपय नेताओं से 'एराफ़! में सेंट हुईं. 
थी लो आश्चय हुआ कि ये बेचारे यहाँ कहाँ से आा 
फँसे हैं । फिर मालूम हुआ कि धर्महीनता और 
नास्तिकता के पाप ने इनकी स्वदेश-भक्ति और परोपकार 
के पुण्य को धोकर बहा दिया है, इसलिए इनके लिए 
रूवर्ग का ड्वार बन्द हैं। वहाँ केवल हिन्दू-सभा और 
ख़िलाफ़त कमेटी के लीडर ही जाने पाते हैं। क्योंकि ._ 
उन्होंने अपनी इुद्धिमानी से अपना इदलोंक और पर- , 
लोक, दोनों सँभालने की. फ्रिक्र कर ली है। कुछ तो | 
अभी जीदित हैं। उनमें फोई घर बैे-बैठे सत-कॉड्यरेस ' 
के लिए मसिया ( शोक-गायन ) लिखने में छर हैं, , 
कोई भारत के कानूनी शासन का विधान तैयार करने 
में छगे हैं । एक सज्जन ने महात्मा गाँधी की असहयोग- | 
नीति पर कई बड़ी-बड़ी पुस्तकें तैयार कर डाली हैं। 
नए लीडरों का कोई नाम नहों जानता । विश्वविद्यालय 
के छात्र और देश के नवयुवकों में जब इनका ज्ञिक्र होता 

हे रु 


शै० 
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[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या ? 


आस इन अीकककल 


का यह हाल है कि वहाँया तो नीच जातियों के 
भ्तिनिधि दिखाई देते हैं या बड़े-जड़े जागीरदार या 
लाहुक़रेदार ! कभी कदाच स्व॒राजी पलटन के भूले-भटके 
और बिलुड़े हुए ख़ुदाई फ़ौजदार दिखाई पड़ जाते हैं। 
यह “सिविल दस उवेदंस, नो टइस कम्पनी, आवेस 
टरकश” और इसी तरह की भाँति-भाँति की बोलियाँ 
जोलते हैं, जो न किसी की समझ में आती हैं और न 
जिन पर कोई ध्यान देता है। अन्त में बेचारे अपनी 
बेकसी पर चुप हो जाते हैं । सरकार सूखी सहानुभूति 
॥ दिखा कर इनके आँसू पोंछ देती है। डोमिनियन स्टेटस 
| ओर नेहरू-रिपोर्ट की माँग भी पेश की जाती है । जब 
| कन्‍्सिलों से डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव सर्वसम्मति 
से पास हो जाता है तो. सरकार कह देती है कि विषय 
विचाराधीन है, परन्तु अभी अन्तिम निर्णय में कुछ 
देर लगेगी। यह कैफ़ियत देख कर में इस परिणाम पर 
पहुँचा कि देशी राजनीति |के सम्बन्ध में चारों तरफ़ 

. अकमंण्यता फैल गईं है । परन्तु जब मैंने अख़बार पढ़ना 
आरणभ किया तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना हीन 
रहा । किसी न किसी स्थान से रोज़ ही. यह खबर आने 
जल्गी कि आज अम्लुक जगह बस फटा तो अंमुक सरकारी 
अफ़सर की हत्या हुईं ! पुलिस ने कुछ नवयुवकों को पकड़ने 
की चेष्टा की तो दोनों ओर से राइफ़ल और प्स्तौल 
से गोलियाँ चलीं । पहले सुत्ा कम्ते थे कि जाट, अहीर 
आर पासी चोरी के लालच से डाका -डाला करते हैं 
और अब पढ़ने में आया कि शरीफ़ ख़ान्दान के पढ़े-लिखे 
नवयुवक डाका डाल कर उस कमी को पूरा करते हैं 
जो पहले जातीय चन्दों से पूरी होती थी। तात्पय यह 
कके नवयुवकों ने देश में ख़ासी चहल-पहल मचा रक्‍्खी 
है । इन लोगों में नाइट कृब की चर्चा हमेशा हुआ 
करती है--यद्यपि दबी जुबान से, और सब बातों में 
कुछ गुप्त परामर्श का अंश अवश्य होता है । यह सत्र 
अच्छी तरह मेरी समर में नहीं आता था। सोचने लगा 

- कि नव्न्युवकों से मिले कर इस रहस्य को जान लेना 
च्वाहिए। मैं ख़द इस हज्जगमे में पढ़ें या न पड़ें, कम से 
कम जो कुछ हो रहा है, उससे जानकारी तो श्राप्त करनी 
आहिए। जब मैंने 'एराफ़” से इस भूलोक की ओर प्रस्थान 


आ्त में पहुँचा 
ओ। मैं वहाँ से भटकता हुआ लखनऊ पहुँच गया। यहाँ 
झुझे तीन मास से अधिक हो गए थे और कई आदमियों 
से घनिष्ठता भी हो गईं थी। में जिस घुन में था, उसका 
जिक्र अपने एक मित्र से किग्रा तो उन्होंने मुस्कुरा कर 
उत्तर दिया कि क्या हज है । ४ 

भेरे यही मित्र शक्रनाथ जी एक दिन तीसरे. पहर 


फमिल्ता दें। उनसे मिलने पर तुम्हें बहुत सी बातें मालूम 
... हो जाएँगी। मुकुटबिहारी राजा यशवन्तसिह के छोटे 
.. लड़के थे। राजा यशवन्तसिंह ज़िला सीतापुर के बड़े 
'तालुक़ेदारों में थे। आदमी पढ़े-लिखे, उज्ज्वल मस्तिष्क 

. वाले और स्वतन्त्र विचार के थे। कौन्सिल के सदस्यों में 
अग्रगण्य सममे जाते थे। सरकारी अधिकारियों से भी 


लड़की थी । बच्चों की शिक्षा की ओर आपका यरथेष्ट ध्यान 
था। बड़े लड़के ब्रजराजबिहारी इलाहाबाद के क्ृषि- 
कॉलेज की अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आजकज्ञ 


किया था तो देद-डूतों से कह दिया था कि मैं विशेष 
कारणों से बज्ञाल से अलग ही रहा चाहता हूँ और चूँकि 
पक्षाब में भी सुझे लोग जानते हैं, इसलिए मुझे संयुक्तः 
च्चा दिया जाए तो अच्छा है । फलतः वे लोग 
. मुझे मगरवारे के पास गज्जा किनारे छोड़ कर चले गए' 


हा मुभूसे मिले और बोले कि चलो तुम्हें मुकुटबिहारी से 


आपकी पैठ थी । आपकी सन्‍्तान में दो लड़के और एक 


बिहारी की अवस्था प्रायः चौबीस वर्ष और सनोरमा की 
बाईस वर्ष की थी। दोनों भाई-बहिन अपनी माता के 
साथ बी रोड पर अपनी कोडी में रहते थे। कोठी निहायत 
आलीशान और सुसज़ित थी । तीसरे पहर का समय था, 
जब मैं और शझरनाथ उनकी कोठी पर पहुँचे। सम्बाद 
भेजा गया, हम लोग डॉइड़ः रूम में बुलाए गए। वहाँ 
उस समय मुकुटबिहारी और मनोरमसा के सिवा एक 
और सज्न उपस्थित थे, जिनका नाम पीछे मालूम 
हुआ कि काशीनाथ था और थुनिवससिदी लाइब्रेरी में 
असिस्टेण्ट का काम करते थे। शझूरनाथ ने मुकुटबिहारी 
और मनोरमा से मेरा परिचय कराया.। दोनों बड़े 
प्रेस और आग्रह से मिले | चाय मेंगवाई गई | शझरनाथ 
तो चाय. पीकर किसी ज़रूरत से चले गए । पर मैं तथा 
काशीनाथ बैठे बातें करने लगे। पहले तो कुछ इधर- 
उधर की बातें होती रहीं, फिर राजनीति की चर्चा छिड़ी । 
मैंने कहा-पिछुले पन्द्रह साल से तो यहाँ की राज- 
नीति का बिलकुज्ञ रह्ञ ही बदल गया है । मेरी तो कुछ 
समर में ही नहीं आता । 

मुकुट०--तो क्या आप देश से कहीं बाहर थे ? 

सैं--हाँ, मैं जब सत्रह साल का था और कॉलेज 
में पता था, तभी आवश्यकतावश मुझे फ़िजी चला 
जाना पड़ा। वहाँ से पन्द्ृह वर्ष बाद आया हूँ. और 
देखता हूँ कि इस बीच में देश की कायापलट हो गई है। 

“मुकुट०--सुझे इसका ज्ञान नहीं, क्योंकि मैंने तो 
जब से होश सँभाला है, तब से यही रक्ल देखा और इसी 
में शिक्षा-दीक्षा पाई है। हाँ, इतना अन्तर अवश्य हो 
गया है कि गत पाँच-सात वर्षों से देश का बल-बूता बहुत 
कुछ बढ़ गया है, और प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। परन्तु 
यह कोई दुख और चिन्ता की बात नहों, जैसा कि आपके 
स्वर से मालूम होता है। 

मैं--अजी महाशय, एक समय था जब कॉड्ग्रेस 
का बड़ा ज़ोर था, घुआँधार वक्त॒ताएँ सुनने में आती 
थीं, अख़बारों में जोशीले लेख निकलते थे, प्रत्येक महुष्य 


* महात्मा गाँधी का कलमा पढ़ता था, हर तरफ़ से “महात्मा 


गाँधी जी की जय!” की गगन-भेदी ध्वनि सुनाई देती 
थी। पर अब तो सन्नाटा पड़ा है और जो कुछ ख़बरें 
सुनने में आती हैं, वह इतनी भयहझ्लर कि सुन कर रोंगटे 
खड़े हो जाते हैं । 
मुकुट०--इसमें भयक्ूरता की कौन सी बात है । हर 
ज़माने का रह अलग-अलग होता है। वह व्याख्यानों 


और लेखों का युग था, अब क्रियात्मक आन्दोलन का युग 


आया है। हाँ, इस समय दिल-गुर्दे की ज़रूरत है । 


मनोरमा--( मेरी ओर देख कर ) गाँधी से आप- | 
का आशय महात्मा गाँधी से है ? वह तो बड़ी पदवी के 


महात्मा थे, जैले महात्मा बुद्ध, गुरुनानक और ऋषि 
दयानन्द । मेरी माँ तो उनको ईश्वर का. अवतार कहती 


हैं। चौबीस अवतार तो सुने थे, अब इनको पच्चीसवाँ 


अबतार बताती हैं । 

काशीनाथ-तो इसमें सन्देह ही क्या है? वह 
वास्तव में साधारण मलुष्य न थे। भारतवष ही नहीं, 
सारा संसार उनके महत्व को स्वीकार करता था। भारत 
में तो अब भी उन्हें पूजते हैं । 

सनोरमा--उनके नाम से तो कई मन्दिर बने हैं। 
अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में मैंने उनकी सड्ज- 
सर्मर की मूति देखी है । ऐसी सुन्दर और पवित्र कि वर्णन 
नहीं हो सकता । काशी में भी गाँघी का मन्दिर है। 

मुकुट ०--वह मन्दिर नहीं, काशी विद्यापीठ' है । 

मनोरमा-- वाह ! मैंने ख़द देखा है, मूति को हार 
पहनाए जाते हैं, आरती की जाती है, जो लोग दर्शन 


| करने आते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। बाहर दीवारों पर, जैसे 


सीताराम” 'जय शिव जय 
ही वहाँ महात्मा गाँधी 


की जय से तमाम दीवारें भरी हुईं हैं और कहीं-कहों एक 
पहिया-सा भी बना हुआ है, मन्दिर तो है ही। 
के मुकुट०--तुम बड़ी बेवक़्फ़ हो । वह च़्ां है, पहिया 

नहीं । 

सनोरमा--तो मैंने जो चीज़ न कभी देखी और न 
सुनी, उसका नाम कैसे बता सकती हूँ । 

मुकुट०--मैं देखता हूँ कि तुम्हारी स्टति अभी से 
बिगड़ती जाती है । चऱ्ा तुमने कभी देखा नहीं है ? 

मनोरमा--जी, नहीं देखा है । आप उस खिलौने को 
कहते होंगे जो दद्दा जी के डॉइड्न रूम में रक्‍्खा हुआ है । 
लखनऊ का बना हुआ गेरू के रह्ढ का मद्दी का चर्खा । 

सुकुट०--जी नहीं ; आपने सचमुच का देखा है, 
आपको याद नहीं । 

मनोरमा--अच्छा तो बतलाइए, कहाँ देखा है ? 

मुकुट ०--क्रैसरबाग़ वाले अजायबख़ाने में एक सच- 
मुच का पुराना चर्ख़ा नहीं रक्‍्खा है और आपने नहीं 
देखा है ? 

मरे सुस्क्राहट आ गई और मनोरमा बिना परास्त- 
हुए बोली--आप तो हँसी करते हैं। वह तो देखा है और 
बीसों विचित्न-विचित्र चीज़ें वहाँ देखी हैं। उनसे क्या 
मतलब १ 

काशीनाथ--महात्मा गाँधी केवल महात्मा और सन्त __ 
ही न थे, वरन्‌ वह ऐसे ऊँचे दर्जे के राजनीतिक लीडर 
थे कि ऐसा कोई ल्लीडर भारतवर्ष में पैदा ही नहीं हुआ |: 
उन्होंने ब्रटिश सरकार से खुल्लमखुरुला संग्राम किया था: 
और ऐसी विजय श्राप्त की कि आज तक उसकी याद्‌ भार- - 
तीयों के दिलों में चुटकियाँ लेती है। 

मनोरमा--इतिहास में कहीं भी इस लड़ाई का ज़िक्र- 
नहों है। बटिश सरकार से, अन्तिम लड़ाई, सौ वर्ष पहले” 
सन्‌ १८५७ में हुईं थी, पर इसमें भी मतभेद है। कुछ 
लोग उसे “वार ऑफ़ इन्डिपेन्डेन्स' कहते हैं और कुछ: 
लोगों की राय है कि फ़ौज ने ग़द्र किया था। 

काशीनाथ-महात्मा गाँधी का उद्देश्य हिसात्मकः 
युद्ध नहीं था, वह तो केवल चर्ख़ें के बल पर लड़ते थे । 

मनोरेमा--यह बात तो कुछ समझ में नहीं आती |: 

स॒ुकुट०--( सुस्क॒रा कर ) जी हाँ, बक़ौल शायर-- 

इस सादगी पै कौन न मर जाय ऐ रु दा-- 

लड़ते हैं, और हाथ में तलवार भी नहीं !! 

काशीनाथ--महाशय , दिल्‍लगी नहीं थी, हज़ारों को 
जेलख़ाने की सज़ा हो गईं । न मालूम कितने जीवन नष्ट 
हो गए। " 

सुकुट०--भाई लड़ाई 
कटते हैं । 

मनोरमा--भई, हमारी समर में नहीं आया। यह 
चर्ख़ें की लड़ाई कैसी ? क्या उस वक्त हम लोग हथियार 
बनाना नहीं जानते थे । ५ 

मुकुट०--मनोरमा, वह ज़बानी लड़ाई थी। जैसे, 
औैम फ़ाइट” होती है, सचमुच की. लड़ाई नहीं। 

सनोरमा--तब देश ने गत पन्‍्द्वह वर्षों में बड़ी 
उन्नति की है | 

काशीनाथ--यह उन्नति नहीं, हमारी सभ्यता पर 
एक भहद्दा धब्बा है। एक ओर सभ्यता और शिष्टता का. 
दावा और दूसरी ओर मार-काट और अद्धे पशवत्‌ कम ! 
यूरोप वाले आज शान्ति और सुलह की क़समें खा रहे हैं 
और ख़न-ख़राबी तथा लड़ाई-रूगड़े का ख़ातमा करना 
चाहते हैं। और आप महात्मा गाँधी की, जिन्होंने सारे 
संसार को अहिसा का सन्देश सुनाया था, हँसी उड़ाते 
हैं। 'सोल फ़ोर्स! ( आत्मबल ) और सत्याग्रह का 


में जेलख़ाने नहीं होते, सरः 


सन्देश, संसार को सब से पहले महात्मा गाँधी ने ही... 
-खुगण शोर सम ओर मे बे भाव हा 


-बर्ष १, खण्ड १, संख्या १ ] 


मुकुट ०--मैं तुम्हारे 'सोल फ़ोस! के विरुद्ध कुछ नहीं 
कहता । पहले महात्मा ईसा ने संसार को ऐसा ही 
सन्देश दिया था। अब दो हज़ार वर्ष बाद महात्मा 
गाँधी ने फिर उसकी पुनरावृत्ति की है; सम्भवत्त: दो 
छज़ार वर्ष के बाद कोई और महापुरुष पेदा होंगे और 
संसार को अपना करशमा दिखाएँगे। मगर यह तो बत- 
लाओ कि हमारा कया परिणाम होगा ? कहावत है कि 
“घड़ी में घर जले ढाईं घड़ी भद्गा !! महात्मा ईसा के 
नाम पर हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों गिरजे बन गए। 
महात्मा गाँधी की मूति भी बहुत से मन्दिरों में पूजी 
जाती है, परन्तु हमारी गुलामी की ज़ुजीरें अभी तक 
ढीली नहीं हो सकी और यूरोप वाले आज भी मार-काट 
का सामान एकशग्र करने में उसी प्रकार जुटे हैं, जैसे पहले 
जुटे रहते थे । 


काशीनाथ--मैं इसको नहीं मानता । भारत में 
महात्मा के सन्देश का जो असर हुआ और जिस तरह [४ 
लोगों ने उसका स्वागत किया, उसकी स्टिति आज तक ४ 


बनी है। 
मुकुट०--तो भई, एक ही के 'सोल फ़ोस' से काम 
नहीं चलता । तुमसे जिनसे पाला पड़ा है, अर्थात्‌ 
अह्रेज़ों से, वे तो इस तत्व को समझते नहों | 
काशीनाथ--हथेली पर सरसों नहीं जमा करती। «| 
अ्रभाव पड़ते-पड़ते पड़ेगा । वह भी समभने लगेंगे। ६ 


सुकुट०--हाँ, जब हमारी तरह वे भी भूखों मरने ॥६ 


लगेंगे, तन ढँकने को कपड़ा नहीं रहेगा, बीमारी और ! 
ः 
] 


गन्दगी से उनके यहाँ भी जब बरबादी होने लगेगी 
और रणगों में ख़्न, जोश पैदा करने के बदले सूखने 
लगेगा, तब वे भी 'सोल फ़ोर्स” और |सत्याग्रह के क्रायल 
हो जाएँगे । परन्तु इसके लिए अभी एक युग चाहिए । 

काशीनाथ--माना, आप ही कौन से गढ जीत रहे 
है? एक-दो नाइट-क्लब जो आपने स्थापित कर लिए 
है, उन्हीं पर भूलते हैं ? ५ 

सुकुट०--कम से कमर रास्ता तो सीधा पकड़ा है, 
मार्ग-अष्ट तो नहीं हो रहे हैं । 

काशीनाथं--परन्तु इस रहस्थ का पता न लगा कि 
वहाँ होता क्या है ? 


| 


ही, 


मुकुट०--आपको इससे क्या व्लचस्पी है, आप तो 


गाँधी-पन्थी हैं । बस, चर्ख़ा चलाया कीजिए । 

काशीनाथ--नहीं भाई, अगर मालूस हो कि तुम 
लोग वाक़ई कुछ कर रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ 
सम्मिलित हो जाय, मगर कुछ बताओ तो सही । 

सुकुट०--पहले यह विश्वास हो कि आप कुछ 
करने के लिए तैयार हैं। 

काशीनाथ--भई, जैसा पक्का वादा चाहो, ले लो । 
मैं दिल्लगी नहीं कर रहा हूँ। अगर समर में आ जाएगा 
तो दिलोजान से तुम्हारा साथ ढूँगा। 
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बल्कि काशीनाथ ने तो यहाँ तक कहा कि अगर इसमें कान ने को हा कक बन का मल 


# कैसे युद्ध करेगा पाकर ये निरबल कृष बाहें | 


। 


मुकुट०--भई, वहाँ का हाल 'फ्रीमेसन! का सा 
है, तुम वहाँ का रहस्य जान कर उसे कहीं प्रकट नहीं 
कर सकते । चाहे शरीक हो चाहे न हो, पर मुँह नहीं 
खोल सकते । 
काशीनाथ--मब्ज़ूर । 
मैं-मैं भी इस विषय को जानने के लिए बेचैन 
हो रहा हूँ ; बल्कि इसी इच्छा से आपसे मिलने आया 
था। मैं इसका तो आपसे वादा नहीं कर सकता कि 
आपका साथ देकर आपका हाथ बटाऊँगा। पर इसका 
पक्का वादा करता हूँ कि जो कुछ आँखें देखेंगी, ज़बान से 
- न निकलेगा । 


इसमें जान का जोखिम है। इसे सोच लीजिए। अभी 

ऋुछ नहीं गया 

तो परिणाम अच्छा नहीं . ...... 
इम दोनों ने ज़बान न का पक्का वादा किया 


सुकुट०--देखिए साहब । यह बच्चों का खेल नहीं, | व्यक्तियों को पढ़ने को दी। 


है, परन्तु भविष्य में वादाख़िलाफ़ी हुई 


ज़रा भी फ़रक़ आए तो गर्दन उड़ा देना । इस पर सुकुट- 
बिहारी ने कहा--“अच्छा, चलिए, मेरे पढ़ने के कमरे में । 
मैं आपको कूब की नियमावली दिखा ढूँ। पहले उसे 
ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, फिर रात को आपको कब भी 
ले चलूँगा | वहाँ आपको हमारे नेता के सामने शपथ 
खानी पड़ेंगी, तब क्लब में दाखिल हो सकिएगा।” हम 
दोनों ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और चारों 
आदमी वहाँ से उठ कर दूसरे कमरे की ओर चले। 
संयोगवश काशीनाथ ने दरवाज़े की चौखट से ठोकर 
खाई और गिरते-गिरते बचे | सम्हल कर मुकुट के साथ 
हो लिए । मनोरमा भी उनके पीछे थी । जब काशीनाथ ने 
ठोकर खाई तो मनोरमा ने उनकी जेब से एक पत्र और 
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उछ जा सोते हुए सिंह ! 


कम 3 न केक कु बाई: 


। 
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[ प्रोफ़ेसर 'कुमार' एम० ए० ] 
काँप रही है क्‍यों आशा, 
: तेरी आँखों के आगे। 
बतला दे, बतला दे ना, 
ऐ भारतवर्ष अभागे !! . 
सूनी-सी आँखों से गिरता, 
क्यों आँसू का पानी | 
नया रूप रक्ष कर आई कक्‍्या-- 
तेरी व्यथा पुरानी ? 
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तेरे पास रखा ही क्या है ? कुछ थोड़ी स्री आहें ! 
क्यों बुभता है ) अरे-- 
विश्व-भर के दैदीप्य उजाले ! 
उठ जा, सोते हुए सिंह ! 
दुनियाँ का दिल दहला ले !! 
दिखला लेने दे औरों को-- 
अपना ज़रा तमाशा ! 
फिर तो--सुन, तुक पर द्वी है-- 
कितनी आँखों की आशा !! 
गूँजेंगे 'भविष्य! में भारत ! तेरी जय के गाने ! 


रा 
४ 


५ भूम। मस्त हो मूम, अरे आज़ादी के दीवाने !! 
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लिफ़ाफ़ा सामने गिरते देखा । उसने चाहा कि उसे उठा 
कर उन्हें दे दे, परन्तु जब लिफ़ाफ़े पर उसकी दृष्टि पढ़ी 
तो आश्चर्य-चकित होकर वहीं डिठक गई | उसका चेहरा 
क्रोच से लाल हो गया | लिफ़ाफ़ा उठा कर उसने जेब 
में डाल लिया । हम तीनों व्यक्ति तो आगे वाले कमरे में 
चले गए, परन्तु मनोरमा बहाना.करके डॉइज्न रूम में लौट 
आईं । मुकुट ने अपनी मेज़ की दराज़ का ताला खोला 
और एक प्रति नियमावली की निकाल कर हम दोनों 


क्षण भर के बाद काशीनाथ बोले--भई, इस नियमा- 
वली के साथ यह जुसख़ा-सा क्या नत्थी पा 


! चाही और रात को अमीनाबाद के चौराहे पर सबके एकत्र 


है काशीनाथ की छाती पर गोली दाग दी | काशीनाथ वहीं 
॥! ढेर हो गया ! मैं हक्का-बक्का हो गया। मुकुट ने कहा-- 
| सनोरमा, यह तुमने क्या अनथ कर डाला ! पु 


| बिहारी को दिया और निहायत लापरवाही से रूमाल 


$| साफ़ करने लगी। सुकुट पत्र पढ़ने में संलझ था और 
॥ मनोरमा पिस्तौल साफ़ करने में | मैं सन्ध्या के पुँघले.._ 
| अकाश में आश्चर्य से आँखें फाइ-फाड़ कर देख रहाथा 
|| कि कोई आ तो नहीं रहा है कि एकाएक किसी के ज़ोर से. 

॥ आने की आहट कानों में आईं। में सैंभला ही था कि 
४४ एक पुलिस कॉन्स्टेबिल मेरे सर पर खड़ा दिखाई पढ़ा ॥ 
| उसने मनोरमा के हाथ में पिस्तौल देख कर सब से पहले 


है हाथ लगाया, दूर हो यहाँ से | कॉन्स्टेबिल ने एक हाथ 
$६| से तो मनोरमा का हाथ पकड़ा और दूसरे से मुझे ऐसा 


काशीनाथ--अच्छा तो यह नियमावली थोड़ी देर के 
लिए मुझे दे दो। मैं घर ले जाकर इसे इतमीनान से 
पढ़ेंगा। ; 

सुकुट०--ना, यह नहीं हो सकता । यहीं देख लो, में 
दे नहीं सकता । 

काशीनाथ ने हँस कर कहा--मियाँ, बड़े वहमी और 
शक्की हो । ख़ेर, न सही । 

यह बातचीत हो ही रही थी कि मनोरमा ने कमरे 
में अ्रवेश किया। वह कुछ घबराई हुईं सी थी। उसने 
जब नियसावली की कॉपी काशीनाथ के हाथ में देखी तो 
उसके चेहरे का रड़् फीका हो गया। परन्तु अपने मनतो- 
भाव को छिपा कर कुर्सी पर बैठ गई। 


थोड़ी देर तक इधर-उधर की बातें होती रहीं, फिर 
काशीनाथ ने कहा--“भई, चल दिए।” मैंने भी विदा 


होकर कूब में चलने की ठहरी। इस तरह बातें करते सुकुट- 
बिहारी, मनोरमा, काशीनाथ और मैं बरामदे से बाहर 
निकले और कोठी के बाग़ से होते हुए दरवाज़े पर पहुँचे। 
मैंने मुकुट और मनोरमसा से हाथ मिलाया । काशीनाथ ने _ 
मुकुट से हाथ मिलाने के बाद मनोरमा की तरफ़ अपना 
हाथ बढ़ाया तो उसने बड़ी लापरवाही से अपना हाथ 
खींच लिया और बोली-मैं ऐसे मित्रों से, जो भूडी 
शपथ खाते और भूठी प्रतिज्ञाएँ करते हैं, हाथ नहीं 
मिला सकती । 

काशीनाथ ने तेवर बदल कर जवाब दिया--आप 
मेरा अपमान करती हैं ! ५ 

मनोरमा बोली-तुम पुलिस के जासूस हो और 
यहाँ से जीते जी नहीं जा सकते । 

यह सुनते ही काशीनाथ का चेहरा उतर गया। वह 
सैंभल कर कुछ कहना ही चाहते थे कि मनोरमा ने _ 
अप्रना दाहिना हाथ आगे बढ़ा कर, जिसमें पिस्तौल थी, 


मनोरमा ने जेब से एक लिफ़ाफ्रा निकाल कर मुकुट- 


द्वारा पिस्तौल का मुँह, जिसमें से गोली निकली थी, 


डसी पर हाथ डालना चाहा । मैंने ललकारा, ख़बरदार, जोः 


'श्रक्ता दिया कि मैं तिलमिला कर रह गया। परन्तु ईश्वर 
जाने मुझ पर क्या पागलपन सवार हो गया कि मैं सैभल 
कर उसकी ओर लपका और मनोरमा के हाथ से 
पिस्तौल छीन कर कॉन्स्टेबिल को गोली मार दी | उसकी 
लाश भी काशीनाथ की लाश के पास तड़पने लगी। 
अब हम तीनों इतमीनान से कोठी में गए और कमरे में 
बैठ कर बातचीत होने लगी। मैंने कहा--यह तो जो 
कुछ हुआ, दीक हुआ ; परन्तु अब गिरफ़्तारी के लिए 
तैयार हो जाना चाहिए । ; 

.. मनोरमा ने कहा--तीनों गिरफ़्तार नहीं हो सकेते ॥ 
मैं अपराध स्वीकार करूँगी, सारा रूगड़ा तै हो जाएगा ६ 


नहीं, इसको अभी आप समझ नहीं 
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में कया वादा था? यह कैले सुमकिन है कि तुम गिर- 


फ़्तारहों जाओ और मैं खड़ा तमाशा देखँ ? 

मैं--सुझे तो यह कोई बुडधिमानी की बात नहीं 
मालूम होती कि एक साधारण सी बात के लिए तीन 
क्षा्नें भेंट चढ़ाई जायें ! आप लोगों को अभी बहुत काम 
करना है, मैं फ़ालतू आदसी हैँ । बस, आप लोग हठ न 
क्लीजिए और मुझे अपराध स्वीकार कर लेने दीजिए । 

मनोरमा ने. भर्वें सिकोंड कर कहा--मैं दूसरों 
का आश्रय लेकर मुँह छिपाना पसन्द नहों करती। 

मैंने कहा--यह आपकी इच्छा है। परन्तु में तो छुलिस 
के सामने अपना अपराध अवश्य ही स्वीकार करूँगा। 

झुकुट०--अच्छा, इसका निर्णय कृब की कमेटी पर 
छोड दिया जाय और प्रत्येक उसके निर्णय को स्वीकार करे । 

मनोरमा--सुमे स्वीकार है 

मैं--मुझे भी स्वीकार है। 

झुकुट०--अच्छा तो तुरन्त यहाँ से निकल्न चलो, 
क्ष्दीं तो कब पहुँचना भी कठिन हो जाएगा। 

डर था कि दरवाज़े पर भीड़ लगी होगी और पुलिस 
भी आ पहुँची होगी, इसलिए पीछे ,के रास्ते से निकल 
कर हम लोग कब पहुँचे । दुलपति से मेरा परिचय 
कराया गया । सुकुटबिहारी ले सारी घटना सुनाई । 
तुरन्त ही कब की कमेंटी का अधिवेशन हुआ । मुझे ओर 
मनोरमा को जो कुछ कहना था, कहा। निर्णय मेरे 
पष्ञ में और सनोरमा के विरुद्ध हुआ। हम तीनों वहाँ 
से वोपस आए । मनोरमा के तेवर चढ़े हुए थे । मैं यह 
देख कर मुस्कुराया। उसने रु्ट होकर मेरी ओर-से मुँह 
फेर लिया । इसके बाद वे दोनों अपने घर गए ओर मैं 
पपने स्थान पर वापस आया। 

झुकट और मनोरमा जिस समग्र कोठी पर पहुँचे तो 
उसे समय पुलिस वहाँ पहुँच गई थी भर कोडी को 
बषारों ओर से घेर लिया था। ये दोनों तुरन्त गिर- 
फ्तार कर लिए गए। खबरे थाने में पहुँच कर मैंने अपना 
झपराध स्वीकार कर लिया | दोनों ने आरम्भ से अपने 
को निर्दोष बताया था। कोई दूसरा प्रमाण या गवाही 
भी सौजूद न थी । इसलिए वे दोनों छोड़ दिए गए और 
मुझे एक सप्ताह के अन्दर फाँसी की आज्ञा सिल गई । 

जिसने लगांतार तिरसठ दिनों तक कड़ी से कड़ी 
तकलीफ़ें बरदाश्त की हों, बह फाँसी के क्षणिक कष्ट 
की क्‍या परवाह कर सकता है? में बड़ी प्रसन्नता 
से झ्रात्मिक जगत की ओर बढ़ा और इस ख़याल में मस्त 
था कि रूवर्ग के दूत मुझे हाथों-हाथ वहाँ पहुँचाएँगे। 
देवाइनाएँ पारिजात एुष्पों की मालाएँ लिए मेरे स्वागत 
को खड़ी होंगी । परन्तु वहाँ पहुँचते ही मुझे बड़ा हल्ला 


ः झुनाई पढ़ा । चारों ओर से आवाजें आने लगीं-- 


. ॥(निकालो-निकालो, इसे तुरन्त निकाल बाहर करो । यह 
अड़ा ही है, इसके लिए यहाँ स्थान नहीं है। इसे पुनः 
नरल्ोक में वापस लौटा दो ।” में यह सुन कर हका-बकका 
रह गया और सोचने लगा कि ऊँट की तरह परमात्मा 


2 की भी कोई कल सीधी नहीं। इन्हें अ्रसन्न करना बड़ा 


कठिन है। स्वर्ग की लालसा बिलकुल का है। यह 
.. स्लोचता हुआ मैं उलटे पाँव वापस लौटा और इस तरह 
...क्िचार करके सनन्‍्तोष करने लगा कि स्वर्ग कितना ही 
झुन्दर और मनोरम क्यों न हो, हमारी दुनिया से अधिक 
दिलचस्प कदापि नहीं हो सकता । फिर रवर्ग के सुक्त 
ज्लीवन से तो आवागमन ही अच्छा है, उससे तबीयत 
डकतायगी तो नहीं । ऐसे ही विचारों में ढूबता-उतराता 


कद्ानी लिखना ऑरस्भ कर दिया। 


मैं संसार में वापस आया और आते ही अपनी दिचित्न- 


जितना घन 


[ वर्ष १, खगड़ १, संख्या 


तीय महासमर के काले बादल 


[ डॉक्टर “पोल खोलानन्द भद्टाचाया? एम० ए०, पी० एच-ही० ] 


रोप में सत्‌ १६१४--१६$८ में जो महासमर 
हुआ था, उससे वहाँ के समस्त देशों की 
जनता को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था और इसलिए सभी 
श्रेणियों के लोग युद्ध के विरोधी बन गए थे। स्वेसाधा- 
रण की इस भावना को प्रकट करने के लिए कितने ही 
नवीन विचारकों और सुधारकों का आविर्भाव हुआ और 
युद्ध के विशेध में एक ज़ोरदार आन्दोलन खड़ा हो गया। 
इस विरोध को शान्त करक्ेके लिए यूरोप की प्रधान 
शक्तियों ने, जो कि. महासमर में दिजवी हुई थीं, राष्ट्र 
सद्ठ था 'लीग ऑफ़ नेशन्स की स्थापना की और उसके 
द्वारा युद्दों का सदा के लिए अन्त कर देने का लोगों को 
विश्वास दिलाया । 
पर आज बारह वर्ष का लम्बा युग व्यतीत हो जाने पर 
भी लीग ऑफ़ नेशन्स' की सारी कारंबाई बातों का 
जमा-ख़र्च साबित हुई है, और उससे शान्ति की स्थापना 
होना तो दूर रहा, यूरोप में युद्ध की सम्भावना दिन .पर 
दिन बढ़ती जाती है और विभिन्न देश गुप्त रीति से महासमर 
के लिए दल-बन्दी कर रहे हैं। “(लीग ऑफ़ नेशन्स! से अगर 
कोई उद्देत्य सिद्ध हुआ हैं तो यही कि उसके द्वारा जमेनी 
और ऑस्ट्रियां को दबा कर रकक्‍्खा गया है और सोवियट 
रूस के सांग में भी रोडा अटकाया गया है। लोगों को 
दिखलाने के लिए लीग की तरफ़ से प्रायः प्रति वर्ष 
निःशस्थीकरण ([)58/7727767/) कॉन्फ्रेन्से हुआ करती हैं 
और उनमें संसार के कल्याण के लिए युदू-सामग्री को घटाने 
पर बड़ी गर्मांगम बहस होती है, लम्बे-चौड़े प्रस्ताव पास 
होते हैं, मोटी-मोटी रिपोर्टे छापी जाती हैं, पर वास्तव में 
फल कुछ भी नहीं होता, और ये सब बातें नाटक का 
अभिनय ही सिद्ध होतो हैं । अगर थोड़ी-बहुत युद्ध- 
सामग्री घटाई भी जाती है, तो इसमें प्रायः ऐसी ही 
चीज़ों का समावेश होता है, जिनका महस्व आधुनिक 
वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण घट गया है और जिनकी 
जगह ये युद्ध-प्रिय राष्ट्र अधिक भयझ्र और कारगर चीज़ें 
पा छुके हैं । शान्ति के लिए इतनी धूमधाम होने पर भी 
समस्त देशों का सैनिक-ख़र्च बराबर बढ़ रहा है। स्थल, 
जल और आकाश संहारकारी यन्‍त्रों की ध्वनि से गज रहे 
हैं! इनके लिए करोड़ों, अरबों रुपए ख़चे करके नए-नए 
कारखाने खोले जा रहे हैं, और फल यह होता है कि 
सर्वसाधारण के लिए उपयोगी चीज़ों की पैदावार कम 
होती जाती है और जनता के स्वाभाविक, आधिक विकास 
में भयइर बाघा पड़ रही है। 
आजकल यूरोपीय देशों पर फ़रज़े का जो भवक्कर 
बोक लदा हुआ है, उसके कारण वे निःशख्लीकरण का 
प्रकट में विरोध नहीं कर सकते | पर उनके सैनिक-बजट 
को देख कर मालूम होता है कि [उनको क़ज़े की कोई 
डिन्ता नहीं । इद्वलैण्ड ने सन्‌ ३६२७ में सेना के लिए 


किया था, वह १६३३ की अपेज्षा हुगुना 


एक लाख सेना से अधिक नहीं रख सकता और न बह 
किसी प्रकार की युद्ध-सामग्री बना सकता है; तो भी वह 
सेना पर, सन्‌ १६१३ की अपेक्षा, जब कि जरमन-सेना 
संसार में सब से अधिक शक्तिशालीमानी जाती थी, आधा 
ख़र्च कर रहा है । इड़लेण्ड, जमनी में सेना के समख 
सिपाही स्थायी तौर पर नौकर रक़खे जाते हैं, इसलिए 
उनका भ्वर्च अधिक पड़ता है। पर फ्लान्स, इटली और रूस 
आदि में अनिवाय॑ सैनिक-शित्षा का क़ानून है और इस- 
लिए वहाँ थोढ़े ही ख़र्च में बड़ी सेना रक्खी जा सकती 
है। इटली पहले की अपेक्षा सेना पर हुगुना ख़च्चे करता 
है भौर रूस में स्त्रियों तक की सेना तैयार की जा रही 
है! और भी अनेकों छोटे-छोटे देश पागल्ों सी तरह 
सैनिक तैयारी में जुटे हुए हैं !! 

इस सम्बन्ध सें हाल में एक श्रमेरिकन सम्बाददाता 
ने “लीग ऑफ़ नेशन्स” के एक श्रधिकारी से, जो संसार 
की राजनीति का ज्ञाता है, बातचीत की थी । उस बात- 
चीत से निःशस्त्रीकरण के प्रश्न पर काफ़ी प्रकाश पढ़ता 
है और इसकी पोल बहुत कुछ खुल जाती है। उन दोनों 
में जो प्रश्नोत्तर खा यहाँ दिए जाते हैं :-- 

प्रकश्ष--क्या यूरोपीय राष्ट्रों की युद्ध-सामग्री में 
भी कमी नहीं पड़ी है ? पं हु 

डत्तर-यह बात अ्लीं के देखने से ही मालूम हो 
सकती है। पर ये अह्ल भी सच्चे नहीं हैं । प्रायः सभी 
देश चालबाज़ी से सैनिक व्यय को दूसरे मर्दों में रख 
कर, लोगों को शान्ति की रूठी आशा दिल्ाते हैं ! 

प्रक्ष--क्या आपका सतलब यह है कि भ्रनेक देशों 
की गवर्नमेण्टे (लीग ऑफ़ नेशन्स' के सामने जाती 
हिसाव-किताब पेश करती हैं ? 


उत्तर--लीग आरफफ़ नेशन्स' की तरफ़ से जो - 


सैनिक व्यय सम्बन्धी वाषिक विवरण प्रकाशित किया 
जाता है उससे कुछ बातें मालूम हो सकती हैं । पर उनसे 
पूरा भेद नहीं जाना जा सकता । उदाहरण के लिए फ्रान्स 
अपनी स्थल और जल-सेना के व्यय को बजट के असंख्य 
विभागों में बाँट डालता है । अगर कोई निष्पक्ष आदमी 
डसकी जाँच करे और उसे वहाँ के अधिकारियों से जिरह 
कर सकने का भी अधिकार हो तो वह मालूम कर सकता 


है कि फ्रान्स आजकल सेना में उसले भी अधिक रक़म 


ख़्च कर रहा है, जितनी कि महासमर से पहले जम॑नी 
और फान्स दोनों मिल कर करते थे ! जर्मनी का ख़च्च 
सी कम नहीं है। जब वह देखता है कि उसके पढ़ोसी 
राष्ट्र किसी प्रकार अपनी सेना कम नहीं करते, तो वह भी 
सन्धि-पत्र के शब्दों की रक्षा करता हुआ यथासम्भव 


प्रत्येक उपाय से अपनी सैनिक-शक्ति को बढ़ाने की चेष्टा 
| करता है। सच तो यह है कि चाहे जैसे सत्य भाव से. 
जाँच की जाय, इन बातों का ठीक पता नहीं क्रगाया जा 
| सकता । का दिसाव 


फन्स के बजट सें उसके उपनिवेशों का 


मं 


आरमब्भ कर दिया जाता है ! 

मझ--क्या आपका कहना यह है कि ऋान्स सब से 
बढ़ कर नियम-विरूद्ध काम करता है ? 

उत्तर--नहीं, हम सब पापी हैं। पर फ्ान्स और 
उसके दोस्त बढ़ी तेज़ी से सशस्त्र हो रहे हैं। जम॑नी और 
ऑस्ट्रिया भी ऋन्स का झुकाबला इसी तेज़ी से करते, पर 
इनके हाथ-पैर सन्धि की शर्तों के कारण दैंधे हैं। 

धक्ष-खसया जर्मनी छिपे तौर पर सशखस्तर नहीं हो 
प्रकता है 

उत्तर--जर्सनी अगर किसी बढ़े पैमाने पर सशस्त्र 
दोने को कोशिश करे तो उसकी कार्य-प्रणाली चाहे 


: जैसी श॒प्त हो, वहाँ के गर्म दल वाले अवश्य उसका 


. भण्डाफोड़ कर देंगे । कुछ छोटे-छोटे निरपेक्ष राज्य 
अपनी जल और स्थल-सेना को मिटा देना चाद्ते हैं, पर 
श्राजकल संसार में “जिसकी लाठी उसकी भैंस” वाली 
ससल्न जिस प्रकार चरितार्थ हो रही है, उसे देख के 
भी अपने विचार फो कार्य-रूप में परिणत नहीं कर 
घकते । पोलैण्ड, जैकोस्लोविका, जूगोस्लेबिया 


सैनिक नीति फो शतरक्ष के प्यादे बने हुए हैं! 


इटली की रण-गजना संसार में सुनाई दे रही है और 
रूस की श्वांल सेना रिड्ठी दल के समान यूरोप पर 
निगाइ छगाए हुए है !! : 
..._ इसी श्रकार अन्य राजनीतिज्ञों की भी यही 
सम्मति है कि यूरोप बराबर भावी महासमर की तैयारी 
ऋर रहा है | यदि हम विभिन्न देशों की सेनाओं की 
संख्या और सेना सम्बन्धी नियमों की जाँच करें तो 
इस बात की सच्चाई पूरी तौर से साबित हो जाती है 
इज़लेण्ड ने अपनी सेना में अवश्य कुछ कमी की है । 
इस समय इज़लैण्ड की सेना में सिफ़ $ लाख ४० 
इज़ार सिपाही हैं, जबकि सन्‌ १८९९ में उनकी संख्या 
$ लाख ४८ इज़ार थी। पर इड़लैण्ड की साठ हज़ार 
गोरी सेना हिन्दुस्तान में भी रहती है और उपनिवेशों 
से भी काफ़ी संख्या में सिपाही मिल सकते हैं । उनके 
पास तीस लाख सेना के ज्ञायक्र युद्ध-सासगी सदैव 
सैयार रहती है ! 
ऋनन्‍ख ने अपनी सेना का सद्जठन इस प्रकार 

किया है कि वह चाहे जिस समय ४० लाख सेना 
युद्ध-छेत्र में लाकर खड़ी कर सकता है। वहाँ सावे- 
जनिक सैनिक सेवा का नियम श्रचलित है, और 
सैनिक शित्ञा दिए जाने का समय पहले की अपेक्षा 
घटा दिया गया है। इस प्रकार उसने अपने देश के 
पघमस्त हथियार चला सकने लायक़ पुरुषों को 
सिपाही बना लिया है । फ्रान्स अपनी तोपषों, 
मशीनगर्नों और टैह्ों का आकार और शक्ति भी बढ़ा 
रहा है। इस समय उसके पास भारी मशीनगरें, सन्‌ 
१६३४ की अपेध्ा बीस गुनी ज़्यादा हैं ! सन्‌ ३६१४ में 
स्थल सेना के पास भारी तोप बिलकुल नहीं थीं, पर अब 
ऐसी कई सौ तोपें उसके पास हैं। टैकू और बस़्तरदार 
मोटरों की।संख्या, जिनका सन्‌ १६१४ से पहले नाम भी 
न था, &्०० हैं !! फ्रान्स में जो नई सेना सम्बन्धी 
क्वानून बना है, उसके अजुसार किसानों और व्यापारियों 
हक को युद्ध के समय सिपाही बनाया जा सकता है। 
बहाँ एक ऐसा भी क़ानून है, जिसके द्वारा अख़बारों से 
युद्ध के सम्बन्ध में इच्छानुसार प्रचार क्या जा सकता है 
और समस्त राष्ट्र में युद्ध की आग फूकी जा सकती है । 
इस समय ऋन्‍्स के पास &£ लाख १४ हज़ार सेना सदेव 
दैयार रहती है और रिज्ञर्व-सेना की संख्या ४९ लाख के 
करीब है! . 5 


ऋान्स में २४ साल से ४३ साल के बीच की उस 


है। ब्वकी करण ज्व ॥ जग गय गया पर णाशत्त्राजततचत-न-वऊभऔऋ++- ॥ जमंनी शारीरिक जाति का बहाता लेकर अपना 
काम चलाता है। और इटली, फानल और रूस में तो 
बच्चे का जन्म होते ही उसे सिपाही बनाने का उद्योग 


का हरएक आदमी, आवश्यकता पड़ने पर सेना में काम 
करने को क़ानून ह्वारा बाध्य है। युद्ध के समय कारख़ानों 
के मज़दूरों और मैनेजरों-दोनों को सेना में शामिल 
होना पड़ेगा। इस प्रकार ऋन्स ने समस्त राष्ट्र को 
युद्ध के लिए सशख्त्र बना दिया है। वहाँ पर राज्य की 
सत्ता ही सर्वप्रधात मानी जाती है और उसकी रक्षा 
के लिए देश के श्रत्येक साधन को काम में ज्ाया- ज्ञा 
सकता है। युद्ध के अवसर पर राष्ट्र की रक्न करने के 
लिए एक सुप्रीम कौन्सिल का निर्माण किया गया है, 
जिसमें जल और स्थल सेना तथा अन्य सरकारी विभागों 


के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। इसने अभी से इस बात का 
निश्चय कर लिया है कि युद्ध के अवसर पर किस सरकारी 
विभाग को क्या कास करना पड़ेगा । इस काम की 
तैयारी उसको शान्ति के समय में ही कर रखनी चादिए। 
वहाँ पर हरएक लड़के-लड़की को छुः वर्ष की झरायु से 
ही शारीरिक झित्षा प्हण करनी पढ़ती है। ववयुवकों 


यूरोप के राष्ट्र निःशख्रीकरण (08870270076) को 
नीति पर किस तरह अमल कर रहे हैं ! _ 


को सेना में दाखिल होने से पहले ही आरम्भिक क़वा- 
यद्‌ आदि सीख लेनी पड़ती है। इस भ्रकार सरकार 
अत्येक नागरिक को बचपन से तब तक अपनी निगरानी 
में रखती है, जब तक कि वह युद्ध के अयोग्य घहीं हो 
जाता !! 

अब जमेनी की दशा देखिए । वर्सेलीज्ञ की सन्धि के 
अनुसार जर्मनी को केवल 4 लाख सेना, जिसमें ४ हज़ार 
अफ़सर भी शामिल हैं, रखने का अधिकार है। वह युद्ध 
के लायक हवाई जहाज़, टेक और बड़ी तोपे नहीं बना 
सकता । उसे अपना प्रधान युड-विभाग तोड़ देना पड़ा 
है और एक को छोड़ कर, समस्त क्रिलों को भी गिरा देना 
पड़ा है। वह अपने राइनलैण्ड प्रदेश में, जो बेलजियम 
और फान्स की सीमा के पास है, किली प्रकार की सेना 
नहीं रख सकता । नवयुवकों को सैनिक शिक्षा देना वहाँ 


के लिए किसी प्रकार की सैयारी की जा सकती है। वहाँ. 
पर सार्वजनिक लैनिक सेवा करा नियम उठा दिया गया 
है और सेना में भर्तों होने वाले हरएक सिपाही [को कम | 
से कम बारह साल, और हरएक अफ़सर को कम से 
कम पत्चीस साल नौकरी करनी पढ़ती है ! इस शर्ते के 
कारण जमनी अपनी जनता के बहुत बड़े भाग को सैनिक - 
शिक्षा दे सकने में असमर्थ है। इस प्रकार हाथ-पैर बाँछ 
दिए लाने के कारण जर्मनी वाले अपने सिपाहियों की . 
योग्यता बढ़ाने का उद्योग कर रहे हैं। वहाँ के भ्रस्येक 
सिपाही को सेना सम्बन्धी प्रश्येक कार्य की शिक्षा दी 
जाती है, और मित्र राष्ट्र के विशेषज्ञों की सम्मदि हैं कि 
अपनी सीमा के भीतर जम॑न-सेना यूरोप में सब से 
अधिक सज्लखित है। 
सन्धि की शर्तों के अनुसार जमंनी के पास कुछु भी 
रिज़व॑-सेना नहीं है । पर वहाँ पर कितनी ही ऐसी संस्थाएँ 
हैं, जिनके सदस्य निजी तौर पर सैनिक शिक्षा प्राप्त करते 
हैं। इन संस्थाओं की कार्यवाही बहुत कुछ गुप्त रीति... 
से होती है और इनके पास भारी तोफें, टैझ और 
जड़ाकू हवाई जहाज़ भ्रादि युद्धसामग्री का सर्वभा 
झभाव है। ह 
पर अब जर्मनी के युद्ध-विशारदों के मत में भी 
परिवत्तेत हो गया है और थे गत मददासमर की 
- अ्शिक्षित या अल्प-शिक्षित करोड़ों सिपाहियों की 
सेना के स्थान में पूर्णरूप से शिक्तित और शीघ्रगामी 
छोटी सेना को अधिक पसन्द करने लगे हैं। उनका 
कहना है कि युद्ध के समय सब से अधिक महत्व की” 
बात यही है कि सेना को जल्दी से जल्दी एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके। इस कारण झब 
सन्धि की शर्तों से छुटकारा मिल जाने पर भी घुरानी 
सैनिक-पद्धति के अजुसार काम नहीं करेगा। एक. 
बात जिससे जर्मनी वाले अश्रसन्न हैं, वह उनकी युद्ध- 
सामग्री का नाश है । सन्धि की शर्तों के कारण 
उनको अपनी हज़ारों तोपें, मोटरें, हवाई जहाज़ और 
लाखों बन्दूक़ें नष्ट कर देनी पड़ीं। युरू-सामग्री के . 
लिए जो अरबों रुपए की लागत के बड़े-बड़े कारज़ाने 
खोले गए थे, उनको भी मट्यामेट कर देना पढ़ा। 
अन्स जर्मनी को यहाँ तक दवा कर रखना चाहता है 
कि उसने सन्धि-पत्र द्वारा वहाँ के स्कूलों में फ़ौजी . 
फ़वायद कराया जाना भी बन्द कर दिया है । तो भी... 
आजकल जम॑नी में शारीरिक व्यायाम का प्रचार बढ |. 
रहा है और इसके द्वारा वहाँ के नवयुवकों को सब... 
प्रकार से सुदृद और हृद्दा-कद्दा बनाया जाता है। सार _ 
यद्ट कि जमनी ने, यद्यपि लाचार होकर ऊपर से _ 
ऋान्स और अन्य मित्र राष्ट्रों के सामने गर्दन छुका 
दी है, पर उसकी अन्तरात्मा अब भी उनकी शज्ञु बनी 
हुई है और उससे जिस प्रकार सम्भव होता है बढ 
अपनी शक्ति बढ़ाने की चेष्टा करता रहता है ! हा 
जर्मनी के साथी ऑस्ट्रिया की भी क्ररीब-क़रीब ऐसी 
ही दशा है । उसको सिफ़े तीस हज़ार सेना रखने की 
आज्ञा है । पर वह सिर्फ़ बीस हज़ार सेना ह्वी रखता 
है । वहाँ भी ऐसी संस्थाओं की कभी नहीं, जो 
निजी तौर पर जनता में सैनिक शिक्षा का प्रचार करती 
हैं। इन संस्थाओं का ख़्चे सावंजनिक चन्दे से चलता 
है, यद्यपि कुछ लोगों को सन्देह है कि सरकार भी गुप्त 
रीति से उनकी पूरी सहायता करती है । हड्जरी, जो कि 
महासमर से पहले ऑस्ट्रिया का एक आग था और 
अब स्वतन्त्र राज्य बना दिया गया है, ३९ हज़ार सेना. 
रख सकता है । वह भी सन्धि के अजुसार युद्ध की किसी 
अकार की तैयारी नहीं कर सकता, पर लोगों का छाल 


क्रानूनन रोक दिया गया है। वहाँ न ज़हरीली गैस 
बनाई जा सकती है और न फ्ौज़ों को जल्दी से इकट्ठा करने 


१० 


[ वर्ष १, खण्ड १, संत्या ह 


सन्धि की शर्तों में देंधा हुआ है। उसके पास २३ हजार | 
सेना है। टर्की ने महासमर में जसनी का साथ दिया 
था और उसके विरुद्ध भी मित्र राष्ट्रों ने इसी प्रकार की 
शर्ते तैयार की थों। पर निर्भव कमालपाशा ने उनको 
डुकरा दिया | वह सब प्रकार की सैनिक तैयारी बेरोक- 
टोंक कर रहा है। वहाँ की सेना की संख्या डेढ़ काख 
से ज़्यादा है और युद्ध के समय वह १५ लाख' तक सेना 
इकडी कर सकता है । 

मित्र राष्ट्रों के साथी अन्य छोटे-छोटे देश ज़ोरों 
से सैनिक तैयारी करते रहते हैं । छोटे से बेल्जियम के 
पास सत्तर हज़ार सेना है और आवश्यकता पड़ने पर वह 
बारह लाख सिपाही 'मैदान में ला सकता है! उसने 
लेनी की सीमा पर बड़ी मज़बूत किलेबन्दी की हुई 
लिसका ख़्चे उसे गुप्त रीति से फ्रान्स से मिलता है ! 
 झूमालिया की सेना की संख्या ढाई लाख है और युछ 
के समथ वह सत्रह लाख सेना तैयार कर सकता है। 
बेकोस्लोविका के पास एक लाख, से अधिक सेना है और 
वह नौ लाख लक सेना इकड़ी कर सकता है! उसे 


.. फ्ान्स से अध्वीवयनें और टैकू सिलले हैं और उसकी 
सेना ऋ्रान्सीसी सेना के ढक पर ही सड़झित की गई है ! 
_.. पोणैण्ड का देश गत महाससर से पूवें रूस के 
अधीन था। उसका कुछ अंश जमंनी और ऑ्ट्रिया 
भी शामिल था। सन्धि के अनुसार उसके तसास 
बिखरे हुए हिस्सों को मिला कर एंक नवीन राज्य की | 
स्थापना की गई, जो कहने के लिए प्रजातन्त्र है, पर 


फ्रान्स का आल्तरिक मित्र बना हुआ है और सैनिक 

में उसी का अनुकरण कर रहा है। वह अपनी 

इनी में से ३८ सैकड़ा इस कार्य में छ़चे करता है, इसके 

से जो मदद पा जाता है वह अलग !! उसको 

0 कनेल, १ 
हे 


यूरोप की किश्ती बारूद के ऊपर रक्खो है 


बासव में वहाँ सैनिक शासन प्रचलित है। इस समय | 


जज डा 


लाख ३० हज़ार है। युद्ध के अवसर पर वह २० लाख | सोलह से लेकर साठ वर्ष तक के अत्येक जुरुष से खेबा> 


सेना हकद्टी कर सकता है । उसका राज्य जमनी और रूस 
के बीच में स्थित है और इनसे अपनी रघ्या का बहाना 
करके, वह इच्छालुसार सैनिक तैयारी करता रहता है! 
उसने ऑस्ट्रिया के ऊपर सिलेशिया और जमेनी के डेन- 
जिग नामक प्रदेश पर ज़बदंस्ती अधिकार कर लिया है 
और इस कारण उसका इन दोनों देशों से लदां ही 
मनसुटाव बना रहता है। 

' ऋान्स की तरह पोलैण्ड भी अपने सैनिक व्यय 
को अन्य विभागों में शामिल करके घुमाया करता है। 
वहाँ का शासव---समस्त विभागों की बागडोर--सैनिक 
अधिकारियों के हाथ में है। वहाँ की स्टेट बैछू का प्रधान 
और ग्ृहमन्त्री ऐसे व्यक्ति हैं जो सेना में भी काम करते 
हैं। वहाँ की राजधानी वारसा में आजकल प्रायः वही 
इश्य देखने में आता है जो महासमर से पहले बर्खिन 
में देखा जाता था। सब |जगह सैनिक पोशाके देखने में 
आती हैं और प्रत्येक बात में सैनिकता के चिन्ह पाए 


| जाते हैं । पोलैण्ड के गोली-बारूद के अधिकांश कार- 


; बख एक चिनगारी की कसर है !! 


खाने जमनी की सीसा एर बनाए गए हैं। देश के अन्य 


आों में भी बाहर से सहायता लेकर बड़े-बड़े कारखाने 
खोले गए हैं । इसके सिवाय गवनंमेर्ट को अधिकार है 
कि युद्ध आरम्भ होते ही लोगों के निजी कारख़ानों में 
भी युद्ध-लासगी तैयार करा सके "६ इसके लिए विशेषज्ञ 
हमेशा कारख़ानों का निरीक्षण करते रहते हैं और वे जिस 
प्रकार की नई मशीनें कारख़ाने में लगाने को कहते हैं, 
उसी प्रकार की सशीनें लाचार होकर कारख़ाने वाले को 
रूगानी पड़ती हैं। पूर्दी और पश्चिमी सीमाओं पर बड़े 
मज़बूत किले बनाएं गए हैं। स्डूलों में बालकों को छोटी 
उम्न से ही सैनिक कवायद सिंखलाई जाती है और. इसके 
लिए सेना के आदमी ही शिक्क नियुक्त क्विए जाते हैं! 

सन्‍्तोय एक नए आक्ज्ि- 


सम्बन्धी काम लिया जा सकेगा !! 

इटली की फ़ेखिस्ट सरकार, जिसका प्रखान झुझौ- 
लिनी है, सैनिकता के लिए संसार में प्रसिद्ध है। सुख 
लिनी, इटक्ही के प्राचीन वैभव का स्वप्न देखता रहला है 
जबकि वहाँ को रोमन जाति का ड्ढा समस्त यूरोप के 


बजता था। यद्यपि वहाँ पर सेना पर ज्यय अधिक नह, 


किया जाता, पर फ्रैसिस्ट आन्दोलन के प्रभाव से बहाँ 
की जनता सें सैनिक भाव रूट-कूट कर भरे जाए रहे हैं । 
वहाँ को सेना की संख्या क़रीब चार लाख है और 


युद्ध के अवसर पर ४०-९० लाख सिपाही मैदान मे. 


आ सकते हैं ! इटली में लड़ाकू हवाई जहाज्ों, मोटर्रों, 
डारपिडो आदि की भी इतनी तरक़्क़ी की गईं है कि 
बड़े-बड़े देशों को भी उससे डरना पड़ता है। वहाँ की 
साठ हज़ार पुलिस और तेईस हज़ार चुट्टी वाले भी 


पूरे फ्रौजी सिपाही हैं । गोली-बारूद का सुसोकिनी 


ने ऐसा प्रबन्ध किया है कि युद्ध-काल में समस्त सेना को 
काफ़ी युद्ध-सासग्री मिल सकती है। शारीरिक शक्ति छे 
खेलों का इटली में ज़ोरों से प्रचार हो रहा है और सुसो- 
लिनी स्वयं उन सब में भाग लेता है। वहाँ पर ऐसी 
अनेकों संस्थाएँ क्रायम हैं जो आठ से चालीस वर्ष तू 
के पुरुषों को सैनिक शिक्षा देती हैं। इटली की सेना को 
देख कर ऋान्स सदा शह्लित बना रहता है। मुसोलिनी 
ने अलबेनिया को सैनिक सामग्री की सहायता देकर 
अपना साथी बना लिया है और वह स्पेन, हरी, बल- 
गेरिया, जीस और टर्की से भी मित्रवत व्यवहार रखता है । 

झत बच गया रूस, जिसे एक प्रकार से यूरोप वालों 


ने जाति,बाहर कर रक्खा हे, और जिसकी सेना तथा 


राजनीति संसार के लिए रहस्य की चीज़ है। रूस की 
शासन-पद्धति इस समय संसार के समस्त देशों से भिक 
है, और इस कारण सब लोग उसे इस भ्रकार देखते हैं, 
जैसे किसी दूर देश से लाए हुए अजीब प्राणी को ! साथ 
ही उनको भय भी लगा रहता है कि कहीं इस नवीन 
$ शासन-पद्धति की छूत हमारे यहाँ सी न लग जाय और 
हसारे सुख-शान्तिको भह्ढ नकर दे ! इस कारण वे प्रत्यक्ष 
ओर अप्रत्यक्ष) रूप से सदा उसका विरोध किया करते 
| है, सदा इसके अह्ित की कामना करते रहते हैं, और 


-+ यदि किसी प्रकार आज उसका नाम-निशान समिट जाय तो 


| इससें ज़रा भी सन्देह नहीं कि इन समस्त देशों की सर- 
४ कारें और प्रभावशाली लोग अत्यन्त प्रसत्ष हों ! 

रूस भी अपनी स्थिति को भली भाँति समझता है 
और इन शुभचिन्तकों? के आन्तरिक भावों की तरफ़ 
से भी वह बेख़बर नहीं है। इसलिए वह सदा आत्स- 
रा के लिए तैयार रहता है, और इसीलिए वहाँ की सैनिक 
योजना सब से बढ़ कर है। उसकी नियमित सेना और 
रिज्ञ्व सेना की संख्या बहुत अधिक है। उुरुष और स्व 
दोनों वहाँ सैनिक सेवा के लिए बाध्य हैं। शाल्ति के 
समय में खियाँ अगर राज़ी हों ठो पुरुषों के समान ही 
सेना में प्रवेश कर सकती हैं। नियमित सेना के सिफा- 
हियों को २१ साल खे ३० साल की उमच्न तक नोकरी 
करनी पड़ती है। जो लोग सेना में नौकरी नहीं करते 
उनको छुः महीने में सेना-सम्बन्धी साधारण अभ्यास 
करा दिया जाता है। यह छः महीने का अभ्यास पाँच 
वर्ष के सीतर कराया जाता है। हथियार रख सकने का 
अधिकार अ्रमजीवियों को ही है। मालदार लोग हथि- 
यार नहीं रख सकते और युद्ध के समय 
जीवियों के आगे रक्खे जाने का नियम है !! 


रूस की स्थायी सेना की संख्या € लाख इंइे हज़ार. 


खाक हज ५ पय एव अप “7 ्तननतनानत- ६६५५ यह $ करोड़ २० लाख समक्ष जाती है, क्‍ 
इनमें से सैनिक शिक्षा प्राप्त लोगों को संख्या ७२ लाख 
से अधिक नहीं है। रूस को सेना में आज्ञा-पालन पर 
बड़ा ज़ोर दिया जाता है और इस सम्बन्ध के अपराधों 
वर बड़ा कड़ा दण्ड दियए जाता है । वहाँ पर स्थायी 
सेना के सिपाहियों को वेतन तो कम मिलता है, पर 


मकान, ईथन, रसद आदि के सम्बन्ध में उनको ऐसी | . 
कितनी ही सुविधाएँ प्राप्त हैं, जिससे सेना की नौकरी | 


झोग पसन्‍्द करते हैं। जो व्यक्ति पूरे बीस वर्ष तक सेना 
में नौकरी कर लेता है, उसको पूरी तनख़ाह की पेन्शन 
दी जाती है ! 

रूस में सैनिक शिक्षा के लिए सात यूनीवर्सिटियाँ 
ओर किसने ही स्कूल हैं । शारीरिक व्यायाम पर भी बहुत 
जोर दिया जाता है । शारीरिक शिक्ञा प्राप्त करना प्रत्येक 
बालक के लिए अनिवाय है। १६ वर्ष से १६ वर्ष तक 
कड़कों को सरकारी अधिकारियों के निरीक्षण में विशेष 


५ नवयुवकों के प्रति- 


स्बा मी विवेकानन्द जी को, यद्यपि सवसाधारण 
एक धर्म-प्रचारक और साधु द्वी मानते 


रूप से शारीरिक शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। छोटे बच्चों 
को बस फ्रंकना और ज़हरीली गैस से बचने के लिए 
'मॉस्क' क्षगाना सिखलाया जाता है। जनता में सैनिक 
शिक्षा का प्रचार करने के लिए कितनी ही सार्वजनिक 
संस्थाएँ भी खोली गई हैं । 'आोसोवियेचन! नाम की एक 
ही संस्था के सदस्यों की संख्या तीस लाख बतलाई 
भषाती है । यह संस्था लोगों को हवाई और रासायनिक 
युद्ध-प्रणाली की शिक्ता देती है !! 


" कमनीय कामना 


2] 
[ कविवर पं० अयोध्यालिंह जी उपाध्याय 'हरिऔध' ] 
मिटे सकल सनन्‍्ताप विन्न बाधा टल जावे | 
घर-घर में आनन्द-वाद्य बजता दिखलावे। 
जन-जन द्वोवे सुखित लाभ कर वैभव सारा। 
बह्दे सदा सब ओर शान्ति की सुन्दर घारा । 
बिलसे पाकर भव-विभव-- 
सब बने सुर-सदन र१गे सम । 
हे जिभुवन भूप “भविष्य! हो ! 
भारत-भू का भव्यतम !! 


इस प्रकार समस्त 0 की तैयारी में पागल 


हो रहा है । यद्यपि जर्मनी उसके साथी ऑस्ट्रिया 
आदि सन्धि की शर्तों के कारण इंस विषय में बहुत 
पिछड़े हुए हैं, पर यदि अन्य समस्त देश इसी प्रकार आगे 
बढ़ते रहे और उनकी भीषण तैयारियों का अन्त न हुआ, 
तो जर्मनी आदि भी सैनिक तैयारी के लिए उद्योग करने 
क्गेंगे कौर लड़-रगड़ कर अपने लिए कोई न कोई रास्ता 
निकाल दी लेंगे । इसका श्रन्तिस परिणाम क्या होगा, यह 
किसी समझदार आदमी को बतलाने की ज़रूरत नहों। 
भीषण सैनिक व्यय के कारण इसी समय अनेक देशों 

का दिवाला निकला जा रहा है श्रौर यही दशा रही तो 
बह दिन दूर नहीं, जबकि समस्त यूरोप दिवालिया बन 
ज्ञायगा । उस समय उनको सिवाय इसके कुछ न सूमेगा 
कि दूसरे राष्ट्रों को लूट कर अपना पेट भरें। सैनिक 
तैयारी के बल पर सबके दिमारा आसमान पर चढ़ ही 
रहे हैं । बस जहाँ ज़रां सा बहाना मिला कि युद्ध की 
अग्नि जलने लगेगी और यूरोप में गत महासमर से 
भी कहीं भयक्लर श्श्य उपस्थित हो जायगा। अमेरिका 
का इतिहास बहुत लम्बा है ; सुविधाजुसार किसी आगामी 
अह्ू में इस प्रदेश की पोल खोली जायेगी--पाठकगण 
करा जैय्ये रक्खें !! ० ४ 
क्र कु | ड-ः 


नीतिज्ञ और समाज-सुधारक थे। आज भारत जिंस 
पथ का अनुसरण कर रहा है और उसने अपना जो 
ध्येय बनाया है, उसका दिरदुर्शन स्वामी विवेका- 
नन्‍्द ने अब से तीस-चालोस वर्ष पूब बिशद्‌ रूप 
से करा दिया था | पाठक देखेंगे कि नीचे दिए हुए 
लेख में उन्होंने भारतीय नवयुवकों के सामने जो 
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आदश रक्‍्खा है, ठीक उसी पर आज महात्मा गाँधी 
भारतीय आन्दोलन को अग्रसर कर रहे हैं :-- 
... भाइयो, यह बड़े शर्म की बात है कि दूसरे देश 
हिन्दू-जाति पर दुर्गुणों के जो लाब्छन लगाते हैं, वे 
हमारे ही कारण उत्पन्न हुए हैं। हमारे दुर्गुणों के कारण 
भारत की दूसरी जातियाँ भी हमारे साथ ही बदनाम 
हो गईं हैं। परन्तु यह ईश्वर की ही कृपा है कि हमने 
अपने उन दोषों को पहचान लिया है। अब केवल हम 
ही उन दुर्गुणों पर विजय भ्राप्त न करेंगे, परन्तु भारत की 
समस्त जातियों को अनन्त धर्म की उच्च भांवनाओं का 
आदर्श प्राप्त करने में सहायता पहुँचाएँगे । ; 

सब्र से पहले हमें गुलामी का वह चिह्न निकाल कर 
फेंक देना चाहिए, जो प्रकृति सदैव ग़ुलाम-जाति के मस्तक 
पर अ्रक्षित कर देती है; वह है हेष । किसी से ह्वेष न करो । 
सदैव भलाई करने वाले की सहायता करने के लिए तत्पर 


| रहो । तीनों लोकों में प्रत्येक जीव के कल्याण की कामना 


करो ।. 

हमें हर एक धर्म के उस अनन्त सत्य पर अवलम्बित 
रहना चाहिए, जिस पर हिन्दुओं, बौद्धों और जैनों का 
एक सा विश्वास है, और वह है सत्य, मनुष्य की अजर, 
अमर और अनन्त आत्मा, जिसके गुण गाते-गाते वेद, 
थक गए । ऊँचे से ऊँचे देवता और स्ल्री-पुरुष से लेकर 
तुम्हारे पैरों के नीचे सरकने वाले तुच्छ जीव तक में एक 
ही सी आत्मा विराजमान है। उनमें किसी प्रकार का 
अन्तर नहीं है । | ! 

आहव्सा की अनन्त शक्ति का प्रभाव यदि छुद्गल पर 
पड़ता है तो हमारा भौतिक विकास होता है। यदि उस 
शक्ति से हम विचार और मनन का कार्य लेते हैं तो 
उससे हमारे ज्ञान का विकास होगा । यदि इस अनन्त 
शक्ति का प्रभाव स्वयं आत्मा पर पड़ता है तब उसको 
परम ज्योति प्रकाशवान हो जाती है और श्रन्त में वह 
ईश्वर में लीन हो नाता है । 

पहले स्वयं देवता बनो और तब दूसरों को बनाओ । 
“बनो और बनाओ” इस सिद्धान्त को कभी न भूलो ; 
इसी को अपना आदर्श बना लो। यह कभी अपने मुँह 


से न कहो कि मलुष्य पापी है । उससे सदैव यही कहो | 


कि वह ईश्वर का अवतार है ; उसमें परमबद्म की दिव्य 
ज्योति चमकती है।.. | 

.._ यदि तुम्हारा कमरा अँपेरे से आच्छादित है तो केवल 
प्रकाश की रट लगाने और उसके ध्यान मात्र से कमरे में 


हैं, पर बास्तव में वे भारत के एक बहुत बड़े राज- 


| प्रकाश न आ जायगा ; वरन्‌ उसके अन्दर प्रकाश लाने 
से ही वह श्रकाशवान होगा। यह याद रक्‍्खो कि ज 
नाशवान है, जो केवल विवादात्मक है, जो ज्षयभजुर है, 
उसका अस्तित्व संसार में कभी नहीं रह सकता। अस्तित्व 
उसी का रहेगा जो अ्रमर है, जो विवाद से परे है और 
जो विधायक है । यह कहो कि--'हमारा अस्तत्व ही ईश्वर. 
का अस्तित्व है--हम ईश्वर हैं?--और दढ़तापूर्वक अपना 
पैर आगे बढ़ाओ । अपने भौतिक शरीर का नहीं, अपनी 
आत्मा का विकास करो । जिन पदार्थों का नामकरण हो 
सकता है और जिनका रूप है वे सब उनके अश्ीन हैं, 
जिनके नाम और रूप नहीं होते । श्रुतियों में इसी सह्य 


का निरूपण किया गया है। श्रपनी आत्मा को उज्ज्वल 
और प्रकाशवान बनाओ, झँधेरे का स्वयं नाश हो 
जायगा । वेदान्त-रूपी शेर की गर्जना सुन कर लोस- 
डियाँ अपने आप श्रपनी गुफ़राशों में भाग जायेंगी। 
अपनी समस्त शक्तियों को एकत्र कर जीवन के उच्च 
आदर्शों का प्रचार करो, उनके परिणामों की परवाह 
न करो; वे तो स्वयं अपना रह खिला देंगे । रसायन 
तत्वों को मिला दो; उनसे चमकदार कण ( 0एअकं 
तो अपने आप बन जावेंगे। पहिले अपनी आत्मा 
पविन्न और बलिष्ट बना लो। उसे विकास की चरम 
सीमा तक पहुँचा दो और फिर समस्त भारत में, और हो 
सके तो संसार भर में, उसका प्रकाश फैला दो | उसकी 
शक्ति से वायु-मसण्डल आच्छादित कर दो; और उसके 
अतुल प्रभाव का जो परिणाम द्ोगा उसे तुम्हें कहीं 
न जाना पड़ेगा। पे 
अपनी अन्तरास्मा में ईश्वर का अनुभव करो और 
तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर इच्छित वायु-सण्ठलः 
तैयार हो गया है । वेदों में वणित इन्द्र और विरोचन 
का उदाहरण याद रक्‍्खो । दोनों को यही शिक्षा दी गई 
थी कि वे ईश्वर के अवतार हैं। असुर विरोचन ने अपने 
जड़ शरीर को ईश्वरीय मान लिया। परन्तु इन्द्र उच्च 
देव-योनि का था, उससे उसका सच्चा श्रर्थ समझ लिया! 
कि ईश्वरीय अंश का मतलब आरस्मा से है | तुम इनक 
| की सन्‍्तान हो; देवताओं के कुलों में तुम्हारा जन्‍म हुआ 
है । पुद्गल तुम्हारा ईश्बर कभी नहीं हो सकता; शरीर 
को तुम ईश्वर का अवतार नहीं मान सकते ) !! 
भारत का उद्धार शारीरिक शक्ति और पशुवल से 
नहीं हो सकता; उसकी उन्नति और चरम विकास के 
लिए तो आत्म-बल की आवश्यकता है; डसकी प्रतिष्ठा: 
युद्ध में विजय-पताका फहराने और नरमेध रचने से नहीं 
बढ़ सकती; उसके लिए तो उसे संन्यासी के वेष में 
शान्ति और प्रेम की धारा प्रवाहित करनी पढ़ेगी। धन 
आर वैभव की शक्ति नहीं, बल्कि साधु के भिक्षा-पात्र की ._ 
शक्ति ही उसका मान बढ़ाएगी । कभी अपने सुँह से ऐसा... 
उच्चारण न निकालो कि तुम कमज़ोर हो; तुम्हारी 
आत्मा अनन्त शक्ति सम्पन्न है। उन मुट्ठी भर नवजवानों 
को तो याद करो, जिन्होंने स्वामी रामकृष्ण से ईश्वरीय . 
बोध ग्राप्त किया था और उसी वेदान्त का ढिंढोरा उन्होंने 
आसाम से लेकर सिन्‍्ध और हिमालय से लेकर, केप कामों 
रिन तक पीटा । उन्होंने बैदल ही बीस हज़ार फ्रीट ऊँची 
हिसालय की गगन-चुग्बी और बफ़ से आच्छादित चोटियों 
को पार कर तिब्बत के रहस्यों का पता लगाया। भिक्ता 
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डनकी जीविका थी ; और वस्त थे पुराने चिथड़े; कई 
जगह वे गवर्नमेयट के शिकओ में फेस गए; पुलिस ने 
गिरफ़्तार कर उन्हें जेल में दूँस दिया ; परन्तु जब उनके 
 ओलेपन और उनके आदर्श पर उन्हें विश्वास हो गया 
तब वे सुक्त कर दिए गए । 
अभी वे संख्या में केवल बीस हैं । कल उन्हें तुम 
: दो इज़ार बना दो । तुम्हारे देश को उनकी ज़रूरत है; 
संसार वेदान्त के पवित्र श्रोत के जल के लिए तृषित हो 
गया है, घह अनिमेष नेत्रों से उनकी ओर टकटकी लगाए 
है । अपनी आत्मा में ईश्वरीय अंश को बोध करो ; इस 
से तुम भूख और प्यास, शीत और उच्णता के कष्ट सहने 
. के लिए तैयार हो जाओगे। दूसरे देशों के घन और 
वैभव छी गोदी में पत्ले हुए लोग सुन्दर महलों में रह 
कर और सुरा और सुन्दरी का उपभोग करते हुए धर्म 
के थोड़े से अध्ययन और साधारण नियमों के पालन से 
भले ही सन्‍्तोष धारण कर लें ; परन्तु भारत उतने से 
सन्तोष नहीं कर सकता । धर्म और दर्शन उसके प्राण हैं; 
बेदान्त, उपनिषद और गीता उसके भोजन हैं और सत्य 
उसका पथ है। तुम्हें तो वैभव को ठुंकरा देना होगा, 
अपने इस आदर के लिए, सुख और भोग, सुरा और 
सुन्दरी को तिलाब्जलि देनी होगी। आदर्श बनो। बिना 
त्याग और बलिदान के कोई काल आदर्श नहीं हो 
सकता । संसार की उत्पत्ति के लिए पुरुष! ने स्वयं 
अपना बलिदान कर, तुम्हारे सामने उदाहरण रख 
दिया है । अपने सुख, आनन्द, यश, मान, मर्यादा यहाँ 
तक कि अपने जीतन तक का बलिदान, कर दो और उन 
त्यॉग और आत्म-बलिदानों की कडियों को जोड़ कर एक 
ऐसा पुल्न तैयार कर दो जिस पर से संसार के अगशित 
मनुष्य जीवन-समुत्र के पार हो सकें। सत्य, न्याय और 
त्याग आदि अच्छे गुणों को एकत्रित कर लो। इस बात 
की परवाह न करो कि तुम किसके ऋण्डे की छाया में 
* ग्रसर होगे। इसकी परवाह न करो कि तुम्हारा रह 
. है। चाहे वह हरा हो या नीला या लाल ; तुम तो उन 
. सरभों को मिला दो और उससे प्रेम का शद्द, गहरा और 
अत्यन्त चमकीला रह तैयार करो । ! 
हमारा कार्य तो केवल कत्तैव्य करना है, उसके 
- परिणामों से हमारा कुछ सम्बन्ध नहीं। यदि समाज 
की कोई रूढ़ि, उसका कोई बन्धन तुम्हें ईश्वर बनने 
से रोकता है तो ठ॒म्हारी आत्म-शक्ति के सामने चे 
सब चकनाचूर हो जायेंगे और तुम्हारा कण्टकमय सार्स 
लिष्कण्टक कर देंगे। मैं अपने भविष्य की ओर टंकटकी 
“नहीं लगाता, और न सुझे उसकी फ़िक्र ही है। में 
"तो खुदूर अन्तरिक्ति में अपनी कल्पना के स्वर्गीय राज्य 
अ एक सुन्दर ध्श्य देख रहा हूँ। में देख रहा हैं कि 
. थ्राचीन 'साता! एक बार फिर निद्रा से जाग्रत हो गई 
है और अपने पूर्ण वैभव और गौरव से रल्-जटित सिहा- 
... सन पर बैठी है | यौवन का जो तेज और प्रतिभा आज 
उसके मस्तक पर चमक रही है वैसी कभी नहीं चमकी। 
प्रेम और शान्ति की अ्रद्धाअलि उसके चरणों में 
.. श्र्पण कर, संसार को उसके इस नए रूप का सन्देश 


.. सुना दो। 
2 -क 


के क्र 


.. हम क्‍या करें ? 


ौ+-+०-कविधकण०-। 


रतीय महिलाओं की वते- 


हैं और उनकी सम्मति उुरुषों 


[ वर्ष १, खण्ड, १ संख्या १ 


में असाधारण उपायों से काम लेकर समाज में 
इलचल्ञ मचा देनी चाहिए । आपने लिखा है-- 
भारतीय महिलाओं का कर्त्तव्य हैं कि वे केवल देश 
को स्वतन्त्र बनाने में ही सहायता न करें, बल्कि देश के 
साथ ही साथ अपना मार्ग भी स्व॒तन्त्र एवं सरल बनावें। 
अभी तक भारत में स्त्रियों की स्वतन्त्रता का आन्दोलन 
केवल थोड़े से पढ़े-लिखे और अमीर घरों के पुरुषों तक 
ही परिमित रहा है । परन्तु इस आन्दोलन को यदि सच- 


' मुच सफल बनाना हो तो भारत के धर-घर में इस स्त्री- 


सद्जठन के आन्दोलन को पहुँचा देना चाहिए । इसी उपाय 
से यह आन्दोलन सफल हो सकता है। स्त्रियों के उद्धार 
का आन्दोलन किसी वर्ण विशेष या जाति के स्वार्थ के 
लिए नहीं है, बल्कि यह समस्त भारत के उद्धार का 
आन्दोलन होगा । बह्नो, यह वही भारतवर्ष है जिसकी 
सभ्यता की विजय-पताका किसी दिन समस्त संसार में फह- 
राती थी और जिसके मस्तिष्क-बल ने संसार में समय- 
समय पर नवीन क्रान्ति को जन्म दिया था। वह सब 
तुम्हारी मातृ-शक्ति की मुस्तैद सत्ता ही तो थी। वही सत्ता 
पाने के लिए अब तुम्दें वास्तविक और सच्चे अ्थों में 
स्वतन्त्र होना है। अभी तक तुम सिर्फ़ मनोरक्षन की 
आलइझ्वरिक वस्तु ही सममगे जाती हो । तुम्हें संब 
प्रकार की उपलब्ध सुख-सामग्री प्रदान की जाती है; 
भाँति-भाँति के वख्र पढ्िना कर तुम्हें अप्सरा के रूप में 
सजाया जाता है; पर तुम्हें सच्ची स्वतन्त्रता के रूप का 
आसास तक भी मालूस होने नहीं दिया जाता ! तुम 
पुरुषों की सहगामिनी समझी जाती हो । पर केवल भोग- 


'विल्ञास के छेत्र में; जहाँ सामाजिक, राजनीतिक और 


आर्थिक अधिकारों फा प्रक्ष उठता है वहाँ तुम मानवी 
अधिकारों से बिल्कुल ही वश्चित हो जाती हो । वहाँ 
तुम्हारी दशा एक, जादूगर के यैले में ( पिटरे में ) 
रक्‍्खी हुईं उन चीज़ों के समान हो जाती है; जो 
लोगों का सनोरअन करने के लिए वह उन वस्तुओं को 
मन्त्र द्वारा किसी दूसरे रूप में सजाता दै और दुर्शकों का 
सन बहला कर, अपने पैसे कमा'कर फिर उन्‌ चीज़ों को 
शोकरे में रख चलता बनता है ! यह है तुम्हारी व्यक्तित्व- 
ह्वीनता का प्रत्यक्ष उदाहरण । 

यह तो तुम्हारे घनी-घरानों की स्त्रियों की दशा 
है। परन्तु जिन स्धियों को ऐश्वर्य और आमोद के बीच 
उत्पन्न होने का सौभाग्य नहीं मिला है उनकी दृशा 
अत्यन्त ही दीन है। भारत की ग़रीब स्त्रियों की दशा 
देखनी हो तो यहाँ के बढ़े-बढ़े कारख़ानों और एतली-धरों 
में जाइए । जिन्हें देख. कर रोमात्व हो आता है। 
बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद आदि ब्यावसायिक केन्द्रों 
में द्थियों की भीषण दुर्दशा देख यदि आपके पास हृदय 
होगां तो आप आँसू बहाएं बिना नहों रहेंगी। इन्दीं 
परिवर्तित परिस्थितियों को देख कर इस लोगों को एथक 
रूप से अपना विचार आप करना पड़ता ह्ढे। 

आज, अप्नरेज्ञ राजनीतिज्ञ॒ भारतीय पुरुषों की 
तरह भारतीय स्त्रियों को भी हथियाने की चेष्टा 
लगे हुए हैं । और तुम्हें यह कह कर फुसलाया जाता 


| है कि अइरेज़ी शिक्षा द्वारा तुम राष्ट्र की सम्पत्ति 


समभी जाओगी । उसी शिक्षा द्वारा जब तुम संसार-यात्रा 
करने निकलती हो यानी लणडन, पेरिस, बलिन, 
बियेना, न्यूयॉर्क आदि घूस कर भारत लौटती हो तब 
तुम्हें तुम्हारी हीन दुशा की सच्ची स्थिति का ज्ञान 


होता है। इसी से अब हमें चाहिए कि हम छुरुषों को 


आमोदे की वस्तु न बन कर, उनकी सच्ची सहंवासिनी 
बनें। अब इसें सामाजिक जीवन के सभी छेत्न में पुरुषों 


: क साथ होना चाहिए। तथा उन्हीं के समान सभी जेत्रों 
मे उन्नति करने के लिए अअसर होना चाहिए । हमें अब 
ऊपर निर्भर न होकर, अपना सज्ञयन आप 


| करना चाहिए। चाहे वह हमारे कार्य में सहानुभूति 
| दिखावें या नहीं । इमें स््षियों को इर प्रकार से उत्साहित 
| करना चाहिए जिससे वे समाज के सुधार में शिक्षा-सब्बा- 
लन और व्यवसाय-सह्नों के कामों में, व राजनैतिक 
ज्षेत्र में पूरी तरह से हाथ बटावें | स्त्रियों को अपनी ओर 
से इसमें किसी तरह की भी कमज़ोरी नहीं दिखानी 
चाहिए ! उन्हें अब अच्छी तरह से यह अमाणित कर देना 
चाहिए कि वे अब इस क्रान्तिकारी युग में पुरुषों से 
किसी भी तरह कम नहीं हैं। वर्तमान क्रान्ति, स्त्रियों ! 
अब तुम्हारे लिए यह नया सन्देशा लाई है। चँकि तुम 
| अभी तक दलित, हीन, अशिक्षित रही हो, इसीलिए 
यह भारतीय नवयुगी क्रान्ति तुम्हारे लिए झुधारों का, 
अधिकारों का, समानता का और पुरुषों के पहिल्ले अपने 
को स्वतन्त्र बना क्लेने का स्वर्णंयय युगोपद्दर लाई है; 
और कहती है--यह लो अपनी थाती सैभालो और अपने 
| को साम्यवादी-समाज 'की रचना के कार्य में क्षण दो ! 
बहिनों ! इसके लिए अब तुम्हें सच्चे अथों में स्वतन्त्र 
बनना पड़ेगा । और तुम्हें स्वतन्त्र प्रेम का अधिकार प्राप् 
करना पड़ेगा। श्रव तुम्हें अपनी वैवाहिक समस्या को 
दल्ालों, परिडतों अथवा अपने माता-पिता के अन्ध- 
विश्वास पर निर्भर होकर हल नहीं करना होगा। अब 
तुम्हें अपने वैवाहिक जीवन के निमरम किसी धर्म-शास्त्र के 
आधार पर अथवा किसी पैग़म्बर की व्यवस्था पर निर्भर 
नहीं रखने पड़ेंगे, अब तुम्ददें सदियों से जकदी हुईं समाज 
की कुरीतियों को एकदम लोड कर जाहर निकल्‍ूना 
होगा । अब तुम्हें भारतीय मठों, मन्दिरों, मेत्रों और अन्य 
धामिक संस्थाओं को अत्याचार का सद्दायक समझना 
होगा। हम लोग स्वयं इन स्थानों की द्ली्ाओं को 
देख कर इस वचन की सत्यता अनुभव कर सकती हें 
कि ब्राह्मणों, साधु, सन्‍्तों, गुरुओं ने हमें सज्ला धर्म 
सिखाने के बदले, हमारे ह॒दयों में धार्मिक विद्वेष भर 
कर हस लोगों को अपना गुलाम बना रकक्‍्खा है। 

थह बात अब हमें भली-भाँति समर ब्लेनी होगी कि 
अपनी दशा सुधारने के लिए जहाँ तक हो सके शीघ्राति- 
शीघ्र ऐसे लोगों से अपना सम्बन्ध तोड़ किया जावे, 
जो हमारे विकास में बाधक हो रहे हैं ! आरम्भ में ऐसा 
भी होगा कि पुरानी कट्टरता के कारण लोग अपनी पत्नियों 
को, बहू-बेटियों को, बहिनों को इन सुधारों का समर्थक 
होने के कारण तरह-तरद्द के कष्ट देंगे और ऐसी शिक्षा व. 
ऐसे चातावरणों से दूर रखने का उपाय करेंगे। परन्तु अब 
हमें सबके लिए तैयार होकर इसी क्रान्ति में अपनी क्रान्ति 
मचा देनी होगी। इस देश में पढ़ें की प्रथा, बाल-विवाह, 
लड़कियों को बेचने की कुरीति आदि के विरुद्ध आवाज़ 
हमी लोगों को ही उठानी होगी । शारदा-क्रानून बता कर 
देश ने इच्छित दिशा में ही पैर बढ़ाया है। परन्तु इसे 
इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना होगा। बाल्-विवाह 
की घातक प्रथा में जहाँ स्त्रियों की अशिक्षिता, उनका 
आर्थिक परावलम्बन, उनकी शारीरिक दुरवस्था आदि वहुत 
सी कठिनाइयाँ हैं उन्हें हमें ही पूरा करने में सब से पहिल्ले 
प्रयक्षशील होना पड़ेगा। पुरुषों का प्रयत्ञ तो काफ़ी सा 
दिखता है। जहाँ की स्त्रियों में इस उच्च कोटि का आस्मा- 
मिसान, वीरत्व एवं सहनशक्ति होगी, वहाँ के पुरुषों मे 
कदापि इतनी हिम्मत नहीं हो सकेगी कि वे उनके सा» 
किसी तरह का अन्याय कर सके। देश की आन्तरिक 
| शक्ति ही हमी लोगों पर निभेर दै। परन्तु हम ख्ियाँ जब 
| तक राष्ट्रीय सम्पत्ति नहीं बन सकतीं, तो किस बिरते पर 
समाज के आधे अप्न बनने का दावा कर सकती हैं ? जब 
तक हम अपने को इृढ़ न बनावेंगी तब तक हम संखार 
सं कुछ नहीं कर सकतीं । हम चाढ़े कितना ही असइयोग 
और सत्याग्रह करें और चऱ्ां चलाबें, परन्तु इम उस 
समय तक स्वराज्य कभी भी नहीं पा सकतीं, जब तक कि... 
हमारी जाति सुसज्ञदित नहीं हे। और : 


अषे १, खण्ड है, खंख्या १ ] 


पन्ञ तैयार न कर केगीं, जो अपनी स्वतन्त्रता के लिए 
लीवन का बलिदान कर सके ! तभी हम भारतीय स्वराज्य 
के योग्य होंगे। जब कि स्वतन्त्र देशों में अब तक 
भी स्त्री-सज्नडन को पुकार ज़ोरों से उठ रही है ; तब क्‍या 
इसारा कर्तव्य नहीं कि भारत जैसे पराधीन देश में स््री- 
सह् सुसज्ञठित करने के लिए पहिले ध्यान दें। दूसरे देश 
इतने थोड़े समय में क्‍यों इतनी जल्दी बढ़ सके, इसका 
कारण यही है कि उन देशों की भीतरी जद इतनी 
झुद्द, सुसज्नठित हो गई कि कोई भी राष्ट्र उन्हें अपने 
आअधीनता के पाश में नहीं बाँच सकता। 

आज़ एक भारत दी ऐसा देश है जो तमाम संसार 
का आदुर्श-पानत्त था, अब घृणा का पात्र बन रहा है। 
कारण यही है कि भारत में भारतीय शक्ति की अवहेलना 
की गईं और आज हम उसका अख्तिवव सिटा कर केवल 
डसकी अतीत स्मतियों के बल्ल के सहारे द्वी स्वराज्य पाने 
के आकांक्षी हैं। यदि हम संसार में अपने देश को आदरणीय 
बनाना चाहती हैं तो हमें स्व॒राज्य के पहले ही अपनी 
स्वत्तनत्रता भारतीय समाज से वापस ले लेनी चाहिए। 
जब तक देश के, पुरुष-बच्चे, बूढ़े, जवान, धनी, ग़रीब, 
अभी सामाजिक रूप से स्वतन्त्र न हों, तब तक स्वराजी 
स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं। बीमार आदमी तभी 
वूर्सत्ः निरोग समझा जा सकता है, जब उसके अज्ञ-अज्ञ 
से बीमारी दूर हो जाय । जब तक ख्थयाँ जड़मूख, 
अशिक्षित, दबाई हुईं और परतन्त्र रहेंगी तब तक भारत- 
बे स्वाधीन नहीं हो सकता | इस विषय में हम विदेशों 
-का अजुुकरण नहीं कर सकतीं, तो भी वहाँ से समयोचित 
शिक्षा ज़रूर ग्रहण कर सकती हैं। हमको उनके देश, 


काल और स्थिति का विचार करके शिक्षा द्वारा सच्ची 


स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्ष करना 'चाहिए | जो रोगी ख़ुद 
ही रोग को बढ़ा रहा हो उसके लिए डॉक्टर अथवा 
उसकी दवाई क्‍या काम देगी। यही हाल भारत का हे! 


जेलें केसी होनी चाहिएँ? 


ञ्य ह देख कर कि हजारों वर्षों से अपराधियों 
को जेलों की भीषण से भीषण यन्त्रणाएँ 
देने से भी मलुष्य-समाज में दोने वाले अपराधों 
ओर पापों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती ही 
जाती है, अनेक/विचारकों के हृदय में यह प्रश्न उत्पन्न 
<दोने लगा है. कि इस प्रथा में क्या सुधार किया 
जाय या इसकी जगह किस नवीन उपाय का अव- 
लम्बन किया जाय जिससे इस अवस्था में सुधार 
हो सके । इस सम्बन्ध में रामकष्ण मिशन द्वारा 
सच्चालित मॉरनिज्ञ स्टार! में एक विचारपूण 


लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें आध्यात्मिक दृष्टि | 


से इस विषय की मीमांसा की गई है :-- 

समय की वर्तमान उथ्ल-ुथल्न में जब कि संसार के 
राजवैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आशिक-विचारों में 
चरिवर्तन हो रहा है ; यह कोई आशचग की बात नहीं द्दै 
अके लोगों का ध्यान जेलों के सुधार की ओर आकर्षित 
होता है और वे या तो उसके चीन आर सध्यकालिक 
नियमों को तोड़ कर नए परिवर्तित नियमों का प्रवेश 
करना चाहते हैं, या जेल की छुरानी शासन-पद्धति को 
बिलकुल मिटा कर उसके स्थान में किसी नए विधान की 
योजना करना चाहते हैं। मनुष्य-जीवन के सामाजिक, 
बार्मिक और अन्य पहलुओं के जितने उच्च विचारक 
और दार्शनिक वर्तमान हैं, उनमें से सभी का यह मत हे 
कि आजकल जेलों में जो विधान प्रचलित हैं. उससे 
कैदियों के मस्तिष्क पर अत्यन्त घातक प्रभाव पड़ता ] 
अमपि इन विधानों में बहुत कुछ परिवर्तन हुए हैं, परन्तु 


* हैं । सुधारकों 


अब भी भारत के प्रचलित विधान के कुछ दरुड प्राचीन 
और सध्यकाल के बबंर दण्डों से मिलते-जलते हैं। 

इस स्थान पर जेल-विधान का संक्षिप्त इतिहास देना 
असजझ्ञत न होगा । जेल जिस रूप में आज वतंमान हैं, उन्हें 
वह्द रूप न तो किसी जादूगर ने दिया हे और न वे क्षण 
भर में उसपन्न हुईं थीं। उनकी उत्पत्ति तो इसारे पूर्वजों ने 
की थी । और तबसे आज तक सभ्यता की प्रगति के साथे 
उनमें अगणित परिवर्तन होते आए हैं। सभ्यता के 
प्रभात-काल में जब मजुष्य बिल्नकुल्न प्राकृतिक जीवन 
ब्यतीत करते थे तब उनमें न तो अपनी सभ्यता और 
योग्यता ही थी और न वे अपराधियों के लिए जेल 
बनवाने की आवश्यकता ही समझते थे । परन्तु जब राज्य 
स्थापित . होने कगे तब शासन का कार्य खुचार 
रूप से चलाने और प्रजा में शान्ति फैलाने के लिए 
अपराधियों और विद्रोद्ियों को दश्डित करने की आव- 
श्यकता अतीत हुईं। परन्तु ऐसे अपराधियों को कभी- 
कभी केवल नज़रबन्द रखने का दण्ड दिया जाता था। 
उस समय जेल्लें न थीं, अपराधियों को. काल-कोररी में 
सन्‍्द्‌ कर भूखा और प्यासा रख कर मारा आता था! 
जैसे-जैसे सभ्यता, शिक्षा और उन्नति की प्रगति हुईं, वैसे 
ही वैसे इस अत्याचारी जेल-शासन में भी सुधारों का प्रवेश 
दो चला। वैसे तो अपराधियों को भूखा-प्यासा रख कर 
सारने की श्रथा थी, पर बाद में सुधारों के अनुसार जब 
कोई बढ़ा आदमी, राजकुमार, राजा, मन्त्री या सरदार 
आदि क्रैद होता था तो उसके साथ इतनी निर्दुयता का 
व्यवहार न किया जाता था | उसके पद और श्षम्मान के 
अलुसार उसके साथ दयालुता का व्यवहार होता था। 
कुछ समय बाद बोगों में इतनी जाअति और ज्ञान का 
प्रसार हो गया कि उन्हें थोड़े से अपराध पर आजलन्म देश 
निकाले या फाँसी की सज़ा देने में अत्याचार और बर्बरता 
की बू आने लगी । इसके बाद जब लोग और भी अधिक 
सभ्यता और क्षान के प्रकाश में आने लगे तब जेल का 
शासन सुचारु-रूप से चलने लगा और अपराधियों को 
डनके अपराध के अनुसार द्वी कम था अधिक सज्ञा दी 
जाने लगी। वर्तमान जेल-शासन इन्हीं उपयुक्त पदध॒तियों 
का विकसित रूप है | उनके इस विधान में भरी अब सभ्यता 


: और ज्ञान की द्ुतगति और मनुष्य की आवश्यकताओं के 


अजुसार परिवर्तन की ज़रूरत सालूम होने लगी है ! 
यहाँ जेल-विधान के असली तत्व पर थोड़ा विचार 
करना आवश्यक मालूभ होता है। भारतवर्ष में वेदान्त 
के अलुसार जितने आदमी प्रथ्वी पर जन्म लेते हैं वे 
सभी “पूर्ण! नहीं हो सकते। उनकी यह पूर्णता या अपू: 
सता उनके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर रहती है। अपने 
पूर्व जन्म में उन्होंने जितने अधिक सुकृत किए होंगे ते 
उतने ही अधिक अच्छे अपने इस जन्म में हो सकेंगे। 
थदि उनके कम पूर्ण! पुरुष बनने के योग्य हो गए हैं 
तौ चह् इस जीवन से छुटकारा पाकर अवश्य ही अह्म- 
ज्योति में मिल जायेंगे। परन्तु यदि उन्होंने अपने पिछले 
जम्म में कुकर्म किए हैं तो उनसे इस जन्म में अच्छे कर्मो 
की अधिक आशा नहीं की जा सकती। उस जन्म कक 
अल्ले-छुरे कर्मों की मात्रा के अलुसार वह कुकर्मा में रत 
रहेंगे । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि अपने इस जन्म 
के अच्छे संस्कारों से पूर्व जन्म के कुसंस्कारों का वह नाश 
ही गहीं कर सकते | जिनकी उच्च आवनाएँ कुसंस्कारों 
के विचार से दब रही हों उन्हें यद् सदैव याद रखना 
चाहिए कि 'मुक्त पुरुष! से ज़ेकर दुराचारी से इुराचारी 
पुरुष तक में ईश्वर का अंश है। संसार सें पतित जनों के 
ऐसे अगणित उदाइरण मौजूद हैं जो सेवा, त्याग और 
लपश्चरयों के द्वारा अपने जीवन को पवित्र और उच्च बना 
'मुक्त' ह्वोकर परमपिता की अनन्त ज्योति में मिल जाते 
को मनुष्य के इस ईश्वरीय अंश का ध्यान 


रखते हुए जेलों के खुधार का आन्दोलन करना चाहिए । 


0 


आजकल जो मनुष्य अपनी दुर्बंलताओं के कारण 
छोटा-मोटा अपराध कर बैठता है उसे सब जन-समाज, 


| यहाँ तक कि नीच से नीच मनुष्य भी घणा की दृष्टि से 


देखने लगता है। उस पर ताने कसता है, और कहता 
है कि वह 'ईश्वर के न्‍्यायाज्य” ( जेल ) में जाकर 
खुधर जायगा । सभ्यता के इस विकास-काल में, जब कि 
मलुष्य जीवन के हर पुक पहलू में निएुण साना जाने 
लगा है और अरकृति के तत्वों तक पर विजय प्राप्त करने 
का दावा करता है, जेलों की वर्तमान पद्धति से अप- 
राधियों के सुधार की आशा करना अत्यन्त सन्देहजनक 
मालूम पड़ता है । जेलों की इस प्राचीन और मध्य- 


| कालिक नीति का तो नाम-निशान मिटा देना पड़ेगा। 


और उसके स्थान पर एक ऐसी नई प्रणाल्ली की स्थापना 
चेदान्त के इस सिद्धान्त पर करनी पढ़ेगी, कि मनुष्य 
ईश्वर का अंश है और उसके जीवन का अन्तिम उद्देश्य 
उस परम ज्योति में मिल जाना है । 

हर एक पढ़े-लिखे मनुष्य के हृदय में स्वभावतः यह 
प्रक्ष उठ सकता है कि वतंमान वायुमण्डल में घुराने 
विधानों की जड़ काटना और नए बिधानों में सुधार 
करना किस अकार सम्भव है ? जिन नराधमों ने निरफ- . 
राधियों और निबंलों की हत्या की है, अबलाओं के 
सतीत्व का अपदरण किया है, चोरी और डाके डाल कर _ 
अच्छे-अच्छे सम्माननीय 'आदमियों को दूसरे दिन दाने 
को मुहताज कर दिया हे और जिन्होंने इसी प्रकार अन्य 
बीभत्स और जघन्य पाप किए हैं उनमें किस प्रकार ईश्वर 
का अंश भाना जा सकता है। क्‍या इन विचारों के 
आधार पर जेल-शासन का नियन्त्रण होने से समाज के 
पीड़ित जन-समूह में त्राहि-त्राहि की आवाज़ न गँुँज 
उठेगी, और समाज में उथत्न-पुथल न मच जावेगी ? इन 
प्रश्नों का उत्तर बिलकुल सरलता से दिया जा सकता 
है । कोई यह बतला दे कि क्या आ्राचीन काल के मलुष्य 
के हृदयों में, जो अपनी जीवन खेती-किसानी और शिकार 
के द्वारा यापन करते थे, कभी इस भावना का भी उदय 
हुआ होगा कि जेलों का विधान और नियन्त्रण ऐसे 
सड्गडझित रूप में हो सकेगा, जैसा कि आज बीसवीं शताब्दी 
में हो रहा है ? यदि इस विचार में सस्यता हेसो इसमें 
कोई आश्चर्य की बात नहीं कि निकट भविष्य में 
जेलों के नियन्त्रण की नींव मलज॒ुध्य- के इस विकसित 
और ईश्वरीय रूप पर स्थापित हो | सब से अधिक कठि- 
नाई तो इस बात की है कि जेलों के वर्तमाल शासन 
ओर नियन्त्रण के कारण हमारे चारों ओर एक ऐसा 
वायुमण्डल तैयार हो गया है कि उससे मारे हृदय में. 
ऐसी भावना का उदय ही नहीं होता कि जेल-विधान 


का उद्देश्य मनुष्य-जीवन को कुचलना आर उसकी आत्मा 


को पतित करना नहीं, बल्कि अपराधी की श्रात्मा में... 
जो ईश्वरीय अंश सु्त और निश्तेज पढ़ा द्ै उसे जीवन _ 
के उच्च पथ पर अग्रसर कर जागृत कर देना है। 

संसार में जब तक मनुष्य-समाज का अस्तिस्व रहेगा 
तब लक यह स्वाभाविक है कि उसमें पाप-क्म होते 
रहेंगे और अपराधियों का अस्तित्व बना रहेगा। दण्ड- 
विधान के आचार्य इम लोगों की अपेत्षा इस बांत का 
जल्‍दी निर्णय कर सकते हैं कि अपराधी के पापों के अलु- 
सार उनके सुधार की कौन सी योजना उपयुक्त हो सकती 
है। मोटी दृष्टि ले अपराधी आयु और लिश्, अपराध की 
गुरुता और जिसके ऊपर अत्याचार किया गया हो उसके 
सम्मान और पद के आधार पर विभाजित और दण्डित 
किए जा सकते हैं । जहाँ तक दण्ड का 'भायु से सम्बन्ध डे 
नाबालिग कड़के-लड़कियों को किसी अकार का दण्ड न 
देना चाहिए, दरन उन्हें सुधार-संस्थाओं और स्कूलों में 
रख कर उच्च शिज्षा के द्वारा सुशिक्षित और सम्य लाग- 
रिक बना देना चादिए | सखुचित शिक्षा द्वारा उनको इच्छा- 


शक्ति, और आकांछाओं में परिवर्तत कर देना चाहिए, 


जी उनके अस्तिष्क में दुर्भावनाओं का उदय ही न 
) डीने पावे और सुचारू शिक्षा ह्वारा अपनी संस्कृति बदल 
कर वे अपने में ईश्वरीय अंश का अचुभव करने लगें। 
.. जेल के इस नियन्त्रण से हो उसका सच्चा 
& कह्देश्य पूरा हो सकता है, अतीत-काल की क्र और निर्द- 
र्ि षता-पूण दुण्ड-प्रधाओं का जो चिह्न--फाँसी अथवा ख़्न 


भाथे पर कलक् के सित्रा कुछ नहों है । मनुष्य के एक क्र 
: कार्य के पाप के अपराध का बदला फाँसी से लेना उच्च 
ईश्वरीय सिद्धान्त का अपमान करना है ! एक आदमी 
का अपराध, जो केवल धन के प्रलोभन में आकर किसी 
अलुष्य की हत्या कर डालता है, इतना भारी नहीं' हो 
झकता कि समाज उसका बदला उस मनुष्य का ख़न 
पीकेर!ले । आज तक न मालूम कितने मजुष्यों से ख़्न 
का बदला उनके ख़्न से लिया गया होगा; परन्तु क्या 
इससे हत्याएँ कम हो गईं ? फाँसी के भय से भी इन 
क्र पापों की संख्या वैसी ही बनी हुई है, जैसी पहले थी। 
रा इससे मालूम होता है कि विधान की जड़ में ही त्रटि है। 
इस सम्बन्ध में यदि हम अपना मन्‍्तव्य प्रगट करने लायक़ 
|... हैं तो हम यही सलाह देंगे कि जेल-विधान में ऐसी सुधा- 
रक संस्थाओं की ग्रोजना होनी चाहिए जिनकी उच्च 
शिक्षा के सहारे अपराधी सभ्य बन कर अपने मस्तिष्क से 
उन कर भावनाओं को दूर कर सके जिनका दण्ड उनका 
ही ख़्न है । 


ऐसी योजना के सहारे उनका सुध्वर होने और सभ्य 
नागरिक बनने की बहुत सम्भावना है। इसी प्रकार की 
योजनाएँ चोरों, ठगों और जन-समाज में अशाल्ति 
फैलाने वालों के लिए भी होना चाहिए।इस प्रकार दण्ड- 
विधान और जेलों का उद्देश्य प्रतिकारार्थ कष्ट पहुँचाना, 
परिताप, वेदना और अपने अमूल्य मनुष्य-जीवन से हाथ 
धो, अगणित जातियों में अमण कर उनका ग्रायश्चित्त 
करना न रह जायगा, बल्कि उनसे उनकी आशा-लताओं 
पर पड़े हुए तुषार का अन्त हो जायगा ; हृदय एक बार 
..._ फिर अपनी वर्षो की छाई हुई मुर्दनी दूर कर, खिल 
._ कडेगा ; मस्तिष्क जीवन के रहस्थों की खोज में व्यस्त हो 
जायगा और अन्तरात्मा अपने सुप्त ईश्वरीय अंश को 
शुद्ध कर सुख में लीन हो सकेगा । 
इस प्रकार के सुधारों में अपनी वैयक्तिक और 
सामूहिक दोनों शक्तियाँ लगा देने की आवश्यकता है । 
इन उच्च सिद्धान्तों पर जेल-विधान की स्थापना करना 
कोई . आसान काम नहीं है । उसके लिए पहिले जनता 
को उन सिद्धान्तों को समझा कर उसे जेल-विधान में 
परिवर्तन करने के पक्ष में करना होगा। परस्तु यह एका- 
शुक से हो जायगा ; इसके लिए बहुत धीरे-धीरे सावधानी 


: का बदला  ख़्न--बच गया है, वह वर्तमान सभ्यता के 


सुसलमानी अन्‍्तःपुरों में विद्रोह 
की आग 


आकर 


हा त्न ही में डिमॉस्कस में 'पूर्दीय खत्रियों की कॉड- 

प्रेस” का अधिवेशन हुआ था, जिसमें प्राय: 
सभी मुसलमान देशों छी स्ल्री-प्रतिनिधि उपस्थित थौं। 
इस कॉल्म्रेस के द्वारा दद्ाँ की स्तियों ने पहिल्ते-पद्धिल 
मुसलमानों रोति-रिव्यजों की ,युत्रामी से पिण्ड छुड़ाने का 
प्रयत्ञ किया है। पहिले कुछ खत्रियाँ अवश्य ही स्त्रियों में 
सुधार का आन्दोलन करती रही हैं, परन्तु इस प्रकार के 
आन्दोलन का, जिसमें प्रायः सभी देशों के प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया हो, यह पहिला द्वी अवसर था। इस 
कॉडजेस में बहुत से यूरोपीय देशों को मुसलमान और 
ईसाई ख््रियाँ भी उपस्थित थीं। कॉड्य्रेस ने निम्न प्रत्ताव 
पास किए हैं 

विवाह और विवाह-विच्छेद 

बहुत वाद-विवाद के पश्चात इस सम्बन्ध में यह 
प्रत्ताव पास हुआ कि पर्दे का रिवाज तोड़ दिया जाय और 
स्त्रियों को सुँह खोल कर बाज़ार में निकलने की आज्ञा 
दी जाय । यह भी निश्चय किया गया कि विवाह के 
पहिले दम्पति को एक-दूसरे को देखने की आज्ञा दी 
जाय; शादी के पहिल्ले दहेज ठहराने की प्रथा उठा दी 


हों । क्रानून से विवाह की आयु कम से कम १८ साल 


नियत कर देना चाहिए; लड़के और लड़कियों, दोनों 


की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए; १४ वर्ष से नीचे की 
उमर के लड़के-लड़कियों से कोई जीविका कमाने का 
कार्य नहीं लिया जाना चाहिए और अरबी सभ्यता और 
उद्योग-धन्ध्ों का ख़ूब प्रचार द्ोना चाहिए । 

शिक्षा की आवश्यकता 
सीरिया की ईसाई सहिला कुसारी नूरी हसदा ने 


से एक-एक सोरचा विजय करते हुए आगे बढ़ना होगा। 

. जन-समांज को मंनुष्य में ईश्वरीय अंश के अस्तित्व का 
भाव अच्छी तरह समकाना होगा और जब वह इस भाव 
को पूर्ण रूप से हृदयज्ञम कर लेगा तो थोड़े ही प्रयास से 
हम उन्हें अपने पद्ष में खींच सकेंगे। इसके बाद इस 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए जिन विधानों और संस्थाओं 
की ग्रावश्यकता होगी वे तो अपने आप उत्पन्न हो 
लायँंगी। सारांश यह कि जेल-विधान के सुधारकों के 
हृदय में यह अब पूर्ण रूप से बैठ जाना चाहिए कि एक 

कर, पापी, हुराचारी, दर्पोन्‍्सत और अत्याचारी अपराधी 
में ईश्वरीय अंश उसी रूप में स्थित है, जिस प्रकार एक 
डुँचे से ऊँचे महापुरुष में; और उसके उस अंश की 
जागृति के लिए जिधानों में परिवंतेन करने और ऐसी 
धषस्थाएँ स्थापित करने की आवश्यकता है जिसके सहारे 
डसकी उच्च भावनाएँ और शारीरिक और मानसिक 


कॉड्म्रेस की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए खस्म्रियों को पुरुषों 
की तरह शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ देने पर बहुत अधिक 
ज़ोर दियाँ। परन्तु उन्होंने ख्तियों को वोट देने के अधि- 
कार पर यद्द राय दी कि उसके उपयुक्त अभी समय नहीं 
आया । इस प्रकार के सुधारों के लिए स्थी-पुरुष दोनों में 
ही शिक्षा के प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता है । 

स्त्रियों के उत्थान की सब से प्रथम सीढ़ी धार्मिक प्रवृत्ति 
के पुरुषों के मस्तिष्क से यह भाव निकाल देना है कि 
ख्लियाँ उनकी ग॒ुत्लाम और पैर की जूती हैं। ख्थियों में 
आत्म-सम्भान और सच्चरित्रता के पुनर्जीवन करने के 
लिए लड़कियों की शिक्षा-पद्धति में: परिवरत्तत करने की 
बड़ी आवश्यकता है। पूर्वीय शहरों में आजकल स्त्रियों को 
जो शिक्षा दौ जाती है वह उनके चरित्र का विकास करने 
के स्थान सें उनका पतन करती है। अन्त में कुमारी नरी 


हमदा ने धार्मिक भेद-भावों को दूर करने की प्रार्थना की ।- 


बुकों और उसे 


जाय; आजकल विवाह-विच्छेद के जो अधिकार पुरुषों को | 
हैं, उसी प्रकार ख्रियों को भी तलाक़ के अधिकार प्राप्त 


| एक भारतीय महित्ता को जितना अपनी अफ़ग़ानिस्तानः 


फेंकती हैं तो वहाँ के पुरुष-समाज की ह॒ज़्ज़त और 
आत्म-सम्मान पर पानी फिरता है और यदि वे उस प्रथा 
की गुलामी स्वीकार करती हैं तो उसकी बेदी पर स्वर्य॑ः 
उनके जीवन का बल्निदान होता है । इसलिए अधिवेशन 
भर में इसी विषय पर बहुत अधिक वाद-विवाद हुआ । 

बहुत सी स्त्रियों ने अपनी वक्तताओं में पर्दे का 
विरोध करते हुए कहा कि इसका प्रधान कारण सामा: 
जिक है, धर्स का हससे कुछ सम्बन्ध नहों। कुछ स्त्रियों 

धर्म-गुरुओं की साख देते हुए कहा कि धर्म, पर्दे को 

बहुत पविन्न मानता है और थदि यह प्रथा उड़ा दी 
जायगी तो मुसलसानी श्ष्रियों पर धर्म-सकूद आा जायगाः 
और वे विपत्ति के भैंवर में फैंस जायेगी । 

इस बाद-विवाद्‌ में यह प्रश्न भी उपस्थित हुआ कि 
यदि पर्दे की प्रथा उठा दी जाय तो फिर खियों के सुधार 
का वेग कहाँ लाकर रुकेणा ? यदि इस प्रथा के उपरान्त 
बिलकुल कपड़े न पहिनने का आन्दोलन प्रारम्स हो जाय 
तो उसे कौन सी शक्ति रोकेगी ! परन्तु दिन भर के इस 
प्रकार के वाद-विवाद के अनन्तर कॉड्म्रेस ने यही निश्चय 
किया कि पढें की प्रथा को समूल उड़ा देना चाहिए । 

“जलक्ष्मीदेवी, बी० ए€ 


एशियाई महिला-सछ्व 
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$. सार के दर एक महाद्वीप की कुछ न कुछ विशे- 
षता रहती है । बे एशिया और अमेरिकाः 
के नाम लेते ही मस्तिष्क में भिन्न-भिन्न विचारों का उदय 
होने लगता है। एशिया, जहाँ संसार कौ आधी से अधिक 
जन-संख्या निवास करती है, यूरोप और आशावादीः 
तरुण-अमेरिका से बिलकुल भिन्न है। परन्तु उनमें से हर 
एक ने अपनी भेंट से, संसार की सभ्यता और कल्ता-कौशल 
के कोष का सरबंधेन किया है। हर एक को मानदीय एकता: 
की वृद्धि के लिए अपने व्यक्तित्व की रक्ता करना आवश्यक है। 
जब कभी संसार के प्राचीन अभ्युदय का प्रश्न आता 
है तभी एशिया की सभ्यत्ता आगे आती है। एशिया की 
सभ्यता वर्तमान यूरोपीय सभ्यता से बिलकुल भिन्न थी, 
कह आजकल के भौतिकवाद की पूजा नहीं करती थी 
और न डस समय मिलें, फ़ैक्टरियाँ और सुख के वर्तमान 
साधन ही थे। उनके स्थान में सादा और सरल कृषि 
जीवन था। बाक़ी समय यहाँ के लोग सांसारिक सुर 
उपभोग के स्थान में पारसाथिक सुख उपार्जन करने में 
लगाते थे । एशिया की सभ्यता जीवन के उच्च सिद्धार्न्तों 
का पाठ पढ़ाती थी; और उस सभ्यता का सच्चा पोषक 
था यहाँ का छ्ली-सण्डल । कला के आदर्श, दश्शन और 
अध्यात्मवाद और प्राकृतिक जीवन की जो शिक्षा एशिया: 
ने संसार को दी है वह किसी दूसरे महाद्वीप ने नहीं दी । 
और एशिया के स्ली-सण्डल को इसका बहुत कुछ श्रेय है। 
दुर्भाग्यवश आज वह अपना अस्तित्व भुला बैठा है। वहाँ 


की स्मियाँ समय के फेर से पतन के गड्ढे में गिर गई हैं ।. . 
। एक चीनी स्त्री को, जितना अपनी बर्मा निवासिनी वहिय' 
.._ मुसलमानी देशों में जितनी विकट समस्या पर्दे | 
की है उतनी दूसरी नहीं । ख्ियाँ यदि बुर्का फाद कर 


का क्लान नहीं, उससे अधिक उसे अमेर्कि की का है। 


और मेझ्नोषोटामियाँ की पड़ोसियों का क्ञाक 


7 00... ॥]$ अब केवल यही मार्ग शेष रह गया है कि समस्त 


पके है, हूझछ ९, सांछवा १ ] 


जहाँ, रुका 
उसे झपनी णुक जिटिश)भगिली का है | 

ख्थियों को इस अनसमिक्षता का प्रधान कहरवढ है पार- 
आह््य सम्यता का प्रभाव | इस सम्यता ने उनके चारों।ओर 
णुक ऐसा वायु-मबठलत तैयार कर दिया है जिसके कारण वे 
जुश्धिया को बिल्कुल भूल गई हैं । पश्चिमीय सम्यता की 
छूस भारा ने जापान को अपनी बार लहर से एक ही परि- 
आविल कर दिया है, उसने अपने बल अवाह|में तुकिस्तान 
को बहा दिया और अब बड़े वेग से उसने अपना रुख भारत 
की ओर किया है। इस बृहत नद में एशिया की सभ्यता 
और उसके अश्तित्व की थाह लेने और उसकी रक्षा करने 


एशिया का सातृ-मणडज्ञ पुकत्र होकर उसकी फेष्टा करे | 


जिमकक जा बकल उप की ख्तियाँ एकन्र होकर अपनी संस्कृति की सम- 
स्याओं को इस करें और उनके भेदों का पत्ता लगा कर 
उन्हें निकाल दें और इस प्रकार समस्त एशिया की सिन्न- 
भिन्न संस्कृतियों में सन्धि स्थापित करने की चेद्टा करे । 
महाद्वीप भर के देशों की ख्त्रियों के सम्मेलन से वे अपनी 
। आदि शक्ति और सम्यता के सच्चे आदर्श से।परिचित 
हो जायेगी और इस प्रकार केवल एशिया में ही नहीं, 
अंसार में शान्ति का राज्य स्थापित कर सकेंगी । 


कक 
> आरतीय सहिल्लाओं में कुछ वर्षा से एक नई जागृति 
उत्पक्ष हो गई हैं और उसके कारण वे अपनी समस्याओं 
- घर विचार करने के लिए वर्ष में 
- छगी हैं । होनोलूल्‌ में जो कॉन्ड्ड 
-और प्रवीय ख्तियों के विचार-वि 


हुईं थी उससे पाश्चात्य 


एक बार एकत्र भी होने | 


१५ 


सहायता मिली भी ; और यूरोप और अमेरिका में तो 
खियों का सज्लटम इतना हृढ़ हो गया है कि पुरुषों की 
करह ही उन्होंने प्रायः समानन्‍्त का्य-छेत्रों में अधिकार 
आ्राप्त कर किया है। परन्तु अभी तक एशिया में स्त्रियों 
का ऐसा कोई सक्ठन नहीं है जिसके द्वारा ते अपने स्वत्व 
पहचान सके । 
आरसमाता एशिया के समस्त 'धर्मो' और सम्येताओं 
की सदेव धाश्री ।रही है। पश्चिम से आकर भारत में 
इस्लाम ने विश्वान्ति ली है और उत्तर से आरय-समभ्यता 
ने, और बौरू धर्म और सभ्यता की तो उसे जननी होने 
का सौभाग्य प्राप्त है। क्‍या उसे अपनी इन कंन्याओं 
को अपने परिवार में बुलाने का अधिकार नहीं है जिससे 
जे सब सम्मित्रित होकर अपने गुण-दोषों का पारायण 


] 


कर सकें, अपनी तथा संसार की सेवा के लिए अपने 
को सहृठित कर सके ; अपने अलुभवों, विचारों 
और ज्ञान-विनिमय से अपने को दृढ़ बना सकें और 
अज्ञान तथा बढ़ती हुई सृत्यु-संख्या को दूर करने 
और अपने राष्ट्रीय अधिकारों को भाप्त करने, के उपाय 
#द सके । जापान, कोरिया, चीन, ज्रक्का, भारत, जावा, 
गा गिलग, तिब्बत, अरब, फ्रारस और ठुकिस्तान 
आदि देशों की ख्थियाँ यदि इस प्रकार सज्ञडित हो जायें 
तो एशिया की सभ्यता और संस्कृति की किरणें एक बार 
फिर संसार में अ्रपना प्रकाश फैला दें ।* | 
ः .... -+आर० एस० 

8 आन 
एक लेख के | 


न डक 


उनमें से चार महिलाएँ प्रथम दस उड़ाकों में आईं ! 


'चीफ़ जस्टिस पर दबाव डाल कर वकालत की परीक्षा में 


संसार की महिलाओं की प्रगति 
कि <इछछ७छ७छ--+ ५ 
दक्षिण आअफ्रिका 


झ् नत में बडुत वाद-विवाद के बाद दक्षिण अकिका 
की स्तियों को “वोट! का अधिकार शाप्त हो ही 
गया ! उनके पक्त में ३० सदस्य थे और विपक्त में केवल ६ । 
परन्तु यह अधिकार केवल गोरी ख्ियों को प्राप्त हुआ है । 
-:# सित्तम्बर को दक्तिण अ्रफरीका की सिस पैगी 
डक्षन नाम की युवती ने इज्जलिश चैनल के २१ सील 
चौड़े पाट को १६॥ घण्टे में तैर कर पार, किया | चार 
साल पहिले मिस इडिली ने चैनल को १४॥ घण्टे मे 
पार किया था और! झ्भी तक कोई उससे बाजी नहीं 
मार सका है । ० ः 


बडद्धलिएड 
--इंड्रलैण्ड के चारों और हवाई जहाज़ों की दौड़ के 
लिए सम्राट ने जो कप! पुरुस्कार स्वरूप देना निर्धारित 
किया था चह कुमारी विनीफ्रेंड ब्राउन ने जीत लिया । 
इस दौडमें ७२ पुरुष और ६ महिलाएँ सम्मिलित हुई थीं; 


. अच्चूक़ से लघ्यवेध करने की परत्तिस्पर्धा में कुमारी 
फ़ॉस्टा मारजरी ने सम्राट का सर्व प्रथम पुरस्कार श्राप्त 
किया है। इस प्रतिस्पर्धा में उन्होंने संसार के बड़े-बड़े 
££ लक्ष्यवेधकों को परास्त करके बड़ी ख्यातिल्लाभ की है ! 

बिटिश पार्लामेणट की सदस्या कुमारी सूसान लरेल्स 
ब्रिटेन की ओर से सितम्बर में होने वाली 'लीग की 
असेम्बल्दी' के लिए प्रतिनिधि नियुक्त हुई हैं। श्रीमती 
हेमिल्टन उनकी सहायक प्रतिनिधि नियुक्त हुई हैं । 
शऑक्सफ़र्ड के कृषि-सम्मेलन में कुमारी एश्वलीला केव 
को सर्वोत्तम कविता की रचना पर सर्व-प्रथम पुरस्कार 
मिला है। " आग 08 
ल्यूफासन्डलेगड ._ 8 
न्यूफ़ाउण्डलैण्ड की पार्लामेण्ट में वहीं के प्रधान. 
मन्‍्त्री की पत्नी लेडी सक्तायर्स सदस्था चुनी गई हैं। एक 
महिला के. चुनाव का पहाँ यह पहिला ही अवसर है। 
आशा है इनके घुनाव से ब्रिटेन के खब से घुराने उप» 
निबेश की स्त्रियों में जागृति फैलेगी । : 0008 
पैलेश्टाइन हक 


जेरूसलम की हित्र, यूनीवसिंटी के रजिस्ट्रार की. 
अ्मपत्ी श्रीमती जिन्सबर्ग सात वर्षा तक पैलेस्टाइन 
की कचहरी सें वकालत करने के अ्रधिकार के लिए लगा- 
तार झूगढ़ती रही हैं । सन्‌ १६२२ में ब्रिटिश गवर्नसेगर 
ने पैलेस्टाइन की कचहरी में स्तियों को वकालत के अधि: 
कार से वश्चित कर दिया थां। बाद में उन्होंने वहाँ के 


प्रविष्ट होने की आशा ले ली । उनके वकील ने उकी - 
और इजिप्ट के उदाहरण सम्सुल रख इस बात॑ पर जोर 
दिया कि जब वहाँ की मुसलमान ख्तिय्रों को वकालत 
करने का अधिकार है तो यहाँ ख्ियों की उस अधि- 
कार से क्‍यों बच्चित रकखा जाय | इसका परिणास यह 
हुआ कि वहाँ की विशिष्ट अदालत” (37209 
(०५४४) के दो ब्रिटिश और एक अरबी जज ने मिल कर 
यह फ्रैसला दिया कि श्रिटिश शासन की स्थापना के बाद 
से वहाँ कोई ऐसा क़ानून नहीं बना जिसमें खियों को 
वकालत करने से रोका गया हो । इसके आधार पर इसी 
वर्ष की १६ फ़रवरी से वहाँ की स्त्रियों को वकालत करने 
का अधिकार प्राप्त हो गया है ! " 

हक, ४ 5 85200027 कक ५४ 


... एक क्रान्ति थी--सुधार नथा। फल यह हुआ कि ये दोनों 
.. सम्प्रदाय संसार में व्याप्त हो गए। बौद्ध धर्म का प्रचार, 


-  आचाये चतुरसेन जी शास्त्री ] 


| हे शाकाना विज आम है ता कान विलागा का नव-निर्माण हे 


जी 


झुधारफ नहीं, क्रान्तिवादी हूँ । मैं भारतीय राष्ट्र को | 
,.. झुधारना नहीं-उसे दिध्वंस करके फिर से | 
उसका-नव निर्माण किया चाहता हूँ। भारतीय राष्ट्र में 
जितना विरोध, जितने खण्ड, जितने दोष और पाप, मेल 
भरे हैं, उन्हें देखते कोई भी बुद्धिमान इसके सुधार की 
आशा नहीं कर सकता। सुवामी द्यानव्द, राजा रास- 
सोहन राय और अनेक आधुनिक महापुरुषों ने इस 
डन्‍्नीसवीं शताब्दी में, और इससे प्रथम दूर तक के इति- 
हास के सिलसिले में, प्रबल सुधारवाद का आयोजन | 
किया ; परन्तु फल यही हुआ कि एक नया खरुड, नया 
सम्प्रदाय बन गया और दिमागी गुलामी के वातावरण 
ने उसमें दुर्बलताएँ ला दीं! आयं-समाज और बह्म- 
समाज, दादू-पत्थ और नानक-पन्‍थ सभी की भावना 
राष्ट्र में सुधार और नवजीवन उत्पन्न करने की रही, 
परन्तु ये सभी एक-एक नए पन्‍थ बन गए और इनमें वे 
दोष आ ही गए, जो उन कुसंस्कारी पुरुषों के संसर्ग से 
आने अनिवार्य थे, जो हशिक उत्तेजना से इन दलों में । 
मिले तो--पर वे अपने उस पुराने कुसंस्कारों के गुलाम | 
भ्े--वे अपनी पुरानी बिरादरियों में, पुराने समाज में | 
वैसे ही मिले रहे । हल सम्पदायों में और एक सम्प्रदाय 
की वृद्धि करना हो तो कोई नये सुधार की योजना रक्खे ! | 
परन्तु वह योजना चाहे जितनी कट्टर होगी--समाज का 
कल्याण न क़र सकेगी। यह तो हम भत्यत्ष देखते हैं, 
एक तरफ हिन्दू गो-मांस के नाम से काँपते और गोबध 
के विरुद्ध आपे से बाहर हो जाते हैं, उघर ईसाई मुसल- 
मान खुल्लमखुल्‍्ला गो-माँस खाते हैं। मुसलमान 
सुअर के नाम से हद्‌ दर्जे तक चिढ़ते हैं, पर सिक्ख 
खुल्लमखुज्ना सुअर खाते हैं ! ईसाई सुअर और गो-मांस 
दोनों ही से परहेज़ नहीं करते | इस विषय की कट्टरता 
सैकड़ों वर्ष तक हिन्दू-सुसलमानों के निकट रहने पर भी 
नहीं मिटी ! और हज़ारों वर्ष सांथ रहने पर भी कभी न 
हिन्दू गो-मांस के प्रति उदासीन होंगे न मुसलमान ही ! 
इसी प्रकार मूर्तिपुजा के विरोधी सुसलमानों ने जितना 
इसका विरोध किया, उत्तनी कद्दरता उत्पन्न हुईं! हिन्दू 
सम्प्रदाय में भी दादू , नानक, आये आदि मत मूतिपूजा 
के विरोधी हैं, परन्तु उनका परस्पर कुछ भी प्रभाव नहीं। 
. झुधारक, हठघर्मी पर प्रभाव नहीं जमा सकता ! ईसाइयों 
ओर सुसलमानों ने हठधर्मियों पर बल प्रयोग किया | वह 


यद्यपि प्रकट - में क्रान्तिकर नहीं समझा जाता, पर 

.. ब्वास्तव- में उसकी जड़ में मार-काट, अत्याचार और 

.. उत्कान्ति कम नथी ! 

यह तो हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि वर्तमान 
.. हिन्दू-धर्म दिमागी गुलामी का एक जीणे-शीण अस्तित्व 
है, उसमें अपनी रक्षा की रत्ती भर सामथ्य नहीं। आज 


 शजनैतिक आन्दोलन ने जो शक्ति हिन्दू समाज को दी 


 झआायासी अक में 


सकता है, जो इस आन्दोलन के पैदा कर दिया है और | 
जो द्नि-दिन निकट होता जा रहा है ! क्‍या वह स्त्रियों के | 
उस साहस की प्रशंसा कर सकता है, जो वे आश्चयंजनक | 
रीति से किसी अज्ञात, दुय शक्ति के बल पर दिखा रही | 
हैं ? वह तो समाज-कल्याण से दूर एक ऐसी भावना में | 
ओत-प्रोत है, जिसकी सारी ही शक्ति मनुष्य की आत्मा | 
की कल्याण-फामना में लग गई है, और वह भावना भी 
शुद्ध नहीं, प्राय आन्त है ! आत्मा की कल्याण-कामना 
निस्सन्देह एक बहुत सुन्दर दस्तु तो है--बरन्तु राष्ट्र और 
देश के कल्याण का अश्न मी असाधारण है ! दर्शन-शास्तर 
कहते हैं--“यतो अश्युद्य निःश्रेयससिद्धिस्स घ्म:”, जिससे | 
अभ्युदय और निश्चेयस की सिद्धि हो वह धर्म है।यह 
अभ्युदय ही सांसारिक परम स्वार्थ और निश्ेयस पारलौ- 
किक परम स्वार्थ है । सांसारिक परम स्वाय, राष्ट्रीय स्वाधी 
नता, अर्थात्‌ पत्येक व्यक्ति का समाज सें स्वधीन अधिकार 
और पारलौकिक परम स्वार्थ आत्मा का सभी बन्धनों से 


इसी लेखमाला का एक महत्वपूण 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या १ 


सत्कर्म इस लोक के लिए करें, तो हमारी बहुत सी कडि- 
नाइयाँ दूर हो जायेँ। प्रातःकाल़ हम स्नान कर माता 
ले, ग्रोझुखी में हाथ डाल, भगवत्‌ स्मरण के लिए चैठते- 
हैं--चर्झ दो घण्टा में जितने पवित्र वाक्य, छोक, 
दोहा, चौपाई, पद याद होते हैं सभी रट जाते हैं--बह 
हमारा सारा काम परलोक सें फल देगा, पर वहाँ से उड 
कर जब दफ़्तर या दूकान पर आते हैं और कारबार में 
झूठ, दग़ा, नि्दंयता आदि का व्यवहार करते हैं तब किस 
पाप से जेब कितनी भारी होगी, यही देखते हैं--परलोक 
को बिलकुल ही भूल जाते हैं ! यही तो दिमागी ल्यमी 
है जो हमें खुधार करने में विफल करती है और जिसके 
संस्कार मात्र को बिना नष्ट किए हम नवराष्ट्र की रचना 
नहीं कर सकते और बिना नवराष्ट्र की रचना किए हस 
देश को न एक इच्च बढ़ा सकते हैं और न उसका रत्ती 
भर भला कर सकते हैं !! 

यह बात सच है कि मेरे आक्षेप की प्रधान दृष्टि 
केवल हिन्दू-समाज पर ही है, और वह इसलिए कि वही 
भारत की प्रधान जाति है। उसकी संख्या २२ करोड़ 
है और उसी के सक्ञठ्न में बहुत से खण्ड हैं! 
हिन्दू ही राष्ट्रीय नव-निर्माण की सब से बड़ी बाधा 
हैं। छुआछूत, खान-पान, ऊँच-नीच, जाति-मर्यादा आदि: 
के भयानक बन्धनों ने हिन्दू जाति को इतना निस्तेज 
और निर्वीय कर रक्‍्खा है कि--जब तक उसके ये बन्धन 
इृढ़तापूर्वक काट न दिए जायें वह किसी कास की नहीं 
बन सकती ! अं २ करोड़ तर-नारियों के समुदाय को इस 
बन्धन में विवश छोड़ कर भारत आगे बढ़ेगा कैसे ? यह. 
तो बात विचार में ही नहीं आ सकती !! 

हिन्दू नवयुवकों ने इस समय उत्कान्ति में जो पौरुष- 
अयोग किया है वह असाधारण है, परन्तु, नवीन नहीं। 
चीन, जापान, रूस, इटली आदि देशों के नवयुवक्तों ने . 


रा अध्याय 
ब्र्त्छ्ण्न्त्ह् दक्ह् ना 
पढ़िए 


कऋर सोजिए कि इस स्यानक सर्प से 
बिना पिणड छुड्लाए हिन्दू-छमाज एक 
साँस भी स्वाचीनता से नहीं ले सकता || 


मुक्ति प्राप्त करना यह निश्रेयस है। यदि मैं यह कहूँ कि 
निश्ेयस से अभ्युदय श्रेष्ठ है तो अदुचित नहों। यदि 
श्रीकृष्ण अभ्युद्य को निश्रेयस की अपेक्षा श्रेष्ठ न मानते, 
तो सम्भव न था कि जगत के ग्रपञ्च में फैस कर ऐसे. लोम- 
हप॑ण रक्त पात के विधायक बनते, क्‍या कुरुक्षेत्र और 
प्रभास का हत्याकाए्ड साधारण था ? और क्या अकेले 
श्रीकृष्ण ही उसके पूर्ण रूप से उत्तरदाता नहीं ? क्‍यों 


भी यही किया है। यह सच है कि हिन्दू' नवयुवक अभी. 
पीछे हैं--परन्तु उनके बन्धन भी असाधारण हैं । सौभाग्य 

से उन्हें राजनीति का एक गुरु गान्धी जैसा महान्‌ पुरुष 
मिल गया है| गानधी का राजनैतिक गुरुपन कर्म-सित्ति पर 
है, यह बड़े आश्रय का विषय है । भारत के लिए यह स्वा- 
भाविक भी है । और इसका फल हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं: 
कि जो नवयुवक महात्मा गानन्‍्धी के राजनैतिक दीका 

प्राप्त शिष्य बनते हैं, वे हिन्दू धर्म की रूढ़ि की ग़ुलामियों- 
से भी साथ-साथ बहुत दूर तक स्वाधीन होते नाते. 
हैं। छुआछूत और ऊँच-नीच के भेद उनसे दूर हो रद्द 
हैं--वे सेवाधर्म और सात्विक जीवन के महत्व पर स्व- 

सन्‍्त्र विचार करने लगे हैं--उत्तके मन पवित्र, स्वच्छुन्द- 
और त्याग की भावना से ओत-प्रोत हो रहे हैं। महात्मा 

गान्धी को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने भारत के युवकों 

को अपनी आत्मिक और हार्दिक सद्भावनाओं को ऐश्टि- 

लौकिक कार्यों में-और उन कायों में, निनमें प्रायः 

उनका स्वार्थ नहीं होता, लगाने की रुचि है, उत्पक्त - 
कर दी है ! 


उन्होंने चुपचाप सुक्ति की कामना से संसार को त्याय कर 
समाधि नहीं लगाई ? आज भी क्‍यों महात्मा गान्धी जेल 
में कैदी के रूप में पड़े हैं ? इन उदाहरणों से इस समझ 
सकते हैं कि प्रथम यह लोक और पीछे परलोक है। इस- 


यह बात तो मैं स्वीकार करूँगा, ऋषि दयानन्द की 
शिज्ञा ने विशुद्ध धार्मिक दड्ढ से स्वतन्त्र विचार करने: 
की रुचि भारत के इन युवकों के पिताओं के मन में पैदा ' 


कर दी ; और इसके साथ ही अब्जरेज्ञी शिक्षा-पद्धति ने... 


उनके पुराने अन्ध-विश्वासों की जड़ें हिला डाह्ीं। अब - 
ये घुवक किसी रूढ़ि के गुलाम होंगे, यह मैं आशा नहीं 
कर सकता । इनमें वीरता, त्याग, स्वावलस्बन और विन- 
स्रता उत्पन्न करने का श्रेय तो महात्मा गान्धी ही को है। - 
यह महाएुरुष शतताब्दियों तक भारत में पूजा. जायगा। 
हिन्दू-धर्म की सात्विक अवृत्तियों को इसने उदय कियय 


है। दुदंग्य क्षोभ के कारणों को प्कट करके भी इस पुरुष _ 


युद्ध करने की शिक्षा दी है ! 
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करेंगे, इस लोक के लिए करेंगे। यदि हम यथासम्भद 


“बन 


कर 5 
है ॥22३४ 28 ।५ 3: 3. 
42//9. 33४ »38॥ 


6 48४ 2४ /2५8॥-।॥8॥7/8 
| 


८० 


(2॥% ४७ 


४2/2०/2 (३४४॥& /०(2 ॥% 8/-2।॥४ जे. 0208])३ 


कानून भंग करने 


ने वाली कलकत्ते की चार वीरांगनाएँ 


डेशबन्धु के आदु-दिषस के उपल्क्त में पुलिस 
की आक्ला को अमान्य करके जलूस निकालने के 
कारण इन चारों पूंजनीय महिलाओं को छु्बः 
मास की क्रेद की सज़ा दी गई है । नम्बर के हिसाव 
से इन देवियों की नामावत्नी इस प्रकार है :-- 


( १ ) श्रीमती उर्मिला देवी ( स्वर्गीय देशबन 
महोदय की बहिन ) 

(२ ) कुमारी ज्योतिर्मयी गद्जोली, एम० ए० 

(३ ) श्रीमती विमल्न प्रतिभा देवी 


हे 


(४ ) श्रीमती मोहिनी देवी 


५ 


गुजरात की सध्याजरही महिल्लाएँ, जिन्होंने विदेशी 
कपड़े और शराब की पिकेटिक्न करके बर्बई- 
गवर्नमेयट को दिवांलिया बना दिया हैं। 


ञ््रु 


हु 


“भविष्य 


च्ख्् ४ 
खत्यामइ-संग्राम में जेल्न-यात्रा करने वाल्ली कल्नकत्ते 
की सर्वश्रथम महिल्ञा--ओऔमली इन्दुकुमारी मोइनका | 


का 

आओमती कमल्वादेवी चह्दोषाध्याय--जिन्होंने बस्बई 

से सत्याअह की अभि ग्ज्वल्ञित कर दी । आपको £१ 
मास्त को क्रेद की सज़ा दी गई है। 


ज्य््पु 


सत्याग्द्-संग्राम में सब से पहल्ले जेक् जाने वाली 
महिल्वा-समाल की सार्ग-प्रदर्शका--श्रीमती रुक्मिणी 
छच्मीपति ( आन्ध प्रान्त ) । 


झ्छ"ः 


श्रीमती हंसा मेहइता--जों बम्बई के सत्यागह-संग्राम 
को आश्रयंजवक योग्वता के साथ सञ्बालन कर रही थीं। 
आप कॉड्ड्रेस की वर्किज्ञ-कमेटी की भी मेम्बर थीं। 
आपको 'कॉड्ज्रेस बुल्लैटिन! प्रकाशित करने के अमियोग 
में तीन महीने की लज़ा दी गई है । 


(ऊपर ) पं० मोतील/ल जी नेहरू | 
धम्बई की एक विराट ।महिल्ा-पभा में 
सत्याग्रह का उपदेश कर रहे हैं । 

(बीच में ) बस्बई की महिलाएं 
धुलिस' वाल्नों की ल/ठियों द्वरा|देश- 
- (सेवा का पुरस्कार प्राप्त कर! रही हैं ।। 


(( नीचे ) बस्बई की बानर सेना 
के बाल-सदस्य--जिन्‍्होंने पिकेटिड् में 
करशामात का काम कर दिखाया है। 
इस सेना में केवन्न दूस वर्ष से कम के 
बालक सम्मिलित हो सकते हैं-- 
अधिक उम्र के नहीं ! 


. बष १, खण्ड १, संख्या १ | 
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इसमें बाधाओं की कमी नहीं है । आवश्यकता तो यह 
है कि जब तक भारत स्वाघीन हो, तब तक भारतीय नव- 
राष्ट्र बन जाना चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो समक्तिए 
कि राजनैतिक क्रान्ति हिन्दू जाति के शिथिल सज्ञठन को 
इस प्रकार छित्न-भिन्न कर डालेगी कि जिसका स्मरण 
करना ही भयानक है ! 

अलबत्त, मैं यह कह सकता हूँ कि यदि नवराष्ट्र के 
निर्मांण में हिन्दू सुस्तैदी और साहस से जुट जाये 
और राजनैतिक भाग्य-निर्णय से प्रथम ही नया राष्ट्र बना 
लें--तो फिर कल्याण ही कल्याण है ! फिर तो न रूस, 
न जर्मन, न जापान और न इटली ही की क्रान्ति भार- 
तीय क्रान्ति के समान उज्ज्वल हो सकती है !! 

यदि हिन्दू समाज अपनी दिसागी गुलामी को तोड़ 
दे ; वह स्वच्छुन्द हो जाय तो--इसमें सन्देह नहीं कि 
सुसलमान और अल्प-संख्यक जातियाँ बड़ी आसानी से 
डसके अन्द्र लीन हो जावेंगी !! | 

मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ. कि जब तक यह 
मुख्य कठिनाई दूर नहीं हो जाती, भारत की राजनैतिक 
स्थिति दृढ़ नहीं हो सकतीं। जब तक ब्रिटेन का राज्य 
है, या अन्य किसी ग़ैर जाति का राज्य हो, तब तक तो 
किसी तःह मामला इसी भाँति चल सकता है; जैसा अब 
तक चलता रहा--परन्‍्तु जब प्रजासत्ता का प्रश्न आएगा, 
जब देश का स्वामी देश का जनबल होगा, तब यदि जन- 
बल में राष्ट्रीयता न पैदा हुईं तो प्रजासत्ता देश में स्था- 
पित ही नहीं हो सकती । इसके विरुद्ध उस समय देश सें 
ऐसी अशान्ति उत्पन्न हो सकती है जिसे शानन्‍्त करने का 
कोई उपाय ही नहीं है !! 

सुसलमान, ईसाई और अन्य अल्प-संख्यक ग़ैर-हिन्दू 
नातियाँ खान-पान और छुआछूत में इसी समय हिन्दुओं 
से सहयोग करने को उद्यत हैं। प्रायः सभी हिन्दुओं के 
हाथ का कच्चा-पक्‍्का खाना खा सकते हैं। इसी प्रकार 
यदि हिन्दू, अपनी कन्याएँ इन जातियों में ब्याहने लगें, 
तो इन जातियों को कुछ उज्ज होगा, ऐसी सम्भावना 
नहीं । हिन्दुओं में आयंसमाजी और बहासमाजी तथा 
कुछ स्वतन्त्र विचार के पुरुष आसानी से इन जातियों से 
रोटी-बेटी के सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। इसी तरह 
अछूत और निम्न श्रेणी की जातियाँ तथा ख़ाना-बदोश 
जातियाँ सभ्य और सुशिक्षित बनाई जाकर समाज का 
उपयोगी अड्अः बन सकती हैं । इस नवीन सब्नठन में यदि 
कोई अंश बाधक है तो वे कट्टर हिन्दू हैं, जो पुराने अच्ध- 
बिश्वासों के ग़ुल्ञाम हैं--और जो देश की ऊपर तेज़ी से 
चढ़ी चली आती हुईं उस विपत्ति को देखने की योग्यता 
नहीं रखते--जिसके एक ही भटठके में हिन्दुत्व का जीणे 

ढाँचा चूर-चूर हो जायगा !!! 
एक समय था, जब भारतवर्ष एक सुद् किले क्के 
समान था। अपनी आवश्यकता की सभी सामग्री वह 
डपजा लेता था। विदेशियों से यदिं इसका कोई सम्बन्ध 
था भी तो सिर्फ़ इतना ही, कि उसके काम में आने से 
जो कुछ बच जाय उसे वह विदेशियों को बेंच दे । तब 
विदेशी व्यापारी उसके द्वार के बाहर निरुपाय खड़े रहते थे, 
और जो कुछ भारत काँ देना होता, उसे लेकर बदले में 
“स्वर्ण और रत्न देकर चले जाते थे ! उस समय डसकी एक 
देशीयता बनी हुईं थी। उसका अन्य जातियों से संसग 
न करना भी निभ गया था ; यद्यपि तब भी भारतीय 
बड़ी-ब्रड़ी यात्राएँ करते ये--परन्ठु वह समय ही और 
था। राजसत्ता का प्रायः सर्वत्र आधिपत्य था। भारत से 
भी राजसत्ता थी--इसके सिवा भारत को एक जातीयता 
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कं रे बह क़िला तो अब हूट गयाँ। अब उसकी वह 
शक्ति, प्रतिष्ठा और परिस्थिति न रही। अब डसे स्वाधीन 
होते ही शताब्दियों तक व्यापार वाख्िज्य और शिल्प- 


शिक्षा आदि के लिए संसार भर में यात्रा करनी पड़ेगी। | 


संसार की जातियों से मित्रता और सद्भाव बनाना 
पड़ेगा । ऐसी दशा में यदि हिन्दू अपना चौका, घोती, 
दाल, चावल्न और जनेऊ लिए फिरें तो समकिए कि 
डनकी दुदेशा और असुविधाओं का अन्त न रहेगा! 
देखिए तुक और ईरान इतना कद्दर एशियाई जीवन रहते 
भी, कितने शीक्ष यूरोप में मिल गया ! रूस किस तेज़ी 
से एशिया में घुस रहा है; और जापान कैसे यूरोप के 
कान काटने लगा ! क्या हिन्दू-जाति भी इस सरलता से 
'पड़ोसी जातियों के बन्छु बल सकती है ? उसे तो एशिया 
के सज्जठन में सम्मिलित होना अनिवार्य है। यदि उसने | 
अपनी मूर्खता और चौका-चूल्हे सें फेस कर एशिया के 
सम्नठन का तिरस्कार किया तो यह माली हुईं बात है कि 
एशिया का सर्वप्रथम कास यह होगा कि वह अपने पहल्ले 
धक्के में इस निकम्मी अछूत हिन्दू-जाति को विध्वंस कर 
दे और तब उसे पड़ोस केःसुस्लिम राष्ट्र बाँट ले ! 
यूरोप और एशिया का जो सद्ड॑ है, वह भारत पर 

ब्रिटेन का आधिपत्प तो रहने हीं न देगा, परन्तु ब्रिटेन के 
पञ्षे से छूट कर भी भारत हिन्दू जाति की सम्पत्ति नहीं 
बन सकेगा। जब तक कि वह अपना नया राष्ट्ू न निर्माण | 
कर ले और जिसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और अन्य 
अल्प संख्यक जातियाँ मिल कर एक महाजाति के रूप में 
न खड़ी हो जाये !! ५ 

भारतीय अजातन्त्र के ये हिस्से नहीं बट सकते, जैसे 
कि अब अज्जरेज़ी राज्य में हैं । कितनी नौकरियाँ हिन्दुओं 
को और कितनी मुसलसानों को सिलें--यह तुच्छ प्रश्न 
तब न रहेगा, तब तो यही प्रशक्ष होगा कि भरत की 
निवासिनी महाजाति का नाम क्‍या है ? भारत की 
अधिपति जाति कौन सी है ? 


मैं प्रथम कह चुका हूँ कि नवराष्ट्र निर्माण में सबों 
से बढ़ी बाधक हिन्दू-जाति है, अन्य जातियाँ बहुत कुछ 
बढ़ी हुई हैं--यदि हिन्दू-जाति उनके बराबर पहुँच 
जायगी तो अन्य जातियाँ ख़ुशी से मिल जावेंगी !! 
हिन्दू-सज्ग्न और शुद्धि-आन्दोलन, इन दोनों ही 
नीतियों से मेरा मतभेद है--मतभेद का मूल कारण 
यह है कि इन नीतियों से अन्य जातियों को भी हिन्दुओं 
के उन पुरानी रूढ़ियों के बन्धनों में बाँधा जा रहा है ! प्रश्ष 
तो यह है कि इस समय हिन्दू-संस्क्ृति संसार की सभ्य 
जातियों से सामाजिक्र रीति से मिलने के योग्य है या 
नहीं ? यदि है तो अन्य जातियों को शुद्ध करना ठीक है । 
यदि नहीं तो जहाँ २२ करोड़ चौका-चूल्हा, जाति, छूत- 
अछूत, जनेऊ-धोती की चिस्ता में हैं, वहाँ ३०-३२ करोड़ 
हो जाखेंगे ? पर मुख्य और विकट प्रश्न तो बना ही रहेगा। 
मुझे यह कहने में ज़रा भी सक़्नोच नहीं कि भारत की 
अन्य जातियाँ राष्ट्रीयता की दृष्टि से कहीं अधिक सुगठित्ति 
हैं ; फिर उन्हें इस रूढ़ि-अन्धनों से विवश, जर्जर जाति 
में फाँसना देश के लिए कहाँ तक अच्छा है ? 
अलबत्त, हिन्दू नाम से मैं प्रेम करता हूँ ! भले ही 
उसका चाहे भी जो भद्दा अर्थ हो--मैं यह स्वाभाविक 
रीति से चाहूँगा कि हिन्दुस्तान का प्रत्येक प्राणी अपने को 
हिन्दू कहे । मैं हिन्दू राष्ट्र के ही निर्माण का स्व्र्त देखता 


हैं और हिन्दू राष्ट्र के निर्माण की ही योजना सामने क्‍ 


रखता हैँ और उसमें सभी अल्प-संख्यक भारतीय जातियों 
को लीन करने की कामना भी करता हूँ । पर हिन्दू राष्ट्र 
की वह शक्ल होनी चाहिए, कि संसार की सभी जातियों सें 
उसके अवाध सामाजिक सम्बन्ध बन सकें-तभी भारत 
में एक महान राष्ट्र का उदय हो सकता है !!! 

[ लेखक महोदय की “तब, अब क्‍यों और फिर 2” 


नामक अम्रकाशित अन्थ से, जो इस संस्था ह्वारा शीघ्ष | 


ही प्रकाशिते दोने वाला दै।.__ | 
५ ४ --संम्पादक भविष्य! ] 
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[ कविवर पं० रासचरित जी उपाध्याय ] 
मिटेगी निविड़ अँधेरी रात, 
प्रदर्शित होगा पुनः प्रभात । 
अलक्षित असुरों का उत्पात, 
न्याय होगा अवगत अवदात। 
साम का सुखद सुरीला गान-- 
सुनेंगे, होगा देवोत्थान ॥। 


न होगी पराधीनता-भीति, 
रहेगी नहीं धाँधली नीति। 
बलों पर होगी नहीं प्रतीति, 
बढ़ेगी पुनः परस्पर प्रीति । 
शौर्य का उद्यापन होगा । 
सत्ययुग का स्थापन होगा ॥ 


भीरुता भग जाएगी कहीं, 

बीरता फिर आएगी यहीं | 

रहेगा दालव का दल नहीं, 

रहेगी मानव के बल मही। 
शब्न-्शाख्रो का होगा ज्ञान । 
पूर्व गौरव पर होगा ध्यान | 


सरण जीवन का है परिणाम, 
सुखद खगद केवल संग्राम । 
समर चढ़ना वीरों का काम, 
काम के बिना न होता नाम | 
यही हमको शिक्षा होगी | 
अलग हमसे भिक्षा होगी | 


अछूतों का होगा रद्धार, ] 
रीति में होगा सुघर सुधार । 
देश में सौम्याचार विचार, 
हार पर हुरदज्ों की हार । । 
अनय की नैया नदिया बौच 
मग्न होगी, भींखेंगे नीच | _ 


विश्व में होगी नैतिक क्रान्ति, 

बढ़ेगी उद्भ्रान्तों की भ्रान्ति। 

करंगे खल परस्ब की वान्ति, 

कठिनता से छाएगी शान्ति । 
पत्नट जाएगी काया आप | 
न होगा पाप-जनों से ताप |. 

निबल द्वो जाएँगे बलवान, पर 

अधन हो जाएँगे धनवान । 

बिगुण हो जाएँगे गुणवान, * 

अधिप हो जाएँगे परवान# || 
नहीं बक बने रहेंगे हंस । 
कपट-गढ़ हो जाएगा ध्वंस् ॥॥ 

घाट घर से हो द्वीन जघन्य, 

वनों में फिर विचरेंगे वन्य । 

कहेंगे लज्ित हो नृपमन्य । 

घंन्य भारत ! भू पर तू धन्य | 
छिड़ेगी फिर वंशी की तान। 
करेगा मोहन गीता-गान !! 


के ये 02 


# पराधीन । 


[ बष १, खण्ड १, संख्या १ 


जय राम जी की । 
बॉयकॉट श्रान्दोलन का प्रभाव देख कर तो अपने 
राम की भूख-प्यास अंसहयोग कर बेदी है। ओफ़ ओह ! 
कुछ ठिकाना है । कहाँ तो पहले केवल विदेशी वस्त का 
बॉयकॉट आरम्भ हुआ था और कहाँ अब यह दशा है 
कि सिगरेट, साबुन, औषधियाँ--सबका एक सिरे से 
बॉयकॉट !! बॉयकॉट आन्दोलन चलाने के समय बूढ़े बाबा 
गाँधी जी के मस्तिष्क में भी इतने बॉयकॉट उदय न हुए 
होंगे ! जैसे हज़रत मुहग्मद को क़ुरानशरीफ़ की आयतों का 
इलहाम ( देवी सन्देश ) होता था उसी प्रकार हिन्दुस्ता- 
नियों को बॉयकॉट का इलहाम हो रहा है । इस बॉयकॉट 
से किसी को भी हानि हो या लाभ, परन्तु अपने राम 
मारे'चिन्ता के आधे रह गए। क्‍या करें, भ्रपने राम तो 
उन ऋषियों की सन्‍्तान हैं, जो सवेरे उठ कर पहले सब 
: का भला मनाने के पश्चात ईश्वर से अपनी भलाई की 
ध्रार्थना किया करते थे । पुराने संस्कार एक बारगी कैसे 
मिंट सकते हैं ! माई-बाप अड़रेज़ों की यह दुर्देशा अपने 
शाम से तो नहीं देखी जाती । कहावत भी है कि पीठ की 
मार भली, परस्तु पेट की मार भली नहीं | सो यहाँ तो 
पेट की मार दी जा रही है। यह बहुत छुरी बात है। 
हिन्दुस्तानियों में धम्म-युद्ध का मादा बिल्कुल नहीं रह 
राया। यदि अज्जरेज्ञों से ऋगइना ही है तो जमा-ख़र्त 
रकक्‍्खो--ख़्ब कहो और ख़ब सुनो, परन्तु भाई खाने 
को दिए जाओ। जिसे खाने को हीं न मिलेगा वह 
क्या अपनी कहेगा और क्या दूसरे की सुनेगा । हिन्दु- 
स्तानियों में कुछ मर्दानापन है, धम्मे-युद्ध का माह है तो 
अइ्रेज़ों की रोटियाँ बन्द न करें-7बल्कि वीरता तो इसी 
में है कि उनका रेशन डबल कर दें और फिर कहें कि 
अब आओ बहस कर लो ! लड़ लो !! गढ़ लो !!! फिर 
स्वराज्य चाहे मिले या न मिले, परन्तु जो कुछ हो धर्म 
तथा वीरता की पुट लिए हुए--तभी लड़ाई का मज़ा है, 
अन्यथा जब आदमी भूखा मरेगा तो लड़ाई-वड़ाई सब 
भूल कर; रोटी-रोटी! चिहलाने लगेगा ! ऐसी लड़ाई दो 
कौड़ी की !! अपनेराम इस लड़ाई को लड़ाई नहीं, हत्या- 
काणड सममते हैं। यह सौभाग्य की बात हैं कि जो | 
अपने रास का विचार है, वही विचार देश के बहुत से 
च्यापारियों का भी है। व्यापारी जाति में अधिकतर | 
मारवाड़ी तथा बनिए हैं। ये जातियाँ कितनी धार्मिक 
तथा दयावान हैं-- यह आप से छिपा न होगा। सड़कों 
पर चींटियाँ चुनाना, बन्दरों को चने संबताना, कब्ुओं 
को राम नाम की गोलियाँ निगलवाना--इनन्‍्हीं महा- | 
_... जातियों का. काम है! दूसरी जातियों से यह काम न 
हुआ है और न हो ही सकता है यह जाति किसी को 
भूख से मरता हुआ देख ही नहीं सकती । देंखे तो तब, 
जब आदत हो- आदंत तो है ही नहीं, देखे कैसे ! अत- 
एव इस जाति के अधिकांश लोग इस समग्र दिलोजान 
ज़रेज़ों की सहायता कर रहे हैं । पिकेटिज्न होते हुए भी. 
 डनेक प्रकार के छल-बल करके थे लोग विलायती कपड़े 
। निकासी करते ही हैं । क्या करें, आदत से लाचार हैं। 
जिस समय ये लोग चटपदा और कोखदार भोजन करने 
प॒ समय झुँद में दिया हुआ कौर नाक के 


अधियाँ निकल चुकी हैं--उस समय किसी भकुए को 


| घुतल्लों ने किया। अपने देशवासियों को गुण्डों और पुलीस 


रास्ते बाहर निकलने लगता है । क्‍यों ? यह सोच कर कि 
हाय ! लड्भाशायर में इस समय लाखों आदमी भूखों मर 
रहे हैं। हम इस समय इस आलू के भोल में ग़ोता 
मार रहे हैं और उन्हें उबले आलू भी नसीब न हुए 
होंगे ! यह विचार आते ही उनका दया-भाव पद्दलित 
सर्प की भाँति जाग्मत हो उठता है। उस समय ये लोग 
यह भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि चाहे जो कुछ हो, चाहे 
स्व॒राज्य मिल्रे या न मिले, चाहे गाँधी जी जेल ही में पड़े 
रहें--क्योंकि उनको तो जेल में भी भोजन मिलता ही है, 
दूसरे जेल में रहने की उनकी कुछ आदत भी पड़ गईं 
है--इसमें हमारा क्या दोष है--परन्तु लक्काशायर वालों 
के लिए कम से कम दोनों समय डबल रोटी और मक्खन 
का प्रबन्ध होना ही चाहिए | इधर उन्होंने यह विचार 
किया और उधर दिमाश की फ़ेक्टरी में 'वज्ञायतीः माल 
निकालने की युक्तियाँ सोची जाने लगीं । उन्होंने कैसी-कैसी 
युक्तियाँ निकाली, इसका प्रमाण आपको मिला ही होगा । 
कलकत्ते में इन लोगों ने पिकेटर्स को गुणडों हारा पिट- 
वाया, पुलीस की सहायता ली। पालकियों में ज़नानी 
सवारी के बहाने विल्ञायती कपड़ा निकलवाया । भु्दों की 
अधियाँ बना कर और उसमें लाश की जगह चलायती 
धोती जोड़े लद॒वा कर बाहर भेजे । वह तो कहिये पिके- 
टर्स को भगवान समझे !! उन्होंने एक ही रात में एक ही 
घर से दो अभियाँ निकलते देख कर सन्देह किया--यद्यपि 
सन्‍्देह करने का उनका कोई अधिकार नहीं था !! हैज़े 
और प्लेग में एक-एक घर से एक-एक दिन में चार-चार 


सन्देह नहीं हुआ। परन्तु आजकल केवल दो अर्थी देख कर 
ही सन्वेह कर बैठा ! यह अन्धेर नहीं तो और क्या है ? 
तो सम्पादक जी, पिकेटर्स को सन्देह हो गया और उन्हों- 
ने अर्थी की जाँच की तो उसमें लाश के स्थान में धोती- 
जोड़े निकले !!! अतएव उन्होंने इस युक्ति से काम लेना 
बन्द कर दिया । यदि युक्ति कारगर होती रहती तो कल्- 
कचे के व्यापारियों के घर में बे मौसम की महामारी फैल 
जाती । हमारे नगर में भी कुछ व्यापारियों ते, जों कि 
काँग्रेस के कार्य-क्रस से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं और 
हाथ-पैर बचा कर भाग भी लेते रहते हैं, विदेशी कपड़ों 
की गाँठों को स्वदेशी गाठों का रूप देकर इधर-उधर 
भेजना आरम्भ किया था, परन्तु शक्की पिकेटर्स तथा स्वयम्‌- 
सेवकों ने भण्डाफोड कर दिया। न जाने ऐसे शक्की आद- 
पमि्ों को काँग्रेस कमेटियाँ कैसे मर्ती कर लेती हैं। शक्की 
आदमी बहुत बुरा होता है--ऐसे आदमी को तो पास - 
न फटकने देना चाहिए। लो यहाँ तक तो इन दया के 


से पिशवाया, जाल किया, फ़रेब किया--क््यों ? वही 
आदत की लाचारी से ! परोपकार की आदत के कारण 
थे सब ज़िल्लत उठानी पड़ी !! ; 
कुछ मूर्ख लोग समभते हैं, समझते ही नहीं, खुल्लम- 
खुज्ला कहते भी हैं, कि व्यापारी लोग यह सब अपने स्वार्थ 
के लिए करते हैं । अपने रास उनके इस विचार और इस 
कथन से रत्ती भर तो क्‍या, पसेरी दो पसेरी भी सहमत 
नहीं हैं। अपने स्वार्थ के लिए कोई इतनी ज़िज्ञत और 
बदनामी उठा ही नहीं सकता, और कोई चाहे भले ही 


>आल्सन 


उठा ले, परन्तु सारवाड़ी और बनिये, जिनके हाथ में च्या- 
पार की बागडोर है, ऐसा कदापि नहीं कर सकते । इन्हें तो 
केवल दया खाए जाती है और कुछ परलोक का विचार ! 
हिन्दू-घर्स यह चीख़-चीग़ कर कहता हैं कि इस लोक 
में जैसा करोगे वैसा परलोक में भोगोगे, इस लोक से 
जो दोगे वही परलोक में पाओगे ! इसका तत्त्व हमारे 
व्यापारी भाई ख़्ब समझते हैं। वह जानते हैं कि यदि 
इस लोक में वे किसी की रोटी दौनेंगे तो परलोक में 
उन्हें भी रोटी नसीब न होगी। और यदि इस लोक में 
वे दूसरों की रोटी का छ्याल रक्खेंगे तो उन्हें भी पर- 
लोक में फुलके, पूरी, पराझें और चटपटे क्ोलदार आलू 
मिलते रहेंगे ! अतएव वे परलोक का प्रबन्ध पहले करते 
हैं। इस लोक में वे भूखों मर सकते हैं, परन्तु परलोक में -- 
हरे ! हरे ! परलोक में तो एक क्षण भी भूखे नहीं रह 
सकते !! केवल यही एक कारण है, जिससे कि वे लझ्ढा- 
शायर वालों की रोटियाँ छीनने का विचार तक नहीं कर 
सकते ; और इस लोक में उन्हें अब आवश्यकता ही क्या 
रह गई है जो वे अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करेंगे? 
उन्होंने अपने जीवन भर के गुज़ारे के लिए यथेष्ट कमा 
लिया है; अब उन्हें अपनी परवा उसी प्रकार नहीं 
है, जिस भ्रकार कि बूही बिल्ली को चूहों की परवा नहीं 


| रहती। अतएवं उन पर यह दोषारोपण करना, कि वे 


अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं, उतना ही असझ्ञत हैं, 
जितना कि उलूक पर सूर्य से असहयोग करने का दोषा- 
रोपण करना। हाँ, यह कहा जा सकता है कि उनमें 
कृतज्ञता का मादा अभी विद्यमान है। वे विलायत वालों 
के कृतज्ञ हैं। जिनकी बदौलत वे इतने मालदार व 
गये--सुल्लू से सेठ मूलचन्द अथवा लाला मूलचन्द बन 
गये, उनके प्रति क्ृतन्नता कैसे करें ? जो समय पढ़ने पर 
अपनी सहायता करे तो समय पड़ने पर उसकी सहायता 
भी अवश्य करनी चाहिए । यह भाव इन लोगों में काम 
कर रहा है। अन्यथा ये लोग कुछ नासमभ नहीं हैं-- 
करोड़ों का व्यापार करते हैं। करोड़ों का व्यापार करने 
वाले कहीं नासमरू हो सकते हैं ? यदि कोई गुण-प्राइक 
हो तो वह समझे कि ये लोग कितने बफ़ादार हैं। परन्तु 
अन्धे के आगे रोवे अपनी आँखें खोबे। जिसमें वफ़ा- 
दारी का मादा नहीं,!वह भी कोई आदमी है ? 

सम्पादक जी, दुनिया चाहे कुछ बके, काँग्रेस के अजु- 
यायी चाहे जो कहें; क्योंकि वे इस समय अपने स्वार्थ के 
कारण अन्‍्धे हो रहे हैं--सत्यासत्य का ज्ञान उनमें नहीं 
है; परन्तु अपने राम तो यही कहेंगे कि व्यापारी लोग 
यदि चुरा-छिपा कर विलायती माल की निकासी कर रहे 
हैं तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ईश्वर इन्हें इसका फल 
देगा। प्रथम तो इन लोगों के शाप से भारत को रवराज्य 
सिलेगा ही नहीं-यद्यपि यह कहावत है कि चमार के 
कोसे ढोर नहीं मरते; परन्तु यह कहावत इन लोगों पर 
लागू नहों हो सकती; क्योंकि न तो काँस्रेस ढोर है और : 
न थे लोग चमार--और यदि धोखे से स्वराज्य मिल भी 
गया, तो भी इन्हें कुछ परवा नहीं-सब लोग अपना | 
बोरिया-बँंधनता संभाल कर इडलैण्ड में जा बखेंगे । इस 
दशा में भी भारत की बहुत बड़ी हानि होगी; क्योंकि 
भारत में व्यापार का चिह्न तक न रह जायगा। जब 
व्यापारी जाति ही न रहेगी, तो व्यापार करेगा कौन- , _ 
और कोई करेगा तो हानि उठाएगा; क्योंकि कहावत है. 
कि लेली का काम तम्बोली कभी नहों कर सकता ! 

मुझे पूर्ण आशा है कि आप मेरे विचारों से उसी ' 
प्रकार सहमत होंगे, जिस प्रकार कि मैं उपरोक्त व्यापारियों 
के बिचारों से सहमत हूँ । 80 28: 
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. बेकारी 


: अमजीवी-संसार _ 


की 


समस्या 


[ “राजनीति का एक बिनम्र विद्यार्थी” ] 


) का: 242 

स्त्‌ सार के सामने इस समय जो समसस्‍्याएँ मौजूद हैं, 

हू उनमें सबसे बडी समस्या शायद बेकारी की है । 
- यह एक ऐसा प्रश्न है जो मलुष्य-समाज की नींव को 
हिला रहा है। यूरोप, अमेरिका, एशिया आदि संसार के 
सभी महाद्वीपों में यह समस्या विकराल रूप से मुँह बाए 
खड़ी है और यदि वर्तमान काल के शासकगण और राष्ट्रों 
के नेता इसका कोई उपाय न कर सके तो यह निश्चय ही 
संसार में उथल-पुथल मचा देगी और मनुष्य जाति को 
अयहूर सक्कूट का सामना करना पड़ेगा। इस समय अमे- 
रिका में ३० से ७० लाख, जमनी में २० लाख, इड् लेण्ड 
में १४ से २० लाख ब्यक्ति बेकार हैं ! उनको चेष्टा करने 
पर भी किसी तरह की नौकरी नहीं मिलती और या तो 
उनकी परवरिश सरकार करती है या उनको भूख्तरों मरना 
पड़ता है । अन्य देशों की भी क़रीब-क़रीब यही हालत 
है और हर जगह लाखों आदमी नौकरी के लिए व्याकुल 
. घूमते हैं। इन बेकारों की संख्या घटने के बदले, दिन पर- 
दिन बढ़ती जांती है। अगर गवनमेण्ट कोशिश करके दो- 
चार लाख आदमियों के लिए कोई नया काम ढूँढ़ कर 
निकालती है तो किसी नई हलचल के कारण अन्य 

ज्यवसाय में उससे भी अधिक लोग बेकार हो जाते हैं ! 
बेकारी के कारण साधारण जरुंता पर आजकल 
जैसी मुसीबत आई हुई है, उसका वर्णन शब्दों में किया 
जा सकना कठिन है। किसी बाल-बच्चेदार आदमी के 
लिए, जो केवल माहवारी तनख़ाह या मज़दूरी पर निर्भर 


रहता है, कई-कई महीने तक बेकार रहना कितना भयक्भर | 


है, इसे वे ही समझ सकते हैं, जिन पर यह मुसीबत कभी 
पड़ी है। यद्यपि इहलैण्ड, अमेरिका आदि पश्चिमी देशा 
अं गवर्नमेण्ट का यह कर्तव्य समझा जाता है कि वह इन 
बेकार लोगों को खाने के लिए दे, और इसलिए उन 
देशों के ख़ज़ाने से प्रति वर्ष अरबों रुपया ख़र्च भी किया 
जाता है, पर यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस 


उपाय से लोगों की तकल्लीफ़ मिट नहीं सकती और | 


अनेकों को भूखों मरना पढ़ता है। शासक भी इस सम- 


कक स्पा के कारण परेशान हैं और उनकी अधिकांश शक्ति 


आजकल इसको सुलझाने में लगी है। अभी 30205 ही 
इज़्लैण्ड की पार्लामेण्ट में सर ओसवाल मोसले ने, जये 
मजदूर पार्टी के एक प्रभावशाली नेता हैं, कहा था :-- 


“बर्तमान दशा यद्यपि सर्वंथा निराशाजनक त्तो। 


नहीं है, पर यह है बड़ी नाज़क ! हमको उस पर स्पष्टत: 
विचार करना आवश्यक है। समस्त राष्ट्र का कतेच्य 

कि एक दिल होकर इसके प्रतिकार के लिए घोर चेष्टा 
करे, क्योंकि अगर यह काम बतमान सज़दूर सरकार के 
समय में भी नहीं हो सका तो फिर आगे कैसे हो सकेगा ? 
अगर उचित चेष्टा नहीं की गई तो हसको शीघ्र ही किसी 


गम्भीर सहृट का सामना करना पढ़ेगा। मैं इस सहृट | 


से भयभीत नहीं होता, क्योंकि मैं जानता . हूँ कि यहाँ 
के निवासी ऐसे सझृट के समय में बहुत अच्छी तरह काम 
करना जानते हैं । उनको मालूम है कि सकृट का सामना 
किस प्रकार किया जाता है। मुझे जिस बात का भय 


है, बह यह है कि कदों हम घीरे-चीरे नीचे गिरते हुए ! बन्द कप देते हैं 


निष्किय और शक्तिहीन न हो जायें । यह बात बड़ी भयकृूर 
है और यदि चेष्टा न की गई तो इसकी बहुत कुछ सम्भा- 
बना है।”? 

अमेरिका की भी यही दशा है। यद्यपि वह संसार 
का सब से अधिक मालदार देश है, और वहाँ गल्ली-गली 
में करोड़पति पड़े हुए हैं, पर बेकारी के कारण वहाँ भी 
लाखों मनुष्यों को भूखों मरना पड़ता है। थोड़े दिन 
पहले वहाँ की राष्ट्रीय काँग्रेस के सीनेटर कजिन्स ने एक 
सभा में व्याख्यान देते हुए कहा था :-- 

“क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि 
अमेरिका में ३० लाख व्यक्ति, जो कि ढेढ़ करोड़ प्राणियों 
का पालन करते हैं, बेकार हैं ? क्या आप  समभते हैं कि 
कब्नाली के कारण ये लोग कुछ नहीं ख़रीद सकते, और 
इसके कारण अमेरिका के व्यापार को कितनी हानि पहुँच 
रही है ? आप समझते हैं कि सरकार इन लोगों का पालन 
करती है, इसल्लिए, इससे किसी का कुछ नुक़सान नहीं 
होता । पर सरकार उनको आपके ही ख़र्च से पालती है; 
आप पर टैक्स लगा कर ही उनके ख़र्चे के लिए रुपया 
वसूल करती है ! इस प्रकार आप उनका ख़र्च तो देते 
ही हैं, पर ऐसे तरीक़ से देते हैं, जिसमें बहुत बड़ी रकम 
बर्बाद जाती है; क्योंकि सरकार द्वारा नो काम किए जाते 
हैं उनमें सब से अधिक ख़र्च होता है। अगर आप इस 
समस्था को स्वयं हल कर लें तो आप भारी टैक्सों को 
बन्द करा सकते हैं और व्यवसाय-बाणिज्य की उन्नति 
में सरकारी अधिकारियों के हस्तक्षेप को रोक सकते हैं । 
सरकार तब तक व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करती, जब 


सक व्यवसाय स्वयं उस दशा में नहीं पहुँच जाता, जब | 


कि सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो 7! - 

अब प्रश्न होता है कि बेकारी किस उपाय से दूर 
हो सकती है ? पर उपाय ढँदने से पहले हमको इसका 
कारण ढँँढ़ता चाहिए, क्योंकि बिना वास्तविक कारण 


को जाने, बिना जइ का पता लगाए, किसी बीमारी का | 


इलाज नहों हो सकता, चाहे वह व्यक्ति के शरीर में हो 
और चाहे समाज के शरीर में ! 

बेकारी का मुख्य कारण मैशीन और व्यवसाय वाणि- 
ज्य का वर्तमान तरीक़ा है। मैशीनों के कारण प्रत्येक 
काम पहले की अपेत्ता जल्दी होने लगा है। बीस साल 
पहले जिस काम को करने के लिए सौ मजुष्प दरकार 
होते थे, वह आजकल पचहत्तर मनुष्यों से ही हो जाता 
है, और मैशीनों कौ इसी तरह तरक़्क्री होती रही 
तो इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहों कि बीस साल 
आगे चल कर वही कोम पचास से कम झजुष्यों द्वारा 
होने लगेगा। उसके पश्चात्‌ क्या होगा, यह भी हम 
अपनी कल्पना द्वारा जान सकते हैं। इतना ही नहीं, 
मज़दूरों की संख्या के घटाए जाने पर भी मैशीनें पहले से 
ज़्यादा माल तैयार कर डालती हैं। वे इतना ज़्यादा 


माल बनाती हैं कि बाज़ार में उसका बिक सकना असम्भव । 


होता है और वह गोदामों में भरा हुआ ख़राब होने 
लगता है । तब कारख़ानों के मालिक माल बनाना क़तई 


और उनका ऐसा करना अनुचित भी 
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| नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जब माल बिकता ही नहीं 
| और पढ़ा-पड़ा सड़ता-गलता है, तब नया माल बनात्ते 
| रहने से नुकसान के सिवा क्‍या फ़ायदा हो सकता है ? 
|. मैशीनों के द्वारा माल कितना अधिक तैयार होंता 
हे 38 इसके लिए दो-एक उदाहरण देखिए । सन्‌ १६२६ में 
का के मोटर बनाने वाले कारख़ानों ने जितनी 
| गाड़ियाँ बिक सकती हैं उनसे बीस लाख ड़यादा गाड़ियाँ 
बना डालीं, और उनके कारख़ानों में हतनी गुआयश है 
। कि अगर वे चाहते तो चालीस लाख गाड़ियाँ ज्यादा 


चीज़ों के सम्बन्ध में ही नहीं है, दो वर्ष पहले अमेरिका 
में मैशीनों और अन्य वैज्ञानिक उपायों द्वारा इतनी 
अधिक रूई उत्पक्ष की गई कि उसके कारण रूई के - 
बाज़ार में बड़ी हलचल मच गई और बड़ें-बढ़े धनवानों 

ने किसानों पर दबाव डाल कर लाखों मन कपास को 
खेतों में ही आग लगा कर जलवा डाला ! गेहूँ की भो 
यही दशा है । अमेरिका की सरकार ने करोड़ों रुपए इस 


कारण बाज़ार का भाव न बिगड़ जाय, झौर अ्रत्र॒ बह 
किसानों से इतना ज़्यादा गेहूँ पैदा न करने की प्रार्थना कर 
रही है, जिससे देश का लुक़सान हो !! | । 

हमारे साधारण पाठक, जो कि आजकल के कुटिल 
आशिक नियमों और निन्‍दनीय व्यवसाय-प्रथा सें अन- 
जान हैं, इस बात को पढ़ कर बड़ा ताज्जुब करेंगे कि. 
आख़िर माल तैयार होने से रोकने और रूह और गेहूँ 
जैसी जीवन के लिए आ्रावश्यक वस्तुओं को जान-बूक कर. 
नष्ट करने से क्या लाभ ? क्योंकि वे अपनी आँखों से 
देखते हैं कि हमारे देश में करोड़ों भागे प्राणी दो सुद्दी 
अन्न और गज़ भर कपड़े के लिए तरसते रहते हैं। इक़- 
लैय्ढ और अमेरिका में भी अनगिनतों लोग भूलों- 
मरते रहते हैं। तब यदि इन वस्न्रों भौर अन्न भझ्रादि को 


किसी की क्या हानि है ? पर वे सजन' वर्तमान समय में 
समाज में प्रचलित पूँजीवाद-पढ्ति को भूल जाते हैं! 
आजफल प्रत्येक वस्तु किसी न किसी व्यक्ति के श्रध्िकार 
में रहती है और वह उसका मनमाना उपयोग के 
! सकता है, चाहे उससे समाज का भज़ा हो या बुरा | इसी 


विचार नहीं करते छि इन लोगों को ज़रूरत है या नहीं! 

वे सदा इसी बात को निगाह में रख कर काम करते हैं. 
कि इन वस्तुओं को किस तरीक़ें से बेचा जाय कि अधिक 

लाभ हो । यह स्पष्ट है कि जब बाज़ार में बहुत ज़्यादा 

साल पहुँच जायगा तो उसका भाव घट जायगा और उन 

चीज़ों के मालिकों का नफ़ा भी कम हो जायगा । इस- 

लिए वे सदा इतना माल पैदा करना चाहते हैं, जिससे 

| बाज़ार का भाव न बिगड़े और उनको पूरा नफ़ा मिलता 

रहे, फिर चाहे ग़रीब लोग जीते रहें और चाहे भूखों 

मरें । थोड़े दिन हुए सुप्रसिद्ध पुस्तक-प्रकाशक “मेसर्स 

लॉगसैन्स आन एण्ड को! ने अपनी न्यूयार्क की शाखा 

से एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसका नाम ह्ढे 

| गुठजथ्ापेड लंप्ञा5900॥/ ( सभ्यता की ओर ) इस 

पुस्तक में, जिसमें बहुत से अनुभवी इओ्जीनियरों और वैज्ञा- 

निकों के, जो न साम्यवादी ही हैं, न अनारकिस्ट--ल्ेखों 

का संग्रह किया गया है। इस पुस्तक की भूमिका में एक 

स्थान पर कहा गया है :--/समझे जाने वाले पक्के व्यव- 

साथी का प्रधान लच्य तैयार होने वाली चीज़ों के परिमाण 

पर रहता है, न कि सनुष्य-जीवन की उन्नति पर, और इसके 
लिए वह अपना और अपने से सम्बन्ध रखने वाले अन्य 
सब लोगों का बलिदान करने को तैयार रहता है। उसके 
अर्थशाख्रकारों के मतालुसार लाभदायक पूँजी वही है जो 
॥ कि नई पूँजी उत्पन्न करे । जो पूँजी मजुष्य-जीवन 

| केवल सुन्दर और मीठा बनाती है वह उनकी सम्तति में 


बना सकते थे ! यह बात सिर्फ़ कारख़ाने में बनने वाली. | 


बात के लिए ख़र्च किया कि गेहूँ की भ्रधिक| पेदावार के ... 


नष्ट न करके, उन ग़रीबों को दे दिया जाय, तो इसमें 


अधिकार के कारण इन वस्तुश्रों क स्वामी इस बात का 


[ दषे १, खण्ड १, संख्या १ 
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अनुत्पादक है--लाभ-रहित है। ये ल्लोग उन बातों को, 
जो कम से कम लागत में अधिक से अधिक माल तैयार 
करने में सहायता नहीं पहुँचातीं, तुच्छ समसते हैं। वे 
... इन बातों पर दार्शनिक दृष्टि से दिचार नहीं कर सकते 

और ने भविष्य की तरफ़ निगाह उठा कर देखने को राज़ी 
 हैं। उन लोगों को अपने सिद्धान्त में सरल विश्वास 

है। वे उन धर्म-प्रचारकों के समान अन्ध और हढ- 


विरोध करने वालों का सर्वताश ! 

“आजकल बड़े-बड़े व्यावसायिक शहरों के नद-निर्माण 
में सिर्फ इसी बात का ध्यान रबखा जाता है कि मज़दूर 
और दूसरे नौकर किसी प्रकार छत के नीचे थोड़ा बहुत 
सोकर फिर काम करने लायक बन जायें। चूँकि आज- 
कल सब कामों में प्रतिहवन्द्रिता का भाव सम्मिलित रहता 
है और जरदी से जल्दी लाभ उठाने की नीयत रवखी जाती 
है, इसलिए जीवन की सुन्दरता ही नहीं, वरन्‌ स्वास्थ्य 
ओर साधारण आराम की बातों की भी उपेक्षा की जाती 
है। उन अभागे लोगों को तज्ञः जगहों में भेड़-बकश्यों 
_ की तरह भरे हुए रहना पहता है, सूर्य की रोशनी भी 
उनको प्राप्त नहीं होती, साँस लेने के लिए हवा की जगह 

जुआ सिलता है, और नाज्ियों की बदबू नाक़ में घुसती 
रहती है। और तो क्या, वे नीले आकाश के भी दर्शन 
नहीं कर पाते !!? । ।$ 

अब पाठक इस बात को समझ सकते हैं कि बेकारी 
और मज़दूरों की दुर्देशा के वास्तविक कारण क्या हैं 
मैशीनों का प्रचार बेकारी का एक प्रधान कारण अवश्य 
है, पर मैशीन तो कोई सजीव या विवेकशील चीज़ नहीं. 
है। वह चाहे जैसी आश्चर्यजनक दिखलाई पड़े, बह, 


मनुष्य काम लेंगे, उसी प्रकार वह काम करेगी। डसकी 
दशा एक चाक़्‌ की तरह है, जिससे मजुष्य के घाव और 
फोड़ों का ऑपरेशन करके उसे लाभ प्रदुँचाया जा सकता 
है, और साथ ही उसका गला काट कर उसके जीवन का, 
श्रस्त भी किया जा सकता है ! इसलिए मैशीनों के कारण 
. मनुष्य-समाज का जो अनिष्ट होता दिखलाई पढ़ रहा है, 

. उसका मूल कारण मैशीन नहीं है, वरन्‌ वे लोग हैं, जो 
उस पर अधिकार रखते हैं और उस पर अपने काम के 
लिए काम कराते हैं | ये ही पूजीपति या 'कैपिटलिस्ट' 
दल वाले और इनकी कार्य-प्रणाली बेकारी का मूल 
कारण है। | 

: झैसा ऊपः वर्णत किया जा जुका है, पूँजीपतियों 
अथवा कारख़ाने आदि के मालिकों का एकमात्र उद्देश्य 
... यहीं रहता है कि किसी भी उपाय से कम से कम , लागत 
| अधिक से अधिक माल तैयार किया जाय, अथवा 


ल्यापार में ज्यादा से ज़्यादा नफ़ा उठाया जाय। उन 
दोगों की यही भ्रद्धत्ति बेकारी को उत्पन्न करने वाली 
वर्तमान पूजीवादी पद्धति में मज़दूरों को जितनी 
४ दर दी जाती है, सदा उसले अधिक का काम कराया 

जाता है । उदाहरण के लिए अगर कोई कारख़ाने चाला 
: श्रपने मज़दूरों को दस हज़ार महीना मज़दूरी देता है तो 
हे वश्य ही उनसे इतना माल तैयार कराएगा जिसमें उसे 
ख़र्च निकाल कर पन्‍्द्रह-बीस हज़ार रुपया मिल सके । 
प्रकार संसार भर के मज़दूर यदि सौ अरब रुपया मंज़दूरी 


2 तैयार कर देते हैं । यह साफ़ ज़ाहिर है कि ये तमाम 
ली पर | से अधिक का माल नहीं ख़रीद सकते, 


असल में एक जड़ पदार्थ ही है। उससे जिस प्रकार |. 


५ 


फल यह होता है कि माल इकट्ठा होता जाता है और कुछ | 


दिनों में उसका परिसाण इतना अधिक हो जाता है कि 
वह गोदामों में पड़ा सड़ने लगता है । तब वे लोग स्वयं 
कारख़ानों को बन्द कर देते हैं, या सज़दूरों के साथ ऐसी 
सख्ती का दतांव करने लगते हैं कि वे हड़ताल कर देते 
हैं और काम बन्द हो जाता है । कारख़ाने वालों की 
इच्छा होती है कि जब उनका गोदामों में इकठा माल 


। विश्वासी हैं, जो समभते हैं कि ईश्वर ने जो कुछ बनाया | बिक जाय तो वे फिर से कारख़ानों को खोलें। पर मज़- 
है अच्छा ही बनाया है ! इंन लोगों को एक इसी बात | 
की लगन रहती है कि सम्पत्ति की बृद्धि हो और उसके | पैसे के अभाव से कुछ भी माल नहीं ख़रीद सकते । इस 

| प्रकार एक ऐसा व्यापार-सझ्कर ( 79888 0१88 ) 


दूर नौकरी छूट जाने के कारण भूखों मरने लगते हैं और 


उत्पन्न हो जाता है जिसका अण्त हो सकना बड़ा कठिन 


| जान पढ़ता है | मालिक लोग अपने इकट्ठे माल को बेचे 


बिना और अधिक माल बनाना मूर्खता का काम समभते 


| हैं और मज़दूर या नौकरी पेशा लोग बिना मज़दूरी पाए 


कुछ ख़रीद नहीं सकते । अन्त में बहुत दिनों तक ऐसी 
ही हालत बनी रहती है और माल धीरे-धीरे ख़र्च या 


ख़राब होता रहता है। जब माल घदने लगता हैं तो | 


फिर कारबार शुरू होता है !! 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि पूंजीवाद अथवा कारबार 
की वर्तमान प्रणाली में स्वभावतः एक पेसा अबंगुण | 
मौजूद है जो बार-बार व्यापार-सक्ृद और बेकारी की 
स्थिति को उत्पन्न करता है। कारखाने वाले कभी इस 
दृशा से बचने के लिए मज़दूरों से दिन में दस घण्दे की 


अगले अंक में पढ़िए 
0 


राउणडटेबिल कॉन्फ्रेन्स के 
जन्म और असलियत के सम्बन्ध 
में दुबे जी की चुटीली चिट्ठी । 


जगह पाँच घण्टे में काम कराते हैं और कभी सप्ताह में 
तीन-चार दिन कारख़ानों को बन्द रखते हैं। वे मज़दूरों 
की तनख़ाह को घटा कर भी अपनी कमी को पूरा करना 
चाहते हैं। कितने ही देशों में मज़दूरों की नौकरी का 
बीमा कराने की प्रथा जारी की गई. है, जिससे बेकारी 
की हालत में बीमा कम्पनी वाले मज़दूरों को खाने के ' 
लिए दें। बड़े-बड़े देशों में सरकार रवय॑ बेकार मज़दूरों 
की सहायता करती है और जब तक नौकरी नहीं मिलती, 
डनकों अपने ख़ज़ाने से आधी तिहाई तनख़ाह देती है । 
पर ये सब उपाय एक जीए-शीर्ण मकान की ऊपर से 
लीपा-पोती करने के समान हैं ओर इनमें से कोई मूल 
कारण को दूर करके सदा के लिए स्थिति का सुधार नहीं 
कर सकता | 

अब कुछ लोगों का ध्यान इस स्थिति के सुधार की 


तरफ़ जाने लगा है | यों तो कोई सौ वर्ष से अधिक 


समय से इसके लिए आन्दोलन किया जा रहा है और 
बहुत सी स्कीमें भी बनाई गई हैं, पर अधिकार सम्पन्न 
ओर बड़े लोग अब तक इन सत्र बातों को सास्यवादियों 
की बकवाद कह का उदेक्षापूर्वकक टाल देते थे। इतना 


ही नहीं, इन्हीं बातों की माँग पेश करने के अपराध में 


आज तक न सालूस कितने निरफ्शध और उच्च चरित्र के 


व्यक्तियों को जुर्मारे, जेल और फाँसी तक को सज़ाएँ दी 


गई हैं और लाखों, कशेड़ों श्रमजीवियों को भूख-प्यास 
की यन्य्॒णाएँ उठानी पड़ी हैं । पर अब कुछ बड़े लोग स्वयं 
ही इन बातों को कह रहे हैं, और यद्यपि वे अब भी सास्य- 


-| बादियों का विरोध करना बन्द नहीं करते, पर कुछ अंशों 
र इक़लैय्ड क्‍ । 
के, जिसे 


में उतके मत का समर्थन कर 


हैं | कुछ दिन हुए. 
20 25 8 


“बड़े! लोगों का ही पक्षपाती कहा जा सकता है, सम्पांदक ने 
बेकारी के सम्बन्ध में आलोचना करते हुए लिखा थाः-- 

“मुक्के तो यह जांन पढ़ता है कि इस समस्या को 
हल करने का उपाय उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग है । इसकी 
बृद्धि करने के अनेकों मार्ग हैं, पर उन सबका मूल 
| आधार एक ही है। आवश्यकता इस बात की हे कि मज़- 
दूर काम और अपने श्रम के फल में प्रत्यक्ष रूप से दिल्- 
चस्पी लेने लगें । कारबार में सबसे प्रधान बात 
ये श्रमजीवी ही हैं, न कि मैशीन अथवा पूँजी, जिसले 
ये मैशीनें ख़रीदी जाती हैं। अगर मैशीनें उच्च-सभ्यता के 
लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं--और सेरा विचार 
है कि वे आवश्यक हैं--तो भी हमको इस बात का सदा 
ध्यान रखना चाहिए कि हम साधन को उद्देश्य न समझ 
बैठे ! मैशीनों और पूँजी को वस्तु ही समभना चाहिए, ये 
सभ्यता का निर्माण करने में कच्चे माल की तरह हैं। इन- 
को सभ्य-समाज़ के फूल या फल की तरह समभना भूल 
है। सम्यता का वास्तविक फल तो श्रेष्ठ और उत्तम 
मनुष्यों को उत्पन्न करना ही है । 

“मैं नहीं समभता कि जब तक हम ईस बाल 
को सज़बूती के साथ अपने दिल में न जमा लें, तब 
तक बेकारी की समस्या को सुलझाने का कोई उपाय 
सफल हो सकता है। अगर उद्योग-पन्धों और कार- 
ख़ानों के स्वामी तथा प्रबन्धक इस बात.को अच्छी 
तरह समझ जायें कि वे स्वयं और उनके मज़दूर 
एक ही सामाजिक दल के हैं, कारबार में दोनों किसी 
हृद्‌. तक साभोदार हैं, और दोनों “को उसके प्रबन्ध में 


| बोलने का अधिकार है, तो बेकारी की समस्या सहज ही 


में हल की जा सकती है। यह निश्चय है कि ऐसा होने 
से सहदेबाज़ शेयर होल्डसे ( हिस्सेदार ) लम्बी-चौडी 
रक़्में न पा सकेंगे और उनको बाज़ार में मिलने वाल्ले 
सूद के बराबर मामूली रक्षम पर ही सस्तोष कर ल्लेना 
पड़ेगा। पर उस दशा में संबकों काफ़ी काम करने को 
मिल सकेगा और भज़दूरों को वर्तमान समय की अपेत्ता 


तौर से मैशीनों के मालिक बन जायेंगे तो हमारे सामने 
यह कठिनाई न रहेगी कि बेकारों को कहाँ से काम दिया 
जाय, वरन्‌ यह ग्रकश्ष उपस्थित होगा कि मज़दूर अपने 
फ्रुसंत के समग्र का सदुपयोग किस प्रकार कर सकते हैं।” 
रिव्यू ऑफ़ रिव्यूज़” के सम्पादक ने मालिकों और 
मज़दूरों में जिस सहयोग का प्रस्ताव किया है, कितने 
ही नर्म विचारों के सास्यवादी बहुत समय से उस पर ज्ञोर 
देते आ रहे हैं । पर श्रसजीवियों के अधिकांश नेताओं 
का मत है कि इस उपाय से भी यह समस्या पूरी तरह से 
हल नहीं हो सकेगी, चाहे इसमें थोड़ा-बहुत सुधार भले 
ही हो जाय | जब॒तक कि मालिक और श्रमज्ञीवी--ये 
दोनों श्रेणियाँ बनी रहेंगी और पूँजी वाल्ले बिना 
कुछ मिहनत किए, केवल पूँजी लगाने के आधार पर मज़े- 
दूरों के स्वस्थ अप्रहरण करते रहेंगे तब तक, न तो 
बेकारी प्री तौर से मिट सकती है, न समाज में शान्ति 
स्थापित हो सकती है । इसका सच्चा उपाय यही है कि 
सब लोग अपने-अपने परिश्रम्त द्वारा रोटी कमा कर खाये, 
फिः चाहे वह परिश्रम शारीरिक हो या मानसिक--चाहे 
वे मिंद्दी खोदें और चाहे लड़के पढ़ावें । एर केवल किसी 


वह बहुत सी सम्पत्ति पा गया है, बैठे-बैंठे मौ 
किसी तरह न्यायसज्ञत नहीं माना जा सके 
तक ऐसी अथा क्रायम है, तब तक अवश्य 
भूखों मरना पड़ेगा तथा उसके फल: 
शक्ति में बाधा पड़ेगी !! _ 


कम काम करना पड़ेगा | अन्त में जब कि मजुष्य पूरी 


व्यक्ति का इस आधार पर, कि उसका बाप या अन्य 
रिश्तेदार मरते समय लाख दो लाख रुपया छोड़ गया है; 

थां जुआ अथवा बेईमसानी या किसी अन्य उपाय हारा... 
जे.उड़ाना... 


ईन्क 


है 


भारतीय स्वाधीनता आर देशी-राज्य | अपने स्वेच्छाचारों की रचा नहीं कर सकते। इतिहास 


७७७ ०४०27 जल 
[ “बड़े पते की एक प्रजा” ] 


शी रियासतें दो भागों में विभाजित की जा सकती 
हैं । एक तो वे, जिनका शासन वर्तमान पाश्चात्य 
बहु पर होता है, जहाँ के शासक ग्रजा-सत्तात्मक संस्थाओं 
को स्थापना का सतत श्रयत्न कर रहे हैं, जहाँ प्रजा की मान- 
पसिक और आशिक परिस्थिति सुधारने के लिए उच्च शिक्षा- 
संस्थाएँ खोली जा रही हैं और जहाँ कला-कौशल और 
व्यापार की वृद्धि के लिए राजा लोग सदैव प्रयक्षशील 
रहते हैं। ऐसी रसियासतों में मैसूर का नम्बर सर्व-अथम 
-डै । दूसरी रियासतें वे हैं, जिनका शासन अब भी ग्राचीन 
या सध्यकालिक ढक से होता है। हिन्दुस्थान की €६२ 
र्यासतों सें से सुश्किल से १०-१२ रियासत छेसी होंगी, 
जिनकी गणना अथस. श्रेणी में की जा सकती है | उन 
६०-१२ को छोड कर, सभी रियाखते दूसरी श्रेणी सें 
सम्मिलित होंगी। इस वर्ग की रिवासतों के उदाइरण 
उद्यछुर और जयपुर राज्य हैं । 
उन्नति और विकास के इस थुग में, जब कि देशी 
रियासतों के पड़ोस में .ही बिटिश-भारत ने विज्ञान, 
शासन-विधान, ब्यापार और कल्ला-कौशल में इत्तनी 
उन्नति कर ली है, इन रियासतों का त्रस्त और नृशंस 
शासन अब भी वहाँ की अजा को दीन, निर्धन, अज्ञाच 


आर अपाहिज बनाए हुए है ! यदि ये देशी राजा वर्तमान | 


वैज्ञानिक प्रगति और संसार की राजनेतिक संस्थाओं का 
ओड़ा सी ज्ञान रखते हों, तो उन्हें यह शीघ्र मालूम हो 
लायगा कि, अब उनके स्वेच्छाचारी ( 8पा0०ए-४52 ) 
शासन के दिन इने-गिने रह गए हैं। खंखार में आज 
लन-सत्ताव्मक शासन-अणालल्‍्ी की लहर--चाहे वह किसी 


रूप सें हो--बह चली हैं, और देशी रियासतें उस लहर | 
के अ्वाह से बच नहीं . सकतीं । ज्िटिश-भारत में ऐसी 


संस्थाओं की स्थापना के साथ ही, देशी र्यासतों में एक 
“छेसा वायु-मंण्डल तैयार हो गया है कि यदि राजा लोग 
ज्रिटिश-सारत की जन-सत्तात्मक संस्थाओं की उपेक्षा भी 
करें, तो भी उनका प्रभाव वहाँ की श्रजा पर पड़े बिना 
नहीं रह सकता। वह दिन दूर नहीं है, जब भारत की 


छोटी-बड़ी सभी स्थिसतों में ऐसी संस्थाओं की स्थाएचा 


शीघ्र ही आरस्स हो जायगी । जैसे-जैसे दिन व्यतीत होंगे 
डनके विरोध में अपनी समस्त शक्ति लगा देने पर भी 
उनकी जड़ अन्दर धंसती चली जायगी । राजाओं के बड़े 
से बड़े अत्याचारों और अजा के स्वाभाविक स्वत्वों पर 
छापा मारने से सी उनके स्वेच्छाचारी (4 प४४०८०७४४८) 
शासन की रक्षा नहीं हो सकती; प्रत्युत इससे उनके 
आसन की जड़ हिल जायगी और स्वेछाचार सदेव के लिए 
इसातल को चला जायंगा । 


ऊलच्त-छत्ततत्सक शासन 


ऐसी परिस्थिति में राजाओं की रक्षा का केवल एक 
<ी उपाय है और वह है अपनी र्थिसतों में जन-सूत्तात्मक 
शासन की स्थापना और बिटिश राज्य महाराजाओं को 
तरह स्वेच्छाचारी शासक से बदल कर वैध-शासक ((:088- 
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770787८9 ) बन जाना । ब्िटिश-गवर्नमेण्ट | हुए. लर 


इस बात का साह्ी है ; संसार के किसी देश के राजा का 
स्वेच्छाचारी शासन अधिक दिनों तक नहीं टिक सका । 
रूस के ज़ारों को छीजिए | अपनी रत्ती-रत्ती शक्ति लगा- 
कर भी वे अपने स्वेच्छाचारों की रक्षा न कर सके और 
उसके परिणास स्वरूप उनका जो भयानक अन्त हुआ 
वह किसी शिक्षित पुरुष से छिपा नहीं है । ज़ारों की तरह 
आखसमान में तीर मारने की आकांक्षा छोड़ कर, ब्रिटिश 
लोगों की तरह देशी नरेशों को भी अपली श्जा के 
स्वत्वाधिकार देकर अपनी रक्या करनी चाहिए। यदि ये 
नरेश अपनी रियिससतों में शान्ति पूर्वक रहना चाहते हैं 

तो उन्‍हें वैध शासक बन कर त्रिटिश-सारत से सिद्रता 
स्थापित करके रहना पड़ेगा । रियासतों की भौगोलिक 
स्थिति ऐसी है कि ज्िटिश-भारत से सम्बन्ध स्थापित 
किए बिना उनका काम ही नहीं चल सकता । इस 
प्रकार अपने राज्य में बिलकुल पारश्चात्य दल्ढः पर स्व॒राज्य 


रखने से केवल अजा का ही उपकार न होगा, राजाओं 
के सान-मर्यांदा की भी / मी नशीली गादगी। होगी । 
अगले अंक मे 


इसमें खेद है कि स्थानाभाव के कारण हम इस 


| अक्ल में कितने ही महत्वपूर्ण लेखों को स्थान नहीं दे 


खके हैं । उनको शीघ्र ही प्रकाशित करने की चेष्टा की 
लायगी । अगले अछ्ू के कुछ द्ेखों के नाम देखिए 

( १) द्वास्य-रे के समथ लेखक श्रीयुत जी० 
पी० श्रीवास्तव छा वर्तमान राजनीतिक आन्दोल 
। सम्बन्धी एक एकाक्ली नाटक । 
| (२) श्रीयुत चतुरसेन शास्त्री जी लिखित 
सुगाल-दुबार की रहस्यपू्ण घटनाएँ। ._ 

(३) प्रो? बेनीसाधव जी अग्रवाल, एम० ए० 
की “सफल क्रान्ति के कुछ आधार”? । 

६४ ) रूसी क्रान्तिकारी दल का घोषण-पत्र । 

६५ ) भारतीय अछूतों की समस्या | 


राज्य संस्थाओं की स्थापना देशी राज्यों में किस अकार 
हो ? इसके आन्दोलन का मार्ग अत्यल्त कण्टकाकी् 
है | शायद ही ऐसी कोई रियासत हो, जहाँ अ्जा को 
| साधारण भाषण, लेखन आर सभा आदि के अधिकार 
आप्ठ हों ऐसी परिस्थिति में कोई राजनेतिक आन्दोलन 
उठाना आसान कास नहीं है । इसलिए अपने इन अधि- 
| कारों के लिए यदि रियासतों की प्रजा ब्रिटिश गवर्नसेंट 
की सहायता द्वारा राजाओं पर ज्ञोर डाछूती हैं, तो कोई 


| आश्चय की बात नहीं है । 


खावेभौस शक्ति ले रियासतों का सम्बन्ध 


राजाओं से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सम्बन्ध की जाँच 
करने के लिए हाल ही में जो बटलर कमिटी नियुक्त हुई 
थी, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुए बहुत दिन नहीं बीते । 
उस कमेटी के समक्ष राजाओं की ओर से वकालत करते 
ल्ैसली स्कॉट ने कहा था कि, राजा महाराजाओं 


कम सार्बभौमिक 
स॑ दृाषित सान्धया क्र्के और उससे अपने सान- सर्यादा $ का सम्बन्ध भारत गवनसद रे नहाों, सीचा सार्वभोमिक 
शक्ति (?2878770:7८५) था 


ही रक्षा का कचन लेकर, अब अपनी चृशंसता और 


ब्रिटिश पालासेन्ट से है 


संस्थाएँ स्थापित करने और ब्रिटिश-भारत से मित्रता | 


परन्तु अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इन स्व- 


और इसलिए भारत की गवन॑मेरट र्वासतों को नीति में 
कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती. ! परन्तु स्कॉट साहब के 
इस कथन की पृष्टि इतिहास से नहीं होती । वास्तव से 
राजाओं का सम्बन्ध सदैव भारत के श्रसुख शासक 
सवनेर-जनरल-इन-कॉसिल से रहा है और वे सदैव रिया- 
सतों के कार्यो में हस्तक्षेप करते आए हैं। रियासतों 
का सम्बन्ध सीधा सावभौमिक शक्ति ((08/870770६ 
ए9०७००) से जोड़ लेने से ब्रिटिश सलाहगीरों का 
सन्‍्तब्य यह प्रतीत होता है कि भारतवर्ष दो विश्यासों 
सें--बिटिश भारत और भारतीय-भारत (देशी रिया- 
सतों)--बैंट जावे और उन दोनों में कभी ऐक्य स्थापित 
न होने पावे !! इन दोनों के बीच में सदैव फूट का एक 
अलंध्य पहाड़ खड़ी रहे | भारत के बड़े-बड़े विचारकों 

ने इस नीति पर यही मत दिया है। परन्तु भारतीय 
नरेशों के हृदय में यह बात अच्छी तरह जम गई है कि 
पार्लाम्ेन्ट से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने से भारत- 
गवर्नमेस्ट उनकी नीति में हाथ न डाल सकेगी और वे 
अपना स्वेच्छाचारी शासन सदैव स्थापित रख. सकेंगे । 
शासन-विधान (८०४5४प४0०7) के अनुसार ये युक्तियाँ 
कितनी ही सारगर्भित क्यों न हों; परन्तु सारत गवर्नमेन्ट 
और रियासतों का इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि एक दूसरे 


| के बिना उनका कास एक चरण सी नहों चल सकता । कुछ 


नरेशों को यह सन्देह है कि भारत में स्वराज्य की स्थापना ._ 
हो जाने पर न जाने उनकी क्या परिस्थिति होगी? 
हाल ही में बीकानेर के महाराजा ने अपने एक भांपण 
में यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि ब्रिटिश भारत में 
स्वराज्य की स्थापना होने पर भी देशी नरेश सुरक्षित 


रहेंगे; और उन्हें कोई हानि न उठानी पड़ेगी। 5 


। 
| 
| 
। 


द 


यह ग्रश्नआयः उठा करता है किसावंमौलिक शक्ति को 
रियासतों की नीति में हस्तक्षेप करने का कहाँ तक अधि- 
कार होना चाहिए ? इस सम्बन्ध में देशी राज्यों की कमिटी 
(छठ 88068 00एर9००) का यह निर्णय कि 
सावभौमिक शक्ति को किसी रियासत की आल्तरिक नीति 
सें हस्तक्षेप करने का अधिकार वहीं तक रहे, जहाँ तक 
उसका सम्बन्ध रियासतों में स्वराज्य संस्थाएँ स्थापित 
करने से है, अत्युत्तम अतीत होता है। परन्तु जब तक 
वहाँ ऐसी संस्थाएँ स्थापित न हो जायें और प्रजा के हाथ 
में राजाओं के अत्याचारों से बचने का कोई अधिकार 


न आ जाय तब तक सार्वभौमिक शक्ति को ऐसे अत्याई 
चारी शासन का अन्त करने या उसमें हस्तक्षेप करने का - 
अधिकार होना चाहिए । कमेटी के इस निर्णय का स्वागत. 


खसी विद्धानों और स्थिसतों की अजा ने किया है। _ 
रूयुक्त सभा 


उपयुक्त युक्तियों से देशी रियासतों और बिटिश- 
भारत में ऐक्य स्थापित करने की आवश्यकता ग्रतीत हो 
जाती है। इस ऐक्य:को चिरस्थायी बनाने के लिए ब्रिटिश- 
आरत और रि्यासतों की एक संयुक्त-सभा (7700०७- 
४४9४0०7 3) की बड़ी आवश्यकता है। परन्तु निकट-भविष्य 
में उसकी स्थापना की कोई आशा नहीं की जा सकती। 
क्योंकि ४६२ स्थिसतों के अतिनिधियों की सभा का 
पअबन्धच कोई आसान काय न होंगा । इसके लिए केवल 
दो ही उपाय हैं, एक तो यह कि छोटी-छोटी रियासतें 
अपने पास की बड़ी-जड़ी रियासतों से सिल जायें और 
वे सम्सिलित रूप से अपने प्रतिनिधि संयुक्त-सला में भेजें; हर 
और दूसरा यह कि जो श्थासते आस्तों से अकेली-डुकेली 
पड़ गई हैं, वे उन ग्ान्तों में सिला ली जाये। यह समस्या 
व्यावहारिक रूप में बिकट होगी; परन्तु सम्भव है कि यदि 
उन छोटे राजाओं की मान-मर्यादा के अनुसार दूसरी 
रीति से उन्हें सन्‍्तोफित कर दिया जाय तो वे रियासतों 
पर से अपना अधिकार छोड़ने के लिए राज़ी हो जाये। 
5 ्ः 2.2 


रेलवे के एक बड़े दफ़्तः का कोई कर्मचारी संयोग: 
वश बहिरा हो गया । सभी बड़े अफ़सर उसके काम से 
प्रसन्न थे और उसे नौकरी से अलग नहीं करना चाहते 
थे । वे लोग मिल कर सलाह करने लगे कि उसे कौन 


एकाएक एक नया अफ़सर बोल उठा--डसको 


डॉक्टर साहब रोगी को देखने के लिए उसके घर 
"पहुँचे । वे बोले--शराब पीने के बारे सें मैंने जो हिदायत 
की थी उस पर आप अमल कर रहे हैं न ? 

रोगी-जी हाँ, मैं हर रोज़ छै पेण शराब से 
अधिक नहीं पीता । 

डॉक्टर--यह क्‍या, मैंने तो सिफ़ तीन पेग पीने को 
कहा था। 

रोगी-मैंने एक दूसरे डॉक्टर को भी: बुला था 
और उन्होंने भी तीन पेग पीने को कहा' है ; इसलिए 
मैं दोनों की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ ! 


कः क के 
ख्री--क्यों, आप विदेशी सिगरेट पी रहे हैं? इसका 
तो बॉयकॉट किया गया है । क्या खद्दर पहिनने वालों को 
यही उचित है ? | 
पति--इसीलिए तो कहा जाता है कि औरतों को | 
अक़्ल नहीं होती। तुम बॉयकॉट का मतलब भी 
समभती हो ? 


सा काम दिया जाय । | 


बप्लेणट डिपार्टमेल्ट (शिकायत-विभाग) में रख दीजिए । , 


जैः तरह | 


[ वर्ष १, खण्ड, १ संख्या १ 


विद्याविनोद-ग्रन्थमाला 


की 
क्ख्यित पस्तक 
ह व्कुह्क्त पुस्तक 
९--पुनर्जोघन 4६) ३४:+ अम्ल दादी... 0 जा 
२--सड़ ल-प्रभात .. ४) ३६४-जाल-रोग-विज्ञानस 
३--असत और विष * |) ३६-महांत्मा ऐसा 
४-एन्‍्तान-शख -- ४) ३५+-विवाह ओऔर प्रेस ... 
ए--आदश चिजावलो .., - ४) ३८--अनाथ पत्नो 
६--ठ्यड्भु॒ जित्रायलो : ४) ३९--प्रूंखराज 
3--पाक-बन्द्रिका ««. ४3) ४०--सफल माता 
८६--त्रोश बाला -.. ४) ४९--शैलकुमारी 
ए--मालिका -. 3) ४२--लाल बुकतक्कडु 
१०४--डत्तखोरी लाल ४३--रेवदास ) 
१९--मणिसाला 5 ४९--पनो हर ऐसिहासिक छहानियाँ 
९र--दुबे जो को चिट्टियाँ ४४--उपयोगी चिकित्सा 
१३--शछ ति-कुझ ४६--प्रनोरज्ञफ कहानियाँ 


१६-- छी-रोग-विज्ञानम्‌ ... 
१९-रैवताकं के गुलास ... 
१६--विघवा-वि खाह-सोमांसा 
१४--श्नमाला 


खत्री--क्या ? 
पति--बॉयकॉट का मतलहूब है विदेशी माल को | 
जला कर नष्ट कर देना। जैसे विज्ञायती कपड़ों की होली ' 
जलाई जाती है, उसी तरह मैं भी इसको जला रहा हूँ। | 
के कँः कर 


बच्चा-माँ, सैना किसको कहते हैं ? 


दूसरे दिन उठने पर बच्चे ने देखा कि सचमुच आया 
नहीं है, और उसने समझा कि वह उड़ गई । 
के 
मैजिस्ट्रेट--( गिरहकट से ) तुमने किस तरह 
'उसकी जेब से रुपए का बढुआ . निकाला कि उसको पता 
ही न लगा। 
: म्ल्जिस-इसकी तरकीब में फ्रीस पाने पर बतलाया 


हर 


१८--अबलाओं छा इल्साफ 

१९--समाज की चिनगाएरियाँ 

४-९ 795 है ,शा87$ 0 #॥07 िएकरैथापे 
(छाष्टीभ) 7िएी। 0०७ ४9०एाै, रि5. 3/- 


००० ०५० ४ ९० (४ (८ (८ 


। 

मॉँ--बेटा, मैना एक पर्ची होता है। | २९-झुूमला के पत्र (हिन्दी ) ... ३) 
बच्चा--क्या उसके दो पह्च होते हैं ? | २६--निबोखिता पा] 

माँ--हाँ, उसके पद्ड होते हें । । रे 
|... चच्चा- क्या वह उड़ भी जाता है : | 80 राज 2 मे 0 820 
४ माँ-हाँ, बेटा ।  २४--सनो रस 93 2] 
बच्चा--तों अब मेरी आया (घाव ) भी उड़ । २५--लतीदशह ] 
 जायगी, 2 पापा उसको छाती से लगा कर कद रहे | २६--निसेला २) 

थे--'मेरी मैना । 2 

माँ--( गुस्से को रोकते हुए ) तो वह ज़रूर उड़ २७--दक्षिण अफिका के मेरे अनुभव २७४) 
. जायूँगी। २--अबलाओं पर अत्याचार... २॥) 


३२-परेमप्रसोद_ ...  -- रो) 
३३--झानिक-सल्दिर 


२८--अपराची ४३3 श) 
३०--दाम्पत्थ जीवन ५ « २0) 
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प्रश्न--वर्णमाला की उत्पत्ति कहाँ से हुई ? 


उत्तर--वर्णमाला की उत्पत्ति कहाँ से हुईं, इसका 


डीक-ठीक जवाब नहीं दिया जा सकता । क्योंकि इसका | 
विकास बहुत धीरे-धीरे हुआ है, जिस प्रकार मनुष्य और | 


अन्य सब चीज़ों का विकास होता है । यह_ हम अच्छी 


किसी जगह बैठ कर वर्ण॑माला या अक्षरों की रचना न की 


थी, और यह भी हमको मालूस हे कि वर्णमाला का 


आरम्भ चित्रों के स्वरूप में हुआ था। जिस श्रकार बच्चा 


अक्षर-ज्ञान प्राप्त करने से पहले तस्वीरों द्वारा पढ़ता है 


ओर विभिन्न चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करता है, उसी प्रकार 


सजुष्यों ने भी चित्रों हारा लिखना-पढ़ना आरम्भ किया 
था । धीरे-धीरे यह तस्वीरें सरल होती गईं और अन्त 
सें उन्होंने अक्षरों का रूप घारण कर लिया । 
कह कट 55 कै 
प्रघन--रेल कब और कैसे चली ? 
उत्तर-रेल के इज्जिन का सबसे पहला आविष्कारक 
इश्लेण्ड का जॉर्ज स्टीफेनसन नामक व्यक्ति था, जो 
एक ग़रीब आदमी था और मामूली नौकरी पर मज़दूरी 
करके अपना और अपने कुटुम्ब का पेट भरता था। उसे 


| छरू से ही भाष से चलने वाली गाड़ी बनाने का शौक़ 
तरह जानते हैं कि किसी बुछधिमान या ज्ञानी मनुष्य ने | था। २७ सितम्बर, सन्‌ १८२९ के दिन उसने एक अच्छा 


इज्जिन बना कर उसके द्वारा रेलगाड़ी चला कर दिख- 
लाई । उसकी चाल पन्द्रह मील फ़ी घयटा थी। इस 


थोड़े ही दिनों में तमास यूरोप में रेल का प्रचार हो 


| 


३१ 


गया और वहाँ के लोगों ने संसार के दूसरे देशों से 
डसका प्रचार किया । 


तर न कर 


अ्श्न--आँखों की भोंहें किस काम आती हैं ९ 


उत्तर--यह बढ़ा अच्छा सवाल है और इसके बारे 
में हम सबको जानकारी होनी चाहिए। पर कितने ही 
बढ़ी उम्र के आदमी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । 
भौंहों से शारीरिक लाभ भी है और वे सुन्दरता को भी 


बढ़ाती हैं । अगर हमारे भौंहें न होतीं, तो परिश्रम करने. 


से हमारे मस्तक से जो पसीना बहता वह सीधा हमारी 
आँखों सें चला आता । पसीना हानिकारक चीज़ है और 
वैसे भी उसको आँखों में जाने से हम अच्छी तरह देख 
भी नहीं सकते । भौंहें उस पसीने को रोक ल्लेती हैं और 
बग़ल से निकाल्ल देती हैं 


री हु 


एकदम नई पस्तके 
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५५ है 
महात्मःए इंसए 
इंखाई-धर्मे के प्रवतेक, महान सांसारिक 

आपत्तियों तथा यातनाओं से आजीवन 


चरित्र सांखारिक मनुष्य के लिए अमृत 
के तुल्य है । इस्रके केवल एक बार के 
पढ़ने से आपकी आत्मा में महान परि- 
| वत्तन द्वो जायगा--एक दिव्य ज्योति 
$ उत्पन्न हो जायगी । सचित्र, मूल्यर॥) 8 
कै 


पके 
द द 


| 
|; 
| 
] 


4 4७७ साशाफतजलता> ध७ (७ तातारपडाजक सा साक वतयालवतायाड सा ७. 


ऋाणकडइलछः 


हि 

| अत्येन्त मनोरखक, शिक्षा और 

हैं. विनोद से भरी हुई कहानियों का अनोखा ह 

है. रूग्रह। प्रत्येक कहानियों में सामाजिक 

| कुरीतियों का भण्डाफोड़ बहुत अच्छे 

$ दह्ल से किया गया है। इन कुरीतियों से है 
उत्पन्न होने वाले भयद्भर अनर्थों की भी 

| भरपूर चचा की गई है । एक बार अवश्य ; 


23335 । मूल्य केवल ३) 


'जक ससामकाफाकके सा साक सकाफामदालक <ंड बकमयमासकाकलथ इक 


रे $_कब- व्यवस्थापिका चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक 


ला 3 कस कस अमर अत 2 न को अकालनओ का लममक की 


| है 
| खेलने वाले इस महान पुरुष का जीबन- | तथा अनेक महत्वपूर्ण विषयों का विवेचन 
| ! 


कर लेता है, इस पुस्तक में स्व॒तन्त्रतापूवबक उसकी आलोचना 
की गई है और बताया गया है कि किस प्रकार समाज का 


जीवन सुख-सनन्‍्तोष का जीवन बन सकता है । मूल्य केवल २) 
स्श्घ्श्ल्न्ल्न्न्य्््ल््ज्य्ध्यध्म्ध््य््य्य््य््यध्य्ध्य्य्ल्ल्््य्््ध्य्च्य््य्च्च्च्य्य्न्य 


| के साथ ही सामाजिक कुरोतियों का भी 


| ढढ्ढे जी की किटडियाँ 


शिक्षा और विनोद का यह अपूब 
भरण्डार है। इसमें सामाजिक कुरीतियों 


बहुत द्वी सुन्दरतापूवेक किया गया है। 

९ दिन्दी-संसार में अपने ढड़ की यह अनोखी ४ 
पुस्तक है । भाषा अत्यन्त सरल है। बच्चे- 
बूढ़े, स्त्री-पुरुष--सभी के काम को चीज़ 
है । मूल्य केवल ३) मात्र ! 

[टिल्लल्‍ल--अपनलत- ७ छल्ल्‍लननन तक के. ध्््नन्न्न्न््न्च्न्जा्स 
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छाद्बककेड 


छः 
जगलसिद्ध नाटककार 'मोलियर | 
की स्वात्कृष्ट रचना का यह हिन्दी है 
अनुवाद है । नाटक आदि से अन्त तक - 
हास्यरस से भरा हुआ है । शिक्षा और 
(| विनोंद की अपूर्व सामग्री है। मनोरजन & 


| दिग्दर्शन कराया गया है। सचित्र और ॥ 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) 


है है 
' जीवन के कत्तंव्य हृदय में हिलोरें मारने | 
। ; 

हि 
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मालिका 


यह उन १५ अनमोल कह्दानियों का 
सुन्दर संग्रह्द है, जिन्हें पढ़ते ही मानव- 


लगते हैं । कद्दानियों का एक-एक शब्द 
प्रेम, करुणा, दया और स्वार्थ-त्यांग के 
भावों से भरा हुआ है । भाषा अत्यन्त 
सरल तथा मुद्दाविरेदार है। प्ृष्ठ-संख्या 
लगभग ३००; सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४) 


९ बा३- अशसटरआर (५:77 हनथके जाहकाताकाव:99 धाफ ६09 ४: 45 
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हक्काहं जाएर छत | 
समाज की जिन अनुचित और अश्लील धारणाश्रों के 
कारण स्त्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन दुखी और 
असन्तोषपूर्ण बन जाता है एवं स्मरणातीत काल से फैली हुई 
जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा उनका सुख-स्वाच्छन्नपूर्ण 
जीवन घृणा, अवहेलना, द्वेंप और कलह का रूप धारण ४ 


किक्तोंड की चिता 


पुस्तक का “चित्तौड़” शब्द ही उसकी विशेषता बतला 
रहा है । क्या आप इस पवित्र वीर-भूमि की माताओं का 
महान साहस, उतका वीरत्व और आत्म-बल भूल गए ९ 
सतीत्व-रक्षा के लिए उनका जलती हुईं चिता में कूद पड़ना 
आपने एकदम बिसार दिया ? याद रखिए ! इस पुस्तक को 
एक बार पढ़ते ही आपके बदन का खन उबल चठेगा ! पुस्तक 
पद्ममय है, उसका एऋ-एक शब्द साहस, वीरता, स्वाथ- 
स्थाग और देशभक्ति से ओद-प्रोत है। मू० १॥) मात्र ! 
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| 
] 
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। 

गदकुदा 

हास्य तथा मनोरजन भी स्वास्थ्य || 

के लिए एक अनोखी ओषधि है | किन्तु ह#! 

इसका उपाय क्‍या है ? उपाय केवल यही 

कि इस पुस्तक की एक अति मेंगा लीजिए ॥' 

आर काम की थकावट तथा भोजन के &। 

बाद पढ़िए। इसका केवल एक ही चुट- है| 
कुला एक घण्टे तक आपको हँसाएगा। 


ले० श्री० जी० पी० श्रीवास्तव 
सा सलाटसकहक पटक पट एक 3 22 30 


इलाहाबाद 


है 


हाली फूर्ला की 
न 
[ नाख़ुदायसख़॒ुन हज़रत “नह” नारवी ] 
बुलबुल का चुराया दिल नाइक़, यह खाम खयाली फूलों की । 
लेती है तलाशी बादेसबा, अब डाली-डाली फूलों की ॥ 
साना कि छुटाया रातों को गुलजार में मोती शब॒नम ने ! 
जब सुबह हुई, सूरज निकला, तो जेब थी खाली फूलों की !! 
आती है खिज्ञों अब रुखखत कर; जिन्दा जो रहे फिर आएँगे ! 
हमसे तो न देखी जाएगी, माली पामाली फूलों की !! 
फिर रुत बदली, फिर अन्न उठा, फिर सद हवाएँ चलने लगीं ! 
हो जाय परी, बन जाय दुल्द्न ; अब डाली-डाली फूलों की !! 
हारों में गधे, जकड़े भी गए, गुलशन भी छुटा, सीना भी छिदा ! 
पहुँचे सगर उनकी गरदन तक, यह खुश-इक़बाली फूलों की !! 
बुलबुल को यह सममा दे कोई, क्यों खून के आँसू रोती है ! 
उड़ जायगी सुर्खी फूलों से, मिठ जायगी लाली फूलों की !! 
हम अपने दिल में दागों को, यों देखते हैं, यूँ जाँचते है ! 
करता है निगहबानी जैसे, गुलज़ार में माली फूलों की !! 
गुलजारे-जहाँ को जब देखा, तो शंद्ध नज़र आई सुम्कों ! 
आलम से अलग, आलम से जुदा, आलस से निराली फूलों की !! 
गुलचीं की भी नजरें पड़ती हैं, सरसर के भी भोंके आते हैं ! 
हो ऐसे में किससे, क्यों कर, कब तक, रखवाली फूलों की !! 
हर मिसरे में, हर शेर में है, गुलद्दाय मज़ार्मी का जलवा ! 
ऐ “नूह” कहूँ इसको मैं ग़द्नल, या समझूँ डाली फूलों की ? 
म चर 


क्र्ड 


क््व 
शैदाये बतन हम हैं! 


गिरफ़तारे बला बताब महज खसता-तन हम हैं । 
मग़र इस पर भी बजदे जीनते रह्ले-चमन हम हें! 
सितमगर फ़ितना जू अय्यार जालिम से कोई कह दे-+ 
| कि सौदा है वतन का सर में, शैदाए वतन हम हैं !! 
लिबासे हुब्बे मुलकी नुच के रज्ञ अपना दिखाएगा ! 
बनेंगें जिससे फ़ाहे ज़रूम के, वह पैरहन हम हैं !! 
. इमारी रौशनी से रौशनी में आज दुनिया है ! 
अँधेरा दूर जिससे होगया, ऐसी किरन हस हैं !! 
इमें ताजीम से दै काम, मन्दिर दो कि मस्जिद हो । 
इरम में शेख दम हैं, बुतकदे में बरहमन हम हें !! 
इरादा है बढ़ा कर इस्तबाते हिन्दुओ मुस्लिम ; 
६ दिखा दें दुश्मनों को सूरते गल्जो-जमन हम हें !! 
न वह अगला तराना है, न वह अगला फ़िसाना है । 
ज़माने में हमारा अब, गया-गुजरा जमाना है !!# 


ततुओं के दो मिन्न-भिन्न नाम हैं ! 


“7 पह पाजजान कविता कविवर “विस्सिल” जी ने लाजवाब कविता कविवर “बिस्सिल” जी ने मा पुरुषोत्तम पाक में |. 
कॉछम्रेस वर्किज् कमिटी के मेम्बरान को गिरफ़्तारी के अवसर पर पढ़ी थी, जो बहुत |. 
गई है । पाठकों को यह जान कर प्रसच्ता होगी कि “बिस्सिल' और “भविष्य 


क्र की क्यारी। 


५. असल सन कवच... 


कहानी फूलों की 


की 20027 20:22: 0.7 


कर परपदार एज >> पा लए सह रइ । 


[ कविवर “बिस्मिल”? इलाहाबादी ] 
रद्द जायगी कहने सुनने को गुलशन में कद्दानो फूलों की, 
के रोज़ यह आलम फूलों का, दुनिया है यह फ़ानी फूलों की । 
गुलज़ार में आया मौसिमे गुल अल्लद्द रे ! जवानी फूलों की। 
अब फूल के बुलबुल कद्दती है, फूलों से कहानी फूलों की ! 
सैय्याद के घर में कहता है, यूँ कोई कद्दानी फूलों की, 
जाँची, परखी, देखी, भाली ; मैंने भी जवानी फूलों की ! 
ऐ बादेसवा ! यह ज़ल्मो-सितस !! पत्ते भी अलग) शा भी जुदा, 
गुलशन में न रहने पाएगी, क्या कोई निशानी फूलों की ? 
जब मौसमे-गुल का जिक्र आया, तो अश्क बहाए गुलचीं ने, 
तस्वीर की सूरत फिस्ने लगी, आँखों में जवानी फूलों को ? 
वह महफ़िले-गुल बाक़ी न रही, वह अहले चमन बाकी न रहे, 
अब कौन सुनाएगा हमको, दिलचस्प कहानी फूलों की ? 
गुलचीं भी मुखालिफ़, सरसर भी; कुछ बस नहीं चलता बुल्लघुल का; 
मिट्टी में मिलाई जाती है, पुर-जोश जवानी फूलों की ! 
गुलशन में न क्योंकर दिल बहले, वह सुनते हैं, में सुनता हूँ ! 
फूलों से फ़िसाना बुलबुल का, बुलबुल से कह्यानी फूलों की | 
बुलबुल के सुक़क़द्र से बेशक, तक़दीर इसी की अच्छी है। 
चल फिर के खबा द्वी चूमती है, क्या-क्या पेशानी फूलों की .! 
मज़मून के गुल क्योंकर न खिलें “बिस्मिल्र” फिर सफ़हए-कांग़ज़ पर, 
सौ रह्ढ से लिक्खी है तुमने, खुश रज्ञ कहानी फूलों की !! 


| 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
फिरते हैं क्या सोच कर बह इस तरह अकेड़े हुए, 
मज़हबी भगड़ों में हैं दिन-रात जो जकड़े हुए ! ह 
उनसे हम बँगले पे कहने जा रहे थे राजे-दिल, 
रह गए कुछ सोच कर, अपनी ज़बाँ पकड़े हुए ! 
कुछ लिखें 'बिस्मिल' तो आफ़त लिख के खर पर मोल लें, 
सब हैं क्वानूनी शिकजों में बहुत जकड़े हुए !! 
ट >९ ५ 
मुँह से हम कहते हैं भगवान का दर्शन मिल जाय, 
ओर है पेट का यह हुक्म कि भोजन मिल जाय |! 
कोई अरमान नहीं इसके सिवा ऐ “बिस्मिल' 
-.. उनके फ़ैशन से हमारा कहीं फ्रेशन मिल जाय !! 
ञ< 4 ८2738 £ 
पाजामे की इज्ज्ञत नहीं पतल्न के आगे; 223 
- क्यों बहस अबस हम करें क़ानून के आगे। 25020 
_ पामालिए तौक़ीर से डरते हो जो 'ब्रिस्सिल' ः 
तो सर न उठाना कभी कानून के आगे !![ 


ते. 


>8७- 


2, 


४३ आया शा 


अधे १, खण्ड १, संख्या ११ 


._- जगदगुरु का फतवा ! 


[ प्रतिवादि भयड्ूर ओम, ४ 


बृकोदरानन्द जी जगद्गुरु 


“हित मनोहारि च दुलंभं बच: [० 


कुछ लोगों की राय है कि सखी नौकरशाही ने 
अमान पण्डित मोतीलाल जी नेहरू को छोड़ कर बडी | 
ग़लती की है । परन्तु बात असल यह है कि जब देश सें 
चोचलेबाज़ी के लिए नौजवान काफ़ी मिल रहे हैं 
त्तो--'ऐसे वृद्ध अपजृ को कौन बाँघि भुस देई ।! 

क्र 

एक तो महँगी का ज़माना, दूसरे आमदनी का 
डोटा ! तिख पर पणिडत जी का रुप शरीर! सखी की 
आराब की पवित्र आमदनी पर हज़रत पहले ही पानी 


संसार में बहुत कम मिलते हैं ! 
|] 

पंरन्छु आश्चर्य तो यह है कि क़ानून के इतने बड़े 
दिग्गज होकर भी एडवोकेट महोदय ने विलायती शराब 
छोड़ने को ग़ेरक़ानूनी काम नहीं बतलाया | हालाँ कि 
सरकार को इस पवित्र रोज़गार से आमदनी भी काफ़ी 
होती है और सर्वसाधारण को भी ग़म-ग़लत करने 
का सुल्लभ साधन हाथ लगता है । फिर ऐसी अमूल्य 
वस्तु का बहिष्कार ग़ेरक़ानूनी क्यों नहीं माना जा सकता। 


फेर चुके थे | ऐसी हालत में बेचारी कहाँ से लाती दवा- 


बेचारा सम्पादक 


लीगल रिसेम्ज्रेन्सर बना ले । क्योंकि ऐसे क्षणजन्मा जीव | 


जद 


अध्यक्ष बनाना चाहिए। बात बन्‍्छुचर ने बावन तोले 
पाव रत्ती ठीक कही है । क्योंकि “योदशी शीतला देवी 
ताहशी खर बाहनो ।”? 

हा 


कुष्टिया के एक वकील स्थरहब से सरकार दौलत सदार 
की ओर से नोटिस देकर पूछा गया है कि चकि उन्होंने 
किसी वालण्टियर को अपने घर में स्थान दिया है, इस 
लिए उन पर मामला क्‍यों न चलाया जाय ? ज़रूर 
चलाया जाय । हमारी तो राय है कि उन माता-पिताओं 
पर भी मामले चलाए जायें जिन्होंने वालण्टियर बच्चे 
पैदा किए हैं !ः “पर अगर गर्भाधान के पूर्व ही कोई. 
४) शर्त दग्पातियों से करा ले तो और भी अच्छा 

॥ 

|. 


गोरों की देखादेखी अछ-गोरे भी जोश! [में आ गए 
हैं और कालों को कुचल डालने के लिए लेगोंट कस कर 


कुछ समक कर सोच कर सरिए असर मजमून में । आपने कुछ लिख दिया थौर झा गए कानून में ॥ 


इलाज|के लिए पैसे और आठो पहर की तीमारदारी के 
लिए समय ! 
६.५ 
यद्यपि पण्डित जी जब से मूँछें मुँडाने लगे थे, तब । 

से नौजवानों के भी कान कतरते थे और सखी भी आप 
पर दिलोजान से फ़िदा थी । अल्लाहताला ने दिल का 
अरमान पूरा कर लेने का स्वर्ण-सुयोग भी दिया था, 
परन्तु दईमारी बीमारी ने सारा मज़ा ही किरंकिरा कर 
दिया । अब लॉड्ड इरविन महोदय एक ऑफडिंनेन्स निकाल 
दें कि कोई लीडर जेल जाने पर ब्रीमार न पड़ा करे । 

; च््ब 


बम्बई के किसी एडवोकेट जनरल महोदय ने फ़तवा' | 


“दिया हे कि बहिष्कार हर हालत में गैर क़ाननी है, चाहे 
वह विदेशी माल नग्न हो या कौन्सिलों का । सरकार को 
च्वाहिए कि उपयुक्त एडवोकेट महोदय को शीघ्र ही 
“डॉक्टर ऑफ़ लॉ” की उपाधि से विभूषित कर अपना 


पञ्माब की पुलिस ने स्वर्गवासी लाला लाजपतराय 

के सकान की तलाशी लेकर वाक़ई बड़ी बुद्धिमानी का 

काम किया है | सरकार को चाहिए कि स्वर्ग में लाला 

जी के कामों की देख-रेख करने के लिए भी कोई जासूस 
नियुक्त कर दे । ४ 
छा 


चारियों का वेतन घटाने का विचार किया है। बाज़ार 
| मद्दा होने पर किसी सेठ ने भी अपने कर्मचारियों को 
लिखा था कि “कसरी ओढ़ो सतू खाव, अब ही काम 
लिकारे जाव !” कभी न कभी तो सुदिन आएगा ही । 

| डे ् रच 
| राड्ण्ड टेबिल कॉन्‍्फ्रुन्स का अध्यक्ष किसी ऐसे आदमी 
को बनाना चाहिए जो भारत के बारे में कुछ न जानता 


रूपए की तड्जी से बम्बई की सरकार ने अपने कर्म- 


कलकत्ता के भारत-बन्धु “स्टेट्समैन! की राय है कि |. 


- तैयार हैं । इस देश का नमक जब सात समुद्र तेरह नदी 
पार वालों को व्याकुल कर देता है तो जो इसी देश के * -- 


जन्मे और बढ़े हैं उन्हें भला कैसे चैन से रहने दे सकता 
है ? आशा है, अर्दू-गोरे भाई भी अपने दिल का 
अरमान पूरा कर डालेंगे। 


श्् क्र 

इलाहाबाद कॉड्म्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ने आसास 
कॉड्म्रेस कसेटी के सेक्रेटरी के पास एक पचास रुपए का 
बीमा भेजा था, उसे सरकार ने बीच ही में ज़ब्त कर 
लिया । जलियाँवाला बाग़ में घुस कर पुलिस ने कॉडओं- 
सियों की सोपड़ियाँ नष्ट कर दीं। इससे मालूस होता है 
कि यूरोपियन एसोसिएशन ने जो सुलरंब जुस्ख़ा बत- 
लाया था, वह सरकार को पसन्द आ गया है। मगर 
| इचर “मरज़ बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की !! यह युक्ति 
भी चरितार्थ होती जा रही है। इसलिए हमारी तो 


हो | इसलिए विंलायत के लॉड चान्सलर को इसकः 


( शेष मैठर ३४ वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए > 


[जषे १, खण्ड १, संख्या ९ 


। उनके इन्कार करने पर उन्हें एक साल की सादी 
सज़ा दी गई । वे 'बी' क्लास में रक्खे गए हैं । 

--अम्तसर में कॉड्म्रेस की वक्किज्ञ कमिटी के सदस्य 
और शहर कमिटी के सभापति मुहस्मद्‌ इस्माईल गज्- 
नवी और जनरल सेक्रेटरी भोलानाथ, गैरकानूनी सभा 
के सदस्य होने के कारण, गिरफ़्तार कर लिए गए । 

--लाहौर शहर के डिक्टेटर लाला हेसराम, वहाँ की 

आए तप हल कप कॉडप्रेस कमिटी को गेर-क्ानूनी करार देने के बाद, गिर- 
“सरदार वहलभ भाई पटेल को पुत्री और धरसाना | फ़्तार कर लिए गए । लाला ठाकुरदास की खी पूरन देवी 
के नमक-सत्याअह की सबख्लालिका भ्रीमणशि बहिन को | भरी उसी अपराध में गिरफ्तार की गई और उन्हें चार 
भूमि-कर बन्द करने का आन्दोलन ६2 के अभियोग में | प्राह की सज़ा की गई 
४ महीने की सख्त कैद की |सज़ा वी गो उन्हें दी 
क्लास में रक्खा गया है । 

--कुमारी दिल्िशाद सैयद ने माठ्भूमि को अपनी 
सेवाएँ अर्पित करने के लिए हाल ही में एफ़० ए० से 
फॉलेज का अध्ययन थोड़ा था। आपने बस्बद के | एक-एक माह की सख्त सज़ा। 
कॉड्ग्रेस बुल्लेटीन के सम्पादकाव का भार अपने ऊपर 


--लाहौर के श्री० लाला रामसहाय कपूर ( शहीद 
3023 ड के 200 पा | राजपाल के पिता ); भगवानदास बीडी मर्चेणट और काला 
पं 


। मा लक्षुमनदास गिरफ़्तार कर लिए गए । 
--पुलिस ने मंसूर ( पूना श 
पर से राष्ट्रीय कर ता ॥ बाद में उसने -भ्रस्तसर में सिगरेट की हुकानों पर पिकेटिज्न 


शममन्दिर पर से भी राष्ट्रीय भाणडा उत्तार कर अभि में ६ 
बाहा कर दिया । गाँव वालों के प्रतिरोध फवे पर बहुत देखने को वहाँ रोज़ एकत्रित होते हैं। कॉड्मेस विलायती 
मय ि सिगरेटों के विरुद्ध ज़बरदसत प्रचार कर रही है। केवल 


. 20820 03) ५ एक दिन में वहाँ हस सम्बन्ध में छृ। गिरफ़्तारियाँ 
--यरववदा जेल में रतीलाल नाम के स्वर्ग-सेवक की दे, 

हछत्यु के उपलक्ष में अहमदाबाद में ६ सितम्बर को ने किम दल न अमिललंलामंक 

पर काले रूण्डों का जुलूस निकाला गया था। शहीद हो गे कह ए से अलेके पिला 

की लाश की अजुपस्थिति में उसका फ्ोदों माजा पहना पद जार जिया और इये हाय में हक: 


कर कुर्सी पर घुमाया गया। ! करी, डाल कर कोतवाली ले गईं। 


--अम्रतसर में रूपलाल और रोशनलाल नाम के 
क्रम्शः १० और १२ साल के दो लड़के, फॉड्ज्ेस की 
डुग्गी पीटने के अपराध में गिरफ़्तार कर लिए गए। 
उनमें से हर एक पर ४०) जुर्माना हुआ, न देने पर 


. ४०० रुपया जुर्माना. हुआ है। जुर्माना न देंने पर डेढ़ 
मांह के लिए उन्हें जेल-यात्रा करनी पड़ेगी । गा 


लिए गए । सौजन्यपूर्ण है । 
फ्तार किए थे। उनमें से ७२ स्वयंसेवकों को ३-॥ माह | समय बहाँ उपस्थित थे, गिरफ़्तार करके ले गई। 


सज़ा और भोगनी पड़ेगी । -| पल १४ वालण्टिथर गिरफ़्तार किए गए। 


दिल्‍ली के १९ वालणिव्यर, जो सढ़कों पर तह 
लिए घूम रहे थे, गिरफ़्तार कर लिए गए। तड़ितियों पर 


 ज्ञी चाहे तो पकड़ थो ।! रे 
२० सितस्वर को पुलिस ने दिहली के सत्याग्रह | और एक वालण्टियर को £ माह की सड़्त सज़ा हुईं । 


रे सर _ रामगीपाल ल शास्त्री से एक | अजुसार गिरफ़्तार कर ले गईं।... 
२२५० गा मत गई 5 5 .._( शेष समाचाए ७वें उठ एर देखिये 
हि | ः ; 


अभी तक जारी है और लोगों के कुण्ड के कुण्ड तमाशा 


--अहमदाबाद के एक सिल-मालिक शी? झरजो- |. __4८ सितम्बर को पञ्षाब के भ्यारहवें डिक्टेटर श्री 
लाल साराभाई की धर्मपत्नी श्रीमती सरलादेवी को नि को वो हित की अपील हेने थे 


इनकार करने पर एक साल की सादी क्रैद्‌ की सज़ा दी 


--सिन्ध के हाईकोर्ट के जडीशियल कमिश्नर ने --इटावा के गवर्नमेण्ट कॉलेज पर पिकेटिज्ल पूवेबत्‌ 
सक्खर के वकील श्री० चौथराम दी० बालेचां और सन्त- | जारी है। १४५ सितस्वर को जो स्तियाँ गिरफ़्तार हुई थीं 
दास इैदानमएल लालवानी वकील की सनवें सत्याप्नरह | उतर पर २५) से ९०) रुपए तक जुर्माना हुआ; पर उन्होंने 
आस्वोलन में भाग लेने के कारण छीन लीं। देने ले इनकार किया। लो. भी वे यह कह कर 

--श्री० फ़रीदुल हक़ अन्सारी की गिरफ़्तारी के | दी गईं कि उनकी जायदाद में से 0048 वसूल कर 
परचात्‌ नई दिल्ली की वार-कौन्सिल के नए डिक्टेटर | लिया जायगा। गा इस सम्बन्ध में वहाँ १८ सितम्बर तक 
श्री० आसफ़्अली भी १८ सितम्बर को गिरफ्तार कर | ६० हो छुकी हैं । चालण्टियरों का व्यवहार 


में ना ने भीकनपुर के सत्यामह 
_-दिल्‍्ली में सत्याआह-आश्रस और कॉड्ग्रेस को १९ सितम्बर को पुलिस ४०048 कर 
गैर-क्ानूली क्शर वेकर गवर्नमेण्ट ने ३३२ स्वयंसेवक गिर- | कैम्प पर धावा किपा और २९ वालणिटियरों को, जो उध्त 


। च ें को भोला नामक भ्ञ 
कैद और ४५-४० रुपया जुर्माने की सज्ञा दो - 0५ में १७ सितम्बर को ४ 
2 पर उन्हें 4५८१९ बिन की सख्त | और गाँजे के ठेकेदार के घर पर पिकेटिज् करने के अपरा 


__ कलकते में १७ सितम्बर को बड़े बाज़ार में पिके- 
रिड्न के अभियोग में £ खीं स्वयंसेविकाएँ और हे शा 
ही वाल्टियर गिरफ़्तार कर लिए गए। तारीख़ १८को उ.+ 

लिखा था कि-- हम रैरकानूनी सभा के मेम्बर हैं, यदि | मो को न कम और को 

गई। उनमें से ४ खियों को चार-चार साह की सादी 


के आश्रम पर दुबारा धावा किया और १४६ वालणिट्यरों |. _.१५ सितस्वर को रानपुर ( बज़ाल ) में सबेरे 
.._ क्षो गिरातार कर ले गई। साथ में सब काश एल 4 पुलिस ने स्वर्गीय बाबू प्रनचन्द सेन वकील के घर की | 
. रजिस्टर भी लेती गई । बाद में उसने 8 केवल दो साह के अन्दर तीसरी बार तलाशी ली। उसे 
... डिक्टेटर मौलाना अहमद 2 तौर या ि ' वहाँ कोई श्रापत्तिजनक चीज़ नहीं मिली। पर वह उनके 

+  वाज्ा को भी दफा १३४ में गिगतार ते | बुब्न श्री० सुरेशचन्द सेन को बज्ाल ऑडिनिन्स के 


 ः। 


जमदुशुरू का फतदा 
( इश्वें एष्ठ का शेषांश ). 


सम्मति है कि सरकार एक दफ़े शाहमदार की मज्ञार 
पर धरना दे आवे । केवल इलाज मुआलिजे से ही काम 
न चलेगा । 

घर 


परन्तु आद्ध का संब से अधिक पुण्य सद्बय किया 
हमारी पुण्यवती सखी नौकरशाही ने। उनके घर मानो 
बारहमासी 'पितर पख” था | खोपड़ियों का भ्राढ, कानून 
और नियम का आह, सजुष्यता और सम्यता का श्राद्ध, 
ऑडिंनेन्स और व॒फ़ा १४४ का श्राडु, कॉल्मेस तथा 
अहिसात्मक आन्दोलन के साथ ही सखी ने देश के सभी 
बड़े-बड़े नेताओं का भी जीते जी श्राध कर डाला ! 'तृष्य- 
स्ताम्‌ ! तृप्यन्तास' के सुझुल रव से आकाश गूँज उठा । 

श्र 


बस्बई के आन्ध्र-निवासी विज्ञायती कपड़े वालों ने 
सरकार से प्रार्थना की है कि वे अब विलायती कपड़े का 


। कारोबार नहीं करेंगे, इसलिए उनकी दूकानों के सामने 


पिकेटिज् करने वाले गिरफ़्तार न किए जाएँ। परन्तु रोग 


५ की दवा रोगी के ३८छाजुसार थोड़े ही होती है। लेहाना 


सरकार को चाहिए कि वह आँख मूँद कर स्वयंसेवकों 
को पीसती रहे । 
ह्४ 


(केपिटल' के भाई डिचर की राय है कि राउण्ड टेबिक 
कॉन्फ्रेस्स में साइमन रिपोर्ट के दूसरे भाग पर बहस- 
सुबाहिसा करके उसी की सिफारिशों के अनुसार कोई 
“निरगन्धाइव किन्सुकाः” शासन-अणाली भारत में क़ायम 
कर दी जाए। भाई डिचर तो बड़े उदार और समभवाए - 
मालूम पढ़ते हैं, मालूम होता है, इन्हें पॉलिटिक्स पढ़ाने 
में इनके छुज्॒गों ने काफ़ी कोदों ख़चे किया है । 

ज्् 

इस साल पितृपञ्ञ में श्राद्धों की ख़ासी धूम रही । 
बिहार और संयुक्त प्रान्त में वर्षा न होने प्रर भी वहाँ के 
सनांतनियों ने पितरों को पानी देने में कोताही न की । 
रेगिस्तानी ऊँटों की तरह बरसों के लिए खाद्य-पानी पेटों में 
भर कर पितर लोग सकुशल अपने-अपने स्थानों पर लौट 
गए। 

दर ; 
पेन पितृपक्त में ज़रूरत से ज़्यादा जल बरसा कम 
इन्द्र सहाराज ने भी बग्बई और बहाल की फ़सल का 
श्राद्ध कर डाला। उत्तर भारत में प्रायः सर्वत्र ही सूखे 


; आर की धूम रही । परन्तु अ्रन्त में भगवान इन्द्र ने 


पितरों पर कृपा कर दी । नहीं तो बेचारों को ख़ाली हाथ 
ही लौटना पढ़ता । ८ 
हि 
सब्र से अधिक धूमधास से श्राद्ध किया पन्‍्जाब को 
गवर्नमेर८ ने, एक साथ ही सारी की सारी कॉइम्रेस कमि- 
यों को गैरकानूनी क़रार देकर । अगर अन्याल्य प्रदेशों 


सारे देश के पित्तर तर जाएँ। 5 
3 र ३ 2 


बेचारे बाइस करोड़ हिन्दुओं को सुच्तत से 


की सरकारें भी ऐसी ही सुब्रद्धि से काम लें तो लगे हाथ 


हिन्दू-जाति की नौका के 'सोल' कर्णघार श्रीसांन 
डॉक्टर मुझे बहादुर अगर राउयड टेबिल कॉन्फ्रेस्स में न. 
जायेंगे तो हिन्दुस्व तहस-नहस ( रेएा॥ ) हो जाएगा।. 
अच्छा किया आपने कि जाने को तैयार हो गए और 
बचा लिया । 


४० 5: 5953:523 
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आहइतियाँ 55% 5577८) 


दीर राजपूत -« ६ ..८ १) 


] 


जय जप 3 
इकरछ्ले, दुरज्गे, और तिरक्क चित्रों की 
संख्या लगभग २०० है । छपाई- 
सफाई दर्शनीय, फिर भी सूल्य 
फि 


| ख्ागत मात्र केवल ४); स्थायी तथा | 

“चाँद' के ग्राइकों से ३) । 
अब अधिक सोच-विचार न करके आज , 
ही आँख मींचकर ऑडर दे डालिए !! 


यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों 
का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं । 
चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा; 
सलुष्यता की याद आने लगेगी ; परम्परा से चली आई रूढ़ियों, 
ः और अन्ध-विस्वासों को देख कर हृदय में कान्ति के विचार 
प्रबल हो छठेंगे; घण्टों तक विशार-सागर में आप डूब जायेंगे। 
पछता-पछता कर आप सामाजिकझुघार करने को वाघ्य होंगे! 

पूत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर एवं मनोहर पद्ममय क्‍ | 
पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय अछ्लित किया गया है | इसके |. 
पूकाशित होते ही समाज में हलचल मच गई। पशंसा-पत्रों एवं | 
सम्मतियों का ढेर लग गया । अविक पृशंसा न कर हम केवल इतना 
ही कहना चाहते हैं कि ऐसी चित्रावली आज तक कहीं से पूका- 


मालिकाः 


यह बह मालिका नहीं, जिसके फूल 
मुरमा जायेंगे; यद्द वह मालिकां नहीं, जो 
दो-एक दिल में सूश्त्र जायगी ; यह वह मालिका 
है, जिसकी ताज़गी खदैव बनी रहेगी। इसके 
फूलों की एक-एक पहुरी में सौन्दय्य है, सौरभ 
है, मधु है, मद्रा है। आपकी आँखें ठप्त हो 
जायैँंगी, दिमाग ताज़ा द्वी जायगा, हृदय की 
प्यास बुक जायगी; आप मस्ती में भूमने 


| लगेंगे। इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण- 


रस की उमड़ती हुई धारा हे, तड़पते हुए दिल 
की जीती-जागती तखवीर है । 

इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता 
का सदृत्व, प्रेम की महिसा, करुणा का प्रभाव; 
त्याग का सौन्दर्य तथा वासना का छूत्य, 
मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी घृणा, 
क्रोष, छेष आदि आवनाओं का सजोव 
चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल,मधथुर 
तथा मुदावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अन्यथा 
दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी । सजिल्द, 
विर्ढे प्रोटेक्टिज्ञ कवर से सुशोभित; मूल्य 
अबल४)खायीमइकंसे३ न यएयएा ४) स्थायी माहकों से ३). 


|... बी : छक्क- व्यवस्थापि 


पतक-“कबन्द्रिका 

इस पुस्तक में प्रत्येक प्रकार के अज्न तथा 
मसालों के गुण-अवशुणण बतलाने के अलावा 
पाक-सम्बन्धी शायद ही कोई चीज़ ऐसी रह 
गई हो, जिखका सविस्तार वर्णन इस बृहत्‌ 
पुस्तक में न दिया गया हो । प्रत्येक चीज़ के 
बनाने की विधि इतनी सविध्तार और सरल 
भाषा में दी गई है कि थोड़ी पढ़ी-लिछी 
कन्याएँ भी इनसे भरपूर लाभ उठा सकती 
हैं। चाददे जो पदाथ बनाना हो, पुस्तक सामने 
रख कर आखानी से तैयार किया जा सकता 
है। प्रत्येक तरह के मसालों का अन्दाज़ साफ़ 
तौर से लिखा गया है | ८३३६ प्रकार की खाद्य 
चीज़ों का बनाना सिखाने की यह अनोखी 
पुस्तक दै । दाल, चावल, रोटी, पुलाब, मीठे 
ओर नमकीन चावल) पुलाव, भाँति-भाँति की 


: स्वादिष्ट सब्ज़ियाँ, सब अकार की मिठाइयाँ, 


नमकीन, बजञला मिठाई) पकवान, सैकड़ों तर 
की चटनी, अचार) रायते और मुरब्बे आदि 
बनाने की विधि इस पुस्तक में विस्तृत रूप से 
बर्तन की गई है । मूल्य ४) रु० स्थायी माहकों 
से ३) रु० नाना | । चौथा संस्करण भ्रेस में है । 


 छित नहीं हुई । शीघ्रता कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा । 


ननतततततततत्त्तत 


८ 6६5. ह् हु ४ 
खस्मकाज़ कह चनगफए्र्छाः 
एक अनन्त अतीत-काल से समाज के 
मूल में अन्ध-परम्पराएँ, अन्धविश्वास, अवि- 


श्रान्त अत्याचार और कुप्रथाएँ, भीषण अग्नि 
ब्वालाएँ प्रज्वलित कर रही हैं और उनमें यह 


अभागा देश अपनी सद्भिलाषाओं, अपनी ॥, 


सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म 
आर अपनी सभ्यता की आहतियाँ दे रहा है ! 
“समाज की चिनगारियाँ” आपके समझ उसी 

- दुर्दौन्‍्त दृश्य का एक छुँघला चित्र उपस्थित करने _ 
का प्रयास करती है। परन्तु यह घुँधला चित्र 
भी ऐसा दुखदायी है कि इसे देख कर आपके 
नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए बिना न रहेंगे । 

पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका | 

एक-एक शब्द सत्य को साज्ञी करके लिखा 
गया है । भाषा इसकी ऐसी सरल, बासुद्धाविरा, 
खुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूण 
है कि पढ़ते ही बनबी है। कहने की आंव- |; 
श्यकता नहीं कि पुस्तक की छपाई-सफ़ाई नेत्र- 
रलक एवं समस्त कपड़े की जिल्‍द दर्शनीय 
हुई है; फिर भी मूल्य केवल ३) रक्खा गया 
है। चाँद” तथा स्थायो ग्राहकों से २।) रु० ! 


का चाँद कार्यालय, चन्द्रलोंक, इलाहाबाद 


थह बहुत दी सुन्दर और 
रा महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। 
| बतमान . बैवाहिक कुरीतियों के 
| कारण क्या-क्या अनथे होते हैं; 
।।। बिविध परिस्थितियों में पड़ने पर 
।0। भलुष्य के हृदय में किस प्रकार 
| नाना प्रकार के भाव उदय होते हैं 
| और वह दउद्भ्ान्त सा हो जाता 
॥। है--इसका जीता-जागता चित्र इस 
॥| पुस्तक में खींचा गया है। भाषा 
| सरल एवं सुद्ावरेदार है । मूल्य 
केबल २) स्थायी प्राइकों से १ ॥) 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सद्यृहस्थ के यहाँ होनी 
धाहिए | इसको एक बार आयद्योपान्त पढ़ लेने से फिर आपको डॉक्टरों 
ओर वैद्यों की खुशामदें न करनी पड़ेंगी--आपके घर के पास तक 


पूरी व्याख्या; उनसे बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं.। रोगी 
को परिचयों किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी पूरी व्याख्या 
आपको मिलेगी | इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी 
| मुसीबत दूर हो जायेंगी । भाषा अत्यन्त सरल । मूल्य केवल १॥) 


बीमारियाँ ल फटक सकेंगी । इसमें रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी 


6. 
कविदृषक 
नाम ही से पुस्तक का विषय 


इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष 


चचों करना व्यर्थ है। एक-एक 


चुटकुला पढ़िए और हँस-हँस कर |/* 
दोहरे हो जाइए--इस बात की |£ 
गारण्टी है। सारे चुटकुले विनोद- | 
पूण और चुने हुए हैं। भोजन एवं | 
* काम की थकावट के बाद ऐसी |॥॥६ 
पुस्तकें पढ़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत | 


लाभदायक है । बच्चे-बूढ़े, स्त्री- 
पुरुष--सभी समान आनन्द उठा 


अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकाव्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुईं यह वह 
पुस्तक हैं, जो सड़े-गले बिंचारों को अग्नि के समान भस्म कर देती है। 
| इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाद्द का नाम सुन कर धर्म 
|| की दुद्दाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायेंगी। केवल एक बार के 
| पढ़ने से कोई शद्ढा शेष नहीं रह जायगी । प्रश्नोत्तर के रूप में बिधवा- 
५ विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलीलों का खण्डन बढ़ी 
५ विद्धत्तापूर्वक्त किया गया है । कोई कैसा ह्वी विरोधी क्‍यों न हो, पुस्तक 
॥। को एक बार पढ़ते दी उसकी सारी युक्तियाँ भस्म दो जायँंगी ओर वह 
| वरिधवा-विवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा | 
४ प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, स्ट्ृतियों तथा पुराणों द्वारा विधवा- 
विधाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही 
॥| हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, अूण-हत्याएँ 
॥। तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रद्दी है; उसका बड़ा दी हृदय-विदारक वन 
4। किया गया है | पढ़ते ही आँखों से आँसुओं की घारा भ्रवाद्दित होने लगेगी 
॥| एवं पश्चात्ताप और बेदना से हृदय फटने लगेगा । अस्तु | पुस्तक की 
। भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुद्दावरेदार है; सजिल्द तथा सचित्र ; 
दिरक्षे प्रोटेक्टिज्ञ कवर से मरिडित पुस्तक का मूल्य ३) स्था० झ्रा० से २।) 
॥ 
। ४! 
झह का फेर 


यह बढ़ला के एक प्रसिद्ध 
उपन्यास का अनुवाद है। लड़के- 


'&साकपाछ) 2० का्ा2ग229 था बराक ६७ ६9 समाक्ाडफर ध9. 'खकआ5क धंऊ इफउकबक2 6. 


(3| | 8 द् ॥& 
यह पुस्तक बालक-बालिकाओं के लिए सुन्दर खिलौना है। जैसा 


सकते हैं । मूल्य केवल १) 
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भारतीय महिलाएँ सदा स्मरण रक्‍्खेंगी | घर-ग्रहस्थी से सम्बन्ध रखने 
वाली प्राय: प्रत्येक बातों का वर्णन पति-पत्नी के सम्बाद-रूष में किया 
गया है। लेखक की इस दूरदर्शिता से पुस्तक इतनी रोचक हो गई है. 
कि इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा नहीं होती । पुस्तक पढ़ने 
स्रे “गागर में सागर” वाली ज्ञोकोक्ति का परिचय मिलता है। 

इस छोटी सी पुस्तक में कुल २० अध्याय हैं; जिनके शीर्षक ये हैं :-- 

(१ ) अच्छी माता ( २) आलस्य और विलासिता (३) परिश्रम 
(४) प्रसूतिका स्ली का भोजन (५ ) आमोद-प्रमोद ( ६ ) माता और 
घाय (७ ) बच्चों को दूध पिलाना (८ ) दूध छुड़ाना (९ ) गर्भवती या 
भावी माता ( १० ) दूध के विषय में माता की सावधानी ( ११ ) मल- 
मूत्र के विषय सें माता की जानकारी (१२) बच्चों की नींद ( १३) शिशु- 
पालन ( १४ ) पुत्र ओर कन्या के साथ माता का सम्बन्ध (१५) माता 
का स्नेह (१६) माता का सांसारिक ज्ञान ( १७) आदश माता 


| (१८ ) सन्तान को माता का शिक्षा-दांन ( १९ ) माता की सेवा-शुश्रषा 


(२० ) माता की पूजा | 

इस छोटी सी सूची को देख कर द्वी आप पुस्तक की उपादेयता का 
अनुमान लगा खकते हैं। इस पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सदूगृहस्थ के 
घर में होनी चाहिए | मूल्य १।); स्थायी आहकों से ॥%-) 
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राष्ट्रीय गान 


यह पुस्तक चौथी बार छप कर 
तैयार हुई है, इसी से इसकी उपयो- 


लड़कियों के शादी-विवाह में 
धप्रसावधानी करने से जो भयछुर 
परिणाम द्वोता है; उसका इसमें 
अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है । 
| इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें 
अछ्वित की गई है कि अनाथ 
हिन्दू-बालिकाएँ किस प्रकार ठुक- 
राई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार 
ईसाई अपने 'चहुत्न में फँसाते हैं। 
| काल शा केवल आठ आने |. 


. पुस्तक का नाम है, बैंसा ही इसमें गुण भी है । इसमें लगभग ४५ सनो- 
रक्षक कहानियाँ और एक से एक बढ़ कर ४० हास्यप्रद चुटडले हैं। 
एक बार द्वाथ में आने पर बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते | मनोरखन 
के साथ ही ज्ञान-वद्धि की भी भरपूर सामग्री है। एक बार अवश्य 


पढ़िए | सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ॥॥|) स्थायी धाइकों से ॥-) 
चस्स्च्सयससनभयच्चचभययानआच सन सस्स्स्लसन्ममपनन_ तप कम प+_ पक सपना पा पर 


गिता का पता लगाया जा सकता 
है । इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति- 
पूर्ण गानों का संग्रह है। केवल एक 


गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क [४ 
क्‍ उठेगा । राष्ट्रीयता की लद्दर आपके 


हृदय में उमड़ने लगेगी | यह गाने | 
इारसोनियस पर गाने लायक़ एवं 
बालक-बालिकाओं को कर्ठ कराने 


लायक भी हैं। शीघ्र द्वी मेंगाइए। क्‍ * 
मूल्य लागत-मात्र केवल |) है। 


है] 


हा इस मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज में बहुलता 
से होने पाले वृद्ध-विवाह के अयक्वर परिणामों का एक वीभत्स एवं 
शेसा्यकारी दृश्य समुपस्थित किया है । जीर्ण-काय बुद्ध अपनी 
उन्मत्त काम-पिपासा के बशीभूत होकर किस प्रकार प्रचुर घन व्यय 
करते हैं; किस प्रकार वे अपत्ती बामाद्ञना षोडशी नवयुवती का 
जीवन नाश करते हैं ; किस प्रकार गहस्थी के परम पुनीत प्राह्ुण में 
गौरव-काण्ड पारम्भ हो जाता है, और किस प्रकार थे वृद्ध अपले 
साथ ही साथ दूसरों को लेकर डूब मरते हैं; किस प्रकार उद्आन्ति 
को भ्रमत्त-सुखद करुपना में उनका अबरेष भ्यंस हो जाता है--यह 
| सब इस उपन्यास में बढ़े मार्मिक ढज्ञ से अक्लित किया गया है । 
आषा अत्यन्त सरल पव॑ मुद्दावरेदार है। सुन्दर सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य केवल २॥); स्थायी भाहकों से १॥>) मात्र ! 


उन 


इस पुस्तक में हिन्दुओं की 
नालायक्नी, मुललमान गशुण्डों की 
$| शरारतें और इंसाइयों के हथकण्डों 
»| की दिलचस्प कहानी का बर्णेन 
किया गया है | किस प्रकार सुसल- 
सान और ईसाई 'अनाथ बालकों 
को लुका-छिपा तथा बहका कर 
अपने सिशन की संख्या बढ़ाते हैं, 
इस्रका पूरा दृश्य इस पुस्तक में 
दिखाई देगा । भाषा अत्यन्त सरल 
तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल 
॥|) ; स्थायी भ्राइकों से ॥-) 


दिन्दू-स्योह्दार इतने महत्वपूर्ण दोते हुए भी, लोग इनकी उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । ख्त्रियाँ, जो विशेष रूप से इन्हें 


मनाती हैं, वे भी अपने त्योहारों की वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल - 


अनमभिज्ञ हैं। कारण यद्दी है कि हिन्दी-संखार में अब तक एक भी 
ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है । वर्तमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक 


ने छः मास कठिन परिश्रम करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई. 
है । शास्न-पुराणों की खोज कर त्योद्दारों की उत्पत्ति लिखी गई है। फट 


इन त्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ प्रसिद्ध हैं, वे वास्तव में बढ़ी 
शोचक हैं | ऐसी कथाओं का भी सविस्तार वर्णन किया गया है.। 
प्रत्येक त्योह्दार के सम्बन्ध में जितना अधिक खोज से लिखा जा 
सकता था, लिखा गया है। सजिल्द एवं तिरह्ञे प्रोटेक्टिज्ष कव॒र से 
सशिडत पुस्तक का मूल्य केवल १) ; स्थायी ग्राहकों से १८) 


#ष्ब- व्यवस्थापिका “चाँद! कार्यालय, 


बह 


नायक ओर नायिका के पत्रों के रूप में यह एक ठुःखान्त 
कहानी है। हृदय के अन्तःअदेश में प्रणय का उद्भव, उसका 
विकांश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि- 
ौचिछज्न साधना में मनुष्य कद्दों तक अपने जीवन के सारे सुखों की 
आहुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक 
ओर चित्ताकषेक रूप से वर्णन की गई हैं | आशा-निराशा, सुख- 
दुख, साधन-टठत्कर्ष एवं उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र 
पुस्तक पढ़ते दी कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख 
पड़ने लगता है । मूल्य केवल ३); स्थायी आइकों से २।) 


सच जानिए, हो बड़ा क्रान्तिकारों उपन्यास है ! इसे डे ! 
कर आप एक बार टॉल्खटॉय के “रिजरेक्शन” विक्टर झांगो के _ 
“लॉ मिज़रेचुल”' इबसन के “डॉल्ख हाउस” गोस्ट और जियो का 
“डेमेजड गुड्स” या “मेटरलिटी” के आनन्द का अलुभव करेंगे। 
किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर 
खवंथा अदलम्बित द्योती है। उपन्यास नहीं, यद्द सामाजिक कुरी- 
तियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! ; 

सघरित्र, इश्वर-भक्त विधवा-बालिका सरला का आदर्श जीवन, 
छस्रकी पारलौकिक तललीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदष्टि, 
खरला का बलपूर्वक पतित किया जाना, 'अन्त को उसका वेश्या हो 
जाना, ये ऐसे दृश्य समुपत्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से 
आँछुओं की धारा बद् निकलती है । सू० २॥) स्था० झरा० से १॥८) 


पे 
हराकर 

साहस और सौन्दय की साज्षात््‌ 
प्रतिमा मेंहरुजिसा का जीवन- हा 
चरित्र स्तियों के लिए अनोखी बस्तु 
है। उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त हे 
रोमाआ्वकारी तथा हृदय-द्रावक है। ९५ 
परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ कर 
किस प्रकार बह अपने पति-वियोग | 
को भूल जाती है और जहाँगोर की _ 
बेगम बन कर नूरजहाँ के नाम से _ 
हिन्दुस्तान को आलोकित करती 
है--इसका पूरा वर्णन आपको 
इसमें मिलेगा । मूल्य केवल ॥) 


हिन्दी-संसार कुमार” मद्दोदय के नाम से पूर्ण परिचित है। इस । 
ज्ोटी-सी पुस्तक में कुमार जी की वे कविताएँ संग्रद्दीत हैं, जिन पर 


दिन्दी-साहित्य को गबे हो सकता है। आप यदि कल्पना का वास्त- _ हि 


बिक सौर्दर्य अलुभव करना चाहते हैं--यदि भावों की सुकुमार 
छबि और रचना का सद्भीतमय प्रवाह देखना चाहते हैं, तो इस 
मधुबन में अवश्य विहार कीजिए | कुमार जी ने अभी तक सैकड़ों | 
कविताएँ लिखी हैं, पर इस मधुबन में उनको केवल उन २६ चुनी 
हुईं रचनाओं ही का समावेश है, जो उनको उत्कृष्ट काव्य-कला का 
परिचय देती हैं। ा 
अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना दी कहना चाहते हैं. कि धि# 
दिन्दी-कविता में यह पुस्तक एक आदर की वस्तु है। एक बार हाथ में 
लेते ही आप बिना समाप्त किए नहीं छोड़ेंगे । पुस्तक बहुत ही सुन्दर 


दो रह्ों में छप रदी है । मूल्य केवल १); स्थायी भाहकों से ॥॥] 


चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


न्हन्ब्न्क्काइाइाइ 


'चाँद' कार्यालय 


निरवासिता बह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से ह्ञीझकाय 
भारतीय समाज पक बार ही तिल्मिला उठेगा। अज्नपूणों का नैराश्य- 
पूर्ण जीवन-बृसान्त पदू कर अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू 
बद्ावेंगी | कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियाँ 


* 8 फूल उठेंगी । यह उन्यास घटता-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है ! 


निर्बासिता उपन्यास नहीं, हिन्दूःसमाज के वक्षस्थल पर ,दहकती हुई 
व चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिज्ञ में जादू का असर है | इस उपन्यास 
हम पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना होगा, 
भेड़-बकरियों के समान सममो जाने वाली करोड़ों अभागिनी स्मियों के 


4 प्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और 


समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का कण्डा बुलन्द करना 
होगा; यद्दी इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। भाषा अत्यन्त 
सरल, छपाई-सफ़ाई दर्शनीय, प्र४-संख्या लगभग ५००, सजिल्द एवं 
तिरज्ञे कबर से मंण्डित पुस्तक का मूल्य ३) रु०; स्थायी भाहकों से २।) 


पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। ग्रहस्थाश्रम में 

प्रवेश करने वाले प्रत्येक न॒वयुवक को इसकी एक प्रति अवश्य 
रखनी चाहिए ।| इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का 
वर्णन बहुत द्वी विस्तृत रूप से किया गया है। नाना प्रकार के 
इनिद्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे गए 
। हैं। दज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्‍्तान के लिए लालायित रहते थे 
तथा अपना सबश्व छुटा चुके थे, आज सन्तान-सुख भोग रहे हैं। 
 ज्ञो लोग मूठे फोकशास्त्रों से धोखा उठा चुके हैं। प्रस्तुत 

। पुस्तक देख कर उनको आँखें खुल जायेंगी। काम-विज्ञान जैसे 
गहन विषय पर हिन्दी में यह पहली पुस्तक है, जो इतनी छात- 


बीच के साथ लिखी गई है। भाषा अत्यन्त सरल एवं मुद्दावरेदार; 4 
: सचित्न एवं सजिरू तथा तिरजञे प्रोटेक्टिज्न! कवर से मण्डित पुस्तक । 


छा मूल्य केवल ४) तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है । 


222 आह. 


दुगे और रणचण्डी की साज्ञात्‌ प्रतिमा, पूजनीया मह्ठारानी 
लक्ष्मीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता ९ सन्‌ १८५७ के स्वातन्त्य- 
युद्ध में इस वीराज़्ना ने किस महान साहस तथा घीरता के साथ 
विदेशियों का सामना किया; किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत खट्ट 
किए और अन्त में अपनी प्यारी माठ्भूमि के लिए लड़ते हुए, युद्ध-क्षेत्र 
में प्राण न्‍्योछ्ावर किए ; इसका आय्यन्त वर्णन आपको इस पुस्तक में 
अत्यन्त मनोहर तथा रोमाअ्वकारी भाषा में मिलेगा। 

साथ ही--अड्नरेज़ों की कूट-नीति, विश्वासघात, स्वाथोन्धता तथा 


राज्गसी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे। भज्ञरेजी 


शासन ने भारतवासियों को कितना पतित, मूल, कायर एवं द्रिद्र बना 
दिया है, इसका भी पूरा वर्णन आपको मिलेगा। पुस्तक के एक-एक 
शब्द में साहस, वीरता, स्वा्थ-त्याग, देश-सेवा और स्वतन्त्रता का भाव 
कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर मनुष्य भी एक बार जोश से उबल 
पढ़ेगा । सचित्र एवं सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४); स्थायी आहकों से ३) 


इस उपन्यास में बिछुड़े हुए दी हृदयों--पति-पत्नी-एके अन्त- 
इन्द्र का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके कुछ 
ही पन्ने पढ़ कर करुणा; कुतूहल और विस्मय के भावों में ऐसे 
ओतम-प्रोत दो जायेंगे कि फिर क्या मजाल कि इसका अन्तिम पृष्ठ 
तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की खड़खड़ाहट तक सुन सके ! 
अशिक्षित पिता की अदूरदर्शिता, पुत्र की सौन-व्यथा; प्रथम 
पत्नी की समाज-सेवा, उसकी निराश रातें, पति का प्रथम पल्ली 
के लिए तड़पना और द्वितीय पत्नी को आघात न पहुँचाते हुए | 
उसे सनन्‍्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त में घटनाओं के जाल से. 
तीनों का एकत्रित होना और द्वितीय पत्नी के द्वारा, उसके अन्त ! 
काल के समय! प्रथम पत्नों का प्रकट होना--ये सब दृश्य 
सनोमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की कलम से लिखे दे 


_शीघ्रता कौजिए, थोड़ी दो प्रतियाँ शेष हैं ! मूल्य केवल ९) 
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आम आम] ४ 
| इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और 
$ हरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की 8 
| जाती है कि यथाशक्ति 'भविच्यः तथा है 
ड 
है. 


॥ चाँद” (हिन्दी अथवा उ्दू-संस्करण) का ? 
£ घचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 
* खेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! 


॥#्ा॥ जी 


पाठकों को सदैव स्मरण रखा $ 
$ चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशित | 
विभाग द्वारा जो भी पुस्तक प्रकाशित ! 
होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों |. 
एवं व्यक्तिगत मझुल-कामना को इष्टि 
में रख कर प्रकाशित की जाती हैं 


ठसरे अड् का खदा हाफिज ए 


लाह/र 


गहन पक क्षढ 


5 फाँसी 
(4 ) भगदर्सिह । 
(३ ) राजयुरु उफ्न एम० एम० | 
(३ ) सुखदेव । 

| (४ 

> ( 

| 

[५७ 
(८) 

(६ कु 
( १० ) केंवल्लननाथ तिवारी 


झएझत कद 
बे ) कुल्दनलाल--सात व 
€ १३ ) प्रेमदसस---पोच व 


अभियतक्त सबूत की कमी से छोड़ दिए गए। 


किक 


अबतारखहं, एजऊुछ उऋ(ए सुच्छइकछ 
>>---<<<> चने 4 


लाहौर, ७ अक्टूबर 

क्लाहौर षड्यन्त्र केस का फैसला स्पेशल ट्रिब्यूनल 
ने, जो इसी कार्य के लिए वायसराय ने ऑडिनेन्स 
| हारा नियुक्त किया था, सुना दिया। तोन व्यक्तियों को 
फाँसी, सात को कालापानी और दो को क्रमशः ण 

/ और पाँच साल की सख्त कैद का दण्ड दिया गया 
है। अभियुक्तों के नाम और सज़ा इस प्रकार हैं $-- 


द्ेशराज, अजयकुमार घोष और सनन्‍्याल-तीन 


बड्यन्त्र केस का फेसला 


3 


न्च््फे छुट़ोँ इटीओे 


च्श् & >-४ ७ ऋहँ ४ 


सात को कालापानी ओर दो को सख्त केंद्‌ 


" मालूम हुआ है कि स्पेशल ट्रिब्यूनल के जजों ने यह 
फ़ीसला एकमत से किया है । इस केस के फ़ेसले के लिए 


वेज सर निशा शत कक पता कह ७ तारीख़ को अचानक बोरस्टल जेल पहुँच 
+ उस समय वहा पहुँच सका, न अजियुक्तों के इड-मिन्र 


अबन्ध किया गया था । 


रा कल ७ वीं अक्टूबर की रात को बिजली की तरह फैल 


गई । शहर के रूभी खझुख्य बाज़ार पूर्णतथा बन्द रहें। 
स्थानीय यूनीवसिटी के छात्रों ने पूरी हड़ताल रखी । 


एय्जरी पर झुकदमा 
ऋल्लद॒त्त और रामसरन दास पर, जो इस केस में 
अभियुक्त थे और जिन्होंने आरम्भ में एश्रंवर बन कर बाद 


न 
४0९7, 


चलने वाला है । 
गे हुए अभियक्त गिरफ्तार 
खरनदास, किशनगोपाल ओर आग्याराम, जो इस केस 
में अभियुक्त बतलाए जाते थे और जो अभी तक नहीं 
घकड़े जा सके थे, ६ अक्टूबर को कलकत्ते के एक मकान 
की तलाशी होते समय गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 


वाहर-पड्यन्त्र मतान का फासा 


कई बार भिन्न-मिन्न तारीख़ें नियत की गई थीं,और अन्त | 
| में ८ अक्‍्हूबर की ख़बर मिली थी। पर ट्रिब्यूचल के जजों | 


- दूखरे लोग । फ़ेसले के समय पुलिस का विशेष रूप से | 


लाहौर घड़यन्त्र केस के फ़ेसले की ख़बर इलाहाबाद 


| गई । आज दिन में तमाम शहर में ज़बदंस्त हड़ताल मनाई 


को अपने बयान वापस ले लिए थे, नए सिरे से मुकदमा 


 श्री० रामप्रसाद बिस्मिल्ल की बहिन श्रीमती विद्यावती को 
| क्रिमिनल प्रॉसीजर-कोड की ३०८ धारा के अजुसार एक 


भविष्य” पर भीषण प्रहार 


धभ्रविष्य” निकलने भी न पाया कि अधिकारियों 
छस पर छुपा हो गईं | उसके पहले " 
| लगन - - “९ धाढा आरू शाऊों रत 
(०५० २२ हज़ार कॉपियाँ स्थानीय डाकख़ाने 
ली गईं हैं और पुलिस उनको उठा ले गई है 
इस सम्बन्ध सें सभी सरकारी अधिकारियों से पूछताछ 
पर कोई सन्तोषजनक उत्तर न सिला। इस 
आपत्ति ने हसारी स्थिति को डॉवाडोल कर दिया 
जब तक कोई निश्चयात्मक उत्तर गवर्नमेण्ट की 
आधघ न हो तब ठक 
में असमर्थ हैं। ः 
३ री. अक्टूबर को दोपहर के समय 
डाकज़ाने गए थे। क्योंकि पोस्टल टिकट देर र 
और इस कारण अख़बार भी डाकख़ाने देर से सेजा 
सहगल जी वहाँ इस बात का पता लगाने 
भेजा जाता है या नहीं। वहाँ उन्होंने तोन- 
ल्वोगों को “भविष्य! खोल कर पढ़ते देखा, जो सम्भवतः 
सी० आई० डी० के आदसी थे। रात को ८ बजे पुलिस 
सब अख़बारों को, जिन पर डाकख़ाने की मुहर लग 
चुकी थी, कई मोटर लारियों में भर कर न मालूम कहाँ. 
ले गईं । इस सम्बन्ध में जब सहगल जी ने टेलीफ़ोन 
ज़िला मैजिस्ट्रेट से बातें कीं तो उन्होंने बतलाया कि 
यह कास उनकी आज्ञा से नहीं हुआ है, वरन्‌ पुलिस को . 
भविष्य? पर एतराज़ था और डाकख़ाने वालों ने उसे 
रोका है। हमें यह भी पता चला है कि स्थानीय अफ़्सर 
नैनीताल में बड़े अधिकारियों से सलाह-मशविरा 5 
हैं कि भविष्य? के सम्बन्ध में क्या कारवाई को जाय। 
् कक. का 


....--७ अक्टूबर को, काकोरी डकैती केस के शहीद 


साल की सादी क्ेद की सज़ा हो गईं। राजविद्वोहात्मक 


आपण देने के अभियोंग में उन्हें अछतसर की अदालत 
ने भी दण्ड दिया है । कु 


५० 


। की हत्या के समय भगतासिह 
॥ कलकत्ते में था! 


पाए की. 


-../... स्पेशल ट्रिब्यूनल को भगतसिंह के पिता की झर्ज़ी 


'डिकिलल चर 9 ०२... 


छ् 


५ कद एक अज्ञी पेश की है, जिसमें उन्होंने लिंखा 
के ६ 
१... “इस भामले में अभियुक्त सरकारी गवाहों के बयानों 
की अच्छी तरह छान-ब्रीन कर अपनी रक्षा की गवाही 
. पैश करना चाहते थे । वे उस गवाही में समुचित सामग्री 
आए किए बिना रक्षा की गवाही न दे सकते थे। इस 
कार्य के लिए लगभग एक सप्ताह का समय माँगा गया 
था, परन्तु द्विव्यूनल के सम्माननीय सदस्यों ने वह समय 
देने से इन्कार कर दिया । इसलिए मैं उन सम्माननीय 
न्यायाधीशों के विचार के किए निम्न-लिखित बातें पेश 
करता हूँ :-- 
गवाही मं सब घोसलेंल अपसए की. को देखने की 
जो बात आई है वह अविश्वासनीय है, क्योंकि जब 
साण्डसे की हत्या के मामले के सम्बन्ध में भगतसिह 
दिल्‍ली से लाहौर लाया गया था उस समय वह आते ही 
न तो सेन्द्रल जेल भेजा गया और न बोस्टंल हन्स्टीट्यूट, 
जहाँ सर्कारी गवाहों को--उसके पहिले जब कि मैजिस्ट्रेट 
के सामने लाहौर केन्टोन्मेन्ट पुलिस-चौकी में गवाह 
श्रपराधियों को पहचान-पहचान कर बतला रहे थे-- 
भगतसिद् को देखने का अवसर प्राप्त न हो सकता था। 
ज्ञाहौर केन्‍्टोन्मेन्ट की पुलिस-चौकी और सेन्ट्रल जेल 
में केवल दो मील का अन्तर है; भगतसिंह आसानी 
से सेन्ट्रल जेल भेजा जा सकता था और वहीं. उसको 
पहचाना भी जा सकता था। केन्‍्टोन्मेण्ट पुलिस-दौकी 
में, मामले की जाँच करने वाले अफसरों ने ही गवाह 
पेश किए थे और जिस मैजिस्ट्रेट ने यह सब कार्यवाही 
की थी, वह भी जाँच के नियुक्त अफसरों की ओर से ही 
बुलाया गया था। मैंने उसी समय लाहौर के ज़िला 
झैजिस्ट्रेट को इस बात की अर्ज़ी दी थी कि अपराधियों 
को इस प्रकार पहचानने का कोई सूल्य नहीं है और उस 
अज्ञी में २४ पी० डबल्यू० आर० १६१३७ की दलील देकर 
ज्षिजा मैजिस्ट्रेट का ध्यान पुलिस की इस अलुचित कार्य- 
बाही की ओर आकर्षित किया था। लाहौर हाईकोटे ने 
यह स्पष्ट रूप से तय कर दिया है कि यदि अपराधी को 
पहचानने का कार्य होने के पहिले गवाहों को अपरा- 
थियों के देखने का अवसर प्राप्त हो जाय तो उसका 
मुल्य बहुत कुछ कम हो जाता है-। मेरी अज्ञी स्थानीय 
पत्र 'सिलाप' और विशेषतः ट्रिब्यून” में भी प्रकाशित 
हुई थी । इसलिए उन ल्लोगों की गवाही का, जिन्होंने 


.. भगतसिंह को--पहचानने वाली किया में पहिचाना है, 


कोई मूल्य न समझा जाना चाहिए। आप स्वयं बड़े 
न्यायाधीश हैं और प्रायः समाचार-पत्र पढ़ते हैं । असे- 
म्वली बस केस के बाद भगतसिंह की फ़ोटो भारत के 


हौर बढ़यन्त्र केस के अभियुक्त भगत्सि|ह के ः अपराधीको शिनएत्त न कर से ॥ हैफ़िक विभाग 
पिता श्री० किशनसिह ने स्पेशल ट्रिब्यूनल | होने के कारण, इस गवाह ने, अपनी रूचि और ५2338 


के कारण भारतीयों को शिनाउ्त करने की शक्ति बढ़ा ली 

थीं। वह भगतसिद को न पहचान सका, परन्तु यह 

आश्चर्य की बात है कि हेड कॉन्स्टेविल और नायब कोर्ट 

पुलिस कॉन्स्टेबल गण्डालिंह और दूसरे गवाहों ने, नो 

धक मौक़े पर अचानक उपस्थित थे, संगतसिंद को पहचान 
या । 


एसूवर 

“इस भामल्ले में एपूवरों पर कोई विश्वास न करना 
| चाहिए, क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने अपराधियों को पुलिस की 
देख-रेख में हवालात भेजने में क्रिमिनल प्रॉसीज़र कोड 
की दुफ़ा १६७ की ठृतीय घारा की श्राश्षा का जूलुदर 

| है। भगतसिंह और दूसरे होगे, जो एपूबर मान 
लिए गए हैं, यो 7र्जनेंके सान लिए जाने की सम्भावना 
है, लाहौर के किले की और अन्य जगह की पुलिस की 
हवालातों में लगातार तीन माह तक रक्‍्ले गए हैं । उस 
बीच में उन्हें संसार की हवा तक के दशन नहीं हुए । 


('पछ ॥/उ/॥॥घ0 97005 0५॥ ६३ 
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मैजिस्ट्रेट-गण असाधारण रूप से हवाज्ातों में गए हैं 
और अपराधियों को पर्तों हवालात में रक्‍्खा है । 
हवालात के समय पुलिस की यह इच्छा न थी कि मैजिस्ट्रेट 
के सम्मुख वकील लोग यह कहें कि अपराधियों को 
और अधिक दिनों तक हवालात में रखने के लिए पुलिस 
के पास कोई सबूत नहीं है। अपराधियों को अपने 
उस अपराध को जानने का अवसर प्राप्त न्र था जिसके 
कारण पुलिस ने उन्हें हवालात में बन्द किया था। ६० 
दिन में जितनी चाहे उतनी गवाही तैयार की ला सकती 
है। अदालत पुलिस के उन कुटिल उपायों से कुछ अपरि- 
चित नहीं है जिनके द्वारा वह अपराधियों से जो चाहती 
है कहला लेती है। ७ सी० डबल्यू० णन० के यृष्ठ 8४७ 


प्रायः सभी पत्रों में छपी थी; और इसका सहज में 


में कलकत्ता हाईकोर्ट के सम्माननीय न्यायाधीशों ने यह 


अमान लगाया जा सकता है कि उन गवाहों ने पह- 
जानने के पहिले अगतलसिंद की फ़ोटो अवश्य देखी होगी। 


साक्षात्‌ गवाह 


“इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं कि ट्रक्िक क्‍ 


बुल्िस सुपरिणटेण्डेणट यूरोपियन सज्जन श्री० फर्ने, जिन्हें 


._.' झ्चे अपराधियों को देखने 


निर्धारित किया है कि--“किसी ऐसे अपराधी की गवाही 
में, जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और जिसे 
| छुम्नवर-मान लिया गया है या मान क्षिए जाने की सम्भा- 


कट 


[ वर्ष १, छाष्छ १, संख्या:३ 


“की शहादत में करा दे?” “इस मामले की जाँच करने से 
लगभग ३०० झफ़सर नियुक्त हुए थे। दुदढ-विचान वही: 


दुक़ा १६७ और उसी की तरह अन्य दकफ़ाएँ, अपराधिकों,. 


4 की ऐसी ही झूठी गवाहियों से रहा करने के दिए बनाई 


गई हैं। ४० दिन में पत्थरों को पीस कह उनका चूर्य 
बनाया जा सकता है । इस मामले में अपराधी लड़के थे, 
| जिन्हें बार-बार रिहर्सल द्वारा इस नाटक में ऋषना पाई 
खेलने के लिए सैयार किया जा सकता था। ग़ुफ़िक 


< पुलिस सशझ्लित पुरुषों और उनकी कार्यवाहियों की छुक 


फ़ेहरिस्त रखती है। वे रानद्रोही साहित्य की उबर रखते 
हैं, और हर एक प्रान्त में एक का दूसरे विभाग ले गददरा 
सम्बन्ध रहता है। वे आसानी से राजद्ोही साहित्य प्राकन 
कर सकते हैं और बम बनाने के रासायनिक पदार्थों का 
ज्ञान भी। बे एप्रवरों के बयानों में इच्छित घाते कहद्धा 
सकते हैं। जाँच अफ़सरों ने हवालात के क़ानून की 
अवज्ञा करके इस मामल्ले का ढाँचा तैयार किया है | इस- 
लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि एपवरों की गवाही पर 
विचार करते समय हवालात के ऑडरों की जाँच कर की 
जाय । पब्जाब चीफ़-कोर्ट के सन्‌ १६०२ के पी० आर« 
नं० २४ के निर्णय के विरुद्ध, पुल्निस ने इन लोगों को 
सनन्‍्तोषजनक कारणों के बिना ही हवालात मैं रक्‍्खा है । 


सुक़दमा प्रारम्भ होन्‍्क पहिले पुलिस १ ५7र्दन से आतर्चकैल- .. 


र्कसी भी व्यक्ति को हवालात में नहीं रख सकती 
क़ानून अपराधियों की रक्षा करता है। 


पामले के पक्ष के गवाह 
“पक्ष के गवाह जाँच होने के बहुत समय बाद पेछ 
किए गए, और इस देश में लोग अपने स्वार्थ-साचन के 
लिए जैसी चाहें वैसी गवाही देने के लिए सैयार हो जांसेः 
हैं, और पुलिस के अफ़सर अपने मित्रों से गवाहियाँ 
दिला देते हैं और उनकी पुष्टि एप्रवरों से करा देखे हैं । 
दुण्ड-विधान की १७२ धारा के अनुसार अदाकतें पुलिस 


की डायरी से इस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं कि. 


पुलिस ने बयान किस तारीख़ को लिए थे। वादी का मछ 
भी कर््तब्य है कि वह ट्रिब्यूनल के सामने यह श्फ्ट रूए 
से बतला दे कि उसने किन साधनों से मामके के लिए 
गवाह प्राप्त किए हैं । 


हत्या के समय भगत्सिंह की अतुपस्थिति 
“अपराधियों ने वादियों के गवाहों से जिरद नहीं' 


और छूठ का निर्णय करना चाहिए। इस घटना के दिन 
भगतसिह कल्कत्ते में था, और उसने उसी रोज़ परी- 
महत्व लाहौर के पते से खद्दर भण्डार के मैनेजर रामलाल" 
को एक पत्र भेजा था जो उसे डीक समय पर प्राप्त हो 
गया था। बहुत से सम्माननीय पुरुष शप्थपू्वेक यह कह" 
सकते हैं कि भगतसिह घटना के रोज़ कज्कत्ते में था। 


नाम पर अदालत स्वयं उन्हें अपना गवाह बना कर 


प्रश्न है। अपराधियों के प्रतिवाद के अधिकार की रचा 
विशेष ध्यानपूर्वक होनी चाहिए ।. यदि मामले मे प्रति- 

वाद करने का अवसर दिया जाता तो मैं 'एचीडेन्स एक्ड' 

की १६४५ धारा के अनुसार वादी के गवाहों की पोल 
खोल देता और बतला देता कि ये समाज में कितनी 
इड़ज़त के आदमी हैं, गवाही देने में उनके क्या उद्देश्य 
रहे हैं और किन साधनों से वे प्राप्त किए गए हैं। | 


वना है, और जो मासले की जाँच के समय तक हवा- 
लात में रह चुका है, इस बात की सब से अधिक शक्ल 


के बहुत से अचसर आए है कि पुलिस उसके बयान अपनी किसी प्रकार की गवाही 


(रने का अबसर प्रदान किया जाय? 


हू प्र 


की, परन्तु 'बेज्' में अनुभवी न्यायाधीश सम्मिलित हैं। 
उन्हें स्वयं जाँच के नियमों के अनुसार गवादियों के सूस्य - 


यदि न्‍्यायपू्वक सुझे अवसर दिया जाय तो मैं उन्हें पेश « 
कर सकता हूँ ; या न्याय, अपक्तपात और सहृदयता के... 


बुला सकती हैं। इस मामले में जीवत और सरण का 


“मेरी विनन्न स्राथता है कि भगतसिंह को प्रतिबाद- ः 


रा» 


-“भागरे में शराब की दुकानों के लैसन्स २३ 
सिद्स्वर को नीज़ाम हो गए। शहर को दुकानों के ठेके 
किसी ब्यक्ति ने एक लिखित पत्र द्वारा ८०००) में ले 
किए । ज्िल्े की अन्य दुकानों के लिए बोली पर्याप्त नहीं 
थी हसल्लिपु उनकी बोलियाँ मब्ज़ूर नहीं की गईं । पिछुल्े 
वर्ष छिन चार दुकानों के ठेके १३००) में बिके ये उन में 
दो के किए कोई बोली नहीं लगाई गई ओर द़ो दुकानें 
केवल्य ३२२) में नीजाम हो गई | 


2 


अालपवीप्यशीनचस सन. 


“बस्ती में अम्रन-सभा वाज्ते बढ़ा ज़ोर दिखला रहे 


| हैं और उनके वाल्ण्टियर ज्ञाठियाँ ज्ञेकर शहर में परेड 


करते हैं। अभी उनका एक जलूस निकल्ला था, जिसमें 
आगे-आगे यूनियन-जैक € अज्रेज़ी रूबढा ) ले जाग्रा 
जा रहा था और पीछे क़रीब दो स्रौ गाँव वाले जा रहे 


थे, जिनमें से सब के हाथों में डयडे ये। कद्दा जाता है | 
कि इन में से अधिकांश किसी बड़े अमन-सभा के अधि- | 


कारी के किसान थे । 


चोट पर चोट 


दा 


सीने की चोट, दिल की ओ पहल्लू की द्वाय चोट ! 


खाऊँ किघर की चोट, बचाऊँ किघर की चोट !! 


_आगरे में गाँव के लोगों को गवन॑मेश्ट की और 
-अस्य डेरियों में दूध ले जाने से रोका जाता है। जो ज्ञोग 
नहीं माने उन में से कुछ का दूध लुढ़का दिया गया। दूध 
वाले इस लुक़्सान के ख़िलाफ़ बदी शिकायत कर रहे ह्ें। 

_.-इटावा की चार तहसीलों में शराब के ठेके निम्न 
प्रकार नीलाम हुए । इटावा २२००) रु», ओरइया ९००) 
२०, छुघूना १५०) रु० और भर्थना ८०) रु०। पिछले साल 


. ड्टावा में इस ठेके से जितनी आमदनी हुई थी उससे इस 
वर्ष केवल चौथाई रह गई। का 


--ब्वाहौर में २६ सितस्वर को. फ़क्रीरचन्द नासक 
देशी शराब के ठेकेदार को, जिस की दुकान पर सब से 


अधिक पिकेटिक् करने वाले स्वयंसेवक पकड़े गए हैं, 


किसी ने छुरी सार दी । छलिस ने एक नवयुवक को 
गिरफ़्तार किया है को विदेशी कपड़े पहिने था । 

_--श्री० बन्शी मेहतर ने, जो कॉड्ट्रेस की सहायता 
से पञआब-कौन्सिल का मेम्बर खुना गया है, लाहौर के 
एंक इज़ार मेहतरों की एक सभा की और मेहतर-यूनियन 


| का निर्माण किया। इस सभा में एक अस्ताव पास किया 


5 ॒ गया है कि विल्ायती कपड़े और शराब के व्यापारी इन 


चीज़ों का बेचना छोड़ दें, अन्यथा मेहतर उनके पाज़ानों 
की सफ़ाई करना बन्द कर देंगे । जो मेहतर इस प्रस्ताव 
पर अमज न करेगा उसका बॉयकॉट किया जायगा। 

““विज्ञी से श्रकाशित दैनिक 'महारथी? के सम्पदक, 
अकाशक और मुद्धक परिडत रासचन्द्र शर्मा से २०००) 
० लिए और २०००) प्रेस के लिए ज़मानत माँगी 
गईहै। :- 

“एक गवन॑मेण्ट-विज्ञप्ति का कहना है कि जकुली 
जातियों में कॉड्मरेस-आन्‍्दोलन फैलने के कारण बैतूल, - 
मणडला और रायपुर ज़िलों में कई हिंसात्मक घटनाएँ 
हो गई हैं। बैतूल में अभियुक्तों को बचाते समय तीन 
चार गोडों ने गवरनमेण्य का विरोध किया और पुलिस 
को टिन्दोरी में गोली चलाना पड़ा। सण्डला ज़िले की 
'धसतरी और महा-समुन्द तहसीलों में तार काटने का 
प्रयत्न किया गया । रायपुर में भी पुद्षिस के ऊपर आक्र- 
मण करने के कारण उसे गोली चल्नाना पड़ा जिससे 
एक मरा और तीन घायल हुए | वहाँ पुलिस के हर पक 
सिपाही को चोट आई और एक सद-इन्स्पेक्टर की पत्थर 
से आँख फूट गई। 4-00 65 
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जेल-भोज! में ५,००० भाटियों ने ज्वार 
की रोटी और भाजी खाई।._ 
बम्बई में भाटिया जाति के लोगों ने 'सादिया- 


| फ़ैदी दिवस! भाविया-महाजन-बाड़ी में बढ़ी ध्मभघाम से... 
सनाया। यह दिवस उन ९० खी-पुरुषों के सम्मान में हु! 


सनाया गया था जो इस आन्दोलन में जेल की यातनाएँ 
भोग रहे हैं । इस भोज में ९,००० स्त्री-पुरुषों ने ज्वार की 
रोदी और भाजी का ही भोजन किया, जो जेल के क्रैदियों . 
का प्रधान आद्वार है। भोजन ४०० धनिक परिवारों की _ 
'रमखियरों ने तैयार किया था । यह दिवस पूना, करायी, 
रछ्यून, कोल्डापुर, असलनेर और अन्य जगहों में भी 
सनाया गया है । सा 


कॉड्ग्रेस की ओर से 'फौजी' शिक्षा 
बम्बई कॉल्म्रेस कमेटी ने अपनी एक 'फ़ौज' तैयार 
करने के लिए “फ्रौजी शिक्षा” का प्रबन्ध किया है । अभी 


| परीक्षा के लिए ३० वालण्टियर इस शिक्षा के लिए चुने 


गए हैं श्रोर श्री० पटवर्धन के, जो हाल ही में रॉयल 


| छेयर फ्ोस में थे, चार्ज सें रक्खे गए हैं । 


| वनयदाधयपापमप८भतदभा:पपरयधध परम ध धन प्याययका 


---गवर्न॑मेण्ट ग़ज़ट” की एक विज्ञप्ति के अनुसार 


' 5| गोंदिया ज़िला भयणडारा में ता० २४ सितम्बर से थे माह 
तक अतिरिक्त-पुलिस रहेगी। - 


--कलककत्तें में सि० ए० के० फ्रज़ल्ुुलहक्‌ ने प्रका- 
शित कराया है कि गवनमेर्ट को जूट के व्यवसाय की 
घोर दुदंशा का पूरा ध्यान है और वह उसके सुधारने का 
उच्चोग कर रही है। गवनमेण्ट शीघ्र ही उन सब लोगों 
की एक कॉन्फ्रेल्स करना चाइती है, जिनका इस ज्यवसाय 
से किसी प्रकार का सम्बन्ध है । 

--गवर्नमेण्ट ने गुजरात के खेड़ा ज़िले में « सित- 
स्वर से लगान वसूल करने के नोटिस बँठवा दिए थे । 
इसलिए वहाँ के गाँवों के लोगों ने अपनी चल-सम्पसि 
लेकर बड़ौदा राज्य की सीमा में जाना प्रारम्भ कर दिया 


ह्टै। 
--मलाबार में २७ सितस्बर तक सत्याग्नइ-संग्राम में 
३२४ गिरफ़्तारियाँ हुह्हें । 20002 
--ऐसी अफ़वाह है कि गव्नसेण्ट ने गोलमेज़ञ परिषद्‌ _ 
के लिए दो अतिनिधि और चछुने हैं। भ्री० एन० एम० 


जोशी के साथ ही श्री० बी० शिवराव के नाम निमल्त्रण ॥$ 


आने की ख़बर है। 
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... “बोरसद तालुक्े के बहुत से गाँवों के लोगों ने 
ः जमीन का लगान न देने का निश्चय कर लिया है। गवर्न- 
। भेगेंट ने जनवरी- का लगाच अबहूबर में वसूल करने का 
| इरादा कर लिया है। प्रजा को भड़काने के प्रयक्ष किए जा 
। रहे हैं । उनसे कहा जा रहा है कि ज़ब्त ज़मीनें एक रुपया 
' एकड़ के हिसाब से बेची जायँगी। गाँवों में रक्ता के लिए 
: नए-नए थाने बनेंगे और फ़ौज रक्षा के लिए नियुक्त की 
ज्ञायगी ! 

--पणिडत मोत्तीलाल जी के दामाद श्री० आर० 
एस०' परिडत १६. सितम्बर से “बी? कछास से 'ए! रास 
से बदल दिए गए हैं और वे बैन्री जेल में परिडत 
जवाहरलाल के साथ रहते हैं । 

--संयुक्त प्रान्तीय कौन्सिल के लिए अर्जुन चमार 
और स्पेशल मैज़िस्ट्रेट भी० उदयवीरसिंह उस्मेदवार थे । 
अजुन 'चसार को ३५०६ बोट मिल्ले और मैजिस्ट्रेट साहिब 
को ३०७। 


में मुलाकात 

' डॉक्टर मुझे, गोलमेज़ परिषद्‌ के लिए विल्ञायत 
रवाना होने से पहिले २६ सितम्बर को भारत-सर्कार की 
आज्ञा से परिडत मदनमोहन मालवीय से नैनी जेल में 
-. >मिल्दे थे।ं दोरों की मुलाकात उसी कमरे से हुईं थी, 
जिसमे सर तेजबहादुर सभ्‌ की पणिडित मोतीलाल और 
जवाहरलाल से हुईं थी | वे दो घण्टे तक बातचीत करते 
रहे, परन्तु इसका किसी को पता नहीं कि क्या बातचीत 
हुईं। भेंट गुप्त थी ; जेल के अ्फ़सर तक बातचीत के 
समय उपस्थित न थे । 


राजशाही में राजनीतिक कैदी घायल हुए 


कहा जाता है कि ३ अक्टूबर को 'सी? झास के 
क्रैदियों ने दुष्य॑वहार के कारण जेलर पर आक्रम्नण कर 
दिया । जिसके कारण अफसरों ने उन्हें सन्ध्या में जलूदी 
सनन्‍्द करने का ऑर्डर दिया। राजनीतिक क्रैंदियों के, 
इस आज्ञा का विरोध बरने पर उनके साथ 'ज़बर्दस्तीः की 
गई जिससे ८ क़ैदी घायल हुए । सब राजनीतिक क्रैदियों 
ने अनशन बत प्रारम्भ कर दिया है। 


' ३ अक्टूबर का कालीकट का समाचार है कि वहाँ 
के चार सत्याग्रही समक बनाने समुद्र के किनारे गए ; 
बरन्तु पुद्धिस ने उन्हें ल्वाथियों से मार कर रोक दिया। 
इनमें से एक गवर्नसेण्ट भ्रस्पतालत में है । 

--बम्बई के श्रीयुत सुल्शी, जो नमकसत्याअह में 
गिरफ्तार किए गए थे, २ तारीख़ को नासिक जेल से 
| 
3 2 है कि प॑० जवाहरलाल नेहरू छरम- 
बल! १० थीं अक्टूबर को छूट जायेंगे। 
.. -आगरे का समाचार है कि श्री० नारायणरसिह 
बी० ए० वहाँ के ग्यारहवें डिक्टेटर छुने गए हैं। ख्त्रियाँ 
ज़िल्षे में प्रचार-कार्य कर रही हैं। वहाँ की स्थानीय 
कॉक्म्रेस कमेटी ने व्यापारियों से भविष्य में ब्रिशिश 
'आाठुओं का उपयोग करने की सनादी की है और अपने 
! बतमान स्टॉक का झाल भी डेढ़ माह के अन्दर समाप्त 
"क्रम को कहा है। विदेशी रद्दी का प्रचार बन्द करते 
' के लिए देशी रद्दी का व्यवसाय बढ़ाने का प्रयत्न ह्दो 
(हा है। पुलिस ने बाबू लप्मण स्वरूप एडवोकेट के 
घर की तलाशी ली,. जिनके भाई कॉइ्म्रेस के उत्साही 
: ऑर्यकर्ता हैं। पुलिस साइललोस्टाइंल मैशीन तलाश 
करने आई थी, पर उसे कुछ आप न हों सका । 
मुरादाबाद की कॉर्ड्ओेस कमेटी गेर-क्रालनी करार 
डे दी गई है । 2240 26 


डक उन्नाव का. समाचार हे कि उहाँ के राजनीतिक 
रैदियों के साथ बहुत छुरा बर्ताव होता है। कश जाता है 


| कि वे छुरी तरह पीटे गए थे और अब उन्होंने अचशन- 


मत धारण कर लिया है। स्थानीय कॉड्य्रेस से जाँच के 
लिए दो अतिनिधि मेजे थे, एस्तु उन्हें क्रेदियों से मिलने 
की आज्ञा नहीं दी गई। 

“+असठा ( हवड़ा ) में पाँच स्वयंसेवक शराब की 
दुकान की पिकेटिक करने के अभियोग में पकड़े गए हैं । 

“औ० जे० एस० सेन गुप्ता, औ० एस० सी० मज़म- 
दर, शी० नरीमैन, चौधरी ख़लीकुलज़माँ आदि कॉड्य्रेस 
क्के कितने ही नेता पं० मोतीबाल नेहरू से मिलने मसूरी 
गए हैं। वहाँ से लौट कर वे लखनऊ में कॉड्ज्रेस विज 
कमेटी की सीरिज्ष में शामिल होंगे, जिसे गवर्नमेरट गैर- 
कानूनी क़रार दे चुकी है। 

“कॉइ्रेस के नेत्त्व में लाहौर में ४ ता० को एक 
सभा हुईं थी। सभा के बीच में ही पुलिस ने सभा के 
प्ेज़िडेट्ट कॉड्जेस प्रचारक तम््तराम, और वीरप्रकाश 
और दूसरे जालण्टिरों को गिरफ़्तार कर लिया। कपड़े 
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पुलिश्त सुपरिण्देश्डेश्ट पर गोली चली 


४ अक्टूबर का लाहौर का समाचार है कि जब पुलिस 
सुपरिण्टेण्डेश्ट ख़ान बहादुर अब्दुल भअज़ीज़ञ, जो 
लादौर कॉन्सपिरेसी केस के प्रधान सद्चालक थे, शहर से 
एक मील की दूरी पर अपने खेत से नहर के किनारे- 
किनारे मोटर पर वापस आ रहे थे, दूर पर खड़े तीन 
युवकों ने उनकी मोटर पर क़रीब १९ गोलियाँ चलाई 
जिससे उनके मोटर डाइवर और एक कॉन्स्टेबिल घायल 
हुए । परन्तु वे बच गए। गोली चलाने वालों का पता 


“| अब तक नहीं लग रहा है । 


सत्याग्रही बाखसिटियरों पर गोलों चलाई गई 


४ ता० को तामलुक के डिपुटी मैजिस्ट्रेट, सूतहह्ा के 
एक सब-इन्स्पेक्टर के साथ चाउलखोला नामक गाँव में 
कुछ सन्देहजनक, आग लगाने वालों को गिरफ़्तार करने 
गए थे । वहाँ पहुँचने पर उन्हें मालूम हुआ कि सत्या- 
अही वालणिटियरों और प्रायः १,००० आदमियों ने शरत 
सन का घर चारों शोर से घेर रक्‍्खा है और घर के अन्दर 
जाने के सब रास्ते बन्द हैं। वहाँ पहुँचने पर अफ़सरों के 
ऊपर पत्थर फेंके गए, जिससे £ कॉन्स्टेबिल घायल हुए । 
जब बहुत कहने पर भी लोग न हटे तो उन्हें गैरक्रानूनी 
मजमा क़रार देकर लाठियों से हटाने का प्रयत्न किया 
गया। परन्तु जब वे लाडियों से भी न हटे तो गोली 
चल्वाई गई। परन्तु उससे किली को कोई हानि नहीं हुई । 
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की दुकानों पर पिकेटिज्न करने के कारण भी वहाँ ४ 
बाल्लसण्टियर गिरफ़्तार किए गए हैं । 

--घोखी ( आज़मगढ़ ) में कॉइ्म्रेस के मन्‍्त्री ठाकुर 
स्ालिगरामसिंह और पशिडत किशोर पाणडे गिरफ़्तार 
कर लिए गए । ८ 

--झुरादाबादु की ज़िला और शहर कॉड्ग्रेस कमे- 
विय्लाँ गैर-छानूनी क़रार दे दी गई थीं । उसीके परिणाम 


और वहाँ के रजिस्टर और दूसरी चीज़ें ले गई। मौलाना 
फख़रुद्दीन प्रेज़िडिट्ट, जमायत उद्धेमा के सन्‍्त्री मौलाना 
मुहम्मद मियाँ और वालणिटियरों के कप्तान श्री० रास- 
ग़लाम गिरफ़्तार कर लिए गए । भूतपूर्व मनन्‍्त्री ओ० 
सल्तसरन भी गिरफ़्तार कर लिए गए । 

.. --बनारस में दीवान बाड़ी के दूसरे मसल के एक 
कमरे की, जिससे विधवा रुणालिनी देवी और युवक सह 
का एक सदस्य रहता था, कई घण्टे लगातार तलाशी 


लेने के उपराल्त पुलिस ने पक सूट केस में गोलियाँ, । 


ताँबें के ठुकढ़े और कुछ रासाग्रनिक पदार्थ पाए। कुछ 
चिट्वियाँ और कपड़े के दो डुकड़े भी पकड़े गए । स्हंखा- 
लिनी देंवीं, उनकी ३४ साल की एक कुमारी लड़की और 
सणालिनी के भाई सुविमल कुमार राय, जो एछ ही 
कमरे सें रहते थे, गिरफ़्तार कर लिए गए । 

-जेलूपुरा ( बनारस ) के छुलिस सब इन्सपेक्टर 
के मकान के पिछवाड़े एक बम पाया गया है जो कि तार 
ड्वारा दरवाज़े की ज़ज्जीर से बाँध दिया गया था। सुबइ 


३७ ७ 5७ अ्यममायथ ७७ ७ अधाममम ३ 9 धरम ६: 80 2डमथ<म पक का शाम ३ ३० आसमला ३७, हा: सारपामा आ; असम अना 


कानपुर ज़िले में गोली चली 


१ प्रा १४ घायल 

१लीं ता० को कानपधुर ज़िल्ले के देरापुर गाँव में गोली 
चल गई। कहा जाता है कि पास ही के गाँव में २५ 
सत्याग्रहियों की गिरफ़्तारी हुईं थी और उन्हें पुल्िस- 
थाने में लाते समय बुरी तरह पीटा गया था । गाँव वाले 
सत्याअहियों को देखना चाहते थे, परन्तु उनकी आशा 
सफल नहीं हुईं । लोग 'महात्मा गाँधी की जय? बोल- 
बोल कर उन्हें देखने के लिए ज़बरद॒स्ती करने लगे। 
जब उन्होंने थाने के फाटक को धक्का मारना प्रारम्भ किया 
तब पुलिस ने कुण्ड के ऊपर लाठी घुमाई | इसका जवाब 
लोगों ने उनके ऊपर ईंट के टुकड़े फेक कर दिया । ड्रल 
पर दो कॉन्स्टेबिलों ने गोली चला दी जिसके कारय 
$ चमार भरा और ३४ घायल हुए। सब-इन्स्पेक्टर उस 
समय वहाँ उपस्थित न थे, गोलियों के घड़ाके सुनते ही : 
वे जल्दी से दौड़े हुए आए और उन्होंने पूँछा--“गोली - 
चल्नाने का हुक्म किसने दिया ?? लोगों की भीड़ तिततर- 
बितर हो गई ; परन्तु १०० व्यक्ति बाद से भी लाश को ' 


$ बजे रात तक घेरे रद्दे। वे बढ़ी सुश्किल से वहाँ से हटे। ; *' 


डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रे: और सुपरिण्टेयडेणट दूसरे दित भौक़े 
पर पहुँचे । कानपुर की शहर कॉडग्रेस कमेटी ने डॉक्टर 
रघुनाथप्रसाद कपूर और श्री० दर्शबद्दादुर को मौके की 
जाँच और आइतों की सहायता के लिए भेजा है। कुछ 
आहत कानपुर की कॉड्ग्रेस के अस्पताल में आ गए हैं । 


आसपास के गाँवों और कानघुर शइर में बढ़ी सनसनी 
फैली है । 


जब नौकरानी आईं तो उसने उसे देखा और घर वालों 
को ख़बर दी । ;( - 
--डुलन्द्शइर में २७ सितम्बर की रात को दिद्धी 
के एक विद्यार्थी के हाथ में बढ़े ज्ञोर का धढ़ाका 
हुआ, जो सम्भवतः बम का भा। उसका हाथ उ् 
गया है । 

_ 


गबनखेण्ट हारा 


इस संस्था पर जैसे भयड्लूर प्रहार हो 


रहे हैं उनसे इसकी रक्ता करना प्रत्येक... 


विचारशील देशवासी का कतेंव्य है। 
स्वरूप ४ता० को पुलिस ने उनके दुफ़्तरों की तलाशी ली छकछछा%#छाज॥णा॥ 


--हिल्थ एशड हेपीनेस” और 'साहित्य समाचार” के 
सहायक सम्पादक सतकौड़ी बैनरजी, अमिय, नन्‍्दल्ाल 
और कालीचरण घोष, जो बम के सम्बन्ध में गिरफ़्तार 
हुए थे, छोड़ दिए गए और उसी समय बद्बाल थॉ डिनेन्स 
के अनुसार फिर गिरफ़्तार कर लिए गए । डॉक्टर भूपाल- 
चन्द्‌ और दस अन्य व्यक्ति, जो उसी सम्बन्ध में गिरफ़्तार 


किए गए थे, ६ अक्टूबर तक के किए हवाल्ञात भेज दिए , 


गए। ४ 
के ब 


'>ण्यी 


| 


बे १, खण्ड १, सख्या २ ] 
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में देशद्रोही बनने से जेल 


गानकदी के. सम्बन्ध मे 
त्छ दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं । गाँवों के सम्माननीय 
ओऔश धनिक किसानों की गिरफ़्तारियाँ जारी हैं.। चरद्‌ 
मे एक निरफ्राध ६५ वर्ष के जुड़्ढे किसान को; जिसने 
अपना पूरा लगान चुका दिया था, केवल हसलिए गिर- 
कतार कर लिया गया दे कि उसने दूसरों पर रूगान चुकाने 
के क्षिए्‌ दबाव नहों डाला। , 
बाकानेर के पाँच असिद्ध किसानों को ४-४ माह का 
करडिन और ९००)-४००) जुर्साने का दुग्ड दिया गया। 
जुर्माना न देने पर एक-एक माह के कारावास का दण्ड 
और। इन पाँच अभियुक्तों में से एक ७४ वर्ष का छुड़ढा है । 
उसे आँखों से कम सूकता है और बिना किसी की सहा- 
यता के कहीं जहों जा सकता । मुक़दमे के समय इस झस- 
प्र्थता के कारण बह ज़मानत पर छोड़ दिया गया था। 
एक पुलिस श्रॉफ़िसर के यह कहने पर कि यदि वह अपने 


शुजरात में टैक्सबन्दी का व्यापक 
आन्दोलन 


निभाना कमी ५० ियकक 7१», 3+ननननानान 


 ऋचननननननबनलचनंऑूिॉओअइअइइडजछजडजिेडइडड डा 


राजगदी का अधिकार छोड़ दे ! 


जा लाजपर 5७ ऋेरपल्काल 


+ स्पेन में पजातन्त्रवादियों का दलवा !! 


| स्पेन-फी राजधानी समेडिड की ख़बर है कि वहाँ 
| के बीस हज़ार जनसत्तावादियों ने सारे देश में उत्तमान 
शासन के विरुद्ध बग़ादत फैला दी है। उनद्तकी सभा 
बिलकुल. क्रान्तिकारी थी, परन्तु उसकी कार्यवादी की 
ओषा साधारण थी। भूतपूर्व लिबरल मिनिस्टर एलकाला 
ज्ञेमोरा ने यह घोषणा की है कि राजा को गद्दी छोड़ देना 
चाहिए, परन्तु उसने साथ ही जनता से भी उपदव न 
मेंचाने की प्रार्थना की है। सन्‌ १६२३ में जनरल डी० रेवरा 
की घोषणा के बाद चहाँ की जनता ने पहली बार ही 
गवर्नमेण्ट की स्वीकृति से इस प्रकार को घोषणा को है| 
यद्यपि वहाँ इस प्रकार की घोषणाओं के लिए कोई रोक- 
ठोक नहीं है, परन्तु क्रानून के अजुसार राजा'के ऊपर कोई 
आक्रमण नहीं कर सकता । 02008 


जाना पसन्द करता हूँ।” 


दे तो वद छोड़ दिया जायगा--उसने कहा कि वह देशा- 
द्रोडी बनने से जेल के कष्ट भोगना अधिक पसन्‍्द 
करेगा । ॥॒ 

२४ सितम्बर को एक फ्रौजदार १५ पुलिस के सिपा- 
हियों के साथ करांदी में वीर नाथूभाई के घर आया जो 
अभी जेल में अपनी सज़ा पूरी कर रहे हैं। दरवाज़े पर 
ताला पडा होने के कारण” चार पहरेदार वहाँ छोड़ कर 
फ़ौजदार मतवाड़ में देवचन्द्‌ जीवन की अलुपस्थिति में 
उनके गोदाम पर पहुँचा और 'ज़ब्ती” में ४० बोरे चावल 


९ 


ले. गया। हज़ोरों दुशंक उस समय राष्ट्रीय गीत गा रहे के 
थे।' 28 ः * | 

शुजरात की प्रान्तीय कॉड्जेस कमेटी ने समस्त गुल- पञ्ञाब में गिरफ़्तारियोँ | 
रात के कॉड्म्रेस कार्यकर्ताओं को भ्रपनी सब शक्ति मम 


लगानबन्दी पर ही केन्द्रित करने की हिदायत की है। 


रे २६ सितम्बर तक 3 
इसके अजुसार चिंखली तालुक़े के क़रीब ३५ गाँखों के 50 0008, 


गाँव के दूसरे किसानों से लगान के ३०००) वसूल करा 


द्ध डकी में २७, २८ और २६ सितम्बर को राजनीतिक 
कॉन्फ्रेन्स होने वाल्ली थी और उसके एक दिन 
पहिले ही आस-पास के गाँवों के ६,००० वालण्टियर एकत्र 
हो गए थे। परन्तु कान्फ्रेन्स प्रारम्भ होने के एक दिन 
* बहल्ले वहाँ १४४ धारा लगा कर पाँच या पाँच से अधिक 
झादमियों का एक साथ मिलना ही रोक दिया गया। 
कॉछमेस ने इस ऑर्डर के विरोध में ध्वः-इः वालण्टियरों 
के चार दुल्ल भेजे जो गिरफ़्तार कर के बाद में छोड़ दिए 
गए । बाक़ी दलों से पुलिस ने अपनी ल्वाठियाँ अलग 
फेंकने के लिए कहा । इसके बाद बिना किसी चेतावनी के 
ब्र्वाँ के ज्वॉइन्ट मैजिस्ट्रे० और एुलिस अफ़सरों ने लाठी | 
बजाने का हुक्म वे दिया। पुलिस ने लावियों के प्रहार | 
से सैकड़ों दर्शकों भौर वालण्टियरों को घायल कर दिया । 


पसाबरपती का जादुगर ही इविंन का आसन 
ग्रहण कर सकता है ! 


५ ८05: 25-43 50 

गौलमेज़ परिषद्‌ के बड्ाल के प्रतिनिवियों--क्री० 
ज्ञे० एन० बसु ; ०० के० फज़लुलहक़ आऔर डॉ० एजन० 
एन० लॉ, को लेफ़िटनेन्ट बी० जी० सिन्हा ने उनकी बिदाई 
$ उपलक्त में एक भोज दिया था। उसके बाद उन्होंने 
डनकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि 
जिन्हें गोलसेज़ परिषद की सफलता पर पूर्ण विश्वास 
थआ वे ही अब उसकी सफलता में सन्देह करने लगे हैं, 
क्योंकि उनके हृदय में अज्ञात रूप से यह बात समा गई 
है कि सावरमती के जादूगर के सिवा कोई लाड इबिन के 
आसन पर नहीं बैठ सकता। और यदि प्रतिनिधिगण 
कॉॉन्‍्फ्रेल्स में महात्मा गाँधी का स्थान अहण करना 


पञ्षाब भ्रान्त में १२ सितम्बर से २६ सितम्बर 
६१० गिरफ़्तारियाँ हुईं और इस प्रकार गिरफ़्तारियों की 
कुल संख्या ९,६४० तक पहुँच गई है । 60% 


हर एक ज़िले में गिरफ्तारियों की संख्या निज्न प्रकार. 


मजुष्यों ने लगान न देने की अटल प्रतिज्ञा की है।. 


लाहौर . ,,. 55, 
अशस्ततसर 9० ६ 9०9 
गुजरानवाला 54%, ५ ५४ 
: लुधियाना ,.. 2 50208 
शेखपुरा ..« १72 ४३३ 
लायलपुर ... १2 
जलन्धर . ««« हे 


इस पर गाँवों के कुछ लोगों ने दो पुलिस कॉ्स्टेलिलों 
और बहुत से अमन सभा वालों को ल्ाडियों से मारा झौर 
उन्हें चोट भी आई। उस समय पुलिस वहाँ से हट गई 
और फिर बन्दूकें लेकर आ धमकी और दो गोछियाँ 
चलाई । अभी तक पता नहीं लगा कि उनसे कोई सरा 
या सहीं | हस अवसर पर वहाँ के एस्डुलेन्स कोर ने आठ | 
वालगिव्यरों और कॉन्स्टेबिलों को सुरक्षित स्थान में 
पहुँचाने और उनकी मरहम-पह्टी करने में बड़ी सहायता 
पहुँचाई। अब वहाँ शान्ति है। शहर में हड़ताल है। २५ 
आदत कॉड्ग्रेस अस्पताल में भरती किए गए हैं और बहुत 
से आहत अपने-अपने गाँव चले गए हैं। इस सम्बन्ध में | 
अभी तक वहाँ तीस गिरफ़्तारियाँ हुई हैं |. ४ क्लास का 
/ होशियारपुर .. «७ ५ 
झुक्तान .,.« रा 5 
शवलपिण्डी. .. कि हर 
अस्बाला ... 2] (2802 
शुदासपुर ... 
सरगोधा ..... ते! 220 
कॉँगडा . ... ३४४ रे 
_भज 2430 [का ६ 
_ शुजरात «८ के! 0 
कैम्बलपुर ... 2 
मियाँवाली हे हक 
करनाल. ,.. .  ., हर 
झुजफ़्फ़रगढ़ . ञ०४ हक 
ओंद स्टेट ..« 580 2003 
डेरागाज़ी ख़ा... ««« 75 
कपूरथला स्टेट... ०० 


मुसलमान आन्दोलन के अगुआ बनें १. 

“जमायसुल-उलेमा-हिन्द' के सेक्रेटरी और दिल्ली की 
प्रान्तीय कॉड्डरेस कमेटी के डिक्टेटर ने जेल जाते समय 
सुस्लिम भाईयों को निन्न सन्देश भेजा है :-- 

०" *झपनी गिरफ्तारी के बाद मैं स्वसभावतः उन 
सभी ज़िस्मेदारियों से बरी हो जाता हूँ जो स्वतन्त्र रहने 
पर मेरे कन्मे पर थों। सुझे पूर्ण विधास है कि मेरे देश-भाई 
आन्दोलन को पूर्ण रूप से सफल करने में कोई कसर न 
जडा रकखेंगे। झुझे आशा है कि सुसलमान इस लड़ाई में 
किसी दूसरी जाति से पीछे न रहेंगे। यह लड़ाई बहुत 
बढ़ गई है और सफर में केवल एक इज की कल? रह 
गई है। यदि हिल्दू और मुसलमान दोनों मिल कर इस |. 


आते हैं तो उन्हें अपने अस्तित्व को झुला देना दोगा। 


युद्ध को जारी रबखेंगे तो ईश्वर हमें शीध ही सफबता ५ 
देंगे?” ५५2 4 00 ३ ै कुल संख्या 


के का. का 


>इशलैण्ड में एक फोयले की खान में धड़ाका 
होने से १४ मज़दूर मर गए । 

कई देश अपने यहाँ बहुत अधिक उत्पन्न 
चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आपस में बदला फरने 
की स्कीम सोच रहे हैं। जैसे इहल्लैणड अमेरिका को रबढ़ 
देकर कपास ल्लेना चाहता है और जापान कपास के बदले 
में रेशम देना चाहता है ! 

“१० सितस्वर को त्वन्दन सें तीन सैनिक हवाई 
जहाज़ कुदरे के कारण आपस में लड़ गए। एक अफ़सर 

और एक सारजण्ट सर गए । इवाई-जहाज़ों की दुघंट- 
नाओों के कारण इडलैण्ड में पहली जनवरी से अब तक 
४८ भौतें दो चुकी हैं । - 

-|वाना में विद्याथियों के एक दल ने प्रेज़िडेण्ट 
मेकाडो के महल पर धावा किया। पुल्षिस ने उनको 
रोका और दोनों में एक घण्टे तक लड़ाई होती रही । 
छः व्यक्ति सज़्त घायत्र हुए। प्रेज़िडेण्ट के ख़िलाफ़ एक 


भद्दीने से बदा आन्दोलन चल रहा है और उसे अमे- 


__ रिकन धन-कूवेरों के हाथ की कठएुतली बतलाया जाता है। 


0 र्‌ 
लॉड बकनहैड का देहान्त 
लन्दृन को समाचार है कि ३१ सितम्बर को दोप- 
हर के बाद लॉर्ड बकिनहैड का देहान्त हो गया । इस समय 
उनकी उम्र £म वर्ष की थी। वे इज्नलैण्ड के बढ़े राज- 
नीतिज्ञों में से एक समस्के जाते थे, और उन्होंने ४ वर्ष 
तक भारत-मन्त्री. के पद पर काम किया था । 


“- भी० विन्सेन्ट-चचिल के सम्बन्ध में यह अफ़वाह 
उड़ी थी कि वे राजनीतिक छेत्न से हट कर व्यापारिक और 
साहित्यक जीवन व्यतीत करेंगे । परन्तु उन्होंने एक: 
अुल्लाक़ात में कहा है कि--'ऐसे अवसर पर, जब कि इसे 
आरत पर अधिकार स्थिर रखने का प्रश्न हल करना हे ; 
मैं कभी राजनीतिक जीवन से न हदूँगा ।!” 

“अफगानिस्तान के बादशाह नादिर्शाह ने अपने 
वेश फी उन्नति के लिए वहाँ एक रेलवे लाइन बनाने का 
पुक्॒ जमंन कम्पनी को ठेका दिया है । यह लाइन जलाल्ा- 
बाद से काबुल तक 8०० सील छम्बी होगी। आगे यह 
रूसी सीमा में 'कुश” लाइन से मिला दी जायगी। अफ़ग़ा- । 
निस्तान में अभी तक रेल नहीं थी और इसलिए इस. 


आविष्कार से वहाँ के लोगों के आश्रय का ठिकाना नहीं |. 


दै। भारत से व्यापार सुचारु रूप से चलाने में अब 
चहाँ के लोगों को बहुत सुविधा हो जायगी। नादिरशाह 
ने अपने राज्य काल में अफ़रानिस्तान को ससद्ध बनाने. 
के लिए खेती की उन्नति, खनिज पदार्थों का उपयोग 
और शासन में बहुत से सुधार करने की ठान की है | 
--एक माह पहले चीन के कन्सू प्रान्त के दक्षिस में 
कल्िवसीन नामक नगर में उत्पातकारियों की एक फ्ौज ने 
धावा किया था । नगर निवासियों ने वीरतापू्वंक उसका 


सामना किया। परन्तु धीरे-धीरे उनकी शक्ति कम हो | 


गई। उसके बाद फ्रौज ने युवतियों को छोड़ कर ; जिन्हें 
ये अपनी नीच वासनाओं की तठृघ्ति के लिए ले गए ;. 
5००० नगर निवासियों को क़त्ल कर डाला । 

अभी हाल में ररी सितस्बर को श्री० घोष ने ६७ 
खण्टे लगातार तैर कर संसार के तैराकों को परास्त किया. 
था और भारत का सम्भान बढ़ाया था। परन्तु अब 
.. आटा में आर्थर रिज़्ज़ो नामक एक व्यक्ति ने ६८ घण्टे 


ा ११ सिनिद तैर कर घोष को परास्त कर दिया। 2 ०, 


5 | वस्थही खिलाड़ी हैं। अभी हाल ही में जब वे विला- 
. | बत से भारत लौटने लगे तब उन्होंने वहाँ के सुप्रसिद्ध |: 


|| न देने का दी इरादा किया था। ब्रिटिश गवर्नसेणट ने भी 


--विजयानगरम के मद्दारान-कुसार क्रिकेट के बड़े 


खिलाड़ी जे० बी० हॉब्ज़ और सटक्लिफ़ को अपनी टीम 
के साथ खेलने के लिए आसन्त्रित किया था। परन्तु 
सटक्लिफ़ ने ऐसे आन्दोलन के समय भारत जाने से । 
अनिच्छा प्रकट की और हॉब्ज़ ने कहा कि वे वहाँ “बम? 
ख्मने न जायँगे। | 


. चीन में दो अद्गरेज़ स्त्रियों की हत्या 

इसी अक्टूबर को फूकाऊ ( चीन ) स्थित ब्रिटिश- 
कौन्सिल जनरल ने लुटेरों को ९७०० पौरड छुटकारे के 
लिए न देने के कारण दो सिशनरी स्त्रियों, कुमारी जेन 
हैरसिन ( ६३ वर्ष ) और कुमारी एडिथ नैटिलूटन ( ६० 
वर्ष ) की हत्या के समाचार भेजे हैं। वे जून के महीने 
सें, जिस समय कौन्सिल-जनरल ने सब मिशनरियों की 
सभा एकन्न की थी, फूकाऊ आते समय रास्ते में पकड़ 
ली गई थीं। छुटेरों ने उनके छुटकारे के लिए ६००० 
पौरुड साँगे थे। पहले इन लुटेरों ने धमकी देते हुए कहा 
था कि यदि रक्रम न भेजी जायगी तो वे कुमारी नैटिल्टन 
की अँगुलियाँ काट ढालेंगे। अगस्त में उन्होंने रक़म का 
तक़ाज़ा करने के साथ ही उस रमणी की एक श्रेंगुली 
काट कर भेजी थी। परन्तु पिछले सप्ताह में जो तक़ाज़ा 
आया था उसमें उन्हें शीघ्र ही मार डालने की धमकी दी 
थी। पहले “चर्च मिशनरी सोसाइटी” ने छुटकारे की रक्रम 


इस भ्रस्ताव का समर्थन किया था; परन्तु पीछे से सोसाइटी 
थोड़ी रक़म देने केलिए तैयार हों गई थी। फूकाऊ के 
ब्रिटिश अफ़सरों के पास अन्तिम चेतावनी भेजने के बाद 
ही दोनों ख्त्रियाँ क़ल्ल कर दी गईँ। इस ख़बर से इक्नलेयड 
भर में आतक्ष फैल गया है। मालूस हुआ है कौन्सिल- 
जनरल भी सुरक्षित नहीं है। . 


7 लक्लाशायर में बहुत दिनों के बाद कुछ मिले फिर 
चलने लगी हैं। अभी हाल में नम्बरी सूद की माँग बदने 
- के कारण “लक्काशायर कॉटन कॉरपोरेशन' की चार मित्रों 
के फिर से शुरू होने की ख़बर आईं है। 

“5 अक्टूबर का .समाचार है कि लन्दन में म० 
गाँधी सोसाइटी ने एक शाक और फलाहारी भोज सें 
गाँधी जन्म-द्विस मनाया जिसमें ब्रिटिश, अमेरिकन और 
भारतीय सम्मित्षित हुए थे। उत्सव के प्रेजिडेण्ट श्री० 


: फ्रेनर आॉकवे ने कहा कि यदि आज उपवास रक्‍्खा जाता 
तो इस उत्सव के लिए अधिक उपयुक्त होता । उन्होंने 


ब्घाई३ 


“भविष्य” का भ्रविष्य बहुत उज्ज्वल मालूम 
होता है, हर पहलू से लाजवाब है। सहगल जी 
को दिल से बधाई देता हूँ । ; 

. रचा हर एक जगह सरे-दाज़ार यही है। 
दिल जिस पे है कुरबान, वह अख़बार यही है ॥ 
5 ३ “बिस्मिल” इलाहाबादी 


स्वयं उत्सव में तो उपस्थित न हो सके, परन्तु उनके 
प्राइवेट सेक्रेटरी ने निम्न आशय का एक पत्र भेजा-- 
०. ,.श्री० बरनाडंशों को गाँधी से पूर्ण सहाजुभूति है, 
परन्तु उनका कार्य भारत का काये है और इसलिए उससे 
मि० शॉ का विशेष सम्बन्ध नहों है। राष्ट्रीय आन्दोलन 
में विदेशियों की सहानुभूति से लाभ की अपेक्षा हानि 
की अधिक सम्भावना रहती है ।” ला 
कम रू श्र । 


[ वे १, खण्ड १, संख्या ३ 


--आनपुर ज़िले से कौन्सिल के लिए खाबपुर » 
विश्वस्भर सिंह रईस छुने गए हैं और कानपुर शहर से 


“| राय बहादुर बाबू अवधबिद्दारी ल्ञाज्। इनको कुल मिला 


कर ७५ बोट मिले हैं। कॉड्म्रेस की पिकेटिक को प्री 
सफलता प्राप्त हुई समम्ठी जाती है। 

-जरदोई के कौन्सिल चुनाव में श्री० सुनीश्रयफ्र्स 
सिंदद ने राय बहादुर बाबू मोहनत्ाल को हरा दिया 
३०,८९० में से कुल $,४ ३३ वोट ढाल्ले गए। .. 

-“#तहएुर से युक्त भ्रान्तीय कौन्सित्र के द्विए 
सुण्डवा नाईं चुना गया है। उसके खड़े होते ही दूसरे 
उस्मेदवारों ने अपने-अपने नाम वापस स्ले लिए । 


“:ीरोज़ाबाद का समाचार है कि 'विशाज् भारतः ; 


के सम्पादक और दिन्दी के सुलेखक पं» बनारसी दास 
चतुर्वेदी की धर्मपत्नी का देहान्त ३० सितम्बर को होगया। 
चतुर्वेदी जी केवल एक दिन पहले कलकत्ते से आए ये। 

“हाल दी में दिल्ली के मेहतरों की एक सभा ने 
प्रस्ताव किया है कि--“इम महुँसश॒मारी विभाग की 
इस कार्यवाही से बड़े असन्तुष्ट हैं कि उसने शिमले के 
सब मेहतरों को मुसलमान लिख दिया है। इम अधि- 
कारियों का ध्यान इस तरफ़ आकर्षित करना चाहते हैं 
कि यदि यह ग़लती दुरुस्त न की गईं तो इसका नतीजा 
बहुत बुरा होगा ।? 

“उपेशावर में सर अब्दुल फ्रेयूम, एम० एल्० ४७ के 
सभापतित्व में एक कमेटी भोपाल की बेगम साथिया के 
२५,०००) के अनाथ-रक्तक-फ़ण्ड के सच्बालन के लिए 
नियुक्त हुई है। फ़ण्ड का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया 
है और तीन हज़ार रुपया २३ अप्रैल के हत्या-कायद के 
शहीदों के कुद्म्बियों को बाँटे गए हैं। 

“गोलपाड़ा ( आसाम ) के पुलिस-सुपरिण्टेय्टेशर 
मि० सन्‍्मथ घोष और उनके दो अधीनस्थ कर्मचारियों 


| पर पद्यन्त्र रचने और हत्या करने का अभियोग कऋगाणा 


गाया है। - 

“7 विज्ञगापट्टम ( भद्गास ) का समाचार है कि चार 
नवयुवक, जो आतिशबाज्ञी बना रहे थे, आग छ्ग जाने 
से बरी तरह घायल हुए हैं। वे फ्रौरन अस्पतात्न भेजे गए 
जहाँ तीन कुछ देर बाद मर गए । 

--२९६ और २७ सितम्बर को लगातार २४ खबरे 
मूसलाधार वर्षा होने के कारण बस्ती ज़िले की सदर 
तहसील के पूर्वीय भाग में और ख़लीलाबाद तहसील 
के दक्षिणी भाग सें बड़े ज़ोर की बाद आईं है। सैकड़ों 
गाँव बह गए हैं और हज़ारों आदमी वे-घर-बार और: 


भिखारी हो गए हैं। कुछ आदमियों की जान जाने की _ 


भी ख़बर है। परन्तु अ्रभी बाढ़ के कारण कोई ख़बर 
डीकडीक नहीं आती । लोगों का कहना है कि उस भार 
से ऐसी बाढ़ उन्होंने कभी नहीं देखी थी। - 


“ऐसा मालूस हुआ है कि यू० पी० के गवनेर सर 


मालकेम देली और छतारी के नवाब के विज्ञायत चलने 

जाने पर उनके स्थान निम्न अफ़सर अदण करेंगे। 
सर जॉजे लैम्बट अर्थ-मन्त्री, गवर्नर का, श्री० जैसी ० 
स्मिथ रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर का और भीकमपुर के नवाज 
सर मुज़ामिल उल्ला होम-मेम्बर का स्थान अहण करेंगे। 
: कलकत्ते में ७२ मज़दूर क़ानून के ख़िलाफ़ चोरी 


से शराब बनाने के अभियोग से गिरफ़्तार किए गए हैं। 

६२ गैलन शराब, १४३ मन शराब निंकाज़ कर झऊका - 

हुआ महुआ और २२ सन सूखा महुआ मिला है। सा 
२ पु ्ँ 2 आन कर 25 


व 
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हर चन्ह्र के न्‍झ के झब्दुल ग़नी नामक दुकानदार ने 
हि कपडों के जरूडल पर लगी झुहर को तोड़ कर 
कपदे बेचना शुरू किया है | इस पर सत्याम्रह कमेटी की 


हरफ़ से उसकी दुकान पर पिकेटिज्न की जा रही है। २६ 


शितब्बर की शाम को इस अभियोग में छः स्वयंसेवक 
गिरफ़्तार किए गए । अल्लीनगर और सैदरापा नामक 
स्थानों में सी, को शहर के पास हैं, पाँच स्वयंसेवक 
क्कड़े गए हैं । 

“5आगरे के डिक्टेटर श्री० गोपालनारायण शिरो- 
सक्ि खी० ए०, जो सेचट-जोन्स कॉलेज में एम० ए० के 
बिल्लार्थी थे, गिरफ़्तार कर लिए गए और उनको छः मास 
की समृत क्रैद की सज़ा दी गई। उनको सी” ह्ूस में 
ह्क्‍स्मा गया है। यह गिरफ़्तारी पिकेटिड भऑॉडिनेन्स के 
अलुसार कौन्सिल-चुनाव के समय पिकेटिकू करने के 
अभियोग में हुईं थी । 

--डैडरादून में सत्याग्रह वार-कौन्सिल' के सभापति 
श्ली० श्यासलाल, श्रीमती सस्यचती देवी, श्रीयुत छाजू- 
शाम, गुणानन्द, लुगलराज, दर्शशासह और शिवनाथ, जो 
हत्याअइ-आन्दोलन के मुख्य कार्यकर्ता थे, २६ सित्तस्बर 
छो गिरफ़्तार कर लिए गए । हू ० 

-ऋ्रायमगश्च में श्रीयुत रामदीन रस्तोगी, गिरीश- 
चन्द्र अम्रवाल, नवनसिह और महारॉजनारायण, जो 
ध्वत्याजद आन्दोलन के शधान कार्यकर्ता थे, २६ सित्तम्बर 
को पकड़ ल्षिए गए | हा 

>ससी० पी० '“बुद्धू-समिति? के आउवें प्रेज़िडेण्ट 
शीयुत जोगल्ेकर वधों में गिरफ्तार कर लिप गए। 

--छटठक में छुनाव के समय पिकेटरिज्ञ करने के अप- 
शाध में कटक कॉक्ग्रेस कमेटी की सन्त्रिणी मालती देवी 
और डत्कस्ध कॉड्य्रेस कमेटी के श्रेज़िडेर्ट पणिडत लिश्न- 
शन सिश्ष अन्य १३० वालणिटयरों सह्दित गिरफ्तार कर 
किए गए। मालती देवी को छः मास के सादे और 
घबिडत जी को छुः मास के कडिन कारावास का दण्ड 
सित्षा और ४८ पुरुष और २ स्त्री वालणिटियरों को अदा- 
बतव्जरस्थास्त होने तक क्रैद का दण्ड दिया गया। बाक़ी 
छोड।दिए गए । 7 

--कुछु समय पहले कानपुर के एक प्रसिद्ध व्यापारी 
करी० बेगराज हरद्वारीमज्ञ की विज्ञायती कपड़े की कुछ 


. शाँढें उन्चाव और कानयुर के बीच के एक छोटे स्टेशन 


सगरबारा से लादी गई थीं, जिन्हें कॉड्जेस वालणिटियरों 6 
ने देख किया था। इस के फलस्वरूप ३० सितम्बर से 
डनकी दुकान पर बड़े ज़ोरों से पिकेटिज् हो रही है। 
“कानपुर के सातवें डिक्टेटर डॉक्टर हज़ारीलाल शर्मा और 
शहर कॉछ्मेस कमेटी और युवकफसद्ध के शरेज़िडेण्ट 
गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। उन पर चुनाव के समय 
विद्लेटिह करने का भी अभियोग लगाया गया है। इसी 
शअभियोग में श्री० रमाकानत मिश्र और कालीचरण भी 
गिरफ़्तार किए गए हैं। २ ता० की सन्ध्या को दुकान 
पर पिकेटिड्ाः करते समय और भी बालणिटयर गिरफ़्तार 
किए गए हैं। डॉ० हज़ारीलाल शर्मा की जगह अब 
श्री० सुकुन्दचरण निगम एडवोकेट शहर कॉड्ड्रेस कमेटी 
के डिक्टेटर और अ्ेज़िडेन्ट नियुक्त हुए है। हर 

5 _ अनूपशहर (बुलन्दशहर) की कॉड््रेस के प्रेज्ि 
पयिद्धत बेनीअसाद दुबे १४४ दुक्ा में गिरफ़्तार कर लिए 


है हतत333>- सेन पटकथा >नन9>«»+«-०«»9न.. 
. 7 इलाहाबाद में ता० २६ खितम्वर को श्री० जे० 
एस० ओोस, सिटी मैजिस्ट्रेट की अदालत में गाँजा, भाँग । 


और शराब की दुकानों पर पिकेटिक् करने वाले सत्या- 
अदी अजियुक्तों की सुनंवाई हुईं थी। उसमें निज्न- 
लिखित वालण्टियरों को सज़ा दी गई कण 

डाऊरदीन, अ्ररला बढ़्श, विन्देश्वरी, बलाई और 
भैरों पर परथर गली की शराब की दूकान पर पिकेटिक्ल 
करने का अभियोग लगाया गया था; उससे से मैसे 
को चार साह की सझ््त क़ैद और सौ रुपए जुर्माने की 
सज़ा हुई।«जु्मांना न देने पर ढेढ़ माह की सज़ाज्यौर 
भोगनी पड़ेगी | ठाकुरदीन को छः माह की संख््त क्ैद्‌ 
और पचास %० जुर्माने की सज़ा हुईं । जुर्माना न देने पर 
एक साह को अतिरिक्त क्रेद । 

“वारागञ्ञ में गाजा और शराब की दुकानों पर 

पिकेरिज्ञ करने के अभियोग में चार आंदमी--स्वासी 
बाल्लानन्द, राधेलाल, पीताग्बर और विदेसी गिरफ़्तार 
किए गए थे। उनमें से स्वामी बालानन्द, राघेलाल और | 
पीतास्बर को छुः छुः सास का कठिन कारावास-दुण्ड 
मिला । इसके अतिरिक्त राधेलाल और पीतास्थर को 
क्रमशः २९) और २०) जुर्माने की भी सज़ा दी गई। 
_ जुर्माने न देने पर उन्हें क्रमशः पन्‍्द्ह दि 
माह की सख़्त|सज़ा और भोगनी पड़ेगी । 
गए । उनकी गिरफ्तारी के बाद ही उनके लड़के की 
झत्यु हो गईं। शहर में पूर्ण हडताल मनाई गड्ढे । 


< --अहमदाबाद से ता० २ को नवजीवन-भारत-सभा- | 


के १३ वालणिटयरों का एक जत्था भरसाना के नसक के 
कारख़ाने पर घावा करने रवाना हुआ, परन्तु शहर के 
बाहर पहुँचते ही बे गिरफ्तार कर पुलिस हवालात में 
भेज दिए गए।. , 
“अहमदाबाद की ज़िला कॉड्जेस कमेटी की सेके- 
टरी कुमारी ख़ुरशेद्‌ बेन नैरौजी को एक माह की सादी 
क्रैद और २९ रुपए जुर्माने की सज़ा हुईं है । जुर्माना न 
देने पर एक साह् की सादी सजा। वे “ए” क्लास में रक्खी 
गई हैं।. से 2 
.._ -“शुजरात आन्तीय कॉड्ग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी श्री० 
हरिप्रसाद मेहता यहली अक्टोबर को गिरफ़्तार कर लिए 
गए । उनकी जगह श्री० मूलराज देसाई, जो पहले कल- 
क्टर के पर्सनल असिस्टेण्ट थे और जिन्होंने सत्याञह में 
सम्मिलित होने के लिए कुछ समय पहले नौकरी से 
इस्तीफ़ा दिया था, काम कर रहे हैं। - के 
--सी० पी० मराठी युद्धू-खमिति' के श्रेज़िडेन्ट प्रोफ़े 
सर एम० बी० जोगलेकर को, जो वर्धा में गिरफ़्तार किए 
: गए थे,आठ माह की सख्त कैद और २०० रुपए जमाने | 
की सज़ा हुई है। जुर्माना न देने पर दो माह की सख्त 
सज़ा और भोगनी होगी। $ ता० को वर्धा में एक शराब 
की दुकान और गवर्नमेण्ट के शराब के गोदाम पर पिके- 
टिक्न करने के कारण & वालण्टियर गिरफ़्तार किए गए । 
--कालीकट का समाचार है कि काइकलाद राज- 
घराने के श्री० शहर वर्मा राजा को, जो केरल 'युदू- 
समिति! के डिक्टेटर थे, चार माह की सख्त क़ैद और ७९ 
रुपया जुर्माने की सज़ा हो गईं। जुर्माना न देने पर उन्हें 
दो सघाह की क्रैद और भोगनी पड़ेगी। । 


द्ति और एक | 


रे रा ्ँः जात 


| शहर ओर ज़िला 


-जहूशी बाज़ार की शराब की दुकान पर पिकेटिक 
करने के कारण हीरालाल को छुः मास के कठिन कारा- 
वास का दण्ड सिला। 

इलाहाबाद में पणिडत लाडलीम्रसाद हुल्शी 
एडवोकेट के बहुले में बढ़ी ज़बरदस्त चोरी हो गई। 
प्रणिडत जी एक साह पहिले अपनी घर्समपक्षी श्रीमती 
लाडोरानी जुत्शी की, जो ल्ाहोर कॉड्म्ेस की डिक्टेटर 
थीं, गिरफ़्तारी का हाल सुन कर ताला लगा कर लाहौर _ 
चले गए थे और चाबी पण्डित मोहनलाल नैहरू को दे. 
गए थे। चोरी ताला बन्द रहते की गईं। ला० २६ 
सितस्वर॑ को जब पसिडित मोहनलाल मैहरू उनके 
बड़ले से एक बिजली का पह्चा निकालने गए तब सम्पूर्ण 
बड्ले की अस्त-ब्यस्त हालत देख कर उन्हें बढ़ा आरचर्य 
हुआ। परिडत ज़्ल्शी की अलुपस्थिति में वे यह नहीं बतला 
सके कि कौन-कौन सी चीज़ें चोरी गई हैं, परन्तु उनका 
विश्वास है कि घर में जितने मूल्यवाद पदार्थ थे उनमें से 
वहाँ कुछ भी नहीं बचा । अब पणिडत ज़ब्शी लाहौर से 


; लौट आए । उन्होंने चोरी जाने वाली चीज़ों की एक फ़ेह- 


रिस्त छुलिस को दी है । उनका एक नौकर पकड़ा गया है। 
+&डलाहाबाद के कितने ही कपड़े के व्यापारियों ने 
श्रीमती उसा नैहरू से भ्रार्थना की है कि बहुत से दुकान- 
दार अपनी शाख़ाएँ लिविल लाइन में खोल रहे हैं और 
वहाँ विल्ञायती कपड़े बेच रहे हैं। अगर इसको रोकने 
का अयल्न न किया जायगा तो दूसरे लोग भी, थो अभी 
सक ईमानदारी से कॉड्ज्रेस के निर्णय का पालन कर रहे 
हैं, उसके विरुद्ध काम करने लगेंगे । 0) 
“7२७ सितम्बर को स्वामी बालानन्द के, लो कि 
स्थानीय निषाद-सभा के मनन्‍्त्री थे, पकड़े जाने पर इला- 
हाबाद के मज्लाहों ने इड़ताल कर दी और नावों का चलना 
दिन भर बन्द रहा। २८ तारीख़ को दो-तीन सौ मज्ञाहों 
का एक जुलूस दारागआ से रवाना होकर अल्लोपीबाग़, 
कीटगज्ञ होता हुआ गऊघाट गया, जहाँ उनकी सभा हुई । 
---१ ली अक्टूबर को दोपहर के समय श्री० कामेश्वर- 
नाथ भाग॑व के मकान पर श्रीमती एनी बीसेण्ट की ८हे- 
वीं वर्ष गाँठ का उत्सव मनाया गया। इलाहाबाद के बहुत 
से थियोसोक़िस्ट इकट्ठा हुए थे। गाने-बजाने और जल- 
पान का भी सुन्दर प्रबन्ध था। - 
. --कऋॉस्थवेट गरलसे कॉलेज की फार्यकारिशी कमेटी 
ने २,००० रू० क़्ज़े लेने का निश्चय किया हे || इसके 
सिवाय बैक से भी ९,००० ओवर दाफ़्ट' करने ( जमा 
रुपए से अधिक देने ) को कहा गया है। स्थानीय कल- _ 


_कटर मि० बम्फ़ड ने, जो कि कार्यकारिणी कमेटी के एक्स 


ऑफ़िशो चेयरमैन हैं, मीटिक्व में तब ठक उपस्थित 


होने से इन्कार किया, जब तक कि सरकारी सहायता" 
फिर जारी न हो जाय । 


_--इलाहाबाद के सुस्लिम-होस्टल का एक डेपुटेशल 
चनन्‍्दा इकट्ठा करने अलीगढ़ पहुँचा। वहाँ के नवाब सर 


| सुज़लिल्लुलाह ख़ा ने उनको १ हज़ार रुपया सहायता दी 


और < हज़ार का वचन दिया। _ 
--४ ता० के युक्त-प्रान्तीय' गवर्नमेश्ट गज़ठ सें एक 


विज्ञप्ति ्रकाशित हुईं है, जिसके अनुसार शहर के निवा- - 
!सियों को चाल-च तन के कारण इलाहाबाद में तीन माह 


के लिए पुलिस बढ़ाई जायगी और नागरिकों को इनका 


| वेलन देना होगा । 


हा तक कः 


पमय पिकेटिज्ष के अभियोग में जिन चार आदमियों:-- 
इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य पं० बजकिशोर 
प्रालवीय, प्रभू, किशनचन्द्र और जानकी की गिरफ़्तारी 
हुई थी उनमें से बजकिशोर मालवीय का सुक़द्मा रूद« 


गित कर दिया गया और बाक़ी को छुः-छः सास की 


कैद की सज़ा हुईं। साथ ही जानकी और किशनचन्द 
पर ७४-७४ रुपया और प्रभू पर ९० रुपया जुर्माना हुआ । 


शुसाना न देने पर सबको ढेढ़-डेढ माह की सख्त ढ्ोद 


धर भोगनी पड़ेगी। 
“सदैव की तरह इलाहाबाद में दशहरे में कोई 

' उत्सव नहीं मनाया गया, परन्तु रूखी, सारन और 

प्रनौरी आदि कई गाँवों भें उत्सव मनाया गया था। 
शहर के हिन्दुओं की प्रायः सभी दुकानें बन्द थीं और 
पूरी हड़ताल सालूस होती थी। 2 
 -इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के इतिहास-विभाग के 
अ्रध्यक्त डॉ० शफ़ात अहमद ख़ाँ ३ त्ता० को सबेरे राउण्ड- 
दैबिल कॉन्फ्रेन्स में भाग लेने के लिए रवाना हो गए । 


“सर तेजबहादुर सप्त्‌ १ ली अक्दबर को विलायत 
जाने के लिए बम्बई को रवाना हो गए। स्टेशन पर 
उसको विदा करने के लिए बहुत से सम्माननीय व्यक्ति 
हकट्ठे हुए थे । यू० पी० को डिक्टेटर श्रीमती उम्रा नेहरू 
मैं इस बात का विशेष रूप से प्रबन्ध कर दिया था कि 
उनके विरुद्ध काले कण्डों का जलूस आदि न निकाला 
ब्ञाय । 

--इलाहाबाद के सिटी मैजिस्ट्रेट श्री० जे० एस० बोस 
ने ७ थी ताः को कई अभियोगों का फ़ैसलासुना दिया । 
बिदेसी को दारागझ की शराब की दुकान पर पिकेटिजन 
करने के अभियोग में छुः माह की सख्त क़ैद की सज़ा 
हुईं। गजाधर और भ्रुलई को मछली-बाज़ार को ताड़ी 


की दुकान पर पिकेटिड्ञ करने के अभियोग में छः माह को | 


घछत क्रैद की सज़ा हुईं। बिन्देशरी और अ्रज्ञाह बक्स 


को पत्थर गली की शराब की दुकान पर पिकेटिड् करने के |. 


कारण छृः माह की रूखझ़धत कैद की सज़ा हुई। बलाई ने, 
जिस पर पत्थर गली की शराब को दुकान पर पिकेटिज्र 
करने का अभियोग लगाया गया, कहा कि वह अपनी 
दुकान पर गिरफ़्तार किग्रा गया था और उसने अपने को 
निरप्राध सिद्ध करने के लिए बहुत से गवाह भी ढिए, 
एन्‍्तु मैजिस्ट्रेट ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे 
४ माह की सख्त क्रेद और १०० रुपए जुर्माने की सज़ा 
है दी । जुर्माना न देने पर उसे डेढ़ माह की सज़ा और 

« की भोगनी पड़ेगी। 23802 
इलाहाबाद में जॉन्सटनगज्ञ सुहह्ले में गत शच्ति- 
बार को ८ बजे सन्ध्या को अनवार अहसदी प्रेस के पास 
- एक बम फटा था, जिससे शहर में रूनसनी फैल गई है । 
परन्तु उसका रहस्य असी तक नहीं खुला।_ ४ 
--ै अवटूबर को इलाहाबाद में विल्यायती कपड़े की 


... दुकान पर पिकेटिज्न करने के कारण शहर में एक, और 


दौरागक्ष में गाँजा और शराब की दुकानों पर पिकेटिक 


' बहने के कारण ज्ञानचन्द और नथई नामक दो वालरिट- 


- थर शिरफ़्तार हुए। चौक के वालशिट्यरों के कछान 
 पोपिस्दताथ मज़्मदार भी गिरफ़्तार कर लिए गए । 
--७ वीं अक्टूबर को दोपहर के समय चौंक मे 


' श्रीमती कमणो नेहरू खड़ी हुई छुछ लोगों से बातेकर रही |. 


' भरी कि एकाएंक एक सुसलमान छुढ़िया उनकी तरफ़ दौडी 
और उसको अपसानित किया। इससे बड़ी सनसनी फैल 
. गई और एक व्यक्ति ने दौड़ कर इसकी ख़बर कोतवाज़ी 
में डिप्टी सुफरिशिटेण्डेणट मिस्टर इकरामहुसैन को दी। 
'उन्‍्होंने उसे पकड़वा कर हवालात में बन्द करदा दिया । 
कहा जाता है कि वह पागल है। 
0 क्र 


ही हि... का १, खण्ड है; संख्या ३ 


. “इलाहाबाद ज़िले में २० सितम्बर को चुनाव गा ___7६७६७६६६७६६२६६स्‍६८क्‍८५०५०७ 


आर १०१! भारत आते समय जल कर 
खाक हो गया 


भारत के 'भावी 


नवायसरायः जल कर मर गए 


ह 5: 8। र ३०१ नाम का हच्छई जहाज़, जिलकी | 


इड़लैस्ड स्रे भारत की यात्रा के लिए 
बहुत दिनों से तैयारियाँ हो रही थीं, ४ अक्टूबर वी 
शाम को ७ बज कर ३६ सित्तट पर रवाना हुआ । अन्य 
बहुलंख्यक उच्च पदाधिकारियों के ऋलावा इसके यात्रियों 
में इज़ललैदड के वायु-सचिव लॉर्ड टॉमसन भी थे, जिनके 
भारत का वाजइसशब नियुक्त किए लाने की बहुत कुछ 
संस्थावना की जाती थी । 


यात्रा के समय का दृश्य 


“आर १०११ ल्न्दन जाने के लिए राज्ि में ८-३० पर 
हेट फील्ड पर से गुज़रा | उसकी इस लम्बी उड़ान के 
समय सैकड़ों मनुष्यों ने उसका स्वागत किया । सन्ध्या 
के ७ बजे के कुछ ही पश्चात्‌ उसका एक एब्जिन चलाना 
आरम्भ कर दिया गया और उसका हरा प्रकाश खोल 
दिया गया । फिर धीरे-घीरे वह उड़ कर रात्रि के अन्ध- 
कार में लुप्त हो गया ।वह & बजे रात्रि को लन्दन पर से 
गुज़रा, परन्तु चीमे सेह और बादलों के कारण वहाँ के 
लोग केवल उसका छाल, हरा और सफ़ेद प्रकाश ही 
देख सके। 

उड़ने के पहले ल्ॉर्ड टॉमससन से भेंट करने पर उन्होंने 
कहा कि वे बड़े विश्वासपूर्वक उड़ रहे हैं। उन्होंने कराँची 
४-४ दिन में पहुँचने की आशा प्रकट की । उन्होंने कहा 
कि वे दो दिन शिमला उहरेंगे। प्रधान मन्‍्त्री से उन्होंने 
२० दिन में वापस लौटने की प्रतिज्ञा की थी । यह पूछने 
पर कि क्या इस यात्रा के बाद यह जहाज्ञ सदेव भारत 
आया-जाया करेगा, उन्होंने हँस कर उत्तर दिया कि 'कोई 
अदिष्य वाणी नहीं की जा सकती |”? 


दवकर और धढ़ाका 


४ ४ पेरिस, ९ अक्टूबर 
यह ख़बर निश्चित है कि हवाई जहाज़ आर १०११ 
को २॥ बजे खबेरे ब्यूदेस के पास एक पहाड़ी से टक्कर 


लगी और घड़ाके के साथ उल्लमें आशा लग गई। २४ 


आदमियों में से केवल ७ आदमी जीवित बचे हैं, बाक़ी 
४७ जल कर मर गए । झतकों में लॉ्ड टॉमसन सम्मिलित 
हैं। जो जीवित बचे हैं वे भी बुरी तरह जल गए हैं और 


अस्पताल में पड़े हैं । 


जब आर ३०१! हवाई जहाज ब्युवैस के ऊपर से 
निकला तब वह बहुत बीचे से जा रहा था और एन्जिन 


| से बहुत ज्ञोर से आवाज़ निकल रही थी। इससे यहाँ 


के सब िवासी जाग गए और बच्चे अत्यन्त भयभीत 
हो गए । तूफ़ाती हवा बहुत ज़ोर से बह रही थी, जिससे 
हवाई जहाज़ डगमगाता और फिर एक टीले के पीछे दक्तिण 
की ओर अध्श्य होता हुआ दिखाई दिया । इसके एक ही 
जहाज़ की टक्कर से जो ज़बरदस्त घड़ाका हुआ 
उसलझे व्यूवेस के घर भी, जो वहाँ से चार मील की दूरी 
पर थे, हिल गए । ४ ८ 

मालूस हुआ है कि जब यह रोसाह्वकारी घटना हुई 
उस समय १२ नाविक जहाज़ चला रहे थे और बाक़ी 


| सब निदासझ थे। जिस शीघ्रता से यह भयानक काणड 
6 हुआ है, उसका अनुमान केवल इसीलसे लहूगाया जा 


| कमेटी और खुरजा तहसील कॉड्य्रेस 


सकता है कि जाँच करने पर एजिन-घर में एक इसलीनि- 
यर हाथ में “स्पैनर” पकड़े हुए ही जल गया। एक फरार 


| न्लीसी का, जिसने यह काएड साज्षात देखा है, कहना 


है कि जब जहाज़ जल रहा था उसने झूतकों के जल्ले हुए 
शरीरों को “इस प्रकार ऐँंडा हुआ पाया जिस प्रकार जलू . 
कर चीज़? ऐंठ जाता है ।” गाँव वालों ने सबेरे दो बजे 
कुहरे और सेह के बीच में जहाज़ का प्रकाश देखा । उस 
समय जहाज कई कठिनाइयों के कारण बहुत नीचे उढ़ 
रहा था। 

खोज का कार्य - 


हवाई जहाज़ पर ऋन्‍्सीसी सरकार की ओर से कदः 
पहरा है। फ्ान्‍्स के वायु-सचिव, एम० ल्वारेण्ट ईनेक ने 
मौक़े पर पहुँच कर फ्ान्स गवर्नसेण्ट की ओर से झतकों 
को सलामी दी । दिन उगते ही जहाज्ञ की तल्लाशी का 
कार्य आरम्भ हो गया । कुलियों और फ़ायरसैनों ने उसमें 
से नज्ले, जले और पिसे हुए शरीर निकाले और स्ट्रैचर 
पर फैला कर उन्हें एक क़तार में एक कुझ्ष में रख दिया | 
आए ३०१! पर अभी तक फहराता हुआ ब्रिटेन का 
अधजला यूनियन जैक वहाँ से हटा कर बिटिश फ़ौज के 
सिपाहियों के हवाले कर दिया गया है | 
जैसे-जैसे 'कॉफ़िन' आते जाते हैं वैसे-वैसे सतक शरीर 
उनमें बन्द किए जा रहे हैं। दर्शकों की भीड़ नदी की 
बाढ़ की तरह बढ़ रही है। दजनों हवाई जद्दाज्ञ उस 
जगदह उपर उठ रहे हैं।...* 
लन्‍्दन, ६ अक्टूबा 
ऐसी घारणा है किहवाई जहाज़ यार १०११ के छूतक 
शरीर एक युद्ध के जहाज़ में जल्दी से जल्दी ब्रिटेन वापस 
लाए जायेंगे। इल समय सतकों के शरीर एबोने गाँ। के 
“आएडेण्ट चेयिल्र! सें रक्खे हैं। इस समय--& बजे राज़ि 
को देल की टड्डियाँ जल रही हैं । £ 
इस भयानक कार्ड का समाचार तुहत्त सम्राद लॉजे 
और अधान-सन्त्री मेकडॉनल्ड के पास भेज दिया गया। 
अधान-्मन्त्री, जो केनेडा के अतिनिधियों का स्वागत्तकर 
रहे थे, वायु-मन्त्रि-मण्डल के पास दौड़े हुए गए और 
उनकी एक सभा कर शीघ्र ही उन्होंने जिदेन के विशेषज्ञ 
फ्रान्स को रवाना कर दिए । जो लोग सौसाग्य से बच 
गए हैं उन्होंने इस कारुड का बड़ा रोसाहकारी वर्णल 
किया है। संसार के हर एक देश से शोक और सहाजुभूति 
के सन्देश आ रहे हैं। - न्‍ 
7 डे 2 के 


“-ऊलकत्ता के बम-काण्ड के सम्बन्ध में शीझती 
रेजुका सेन और कमलादास गुप्ता नाम की जो दो युवती 
छात्राएँ.गिरफ़्तार की गई थीं, वे ६ ढीं अक्टूबर तक छे 
लिए हवालात मेज दी गईं। 

“संयुक्त प्रान्त में बुलन्द्शहर की ज़िला और तहसील 
कॉड्य्रेस कमेव्याँ, सिकन्‍्द्राबाद की तहसील कॉड्मेस 

इड्रेस कमेटी गेरक्ानूनी 

करार दे दी गई हैं । 
दिल्ली में ४ ता० को पिकेटिक् ऑडिंनेन्स के अजु- 
साइ एक्सचेज्ष बेड्टों पर पिकेटिज्न करने के कारण % बाल- 
शिट्यर गिरफ़्तार कर लिए गए। 92208, 


>> 


त्ेंषे १, खण्ड १, संख्या २ ] 
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शित हो जाता है । 
किसी ख़ास अक्ल में छपने वाले लेख, कविताएँ | 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व | 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार । 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल हार | 
ड्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त समाचार | 
आगामी अक्ल में स्थात्र पा सकेंगे, अन्य नहीं। 
लेखादि काग़ज़ के एक तरफ़ हाशिया छोड़ कर । 
और साफ़ अक्षरों में भेजना चाहिए, न॒हीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । न न मनन पक 
इर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए ६ अक्तूबर, सन्‌ १६३० 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे पत्रों ककफकरोी---+ 

का उत्तर ही दिया जायगा, जिनके साथ पते का | ः ले 

टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा काड होगा, शत काइस के गर्प 
अन्यथा नहीं । 


कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 2 3902302220, 20 2 2200.4220 23,000 2: 720: 


बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए क्या कीजिएगा हाले-दिले- 


“भविष्य” में कदापि न छप सकेंगे । सम्बरद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो न ४ जार देख कर ! 


छापा जायगा, किन्सु उनका पूरा पता हभारे यहाँ मतलब निकाल लीजिए 


झवेश्य रहना चाहिए । गुमनाम पंत्रों पर ध्यान 


नहीं दिया जायगा। अख़बार देख कर !! 

केख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत द्वी संक्षिप्त ! 0225 8 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । ३ | 
समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ | 
आनी चाहिए। | 
परिवतंन में आने वाल्वी पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें | 


आदि सम्पादक “भविष्य” ८ किसी व्यक्ति- / 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा वगेरह सैनेजर “भविष्य” 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए । 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने सें उनका आदेश पालन करने में असा- 
भारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 


के 
&::2६७८५०५०६०६<: 


सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध- 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । थदि 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए। 

किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त “2९०४०४७/? शब्द का होना 
परमावश्यक है, नहों तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 
और पत्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है । | 3 आर ७9 के 


__ ैनेजिज्ञ ढाइरेक्टर |. 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या र 


| श्री० विश्वम्भरनाथ 


# 858" सारे नगर में कल पहली बार ख्त्रियों का जुलूस 
हे निकलने जा रहा है-कल जुलूस में में भी 
सम्मिलित होऊँगी।? 
शाम के पाँच बज जुके हैं । एक सुन्दर सजे हुए 
कमरे में एक पुरुष इज़ीचेर पर बैठे हुए एक अज्जरेज्ी का 
समाचार-पत्न पढ़ रहे हैं । उत्तके सामने ही दूसरी * कुर्सी 
पर एक सुन्दर सत्री गाल पर हाथ रबखे पुरुष के मुख की 
ओर ताक रही है | पुरुष की वयस तीस वर्ष के लगभग 
तथा स्त्री की वयस पच्चीस वर्ष के लगभग होगी । हझात्‌ 
स््री ने ठोढ़ी पर हाथ फेरते हुए उपयुक्त वाक्य कहा | ख्ती 


: की बात सुनते ही पुरुष सुख के सामने से पत्र हटा कर | 


बोला-क्या कहा ! जुलूस में सम्मिलित होगी ? 

“हाँ !”-स्त्री ने किश्चित्‌ सक्लोच के साथ कहा । 

पुरुष साथा सिकोड़ कर बोला-क्यों, ऐसी कौन 
सी आवश्यकता है ? 

“आवश्यकता समझो तो बहुत कुछ है, न समभो 
तो कुछ भी नहीं है।” 

“तो तुम यही समझो कि कोई आवश्यकता नहों 
है ; क्‍योंकि मैं भी ऐसा ही समभता हूँ ।” 

इतना कह कर पुरुष ने पुनः अपना मुख पत्र को 
ओट में छिपा लिया। ख्तरी किश्चित्‌ म्लान सुख होकर 
अपना पैर भूमि पर रगड़ने लगी। 

कुछ क्षणों तक दोनों मौन बैठे रहे । तदुपरान्‍्त ख्री 
ने पुनः कहा--त्गर की हज़ारों स्त्रियाँ जुलूस में भाग 
लेंगी--तब मेरे जाने में कौन हज है 

पुरुष उसी प्रकार पत्र की आइ में मुँह छिपाए हुए 
बोला--इसलिए कि मैं तुम्हें जाने देना नहीं चाहता, 
क्योंकि में भी किसी जुलूस-डलूस में भाग नहीं लेता । 

“हमारे पड़ोस की सब ख्त्रियाँ जायेंगी ।? ._ 

“जाने दो ; पड़ोस वाले कुएँ में गिरे तो क्या तुम भी 
गिरोगी !” 

“परल्तु इसे तुम कुएँ में गिरना तो नहीं कह सकते ।?? 

“और नहों तो क्या है--वहाँ पुलिस ने लाठी और 
गोली चलाई तो क्या होगा १? 

“होगा क्‍या, जो सबकी दशा होगी वही मेरी भी 
होगी।” 

“परन्तु मैं तो यह नहीं चाहता कि जो सबकी 
दशा हो वही तुम्हारी भी हो ॥? 

“यह तो बड़ा स्वार्थपूर्ण विचार है ।”--स्त्री ने दुबी 

हैं जिह्ला से कहा । 
पुरुष सुख के सामने से पत्र हटा कर बोला--यदि 


स्वार्थपूर्ण भी है तो क्या छुरा है। अपना स्वार्थ सोचना | 
मनुष्य का पहला कर्त्तव्य है। संसार अपना स्वार्थ देखता | 


है । तुम्हारे न जाने से जुलूस में कोई कमी न हो जायगी। 
पुरुष के इस कथन पर स्त्री हँस पड़ी और बोलीं-- 


: ऐसा ही सब सोच लें तो कोई भी सम्मिलित ने हो। 


“परन्तु ऐसा न सब सोच सकते हैं और नसोचेंगे। 


यदि सब लोग एक हो बात सोचने लगें और करने | 


लगें तो थह संसार ही बदल जाय। मैंने लोगों को बहुघ्रा 
यह बात कहते सुना है कि-यदि सब ऐसा सोच लें तो 
ऐसा काहे को हो | ऐसा कहने वाले यह नहीं सोचते कि 
सब लोग एक बात नहीं सोच सकते। अत्येक आदसी का 
विचार तथा विश्वास अलग-अलग होता है। जहाँ कुछ 


तीसरी खी बोल उठी--इनकी भी इच्छा न होगी, 
च्यर्थ बहाना करती हैं । >> 

|. सरला बोली--मेरी तो जैसी इच्छा है वह भगवान 
| जानते हैं । परन्तु क्या करूँ, विवश हूँ--स्वामी की आज्ञा 
: बिना कैसे जाऊँ ? 

“इसमें स्त्रीमी की आज्ञा की आवश्यकता ही क्या 
है ? यह तो ऐसा शुभ-कार्य है कि इसमें आज्ञा लेने की 
आवश्यकता ही नहीं ।” : 

“हों न हो, परन्तु मेरा तो कत्तंव्य है ।” 

“अच्छा वह हैं कहाँ, हम अभी आज्ञा दिलाती हैं।? 

“बह तो कोर्ट गए हैं, कहीं चार बजे आवेंगे ।-- 


जी शर्मा, कौशिक ] 

लोग यह सोचते हैं कि उनके बिना असुक कार्य नहीं 
रुकेगा, वहाँ ऐसा सोचने वाले भी हैं कि यदि वे सम्मि- | 
। लित न होंगे तो वह कार्य पूर्णतया नहीं होगा। उसमें | 


कुछ न कुछ त्रुटि रह जायगी।” सरला नेन्कहा । ४ 
इतना कह कर- पुरुष रूदुतापूर्वक बोला-तुम इस... हाँ ठीक है, कोर्ट गए हैं-सुम्ते यह याद ही न 
रहा | तब--??” 


तूफ़ान के बहाव में मत बहो । यह तो एक  तृफ़ान है-- 
कुछ दिनों बाद साफ़ हो जायगा, तुम ख़्वाहमस़्वाह अपने 
को ख़तरे में क्यों डालती हो ? 

“तो इसके अर्थ तो यह हैं कि हमें स्व॒राज्य की | 
आकांक्षा भी नहीं करनी चाहिए ।”? 

“क्यों ९ 

“जो स्वराज्य-प्राप्ति के लिए कुछ श्रयत् नहीं काता 
उसे स्वराज्य की आकांक्षा करने का क्या अधिकार है |”! 

“डीक है ! परन्तु मेरा विश्वास है कि स्वराज्य के लिए 
केवल विदेशी वस्तुओं का बॉयकाट ही पंर्य्याप्त है--सो 


ही रहे हैं: लस सब व्यथ है.” चलावेंगी ।”? 
वह हि ३20 <ए यह ऊलूस 270 इस पर सब खिलखिला कर हँस पड़ीं और एक ने 
“तो इतने लोग जो यह कर रहे हैं वे सब बेवक़फ़ | 


हैं? «'  कहा-अच्छा इसी से तुम' भयभीत हो गई--अब 
हर ३ ५. | हम समझ गईं । 
५४ + मै 28 रा भ 
करन को न कह्दो ! करने को तो बहुत से बमबाज़ी |. « ईश्वर की शपथ खाकर कहती हूँ कि में ज़रा 


। भी कर रहे हैं, बहुत से बॉयकाट का विरोध भी कर रहे | भयभीत नहीं हूँ, परन्तु क्या करूँ, स्वामी की आज्ञा 
| हैं, बहुत से सरकार की हाँ में हाँ सी मिला रहे हैं। उद्देश विचश है 2 


अच्छा होते ज्रए । हे 99 ८८ हूँ 2 
च्छा होते हुए भी कार्य: अणाली ग़ल्नत हो सकती है। |. “फिर वही आज्ञा की बात, मैं कहती हूँ. कि तुम 
इस बात का उत्तर स्त्री न दे सकी अथवा उसने देने | उनकी इस आज्ञा को मानती ही क्‍यों हो ?” 
की इच्छा नहीं की, अतएव वह मौन हों गई । परन्तु | “जब सब आज्ञाएँ मानती हूँ तो यह भी माननी ही 
उसके मुख के भाव से यह स्पष्ट प्रकट होता था कि पुरुष ' चाहिए।”? 
की दलीलों से उसकी शह्लाओं का समाधान नहीं हुआ। ..__ “नहीं, यह आज्ञां नहीं माननीं चाहिए।” 
-ए्‌ सरला मौन रही, उसने कुछ उत्तर न दिया | हठात्‌ 
एक स्त्री बोल उठी--अच्छा हम बतावबें-तुम चलो | 
दूसरे दिन दो बजे के लगभग वही स्त्री खिड़की से | यदि वह कुछ कहें तो कह देना हस लोग तुम्हें जबरदस्ती 
बाहर सड़क का दृश्य देंख रही थी। खो-पुरुषों के कुण्ड | पकड़ ले गई थीं। यदि तुम्हारी बात पर विश्वास न करें 
के सुए्ड एक ओर लपके हुए चले कर थे। ख््री इन तो हमारी गवाही दिलवा देना। हम कह देंगी कि हाँ, 
स्त्री-पुरुषों को बड़ी ईर्षा की दृष्टि सें देख रही थी और | हम लोग ज़बरद्दस्ती पकड़ ले गई थीं । क्‍यों, यह तो 
रह-रह कर दीर्घ निश्वासों द्वारा अपनी विवशता अकट  हीक रहेगा ? 
रही थी। इसी समय उसे पैरों की आहट सुनाई प्हाँ 
पड़ी । उसने घूम कर पीछे की ओर देखा तो तीन खहर- “अब अरन्तु-परन्तु न करो, चुपचाप चली चलो | 
| घारिणी स्लियों को अपनी ओर आते पाया। उसने एक | आज़ का जुलूस बड़ा महत्वपूर्ण है। आज पाके में रण्डा 
सल्रिन झंदु-सुस्कान के साथ कहा--जुलूस में जा रही | लगाया जायगा। अधिकारी लोग रूण्डा लगाने देना 


“तब क्या, तुम लोग जाओ-ईश्वर ने मुझे यह 
| सौभाग्य नहीं दिया ।”? 

“ईश्वर तुम्हारे हाथ पर धरने नहीं आवेगा । चलना 
चाहो तो अभी चल सकती हो । तुम्हें इस समय रोक 
: कौन सकता है ?? 

“यह ठीक है ; परन्तु वह नाराज़ होंगे ।” 
“नाराज़-वाराज़ कुछ नहीं .होंगे। जब तुम हँसी- 

। ख़शी घर लौट आओगी. तो कुछ न कहेंगे ।” 
_ “बह कहते थे कि पुलिस लाठी और गोली 
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2005 नहों चाहते । अतएवं ज़रा तमाशा देखने को मिलेगा ।”? 
“हाँ ! और क्या तुम न चलोंगी ?”--उन्में से... “परन्तु जुलूस तो केव्रल स्त्रियों ही का हे ?” 
| एक ने पूछा । |! “नहीं, पुरुष भी हैं । कल तक यही विचार था कि 
स्त्री ने उदास भाव से कहा--नहों, में तो न चल केवल खतरियों ही का जुलूस निकाला जाय ; परन्तु कल 
सकूँगी। रात में यह निश्चय हुआ कि पुरुष भी रहें ।” 


“दाह सरला बहिन, हमसे वादा करके ऐने समय. सरला “हैं” करके मौन हो गई। 
पर इन्कार करती हो--कारण क्या हैं (” “तो यदि चलना हो तो शीघ्रता करो--देर हो रही 
ऊ 59% हर 


। 
है| 

|] 

|. सरला ने उत्तर दिया-- मुझे स्व्रामी जी की आज्ञा है। 
। | 

॥। 


नहीं मिली | “चल १? हर 
ब्क्ष्यों ?” “हाँ चलो ! जो होगा देखा जायगा। और अब तो 
“उनकी इच्छा !” हम सारा दोष अपने ऊपर लेने को तैयार हैं, अब तुम्हें 
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|. “लुसने उन्हें समझाया नहीं । स्वयम तो घर में | किस बात का भय है १” 

| झुँह छिपाए बेंठे रहते हैं और तुम्दें भी नहों जाने देते। | अच्छा चलो । अच्छे कारय से योग देने जा रही हूँ 
| उनकी इच्छा न हो तो न जायें, पर तुस्हें क्यों रोकते | तो भगवान सब अच्छा ही करेंगे।” : 
हैं?” ... |. इतना कह कर सरला शीज्रतापूर्वक वखर बदलने 

|... «मेरा दुर्भाग्य--और क्या कहूँ।” | लगी। 


चर 


१? 


85 280 को चार बजे के लगभग जब वकील साहब 
लॉट तो घर सें प्रवेश करते ही नौकर द्वारा उन्हें सरला 
की अलुपस्थिति का पता लगा। 

नौकर ने कहा--बहू जी तो जुलूस में गई हैं। 
.... पकौल साहब बोले-बंया कहा, डुलूस सें गई 
हैं--सेरे इतना मना करने पर भी ? 

नौकर ने पड़ोस के तीन सज्जनों के नाम लेकर 
कहा--उनके घर की आई थीं--वह ज़बद॑स्ती लिया 
गई--वह तो न जाती रहैं। 

वकील साहब ऋलल्‍ला कर बोले--वह कोई बच्चा 
थी, जो गोद में उठा ले गईं । उसकी इच्छा न होती तो 
वे लाख कहा करतीं--वह स्वयम्‌ गईं है। अच्छा है, 
मरने दो । आज जुलूस में जाने का स्वाद मिल जायगा। 

नौकर ने डरते-डरते पूछा--क्यों सरकार, क्या कुछ 
गड़बड़ी होगी ? 

वकील साहब बोले--गड़बड़ी पूरी होगी--आज 
घुलिस लाठी चलाबवेगी--तैयार होकर. गई है। मु 
कचहरी में सब पता लग चुका है। 

“जो ऐसा हो तो हम बहू जी का ढूँढ़ लाई।” 

“इँढ़ेगा कहाँ--वहाँ कोई दो-चार ख्त्रियाँ हैं, जो ढूँढ़ 
लाएंगा--पागज कहीं का ।!! 

“तब कैसे का होई ।”? * 

“जो होना है होगा--किया क्‍या जाय। इतना 
समझाया तब भी न मानी ।!?! 

यह कह कर वकील साहब कपड़े उतारने लगे। 
कपड़े उतार कर इज़ीचेर पर बैठ गए। और मेज पर 
रक्‍्खा हुआ ताज़ा समाचार-पत्र उद्ा कर पढ़ने लगे। 
परन्तु पत्नी की चिन्ता के कारण पत्र में चित्त न लगा। 
अत्व पत्र अलग रख कर चिन्ता में मरन होगए । इस 
समय उन्हें सरल पर बड़ा क्रोध आ रहा था। उसने 
उनकी आज्ञा का उल्लद्न किया । क्या उसके लिए जुलूस 
में सम्मिलित होना उनकी आज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण 
था ? नौकर दुष्ट कहता है कि पड़ोस की ख्थियाँ ज़बदेस्ती 
ले गईं । यह वही सिखा गई होगी | झ्ुे इतना बेवक़फ़ 
समझ लिया कि मैं इस बात को मात लूँगा। हुँह ! 
अला कोई किसी को ज़बद॑स्ती ले जा सकता है। मुझे 
तो कोई कहीं ले जाय ! उसकी स्वयम्‌ इच्छा थी--कल 
मुझसे बहस कर रही थी। डफ़ ! भगवान जाने क्या 
होगा, चित्त घबरा रहा है। किया तो उसने बहुंत घुरा, 
परन्तु ईश्वर सकुशल घर भेज दे। 

वकील साहब बैठे न रह सके, उठ कर टहलने लगे। 
टहलते-टहलते खिड़की के पास पहुँचे और बाहर रॉकने 
लगे । सड़क पर शान्ति छाई हुईं थी। नित्य की तरह 
सब कार्य हो रहा था| गड़बड़ी के कोई चिन्ह नहीं थे । 
वकील साहब सोचने लगे-+अभी तक तो सब कुशल 
मालूम होती है । जुलूस तीन बजे उठा होगा । इस समय 
पाँच बजने वाला हैं। अब शायद पाक पहुँचा हो । ईश्वर 
करे सब कार्य सकुशल होजाय--सब लोग सही-सलामत 
अपने-अपने घर पहुँच जाये । 


इसके पूर्व कई बार जुलूस निकल छुका था ; परल्तु 
वकील साहब ने जुलूस की सही-सलासती के लिए कभी 


| चिल्ता नहीं की थी। वह पुनः कुर्सी पर आ बैठे और पत्र 


डठा कर पढ़ने लगे । दस मिनट तक चेष्टा करके एक एृष्ठ 
पढ़ा ; परन्तु उनके मस्तिष्क में पुनः वही जुलूस और 
पुलिस की डण्डेबाज़ी की सम्भावना और सरला की 
; कुशलता की चिन्ता आ घुसी । उन्होंने पत्र को मेज पर 
पटक कर कहा--“इस औरत ने ख़ामख़ाह बेठे बिशए 
मुसीबत में जान डाल दी। और कहीं का मामला होता 


तो मैं अभी जाकर पकड़ लाता 5 परन्तु इतनी भीड़ में 
भला उसका पता कहाँ मिलेगा । क्या कहूँ, यदि उसे 
कुछ चोट-चपेट आगई तो बड़ी मुश्किल होगी। क्या 
हह। डेह, हटाओ भी--जो होना होगा हो जायगा । 
जेसा किया वैसा फल पाएगी।”? इसी अकार की चिन्ता 
करते हुए वकील साहब टहलते रहे । हढात्‌ उनके हृदय 
मे एक अकार की' ग्लानि उत्पन्न हुईं। उनके अन्तःकरण 
से एक आवाज़ निकली--बड़ी ल्लज्णा की बात है कि 
सरला के लिए इतने चिन्तित होते हुए भी तुम घर में 
दुम दबाए हुए बैठे हो । एक स्त्री में इतनी निर्भीकता 
कि तुम्हारे यह सचेत कर देने पर भी कि वहाँ उुल्लिस 


. ल्ञाडियाँ चलाएगी--वह निर्भीकतापूर्वक गई है और 


तुम उसकी कुशलता के लिए इतने व्याकुल होने पर भी 
बाहर पैर नहों निकालते | देश के लिए न सही, सरला 
ही के लिए कुछ साहस करो--बाहेर निकलो, पाक में 
जाओ--देखो, सरला कहाँ है और किस दशा में है।. 


:.. यह विचार आते ही वकील साहब के शरीर में | 
बिजली सी दौड़ गईं। उन्होंने शीघ्रतापूर्वक कोट तथा | 


टोपी उठाई और भागे । 
4 4 

बाहर निकल कर कुछ दूर चलने पर वकील साहब 
को कुछ आदमी भागे आते हुए दिखाई दिए । वकील 
साहब का कल्लेजा धक्‌ से हुआ । उन्होंने पूछा--क्या 
हुआ? । 

एक ने कहा--पार्क भें पुक्षिस लाठी चला रही है, 
पचासों आदमी घायल हो गए हैं। 

वकील साहब ने घबरा कर पछा--और ख्थियाँ, 
उनकी क्या दशा है ? 

“सबकी एक दशा है । पुलिस खी देखती है न पुरुष, 
जो सामने आता है उसी को पीट रही है ।!? 

इतना सुनते ही वकील साहब एक खाली ताँगा रोक 
कर उस पर सवार हो गए और उससे बोले--पाक चल 
तेज़ी के साथ ! 

ताँगे वाला बोला-वहाँ तो मैं न जाऊँगा--वंहाँ 
पुलिस डण्डे चला रही है । 

वकील साहब बोलें--तू पार्क के अन्दर न जाना, हमें 


बाहर ही छोड़ देना, चल जल्दी । जो किराया माँगेगा, 
देंगे । ] | हे 

“वहाँ से तो लोग भागे आ रहे हैं--ख़ैर मुझे क्या, 
चलिए ।”? 

' यह कह कर ताँगे वाले ने ताँगा भगाया | जो वकील 
साहब जुलूस की छाया तक के पास न फटकते थे, वही इस 
समय यह जानते हुए भी कि वहाँ लाढी चल रही है, उस 
ओर बड़ी उत्सुकता तथा बेचैनी के साथ चले जा रहे थे । 
उन्हें इस समय न लाठियों की परवा थी और न गोलियों 
की । 3 
पाक के निकट पहुँचने पर उन्हें वहाँ बड़ा कोलाहल 
सुनाई पढ़ा और लोग इधर-उधर भागते हुए दिखाई 
पड़े । चकील साहब शीघ्रतापूर्वक ताँगे से उतरे और 
ताँगे वाले को आठ आने के स्थान में एक रुपया देकर 
पाक के भीतर की ओर भागें। पाक के अन्दर जनसमूह, 


| के मध्य सें असंख्य लाल पगड़ियाँ चमक रही थीं और 


लोगों के कराहने तथा चिज्लाने का कोलाहल सुनाई दे 
रहा था। वकील साहब ने एक क्षण रुक कर अपने चारों 
ओर देखा । जिस ओर उलिस लाठी चला रही थी उसके 
आगे बढ़ कर उन्हें कुछ खियों की झलक दिखाई पड़ी 
और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ पुलिस वाले खियों 
की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। खत्रियों के पास जाने के 


| लिए भीड़ के मध्य से होकर जाने के अतिरिक्त और कोई |. 


कर वा०पापयपपापलपाकपपदा, 


रास्ता न था। वकील साहब एक क्षण के लिए हिचकिचाए, - 


परन्तु फिर तुरन्त ही तेज़ी के साथ भीड़ में घुस गए 

और भीड़ को चीरते हुए स्त्रियों की ओर बढ़ने लगे । वह 

थोडी ही दूर गए श्रे कि हठात्‌ उनके सिर पर कोई 

आधात लगा--आँखों के सामने आँधेरा छा' गया 
डर हैः जे 

वकील साहब को होश आया तो उन्होंने अपने को 


। एक लोहे की चारपाई पर पड़े हुए पाया। उनके सिरमें 
| हलकी पीड़ा हो रही थी और सिर में पह्दी बँधी थी। 


उनके आँख खोलते ही एक चिर-परिचित मधुर-कण्ठ से 
निकला हुआ--क््यों, कैसा जी है--वाक़्य सुनाई पढ़ा। 
वकील साहब ने गर्दन घुभाई तो सामने कुर्सी पर अपनी 
प्रेम-प्रतिमा को बैठे पाया। सरला को देखते ही वकील 


साहब को सब बातें याद आ गईं । उन्होंने उठने की चेटा 
की ; परन्तु सरला ने उन्हें रोक कर कहा--चुप्चाप पड़े 


रहो, नहीं तो सिर के घाव के टाँके हट जायँंगे। 

. वकील साहब ने सरला के मुख को ध्यानपूर्वक 
देखा । सरला का सुख उदास तथा आँखें अश्रुपूर्ण हो 
रही थीं। वकील साहब ने पूछा--सरला, तम कहाँ थीं, 
लुम्हें चोट तो नहीं लगी ? 

सरला ने कहय--नहीं, मैं तो उस स्थान से बहुत 
दूर थी श्र सकुशल घर पहुँच गईं थी। तुम वहाँ कैसे 
पहुँच गए थे ? 

वकील साहब ने उत्तर दिया--लाठी चल्नने का 
सम्बाद पाकर तुम्हें ढूँढ़ने गया था। 

सरंला के नेत्रों से अभ्रुपात होने लगा। उसने 


| कहा--यदि सें तुम्हारी आज्ञा मान कर वहाँ न जाती तो 


तुम्हारी यह दशा क्यों होती । सुझ्े बढ़ा पश्चात्ताप है । 
भविष्य के लिए मैं प्रतिज्ञा करती हूँ............ । 
वकील साहब ने हाथ उठा कर उसे रोक दिया और 
कहा--प्रतिज्ञा न करो । तुमने वहाँ जाकर अच्छा ही 
किया। यदि तुम वहाँ न जाती तो मेरे सिर पर पुलिस 
की लाठी न पड़ती । 
“यही तो मैं भी कहती हूँ कि यह बढ़ा बुरा हुआ ।” 
“नहीं, यह अच्छा हुआ ।? ] 
सरला विष्मित होकर बोल्ी--क्ष्यों ? 


“मेरे मस्तिष्क में जो विकार भरा हुआ था, वह . 


पुलिस की लाठी पड़ने से निकल गया।!” 

सरला अवाक्‌ होकर प्रति का मुख ताकने लगी। 
वकील साहब कहते गए--अब हम-तुम दोनों देश को 
स्वेतन्त्र करने के लिए अपनी सारी शक्तियाँ लगा देंगे। 

सरला के मुख पर गव तथा प्रेम के भाव प्रस्फुटित 
हो उठे। उसने अपना मुख, जिसके नेत्रों से अश्रुधारा 
बह' रही थी और ओडों पर मनद झुस्कान थी, पति के मुख 
पर रख दिया । 


यदि आप डॉक्टर और बेद्यों की लूट खे 
बचना चाहते हों और सदैव स्वस्थ रहना चाहते 
हों तो बस एक ही उपाय दै--इस पुरुठक की 


_ एक प्रति अपने घर में रश्विए | पुरुष, खियाँ और 


बच्चों के रोगों के लिए इसमें बहुत सरल दवाइयाँ 
लिखी हुई हैं | मूल्य केवल ॥) 
चाँद! कायोलय, इलाहाबाद 


न  फ 


रा) 


रूस के क्रान्तिकारी 


दल का घोषणा-पत्र 


[ “राजनीति का एक विनम्न विद्यार्थी” ]. 


; £ ट्य से के क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास बहुत 

.. >.* विस्तृत है। वहाँ की निरह्षुश ज़ारशाही के 
अम्याय और अत्याचारों के अ्तिकारार्थ अनेकों दल्लों का 
जन्‍म हुआ, अनेकों मार्गों का अनुसरण किया गया, 
अनेकों उपायों का अवलम्बन किया गया ; पर उसकी 
नीति न बदली, और उसका शासन दिन पर दिन कठोर- 
भाव धारण करता गया | अन्त में जब आन्दोलनकारी 
ख्ब उपाय करके हार गए ; विनय, प्रार्थना, अधिकारों 


की माँग, विरोध आदि सब चातें निष्फल सिद्ध हुईं और 


को छोड़कर, वैध रीति से आन्दोलन करने को तैयार हैं। 


सरकार छोटी-छोटी बातों के लिए देश-भक्त नवयुवकों 


आर नवयुवतियों को साइबेरिया (रूस का कालापानी ) 


औजने लगी तो लोगों के घैये का अन्त हो गया और वे 
देश-दशा के सुधार के लिए आन्दोलन के वैध-मार्ग को 
त्याग कर बस, पिस्तौल, मारकाट, गुप्त-हत्या आदि का 
सहारा लेने लगे। 'ीरे-धीरे रूस के क्रान्तिकारी दल का 
नास संसार सें फैल गया और वह आश्चर्य, भय और 
विस्मय की इृष्टि से देखा जाने लगा। शुरू में छोटे- 
बड़े पुलिस कमंचारियों और दमन करनेवाले अन्य सर- 
कारी अफ़सरों को गोली का शिकार बनाया गया, और 
फिर स्वयम्र्‌ जार को ही क्रान्तिकारी दुल्ल की कार्यकारिणी 
कमेटी ने अपना लक्ष्य बनाया । एक बार उसको स्पेशल 
ट्रेन खुरक् लगाकर नष्ट कर दी गई और दूसरी बार उसके 
महल को डाइनामाइट से उड़ाया गया। पर दोनों बार 
वह भाग्यवश बच गया। अन्‍्त में १३ साचे $८८१ को 
क्रान्तिकारियों ने उसे बीच सड़क पर सार दिया। इसके 
दस दिन पश्चात्‌ क्रान्तिकारी दुल की कार्यकारिणी कमेटी 
ने नवीन ज़ार के नाम एक घोषणा-पत्र श्रकाशित कराया, 
जिसमें रूसी जनता की तरफ़ से अधिकारों की माँग पेश 
की गई थी और बतलाया था कि अगर जनता को ये 
साधारण अधिकार मिल जायेँ तो हम सारकाद के उपायों 


कार्यकारिणी कमेदी का वह घोषणा-पत्र पाश्चात्य देश- 


वासियों की इश्टि में बढ़ा महत्वपूर्ण समझा जाता है। रूस 
अथवा जार सम्बन्धी प्रत्येक इतिहास में इसकी चर्चा 


मिलती है। पाठकों के मनोरञ्ञनार्थ उसी का भाषान्तर 


नीचे दिया जाता है | घोषणा-पत्र ज्ञार को सम्बोधन करके 
लिखा गया है :-- द 


“बादशाह सलासत,--आपको इस समय जो मान- | 


सिक्र वेदना हो रही होगी उसे यह कार्यकारिणी कमेटी 
अच्छी तरह समझती है। पर तो भी यह इस बात को 


४ . उचित नहीं समझती कि शिष्टाचार की ख़ातिर इस 


घोषणा-पत्र को अकट न किया जाय | क्योंकि मलुष्य को 
४ आओ ्च 
स्वाभाविक हादिक भावनाओं से भी एक बड़ी चीज़ है; 


. और वह है अपने देश के प्रति मनुष्य का कर्तव्य | इस 


.. कत्तेब्य के लिए हर एक नागरिक को अपना; अपनी भाव- 


जञाओं का और दूसरों की भावनाओं का भी बलिदान 
कर दैने का अधिकार है। इसी कठोर-करत्तव्य से विवश 
होकर हम बिना विलस्ब किए आपके सासने अपना 


.. वक्तध्य पेश करना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान घटनाओं 


को देख कर हमें भविष्य में |भयइ्ूर हलूचल्ोों और ख़्न 
की नदियों के बहने का भय हो रहा है। इसलिए इ्सं 
कार्य में विलम्ब करना किसी प्रकार उचित नहीं । 
“कैथेराइन नहर|पर जो रक्त-रज्षित घटना ( ज़ार का 
ख़्न ) हुई है वह केवल संयोगवश अथवा अकस्मात नहीं 
हुई थी और न उससे किसी को आश्चर्य हुआ | “गत दस 
वर्षों के इतिहास को देखते हुए यह घटना अनिवार्य थी, 
और यही इसका वास्तविक महत्व है, जिसे सलीभाँति 


एक राज्य के ग्रधान-पद पर विराजमान हुआ हैं । 

“केवल वही मलुष्य, जो कि सार्वजनिक जीवन के 
रहस्थ को समझ सकने में सर्वथा असमर्थ है, इस प्रकार 
की घटनाओं को कुछ व्यक्तियों या एक गिरोह का अपराध 
बतला सकता है। पिछले दस वर्षों में क्रान्तिकारियों का 
कड़े से कड़े उपायों से दसन किया गया है, और इस 
उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए भूतपूर्व ज्ञार की गवर्नमेर्ट 


अलि दे दी थी। एक शब्द में कहा जाय तो गवर्नसेण्ट ने 


भर सब उपायों से काम लिया, पर तो भो दबने के बजाय 
उसकी बुद्धि ही होती गई। रूस की सर्वोत्तम शक्तियाँ, 
वहाँ के सबसे बढ़ कर कमंशील और बलिदान के लिए 
प्रस्तुत व्यक्ति आगे बढ़े और इस दल से समा गए । इस 
प्रकार पूरे तीन वर्ष से यह दल गव्नसेण्ट के साथ जी 
तोड़ कर युद्ध कर रहा है। > 


“बादशाह सलामत, आप इस बात को स्वीकार करेंगे 
कि भूतपूर्व ज़ार की गवरनमेण्ट में क्रियाशीलता का अभाव 
नहीं था। निर्दाषी और दोषी समान रूप से फाँसी पर 
लटकाए गए और जेलज़्ाने तथा कालापानी क्रैंदियों से 
भर गए । नेता समझे जाने वाले दर्जनों व्यक्तियों को 


शान्तिपू्वंक और शहीदों के समान असचन्नता के साथ 
अपने प्राण दे दिए । पर इससे आन्दोलन रुक नहों गया, 
वरन्‌ इसके विपरीत बराबर बढ़ता गया और उसकी शक्ति 
| भी अधिक होती गई । 

|. “बादशाह सलासत, क्रान्तिकारी आन्दोलनों का 
| आधार व्यक्तियों पर नहीं होता । यह समाज रूपी शरीर 
| की एक क्रिया है, और वे झृत्यु-स्मम्भ, जिन पर इस क्रिया 
| के करने वाले मुख्य प्रतिनिधियों को चढ़ाया जाता हे, 
| इसको रोक सकने में ओर इससे वर्तमान शासन-प्रणाल्ली 
| की रक्षा कर सकने में सर्वथा असमर्थ हैं । 
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_ “गवर्नमेर्ट जब तक चाहे लोगों को गिरफ़्तार कर 
सकती है और फाँसी पर चढ़ा सकती है, और सम्भव 
है कि वह किसी एक क्रान्तिकारी दल को दबाने में समर्थ 
हो जाय । हम यहाँ तक स्वीकार करने को तैयार हैं कि 
वह क्रान्तिकारी दल के मूल-सज्ञडन को भी नष्ट करने में 
बायद सफलता पा जाय, पर इससे परिस्थिति को नहीं 


समक लेना उस व्यक्ति का कर्त्तव्य है जो भाग्य-चक्र से | 


ने स्वाधीनता, समस्त जनता के हित, व्यापार, व्यवसाय | 


और इतना ही नहीं वरन्‌ अपने आरत्म-गौरव तक को तिला- के हैं कि अगर गवर्नमेण्ट अपनी लीति न बदले तो 


कान्तिकारी आन्दोलन को दबाने के लिए अपनी शक्ति | 


पकड़ कर मौत का दण्ड दिया गया। उन लोगों ने | 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या २ 


/ रखती है, उनके अजुसार उसका करंव्य हैकि वह लोगों 


बदला जा सकता। घटनाओं के फल से और समस्त 
जनता में फैले हुए घोर असन्‍्तोष तथा आधुनिक सामा- 
जिक आदर्शों के प्रति रूस-निवासियों के आकर्षण के 
कारण नवीन क्रान्तिकारियों का जन्‍म हो जायगा । 
“कठोर उपायों द्वारा समस्त देश का दबाया जा 
सकना, और देश में फैले हुए असल्तोष को दबा सकना 
तो और भी असम्भव है। इसके विपरीत कडोर उपायों 
से लोगों की कट॒ता, क्रियाशीलता और शक्ति अधिक 
बढ़ती हैं | इससे स्वभावततः जनता का सह्वठन मज़बूत 
होता जाता है और वे अपने अग्रगासियों के अचुभव से 


| ल्लाम उठाते हैं । इस प्रकार जैसे-जैसे समय बीतता जाता 
| है, क्रास्तिकारी दुल की संख्या और क्षमता बढ़ती जाती 


है। दीक यही हमारा हाल है। गवर्नमेण्ट ने सन्‌ १८७४ 
के 'डालसिजी” और “किकोवजी” आन्दोलनकारियों का 
दमन करके क्या पाया ? दल के भीतर अन्य नेता, जो 
उनकी अपेज्ञा अधिक दृढ़ थे, उत्पन्न हुए और उनके 
स्थान पर कास करने लगे। हर 

“बवर्नमेण्ट के १८७८ और १३८७६ के दमन नें उम्र- 
क्रान्तिकारी दल को जन्म दिया । सरकार ने कोवालस्की, 
डुब्ोविन, ओसीनिस्की, लिसगुब की हत्या की, कितने ही 
क्रान्तिकारी दलों को नष्ट कर डाला, पर इससे कोई काम 
न हुआ । विकासवाद के आक्ृतिक चुनाव के नियमाजु- 


| सार हीन-सक्गठन वाले दलों के स्थान पर उत्तम-सड्भढन 


वाले दलों का जन्म होता गया। अन्त में यह कार्य- 


कारिणी कमेटी उत्पन्न हुई, जिसके विरुद्ध गवर्नमेण्ट बिना ._ 


किसी प्रकार की सफलता पाए अभी तक उद्योग कर 

रही है । 
“अगर हम पिछले दुःखप्रद्‌ दस वर्षो पर निष्पक्ष 

आव से दृष्टि डालें तो हम सहज में स्पष्ट रूप से जान 


क्रान्तिकारी आन्दोलन का क्या भविष्य होगा। इसकी 


| वृद्धि होगी, इसका विस्तार बढ़ता जायगा, उम्र-क्रान्तिका- 
रियों के कार्यों की तरफ़ लोगों का ध्यान अधिकाधिक , 


आकषित होने लगेगा; और क्रान्तिकारियों का सज्वठन 
अधिक सर्वाज्-पूर्ण और शक्तिशाली बनता जायगा। 
इस बीच से जनता के असन्‍्तोष को बढ़ाने के लिए नए- 
नए कारण उत्पन्न होते रहेंगे और गवर्नमेण्ट पर से जनता 
का विश्वास निरन्तर कम होता जायगा। क्रान्ति का 
विचार, उसकी सम्भावना और उसकी अनिवारयता बराबर 
जड़ पकइती जायगी । 


“अन्त में एक भीषण स्फोट ( घड़ाका ), एक ख़नी 
क्रान्ति; और देशव्यापी उधल-छुथल के फल से प्राचीन 
अणाली का सदा के लिए नाश हो जायगा। 


“बादशाह सल्लामत, यह एक बड़ी दुःखप्रद और 
मयझूर बात है। निस्सन्देह यह दुःखप्रद और भयह्ूर है । 
यह संत समझिए कि ये केवल शब्द हैं। हम किसी भी 
अन्य व्यक्ति से बढ़ कर अनुभव करते हैं कि इस नाश और 
ख़्न-ख़राबी में बहुत अधिक ज्ञान, शक्ति और कार्य-शक्ति 
का क्षय होगा और यह बड़ी विपत्ति की बात होगी। 
इसी ज्ञान-शक्ति और कार्य-शक्ति का उपयोग अन्य 


। प्रकार की परिस्थिति में लाभकारी कार्यो के लिए किया 


जा सकता था, इसके द्वारा सर्वसाधारण के ज्ञान की 


| बृद्धि की जा सकती थी और सर्बंसाधारण का बहुत कुछ 


हित साधन हो सकता था। 2 


“पक्ष किया जायगा कि इस ख़्न-ख़राबी की आव- 
श्यकता ही क्या है ? ४ 


“बादशाह सलामत, इसका कारण यह हे कि/हमारे- 
देश सें एक न्‍्यायशील--वास्तव में न्‍्यायशील गव्न॑मेण्ट 


का अभाव है । गवर्नमेण्ट जिन मूल खिद्ान्तों पर आधार 
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की आकांक्षाओं के प्रतिविमस्त स्वरूप हो और लोगों बाग शा व पक गा इन न | 
इच्छाओं को पूर्ण करना ही उसका ध्येय हो । पर, यदि | 
आप बुरा न मानें तो, हमारे यहाँ की गवर्नमेर्ट गुप्त चाल | 
चलने वाले दरबारियों काएक गिरोह मात्र है। उसे यदि | 


छुटेरों का दुल्ल कहा जाय तो भी कुछ अत्युक्ति नहीं है। | 


“बादशाह के निजी विचार कैसे भी हों, सरकारी | 
अधिकारियों के कामों से जनता की आकाक्षाओं की पूर्ति 
और उसके हित का कोई आभास नहीं मिलता । ॥ 

“रूस की गवर्नमेरुट बहुत दिनों से लोगों की व्यक्तिगत | 
स्वाधीनता का अपहरण कर चुकी है और उनको सरदारों 
था ज़मीन्दारों का .युलाम बना चुकी है। अब वह सहे- | 
बाज़ों और गरीबों को लूटने वाले बौहरों की त्लीं उष्टि 
कर रही है । जितने सुधार किए जाते हैं, उनके फल-स्वरूप 
जनता की दशा पहले की अवेकहा भी ख़राब होती | 
जाती है। रूस की गवनसेर्ट ने साधारण जनता को ऐसा 
दरिद्र और दुर्देशाग्रस्त बना दिया है कि वह किसी साव- 


अपनी कारंवाइयों को बन्द कर देंगी और उसने जिस 
शक्ति और साधनों का संग्रह किया है उनको वह आज़ाद 
कर देगी जिससे दे सभ्यता और संस्कृति का अचार और 
जनता के कल्याण के अन्य उपयोगी कार्य कर सके | 
“तब एक शान्तिमय विचार-संज्रास का श्रीगणेश 
होगा, और रक्तरञ्चित आन्दोलन का अस्त हो जायगा, 
जो कि हसको आपके सेवकों की अपेक्षा अधिक नापसन्द 


् ँ्ध 
है ओर जिसको हमने केरल आवश्यकता से विवश होकर | 


अहण किया है | 

“हम: पुरानी घटनाओं से उत्पन्न पक्तयात 'और 
अविश्वास को त्याग कर श्रीमान के सामने यह वक्तव्य 
पेश करते हैं । हम इस बात को भुला देंगे कि आप 


एक ऐसी सत्ता के अ्तिनिधि हैं, जिसने रोगों को छत्वा है | 
और बहुत अधिक हानि पहुँचाई हैं। हम आपको एक 


नागड्रिक 
आपके सामने यह वक्तव्य पेश करते हैं । 


ह जनिक हित के लिए सी स्वतन्त्रता पूर्वक ड्चोय नहीं [0६ आम एक कक ४७]॥( एक ५४:२७,।५७०१७ एक; बा #क ॥ न 


कर सकती और न ख़ास अपने घरों में होने वाले कलइू- | 
पूर्ण धार्मिक अन्यायों से अपनी रक्षा कर सकती है। 

“केवल ख़न चूसने वाले सरकारी अधिकारी, जिन | 
को अपने पाप-कर्म्मों के लिए कोई सज़ा नहों मिलती, 
गवर्नमेण्ट और क़ानून के द्वारा सुरक्षित रहते हैं और 
खुख भोगते हैं । ५ 

“इसके विपरीत एक ईमानदार आदमी को, जो | 
सावंजनिक हित के लिए परिश्रम करता है, क्या-क्या 
यन्त्रणाएँ नहीं भोगनी पड़तीं ! बादशाह सल्लासत, आप 
स्वयम्‌ अच्छी तरह जानते हैं कि जिन लोगों पर अत्याचार 
किए जाते हैं या जिनको देश निकाला दिया जाता है, वे 
सब क्रान्तिकारी नहीं होते । 

“यह किस तरह की गवनमेण्ट हे जो इस प्रकार देश | 
में 'शान्ति' क्रायम रखती है ? क्‍या यह वास्तव में छुटेरों 
का दल नहीं है ? कं 2 220 

“यही कारण है कि रूस में जनता के ऊपर गवनंमेण्ट 
का कोई नेतिक प्रभाव नहीं है ; यही कारण है कि रूस में | 
इतने अधिक क्रान्तिकारी पाए जाते हैं; यही कारण है | 
कि ज़ार के ख़्न जैसी घटनाओं को देख कर भी लोग | 
केवल सहाजुभूति प्रकट करके छुप हो जाते हैं । बादशाह | 
सलामत, आप .खुशामदियों की बातों से आलावे में न | 
यशड़ें । भूतपूर्व ज़ार की हत्या को लोगों ने बहुत अधिक 
पसन्द किया है । 

“इस दशा से छूटने के केवल दो ही मार हैं । या तो 
रशाज्य-क्रान्ति होगी, जो कि लोगों को फाँसी परच्वढ़ाने 
से स्थगित नहीं की जा सकती है न रोकी जा सकती 
है। अथवा बिना विलस्ब देश की सर्वोच्च सत्ता जन- 
साधारण के सुपुर्द कर दी! जाय, जिससे वे शासन-सख्ञा- 
ल्न में भाग ले सके । ््ि | 

“द्ेश-हिल की दृष्टि से और|ज्ञान-शक्ति तथा कार्य-शक्ति | 

के निरर्थक क्षय और उन भयक्वर घटनाओं को रोकने के लिए, | 
जो कि राज्य-क्ान्ति के साथ सदैव हुआ करती हैं, का्य- | 
कारिणी कमेटी श्रीमोन्‌ के सम्मुख यह वक्तव्य पेश करती | 
है और आपको सम्मति देती है कि आप दूसरे मार्ग का | 
अवलम्बन करें । आप यह विश्वास रखें कि जिस दिन से _ 
-सचमुच सर्वाच्न-सत्ता ( ज़ारशाही ) की निरक्षुशता का | 
अन्त हो जायगा और वह सचमुच यह दिखला देगी-कि | 


उसने अब केवल जनता की इच्छा और आन्तरिक कामना | 


। 


के अलुसार कार्य करने का इढ़ निश्चय कर लिया है, उसी | 
दिन से आपको अपनी खुफिया पुलिस से छुटकारा | 
-मिल जायगा, जो कि गवर्नमेण्ट की बदनामी का कारण 
है; आप अपने शरीर-रक्षकों को बारकों में वापस मेज 
सकेंगे; और फाँसी के स्तम्भों को जला सकेंगे, जिनसे । 
जनता का नैतिक पतन होता है। 

“तब यह कार्यकारिणी कमेटी भी बिना विल्लम्ब 


| अपने वतन को अपने दिल से सुलाएँ कब तक ? | 


| भी इसी प्रकार की आशा रखते हैं ।. 


| हैं। हमारी सम्मति में इन शर्तों का आधार इन दो 


कक कक 


[ श्री० देवीग्रसाद जी युक्त, बी० ए०, एलू-एल्‌० बी० ] 


उठती हैं जो उमड्जें उनको दबाएँ कब तक ? 
अरमान दिल के अपने दिल में छिपाएँ कब तक ? 


दोज़ख की आग घर में अपने जलाएँ कब तक ? 
अब भी भविष्य अपना उन्नत न क्‍या करें हम ९ 
अपना तो जिगर सारा चलनी-सा हो चुका है। | 
हर एक अपना भाई सर्वेस्व खो चुका है। 
इज्जत गवाँ चुका वह, असमत को रो चुका है ! 
राहों में अपनी दुश्मन कॉटों को बो चुका है !! | 
अब भी भविष्य अपना उन्नत न क्या करें हम ? 
साना कि ह्वाथ में अब हथियार कुछ नहीं है।.| 
हमको किसी तरह का अधिकार कुछ नहीं है। - 
लेकिन हमें तो लेना दरकार कुछ नहीं है । ५ 
हमको फ़क्नत है कददना सरकार कुछ नहीं है ! 


ड्र्क भाई और ईमानदार आदसी की तरह मान कर 


राध नहीं किया है, केवल नागरिक की हेसियत से अपने 
कर्तव्य का पालन किया है। 
|... दूसरी बात यह है कि समस्त जनता के अतिनिधियों 
| को एक खभा की जाय और उसमें निश्चय किया जाय 
| कि किस अकार.का सर्वश्रेष्ठ सामाजिक और राजनीतिक 
सह्वमटदन जनता की आवश्यकताओं और आकांज्षाओं के 
अजुकूल हो सकता है । 
ह “पर साथ ही हम यह बतला देना भी आवश्यक 
समसते हैं कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन-सत्ता का 
| नियमन उसी दशा में हो सकता है जब कि चुनाव बिना 
किसी अकार के दबाव के हो । इस लिए चुनाव के पूर्व 
नीचे लिखी शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है :-- 
( $ ) शासन-सभा के सदस्यों का चुनाव बिना 
| किसी अकार के भेद-भाव के जनता की समस श्रेणियों 


| द्वारा और नागरिकों की संख्या के अजुपात के अनुसार हो । 
|. (२ ) शासन-सभा के उस्मेदवारों और वोटरों के 
। सम्बन्ध में किसी प्रकार की शर्त न लगाई जाय । 

| - (३ ) छुनाव और छुनाव के लिए आन्दोलन पूर्ण- 
तया स्काधीनतापूर्वक हो और इसलिए सरकार शासच- 


| 
।7:0 नल के ५ 
| सभा के चुनाव से पहले स्थायी रूप से निम्न-लिखित 
| आज्लाएँ दे :-- 


€ क ) अख़बारों की पूर्ण स्वाधीनता 

६ ख ) भाषणों की पूर्ण स्वाधीनता 

( ग ) सार्वजनिक सभाओं की एण स्वाधीनता 

( घ ) चुनाव सम्बन्धी वक्तव्यों की पूर्ख स्वाधीनत्ता - 

“केवल इन्हीं उपायों द्वारा रूस शान्तिमय और 
नियमाजुइझल उज्नति के मार्ग पर अग्नसर हो सकता है । 
हम अपने देश और समस्त संसार के सामने प्रतिज्ञा करते 
हैं कि ऊपर लिखी शर्तों के अनुसार जिस राष्ट्रीय शासन- 
सभा का खज्ठन होगा, उसके सामने हमारी पाटी बिना _ 
किसी श्रकार की शर्त के आत्मसमपंण कर देगी और 
राष्ट्रीय शासन-सभा जिस अकार के शासन का निर्णय कर 
देंगी उसका ज़रा भी विरोध न करेगी । 28080] 

“बादशाह' सलामत, अब आप जो उचित समझें, 
निर्णय कर सकते हैं। हम अपने हृदय में यही आशा 


- अब भी भविष्य अपना उन्नत न क्या करें हस ?| करते हैं कि आपका न्‍्याय-भाव और आपका विवेक आपको 


बातों में उनको आना गलती है--भूल है अब ! 
आज़ाद होके रहना अपना उसूल है अब । 
गुलज़ार! घमकियों से डरना फ़िजूल है अब ! 
जो कुछ सितम करें वो सद्दना कबूल है अब ! 
अब भी भविष्य अपना उन्नत न क्या करें हस ? 
रे रह 223] 


है $ 
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“हम आशा करते हैं कि व्यक्तिगत रोष का भाव आपके 
करतंव्य-भाव अथवा सत्य की जिज्ञासा को दबा नहों सकेगा । 

“हस भी रोष कर सकते हैं। आपको अपने पिता से 
वश्ित होना पड़ा है । पर हमको न केवल अपने पिताओं, 
चरन्‌ भाइयों, पतियों, बेटों और आत्मीय मित्रों से सी 
वच्धित होना पड़ा है। तो भी हम समस्त व्यक्तिगत हरेज 
को भूल जाने को तैयार हैं, अगर रूस के कल्याण के 
लिए जैसा करने की आवश्यकता हो, और हम आपसे 


«हम आपके लासने किसी तरह की शर्ते पेश करना 
नहीं चाहते। कान्तिकारी आन्दोलन का अन्त होकर 
उसके स्थान में शान्तिमय विकास का आरम्भ होने 
के लिए जिन शर्तों की आवश्यकता है, वे हमारे द्वारा 
निश्चित नहीं की गई हैं, वरन्‌ घटनाओं ने उनको जन्म 
दिया है । हम केवल यहाँ पर उनको लिपिबद्ध कर देते 


मुख्य बातों पर है। ; 
“सब से प्रथम समस्त राजनीतिक क्रैदियों को राजाज्ञा 


वही निर्णय करने की सम्मति देंगे जो कि रूस के कल्याण 
के, आपके बड़प्पन के और देश के प्रति आपके कर्तव्य के 


अनुकूल हों । 
; --कार्यकारिणी कमेटी 
हर २३ माच, १८८११ 
यही क्रान्तिकारियों की माँग थी जो उन्होंने एक 
बार नहीं, अनेक बार गवर्नसेण्ट |के सामने पेश की । 
| इससें उन्होंने अपने लिए कोई ख़ास अधिकार नहों माँगे 
| थे, वरन्‌ उनका शकमात्र कथन यह था कि जनता का 
शासन जनता की सस्मति द्वारा हो । आजकल संसार का 
| कोई सम्य सलुष्य अथवा सभ्य गवर्नमेण्ट इसे अनुचित 
अथवा अवैध नहीं बतलो सकती ।! पर ज़ार की गवर्नमेण्ट 
ने इसका क्या जवाब दिया ? अनेकों लोगों को फाँसी; 
हज़ारों को काला पानी, अख़बारों और समस्त उदार 
| विचारों का दसन। सत्ता के मद में चूर होकर उसने 
कार्यकारिणी कमेटी के सहुपदेशों को पागलों की बकवाद 
समझा, और ख्याल किया कि वह अपनी असीम शक्ति. 
के द्वारा विद्रोही दल का मूलोच्छेद कर देगी। उसे इस 
कार्य में बहुत कुछ सफलता भी हुई और उसने अन- 
गिनती देश-भक्तों को अपने ज़बढुस्त पञ्षे ले पीस डाला, 
पर उनके स्थान में नए और अधिक भीषण लोगों का 
जन्म होता गया । अन्त में कार्यकारिणी कमेटी को 
भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई और ३६ वर्ष बाद 


के बच्चे-बच्चे का नाम-निशान मिंट गया । 


द्वारा छोड़ दिया जाय । क्योंकि इन लोगों ने कोई अप- | 


ज्ञारशाही शासन का ही नहीं, वरन्‌ ज़ार और उसके वंश _ : 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या २ 


सन्‍्तान-नियह या युद्ध ? 


नि 


_ “हैआ न-संख्या को सीमा के भीतर रखने की 


53. समस्या इस समय संलार भर को अपनी 


तरफ़ आकर्षित किए हुए है। अब लोग इस बात 
को अच्छी तरह समझ गए हैं कि प्रथ्वी पर जितने 
भी युद्ध हुए हैं वे भ्रायः सब के सब जन-संख्या 
की अपरिमित बुद्धि के फल्न से ही हुए थे। इसलिए 


लुष्य यदि युद्धों को मानवीय सम्यता के लिए 


हाविकारक या कलकू स्वरूप समभते हैं तो इसके 
लिए किसी न किसी उपाय से जन-संख्या को सीमा 
के भीतर रखना अनिवाय है | इस प्रइन पर कुछ 
दिन पहले भि० नॉटन साम के एक सुयोग्य लेखक 
मे एक महलखपूर्ण लेख अज्ञरेजी में प्रकाशित 
कराया था; जिसका भावाथ हम “भविष्य” के 
पाठकों के लाभथ नीचे देते है 

सन्तान-निग्रह या युद्ध ? जो इन दो में से एक को 
चुन लेते हैं, वे उनमें से दूसरे से पिण्ड छुड़ाने में सफलता 
प्राप्त कर लेते हैं। परन्तु जब हमें इस चुनाव के लिए 
मजबूर होना पड़ता है तो उसका परिणाम हितकर नहीं 
होता । नीति और चरित्र के लिहाज़ से जब हम उस पर 
विचार करने लगते हैं तो तकों की अधिकता के कारण 
मस्तिष्क भिन्ना उठता है और यदि हम उसके व्यवहारिक 
रूप पर विचार करते हैं तो उसकी कठिनाइयों का अन्त 
नहीं मिलता । 

यह समस्या उस समय उपस्थित होतीं है, जब एक 
देश के लोग अपने देश की जन-संख्या की बाढ़ के कारण 
दूसरे देशों से अतिरिक्त लोगों की रक्षा के लिए उस देश 
का कुछ भाग माँगते हैं। ऐसे देशों में इटली का नम्बर 
पहला रहेगा ; जर्मनी की लगातार अपने उपनिवेशों को 
वापस लौटाने की साँग भी यही सूचित करती है। और, 
यद्यपि जापान, जितनी चिल्लाहट दस वर्ष पहिले मचा 


रहा था उत्तनी अब नहीं मचात्ता, पर यह वह कभी नहीं. 


भूलता कि वह पहाड़ों से भरे हुए एक छोटे से टापू सें 
कैद है। एशिया के प्रायः सभी विद्वानों ने गोरों € यूरो 
पियनों ) की इस रीति पर अत्यधिक असनन्‍्तोष और 
क्रोध प्रकट किया है कि वे पूर्वीय गोलाड की परती ज़मीन 
पर अपना अधिकार जमाते जाते हैं और वहाँ से काले 
लोगों को निकाल कर बाहर करते जाते हैं। 

किसी देश या राष्ट्र की जनसंख्या के अलुसार न तो 


उसकी भूमि की सीमा ही परिमित है और न सीमा के. 


अनुसार जन-संख्या ही। अब ज़रा इन निम्न देशों के 
अनुपात से इसका अन्दाज़ लगाइए । अमेरिका के संयुक्त 


होती, परन्तु जापान की इससे आधी जन-संख्या होने पर 
भी वहाँ की भूमि उतने लोगों के लिए पर्यात्त नहीं है। 
संयुक्त राज्य से वहाँ का तेन्रफल दशमांश 


से अधिक नहीं है । ऐसी परिस्थिति में वहाँ की क्‍ 


राज्य में इतनी भूमि है कि वहाँ की जन-संख्या १२ करोड़ |. 
होने पर भी उन्हें किसी श्कार की अड्चन मालूम नहों 


भूमि का अपर्याप्त होना बिलकुल स्वाभाविक है । संयुक्त 
राज्य में तो वहाँ के लोगों के अलावा ७० लाख ऑस्ट्रे- 
लिया के लोग भी सुख-चैन से अपनी गुज़र कर सकते हैं 

जापाच की तरह इटली के सामने भी घूमि की ऐसी 
ही समस्या उपस्थित है। इटली का क्षेत्रफल फ्रान्स से | 
आधे से ज़्यादा न होगा ; परन्तु उतने ही चेत्र में उसे 
फ्रान्स के बराबर ही ४ करोड़ मजुष्यों का निर्वाह 
करता पड़ता है। इन दो देशों का मिलान करने से 
हमारा मतलब यह है कि अपनी-अपनी आवश्यकता 
के अनुसार ये दोनों देश अपनी उपजाऊ भूमि का. 
बटवारा कर लें। 

चास्तव में यदि भूमि का ऐसा बटवारा सम्भव हो 
सके तो अतिरिक्ति जन-संख्या की रक्षा के लिए उससे 
अच्छा कोई उपाय नहीं। थोड़ी देश के लिए यह 
मान लोजिए कि इश्वर ने अपने यहाँ से एक देव-दूत 
डिक्टेटर बचा कर भेज दिया और उसने जन-संख्या के 
अनुपात के अनुसार दोनों देशों की भूमि का बटवारा 
कर दिया ; और उससे दोनों देशों के लोग सुख-चैन से 
रहने लगे। अब मनुष्य की रचना को छोड़ कर प्रकृति 
की रचना पर आइए । आगे चल कर इनमें से कुछ 
कुटुम्ब तो ऐसे रहेंगे, जिनमें बच्चे बिलकुल न होने, या 
एक दो होने से, वे अपना जीवन शान्तिषूर्वक बिताते 
रहेंगे। परन्तु उन्हीं में से बहुत से कुटम्ब ऐसे रहेंगे, जो 
छै, आठ और दस-दस बच्चों के बोर से दबे होंगे। 


जब ये बच्चे बढ़ेंगे तब उनके निर्वाह के लिए क्या उन्हें 


भूमि की आवश्यकता न पड़ेगी ? 
डिक्टेटर का कत्तेव्य 


ईश्वर के सेजे हुए इस डिक्टेटर को क्या करना 
चाहिए ? उसे फिर से उन सबसे भूमि का बटवारा करना 
चाहिए । और उसे सेव एक निश्चित समय के उपरान्त 


बराबर बटवारा करते रहना चाहिए । कुछ ही वर्षो बाद 


जन-संख्या की बढ़ती बाढ़ को सँभालने के लिए एक- 
एक कुद्धग्ब को भूमि के दख-दस ठुकड़े करने पड़ेंगे। 
आख़िर इसका परिणाम क्‍या होगा? सबसे पहिले 


मनुष्य को अपने सुख और शान्ति से हाथ धोकर सन्‍्तोष | 
| का जीवन यापन करना पड़ेगा; उसके बाद ग़रीबी 
| प्रारम्भ होगी; और फिर असनन्‍्तोष और नैतिक पतन 


का श्रीगणेश होगा; अन्त में जीवन और मरण का 
प्रश्न उनके सम्मुख आ जायगा। यहीं से मलुष्यों पर 
एक प्रकार का पागलपन सवार हो जायगा। पशु-पत्तियों 
की तरह वे धर्म, कम, दर्शन, साहित्य और सभ्यता को 
ठुकरा कर केवल अपने जीवन की रक्षा के लिए मर मिटने 
को तैयार हो जायेंगे। संसार के इतिहास में इस प्रकार 
के सैकड़ों उदाहरण मिल सकते हैं। 
जब एक देश की बढ़ती हुई जन-संख्या अपनी 
जीविका का ग्रबन्ध करने लगती है तब वह अपने 
घर ही में नहीं लड़ती-सरती । उस समय वह देश अपने 
के निर्वाह के लिए दूसरे देशों से भूमि माँगता है। 
परन्तु इस श्रकार भूमि का मिलना कोई आसान कास 
नहीं है; इसलिए वह अपने ले निरबंल देशों से युद्ध 


। 
। 
॥ 


| करके भूमि छीनता है और उस पर अपना उपनिवेश 
| स्थापित करता है । 

जापान के संख्या-शास्त्र (॥७075008) के विशारदों 
ने इस बात का हिसाब लगाया है कि यदि सभी लोग 
जापानियों की तरह अपना रहन-सहन बना लें तो समस्त 


: भूमण्डल पर दो अरब पचास करोड़ मनुष्यों का जीवन- 
| निर्दाह अच्छी तरह हो सकता है, परन्तु यदि सभी लोग 


अमेरिकनों की तरह रहना चाहें तो एक अरब से ज़्यादा 
की गुज़र नहीं है । इसलिए उनका कहना है कि अमेरिकन 
अपने रहन-सहन का ख़र्च कुछ कम करके प्रथ्वी के लाखों 
सनुष्यों का पोषण कर सकते हैं। परन्तु क्या अमेरिकन 
लोग इस नीति का पालन करने के लिए राज़ी हो सकते 


| हैं ? अब इसी समस्या पर दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए । 


चीन या भारत के रहन-सहन के अजुसार संसार में तीन 
अरब पचण्स करोड़ मजुष्यों का निर्वाह अच्छी तरह हो 
सकता 
तियों की तरह करके वहाँ के लाखों मनुष्यों की अतिरिक्त 
जन-संख्या को जीवन-निर्वाह की लड़ाई से मुक्त नहीं कर 
सकते ? 


रहन-सहन 
जन-संख्या के हद से अधिक बढ़ जाने की. शिकायत 
विशेष कर उसी देश से आएगी, जहाँ के लोग अपने 
रहन-सहन से असन्तुष्ट होंगे। जापान के संख्या-शास्तर 
विशारदों ने जो दवा बतलाई है, उससे जापानियों के 
रहन-सहन में कोई उन्नति होने की सम्भावना नहीं है 


देश के ऊँचे रहन-सहन के लोगों को ही अपना खर्च 
घटाना चाहिए। और यदि जापान की बतलाई हुईं इस 
ओषधि के अजुसार ऊँचे रहन-सहन के लोग उसे नीचा 
करना प्रारश्भ कर दें तो कुछ समय बाद ऐसा अवसर 
आयेगा कि दोनों को अपना रहत-सहन निकृष्ट से निकृष्ट 
बना लेना पड़ेगा । 

चाहे वह जापान हो या अमेरिका, जिन देशों का 
रहन-सहन भारत और चीन से ऊँचा है, वे उनकी तरह 
रहता कमी पसन्द न करेंगे । भारत और चीन की यह 
दशा क्यों हुईं ? एक समय ऐसा था जब भारत, चीन,. 
जापान और इटली की जन-संख्या अमेरिका के यूनाइटेड 
स्टेट्स से अधिक न थी । उस समय इन देशों के. 
लोग भी अमेरिका की तरह असन-चैन से रहते थे। 
परन्तु अपनी आशिक और राजनैतिक परिस्थिति की 
जाँच किए बिना ही इन देशों के लोगों ने बेहद जन-- 
संख्या बढ़ा कर बच्चों पर ऐसी मुसीबत ढा दी है कि. 
आज उनके सामसे जीवन मरण की बड़ी भारी समस्या 
उपस्थित होगई । 

भूमंसठल में जिलनी एकड़ भूमि है उसके बहुता 
अधिक भाग की आवश्यकता इन लोगों को है। और 


जब तक वे सन्‍्तानोत्पत्ति की सबादां न बाँध दें। पहले 
उन्हें एक प्रान्त देना पड़ेगा फिर एक देश, इसके बाद भी 
यदि उनकी सन्‍्तानोत्पक्ति बढ़ती गई तो प्रथ्वी का अधघ 
भायस भी उस जन-संख्या के लिए पर्यापस न होगा, ओर 


अपने देश को भर दिया है। जनसंख्या को इंस प्रकार 


साथ ही संसार के दूसरे देशों के सन्‍्तोषी मनुष्यों का भी 


सभ्यता का नाम-निशान समिट जायंगा ; विश्व भर में 


क्या जापात्ती लोग अपना रहन-सहन भार- 


उनकी बतलाई हुई ओपधि के अचुसार अमेरिका जैसे - 
ड़ 


उन्हें यह भूमि उस सस्य तक देना अत्यन्त घातक होगा, - 


अन्त में एक दिन ऐसा आएगा, जब भूसमण्डल के समस्त 
भूभाग को वे उसी प्रकार खचाखच भर देंगे जैले उन्होंने 


मर्यादा से अधिक बढ़ा लेने में उन्हें कुछ लाभ न होगा ;. 


अस्तित्व डगमगाने लगेगा ; वे इस संग्राम में पिस जायँगे; 


के 


हब 


कै है 
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ऊपर हमने यह बतलाने का प्रश्न किया है कि यदि 
भारत, चीन, जापान और इटली इसी गति से जनसंख्या 
: की बृद्धि करते जाये, तो एक ससय ऐसा आएगा कि वे 
भूमए्डल के समस्त भूभाग को भर देंगे। परन्तु क्या 
. दूसरे देशों के लोग मिट्टी के लोंदे हैं, जो उन्हें अपने देश 


पर आसानी से अधिकार कर लेने देंगे । यदि थे लोग | 


सभ्यता का थोड़ा भी विचार रक्खेंगे तो उन्हें अपने निर्वाह 
के लिए न मालूम कितनी पीढ़ियों तक लगातार युरू 
करना पड़ेगा । जनसंख्या की बृद्धि के साथ भूभार बढ़ता 
ही जायगा और उनकी यह अतिरिक्त जनसंख्या उन लोगों 
के भोग विलास और सुख के साधनों पर धावा बोलने 


के लिए सदैव तैय्रार रहेगी, जिन्होंने त्याग और संगम | 


द्वारा था अन्य उपायों से सन्तान-निम्रह करके, वे साधन 
एकत्र किए हैं । इन लोगों के आतझू से सभ्यता की रक्षा 
का केवल यही एक उपाय है कि उनकी अनधिकार चेष्टा 
को युद्ध द्वारा या अन्य किसी प्रकार से दबा द्विग्र जाय। 
नहों तो उस देश की सम्यता का पराजित होक, बिल- 
कुल स्वाभाविक परिणाम होगा ! ऐसी पराजय में यह 
आवश्यक नहीं है कि उसका ताम-निशान ही मिंट जाय। 
यह तो आतह्क फेलाने वाली जाति के बल और विजित 
जाति के साधनों के नष्ट होने की मात्रा पर निर्भर है। 
जिन साधनों के हारा वे अपनी सभ्यता की रक्षा और 
उसका पोषण कर रहे थे, उन्तका जितना ही अधिक 
ध्वन्स या हास होगा, सभ्यता की पराजय भी उतनी ही 
अधिक होगी । दूसरे देशों से लोगों के आकर उस देश 
में बस जाने से भी उन साधनों की न्‍्यूगता हो जाती है। 
उसकी पूर्ण पराजय उस समय होती है, जब वह दूसरे देश 
के सासने अर्पना मस्तक बिलकुल मीचा कर लेता है । 
असभ्य और अविकसित देशों में, दूसरे देशों की 
जन-संख्या के पालन-पोषण का काफ़ी क्षेत्र रहता है। 
परन्तु जैसे-जैसे उस देश में जन-लंख्या बढ़ने लगती है 


और सभ्यता का प्रकाश फैलने लगता है, वैसे-बैसे उसका 
कार्य-चेत्र -भी विस्तृत होने लगता है और उस देश की 


ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि फिर यदि उसकी जन- 
संख्या में और बृद्धि हो जाय तो उसे अपने ओस़त दर्जे 
के रहन-सहन के निर्वाह में भी कडिसाई प्रतीत होने 
लगती है । परिणाम यह होता है कि इस बृद्धि के साथ 
उनकी ग़रीबी भी बढ़ती जाती है । रहन-सहन के लिहाज़ 
से किस देश को कितनी हानि होगी, इसका अनुमान 
डीक-ठीक नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह ग्रायः देश- 
देश के नियासियों के वैज्ञानिक विकास, सामाजिक सह्न- 
उन और मनोदृत्ति पर निर्भर रहता है। चीन देश का एक 
व्यक्ति यह कह सकता है कि अम्लुक देश में अभी लाखों 
मलुष्यों के निर्वाह का क्षेत्र है; परन्तु एक अज्ञरेज़-यह सुन 
कर अपने आपे में नहीं रह सकता । 
संसार में शायद्‌ ही कोई ऐसा देश होगा, जिसकी 
जनसंख्या बढ़ी न हो । इटली, चीन, जापान और हिन्दु-. 
स्तान की संख्या तो अपनी सीमा को बहुत पहिले पार 
कर घुकी है। ऑस्ट्रेलिया और अजनन्‍्टाइन में अभी यह 
नौबत नहीं आईं है। परन्तु अमेरिका के संयुक्त राज्य 
मे शीघ्र ही जन-संख्या वृद्धि का रोग फैल जायगा। यह 
इसी का परिणाम है कि आज प्रवासियों के बहुत से 
उपनिवेश स्थापित हो जुके हैं और बहुत से उपनिवेश 
बसाने के उपाय वे सोच रहे हैं । परन्तु अब भी ऐस देश 
हैं जिन्हें इनमें से किसी उपाय के अवलग्बन करने की 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 


संय॒क्त राज्य, केनेडा ओर ऑस्ट्रेलिया में इस सम्बन्ध 
में जो क़ानून बने हैं, उनके समालोचक लोग कहते 


- हैं कि वहाँ पर ऐसी अपरिमित डप्जाऊ भूमि “परती' 


बडी है जिसका कोई उपग्रोग नहीं होता । उनका कहता 
हैं कि इस भूमि पर अन्‍य देशों के लाखों अतिरिक्त 
अलुष्यों का निर्वाह हो सकता है। वे चाहते हैं कि यह 


| ग़लत उत्तरते हैं। जब से इन सिद्धान्तों का आविष्कार 
| हुआ है तब से इज़लेण्ड की जनसंख्या उसकी सीमा से 


| बढ़ी हुईं जनसंख्या का माल्थ्यूज़ के ज़साने से भी अच्छी | 
कर 
| ताह भाण-पोषण करने में समर्थ है। इसका कारण यह 


पर जीवन-निर्वाह कर रहे हैं | परन्तु अब ये दिन नहीं 


॥॒ 


भूमि अन्य देशों के प्रवासियों के लिए दे देना चाहिए । 
परन्तु उन देशों को ऐसी समालोचनाओं से सदैव सचेत 
रहना चाहिए। यह उपजाऊ और परती भूमि उस ससय | 
कास आयगी जब वहाँ के एक-एक कुठुम्ब के दस-दस | 
कुटुम्ब बन कर वहाँ की जन-संख्या को बढ़ा देंगे। यही | 
अतिरिक्त ऊसर भूमि, जिससे अभी अमेरिका, केनेडा और 
ऑस्ट्रेलिया वालों को कुछ लाभ नहीं होता, उनका सबसे 
अधिक संरक्षण कर- रही है और उसी के कारण उत्तका 
निर्वाह इतने उच्च रहन-सहन से साथ हो रहा है। यदि 
मर्यादा से अधिक सन्तान उत्पन्न करने वाले मनुष्यों को 
डस भाश में निवास के लिए भूमि दे दी जाय तो वह 
दिन शीघ्र आ जागगा जब उनके उच्च रहन-सहन की 
किश्ती उनके बोऋ से समुद्र में गोते लगाने लगेगी। | 
उपसरक्त विवेचन के पश्चात्‌ अतिरिक्त जन-संख्या के | 
निर्वाह की इस विकर समस्या से छुटकारा पाने का केवल 
एक ही उपाय शेष रह जाता है ; और वह यह है कि हर 
एक देश. अपनी जनसंख्या को सन्तान-निग्नह के द्वारा 
इस प्रकार सीमित करने का प्रयत्न करे, जिससे उसका | 
पालन-पोषण उस देश के निश्चित रहन-सहन के अनु- 
सार उसी देश में होता रहे ; और उसे अपनी अतिरिक्त 
जन-संख्या के भरण-पोषण के लिए किसी दूसरे देश को 
पराजित कर वहाँ उपनिवेश बसाने की आवश्यकता न 
पड़े । उसे अपनी अतिरिक्त जन-संख्या का बोर दूसरे 
देशों के लोगों पर लाढने का कोई अधिकार नहीं हे । 
यदि एक राष्ट्र अपनी जन-संख्या के निर्वाह के लिंए दूसरे 
देश में उपनिवेश स्थापित कर सकता हैं, तो दूसरे राष्ट्र 
को भी वही अधिकार है । और इसलिए सदैव अपने देश 
की सीमा के अनुसार जन-संख्या सीमित करना चाहिए, 
जन-संख्या के अनुसार देश की सीमा नहीं । 


भाल्थ्यूज़ के सिद्ठान्त 


ऊपर जिन सिद्धान्तों का विवेचन हो छुका है, माल्थ्यूज़ 
उनका आचाय था। उसी ने जन-संख्या सम्बन्धी इन 
विकट समस्याओं को खोज कर पहिले-पहल संसार सम्मुख 
उपस्थित किया था । परन्तु जब इज़लैण्ड के कला-कौशल | 
में बिप्लब ( [70800 9] 7०४० पर०॥7 ) प्रारम्भ हुआ | 
उस समय लोग उसके इन सिद्धान्तों पर हँसते थे । 
उनका कहना था कि इज्जलैण्ड का व्यापारिक विज्ञव 
यह साफ़ ज़ाहिर करता हैं कि माव्थ्यूज्ञ के सिद्धाल्तों का | 
आधार ग़लत है। इज़लेण्ड के बारे में ये सिद्धान्त प्रायः 


दुगुनी-तिगुनी बढ़ चुकी है, तिस पर भी इश्जलैणड अपनी 


है कि इस व्यापारिक-विप्लव का प्रभाव इड़ल्लैेण्ड को चोड़ 
कर अन्य देशों पर नहीं पड़ा था! नई दुनिया (अमेरिका) 
पर उस समय भी जज्जत्ती रैड इन्डियनों का अधिपत्य था 
जिनके पास व्यापार और सम्यता की गनन्‍्धर भी न 
पहुँची थी, और एशिया महाद्वीप के देश भी लींद में | 
शाफ़िल पड़े थे । सभ्यत्ता में तो वे बहुत ऊँचे तक पहुँचे | 
हुए थे । पर उन्हें इड्जलेण्ड के हम आविष्कारों का पता त 

था.। परिणाम यह हुआ कि इज्ललैण्ड का व्यापार ख़ूब 
चमक उठा । राजलत्ता बढ़ी और इस प्रकार जन संख्या 
की. बाढ़ के साथ-घाथ वहाँ. का घन-वेभव बढ़ता गया। 
यदि जनसंख्या दुगुने-तिगुने परिमाण में बढ़ी तो वहाँ की 
सम्पत्ति का परिसाण दस गुने हो गया | यही कारण है 
कि जनसंख्या को इस प्रकार सीमा के बाहर बढ़ा कर भी 


इडलैण्ड के लोग माल्थ्यूज़ के ज़माने से बहुत ऊँचे पेमाने 


रहे । हर एक देश में अपनो आवश्यकताएँ अपने ही 
द्वेश में पूरी करने को शक्ति आ गई है. और इड्रलेस्ड 


के इस व्यापारिक अधिपत्य के कारण थे उससे जलने 
लगे हैं । 

इस व्यापारिक विप्लव से इड्ल्लेण्ड का पेट भले ही 
भर गया हो, पर उससे एशिया की जनसंख्या की समस्या- 
हल न हो सकी और न इटली को ही उसे सुलमाने में 
बहुत सहायता मिली । वैज्ञानिक आविष्कारों, सभ्यता के 
विकास और राष्ट्रगसइ्ड ( [0820० ०॥ ९७४०७ ) 
की स्थापना से राष्ट्रों में जो जाग्रति और एकता उत्पन्न 
हुईं है उससे माल्थ्यूज़ के सिद्धान्तों की सचाई अब सबको 
मालूम पड़ने लगी है । थोड़े समय के लिए इज्जलेण्ड पर 
भले ही उनका प्रभाव न पड़ा हों, परन्तु आज दुनिया के 
सामने यह समस्या बड़े विकट रूप में उपस्थित है। यदि 
आज कोई इन सिद्धान्तों को असत्य सिद्ध करना चाहे 
तो उसके लिए यह आवश्यक है कि संसार भर में उसी 
प्रकार का व्यापारिक विप्लब हो जैसे इड़्लेण्ड में हुआ 
था और साथ ही वह चिरस्थायी बना रहे । 

व्यापार का इस प्रकार का विप्लव और उसकी चिर- 
स्थिरता असम्भव है, इसलिये जन-संख्या की बाढ़ की 
समस्या हल करने और युद्ध में उसका संहार रोकने के. 
लिए यहं अत्यन्तावश्यक है कि सनन्‍्तान-निम्रह द्वारा 
जन-संख्या देश के क्षेत्रफल और आर्थिक परिस्थित 
के अनुसार ही परिमित रक्खी जाय । यदि कोई जाति या 
राष्ट्र इन समस्याओं पर बिना “विचार किए ही अपनी 
जनसंख्या सीमा के बाहर बढ़ाता जायगा तो उसकी 
नीयत अवश्य ही दूसरे देशों को हड़पने की होगी, और 
डसका अन्तिम परिणास युद्ध द्वारा जन-संख्या का हास्व- 
होगा । युद्ध की काली घटाएँ संसार पर उस समग्र तक 
मँडराती रहेंगी,जब तक!सन्तान-निम्रह हारा उसके आतक्ू 
का उपचार न किया जाएगा। ४ 
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कुछ प्रसिद् और प्रभावशाली विद्वानों का यह 


| कहना है कि संन्‍्तान-निग्नह की प्रचलित प्रथा अस्यस्त है 


हानिकारक और मनुष्य के चरित्र का पतन करने वाली 
है। जब इस सम्बन्ध में साहित्य का प्रचार किया जाता 
है तब बड़े-बड़े धार्मिक अन्थों की युक्तियों के द्वारा उसकी 
धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं । धार्मिक अन्थों की दुहाई भले 
ही दी जाय, परन्तु व्यावहारिक रूप में उनके उच्च सिद्धान्त 
की कोई परवाह नहीं करता । मजुष्य के उच्च चरित्र का 
कितना ही अच्छा चित्रण किया जाय और सनन्‍्तान-निम्रह 
के उपचारों का धार्मिक युक्तियों से क्रितना ही खरण्डन 
किया जाय, उससे हमारे उपयुक्त सिद्धान्त का कोई 
सम्बन्ध नहीं है। चाहे वह उच्च धार्मिक सिद्धान्तों के 
आशार पर इन्द्रिय-निग्नह द्वारा हो था अप्नाकृतिक उप- 
चारों से हो, जब तक जंन-संख्या सनन्‍्तान-निम्नह द्वारा 
सीमित जक्ञ॒ की जायगी तब तक उसे युद्ध में नष्ट होने से 
कोई शक्ति नहीं रोक सकती । 

साधारण मनुष्य इन दो--सन्तान-निम्रह और युछु-- 
में से एक के लिए भी तैयार न होंगे। युद्ध रोकने के 
लिए भी उतने ही उच्च चरित्र की आवश्यकता है, जितने 
उच्च चरित्रि की आवश्यकता सनन्‍्तान-निम्नह के लिए ! मनुष्य 
मात्र के सामने दो अत्यन्त जघल्य पाप हैं--सन्तान- 
निय्रह् या थुद्ध !! उनसे बचने के लिए कर्म और चरित्र 
की कितनी हो दुहाई दी जाय, कितनी ही नाक-भौं 
सिकरोड़ी जाय; पर हम को दो में से एक चुनना ही 
पड़ेगा । इसके सिवाय हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता 
नहीं है । ४ 


ञँ जे न 
क्‍या प्रेम बीमारी है ? 
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की । ; कप 
च्ु सम का विषय बड़ा गूढ़ है । हमारे यहाँ के 
विद्वान तो उसे स्वर्गीय पदार्थ समझ कर 


उसके विषय में केवल कल्पना से ही काम लेते हैं 4 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या २ 


भी आरम्भ कर दी है। वहाँ श्रेम की परीक्षा भी 
' मशीनों द्वारा होती है। अब फ्रान्स के एक डॉक्टर 
ने वैज्ञानिक ढड़ से खोज करके प्रेम को एक 
रोग माना है और एक दूसरे डॉक्टर साहब ने | 
उसके लिए कुछ दवा भी तैयार की है। उक्त डॉक्टर 
साहब ने इस विषय पर फऋन्सीसी भाषा में एक 
किताब लिखी है, जिसका खुलासा उदू के सहयोगी 
“'नैरज़् खयाल! नामक मासिक पत्र में छपा है, नीचे 
हम उस लेख का भाषान्तर यहाँ देते हैं :-- 
घुराने ज़माने के चिकित्सकगण प्रेम को एक बीसारी | 
मादा करते थे ; परन्तु वर्तमान समय में उनके इस 
विचार का कुछ भी महत्व नहीं समझा जाता था। अब 
. फ्रान्स के सुप्रसिद्ध चिकित्साशाख-ज्ञाता ने, जिनका नाम 
डॉ० पॉल है, एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने 
साबित किया है कि प्रेम दरअसल एक दिमागी बीमारी 
का नाम है। डॉक्टर साहब ने शुरू में ही यह बतला 
दिया है कि--“यह बीसारी प्राणघातक नहीं होती और 
प्रायः प्रेम की बीमारी का दौरा तीन महीने से लेकर एक 
बरस तक रहता है । उसके बाद रोगी अपने आप अच्छा 
होने लगता है। मगर कभी-कभी इस बीमारी का दौरा 
भयकझ्भर रूप धारण कर लेता है, और रोग के मिट जाने 
पर भी रोगी परले सिरे का मूर्ख ही नहीं, वरन्‌ दूसरी तरह 
की बीमारियों का घर भी बन जाता है। 


शबीमारी का इतिहास 


कुछ प्रारम्भिक बातों का वर्यन करने के बाद डॉक्टर 
साहब ने इस रोग के इतिहास पर भी कुछ प्रकाश डाला 
है। थे कहते हैं कि--यूनान और रोम की सभ्यता के 
घुराने ज़माने में कवियों ने औरतों की सुन्दरता और मर्दों 
की बहादुरी का वर्णन अत्यन्त अतिशयोक्तिपू्ण ढक से 
किया था। पर उस ज़माने के लोगों ने उनको बहुत कम 
महत्व दिया और उन पर इन मिथ्या बातों का नाम सात्र 
को प्रभाव पड़ा। पर मध्य-युग से लोग इन बातों की 
विशेष महत्व देने लगे । औरतों ने काध्य-प्रन्थों में मर्दों की 
बहादुरी और उनकी दूसरी विशेषताश्रों के सम्बन्ध में जो 
कुछ पढ़ा उसको अक्षर-अक्षर सच मान लिया । इसी तरह 
औरतों की सुन्दरता और कोमलता के सम्बन्ध में कवि 
लोग जो कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण बातें लिख गए थे, मर्क 
, ने उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया | वर्तमान समय 
के उपन्यास और नाटक लिखने वालों तथा सिनेमा की | 
तसवीरों ने भी लोगों के इस ख़्याल को बहुत कुछ पुष्ट | 
किया है। है 


लक्षण 


इसके पश्चात्‌ उक्त डॉक्टर साहब ने बड़े परिश्रम कहे 
साथ इस बात को सिद्ध किया है कि--'प्रेम की बीमारी 
के लक्तण प्लेग से बहुत मिलते हैं। यह बीसारी प्रायः 
बसस्त ऋतु में फेलती है। किसी वर्ष इस बीसारी का 
प्रकोप अ्रधिक होता है और किसी वर्ष न्‍्यून। उदा- 
हरखार्थ सन्‌ १८३० में यह बीसारी यूरोप के महाद्वीप में 


बड़े अयक्ऋर रूप में फैली और छज्ञारों आदमी इसके 
शिकार बन गए। चेचक की तरह प्रेस. का रोग भी एक | 
नियत समय तक रहने वाली बीमारी है। पर विज्ञान की 
अभी तक इतनी उन्नति नहीं हुई है कि वह इस बीमारी | 
की अवधि का ठीक-ठीक निर्णय कर सके । परन्तु इतना | 
निश्चपपूर्वक कहा जा सकता है कि शारीरिक स्वास्थ्य की | 
विभिन्न दशाओं में इस बीमारी का दौरा विभिन्न समय 
.._ तक रहता है। यह बीमारी ज्यों-ज्यों बढ़ती जातो है वैसे 
ही वैसे मस्तिष्क की विचार-शक्ति कम होती जाती है। | 


इस बात का प्रत्यक्ष श्रमाण यह है कि कितनी ही बार | 


| ऐसा देखने में आता है कि पुरुष किसी बहुत ही कुरूप । 


ख्रो से श्रेम करने लग जाते हैं। जब कोई व्यक्ति इस | 
व्याधि में अस्त हो जाता है तो उसके लिए अपने ग्रेम- ॥ 
पात्र से अलग रह सकना असम्भव हो जाता है। उस | 
समय सेगी की दशा बड़ी ही दयाजनक हो जाती है, | 
क्योंकि वह अपने प्रेम-पात्र ले जितना अधिक मिलता है । 
उसका रोग घटने के बजाय, उतना ही अधिक होता जाता | 
है। प्रेम की आदत बिलकुल सद॒क, चण्डू या अफ्रीम के | 
व्यसन की तरह होती है। जिसको इन चीज़ों की लत | 
पड़ जाती है वह जान-बूक कर ज़हर खाता है, यद्यपि वह | 
अच्छी तरह जानता है कि इनको प्रत्येक मात्रा ख़्न में 
विष का अंश बढ़ाती है, और इस बुरी आदत को दृढ़ 
बनातो जाती है। चूँकि प्रेम-ब्यापार में वियोग-व्यथा का । 
होना बनी-बनाई बात है ; इसलिए इस बीमारी में रोगी | 
की सुध-जुध नष्ट होतो जाती है और मनुष्य बिजली की | 
उस बैटरी की तरह होता जाता है, जिसकी ताक़त ख़त्म 
हो चुकी हो । आँखों की चमक कम हो जाती है, शरीर 
के रह की उज्ज्वलता और ताज़गी जाती रहती है, और 
समस्त शारीरिक सज्जठन ढीला-ढाला पड़ जाता है । मनुष्य 
को अपना जीवन भारी मालूम पड़ने लगता है और 
उसके चित्त में प्रायः आत्महत्या का विचार आया करता 
है। युवती कन्याएँ इस बीमारी में फंस जाने पर डाली 
से हटे हुए फूल की तरह सूखती चली जाती हैं। कभी- 
कभी तो यह बीमारी पागलपन के रूप में परिवर्तित | 
हो जाती है।” 

डॉक्टर साहब के सिद्धान्त के अनुसार श्रेम का प्रभाव 
स्त्रियों और पुरुषों पर एक सा नहीं होता। इसको 
प्रमाणित करने के लिए उन्होंने सुप्रसिद्ध फान्सीसी 
लेखक मिस्टर रे की सम्मति उद्धत की है कि--“इृश्क़ 
में फँसा हुआ पुरुष मूढ़ जान पड़ता है, पर ख्त्ियों पर 
इसका प्रभाव इसके विपरीत होता है |”? डॉक्टर साहब 
ने प्रेम की परिभाषा इस प्रकार की है कि--“प्रेम या 
इश्क़ एक ऐसी दिमागी बीमारी का नाम है, जो बीमार 
सलुष्य की निर्णय-शक्ति को अपना ग़ुलाम बना लेती 
है और उसको विचारों के हाथ में खिलौना बना | 
देती है।? 

रोग के कारण । 

“इस बीमारी का कारण यह होता है कि दिमारा | 
में कुछ ऐसे रासायनिक अणु इकठे हो जाते हैं जिनकी 
वजह से प्रेम-पात्र असल से ज़्यादा सुन्दर मालूम होने 
लगता है, और प्रेम-पात्र से सम्बन्ध रखने वाली अन्य 
सब चीज़ों को भी रोगी असल से ज़्यादा सुन्दर समझने 
लगता है। पुरुषों में यह बीमारी आँखों द्वारा प्रवेश 
करती है और खतरियों की सुन्दरता शोगी को कई गुना 
.ज्यादा मालूम होने लगती है। स्त्रियों का सह्लोचपूर्ण 
व्यवहार ओर रहन-सहन का ढड़ः बीमार के इस असम को 
बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। शरीर के आधे हिस्से को | 
नड्भव रखने वाली पोशाक की अपेक्षा सभ्यता, सुन्दरता, 
लज्जा की-रक्षा करने वाली पूरी पोशाक पुरुष की निगाह 
में स्ली को अधिक सुन्दर बना देती है। पुरुषों के दिमाग़ 
पर नाक के हारा भी प्रभाव डाला जा सकता है, और 
इसी सिद्धान्त के आधार पर दुनिया के तमाम इत्र के 
कारख़ाने चल रहे हैं। 

“आँखों के द्वारा स्थियाँ इस बीसारी में बहुत कम 
फँसती हैं । इसलिए प्रायः बदसूरत पुरुषों पर ख्रियाँ जी- 
जान से निछावर देखने में आती हैं। ईसा की अटारहवीं 
सदी में ऋान्स का एक प्रधान मन्‍्त्री जेस-मार्ग का|सबसे | 


, बड़ा आचाये झाना जाता था। परन्तु वह बहुत ही सोटा | 


सरताज रह चुके हैं, बाहरी सुन्दरता से वश्चित थे। स्त्रियों 
को प्रसन्न करने में सुगन्ध भी एक ख़ास चीज़ सानी जाती 
थी। पर श्राचीन काल की प्रेम-प्रणाली आजकल बिल्कुल 
व्यर्थ हो गई है। क्‍योंकि सुगन्धित पदार्थोंकी तरह 
सुन्दरता की दवाइयाँ भो बाज़ार में बिकने लगी हैं और 
_योरोप, अमेरिका में ख्त्रियाँ प्रायः उनका उपग्रोग करती 
हैं। कुछ पुरुषों को बोली में ऐसा असर होता है कि खियाँ 
डसे सुन कर अपने आप मोहित हो जाती हैं। बहुत से 


लोगों का यह ख्याल है कि टेलीफ़ोन में काम करने वाली : 


लड़कियाँ बहुत बेवक़ुफ़ होती हैं। पर असल में बात यह 
है कि उन लोगों की आवाज़ उत्र लड़कियों को ऐसा 
मोहित कर लेती है कि उनका दिमाग़ ठिकाने नहीं रहता 
और वे कुछ का कुछ नम्बर मिला देती हैं । 


रक़ाबत की गोलियाँ 


“इस बीमारी के लिए, न तो आज तक कोई नुस्ख़ा 
तजवीज़ किया गया है, न कोई गोली बनाई गई है, न 
इसको रोकने के लिए किसी टीके का आविष्कार किया 
गया है।” पर डॉक्टर साहब का कहना है कि--“तो भी 
इसका इलाज कर सकना असम्भव नहीं है, वरन्‌ 
मजुष्य की शक्ति के भीतर है।” इसको प्रमाणित करने के 
लिए उन्होंने डॉक्टर फ़्लोरी का उदाहरण दिया है। 
डॉक्टर फ़्लोरी ने रक़ाबत ( श्रेम सम्बन्धो प्रतिदृन्दिता )- 
की गोलियाँ तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। दूसरे 
लोगों की सम्मति के विपरीत डॉक्टर फ़्लोरी रक्ाबत के. 
भाव को एक तरह की बीमारी मानते हैं, और उन्होंने 
इसकी चिकित्सा की खोज में दीर्घ-काल तक 5यपन किया 
है । कुछ समय तक खोज करने के पश्चात्‌ उनको विदित्त: 
हुआ कि रक़्ाबत की बीमारी का दौरा रात के ग्यारह और 
बारह बजे के बीच में होता है। इसका कारण उन्होंने 
मेदे ( आमाशय ) का ख़ाली रहना बतलाया है। इसके. 
पश्चात्‌ डॉक्टर फ़्लोरी ने रात के समय किए जाने वाले 
विभिन्न भोजनों की परीक्षा को और अन्त में आपने ऐसी 
गोलियाँ बनाने में सफलता प्राप्त कर ली जो भोजन के 
ख़राब असर को नष्ट कर देती हैं। इस तरह आदमी हसः 
बीमारी से सुरक्षित रह कर सुख की नींड सोता है।” 


शुभ सम्मति 


अन्त में डॉक्टर पॉल कहते हैं कि--मडुष्य ,खुद 
अपनी ग़लती से श्रेम की बीमारी में फँसते हैं। यहः 
बीमारी अकस्मात और निगाह मिलते ही पैदा नहीं हो 
जातों। अधिकांश लोगों पर इसका ग्रभा३ धीरे-धीरे 
पड़ता है। अगर एक पुरुष और एक स्त्री में बहुत अधिक 
श्रम हों तो उनको आपस में विवाह नहीं करना चाहिए । 
क्योंकि वे एक दूसरे को असलियत का विचार छोड़ कर' 
अपनी कल्पना के अनुसार समझ लेते हैं। कुछ समय 
पश्चात्‌ जब उनको वस्तु-स्थिति का ज्ञान होने लगता है 
तो वे दोनों अत्यन्त अप्रसन्न और दुःखी होते हैं और 
दोनों समझते हैं कि हमको धोखा या दग़ा दिया गया। 
क्ः कः 


मध्य एशिया में बोलशेविक शासन 


सलृंसार भर की आँखें आज रूस की सोवियट 

सरकार और उसकी नई शासन-ब्यवस्था 
की ओर लगी हुई हैं । केबल रूस ही में नहीं, 
अपने साम्राज्य के अन्तगेत देशों में भी उसने नए 
साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रचार किया है और 
उन्हें व्यावहारिक रूप दिया है। इन सिद्धान्तों का 


ओर कुरूप व्यक्ति था। उसके सिवाय भी संसार के 
ज़्यादातर पुरुष, जो कि अपने ज़साने में रमणी-समाज के 


रूस के अन्तर्गत मध्य एशिया! पर क्या प्रभाव 
| पड़ा है, इस सम्बन्ध में श्री० अच्दुलक्रादिर खाँ 


जन 


2] 


५ 


हो रहे हैं, उन्हें अपनी यात्रा में मैंने स्वयं अपनी आँखों | 


न्‍को लाँखता हुआ मैं तर््त बाज़ार के पास ही रूसी सीमा 
मे अविष्ट हुआ। हे 2 


ज्वक के लिए वायुयान की यात्रा का प्रबन्ध हो गया हे 
तब से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में पूरा एक दिन 


सालों से ही हुई है और वायुयान प्रत्येक पत्त में केवल 
“एक बार टरसेज़ से काबुल आया-जाया करते हैं। अब 
स्लो इसका सम्बन्ध परशिया ( फ़ारस ) में “जझुर' और 


चर्ष १, खण्ड १, संख्या २ ] 


ने सिन्ट्रल एशिया सोसाइटी” के सम्मुख अपन्ती 
यात्रा के आधार पर एक व्याख्यान दिया था; उसी | 
का सारांश यहाँ पर दिया जाता है| 


जब से रूस सें ज़ारशाही का अन्त और बोलशेविक 
राज्य की स्थापना हुई है, तभी से मध्य एशिया की समस्या 
-को विशेष महत्व दिया जा रहा है। तुकिस्तान की रहस्य- 
>सय भूमि पर आज जो असाधारण प्रयोग किए जा रहे हैं, 
चे संसार के राजनीतिक इतिहास में अद्वितीय हैं। रूस 
की कम्यूनिस्ट ( सास्यवादी ) सरकार ये श्रयोग अपने 
अन्तर्गत राष्ट्रों में बड़ी तत्परता से आज़मा रही है... 

पूर्व के इस अत्यन्त ग्राचीन देश में जो नए परिवर्तन 


से देखा और अनुभव किया है। तुकिस्तान की यह यात्रा 
मैंने सन्‌ १६२० में प्रारम्भ की थी। ख़बर घाटी पार करके 
में कुछ दिनों काबुल ठहहरा और वहाँ से अफ़रानिस्तान 
के पहाड़ों की हिमाच्छादित चोटियों को पार करता, और 
हिन्दू कुश पर्वत के ऊँचे-नीचे भयानक रास्तों और घारियों 


काबुल से रूसी सोमा तक पहुँचने में मुक्के घोड़े की 
सवारी पर अठारह दिन लगे; परन्तु जब से रूस से काइल- 


भी नहीं लगता । इस यात्रा की यह सुविधा दो-तीन 


सध्य एशिया के अन्य वायु-मार्मो से हो गया है, जिससे 
सास्को और पश्चिस के अन्य पास के देशों से काबुल 
-केचल दो-तीन दिन का रास्ता रह जाता है। 

जन्नीसवीं शताब्दी के पिछले दस वर्षो सें रूस ने मध्य 
अआशिया के अधिकांश भाग को अपने साम्राज्य में सम्मि- 
लित कर लिया था और ताशकन्द को तुकिस्तान की 
राजधानी बनाया था। तुकिस्तान की राजधानी का यह 
जया शहर पुराने तुर्की शहर के पास ही नए दड्ल से बसाया 
गया था और उससें वर्तमान ढड्ढ की सुन्दर सड़कें, पाक 
और बगीचे लगाए गए थे । इसके साथ ही रूसी सरकार 


ने सीमा पर सेना की एक ज़बर्दस्त छावनी स्थापित करने 


और वहाँ तक रेल तथा आवाणगसन के अन्य आधुनिक 
साधनों के ग्रस्तुत करने में भी अहूट घन-राशि सच की 


थी । यद्यपि रूसी साम्राज्य उस देश के अस्तराष्ट्रीय सासलों | 


में हस्तक्षेप करता था और देश की रक्षा और उसमें शान्ति 
स्थापित रखने का प्रधान ज़िस्मेदार था, परन्तु लोगों के 
सामाजिक रहन-सहन में वह बिलकुल हाथ नहीं डालता 
था। वहाँ- मसुसलमानी क़ानून उसी प्रकार प्रचलित रहे 
जिस प्रकार रूसी साम्राज्य की स्थापना के पहिले थे। 
रूसी गवर्नर-जनरल वहाँ के सुसलमान अमीरों और 
ख़ानों ( सर्दारों और राजाओं ) के आल्तरिक शासन- 
“प्रबन्ध में भी कभी हस्तक्षेप नहीं करता था। 
बुख़ारा का तोथेस्थान 
जुख़ारा का तीर्थ वहाँ के अमीरों की राजधानी थी । 
वह व्यापार का एक मुख्य केन्द्र था और सैकड़ों मस्जिद 
उस शहर की पविचन्नता के चिहृ-स्वरूप जगह-जगह सुशो- 
मित थीं । व्यापार की तरह बुख़ारा शिक्षा का भी बड़ा 


-आारी केन्द्र था और वहाँ से विद्वानों की कीति सुन कर 


मध्य एशिया से चारों ओर के ज्ञानार्थी वहाँ एकत्र होते 


- थे । बुख़ारा का अफ़शानिस्तान होकर भारत से भी घनिष्ट | 


व्यापारिक सस्दन्ध रहा है। वहाँ के घनी व्यापारी बहाँ 
से दरियाँ, रेशम और समूर या पत्तियों के पद्ठ भारत में 


- बेचने लाते थे और उसके बदले में यहाँ से मेनचेस्टर का 


- “जना हुआ विलायती कपड़ा लाद करते बा न... ७9 ओ। परन्तु 


|। 


जब से वहाँ बोलशेविक शासत स्थापित हुआ है, तब्र से 
वहाँ का विलायती व्यापार बिलकुल नष्ट हो गया है। 
कराची बन्द्रसाह से लझ्काशायर के कपड़े के व्यापार की 
कमी का एक यह भी प्रधान कारण है । 

बोलशेविक शासन की स्थापना के अनन्तर जब से 
सास्को साम्यवादियों का मक्का बना है, तभी से सोवियट 
सरकार की अध्यक्तता में समस्त रूसी तुकिस्तान में लेनिन 
और काल सास के सिद्धान्तों का प्रचार होने लगा। 
चारों ओर लाल पल्‍टनों ने अपना अधिकार जमा कर ससस्त 


| सध्य एशिया के सुह्लाओं, बड़े-बड्े धती व्यापारियों, ज़मीं- 


दारों और उन सब लोगों का, जो साम्यवाद के प्रचार 
में बाधक थे, बील-बीच कर सफ़ाया कर डाला । उनकी 
ज़मीन और दूसरी जायदाद ज़ब्त कर ली गई। और 
प्राचीन काल के वे सब (चिह्ठ नष्ट कर दिए गए, जो उनके 
सार्ग में रुकावट डालते थे । सरकार की इच्छा पूर्व में एक 
नया जीवन सच्लार करने की थीं और उसके लिए मध्य 
एशिया को समस्त पूर्व के सामने एक आदश के रूप में 
उपस्थित करना था । 2 
०५ दि 
चसे के विरुद्ध युद्ध 

& साक्स के सिद्धान्तों के अनुसार दूसरा धावा घर्म पर 
बोला गया। उसके परिणाम-स्वरूप बुख़ारा विचार-स्वातन्त्य 
की शिक्षा का सुख्य केन्द्र हो गया। अनेक सौलवी और 
सुज्नाओं को साम्यवाद का कट्टर दुश्मन होने के कारण क़त्ल 
कर दिया गया और सस्जिदों और मौलवियों के मदरसों में 
लड़कों और लड़कियों के कृब खोल दिए गए । ख्रियाँ, जो 
कि सदियों से अपनी रूढ़ियों के अनुसार पर्दे से सड़ा 
करती थीं, सोवियट सरकार की स्वतन्त्र नागरिक बन गई 
और उसके क़ानून ने परे के चिथड़े उड़ा दिए । पर रूसी 
सरकार ने इन कट्टर सुसलमातों को दुबाना जितना आसान 
समझा था, वह उतना ही कडिन निकला | इस सख्ती 
की नीति से नाराज़ होकर बोलशेविकों के विरुद्द उन्होंने 
चार्सिक-युद्ध/ की घोषणा कर दी, जो: 'बासमची विद्रोह! 
के नाम से प्रसिद्ध है। मुसलमानों का |यह धार्मिक 
विद्रोह” उस ससय परास्त हुआ जब सन्‌ १६२३ में 
रूसी गवनमेण्ट ने अपने युद-सचिव कासीनाफ़ को 
स्वयं फ़रग़ाना पहाड़ का विद्रोह दबाने के लिए भेजा । 
सन्‌ ३४२२ की बाकू-परिषंद से जब अनवर पाशा की 
आँखें खुलीं और उन्हें बोलशेविकों की वास्तविक नीति 


का पता लगा, तब वे बाससची विद्रोह? में सम्मिलित 


होकर उसके प्रधान नायक बन गए । परन्तु वे भी विद्रोह 
में सफलता ग्राप्त न कर सके और युद्ध में मारे गए । 
राजनीतिक स्वतन्त्रता 


बोलशेविक सरकार एशिया के अन्य भागों के सुसल- 
मानों को क्रोघित नहीं करना चाहती थी ; और इसलिए 
उसने उदाहरख-स्वरूप यह दिखलाने का निश्चय किया 
कि उसके राज्य में एशिया के पदलित लोगों को जो स्वत- 
न्त्रता है वह कहीं नहीं है । उसने मध्य एशिया को छोटी 
छोटी सोवियट जनसताव्मक रियासतों या श्राल्तों में बॉँट 
दिया, उनके नाम उज़लिकिस्तान, उर्कमानिस्तान और 
वाज़िकिस्तान रक्खे गए और उनमें से हर एक को अपने 
प्रतिनिधि मसास्को की “केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा 
080: 7227 2 से भेजने का 
अधिकार आप्त हो गया । एशिया में साम्यवादी नीति के 


| अचार का यह प्रारम्भ था। 


सोवियट सरकार ने जनसत्तात्मक शासन-पद्धति का 
यह प्रयोग प्रारम्भ ही सें ऐसे लोगों पर किया 'था जिन्‍हें 
पहिले न तो शासन का अनुभव था और हक उन्हें इस 
सम्बन्ध सें कोई शिक्षा दी गई थी। इसलिए उन्हें इस 
अयोग में बिलकुल सफलता नहीं मिली । वोट देने के 
अधिकार का सच्चा उपयोग 


पयोग और घुने जाने पर अपना 
कतंव्य वे ही लोग पालन कर सकते हैं, जिनसे धार्मिक 


| भाउनाएँ श्रवल्ल रूप में नहीं हैं और जिनके पास राज्य की 
भूसि को छोड कर कोई दूसरी निज की भूमि नहीं है । 
अशिक्तित और अज्ञान सदस्य न तो अपनी ज़िम्मेदारी ही 
अली प्रकार समर पते हैं और न वे उन लोगों का, जो 
उन्हें छुन कर सभाओं में भेजते हैं, कुछ डपकार ही 
कर पाते हैं। वे अपने अधिकार का उपयोग या तो अपने 
स्वार्थ साधन में करते हैं या सरकार को प्रसन्न करने में । 
सदस्य बनते ही उन्हें अपने घुराने दुशसनों या अत्या- 
चारी मालिकों से बदला लेने का अच्छा मौक़ा मिल 
जाता हैं। अपनी साम्यवादी नीति का बहुत कुछ प्रचार 
करने पर सझ्री मध्य एशिया की कम्यूनिस्ट सरकार ने 
लेनिन के सिद्धान्तों की बहुत-कुछ उपेक्षा कर दी है। 

| 2 सापरूपवाद का प्रचार 

जहाँ कहीं ल्लोवियट सरकार ने सांस्यवाद के सिद्धान्तों 

के प्रचार के लिए एशिया के युवकों को शिक्षा देने का 

अबन्ध किया है, वहाँ उसने अद्जितीय निषुणता दिखलाई 

है ; और उसे सफल बनाने में कोई बात उठा नहीं 

| रक्‍खी । ताशकन्द, बुख़ारा और ससरक़न्‍्द की यूनीवर्सि- 
रियों में इज्ञारों विद्यार्थी वैकल्पिक विषयों में साम्पवाद 


दी जाती है, परन्तु साथ ही रूसी भाषा की भी शिक्षा 
दी जाती है । गाँवों में जहाँ अशिक्षा और अज्ञान का 
अन्धकार फैला हुआ है, वहाँ शित्ता का कार्य और सास्य- 
वाद का प्रचार रेडियो और सिनेमा के द्वारा किय्रा जाता 
है ; और इस प्रकार पामीर के बीहड़ पहाड़ों तक के 
निवासी बिना अत्तर-ज्ञान के ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते 
हैं। बतंसान आविष्कारों ने मध्य एशिया का जितना डप- 
कार किया है, उतना संसार के किसी अन्य भाग का 


| जनता में इन आविष्कारों ने वैसा ही आश्वय्ंजनक 
प्रभाव डाला है जैसा ग्राचीन काल का जादू डालता था | 
रेडियो और सिनेमा के यन्‍्त्रों ने साम्यवादी सरकार के 
अद्भुत लाभ पहाड़ों सें रहने वाली उज़लक, तुकंसान 
और कुकी जातियों के लाखों मनुष्यों के हृदय में कान 
तथा नेत्रों द्वारा प्रविष्ट करा दिए हैं। इससे उसके सिद्धान्तों 
के प्रचार में अत्यन्त सहायता पहुँची है । ये यस्‍्ज 

डन लोगों को जादू के सिवाय कोई अन्य चीज़ प्रतीत 
नहीं होते । इस प्रकार के प्रचार-कार्य में मध्य एशिया 

के सामने भारत की कोई तुचना नहीं हो सकती । 
के सुखलसानों का विरोध 
|... इतना प्रयज्ञ करने पर भी बोलशेविकों का, पूरे के 
लोगों के मस्तिष्क में अपने सिद्धान्त दुसने का स्वम्म अभी 
तक पूरा नहीं हुआं है । सुसलमानी धर्म के अन्धभक्त, 
सोक्यिट सरकार के शासन से सयभीत होकर शहर छोड़, _ 
देश भर में फैल गए हैं और अब भी उसके विरुद्ध विद्योह 

की अभि भड़काने से नहीं चूकते ! इस विद्वोह की सुख्य 
जड़ पर्दे की प्रथा पर कुठाराघात है । इसी प्रथा के विरोध 
के कारण हज़ारों की क्रबानियाँ हुईं और लोग निर्द- 
यता-पूर्वक दस्डित हुए ; और यह सब इसलिए कि वहाँ 
के सम्माननीय सुसलमान यह नहीं सह सकते . कि 
| उनकी ख्त्रियाँ पर्दा छोड़ बाज़ार सें निकले । 
सोवियट सरकार ने अपनी शक्ति हवारा और उपयुक्त 

ढड़ से अ्चार-कार्य काके मध्य एशिया पर अपनी सत्ता 
जम जाने पर अब वहाँ के उद्योग-धन्धों और खेती की 
ओर अपना ध्यान आकर्षित किया हैं। ज़र्मीदारों की 
| ज्ञब्त जमीन अब किसानों को खेती के लिए दी जाने 
| क्लमी हैं और जे सरकारी पबन्च के अनुसार उसका उप- 

योग करने लगे हैं । यहाँ की भूमि में नदियों के द्वारा 
खनिज पदार्थ अत्यधिक रूप से मिल जाने के कारण वह 
_उपजाऊ बहुत है ! फ़रगाना की भूमि कपास की खेती के 
लिए प्रसिद्ध है; और बोलशेविकों को यह ज्ञान हो गया. 


ही चुनते हैं | वहाँ हर एक भाग में शिक्षा मातृभाषा में - 


नहीं । वहाँ की अज्ञान और अशिज्ञा से आच्छादित 


पर 


330&%4 अमल: 


हर 


सअ 


सरकार का ख़ज़ाना भी वे उत्तना ही अधिक भर सकेंगे । 
इसलिए सोवियट सरकार की आथिक नीति का उद्देश्य: 
अपनी शक्ति को कपास पर ही केन्द्रित करने का है । 
जितनी हद में कपास की खेती हो सकती है, उत्तनी हइ॒ 
का उन्होंने एक अलग प्रान्ल बना दिया है और अन्य 
प्रान्तों की तरह उसमें भी जनसत्तात्मक शासन की स्था- 
पना की है। यद्यपि समरक़न्‍्द, दोशग्बा और आशक़ा- 
बाद जनसत्तात्मक श्रान्तों की राजधानियाँ हैं तो 


- आर्थिक दृष्टि से ताशक़न्द का स्थान सबसे ऊँचा रहेगा। 


शहरों के उद्योग-चन्‍्णे 

शहरों में कपास और सिल्‍क की बड़ी-बड़ी फ्रेक्टरियाँ 
बनाने का काम चलन रहा है और पूर्व में मज़दूरों के 
शासन!” की नींव दृढ़ करने की।दृष्टि से इन फ़ेक्टरियों के 
मज़दूरों का शासन 'मज़दूर सभाओं? (॥7906 [00७8) 
के हाथों में छोड़ दिया गया है । सोवियट सरकार का. 
ऑन्तिम उद्देश्य मध्य एशिया की आधिक नीति का मारको 
के बड़े ट्रस्ट से सम्बन्ध स्थापित करना है और इसीलिए 
मास्कों की “केन्द्रीय आधिक कौन्सिल” (0677 
#/९0०॥0770 (१007706७ ) ही बहाँ के उद्योग-पन्धों 
और खेती-बारी की नीति का सम्बालन करती है। सोवियट 
सश्कार मध्य एशिया में साम्यवाद का प्रचार करके 
अन्य पूर्वीय देशों .के सम्मुख एक आदर्श उदाहरण 
रखना चाहती है और साथ ही वह वहाँ के युत्कों को, 
निकट अविष्य में युद्ध की आशह्ा से, लड़ाई के लिए 
भी तैयार कर रही है। अपनी सेना के हर॑ एक विभाग, 
पैदल, घुड़सवार और तोपब्ाने में उसने नएं वैज्ञानिक 
यन्त्र और गैस आदि का उपयोग प्रारम्भ कर दिया है ; 
और जहाँ कुछ समय पहिले आवागमन के साधन केवल 
ऊँट थे, वहाँ अ्रब हवाई ज़द्दाजों का ताँता लग गया है । 


साभाजिक वर्ग में युद्ध 

सोवियट सरकार धनी वर्ग के लोगों और ग़रीबों 
के बीच में लड़ाई कराने का बराबर प्रयत्ञ करती रहती 
है। वहाँ के युवक यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि 
एशिया में. सोवियट राज्य की सत्ता की रक्षा के लिए 
फ़ौजी शक्ति बढ़ाई जा रही है; और अ्रावश्यकता पड़ने 
पर इस शक्ति से उन देशों को भी. सहायता, पहुँचाई 
जायगी जो संसार भर की क्रान्ति! की विजय के लिए 
युद्ध कर रहे हैं। राज्य की शिक्षा-संस्थाश्रों द्वारा ऐसे 
विचारों का प्रचार किया जा रहा है जिनमें लेनिन के 


. सिद्धास्तों को मनुष्य-मान्न का उद्धारक बताया जाता 


_' उप्रवस्थाविका--चाँद' कायोज्ञय 


है | सोवियट सरकार की नीति इन्हीं सिद्धान्तों को वहाँ 


का धर्म बनाना है ; और उसके आगे और किसी धर्स 


का अस्तित्व वहाँ ल रहने पाएगा। सोबियट राज्य में 
युवकों को जितने अधिकार श्राप्त हैं, संसार के और किसी 
देश के युवकों को उतने नहीं हैं । भविष्य का निर्णय ये 
हो युवक करंगे, जिन्हें ऋन्तिकारी संध्थाओं में शिक्षा दी 
जा रही है। अपने इस नए धर्म के लिए लड़ना और आण 
निद्ात्र करना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है । 
कै कः के ; 


अनाथ 
हिन्दुओं की नालायकी, मुसलमान-पुणडों की शरारतें 
और ईंसाइयों के हथकण्डों को दिलचरप कहानी--अना- 
थालयों का भण्डाफोड़ | किस प्रकार मुसलमान और 
ईसाई अनाथ बालकों को लुका-छिंपा तथा बहका कर 
अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हैं ; हिन्दू-अनाथाल्यों के. 
सब्बालकों एवं कार्यकर्ताओं के अत्याचार किस प्रकार 


अनाथ बच्चों को सहने पड़ते हैं--इसका विस्तृत वर्णन हम 


इस पुस्तक में मिलेगा | मूल्य ॥) 
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भारतीय बहिष्कार का प्रभाव 


सा रत के वर्तमांन राजनीतिक आन्दोलन का 
सब से महत्वपूर्ण अद्ग वहिष्कार है। 
इससे हमारे आन्दोलन को बहुत शक्ति प्राप्त हुई 
है और देश का करोड़ों रुपया विदेश जाने से 
बचने लगा है | पर कितने ही लोग बहिष्कार को 
सीमा के बाहर महस्त्र देने लगे हैँ और सममते 
हैं कि इजलैएड के व्यापार की जो कुछ दु्दंशा | 
दो रही है, वह्‌ दसारे बहिष्कार के कारण ही हो 
रही है। इस मत में कुछ संशोधन करने की 
ज़रूरत है, क्योंकि यदि हभ अपने हथियारों की | 
शक्ति के विषय में बहुत बढ़ा-चढ़ा कर अलुमान 
कर लेंगे तो अन्त में हमको धोखा खाना पड़ेगा। 
इसलिए हम इस विषय पर एक विद्धान प्रोफ़ेसर 
की सम्मति पाठकों की सेव में अर्पित करते हैं, 
जो कि ट्रिब्यून ( लाहौर ) में प्रकाशित हुई है। 
वर्तमान आन्दोलन का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ है कि 
उसके कारण एक ओर गवर्नमेश्ट के अ्रफ़सर' व्यापा- 
रिक कति का अर्थ कुछ का कुछ लगा कर लोगों को भ्रम 
में डाल रहे हैं और दूसरी ओर जनता भी विल्ञायती 


__. _ _ . .॒ ॒ 7 0 | ओर उनके साथ ही बैह्ों की भी आज इतनी गिरी 
: | दशा है किन मालूम थे कब दिवालिया हो जायेँ। 


पस्त्रों के बहिष्कार का प्रभाव अपने भन में कुछ का कुछ 
समझ कर स्वयं घोख्रे में पड़ रही है। इसलिए यहाँ इस 
विषय का सच्चा द्रिदृर्शन अरुचिकर न होगा ! 


दो कारण 


इस व्यापारिक क्षति के दो कारण हैं। पक तो बह 
जिसका सम्बन्ध रुपए से है और दूसरा वह जिसका 
सम्बन्ध माल से है । सर हैनरी स्ट्राफोश कहते हैं कि 
हर प्रकार के माल का भाव गिरने का कारण धन का 
अभाव और विनिसय की दर का गिरना है। भारत गवर्न- 
मेरट के अर्थ-सचिव ने १६ दिसम्बर सन्‌ १६२६ में जो 
विज्ञप्ति प्रकाशित की थी उससे पता चलता है कि सन्‌ 
१६२६ में भांरत में प्रचलित सिक्‍के में २० करोड़ की: 
कमी थी। यह बात असत्य नहीं है कि विनिमम्म की दर 
८ पेल्स पर स्थिर रखने के लिए सन्‌ १६२६ में रुपए 
के बाज़ार में और भी अधिक कप्ती कर दी गई है; परन्तु 
गवर्नमेण्ट की ओर से अभी तक ऐसी कोई विज्ञक्षि ग्रका- 
शित नहीं हुई जिससे उस रक़म का ठीक-हीक पता चल 
सके। श्री० घनश्यामदास जी बिड़ला ने १२ करोड़ का 
अनुभान लगाया है। - 


वह्षिष्कार और लड्लाशायर 


लक्लाशायर के कपड़े के व्यापार पर जो घातक प्रभाव 
पड़ा है, वह लोगों से छिपा नहीं है । वहाँ को मिल्लें दिन 
प्रतिदिन बेकाम होती जा रही हैं ; बैल्लों में गिरवी रक्बी 
जा रही हैं; और मामूली लोढ्े के दामों में नीलाम हो 
| रही हैं। वहाँ के व्यापारियों की, मित्र-मालिकों की 


वहाँ के बेकार मज़दूरों की भी संख्या दिन प्रति- 
दिन बढ़ती चल्लो जा रही है।२० लाख से उबर तो 
केवल ऐसे मजदूर बेकार हो चुके हैं जिनके नाम रजिप्टर 
में दज॑ हैं; और उतकी संख्या प्रति सप्ताह प्रायः ४० 


न | करना पड़ेगा | सन्‌ १६२९ के अग्रेल से जून तक के 
[ते का सन्‌ १६३० के उ' अड्डों से सि को 


[ वर्ष ९, छगढ १, सख्या २ 


गहरा पढ़ा है, पर साथ ही उसका एक कारण यह भी है 
कि भारत के साथ ही उसके कपड़े का वहिष्कार दूसरे देशों 
ने भी कर दिया है | नीचे के अझ्लों से यह साफ़ प्रकट हो 
जायगा कि केवल एक ही साल में ब्रिटेब के कपड़े के 
निर्यात ( बाहर जाने वाले माल ) में कितनी कमी हो 
गई है :-- 

इज़लैण्ड से एक छमाही में बाहर जाने वाले कपड़े: 
में कमी । 
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विश्लेषण 


जनवरी सन्‌ १६३० से जून तक के उपयुक्त झ्ढों का 
विश्लेषण करने से यह पता लगता है कि इज्लैणड के- 
निर्यात ध्यापार में भारत में केवल ४० फ्री सदी माल 
आया, बाक़ी ६० फ्री सदी दूसरे देशों को भेजा गया। 
हम यह अवश्य सानेंगे कि भारत, विल्ायती कपड़े का 
बहुत बड़ा आहक है, परन्तु इससे यह नहों कहा जा 
सकता कि केवल्ल भारत ही आहक है, दूसरे देश नहों। 


दूसरी बात यह मालूम होती है कि सन्‌ १६२६ से- 
१६३० में जनवरी से जून तक ४४७० लाख. वर्ग गज 
कपड़ा सब देशों में कम भेजा गया। और भारत में कुछ 
१३०० लाख वर्ग गज़ ही कम आया है । इस प्रकार 
भारत के वहिष्कार से ब्रिटिश के निर्यात-व्यापार में २४: 
प्रतिशत कमी हुई । बाक़ी ७१ प्रतिशत दूसरे देशों के: 
कारण हुईं। 


कला-फकौशल का विकास 
भारत की तरह दूसरे देशों ने विदेशी कपड़े काः 


वहिष्कार नहीं किया था; बल्कि उन सबने अपने ही 


देश में! अपनी आवश्यक वस्तुओ्रों को उत्पन्न करना 


| भारम्भ कर दिया है। और इस प्रकार स्वभावतः उन देशों 


में विल्ञायती माल का आयात ( आना ) बन्द होता जा. 
रहा है। इन सब देशों में चीन ने बहुत अधिक जाग्ति की 
है। ऊपर के अक्लों से मालूम दो जायगा कि एक ही साल 
के अन्दर उसने दो तिहाई माल अपने देश में मेँगाना- 
बन्द कर दिया। यह उसकी जाम्रति का बढ़ा भारी चिह्न, 
है। विलायत से तैयार माल मैँँगाने की अ्पेत्ञा उसने 
भारत से कच्ची रुई का व्यापार बहुत बढ़ा दिया है । उसने 
भारत से सन्‌ १६२७-२८ सें २०,००० टन, सन्‌ १६२८-२६ 
सें ७२,००० टन और सन्‌ १४२६-३० में १०,१ ,००० दने: 
रुई ख़रीदी । इन अह्लों से उसके कपड़े के व्यापार की 
द्ुतगति का ठीक-ठीक अनुमान लग जायगा। 


_ आअप्रेल से जून लक्क का आपात व्यापार 
ऊपर हमने जनवरी से जून तक की व्यापारिक क्षक्ति 


का इकड्ठा हाल जान लिया है, परन्तु हमारा आन्दोलन 
अप्रेल से प्रारम्भ होता है, इसलिए उसका प्रभाव जानने. 


के लिए हमें अप्रेल से जून तक के ही अक्लों का अध्ययन 


व ९, खण्ड १, संख्या २ ] 


से पता चलेगा कि सब देशों में 4] मिला कर १ 
प्रतिशत मात कम भेजा गय्या । थे अहू हस प्रकार हैं :-_ 


कपड़ा १8२६ १8३० कमी 
लाख गज लाख गज़ प्रतिशत 
चारख़ाना ... १२६० घश७ डर 
सफ़ेद * १२४७ »० 0०३३ 5... “4७ 
ऱीन  ,० ७४६ » ६४९ »- १३8 
कुल डशेरढई «»« रेशशे% कक ४! 


ः कीमत के लिहाज़ से सन्‌ १६२६ में £ करोड़ ४ 

लाख का कपड़ा बाहर भेजा गया और सन्‌ १६३० में 
६ करोड़ २७ लाख का । इस प्रकार सत्त्‌ १६३० में अग्रेल 
से जून तक २ करोड़ ७७ लाख रुपयों की हानि इड्जलैण्ड 
को सहनी पढ़ी । 


परिणाम 
उपयुक्त श्रक्कों से यह परिणाम निकलता है कि 
ब्रिटिश ब्यापार को दो-तीन सालों के अन्दर बहुत हानि 
डडानी पड़ी है। परन्तु इससे यह नहीं कहा, जा सकता 
कि उसका श्रधान कारण भारत का सत्याग्रह आन्दोलन 
है । पिछले वर्षो भारत में ब्रिटिश माल का आयात एक 
तो जापानी माल के यहाँ ज़्यादा मात्रा में आने से कम 
हुआ है, दूसरे भारत की मिलों की उन्नति होने के कारण 

भी उसका परिमाण घट गया है । 


कपड़े की क्रीमत में कमी 


हम ऊपर इस बात का उल्लेख कर छुके हैं कि सन्‌ 
५१६३० के जनवरी से जून तक २ करोड़ ७७ लाख रुपए 
का साल भारत में कम आया। परन्तु क़ीमत की इतनी 
कमी के दो कारण हैं, एक तो माल कम आने ही लगा है 
और दूसरे उस माल की क़ीमत भी कम हो गईं है। नीचे 
के अज्लों से क्रीमत की कमी बिलकुल स्पष्ट हो जायगी। 

( सन्‌ १६२६ और ३० के जून महीने की कपड़े की 
क़ीमत का प्रति गज्ञ के हिसाब से मिलान ) 


कपड़ा जून, १६२६ जून, १६३० 

- रु० आ० पा० रू० आ० पा० 
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लड़॒शशायर की हानि 


इस प्रकार यदि हम लड्ढाशायर के कपड़े के व्यापार 
की हानि में से जो हानि क्रीमत कम होने से हुई हैं वह 
घटा दें तो उपयुक्त २ करोड़ ७७ लाख रुपए की हानि से 
४७ लाख और निकल जाते हैं। और वास्तविक हानि 
केवल २ करोड़ ३० लाख रुपए की रह जाती है । यदि 
इस हानि के साथ हम वह हानि भी, जो लक्काशायर को 
भारतीय मिलों की उन्नति और भारत में जापानी कपड़े 
का आयात बढ़ जाने से हुई है, जोड़ दें तो वहिष्कार से 
जो द्वानि हुई है, वह साधारण सी रह जाती है। सन्‌ 
१8३० के जनवरी से जून तक के अड्डों का सन्‌ १६२६ 
के उन्हीं महीनों के अक्लों से मिलान करने से वहिष्कार 
की हानि केवल डेढ़ करोड़ रुपया रह जाती है । 
डेढ़ करोड़ रुपए की हानि इज़लैण्ड जैसे वेभव-सम्पत्ञ 
देश के लिए कोई ऐसी हानि नहीं है जो उसे लँगड़ा कर 
दे । इसमें सन्देह नहीं कि हमारे वहिष्कार के साथ यदि 
दूसरे देशों के आयात की कमी का योग न होता तो 
ल्लक्भाशायर अपनी वर्तमान स्थिति पर कभी न पहुँच | 
पाता । और इसलिए यदि भारत को केवल कपड़े के 
बहिष्कार से स्वराज्य मिल जाय तो उसे दूसरे देशों का 
बहुत कृतज्ञ होना पड़ेंगा। हर 
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व असमर्थ हैं, परन्तु हम उन्हें देशद्रोही नहों कह सकते । 


9० 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या २ 


हि 2; ... ता न «23233 
नछेर-छछक्क- 
हु ८ 


सफल क्रान्ति के कुछ आधार | 


8 आह 92:22 


लि एक प्रोफ़ेसर बेनीमाधव जी 
७“9/£- 


भा रतवासी स्वभाव से बड़े धार्मिक हैं। वे सन्त- 
महात्माओं का आदर करते हैं, क्योंकि वे | 


उन्‍हें उच्चतम आदरश्शों के प्रतिनिधि मानते हैं। यह एक 


बड़ा गुण है, किन्तु धर्मभीरुता कभी-कभी हानित्रद हो | है 


जाती है । वे वाह्य रूप की पूजा करने लगते और-पाख- 
शिडयों के पञ्े में फँस जाते हैं । अत्एव हम मलुष्य के 
चरित्र को देखें, न कि उसके वाद्य आवरण को; गुण और 
कर्म पर ध्यान दें, नकि उसकी जाति व क्षमता पर और यह 
देखें कि वह स्वयं अपने विचारों और सिद्धान्तों पर कहाँ 
लक आचरण करता है । हम सच्नरित्र मनुष्य का मान करें, 
चाहे उसका धरम, जाति व देश हमसे भिन्न हो। “हे 
चैद्य, पहिले तू अपना ही इलाज कर” यह अद्जरेज्ञी कहा- 
बत बड़ी सारगर्शित है । हमारी सरलता अथवा भोलेपन 
से कोई अनुचित लाभ न उठा सके, इसके लिए उपरोक्त 
आलोचनात्मक दृष्टि का विकास हमारे लिए आंवश्यक है । 
यह सच्चे नेताओं को पहिचानने में हमारी सहायक होगी। 
जिस प्रकार यूरोप में सावंजनिक तथा व्यक्तिगत 
आचार में ( 77706 ४४०९ #४४४०७॥९ 770/9॥0 ) 
भेद माना जाता है, वैसा भेद न भारत में है ओर न हो 
सकेगा । घर में एक प्रकारं का आचरण और बाहर दूसरे 
प्रकार का आचरण, भारत में पाण्खड के अन्‍्तर्गत समझा 
जाता है। ऐसे लोग अपन्ती चातुरी व क्षमता से भले ही 
लोगों को' दबा लें, परन्तु उनके व्यक्तित्व की ओर भारत- 
वासियों को कदापि श्रद्धा नहीं हो सकती। महात्मा 
गाँधी के असीम प्रभाव का रहस्य समझना कठिन नहीं । 
लोगों को विश्वास हो गया है कि इस महाएुरुष की 
आत्मा एवं बुद्धि का समुक्त निश्चय ही उसके वचनों और 
कार्यों द्वारा प्रकट होता है। वह जो सोचता है, वही 
कहता है, वही करता है । इसी कारण कभी-कभी उसकी 
आलोचना करते हुए भी, वे उसके सामने नत-मस्तक हो 
जाते हैं । यह गुण नेताओं के श्रभाव को गहरा एवं 
स्थायी बनाता है। बिना इसके, न नेतृत्व सम्भव है, और | 
न नियमबदता ! 

क्रान्ति की सफलता उसी क्षण सुनिश्चित हो जाती 
है, जब कि हमारे विचार अपनी सच्चाई, विवेक तथा परि- 
पक्कता के बल से दास-मनोदृत्ति को असम्भव बना देते हैं । 
विचार-स्वातन्त्रय के सिद्धान्त जिस क्रान्ति को श्रेरित करते 
हों, वहाँ यह प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं कि यह क्रान्ति 
सफल होगी व नहीं, वहाँ तो यहीं प्रश्न हो सकता है 
कि यह कब तक सफल होगी ? जो लोग अन्ध-विश्वास 
के साथ किसी समय सानन्‍्य रूढ़ि की पूजा करते 
उहते हैं भ्रथवा जो किसी दूसरे के जीवन का अन्ध-अजु- 
करण करना चाहते हैं, वे अपनी उन्नति कया करेंगे? 
उन्होंने तो स्वयं अपने लिए ही एक मानसिक कारागार 
बना रक्‍्खा है। विचार-स्वातन्त््य चरित्रवाद के सांग में 
बाधक नहीं,यह तो उसें और भी सरल तथा विस्तृत बना , 
देता है । जो मलुष्य यह कहता है कि “जो मैं कहूँ उसे करो, 
जो मैं करता हूँ उसे न करो” उसका अभाव भले: ही कम 
हो, किन्तु वह कदापि छुल्ली व पाखण्डी नहीं.कहा जा |. 
ब्कता । देश के महान प्रश्नों के श्रति भी जो लोग इस क्‍ 
नीति का पालन करते हैं, उन्हें हम कमज़ोर कह सकते हैं, 
हम कह सकते हैं कि वे परिस्थिति से ऊपर उठने में असहाय 


इस सम्बन्ध में एक चेतावनी आवश्यक है। व्यक्ति- 


| 


अग्रवाल, एस० ए० ] 


गत शज्रुता अथवा ईर्ष्या से उत्तेजित होकर बहुधा लोग 
विचार-स्वातन्त्य के नाम पर दुलबन्दी करने लगते हैं। 
इससे भेद-भाव बढ़ता और सभी की अन्त में हूति होती 
। इस नीच मनोजृत्ति के उदाहरणों से भी हमारा 
इतिहास वश्चित नहीं। इसके दुष्परिणाम हमारे जातीय 
जीवन पर अज्ञलित हो चुके हैं। जाति, समाज अथवा 
राष्ट्र के समष्टिगत हिंत व ध्येय के लिए व्यक्तिगत भावों 
का बलिदान कर देने का पा भी सीखना आवश्यक 


हुए विद्योह खढ़ा करना उचित नहीं । यदि हमारी आत्मा 
हमारे भावों व सिद्धास्तों को बहुमत के सामने तिला- 


अलि देने से रोकती है तो हमें शान्तिपूर्वक प्रयत्न में | 


संलग्न रहना उचित है। स्वतन्त्रता के उदारतम वाता- 
वरण में भी कार्य-कुशलता व सुसज्ञठन के लिए बहुधा 
कुछ व्यक्तियों के विचारों की अवहेलना अनिवार्य हो जाती 
है । किन्तु सिवाय थैये के इसका कोई चारा नहीं । अन्त 
में सत्य की विजय होती है, सदा के लिए कोई सबको 
आुलावे में नहीं रख सकता । यह विरोधात्मक भले ही 


प्रतीत हो,. किन्तु यह एक सत्य है कि स्वतन्त्रता के सम- | 


शिगत आदर्श को जीवित व बलवान बनाए रखने के 
लिए व्यक्तिगत भावों का बलिदान करना पड़ता है ! 
इसे समझना और इसके अजुसार आचरण करना 
विचार-स्वातन्त््य को ढीला नहीं करता, अत्युत दूरदर्शिता 
को ग्रकट करता है । जिन जातियों ने स्वतन्त्रता एवं 
ऐश्वर्य क्री प्राप्ति की है, उनके इतिहास में हमें सैकड़ों 
उदाहरण ऐसे मिलेंगे, जहाँ पर कि देश व जाति के सह्ृट- 
काल से महाएरुओों ने अपने वैयक्तिक विचारों की वलि 
देकर, अपने सेवा द्वारा जातीय-ध्येय की प्राप्ति में हाथ 
बैंटाया । इटली की स्वतन्त्रता के संग्राम में मेज़िनी और 
गेरीवाल्डी से बढ़ कर कोई देश-भक्त नहीं हुआ। मेज़िनी 
चाहता था कि स्व॒तन्त्र इटली में अ्रजातन्त्र स्थापित 
हो। गेरीबाल्डी चाहता था कि उसकी प्यारी जन्म-भूमि 
नीस नगर स्वतन्त्र इटली के अ्रन्तर्गत हो । किन्तु जिन 
परिस्थितियों तथा घटनाओं द्वारा इटली को स्वतन्त्रता 
मिली, वे इन महापुरुषों की उपरोक्त प्यारी आकांक्षाओं 
की प्राप्ति में बाधक हुईं ! तथापि उन्होंने थैयपूर्वक इसे 
सहा । असाजुल्ला शाह का यह विश्वास है कि अफ़ग़ानियों 
ने उनके विरुद्ध बग़ावत करने में ग़लती की, तथापि वह 
ख़्न-ख़राबी कर अपने देश का नुक़सान नहीं करना चाहते 
और आज स्वदेश एवं राज्य-पद से निर्वासित होकर 
इटली में दिन काट रहे हैं ! 


भी आवश्यक हैं। विचार-स्वातन्द्य का आदर्श हैं-- 


, उदार दृष्टिकोण का विकास । नियमानुशासन ही-- 


| विचार-स्वातन्त्य को रचनात्मक रूप देता और उसे क्रान्ति 


| की आधार-शिल्ला बनाता हैं। 


जिस देश ने सदियों से परतन्त्र रहने पर भी विश्व- 


| असम के आध्यात्मिक आदर्श कौ--कम से कम सिद्धान्त रूप 


में--उपांसना की हो, जिस देश ने बारम्बार पराजित 
होते हुए भी यतो धर्मस्ततो जयः का मन्‍्त्रोच्वार किया 
हो, उसी अद्भुत देश में यह भी सम्भव है कि अहिसावाद 
क्रान्ति की प्रधान प्रेरक शक्ति घोषित की जाय ! देश की 


| सर्वतोमुखी क्रान्ति को अहिसा-तत्व की शब्ुलाओं 


द्वारा नियसित करना वास्तव में संसार के इतिहास की 


। एक अपूर्व घटना है । इसमें निरख देश के नेताओं की 


चातुरी ही नहीं, इसमें एक महात्मा के हृदय की विशा- 


| लता एवम्‌ दयाशीलता ही नहीं, इसमें भारतीय आत्मा 
है | की ध्वनि है, इसमें जातीय इतिहास व संस्कृति का उप- 
है । थदि हम तक॑ व प्रमाणों द्वारा बहुसत को अपने पत्त | 
में नहीं कर सकते, तो हमें विचार-स्वातन्त्य का दम भरते | 


देश है, इसमें भारतीय मनोवृत्ति के गस्भीर ज्ञान की 
भलक है, इसमें संसार की विफल व अर्ध-सफल क्रान्तियों 
की चेतावनी है, इससें भारत की बहुसंख्यक एवं जटिल 
समस्याओं की चेतनता है ! यह नीति मानती है कि हमारे 
विपक्षी व विरोधी के भी आत्मा है, उसमें भी सदृद्त्तियाँ 
हैं, उसे अपना मित्र व समर्थक बनाने में ही हमारी सच्ची 
विजय है । मनुष्यत्व का आध्यात्मिक तत्त्व इसकी शरण है, 
विश्वमैत्री का उदार आदर्श इसका ध्य्रेय है। सदियों के 
तम एवं अध्यात्म-ज्ञान में दीक्षित भारतीय आत्मा इस 
नीति ह्वारा संसार को आत्मोद्धार का नृततन पथ दिखला 
रही है। यह मानव-इतिहास में आत्मबल की अश्नि-परीक्षा 
है। इस प्रयोग द्वारा भारत संसार को नवीन शक्ति का 
सन्देश दे सकेगा । 

बहुमत को शपइन्तिमय उपायों से अपने पक्त में करना, 
अजातन्‍्त्र के इस सिद्धान्त का समावेश भी अहिसा की 
नीति में'पाया जाता है। हमारी समस्याएँ कई हैं और 
कठिन हैं । हम किस प्रकार इनको हल करेंगे, इसके लिए 
कोई कटी-छुटी योजना आज निश्चित नहीं की जा सकती । 
इसका विकास पारस्परिक सहयोग, ग्रयत्त एवं सहाजु- 
भूति से ही होगा। हमारे यहाँ समाज में ऊँच-नीच का 
भाव है, राजनीति में सास्मदायिक प्रश्न हैं, आर्थिक 
अवस्था में ज़मींदार व किसान, पूँजीपति व मज़दूर आदि 
की अनेक संमस्याएँ हैं । इनका समाधान हमें करना ही 
पड़ेगा। यदि ख़्न-ख़राबी हुई तो दुलबन्दी होगी, प्रति- 


आदर्श की श्रासि क्रान्ति का ध्येय है, किन्तु नियसाजु- | 


शासन के बिना यह . सम्भव नहीं। स्वततल्दता और 
उच्छुछ्ुलता में ज़मीन-आसमान का फ़क़ है। उच्चुछ्डल 
मनुष्य स्वार्थी व अद्रदर्शो होता है। स्वतन्त्रता से 
मलुष्यों को अधिकार अवश्य मिलते हैं, किन्तु इनके साथ 


ही साथ. उन्हें अनेक कत्तेव्यों को भी स्वीकार करना पड़ता- 


है। यदि सेरा यह अधिकार है कि मैं सड़क पर बेरोक- 
ठोक चल सकूँ, तो यह मेरा कर्तव्य भी हे कि में उस 
सास से स्वयं कभी कोई रोक-ठोक उपस्थित न करूँ। जिस 
अ्रकर सामाजिक एवम्‌ व्यक्तिगत विकास के लिए मनुष्य 
को अधिकारों की ज़रूरत अनिवाय है, उसी प्रकार समाज 
को छिन्न-भिन्न होने से बचाने के लिए कर्तव्य और नियम 


शोध व ईष्यां के भाव जाग्मत होंगे, उच्छुछुलता को उत्ते- 
जना मिलेगी । इनका नतीजा यह होगा कि सर्वमान्य 
राष्ट्रीय समकौता असम्भव हो जावेगा। अपने ध्येय की 
सच्चाई को सिद्ध करने में तप और कष्ट सहन का जो 
अभाव पड़ता है, वह गहरा तथा स्थायी होता है। इति- 
हा में कितनी ही हिसात्मक क्रान्तियाँ हुईं। जिन्हें सफ- 
लता मिल्ली, उन्होंने न्‍्याय-प्राप्ति के प्रयास में कितने ही 
अन्याय अथवा अत्याचार कर डाले ! जो असफल हुईं 
उनका दुष्परिणाम प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हुआ। 
किन्तु अहिसात्मक क्रान्ति एक अपूर क्रान्ति है; उसमें प्रति- 
क्रिया को स्थान ही नहीं। उसकी जो कुछ भी यत्र-तत्र 
विजय होती है, वह सच्ची एवं स्थायी होतो है। उसमें 
अनन्त विकास का तत्व निहित है । जो हिंसा से जीतना 
चाहता है वह हिसा द्वारा निमूंल भी किया जा सकता है | 
'किन्तु जो सत्य द्वारा विजय-कासना करता है, उसको दबाःओे 
वाले अख्तरों का प्रभाव क्षणभद्डर होता है। अहिसात्मक 
ऋन्ति का सैनिक अपनी इढ़ता, सत्यनिष्ठा, तप व कष्ट-लहल 
से विपक्षी के मानव-तत्व का अभिनन्दन करता हुआ उसे 
सत्य एवं न्याय की श्रभ्षुता स्वीकार करने का निमन्‍्त्रण 
देता है। कत्तेब्य-पालन ही उसके लिए सब कुछ है-- 
यही उसकी विजय का साधन है। जब तक वह इस पथ 
प्‌ ₹ चलता है, उसे पराजप्र की शक्ल होती ही नहीं !! 


ह की कुछ महत्वपूर्ण आहुतियाँ 


हि 


श्री० एम० बी० अभ्यक्लर बार-एट-लॉ । ; महात्मा भगवानदीन जी श्री० पूनमचन्द रॉका * 
( मध्य-प्रदेश के प्रथम डिक्टेटर ) ( मध्य-प्रदेश की “वार-कौन्सिल”? के सदस्य ) ( मध्य-प्रदेश के द्वितीय डिक्टेटर ) 


अजमेर के परिडतत 
गौरीशइूर भागब और 
उनकी धर्मपत्नी, जिन्हें 
सत्याग्रह के सम्बन्ध में 
कैद की सज़ा दी 
गईं है । इस समय 
दोनों. पति-पत्नी जेल 
में हैं। 


री] केनेडियन महिला, जिसे साँव से 
खेलने का व्यसन है | 


रूसी खियाँ फौजी कवायद क़र रहीं हैं 


३०. 


हु 


ख्रियाँ क्‍या नहीं. कर सकतीं ? 


कि 
अमेरिका को प्रसिद्ध दौड़ने वाली रमणी हेलेन फ़िल्की 
2 
१४) घण्टे में २१ मील तैर कर इद्भलिश चैनल पार 
+ कर मर्दों के छक्के छुड़ाने वाली महिला, मिस इडर्ली॥ 
] 


मैसूर की एक शिकारी महिला मिसेज ध्यूवेल्ड, जो 
अपने शिकार पर बैठ कर इतरा रही है। 


बे 


शिक्ता के मैदान में भारतीय महिलाओं की मगाति 


जब 


कुमारी राजदुलारों शर्मा, बी० ए० ( ऑनर्स ) ; $ .._ कुमारी प्राणुजम ठाकोर, बी० ए०. 


( देहली ) ( बम्बई ) 


कुमारी तेजरानी दीक्षित, बी० ए० 
( लखीमपुर-खीरी ) 


|] में भारतीय महिलाओं का भाग 


इलाहाबाद की हँडिया तहसील के नमक-सत्याग्रहियों को 


इलाहाबाद में विदेशी कपड़े की दुकानों पर महिलाएँ 
श्रीमती उमा नेहरू तिलक लगा रही हैं । 


पिकेटिज्न कर रही हैं । 


कक 


डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी 
गवर्नमेण्ट की वतंमान दसन-नीति के विरोध में आपने 
मद्भास काउन्सिल की सदस्यता और उसको 


आप हज़ारीबाग ( बिहार ) की एक प्रभाव- 
शाली राष्ट्रीय कारयकर्ता हैं । आपको 


वाइस-प्रेज़िडिण्टशिप दोनों पदों से श्रीमती कस्तूरीबाई गाधा सत्याग्रह-आन्दोलन में & मास 
-इस्तीफ़ा दे दिया है । आप गुजरात के सस्याञह-आल्दोलन में अपार परिश्रम कर रही हैं । की सज़ा हुई है । 


के विद्यार्थियों की एक विराट सभा - 
बल भाषण दे रही हैं । 


<इलास-इलाम चिल्लाते हैं, उनको तो आप लोज द्ठी 


व तीसमार 


( कल्लू चौकीदार का. .बड़बड़ाता हुआ आना.) 

कल्लू --आजो कौनो ससुर नाऊ आवे के लिए नाहीं 
राजी भवा। दरोगा जी के करम में दाढ़ी मुड़ावे के बढ़े 
नाहीं है। हमार कौन दोष ? यही लायक हैं । इनके आगे 
मनई के कहे, कूकरो नाहीं ठाड होत है । चौकीदारी करत 
हमरो उमिर बीत गईं। न जाने कितने दरोगा आए अउर 
गए ; सुल दादा ! इनके अस कौनो नाहीं रहे । अडर त्तो 
अउर ! इनके बाप मदारअली यही थाना के मुन्सी रहे 
सौनो अस आफती नाहों रहे । वै बेचारे हमका कल्लू 
भइया छोड़, कब्बो दूसर लबज नाहों कहिन । जब हुक्का 
पिए लागें तो सब से पहिले चिलम हमही का सुलगावे 
के देत रहे । अउर उनके पूत, जेहका हम कनैठी देत रहेन, 
स्तौन दरोगा होते हमही का जब सूअर-गव॒हा कहे लागे, तब 
हुदु होइ गवा। ऊ तो कहों हम इनके नस पहचानित है 
अडर बड़े हिकमत से चलित है | जेसे आबरू बच जात 
है ; नाहीं तो अब ताई नोच खात। बस निबरे के मारे 
ज्ञानत हैं--करारे के नगीचे नाहीं जात हैं । नाव तो आपन 
सीसमार खाँव रबखे हैं, सुल चोर बदमास के देखत इनका 
जूड़ी आवत है। अउर तेहा दिखावत हैं केह पर, जेह कर 


 तीसमार खाँ की हजामत 
. (न) 


[ श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, पएल-एलू० बी० ] 
अंक १-टश्य--१ 


बापो कब्बो कोई पर हाथ न उठाइस हो ! एही लोगन 
के बाँधत-पकड़त हैं । एही से आजकल' इनके मन 
अउडरो बहक गवा है । वह लो ! ऐँडव आवत हैं जानो फुरे 
सीसमार खाँव हैं !! समनवा से डोल जाई नाहीं एह साइच 
गर्मियान होइहें, देखते हमका हजार गारी देइहें । 
( जाता है ) 
( दूसरी तरफ़ से दारोगा तीसमार ख़ाँ का परेशान आना ) 
सीसमार ख़ाँ--इन हरामियों के मारे खाना, पीना, 
सोना, सब हराम है । रोज ही दस-बीस का सर 
नतोड़ता [हूँ और द्स-बीस को पकड़ कर जेलख़ाने भेजता 
हूँ, फिर भी जहाँ पीठ मोड़ी तहाँ फिर वही आवाज़ गूँज 
उठती है ( चिज्ला कर )--“शराब पीना हराम है । विदेशी 
माल लेना हराम है » »?” ) 
सुलुवा--( मकान से बाहर आकर ) अब्बा जान 
“आप हैं ? अले आप बी हलामी हो गए ? छुचमुच £ 
( ताली बजाता हुआ ) बाह ! बाद ! अब्बा हलामी! 
“अब्बा हलासी !! 
तीसमार ख़ाँ;-अबे ! अबे !! अबे !!! यह क्या £ 
सुनुवा-लहने दीजिए । मैंने छुन लिया है। आप 
“बी हल्ामी हैं। ; ; | 
तीसमार ख़ाँ--क्यों बे बदमाश, में हरामी हूँ ? 
सुनुवा-पक्के हलामी। मैंने छुन लिया है। हाँ-हाँ 
आने छुन लिया है। आप अबी कहते थे छुलाब पीना हल्लाम ! 
अबिदेछी माल लेना हलाम !! जो हलासम कहे हलामी। 
अब्बया हलामसी । ( ताली बजा कर ) बाह ! बाह ! अब्बा 
इलासी !!! 
तीसमार ख़ाँ-( सुज्ुझआ का कान पकड़ कर ) हरास- 
>ज्ादा सूअर का बच्चा, फिर नहीं मानता ! रे 


| तो ज़रा हरामी के पिल्‍ले । 


सुलुवा--( रोता हुआ ) अले ! अले ! अल ! 


३ 


खाँ का मकान 


हल्ासी कहते हैं । मगल आपका कान कोई नहीं ऐंड्ता । 
हमाला काहे ऐंवते हैं? ऊँ ऊँ ऊँ--आप बले खलाब 
हलामी हैं !! 

तीसमार ख़ाँ--लाहौल बिलाक़ृबत ! इस दलील 
का मन्‍्तक़ में भी जवाब न होगा । अच्छा चुप रह, चुप 
रह । ले एक पैसा ले और ख़बरदार ऐसी बात फिर मत 
कहना । 

सुजुवा--( पैसा लेकर ) ओहो ! तब तो आप बले 
अच्छे हल्वामी हैं। क्यों अब्बा ? 56 

तीसमार ख़ाँ--( मारने को ऋपटता हुआ ) फिर 
वही बेहूदापन ? 


_ ( झुनवा भाग जाता है ) 


चौकीदार ! चौकीदार !......साला जवाब तक नहीं 
देता । यह कम्बब़्त पुराना नौकर क्या है, अपने को लताड 
साहब समझता है । चौकीदार ! 00060 
कल्लू--( पढें के पीछे से ) आयन हजूर ! तनी 
पगिया बाँध लेई। ४ ४ 
तीससार ख़ाँ--डफ्न ! ओ ! इसकी गुस्ताख़ी से नाक 
में दम है। मैं तो चीज़ रहा हूँ. और साले को पगड़ी 
बाँचने की पड़ी है। चौकीदार ! पल 
. कबलू-( पर्दे के पीछे से ) आयन-आयन हज्र। 
थोड़े अडर सुर करी । हे 
तीसमार ख़ाँ--रह हरामज़ादे। आज देरी सारी | 
गुस्ताख़ी का सज़ा चखाता हूँ । 2 
( गुस्ले में जाता है। उसके बाद कदलू जलूदी-जल्दी 
चिलम पीता हुआ भागता आता है और उसके पीछे 
तीसमार खाँ मारने को ऋपटता हुआ आता है ) 
.. तीसमार ख़ाँ--( पीछा करता हुआ » क्‍यों बे सूअर 
के बच्चे ! तू चिलम पीता था या पगड़ी बाँधता था ? 
कल्लू---( भागता हुआ ) आपसे के कहिस रहा 
कि आप हमरे कोररी में घुसुर के देखी कि हम चिलम 
पीइत है ? । 
. तीससार ख़ाँ--और ऊपर से ज़बान लड़ाता है। ठहर 


.. कल्लू--( भागता हुआ ) हजूर गरियावे के मन होय 
वइसे गरियाए लेयो । सुल नगीचे न आयो | नाहीं कहूँ 
इमरे हाथ से चित्रम छूट जाई तो आये के देहवाँ बरे 
लागी । ४ 5 

लीसमार ख़ाँ--( रुक कर ) अररररर ! अच्छा चितल्लम 
फेंक दे । 7 

कल्लू---( रुक कर ) बहुत अच्छा, हजूर ( जिधर 
तीसमार ख़ाँ खड़ा होता है उसी तरफ़ फेंकने का इशारा |. 
करता है । ) न्‍ । 

सीखमार झ़ौईँ--अरे # अरे ! इधर नहीं | ( भाग कर 
दूसरी तरफ़ जाता है)... पा 

कह्लू---अच्छछ तो ऐली-सही । ( अब दूसरे तरफ़ 
फकाचाइत दे)... 


जाऊँगा। 
तो आपके घुड़को से अँधरियान हन । हमें ए साइच कहूँ 


कुछ सूक पढ़त है ? जब एहर फेकित है तब आप कहित 
है नाहीं, जब ओहर फेकित...... 


| है। आपे तो कहेन है कि बोलेयो तो खोपड़ी फूटी । 


शुरू करता है। और उसकी पगड़ी का चिल्लम बँधा 
पर गंदागद लगता है। ) 


आई । उफ़ !. खोपड़ी भिन्ना गई। हाथ ! हाथ ! पीठ 
दृट गई । अरे ! बाप रे बाप, सर गया.। 


मगर कहलू भी हर बार उसी के पास बना रहता है। ) 
हो गया । हाय ! हाथ ! अबे दूर हट मरदूद । उफ़ ! मार 
डाला। 

अब जो मेरे नज़दीक आएंगा ठो गोली मार ढूँगा। - 


हमरे सगीचे न आयो सरकार, सुल आपे तो कूद-कूद्‌ 
हमरे पास आइत है। न्‍ 


१४ 


न्ज्जल्ज्लब्लब्ल्डडः-2 सी 
तीसमार ज़ाँ--अबे, ..बे. ..बे. ..बे इधर नहीं, जल 


कल्लू--आपे तो एहर-ओहर नाचित है हजूर। इस 


तीसमार ज़ाँ-हाँ-हाँ-हाँ, कहों चिलम छोड़ न 
देना, मैं इसी तरफ़ खड़ा हूँ । ख़्ब मज़बूती से लिए रह | 
कल्लू---का आपो पीयब ? पहिलवाँ काहे न बता- 
एन। अच्छा लेई ( चिल्म आगे लिए बढ़ता है और 
तीसमार ख़ाँ घबड़ाया हुआ पिछड़्ता है ) 
. तीसमार ख़ाँ--अबे नहीं, नहीं, नहीं। दूर रह, दूर 
रह । ख़बरदार ! देख कहों हाथ से तेरे छूट न जाए। 
. कललू--अरे ! तनी आप देखी तो । ख़ूब सुलगा है। 
आपके बाप मदारअली तो...... 
तीसमार ख़ाँ--चुप ! चुप ! चुप ! अब अगर बोलेगा 
तो मारे ढेलों के तेरी खोपड़ी तोड़ - दूँगा । बस चुपचाप 
दूर खड़ा रह!। 
कल्लू--बहुत अच्छा हजूर । 
तोसमार ख़ाँ--नाई छुलाने गया था ? 
. ऋललू--( चिलम फूँकता हुआ ) जानो छुताय गा ! 
अब एका कहाँ रक्‍्खे जाई। लाओ बाँध लेई । ( कोयला 
फेंक कर चिल्मम को अपनी पगड़ी के सिरे में बाँध कर 
उस सिरे को अपनी कमर तक लटका देता है ।) 
तीसमार ख़ाँ--अरे ! बताता क्यों नहीं ? गया 
था !......अबे ओ पणगड़ी की दुम बाँधने वाले हरास- 
ज़ादे, में ठुकी से पूछुता हूँ ।...फिर नहीं सुनता ? - 
कल्लू--सुनित्त तो है। कर 
तीसमार ख़ाँ--तो जवाब क्‍यों नहीं देता ? 
कल्लू--कसस बोली ? 
तीसमार ख़ाँ--क्यों ? 20% 
कल्लू--हमें आपन खोपड़ी तोड़ावे के सौक नाहीं 


तीसमार ख़ाँ--( मारते को रपटता हुआ) हात तेरे 
बेईमान की ऐसी-तैसी ।. .,... रा 

कहलू--अरे ! हजूर थमो-थमो-थमो 

तीसमार ख़ाँ--क्यों ? क्यों ? क्‍यों ? 

कल्लू--गजब होय गवा ! अरे बाप रे, बाप रे बाप ! 
गजब होय गवा। । ) 

तीसमार ख़ाँ--- ( घबड़ा कर ) क्या हुआ क्या ? 

कल्लू--आप अस जोर से डप्टेन कि हमरे घुमनी 
चढ़ गवा । हमार सूढ़ घूसे लाग। अब रोके नाहीं रुकत 
है। यह देखी । (05% 

( कललू तीसमार खाँ के नज़दीक बड़े ज़ोर से घूमना 


हुआ सिरा घूसने से लग्बा होकर तीसमार ख़ाँ के बदन 


तीसमार ख़ा--अरे ! अरे ! यह कौन सी आफ़त 


.. ( तीसमार ख़ाँ बचने के लिए इधर-उधर भागता है 


तीसमार ख़ाँ--उफ्न ! उफ़ ! गर्दन-कन्धा सब ज़ज़्मी 


कब्लू--का भवा £ का भवा सरकार ? 
तीसमार ख़ाँ--( अपना बदन सहलाता हुआ) : 


कल्लू--अरे ! हम तो पहिलवें मिनहा कीन रहा कि _ 


रवि 


| जज 
त्ाबाबाबााजाबागाणाबाबाबाजान्ाजानाबानबाबानबजब्नानाब 


बाब्ाणाणाबबाबानानानणनाबानानानणानानानानान/|/|ानानाना/|छनानाबानाणजह 


हल | त्ष १, खण्ड १, 


संख्या २ 


[3] 


इस महत्वपूरो पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, “बिष-विज्ञान', 'उपयोगी चिकित्घा'; स्त्री-रोग-विज्ञानमः आदि-आदि 
अनेक पुस्तेंकों के रचयिता, स्वर्ण-पदक प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धमोनन्द जी शास्त्री, आयुर्वेदाचाय हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का 
अनुसान सहज ही में लगाया जा सकता है। आज भारतीय स्त्रियों में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सेकड़ों, 
हज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रतिवर्ष अकाल-सृत्यु के कलेवर हो रहे हैं। घात-शिक्षा का पाठ न र्त्रियों को घर में 
पढ़ाया जाता है और न आजकल के गुलाम उत्पन्न करने बाले स्कूल और कॉलेजों में। इसी अभाव को दृष्टि में रख कर प्रस्तुत 
पुस्तक लिखी और प्रकाशित की गई है | इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज घरेल्वू दवाइयाँ 
बतलाई गई हैं, जो बहुत कम खर्च में प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कर्तेव्यों का ज्ञान 
सहज ही में हो सकता है और वे शिश्वु सम्बन्धी अ्त्येक रोग को समझ कर उसका उपचार कर सकती हैं । मूल्य लागत मात्र २॥) 


व हु. पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो को नई करतूत है । यदि 
आप अपने काले कारनामे एक विदेशी महिला के द्वारा मर्मक 
एवं हृदय-विदारक शब्दों में देखना चाहते हैं तो एक बार इसके 
पृष्ठों को उलटने का कष्ट कीजिए । धर्म के सलाम पर आपने कौन- 
कौन से भयहूर काये किए हैं ; इस क्ृतियों के कारण समाज की 
क्या अवस्था द्वो गई है--इसका सजीव चित्र आपको इसमें 
दिखाई पड़ेगा । पढ़िए और आँसू बहाइए !! केवल ५8 सी 
.। और शेष हैं | मूल्य केवल ३) स्थायी आइकों से २।) 


लेखन-शैल्ी तथा भाषा की सरलता और लालित्य के कारण 

हिन्दी-संसार में विशेष स्थान श्राप्त कर चुका है। इस उपन्यास में 

यह दिखाया गया है कि झाजकल एम० ए०, बी० ए० और 

एफ़० ए० की डिश्री-प्राप्त स्त्रियाँ किस प्रकार अपनी विद्या के 

अभिम्नान में अपने योग्य पति तक का अलादर कर छनसे निन्‍द- 
- नीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज 
: से घृणा द्वो जाती है । मूल्य केवल २); स्थायी आहकों से १॥) 


लिंक ५ - पैन टी ज भा ा5 कु 


समनोहर ऐतिहासिक | आयरलेण्ड के गदर द मनोरण्जक 
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; इस पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, 
कहाशनका के शिक्षाप्रद, रोचक और सुन्दर हवाई 
इस पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्य, : कहानियाँ कहद्दातियाँ संग्रह की गई हैं । कहानियों 


हिन्दू और मुसलमान, स््री-पुरुष--सभी 2 200 को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो 
के आदरश छोटी-छोटी कहानियों द्वारा छोटे-बड़े सभी के मुँह खेआज यह | जायेंगे और सारी बचिन्ताएँ दूर हो 
उपस्थित किए गए हैं। क्षेबल एक बार | सुनने में आ रहा है कि भारतवर्ष, ्यायर- | जायैंगी। बालक-बालिकाओं के लिए 
के पढ़ने से बालक-बालिकाओं, के हृदय लेण्ड बनता जा रहा है। उस आयरलेए्ड | यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। केवल एक 
में दयाछुता, परोपकारिता, मित्रता, | ने अन्नरेज़ों की गुलामी से किस तरह | कद्दानी उनको सुनाइए--खशी के मारे 
सच्चाई और पवित्रता आदि सदगुणों के | छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफीन | उछलने लगेंगे, और पुस्तक को पढ़े बिना 
अझर उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य में | दल ने किस कौशल से लाखों अज्ञ- | कदापि न सानेंगे। मनोरअझन के साथ 


| शनका जीवन उसी प्रकार महान और | रेजी सेना के दाँत खट्टे किए, इसका | दी प्रत्येक कद्ानियों में 'शिक्षा की भी 


उज्ज्बल बनेगा । मनोरअन और शिक्षा रोमाआ्वकारी बरेन इस पुस्तक में | सामग्रो है | शीघ्रता कोजिए, केवल 
की यह्‌ अपूर्व सामग्री है । भाषा अत्यन्त | पढ़िये। इसमें आपको इतिहास ओर । थोंडी कॉप्रियाँ और शेष हैं| सजिल्द्‌ 


केवल २) से स्थायी आइकों १॥) + केवल--दस आने। ग्राहकों से १०) 


सरल, ललित तथा मुद्दावरेदार है । मूल्य | उपन्यास दोनों का मजा मिलेगा। मूल्य | पुस्तक का मूल्य केबल १॥) ; स्थायी 


5 मा के हक लक बताहाबा “काँदः कार्याठय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद | 
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तब 


क्र 


वध १, खण्ड १, संख्या २ ३] 


. नकुना के बार हन कि जो आप उनसे दिन कही तो दिन 


आकाश उप गत न कलम तल तीसमार ख़ाँ-दूर हो कम्बइ्त । ! 
बेहूदा ! हट जा मेरी नज़रों के सामने से । 
कल्लू बहुत अच्छा हजूर । 
.. गैसमार ख़ाँ--अबे ठहर । तूने नाई के बारे में कुछ 
नहीं बताया । स्‍ 


कहलू--( पलट कर आगे बढ़ता हुआ ) भले चेत | हमरे 


दिलायो सरकार ।...... 

तोसमार ख़ाँ--( पिंछड़ता हुआ ) अबे-अने अजे- 
दर ही से बात कर । ख़बरदार ! इधर मत आना । 
हाँ वहीं से कह । 

कज्लू-अच्छा-अच्छा । मुल कददी का आपन मूड । 
आप तो रोजे चल्लान कर करके सहरिया भर उजाड़ दीन 
है। जो कोऊ बचा है तौन देखते हमका कूकुर अस हुरि- 
यावत है । कहत हैं कि चलो-चलो । जे ससुर बेशुनाहन 
के केद करावे, निबरे के मारे, बिन गारी के बात न करे ऊ 
सारे के झुँह न देखे जाब। तब कहाँ से हम नाऊ ल्नाई... 

तीसमार ख़ाँ--अबे चुप मरदूद | तमीज़ से बातें 
कर, नहीं ज़बान पकड़ के खींच लूँगा। 

कल्लू--आपे तो पूछित है सरकार । हम का करी ? 

तीसमार ज़ाँ--कौन कम्बद्त ऐस। बद्धता है बता 
तो सही । 

कल्लू--जेहके जीव पिरात है। जेहके कारूा-बाबा 
जेलखाना मा हन । 

तीसमार ख़ाँ---अबे गदहै तुझे उत्त हरामज्ञादों के 
पास किसने भेजा था। ठुमे तो मैंने नाई के पास जाने 
को कहा था। कि 

कल्लू--हाय ! दादा देसवा भर तो रोश्नत है । नाऊ 
का कहूँ देसवा से अलग बसे हैं ? 

तीसमार ख़ाँ--उल्लू के पट्ठे ! हरामज़ादे !! सीधी 


तरह जवाब न देगा ? मैं पूछता हूँ नाई की बात' ४ 


तो यह सरदृद बकने लगा अल्लम गढुलम। ज़रा पाजी- 
पन देखो ! 

कल्लू--हजूर नउवन के बात आप न सुनी । नाहीं 
मारे रिस के आप अडर अगियाबेताल हो जाब । का कही 
वै लोग तो कहत हैं कि नउवे अब उनकर बार न बन- 


इहें । तब हम बोलेन कि हमरे सरकार के दादी कसस | 


मंडी जाई । एह पर जवाब मिला कि भाँवा से मुँह रगड़ 
लें, चिकन होइ जाए | हम कहेन वाह ! पन्द्रहइयन से 
दाढ़ी बाढ़ी है जल भटकटइया के भाड़ी । कहूँ. भावोँ से 
साफ़ होए सकत है ? तब वे बोले दियासलाई बार के 
लगाय दो । बर जाए छुट्टी मिले । 

तीसमार ज़ाँ--( मारने को ऋपटता हुआ ) चु 
बदतमीज़ बेहूदा बदमाश. ..... कर 

कल्लू--( एकाएक धूमने लगता है ) अरे ! अरे ! 
अरे ! फिरू छुमनी चढ़े लाग। 

तीसमार ख़ाँ--( पिछड़ता हुआ ) ब...ब,.,ब... 
बस बस अबे ज़रा ठहर जा । ठहर जा । 

कल्लू:-बहुत अच्छा सरकार, सुल जब आप खौखि- 
याय के रपटित है तो हमार जीव मारे घबड़ेई के चकराये 
उठत है। बस हम चकराघिज्नी काटे लागित है । 

तीसमार ख़ाँ --तब तू बेवक्रफ़ी की बातें क्यों करता 
रहता है? तने उन बदमाशों को मारा क्‍यों नहीं ? जानता 
नहीं कि तीसमार ख़ाँ की शान में इस तरह कहना खेलः« 
नहीं है । सालों को एकदम. ..... ४ 

कल्लू--जेहल पठाय देंई । यही न ? यह तो बाएँ हाथ 


. का खेल है । सुल एहसे वै लोग अब ढेराते नहीं। यही 


तो मुसकिल है । 
तीसमार ख़ाँ--नहीं बे । एकदम तोपदम करा ढूँ। 
कल्लू--काहे नाहीं। आपके बंड़ा अ्रखतियार है। 
साहब आपका बहुत मानत है । आप तो उनके अस 


जानें रात्त तो रात मानें। तब्बे तो देखवा आपके नाव 


पर का कही...... 
तीसमार ख़ाँ--फिर देश-देश बकने लगा उल्लू का 
० ८ रू 
पह्ा, तेरे देस की ऐसी-सैसी करूँ। 


कहलू--ऊ तो आप करते हन | मुल सरकार का यू 
देस है आपके न होग ? आप हीयाँ नाहीं 

भयन हैं? 

तीसमार ख़ाँ--चजुप बदमाश । देश भाड़ में जाय या 
जहज्ञम में, हमसे मतलब ? 

कललू -मतलब काहे नाहीं । देख महतारी-बाप 
कहा जात है । अपने दाना-पानी से पालत-पोसत है। 

तीलमार ख़ाँ-अजब बेवक़फ़ है । जानता नहीं हम 
हाकिम हैं, अफ़सर हैं, देस (क्या माँ-बाप) को भी गोली 
मारते हैं। 


. कल्लू---ुरे कहेन । थह तो हम बिसर गैन रहा। 


तब तो आप गुसइयाँ का भी कुछू न सममित होने । 
आपके बड़ा अखतियार है । 
तींसमार ख़ाँ--क्यों बे ? यह क्या बकता है ? 
कल्लू --कुछू नाहीं। यही कहित है कि जे जस करत 
है वह बस कब्बो न पावत है । ! 
तीसमार ख़ाँ--तेरा सर । उल्लू कहीं का। भला 
तीसमार ख़ाँ का भी कोई कुछ बिगाड़ सकता है, जिसके 
नाम से बड़ों-बड़ों के होश गुम हो जाते हैं। 
कह्लू---यू.न कही सरकार | आप तो पेड़े के पाता 
अस असमाने निहारित है। सुल जब पेड़े न रहि जाई तब 


| रखं। अब आ गए बेटा तुम जम के फन्‍्दे में। सारी हैंकड़ी 


| गिरफ़्तारी का हुक्म निकाल कर हज़ूर ने सचमुच बड़ा 


पाता के कौन हवाल होई ? आपे सोची। आज नाऊ 
बिना आपके दाढ़ी अपने करम पर रोबत है जो कहूँ 
नडवन के देखा देखी भिस्ती, बवरची, दर्जी, धोबी, भज्जी 
सभे आपसे सुँद मोड़ लें तो तीसमार खाँव अपने सूड़े 
पर आपस सैला लादे कसस कौनो पर तेहा दिखाइहें-- 

तीसमार ख़ाँ--क्यों बे बदभाश; तू मुझको लेक्चर 
देता है। इतनी हिम्मत ! 5हर जा अभी तेरा भी चाक्षानः 
करता हूँ । 

कल्लू हमार चलान ? काहे हजूर ? हम कौन 
अपराध कीन है ? 

तीसमार ख़ा--जानता नहीं हरामज़ादे कि लेक्चर 
देना हमने जुर्स कर रक्खा है। अब बचा मेरे फन्दे से कहाँ 
निकल कर जा सकते हो ? तेरी ऐसी-तैसी करूँ। बहुत 
दिनों से तूने सब को परेशान कर रक्खा था। 

कल्लू--तो के लिच्चर दिंहिस है ? हम तो हजूर से 
साँच अउर नीक बात कहतत रहेन । 

तीसमार ख़ाँ--बस-बस अपनी सफ़ाई अपने घर 


का मज्ञा मित्र जाएगा। 

कल्लू--हाय दादा! आप साँचो बोलब आफत 
कैदीन ? दयू झुँह दिहिन है साँच बोले के ज्षिए, तौनो 
में आप ताला लगाय दीन ? अस जबरजस्ती ? चोरी- 
बदमासी, लूट-सार तो जुलुम जानत रहेन । मुल नीक 
बात कहब और साँच बोलब कौन ढड्ज के जुलुम है, हम 
समझ्िन नाहीं पाइत है । 

(बटेर ख़ाँ कॉन्स्टेबिल का आना) 

त्तीसमार ख़ाँ--अभी समर में आता है।; . .कौन बटेर 
ख़ाँ ? ख़्ब आए। बड़े मौक़े से आए | लो इस हरामज़ादे 
को फ़ौरन गिरफ्तार करो | 

बटेर ख़ॉ--इसे हज़र ? यह तो बड़ा ही बेहूदा आदमी 
है। मैं इसकी खुद शिकायत करने वाला था। यह 
जितना ही पुराना पड़ता जाता है, उतना ही पुस्ताख़ 
होता जाता है। सभों के नाक में दम किए हुए है । इसकी 


काम किया । 


कहलू---यह देखो । थोड़ करें गाजी मियाँ बहुत करें. 


डफाली । तब ससुर हीयाँ अन्घेर न मचे तो होय का? 


बटेर ज़ाँ--देखिए हज़्र इसकी बातें । 
तीसमार ख़ाँ--अरे ! यह बढ़ा ही बदमाश है । यह 
00223 3 था--और मुझको ! 

बढेर ख़ा-हाँ ! ज़रूर देता होगा हज़्र। देखिए खदर 
की घोती भी पहने हुए है । 28050 

कल्लू---तो तोहरे बाप का का ? हम गरीब आदमी 
मोट-फोट न पहनी तो का कहूँ डाका डालित है कि 
मखमल के भगवा बाँधी। अपने घरे एका काता-जीना 
तो पहनी न ? 

तीसमार ख़ाँ--शज़ब ख़ुदा का, यह तो सचमुच खदर 
पहने हुए है और ,खुद बनाता भी है । यह सुझे मालूस 
ही न था। उफ़ ! ओ इस सूअर के बच्चे को तो फाँसी 
की सज़ा मिलनी चाहिए । 

कल्लू --काहे ? का पहिरब्रो-ओदबों जुलुम है ? अस 
अन्धेर तो हम कब्बो नाहीं देखेन रहा। अपने हीयाँ के 


बना कपड़ा हम न पहिरे पाहृब तो दादा कुछ दिन माँ 


अपने हाथ के पोई रोटियो खाब मुसकिल होड़ जाई । 


आप लोगे यहू के जलुम कै देव | नवा-नवा मनई नवा- 


नवा कानून !! 

तीसमार ख़ाँ--( अ्रपने कान डँगलियों ले बन्द 
करके ) उफ़र ! ओ! यह कमबह्त तो फिर लेक्चर देने लगा । 
अरे बटेर ख़ाँ, इस हरामज़ादे को जल्दी गिरफ़्तार करो 
जल्दी ! नहीं तो इसका लेक्चर कहीं असर न कर जाएं। 

बटेर ख़ाँ--अभी लीजिए । चल्न बे गिरफ़्तार हो जा। 

कहललू--तनी नकुना पर हाथ रख के बोलो । तोरे- 
मेहरा की । हमहूँ का सुदेसी के बत्लमदेर होई कि हमका 
गिरिपतार होय के सौक है अउर हम कान दबाए खुप- 
चाप गिरिपतार होय जाब ? बस नगीचे आयो न । कहे 
देइत है । ऊ दिन भूल गयो जब भाँदा अस नानमून 


रो और चौक में जुआ खेलत हम तूका पकड़ेन रहा 


और तोहार बाप डल्लू भिस्ती हमरे गोड़े गिरिन तब 
खाली दुईं लात लगाय के तूका हम छाड़ दिया रहा। 
नाहीं तो वूका भज्ञा नौकरी मिलत और आज तू सिपाही 
होथ के फारसी मूँकतो है अउर हसरे जड़ खोद्त्यो ? 

तीसमार ख़ाँ--( कानो से अपनी उँगली हटा कर ) 
बटेर खाँ, क्‍यों यह क्या कद्ता है ? गिरफ़्तार क्‍यों नहीं 
करते ? 

बटेर ख़ाँ--हज़्र यद् अपने को गिरफ़्तार नहीं करने 
देता । गाली दे रहा है । बित्ता गारद बुलाएं इसका गिर- 
फ़्तार करना ठीक नहीं है। आदमी बहुत सरकश है । 

तीसमए ख़ाँ--आयँ ! यह हुकुमअदूली करता है ? 
अच्छा अभी जाकर मैं गारद भेजता हूँ। जब तक तुम 
इसकी निगहबानी करो | | 

: ( जाना चाहता है ) 

कब्लू-( बटेर ख़ाँ से ) चियूँटी के मारे के लिए 
भल तोप बताय दियो। अच्छा इनका जाय दो तब 
बताइत है । पे 

बटेर ख़ाँ--( तीसमार ख़ाँ को दौड़ करः रोकता 
हुआ ) अरे ! हजूर आप तकलीफ न करें, में अभी 


_गारद साथ लिए आता हूँ । 


( ख़द जाना चाहता है ) 
कल्लू--मारे घबड़ेई के हमार मूड बस अब घुसहिन 
चाहत है । 


तीसमार ख़ाँ--(बटेर ख़ाँ को दौड़ कर रोकता - 
हुआ ) नहीं-नहों, अब तो मेरा ही जाना ठीक है ! 


बटेर ख़ाँ--नहीं हुज़र मुझे... .. 

तीसमार ख़ाँ--नहीं जी मैं ...... 
( दोनों एक-दूसरे को रोकते हैं ) 

कललू--अच्छा कोई न जाए। हम ही जाइत है 


' सरकार | हीयाँ ठाड़े-ठाड़े हमरे घुमनी चदत है। अब 


रहाइस नाहीं होत है। * रे 
( शेष मैटर ३३३ एछ पर देखिए ) 


हल 
कख्क्तारसखा 

यह वह्दी उपन्यास है, जिसने 
एक बार ही समाज में क्रान्ति मचा 


। होने वाले भयह्लुर ठुष्परिणामों का 
॥ इसमें नपम्न-चित्र खींचा गया है। 
साथ दी हिन्दू-विधवा का आदश 
| जोवन और पतित्रत-घ॒र्म का बहुत 
॥ सुन्दर वर्णन है। मूल्य केवल २॥) 


फ्तादाहु 

4... धर्म के नाम पर ख्तियों के ऊपर 
॥ होने वाले पैशाचिक अत्याचारों का 
_॥ यह रक्त-रणजित इतिहास है । इसके 
॥ एक-एक शब्द में बहू वेदना भरी 
| हुई है कि पढ़ते हो आँसुओं की 
| धारा बहने लगेगी। किस प्रकार 
॥ ज्लियाँ सती द्ोोने को वाध्य की 
| जाती थीं; जलती हुई चिता से 
। भागने पर उनके ऊपर केसे भीषण 
| प्रह्चर किए जाते थे--इसका पूर्ण 
| बर्णन आपको इसमें मिलेगा ! 
॥ सजिल्द एवं सचित्र, मूल्य २॥) 


आशा पर पानी 


यह एक छोट। सा शिक्षाप्रद्‌, 
॥ सामाजिक उपन्यास है| मनुष्य के 


$ प्रकार होता है ; विपत्ति के समय 
। मलुध्य को कैसी-केसी कठिनाइयाँ 
॥ सहन करनी पड़ती हैं ; परस्पर की 
| फूट एबं वैमनस्य का कैसा भयक्ुर 


। का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन 
मा मिलेगा । ज्ञमाशीलता) स्वार्थ-त्याग 
आर परोपकार का बहुत ही अच्छा 
॥ चित्र खींचा गया है। मूल्य केवल 
॥ ॥&] खायी प्राहकों से £)॥ 


। सेवा-सुश्रषा का ज्ञान प्रदान करने 
॥ वालो अनोखी पुस्तक । माताओं 
के लिए यह पुस्तक अत्यन्त आव- 


तथा रा] घर्मपत्नी 
केवल २) 


दी थी !! बाल और बृद्ध-विवाह से | 


_ जीवन में सुख-दुख का दौरा किस _ 


॥ परिणाम द्ोता है--इन सब बातों 


गर्भावस्था से लेकर ९-१० वर्ष _ 
| तक के बच्चे की देख-भांल एवं. 


॥ श्य॒क है। ऐक बार अवश्य पढ़िए ._ 


[ बे १, खण्ड १, संख्या रे 


रा. 


यह बड़ा ही क्रान्तिकारी, 
मौलिक, सामाजिक उपन्यास है । 
एक सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा 
किस प्रकार नर-पिशाचों के चछुल 
में पड़ कर पतित होती है. और 
अन्त में उच्ते वेश्या होना पड़ता 
है---इसका बहुत ही रोमाथ्वकारी 
वर्णन किया गया है। उपन्यास 
नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों का 
जनाजा है। भाष। बहुत, सरल 
रोचक एवं मुहावरेदार है । सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल २॥) स्थायी 
ग्राहकों से १॥॥<) सात्र ! 


इस पुस्तक में पूव और पश्चिम 
का आदर्श और दोनों की तुलना 
बड़े मनोहर ढड़ से की गई है। 
यूरोप की विलाख-प्रियता और 
उससे होने वाली अशान्ति का 


बिस्तृत बर्णन किया गया है । | 


झुक और सोफिया का आदेश 
जीवन, उनकी निस्वार्थ देश-सेवा ; 
दोनों का प्रणणय और अन्त में 
संन्यास लेना ऐसी रोमाथ्वकारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद्‌ 
हो जाता है। सजिल पु्तक का 


दाक्षिण अफ्रिका के भेरे अनुभव 


जिन प्रवासी भाइयों की करुण स्थिति देख कर मह्दात्मा गाँधी; 
मि० खी० एफ़० एगणड्यूज़ और मिस्टर पोलक आदि बड़े-बड़े नेताों ने 
खून के आँसू बहाए हैं; उन्हीं भाइयों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत 
करने वाले पं० भवानीदयाल जी ने अपना 'सांरा अनुभव इस पुस्तक 
में चित्रित किया है । पुस्तक को पढ़ने से प्रवासी भाइयों की सामाजिक, 
राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति तथा वहाँ के गौराज्ज प्रभुओं की स्वार्थ- 
'परता, अन्याय एवं झात्प्राचार का पूरा दृश्य देखने को मिलता है। एक 
बार अवश्य पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए !! भाषा 
'सरुलञ व मुदावरेदार है; मूल्य केवल २॥) स्थायी आहकों से १॥८) 


क्रमेय-फ्रया 
इस पुस्तक में उस जघन्य एवं 
पैशायिक कुप्रथा का वर्णन किया 
गया है, जिसके कारण किसी 
काल्न में असंख्य बालकों को मृत्यु 
के घाट उतार दिया गया। अविद्या; 
: स्वार्थ एवं अन्धविश्वास्॒ के कारण 
उस समय जो अयद्भर अत्याचार 
किए जाते थे, उनके स्मरण मात्र से 


रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बार 


पुस्तक को अवश्य पढ़िए और उस 
समय की स्थिति पर दो-चार आँसू 
की 0 जिम 


। 
शेशु-हत्या ओर | बायक के प्राति 


इस पुस्तक में देश की वर्तमान 
दीनावस्था को लक्ष्य करके बहुत 
ही पश्चात्ताप एवं अश्रुपात किया 
गया है | पुस्तक पद्यमय है । भाषा, 
भांव एवं काव्य की दृष्टि से पुस्तक 
बहुत ही सुन्दर है। जिन ओज 
तथा करुणापूर्ण शब्दों में नयनों 
. को घिक्कारा एवं लज्जित किया 
गया है, वह देखने ही की चीज़ 
है--व्यक्त करने की नहीं | एक बार 
अवश्य पढ़िए । दो र्ञों में छपी, 
सुन्दर एवं दशनीय पुस्तक का मूल्य 
केवल |) स्थायी ग्राहकों से ।)॥ 


8820 


विद्याविनोद-ग्रन्थमाला 


नी मनननननतननननिन दल 


| 


मू० २॥) स्थायी भाइकों से १॥॥८) 


? कााक्षय, चन्दलोक, इलाहाबाद. 


| चुकी हैं । इसमें सामाजिक कुरी- 


॥ गया है कि पढ़ते ही हृदय दहल | 


बहाएं बिना न रहेंगे। मूल्य २॥) 


' व्यतीत करती है--इसका बहुत | 


मूल्य ॥८) स्थायी माइक्रों से (<-)॥ £ 


काणकचाण । 
यह वही उपन्यास है, जिसकी ( 
६०००. प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक 


तियों का ऐसा भण्डाफोड़ किया [ 


जायगा। नाना प्रकार के पाखणड, | 
एवं अत्याचार देख कर आप आँसू | 


० 6 ९ 
ग४0०श कर 
आदशे भावों से भरा हुआ 
यह सामाजिक उपन्यास हैं। एक | 
स्राहसी बालिका किस प्रकार दुष्ट | 
पुरुषों को पराजित करके अपना | 
मार्ग साफ़ कर लेती है ; एक वेश्या | 
को सहायता से वह अपना विवाह 
करके किस प्रकार आदर्श जीवन | 


सुन्दर और रोमाआ्कारी वर्णन £ 
आपको इसमें मिलेगा। भाषा | 
अत्यन्त सरल ब मुहावरेदार है, | 


| पे 
खऋझाइनंकन्मकाल्हुए 

यह बहुत द्वी सुन्दर, रोचक, 
मौलिक, सामाजिक उपन्यास है ! 
इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा 
कि विषय-वासना के भक्त केसे 
चंश्वल, अस्थिर-चित्त और मधुर: 
भाषी होते हैं । अपनी उद्ेश्य-पूत्ति 
के लिए वे केसे-केसे जघन्य कार्य 
तक कर डालते हैं और अन्त में 
फिर उन्तकी कैसी दुदंशा होती है-- 
इसका बहुत ही सुन्दर तथा विस्तृत 
वर्णन किया गया है.) पुस्तक की 
भाषा अत्यस्त सरल तथा सघुर है। | 
मूल्य २॥।) स्थायी ग्राहकों से १ ॥<). | 


गल्प-“किनोाद 
: इस पुस्तक में बहुत ह्वी सुन्दर 
आर रोचक सामाजिक कहानियों 
का अपू्व संग्रह है। सभी कहा- | 
नियाँ शिक्षाप्रद हैं ओर उनमें भिन्न- | 


: बर्षे है, खण्ड १, संख्या २] 


बिल हि रत 


ये 


[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शाख््ी 700 


री यह खुली राय है कि जब तक ब्राह्मणत्व का 
लड़-मूल से नाश न हो जायगा, तब तक हिन्दू- 
राष्ट्र का सज्अड्न होना किसी भी भाँति सम्भव नहीं। ये 
शब्द बहुत कठोर हैं, परन्तु आज २१ वर्ष से मैं इन्हें 
छाती में छिपाए बैठा हूँ । ये शब्द मैं दुनिया--ख़ास कर 
हिन्दू-समाज--के सम्मुख रक्खूँ या नहीं--इसकी विबेचना 
मैंने बड़ी ही बेचैनी से गत १० वर्षो में की है। मेरे ये 
शब्द्‌ नए, भाव कठोर और कानों को असझ्य हो सकते 
हैं--परन्तु ऐ हिन्दू-जाति के बुद्धिमान भाइयो ! ज़रा इस 
बात पर तो विचार करो, कि को जाति की जाति यह 
दावा करे, कि हम चाहे जैसे भी मूर्ख, पाखण्डी, धूत, 
नीच, शराबी, व्यभिचारी, लम्पट, ख़्नी, कलड्ली, चोर, 
लुटेरे, कलाई और विश्वासघाती एवं ग़लाम-चाकर हों ; 
किन्तु फिर भी संसार के मनुष्य भर में सब से श्रेण्ट और 
सभी के वन्दनीय हैं ; यह श्रेष्ठता हमारा जन्म-अधिकार 
है ; और हमसे भिन्न श्रन्य कोई भी मनुष्य, चाहे जैसा 
ओ्रेष्ट, विद्वान, सदाचारी, धर्माव्मा, त्यागी, तपस्वी हो-- 
चह हमसे निदकृष्ट ही है--उसके प्रति उपरोक्त घुणा न 
प्रकट की जाय तो किया क्‍या जाय ? 
किसने हिन्दू-जाति को दिमागी गुलामी में फँसा कर 
इस लोक और परलोक के स्वार्था' की स्वतन्त्र चिन्तना 
के अधिकार छीन लिए हैं ? इसी ब्राह्मणत्व ने ! किसने 
असंख्य अन्ध-विश्वासों और ढकोसलों की सृष्टि करके 
हिन्दू-जाति को प्रपञ्ली बनाया है ? इसी ब्राह्मणत्व ने ! 
किसने स्वर्गों-नरकों के झूठे मनोरञ्षक और भयानक बच्चों 
के से क्रिस्से बना कर पुनर्जन्स के दाशंनिक सिद्धान्तों पर 
दूर तक विचार करने वाली आज दिन हमारी सन्तान को 
कुसंस्कारी और वहमी बला दिया.? इसी ब्राह्मणत्व ने ! 
किसने हिन्दू-समाज को ऊँच-नीच, छुआहछूत ,का भेद 
सिखा कर संसार की महाजातियों के मन में विरक्ति 
उत्पन्न की ? ब्राह्मणस्व ने ! किसने यन्त्र-तन्त्र, गणडे- 
तावीज़, ढोंग, पाखण्ड, कूठ और अन्ध-विश्वासों, की 
भावना को हिन्दू-सन्तान की नस-नस में भर दिया? 
ब्राह्मणत्व ने ! किसने दान और यज्ञों के पाखण्ड और 
साहास्म्यों के थोथे आडम्बर में बड़े-बड़े चक्रवर्ती राजाओं से 
व्यर्थ दिग्विजय और अश्व-रक्षा में रक्ततात और लूट-पाट 
करा कर सर्वस्व दक्तिणा में दे देने की बेवक़्फ़ी सिखाई £ 
ब्राह्मणस्व ने! किसने आज भी हिन्दू-जाति को कस 
कर पकड़ रक्‍्खा है और नहीं उभरने देता ? ब्राह्मणत्व 
ने ! आज मैं ऐसे असंख्य बिद्वान, सदाचारी, देश-सेवक 
ओर योग्य पुरुषों को बता सकता हूँ कि जिनकी बारह 
आना योग्यता इसलिए निकम्मी हो गई है, कि वे दुर्भाग्य 
से इस ब्राह्मणस्व॒ के बोर से दबे हुए हैं.। ब्राह्मणत्व के 
बनाए हुए वियम, भन्‍्थ, विश्वास हिन्दू-समाज को पद- 
पद पर कायर, मूर्ख और मग़रूर बनाए हुए हैं !! 
मध्यकाल में ब्ाह्मयणत्व का राजसत्ता पर असाध्य 
अधिकार था। और जन-समाज उनके विधान के आगे 
सिर न उठा सकता था। मनु आदि स्खतियों में ;..जो 
वास्तव में तत्कालीन शासन-विधान की पुस्तक थीं, 
जआाह्मणस्व॒ के प्रति अत्यन्त घणास्पद पत्तपात प्रदर्शित 
किया है । जिस अपराध पर श्रन्य जाति के किसी भी 


पुरुष को प्राण-दुशड देना चाहिए, उस दृणड पर ब्राह्मण | 
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को केवल कुछ रुपए जुर्माने कर देने चाहिए । मनु के पक्त- 
पातपूर्ण वर्णन तो देखिए--.. 

“पृथ्वी पर ब्राह्मस का जन्म ल्लेना ही श्रेष्ठ होता 
है। वह सब प्राणियों का स्वामी और धर्म का रक्षक 
है|” अ० १; श्लोक ६६। 

“जगत में जो कुछ है--वह सब बाह्मण का है, वह 
श्रेष्ठ होने के कारण सबको अहण करने का अधिकारी 
है ।? अ० १; श्लोक १००। 

“ब्राह्मण चाहे दान में प्राप्त किया अन्न खाय और 
वस्त्र पहने--यह वस्तुएँ उसकी अपनी ही हैं । और अन्य 
पुरुष चाहे अपना ही अन्न खाय था वख्र पहने, वे ब्राह्मणों 
का दिया खाते हैं।”? आ० १; शलोक १०१ | 

“विद्वान हो या मूर्ख, आह्मण तो महान देवता ही 
है, भ्रग्नि चाहे. यज्ञ की हो या साधारण--वह देवता तो 
है ही ।” अ० ४; श्लोक ३१७। 

“जुर्माने में प्राप्त किया तमाम राज-ख़ज़ाना बाह्मण 
को और राज्य, पुत्र को देकर राजा युद्ध में प्राण त्यागे।”? 
अ० ६; श्लोक ३२३ १ 

“प्राणान्तक दण्ड के स्थान में ब्राह्मण का सिर मूँड 
देना दी काफ़ी है। पर औरों को प्राण-दण्ड ही देना 
चाहिए।” आअ० ८; श्लोक ३७६ । 

“ब्राह्मण चाहे' सब पापों में स्थित हो, फिर भी 
उसका वध करना उचित नहीं। उसे सब धन सहित 
और शरीर दुग्ड-रद्धित राज्य से निकाल दे ।” अ० ८; 
श्लोक शे८० । 

. क्या कोई भी बुद्धिमान इस प्रकार के पक्षपातों को 
न्याय का घातक मानने से इन्कार कर सकता है । इति- 
हास में इस बात के रोमाश्चकारी प्रमाण हैं कि किस 
प्रकार बाह्मणल की सत्ता की ओट में अत्याचार और 
अन्यायाचरण किए गए हैं। राजा हरिश्चन्द्ध को ठगना 
और उसे स्त्री-पुत्नों तक को बेचने और स्वयं भज्जी की 
दासता तक करने को विवश करना--फिर भी कडोरता 
का त्याग न करना, प्रसिद्ध घटना है ! आज लक्षावधि 
प्राणी हरिश्रन्द्ध की सत्यनिष्ठा और दान-धर्म की प्रशंसा 
में थाँसू बहाते और धन्य-धन्य करते हैं, परन्तु कोई भी. 
डस निष्ठुर, स्वार्थी भिहुक के प्रति तिरस्कार के वाक्य 
नहीं कहता । कवि ने उस निष्ठुरता को इन्द्र आदि की 
कल्पना से सित्ला कर ध्म-परीक्षा का स्वरूप दिया है ! 
परन्तु आज हिन्दू-घरों में ऐसे अन्घ-विश्वासी बच्चे नहीं 
वैदा होते, जो इन्द्र, देवता, अप्ससा और झतक बालक 
के जी जाने, एवं नगर सहित हरिश्रिल्व को स्वर्ग लोक 
जाने की कोरी कल्पना को सत्य घटना से एथक्‌ न कर 
सकें। ये कल्पनाएँ यदि निकाल दी जाये तो कथा सिफ़् 
इतनी ही रह जाती है कि विश्वामित्र ने राजा से दान 
माँगा, राजा ने स्वभावाजुसार यथेच्छ माँगने को कहा। 
विश्वामित्र ने समस्त राज्य माँगा,और वह दे दिया गया। 
परन्तु दान लेकर कोई ब्राह्मण अहसानमन्द नहीं होता। 
वह तो सानो ब्राह्मण पर भार है, वह उस भार उठाने की 
मजदूरी दक्षिणा चाहता है। मानों ब्राह्मण को केवल 
दक्षिणा ही मिलती है और उसीके लोभ से वह दान 
का भार उठाता है। परन्तु दान लेने में ब्राह्मण का कुछ 
ल्लाभ नहीं दै--दात्ा का दी परलोक बनता है । इसलिए 
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विश्वामित्र दक्तिणा माँगते हैं । और राजा को जो 
ज़िल्लत उठानी पड़ती है--वह प्रकट ही है ! 
इस कथानक के दूसरे पहलू पर क्या हम विचार 
नहीं कर सकते ? राजा ने जो कष्ट भोगे और ज्िल्लत 
डडठाई--वह तो प्रकट है । पर बिना ऐसे पविद्न राजा के 
प्रजा की क्या दशा हुईं होगी--इस पर तो विचारिए । 
परन्तु भिकछक के इस असाध्य अधिकार को तो देखिए 
कि जिस घैय॑ से (उसके अत्याचार हरिश्रिन्द्र ने सहे, उसी 
घैये से आज तक लाखों वर्ष से हिन्दू संस्कृति ने सद्दे 
और उसके विरुद्ध चूँ भी न की ! कदाचित इस कर्म के 
लिए इस धृष्ट भिक्तक की धर्षणा करने वाला मैं ही पहला 
व्यक्ति हूँगा, जिस पर यह ल्लेख पढ़ते-पढ़ते लाखों आँखें 
क्रोध से लाल हो जावेगी! <7 88 
पर सुझे विचार तो यह करना है कि कया इतनी 
नम्रता से राज्य-दान कर देना हरिश्वन्द् को उचित था 
और उसे क्या इसका अधिकार था ? राज्य तो राजा की 
सम्पत्ति नहीं | वह तो राष्ट्र की सम्पत्ति है; राजा उसका 
रक्षक और व्यवस्थापक है । वह प्रजा से धन लेकर कोष 
में सख्चित करता है--इसलिए कि उसे प्रजा के सर्च- 
हितकारी कार्यों में ख़्चे करे,,न कि इसलिए कि उसे मूर्ख 
भाडुक की भाँति भिखारियों को दे दे । फिर थे भिखारी 
चाहे विश्वामित्र जैसे ऋषि ही क्‍यों न हों | हमें पराणों.._ 
के पढ़ने से पता ल्गता है कि अन्त में वह समय आया | 
था कि बुद्धिमानों ने बलपूर्वंक इस बात का निर्णय किया 
कि राजकोष राजा की सम्पत्ति नहीं है और उसे दान. 
कर देने का या छुटा देने का राजा को कोई अधिकार नहीं 
है। मैं हैरान तो इस बात पर हूँ कि जो राजा इस प्रकार 
दान देने में शेख्ली समझते थे और जिनके द्वार पर ब्राह्मणों 
की भीड़ बनी रहती थी, वे राज्य की व्यवस्था सुधारने में... 
क्या व्यय करते थे। और आज जब हम देखते हैं कि । 
हमारी प्रबल गवर्नमेण्ट से लेकर, साधारण रियासत के 
अधिकारी तक, सदैव रुपए की तज्जी से यथेष्ट सड़क, नहर, 
प्रबन्ध आदि की व्यवस्था नहीं कर सकते तो--वे कहाँ 
से इतना धन प्राप्त करते होंगे कि इन निद्चलों को भी 
सुँह-माँगा दें और राज्य-प्रबन्ध भी करें ? 
पर सब से अधिक सोचने की बात तो यह है कि 
राजा हरिश्चन्द्र और उन जैले अनेकों 'र्माव्मा ज्षत्रियों * 
के मन में इस प्रकार दान देने की भावना ही कैसे पैदा 
हुई १ हमारे पास इसका एक ही उत्तर है कि ब्राह्मणस्व _ 
ने उनके मस्तिष्क को ग़ूलाम बना दिया और वे इसके 
विरुद्ध सोच ही नहीं सकते थे कि यह एक परम प्रशंस- 
नीय और राजाओं को शोभा देने योग्य कार्य है । 
अब मैं आ्ह्मणत्व की सब॑-श्रेष्ठता पर भी ज्ञरा विचार 
करना चाहता हूँ । जन्म के अधिकारों की बात ज़रा 
पीछे छोड दी जाय । गरुण-कर्मों पर मैं विचार किया. 
चाहता हूँ । आमतौर से यह कहा जाता है कि ब्राक्षण 
का अर्थ है---“बह्य का जानने वाला” | मेरा कथन यह 
है कि उनका यह अर्थ सर्वथा अमपूर्ण है । ब्रह्म को जानने 
वाला बकह्मज्ञ कहलाता है, वाह्मण नहीं ! उपनिषदों और 
अन्य प्राचीन अन्थों को देखने से हमें यह पूर्ण रीति से 
विश्वास हो गया है कि बाह्मण प्राचीन काल में बह्म- 
विद्या से अनभिज्न थे । बह्म-विद्या के जानकार तो 
क्षत्रिय लोग थे और वे यत्रपूर्वक ब्राह्मणों से यह विद्या 
छिपाया करते थे, जैला कि उपनिषदों से प्रकट है । यहाँ 
हस इस विचार की पुष्टि में छान्‍्दोग्य उपनिषद का 
प्रमाण देते हैं । ५ 
“इचेलकेतु आरुणेय, पाश्चालों की एक सभा में 
गया । वहाँ प्रवाहन जैवलि राजा ने उससे पाँच प्रश्न 
किए, पर वह एक का भी उत्तर नहीं दे सका--कक्‍्योंकि 
यह ब्रह्म-विद्या सम्बन्धी भ्रक्ष थे। तब वह लज्जित 
| होकर अपने पिता के पास आया और बोला कि उस 
शाजन्य ने मुसूसे पाँच प्रश्न किए, पर में एक का भी उत्तर 


घह चित्रावली आशतीय समाज सें प्रचलित वर्तमान कुरीतियों 
का जनाज़ा है | इसके प्रत्येक लिच्र दिल पर चोट करने वाले हैं। 
चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा; 
मलुष्यता की याद आने लगेगी ; परम्परा से चली आई रूढ़ियों, 
पाखएडों और अन्ध-विश्वासों को देख कर हृदय में कान्ति के विचार 
प्रबल हो उठेंगे; घए्टों तक विश्वार-सागर में आप डूब जायेंगे। 
पछुता-पछता कर आप सामाजिकसु धार करने को वाध्य होंगे ! 


इकरकज्ष, दुरके, ओर तिरद्ग चित्रों की 
संख्या लगभग २०० है| छपाई 
सफाई दशनीय, फिर भी सूर्य 
५ 


प्त्येक चित्रों के नीचे बहुत ही झुन्द्र एवं सनोहर पद्यमय 
पंक्तियों में उनका माव तथा परिचय अक्लित किया गया है। इसके _ 
प्काशित होते ही समाज में हलचल मच गई । चशंसा-पत्नों एवं 
सम्मतियों का ढेर लग गया । अधिक पृशंसा न कर हम केवल इतना 
ही कहना चाहते हैं कि ऐसी चित्रावली आज तक कहीं से पका- 


लागत मात्र केवल ४); स्थायी तथा ' 
चाँद के ग्राहकों से ३। 


ही आँख मींचऋर ऑडर दे टालिए 


| झब अधिक सोच-विचार न करके आज 


शित नहीं हुई | शीघ्रता कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा । 


आय हक 


यह बह मालिका नहों, जिसके फूल | 


मुरमा जायेंगे; यह वह मालिका नहीं, जो 
दो-एक दिन में सूख्ख जायगी ; यह वह मालिका 
है, जिसकी ताज़गी सदेव बनी रहेगी। इसके 
५ फूलों की एक-एक पड्री में सौन्दय है, सौरभ 
| है, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें ठप्त हो 
| जायेंगी, दिमारा ताज़ा हो जायगा, हृदय की 


प्यास बुक जायगी, आप सस्ती में मूसने 
लगेंगे । इस संग्रह को प्रत्येक कहानी करुण- 


रस की उमड़ती हुईं घारा है, तड़पते हुए दिल 
की जीती-जागती तसवीर है । 


इन कहानियों में आप देखेंगे मलुष्धता 
का महत्व, प्रेम की महिसा, करुणा का अभाव, 


स्थाग का सौन्दर्य तथा वासना का दुत्य, 
मनुध्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी बुणा, 
क्रोध, ढेषप आदि भावनाओं का सजीव 


चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल,मधुर, 
: तथा मुद्ावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अन्यथा 
| दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी | सजिल्द, .._ 
तरह प्रोटेक्टिज्ल कवर से सुशोमित; मूल्य 


; । ः केवल अ स्थायी ग्राहकों से ३) . 


फ्क-चकाननुकः 

इस पुस्तक में प्रत्येक प्रकार के अन्न तथा 
मसालों के गुण-अवगुण बतलाने के अलावा 
पाक-सम्बन्धी शायद ही कोई चीज़ ऐसी रह 
गई हो, जिसका सविस्तार वर्णन इस बृहत्‌ 
पुस्तक में न दिया गया हो | प्रय्येक चीज़ के 
-बनाने की विधि इतनी सविश्तार और सरल 
घामेंदी गई है कि थोड़ी ण्ढ़ी-लिखी 
कन्याएँ भी इनसे .... लाभ उठा सकती 
हैं। चाहे जो पदाथ बनाना हो, पुस्तक सामने 


रख कर आसानी से तैयार किया जा सकता 
: है। प्रत्येक तरह के मसालों का अन्दाज़ साफ 


तौर थे ज़िखा गया है । ८३६ प्रकार की खाय 
चीज़ों का बनाना सिखाने की.यह अनोखी 
पुस्तक है! दाल, चावल, रोटी, पुल्ञाब, मीठे 
खौर नमकीन चावज, पुलाव, भाँति-भाँति की 
स्वादिष्ट सब्जियाँ, सब प्रकार की समिठाइयाँ, 
नमकीन, बज्ञला मिठाई, पकवान, सैकड़ों तरह 
की चटनी, अचार, रायते और मुरूबे आदि 
बनाने की विधि इस पुस्तक में विस्तृत रूप से 


वर्णन की गई हे । मूल्य ४) रु० स्थायी प्राहकों 
से ३) रु० मात्र ! चौथा संस्करण जैस में है। 


समाज की विकगारियों | 


एक अनन्त अतीत-काल से समाज के 
मूल में अन्ध-परम्पराएँ, अन्धविश्वास, अवि- 
श्रान्त अत्याचार और कुप्रथाएं, भीषण अग्नि- 
ब्वालाएँ प्रज्जलित कर रही हैं और उत्तमें यह 
भागा देश अपनी सद्भिलाषाओं, अपनी 
सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने घर्म 
और अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है ! 


« सम्राज को चिलगारियाँ” आपके समक्ष उसी 


दुदान्त हृश्य का एक घुँधला चित्र उपस्िित करने 
का अ्रयास करती है। परन्तु यह घुँधला चित्र 
भी ऐसा दुखखदायी है कि इसे देख कर आपके 
नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए बिना न रहेंगे । 
पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका 
एक-एक शब्द सत्य को साक्षी करके लिखा 
गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल, बामुहाविरा, 
सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण 
है कि पढ़ते ही बनती है। कहने की आव- 
श्यकता नहीं कि पुस्तक को छपाई-सफ़ाई नेत्र 
रज्ञक एवं समस्त कपड़े की जिल्‍द दशनीय 
हुई है; फिर भी सूल्य केवल ३) रक्खा गया. 
है। चाँद' दथा स्थायों आहकों से शुरु०! 


क्र 


ब्ष १, खण्ड ९। संख्या २ ] 


न. 


रे? 


न दे सका। उसका पिता गौतम बोला>“हे पुत्र ! इस | 


विद्या को तो मैं भी नहों जानता। तब वह पुत्र की 
४ सम्मति से समिधा हाथ में लेकर शिष्य की भाँति राजा 

के पास गया और कहा कि आप मुझे ब्ह्म-ज्ञान सिखा- 
इए । तब राजा ने उसे ज्ञान दिया, और कहा--हे 
गौतस, यह ज्ञान तम्हारे पहिले किसी दूसरे ब्राह्मण को 
आघ्त नहीं था--ब्राकृणों में सबसे अ्रथम में तुम्हों को यह 
विद्या सिखाता हूँ। क्योंकि यह विद्या क्षत्रिय जाति की | 
ही है।” ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ £।६ ) 

मेरे अभिप्राय को प्रकट करने के लिए यह अकेला 
ही उदाहरण यहाँ यशथेष्ट है। अब मनुस्ट्ृति के वर्णित | 
आह्मणों के लक्षण सुनिए । हु? 

वेद पढ़ना-पढ़ाना ; दान लेना और देना; यज्ञ 
करना और कराना--ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। अब ज़रा 
गौर करके देखा जाय इनमें मनुष्य जाति में सर्वश्रेष् 
होने योग्य कौन सा गुण है । लज्जा की बात तो यह है 
कि दान ल्लेना भी गुणों में समझा गया है। जबकि कोई 
भी आत्माभिमानी किसी का. दान नहीं स्वीकार कर 
सकता | परन्तु अधिक से अधिक वेद पढ़ना ऐसा गुर 
हो सकता हे, जो ब्राह्मणत्व की प्रतिष्ठा बढ़ावे । परन्तु इस 
वेद पढ़ने का मूल सिफ़ उन्हें कण्ठ याद रखना और उनके 
हारा भिन्न-भिन्न आडब्बरों के द्वारा यज्ञ रचाना था-- 
उनका अर्थ समभना नहीं । 

गीता में जो ब्राह्मणस्व के लक्षण लिखे हैं, वे मनु 


पुराखों में हमें कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते ! 
हैं, जिनसे पता लगता है कि कुछ लोगों ने ब्राह्मण बनने | 
की चेष्टा की और उनका बड़ा भारी विरोघ किया गयाँ। | 
| परन्तु इस विरोध का कारण मैं डीक-दीक समझ गया 
| हैं-सिफ़़ दक्तिणा-प्रासि की स्पर्धा थी । क्‍योंकि दान 
का माहात्य ही वास्तव में ब्राह्मणत्व का उत्पादक है । 

अस्तु, अब विचारने की बात तो यह हैं कि आज 
आझणत्व की हमें आवश्यकता है या नहीं--अर्थात्‌ वह | 
हिन्दू-समाज के लिए कुछ उपयोगी भी हैया नहीं? | 


दूसरे उसमें संशोधन किया जाय या उसका नाश किया | 
जाय ? | 


मैं प्रथम अश्व के उत्तर में यह दृतापूर्वक कहूँगा | 
कि इस समय और भविष्य में भी हिन्दू-समाज को | 
ब्राह्मणत्व की बिलकुल ज़रूरत नहीं है। इस समय पढ़ाने- | 
लिखाने आदि गुरु का कार्य ब्राह्मण ही करे, इसका कोई 
अतिबन्ध नहीं है । चाहे भी जिस जाति का हिन्दू बच्चा 
भी जिस जाति का शिष्य बन जाता है, यह स्कूल- 


गकॉपघी-ठोफी ! 


[ कविवर 'बिस्मिल' ] 


की अपेज्ञा कहीं उच्च हैं । " 

“शम, दम, तप, पवितन्नता, क्षमा, सरलता, शार्त्र- 
ज्ञान, अनुभव-ज्ञान और आस्तिकता--ये ब्राह्मण के कर्म 
हैं।? गीतां अ० १८ ; छोक ४२ । 

गीता-वर्णित गुणों से यह पता लगता है कि गीता 
का उदगाता ब्राह्मणस्व को सुसंस्क्ृत करना चाहता,था। 
यहं ध्यान में रखने योग्य बात है कि वह ब्राह्मणत्व के ये 
स्वाभाविक कर्म बताता है । 

अब क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि उत्कृष्ट मानवीय 
गुण हरिश्वन्द्र राजा में नहीं थे । यदि बाह्मणत्व श्रेष्ठ था 

तो क्यों राजा हरिश्रन्द्र को वह नहीं प्रदान किया गया ? 

क्या युधिष्टिर, विदुर, श्रीकृष्ण, राम और भदृंहरि आदि- 
आदि व्यक्ति शम, दम, त्याग, वैराग्य, ज्ञान की चरम 
सीमा में पहुँचे हुए पुरुष न थे ? परन्तु खेद की बात तो, 
यह है कि वे ब्राह्मणत्व की अपेक्षा श्रेष्ठ स्वीकार ही नहीं 


इर बड़े-छोटे के सर पर है यह गाँधी टोपी ! 
एक दो घर नहीं, घर-घर है यह गाँधी टोपी ! 
पालामेण्ट में भी इसकी हुई आओ “भगत १४ 
खब क्रिस्सत की सिकन्दर है यह गाँधी टोपी ! 
सबने यह मान लिया ! मान लिया !! मान लिया !!! 
हैट से, फ़ेल्ट से, बेहतर है यह गाँधी टोपी ! 
भूले भठके जो हैं वह राह पर आ जाते हैं, 
हम सममते हैं कि रहबर है यह गाँधी टोपी। 
आदमी इसको जो पद्दिने तो फ़रिश्ता हो जाय 
यानी अखलाक़ का जेवर है यद्द गाँधी टोपी ! 
दिल में चुभती है, कलेजे में खवटकती क्‍यों है ? 
तुम समझते हो कि नश्तर है यह गाँधी टोपी ! 
कह गए दौरे मसीद्दी में भी खुल कर “बिस्मिल! 
बक्तु की अपने पयम्बर है यह गाँधी टोपी !! 


किए गए । 

में अभी आपको समभाऊँगा कि ब्राह्मणत्व की 
श्रेष्ठता में भेद कया है । परन्तु में अब एक और उदाहरण 
आपको दूँगा। वह शत्तपथ ब्राह्मण का है । सुनिए :-- 

विदेह जनक की भेंट कुछ ऐसे ब्राह्मणों से हुईं, जो 
अमी आए थे। ये श्वेतकेठ आरुणेय, सोमसुष्स सत्य- 
यज्षि और याइयवल्क्य थे। उसने उनसे पूछा--क्यो तुस 
अग्निहोन्र करना जानते हो ? तीनों ब्राह्मणों ने अपनी: 
अपनी [बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया । पर ठीक हु उत्तर 
किसी का भी न था। याइ्यवलक्य का उत्तर यथार्थ बात 
के बहुत निकट था। पर पूर्णतया ठीक न था। जनक ने 
उनसे ऐसा ही क़ह दिया और रथ पर चंढ़ कर चल 
दिया । 320 

ब्राह्मणों ने कहा--इस राजत्य ने हमारा अपसान 
किया है।” याहयवल्क्य रथ पर चढ़े कर राजा के पीछे | 
-गया और उससे शक्ल निवारण की । (हतप्थे ११ ९) | 
जब से जनक ब्राह्मण हो गया। (शतपथ त्रा० १३ ६।२१) 

अरब ज़रा इस बात पर तो गौर कीजिए कि हरिश्रन्द्र 
जैसा धीर, व्यागी, उदार, 8220 आज. 
5 कोटि के गुण दिखा कर भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त 

ञहो सका, किन्तु जनक सिर्फ़ अग्निहोत्र की विधियाँ 
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* घाटे को स्मरण रखना चाहिए कि पालमिणट में 
वहाँ के शक्तिशाक्वी मेम्बर ब्रॉकवे सदह्दोदय ने ह्ाद्ष दी में 
गाँली टोपी पहन कर एक तहदक़ा सचा दियाथा। 


--खं० “भविष्य 


कॉलेज में हम देखते ही हैं । अलबत्ता संस्क्ृत शिक्ता- 
पदति में अभी बाह्मणस्व की बू है ! एक तो संस्कृत पढ़ने 
और पढ़ाने वाले दोनों ही प्रायः ब्राह्मण होते हैं, परन्तु | 
ब्राह्मण गुरु अब्राह्मण छात्रों से और ब्राह्मण शिष्य 
अब्नाह्मण गुरु से ग्लानि करते हैं-जो कि इस 
आग्यहीन जाति के उस झूठे गवे का चिह्न है, जिसने 
उसे आज निकम्मी बना दिया है ; फिर भी संस्कृत शिक्षा 
की परिपाटी तेज़ी से आधुनिक हो रही है और यह कह- 
रता मिंट जायगी । मैं यह भी आशा करता हूँ कि संस्कृत 
का सारा महत्व अति शीघ्र हिन्दी ले लेगी, और संस्कृत 


जायेंगे । परन्तु आह्मणों की संब से अधिक ओर अनिवार्य 
आवश्यकता तो धर्म-हृत्यों के लिए है। बिना ब्राह्मण के 
कोई भी संस्कार--शादी, ग़सी, गशुह-अवेश, यारा आदि 
नहीं किए जाते | याजक, ज्योतिषी--और न जाने किस- 


बता कर ब्राक्षण हो गया । बस ब्राह्मणत्व की असलियत 
- यहीं खुल जाती है । ५ 


| किस रूप में ब्राह्मणत्व की आवश्यकता बनी ही रहती है। 


| बह तो वक्त ही अब लौट कर नहीं आ सकता, जब 


पढ़ने वाले छात्र आगामी १० वर्षो में बहुत कम रह | 


ब्राह्मण किसी भो घर में एक घण्टा किसी भी ग्रन्थ का 
जप कर जायगा और चवज्ी लेकर उसका महातम गृह- 
पति को बेंच जायगा । वह यज्ञादि कर जायगा और 
दक्तिणा लें जायगा ! संस्कार करा जायगा और दक्तिणा 
ले जायगा। इस अकार धर्म-कृत्यों का फल बेचना 
कितना हास्यास्पद हैं ? और किराए के व्यक्ति से गृह-कृत्य 
कराना भी कम्त से कम मैं तो नहीं पसन्द करता । 

मैं अत्यन्त प्राचीन काल के आर्यों के जीवन का 
डदाहरण देकर बता सकता हूँ कि तब प्रत्येक गृह का 
अधान ग्रृहपति ही उसका पुरोहित होता था और वही - 
सबके संस्कार कराता था। अब भी यही किया जा 
सकता है। पुरोहित वह है, जो सबसे प्रथम हित की 
बात सोचे | सृहपति को छोड़ और कौन ऐसा है ? धर्म- - 
विक्रेता ?? छीः-छीः !आर्य-समाज ने इस बन्धन को ढरते- 
डरते तोड़ा है--पर दिमागी ग़लामी तो उसकी भी 
बपौंती है, वहाँ जन्म के ग़ेर-ब्राह्मण व्यक्ति, जो साधारण 
संस्कार-विधि बाँच सकें और ज़रा ज़बाँदराज़ हों, पणिडित 
जी कहलावेंगे और दक्षिणा भी लेंगे--यह मैंने देखा है । 
यह तो वहीं बात हुईं | प्रथम उनका ब्राह्म॑णत्व पैदा कर 
दिया गया ! मैं ब्राह्मणों का विरोधी नहीं, ब्रालह्मणत्व का 
हुँ; यह याद रखने की बात है । मैं तो यह चाहता हूँ कि 
प्रत्येक हिन्दू को अपने धर्म-प्रन्थ, संस्कारों की रीतियाँ * 
और मसजल कृत्य स्वयं जानने चाहिए । वे स्कूलों में भी : 
अनिवार्य रीति से सिखाए जायेँ। उनमें एक उत्सव की | 
गम्भीरता और विनोद तथा आनन्द की भावना हो। 
जब कभी आवश्यकता हो, संस्कार आदि में जो उपस्थित 
व्यक्तियों में सर्व-श्रेष् पुरुष हो, पुरोहित के स्थान पर | 
बैठा दिया जाय, और सिफ़ शिष्टाचार और सम्मान 
किया जाय । दान-दक्षिणा की परिपाटी नष्ट कर दी जाय | 
ऐसी दशा में और किसी काम के लिए ब्राह्मत्णव की 
आवश्यकता नहीं रहेगी। ब्राह्म णत्त अरब ऐसी वस्तु ही , 
नहीं रही, जिसके बिना समाज का काम ही न चल सके |. 


बाह्यणों के अधीन राजाओं को: महाराज और महा- 
राजाओं को सम्राट- बना देने की शक्ति थी ! यदि - 
इस समग्र ब्रह्म णत्व॒ नष्ट कर दिया जाय तो छुआछूत, 
ऊँच और नीच, अन्ध-विश्वास और वाद्याडम्बर बिलकुल 
मिट जाय। 

ब्राह्मण यदि अपने को सर्व-श्रेष्ट समझे और अन्य 
जातियों को अपने से नीचा समझे तो इसमें अन्य 
जातियों का क्‍या लाभ है ? फिर वे भी अपने में से ऊँच- 
नीच चुनती जावेंगी । यदि ब्राह्मण क्षत्रिय के हाथ का : 
भोजन करने से इनकार कर दे तो क्षत्रिय वैश्य और वैश्य 
शूद्ध के हाथ का खाने से इनकार करेगा, यह परस्परा 
ही है। दे 

अवश्य ही इन सब बातों के रहते यहाँ सज्जठन तो 
नहीं हो सकेगा। और मैंने ख़ब सोच-विचार कर देख 
लिया है कि.हिन्दू जाति को उठ कर खड़ी होने के लिए 
प्रथम बार जो उद्योग करना है--वह ब्ाह्यणत्व को नाश 
कर देना हैं। इसलिए मैं यही अपनी खुली सम्मति 
रखता हूँ कि इसे जड़मूल से नष्ट कर दिया जाय । त्राह्मण 
मित्रों, सम्बन्धियों और प्रियजनों एवं बुज़ुगों: से हमारे 
वही प्रेम और आदर के सम्बन्ध बने रहने चाहिएँ--किन्तु 
धर्म-कृत्य या वे काम, जिनकी दक्षिणा होती है, उनसे 
कदापि ज़ाह्मण के नाते नहीं कराने चाहिए । 

ब्राह्मण-मोजन भी इनमें से एक कर्म है--शादी और 
ग़सी में प्रथम बह्म-भोज होता है। ऐसा त् होकर एक 
पंक्ति में प्रीति-भोज होना चाहिए । अलबत्ता दान-खाते 
यदि कुछ अन्न, वस्य अथवा धन देना हो तो अनाथालय, 
अस्पताल आदि संस्थाओं को वह दिया जा सकता है ! 
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इस पुस्तक में देश-भक्ति और समाज- 
से वा का सजीव वर्णन किया गया है । देश की 
वत्तमान अवस्था में हमें कौन-कौन सामाजिक 
सुधार करने की परमावश्यकता हैं; और वे 
सुधार किस श्रकार किए जा सकते हैं, आदि 
आवश्यक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने 
बड़ी योग्यता के स्राथ दिग्दर्शन कराया है। 
शान्ता और गल्जाराम का शुद्ध और आदश- 
प्रेम देख कर हृदय गद्गद हो जाता है। साथ 
ही साथ हिन्दू-समाज के अत्याचार और 
पड़यन्त्र से शान्ता का उद्धार देख कर उसके 
साहस, घैय और स्वार्थत्याग की प्रशंसा करते. 
ही बनती है। मूल्य केवल लागत-मात्र ॥॥) 
स्थायी आहकों के लिए | |] 
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दाढ़ी वालों को भी प्यारी है, बच्चों को भी-- 
बड़ी मासृम, बड़ी नेक है लम्बी 

अच्छी बातें भी बताती है, हँसाती भी है-- ४ 
लाख दो लाख में, बस एक है लम्बी दाढ़ी !! 

. .ऊपर को चार पंक्तियों में द्वी पुस्तक का संज्षिप्त विवरण “गागर में सागर” 
की भाँति समा गया है । फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है, अब तक इसके तीन 
संस्करण हो चुके हें और ५,००० प्रतियाँ ह्ार्थोद्दाथ बिक चुकी हैं। पुस्तक में 
तिरब्ज पोटेक्टिज्ल कवर के अलावा पूरे एक दजन ऐसे सुन्दर चित्र दिए गए हैं 
कि एक बार देद्ते ही हँसते-हँसते पढ़ने वालों के बत्तीसों दाँत म/ुँह से बाहर 
निकलने का प्रयत्न करते हैं | मूल्य २॥); स्थायी ग्राहकों से १॥ ।८) मात्र !| 


हर 


दादी ! 


#आआाआताआाताआआतआाआआथाताताातताातत... 


यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी 
को भी एक बार हँसा देती है। कितना ही 
चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल एक चुटकुला 
पढ़ने से द्वी उसको सारी चिन्ता काफ़ूर हो 
जायगी। दुनिया के मव्सटों से जब कभी 
आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा 
कर पढ़िए, झुँह की मुदती दूर हो जायगी, 
हास्य की अनोखी छठा छा जाय्गी | पुस्तक 
को पूरी किए बिना आप कभी न छोड़ंगे-- 
यह हसारा दावा है । इसमें किशनलिंह नामक 
एक महामूर्ख व्यक्ति की मूखतापूर्ण बातों का 
संग्रह है । मूखराज का जीवन आदि से अन्त 
तक विचित्रता से भरा हुआ है । भाषा हर 
सरल तथा मुदावरेदार है। मूल्य केवल २) 


. पुस्तक क्‍या है, सनोरखन के लिए अपूर्ब खामग्री है | केवल एक चुट- 
छुला पढ़ लीजिए, हँसते-हँसते पेट में बल पढ़ जायेंगे। काम को थंकावट 
से जब कभी जी ऊब जाय, उस समय केवल पाँच मिनट के लिए इस 
पुस्तक को उठा लीजिए, सारी उदास्रीनता काफ़र हो जायगी। इसमें इसी 
प्रकार के उत्तमोत्तम, हास्य-रसपूर्ण चुटकुलों का संग्रह किया गया है। कोई 
चुटकुला ऐसा नहीं है, जिसे पढ़ कर आपके दाँत बाहर न निकल आवें और 
आप खिलखिला कर हँख न पड़ें। बच्चे-बूढ़े, खी-पुरुष--सभी के काम की 
चीज़ है। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय | सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल लागत 
मात्र १) स्थायी भाहकों से ॥) केवल थोड़ी सी प्रतियोँ और शेष हैं, शीघ्रता 
कीजिए, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी । 


.. एक्का व्यवस्थापिका चाँद! कार्यालय, कन्द्रढोक, इलाहाबाद 


अंक इप्री जिओ आओ 


बरओई 


यह रूस के महान्‌ पुरुष कोउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति का हिन्दी 

है। यद्द उन्हें सबसे अधिक प्रिय थी। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष 2 

अपनी अल्प-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन नष्ट कर देता है; 3 

किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य ्र प 

छुब्ध पुरुषों की वासना-हृप्ति का साधन बनती है, और किस प्रकार अन्त में वह वेश्या- 3८८४८ ४७ 

बृत्ति अहदण कर लेती है। फिर उसके ऊपर हत्या का भूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगश |॥ ........। आह 

उसके श्रथम अष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसको ऐसी अवस्था देख कर उसे है 

अपने किए पर अज्ताप होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस पतित दशा का दे 
एकमात्र वही उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्वित भी करना चादिए--सब दृश्य 0 39 
एक-एक करके सनोहारी रूप से सामने आते हैं। पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू बहा- 3८4 

इए | भाषा अत्यन्त सरल तथा त्लित है । मूल्य केवल लागत-मात्र ५) खायी ग्राइकों से ३। ॥) 43: 
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मूरक्राज अं 


हा. 


डा रे 


(कल 


॥॥/॥॥॥ । ॥॥॥ पे < 


। 


( 


गा 
॥॥| 


अजी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! 

सम्रूजयकर की सन्धि-योजना तो समाप्त हो गई; 
परन्तु गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स का कार्य जारी है। यह:गोल- 
मेज़ कॉन्फ्रेन्स कया है ? यह तो आप जानते ही होंगे। 
यह इड्लैण्ड के राजा आर्थर की ईजाद है। यह राजा 
छुठवीं शताब्दी में हुआ था । इस राजा ने एक गोलमेज़ 
बनवाई थी, जिसके चारों ओर वह अपने “नाइट” (मुसा- 
हिबों ) के साथ बैठा करता था । अतएव यह बड़ी पुरानी 
चीज़ है। भारत का भाग्य ही ऐसा है कि तमाम ज़माने 
की सडी-गली चीज़ें इसके हिस्से में पड़ती हैं । आर्थर 
राजा मर गया, गल गया ; परन्तु उसकी गोलमेज़ अब 
तक काम दे रही है । अव्वल तो गोलमेज़ की ही क्या 
आवश्यकता थी। यदि लम्बी अथवा चोकोर ही. मेज़ 
रक्‍खी जाती तो क्या हानि थी । मतलब तो काम होने से 
है । काम ठीक तरह से होना चाहिए--मेज़ चाहे जैसी 


ही हैं क्या ?” वह बोले--“हाँ, अकेला ही हूँ ।” बिल्कुल 
छिप कर आपसे मिलने आया हूँ। मेरे आने का पता 
लॉर्ड इरविन तक को नहीं है । में हवाई जहाज़ से आया 
हैँ और आज ही शाम को लौट जाऊँगा ।” मैंने कहा-- 
“ऐसी जढदी क्या है, एकाध दिन इस ख़ाकसार के मोपड़े 
में बसेरा लीजिए--फिर चले जाइएगा। आपको 'केनेविस 
इण्डिका? ( भज्ञ ) का आनन्द दिखाऊँगा। शाम्पीन 
क्लेरेट इत्यादि सब इसके सामने गर्द हैं ।?? 

वह बोले--““नहीं, ठहर नहों सकता, गोलसेज़ के 
सम्बन्ध में आपसे बातें करके चला जाऊँगा ।” मैंने द्वार 
से बाहर की ओर राँक कर देखा कि कहीं किसी छकड़े पर 
गोलमेज़ञ तो लद॒वा कर नहीं लाए ; क्योंकि बिना गोल- 
मेज़ के गोलमेज़ की गोलमोल बातें कैसे होंगी। पर 
बाहर एक सन्‍्तरी के अतिरिक्त और कोई नहीं था। मेंक- 
डॉनेल्ड साहब ने मुस्करा कर पूछा--“बाहर क्या राँकते 
हो ।” मैंने उत्तर दिया--'कुछ नहीं, गोलमेज़ देखता 
था।” उन्होंने कहा--“वह तो इड्नलैण्ड में है, यहाँ 


हो, हमारी बला से। परन्तु इज्ललैण्ड का तो बाबा-आदम 
ही निराला है । वहाँ तो मेज़-कुर्सी पहले देखीं जाती 
है, -काम की बातें पीछे । उस दिन बड़ी दिल्लगी रहीं। 
मैं बैठा हुआ सिलबद्धा खटका रहा था कि अकस्मात्‌ 
मि० रामज़े मेकडॉनेल्ड, इज्जलैण्ड के प्रधान मन्‍त्री साहब 
मेरे सम्मुख आकर खड़े हो गएं। पहले तो में समझता 
कोई पुलीस ऑफ़िसर है, गिरफ़्तारी का वारण्ट लाया 
है ; परन्तु जब ग़ौर से देखा तो पहचान लिया ; क्योंकि 
अनेक बार इनकी फ़ोटो देखी थी, सिनेमा में हँसते और 
बातें करते हुए देख चुका था। उन्हें देख कर मैं पहले तो 
अवाक्‌ रह गया कि यह बिना सूचना दिए हुए कैसे आ 
ध्रमके । परन्तु फिर हवास ठीक करके मैंने उनका अभि- 
वादन किया और बैठने के लिए एक चटाई डाल दी। 
मेकडॉनेल्ड साहब अपनी भाषा में बोले--“बैठने की 
कोई आवश्यकता नहीं, मैं चन्द्र मिनिट आपसे खड़े ही 
खड़े बातें करना चाहता हूँ ।” मैंने पूछा-- आप अकेले 
22028 80880 2:46 2222 लक 
तीसमार खाँ की हजामत 
८ र७वें पृष्ठ का शेषांश ) 
तीसमार ख़ाँ--हाँ-हाँ, व्‌ ही जा। जल्दी जा। दौड़ता 
हुआ जा । न्‍ 
( कल्लू जाता है ) 
बटेर ख़ाँ--हज़ूर यह बड़ा अच्छा हुआ कि यह बेवकूफ 
ख़द ही गारद बुलाने चला गया। 
७. दीसमार ख़ाँ--तभी तो मैंने भी कट हाँ कर दिया। 
कैसी अक़्लसन्दी की अरे ! यह क्या....... (5 
( पर्दे के पीछे कई आदमियों का शोर सचाना-- 
शराब पीना हराम है ! ) ' 
तीसमार ख़ाँ--अरे ! इन दराम्ियों ने फिर ज़ोर 
बाँचा ? कम्बज़्त ज़रा भी दम नहीं लेने देते । अच्छा 
आओ इस दफ़े इन पाजियों को ऐसा ठीक करता हूँ कि 
सारी ज़िन्दगी याद करेंगे। 
( दोनों का जाना ) 
(क्रमशई ) 
(6०#४77277) 
क्रः के पु 


नहीं है ।” मैंने कहा--““आपने बड़ी ग़लती की, उसे 
साथ में लेते आते तो आनन्द से बातें होतीं, ख़ेर किए 
क्या आज्ञा है।” ; 

अन्होंने कहा-मैं आपसे यह सलाह लेने आया हूँ 
कि कॉन्फ्रेन्स में किसे-किसे बुलाया जाय | 

मैंने कहा--जितने आदमी हिन्दुस्तान में हैं, उनमें 
अपने राम को छोड़ कर और कोई कॉन्फ्रेन्स में बुलाया 
जाने योग्य नहीं है । 

“परन्तु केवल आपके होने से काम नहीं चलेगा, और 
आदमी भी होने चाहिएँ ।” 

“बिल्कुल व्यर्थ है--और आदमी अण्ट-शण्ट बक कर 
मामला ख़राब कर देंगे, हम-आप होंगे तो सब मामला 
तय हो जायगा। हिन्दुस्तान स्वराज्य के योग्य है ही 
नहीं, इस कारण उसके सम्बन्ध में अपने राम बात करेंगे 
नहीं--और जो कुछ आप कहेंगे वह मान लिया जायगा।”? 

“नहीं-नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्फ्रेन्स में 
बहुत से आदमी होने चाहिएँ।?” 

“म्रेरी समर में नहीं आता कि इस भर्ती भरने से 
आप क्या लाभ सोचते हैं । यही न कि अधिक आदमी 
जिस बात को मान लेंगे वह भारतवासियों के लिए सानन्‍्य 
होगी । परन्तु यह आपका अम है। भारतवासियों का 
स्वभाव बिल्कुल इक्के-ताँगे वालों तथा कुलियों का-सा 
है, इन्हें चाहे जितना दे दीजिए, परन्ठु ये कभी सन्तुष्ट न 
होंगे--कम ही बतावेंगे । इसलिए आप इस भोल में न 
पढ़िए--जो कुछ देना हो देकर गहरी छानिए और आराम 
से लम्बी तान कर सोइणए । भारलवासी कुछ दिनों तक टाँय- 
डाँय करके चुप हो जावेंगे और जो कुछ आप ढेंगे डसके 
हिस्सा-बाँट करने में परस्पर लात-जूतों करने लगेंगे ।? 

“आप बहुत समझदारी की बातें करते हैं ।” 


| में कुछ लॉड लोग समकदारी का ठेका लिए हुए हैं, 
और हिन्दुस्तान में अपने रास ।7 

“्यह बात है ?”? 
|. «हाँ, बिल्कुल यही बात है। आप सीघे-सादे आदमी 
| हरे, आपको सब बेवक़्फ़ समझते हैं। हालाँकि यह सुरे 
अच्छी तरह मालूम है कि आप बिल्कुल बेवक्रूक़ नहीं 


् 


“मैं समझदारी का ठेका जो लिए हुए हूँ। इज्नलैण्ड 


< | । हैं--केवल समय देख कर काम करते हैं| यही होना भी 


चाहिए ॥!! 0 
“तो आपकी राय में हिन्दुस्तान अभी स्व॒राज्य के 
ओग्य नहीं है ।? 

“बिल्कुल नहीं ! और इस बात को आप भी मानेंगे, 
वैसे मुख से चाहे न कहें ।? २ 

“हाँ, सानता तो हूँ, परन्तु----।” 

“इस असन्तु-परन्तु के फेर में मत पढ़िए, साफ़ बात 
कहिए !7 

“ख़र कुछ भी हो, परन्त 
पड़ेगी ।?? 

“अजी कोई ज़बदंसती है। कह दीनिए कि हम नहीं 
करते--बस !?! ः 

0 3505 ४4808 करने से अमेरिका वाले जो बिगड़ 
गाएँगे ! उनकी अर्थेख में धूल तो मोंकना ही होगा, 
दुबे जी !? ! ४ होगा म, 

“यह आप कह क्‍या रहे हैं ? मैं तो कुछ नहीं 
समता ।? रा 

#कुबे जी ! आए इतनी साधारण सी बात भी नहीं 
समझ सकते । इस समय यहाँ के बॉयकॉट से सभी 
देशों का दिवाला पिट रहा है और सभी राष्ट्र हमारे 
ख़ुन के प्यासे हो रहे हैं। सभी देशों के भ्रतिनिधि हम 
पर दबाव डाल रहे हैं कि हिन्दोस्तान को जल्दी ठीक. 
करो, समके १? 

“कोशिश तो समभने को कर रहा हूँ दोस्त ! पर 
आख़िर यह डीक होगा कैसे, यही एक ऐसी विकट . 
समस्‍या है, *रो समझे में नहों आ रही है |? * 

“तब तो मैं यही कहँगा कि आज आप भाँग ज़्यादा 
पी गए हैं ! इतनी सोटी, सी बात भी आपके ज़ेहन में 
नहीं आ रही है??--( उन्होंने अपनी भाषा में कहा था-- 


“हटना मोटा बाट समझने नाईंसाकटा” मैं पाठकों की... | 


“सुविधा! के लिए उसका अनुवाद मात्र दे रहा हूँ )-- 
“हम लोग हैं राजनीतिज्ञ और यही हमारा पेशा है, 


. जिसके सहारे हम जी रहे हैं, समझे ! हमने चुन-छुन कर. 


“जी हुज़्रों! को बुलाया है। आपने क्या हमारी नासा- 
वलि नहीं देखी ? इनमें से कोई सिर नहीं उठा सकता। - 
आपने बन्दर का नाच देखा है ?” ९५ 

“जी हाँ ! एक बार लज्ञा..........-- 2 

“हाँ ! हाँ !! लाला लाजपतराय !!!” 

“अजी नहीं, मेरा लड़का ।” 

“ओह हस समझ गए, लाला लाजपतराय आपका 
लड़का था ।” 

मैंने मनसें कहा-ख़्ब समझे, इसी समझ को 

बदौलत तो आज तुम लोगों की यह गति हो रही है ! - 
पर बात बना कर मैंने कहा--जनाब, हम लोग, लड़के 


| को “लब्चा” ही कहते हैं । 


“हाँ, हाँ ! आपका लड़का...:-.” + 
“जी हाँ, उसने एक रोज़ जब बहुत दिक़्क़ किया 
और लज्ञा की महतारी भी बहुत गिड़गिड़ाई तो बन्दरों 
का नाच कराना पड़ा था ।”? ; 
“ओह ! आप बहुत अक़्लमन्द हैं, ठीक चैला ही 
नाच हम कराना चाहते हैं” . ४ 
दर भ््सो केसे (९4५ 2, प्‌ 
“हिन्दू-सुसलमानों का जो रूगड्ा है, सो तो आप 
जानते ही हैं, कहिए हाँ. .....? 
प्ज्ञी हाँ ॥ 32 
“बस सब लीडर लोग गोलमेज़ पर ख़ब लड़ेंगे और 
सभापति डमरू बजाएगा, कहिए हाँ......” 
“जी हाँ, सो तो प्रत्यक्ष ही है ।? ' 
“हिन्दू-सद्जठन वाले भी चिल्लावेंगे और तनज़ीस वाले 
भी, कहिए हाँ।” 


कॉन्कनस तो जी डी 


“जी हाँ, इसमें अपने राम को ज़रा भी शक तहीं है ।” 


“फिर हम लोग अमेरिका वालों से तथा दूसरे राष्ट्रों 
से पूलेंगे कि जनाब ! यह हाल है हिन्दोस्तान का ! बत- 
लाइए स्व॒राज्य देने पर क्या गति होगी ???--मैंने हाथ 

: मार कर कहा--यार देखने में तो “बद्धिया के ताऊ” 
आलूम होते हो, पर समझते बड़े पते की हो ! यह लोग 
आपस में ही लड़ सरेंगे, तुम पूछना कि आख़िर वे चाहते 
क्या हैं, यही न १” 

“जी हाँ, अब समझे आप ! सभी राष्ट्र भारतवासियों 


को मूर्ख और उन्हें स्व॒राज्य के अयोग्य समझ, लेंगे और | और 


हम चूतड़ पीट-पीट कर हँसेंगे, कहो कैसी कही ? बस 
गोलमेज़ का यही सतलब है | एक बात और भी है ।” 
हा ध्च्ह क्या 9399 

“सभी राष्ट्र कहते हैं इस कम्बक़्त बॉयकॉट सूवमेण्ट 
को बन्द को और इस आन्दोलन को जलूद से जल्द 
समाप्त करो, और हमें अनुचित दबाव के कारण इसे बन्द 
तो करना ;ही होगा ! और बिता यह सब जाल रचे यह 
आन्दोलन दबेगा कैसे ? इसे भी तो दबाना है, इससे 
बड़ी हानि हो रही है ।! 

“अरे हाँ आन्दोलन--लीजिए इसे तो मैं बिल्कुल भूल 
ही गया था। वाक़ई आन्दोलन तो दबना ही चाहिए ।” 

४“इसके दबाने की कोई युक्ति है ??? 

“युक्तियाँ सैकड़ों हैं, परन्तु कॉड्येस वालों के सामने 
सब बेकार हो जाती हैं ।! 

“वाकई ये कॉड्ग्रेस वाले सके मामला बिगाड़े हुए 
हैं, वरना सब काम ठीक हो जाता ।” 

“वक्त की बात है; इस समय हैज्ञा-प्लेग भी चुप है, 
घरना कुछ तो कम हो ही जाते ।!! 

“इस कमी से क्‍या हो सकता है दुबे जी, असल 
बात तो यह है कि इनका दिमाग़ ठीक होना चाहिए ।” 

“तो इन्हें जेलख़ाने न मिजवा कर, पागलख़ाने 
मिजवाया जाय । परन्तु इतने पागलख़ाने आवेंगे कहाँ 
 से--यह भी तो कठिनता है। हाँ, एक युक्ति हो सकती 
है। जितने जेलख़ाने हैं सब पागलख़ाने बनां दिए 
लाये। पहध्तु यह भी तभी हो सकता है, जब: केवल 


कॉड्ड्रेस वाले ही हों-जेलख़ानों में तो अन्य क़ेदी भी | 


रहते हैं ।”? 
“यही तो कठिनता है ।” 
“चारों ओर से कठिनता ही कठिनता है ।? 
“बक्त्‌ की बात है ।” 
“बिल्कुल वक्त की बात है। तो मेरी समक में ऐसे 


ज्ोगों को कॉन्फ्रेन्स में बुलाइए, जो अधिक गड़बड़ न 


मचावे । आप लोगों की बातें मान लें? 

“हाँ, यही करना पड़ेगा । अच्छा, तो अब में जाता 
. हूँ। मेरे आने का. ज़िक्र किसी से मत कीजिएगा और 
आपको जो तकल्लीफ़ हुईं है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा।” 


“बहुत अच्छा, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा ।” 
मेकडॉनेल्ड साहब विदा हुए--मैं उन्हें हार तक 


.._ पहुँचाने गया। उधर से| लौटा तो सिल की दोकर जो 
लगी, तो झुँह के बल गिरा--और आँख खुल गई--देखा 
तो चारपाई के नीचे पड़ा हैँ । और “लज्ञा की महतारी” 


बड़े ज़ोर से डपट रही हैं “का हो ई गोलमेज; जाय भाई 


मे ! रात-दिन दहजरऊ के नाती चिल्नात हैं, गोलमेज ! 

गोलमेज !! गोलमैज ![!”” तब पता लगा कि यह तो 
- कोरा ख्प्त था। 

सम्पादक जी, मेरा स्वम्म सच्चा हो रहा है । कॉन्फ्रेन्स 

. मेँ ऐसे ही लोग बुलाए जा रहे हैं जो बेचारे बिल्कुल 

गड़बड़ न करेंगे--करेंगे भी कैसे--वे बेचारे गड़बड़ 


रा. करना जानते हो नहीं। जो दिया जायगा वह लेकर 


हा चती आवेगे । चाहिए भी ऐसा ही । गढ़बब करने से 


कोई नतीजा नहीं निकलेगा--जो कुछ मिलता होगा ः 
बह भीन मिलेगा । उनके लिए एक तो यही क्या . 


कम गौरव की बात है कि कॉन्फ्रेन्स में जुलाए जा रहे 


देना चाहिए। ज़रा भी देरी करने से 


हैं। गवर्नमेण्ट ने डनकी बहुत बढ़ी इज़्ज़त की तब तो 
निमन्‍्त्रण दिया । यदि ऐसी दशा में वह ऊट-पटाँग बातें 
करके सुफ़्त में दिक़क़त पैदा करें तो यह उनकी 
होगी। दूसरे यह लाभ है कि जो कुछ मिलेगा, इन्हीं 
लोगों को मिलेगा--कॉड्ग्रेस वाले टापते ही रह जायँगे ! 
बहुत नख़रे करने में यही होता है, यहीं जेलों में पड़े 
सड़ा करेंगे। कॉन्क्रेन्स में जो जायेंगे उन्हें मज़े ही मज़े 
हैं। समुद्र की यात्रा और लण्डन की सैर होगी। 'डिनर' 
“बॉल? के आनन्द सिलेंगे। और जिस समय दिमाग 
गे होगा उस समय यही कहेंगे कि जो कुछ मिला 
बहुत मिला--इससे अधिक की योग्यता भी हममें नहीं 
है। चलिए अपना मज़ा हो गया, काम भी बन गया 
और सरकार भी प्रसन्न रही। लौट कर आवेंगे तो 'प्रेस- 
रिपोटरों” के अतिरिक्त और किसी से बात न करेंगे | वह 
ठाट रहेगा कि बस वाह ! वाह !! अफ़सोस यही है कि 
हाथ हुसैत ! हम न होंगे। मेकडॉनेल्ड साहब स्वप्न में 
494&767947<9 4687 4८48. & ८७. ४4 4 49482 «86824 44% 4&:, 
बी० पी० नहीं जायगी 
लिथ सज्जमों ऋथथा देवियों को बेवा 
सें नमूले को कॉपियाँ भेजी गई हैं, उन्‍हें 
यदि पत्र पथनद हो, जिसको हमें पूर्ण 
आशा है, तो अपना चल्दा ( वाषिक चन्दा 
६) रू० आऔर छः माही ३॥) र० है ) तुरब्त 
सनोआडर हारा मैनेजर भविष्य” कार्या 
लय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से सेज 


आगामी शअड्भ प्राप्त नहीं हो सकेगा, 
( क्योंकि भविष्य! फा प्राशन एक निधो- 
'रित संख्या में होता है) और फिर आप 
इसकी पूरी फाइल न रख सकगे । आगामी 
हु से कई लेख तथा उपन्यास आदि 
घारावाहोी रूप से प्रकाशित होंगे । 
सविष्य” बी० पी० द्वारा नहीं भेजा 
लातपगा | सूचनाथ निवेदन है। .. 
एजलल्‍्टों को सो यह बात रसरण रखनी 
चाहिए । उन्हें जितनो कॉपियाँ मेँगारूः 
हो, नियमानुसार उनको पेशगी सूल्य 
सेजना होता है। एजन्ली को नियमावली 
संगा कर देखिए । 


मैनेजर भविष्य! 


<224&>47427%6?4- 49 674749-47 6566? ७7674?" # ८०%! 


आए, इतनी देर बातें कीं, परन्तु अपने राम को न 
बुलाया । ख़र कभी मिले तो ऐसी लग्बी शिकायत 
करूँगा कि याद करेंगे। वायसराय साहब से अपने रास 
की कोई जान-पहचान नहीं, वरना वह अवश्य पूछते, 
बढ़े शीलवान आदमी हैं। एक शग़लती हो गई। यदि 
झपने रास भी कॉन्फल्स की चर्चा चलने के आरम्भ ही 
से ख़ब पन्नों में आलोचना करते, प्रेस-प्रतिनिधियों को 
बुला कर अपनी राय देते, पन्नों में लेख लिखते, कभी 
सरकार की आलोचना करते, कभी कॉड्येस वालों को 
कोसते, तो कदाचित हम भी कॉन्फ्ल्स में बुलाए जाते । 
खेर भविष्य के लिए चेत हो गया, अब कभी अवसर 
आया, तो कदापि न चूकेंगे ! सम्पादक जी, क्या आप 


कौन्सिल ने आपको पास-पोर्ट न देने का निश्चय कर 
लिया है, क्या यह ठीक है ? 

|" भवदीय: 
विजयानन्द ( 


ढुबे जी ) 


सचमुच विल्ायत न जायँंगे ? सुना है, गवर्नर-इन- |. 


05 [ वर्ष १, खण्ड १, संख्या २ 


स्लल््््ेंड ::2 


एक नई खबर 


एक नई पुस्तक “हारमोनियम तबला एण्ड 
बाँसुरी मास्टर” प्रकाशित हुई है, इसमें लगभग 
५० नई-नई तर्जो' के गायनों के अलावा ११२ राग- 
रागिनियों का वर्णन खब किया है। इसके ज़रिए 
बिना उस्ताद के हारमोनियम, तबला व बाँछुरी 
बजाना न आये तो मूल्य वापिस देने की गारणटी 
है। मूल्य १), डाक-खर्च ।-) 

हमारे यहाँ स्रे हारमोनियम, सुरीली बाँछरी, 
हाथरस के पक्‍के चाकू उचित आाव पर भेजे 
जाते हैं । 


प्तां 
गंगे एणड कम्पनी (नं० ९) हाथरस (यू० पी० 


जाड़े की बहार अपूर्व ताक़त के लडडू 
बारासह मोदक 


जो लोग जाड़े के दिनों में ताक़त के लड्डू खाने के 
शौक़ीन लथा इच्छुक हैं, उन्हीं के आग्रह से यह मोदक 
बहुत ही स्वच्छुतापर्वंक शाख्रीय विधि से तैयार कराएं 
हैं। यह मोदक सर्व ही ताकत के मोदकों से श्रेष्ठ 
है। इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाओं 
की तरह यह क़ब्ज़ियत नहीं करता है, परन्तु इससे दस्त 
साफ़ होता है और पाचन-शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 
कर लगती है। बल-वीये, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है। शरीर हृ्ट-पुष्ट हो जाता है। ः 
१५ जड्डुओं के $ बक्स की क्रोमत १) ; डा० स० अलग 


पता--घन्द्रसेन जैन, वैद्य-इंटावा _ 


वि आयोजन । “व्यापारी डाइरेक्टरी” छफ 
शोल ,॥ है। हिल्‍दी में ऐसी पलक कभी नहीं 
छुपी । इसमें व्यापार की कौन चीज़ कहाँ-कहाँ बनती और 
मिलती है, सभी का पूरा पता रहेगा। बहुत चीज़ों के 


/ बनाने का नुसख़ा रहेगा। इसमें ऐसी चीज़ें रहेंगी जो 
। बाप-बेटा को बताने से दिचकते हैं । हर चीज़ के थोक 


व्यापारी छूपने को अपना पता और विज्ञापक शीक 
विज्ञापन सेजें । 


! पता--डाइरेक्टरी बिल्डिज्न, दरभज्भा 
कक दर 65% । 
५ राइाकल इनाफक़ 


१२ अनुभवी एजेण्ट ( जिन्हें १००) रु० तक 


+ मासिक बेतन मिलेगा ) देने वालों को । 


बवासीर 

ख़ुनी व बादी, नई या पुरानी के मस्से + दिन में... 
शातिया आराम ; मू० १) उत्तर के लिए -) का टिकट मेजिए ._ 

पता--के० एस० बी०, भीतरगाँव, रायबरेली 


! 


मर 


.. सनदयाफ़्ता 


डॉक्टर, वैद्य, हकीम, दल्त व नेन्र-चिकितस्सक बनो | 
नियमावली हिन्दी, उदूं और अज़्रेज़ी की मुफ़्त! 
पता--डॉक्टर शुक्या, विशारद.. 8 
._ भिन्‍्स होम्यो टेनिज्ग कॉलेज, मेरट 2 


_बर्ष ३, खबर २, संख्या २ ] 


बी 


ख्रियों का ओज 


ज्ञोहे का भय 
[ लेखक--?११ ] 


| है ०। हाराज की दुहाई, महाराज ग़ज़ब हो गया, 
महाराव रणबहछ्ल राठौर अमरसिह मारे गए! 


और बादशाह सलामत की आज्ञा से उनकी लाश छुजे | 


पर नज्ी करके डाल दी गई है ताकि चील और कौचे 
डसे दुंशापूर्वक खा जायें ; बहुरानी के पास जो थोड़ी 
सेना थी--वह लाश लाने के उद्योग में कट-मरी है राज- 
महल की रक्षा केवल कुछ बाँदियाँ कर रही हैं-- बादशाह 


सलामत ने ,गुस्से में आकर हुक्स विया है कि महाराव | हैं ।? 


का मइल ज़र्मींदोज़ करा दिया जाय और उनके ख़ानदान 
का बच्चा-बच्चा गिरफ्तार करके शाही हुज़ूर में शख़िज किया 
जाय ! बहूरानी अकेली असहाय अबला हैं, आप उनके 
पूज्य श्वसुर के स्थानापन्न और महाराव के चचा हैं, बहूरानी 
ने आपकी शरण ली है । वे प्रार्थना करती हैं कि महाराज 
मेरी आबरू की रक्षा करें, अपने वंश की रक्षा करें और 
मुझे पति का शरीर ला दें और सुझे निर्विन्न सती होने 
की व्यवस्था कर दें । इस विदेश में आप ही समे हैं?” 
“झभी कल ही तो सहाराव अमरसिह हमसे मिल 
कर गए थे--एक ही दिन में यह क्या घटना हो गई ?* 


आज दूर्बार में सलावत ख़ाँ ने उनका अपमान | योडा हैं, पल्ल भर में उनके गौरव की रक्षा कर लेंगे।” 


किया था उसे उन्होंने वहीं छाती में कटार मार कर मार 
डाला--फिर क्रिले की सफ़ील कूद कर भाग भी आए । 
परन्तु महाराज ! नमकहराम अर्जुन गौड़ ने अनर्थ 
किया ।”” 

“क्या किया १”? 

“वह धोखा देकर महाराव को क़िले में ले गया, बहू- 
रानी को भी बहुत क़सम दे गया। वहाँ पीछे से अचः 
लक वार करके राठौर को गिरा दिया ।” 

“हूँ, अब मुझले क्या कहते हो १”? 

“मह्दाराज ! बहूरानी आपको शरण हैं। अपनी और 
डनकी कुल-मर्यादा, धर्म ओर इज़्ज़त की रक्चा कोजिए ।”? 

_ -“( हँस कर ) हम कब से उन्तके श्वसुर और चचा हुए 
हम बाँदी-पुत्र हैं और वे रणबड्ढा राठौर हैं। हमारी 
उनकी बराबरी क्या है ? कल तक तो वे हमें विवाह-शादी, 
ग़मी--किसी में भी बराबर का आसन नहीं देते थे, इससे 
डनकी कुल कान चली जाती ? अब बहूरानी बाँदी-पुत्र 


की शरण क्‍यों ? उनसे कह दो कि बूँदी जाकर अपने 


उच्च कुल्तीन पीहर वालों को बुला लें, वे ही उनके कुल- 
अर्म और कुल-गौरव की रक्षा करेंगे ? हम बाँदी-पुत्रों 
का कुल-धर्म ही क्या और कुक्न-गौरव ही क्या १? 
..._ “महाराज की जय हों। स्वामिन, इस अवसर्‌ पर 
. छैेसी बात न करिए । वहाँ अकेली अबल्लाएँ तलवबारें 
आज्ञा रदी हैं, यद समय इन बातों का नहीं ।” 

“दरन्तु इस बाँदी-पुत्र भी तो हैं १” 

“आपके रक्त में राठौर रक्त है ।” 


“देखती हो, मेरा किसने अपमान किया है ? बह 
लोहे के पात्रों में भोजन. .....मैं झ्रभी उसे तलवार से 
डकड़े-डुकड़े कर डालूँगा, क्या मेरा क्रोध तुम पर विदिस 
नहीं ।? 


“विदित है स्वामिनू, आपका क्रोध, आपका सेज, 


| प्रतिष्ठा, सम्मान, वीरता इस तुच्छ नारी को विदित है। 
| आराख़िर यह आप की अर्घाज्ञिनी दासी ही तो है । यह 


दुष्टता किस दाली ने की है , उसे कभी क्षमा न करना-- 
स्वामी !! नहीं तो आपका प्रताप आज ही नष्ट हो 
जायगा। ( दासी से ) अरी पापिष्ट ! बोलती क्यों नहीं, 


! अभागिनी क्‍या तू नहीं जानती कि महाराज लोहे से भय 


खाते हैं, तूने उन्हीं के सम्मुख लोहा रख दिया। तेरी 
इतनी 'सजाल १ अरी क्या तू यह नहीं जानती कि यह 
किसी राजपूत का चौका नहों--बनिए का रसोई-घर है। 
यहाँ हीरे, मोती, सोना-चाँदी रहने चाहिएँ या लोहा । क्या 
तुमसे मैंने बारम्बार नहीं कहा था कि महाराज लोहे से 
डरते हैं, उनके सम्मुख कभी लोहा न लाना। रहर मैं तुमे 
कुत्तों से नुचवाऊँगी ।” 


धर भी चह व्शिद्ध नहीं ॥९ 
“यह समय इस विवेचना का नहीं” 


“जब अच्छे दिनों में हम नीच और गैर रहे 
सगे कैसे बनेंगे ?” 28 


महाराज यह ज्षत्रियों का धर्म है ?” 
“उनके लिए जो उनकी अतिष्ठा करे ।”?“ 
“बहूरानी आपको पितृथ्य की भाँति अतिष्ठा करती 


“इस सतलब के समय पर न $ और इस प्रतिष्ठा को 
इस आण देकर ख़रीद लें, जब कि जीवन भर इम बाँदी- 
पुत्र कह कर तिरस्क्ृत होते रहे । थह देखो हमारी छात्ती 
अपमान की आग से फुँकी पड़ी है ।” 

“महाराज ! रक्षा करो रक्षा करो, आपके भतीजे की 
लाश को कौवे-चील खा रहे हैं !!”? 

एम उनके कुछ नहीं ।” 

“बहूटानी अभी शाही दर्बार में क्पमानित होंगी 
वे आपकी कुल-वधू हैं ।?? 

“उनके पीहर वाले बूँदी से झा जाबेंगे । वे बडे बाँके 


“महारानी ! तुम यह क्या बक रही हो ? क्‍या तुम 
पागल हो रही हो--क््या कहा--मैं तोड़े _से भय करता 
हूँ । इस भ्रुजदण्ड के बल पर और इस तलवार के ज़ोर 
पर मैंने सहस्नावधि शत्रुओं के रुण्ड-सुण्ड प्रथक किए 
हैं--कौन वीर रण रज्ञ में मेरे सम्मुख खड़ा रद सकता 
हैं; और आज तुम मेरा यह अपमान करती हो, मैं लोहे 
से ढरता हूँ ? क्या मैं लोहे से डरता हूँ ।” 

“क्या तुम लोहे से नहीं डरते ? अभी तुम जो अपने 
इन निरथंक भ्रुजदंण्डों की ढींग हाँक घुके हो, क्या 
से पक्ृत वीरों के भुजदण्ड हैं ? यदि तुम लोहे ले भय न 
खाते होते तो क्या यह सम्भव था कि तुम्हारे वंश के 
अनमोल लाल की लाश, जिसकी वीरता की धाक राज- 
पूताने के घर-घर है--पश्ु की तरह नड्गी चील़-कौतों के 
लिए पड़ी होती--तुम्हारी पुत्रवध्‌ की लाज लुट रही है-- 
तुसने शरणागत होने पर भी खत्री को निराश किया है 


और तुम इतने पर भी सोने-चाँदी के पात्रों में ३६ प्रकार ४ 


के स्वादिष्ट भोजन गल्ले से उतारने और इन वीर बाहुओँ 
को घुष्ट-.करने--रसोई में पधारे हो। अरे नामे-कायर 
तेरी पत्नी' होने में मुझे लाज लगती है, तू कहता है कि वे 


तब क्या महाराज ! अबला असड्ठाय राजपूतनी को 

सहाय न देंगे ?” 

“वह हमारी कौन है ??! 

“महाराज का अन्तिम उत्तर क्या है ?? 

“बूँदी से पीहर वाले कुल्लीन वीर बुल्ला कर बहूरानी 
की प्रतिष्ठा की रक्त की जाय ।? 

हि ञ्रः 

“महारानी, अनर्थ हो गया । महाराव अमरसिह मारे 
गए और उनकी रानी का सहल शाही सेना ने घेर रक्खा 
है, अकेली ख्त्रियाँ लोहा ले रहों हैं । बहूरानी ने महाराज 
की शरण ली थी--उन्होंने अस्वीकार कर दिया।” 

“सुन चुकी हूँ । तू हहर और जो कुछ मैं कहती हूँ 
सावधानी से सुन--अभी महाराज भोजन करने भीतर 
पधारेंगे । तू सभी सोने-चाँदी के बर्तनों को उठा कर 
छिपा कर रख दे । और महाराज का भोजन लोहे के 
बततनों में परोस देना। यदि महाराज नाराज हों तो तू 
कुछ जवाब न देना । मैं सब देख लूँगी । 

“जो आज्ञा ।? 
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“हैं, यह क्या बेवक़फ़ी है ? यह लोहे के बतनों में 
ओजन केसा ? बाँदी ! कौन है ? किसने यह दुष्टता की 
है। मैं उसे कभी कमा न करूँगा । यह किस का काम है. 


| सामने आ |?! 


महारानी सामने आकर “स्वासित्र क्या है १” 


ठम्हे बाँदी-पुत्र कहते हैं। मैं कहती हूँ तू एक बार नहीं, 
सौ बार, लाख बार, करोड बार बाँदी-पुश्न है। बाँदी-पुत्र 
ही शरणागता अबला को निराश कर सकता है। प्रकृत- * 
क्षत्रिय के प्राण और सर्वस्व तो शरणागत की रज्ञा के 
ही लिए है, -फिर वह शरणागत चाहे उसके प्रा्णों का 
जन्म-शत्रु ही क्‍यों न हो । 

- “बैठो स्थरण की चौकी पर, बाँदी जे आ सोने-चाँढी 
के थाल और परस दे घड्रंस व्यक्षन। यह बाँदी-पुत्र पेहू, 
भर पेट आज भोजन करेगा, क्‍योंकि इसके वीर-पुत्र की 
लाश चील-कौचे खाकर पेट भर रहे हैं, और इसकी शीलः 
वती छुल-वधू, अपनी आबरू अपने द्वाथ में स्वयं तलवार 
लेकर बचा रही है 

“लाओ, यह तलवार सुर दो। मैं देखूँगी कि राज- 
पूत बाला के हाथ की शक्ति सहन करना सुग़त्न-त्त््त के 
बस का है या नहीं | ( अपना सौभाग्य-सिन्दूर पोंछु कर 
और सौभाग्य-चूड़ियों को चूर-चूर करके ) यह लो अप- 
वित्रता को मैंने दूर कर दिया। अब मैं बाँदी-पुत्र की पत्नी 
नहीं--मैं साज्ञात्‌ रखचण्डी च्त्रिय बाला हूँ |? 

“बस-बस-बल, सहारानी बस, अधिक नहीं । इष्याँ 
ने सुझे नीच और अन्धा बना दिया था! जब तक मैं वीर 
अमर की लाश लाकर वीरबाला बहू को प्रतिष्ठापूवक सती 
नहीं कर दूँगा, तब तक न. अज्ञन अहणण करूगा न जल, 
न मरूँगा, न हटूँगा, मैं प्रण करता हूँ। हे तेजस्विनी 
तुम धन्य हो, ठुम बाँदी-पुत्र की पत्नी नहीं--ठुम ओज- 


| स्विनी झत्रिय्र बाला हो । जाओ मेरी तल्बार ! 


देकदार 


यह्‌ बहुत द्वी सुन्दर और 
है| महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। 
बतेमान वैवाहिक कुरीतियों के 
कारण क्या-क्या अनर्थ होते हैं; 
विविध परिस्थितियों में पड़ने पर 
मनुष्य के हृदय में किस प्रकार - 
लाना प्रकार के भाव उदय होते हें 
ओर वह दद्भ्रान्त खा हो जाता 
है--इसका जीता-जागता चित्र इस 
पुस्तक सें खींचा गया है। भाषा 
सरल एवं सुद्दावरेदार है । मूल्य 
केवल २) स्थायो आराहकों से १॥॥) 


प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शाख, 


तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही हैः 
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अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकास्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुईं यह वह 
पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अप्नि के समान भस्म कर देती है। & 

इस बीसबीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम छुन 5 धर्म 
की दुद्दाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायेंगी। केवल एक बार के | 

पढ़ने से कोई शह्ला शेष नहीं रह जायगी । प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा- हे 

विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलीलों का खण्डन बड़ी (१) अच्छी माता ( ९) आलस्य और विलासिता (३) परिश्रम 
बिद्धत्तापूवेक किया गया है । कोई कैसा ही विरोधी क्‍यों न हो, पुस्तक | 

को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायैँगी ओर वह * 

विधवा-विवाह का कट्टर समथंक हो जायगा। | 

स्मृत्ियों तथा पुराणों द्वारा विधवा- | 

विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही १ 

हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार; आूण-इत्याएँ ल्‍ 

उसका बड़ा ही हृदय-विदारक वशुन | 

क्रिया गया है । पढ़ते ही आँखों से आँसुओं की धारा प्रवाहित होने लगेगी 

एवं पश्चात्ताप और वेदना से हृदय फटने लगेगा । अस्तु | पुस्तक को डे 
भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा सुद्दावरेदार है; सजिल्द तथा सचित्र; | 
तिरज्ञे प्रोटेक्टिज्न कवर से मण्डित पुस्तक का मुहर ३) स्था० थरा० से २।) “। 


क्द्षिक 

नाम ही से पुस्तक का विषय 
इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष 
चर्चा करना व्यर्थ है। एक-एक 
चुटकुला पढ़िए और हँस-हँस कर 
दोहरे हो जाइए--इस बात को 
गार्‌य्टी है। सारे चुटकुले विनोद- 
पूण और चुने हुए है । भोजन एवं | 
कास की थकावट के बाद ऐसी 
पुस्तकें पढ़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत 
लाभदायक है । बच्चे-बूढ़े, स्त्री- 
पुरुष--सभी समान आततन्‍द उठा 
सकते हैं । मूल्य केवल १) 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सद्गृहस्थ के यहाँ होनी 
चाहिए | इसको एक बार आद्योपान्त पढ़ लेने से फिर आपको डॉक्टरों 
और वैद्यों की खुशासदें न करनी पड़ेंगी--आपके घर के पास तक 
बीसारियाँ न फटक सकेंगी । इसमें रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी 
पूरी व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं। रोगी 
की परिचयों किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी ओी पूरी व्याख्या 
आपको मिलेगी । इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी 
मुसीबतें दूर हो जायँँगी | भाषा अत्यन्त सरल । मूल्य केवल १॥) 


वाली प्रायः प्रत्येक बा 

गया है। लेखक की इस दूरदरशि 
कि इसे एक बार उठा कर 
से “गागर में सागर” वाली लोकोक्ति का परिचय मिलता हे । 


इस छोटी सी पुस्तक में कुल २० अध्याय हैं; जिनके शीषक ये हैं :-- 


(४) प्रसूतिका स्लो का भोजन (५) आमोद-प्रमोद ( ६ ) माता और 
धाय (७) बच्चों को दूध पिलाना (८) दूध छुड्ढाना (५) गर्भवती या 
भावी माता ( १० ) दूध के विषय में मांता की सावधांनी ( ११ ) मल्न- 
मूत्र के विषय दे माता की जानकारी (१२) बच्चों की नींद ( १३ ) शिशु- 
पालन ( १४ ) पुत्र ओर कन्या के साथ माता का सम्बन्ध ( १५) माता 
का स्मेह (१६) माता का सांसारिक ज्ञान ( १७ ) आदशे माता 
(१८ ) सन्‍्तान को माता का शिक्षा-दान ( १९ ) माता की सेवा-जशुश्रषा क्‍ 
(२० ) माता की पूजा । । ४ > 

इस छोटी सी सूची को-देख कर ही आप पुस्तक को जपादेयता का 
अलुभान लगा सकते हैं। इस-पुस्तक की एक प्रति अत्येक सदूगृहस्थ के 
घर में होनी चाहिए । मूल्य १) स्थायी आाहकों से ॥६-) 


राष्ट्रीय गान 


हर 


यह पुस्तक बालक-बालिकाओं के लिए सुन्दर खिलौना है । जैसा 
पुस्तक का नाम है; वैसा ही इसमें गुण भी है। इसमें लगभग ४५ मलो- 
क्‍ रुक कहानियाँ और एक से एक बढ़ कर ४० हास्यप्रद चुटकुले हें। 
एक बार हाथ में आने पर बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते । मनोरजन 
के साथ ही ज्ञान-वुद्धि की भी भरपूर सामभ्री है। एक बार अवश्य 
कम वि । सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ॥|) स्थायी आहकों से |(-) , 


तैयार हुई है, इसी से इसकी उपयो- 
गिता का पता लगाया जा सकता 
है। इसमें वीर-रस में सने देशर्भाक्ति 


गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क 
डठेगा । राष्ट्रीयता की लहर आपके 
हृदय में उसड़ने लगेगी । 


3807 गञओं को 
लायक़ भी हैं। शी 


मूल्य लागत-मात्र कब ॥द्दै 


यह पुस्तक चौथी बार छप कर क्‍ 
पूर्ण गानों का संग्रह है। केवल एक है 


हारमोनियम पर गाने लायक़ एवं _ 


हक 


है 


बष १, खण्ड १, संख्या २ है। 
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महारानी ! सें मिलेंगे 
मा ! विदा । अब हम उस लोक सें मिलेंगे। यह 
में चला ।?? 


“तब तुम सचसुच ही में स्वामी प्रतीत होते हो। 


आह ! मैं मू्खां आपे से बाहर होकर क्या कह गई 
स्वामिन्‌ ! क्षमा ।? 


“महारानी अब समय नहीं है, अब हस उस लोक 
पी 
न्‍में मिलेंगे ।? 


“अच्छा मेरे वीर-स्वामी ! मैं छूण भर में ही तुम्हारे 
चरण मे आने का सब सरज्ञाम किए रखती हूँ, जाओ | 
है 

“महारानी, सब कुछ समाप्त हुआ !? 


“बहू सती हो गई।” 
“सती हो जाने पर ही महाराज गिरे |? 
“महाराज गिरे ? क्या महाराज काम आए १”? 
“महारानी, महाराज असर हुए, ऐसा साखा किसी | 
ने न देखा होगा ।? ५ पं 
“बहुत ठीक, अब तुम कितने बचे हो”? |। 
“अकेला मैं ।? 
“महाराज का शरीर कहाँ है ?? 
“महाराज के निज कक्त सें घरा है |? 


रे “क्या शाही-सेना यहाँ आ रही है, यह कोलाहल 
कैसा ह्वे 2? 


जॉनबुल--हाय बाप रे ! बढ़ा दर्द होता है ! रात-दिन खाना और सोना हराम हो रहा है !! 
लेडी-डैरिटस्ट--ओ हो ! आपकी अकह्ल, की दाढ़ (४४४86077000(॥) बिल्कुल सड़ गई है !! 
* लेडीडेरडस्टइआदा मनन पर 


“मुझमें यथ्रेष्ट चैये है, सब कुछ विस्तार से कहो । क्या 

अमरखिह की लाश मिली £” 
. “उसे सहसों नज्जी तल्तवारों की कठिन मार में घुस 

कर मुर्दों' की छात्ती पर पैर धरते हुए महाराज को बु्जे 
से लाते और दोनों हाथों से तलवार चलाते हमने स्वयं 
देखा है? 

“लाश चिता तक सुरक्षित पहुँच तो गईं न 77? 

“महाराव के शयन-कक्च को ही चिता बनाया गया 
था, वहाँ. बहुत सा व्वलनशील पदार्थ--इत आदि जो 
था संग्रह करके तैयार किया गया था ॥? 

“वैचता में विधिवत अपन तो दे दी न !”? 

“सहाराज तब तक स्थिर खड़े रहे, तलवार डनकी 
अुद्दी में कल कर पकड़ी हुई थी ।* 


“महारानी शाही सेना इधर ही आ रही है ।”? 
“अच्छा एक क्षण ठहरो, जाओ महाराज के शव 


को श्राह्लण में ले आओ । यह द्वार पर धरूमधास क्या 
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महारानी शाही सेना भीतर घुसने की चेष्टा कर 
रही ह्टै १ 

“अब यह असस्भव हैं। अच्छा चिता में अग्नि दो 
और देखो भण्डार में सब कुछ अस्तुत है, आग लगा दो, 
हसय भर में महल शाही सेना के लिए अगस्य हुआ | 


जाता है ।” 
जय वीर माता की ! 


एशियाई महिल्ला-सम्मेलन 
-++>दशक >>. 
&9 विप्य! के गत अड्ड से 'एशियाई महिला-सह्” 
शीर्षक एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें 


| एशिया महाद्वीप के समस्त राष्ट्रों की महिलाओं के एक 
| सम्मेलन का भ्रस्ताव किया गया है तथा उसकी आवश्य- 


कता और उपयोगिता सिद्ध की गई है । हर्ष की बात है 
कि वह प्रस्ताव कार्य-रूप में परिखित होने को जा रहा 
है । अखिल भारतवर्षाय स्त्री-सभा बहुत दिनों से इसके 
लिए उद्योग कर रही थी । उसको इस सम्बन्ध में सभी 
देशों की महिलाओं की तरफ़ से उत्साहवर्ढक और 
सहानुभूति-सूचक पत्न मिले हैं, और उक्त कॉन्फ्रेन्स की . 
तैयारी होने लगी है । 
बह कॉन्कऋन्स लाहौर में २३ से ३० जनवरी सन्न्‌ 
१६३५ को होगी। इसका उद्देश्य इस प्रकार है :- 
(१ ) एशिया की स्त्रियों में पूर्वीय सभ्यता के नाते 
एकता की भावना उत्पन्न करना ; ( २ ) पूर्वीय सभ्यता . 
की विशेषताओं पर ध्यान देना और राष्ट्रीय तथा संसार 
की सेवा के लिए उनकी रक्षा करना ; (३) पूर्वीय 
सभ्यता में जो दोष प्रकट में दिखलाई पड़ रहे हैं ( जैसे 
आरोम्यता का अभाव, निरक्तरता, दरिद्वता, मज़दूरी 
की नीची-दर, बाल-रूत्यु, विवाह-सम्बन्धी कुरीतियाँ ) 


अब तक आपने “भविष्य” के स्थायी 
ग्राहकों की श्रेणा में नाम न लिखाया हो 
तो इन पंक्तियों को हमारा निमन्त्रण 
समक्चिए ! ओर आज ही मनीओऑडटर द्वारा 
&) रु० भेजने की कृपा कीजिए । बी० पी० 
भेजने में व्यथ देर लग जायगी और यदि 
कोई अछ न मिला तों आपकी फ़ाइल. 
अधूरी रह जायगी। “भविष्य” पढ़ कर 
फेंकने की चीज़ नहीं, जिल्द बँघवा कर 
रखने की चीज़ हे !! 
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उनकी आलोचना करना और उनके सुधार के उपाय 
दूँढ़ना ; ( » ) इस बात की जाँच करना कि पश्चिमी 
सभ्यता के प्रभाव (जैसे शिक्षा, वेष-भूषा, स्त्रियों की 
सामाजिक स्वतन्त्रता, सिनेमा, मशीनें ) एशिया के लिए 
कहाँ तक हितकर हैं ? ( £ ) एशिया के विभिन्न देशों 
की स्त्रियों की दशा और अजुभव सम्बन्धी विचार-परि- 
वर्तन द्वारा स्त्रियों के आन्दोलन को सुदृदढ बन्एना ; 
( ६ ) समस्त संसार की शान्ति के लिए उद्योग करना । 

इंस कार्य में सहयोग देंने के लिए पैलेस्टाइन, 
सीरिया, सीलोन, नैपाल, जापान, बर्मा, इराक़, स्प्राम, 
इस्डोचाइना, मलाया, हवाई, पर्शिया और बलूचिस्तान 
को तरफ़ से वायदे किए गए हैं। 

आरतीय महिलाओं की तरफ़ (से जो निमन्‍्त्रण-पत्र 
भेजा गया था कितने ही देशों में उसके अनुवाद प्रकाशित 
किए गए हैं। इस कॉन्फ्रेन्स के सभापतित्व के लिए अब 
तक इन महिलाओं के नाम पेश किए जा चुके हैं 
सैंडस नूर हमदा (अरब की महिला-कॉन्फ्रेन्स की 


प्रेज़िडेश्ट ) ; मैडम नासिक आवेद ; मैडम एम० जमील' रू ; द 


वेहुम ; ( अरब की एक सुप्नसिद्ध नेत्री ); श्रीमती सरो- 

जिनी नायडू; मिसेज्ञ इनोये ( जापान की सुप्रसिद्ध 

शिज्ञाविज्ञ और सज्ञठनकर्जी और मिसेज्ञ सनयात सेन 

( चीन की नेत्री ) । 3 
्ँः क्र हा 
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चांद 


निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास हैं, जिसकी चोट से क्षीजकाय 
भारतीय समाज एक बार ही तिल्नमिला उठेगा । अज्ञपू्णा का नैराश्य- 
पूरे जीवन-वृत्तान्‍्त पदू कर अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू 


बहावेंगी | कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियाँ 


फूल उठेंगी। यह छउन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है । 
: निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-ससाज के वक्तस्थल पर दहकती हुई 


चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिड्न में जादू का असर है | इस उपन्यास. 


को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्ठों विचार करना होगा, 
भेड्-बकरियों के समाल समझो जाने वाली करोड़ों अभागिती स्त्रियों के 
प्रति करुणा का खोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और 
समाज में प्रचलित कुशतियों के विरुद्ध क्रान्ति का भाण्डा बुलन्द करना 
होगा; यही इस उपन्यास का संक्तिप्त परिचय है। भाषा अत्यन्त 
सरल, छपाई-सफ़ाई दर्शनीय, पृष्ठ-संख्या लगभग ५००, सजिल्द एवं 
तिरज्ले कवर से मणिडित पुस्तक का मूल्य ३] रु०; स्थायी ग्राहकों से २। 


| 
|; 
। 
| पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है । 'गृहस्थाश्रम में 
| अवेश करने बाल्े प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति अवइय 
! रखनी चाहिए । इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का 


(०००० दर्गान बहुत ही विघ्तृत रूप से किया गया है। नाना श्रकार के 
20) हु 


| हैं। हजारों पति-पत्नी, जो कि सन्‍्तान के लिए लालायित रहते थे 
तथा अपना सब॑स्व छुटा चुके थे, आज सन्तान-सुख ओग रहे हैं। 

जो लोग झूठे कोकशास्त्रों से धोषा उठा चुके हैं; प्रस्तुत 

। पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुल जायैंगी। काम-विज्ञान जैसे 
गहन विषय पर हिन्दी में यह पहलो पुस्तक है, जो इतनी छात्र- 

बोन के साथ जिखी गई है | भाषा अत्यन्त सरल एवं सुद्दावरेदार; 
सचित्र एवं सजिल्द तथा तिरह्ञ प्रोटेक्टिज्न कबर से मणिडत पुस्तक 


इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे गए 


कार्यालय _ 


| 
! 
| 
। 
|| 
|; 
| 


का मूल्य केवल ४); तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है । | शीघ्नता कोजिए, न दी प्रतियाँ शेष हैं ! मूल्य केवल २)... 


| में आण न्योछावर किए ; इसका आय्यन्त वर्णन आपको इस पुस्तक में 


राक्षसी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे। अड्गरेज़ी 
. शासन ने भारतवासियों को कितना पतित, मूख्ते, कायर एवं द्रिद्र बना 


: तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की खड़खड़ाहट तक सुन सके | 


' उसे सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में 
' तीनों का एकत्रित होना और ह्वितीय पत्नी के द्वारा, उसके अन्त- 
। काल के समय, प्रथम पल्नों का प्रकट होना--ये सब दृश्य ऐसे 


॥ है... आछजयचछ 


दुर्गों और रणचणडी की साज्ञात्‌ प्रतिमा, पूजनीया महारानी 
जक्ष्मीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ १८५७ के स्वातन्व्य- 
युद्ध में इस वीराड्ऱना ने किस सहान साहस तथा वीरता के साथ 
विदेशियों का सामना किया; किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत खट्टे 
किए और अन्त में अपनी प्यारी माठ्भूमि के लिए लड़ते हुए, युद्ध्क्षेत्र 


अत्यन्त मनोहर तथा रोमाआ्वकारी भाषा में मिलेगा। 3 
साथ ही--अक्ञरेज़ों की कूट-नीति, विश्वासघात, स्वाथौन्घता तथा 


दिया है, इसका भी पूरा बर्णन आपको मिलेगा । पुस्तक के एक-एक . 
शब्द में साहस, वीरता, स्वा्थ-ल्याग, देश-सखेवा और स्वतन्त्रता का भाव 
_कूठ-कूट कर भरा हुआ है | कायर मनुष्य भी एक बार जोश से उबल 
पड़ेगा | सचित्र एवं सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४); स्थायी ग्राहकों से ३) 


अनाय पल 7. चाट. पा 
इस उपन्यास में बिछुड़े हुए दो हृदयों--पति-पत्नी--के अन्त- 
इन्ह्र का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके कुछ 
ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल और विस्मय के आातों में ऐसे 
ओत-प्रोत हो जायेंगे कि फिर क्या मजाल कि इसका अन्तिम प्रषठ 


अशिक्षित पिता की अदूरदरशिता, पुत्र की मौन-व्यथा, प्रथम 
पत्नी की समाज-सेवा, उसकी निराश रातें; पति का ग्रधम पत्नी 
के लिए तड़पना और टह्वितीय पत्नी को आघात न पहुँचाते हुए 


मनोमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़लम से लिखे हों !! 


3] 
वध १, हु १, संख्या २ | 


वार ऋष॑ए॑ंं 223, 


हिन्दोस्ताँ हमारा 
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ः [ सर“इक़बाल” लाहौरी ] 
सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा ! 
हम बुलबुलें हैं इसकी, यद्द गुलस्तिां हमारा !! 
शुरबत में हों अगर हम, रहता है दिल दत्तन में ! * 
समझो वहीं हमें भी, दिल हो जहाँ हमारा !! 
परबत वह सबसे ऊँचा, हमसाया आसमाँ का-- 
बह सनतरी हमारा, वह पासबाँ हमारा ! 
गोदी में खेलती हैं, इसकी हज़ारों नदियाँ! 
गुलशन है जिनके द्म से, रश्के जनाँ हमारा !! 
ए आाबेरोद गज्जा, वह दिन है याद तुकको-- 
उतरा तेरे किनारे, जब कारवबाँ हमारा ! 
मज़दब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना-- 
हिन्दी हैं हम वतन है, दिन्दोस्ताँ हमारा !] 
यूनानो, मिसरो, रूमा सब मिट गए जहाँ से ! ; 
अब तक मगर है बाक़ी, नामो निशा हमारा !! 
छुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ! 
खदियों रहा दै दुश्मन, दौरे-जमाँ हमारा !! 
“इक्रबाल” कोई महरम, अपना नहीं जहाँ में ! 
माल्ठूम क्‍या किसी को, दर्दे-निद्दाँ हमारा ९ 
क्र 
[ नाख़ुदाय सम़्॒ुन दृज़रत “नह” नारवी ] 
दर भेद्‌ रद्द सकेगा, क्‍यों कर निद्ाँ हमारा ! 
मुखबिर बना किसी का, जब राज़दाँ हमारा !! 
फैला निक्राक् बाहम, दो इत्तिफाक् क्यों कर-- 
कुछ दे यक्रीं तुम्हारा, कुछ है गुम्मों हमारा ! 
_ रहती थीं मजलिसखों में, इलमो अमल की बारत्तें-- 
देता था छुत्फ क्या-क्या, इसको ब्याँ हमारा ! 
धरबाद्‌ दो गई अब), तौक़ीरे खानदानी ! 
गुम नाम दी गया अब, हर खानदाँ हमारा !! 
इक्तबाल की तरक्की, कोशिश पर मुनहसिर है ! 
फिर है जमीं हमारी, फिर आस्तमाँ दमारा !) 
कैसे रफ़ोक्ों मूनिस। केसी वफ्ा शआरी-- 


हम नवह्दाखवाँ हैं. दिल के, दिल नवह|खवाँ हमारा !! 


अल्लाह से हम अपने, मज़दब को खेर माँगें !- 
समिट जायगा किसी दिन; यह भी निशा इमारा !! 
या हमसे दोस्ती का, दस लोग भर रहे थे-- 
या द्वो गया सुखालिक, सारा जहाँ हमारा !$ 
दे “नूह” शक्ल यह है, दावा फिर उस पे यह है-- 
हिन्दोसतां के हम हैं, हिन्दोस्ताँ हमारा !! 


कक 


रु 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
अब द्वाल हो गया क्या, ए बाग़बाँ हमारा 
' शुइके जनों कभी था हिन्दोस्ताँ हमारा 
आगे निकल गए हैं, जापानों मिश्र वाले-- 
.. प्रीछे पड़ा हुआ है, क्यों कारवाँ हमारा ९ 
अहले वतन रहेगा, योंही जो अपने आलम 
मिट जायगा किसी दिन, नामो निशा हमारा ! 
स्व लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं ! 
सारे जहान में है, रौशन ब्याँ हमारा !! 
किसको सुनाएँ जाकर, सुनता नहीं है कोई ! 
. तकलीफ से भरा है, स्रारा ब्योँ हमारा !! 
हम चैन लेंगे तो कब, मसरूर द्वोंगे तो कब-- 
मिल जायगा हमें जब, हिन्दोस्तोँ हमारा !! 
इखलाक़ हमसे स्रीखा, तहज़ीब हमसे सीखी-- 
एड्सान मानता है, सारा जहाँ हमारा !! 


कब तक योंढीं रहें हम, किस दिल से ग्रम सहदें हम ! 


आखिर कुसूर कोई, ए आस्मोँ हमारा-- 
“बिस्मि्र” यहीं रहेंगे, “बिस्मित्र” यही कहेंगे 
बढ़ कर बिहिइत से है, हिन्दोस्ताँ हमारा || 


[ जनाब “शातिर” इलाहाबादी ] 


_ क्यों हो न हमको प्यारा, हिन्दोस्ताँ हमारा ! 


) : हम हैं मर्कीं जो इसके, तो यह मर्कों हमारा !| 
इलमो हुनर में आगे, सब से बढ़ा हुआ है-- 

पीछे रहा किसी से; कब कारबाँ हमारा 

रू है । है ५; 

धीमे सुरों में गद्ला, यह गुनगुना रही है ! 

इमरत से भी है बढ़ कर, आबेरवाँ दमारा !! 
क्यों इस डरें किसो से, क्‍यों हम दबे किसी से-- 

परबत हिमालिया का, है पासबाँ हमारा !! 
ए गुलीसताँ के तिनको, इतना हमें बता दो ! 

.... खय्याद का यह घर है, या आशियाँ हमारा १ 


मशरिक्त में रूह फूँकी, नाकूस की सदा ने 


मग़रिब में रड्ः लाया, शोरे अज़ाँ हमारा 
ही भ्द ञद 
खिद्मत तो कुछ भी “शातिर” होती नहीं किली स्रे! 
लेकिन यह कहते हैं सब, हिन्दोसताँ इमारा !! 


रे 


प्रश्न--शहद की मकसी डड्ढ केसे मारती हैं ? 
उत्तर--शहद की मक्‍खी अपनी रक्षा के लिए डक 
मारती है। उसका डह्ल एक तेज्ञ और भुकी हुईं सुई की 
तरह होता है, जो भीतर से पोला होता है। जब मक्‍्खी. 
डक्क मारती है, तब इस छेद में से एक बूँद ज़हर बाहर 
निकल आता है। डक केवल मज़दूर-मक्खियाँ ही मारती 
हैं, जो छत्ते में शहद लाने का काम करती हैं । अक्सर एक 
मक्‍्खी एक ही बार ड्न मार सकती है। क्योंकि मक्‍्खी 
का डक्क कटिया की तरह क्ुका होता है और जब यह 
किसी चीज़ में घुस जाता है तो वहीं अ्रटक जाता है और 
मकक्‍्खी के शरीर से दू2 कर अलग हो जाता है। इससे 
_मक्‍्खी घायल हो जाती है और अक्सर मर जाती है।. 
इसलिए शहद्‌ की मकक्‍खी बहुत अधिक दबने पर ही 
काटती है । 
के ऋः का 
प्रश्न--आँसू खारे क्यों होते हैं ९ 
उत्तर--आँसुओं में नमक का कुछ भाग मिला 
होता है और इसी कारण वे खारे जान पड़ते हैं। वे 
आँखों के लिए लाभदायक हैं और उनके द्वारा आँखें 


धुल कर साफ़ हो जाती हैं। मजुध्य के शरीर के लिए 


साधारण नमकीन पानी बिलकुल शुद्ध पानी की अपेक्षा 


फ्रायदेमन्द होता है और इस कारण आँसुझ्रों से किसी | 


भ्रकार की हानि नहीं पहुँचती । 
कः कर के 


प्रइ्न--हमें छींक क्यों आती है ? 


उत्तर--हमें छींक तब आती है, जब कि नाक के ; 


भीतर कोई ऐसी चीज़ पहुँच जाती है जो वहाँ नहीं होनी | 


चाहिए थी । क्योंकि नाक साँस लेने के लिए है। ऐसी [ 


किसी चीज़ के पहुँचने पर उसको साफ़ करने के लिए 


ज़ोर से बहुत सी हवा निकलती है और वही छींक है। | 
हम चाहें तो छींक को रोक भी सकते हैं। अगर हम | 


नाक को ,नीचे की तरफ़ से, जहाँ कि हड्डी ख़तम होती है, 
दबा दें तो छींक रुक जाती है । 
कं त्ः क्र 
प्रश्न--रात को ऑँधेरा क्‍यों हो जाता है ? 
उत्तर--अगर तुम एक गेंद लो और उले रोशनी के 


सामने ले जाओ तो गेंद का आधा हिस्सा, जो रोशनी के | 


सामने होगा, चमकता रहेगा और बाक़ी आधा हिस्सा, जो 
दूसरी ओर होगा, अँधेरा रहेगा। अगर तुम गेंद पर कोई 
निशान बना दो और तब गेंद को लंड की तरह घुमाना 
शुरू करो तो वह निशान थोड़ी देर तक दिखाई पड़ेगा 


और थोड़ी देर तक आँधेरे में चल्ला जायगा। हस जिस | 


पृथ्वी पर रहते हैं, वह भी गेंद की तरह गोल है और 
बराबर लट्टू की तरह घूमती रहती है, और इसलिए उस- 
का आधा हिस्सा सूरज को रोशनी से हमेशा चमकता 
रहता है. और आधे में अँधेरा रहता है। हम एथ्वी पर 


_.. जिस जगह रहते हैं, वह गेंद के निशान की तरह है। कुछ | 


द्वेर तक हमारी जगह सूरज के सामने आ जाती है और 
कुछ देर के लिए सूरज से दूसरी तरफ़ चली जाती है | 
जब हम सूरज से दूसरी ओर होते हैं, तब हमारे यहाँ 
अँधेस रहता हैं और उसे हम रात कहते हैं। पर जो 
लोग प्रथ्वी की दूसरी तरफ़ रहते हैं, उनके लिए इसी 
समय दिल होता है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ चाहे जितना 
. हुयादा अधेरा हो, सूरज सदा कहों न कहीं चमकता 


. फकिष्य” का स्वागत 


टन 


[ साहित्याचाय “श्री हरि!” ] 


अजुभूत था वह भूत का, 
गौरव कभी इस देश को-- 
फिर भूल सकते हैं कहो, । 
क्यों बतेमान कलेश को !! 
प्यारे “भविष्य” करें, भल्ना क्या, 
आज स्वागत आपका ! 
है जल्न रहा दावा यहाँ, 
हृद्ेश में सन्‍्ताप का !! 
रे कर कर 


मोती* जवाहर से पड़े 

नर-रत्न जेलों में यहाँ ! 
छूटे गए हैं, लाल कितने, 

हाय खेलों में यहाँ !! 
सूनी हुई हैं गोदियाँ, 

गृह-दीप कितने बुक गए ! 
स्वातन्तव्य के रण-रज्ञ में, 

बर-वीर कितने जुक गए !! 

्ः क्र शः 

मोहन खरीखे साधु भी हैं-- 


आज कारागार में ! 
जो शान्ति, समता, 


सत्य के अबतार हैं संसार में |! 


हे प्रिय ८५ प्रद्निष्य? तुम्हीं कहो, 


क्या और होना शेष है १ _ 
परतन्न्र भारत के लिए, 
यह त्याग का निःशेष है।। 
क्र श्र का 
फूली-फर्त्ी फुलवारियाँ, 
लव-नेह-ननन्‍्द्न-क्यारियाँ ! 
जननन्दिनी, जगवन्दिनी, 
_ सुकुमारियोँ कुलनारियाँ !! 
अपमानिता हो, कृष्श-- 
जन्म-स्थान में डाली गई ! 
वे ग्राण-प्रतिमा देश की, ; 
. जो श्रेम से पाली गई !! 
क्र श्र क्ः 


: कोमल कमल से बातज्कों पर-- 


गोलियाँ चलती यहाँ ! 


हम भारतीयों के हृदय में, 


४! होलियाँ जल्नतीं यहाँ !! 
आओ “भविष्य” शुभागमन में 
. बस, यही उपहार है ! 

इस दीन कुटिया में 


बचा प्रेमाश्रु-सुक्ताहार है !! 


एक पथिक ने एक व्यक्ति से, जो लकड़ी काट रहा 
था, पूछा--क्यों भई, रामपुर गाँव का यहाँ से कितनी 
देर का रास्ता है ? ४ 

लकड़ी काटने वाले ने कोई उत्तर न दिया, मौन 
रहा-+पथिक चल दिया | पथिक के थोड़ी दूर चलने पर 
लकड़ी काटने वाले ने उसे पुकारा । उसके निकट आने 
पर उसने कहा--आप आधे घण्टे में रामपुर पहुँच 
जायेंगे। 


पथिक बोला--तुमने पहले क्‍यों न बताग्रा ? 

उसने उत्तर दिया--पहले मुझे यह पता नहीं था 
कि आप कितनी तेज़ी से -चलते हैं, जब मैंने आपको 
चाल देख ली तब बताया । 

के के कर 

एक जौहरी एक हलवाई की दूकान में मिठाई लेने 
जाया करता था। मिठाई ख़रीदते समय वह दो-चार 
चीज़ें चखने के तौर पर उठा कर खा जाता था। हलवाई 
उसके स्वभाव से तड़ आकर एक दिन उसकी दूकान पर 
एक अँगूठी ख़रीदने गया। अँगूठी ख़रीदते समय उसने 
दो अँगूठियाँ उठा कर जेब में रख लीं। जोहरी ने उससे 
कहा--यह क्या £ 

हलवाई बोला--कुछ नहीं, आप मेरी चीज़ें मुँह में 
रख कर ले जाते हैं, मैं जेब सें रख कर लिए जा रहा हूँ । 

हि 2000 780 हैः 


रहता है और एथ्वी सदैव उसकी तरफ़ चलती रहती है! 


* कविता लिखी जाने के बाद असाध्य बीसारी के 
कारण पं० मोत्तीलाल जी विगत 


बोड़ दिए गए है। 


८ सितम्बर को एकाएक 


एक व्यक्ति एक होटल में भोजन. करने गया । जब 
उसके सामने बिल पेश किया गया तो वह उचित मूल्य 
की अपेक्षा कहीं अधिक था। भोजनकर्ता ने ख़ानसामाँ 
से कहा--अपने मैनेजर से कहना कि वह अपने हमपेशा 
लोगों से भी इतना अधिक चाज करता है। 

कुछ ही ज्षणों में मैनेजर बड़े नम्नभाव से आकर 
बोला--क्षमा कीजिए, मुझे यह पता नहीं थ। कि आप 
भी होटल का कार्य करते हैं। 

ओऔजनकर्त्ता ने कहा--नहीं, मैं होटल का कार्य 
नहीं करता, में डाका डालता हूँ । 

कु हैः ऊ 


"एक व्यक्ति एक चित्रकार से बोला--कल में नुसा- 
इश में गया था, वहाँ आपका बनाया हुआ एक चित्र भी 
रक्‍्खा था। उस चित्र को मैं आध घण्टे तक देखता रहा। 
चित्रकार प्रसन्न होकर बोला--यह बड़ी प्रसन्नता की 
बात है कि वह आपको इतना पसन्द आया। 
वह व्यक्ति बोला--हाँ, यह भी बात है और सच बात 
तो यह है कि दूसरे चित्रों के सामने बहुत भीड़ थी-- 
केवल एक आपका ही चित्र ऐसा था, जहाँ मनुष्य कुछ 
देर एकान्त का आनन्दु लूट सकता था। 
छः त्ः मैः 


।. भोजनकर्त्ता होटल के ख़ानसामाँ से बोला-आज 
का खाना बहुत उत्तम था--मैं मैनेजर से होटल के 
सुप्रबन्ध की प्रशंसा करूँगा। 

ख़ानसामाँ बोला--ईश्वर के लिए ऐसा न कीजि- 
एगा, अन्यथा मैनेजर सुझे नौकरी से अलग कर देगा; 
क्योंकि मैंने ग़लती से मैनेजर साहब का खाना आपको 


:| खिला दिया है। |क्‍ 
._. “-खं० 'सविष्य' 


कह के 


हम 


से  + सा 
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' जिसकी हसरतं, जि 


£ इसका दरसाँ और है 
: जी सिमट जाता है लहरी कर वह परचम ओर हे, 
5 सर कहीं ख़म हो 


अब 


परखें जया जो 


जवाहरलाल क 


[ कवबितवर “बिस्मिल? इलाहाबादी 


(५ महफ़िल में छे-- , 
ह3/ हर किसी के दिल. में हे 
| कष्ामिल कहाँ मुशकिल्ञ में है - 
दाभने-मसझिल में है । 
हाजत रवाई के लिए! [ 


नाख़दाई के ॥ | 
रहलुमा अच्छा मिला 3 रहनुमाई के लिए !! 


एक अनोखा रिन्‍्द 


सहल मुशकिल हो 


सादगी से सादगी के सा५ लॉता जोड़ कर--- 
ऐशो इशरत, से हमेशा के लिए मुँह मोड़ कर ।' 
सारी दुनिया छोड कर; खरा जमाना छोड़ कर-- 
चैन अगर लेगा, वो जल्द लामी तोड़ कर । 
इन्क़लाबाति जह#४एव कह रहें हैं हाल के! 
जौहरी परख ज़रा जौहर जवाहरलाल के !! 


इसकी दुनियां और ही, हैं; इंसका आलम ओर है 
सका मरहम और है 


यह दम ख़म और है ! 
क़दरों-क्ीम बे दुरे चायाव है 
आबरू “मोती” की है क्या-ख़ुब आबो ताब है !! 


(८ 


घुन-का पक्का है, गे सौदा है अपने काम का, 

नाम हो दुनिया ए ।हक्यालिब नहीं दे नाम का । 

सामना हर वक्त ;-४ने-बेठते, आलाम का $ 

सशग़ला कब ऐ%। “कब, तज़किरा आराम का? 
ख़िंदगणे अर को.सौ जी से भिकारी बन॑ गया ! 
थानी आज़ादी के मन्दिर का पुजारी बन गया !! 


: हर तरफ़ दुनिया में है शोहरा जवाहरलाल का, 


काम जो होता हैं, वह अच्छा जवाहरणाल का | 
बॉकपन एक-एक नै पेंखी जवाहरलाल का, 
मानते हैं अहले-दिल लोहा जवाहरलाल का | 
ज़ोर की चलती हुई आँधी जवाहरलाज़ है ! 
दर हकीकत कैले.गाँधी जवाहरलाल हे !! 
कोई देंखे तो ८ह०. पढ़ें किस तरह क़बीन हे, 
चलते-फिरते इसकी आज़ादी ही का अरमान है। 
सच कहा /ब्रिश्मिले? ने प्यारी आस प्यारी शान है, 


। संमझों तो है देवता, देखो तो यह इन्सान: है! 


नयहअवाहरजॉल है सुन [लो ज़बाने हाल. से ! 
दो काम हर काम में आगे है मोतीलांल से |! 


रिप्रा॥8७ ०४४ 
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सु जा 
॥छ न 


इसाइ-घर्म के प्रवलेक महापुरुष इसा 


दुर्भाग्यश आज महापुरुष इ्खा क्‍ 
का उज्ज्वल चरित्र स्वग की विभूति है, विश्व 


बरिज्न साम्प्रदायिकता के सहोण वायु- 
मयढल में सीमित दो रद्दा है। वह जिस 
रूप में साधारण जनता के सामने चित्रित 
किया जाता है, वह अलौकिक तो है, परन्तु 
झाकपेक नहीं। प्रस्तुत पुस्तक में सुयोग्य 


महत्वपूर्ण घटनाएँ तथा उनके अम्ृतमय 
रूपदेशों का वर्णन बहुत ही सुन्द्रता-पू्वक 
॥ किया गया है। पुस्तक का एक-एक शब्द लेखक ने इन भावनाओं से भी दूर, इसा के 
॥ विश्व-प्रेम,  स्वाथ-त्याग एवं बलिदान के कि | विशुद्ध चरित्र को चित्रण करने का प्रयास 
* भाषों से ओोत-प्रोत है । किस प्रकार महात्मा ; किया है । 
॥ इसा ने कठित से कठिन आपत्तियों का ; छः । पुस्तक की भाषा अत्यन्त मधुर, मुद्दा- 
मुक़ाबलो थैय्य के साथ किया, नाना प्रकार | | ४2028 बरेदार एवं ओजस्विनी है। भाव अत्यन्त 
की भयहुर यातनाओं को हँसते हुए मेला | रे कक । उच्च कोटि के, सुन्दर और मेंजे हुए; शैली 


एबं बलिदान के समय भी अपने शत्रुओं के है अभिनव, आलोचलात्मक ओर मनोहारिणी; 
अति उन्होंने कैसा प्रेम प्रदर्शित किया-- 0 35 ५20 विषय चरम, चित्रण प्रभम श्रेणी का है। 


॥ इसका पूरा बर्णन आपको इसमें मिलेगा। 0 288 ५ छपाई-सफ़ाई नेत्न-रश्अक, तिरज्ञे एवं सादे 
' क्रेबल एक बार के पढ़ने से आपकी आत्मा 08 22000 ; ५ चित्रों श्रे सुशोभित, सजिरुद पुस्तक का मूल्य 
ह ः हू लागत मात्र २॥|); स्थायी प्राइकों से १॥०) 


दि आपको अपने बच्चे व्यारे हैं, यदि आ्याप ्न्हें सबंदा नीरोग और इस पुस्तक में दिन्दू-समाज की वैवादिक कुरीतियाँ, उनके कारण अधिकाश 


चाहते हैं तो आज दी इस पुस्तक की एक प्रति मेंगा... दम्पतियों का नारकीय जीवन एवं स्त्री-समाज की करुण दशा को 
कर स्व छ8& वर्णन बढ़े ही मनोहर दज्न से किया सया दे मूल्य केवल श| 


कहा. छछ 0 8 ॥७ | फ । ७ (| हक । छा | । कद 
इस संस्था के प्रत्येक शभचिन्तक और 4. 
दूरद्श :पाठक-पाठिकाओं से आशा की ॥ 
जाती है कि यथाशक्ति “भविष्य! तथा ” - 
“चाँद? (हिन्दी अथवा उद्दू-संस्करण) का 
प्रचार कर, वे संस्थो को और भी अधिक 
सेवा करने क । अवसर प्रदान करेंगे !! « 


28/॥॥98॥ । छ | ७४ ॥ ४ ॥ ७४ | ॥ न |॥|॥ ४ हर) ७ ॥॥ हक ॥ बढ ॥॥ हज 


एक [तब छछ।[॥क्रा का: 8.- पे 


वर्ष १, खण्ड १ &» | | 


(३०५32७७८> पका 2८ बा 3८8: पटक.. 


कम] ; न्‍ 
पाठकों को सदैव स्मरण रखना । ५ 


चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 
विभाग द्वारा जो भी उुस्तकें प्रकाशित 
होती हैं, वे एकमात्र भारतीय 
ह एवं व्यक्तिगत मज्जल-कामना को दृष्टि 
न्‍ में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! 


कक! ७७) |; धक |. ॥| ; डक); छत |; ४७.3 86; 


बड़ ॥॥॥ हर |॥;)॥ | || ॥॥॥ | ;8/)॥ 


है| 
4 


इलाहाबाद--१९६ अक्टूबर, १६३० 


|. संख्या ३ पूर्ण संख्या ३ 


पुलिसवालों की दाल नहीं गली! 


भविष्य” की शानदार विजय /!! 


पं० जवाहरलाल नेहरू का शंखनाद 


कॉड्रेस गुप्त-नीति ब्न्‍ की पोषक क कदापि नहीं है. 


4०»०॥॥॥७४०"“---7पपपाएए: 


अब लगान बन्दी का अन्दोलन शुरू होगा 


पणश्डित जवाहरलाल नेहरू के पास नेगी जेल में क्‍ 


१ तला०को तीन बजे उनके छुटकारे का सन्देश भेजा गया 
और साढ़े तीन बजे पुलिस सुपरिणरटेण्डेयट मि० मेज़र्स 
अपनी मोटर पर उनको आनन्द भवन पहुँचा गए । श्री ० 
फमत्ना नेहरू रस समय आनन्द भवन में नहीं थीं | 
झखिल भारतवर्षीय कॉड्म्रेघ के सेक्रेटरी परिडत 
शोन्दिकान्त मालवीय उस समय स्वराज्य भवन में थे । 
मोटर आती देख कर वे बाहर निकले और परिहत जवा- 
इरलाल को देख कर उन्होंने उन्हें छाती से लगा 
ख्ियां । थोड़ी ही देर में यह ख़बर बिजली को तरह शहर 
अर में फेल गई और अपने हृदय-सम्नाट के दर्शन तथा 
स्वागत के लिए विद्यार्थियों, मित्रों ओर जनता का आनन्द 
अवन में ताँता लग गया। आंधे ही घण्टे के उपरान्त 
वे कॉड्जेस ऑफ़िस पहुँचे । 
एक प्रेस-प्रतिनिधि के यह पूछुने पर कि क्‍या चे 
कुछ दिनों आराम करेंगे, उन्होंने उत्तर दिया कि--/इस 
समय तक मैं करता क्या रहा हूँ (” 
पशणिइत जवाहरलाल ने १२ ता० को सवेरे ८ बजे 
स्व॒राज्य भवन पर रूणडा फहराया। शहर के सब वाल- 
ण्टियरों ने कण्डे का अभिननन्‍्दन किए | 
सन्ध्या को पाँच बजे राष्ट्रपति के स्वागत के लिए एक 
विराट जुलूप निकाला गया। जुलूप के आगे राष्ट्रपति 
और कॉडम्रेस के सेक्रेटरी पं० गोविन्द मालबीय थे। उनके 
पीछे बानर सेना, महिलाएँ ओर अन्त में पुरुष थे। 
जमता राष्ट्रपति के दर्शनों के किए इतनी डच्छुक थी कि 
घुरुप और ख्याँ हज़ारों को संख्या में घरों की छुतों पर 
से, इक्कों, ताँगों और गाड़ियों के ऊपर से उनके दर्शन 
कर रहे थे। कई जगह उन्हें भीड़ ने घेर द्विया ओर वे 
जुलूस से अल्वग कर दिए गए; उनका आगे बढ़ना भो 
अआुश्किल् हो गया । और -वालणिःयरों को सहायता की 
आवश्यकता पड़ी | जुलूध पुरुषोत्तमदास पार्क में आकर 
समाप्त हुआ | * 


विराट सभा 
जुलूस के पुरुषोत्तमदास पाक में पहुँचने के पहले 
ही सभा के लिए वहाँ हज़ारों झादमी एकत्रित हो गए 
थे। जुलूस वहाँ पहुँचने के बाद श्रीमती मालवीय के 
समापतित्व में विराट सभा हुईं। आज की सभा में जैसी 
भीड़ थी, वैसी बहुत कम अवसरों पर देखने में आई है । 


. राष्ट्रपति का भाषण 

कई पुरुषों और एक खी के बधाई देने के उपरान्त 
राष्ट्रपति ने अपना भाषण प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में उन 
हज़ारों स्त्री-पुरुषों को बधाई दी जिन्होंने देश के लिए 
अपनी आहुति दी, लाठियों के प्रद्मार सहे भोर जो झमी 
जेल के कष्ट भोग रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि जिस दिव वे जेल्य से मुक्त हुए वह 
एक पविन्न दिवस था, क्योंकि उसी दिन बाग्रसराय ने एक 
नथा ऑहडिनेस्स जारी किया था। इमारे आन्दोलन की 
सफह्तता इन्हों झ्ॉ्डिनेन्सों से मापी जा सकती है, जो 
शिमला की फैक्टरी से निकलते रहे हैं । व्रिटिश गवने- 
मेण्ट दिन प्रति दिन इस भान्‍्त में कॉडओ्रेस कमिटियों 
को रैरक्रानून क़रार दे रही है । बनारस के बाद शीघ्र ही 
इलाहाबाद का नम्बर आने वाला है। वास्तव में अब 
ऐला समय आ गया है, जब कि हम सब को ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट के विरुद्ध बग़ावत कर देना चाहिए 

लॉड इर्विन को उत्तर 

हाल ही में लॉर्ड इरविंन ने एक भाषण दिया है, 
जिसमें उन्होंने अयकर और सर सम्र्‌ के सबन्धि-प्रस्ताव के 
सम्बन्ध में कॉड्म्रेस की नीति को विवेचना की है। 
उन्होंने कॉड्म्रेप की नीति को 'गुप्! बतत्ना कर लाब्डित 
किया है । परन्तु यद्दि कोई व्यक्ति किसी ऐसी संस्था पर, 
जिसका सम्बन्धमहास्मा गाँधी से हो, “गृह! या “कूटनीति- 
पूर्ण” होने का ल्ञानक्षन त्रगावे, तो उसको डल नीति से 
झाश्चर्यजनक अनभिज्ञता हो अतीत दोगी। सचमुच 


लॉर्ड इविन एक ऐसे वातावरण से घिरे हैं, जिससे उन्हें देश 
का सच्चा-सच्चा हाल मालूम नहीं होने पाता। कॉड्सेस 
की नीति गुप्त नहीं है, वह तो उसका खुल्लमखुज्ला प्रचार 

करती है। सन्धि के समय वायसराय महोदय ने गुछ 

रूप से कॉइ्मेस के कई प्रस्तावों की मन्‍्ज़्री का विश्वास्त._ 
दिल्लाया था । परन्तु कॉड्ग्रेप इस प्रकार के गुप्त समझौते . 
से सन्तुष्ट नहीं हो सकेती ) / 


क्ञॉ् इविंन ने यह भी कहा है कि “कॉड्मरेप ने जो... 


शर्तें रबी थीं वे केवल ऊपरी दिखावे के लिए थीं औद 


डनके अनुसार हमसे समझौता नहीं हो सकृता।”? यह 
घआश्रये की बात है कि उन्होंने अभी तक इस बात का 
अनुभव नहीं किया कि यदि यह सब दिखाते के लिए 
होता तो ज्लोग इस प्रकार बिना सममे-बूफे आग मेन 
कूद पड़ते, गोलियों के शिकार न बनते और न जाडियों 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0ए_ 
: पाठक जानते हैं कि 'भविष्य' के,पहले अइझ की २२ 
हज़ार कापियाँ ३ तारीख़ को स्थानीय डाकख़ाने में रोक 
ल्वी गईं थीं। तत्र से बार-बार सरकारी अधिकारियों से « 
उसके सम्बन्ध में पूछ-ताछ की गई पर कुछ ठोक पता न 


लग सका। ग्याग्ह दिन बीतने पर यकाएक १७ तारीख़ ' 


को दिन के साढ़े तीन बजे अफ़वाह सुनने में आई कि 
पुल्षिस ने उनको छोड़ दिया है और वह भेजी जा रही हैं ॥ 
पत्र के सदञ्जालक श्री० सहगल जी ने पत्र लिख कद. 
डिस्ट्रिक्ट मै जस्ट्रेट से पूछा कि क्‍या यह अफ्रवाह सच 
है, तो वहाँ से, उत्तर मिला--“हाँ, सच है ।? पर 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥ष॥॥ा 
के आघात सहते | वे अपने कुटग्बों को क्‍यों चौपट कर 
रहे और क्यों हज़ारों की संझपरा में' जेन्न जा रहे हें? 
आश्चर्थ है कि वे झाज तक भारतीयों की मनोद्त्ति न 
जान सके । उन्हें झब यह इमेशा याद रखना चाहिए 
कि हम लोगों ने अपनी नौकाएँ जला दी. हैं. और 
अब पीछे जाने का रास्ता बन्द हो गया है। सबको 
अब यह समझ ल्वेना चाहिए कि कॉल्सेप का ध्येय 
स्वतन्त्रता प्राप्त करना है श्रोर वह उस समय तक 
अयानक युद्ध करेगी जब तक अपने उद्देश्य की प्रासि ना 
कर क्षेगी । जो लोग कॉडज्रेत की नीति को थिकारते 
है, उनसें केवल वे ही लोग सम्मिलित हैं, गो पर्दे में रहते 
हैं और जनता को अपना मुँह दिखाने में भी ऊेंपते है 
वे पर की ओट से ही ऋताप-शनाप बहते रहते हैं।. 


(शेष मेटर आख्वें ए8 पर देखिए ) 


| वर्ष १, खण्ड १, संख्या ३ 


““जाढदोर के स््री-कॉल्लेज की प्रोफ़ेसर जनककुमारी 
ज़ब्शी ने धोफ़ेसरी से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने इस्तीफ़े | करने के लिए गवर्न॑पेण्ट की ओर से एक कमिटी, जिसमे | 


में कॉलेज की प्रिन्सिपलछत को लिखा है कि :-- 


“मुझे गवर्नमेश्ट को दुमन-नीति का ऋत्त नहों' | छास मजिस्ट्रेट ख़ान बहाहुर पीरबर्श और पुलिस के | 


दिखता । इसके कारण केवल ल्वाठियों के प्रहार और 
हज़ारों स्तियों, पुरुषों और बच्चों की गिरफ़्तारी ही नहीं 
- हुई; लाहौर में मेरी माँ और सब बहनों की गिरफ़्तारी 

भी इसो के कारण हुईं है। इसलिए इस परिस्थिति में 
मेरा गवर्नमेण्ठ से सम्बन्ध स्थापित रखवा असम्भव है । 

-आलूम हुआ है कि सगतसिंह के शाण-दुणड के 
विरुद्ध उनके पिता सरदार किशनपिंह श्रिवी कौन्सिल 
में अपील करेंगे। 

--आगगरे ज़िल्ले में शीघ्र ही त्गानबन्दी की तेयारी 
बड़े ज़ोर से हो रही है । 


चपार आर डोग कान्सिल्ल के पेम्बर 


देहरादून से संयुक्त प्रान्त की कौन्सिल के लिए एक 
चमार चुना गया है। उसके विपक् में वहाँ के एक 
बैस्टिर खड़े हुए थे 

बनारस शहदर से चौधरी जगन्नाथप्रसाद ( डोस ) 
ओर बनारस ज़िले से चौधरी भरोस ( डोम ) संयुक्त 
प्रान्दीय कौन्सित्व के लिए चुन कर भेजे गए हैं। राय 
साहिब एस० पी० सनन्‍्याल को जो उनऊे विरुद् खड़े 
हुए थे; इतने कम वोट मिल्ने कि उनकी ज़मानत ज़ब्त 
कर द्वी गईं। 

गाँधी थी की मूर्ति की पूजा 

राजशाही ( बड्ञाल ) में ८ वीं अक्टूबर को वहाँ के 
सैकड़ों किसानों ने याँधो जी की मूर्ति के झागे जमा 
होकर उन कीड़ों के नाश करने की पथ्रार्थना की जो 
उनकी चावल्न की खेती को हानि पहुँचा रहे हैं । 


कॉड्मेस के स्थानापन्न सभापति चौधरी ख़ली- 


कुज़्ज़माँ ने एक विश्प्ति द्वाल ही में प्रकाशित की है जिसमें क्‍ 


९ उन्होंने खिखा है कि श्रीमतो कमला नेहरू ने नेनी जेल 
सें जवाहरलाल जी से भेंट को थी। भेंट में श्री० जवाहर- 
लाल ने कॉड्सेस की वर्किद्न कमिटी की बैठक, जो ७ 
अवटूबर को लखनऊ में होने वाल्नो थी, उनके जेल से 
छूट जाने के उपरान्त होने की इच्छा प्रकट की है। इसी- 
लिए बेठदक अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी 

 गई। | 

... -बस्बई की कॉडओेस कमिटी ने विज्ञायती औषधियों 

के बहिष्कार को दृढ़ करने का निश्चय कर किया है। 


इसी उद्देश्य से 'प्रिन्सेज् स्ट्रीट' और "क्राफ़डे सार्केट' | 


कानों पर पिक्ेरिक् ज़ोरों से होने हृगी है। मालूम 


कानदारों की एसोसियेशन ने भ्रविष्य मैं विलायती 
॥इयाँ न मेंगाने की अतिज्ञा को. है । 


--बहिष्कार आन्दोल्लनन के परिणास स्वरूप पआजाँ 
धारीवाल मिल बिलकुल बन्द हो गई है और उसझे 


होता है कि विज्ञायती दवाइयों और रालायनिक पदार्थों ा 
तल 


|... “लक्खर में हिन्दू-सुसलमानों के उपद्व की जाँच 
| सक्‍खर के सिदी मैजिस्ट्रे: श्री० ऊधाराम, स्पेशल फ़र्ट 


| डिपुटी लुपरिण्टेण्डेण्ट श्री० एट्स सम्सिलित थे, बैठी थी । 
| उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा हे कि पुलिस ने गिरफ्तार 
करने में अन्याय और जुल्म किया है। कमिश्नर ने.भी 
इसका समर्थन किया है। 


“जनारस के ११९० स्त्री-पुरुषों ने महात्मा गाँधी 
को वर्षगाँठ के उंपलक्ष में उन्हें अपने हाथ का कता 
हुआ सूत सेंट किया है । 

-“<्वीं अक्टूबर को कानपूर में साइकिल-दिवस 

सनाया गया था। $ इस रोज़ कॉड्म्रेस के वालसिटियरों ने 
वहाँ के बहुत से साइकिल के व्यापारियों से भविष्य में 
बिटिश साइकिलें, मोटर साइकिल, और उनके पुज्ें न 
सेंगाने की प्रतिज्ञाएँ कीं । 
--आगरे में लाहौर कॉन्सपिरेसी-केस के फ्रेसले के 
विरोध में १० तारीख़ को हड़ताल्लन रक्‍्खी गई और काले 
करडों का जुलूस निकाला गया, जिसमें भगतसिह के 
चित्र को फूलों की माला पहिना कर ले जा रहे थे | श्री० 
कृष्णदत्त पात्नीवाल ने. भाषण देते हुए कहा कि भगत- 
सिंह और दूसरे लोग अवश्य ही वीर हैं, पर उन्होंने देश 
की आज़ादी के लिए जो रास्ता चुना वह उचित नहीं । 
वे सच्चे देश-भक्त हैं, पर ग़त्नत रास्ते पर चलने वाल्ले हैं । 
सब छोगों को कॉड्य्रेल का उसूल मावना चाहिए और 
अहिसा का पात्त करना चाहिए । ५ 


काण्ड की जाँच के किए & व्यक्तियों की एक कमेटी 
कायम की है।.. 

->लाहौर केस के फ़ेसले के प्रतिवाद स्वरूप बनारस 
में पूर्ण हड़ताल मनाई गई | शाम को एक जुलूस 


निकाला गया और सभा हुई । | 
“मथुरा का ७ ता० का समाचार है कि वहाँ की 


जेल में दो राजनीतिक क्रेदियों को किसी छोटे से अपराध 
में टिकटी से बाँध कर तीस-तीस बेंत लगाए गए। वे 
बेहोश हो गए। इस अत्याचार के विरोध में वहाँ के | 
राजनीतिक क्रेदियों ने अनशन घत चारण कर लिया है । 
उनका अपराध केवल इतना ही था कि वे सन्ध्या समय 
जाकर श्रोर्थना करते थे। इस ख़बर से शहर में बड़ी 
सनसनी फैली है । ढ 

---'मिलाप! के अस्ृतसर स्थित सम्बाददाता का कहना 
है कि वहाँ की 'थुद-समिति' के जेलयान्नी प्रधान मन्‍्त्री 
कॉमरेड शसशुद्दीन को लाहौर सेन्ट्रल जेल में सरदार 
भगतसिंह से हाथ मिलाने के श्रपराघ में डेढ़ माह तक 
चक्को पीसने की सज़ा दी गई है । 
“ज्वाहौर षड्यन्त्र-केस के फ़ैसल्े के प्रतिवाद स्वरूप 
हौर जेल में श्रोमंती लाडोरानी ज़त्शी, पूरनदेवी और 


अन्य स्त्रियों ने २० घरटे उपवास किया। ४ 


*-लोहोर षड़्यन्त्र-केस के अभियुक्तों को दी गई 


कठोर सज्ञा के अतिवाद स्वरूप दिल्लो में पूर्ण हड़ताल 
नेसा और 


“कानपुर की कॉड्म्रेप्त कमेटो ने डेरापुर गोल्ली- [. 


दिल्‍ली की बिडला मित्र में, लाहोर पड्यन्त्र 
70 के फ्रेसले के विरोध में, आधे दिन मौन रकक्‍्खा गया | 

>-गत & वीं अक्टूबर को अमृतसर के घण्टा घर में 
| टाइप किया हुआ लाल पर्चा चिपका पाया गया। पुलिस 

ने उसे देखते ही वहाँ से हश दिया । पर्चे के कारण वह 
अब बहुत चौकस रहने लगी है । 
ब्यावर का & ता० का समाचार है कि ज़िला 
| कॉइड्रेस कमिटी के डिक्टेटर बाबू अहलाद राय और अन्य 
तीन व्यक्ति, जिन्हें २२ वीं सितस्बर को क्रमशः ६ और 
६ माह की सख्त क्रेद की और प्रत्येक को २०० रुपया 
जुर्माने की सज़ा हुईं थी, अचानक अजमेर जेल से छोड़ 
दिए गए । जेल से छूटने के पढ़िले शरद पूर्णिमा के 
दिन अजसेर के जेलर ने सब राजनीतिक क्रेदियों को 
भोज दिया था। अकाशचन्द्र और हैरेल्ड दो क़ेदियों 
ने भोज के बाद भजन गाए। बाद में उपर्युक्त अभियुक्तों 
को दूसरे जेल के दबादले का हुक्म सुनाया । परन्तु जैसे 
ही वे जेल से बाहर आए उन्हें घर ले जाने. के लिए ताँगे 
खड़े मिले । 5 
--श्री० राघवेन्द्रराव, जो पहिल्े सी० पी० के सिनि- 
| स्टर थे, अब श्री० तारबें की जगह पर वहाँ के होस- 
| मेग्बर नियुक्त किये गए दैं। उन्होंने ८ वीं प्मक्ट्ूबर से 
अपने नए पद का चाजं ले लिया है । 

--विल्वायती सिगरेट के. बहिष्कार के कारण चीन 
| भारत में अपने देश के सिगरेट बना कर भेजने लगा है । 
अभी हाल में नेशनल फ़्लैग सार्का के सिगरेट भारत में 
आए हैं । 2९ 


जेल में बच्चा हुआ 

-कऊलकत्ते का समाचार है कि मदिद्वा सत्याग्रह 
समिति की प्रेसीडेए्ट श्रीमती चमेल्ीदेवी ने, जो प्रेज्ञी- 
| डेन्सी जेल में ६ मास का कारावास दण्ड भोग रही थीं, 
एक बच्चा प्रसव किया जो छुः दिन का होकर सर गया। 
बच्चे का तक शरीर श्रीमती चमेत्वीदेवी के पति और 
कुट्ठम्बियों को दे दिया गया है। बाद में चसेलीदेवी भी 
सज्ञा की म्याद पूरी होने के पहिल्ले ही जेल से मुक्त कर 
| दी गईं । 

घुलिस के इस्तीफों की भरमार 
अलीबाग़ का ८ ता० का समाचार दे कि उस तालुक़े 
| के २० पुलिस के पटेत्वों ने इस्तोफ़ा दे दिया है । घारवाड़ 
के समाचारों से विदित होता है कि बेलगाँव ज़िले के 
मढंगाढ गाँव की गिरफ़्तारियों के विरोध में वहाँ के एक 
। पटेल्न और दो कॉन्स्टेबिल्यों ने इस्तीफा दे दिया है। 


“जनारस के वस्र-विक्रेताओं का कहना था कि एक 


लगाई गईं थी उन्हें बेचने की अनुमति दी जावे । पर 
वहाँ की कॉड्मेल कमेटी ने निश्चय किया है कि किसी 
हालत में भी कॉड्मेस की सुहर नहों तोड़ी जायगी । 

--मिदनापुर ज़िले में खड़गपुर से तीन सील दक्तिण 
दिजली नामक स्थान में राजबीतिक क्रैंदियों को रखने के 
लिए ज़िला जेल की एक शाखा खोली गई है। उसमें 
केवल "सी” क्लास के चार इज्ञार क़रेद्यों:के निवास का 
प्रबन्ध हुआ है 

“नवीन ऑडिनेन्स के कारण बस्बई की पान्तीय 


समिति? में सात के बजाय तीन सदस्य रहें और जो 
कितनी हो विभिन्न कमेटियाँ, जैसे बॉयकॉट कमेटी, 


जाय | नई 'युद्ध-ससिति! के डिक्टेटर श्री० नगीनदास 


को गुजरात के गाँवों सें मेज दिया 


माह पहल्ले जिन विदेशी-गाँठों पर कॉड्मेस की मुहर 


कॉड्सेस कमेटी ने निश्चय किया है कि उसकी 'बुढ- 


रिलीफ़ कमेटी आदि, बनाई गई हैं, उनको तोड़ दिया 


वालण्टियरों का. एुनसंज्रठन कर रहे हैं और कैम्पों की... 
संख्या घटा रहे हैं। यह भी निश्चय हुआ है कि श्रीमती . 
क्सतूर बाई गाँधो को अपील के अजुसार कार्यकर्ताओं 
और 


कब 25 


। 
| 
| 
| 


पु ! उत्सव मनाया गया और नसक-सत्याञ्रह किया गया । 


बे १, खण्ड १, संख्या ३ ] 
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--विल्लेपारत्ने (बम्बई) की सत्याअह छावनी पर 


पुद्धिस का क़बज़ा हो जाने से नए कैम्प की स्थापना की | 


गई है और श्रीमती कमल्ना बेन उसकी प्रेज़िडेशट नियुक्त | 
को गई हैं । ३२ तारीज़ को इसके उपलक्त में वहाँ बड़ा 


“ाम्बई के चीफ़ श्रेज़िडेन्सी मेजिस्ट्रेट ने राष्ट्रीय | 
स्वयंसेवकों को एसप्लेनेड मैदान में ड्िल करने या दल्न 
बना कर चलने से रोकने की आज्ञा दी थी! अब यह | 
आज्ञा दो मद्दीने के लिए और बढ़ा दी गई है । 

-“कोकोनाडा ( मद्गास ) का समाचार है कि पुल्चिस 
ने ईस्ट गोदावरी कॉड्म्रेस-कसेटी के दफ़्तर की तलाशी 
ल्वी। वह कोई ज़ब्त पर्चा हूँह रही थी । पर उसके न 
मिलने से ख़ाली हाथ लौट गई । 305 270 80 

दिल्ली काँडजेस कमेटी के भूतपूर्व डिक्टेटर मि० 
आस्रफ़ अल्लो बैरिस्टर दिल्ली से गुजरात जेल मेज दिए 
गए हैं। “सी? झास के २१ क्रैदी भी सुल्तान जेस भेज | 
दिए गए हैं । हु | 

“>गोरखपुर के परमहंस राघवदास जेल से छूट 
गए । उनका स्वांगत धूमधाम, से किया गया और अधान 
बाज़ारों में होकर उनका जुलूस निकात्ला गया । 

--अम्गतसर में फागूमल नामक युवक, जो आत्म- | 
हत्या के अभियोग में पकड़ा गया था, रिहा कर दिया 
गया | वह इण्डिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन के चार्टर्ड 
बैक की विदेशी कपड़े की भरी हुईं ल्लॉरी के सामने, जो | 
बाइर जा रही थी, ज्लेट गया था। भतिवादी की युक्ति 
थी कि वह वहाँ रुपया लेने गया था, परन्तु भीड़ में | 
धक्का लग जाने के कारण वह गिर पड़ा था । | 

--श्री० सेन गुप्त नें १४७ वो वा० को कराची के | 
ब्यापारियों की एक सभा में भाषण देते हुए कहा कि उन 
व्यापारियों को प्रार्थना का विशेध किया जाय जो विदेशी 
कपड़े के मौजूदा स्टॉक को बेचने की स्वतन्त्रता चाहते 
हैं। उन्होंने उनसे महात्मा गाँधी और अन्य ६०,००० 
आरतीयों के बलिदान की ओर ध्यान देने की प्रार्थना 
की । उन्होंने यह भी कद्दा कि गोलमेज़ परिषद्‌ को सफ- 
बता नहों मिल सकती । जब भारत विजय प्राप्त कर 
लेगा तब एक बार उन्हें फिर कॉन्‍्फ्रेस करने की आव- 
श्यकता पड़ेगी । 

--बम्बई के विदेशी कपड़े के व्यापारियों का एक 
डेपुटेशन मसूरी में परणिडत मोतील्ञाल नेहरू के पास 
गया था कि दिवाकी के दिनों में उनको विदेशी कपंडे 
बेचने की अनुमति मित्र जाय । पर उनको इस उद्देश्य 


में सफलता प्राप्त नहीं हुईं। इस पर "नेटिब पीस , 


गुड्स मरचैण्टस एसोसियेशन” ने अपनी एक बैठक 
में बाजार को फिर से खोलने और तमाम विदेशी कपड़े 
को, जिसकी क्रीमत € करोड़ रुपया है, बेच डाञजने का 
निश्चय किया। साथ ही उन्होंने भविष्य में विदेशी. 
कपड़ा न॑ मेँगाने की भी प्रतिज्ञा की। १४ तारीख़ को 
जब कि बाजार खुलने वाला था बहुत से कॉड्म्रेस के 
नेता और वालस्टियर वहाँ पहुँचे और उन्होंने व्यापाधियों 
को समझ्माया कि इस सौक़े पर जब कि समस्त भारत 
नेतृत्व के लिए बग्बई की तरफ़ देख रहा है, उनका यह 
कार्य डचित नहीं। इस पर अधिकांश व्यापारियों ने 
अपनी दुकानें नहीं खोलों । 

--अम्ठतसर की 'इण्डियन मस्वेणगट्स एसोसियेशन! 
ने ऑल इण्डिया कॉड्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेयट के पास 
तार भेजा है कि अस्तसर की कॉड्मेस कमिटी के अधि- 
कारही विदेशी कपड़े के बेचने के सम्बन्ध में अपने नातेदारों 
और दोस्तों का पक्तणात कर रहे हैं और इस प्रकार वे 
लोग दूसरों की द्वानि करके हज़ारों रुपए कमा रहे हैं । 
इसलिए पिकेटिड्न और बयाकॉट को उठा दिया जाय और 


| & ता० को साढ़े सात बजे रात को तीन सशंख्र नक़ाब- 


/! 
| 


| 
| 
| 


| 


--१० अक्टूबर को रह्जयुर जेल के सिविल सर्जन 
और खुपरियटेस्डेण्ट डॉक्टर भौमिक के सिर पर किसी | 
अज्ञात व्यक्ति ने दो बद्ठ जमा दिए, जिससे रक्त की धारा 
बह निकली । आप उठा कर घर लाए गए । अभी तक | 
इस सम्बन्ध में कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई है । | 
-मैमनसिह का १०वीं अक्टूबर का समाचार है कि | 


पोश डाकुओरों ने वहाँ के पोस्ट और टेल्लीआफ़ के सुप- | 
रिग्टेण्डेयट के घर में घुस कर उन पर आक्रमण किया । 
सुपरिण्टेणडेण्ट के हल्ला सचाने पर नक़ाब-पोश भाग गए। 
भागते-भागते उन्होंने चपरासी को गोली मारी, पर किसी । 
को लगी नहीं । पुलिस बड़ी सरगरमी से मामले की | 
जाँच कर रही है। 
“< वीं अक्टूबर को नारायणगश् के सिनेमा घर में | 
तमाशा देखते समय नारायणगश्ष “चेम्बर ऑफ़ काँमसे! | 
के सेक्रेटरी श्री० जे० एच० कर्कलैेणड अचानक गोली से | 
घायल हो गए । मालूम होता है एक यूरोपियन दर्शक 
भरा हुआ तमजा सिनेसा घर जेता गया था, जिसके 
गिरने से गोली चतल्न गई और कर्लैणड आहत+हो गए । 
वे अस्पताल में अच्छे हो रहे हैं । ६ 
--२& सितम्बर की रात्रि को एटा की डिस्ट्रिक्ट जेल 
से डकैती केस के २८ मुल्ज्ञिमों ने अपनी बारक के लोहे 
के सींकचे तोड़ कर भ्रागने का प्रयत्न किया। जैसे ही वे 


वायसराय घोड़े से गिरे 
शिमला का रु वीं अक्टूबर का समाचार है कि आज 
चाय पार्टी के समय वायसराय की उुड्डीं पर पट्टी बँंघी 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा॥॥॥॥॥ए॥॥॥॥॥॥0॥ ए॥ | 


--डैंदराबाद का ३३ वीं ता० का समाचार 5 
कल्न सक्खर में एक मोटर-दुर्घटना से उसके सभी यात्री 
घायल हो गए । वे सब अस्पताल में पहुँचा दिए गए हैं। 


--अहमदाबाद की गुजरात जिनिज्ञ म्रिद्व के सज़- 
दूरों ने १३ तारीख़ से इड्तात कर दी है । वे कारख़ाने - 
में गए, पर मशीनों के पास चुपचाप बैठे रहे। उनका 
कहना है कि उनकी मज़दूरी घटा दी गई है। रामकृष्ण 
मिल्न के मजदूरों ने भी इसी कारण इड्ताल्न की है । 


>रावल्लपिण्डी का समाचार हें कि क्रान्तिकारी दुल्व 
की खोज लगाने के लिए उुलिस ने बहुत से घरों की . 
तब्बाशियाँ जीं और किशनलाल, गुरुबज़्शसिंह, सेवाराम, 
शारदासिंह, चार सुनारों और महाराज किशन को 
गिरफ़्तार किया। सुजानब्लिंड की हठेद्ी और अस्तवल 
की तलाशी. लेते समय पुलिस को दो बम इंधन के कमरे. 
में छिपे हुए मिल्रे । वे भी गिरफ़्तार कर लिए गए। 

-“बनारल का समाचार है कि & अक्टूबर को रास 
नगर स्टेट में पुलिस ने एक घर की तलाशी ली जिसमें 
उसे चार पिस्तौलें झौर कुछ कारतूस मिले । पुलिस एक 
आदमी को गिरफ़्तार कर ल्ले गई । & 3 72 


लाहौर में पुलिस साजे झट पर गोली 


१२ ता० की रात को लाहौर एलिस का सार्जेयट 
स्माइथ बाहर ले लौट कर जब अपने घर में घुस रहा था, 


| डस समय दो नवयुवकों ने उस पर गोली चलाई। 


| उनमें से एक को एक यूरोपियन दुकान के चपरासी ने 

बाईसिकल पर भागते देखा । आक्रमणकारियों ने तीन 

गोलियाँ चलाई, पर स० स्माइथ को एक भी नहीं लगी । 
-"ज्ाहौर में पुलिस जिस दूसरे कॉन्सपिरेसी केस की 

तैयारी कर रही है, उसके सम्बन्ध में अफ़वाह है! कि एक 

| कॉपोनवीस एश्रूवर बन गया है | उसके बतक्वाने पर पुलिस. 

उसके घर के दरवाज़े को निकाल कर ज्वे गईं जिस पर 


देख कर त्ोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ । मालूम हुआ 
है कि उसी दिन खबेरे वे घोड़े से गिर कर घायल हो 
गए थे । ; 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥0।0॥श शा 
स्त्रियों के वा के ऊपर से फादने लगे, राजनीतिक क़रेंदी 
| ओऔमती सावित्रीदेवी चिल्ला उठीं. जिसके कारण वहाँ के | 
सनन्‍्तरी एकत्रित हो गए और उनमें से केवल्न छः दी 
आगने पाए । भागे हुए क़ेदियों का कोई पता नहीं है । 

-गत «वीं अक्टूबर का समाचार है कि मिदनापूर 
के डिस्ट्रिक्ट जज के चपरासी राजनरायण सिह को 
बड़ाल नागपुर रेलवे के दो सिक्ख कर्मचारियों को पानी 
में डूबने से बचाने के कारया रॉयल झह्यूमेन सोसाइटी? 
का मेंडल और सर्टिफिकेट दिया गया है। राजनराथण 
ने इनकी रक्षा अपनी जान ख़तरे में डाल कर की थी। 

--स्वामी सत्यानन्द सभापति हिन्दू मिशन, कलकत्ता 
और भग्रवानभ्रसाद अग्मवात्र ने भ्रचार के लिए सन्थाल 
परगना ( बिहार ) में एक लम्बी यात्रा की है। 

--यू० पी० गवन॑मेण्ट ने ढो साल के लिए राय- 
बरेली के डिस्ट्रिक्ट बोडे को बन्द कर दिया है कौर 
डसके चेयरमैन ठथा' मेम्बर को हुक्म दिया है कि झपने 
पदों को ख़ाल्ली कर दें । कारण यह बतल्ाया गया है कि 
बोर्ड बराबर अपने कर्चव्य की अवहेलना करता रहा है। 
बोर्ड की आर्थिक दशा बहुत ख़राब थी और गत तीव 
वर्षों में बार-बार चेतावनी देने पर भी डसका सुधार नहों 
किया गया । ; 20226: 802 

_.१२ तारीख़ की रात को देहली के चाँदनी चौंक 
और पद्ाइगझ्ष' में ढो स्थानों में आग लगी। पर फ्रायर 


पिस्तौल चलाने का अभ्यास किया जाता था। इस 
मुकदमे में अब तक २९ गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं। 


--ढाके का & वीं अक्टूबर का समाचार है कि वहाँ... 
रे ता० की रात्रि को जगदीशचन्द्र नामक एक बलश्ाली 
युवक पर किसी ने घातक प्रहार किया, जिससे वह थोड़ी 
देर बाद मर गया। कहा जाता है कि वह एुलिस का 
भेदिया था और उसे गुप्त ख़बरें दिया करेता था। इसके 
साथ के एक मुसलमान मित्र के सिर पर लोहे की छड़ी 
से अहार किया गया। वह मरा तो नहीं, पर चोट के 
| कारण मिटफ़ोर्ड अस्ण्ताल में पड़ा दै। घातक का पता 

नहीं है और न इस सम्बन्ध में अभी तक कोई गिरफ़्तारी 
की गई है। श्री० पी० के० बोस, बैरिस्टर, शशक्ल मोहन 
| बोस और अन्य कई व्यक्तियों के घरों की तलाशी जी 
| गई है। 

--कल्नकत्ते का १४ ता० का समाचार है कि जमाल- 
पुर में पुल्षिस के एक सब-इन्स्पेक्ट और एक कॉन्स्टेबिल 
को जान से मारने का प्रयत्न किया गया था। घातकों का 
| पता नहीं है । मालूम हुआ है ७॥ बजे सवेरे उनकी ओर 
& गोलियाँ दाग़ी गईं । पुलिस ने भी ६ गोलियाँ छोड़ी । 
पुलिस वालों में कोई घायत्र नहीं. हुआ | इसका पता . 
नहीं कगा कि घातकों को भी गोल्बी ज्ञगी या नहीं । 

--बस्बई में १४ता० को लेमिट्नटन रोड की दुर्घटना 
के सम्बन्ध में तलाशी लेते समय दादर के एक अध्यापक 
के घर में पुलिस को बिना लैसन्स का एक रिवॉल्वर 
और कुछ कास्तूत मिले हैं | इस सम्बन्ध में पुल्षिस ने 
तीन आदमियाँ की और भी गिर/तारी की है। सब 


| 


- सब व्यापारियों के साथ समान बर्ताव किया जाय । . 


श्र के हर 


ब्रिगेड की सुस्तैदी के कारण श्रधिक लुकुल्लान नहीं हुआ। | 


घुलिसख की हवालात में भेज दिए गए ह्ं। 
(3 डः पक शक ्‌ हे 


हम भगतसिह से सहानभति क्‍यों 
दिखाते हैं ??” 


बम्बइ में श्री० सेनगरपत की गजना 


बम्बई /में लाहौर षपड़यन्त्र केस के फ्रैसले के विरोध 
में झाज़ाद मैदान में जो विराट सभा हुईं थी उसमें 
भाषण देते हुए श्री० सेन गुप्त ने कहा है :-- 

“हसमें सन्देह नहीं कि भगतसिह के कार्य कॉड्मेस 
के सिद्धान्तों के विरुद्ध थे। परन्तु वह देशभक्ति का जीता 
जागता आगार था, जो राष्ट्रीय कॉड्प्रेस का उद्देश्य 
है, यद्यपि हम रक्त बहा कर स्वतन्त्रता प्राप्त करना नहीं 
चाइते तो भी हम उन सब देशभक्त युवकों के साथ 
ढापनी सहानुभूति दिखाते हैं, जो लाहौर पड़यन्त्र केस 

' के अभियुक्तों के रूप में अपना आत्म-बलिदान कर 
श्हे हैं । 

“दूसरे देशों के आजल्ोचक यह कहने में कभी न 
चूकेंगे कि कॉड्मेस ऐसे षड्यन्त्रों से सम्बन्ध रखती है, 


परन्तु इसका उत्तर यह है कि कॉड स अभियुक्तों का 


विननननननननभ+-+म 


गुजरात में लगान-बन्दी का आन्दोलन 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या है 
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लाहोर में विराट जुद्धस 

लाहौर षड्यन्त्र केस के फ़ेसले के विरोध में लाौर 
में एक विराट जुलूस निकाला -गया। इज़ारों आइमी 
नड्े सिर जुलूस में सम्मिलित हुए। जुलूस परी-सहल 
से उठ कर पापइ-मण्डी, चौक, चकल्मा, लाहौरी गेट 
अनारकली होता हुआ मोरी गेट पर रुका, जहाँ एक 
विराट सभा हुई । रास्ते भर 'इनक़िल्लाब ज़िन्दाबाद' और 
“भगतलिह ज़िन्दाबाद! के नारे लगाए गए। सभा में 


सा अभगतर्धिह के पिता और तोन छूटे हुए अभियुक्तों को 


पत्त नहीं लेती । वरन्‌ वह गवन॑मेण्ट की उस अन्‍्यायपूर्ण | 
नोति का विरोध करती है, जिससे उनके मुकदमे 
कार्यवाही की गईं है और उन्हें ऐसी सज़ा दी गई । इसके | 
साथ यदि ऐसे युवकों के कार्यों को, जिनके हृदय में | 
एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आग जल 
उठी है, गवन॑मेश्ट दोषपुर्ण ठहरा कर ऐसी अन्यायपूर्ण 
सज़ाएँ देगी, उन्हें जेल में दँसेगी, तो वे अधिकाधिक 
तादाद में ह्विसात्मरू आन्दोलन में सम्मित्रित होंगे जैसा 
कि वे इस समय कर रहे हैं ।” | 
उन्होंने यह भी कहा कि जो युवक ह्विसात्मक क्रान्ति 
से उद्देश्य प्राप्ति करने में विश्वास करते हैं उन्हें भगतसिह 
और उसके साथियों के भाग्य-निर्णय से यह स्पष्ट समझ | 
ब्वेना चाहिए कि हिसात्मक उपायों से वे अपने उद्देश्य 
की प्राप्ति नहीं कर सकते । । 


-३-०००क७०--+------ 


बोरसद में अनेकों गाँव खाली हो रहे हैं 


घोरसद तालुक़े ने क्गान न देने का हृढ़ निश्चय 
कर लिया है। किसान श्रपना सर्वस्व निछावर करने के 
जिए तैयार हो' गए हैं। वहाँ का मामत्रातदार नित्य 
भ्रति बीस सशस्त्र कॉन्स्टिबिलों के साथ गाँव-गाँव लगान 
घसूल करने के लिए घूमता है और पट्टीदार जाति के 
विरुद्द, जो इस आन्दोलन का नेतृत्व कर रही है, लोगों 
को भड़काने का प्रयत्न कर रहा है, पर तालुक़ा अपने 
निश्चय पर द॒ृठ है । बोर्सद के मामलातदार ने € अक्टूबर 
के पहिले लगान चुकाने का नोटिस निकाला था। उसके 
परिणाम स्वरूप, प्रायः सब गाँवों के किसान अपनी चल- 
सम्पत्ति लेकर उन गाँवों में चले गए हैं, जिनमें लगान- 
बन्दी का भान्दोलन प्रारम्भ नहीं हुआ्रा है। कुछ गाँवों 


के लोग कुक़ी के कृको से बचने के लिए घर छोड़ कर 
खेतों में म्ॉपड़ी बता कर रहने लगे हैं। मामत्लातदार 
के नोटिसों और इथियारबन्द पुलिस की गश्त से वहाँ के 
किसानों में सनसनी फैल गई है और वे पहले से ही साव- 
धान हो गए हैं । गत हे अक्टूबर को वहाँ का कुक़ी क्लक | 
और हथियारबन्द घुलिस के साथ बोरसद्‌ स्टेशन पर 
पहुँचा उसने बोरसद के पास बसना नामक गाँव के श्री० 
छुगन भाई माथुर भाई पटेल्व की तम्बाकू की ३१ गाँठे 
कक कर त्ञीं। मालूम हुआ, है कि छुगन भाई के ऊपर 
पिछले साल के क्षगान की कोई बाक़ी नहीं थी, और 
उनके पिता को जो इस साक्न का लगान देना है उसकी 
म्याद बाक़ी है । 


१० साल के बच्चे को तीन वर्ष का दण्ड 


श्रम्गतसर के एडीशनल ज़िला मैजिस्ट्रेट बाबा नानक 

सिंह ने हाल ही में १० वर्ष के नानकचन्द्‌ को ३ मास 

के कठिन कारावास का दण्ड दिया था। साथ ही उन्होंने 
उसे तीन साल के लिए दिल्ञो के रिफ्रामेंटरी स्कूल में 
भेजने का भी ऑर्डर दिया था। इस ऑडेर के विरुद्ध 
सेशन्स जज की अदालत में अपील की गई थी। उस 
प्रौसले में आपने लिखों कि अपराधी को कितना ही 

, शुच्छ.दरड दिया गया हो वह क़ानून के अजुसार 
रिफ़ार्मेटरी स्कूल भेजा जा सकता है। उन्होंने यह भी 
लिखा कि यद्यपि अपराधी बहुत कम उमर का है, परन्तु 


२० हज़ार महिलाओं का जुलूस 

गाँधी दिवस के दिन बम्बई में २० हज़ार महि- 
लाओं का बड़ा शानदार जुलूस निकला था। जिस- 
जिस रास्ते पर से जुलूस निकला उस पर पुष्प-वर्षा की 
गईं। इस एक मील लम्बे जुलूस का नेतृव्व श्रीमती 
परीबेन केप्टन; श्रीमती ल्लोज्ञावती सुन्शी और औमती 
लुक़मानी ने किया। जुलूस आज्ञाद मैदान में एक 
विराट सभा के उपरान्त समाप्त हुआ | मीरा बहिन ने 
सभा में अपने भाषण में कहा कि “जो अड्जरेज़ संसार से 
कहते हैं कि सत्याग्रह आन्दोलन अन्तिम साँसें तले रहा 
है, उन्हें ग्राकर आज्ञाद सैदान की यह सभा देखना 
चाहिए। में बिहार, डड़ोसा और आसाम के दौरे से 


सम्मान-पत्र दिया गया और फ़ेसब्ले के विरोध में एक 
प्रस्ताव पास करने के बाद्‌ सभा समाप्त हुई । 


६००० स्त्री-पुरुषों ने कानून-भड् किया 

करादी ( गुजरात ) का समाचार है कि ४थी ता० 
की रात्रि को २॥ बजे से ही आस-पास के गाँवों के स््री- 
पुरुष नमऊ-क़ानून भड़' करने के लिए करादी में, जहाँ 
महात्मा गाँधी का केम्प था, एकत्रित होने लगे । 
३॥ बजे चर्खा ओर कपास की पूजा के उपरान्त लगभग 
६००० के समूह ने जिसमें १९०० श्षियाँ सम्मिलित थीं, 
नमक-क्रानून भज्ञ किया । 


बारह को आजन्म कालापानी 
गत जून में चेचूहाट ( दासपुर ) में बल्षवा हो जाने' 


| के कारण पुलिस के चार कॉनिस्टेबिलों और दो सब- 
| इन्स्पेक्टरों को मारने, उनके हथियार छीनने और उनमें 


से एक सब-इन्स्पेफ्टर भोल्ञानाथ घोष को मार डालने के 
अभियोग में ३३ बड़ी युवक गिशप़्तार हुए थे । स्पेशल 
द्वियूनल ने २९ सितम्बर को उनके मुकदमे का फ़ेसला 


| सुना दिया। फ़ेसल्ले के अनुसार १२ युवकों को आजन्म 
| कालेणनी का और € को २-२ वर्ष के कठिन कारावास” 


का दण्ड सित्ला । नौ निर्दोष कह कर छोड़ दिए गए । 
सात सबूत न मिल्लने के कारण पहिल्ले द्वी छोड़ दिए 
गए थे । 


हि 

मुरादाबाद कॉड्येस पर धावा 

गत इेरी ता० को पुलिस के ४० कॉन्स्टेविल्ों और 
अफ़सरों ने रात्रि में ४ बजे मुरादाबाद कॉडप्रेस कमिटी 
पर धावा किया । कॉड्येस दफ्तर का ताला बन्द होने के 
कारण पुलिस ने ताला तोड़ डाला और डैक्‍्सें--जिनमें 
रजिस्टर, काग़ज़, दावातें, पेन्सिलें, पत्र, फ़ाइल, कम्बत्त, 
चाँदनी, वाल्वण्टियरों के कण्ड़े, बेल्ट, कण्डे, लोटा और 
गिल्यास बन्द थे, उठा ले गई । पुलिस के हाथ में उस 
समय जो भी चीज़ आई सब ले गईं। यहाँ तक कि नौकर 
की चित्लम और तम्बाकू तक नहीं बचने पाया । शहर में 
१४ दिन के लिए ३४४ दुफ़ा और भी बढ़ा दी गई है 

उसी दिन कॉड्ग्रेस वालण्टियर-सद्भ के कप्तान श्री० 
रामग़ल्लाम, जमाइत-उल्न-उलेमा के प्रेज़िडेट्ट मौलाना 
फ़़रुदीन अहमद और सेक्रेटरी मौलाना मुहम्मद अली 
गिरफ़्तार किए गए। वारणट दिखाते ही वे कोतगजल्नी 


पहुँच गए। ज़िल्ला कॉड्ग्रेप कमिटो के सेक्रेटरी बाबू 


सन्‍्तसरन अग्रवाल भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं । 
“भारत. अपना सवस्व निद्धावर 
करके स्वृतन्त्र होगा! 


वाशिज्वटन ( अमेरिका ) का समाचार है कि अमे- 


रिका की “भारतीय नेशनल कॉड्म्रेल” के प्रेज़िडेश्ट 
श्री० शैलेन्द्रणाथ घोष ने, जो अमेरिका का दौरा करने 


अभी वापस आई हूँ । वहाँ विदेशी का एक तार 


आलूस पड़ता है कि वह बहुत ढिनों से गवर्नमेण्ट और 
: श्रुल्षिस के विरुद कॉड्ग्रेस के सिद्धान्तों का प्रचार कर 
<. बहा है। अपील रद कर दी गईं। _ 


दिखाई नहीं देता । बग्बई की बद्दिनों को उन प्रान्तों 
का अनुकरण करना चाहिए? ५, 


लेंगे ।? 


हे लिए निकले हैं, अपने सापणा में कहा है कि--““भारत 
के ज्ञोग अपना सवेस्त्र निद्धावर करके भी स्वतन्त्रता 


॥ 


१2: इक 


कर पुल्रिस वहाँ की 'युद्ध-पमिति? के २२वें डिक्टेटर श्री७ 


फक्रतह मुहम्मद और दो अन्य सदस्यों को गिरफ़्तार कर [- 


"ज्ले गई। 

--बाल-भारत सभा का उत्साही कार्यकर्ता, विश्व 
लाथ नामक एक ११ व्चे का बालक जायलपुर में गिए- 
फ़त्तार कर लिया गया। उसे २॥ माह की क्रेद की सज़ा 
हुईं है । 

--लायलपुर का समाचार है कि पञ्ञाब के युवक 
कवि श्री० इबरात को छः मास के कठिन कारावास की 
सज़ा हो गई। 

--शोपड़ का समाचार है कि बाल-भारंत-सभा 
आअम्वाला का प्रेज़डिणट ओमप्रकाश नामक १२ वर्ष का 
बालक यहाँ मोरन्द से गिरफ़्तार कर लाया गया था । 
उसे मोटर पर लाने को कहा गया था, पर उसे १० 
ओ_औल से अधिक पैदल चल्नाया गया। रास्ते में प्यास 


व्वगने पर जब उसने पानी माँगा तब उसे पानी तक . 


नहीं दिया गया । 


न पी] 


श्रीमती ज़र्शी की चार लड़कियाँ गिरपतार 

लाहौर में षड़यन्त्र केस के फ़ेसले के, विशेषकर 
अगतलिंह और अन्य दो की फाँसी की सज़ा के, विरोध 
में पूर्ण इड़ताज रही । णहुत सो शिक्षा संस्थाएँ, भी बन्द 
रहीं ५ जो संस्थाएँ बन्द न थीं उन पर पिकेटिज्न की गई। 
इस पिड्रेटिज्ञ में ११ ख्रियाँ और विद्यार्थी गिरफ़्तार 
डुए । ख्तरियों में प्रोफ़ेसर जनक कुमारी ज़द्शी एम० एु० ; 
रूटूडेण्ट्स यूनियन की पेज़िडेन्ट कुमारी मनमोहनी ज़्स्शी 
कुमारी श्यामा ज़व्शी, कृष्ण कुमारी ज़स्शी आर स्वदेश 
कुमारी सम्मिल्त हैं। पुरुषों में श्री० वीरेन्द्र, श्री० 
नरेन्द्र और रोशनलाल गिरफ़्तार हुए । गवर्नमेण्ट 
कॉलेज पर पिकेटिज्ञ करने के अभियोग में ३० विद्यार्थी 
गिरफ़्तार हुए । 


को दफ़ा १२४ ए के अभियोग में एक साज्न की सह््त 


क्रेद की सज़ा दी गई। 
--बैल्लों के गोदामों पर पिक्ेटिज् करने के कारण 


दिल्ली के चार रत्रयं सेवक गिरफ़्तार कर लिए गए । 

>-कानपुर में युव॒क-सद्ढ के संयुक्त मन्त्री शरी० 
शासाश्रय बाजपेयी और कॉड्स्रेपत के कार्यकर्ता श्री० बी० 
एुन० शर्मा, कौन्खिल्न पिकेटिज्ः करने के अभियोग में 
गिरफ़्तार किए गए । अन्य पाँच वाल्नणिस्यर रेलवे के 
अहद्दातों पर पिक्रेटिज्र करने के कारण गिरफ़्तार किए गए। 

--बल्षिया में पिकेटिड़ के अभियोग में & वालणिट- 
यरों को ६-६ सास के कठिन काराबात और ६०-६० 
रुपए जुर्माने का दण्ड दिया गया। 

--आगरे की सुप्रसिद्ध स्त्री कार्यकरत्रों श्रीमती शुक- 
देवी पालीवाल फ्रीरोज़ाबाद में गिरफ़्तार कर ली. गईं । 

, --पटना का संमाचार है कि. वहाँ केवल एक 

दिन में गाँजा भाँग और शराब की दुकानों पर पिकेटिक्न 
करने के अभियोग में ४० गिरफ़्तारियाँ हुईं । 


“-“अम्छतसर में जलियाँवाजा बाग पर घावा बोल 


“नागपुर का समाचार है कि मराठी सी० पी० 
की “युद्ध-समिति” के नौवें डिक्टेटर भ्रोयुत शेरज्ञेकर को 
छः माप्त की सड़त सज़ा और २०० रुपए जुर्माने का 
दण्ड मिला है ! जुर्माना न देने पर उन्‍्हे' १४ मास की 
सख्त कैद और भोगनी पड़ेगी। उनका स्थान कौन्सिल्ल 
की भूतपूर्वे सदस्य श्रीमती अलुसूथा बाई काले ने 
अहण किया है। 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै 


पुलिस की सड्जीनों से दो मरे 


नागपुर का समाचार है कि भणडारे ज़िले की 
गोंदिया तहसील में अतिरिक्त पुत्रिप्त ने, उनका व्यक्ति 
गत कार्य करने से इन्कार करने के कारण, कोहीदी गाँव 
के तिम्या और जन्याकेवल नामक दो आदमियों को 
सन्नीनों से आहत कर दिया। गोंदिया की 'वार-हौन्पिल! 
ने नागपुर से सहायता माँगी और वहाँ से डॉक्टर सौनक 
भौर देशमुख वहाँ पहुँचे । परन्तु डनके वहाँ पहुँचने के 
पहले ही वे मर चुके थे । कुछ लोगों का कहना है कि 
पुलिस ने अपनी झात्म-रक्षा के त्रिए हथियारों का उप 
योग किया था। गाँव के ७०० आदमियों ने झतकों के 
शरीर का जुलूस निकाल कर गाँव भर में घुमाया । 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥ष9॥॥ 000] 

--मदुरा कॉड्ओेस कमेटी के सेक्रेटरी श्री० मुन्द्रम 
पिलाई को एक साल की सादी क्रेद की सज़ा हो गई। 

--कानपुर का १३ ता० का समाचार है कि पणिडत 
श्रीरल शुक्ल एम० ए०, एल्‌-एल्‌० बी०, एडवोकेट, जो 
प्रॉविन्शल कॉल्म्रेप कमेटो के म्रेम्बर थे, १०८ दुफ़ा में 
गिरफ़्तार कर लिए गए। बाबू दीराजाज़ बर्मा भी 
गिरफ़्तार किए गए हैं 

-फानपुर के एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री० वीरभद्ग 
तिवारी गत रविवार को गिरफ़्तार कर लिए गए । 
लाहौर कॉन्सपिरेसी-केस से रिहा होने वाबे श्रभियुक्त 
अजयकुमार का तिलक-मैशन में स्तगत क्रिया गया। 
पिकेटिज़ के झमियाग में ८ और & वर्ष की आयु के 
दो बालक भी गिरफ़्तार किए गए हैं | 

--आगरे के चूजदाउल्ली गाँव में तीन गिरफ़्तारियाँ 
हुई हैं। श्रीमती पाल्लीवाल का सुकृद्मा अचानक दस 
तारीज़ को पेश हुआ और उनको छः महीने की सख्त 
सज़ा दी गई । उनको 'ए' क्लास में रक्खा गया है । 

--पेशावर में १९ और १३ तारीख़ को श्राठ ज्ञाज 
कमीज़ वाले वालण्टियर शराब की दुकानों पर पिकेटिड्न 
करते हुए गिरफ़्धार किए गए हैं । 
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सिवनी में गोली चली 


सिवनी ( सी० पी० ) के तूरिया नामक गाँव मे 
पुत्चिस का एक दल नज्ञज्न सत्याग्रह को रोकने के ल्लिए 
गया था। उसके समझाने से सत्याग्रह्ियों ने अपना, 
विचार छोड़ दिया । जब पुलिस वाल्ले जौट रहे थे तो 
“उनको लोगों का एक बड़ा समूह मिल्ला जिपने उन पर 
लाठियों से इमला किया। पुलिस ने गोली चलाई |. 
एक पुरुष तथा एक ख््रो के मरने तथा 4७ लोगों के 
घायल होने की ख़बर है । ये सब ज्ञोग सिवनी के अस्प- 
ताल में लाए गए हैं । 

. --जमाय-तुल-उलेमा के प्रेज़िडेरटट मौलवी सुफ़्ती 
क्रिफ्ायतुल्ला को दिहली के मैजिस्ट्रेट मि० पूल ने छः 
मास की सन्ना दी है। उनको 'ए! क्लास में रक्‍्खा गया 
है। १३ तारीख़ को इस सज़ा के विरोध मे दिल्ली में 


सिलसणयडा ( क्रायमगक्ष ) के श्रोयुत सेवाराम 
लोगों को भड़काने के श्रमियोग में पकड़े गए हैं। लव 
उनको पता लगा कि उनके नाम वारणट है तो वे 
कॉड्मेस ऑफ़िस में पहुँच गए भ्रौर वहाँ से ज्ोगों ले 
जुलूध के साथ उनको थाने पहुँचाया । 

“-जाहौर के फ़ोरमैत क्रिश्चियन कॉलेज पर पिकेटिज्न 
करने के झभियोग में दीवानचन्द और रामप्रकाश 
नामक दो विद्यार्थी गिरफ़्तार किए गए थे | उनको तीन- 

तीन महद्दीने की सख्त सज़ा दी गई। 

लाहौर सिटी कॉड्ग्रेप कमिटी के चौथे डिक्टेटर 
मि० सुजानमल और दणल्वसिंद कॉलेज का विद्यार्थी 
चुन्ीब्ाल कोहली क्रिमिनल्न त्ॉ एसेण्डमेण्ट के अनुसार 
गिरफ़्तार किए गए हैं । 

-+दिल्ली में चाटर्ड बैड के गोदाम में विदेशी कपड़े 
की गाठों पर पिकेटिज्नः करते हुए तीन स्त्रयंसेवक १० वीं 
अक्टूबर को गिरफ़्तार किए गए । फॉडम्रेस कमिटी के 
ऑक़रिस में मि० महम्मद इस्माइल भी गिरफ़्तार कर 
लिए गए । 

दिल्‍ली की मद्दिला स्वयंसेविकाभों की कप्तान 
मेमोबाई १२ ता० को गिरफ़्तार कर जी गईं । उसी 
दिन नौ स्वयंसेवक और चार कप्तान भी गिरफ़्तार किए 
गए । 

--अको ला ( बरार ) के पारसी-तकली स्थान में 
श्री० अम्ततराव देशमुख गिरफ़्तार' किए गएं। उनको 
सत्याग्रह करने के अभियोग में चार मास को सख्त क्रैद 
की सज़ा दी गई । 


नि फपरतपेकफिम३आस 8 जर४कप 6 शत ३त ६४ शम8आसरुआसरआमह आस... 


हवड़ा में ५३ गिरफ़ारियाँ 

१३ सारीखूं को पुल्निस ने हवड़ा के अनेक मकानों 
पर एक ही समय में धावा किया और «३ नब्युवकों को, 
गिरफ़्तार किया | ये गिरफ़्तारियाँ एक गाँव में बाज्णगिट- 
यरों द्वारा विज्ञायती कपड़े के जल्लाए जाने के सम्बन्ध में. 
हुईं हैं । सन्‍्तरागाद्लो कॉड्मेप भॉफ़िस में पुलिस ने 
ताला लगा दिया है। इृवड़ा कॉड्ड्रेप ग्ॉक्रिप्त की भी 
सलाशी ली गई और तोन स्वयंसेवकों को गिरफ़्तार 
किया गया । 
अपहलप३५३०४४2६६:६५८+शत्रेटश पर त४ताशअसशकदर अमशआसरआइछ 

“सूरत के नगर मजिस्ट्रेट ने वहाँ को “युद्ध परिषद्‌” 
के अध्यक्ष श्री० शतनभाई स्वाँडवला और -मनन्‍्त्री शी० 
रतिलाल नाथभाई जारूवाल्ा को १२७ ब और १७४३ 
धाराओं के अनुसार क्रमशः ॥ वर्ष की कड़ो क्रैद और 
३००) रुपए जुर्माने और ६ मास की कड़ी क्रैद की सज़ा 
दी है ये लोग कौनिप॒ल-चुनाव में पिश्लेटिड् के सम्बन्ध में 
पकड़े गए हैं । 

--सुज्ञफ्फ़रपुर का ता० & का समाचार है कि 'भोर” 
थाने में १८ वाल णिटियर चौकीदारी टैक्सबन्दी के आन्दो' 
बन के सम्बन्ध में गिरफ़्तार हुए दें। वहाँ गाँजा, भाँग 
और शरात्र की दुकानों पर पिक्रेटिज्ञ करने के अभियोग - 
में भो ३३ वालणिटियर गिरफ़्तार हुए हैं । सगौत्ली थाने 
के. अलेसर ने गवर्नमेण्ट की नीति के विरोध में अपने पद 
से इस्तीफ़ा दे दिया । 

>जाहौर में 8 वीं अक्टूबर को नौजवान भारत- . 
सभा के प्रेज़िडेयट श्री० मन्जक्दात्त को एक वर्ष की कड़ी . 
कैद की सज़ा दे दी गई । 

--१० अ्रक्ट्बर को मदारीपुर के श्री० अजबकुमार 
गुप्त बज्ाल ऑडिनेन्स के अजुलार गिरफ़्तार कर लिए 
गए । 

-पैशावर की एक तहसील चारसका मैं शराब की 
हुकानों पर पिकेटिड्र करने के कारण & तारीख़ को २० 


पूर्ण हड़ताल मनाई गई और एक जुलूस भी निकाला 


गया । 


>> 


आदमी गिरफ़्तार कर लिए गए। ' 


--श्री० के० एफ़० बरीमेन ने राष्ट्रीय अदालतों के 
सरबन्ध में जो विज्ञप्ति प्रकाशित की है उसके सम्बन्ध में 
इजलेण्ड के 'डेली हेरल्ड! ने लिखा है कि भारतीय 
कॉड्मेस सिनफ़ीन आन्दोलन की नक़ल कर रही है| 

उसने एक सम्पादकीय लेख में इसे बहुत ख़तरनाक | 
धतलाया है और गवर्नमेख्ट को उसका विरोध करने | 
की चेतावनी डी है । | 


“जैरूसलम का ६ठी अक्टूबर, का समाचार हे कि 
वहाँ के एक ईसाई सम्पादक की इत्या के अभियोग में 
१० अरब निधासियों पर, जिनमें तीन ख्थियाँ सी सम्मि- 


'ल्ित हैं, मुक़दमा चल रहा है। अरब के सुसलमानों , 


और ईसाइयों के बीच में एक क़बरिस्तान के आधिपत्य | 
कई सम्बन्ध में रगड़ा हो जाने के कारण ही यह हत्या 


हुई दे! 


“-कविवर रवीन्द्रनाथ टेैयोर अमेश्कि पहुँच गए | 
.हैं। वे वहाँ लीन माह तक संयुक्त राज्य में भाषण देंगे। 


। 
| 
| 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या ३ 


गवनमेयट ( सज़दूर दृल्ल ) के प्रतिनिधि :-- 
($ ) प्रधान सन्‍्त्री रेसज़े मेकडॉनल्ड 

(३ ) लॉर्ड सेल्के 

(३ ) मि* बेज्ञचुड बेन 

(४ ) सि० आर्थर हेश्डरसन 

(< ) सि० ज्ञी० एच्थ० टॉमस 


कि 
7 आज 
822 वा || 


न्‍्ञ्ऊ) प्राज्यस होत्स है 


जॉनबुल को जान सह्डूट में ! 
बेचारे भारत की ओर नज़र लगाए हुए हैं; पर अपने घर का पता नहीं रखते ! 


 _श्री० रचीन्दुनाथ टैगोर ने, जो हाल ही में इज 
लैणड की यात्रा की थी, उसके उपलक्त में वहाँ के लोगों 
ने शात्ति निकेतन की सहायता के लिए घन इकठा 

... ऋरनों आरम्भ किया है। वहाँ के कुछ छोगों के नाम , 
से एक अपील निकारी गई है और लोगों से विश्व- 
आरती कोष में उन्दा देने के क्िए अनुरोध किया 


॥ 


_बिटिश पार्लोमिण्ट से गोलमेज़ परिषद्‌ के लिए | 


दस्य चुने गए हैं:-- 


॥ 


कन्ज़वेटिव इल के प्रतिनिधि :-- 
(६) लॉ पीज़ अ 
(७) सर एच० होर 

(८) माकित ऑफ़ ज़ेटलेण्ड 

( & ) ऑनरेबिल ऑल्ीवर स्टेनल् 


किबरत दल के श्रतनिधिः-. 5४. 


($० ) जॉर्ड रीडिड्ड पे 
(१६ ) साक्रिल ऑफ़ ल्ोद्यिन  .. 


| 4 9८ कर 


कह. डी ठुरसंटन्ा शेति पा 


(१२ ) सर आरण० हेमिल्टन, 
€१३ ) मि० आंइज़क फूट 
निम्न सज्जन सलाहं-मशविरे के रिए कॉन्क्रेल्स मे 


उपस्थित रहेंगे । 


( १४ ) यू० पी० के गवर्नर सर मॉल्कम ढेल्वी 

( १४ ) सर चाल्स इन्स 

(१६ ) मि० एच० जी० हेग 

-जज्यूयाक ( अमेरिका ) को समाचार है कि 
बेज़िल् के बलवाइयों की ८४,००० सिपाहियों को 


| एक लेना सावोपात्नो और रिओ्रोडेज़ेनीरी की ओर 
' बढ़ रही है । ब्ोज़िल् के डिपुटी छुज्ञारडो का कद्दना है यह. 
| क्रान्ति अरजेन्टाइन की क्रान्ति की तरह है और इसका 
| उद्देश्य र्वत्वाधिकारी शासन का अन्त करना और 
] चुनाव के समय गुप्त बेलट का अधिकार प्राप्त करना है । 
| इस क्रान्ति में वहाँ की रियासतें दिन अति दिव 


अधिकाधिक संख्या में सम्मिलित हो रही हैं । गबर्नमेणट 


| ने अनिश्चित समय के लिए बेक्क बन्द कर दिए हैं । हवाई 
मेल बन्द हो गई हे ओर समस्त ज ज़िल्य में ३३ द्सिस्वर 


| का मांगे रोकने के ल्षिए लढ़ाई के जहाज भी रवाना हो 


गए हैं। इस क्रान्ति में फ्रौज बल्वाइयों का साथ दे 
दे रही है। - 

--भारतीय राष्ट्रीय महासभा की लन्‍्दन की शास्त्र 
ने गोलमेज़ परिषद के विरोध के जुलूस में आयलेंएंड के 
प्रसिद्ध वीर डीवेलरा को निमन्त्रण भेजा था ; परन्तु 
उन्होंने यह कह कर इन्कार कर दिया, कि वे आयल्ेण्ड से: 
ही भारत की सहायता करेंगे । 

--मर्वेड ( इज्लेयड ) में व्याख्यान देते डुए ओऔी० 
बी० शिवराव ने कहा है कि अड्रेज़्ी शासन से भारत- 
वासियों के असन्‍्तुष्ट होने का कारण यह है कि भारतवर्ष 


| में फौज पर जितना धन ख़र्च किया जाता है, उसके मुक्ा- 


बल्ले में जनता की शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत ही कमः 


| ख़्च किया जाता है। भारत में आज जो स्वतन्त्रता का 


आन्दोलन चत्न रहा है, वह सर्व-साधारण के निशश हो 
जाने का परिणाम है और जब तक यह समस्या इल् न 
की जायगी तब तक यह बराबर बढ़ता रहेगा । 


--३० सितम्बर को ख़त्म होने वालों तिमाही मेंः 


| हवाई डाक द्वारा इज्नल्लेण्ड से भारत को ७,७१२ पौणड. 


चिट्वियाँ भेजी गईं । इससे पहली तिमाही में ६,श८८ 
पौण्ड चिट्ठियाँ आईं थीं । 


| त्क के लिए मार्शत्र-त्वों जारी हो गया है । बरूवाई ज़िल्ोों . 


--बंल्षिन में फ़ेसिस्ट दल वाल्वों और कम्यूनिस्टों में: . 


दड्ा हो गया। फ़ेसिस्ट एक बाजार में यहूदियों की 
दुकानों में घुस कर लूट करने लगे । घुलिस ने मौक़े पर 
पहुँच कर उनको रोका और पचास व्यक्तियों को गिरफ़्तार 
किया । एक बड़े स्टोर की तमाम खिड़कियाँ तोड़ डाली' 


गई । इन लोगों ने जस॑न पार्त्नोमेण्ट 'रीस्टॉग? के सामने 


भी जुलूस निकाला ओर उपद्गव किया । वहाँ पुलिस ने 
८० उपद्रवी गिरफ़्तार किए। 

--ऑस्ट्रेलिया का एक प्रसिद्ध! उड़ाका फ्रेंड हैनक 
माथे पर जहाज़ के अगले हिस्से की चोट लग जाने से 
मर गया। 

- दक्षिणी अक्रिका का उड़ाका कैस पैरूथस 7 
दिल में इडललेण्ड से केपटाउन पहुँचा है। ५ 


--चीन में डाकुओं ने जहाज़ को पकड़ लिया। 
वे ३० यात्रियों को पकड़ तले गए और £ हजार डॉलर की 


क्रीमत का मात्र उन्होंने लूट लिया । 


... >-चीन के प्रेज़िडेणट चेज्ञ-काइशेक ने प्रकाशित 
कराया है कि चीन के विद्रोह में सष्ट्रीय दल के ३४: 


हजार सिपाही मारे गए और ६० हजार घायल हुए। 
डनके विरोधियों के डेढ़ लाख मनुष्य काम आए । 
हे ४ हम 2030 


ँ 


भर 


रु 


हि ' 


.._ वायसराय ने एक नया (नवाँ) ऑडिनेन्स 'गैरक़ानूनी 
संस्था आडिनेन्स 00/। 2558028 ४०7 ()978॥४८९ ) . 
के नाम से जारो किया है, जिसके अजुसार श्रान्तीय 
गवनमेणटों को ग़ैरक्तानूनी कॉड्म्रेस संस्थाओं की अचत्न 
सम्पत्ति पर अधिकार जमाने और चल सम्पत्ति को 
ज़ब्त करने के अधिकार दिए गए हैं । ५ 

आहडिनेन्स की आवश्यकता बताते हुए वायसराय ने 
जो वक्तव्य दिया है उसका सार यह है :-- है 

“भद्द अवज्ञा आन्दोलन को प्रासस्भ हुए अब प्रायः 
छुः माह हो गए । इस अर्से में इसके श्रवर्तकों और 
'समर्थकों ने क्रानून से स्थापित गवर्नमेण्ट का अन्त करने. 
ओर जनता में कानूनी अधिकारों की अवज्ञा का भाव 
फैज्ञाने में कुछ उठा नहीं रक्ख्ा । उन्होंने अज्ञान और 
भोल्ले-भाल्ने ल्लोगों को खुज्लम-खुल्ला क़ानून तोड़ने के 
लिए डकसाया और सरकारी कर न देने के लिए उत्तेजित 
किया । उन्होंने फौज और पुलिस को राजविद्रोही बनाने 
का प्रयत्न किया । परोक्ष या अत्यक्षरूप से बहुत मरी 
हिसात्मक घटनाओं के लिए भी वे ही उत्तरदायी हैं। 
कॉड्स्रेस पर बहुत से मनुष्यों के जीवन ओर सम्पत्ति- 
'नाश की ज़िम्मेदारी है और इसी के कारण हज़ारों 
'निर्दोष व्यक्तियों को भीषण आर्थिक सझूठों का सामना 
'करना पढ़ रहा है। इसमें सम्मित्षित होने वालों सें 
अधिकांश भारतीय हैं, जिन्हें उतकी इच्छा के विरुद्ध 
इसमें ज्ञाया गया है । 

“मस्री में नेताओ्रों की हाल ही की कॉन्फ्रेन्स में 
शरी० जे० एम० सेन गुप्त तथा श्रो० के० एफ़० नरीमेन 
की विज्ञप्ति और परिडत मोतीदब्ाल नेहरू के व्यापारियों 


ऑडिनेन्स-शासन ज़ोर पकड़ रहा है. 


बम्बई सें ८६ कॉड्येस संस्थाओं पर प्रहार 


।. विहार में 'कॉइ्येंस राज्य 
बिहार में “कॉड्ग्रेस की अदाखतें! 


बिहार प्रान्तीय कॉड्यरेस कमिदी की ( २७ सित्तस्त्रर 

| से ल्लेकर ३ अक्टूबर तक की) साप्ताहिक रिपोर्ट से 
सालूम पड़ता है कि इस सप्ताह में सारन, सुज़फ़्फ़ रपुर, 

| चम्पारन, सुँगेर और दुरभज्ञा के बहुत से गाँवों में कॉड- 

| जेस द्वारा .पत्चायतें स्थापित की गई हैं और वे अपने 

| गाँवों के ऋणढ़ों का फ्रेसला भी करने लगी हैं । चस्पारत 

| ज्ञिले की सुगौद्यी थाने की केवल पक पव्चायत ने एक 

| सछाइ में २९० मामलों का फ़रेसला किया है। सरकारी 

| अदालतों के बहिष्कार की|ओर समस्त प्रास्त में धीरे-धीरे, 
पर गम्सीरता के साथ पग बढ़ाया जा रहा है। चौकी: 
दारी करबन्दी की ओर पहिल्ले डी से दृष्टि है। सभी 
ज़िबों के कार्यकर्ताओं ने यह अच्छी तरह समझ लिया 
है कि थ्राज्य-सह्जठन की दृढता पर डी चौकोदारी करबन्दी 
की सफलता निश्चित है । प्रात के अनेक अंजुभवी नेताओं. 
के जेल्लों से वापिस झा जाने के कारण झान्दोल्नन में नई... 
स्फूरत आ गई है । पे 


झुझे यह प्रतोत होता है कि कॉड्मेस को कुचलने का 
अब आमख़िरी प्रयत्न करना पड़ेगा और यही प्रयत्न इस 
ऑडिनेन्स द्वारा आज ( शुक्रवार को ) किया गया है । 
“मुझे और मेरी गदर्नमेण्ट को यह स्पष्ट हो गया है 
कि १६०८ के “क्रिमितल-लॉ एसेण्डमेश्ट एक्ट” में वह 
शक्ति नहीं है जिससे वर्तमान स्थिति का पूर्णरूप से 
सामना किया जा सके । इसलिए इस आन्दोल्नन'को 


' कुचलने के लिए परान्तीय गवनमेण्टों को यह अधिकार |! 


आ होना चाहिए कि वे गैरकानूनी संस्थाओं की | 
अचल सम्पत्ति पर अपना अधिकार जमा सके और | 
डन संस्थाओं के उपयोग में आने वाली चल्न सम्पत्ति | 
जब्त कर सर्के । | 

“यह भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हुँ कि ये आदेश 
उन्हीं संस्थाओं के लिए हैं, जो ग्ैरक्रानूनी घोषत कर 
दी गई दें और जो ऑर्डिनेन्स के !घोषित होते ही जारी | 
हो जायें। पर यह ऑडिंनेन्स उन संस्थाओं की सम्पत्ति । 
के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा जो इसके बाद ग्ेरक्तानूनी 
घोषित की जायँगी । 

नए ऑडिनेन्स के जारो होते ही पहला प्रहार 
बम्बई पर हुआ । वहाँ के सरकारी गज़ट के असाधारण 


बग्बई गवनंमेण्ट ने ८६ कॉड्य्रेल *संस्थाएँ ( आश्रम 

या छावनियाँ ).नए ऑडिनेन्स के अन्तंगत ले ली दें । 
अहमदाबाद का ११वीं अक्टूबर का समाचार है कि 

गुजरात प्रान्दीय कॉडमेस कमिटी ग़ैरक्ान्‌नी घोषित कर 


कर त्िए गए हैं | प्रान्तीय कमिटी के दफ़्तर पर वह्ढाँ की 


की आन्दोल्लनन स्थगित करने की प्रार्थना को ठुकराने से 


पुलिस ने अपनी सील जगा कर करब्ज़ा कर लिया है । 


बम्बर्ड केअंगरेज सारजन्ट परगोली चली 


१५ गोलियाँ दाग। गई' :: सार्जेन्ट ओर उसकी सखी घायल 


बम्बई का १०वीं अक्टूबर का समाचार है कि जब 


सार्जेण्ट टेलर अपनी पत्नी तथा श्रीमती किद्ग के साथ | 


सवेरे विक्टोरिया कानिवत्न से लौट कर लैमिज्जटन रोड़ के 
घुक्षिस थाने में प्रवेश कर रहे थे तब उन्होंने कुछ दूरी पर 
एुक मोटर में तीन आदभियों को देखा | एक क्षण के बाद 
उसी ओर से गोलियाँ आने हूगीं। जब तक सार्जेण्ट टेलर 
के हाथ में गोली नहीं लगी तंब तक पुलिस अफ़सर 
गोल्षियों को पटाखों की आवाज़ समझता रहद्दा। 'इसके 
बाद एक के बाद एक १९ गोलियाँ चलीं। एक श्रीमती 
टेल्वर की जाँघ में लगी और वे आहत हो गईं | गोलियाँ | 
चल्वा कर घातक मोटर पर पूरी तेज़ी से रफ़्चक्कर 
हो गए। एक दूसरी मोटर में उनका पीछा करने को 
कोशिश की गई, पर उन्होंने उस मोटर के पहिए में 
पिस्तौत्ल की गोली से पहुचर कर दिया था । श्री० 
टेज्ञर और उनकी पत्नी पुल्तिस अस्पताल भेज दिए 


गए हैं । 


तथा एक कपड़े की दूकान की तज्ाशी ल्वी है ।' एल्निस ने 
स्वतन्त्र-भारत-सभा के, जो हाल ही में स्थावित हुई है, 
| (८ खसद॒स्थों को सन्‍्देद में रोक दिया है । उनमें से 
किसी की उसर २० वर्ष से अधिक नहीं है | गिरफ़्तारों 
| में अन्धेरी के जुमोंदार शंकर बी० शिन्‍्दे भी हैं। जिनकी 
| मोटर में, कद्दा जाता है कि बैठ कर घातक ने गोली 
चलाई थी। इनमें तीन, गवनमेण्ट के नौकर भी हैं । 
जाँच असी जारी है । 

जिस मोटर पर से यट्ट काण्ड हुआ है, उसका 
ड्राइवर बापट गिरफ़्तार हो गया है। उसका कहना है कि 
मोटर में तोन घातकों के साथ एक स्त्रो, उसका पति और 
उनका एक आउठ वर्ष का लड़का भी था । इस काण्ड का 
झुख्योदेश्य पुल्सिस अफ़सरों को मार कर भगतसिह के 
दण्ड का बदल्लां लेना था। पार्टी दिन भर पुल्षिस अफ़-. 
सरों की खोज में चक्कर लगाती रही और अन्त में टेलर 
के ऊपर आक्रमण किया । गुजराती ख्री'ने भी टेल्वर कीं 


सी० झाई० डी० पुलिस ने इस सम्बन्ध में श्री० 
कमल्ञादेवी चद्योपाध्याय और एक डॉक्टर के घर की 


में बापट एग्ूूवर बनाया जायगा । मा 


अछू में प्रकाशित एक विज्ञप्ति से पता चलता है कि | 


दी गई और उसके सेक्रेटरी श्री० एम० मुरारजी गिरफ्तार | 


ओर ग्रोज्ली चलाई थी। मालूम होता है इस मामले क्‍ जोडोदारों ने इस्वीफ़ा दें दिया है। 


यचपि इस सप्ताह प्रान्त के सभो ज़िल्ों से गिरफ़्ता- 

रियों की पूरी रिपोर्ट नहीं मित्री है, तथापि प्राप्त समा... 

| चार पत्रों से भालूम पड़ता है कि इस सप्ताह कुछ २७३ 
| ब्यक्ति ह्वी शिरफ़्तार किए गए हैं | प्रान्त के भ्रब तक कुछ. 
८,६२७ व्यक्ति गिरफ्तार हो चुझे हैं । ४ 


स्वयंसेवक विदेशी बद्विष्कार का प्रचार करने के 
लिए सदैव शहरों की सड़कों पर गश्त गाते पाए जाते 
हैं। समय-समय पर विदेशी वस्तों फी होली जक्ाई जाती 
है। पटना ज़िले के गाँवों के श्रुखियों और चौघरियों से 
प्रतिज्ञा कराई जाती है कि वे अपने गाँव में विदेशी चख्र 
न बिकने दें। चसम्पारन के गाँवों में तो यह प्रतिज्ञा 
कराई जा रही है कि जो व्यक्ति विदेशी वस्य ख़रीदेगा 
| उसे £ से लेकर २९ रुपया तक जुर्माना देना होगा जो 
| कॉड्म्रेस के हवाले किया जायगा। पदत्चायतें उनका. 
| खरामाजिक बहिष्कार भी कर सकती हैं। जनता समझने 
लगी है कि बहिष्कार द्वारा हमारी जेब में कुछ पैसे भी 
बढ़ेंगे। इसलिए और-झौर चीज़ों का बहिष्कार सी प्रारम्भ 
दो गया है। विदेशी चीनी का बहिष्कार हो गया है| 

प्रान्त में सभी स्थानों पर शराब और गॉँजे की 
| दुकानों पर धरना जारी है। इधर सरकार भी शराब 
बिकवांने का मन्सूब्रा बाँधे हुए है। समाचार आया है 
कि सरकार ने गरख्ा थाने के बरामदे में भद्दी ख़ुल्वाई 
है । पदिल्ा ख़रीदार भी आबकारी सुपरिण्टेण्डेयट का 
| सोदर ड्राइवर उनकी ग्रेरणा से तेयार हुआ है । सुज़फ्फ़र- 
-घुर ज़िले के ज्ञालगअ में आबकारी के सिपाही और - 
गाँवों में चौकीदार शराब और गाँजे की फेरी कर बेंच रहे 
हैं। सोनपुर थाने की परमानन्द॒पुर की भट्दी पर घरना 
देने वाले दो स्व्यंसेवकों के छुरा भोंक दिया गया। भंग- 
वान की कृपा से चोट नहीं आई | - 


चौकीदारी करबन्दी आन्दोकन ज़ोर पकड,रह्दा है । 
मुज्जेर जिले के जमुई सब-डिबीज़न के सिकनद॒रा थाने के 
बारह गाँवों ने चौकीदारी कर न देने का निश्चय कर लिया 
है। समय आने पर गाँव वाले गोली खाने तक को 
तैयार हैं । बरेजा में साल भर के लिए अतिरिक्त पुद्धिस 
बैठाई गई है । वहाँ पचास पब्जॉंबी जवानों तथा पचास 
गोरख्वों ने डेरा जमा रक्‍्खा है। इनका ख़र्च गाँव वालों 
से वसूल किया जायगा। इस केन्द्र में बीस गाँवों में , 
चौकीदारी-कर बन्द है। ल्वड़गपुर (सुफ्रेर ) के तेरह 


हु « [ वष १, खण्ड १, संख्या ३ _ 


शहर और जिला 


“-इलाहाबाद में श्वीं अक्टूबर की रात्रि को बहादुर 
गज्ञ में गाना और भाँग की दुरूनों पर पिकेटिज्ञ करने 
के कारण चार गिरफ़्तारियाँ हुईं | मालूम हुआ हे कि 
कॉड्य्रेस वाजण्टियरों को कुछ आदमियों ने सारा था। 
दो पर ज्लाडियों की चोट पड़ी हैं । 


--पत्थर गल्ली की शराब की दुकान पर पिके- 
दिक्क करने के अभियोग में देव शहर को छुः मास की 
सख्त क़ैद और २० रुपया जुर्माने की सजा हुई। 
जुर्माना न देने पर १॥ माह की क्रेद ओर भोगनी 
पड़ेगी | 

-कट्श जप्था के श्री० किशोरीलाल को राजापुर की 
धरस की दुकान पर पिकेडिक्न करने के कारण, ६ माह की 
सप़्त कैद की सज़ा हुई | किन्तु इसके साथ पकड़े गए 
स्वयं सेवक को कुछू दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। 

--१६ अश्टूबर की शाम को कटरा सत्याजद-श्राश्म 
ओर जत्ये का स्वयंसेवक पं० बालकृष्ण भट्ट भी राजापुर 
गाँज्वा-भाँग की दुकान पर घरना के अपराध में पकड़ा गया । 


॥॥॥॥॥॥॥00॥॥॥॥ह॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥॥ 


पं० कृष्णकान्त मालवीय को दस्ड 

“अभ्युदय' के सम्पादक और एसेब्बली के भूतपूर्व 
झंदस्य श्री० कृष्णकान्त मालवीय को कानपुर के ज़िला- 
धीश ने दुफ़ा १२४ ए के अभियोग में एक साल की 
सख्त क्रेद्‌ को सज़ा दी है । आप 'ए! कल्लास में रक्खे 
गए हैं । 
॥॥॥॥॥शशशएशश/॥/0)]|औ॥ाएएओ॥॥।॥ए।॥एए।एशा 


--चाँद' के प्रकाशक श्रीयुत रामरखलिंह जी सहगल 


से यू० पी० गवरनंमेण्ट ने ३०००) की जो ज़मानत माँग 
थी, १३ अक्टूबर को वह जमा कर दी गई और आझब 
ववाँदः का अक्टूबर का अहक्ू,जो छुपा हुआ रक्खा था, 
श्रकाशित होगा। पाठकों को स्मरणा होगा कि फ्राइन 
आर्ट प्रिटिज्ञ कॉटेज! € चाँद-प्रेस ) से पहले हो एक इजार 
को जमानत ली जा चुकी है । 

- इलाहाबाद के स्वराज्य-मव्त्र में एक कॉड्प्रेप 
झस्पताल खोला गया है। इसका इन्तजूम डॉ० जे० 
. पुन० सबद्विक एम० बो० करते हैं । 

“-पँ० जवाहरलाल नेहरू १४ तारीख़ को सुचह 
। देहरादून पहुँच गए और द्येपहर तह कॉडग्रेप के कार्ये- 
|. क्षर्ताओओं से भेंट करके ससूरी रवाना हो गए। 

“- विदेशी कप्ड़े की दुकानों पर विक्लेटिक्न जारी है। 
 छुछ दुकानदार विज्ञायती कपड़े की सीकबन्द गाँठें 
सिविल लाइन में जे जाकर बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं । 
गत ६ वीं अक्टूबर को जब श्रो० बनवारीत्ाल गिरघारी- 
लाल एक ठेले में अ्रपना विज्ञायती कण्डा सिवित्ल त्याहन 
में किए जा रहे थे. कॉड्ग्रेस के वालशिस्यरों ने घशराघर 
के पास ठेला रोक लिया | पुलिस ने जब उनसे सहायता 
क्लने को कहा तो उन्होंने डलकी सहायता से साफ इनकार 
कर दिया | पीछे पुलिस ने इस सम्बन्ध में कोठापारचा 
में रहने वाज्ले श्रो० एन० बी७ श्रित्र के लड़के महेशचन्द् 
मित्र को गिरफ़्तार किया । १३ ता० को उसका सुक़दमा 
सि० श्ोस को अदाबत में पेश हुआ | अमिव्क्त ने बयान 
देने से हनकार किया और उसे छः मास को क्रेद तथा 
.. &०) छमाने की सज़ा दी गईं। जुर्माना न देने पर डेढ़ 
जया की क्रेद और भोगनी होगी । 


+ 


पुरुषोचमदास टण्डन की घोषणा 
शक्ति की आराधना करो 
इलाहाबाद के भूतपूर्व 'डिक्टेटर' श्री० पुरुषोत्तम- 


दास टणडन जेल से छूट कर ३४ तादीख़ को यहाँ आ 
गए। १३ तारीख को बस्ती जेल्न से छूटते ही उन्होंने 


अपना कार्य आरम्भ कर दिया और उसी दिन शास | 
को दे बजे एक सार्वजनिक सभा में व्याख्यान दिया। 


एक सम्बाददाता से उन्होंने कहा कि--“जेल से | 
बाहर आकर सुझे नए ऑडिनेन्स की ख़बर मालूम हुई | 
और इससे मैं बढ़ा प्रसन्न हूँ । अगर इममें कुछ सचाई है 
सो हपको अब झौर भी दृढ़ दन जाना चाहिए, और 
कॉड्म्रेस के प्रोग्राम को नया स्वरूप देगा चाहिए।” 
उन्होंने यह भी कद्दा कि बायहॉट बराबर जारी रहेगा। 
शाम के समय उनको बधाई देने के ल्षिए पुरुषोत्तमदास - 
पाक से एक विराद सभा हुईं। सभापति का आधन 
श्रीमती मदनमोहत मालवीय ने अहण किया था । 
कितने हो प्रसिद्ध कॉड्य्रेस कार्यकर्ताओं की बधाइयों के 
बाद टण्डन जी ने उठ कर सबको धन्यवाद दिया और 
कहा कि नए ऑडिनेन्स से यह सिद्ध होता है कि 
अभी कॉड्मेस का कांस ठण्डा नहीं पड़ा है। उन्होंने | 
यह भी कहा कि हमारी शक्ति की परीक्ता का असली 
समय तो अब आ रहा है । संसार में जितने आन्दोलन 
होते हैं, चाहे वे इिसास्मक हों या अहिद्ात्महझ, उनका 
आधार शक्ति पर ही रहता है, और हमको शक्ति की | 
देवी की ही उपासना करनी चाहिए । 


--वाकुर बहादुरधिह और रुद्वनाथ शुक्ल को 
विल्ञायती कपड़ों की दुकानों पर पिज्केटिक्न करने के 
कारण ६ महीना की सछ्त क़ैइ और ४० रुपया जुर्माने 
की सज्ञा हुईं | जुर्माना न देने पर १॥-१॥ माल की क़ेद 
और भोगनी पड़ेगी । 

ऋबद्यादुरगल् की माँजे-भाँग को दुकान पर जो 
चार स्वयंसेवक अव्दुल्न सुईद ज़ेदी, पुरुषोत्तमदास, नबंदां 
और स्मीतल्ला सहाय गिएफ़तार हुए थे, उनका फ्रेसला 
$३ तारीख़ को सिटी मैजिस्ट्रेट मि० झोस ने खुना दिया । 
नबंदा ने कहा कि मैं पिकेटिज्ञ नहों करता था । उसके 
छमा-प्रार्थना करने पर मैडिस्ट्रेट ने उससे छः महीने 
के लिए १००) का सुचल्लका लिखवा त्विया । शेष तोन 
अश्युक्तों को छुः-छुः महीने को सजृत क्रेद की सजा 
दी गई। ल्‍ड 
इलाहाबाद के इविक् क्रिश्चियन कॉलेब पर से 
किसो ने दशहरे की छुट्टियों में राष्ट्रीय भण्डे को हटा 
दिया था। १३ तारीख़ को दिन के एक बजे वह फिर प्रो० 
बी० एन० सित्र के हाथों गद्य दिया गया। 

-< वीं अक्टूबर को दारागझ्ञ में श्रौ० महेशप्रसाद 
शराब की दूकान पर विक्लेटिज्न करने के झमियोग में 
शि/फ़्तार कर लिए गए। उनको छुः मास की क्रेद और 

४०) हुर्पाने की सजा दी गईं । 
“इलाहाबाद यूनिवर्धियों का वार्षिक उफाणिवित- 


रण-उत्लद २२ नवम्बर को मनाया जायगा इस 


--नजीवाबाद ( बिजनौर ) कॉ्य्रेप कमेटी के एक 
डत्साडी कार्यकर्ता श्रीयुत ल्लाज़ जी नगीना में गिरफ़्तार 
कर ल्विए गए । उन पर बिञ्नौर में मुक़द॒मा चल्ेगा । 

“-बिजनोर में बाबू सोमदेव शर्मा और परिदत्त 
जगदीशप्रसाद पाठक दुफ़ा १०८ के अनुसार पकड़े गए हैं ॥ 

* “-बिल्लारी (मद्गास) में ऑड्य्रेप्त कमेटी के सेक्रेटरी 


| श्री० के० घुब्बाराव को दुफ ३०८ के अनुखार एक साव् 
| की सज़ा दी गई है । 


विल्ञी के एडिशनल्ञ मैजिस्ट्रेट ने प्रभूदयाल और 
मुहस्मद यूसफ़ को द॒फ़ा ३७ में तीन-तीन महीने की 
कैद और २०-६० रुपया जुर्माने की सज़ा दी है। मद्दित्वा 
स्वयंसेविकाओं की कप्तान श्रीमती मेमो बाई को १००) 
रुपया जुर्माने या दो माप की क्रेद की सज़ा दी गई है । 


मै जे ञँः 


( पहले पृष्ठ का शेषांश ) 
परन्तु आज कॉड्ज्रेस में छोटो-बढ़ी सभी जातियाँ सम्मि- 


| लित हैं और उन पर्दानशीन ल्वोगों के लिए आन्दोद्बन 


को दबाना असम्भव है | 

यदि बॉर्ड इविन या उनके सहयोगी भारतीयों की 
मनोदृत्ति का रुच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो के 
पहाड़ की शिखरों पर से उतर कर बाज्ञारों, खेतों और 
फ़ेक्टरियों में क्‍यों नहीं जाते ? परन्तु वे यह छरें ही क्‍यों है 
डनका रास्ता तो दूसरा ही है । वे तो सत्य के ऊपर पदों 
डाल कर, उसे कुचल कर, ऑडिनेन्सों के द्वारा उसका 
प्रभाव रोकना चाहते हैं और फिर बाद में फ्रौज झोरु 
पुद्चिस की प्रशंधा के पुल बाँधने लगते हैं । 

कॉइ्ट्रेप के आगे के कार्य के सम्बन्ध में उन्होंने 
कहा कि जिस प्रकार अभो तक कॉढ्पेस विदेशी कपड़े 


सत्याग्रह और शराबबन्दो का भ्रान्दो्ञन करती झाई है 
वह उसी प्रकार जारी रहेगा और उनमें किसी से किसी 
अकार का समझौता नहीं हो सकता। व्यापारियों का 
त्याग निस्सन्देह बहुत ग्रशंधा के योग्य है, पर किसी 
कॉड्म्रेस कमिटी को किसी विदेशी कपड़े के व्यापारी से 
समझौता करने का अधिकार नहीं है। देश के सामने 
नया कार्य लगानचन्दी का है | देश के कुछ भागों में यह 
आन्दोलन प्रारम्भ हो गया है, परन्तु श्रन्य भागों में अब 
इसका ग्रचार किया जावेगा । हमारे इस युद्ध का पहला 
कार्य राष्ट्रीय जागरण था जो पूर्ण हो चुका है। अब 
आन्दोद्न दूसरे क्षेत्र में पदापण कर रहा है--और वह 
चेत्र है भविष्य के स्वतन्त्र भारत की नोव स्थापित करना ॥ 
और अब हर एक शहर, इर एक गाँव और हर एक सुहल्ले 
को भारत की विगाट सत्रतन्त्रता के लिए अपने वाह्म 


| बन्धनों से मुक्त होकर स्व॒तन्त्रज!वी हो जाना चाहिए । 


गोलमेज़् परिषर के सस्वन्ध में उन्होंने कहा कि 
“जब लन्दुन में वकील लोग छोटी-छोटी बातों पर बहस 
करेंगे और मिथ्याधिकारों के लिए कड़ेंगे तब हम भारत 
में वास्तविक शक्ति प्राप्त करने के लिए युद्ध करेंगे ।९* 

अन्त में उन्होंने वायसराय की ढिसा और अहिसा 
की विवेचना का उल्लेख करते हुए कहा कि “किसी ऐसे 
व्यक्ति के मुर्ख से जो हियपास्मक वायु-मण्डल में पत्ना हो 
और जो सदैव हिया के पत्त में रहा हों अहिसा का डप- 
देश सुन कर हँसी आतो है । भगतसिह ने क्रत्ल का झप- 
राघ किया है, परन्तु वह बिटेन की आँखों में अपराधी 
नहीं है, क्योंकि हिंसा उसका घसे है | ऋपराधी वह म० 
गाँडी को आँखों में है, जिरका समस्त जीवन हो अहिंसा 
का अवतार रहा है ।” अहि सास्मक शआ्रान्शेजन पर अपना 


अवसर पर भारत के सुप्रसिद्ध ऐतिदालज्ञ सर जदुनाथ 
सरकार भाषण देंगे । -_. 


हृढ़ विश्वास दिखाते हुए उन्होंने 5श से श्रहिंसात्मक रहने 
की प्रार्थना की और कट्टा कि उसी में देश की सुक्ति है ॥ 


का बहिष्क'र, विज्ञायतो मात्र का बॉयकॉट, नमक- 


सं 


जो 


ड द्् 


लन्ड 


३, 


38०, 


“भविष्य! पत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे ग्रका- 
शित द्वो जाता है । 


किसी ख़ास अह में छुपने वाले लेख, कविताएँ 


झथवा सूचना आदि, कम से कम पुक सप्ताह पूर्व | - 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार | 


की राज्ि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 


हारा आए हुए आवश्यक, किन्सु संक्तिप, समाचार | ; 


आगामी अ्रह्ूू में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 
कांग़ज़ के एक तरफ़ हाशिया छोड़ कर 
और साफ़ अक्षरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
डन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 


जा 
चंखाद 


इर एक पत्र का उत्तर देना सस्पादकों के लिए |. 


सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे पत्नों | 
का उत्तर ही दिया जायगा, जिनके साथ पते का | 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, | 
अन्यथा नहीं । हा ४ | 
कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इत्तसमीनान हुए | 
भविष्य” में कदाषि न छूप सकेंगे। सम्दतद- 
दाताओं का नाम, यदि थे मना कर देंगे तो न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता मारे यहाँ - 
श्रवश्य रहना चाहिए । गुमनाम पत्रों पर ध्यान | 
नहीं दिया जायगा । 


लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्तिस 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 


क्या कीजिएगा हाले-दिल्ले- 


जार देख कर ! | 
मतलब निकाल लीजिए 
अख़बार देख कर !! 


समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ | 


आनी चाहिए । 


' परिवर्तन में आने वाली पत्न-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 


आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति: | 


विशेष के नाम से नहीं ) और धअवन्ध सम्बन्धी 
49: ०5 ड 
पत्र तथा चन्दा कद मैनेजर “भविष्य? 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए । 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
मैजने में उत्तका आदेश पालन करने में असा- 


धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 


हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! - 
सम्पादककीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध- 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए। यदि 
एक ही लिफ़ाफ़ में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर सिन्न होना चाहिए | 

किसी व्यक्ति-विशेष के नास भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त “[22/50॥9? शब्द का होना 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 


कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है | 
_ और पत्रोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है।. 


--मैनेजिज्ध डाइरेक्टर 


[ बे १, खण्ड १, संख्या २ 


[ डॉक्टर धनीराम प्रेम”, लन्‍्दन ] 


र मपुर, जहाँ मैं पेदा हुआ था, एक छोटा सा 


क़रबा था । परन्तु सज्ीत अच्छा जानने के कारण | 


दूर-दूर के लोग मेरा नाम जानते थे। सन्नीत एक प्रकार 
से मेरा पेशा हो गया था, क्योंकि महीने में पच्चीस दिन 
मैं बाहर गाने के लिए जाया करता था। 

इस बार कासगञ्ञ के एक रायसाहब के यहाँ वर्षों 
की कठिन तपस्या के बाद एक़ पुत्र उत्पन्न हुआ था; 
अतः उसके उपलक्ष में उन्होंने अनेकों मित्रों को 
निमन्च्रित करके पाँच दिन उत्सव मनाने का निश्चय 
किया । मुझे रायसाहब ने बुलाया तो मित्र की हैसियत 
से था, परन्तु था तो में एक गायक । लोगों के आम्रह' से 
प्रत्येक सनन्‍्ध्या को मुझे कुछ गाने, गाने पड़े । 

रायसाहब के घर के पास ही कुछ छोटी सी मड़ैयाँ 
कुछ चमारों ने डाल रकक्‍्खी थों । अधिकांश इनमें से राज- 
मज़दूर थे । तीसरी सन्ध्या को मैं जब रायसाहब के द्वार 
से निकला तो मेरे सामने एक चौद॒ह वर्ष की बालिका 
आकर खड़ी हो गईं। में रुक गया। उसने एक गुलाब 
के फूलों का गुच्छा मेरी ओर करके नीचे को दृष्टि कर 
ली। मैंने गुच्छा उसके हाथ से लिया और पूछा ४-- 
कितने का है यह ? 

“कितने का भी नहीं ।!! 

“इसका क्या अर्थ १? 


वह चुप रही । मैंने कुछ क्रोध का भाव दिखा कर 


कहा--क्‍्या बेचना नहीं है ? 
“नहीं।”? 
“तो यहाँ इसे ढेकर क्यों खड़ी हो गईं थी १” 
“देने के लिए ।!? 
“किसे १? 
“आपको ।” 
“म्रुफ़्त 420 
*& 2 [0६ 
“पेंट ? और अआुझे ?”--मैंने उत्सुक होकर पूछा । 
“हाँ ।?-- उसने उसी सरलता से कहा । 
“परन्तु मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं ।”” 
“मैं आपको जानती हूँ।” . 
4चह कैसे 255 
“आप रायसाहब की महफ़िल में गाना गाते हैं ?” 
प्हाँ ॥ 
गगेसे ॥? 
“परन्तु यह भेंट किस लिए १” 
“एक गाने के लिए, केवल भक्ति-भाव से ।”? 
#तुमने मुझे गाते हुए देखा था १” 
“नहीं ॥02 
“फिर तुम यह कैसे जानती हो कि मैं ही गाने गाता 
९ 99 
५ _“रायसाहब के नौकर ने कृपा करके बता विया था ।” 
“तुम भीतर क्यों नहीं आई १” 
._ “में वहाँ कैसे जा सकती हूँ १” 
«क्यों ? वह तो सब के लिए खुली है !” 


ः 


जो सब में शामितर नहीं हैं।” |. 


“तुम अछूत हो ?”--मेंने उछुल्ल कर पूछा । 
“हाँ, मैं चमारी हूँ !”--उसने मर्म-भरी वाणी से 


कहा । मैं उससे एक क़रंदम दूर हट गया। मेरे माथे पर | 


क्रोध से बल पड़ गए । मैंने उसे डाँटते हुए कहा-- 
“चमार की बच्ची, पहले ही क्यों न कह दिया (!!-- 
थह कह कर मैंने उसके फूल प्रथ्वी पर फेंक दिए। उसके 
नेन्नों में आँसू छुलछुला आए। काँपते हाथों से उसने वे 
फूल उठाए और काँपते हुए शब्दों में वह बोली :-- 


“मैं नहीं जानती थी. कि आप भी ऐसे ही होंगे। क्यों | 


आप अपना गाना बाहर निकलते ही भूल गए १ वह 
एकता और समानता का राग केवल महकफ़िल के ही लिए 
था ? मैं समभती थी कि आप ही संसार में ऐसे हैं, जो 
ऊँच-नीच का भेद नहीं मानते । मैं आप ही को भगवान 
समभने लगी थी । निल्य नियम से इस कोने पर आकर 

स गाने को सुनती थी और नित्य मेरी भक्ति आप 
में बढ़ती जाती थी। परन्तु मुझे क्या मालूम था कि वह 
केवल एक गान था ! ख़ेर ! मेरी धष्टता को क्षमा करना।” 


वह मोपड़ों की ओर म॒ुड कर चलने लगी। मैंने उसे | 


पुकार कर कहा--ठहरो ! 

वह खड़ी हो शई । मैंने उसके पास जाकर पूछा-- 
वह कौन सा गान तुमने सुना था ! 

एक पिता के सब सनन्‍्तान ? 

“पूरा गा सकतो हो ?? 

ण्हाँ ॥! 

“घुना सकोंगी १? 

“सुना सकूँगी, परल्तु सुनाऊँगी नहीं |”! 

“मेरे व्यघहार के कारण ? परन्तु यह मेरी भूल थी । 
वह गांना मैंने सैकड़ों बार गाया है, परन्तु कभी उसका 
अर्थ नहीं समझा। और लोगों ने उसे बीसियों बार सुना 
है, तालियाँ बजाई हैं, 'वन्समोर” के नारे बुलन्द किए हैं. 
परन्‍्त केवल मेरे स्वर के कारण । कितनों ने उसका अर्थ 
समझा था ? आज तुम एक मिली हो, जिसने सर्वर के 


लिए नहीं, प्रत्युत उसझे अर्थ के लिए उस गान की ग्रशंसा | 


की है। थही नहीं, तुमने आज दो शब्द कह कर ही मुझे 
इसका अर्थ समझा दिया है। तुमने उसे एक ब्राह्मण के 
मुख से सुना था। मैं उसे एक चसारी के मुख से सुना 
चाहता हूँ । गाओगी ?”? 
“अच्छा । ८ 
“यहीं, उस नीम के नीचे, अभी ।” 
| “अच्छा ० 28 
उसने गाना गाया-- 
एक पिता के सब सन्तान, $ 
कोई बड़ा न छोटा हममें, सब हैं एक समान 
वैश्य, आह्यण, चमार, नाई, 
हिन्दू, मुस्लिम या ईसाई ।. 
यह सब क़त्रिम मेद-भाव है, इनमें तत्व न जान ; 
'लग जा सबके गले प्रेम से, तज फरूठा अभिमान्त ; 
_ सबका एक वही भगवान ॥ 
एक पिता के सब सन्‍्तान, 
कोई बड़ा न छोटा हममें, सब हैं एक समान | 


ल्द्र्छ 


.. कमाल कर दिया था। दूर से खुनने पर सी, बिल- | 
कुल मेरी नकल की थी। स्वर में एक दुलित-हृदय की 


| बेढना थी, जिसने उसके गान में स्वाभाविकता कूट-कूट 


| कर भर दी थी। मालूम होता था कि “समता की देवी” 


| 
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स्वयं आकर वह सन्देश सुना रही थी । मैंने उसे शाबाशीः 
देकर पूछा--तुम्हें यह गाना अच्छा लगता है ? 


ख़ब |? 
तुम बड़ा अच्छा गाती हो ।”” 
सुनने वाला कोन है ?? 
“तुम्हारे घर कोई नहीं ?” 
“नहीं ।” 
“माँ-बाप १? 
“मर गए ।!? 
“अकेली रहतो हो ??” रे 
“एक दूर के चचा हैं, उनके पास |” 
“करती क्या हो १”? 
“जो चमार करते हैं। गोबर बीन लाती हूँ. और 


कणडे बेच देती हूँ।?” 


“यह फूल कहाँ से लाईं थीं १” 

“मोल ।? 

“पैसे देकर ?? 

“कोई भुफ़्त भी चीज़ मोल देता है ?”--वह हँस 


कर बोली | 


“पैसे कहाँ से लाई थीं ?” 

“आज करडे बेचे थे।” 

“खाने को अब कहाँ से लाओगी ??? 

“कल का थोड़ा सा आट रक्‍्खा है ।” 

मैंने उसके हाथ से फ़ूल ले लिए और एक चवज्ञीः 


निकाल कर उसे दी। वह चबन्नी मेरे हाथ में लौटा कर 
| बोल्ली--ग्रह मैं न लूँगी। 


“तुमने मुझे फूल दिए हैं ।”? 
“मैं यह नहीं चाहती ।”? 
“फिर क्या चाहती हो १” 
देंगे आप १?” 


- अवश्य |?! 


“एक बार स्व॒र्य इंस गाने को गाकर सुना दीजिए !”” 
“बस (१? 


“यह क्‍या कम है? ख़ासकर एक चमारी के लिए [”- 


_“कल्न तुम्हें यहीं आकर सुनाऊँगा !” 


“मेरा नाम 'गल्ा? है। आप पुकार लेंगे ??” 
“हाँ गड़ा ॥20 +- 
जब हम चलने लगे तो वह बोली--जाकर आपको 


स्नान करना पड़ेगा ! 


रे (१? 4; 
“एक चमारी से छू गए १” 
अब नहीं। एक अछूत से छूकर में पविश्न हो 


गया १”? 


के हा 2 कई 
दूसरे दिन मैं रायसाहब की कोठी के पास पहुँ 


तो देखा कि गन्ज मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मुझे देखते: 
ही वह प्रसन्न होकर बोली--आप आ गए ? 


“क्या तुम समझती थीं कि मैं नहीं आऊँगा ?”” 
“मैं......में कुछ नहीं जानती ।? 
“नहीं, ठीक बताओ ।?? 


“नाराज़ तो नहीं होंगे ?” 


“नहीं ॥! 
“मैं समझती थी कि आप नहीं आएँगे।” 
ध्प्क््यों 995 02072 
“क्योंकि आप पणिडत जी हैं ओर......... रा 
“और तुम चसारी हो ?” 
5 + है? 

परन्तु पणरिडत अपनी बात अवश्य ः 


(५ 


शा ८ 
वर्ष १, खण्ड १, संख्या ३ ] 


“सब है? 

“शायद रखते हों ।? 

“देखो, में आया या नहीं ?? 

“आप वैसे पणिडत थोड़े हैं । नहीं तो एक चमार की | 
लड़की से कोई पण्डित इस प्रकार बातें करता ?”? 

“डीक है, गद्जा मैं 'परिडत' नहीं हूँ ।”? 

“यह ठीक है, आप 'पणिडत? नहीं हैं |”? 

“जानती हो, फिर मैं कौन हूँ ??? - 

“हाँ 

“बताओ ?”? 

“देवता ।?? 

वह नीचा सर किए कुछ देर खड़ी रही, फिर मैंने 
कहा--अच्छा गज्गा, फिर देवता का गाना सुनोगी ? 

“यहाँ टू 99 

“नहीं, तुम्हारे फोंपड़े के सामने ।”? 

“5बवहाँ 2? > 


एक पिता के सब सनन्‍्तान । 
कोई वड़ा न छोटा हम में, सब हें एक समान ॥ - 

वह झऋूमने लगी । उसके नेत्रों से एक अपूर्व ज्योति 
निकल रही थी। वह यह भूल गईं थी कि वह चमारी- 
थी यथा में ब्राह्मण था। शायद उसके मस्तिष्क के सामने 
एक संसार घूम रहा था, जिसमें या तो एक भी प्राणी न 
था और या सब एक ही श्रकार के थे। वह स्वयं शान्‍्त बैठी 
थी, परन्तु मेरे शब्दों के साथ वह अपने हृदय को नचा 
रही थी। मैं उसकी ओर देखता. जाता था और गाता 
जाता था। उस गाने में मुझे कभी इतने आनन्द का 
आशभास नहीं हुआ था। सुझे उसका आदि-अन्त सब भूल 
गया था। मैं समर गया कि उसी राग को मेरी आत्मा 
वर्षो से गा रही थी, परन्तु मैंने सुना नहीं था। मेरा राग 
इसलिए बेसुर हो जाता था। परन्तु, आज ? आज आत्मा 
के स्वर के साथ मेरा स्वर मिल रहा था । मेरा भौतिक- 


परिडित जी अछूतों के बहिष्कार का ऋतवा देकर उसे ठुकरा रहे हैं और मौलबी तथा पादरी साहब 


्क्क्ष्यों 29 

“वहाँ साफ़ जगह नहीं है।” 

“कोई परवाह नहीं । किसी पेड़ के नीचे बैठ जायेंगे ।? 

“्ञच्छा !” टू 

गड़गा की ओंपडी के सामने ही एक पीपल का पेड़ 
था। उसीके नीचे चमारों ने एक चबूतरा बना लिया 
था। मैं उसी चबूतरे पर बैठना चाहता था कि गज्जय 
बोली--अभी ठहर जाइए । 

“क्यों ??” मैंने पूछा । 

“ज़रा सा ठहर जाइए ?--कह कर वह वहाँ से एक 
भोंपड़े की ओर गंई और कुछ ही देर में एक सोढ़ा लेकर 
आ गई। मैंने पूछा--यह किंस लिए १ " < 

“आपके बैठने के लिए। और हम गरीबों के यहाँ 
क्या है / 26 2 न 7 

: मैं मोद़े पर बैठ गया । वह मेरे पास चबूतरे पर बैठ 


| राग आत्मा के उस अरृष्ट तथापि सत्य राग सें लोन हो 
५ अलयकर तल कक 5 दा जग जल + की अल 22३०4 व १3) 730 ८: रह >भ 


अछूतों का फ़ुटबॉल 


अछूत रूपी गेंद को लोक रहे हैं !! 


| गया था, फिर में उसके आदवि-अन्‍्त को कैसे समझ 


पाता ? मेरी भाव-भज्जी हूटी, जब कि मैंने गह्ञा को 
अपने साथ ही गाते हुए सुना--_ 
यह सब कृत्रिम भेद-माव हैं, इसमें तत्व न जान, 
लग जा संबके गले प्रेम से, तज भूठा अभिमान । 
सबका एक वहीं भगवान ! 
गड़्ा ने मेरे पैर को पकड़ कर मेरे जूते पर अपना 
सर रख दिया। उसके नेत्रों से आँसू निकल रहे थे। मैंने 
उसके सर पर हाथ रख कर कहा>गन्ञा । _ 
न्हाँ ) 5 
“अब तुम सन्तुष्ट हो १” 6 
“सन्तुष्ट ? इससे अधिक गहरा कोई शब्द हो तो वह 
मैं हैँ । कई दिनों की मेरी कामना आज सफल हुई है। 
मैंने आपके सुख से रंवयं यह गान सुन लिया, मेरा यह 
सौभाग्य है। बताइए, क्या कभी सारे मजुष्य इसी प्रकार 


 आई। मैंने गाना आरम्भ किया-- . _ 


का गान गाने लगेंगे ? क्या रायलाहब इसी प्रकार कभो 


गाएँगे ? क्या घुज्ञारी जी सब को गले लगाने के लिए 
तैयार होंगे? क्या चसार और भज्जी से कोई छणा न 
करेगा १? 
|. “परन्तु चमार-भह्ी से छणा करने का तो कारण है।? 
“क्या १०४ 
- “वे गन्दें कपड़े पहनते हैं ।”” 

“उनका इसमें क्या दोष है १?” 

“और किसका दोष है? उनके कपड़े भी कोई और 
धो जायगा ? ज़रा सा साबुन लगाते हुए उनकी ज़ान 
निकलती है १? हर 5 

“परन्तु इसमें उनका दोष कहाँ है? उनके पास इतने 
पैसे कहाँ जो साइन लाकर कपड़े घोवें? खाने के तो 
लाले पड़े रहते हैं। यह सारा दोष इन ब्राह्मण और 
वैश्यों का है। उनसे गन्दे-गन्दे तो कराते हैं काम और 
| फिर देते हैं दिन भर में चार टके । उसमें वे क्या-क्या 


| कर लें १ क्या पहनें और क्या घोएँ ? यदि उनको भी दो 


| रुपया रोज्ञ मिलें और घास, करडे, चमड़ा आदि से 

हाथ न लगा कर दफ़्तर में बैठ कर काम करने को मिले 
तो वे भी आप लोगों के से कपड़े पहनने लगें । और फिर 
क्या घृणा का यही कारण है १? 

“और क्या ?”---मैंने लज्जित होकर कहा । उसकी 
बातों का उत्तर मेरे पास क्या था। वह बोली--यदि 
मैले कपड़े ही घणा का कारण हैं तो यह हलवाई रोज़ 
गन्दे कपड़े पहने रहते हैं, इनकी बनाई हुई मिठाई लोग 
क्यों खा लेते हैं ? भड्भूँजा गन्दे कपड़े पहनता है तो 
उसके हाथ का भुना हुआ दाना कैसे महण कर लेते हैं ? 
अनेकों ब्राह्मण गन्दे कपड़े पहन कर भीख माँगते फिरते 
हैं, उन्हें लोग फिर भी 'परिडित जी? क्यों एुकारते हैं ? 
उनसे घृणा कर के उन्हें अछूत क्‍यों नहीं कह देते ? 

मैं अपनी हार तो नहीं मानना चाहता था, परन्त 
मन ही सन मैं अपने समाज के अन्याय के लिए लज्जित 
हो रहा था । उसे मैं क्या उत्तर देता ? वह ठीक कह रही 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या है 


थी। हम पढ़े-लिखे उच्च वर्ण के लोग बहुधा इन 'गन्दे | 


कपड़ों! की आइ में ही अछूतों पर प्रहार करते हैं, परन्तु | सन्दिर ही ओर चले गए | 
क्या वे गज्गा के उन साधारण प्रश्नों का उत्तर दे | 


सकेंगे ? 


मैंने अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए उस बात 


को वहीं समाप्त करना चाहा । मैंने कहा-गल्ला, अभी 


सुस इन बातों को समकती नहीं हो। परन्तु यदि अछूत | 


शुद्धता से रहेंगे लो कुछ दिनों में उनसे कोई भी 
झुआहछूत न रक्‍्खेगा । 


“तो क्या यदि हम छोग साफ़ कपड़े पहनें और 


सफ़ाई से रहें तो ऊँची जात वाले हमें अपना लेंगे? 


हम भी उनके समान स्कूल में पढ़ सकेंगे? भगवान के | 


दर्शन कर सकेंगे 2”? 


“हाँ [”-मैंने धीरे से कहा, परन्तु मेरी आस्मा मुम्े 


इस मूठ के लिए काट रही थी। क्या वह युग हिन्दू- 
समाज में इतना शीघ्र आ जायगा ? असम्भव ! परन्तु 
गड्ला इससे बड़ी प्रसन्न हुईं। शायद उसकी आत्मा इस 
असमानता पर जलती थी, इसीलिए समानता के समा- 


चार उसके लिए इतने शान्ति और उल्लास के होते थे। 
वह चमारी थी, वह अपद़ थी, वह मैली-कुचैली थी, 
परन्तु उसके भीतर एक सजीव हृदय और जागृत मस्ति- | 


पक था। वह समझ सकती थी, वह अनुभव कर सकती 


थी। अछूतों की जिस जीवित आत्मा को ऊँचे हिन्दुओं . 
ने कुचल कर नष्ट कर डाला है, उसका कुछ अंश उसमें | 
शेष था| इसीलिए वह अपने सस्मदाय के लिए बलिदान | 


कर सकती थी। जो अपने दिन भर की कमाई को 
समानता के एक गाने के लिए भेंट करके भूखी रहे 
डसके समान हृदय नामधारी द्रिजों में कितने निकललेंगे ? 
परन्तु वे हृदय अत्याचारियों की छातियों में नहीं, पीड़ितों 
की छातियों में ही निवास करते हैं। 
र२्‌ 

रायसाहब के यहाँ का उत्सव समाप्त हो चुका 
था। गड्जा को मैंने एक नया गीत सिखाया था; उस 
दिन सन्ध्या को वह उसे गाकर सुनाने वाली थी, अतः 
मैं उसके झॉपड़े की ओर को चल दिया। रायसाहब 
के मकान से कुछ दूर मेरे मार्ग में एक महादेव का 
मन्दिर था। जब में उसके पास पहुँचा तो जो कुछ देखा 
उससे विस्मित रह गया । कई लोग गड्ड' को सड़क की 
ओर को घसीट रहे थे। मुझे यह देख कर क्रोच आ 
गया। इन लोगों का इतना पतन, एक असहत्य बालिका 


पर इतना अत्याचार ! में दौड़ कर वहाँ पहुँचा और 


जिसने गह्ग के कन्घे को पकड़ रक्खा था, उसका हाथ 
मैंने पकड़ लिया। वह और उसके साथी मेरी ओर 
विस्मय से देखने लगे और गह्ढा रोती हुई भाग कर मेरे 


पास खड़ी हो गई। मैंने उस मनुष्य से पूछा-इस | 


लड़की को क्यों घसीट रहा है ? 
“मन्दिर में घुसना चाहती थी।! 
“फिर, क्या हज था १” 


. “अच्छा, कुछ दिन और देखो, शायद यह दवा तुम्हीं 
को पीनी पड़ेगी ।”--य्रह कह कर मैंने गल्ा का हाथ 


|... “हाँ, सिफ्के नास उनका वहाँ दूसरा है।” 


पकड़ा और उसके घर की ओर को चलन दिया। वे लोग | 
कुछ देर तक तो अवाक्‌ होकर मेरे पीछे देखते रहे, फिर 
._ श्रद्द कह कर कि--“घोर कजजुग आ गया बाबा, अब 


बाहक्मण भी उमार-भज्ञी की हिमायत करने लगे”--वे | 


मार्ग सें गज्ञा ने पुछा--क्या आप मन्दिर में जायेंगे ? 

“क्यो 225, 

“मैं यह फूल लाई थी, क्या आप महादेव जी पर- | 
अदा देंगे ?” 

“तुम महादेव जी पर फूल चढ़ाने क्‍यों गई थीं, 
| गड्डा १” 

५. “उस दिन आपने कहा था न?” 

“क्या कहा था १”? 

|. “कि यदि मैं साफ़ कपड़े पहनूँगी तो भगवान के 
दर्शन हो जायेंगे ।”? 

“इसीलिए तुसने कपड़े धोए हैं ?? 

“हाँ ! सुझे आशा थी यदि स्नान करके साफ़ कपड़े 
| पहन कर मन्दिर में जाऊँगी तो भगवान अपने दर्शन 
कर लेने देंगे । इसीलिए आज मैंने साइन से कपड़े घोए | 
च्चे ॥! 

धाज्ञा [! 

भ्हॉँ ॥? 

“तुम एक बात सुनोगी १” 

क्या १? 

“उस दिन मैंने कूड बोला था ।” 2 | 
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“हाँ ! झूठ । मैंने तुमसे कहा था कि यदि चमार 
साफ़ कयड़े पहनेंगे तो ऊँची जाति वाले उन्हें अपना 
लेंगे । परन्तु यह सत्य नहीं है। उस दिन मेरे आाह्मणत्व 
के अभिसान ने सुके अन्धा कर दिया था। इसीलिए 
मैंने ठुमसे वे बातें कही थीं। मैं नहीं जानता था कि | 
तुम्हारी चुद्धि इतनी कुशात्र है कि तुम मन्दिर सें जाने के | 
लिए तैयार हो जाओगी ।”? 

. “तो सेरी बात ठीक थी १? 
“बिलकुल । अभी बाह्मण-वैश्यों में वह भाव उत्पन्न | 
नहीं हुआ | कब होगा, कहा नहों जा सकता | अभी एक | 
अछूत' उनके लिए 'अछूत' है, चाहे वह पढ़ा-लिखा हो 
शुद्ध-पवित्र रहता हो, सदाचारी हो, घनिक हो । उसने | 
एक अछूत के घर उत्पन्न होने का जो अपराध किया है, | 
| बह समाज के न्यायालय में छम्य नहीं है | यह एक झत्या- | 


। 


| चार है, निरहुशता है, हमारे समाज के नाम पर गहरी | 


कलइू-कालिसा है; इसे कुछ लोग मानने लगे हैं, परन्तु | 
| वे असहाय हैं । समाज के सामने विद्रोह का रूण्डा वे 
अभी उठा नहीं सकते ।? 


| खमकते £? 
“कौन से महादेव जी १”? 
- “जो मनिदर में बैठे हैं ।” 
“वे महादेव जो नहीं हैं |”? 
“दो फिर कौन हैं ?? 
| «वह तो पत्थर की मूर्ति है। उसमें कुछ समकने को 


चाहे जो कुछ करते हैं। यदि महादेव जी इस मन्दिर में 
होते तो वे कभी तुम्हें इस अकार घसिदने न देते | उनके - 
यहाँ सब एक दरावर हैं ।7 
|... «वे कहाँ रहते हैं १” 
“सब जगह |” 
- ध्यहाँ भी हें हक 
- “वे यहाँ हैं, तुममें हैं, सुभमें हैं, सब में हैं ।” 
“क्या वे ही महादेव जी गिजें में भी हैं १” । 
बइ बड़े भोलेपन से इन गुत्थियों को सुलझा रही | 
थी। कुछ देर तक वह चुप रही ओर फिर बोली--आप 
कहते हैं कि महादेव जी ही गिजें में हैं ? 
् “नहा 5 


“परन्तु क्या महादेव जी भी इन बातों को नहीं | 


| शक्ति है न करने की। उसके नाम पर यह ऊँचे आदमी 
“भला कभी ऐसा हुआ है ? चमार की औलाद | 
और मन्दिर के ऊपर चढ़ आबे। इसका इतना दुस्साहस 7? | 
...._ »तो उसे सीधी तरह से क्यों नहीं कह दिया ? इस | 
.._ प्रकार घसीटने की क्या आवश्यकता थी ?? 
... “तो कया उसके पैरों पड़ कर ख़ुशामद करते कि |. 
वह मन्दिर में न जाय ? इन नीच लोगों को जित्तना 
ही सुँह चढ़ाओ, उतने ही छृष्ट होते जाते हैं। इनके | 
. लिए एक ही दवा है कि इनका सर कुचल दिया जाय ।” | 


|. “हाँ, मैं। सैंने तुम्हें समानता का राग 
| तुमने मुझे समानता का पाठ पढ़ाया 


“परन्तु वहाँ वे मन्दिर के महादेव ही की भाँति 
| निर्देय मेद-भाव रखने वाले और नीचों से छुणाः करने 
: वाले नहीं हैं। गिरे के मदादेव जी दयालु हैं, सबको 


एक दृष्टि से देखने वाले हैं । हमारे पड़ोस का सुरली जब 
से झिस्तान हुआ है, तब से वह सबके साथ जाकर गिजलें में 


| बैठता है । सब ईसाई उसले , हाथ मिलाते हैं। जो पादरी 


साहब हमारे यहाँ आया करते थे वे कभी-कभी उसके साथ 


' खाना खाया करते हैं । यही नहीं, जब कभी वह यहाँ 
' आता है तो रायसाहब की कुर्सी पर बैठता है। एक दिन 


दह कह रहा था--हिन्दू अपने भगवान से ईसाइयों के 
अगवान की ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। क्योंकि जब मैं हिन्दू 


| था तो कोई मेरी ओर देखता भी नहीं था और जब से 
| ईसाई हुआ हूँ बड़े-बड़े हिन्दू हाथ सिलाते हैं. और पास 
| बिणते 


! पुजारी जी के महादेव जो से तो इंसाइयों के 
महादेव जी अच्छे हैं ।” 
“क्या तुमने भी कभी ईसाई हो जाने का विचार 


| किया है ?”? 


“किया था, एक बार ।?! 
“फिर क्‍यों नहीं हुईं १”? 
“यह सोच कर कि शायद कभी हमारे महादेव जी 


| ही अपने दर्शन देने की कृपा कर दें ।”? 


“गड्ग, तुम इतनी चतुर हो। कणडे बेचना हीं 
तुम्हारा काम नहीं है ।? 

“और हम लोगों के भाग्य में 

“तुमने कुछ पढ़ा-लिखा था ?” 


ही क्या £ 


“कौन पढ़ाता ? चमारों से कोई पढ़ा-खिखा नहीं । . 


ऊँची जात वाला कोई हम लोगों के पास बैठ सकता है ? 
पादरी साहब पढ़ाना चाहते थे, परन्तु में उनके यहाँ नहीं 
गई 7 
तुम्हारी पढ़ने की इच्छा है ?” 
“इच्छा है, परन्तु पढ़ाएगा कौन ? और पढ़ने कौन 
देगा ? पण्डितों को मालूम हो जायगा तो कहेंगे-- लो, 
चमार को लड़की अब पुस्तक पढ़ेगी !? इतने भाग्य कहाँ ? 


: चमारों के लिए तो यह सब स्वप्त हैं ।?--एक आह भर 


कर वह चुप हो गई । 

उसके एक-एक शब्द से उसके हृदय की व्यथा टपकती 
थी। उन सरल परन्तु सच्चे शब्दों में, उच्च वर्णों के 
लिए उसके श्राप-घणा-सिश्रित विद्वोह की गन्ध आती 


| थी। एक चोट खाया हुआ पक्षी कुछ कहता नहीं है, 


परन्तु उसकी तड़पत्ती हुईं एक सिलकारी जो अर्थ रखतो 
| है, वह सहसों शब्दों में दिया हुआ श्राप नहीं रख 


: थी और बहुत कुछ बोली थी, परन्तु उन शब्दों ने मेरे 
: हृदय पर वह प्रभाव न किया था, जो उसकी एक दबी 
| हुई आह ने | झुके ऐसा प्रतीत होने लगा कि हमारे 
| निरछुश समाज के पापों की कलुषित धारा मेरे सामने 
: बह रही है और गड्डा उस आह से सुके फेक कर उस 
| धारा में फेंके दे रही है । गन्ना ने कुछ कहा, पर में सुन 
न सका, क्या। परन्तु वह भयानक दृश्य भेरे सामने से 
हट गया। मैंने पुछा--क्या कहा, गड्ढा ? 
“आप क्या सोच रहे हैं ??? 


कैसा अत्याचार कर रहे हैं। वे हमारे समाज के शअक्ञ हैं 
परन्तु हमारे लिए वे त्याज्य हैं । ईसाइयों के वे कुछ भी 
नहीं लगते, फिर भी वहाँ उनका स्व्रागत होता है।” 
“परन्तु क्या किया जा सकता है ?? 
“किया जा सकता है, बहुत कुछ ।” 
“कौन करेगा ?? _ 
“समाज नहीं, व्यक्ति | उनमें से एक मैं हूँ ।” 
न््ग्राप 955 


सकता । यही दशा गज्ञ! की आह की थी | वह बोली 


में यह सोच रहा था कि हम लोग अछूतों पर 


ज्श 
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का कुछ अंश धोने के लिए में तुम्हें अपने साथ रक्‍्खूँगा। | 


चोलो गड्जा, तुम मेरे साथ चल कर मेरे घर रहोगी १” 
“नहों 8 ह 
बह? 
“नहीं ३१! 
क्यों??? 
“आपके ग्राम वाले क्या कहेंगे ?? 
“इसकी परवाह नहीं । वे सेरा बहिष्कार करेंगे, करें । 
मैं इस्रके लिए तैयार हूँ।? ... :- रे 
“मेरे लिए इतना बड़ा दण्ड भोगेंगे ।”? 
“तुम्हारे लिए नहीं, अपने अपराधों के लिए, अपने 
घुरुषाओं के अपराधों के लिए !? 
“मुझे क्‍या करना पड़ेगा १”? 
“तुम मुझे भोजन बना कर दिया करोंगी और मैं 
जुम्हें पढ़ाऊँगा (?” 
“आप यह क्या कर रहे हैं? आप ब्राहृमण हैं, में 
चमारी हूँ । आप--मेरे हाथ का--खाना खाएँगे ?? 
“भूल गई, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था-- 


वेश्य, बाह्मणं, चमार नाई । 
हिन्दू , मुस्लिम या ईसाई । 
यह सब कृत्रिम भेद-भाव हें, इसमें तत्व न जान, 
लग जा सबके गले प्रम से, तज झूठा अभिमान । 
सबका एक वही भगवान !; 
अच्छा 9 
*तै रहा ?? 
व 4-4; हि?” 
गम में पहुँचे तो उपद्व मच गया। जिस बात -की 
पर न्‍ 
आशा थी, वहीं हुईं। उस खलबली पर मुझे आश्चय न 
हुआ, आश्चय तो तब होता, जबकि वह खलबली न 
४ न 
मसचती । सब जगह यही चर्चा होने लगी। पणिडत श्याम- 
ज्ञाल के घर में एक चमार की लड़की रहती है, भला 
यह बिरादरी को कभी सत्य हो सकता था। पश्चायते 


होने लगीं और सब ने मिल कर मुझे दण्ड भी दे क्या। | 


पतञ्च॒ कौन थे ? बड़े-बड़े नामधारी बाह्मण, जिनकी 
चोटी कुएँ से जल खींच कर ला सकती थी, जिनके 
सिलक आकाश के इन्द्र-चलुष को भी सात करते थे, 
जिनके ओछट 'राम-रामः कहते-कहते सोटे पड़ गए थे । 
वरन्‍्ठु उनके भीतरी जीवन क्या ये £ एक, दो-तीन गये 
गिरा छुका था; दूसरा छिप-छिप कर शराब 7 आओ 
था; चीसरे ने अपने पुत्र की वधू पर ही हाथ साफ किया 


था; चौथे का सम्बन्ध एक सुनारिन से था; पाँचवें ने. 


हुआ था और वह पुत्री विधवा होकर मारी-मारी फिरती 
थी। यह थे 'पत्च' जो लस्बे-लस्बे हाथ चला कर मेरा 
न्याय करने बैठे थे । उनके पास रुपया था, उनके पास 
शक्ति थी, अतः वे बिरादरी को जिधर चाहते थे, नचाते 
थे। जो उनका शत्रु थां, वह बिरादरी का शत्रु था; जो 
डनका मित्र था, वह बिरादरी में मान्य था। वे इसी बल 
पर अपने काले कुकर्मों पर पर्दा डाल सकते थे । बिरादरी 


की पञ्ञायतों के हाथ में और तो शक्ति रही नहीं है । हाँ 
हुक़्क़ा-पानी का बन्द करना उन्होंने हाथ में रक्खा है, जो 
पब्चों के इशारों पर दुरुपयोग में लाया जा सकता है। 
सेरे पास हुक्मनामा आ पहुँचा | यदि पव्चायतों का ही 
राज्य होता तो मेरा अपराध फाँसी के दर्ड से कम का 
नहीं था। परन्तु मेरे सौभाग्य से उतना अधिकार उन्हें 
नहीं था । सुझे “बहिष्कार? का दुए्ड मिला था। मेरा 
हुक़्क़ा-पानी बन्द था । कब तक ? जब तक कि मैं गड़्ा 


| को घर से निकाल कर सारी बिरादरी को मिठाई-पूरी न 


| 
है| 


| 


|| 


। 


| खिलाऊँ और महादेव जी पर एक सौ एक रुपए और 


। एक नरियल न चढ़ाऊँ। 


मै इससे विचलित न हुआ था । मैंने जो काये अपने 


ऊपर लिया था, उसके सझूटों को जानता था और 
| डनका सामना करने के लिए तैयार था। में गड्गा को. | 


योग्य बनाने का श्रयत्न कर रहा था और उसमें मुम्हे सफ- 
लता हो रही थी, इससे अधिक सनन्‍्तोष की बात मेरे लिए 
और क्या हो सकती थी? गड्जा शुद्ध रहना सीख गई. 
थी, भोजन अच्छा बनाने लगी थी, घर का प्रबन्ध करना 


। डसे आ गया था । उसी गति से वह पढ़ने में भी आगे बढ़ 


रही थी । उसे ईश्वर ने बुद्धि दी थी और स्वर दिया था । 


| मैं उन्हें उपयोगी साँचे में ढाल रहा था। सब से अधिक 


उच्नति उसने सद्जीत में की थी । वह अच्छा गाने छगी- 
| थी और कुछ-कुछ सितार बजाने लगी थी । नित्य, नियम 
से, वह 'एक पिता के सबसन्‍्तान! सितार पर गाया 
करती थी । 
दिन इसी प्रकार बीतने लगे। कई महीने इसी अकार 


थी । उसके हाव-भाव, वेश-भूषा, बोल-चाल, रख्- 


के मस्तक पर थोड़े ही लिखा है। यदि उन्हें अच्छी 


परिस्थितियों में रक्खा जाय तो वे ब्राह्मण के पुत्रों को 


अपनी पुत्री के श्वसुरालय का सारा धन हज़स किया | 


| 
। 


। 


व्यतीत हो गए। गड्ा अब पहले की गड्ा नहीं रह गई | 


ढक आदि को देख कर कोई नहीं कह सकता था कि वह | 
| एक अछूत की लड़की थी । और “अछूत' शब्द चारों 


| 


भी मात कर सकते हैं। ब्राह्मणों और उच्च वर्ण के 


हिन्दुओं की सन्‍्तान ने ही संसार में सफल होने का ठेका _ 


थोड़े-ही लिया है। - 

इटावा ज़िले में मेरा सम्बन्ध पक्का हो गया था। 
उधर से भी विरोध की मुझे आशा थी, परन्ठु अभी तक 
उसके कोई लक्षण मुझे दिखाई नहीं पड़े थे । परन्तु इस 
अकार कब तक चल सकता था| मेरे श्वसुर भी तो एक 
कट्टर बाह्मण थे, वह भला यह कब सहन कर सकते थे 
कि जो एक अछूत को अपने घर में शरण दिए हुए है, 
उसके साथ उनकी कन्या का विवाह हो। आही तो 
धमके । लाल-पीले हो रहे थे, मानो मैं उनका भावी- 
जामाता नहीं, किन्तु कोई गिरा-पड़ा पापी हूँ । 

“श्यामलाल !?--आप बोले | 

“कहिए ॥? 

“यह क्या कर रहे हो ?”? 

“क्ष्या १” 


“एक चसार की लड़की को अपने घर में ै रख रहे 


हो, और क्या।?? 

“इसमें हज क्या है ? क्या और लोगों के यहाँ 
नौकर नहीं हैं ?? 

“नौकर हैं तो चमार तो नहीं हैं? अगर नौकर 
ही रखना था तो कोई ब्राह्मण नहीं मिलता था ?”? 


“जब नौकर ही रखना है तो वह ब्राह्मण हुआ तो 


क्या, चमार हुआ तो क्या । कोई ब्राह्मण नौकर रखता 


है, कोई ठाकुर नौकर रखता है, कोई कहार नौकर रखता 
है, मैंने एक व्वमार नौकर रख लिया। काम कराने से 
मतलब |? 

“तुम पर मुझे शर्म आती है ।” 

श्प्क्यों १७ >> 

“क्योंकि तुमने सारे पुरखाओं का नाम नीचा कर 


' ड्या । अगर तुम्हारे बाप ज़िन्दा होते तो तुम्हारा गला 


घोंट देते । तमाम बिरादरी चर्चा कर रही है । सुन॒ कर 
हम रिश्तेदारों की भी नीची होती है |” 

“पुरखाओं का नाम ही कब था, जो नीचा कर 
दिया । और रही बिराद्री की बात, सो बिरादरी के पास 
सिवाय ऐसी चर्चा करने के और काम ही क्या है ?”? _ 

“लेकिन बिरादरी में रह कर बिरादरी की बात 
माननी ही पड़ती है ।”? 5 

“वे दिन गए।? 

“वे दिन नहों गए, तुम्हें बिरादरी की बात माननी 
ही पड़ेगी ।”? ; 

ध्हाँ 29 

“हाँ, और इस लड़की को घर से निकालना 
ही पड़ेगा ।? # 

“कहे जाइए ॥” “ 

“और सारे ब्राह्मणों को जिमा कर महादेव जी पर 
नारियल चढ़ाना पड़ेगा ।”? 

- “और अगर में बिरादरी की बात न मानूँ !” 

“तो मैं अपनी लड़की की सगाई वापस ले लूँगा !” 

“यह बात ??--कह कर मैंने गड़ग को आवाज़ दी । 
उसने भीतर आकर पूछा--“मुझे आप छुल्ा रहे थे १? 

“हाँ गड्जा, एक गिलास में पानी दे जाओ ।”? 

गड्जा चली गई। वे उड्धल कर बोले--गिलास में 
पानी £ 

“जी हाँ ।? 

“किसके लिए १? 

“आप न,घबराइए, आप तो पी ही नहीं सकते ।” 

“क्या तुम पियोंगे 7? 

“हाँ । प्यास लगी है।? 

“चसारी के हाथ का पानी (7 ५ 


हो 


«०. 
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पाती छुँए का है, उसमें वह कुछ,मिला थोड़ें ही 
द्वेगी ११ 


| 


हो 2? । 


“परन्तु उसमें क्या हे? मैंने सम्बन्ध छोड़ दिया। 


तुम्हारा इतना साहस ??”---वे क्रोधित होकर बोले। | डसका विवाह किसी और ज़गह हो जञायगा । 


आप इसे साहस कहते हैं? बड़े हर्ष की बात 
है| परन्तु आप यह सुन कर प्रसन्न होंगे कि में इससे भी 
अधिक साहसी हूँ। मैं उसके हाथ का बनाया हुआ 
खाना भी खाता हूँ।” 


खाना ? हरे, हरे, इसका भी कोई ठीक है । सारा | 


धरम नष्ट कर दिया । तीनों त्रिलोकी में आज तक कभी 


ऐसा त हुआ था | ऋषि-सुनियों ने जो मर्यादा बनाई 
४ ड ञ्ञु ॥ 


थी, उस पर भी छुरी फेर दी । मैं ठुम जैसे पापी का सुख 
आब नहीं देखना चाहता।? वह उठे। मैंने उन्हें प्रणाम 


करके कहा--कष्ट के लिए धन्यवाद है.। बिरादरी से कह 
दीलिए कि उन्हें मिठाई-पूरी न मिल सकेगी । और आप | 


यह याद रखिए[कि में आपको लड़की से विवाह 
सकता । ) 

चलते-चलते|रुक कर वह बोले--मैं जा रहा हूँ, 
परन्तु याद रक्खो कि मरते समय यम के दूत तुम्हें नरक 
। में भी न ले जाएँगे। 


हीं कर 


“इसकी आप चिन्ता न कीजिए | आपको याद है | 


कि एक मनुष्य सरते समय अपने पुत्र “नारायण” को 
पुकार रहा था, उधर यस॒दूतों ने जो सुना कि वह 
“नारायण”-“नारायण'” पुकार रहा है तो उसे स्वर्ग को 
ले गए। वही बात मेरे साथ होगी। इस लड़की का 


नाम गन्ना है। जब्र में मरने लगूँगा तो! इसे पुकार लूँगा | 
ओर स्वर्ग पहुँच जाऊँगा। आपके यम के अन्धे दूत | 


सलासत चाहिएँ, स्वर्ग क्या कठिन बात है।” | 


वे दाँत पीसते हुए चले गए। उधर से गड्गा पानी | 


लेकर आ गई । उसका मुख उदास था । मैंने आश्चर्य से 
पूछा-गल्जा, क्या बात है ? 

“कुछ नहीं ॥! 

“तो उदास क्‍यों हो ?” 

“मैं......मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ |? 

“जाना चाहती हो, क्यों ?” 

“क्योंकि मैं आपके लिए कण्टक के समान हूँ । जब 
तक में यहाँ रहूँगी, आपको दुःख हो उठाने पड़ेंगे । 

“तो क्या तुम्हें यहाँ कष्ट मिल रहां है ??? 


मुझे कष्ट ? इसकी कोई कल्पना भी कर सकता | 


' है? आपने मुझे गन्दे नाले से निकाल कर गुलाबों की 


बांटिका में ला बिठाया, सुमे पढ़ाया-लिखाया, पशु से 
मलुष्य बनाय्रा । इतना एहसान एक मलुष्य दूसरे मनुष्य 
पर कर सकता है ? विशेषकर जब्र कि वह दूसरा मनुष्य 


एक अछूत हो, एक दलित व्यक्ति हो, जिसका भाग्य ही 
वोकर खाना, गिरना और उसके लिए ठोकर मारने वाले | 
से क्षमा माँगना हो । मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है । 
एक अछूत बालिका इससे अधिक के लिए कामना भी 


नहीं कर सकती, इसे पाना तो उसके ल्लिए असस्भव ही 
है ! ऐसी दशा में क्या मैं आपको छोड़ कर जाने की 


बात कर सकती थी ? यदि सहसों जन्म हों और प्रत्येक 


) 


जन्म में नित्य आपके चरणों की धूल पोंछूँ, तब भी 


आपसे उऋण नहीं हो सकती । परन्तु स्ुझे जाना ही 


. पड़ेगा, अपने लिए नहीं, आपके लिए !! 


“मूर्ख मत बनो ! मेरे लिए तुम्हें क्यों जाना पड़ेगा ? 
क्या बिरादरी के बहिष्कार से डरती हो ? उससे मुझे 
क्या कष्ट है ? मैं बाहर गाने के लिए उसी प्रकार जाता 
ब काम उसी प्रकार होते हैं । बिरादरी में दो-चार 
वयुवक यदि अछूतों के पति सदभाव दिखलाने लगेंगे 

बिरादरी भी कुछ दिनों में ठीक हो जायगी ।” 
न्तु यद्द बिरादरी का बहिष्कार ही नहीं है। यह 
अधिक आवश्यक बात है। मैंने आपकी सब 


| जायगी । पहिले अंकों की कॉपी थ्राज ढूँढें नहीं 


| समान विमल है, वसल्त के समान सोरभसयी है और 
इस अनन्त विश्व के समान विशाल हृदया है! 


| क्या आप उससे प्रेम नहीं करते ?? 2 । 
“प्रेम ? मैंने उसे देखा भी नहीं है. । कई वर्ष हुए 
पिता जी यह सम्बन्ध पक्का कर गए थे। में केवल उनकी 
बात निभा रहा था ।” 
परन्तु फिर भी, मुझे जाना ही पड़ेगा। यह न ' 
सही, आप किसी और से विवाह करेंगे ही। मैं व्यर्थ ही 
बाधा डालने का कारण हो जाऊँगी।* 
। मैंने उसकी ओर देखा। उसका शरीर काँप रहा 
था। पलक भपके जा रहे थे मुख पीला पड़ता जा रहा 
| था। मैं बोल्ला--गड़ग ! 
“हाँ !!--उसने धीरे से कहा । 
“मेरी ओर देखो ।” 
उसने सर ऊपर को उठाया, उसके नेत्रों में दो बंद 
थीं--तुम इस घर को हीं छोड़ रही हो । यह घर 
तुम्हारा हो जायगा, तुम्हें यह सँभालना पड़ेगा ! 
यह कैसे ?” 
“मैं तुमसे विवाह करूँगा ।” 
|... “मुमसे, विवाह? ब्राह्मण और चमार का विवाह ?” 


कंन्य्काद 
पाठकों को जान. कर प्रस्नन्नता होगी--और 
उत्तके ग्रवर्तक के नाते हमें क्षणिक गर्व का होना 
बहुत स्वाभाविक है--कि ““मविष्य? का हिन्दी- 
| सेत्तार में यथोचित. आदर हुआ है, किन्तु हमें. 
इस ब।त का खेद भी है कि रात-दिन सारा प्रेत 
| चल्ना कर भी हम २४,००० ग्रतियों से अधिक 
| छापने में सर्वथा असमर्थ हैं । जो सज्जन अथवा | 
देवियों ग्राहक होगा चाहती हों, उन्हें शीजता | 
करनी चाहिए, नहीं तो उनकी फाइल अधूरी रह | 


मिल रही है / 


७७०७०७७७७७०७७/०९७७७/७०णा। जा 


“ब्राह्मण और चमार का विव्राह नहीं, चमार और | 
चसार का विवाह !!? 
“परन्तु आप तो आाह्मण हैं ।” ॥ 
था, अब नहीं हूँ। ब्राह्मणों ने सुझे निकाल ही | 
दिया है। अब मैं चमार हूँ, अछूत हूँ । याद नहीं है-- 
एक प्रिता के संब॑ संच्तान 
वह कुछ न बोली, मेरा हाथ पकड़ कर वहों बैठ गई, 
और हम गाने लग्रे-- 
वेजष्य, ब्राह्मण; चंमार नाई , 
मुस्लिम, हिन्दू या ईसाई ; 
यह सब कृत्रिम भेद-भाव है, इसमें तत्व न जान, - 
लग जा सव के गले प्रेम से, तज झूठा अमिमान । 
सब का एक वहीं भगवान ! 
गाना समाप्त करके मैंने पृछा-कहो, ते रहा ? 
“रहा !”--उसने हँस कर कहा । ४ 
मे कै (22200 आइट5 
गड्जा अब मेरी है । वह आह्मणी है या में चमार हूँ. 
कह नहीं सकता । परन्तु इतना में जानता हूँ कि हम 
दोलों एक-दूसरे के साथ बड़े सुखी हैं । मूर्ख उसे चमारी | 
कहें, अछूत कहें या कुछ भी कहें, वह चन्द्र-ज्योत्स्ना के ५ 


तरलागरन 


[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शांख्ो ] 

ज्ृ गत छकागय रहा था-- 
उसका सौभाग्य यौवन में भरपूर था। 
बेतोल् सम्पदा भरी पड़ी थी । खा रहा था और बखेर 
रहा था। रात-दिन वहाँ समान थे। बिजन्नी का+ तेज 
ओर वायु की गति लिए हुए--प्रकृति-वेश्या वहाँ 
हाज़िर थी, हाथ॑ मे रक्त, मद्य आर नयनों म॑ हल्ाहल 
कटाक्ष था। अन्धाघुन्ध ढाल रही थी । ज्ञान और विज्ञान 
डप्तके मुप्ताहिब थे, श्र वे अपने आप पर इतरा रहे थे । 
. डस समय विश्व-विभूतियाँ नभझनृत्य कर रही थीं । 
और नर-लोक उस अकाण्ड-तारडव पर सुग्ध और लीन 
हो रहा था। सूखे न्याय ताल दे रहा था और निर्लज्न 
नीति अट्टहास कर रही थी । रूढ़ि सभापति थी। पाखरण्ड 


के हाथ प्रबन्ध था। और पाप स्वागत कर रहा था,। 
' असत्य के अन्ध दीप जलन रहे थे। और सत्ता का महृदा- 


लोक अ्रप्रतिम चमक रहा था। 
वहाँ ! मानव उत्कषष का स्वच्छुन्द उपह्ास हो रहा 
था । भीषणताएँ अद्म्य वेग में मरी खड़ी थीं । प्रतिदिंसा 
जीभ क्पलपा रही थी, और दासता दुम हिला रही थी । 
दिला |! हिंसा की ओर सब की दृष्टि थी ।,उसका 


| कुश्चित भ्रकुटी-विल्ञास, कुरित्त अआभड़, विकट दन्तपेक्षण, 


कण-कण में आशकह्ला उत्पन्न कर रहा था । 
विश्व-ध्वंसिनी ज्वान्नाएँ सक्लेत की बाट 


एक अस्कुट किन्तु श्रशान्त ध्वनि सब से ऊपर डठड रही 
थी। न उसमें स्वर था न॑ ताल--उसे सुन कर वाता- 


| वरण में रह-रह कर कम्पन हो रहा था। कुछ होने 
| बाला था । 


भारत सो रहा था !! 


र्‌ 
भारत सो रहा था । 


थकावट से चूर और डुढ़ापे से ज्ाचार | वह सब कुछ 
कर छुका थां, सब कुछ पा चुका था, उसकी कोई 
साधना न रह गई थी । इतिहास के हज़ारों-ल्ाखों प्रृष्ठों 
पर उसके हाथ के हस्ताक्षर थे । ० 
* दूसरी जातिथाँ उन्हें पढ़ और समझ रही थीं। 
वीरता, विद्या, व्यापार और वैराग्य की बाटिकराश्रों 


| में उसके हाथ का जो कुछ बचा था उसमें से जागती 


जातियों को जो कुड मिल जाता था--निहात्र हो 


: जाती थीं । 


वे डस पर लोट-पोट थों । वे उससे ब्याह करने का 
चाव रखती थीं । बूढ़े को कुछ ख़बर' न थी । 

वह सो रद्दा था। थकावट से चूर और छुढ़ापे से 
लाचार ! 


वह सब कुछ कर चुका था, सब कुछ पा छुका था, 


| उसकी कोई साधना न रह गई थी ! 


घर में सम्पदा, सुख और धर्स का मेह बरस रहा था। 
आँगन से स्वर्ग तक सरल सीढ़ियाँ लगी थीं । 


अस्युदुय और निश्रेयल एकत्र घर को रखा रहे थे। 


देवता आ रहे थे, जा रहे थे । 


स्वर्ग-स्तस्भों पर बारहों राशियाँ दिप रही थीं । 


जल-थल और आकाश उसके निःश्वासों की सुगन्‍्ध 


से सुरभित हो रहे थे । 


_चह बूढ़े की नींद का चमत्कार था !!! 
६2800 78 25282 


हाथ . 
| बॉँधे खड़ी थीं। सब तरफ़ ज्ञाल हो लाल दीखता था। 


2 ्जञ्क कटे 


रत-दीप जल्न रहे थे । हि (3 


वे आईं और पास बैठ गईं | जो मित्रा सो खाबा 
| और बह्टों सो गईं !! 2 


पु श्री० भोलालाल दास जी, 


“आछ तंमान राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भ काल से ही 
दमन का चक्र जैसा अधिकाधिक भयानक हो 


: रहा है, उससे यही विद्धित होता है कि कम से कम 
हमारे भाग्य-विधाताओं की यही निश्चित-धारणा है 
कि दमन से यह आन्दोलन अवश्यमेव दब जायगा । कुछ | 

-दिन पहले हमने अख़बारों में पढ़ा था किशिमला-शैल के | 

-झधिकारोवर्ग का यह सिद्धान्त है कि दमन नहीं करने से 


आज ही इजड्जल्लेण्ड को भारत से हाथ घोना पड़ेगा, किन्तु 


दमन करके दबा देने से कम से कम एक सौ वर्षा तक | 


और भी शासन किया जा सकता है । कहना व्यर्थ है, कि 
अधिकांश अछ्रेज्ञों का यही मत है। यही कारण है कि 


न केवल इस देश के रहने वाले भड्जरज़, बल्कि ख़ास | 


विज्ञायत के भी अधिकांश जोंग दमन के दी पत्त में हैं । 
यह भो किसी से छिपा नहों है कि अन्यान्य घराऊ बातों 
म॑ चाहे विज्ञायती पार्लामेण्ट में जितनी दलबन्दी हो, 


किन्तु भारतवर्ष को अधीन रखने के विषय में विला- | 


यत की भिन्न-भिन्न पार्टियों' की राय एक हो है। यही 
क्यों, भारत-गवर्मसेण्ट जिस किसी नीति का अव- 
लम्बन करती है उसका निश्चय विज्ञायत में ही हुआ 


करता है सुतराम जैप्रे-जैसे दमन को कुल्ी विल्ायत में | 


ऐुंडी गईं है, चैसे डी वैते भारत. में इसका दौर-दौरा 
भीषण रूप से बढ़ता जा रहा है। अब समझौते को बात- 
चीत टूट जाने से दमन का चक्र और भी ज़ोरों के साथ 
चल्ञाया जा रहा है । किन्तु अब प्रश्न यह है कि क्या 
इस दमन का परिणास दमन होगा £ 

यदि अधिकांश अज्जरेज्ञों की दमन के विषय में 
डप्रोक्त घारणा है, तो कहना पड़ता है कि वे लोग भारी 
ग़लती में हैं । किसी जानकार राजनीतिज्ञ की यह अन्धी 
नीति नहीं हो सकती है कि भारतवर्ष कम से कम 
ही वर्षो तक इज्जलैयड के भ्रधीन रहे, उसके बाद चाहे 
जो कुछ हो । ऐसी धारणा तो निम्न श्रेणी के मुर्खा को 


ही हो सकती है । फिर यदि उनकी बातों को एक क्षण | बज हु 
| आशा है ! “चाँद! के पढ़ने वाले पाठक इस नवीन | 


के लिए सत्य भी मान लिया जावे कि दमन से यह 
राष्ट्रीय युद्ध दबा दिया जायगा तो यह कोई त्रिश्चय 
नहीं कि पूरे सौ कर्षों या उससे भी अधिक दिनों तक 
शान्ति बनी रहेगी । बहुत सम्भव है यह आग फिर भी 
अधिक भीषण रूप से केवल दुस-पन्द्रह वर्षो में भभक 
पड़े । उस समय की स्थिति और भी भयानक हो 
जायगी । ऋतः इमारे भाग्य-विधाताओं की भविष्यद्राणी 
किस ज्योतिष या इल्हास पर अवलम्बित है,वे ही 
जानते होंगे। किन्तु मानव घटनाओं की जैसी अनुछृत्ति 
देख पड़ती है, उससे विदित होता है कि जिस जोश को 
जितनी ही तेज़ी से दबाया जाता है,-वह या तो दबने 
के बदल्ले और मी बढ़ता है अथवा यदि विशेष कारणों से 


दब भी गया तो उसका परिणाम कथ्रमपि चिरस्थायी नहों | 
होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है। इसलिए | 


कहना पडता है कि यद्यपि ऐसी घारणा अधिकांश अज्ञ- 
रेज्ों की है, तथापि यह. अममूलक है । वस्तुतः ऐसी 


, चघारणा तृतीय श्रेणी के लोगों की ही हो सकती 8: । 
| प्रज्ञा से राज को लासम तथा. सनन्‍्तोष मिलता रहे। | 


जिनको अपने वर्तमान स्वार्थ-लाधन के अतिरिक्त थोड़ी 
भी दूरदशिता नहीं है। आज इस आन्दोलन से कक्ला- 
शायर और माजेस्टर के व्यापारियों की क्षति होती हुई 
देख पड़ती है, बहुतों की रोज़ी छिनतो चल्ली जा रही 
है, तथा और भी कितनी स्वा्थडानि होती है | इश्लीलिए 


दमन का अवल्मम्बनन करना इन लोगों का सुख्य उद्देश्य 
- है, ताकि उ्त बुराइयों का मार्ग बन्द हो जाय | किन्तु ये , 


प्र 


क्या दमन से राष्ट्रीय आन्दोलन दबेया ? शरण 


बी० हु एल-एल्‌ ० बी० | 


| सभी बातें क्णिक हैं । इनके सुधर जाने से भी इजलेग्ड 
| या भारत की जनता का जो चिरस्थायी सम्बन्ध अभीष्ट 


| है, उसमें कोई लाम नहीं पहुँच सकता है, जब तक कि | 


असन्‍्तोष के मूल कारण को नहीं हराया जञायगा। 
कोई सद्लेद्य किसी व्याधि के छाहरी उपद्धवों को ही 
शान्त करने से उसके निमृल होने को आशा नहीं कर 
सकता । अतः कोई उच्च कोटि का अन्नरेज्ञ राजनीतिज्ञ 
| ऐसी ल्चर दलील के आधार पर दमन का अवल्तम्बन 
नहीं कर सकता । 

यथार्थ पूछिए तो उनकी श्रेणी भिन्न है। इस श्रेणी 


के लोगों की .राय थद्ट है कि क़ानून और व्यवस्था 


([.5७ ०0५ (070०) ऐसी चीज़ है जिसको पालन करना 
प्रत्येक नागरिक का कत्तंव्य है ओर उसका पालन करवाना 
ग़बरनमेर्ट का धर्स है | यदि प्रजा इसकी अवहेलना करती 
| है तो बह्द अपराधी है, उसे अवश्य दर्ड मिलना चादिए 
और यदि गवर्नमेण्ट इसकी उपेज्ञा करतो है, तो वह 


पूछिए तो इस दलील में अवश्य द्वी कुछ सार है, क्योंकि 


|] 
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.. १ ली नवम्बर को 
| हिन्दी चाँद” का एक वृहत्‌ विशेषाझ “प्रवेशाह्” 
' के नाम से प्रकाशित हो रहा है। इसके प्रवतकों 
का दाबा है कि ऐसा सुन्दर विशेषाक हिन्दी में 
| कर्मी भी प्रकाशित नहीं हुआ है । इस अक्कू से 
| चाँद” अपने नवें वर्ष की साधना सें प्रवेश कर 
| रहा है | चाँद! अब केवल सामाजिक ही नहीं, 
| एक उच्च कोटि का राजनैतिक एवं सामाजिक 
(8०2८0०-एणौधंटव। ) पत्र बनने जा रहा है। 
उसके पाठकों को “चाँद” से ओर “चाँद! को उसके 
| पांठक्रों से पूर्ण सहयोग और सद्दाजुभूति की 


| अड्ड से आगे प्रकाशित होने वाले सभो अज्लकों को 
| देख कर निद्दाल हो जायँंगे। आप यदि अब तक 
| आहक नहीं हैं तो 


| कृपा कीजिए ! 


द्वेश की शान्ति और राजा-प्रजा का पारस्परिक सम्बन्ध 
| इसी कर्तव्य पर अवल्म्बित है। किन्तु जब इस इस 
सिद्धान्त को सत्यता के ऊपर ध्यान देते हैं तो हमें इन 
| शाजनीतिज्ञों कीं दल्लील भी थोथी विदित होती है । 
गवर्नमेण्ट अपने क्रानून ओर व्यवस्था को अवश्य बनाए 


नहीं है कि वह क्रानून और व्यवस्था प्रजा की छुराई ओर 
अत्याचार के ल्षिए हो । क्रानुन और व्यवस्था, किसी भी 
| गवर्नमेण्ट की, इसीलिए होती दे कि उसके द्वारा भिन्न- 
| पिन्न नागरिकों का पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य 
| न्‍्यायपूर्वक सज्जालित होचे, गवर्नमेणट से प्रजा को ओर 


| किन्तु हमारे देश “की अवस्था भिंन्र है। यहाँ राजा-प्रजा 


| के स्वार्थ में एकता के बदले विरोध दे । विदेशी गवर्नमेर्ट . 


|केलिए यह बातस्वाभाविक है।....“#. 


|. आख़िर भारतीय आन्दोलन का अर्थ क्या है? 


| केवल यहीं न कि भारतवर्ष की दुःखी पा सुर्दी होवे, 
| गरीब और झशान्त ल्लोग घनवान तथा शान्त बनें, 


गवर्नमेण्ट नहीं, बल्कि एक निर्जीव संस्था है। यथार्थ | 


न] सकती हेया हुईं है? ख़ासकर वह गवर्नमेश्ट जो 


आज ही $॥) रु० भेजने की | 
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रक्‍्खे तथा प्रजा भी उसको माने, किन्तु इसका अर्थ यह | 


| ओर कोरे शान्ति और व्यवस्था के नास पर केवल राष्ट्रीय 


/। मूखंता, व्याधि, परतन्त्रता आदि दूर होवे। भमल्ला इन 
डद्देशों में भ्रजा की भत्ञाई है या बुराई ? गवर्नमेण्ट का 
| स्वार्थ जब तक इससे भिन्न नहीं है, तव तक वह इन 
| वस्तुओं की उन्नति में अपनी अवनति क्यों समझती है, 
वह इनमें साधक होने के बदले बाधक क्यों डोती है ? 
फ़िर ज़ुसा क्रानूनंऔर च्यवस्था की हालत पर भी तो 
विचार कीजिए। विदेशी कपड़ों पर पिड्ेटिक्न करना, . 
ताड़ी-शराब आदि मादक द्वव्यों को रोकने की चेष्टा . 
| करना, देश की हानि-ज्लाभ वाक्षी बातों को ज़रा स्वत- 
न्त्रतापर्वक लिखना या बोलना, देशसेवा के लिए स्वयं- 
सेवकों को सज्जंठित करना आदि सभी बातें ऑडिनेन्स 
के पेंचीले दक़ों में ग़ेरक्तानुनी हैं--यही नहों, देश की 
सब से बड़ी राष्ट्रीय सभा कॉड्म्रेस की कार्यकारिणी 
| समिति भी गैरकानूनी संस्था क़रार दे दी गई है ! भज्ञा 
इन क़ानूनों का भी कोई जवाब है ? यदि इन थझ्राज्ञाओं .. 
का पालन सम्भव हो तो खाद्य, जलन, वायु आदि के _ 
व्यवहार पर भी क्रानून क्‍यों नहों बनेगा ? परन्तु सोचने 
की बात है छि क्‍या ऐसे क़ानून किसी देश की सरकार 
ने बनाने का प्रयास या साइस किया है ? यों तो अत्या- 
। चारी राजा या राज्षकीय संस्था सब कुछ कर सकती है... 
और भारतवर्ष के ही इतिहास से विदित होता है कि 
बहुत से मुसल्लमान बादशाहों का क़ानून यह धथा कि 
| हिन्दू हाथी-घोड़े या पालकी पर न चहें, हिन्दू धर्म 
| मानने के क्षिए एक प्रकार का टैस्स दें, इत्यादि । किन्तु 
प्रक्ष यह है क्रि क्या इन क़रानूनों से प्रजा की भलाई हो 


अपने को न्यायी और प्रजावत्सन्न बतल्ाती हे वह क्‍या 

इन क्रानूनों का समर्थन कर सकती है ? सच बात तो 

यह है कि इन क़ानूनों से प्रज्ञा की भारम्मिक स्वतन्त्रता 
| भी छिन जाती है, अतः ल्ोकमत कभी इनके पक्त में. 
नहीं रह सकता । किन्तु पूछा जा सकता है कि समक के 
| क़ानून को क्यों तोड़ा जाता है? यह तो कोई नया 
| क़ानून नहीं है। यह तो आन्दोलन को दबाने की त्ीयत 
| से नहीं बनाया गया है ? फिर इसको भज्ञ करना कैसे 
| सत्य हो सकता है ? किन्तु इसके इतिहास पर काफ़ी _ 
| अ्रकाश डाला गया है, अतः इसके विषय में अधिक 
लिखना व्यर्थ है ।. एक शब्द में यही कहना चाहिए कि 
देश आजकल जिस सत्याग्रह पर चल रहा है, जिन-जिन 
कानूनों को तोड़ा जा रहा दे या जो कुछ भी अ्रवज्ञा की 
जाती है उसको किसी ऐसे क्रानून के भज्ज से सरोकार 
| नहीं है जिससे देश की शान्ति या व्यवस्था को कुछ . 
धक्क। लगे, प्रत्युत शान्ति और व्यवस्था को स्थिर रखने .. 
की ही पूरी चेष्टा की जाती/डै। सत्याग्रही न तो चोरी 
करते, न डाका डालते, न किप्ती के ऊपर हस्तक्षेप करते, 
न किसी का अपमान करते हैं, बल्कि वे लोग सभी प्रकार 
के अत्याचार खुद सदते हैं । वे लोग देश-सेवा के अभि- 
प्राय से स्वदेशी बस्तों काअचार, विदेशी बच्चों और 
मादक पदार्थों का बहिष्कार तथा अन्‍्यान्य देशोपकोरी 
| काम बहुत शान्तिपूर्वक करते हैं । यद्दी नहों, वे लोग 
उन कार्यों के अतिरिक्त और सब क़ानूनों को औरों 
| की अपेक्षा अधिक मानते हैं। जेल जाते हैं, अपनी, 
सम्पत्तियों को नीलाम होने देते हैं, मार खाते हैं, . 
यहाँ तक कि अपनी जान भी खोते हैं, किन्तु कोई 
| ऐसा काम नहीं करते जिसले शान्ति या व्यवस्था भज्ञ 
होवे। यह सत्र क्यों दोता है ? केवल इसीलिए कि शान्ति 
और व्यवस्था कायम रहे । ऐसी स्थिति में पिकेटिज्न करने 
के ल्लिए, या पुल्निस आदि को मनमानी आज्ञा नहीं 
मानने के ' लिए एक ओर जहाँ वे क्वोय डण्डों की मार - 
| बाते रहते हैं, जेल में दुँसे जाते हैं, उनके घर-बार की 
' बार-बार तलाशी ली कातो है जिसमें बहुचा उनकी 
| झम्पत्ति और भतिष्ठा बर्बाद कर दी जाती है और दूसरी 


आन्दोलन को दबाने या को दान भा जग को अनवीत फरनेक को भयभीत करने के | 
. अभिप्राय से तरह-तरह की ज््यादतियाँ की जाती हैं तो | 


निष्पक्ष जनता की सहानुभूति स्वभावतः सत्याअद्नियों की 


ओर द्ोती है । आख़िर सत्य और न्याय भी कोई चीज़ | 


है जिसे हर एक मूर्ख और विद्वान अनायास समझता है। 
ऐसी स्थिति में गवर्नमेण्ट को भल्ले ही पता न हो या हो 


भी तो गवर्नमेण्ट भल्ने ही उसकी उपेज्ञा करे, किन्तु | 


दिनानुदिन अधिक लोग राष्ट्रीय आन्दोलन के पक्त सें 
आ रहे हैं और यह कहना बहुत यथार्थ है कि इस 
आन्दोलन का प्रचार जितना सरकारी दमन से हुआ 
है उतना कॉल्ग्रेस के उपदेशों या भ्रस्तावों से नहों 
+ हुआ है। 

अब हम इस द्वितीय श्रेणी को दलीक् का खोखला- 
यन कुछ-कुछ समझ सकते हैं। क़ानून और व्यवस्था 
वस्तुतः बड़ी अच्छी चीज़ हैं, और उनका भड्ज होना बड़ा 


और सारे संसार की जनता यही कहेगी कि इन्हें अच्छी 


विचार से, न्याय और अन्याय के ख्याल से काम कीजिए । 

तलभी दमन का अर्थ साथथंक होगा, अन्यथा उल्टा अर्थ 
भ्रत्यक्ष ही हो रहा है। भला ऐसे दमन से भी राष्ट्रीय 
आन्दोलन दब सकता है, जिससे सच्चे देश-सेवक तो जेल 
में दँसे जायें और चोर-बदमाश असली सज्ावार आदमी 
जेल से आज़ाद किए जाये ? इस अन्याय और अत्याचार 
का भी कोई ठिकाना है ? इसका जो परिणास होना 
डच्ित' है, वह भी होता ही जा रहा है। जब वे बदमाश 
जेल्न से निकलते हैं तो महात्मा गाँधी की दुहाई देते हुए 
निकलते हैं और उनमें से बहुत तो कॉडसेस के वालस्टि- 
यरों में भर्ती हो जाते हैं। बात भी यथार्थ है क्योंकि न तो 
महात्मा जी का आन्दोलन बढ़ता और न जेलें सत्याअहियों 
से ठसाठस भरती । उनका यह ख्याल करना बहुत यथार्थ 
है कि उनको छुड्ाने वाली यथार्थ में गवर्नमेण्ट नहीं है, 

बल्कि गाँधी-आन्दो बन है । कल की बात है कि मेरे एक 
मित्र जो यहाँ वकील हैं, उनके चर को पुलिस ने लूट 
लिया है | बात यह है कि उनके भाई कॉड्ग्रेस के कार्ये- 
क॒र्ता हैं और उनके नाम शायद्‌ वारण्ट निकल चुका है, 
किन्तु वे अन्यत्र कार्य करते थे जिससे उन्हें शायद मालूम - 
नहीं हुआ । अतः वें द्वाज़िर न हो सके थे। ऐसी स्थिति 
में पुरछिस का ज़्यादा से ज़्यादा कत्तव्य यह था कि उन्हें | 
खोज कर गिरफ़्तार कर ल्लेती | किन्तु ऐसा न करके | 
- दिन-दहाड़े उनके घर पर मानो डाका डाज्ञा गया। | 


गए जिससे ख्तियाँ डर के मारे भाग गईं । घर पर न तो 
चकील साहब थे ओर न उनके कार्यकर्ता भाई थे। भला | 


ने पकाई हुईं रसोई मज़े में भोजन कर की और सब | 
चीज़ों को तितर-बितर कर दिया। कहते हैं कि कुछ 
ख्तयों के टक्ू जिनमें कपड़े-क़ेचर आदि थे तथा और भी 


.._ समस्तीपुर थाना लें गई। ४०-४० हज़ार की जनता 
_ शान्तिपूर्वक पुलिस की ज़्यादृती देखती रही। यह तो 

. एक उदाहरण मात्र है--चस्तुतः ऐसी घटनाएँ नित्य ही 
होती रहती हैं। भत्ता इस दमन से भी कोई दमन हो सकता 

. है । इससे तो साफ़ तौर से गवर्नमेण्ट जनता को आँखों 
में नीची गिर रहा है। जिस गवर्नमेण्ड से ल्लोग स्‍्याय 
की झाशा करते हैं, उसका यह अन्याय देख कर कौन 
श्राक्मी ऐसा होगा व्ये सरकार केंप्नति अपनी सहालुभूति 
प्रगट कर सके  सब|ल्ोोग जहाँ-तहाँ यही कहते हैं कि 


है, इत्यादि । किन्तु लोग शान्तिएवंक तमाशा देखते रहे, 
: इससे क्या यह पता नहीं चलता हैं कि लोगों में पूरा 
निर्भयता और आत्मत्याग की मात्रा आ गद्दे है? 


तरह कायम रखिए और ख़्ब रखिए, किन्तु सत्यासत्य के | 


कहिए तो उन ख्तियों की दशा क्‍या हुईं होगी । पुलिस 


: कितनी ही चीज़ें!दो-तीन गाड़ियों पर लाद कर पुलिस | 


' जड़ा भारी अन्याय हुआ, गवनंमेणट हमें डराना चाहतो | 


किन्तु गवर्नमेश्ट यह समभतो है कि इससे और कुछ 
* नहीं तो ल्लोग कम से कम डर जायेंगे और राष्ट्रीय काम 
| करना छोड़ देंगे। यद्ट भी एक भारी भूल है क्योंकि 
| क्ञोगों को निर्भय बनाना, ख़ासकर अत्याचार का निर्भ- 
॥ यतापूर्वक विरोध करना ही इस आन्दोलन का मूल्व-मन्त्र 
| है । सब प्रकार की ज़्यादती और मुसीबत सह करके भी 
अपने बत पर अटत्त रहना इसकी पहली सीढ़ी है । ऐसी 
| स्थिति में गवर्न॑मेरट का यह ख्याल नितान्त अम-सूलक 
| है। यहाँ तक कि जो लोग इन अत्याचारों से वस्तुतः 
| डर भी जायेंगे, वे भी इसे अत्याचार ही समम्मेंगे और 
| भीतर-भ्रीतर उन्तकी श्रद्धा गवर्नमेण्ट के प्रति एकदम उठ 
| जायगी । महात्मा गाँधो ने समझोते की चिट्ठी में ठीक 
| ही कहा है कि अहिसात्मक अख्तर का सच्चा अर्थ गवने- 
मेण्ट को नहीं मालूम है, क्योंकि उसने इसका कभी 


दमन और राष्ट्र के अद्विसात्मक अस्त्र की ख़ूबी तब 
| ज्ञाइिरि होगी जबकि गवन॑मेण्ट के ऊपर से सब की 
अ्रद्धा उठ जायगी और खारा देश उसके विरुद्ध हो 
| जावेगा ? 

| 


उर्े पढ़ने वाले 
डा ढ़ 


| असहाब को यह जान कर अजहद खुशी होगी 
| कि अगले लवम्बर और दिसम्बर का एक-जाई 
| नम्बर ( उदूँ एडिशन ) “एडिटर नम्बर” के नाम 
| से एक ऐसा स्पेशल नम्बर शाया द्ोगा, जिसका 
सानी वह आप ही होगा ! १०० से ज़ायद 
| एडिटर साहबान के शाहेकार क़लम इसमें शाया 
| होंगे। खद॒द्या रह्कीन और सादे तखाबीर और 
| कार्टूनों के अलावा सज़मून तक़रीबन ४०० 
॥ सफ़हात में होंगे। चाँद” के उद़ें एडिशन की 


| कसीर इशाअत को और भी ज़्यादा बढ़ाने के | 


| सन १९३० ईं० तक अपना नाम खरीदारों के 


| मुस्तक़िल फ़ेहरिस्त में दर्ज कराने वालों से बजाय 


| ८) रु० चन्दा के सुबलिग 6॥) रु० ही कर दिया 
४०-४० सिपाही बिना कुछ कहे-खुने उनके घर में घुस | है !! अपना नाम नासी फ़ोरन दर्ज रजिस्टर करा 
| लें, नहीं तो कक़े-द्त मल-मल कर पछताना | 


होगा । इस खास नम्बर के सिफ़ एक कॉपी की 
क्वीमत ३] रु० होगी । ; 


कि इस आन्दोलन के पत्त में कुछ सत्याघार है या नहीं । 
| सत्याअही ज्ञोग केवल डुल्लड्बाज़ी मचाते हैं या वस्तुतः 
| किसी सत्य के लिए लड़ रहे हैं । गवर्नसेण्ट ने यदि इस 
| देश को ततबवार के ज्ञोर से जीता होता या आरस्भ में ही 


| अपने क़ब्ज़े में रक्खेंगे तो बात दूसरी थी । गवनमेर्ट ने 
| इसके अतिकूल बार-बार यह प्रतिज्ञा की है कि हम भारत 
| को स्वराज्य के योग्य बनावेंगे ओर उसे स्वराब्य ढेंगे। 


| में आज तक सैकढ़े दस से अधिक लोग शिक्षित हो सके 
ओर न कोई स्वराज्य मित्रा । शासन ओर सुच्यवस्था 
जो देख पड़ती है, उसे भारत ने बहुत मेहगा ख़रीदा है । 
जो देश संसार में सब से धनी था जहाँ किसी को अज्न- 
बख्र का कष्ट नहों था, जहाँ ची-दूध की धारा बहती थी, 


| उपयोग ही नहीं किया है । क्‍या गवर्नमेण्ट को अपने | 
बेजा है | केवल गवर्नमेणट ही क्यों सारी प्रज्ञा-्मण्डल्ली | 


| लिए कारकुनान रिसाला ने ३१ दिसम्बर | 


| यह कह देती कि हम जैसे होगा आप्ररूय हिन्दुस्तान को | 


| ह्वगभग १४७ वर्ष बीत गए अड्जरेज़ी शोसन से न तो देश | 


| जो सब कारीगरी और उद्योग-धन्घों का गुरु था, जहाँ 
की विद्या, कल्ला, और सभ्यता संघार में!सब से प्राचीन 
और उत्तम सानी जाती थी उस देश में झाज अविद्या, 
दरिद्रता, व्याधि और कुरोतियों का घोर अन्धकार 
| छाया हुआ है। वस्र तक बनाना लोग भूल गए--सब 
सामानों के लिए विदेशों के मुहताजञ हो रहे हैं। 
भआारतवासी अब अपने को मनुष्य कह कर परिचय देने 


| थोग्य नहीं रहे । ऐसी स्थिति में यदि देश के नेताओं ने - 


बारम्बार प्राथैना, श्रस्ताव और ल्ोकमत प्रगठ किया 
| तो गवर्नमेण्ट ने उसको ठुकरा दिया । लोगों की चार 


| आना माँग भी पूरी नहीं की गईं। माण्टफ़ोर्ड स्कीम 


से देश के ख़चें का भार और भी बढ़ गया और साइमन 
| रिपोर्ट तो उससे भी गई-गुज्नरी हे जिससे स्पष्ट विदित है. 
| कि जनता जितना ही झपने अधिकारों की माँग उपस्थित 

करती है, गवर्नमेश्ट उतना ही डसको टालती जाती है, 
| बल्कि राष्ट्रीय आन्दोलन को और भी निर्देयतापूर्वक 
| दबाना चाहती है। ऐसी स्थिति में सत्य ओर न्याय 
| किसके पक्त में है कहने को आवश्यकता नहीं | इसलिए 
| शष्ट्रीय आन्दोलन को दबाने का यथाथे और एक मात्र 


:| मार्ग यही है कि गवर्नमेणट यथासम्भव जनता को उसकी 


। 
| माँग पूरी करके सन्तुष्ट करे न कि उसका उल्टे दुमत करे |. 


अब हम लोग दमन के समर्थन करने वाले उस 


| उच्च विचार वाले विद्वानों की कोटि में पहुँचते हैं, जो न 
| केवल भारत और वित्वायत सें, वरन अमेरिका, जापान 


| आदि अन्यान्य देशों में भी गवर्नमेश्ट से यह सिफक्रारिश 


| करते हैं कि भारत को स्वराज्य देकर आन्दोलन के मूल 
' कारण को हटाइए और भारत तथा विज्ञायत का चिर-- 


| सम्बन्ध विच्छेद होने से बचाइए । कहना नहीं होगा कि 


| यही श्रेणी गवरन॑मेयट की सच्ची द्वितेच्छु है और सौभाग्य 
| से ऐसे लोगों की संख्या इड्शलेण्ड में भी बढ़ती जा रही 
| है । अमेरिका में भी कम नहों है और भारतीय तो ग्रायः 
| सभी इस विषय में एकमत हैं । यद्यपि कॉड्य्रेस ने विवश 
| होकर स्वतन्त्रता की घोषणा को है. तथापि कुछ दिन 
| पहल्ले भारतीय सर्वद्त सम्मेलन ने एक राय होकर, जो 


शिक स्व॒राज्य दे दिया गया तो अवश्यमेत्र शान्ति स्थापित | 
हो जायंगी और कॉड्मेस भी अपना ओोग्राम बदल सकेगी । 

किन्तु जहाँ तक हमारा अनुमान है गवर्नमेण्ट को यह 
| बात मब्जुर नहीं है--वह माट्यफ्रोडे रिपोर्ट से भी पीछे 
| जाना चाहती हे--ऐसी स्थिति में शान्ति की आशा 
| करना निराशा मात्र है। तब 
| क्या रह्ञ लाता है । 


| औपनिवेशिक स्वराज्य दे देने से भारत या इडलैण्ड की - 
कोई क्षति होगी । चौन, जापान, इटली की भाँति भारत 
| भी अपना अधिकार पाकर शीघ्र उन्नत होगा और जीवन 


४ का आदर्श जितना ही ऊँचा होगा उतना ही वह इड्ज- 
अब कुछ इस बात के ऊपर भी विचार करना चाहिए 


लैण्ड के व्यापार को अधिक ल्ञाभ पहुँचाने की शक्ति 
लाभ करेगा | इस समय सैकड़े में नब्बे, जो पढ़े-लिखे नहीं 
हैं, उन्हें बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है, किन्तु यदि उनका 
जीवन उन्नत होगा तो उनकी साँग बढ़ जायगी और 


सब धारणाओं को चूर-चूर कर रही है। ऐसी स्थिति में 
दमन के बढ़ने से स्वतन्त्रता की लहर और भी जोर पकक- 


भी चेतेनी 2 ० कप 
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[ बष १, खण्ड १, संख्या क . 


नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, उसके अजुसार यदि औपनिवे- 


देखना यह है कि दमन 


' हमारे जानते अड्जरेज्ञों की यह भारी भूल है कि. 


| उससे विलायतत को भोरी ल्लाभ होगा। इसके शअतिरिक्त 
उच्चत और घनी भारत इड्लैण्ड की जितनी सहायता - 
समय पड़ने पर कर सकेगा, द्रिद्र और दुखी भारत कदापि._ 
| नहीं कर सकता । डसके न्याय और उदारता की धाक ' 
| ऐसी चिरस्थायो होंगी जो दमन या रक्त-शोषण से कभी 
नहीं डो सकती है। किन्तु सरकारी दमन-नीति इन 


डरेगी--इसमें सन्देह नहीं रह जाता । क्या गवन॑मेरट अब. 
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जी ॥॥॥]]]]] 


धजी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी.की ! 


बड़ा ग़ज़ब हुआ ! बढ़ा अन्धेर हुआ ! मौलाना 
'शॉकंतञ्नल्ली गोल्मेज़ कॉन्फ्रेन्स से आख़िर नहीं ब॒लाए 
गए ! इतने भारी-भरकम जीडर और कॉन्फ्र्न्स से अत्त- 
'क़त्त ! यह साना कि वह दो. आदमियों का स्थान घेरते 
, और शायद इसोलिए बुल्लाए भी नहों गए कि वहाँ 
गिनी हुईं सीटें हैं--यदि एक आदमी दो आदमियों की 
जगट्ट घेर ल्ले तो एक आदमी कम हो जाय । परन्तु फिर 
भी उन्हें बुल्लाना ज़रूर चाहिए था | वह तो इतने सी थे- 
सादे आदमी हैं कि जगढ्द न होती तो खड़े ही रहते । 
और अरब भी वह जायेंगे अवश्य, चाहे कॉन्फ्रेग्स-भवन 
की परिक्रमा ही करते रहें। क्योंकि वह बड़े हठी और 
दढ़-प्रतिज्ञ हैं । कोई आश्चर्य नहीं जो वहाँ सत्याग्रह ठान 
दें । यद्यपि सत्याग्रह के वह विरोधी हैं और मुसलमानों 
को यही शिक्षा दिया करते हैं कि सत्याग्रह से अलग 
रहो । और अधिकांश मुसलमानों ने उनकी यह बात 
मानी भी ख़ूब । लीडर की बात मानना दी चाहिए । इस- 
में सन्देह नहीं कि मौक्लाना सोचते बड़ी दूर की हैं । वह, 
जानते थे कि सत्याग्रह करने से जानवरों की तरह जेल 
में बन्द कर दिए जायेंगे और गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में 
नहीं जा सकेंगे । इसल्लिए सत्याग्रह से अल्लग रहना ही 
-डीक है । जेल के बाहर रहेंगे तो कॉन्फ्रेन्स में पहुँच ही 
जायँगे--सरकार नहीं बुल्ाएगी तो स्वयम्‌ चले जायेंगे।. 
क्या उनके पास सफ़र-ख़र्च नहीं हे।या उन्हें रास्ता 
नहीं मालूम ! सरकार ने उनके साथ थोड़ा-ला अन्याय 
किया । उन्होंने तो यह नेकी की कि मुप्तलमानों. 
की एक बढ़ी तादाद को सत्याग्रह से अल्लग रक्खा--- 
केवल इसलिए कि सरकार उन्हें अपना दोस्त समझे; 
परन्तु सरकार ने उन्हें मौक़े पर पूछा तक नहीं । इसीसे 
कहना पड़ता है कि नेकी का ज़माना दी नहीं रहा । यदि 
भौलाना चाहते तो सब सुसल्लमानों को सत्याग्रह में 
जुटा देते | तब सरकार को सजबूरन स्वराज्य देना पड़ता । 
और अ्रत्र भी मौलाना चाहें तो लेटे-लेटे स्वराज्य व्ते 
सकते हैं। और कॉन्फ्रेन्स में पहुँच जाये तो खड़े-खड़े: 
स्वराज्य टहल़ा दें; क्‍योंकि वहाँ बैठने के लिए उन्हें जगह 
मिलेगी ही नहीं । 


सुसल्वमानों में जितना आदर मौत्लाना का दे उतना 

. किसी का नहीं है । कुछ सुसल्मान फॉड्ट्रेस से रुपया 
लेकर कॉड्म्रेस का राग अल्लापने लगे ; परन्तु मोलाना' 
पर कॉड्ड्रेख का जादू नहीं चल्न सका | इसीलिए उनका 

: इतना आदर है कि मुसलभानों में जितने बहादुर और 
समभदार लोग हैं वे सब मौलाना के अनुयायी हैं। 
ढेले वाले, ताँगे वाले, क़साई, कँजड़े, सब मौलाना की 
बात सानते हैं । और मानें क्यों नहीं ? मौकाना उनके 
मन की जो कहते हैं | मौढाना कहते हैं सत्याग्रह मत 
करो, जेल मत जाओ | कितनी प्यारी बात है। कॉड- 
अस वाले कहते हैं, जेल जाओ, गोल्ली खाओ, मर जाओ। 


है गी दिमाऱ परेशान करने वाल्ली बात है। | स्वदेशों वर हा 
आम मल : हिन्दू दिन्दुस्तान की बनी हुईं वस्तुओं को स्वदेशी सम- 


सवराज्य जब मिलेगा तो लबको मिल्लेगा । यह तो होगा 


+ नहीं कि डिन्दुओं को मिले और मुसलमानों को न | 


मिले, अतएव मुफ़्त में मुसीबत उठाने से क्या छ्याभ ? 
जब*स्वराज्य की हँडिया पक कर तैयार होगी तो हिस्सा 
बैंटाने के लिए सुसत्लषमान भाई दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए 
आ ही घमकेंगे। तब हिन्दुओं को मजबूर होकर हिस्सा 
देना ही पड़ेगा । अब कद्विए--होशिपार कौन है ? यह 
मौलाना के दिमाग़ की उपज है। फिर भी कुछ लोग 
मौल्लाना को बेवक़ुफ़ समभते हैं । हालाँकि वह जितने 
बेवक़ुफ़ समझे जाते हैं, उतने कदापि नहीं हैं । 


“ दूसरे एक बात यद्द भी है कि शासन करने वाले ही 
शासकों की कठिनाइयों को समझ सकते हैं। गुल्लाम 
लोग कया समझेंगे | मुंखल्लमान ज्जोग उच्चीसवीं शताब्दी 


'तक शासक रहे ढैं--छिन्दुओं को गुलामी करते सदियाँ 


॥ 


| 
|| 


| 


। 
| 


|| 
कर 


बीत गई । अतएुव सुसल्लमान ल्लोग अद्गरेज़ों की कठि- 
नाइयों को समझ कर उनसे सहालुभूति रखते हैं। 


मौलाना शौकतश्रत्नी का भी ग्रही कहना है कि द्विन्दो- 


स्तान में केवल सुसल्मान द्वी शासन कर सकते हैं ; 
क्योंकि उनके शरीर में हुकूमत का ख़्न अभी तक 
मौजूद है। कदाचित इसीलिए मुप्तजमान लोग सत्याग्रह 
से अलग रहते हैं कि सत्याग्रह में मार पड़ेगी, गोली 


चल्लेगी तो उसमें शरीर का रक्त निकल्नेगो | यदि: 


यह हुकूमत से भरा हुआ 'ग़ून निकल गया तो फिर 
हुकूमत काहे से की जायंगी । जब हुकूमत का रक्त 
ही न रहेगा सो हुकूमत करेगा कौन ? इसलिए 
सुललमान भाई अपने रक्त की बड़ी हिफ़ाज़त कर रहे 
हैं। यदि यह डोल भी होता कि यह रक्त निकल जाने 
से इसकी फिर पूर्ति हो सकेगी तब भी ग़नीसत था ; 
परन्तु ऐसा होता दिखाई नहीं देता | यदि तुकिस्तान 


यह वचन दे दे कि जितना रक्त आवश्यक दोगा उतना 


यहाँ से सेज दिया जायगा, तब तो सुधलमान भाई 
आँखें मीच कर सत्याग्रह में जुट पढ़ें । परन्तु अब तुर्कि- 
स्तान वह तुकिस्तान नहीं रह्दा--बह रक्त तो क्या, खारा 
पानी भी नहों भेजेगा । इसक्लिए मुसलमान बेचारे 
मजबूर हैं । ; 


इसके अतिरिक्त शासकों का काम क्रानून बनाना 
और उसे मनवाना होता है । सत्याग्रह में कानून तोढ़ा 
जाता है | मुसलमान लोग जो अभी परसों तक शासक 
रहे हैं और अपनी तबीयत से अब भी हैं--वे क्रानून 
तोड़ना क्या जानें। न जानते ही हैं, और न उनकी 
इच्छा ही होतीं है। जहाँ कानून का नाम आया, वहीं 
उन्हें याद आ गया कि कभी इस भी इसी प्रकार क़ानून 


बनाते थे । यह याद आते ही उन्हें कानूनों से इतनी | 


सहानुभूति उत्पन्न होती है कि वह उन्हें तोड़ने का ध्यान 


तक नहीं का सकते । जिसके कभी सन्तान रही हो वही 


सन्‍्तान की क़द्॒ समझा सकता. दे--निस्सन्‍्ताव नहीं 
समझे सकता । 4 

विदेशी बॉयकॉट के सरव्ध में भी मुसलमान भाइयों 
का दृष्टिकोण अपने राम की समर से बहुत ठोक है । 
विदेशी का बॉयकॉट तो तब करें जब स्वदेशी सिल्ले । सो 
हिन्दुस्तान में उन्हें रदेशी वस्तुएँ मिज्ञ कहाँ सकती हैं। 


सते हैं; परन्तु मुसलमानों के लिए वह स्वदेशी नहीं दे 


00) 


उनके लिए तो वही वस्तु स्वदेशी हो सकती है, जो तुकि- 
स्तान अथवा अरब की बनी हुई हो । 


तुकिस्तान वाले सो इन्हें टके को नहीं पूछते और ये इनके 
विचार हैं। परन्तु आप मुसलमानों की सुशीब्ता को 


और अपने को भाई न समझे तो अपना यह कत्तेब्य नहीं 
है कि हम उसे भाई न समझे। अपना कर्तव्य तो यह है 
कि वह श्रपने को चाहे जूतों से पीटे, परन्तु हम उसे 
अपना भाई ही समझते रहें । मुसलमान लोग इसी 
लिद्धान्त पर जमे हुए हैं । 


धर्म कहता है कि इस मरत्य्॑लोक में जो बस्तु त्याग दी 
मोत्तम मिल्लेगी। शराब पीना इसलाम धरम में हराम 


उत्तम शराब मिलती है और पेट भर मित्नती है । जो 
लोग इस लोक में स्तलियों का त्याग करते हैं उन्हें स्वगं 


लीजिए | अतएव मुसल्लमान भाई इस ल्लोक में स्वराज्य 
बल्लेने की आकांच्ा इसोलिए नहीं रखते कि ऐसा करने 


स्वर्ग के स्वराज्य के आगे इस लोक के स्वराज्य की 
क्या हस्ती है। इस लोक का स्वराज्य तो बहुत थोड़े 
दिनों भोगने को मिल्लेगा, परन्तु परलोक का स्वराज्प 
स्थायी वस्तु होगे । स्थायी वस्तु को छोड़ 'कर अस्थायी 
चीज़ के पीछे पढ़ना महामूर्खता है । सुसलमान 
लोग यह भो समझते हैं कि वे संख्या में हिन्दुओं 


कभी नहों मिल सकता । सच्चा स्वराज्य मिलेगा भी 
तो केवल्ल हिन्दुओं को | अतएव स्वशस्‌ मर-खप कर 
हिन्दुओं को स्वराज्य दिज्ञाना कहाँ की बुद्धिमानी है। 
यह तो अपने पेर में भाप ही कुल्हाड़ी मारना है। सो 
जनाब, मुसलमान ऐसे बेवक़ुफ़ नहीं हैं जो ऐसा फरें । 
ईश्वर ने यद्द बात हिन्दुओं को डी दी है कि पैर में क्‍या, 
थे लोग अपने हाथों से अपने सिर में कुल्हाड़ी मार ले । 
'जो  सुसल्लमान स्ुसलमानों से सत्याग्रह आन्दोलन में 
भाग लेने के लिए कह्द रहे हैं, वे लासमस हैं, दृर की बातें 
सोचने का उनमें मादा ही नहीं । दूर की बात वे सोचते 
हैं जो राउणडटेबुल्ल कॉन्फ्ुन्स में जायेंगे--विज्ञायत*की 
सैर करेंगे, अपने श्रधिकारों के लिए छड़ेंगे और लौटते 
हुए हज भी करते आवेंगे । बतल्लाइए--थयह जुद्धिमानी है 


और जेल में बन्द होना ? इसमें सन्देह नहीं, मुसलमान 


विचार है? 
भंवदीय, 


विजयानन्द ( दुबे जी ) 
के का "क्र 


दि कक 
गृह का फेर 
यह बद्धला के एक प्रसिद्ध उपन्यास का 
अलुवाद है । लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह्द में 
असावधानी करने से जो भयझ्छर परिणाम होता 
है, उसका इसमें अच्छा दिग्दशन कराया गया है। 
इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें अद्धित की गई 
है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस प्रकार ठुऋ- 


| राई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई अपने 


चहुज में फँसाते हैं। मूल्य केवल आठ आने ! 


.. चाँद! कार्योलय, इलाहाबाद 


॥ 52 
हे : 


। | 


सम्पादक जी, आप कदाचित सोचे कि अरब और हे 


नहों समझते । अपना भाई यदि नाल्लायक़ निकत्न जाय _ 


और संब से बड़ी बात तो धर्म की है। इसल्ाम 
जायगी वह स्वर्ग लोक में प्रचुर परिमाण में और उत्त- 


है। अतएव जो यहाँ शराब नहीं पीते, उन्हें स्त्र्ग में बड़ी ह 
में हूरें मिलती हैं। इसी प्रकार सब पदार्थो' को समझ _ 


से स्वर्ग में उन्हें अखण्ड स्वराज्प की प्राप्ति होगी।.. 


की श्रपेत्ञा बहुत थोड़े हैं, इसलिए उन्हें सच्चा स्वराज्य 


या यहाँ सत्याग्रह के पचड़े में पद कर त्वाठियाँ खाना, 


लोग बड़े बुद्धिमान हैं, क्‍यों सम्पादक जी, आपका क्‍या 


४ 


हा " पतित्रत-घर्म 
[ लेखक--?? ] 


: रानी--(कद्ध संर्पिणो की तरद फुफकार कर ) राजा हार 
कर लौट रहा है ? 


(जोघपुर दुर्ग का श्रन्त पुर--नेपथ्य में कौल्ाहल ) 


राजसदिषी--यह कैसा कोलाइल है, क्या सेना | 

भा रही है? दासी, किसी से कहो, डुर्ज पर जाकर देखे । 
( सेनिक का जल्दी से प्रवेश ) 

सैनिक--( मुजरा करके ) सहाराती की जय हो। 
ओऑमहाराजाधिराज युद्ध-जेन्न से पीछे पधार रहे हैं । 

रानी--( खड़ी होकर ) दुर्ग-रक्तक से कहो, महाराज | 
की अभ्यर्थना की तैयारो करे, अमिवादत्त की ठोपें दागना 
प्रारम्भ कर दो, बाली, त्‌ सहुल्ाचरण और स्वस्ति उप- 
दीपावली होगी | कमला, पुश्नी--वीर-पूजा का आयोजन 
कर, देखती नहीं, सहाराज, प्तापी शत्रु को पददलित 
करके ल्लौट रहे हैं । तलवार की पूजा तो तुझे ही करना 


है | तेरा थाल तैयार है न ? ( सेनिक से ) ठाकरों, भीमहा- |. 


हाज अधिक घायज तो नहीं हैं १” 
सैनिक--राजमाता की जय हो, महाराज के | 
प्रत्येक श्रज् में अनगिनत घाव हैं! 


रानी--आह, अरी, बनिता, मन्‍्त्री से कह, जल्दी | 


शजवैद्य श्रपने उपचारों सहित डपस्थित हों । ( सेनिक से ) 
. उाकराँ, सेना की अधिक हानि तो नहों हुई ? 

.. सैनिक--घणी खमा, उज्जल्वी पर गिने हुए योद्धा बचे 

है, सभो सिर से पैर तक घायल हैं । | 
रानी--विमला, सभी सैनिकों की सुश्रुषा तेरे शुषुदे 

है, सावधान, बेटी--प्रमाद न करना ।( संनिक से) ठाकरा, 

भत्ता मद्दाराज ने कैसा लोडा लिया | 
लैनिक--मात्ता, जैसे केसरी रूगों के कुण्ड में 

विचरता हो, किसी की सामथ्य थी कि श्रीमद्दाराज की 


 झासंख्य थी, महाराज का दोष नहों 
..._ रानी--(चमक कर) तुम्हारा वर्णन सन्दिःय हे क्‍ 
, हुम क्‍या कहना चाहते हो £ 


सेनिक--( धरती में घुटने टेक कर) घंणी खमा अन्न | 


डाता | सेवक का अपराध चमा हो 7... 
...  रानी--अटपट निर्भय होकर सब कुछ ख़त्म करो । 


वोट रहे हैं । 


ननी--( गज कर) क्या कहा, विस्रुख होकर 


ख्रयां का ओज 


| रहा है ! | 


बार की व्यवस्था कर ; और देख आजदुर्ग के परिकोटा पर | 
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रही हे ।? 


: “जो आज्ञा ।7 
“प्रधान दुर्गाध्यक्ष को अमी यहाँ भेज दो |? 


. “उनसे कह दो, छौट जायें, कोई काम नहीं है।? 


.._#दुर्गाध्यच्ष, अभी किल्ले के फाटक बन्द किए जायें ।” 

शमशेर के सम्मुख जीवित रहे, परन्तु शत्रु की सेना |. किन्तु महारानी, महाराज पुकार रहे हैं ।” 

रा 2 चिरायु हैं 9. 2 रा 

“वे सर गए हैं ॥१ ० 00 00, ५ ; 0 
ट पधार रहे है ः ५ 0 पह ४ ४] ः | 


सैनिक--माता, भरीमंहाराज युद्ध से विस होकर “ये भूत अथवा पिशाच हैं। 


सैनिक--( भयभीत होकर ) परन्तु महाराज की वीरता ... | 
रानी--- धरती पर पैर पटक कर ) राजा द्वार कर लौट | 
| 
| 


सैनिक---( परती में लोट कर) हाँ माता हाँ, ** 
रानी-जीवित '" ५ 
सैनिक-हाँ माता हाँ,” "४" 


रानी--और तुम लोग भी ? 

सैनिक-- चुप) 00000 00 7000 
रानी--और तुम ल्लोग राजपूत हो  (हगो सामने से): 
दासी--महारानी, पूजा का धारू प्रस्तुत है । 

“उसे फेक दो”! (0) / । 
“महलाचार 7१ 0 

“बन्द कर दो ।? 


“क्या दीपावली न होगी १”? * 
'नहीं, ये तोपों की ध्वनि कैसी है १?” 
“झीमती की आज्ञा से महाराज की अभ्यर्थना हो | 


“उन्हें बन्द कर दो (8 रा 00 : | 


“जो आज्ञा ।? 
“महारानी, राजवैद्य उपस्थित है ।”” 


“महारानी की जय हो; दुर्गाध्यक्ष उपस्थित है ।” 


“वेखेत में काम आए? ० ही 


“वे महाराज नहीं ।” 
«थे महाराज हैं ।” 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या के 


: उपरा्ररदा-डमक सब ५७०५४०७:३०४७ 


झ् 
“पुत्री, वे तेरे पति हैं, उन्हें चमा करो !!? 
“पाता, चुम क्यों आई ?? 
“पुद्नी, महाराज छः सास से दुर्ग के बाहर घायल 


पड़े हैं, ठन पर दया करो ।” 


- “वें मेरे पति नहीं ।”? 


“बेटी, ऐसा न कहो ।” 
“माता,' आप मेवाड़ की लक्ष्मी हैं, आपकी पुत्री 


का पति कायर है--यह कह कर मेरा अपसान न करो ।?” 


“बेटी, युद्ध में द्वार-जीत तो होती ही है |” 

“मैं नहीं सह सकती।?” 

“उन्होंने शक्ति भर अपना कर्त्त॑व्य पूर्ण किया ।” 
“वहीं खड़े-खड़े कट मरना उनका कत्तंव्य था !?? 
“बेटी, के फिर जीतेंगे ।!? 

“कुल की आन तो गई ।” 

“ते बदला लेंगे ।”? 

“राजपूती का तेज नष्ट हो गया ।” 

“फिर भी बेटी--त्‌ू क्षमा कर, मेरे कहने से ।”” 
“नहीं माता, वे मेरे दुर्ग में न आते पावेंगे ।!! 
“वे आरोग्य होते ही युद्ध करेंगे, श्रोर बिना विजय' 


किए न फिरेंगे ।” 


“मैं उनका झुँदद न देखूँगी।" 
“अच्छा, परन्तु दुगे का द्वार खोल दे |”? 


श्ष्टाक गए 


यह पुस्तक चौथी बार छप कर तैयार हुई है; 


इसी से इसकी डपयोगिता का पता लगाया जा 

सकता है। इसमें वीर-रस में सने देशभक्तिन्पू्ण। 
गानों का संग्रह है। केवल एक गाना पढ़ते ही 
आपका दिल फड़क उठेगा। राष्ट्रीयता की लहर 

आपके हृदय में उमड़ने लगेगीं। यह गाने हारमो- 
नियम पर गाने लायक हैं । मूल्य केवल ।) है । 


चाँद! कायोलय, चन्द्रलोीक, इलाहाबाद 


“वे मेरे सम्मुख न आने पादेंगे ।?! 
“न पघावेंगे |!” ॥ 
“अच्छा, यह लो दुर्य की चाबियाँ।! 


महारानी, मैं तुम पर गये करता हूँ ।” 
“स्वामिन्‌ ! दासी को यथेच्छु दण्ड दीजिए ; में 


| ड्वाज्निर हूँ ।!? 


“तुम मारवाद को प्रतिष्ठा हो |”? 
“मैंने महाराज का तिरस्कोर किया”? 
#तुसने कायरता का तिरस्कार किया |” * 
: “मैंने इतना घायल होने पर भी आपको छुः मास 


दुर्ग में न घुसने दिया [?! . 


“मेरा अपराध ही ऐला था। राठोरों के सिहासन' 


की राजमहिषी को यही उचित था।? 


| शुल्लामी नहीं । तुम्हारी जे्ली पतिचता जब देश में 
तो कया कोई भी पुरुष कायर हो सकता है।” 
... “तब स्वासी, क्या दोसी को क्षमा किया 


“आप मारवाड़ के स्वामी हैं ।” 
“वह काम इस पद के योग्य न था।”?... 
“महाराज को कितना कष्ट हुआ--वह भी झपनी 


| पत्नी के द्वारा ।” 


“महारानी, यही तुम्हारा पतिम्रत है, पति की अंन्धी 


“महारानी, में स्वयं तुम्हारे हाथ डिका 
“तब इस विजय के उपक्वक्त 


आज्ञा दें ।!! 


0: 


होंगे जिस तरह अच्छे स्कूल चेचक की बीमारी था चोरी 


का वर्ष ९, खण्ड १, संख्या ३]... 


सह-शिक्षा _ 


किले ९ हे 


[ श्री० उमाशह्वर जी उप-सम्पादक “आज? ] 
व्ड डुके-लड़कियों को एक ही दजें में एक सोथ पढ़ाने 
की बात अनेक सज्जनों को इतनी भयझ्र और 
दानिकर मालूस होती है कि वे इस पर विचार करना 
भी नहीं चाहते । फिर जब कि बहुत थोड़े ही समय से 
ल्लड़कियों को पढ़ाने को कुछ आवश्यकता अनुभव की जाने 


लगी है तो बहुत से ज्लोग लड़के-ल्ढकियों की सह- 


शिक्षा के अश्न पर विचार करना समय से पूर्व समझ 
सकते हैं । 

कुछ समय पहले हमारे देश में लड़कियों को स्कूल 
भेजना भी सामान्यतः बड़ा भयहक्ृर और हानिकर 
समझा जाता था| कहा जाता था कि स्कृत्न जाने से 
बाहर की हवा लगने से लड़कियाँ ख़राब हो जायँँगी। 
उन्हें मकान के अन्दर रखने में ही उनकी रक्षा है | लड़- 
कियों का काम घर के अन्दर ही है। वे पढ़-जिख कर 
क्या करेंगी ? क्या उन्हें दफ़्तरों में काम करना है ? अब 
लड़कियों को स्कूल मेजने के सम्बन्ध में ऐसी बातें नहीं 

: कही जाती । अब स्त्री-शिक्षा का महस्व बंतानें और इसके 

पक्त में तके-वितक्र करने की सामान्यतः भ्रावश्यकता 
नहीं रह गई है । | 

इसी तरह सह-शिक्षा प्रणाली पर बराबर विचार 
करते रहने से इस प्रश्न की भयहूरता जांती रहेगी | इस 
प्रथा के श्रचलित होने पर इप्तके सम्बन्ध में जो नाना 
प्रकार के अम फेल्ने हुए हैं, वे दूर हो जायेंगे। यह बात 
भी स्पष्ट हो जायगी कि इस प्रणाली से समाज की हानि 
नहीं है, बल्कि उसकी उन्नति में सहायता मिलेगी। बहुत 
ज़माने से हम लड़के-लड़कियों को अम्मग'ही पढ़ते देखते 
झ्राए हैं | उनके पुक साथ पढ़ने के बारे में हम मुश्किल 
से ही कभी विचार करते हैं । इसलिए उनकी सह-शिक्ता 
हमें सर्वथा नई और अनोखी बात मालूम होती है । पर 
किसी नई बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कम 
से कम इमें इल नई प्रणाली पर विचार करना चाहिए 
तथा इसकी परीक्षा करके सत्य का निश्चय करना चाहिए। 
बिना इस पर पर्याप्त विचार किए और बिना इसकी 
पर्याप्त परीक्षा किए इसके विरुद्ध शाय क्रायम कर लेना 
उचित नहीं है । 

सह-शिक्षा के ख़िलाफ़ जो मुख्य बात कही जाती है 
4ह यह है कि इस प्रणाली के प्रचलित होने से लड़के- 
लड़कियों का | चरित्र अष्ट हो जायगा, उनकी ज़िन्दगी 
चौपट हो जायगी, उनके जीवन की सारी आशाझओों पर 
पानी फिर ज्ञायगा' और उनका भविष्य अन्धकारमय हो 
जायगा । इस सम्बन्ध में अज्नरेज़् लेखक श्री० सेसित्- 


झाण्ठ और श्री5 नॉस्मन हाजसन अपनी सह-शिक्षा 


विषयक पुस्तक में अपने अजुभव के श्राधार पर बिखते 


($ ) स्कूल में लड़कियों की उपस्थिति से दुरा- 
चरया के सर्वथा प्रतिकूल वातावरण, उसी तरह उत्पन्न हो 
जाता है, जिस तरह शुद्ध वायु बीमारी के कीड़े के लिए 
प्रतिकूल है । । 

(२ ) अगर सह-शिक्षा वाले स्कूल ठीक तरदद से 
चलाए जायें, झच्छे स्कूलों में चरित्र के सम्बन्ध में जैसी 
देख-रेख होनी चाहिए वैसी ही सह-शिक्ता वाले स्कूलों 
में भी हो, तो ये स्कूल दुराचरण: से उसी तरह बरी 


को बुराई से बरी होते हैं।.... 
.... (३ ) उक्त श्रकार के स्कूल गन्दी बातों औः 
फक्रिस्सों जैसी बुराइयों से भी बरी होंगे ० 


(४ ) उक्त प्रकार के स्कूल दुराचरण से बरी तो 
होंगे ही। इसके साथ ही वे उन ल्ञाभों से वच्चित न होंगे | 
5 जो उच्च श्रेणी के एथक स्कूलों से हो सकते हैं। 

( < ) सह-शिक्षा प्रणाल्वी के स्कूलों से जड़के-लड- 
कियों के आचरण बिगड़ते तो हैं हो नहीं » बेल्कि उनसे | 
उनके अनेक लाभ होते हैं। , 

- इस प्रकार उक्त अज्जरेज़ शिक्षण विशेषज्ञों के मता- 
, चुसार सह-शित्षा प्रणात्वी से हानि तो बिलकुल है हो 
नहीं, उलरे इससे बड़ा ल्वाभ है । उनका यह स्पष्ट सत है | 
कि यदि सह-शिज्षा वाले स्कूलों में लड़के-लड्कियों की 
पर्याप्त देख-रेख रक्‍्खी जाय तो उनका चरित्र बिगढ़ नहीं 
सकता । उनका यह भी मत है कि इस प्रणाली से शित्षा | 
पाने वाल्ले लड़के-लड॒कियों की स्वाभाविक शक्तियों के 
विकास में बड़ी सहायता मिलेगी । 

एक बार बम्बई के “इण्डियन डेली मेल”? पत्र के 
प्रतिनिधि ने बम्बई के कुछ शिक्षण -वशेषज्ञों से शिक्षा 
विषयक अनेक प्रक्षों पर बातें कों। प्रतिनिधि ने अन्य 
अश्नों के साथ सह-शिक्षा के प्रश्न पर भरी मत्त प्राप्त 
किए । स्यूटोरियज्न दवाई स्कूल के प्रिन्सिपल्न श्री० एम० 
एस० बैनजी ने कहा कि--'मैं सह-शिक्षा के प्रश्न पर , 
कुछ अधिकार के साथ अपना मत प्रकट कर सकता हूँ, 
क्योंकि मैं सदद-शिक्षा प्रणाली से चलने वाल्ले' भारत के 
सब से बड़े स्कूल में कुछ वर्षो' तक रह चुका हूँ। सह- 
शिक्षा अ्रणात्री से कई त्वाभ हैं। सह-शिक्षा वाले स्कूल 
में लड़कियों को उपस्थिति से लड़कों में शिश्टता 


आती है। लड़कियों के साथ पढ़ने से लड़के भगड़ालू | 


और उपद्ववी नहीं होते और गरदी बातें नहीं बकते । 
उनका आचार-विचार, रहन-सहन तथा व्यवहार सी 
भ्रच्छा होता है । लड़कियों की उपस्थिति से लड़के 
ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि वे लड़कियों के सामने 
अपमानित होना पसन्द नहीं करेते |” इसके साथ ही 
श्री० बैनर्जी ने कद्दा कि “सह-शिक्षा प्रणात्वी से कुछ बड़ी. 
भयह्ूर हानियाँ भी एक बड़ी हानि यह है कि लड़के 
और लड़कियाँ ऐसी उम्र में एक साथ पड़ने से, ज़ब कि 
उनके चरित्र इृढ नहीं हुए रहते, चरित्र-अ्रष्ट हो. सकते 
हैं। यह प्रणाल्ली यूरोप भौर अमेरिका में असफल प्रमा- 
'णित हुई है और भारत में भी कुछ वर्षों तकः इसके 
सफल होने की सम्भावना नहीं है।” 

स्पष्ट है कि श्री० बैनर्जी सह-शिक्षा के लाभ स्वीकार | 
करते हैं, पर भापको लड़॒कें-लड़कियों के एक साथ रहने 
से उनका चरित्र अष्ट होने का भय है। अगर छोटे-छोटे 
शिक्षात्रय खोले जाये और उनमें माता-पिता तुल्य 
शिक्षक-शिक्षिकाओं के पर्याप्त निरीक्षण में लड़के-लड़कियाँ 
शिक्षा प्राप्त करें तो उनके चरिक्र-अ्रष्ट होने की सम्भावना 
नहोनीचाहिए। 00 

यहाँ पर यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि प्रथक 
शिक्षाल्रयों में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के भी 
चरित्र अष्ट पाए जाते हैं; यदी नहीं, बल्कि जो लड़कियाँ 
या युवतियाँ ऐसी कोठरियों के अन्दर बन्द रक्खी जाती 
हैं, जहाँ बाहर की दवा पहुँच नहीं पाती, चरित्रिअष् 
पाई जाती हैं । लोग आश्चर्य करके रह जाते हैं, लेकिन 


इसके प्रतिकार के | उपाय पर विचार नहीं करते | वह | 


उपाय यही है कि उन्हें अन्धकार से प्रकाश में लाकर 
अच्छे वातावरण में रक्‍खा जाय, उनकी अज्ञानता दूर की 
जाय, उनकी शिक्षा का उचित प्रबन्ध किया जाय 
और उन्हें अच्छे कामों में लगाया जाय |... ! 
बस्बई के कैथडरल हाई स्कूल के प्रिन्सिपल्ल श्री" 
डब्लू० एच० हैमणड ने उक्त पत्र-अतिनिधि से सह-शिक्षा 
के विषय में अपना मत देते हुए कटद्दा कि “में सह-शिक्षा 

| प्रणाली के पच्ष में नहीं हूँ, पर इसके समर्थकों के पद में 
् यों को उनके झात्म- 


| जायगी तब सह-शिक्ता के प्रश्न पर विचार करने का समय 


' | बुर ों 


करता हूँ। ता हैं। लेकित 'भभी बदकेलंबकियों को ये बज अभो लड़के-लड़कियों की ये योग्य- “ 
ताएँ आरम्मिक अवस्था में हैं। उनके चरित्र की काफ़ो 
उन्नति हो जाने से जब इन योग्यताओं की उन्नति हो 


होगा, इस समय उनके आत्म-सम्मान और झत्म-संयम 
पर अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे लाभ 
होने को अपेक्षा, हानि ही अधिक होगी |? ४ 4 
वस्तुतः भ्री० हैमण्ड सह-शिक्षा के विरुद्ध नहों हैं , 
पर आपके मत से इसके लिए झभी अनुकूत्त समय नहीं ! 
है। प्रश्न यह है कि इस तरह विचार करने से सह-शिक्षा... 
के अनुकूल समय कैसे आ सकता है? ल्ड़के-लडकियों .. 
को अलग रखने से उनमें आत्म-सम्भान का भाव और 
और आत्म-संयम की शक्ति कैसे आ सकती है ? सच 
बात तो यह है कि सह-शिक्षा के अनुकूल स्थिति आप 
ही आप उत्पन्न न हो जायगी, बल्कि ऐसो स्थिति हमें 
लानी होगी। और अगर हम सह-शिक्षा के अजुकूल 
स्थिति लाना चाहते हों तो हमें लाड़के-लड़कियों को 
आपस में मित्नने और एक साथ पढ़ने का श्रवसर देना 
होगा। अगर लड्के-लड़कियों को मित्नने-जुलने और 
एक साथ पढ़ने का अवसर न मिलेगा, तो सह-शिक्षा 
के अनुकूल स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती । हे 
इस स्थान पर काशी-विद्यापीठ के सुयोग्य अध्यापक 
श्रीध्रकाश जी का मत उद्शत करने से उक्त विषय पर 
कुछ अधिक प्रकाश पड़ेगा । आपने एक बार सह-शिक्षा 


के प्रश्न पर विचार करते हुए प्रयाग के “लीडर” पत्न में... 


लिखा था--उत्तर भारत के पुरुषों को समाज की खियों.. 
से मिलने-जुलने की आदत डाज्ननी चाहिए । इसी प्रकार 
ख्त्रियों को भी समाज के पुरुषों से मिलने-छुल्लने की आदत 
डालनी चाहिए ॥ स्त्रियों और पुरुषों को शताब्दियों से 
एक-दूसरे से मिलने का अवप्तर नहीं मिला है। इससे 
स्त्रियों के बीच में पढ़ने पर पुरुष उनके साथ उपयुक्त 
व्यवहार करना भूल गए दैं । दोनों का साथ होने से 
स्वि्यों से उचित प्रकार से मिलने का तरीक़ा पुरुष शीघ्र 
ही सीख लेंगे । यदि हमें सीखने का अवसर न सिलेगा तो 
यद्द निश्चित है कि हम कभी भी सीख न सकेंगे। अगर 
ख़ियों और पुरुषों को घर, स्कूल, कॉलेज, समाज और 
सर्वत्र भ्रलग रखा जाय, तो वे एक-दूसरे के साथ रहना 
डसी तरह न सीख सकेंगे जिस तरह कोई पानी में प्रवेश 
किए बिना तैरना नहीं सीख सकता । ख्त्रियों भौर पुरुषों 
को परस्पर शिष्ट व्यवहार करना एक-दूसरे के सामने ही 
सीखना होगा ।” है 
इस बात से इनकार नहीं किया जा खकता कि 
सह-शिक्षा प्रणाल्री प्रचल्षित करने में ख़तरा है। यदि 


हम सह-शिज्ञा के अनुकूल स्थिति उत्पन्न करना चाहते ४ 


हों तो हमें यह ख़तरा मोतर लेना चाहिए। इस 
सम्बन्ध में एक गेजुएट म्विज्ञा ने उक्त पत्र में लिखा 
था--/इससे ( सह-शिक्षा से ) निःसन्देह ख़तरा है, . 
लेकिन कौन बड़ा और अच्छा काम ख़तरा उठाए और 
अशुविधाएँ सह्टे बिना कभी पूरा हुआ है ? साहसी लोगों 
का नहीं, बल्कि कायरों का यह काम है कि ख़तरा मोल 
क्षेने और ज़िम्मेदारी उठाने से भागें।? 

उक्त महिला ने सह-शिक्षा के समर्थन में अपना यह 
मत प्रकट किया था--/सह-शिक्षा से लाम है और इसकी 
ज़रूरत भी है। अगर अध्ययन और परीक्षा के विषय 
एक ही जैसे हों वो शिक्षा भी एक साथ ही मिल्ननी 


चाहिए। थक रहने वाले ख्री-पुरुषों की अपेक्ता ऐसे 


युवक और युवतियाँ, जो अपनी भल्राई-बुराई समस्त 


सकें, आदरणीय, और योग्य अध्यापकों से शिक्षा माप्त _ 
| करने के उच्च उद्देश्य के लिए एक ही स्थान पर मिलें तो 
_खतरियाँ अधिक उदार और कम शोर व ग॒ज्ञ मचाने वाल्ली 


होंगी और पुरुष अधिक शिष्ट व्यवहार वाले और 


ज़्यादा बरी हों 


अक्सर कहा जाता है कि ग्रकृति ने खरी-पुरुषों में | इण्डियन वीमेन्स यूनीवर्लिटी! के कनवोकेशन के अब- । 
भिन्नता रक्‍्खी है; उनकी सनोदृत्ति में भेद होता है और | सर पर अपने विचारपूर्ण भाषण में कह्टा था--“कट्दा | 


उनके कार्यक्षेत्र अलग-अलग होते हैं । इसलिए उनका 
कहना है कि लड़के-लड़कियों छी शिक्षा मिन्न होनी 


जायगा कि लड़कों के कॉलेजों में लड़कियाँ सी पढ़ 


श्वाहिए तथा उनकी शिक्षा के लिए अत्वग-अल्चग स्कूल | के स्त्री-पुरुषों के वर्तमान पार्थक्ष्य का अन्त करने के लिए 
टोने जाहिएँ। बम्बई के मारदा न्यू हाई स्कूल के प्रिन्सि- | वाब्डनीय है। मैं सह-शिक्ता का लाभ मानता हूँ, क्‍योंकि 


प्रक्ष श्री० के० बी० मजंबान ने बम्बई के “इस्डियन | 
डेली मेल” पत्र के प्रतिनिधि से सह-शिक्षा के विषय में 

बातें करते समय भी उक्त प्रकार का मत प्रकट किया था । | 
आपने कहा था--'ैं सह-शिक्षा लाभदायक नहीं | 
मानता । कई स्कूलों में सह-शिक्षा प्रणाली का प्रयोग | 


मैं संसार से प्थक रहने से प्राप्त विशिष्ट प्रकार के सदा- 


में स्त्रियों के पृथक कॉलेजों केन होने से जो हानि 


हुआ, लेकिन उनमें सफलता नहीं मिल्ली। मैं नैतिक | खेल तथा उत्सव आदि किए जायें जिनमें कइके-त्ड़कियाँ 
अधःपात के भय से सह-शिक्षा भ्रणाली का विरोधी | दोनों सम्मिद्षित हो सकें, तो सह-शित्षा के छाभ प्राप्त 
नहीं हूँ, बल्कि मैं इसके विरुद्ध इसलिए हैं कि मेरा विचार | हो सकते हैं। लेकिन इस समय स्त्री-शिक्षा का प्रचार 


। . है कि लड़के-लड़कियों की शिक्षा में भिन्नता होनी | 


चाहिए । लड़कों को कड़े मिज्ञाज का और बड़कियों को 
कोमल मिज़ाज का होना चाहिए.। लड़कों को पुरुषोचित 
ओऔर ज़ड़कियों को खियोचित गुणों से युक्त होना 


चाहिए । एक ही स्कूत में ये दोनों बातें नहीं हो सकतीं । | 


जाति के विद्याथियों के पाय्य-विषय, पुस्तकें, खेल 
झऔर भवन भी भिन्न होने चाहिएँ । मेरे मन से लड़कों के 
स्कूल में ख्री-शिक्तिका का और लड़कियों के स्कूत्न में 
पुरुष -शिक्षक का होना ठीक नहीं है । ख्री-शिक्षा उतनी 
ही उच्च होनी 'वाहिए, जितनी पुरुष-शिक्षा, त्लेकित दोनों 
की शिक्षा में भिन्नता होनी चाहिए |”? ५ 

पहले तो यंदई समर लेने की बात है कि प्रकृति 
ने खियों और पुरुषों को एक साथ ही जीवन बिताने 
के लिए बनाया है। दोनों से एक-दूसरे को सहायता 
मित्रती है और एक के बिना दूसरे में अपूर्णता रह जाती 
है। दोनों को जुबर्दस्ती अलग रखने का प्रयप्न करना 
प्रकृति के विरुद्ध चल्नना है। वस्तुतः शिक्षा का एक सुख्य 


उद्देश्य यह भी है कि ख्ली और पुरुष एक-दूसरे के साथ | 


रहने और एक-दूसरे की सहायता करने के योग्य हों। 
जिस तरह माता-पिता अपने ल्ड़के-लड़कियों का 
पालन-पोषण एक साथ ही करते हैं और उन्हें एक-दूसरे 
से प्थक नहीं रखते, उसी तरह माता-पिता तुल्य शिक्षकों 
ओर शिक्षिकाओं के पर्याप्त निरीक्षण में भाई-बद्दिन की 
तरह लड़के-लड़कियों की शिक्षा होनी चाहिए । 


यह ठीक है कि कुछ ऐसे विषय हैं, जो विशेषतः | 


लड़कों के सीखने के जञायक़ होते हैं श्रौर कुछ ऐसे विषय 
, हैं, जिनके सीखने की श्रावश्यकता मुख्यतः लड़कियों को 
होती है | लेकिन अन्य कई विषय ऐसे हैं, जो जड़के-लड़- 
कियाँ दोनों के पढ़ने के होते हैं। प्रथक स्कूलों और 
कॉलेजों में सब लड़के-लड़कियाँ सब विषय नहीं पढ़ते । 
उनके कुछ विषय समान होते हैं, और कुछ विशेष । इसी 
तरह सह-शिक्ता प्रणाल्नी के स्कूलों में भी लड़के-लड़कियों 
के समान तथा विशेष विषयों की शिक्षा का प्रबन्ध हो 
' सकता है। इन स्कूत्नों में धमं, साहित्य, इतिहास, 
भूणोत्न, गणित आदि की शिक्षा लड़के-लड़कियों दोनों 
को समान रूपए से मिक्न सकती है । लड़कों को कृषि, 


: व्यापार, राज्य, और सेना आदि तथा लड़कियों को 
. शूह-प्रवन्ध, पाक-शिक्षा, मातृत्व, शिशु-पालन, सीना- 


पिरोना, और गाना-बजाना आदि की विशेष शिक्षा दी 
जा सकती है । समान विषय्रों की शित्ता एक ही साथ, 


। .. एक ही दर्जे में और विशेष विषयों की शिक्षा एथक दर्जों | 


: मेँ हों संकती है | इस तरह .समान और विशेष विषयों 
की शिक्षा एक ही स्कूल में हो सकतो है। जो खेल्न 
केवल्ल लड़कों के शरीर के अनुकूल हों, उनमें लड़कियाँ 
सम्मित्नित न की जायें । 


| बढ़ाने की ज़रूरत है और यइ ब्वियों के त्षिए विशेष 
| कॉलेज खोलने से ही हो सकता है|”? 


|| 


|. पुस्तक का नास हू उसका परिचय दे रहा है. । 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक 
| को इसको एक प्रति अवश्य रखनी चाहिए ।-इसमें 
| काम-विज्ञान सम्बन्धी श्रत्येक बातों का वर्णन बहुत 
| द्वी विस्तृत रूप से किया गया है। नाना प्रकार के 


के उपाय लिखे गए हैं । हज़ारों पति-पत्नी जो कि 
सन्‍्तान के लिए लालायित रहते थे तथा अपना 
सवस्त्र छुटा चुके थे, आज सन्‍्तान-सु ब्व भोग रहे हैं। 
|. जो लोग भूठे कोकशाखों से घोखा उठा चुके हैं, 
प्रस्तुत पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुल जायँंगी । 
काम-विज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी में यह 
पहली पुस्तक है, जो इतनी छान-बीन के साथ 
लिखी गई है। भाषा अत्यन्त सरल एवं मुद्दावरेदार; 
सचित्र एवं सजिल्‍द तथा तिरद्ञे प्रोटेक्टिल्न कवर 
से मणिडित पुस्तक का मूल्थ केवल ४); तीसरा 
संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है । 


चाँद? कार्यालय, इलाहाबाद 


| 
॥ 
|| 


|... डक्त मत से पाठक समर सकते हैं कि आचार्य 


खोलने से ही हो सकता 
व्याल्यानों, खेलों और उत्सवों आदि में ल्लड़के-लड़कियों 
दोनों को सम्मिल्षित करने के पक्ष में 


खोलने के विचार का विरोध करने की आवश्यकता 


| जा सकते हैं । तरक्ाल लड़कों के स्कूलों और कॉलेजों 
के अधिकारियों को इतनी बात तो ज़रूर डो मान लेनी 
चाहिए कि जो लड़कियाँ लड़कों के स्कूलों और कॉलेजों 
में पढ़ना चाहें, उनके लिए कोई रुकावट न रहे । इसके 
साथ ही ऐसे छोटे-छोटे स्कूल! और कॉब्रेज भी खुलने 
चाहिएँ जहाँ योग्य शिक्षकों और शिक्षिकाओं के निरीक्षण 


| 


हिन्दू-विश्वविद्यालय के आचाये श्री० आनल्द॒शझूर | में सह-शिक्षा प्रणात्वी का उपयुक्त प्रबन्ध हो तथा जहाँ 


।. ्रुव के सह-शित्ञा विषयक विचार पाठक ज़रूर जानना 
. चाहेंगे। आपने 'अऔमती नाथीभाई दामोदर ग्रैकरसी 


लड़के-लड़कियाँ एक साथ 
उत्साहित को जायें । 


पढ़ने और, खेलने के लिए 


सकती हैं और इस प्रकार की सह-शिक्षा प्रणाली भारत | 


चार में विश्वास नहीं करता। लेकिन सेरे तुच्छ विचार | 


होगी उसकी पूर्ति सह-शिक्षा वाले कॉलेजों के ज्ञाभ से । 
म॑ होगी । अगर समय-समय पर ऐसे व्याख्यान, वाद, | 


इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे ्राण पाने | 
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ध्रुव सह-शिक्षा के ल्वाभ मानते हैं । आपका कहना 
केवल यह है कि इस समय स्त्री-शिक्षा के प्रचार की बड़ी 
आवश्यकता है और यद्द स्त्रियों के लिए विशेष कॉलेज 
। वतंमान स्थिति में आप 


स्त्री-शिक्षा 
प्रचार बढ़ाने के उद्देश्य से एथक स्कूत्न और कॉलेज 


नहीं है। इस उद्देश्य से प्थक स्कूल और कॉल्लेज खोले | 


- [ वर्ष १, खणंड १, संख्या ३. 


भी सह-शिक्षा प्रणाह्वी के समर्थक हैं, क्योंकि उनके 
'शान्ति-निकेतन! में यह प्रणात्वी प्रचक्षित है। ध्ी० अमू- 
लय सी० सेन यहाँ सातल्न भर रह चुके हैं ! आपने यहाँ के 
सह-शिक्षा सम्बन्धी अपने श्रजुभव कल्नकत्ते के “फ्ॉरवर्ड”? 
पत्र में लिखते हुए अपना यह सत प्रकट किया था-- 
। “सामान्यतः यह कह्दा जा सकता है कि स्कूल की पढ़ाई 
| तक सह-शिक्षा से लड़के-लड़कियों का लाभ है । लड़के- 
लड़कियों का साथ होने से उनके चरित्र में दढता आती 
है। इससे छोटी उम्र और अपरिपक्त बुद्धि के लड़के 
लड़कियों में गन्दी बातें जानने की इच्छा उत्पन्न होने मे 
| रुकावट होती है। इससे ख््री-पुरुष सम्बन्धी भाव दबते 
हैं.। इससे अ्रपरिपक्ष बुद्धि के लड़के-लड़कियों में गन्दे 
| ख्याल नहीं आने पाते । इतना ही नहीं, बक्कि इससे 
| ऋ्ड़के-ब्ड़कियों में एक दूसरे के अति पविन्र भाव उत्पन्न 
| होता है । शान्ति-निकेतन के स्कूली लड़कों में त्वढ़कियों 
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| पाईं जाती। शान्ति-निकेतन के लड़कों में बद्भाल के 
| किसी अन्य स्कृत् के लड़कों की अपेज्षा र््री-पुरुप सम्बन्धी 
| बुरे भाव कहीं कम होते हैं ।” 


|. श्री० अमूल्य सी० सेन ने तो सह-शिक्षा का पूर्ण सम- 
| थंन किया हैं, लेकिन आपका मत है कि यह शिक्षा- 
| श्रणालो स्कूल तक ही होनी चादिए । कुछ क्ोगों का मत 
है कि बढ़ी उम्र के ऐसे युवकों और युवतियों की ही सह- 
| शिक्षा होनी चाहिए जो अपनी मत्ाई-बुराई समझे सके। 
चस्तुतः सब उम्र के लड़के-लड़कियों की सह-शिक्षा से 
द्वाभ है, और आवश्यक भी है ; यही प्राकृतिक शिक्षा- 
प्रणाली है। इस शिक्षा-प्रणालरी ले त्रड़के-लड़कियों को 
| विशेषताओं के विकास में सद्दायता मिल्लेगी और समाज 
अधिक उन्नत हो सकेगा। बहुत छोटी उम्र के ब्रड़के- 
| बड़कियों के लिए तो एथक स्कूब्नों की कोई आवश्यकता 
| ही नहीं मालूम होती । इन छोटे बच्चों के स्टूल्नों में शिक्षा 
देने का कार्य सुशिक्षित महिलाओं के सुपुर्द रखना उत्तम 
होगा ।. सह-शिक्षा वाल्ले अन्य स्कूलों और कॉलेजों में 
| शिक्षा का काम स्त्रियों और पुरुषों दोनों के सुपुर्दे होना 
चाहिए । छड़कियों के विशेष विषयों की शिक्षा ख्लियों 
द्वारा और लड़कों के विशेष विषयों की शिक्षा पुरुषों द्वारा 
सामान्यतः ज़्यादा अच्छा होगा ।-स्पष्ट है कि माठत्व 
और शिशु-पालन थ्रादि विषयों की शिक्षा के क्षिए खिंयाँ 
ही, और कृषि और सेना आदि शिक्षा के किए पुरुष ही 
उपयुक्त हो सकते हैं । 

वतसान स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों की 
संख्या बड़ी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि 
लड़कों की उपयुक्त शिक्षा नहों हो पाती । शिक्षा के 
उद्देश्य को पूर्ति के लिए यह श्रावश्यक है कि शिक्षक का 
अपने विद्याथियों से अति निकट सम्पक हो। वर्तमान 
बड़े-बड़े स्कूलों और कॉलेजों में यह सस्पक्र सम्भव नहीं 
है। सह-शिक्षा के स्कूलों के सम्बन्ध में इस बात का 
विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये स्कूल बहुत छोटे-छोटे 
हों, जिससे लड़के-लड़कियों की पर्याप्त देख-रेश्ल रक्स्ती 
जासके। . 

इस समय ख्त्रियों और पुरुषों में बड़ा पार्थक्य है । 
दोनों का समांज अलग है । सह-शिक्षा प्रणात्नी प्रचलित 
होने पर यह पार्थक्य दूर होगा ओर दोनों के सहयोग से 
समाज की उन्नति होगी। हमें किसी नई बात छे प्हण 
करने में व्यर्थ भय न करना चादहिए। उचित है कि 
शिक्षा से दिलचस्पी रखने वाल्ले सजन स्वयं 'शान्ति- 
निकेतन! में रह कर सह-शिक्ता के परिणाम देखें और उन 
पर विचार करें तथा वहाँ की शिक्षा-प्रणात्री के अनुसार 
| नए-नए स्कूल स्थापित करें। 2 

जा 


श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे प्रसिद्ध शिक्तण-विशेषज्ञ - 


9 


मलिक लाल स्राँ 
पक्षाब की प्रान्तीय वार-कौन्सिल! के 
“डिक्टेटर', जो जेल में हैं । 


प्रोफ़ेसर ऋष्णनारायण 
आप बाँसुरी बजाने में अद्वितीय हैं 


टूट 8. 9 ऑऑईऑ 2 इन्फ्रेन्सः ः हे रा 
ए्डन्डटाब्ल-कॉन्फ्रेन्स के तीक अशाःएन्कित फतक्तिनिकि 


श्री० सकलातवाला 
जो इड्लैण्ड में रह कर सदैव भारत के हित की 
- . च्ष्टा करते रहते हैं। 


. भारतवर्ष में रेशम के व्यवसाय को पुनर्जीवित करने का प्रयत्ञ 


( थे चित्र ओल्लूर ( कोचीन स्टेट, मद्रास ) स्थित सेएट मेरी कॉवनेए्ट के हें, जहाँ पर कीड़ों से रेशम उत्पन्न 
करने के लिए एक फ़ॉर्म खोला गया है, और उससे खत तथा कपड़ा भी तैयार किया जाता है ) 


क्र 


ली के मार्ग में महिलाओं की ग्रगाति 


८ 


मिस डोरोथी कांल्डवेल्स 


हे श्रीमती जा अम्मल श्रीमती पी० जानकी अम्मल 

मद्रास की श्रगमबादिया जाति की पहली हिन्दू- आप ट्रावनकोर की निवासी हैं और हाल ही में आपने विलायत की बुक-कीपिज् और एकाउस्टैन्सी 

कन्या हैं, जो |एस० एस० एल० सी० पास करके ५; सैलियर--महिला-सम्मेलन की सभापति की परीक्षा में जार हार अतियोगियों के होते 
डॉक्टरी का अध्ययन कर रही हैं। नियुक्त की गई थीं। हुए सर्वश्रेष्ठ पुररकार प्राप्त किया है । 


श्रीमती कष्णाकुमारी सिन्हा ; मिस ए० जी० गिलेस्पी 
आप बनारस के हिन्दू विश्वविद्यालय की विद्यार्थिनी हैं । आजकल आप हसन ९ मैसूर ) के अस्पताल में लेडी डॉक्टर हैं और हाल 
आप राष्ट्रीय आन्दोलन में बहुत अधिक भाग ले रही हैं । ही में स्थानीय डिस्ट्रिक्ट बो् की मेम्बर नियुक्त की गई हैं । 


श्रीमती रत्नबाई 
मद्रास ) के भारतीय महिला-स्ड” 


श्रोमती पी० विशालाक्षी अम्सा मिस इकबाछन्लिसा बेगस 
आप ब्िचूर ( द्रावनकोर ) में ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट. आप बज़ललोर ( मैसूर ) के उर्दू स्कूलों की लेडी इन्स्पेक्टर. आप उच्द हा सेकरेरी चुनी गई है ।-/5 “ 


नियत की गई हैं । हैं। हाल ही में आपने बी० ए० की परीक्षा पास की है । & 


श्रीमती सरोजिनी नायडू ( जेल में ) 


जिनको एशियाई महिला-सम्मेलन की सभापति 
नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है । 


श्रोमती लावण्यप्रभा मित्र ( कलकत्ता ) 


सत्याग्रह-आन्दो लन में आपको चार मास 
का दण्ड हुआ है । 


श्रीमती मनी बहिन पटेल 
आप सरदार वज्नभ भाई पटेल की सुयोग्य पुत्री 
और गुजरात के सत्यागह-संग्राम की एक 
अज्जुख कार्यकरत्री हैं । 


फ़िलीपाइन की स्वतन्त्रता का पश्न 


पक 

हल प् ल्लोपाइन लोगों की मनोद्ृत्ति का पता. 
४ ७३९९ लगाना कोई आखाने काम नहों है; केवल - 
यश्चिम के: क्लोगों के लिए ही नहीं, स्वयं उनके लिए भी 
--वह सदेव एक पहेली रहेगी। वहाँ की स्वतन्त्रता का 
अश्न लीजिए । जब से, वहाँ के पूर्व-भेज़िडेण्ट मेक्विनले 
ले इंसबांत का वचन डिया है कि एक दिन फ़िलों- 
पाइन के लोग स्वठन्त्र होंगे, सब से स्वतस्त्रता वहाँ के 
लोगों की बातचीत का प्रधान विषय हो गया था। 

- इससे पहलें भी यह विषय उनके मस्तिष्क में घूमा करता 
था, परन्तु इतने वेग से नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि वे 
व्वोग स्वतन्त्रता के सच्चे पुजारी हैं। पर इधर कुछ दिनों 
से यह आव बहुत कुछ बदल गया है। बड़े आश्रय की 
बात तो यह है कि जो लोग रात-दिन स्वतन्त्रता का स्व 
देखा करते थे, उन्होंने भी अब उसके पक्त में बड़ी-बडी 


_.[ श्री० खण्डेलकर, एस० ए० ] ५ 2 


कारण, इस बात को आशा मालूम होती है कि यदि वे 
एक बार अमेरिका से अपना इंढ सरवन्ध स्थापित कर से | 
तो उन्हें अमेरिका जैसे घन-ऊुबेर देश से पूँजी की बहुत | 
सहायता मिल जायगी ) | 


- स्वतन्त्रता की प्राप्ति 


“पाइन लोगों को यह सल्वाइ देते हैं कि अमेरिकन कॉड्ज्रेछ | 


के द्वारा वे अपने टेश को स्वतन्त बना सकते हैं । परल्ठु | 
वास्तव में स्वतन्त्रता प्रासि का यह मार्ग उन लोगों को | 
विशेष फलदायक नहीं है। साम्राज्यवादी राष्ट्रों में जो | 
| दोष स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं. उनसे अमेरिका 


तब, कॉड्यरेस गरम बइस करने के किए तेयार अवश्य 


आुक्तियों और ्रमाणों की चच्चों बन्द कर दी है। इसीसे 


उनकी इस विचित्र मनोवृत्ति के परिवर्तन का पता चल्नता 


तर है । परन्तु यह परिवर्तन क्यों हुआ; यह सदेव एक पहेद्ो 


रहेगी । 5 
फिलीपाइनों का नेता 


फ़िल्लीपाहल की ब्यवस्थापक कॉड्म्रेस के अधिवेशव | 


क समय कमरा राजनीतिज्ञों से खाखच भरा था और 
मीठे नम्न स्वर में एक मध्यम डील-डोल का पुरुष अपना 


आपशणा दे रहा था ; अपनी युक्तियों का महत्व दिखाने के | 


लिए वह जोश से कभी दाई ओर, और कभी बाई ओर 
-चूमता था । सभा और सीनेट के पअतिनिधियों में सन्नाटा 
छाया हुआ था। वह उसका प्रेज़िडेस्ट था और उसका. 

:ज्ञाम था मैन्युएल क्रेज़न। डसकी. वक्तृता के अन्तिस 

,. - - शब्द थे--“सम्यगण, मैं फ्रिजिपाइन छ्वोगों के स्वतन्त्र 
(४: «राज्य में यहाँ के नरक में रहना हे पसन्द करता हूँ, परन्तु 


पु अमेरिका की परतन्त्रता में यहाँ के स्वर्ग में भी रहना - 


जहीं चाहता ।” क्रेत्नन के ये शब्द, जिनको अभ्यर्थना 
झभासदों ने घण्टे भर तक करतल-ध्वनि से की थी, 
अड्डीनों फ्लिल्ोपाइन के वायु-मण्डत्ल में. अतिथ्वन्ति ढोते 
कहे। इन शब्दों को क्ेज़न के मुँद से. निकले वर्षो 
्यतीत दो गए, परन्तु वे अब भी वहाँ सुनाई देते है 
_ परन्तु शब्दों की चह ध्वनि अब दिन प्रति दिल छ्ीण 
होती जा रही है। इसमें कुछ भेद अवश्य छिपा है। 
परिवतन' : 
. परिवर्तन का सुंख्य कारण : 
कि वहाँ के भिन्न-भिन्न दलों के 
_ श्मेरिकन! हो गईं है; अथातः 


यह 


दिलाने लगे हैं 


__| रहती है कि “वह डचकी नीति के विरुद्ध है |! _ 


यह प्रतीत होंता है | 
चेताओं की मनोदृत्ति | ईे 
असग्लेग्का को. 


रहती है; परन्तु छूब “नीति! का अश्त उपस्थित होंता है. 
तब बड़े से बड़ा वक्ता और प्रभावशाली व्यक्ति उसके 
सदस्यों को अपने स्थान ले एक खुई की नोंक के बराबर 
भी नहीं टल सकता । और उनकी दल्लील केवल यह | 


अपेरिका को उद्यासीनता 


असेरिकनों को इस उदासीनता का पंता उस समय 
लगता है, जब वहाँ की कॉइड्मेस में इस सम्बन्ध का 
कोई प्रस्ताव आता है | उस समय पार्टियों का 
झड़ठन हो जाता औ--( इस प्रकार के प्रश्नों पर 
डनका सज्ञठन होते देर नहों कगती ) । ओर फिर 
संयुक्त राज्य जैसे दढ़ जन-सत्ताव्मक शासन यन्त्र में बिना 
छान-बीन के ही उसके भाग्य का निर्णतर होने में देर नहीं 
| ह्गती | प्रेज़िडेए्ट हर्बटे इवर के जबरदस्त सज्जठन और 
क्‍ वहाँ के धन-कुबेरों की सदायता से यह एक पक्चीय 
निर्णय और भी अधिक दृढ़ हो :जाता है। इस , मकार 
_क्िल्लीपाइच की स्वतन्त्रता की बहुत ली समस्याओं में 
से एक भी समस्या इल नहीं होने पाती । परन्तु अब वह 
खमय आए गया है जब अमेरिकन लोगों को समस्या का 


के आधार पर फ़िलीपाइनों से इढ़ सोदादय स्थापित कर 
ः खेला चाहिए 220 कि हू 

*.. इस ग्रकार दो देशों में सम्बन्ध स्थापित हो जाने से 
अमेरिका की कुछ हेदी न हो जायगी ; अत्छुत एक त्तो 
० हो जायेगी और स्वतन्त्रताओिय अमें- 


डायर जैसे कॉड्मेस के कुछ सदस्य ऐसे दें जो फ़िली- | - 


बच नहीं सकता । जब क्रानून बताने को समय आता है| 


_ फ़िल्लीपाइन लोगों की स्व॒तस्त्रता के सम्बन्ध में | 


दशा के किनारे काटने के मदजे, पक बोर सी बाल । फिर अपने 'सूर्ये और तीन सितारों? बाल्ले कण्डे है हि 


फक़िल्नीपाइन के नेताओं का कत्तः 
 फ़िल्ीपाइन के नेताओं को इस बात का पूर्ण ज्ञान 
है कि यदि वे एकबार सब अमेरिकनों की कल्पना और 
सनोवृत्ति को जागृत कर दें तो उन्हें स्वतन्त्रता इतनी 
सरत्वता और शीघ्रता ले भाप्त दो जायगी कि किसी 
को उसका पता भी न छमने पावेगा। श्रो केज़न कइते 
हैं कि--“इससे सरल्व उपाय और दूसरा नहीं है; इस 
अवसर को हाथ से मत्न चुको ; श्री० ओसमेना का मत 
है कि इस समय ग़ल्ती न करना, आदि-आादि।? ये 
सब क्िल्लीपाइन के आद्रणोय और अत्यन्त प्रभवाशाकों 
नेता हैं। यदि ये सम्मित्षित होकर उपर्य॑क्त का 
तो कुछ ही दिलों बाद अ्रमेरिका की राष्ट्रीय 
देश पर से अपने आप नीचे उतार लो जायगी 


लक क्छि ७ 

[ लेखक-पं० जनादनअसाद समा द्विज', बी० एु० ] 
यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल सुरमा 
जायेंगे ; यह वह मालिका नहीं, जो द्ये-एक न्‍ 
में सूख जायगी ; यह वह मालिका है, जिस 
ताज़गी सदैव बनी रहेगी । इसके फूलों की एक- 
एक पड्डड्री में सौन्दय है, सौरम है; मधु है, मदिरा 
है । आपकी आँखें तृप्त हो जायँगी, दिमाग ताज़ा 
हो जायगा, हृइ्य की प्यास बुक जायगी, आप 
मस्तो में मूमने लगेंगे। इस संग्रह की 
कद्दानी करुणरस की उमड़ती हुई धारा है, तड़पते 
हुए दिल की जीती-जागती तसवीर है| 
इन कहानियों में आप देखेंगे छ 
सहत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का 
का सौन्दर्य तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना. 
| श्रकार के पाप, उसकी जुणा, क्रोघ, दण आदि 
| भावनाओं का सजीव चित्रण ! पुस्तक की 
अत्यन्त सरल, मघुर, तथा सुदावरेदार है। शी 
कीजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण की राह देखनी 
होगी । सजिल्द, विरह्षे प्रोटेक्टिल्ल कवर से सुशो- 
| मित ; सूल्य केवल ४) स्थायी श्ाइकों से ३)... 
चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद. 
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दूसरे राष्ट्र के कण्डे के झथर उड़ने का साइस न करेगी । 


से ऊपर चढ़ा कर फ़िलोपाइन संसार के स्वतन्त्र 
के साथ अपने पैर आगे बढ़ाएगा। स्वतन्त्रता का वह 
; दिन क्रिल्लोपाइन लोगों के अ्मिसान का दिन दोगा। 
इतना साइस किससे दे कि वह मलुष्य को उसके 
ईश्वस्दत्त और जन्म-सिद्ध अधिकारों से वन्चित करे 
सके । श् जेंग्ल का .कईना है कि अमेरिकन ख्ोगों से... 
; नहीं, कैवल जनता/ओर कॉड्सेस को मनोंदति जगा दो 
आओ: कि पत्थर का हुदय भी पिघल कर 
लिए तैयार हो 


निर्वांसिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से क्ीणकाय 


. भारतीय समाज एक बार द्वी तिलमिला उठेगा। अन्नपूर्णा का नैराश्य- . 


पूण जावन-वृत्तान्त पढ़ कर' अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँस 
बहावेंगी । कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज: सेवियों की छातियाँ 
फूल उठेंगी । यह उत्यासख घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है । 


निवासिता उपन्यास नहीं, हिन्दूसमाज के वत्तस्थल पर दृहकती हुईं . 
चिता है; जिसके एक-एक स्फुलिज्ञ में जादू का असर है | इस उपन्यास. 


को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना होगा, 

भेड़-बकरियों के समान समभो जाने वाली करोड़ों अभागिनी ख्तियों के 
प्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और 
समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध कानिति का रण्डा बुलन्द करता 
५ द्वोगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। भाषा अत्यन्त 
"सरल, छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, प्रष्ठ-संख्या लगभग ५००, सजिल्द एवं 
तिरज्ले कवर से मणिडत पुस्तक का मूल्य ३] रु०; स्थायी प्राइकों से २॥) 


पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है । ग्रहस्थाश्रम में 
प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति अवश्य 
: रखती चाहिए । इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी ग्रत्येक बातों का 


| वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया दै। नाना प्रकार-के 
इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे गए . ; 


+ हैं । इजारों पति-पत्नी, जो कि सनन्‍्तान के लिए लालायित रहते थे 


| तथा अपना सबेस्व छुटा चुडे थे, आज सन्‍्तान-सुख भोग रहे हैं। पा ; 
: जो लोग भूठे कोकशास्त्रों से धोखा उठा चुके हैं; श्ररतुत 
 पुरुतक देख कर उनको आँखें खुल जायँंगी। काम-विज्ञान जैसे 


दुग श्रोर रणचरडी की साज्षात्‌ प्रतिमा, पूजनोया महारानी 
लक्ष्मीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ १८५७ के स्वातन्त्र्य- 


युद्ध मं इस वीराज्नना ने किस संहान साहस तथा वीरता के साथ, 


विदेशियों का सामना किया; किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत खट्ट 
किए और अस्त में अपनी प्यारी माल्भूमि के लिए लड़ते हुए, युद्धन्लषेत् 
में प्राण न्‍्योद्यावर किए ; इसका आद्यन्त वर्णन आपको इस पुस्तक में 
अत्यन्त मनोहर तथा रोमाआ्वकारो भाषा सें मिल्लेगा | है 
साथ दी--अज्ञरेज़ों की कूट-तीति, विश्वासघात; स्वार्थान्धता तथा 


 सक्षसी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे । अड़रेज़ी 


शासन ने भारतवासियों को कितना पतित, मूर्ख, कांयर एवं दरिद्र बना. 
दिया है, इसको भी पूरा बर्णन आपको मिलेगा | पुस्तक के एक-एक 
शब्द में साहस, वीरता, स्वार्थ-त्याग, देश-सेवा और स्वतन्त्रता का भाव 
-कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर मलुष्य भी एक बार जोश से उबल 
पड़ेगा । सचित्र एवं सजिरद पुस्तक का मूल्य ४); स्थायो प्राहकों से ३). ) 


हन्द्र का ऐसा सजीब चित्रण है कि प्राठक एक बार इसके कुछ 


“ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतृहल और विस्मय के भावों में ऐसे « 
 ओत-प्रोत दो जायेंगे कि फिर क्‍या मजाल कि इसका अन्तिम प्र 


तासमार खा का हजामत 


( गताइ् से आगे ) 
अड्ूं---१, दृश्य--२ 


[ श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी? ए०, एल-एल० बी० ] 


तीसमार खाँ का ज़नानखाना 


( तीसमार खाँ की वीवी दिलारां बेगम ) 
फू दिलारा--आग लगे ऐसे अख्तियार में कि निगोड़ो 
प्र भद्णिन तक भी बिल्ला काम के झाँकने नहीं आती । माना 
४ कि मेरे मियाँ इतने बड़े दारोगा हैं और सारा काम हुकू- 
४. | अत के ज़ोर से करा लेते हैं। मगर हाथ डण्डों से हम- 
| दर्दी नहीं मिलती, सुदृब्बत नहीं मिल्तती ! जिसके 
| ज्ञिए दिल रातो-दिन तरसा करता है। मेरे बाप एक 
' मामूली आदमी हैं फिर भी जब तक वहाँ रहती हूँ, सारी 
हुनिया अपनी मालूम होती है। सगर यहाँ एक अदना 
वद्मोसिन भी मुझसे दिल खोल्न कर मित्नने नहीं आती ! 
झौर न कोई मुझी को अपने यहाँ किसी काम-काज से 
बुलाने की हिम्मत करती है । उफ़ ! ऐसे जीने पर लानत 
5 है।ज्ञानवर भी ऐसी ज़िन्दगी बसर नहीं कर सकते ।.., 
कौन है घो बिन ? 
( रममारी का कंपड़ों 'का गिद्वुर लिए स्टेज के कोने में दिखाई देता ) 
रमसारी--नाहीं । हम हन उनके बिटिया रमरारी । 
.. क्ञो आपन कपड़ा । ( वहीं से कपड़ों का गिट्वर फेक देती है ) 
दिल्लारा-कल् ही तो चौकीदार तेरी माँ को कपडे 
दे आया-था | क्या एक ही दिन में सब धुल्न गए ? 


! ज्ञाई | हसरे हीयाँ पत्चाइत भवा है कि विदेसी कपड़ा 
कोऊ न घोचे | जे धोई वहके हुका-पानी बन्द होइ 
जाई । 

दिल्वारा--क्या-क्ष्या दारोशा जी का तुम लोगों को 
: कुछ भी डर नहीं है ? जानती हो आफ़त कर देंगे 
मझरारी-बलइंया से |. 
दिलारा--हमारे कपड़े न धोए जाएँगे तो- क्या हम 
ज्ञोग मेल्े-कुचेल्ले रहें ? ४ ८ 
- _'. श्मझारी--तो सुदेसी काहे नाइटी पहनित है ? ._ 

/ ( लौट जाती हैं ) 
दिलारा--भरे | सुंन-सुन-सुन तो ।_.» 
स्समारी--( पलट कर ) का होय 

.... दिलारा--तेरी माँ क्यों नहीं आई ? 

288 रसम्रारी->इमरे महतारी का पूछ कर का करब, 

आपका अपने कपड्वे से तो मतल्नब है । 

५ दिल्लारा--सिर्फ़ कपड़ों ही से मतलब है ? गोया मैं 

8० आदमी 'नहीं, सुझे आदमियों की सड़त पसन्द नहीं ९ 


क्यों ? जा उसको भेज्ञ दे | मैं उसे समझा दूँ । वह ऐसा | 


न करे | वरना दारोग़ा जी के कानों तक ख़बर पहुँचेगी 


लो 5 


|.» ..  रमभारी--तो का होई£ सजा कराये देंढें । बस ? 


अब बड़े-बड़े आदमी जेलखाना जात हैं। हम लोगन 


_ के कौन गिनती ? एका अब इस से नाहीं डिराइत है 
दिल्ारा--( शरलग )ग़ज़ब खुदा का। जिस अख््तियार 


र्मरारी--नाहीं। अब आपके कपड़ा न धोआ | 


-द्ुनिया 


| 


नहीं, बल्कि हमदर्दी और इन्साफ़ से क़ायम रहता है। | 


जहाँ यद बातें नहीं, तहाँ अग्तियार काद्दे को, वह ख़ासी 
ज़िज्ञत है। ( सरममारो को जाते हुए देख कर ) अरे ! फिर 


| चली । बात तो सुन ले। तू तो बढ़ी तर्रार मालूम 
'होती है। तेरी माँ से सुझे कुछ कहना है। जा उसे | 


जल्‍दी से मेज दे । भूलना सत ।« है 


रममारी--( पलट कर ) वह नहीं श्राय सकत है। 
आज होयाँ के सब मेहररुत्रे गाँधी बाबा के कण्डा निकाले 
हैं । सुदेसी के परचार करिहें। दीदी हुवाँ जइहें कि भ्रापके 
हीयाँ आइहें ? 

दिलारा--क्या औरतें भी रूण्डा निकालेंगी ? 

रमभारी--काहे ? मेहररुवे मनईं न होंय कि खाली 


मर्दने में दुम-पोंछ ज्ञांग है ? अब तो मेहररुते वह काम 


करते हैं कि मर्द का खाय के करिहें ? आपका का मालूम ? 
आप तो पढें के बू-ब्‌ बनी घर माँ घुघरी रहित हैं । 


दिल्लारा--उसमें कौन-कौन औरतें शामित्र होंगी ? | 


रमकारी- हिन्दू सुस॒मान. छोट बढ़ी सम । कोई | 
चर बाक़ी न रही । हल 


दिल्लारा-श्या पढ़ें वाली भी जायैंगी ? 


रममारी--बढ़ी-बड़ी रानी-महारारी तक जब सुदेसी 
के खातिर घर से बाइर निकस पढ़ीं तो अब पर्दा कहाँ 


“रह गवा १ 


दिल्लारा--हाँ ? औरतें इतनी आज़ाद हो गईं? 
ऋच्छा ज़रा अन्द्र आकर इतमीनान से बैठ, ताकि मैं-- 

रमसम्मारी--नाहीं दादा । आपके कपड़ा घोवव बन्द 
के दीन हैं। कहूँ ब्योटा थरिया पकडाय के सजा कराय 
देव । कोन ठीक ? आपके बड़ा अख्तियार है । 

( भाग जाती है ) 

दिलारा--( अकेली ) भाग गई ? उफ् ! ऐसे श्रथ््ति- 
यार को काइ, मार्ूँ। जिसने मुझे दुनिया की निगाहों 


५ 


में ऐसी ज्ल्ीत् कर रक्खा कि मैं एतबार की क्राबिज् | 


भी नहीं समझो जाती । जैल्ला सलूक़ मियाँ दुनिया हे 
साथ करते हैं, उसी का बदला आज दुनिया भी देने को 
तैयार हो गईं । यह उसको ठोकर मारते थे और आज 


वही इनसे ठोंकरों से बातें करती है । मगर हाथ ! उसकी | 


चोट वह नहीं, मैं सह रही हूँ । वह अपनी जा-बेज्ञा कार- 
रवाइयों से बुरे थे तो मैं उनके साथ क्यों बुरी सम्म्ी 
जाती हूँ ? इसीलिए कि हिन्दुस्तानी औरतों की कोई 


| इस्ती और कोई वक़ञ्मत नहीं है। हम लोग जानदार 


आदसी नहीं, बल्कि अपने-अपने मंदी की महज़ बेजान 
दुस मानी जाती हैं। तभी तो हम लोग लाख अच्छी 
होने पर भी गेहूँ के साथ घुन की तरह अपने-अपने मर्दों 


की बुराइयों ,में पीसी जाती हैं। अज्ञाह का शुक्र है । 


| खुदेसी से नफ़रत है। मगर मैं नफरत क्यों करूँ १ तो 
| क्या मैं भी रण्डे वाज्ञी औरतों के साथ जाऊँ? कहां. 
मियाँ बुरा न माने-- 


 नफ़रत है कि 


| 


| अब्बा ने पैछा दिया था । अब हम बी छूत बनाएँगे। 


क्चो वह बी हलामी हो गए । 


पट 


( झनुवा का तकली लिए आजा ) ५, 
सुनुवा-अम्मी तिकुल्ली ल्ञाया | तिकुल्ली लाया | बह 
४ श 
. दिल्ारा--अरे ! इसे कहाँ से ब्ाया .. 
: झुनुवा--एक लक से एक पैछे में मोल है 

दिल्लारा--तो तुमे यही ख़रीदना था बेवक़फ़ 
इसे । मकान से दूर जाकर फेंकना । 

मुल॒वा--काहे अम्मा ? 

दिल्लारा-तेरे अब्बा ! इसे देखते ही तुझे. फाड़ 
खाएँगे । जानता नहीं कि उन्हें सुदेसी बातों से इतनी 
इसके बरतने वालों तक से बहुत 
ते हैं। : 

झुलुवा--नहीं अम्मा ! अब्बा नहीं ख़फ्रा होंगे। अ 


दिल्ारा-क्या ? 

झुबुवा--छुचम्ुच्च अम्मा । हमने अ्रपने कानों छे 
छुना है। अब्बा भी कहते थे कि छुज्ात्र पीना इल्लाम है 
विदेछ्ली माल लेना हल्वाम है । ' 
दिल्वारा--हाँ ? सच ? 
झुनुवा--बिल्कुत्न छुच अर्माँ | बल्ले जोल से कहते 


- 


थे। 
दिल्लारा--वाह ! तब तो जो द्विचक थी जाती 
अब मैं ज़रूर जाऊँगी। 02000 2328 
सुजुवा--कहाँ अम्सा है ) 
दिलाश--शहर भर की औरतों के साथ गाँधी बाबा 
का ऋण्डा निकालने । 
झुखुवा--च्यों ? 
दिलारा-नहों जानती | मगर जैसा सब्र करें 
में भी ओज से करूँग्ी । क्योंझि मैं सो दुनिया 
हूँ, अलग नहीं । 20% 
मुचुवा--तो अम्माँ इस बी चलेंगे। + 
दिल्लारा-नहीं बेटे । थक जावगे, यहीं खेलों 
सुलुवा--नहीं अम्माँ। . _ 
दिल्लारा-फिर नहीं मानते । जाओ खेलों । 
(जाती 
सुचुवा--( अकेला ) अच्छा जाओ । इस बी पीछे- 
लॉयगे । जब घूम के ताकोगी तो भाग आएँगे । 
(उसी तरफ़ जाता. 


झइ्ट--९, दृश्य-३ 
( तीसपार खाँ के मकान का सामना ) 


2] 


( तीसमार खाँ का बड़बड़ाते हुए आना ) 

तीससार ख़ाँ--वड साला चौकीदार गारद वाढ्ों के 
पास नहीं गया | न जाने कहाँ चल्ना गया | मैं अब ठके 
उसी की इन्तज़ार में थाने पर गारद लिए बैठा था। .. 
( बटेर खाँ का घबड़ाया हुआ आना ) 9 

_. बटेर--छुज़ूर ग़ू--ग़-+ग़--श-- ग़ज़ब हो गया । 
तठीसमार ख़ाँ ( धबढ़ा कर ) क--क--क--क-- क्या 
छुआ। - ५ है 
बटेर--अभो मुद़बिरों से ख़बर मित्री है कि घरना ..... 
देने के लिए तमाम शहर की औरतें फट पड़ी हैं। 


डि यहाँ की औरतों को अपने निजी रुतवे का कुछ ज़्याल |... 


इस मौलिक उपन्यास में लब्धग्रतिष लेखक से समाज में बहुलता 
से होने वाले वृद्ध+विवाह के भयझ्षर परिणामों का एक वीमस्स ए 
रोमान्वकारी दृश्य समुपस्थिल किया है । जी्-काय वृद्ध अपनी 
उन्मत्त काम-पिपारा के वरशीभूत होकर किस प्रकार प्रचुर धन व्यय 
# . करते हैं; किस प्रकार वे अपनो वामाज्ञता पोडशी नवयुवती 

: जीवन नाश करते हैं ; किस प्रकार गुहृस्थी के परम 

 रौरव-कारड प्रारम्भ हो जाता है, और किस प्रका 
साथ ही साथ दूसरों को लेकर डूब मरते ६ 


रे 
रिज़रेक्शन” विक्टर श्गो के 
गोस्ट और ब्रियो का 


को व्यभिचारी पुरुषों की 
पतित किया जाना, अन्त को उसका 
समुपस्थित किए»गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से |, 
निकलती है । मू० २॥) स्था० था० से .१॥>) | 


अनाय 
इस पुस्तक में हिन्दुओं की 
नालायकी, मुसलमान शुण्डों की | न ॥! 
: शरारतें और इंसाइयों के हृथकरडों |... 


की दिलचरप कहानी का वां 
किया गया है । किस प्रकार मुखल- |. 
मान और इसाई अनाथ बालकों 
को छुका-छिपा तथा बहका कर / 
अपने मिशन की संख्या बंढ़ाते हैं, 
इसका पूरा हृश्यं इस पुस्तक में 
दिखाई देगा । भाषा अत्यन्त सरल 
श : तथा मुहावरेदार दै। मूल्य केवल 
_॥॥) ; ख्थाबी भाहकों से ॥) 


५3 १, खयड १, संख्या ३ ] 


तीखमार ख़ाँ ( एंठ कर ) नाक 0 गत परवा नह 
) हों ँ 
छेकर फ़ोरन जाओ। और सुनो--( कान में मा 
बटेर---क्या औरतों पर भी ? ० 


तीसमार ख़ाँ--हाँ जी, मद, श्रौरत, बच्चे सबको [| 


एक द्वी काठी से हम तो हॉँकना जानते हैं । ऐसा न करें 


सो फ्बल्धिर हमको तीसमार ज़ाँ नहीं, गाजर-मूल्ती ख़ाँ |. 


' समझने छगेगी। 
बंढेर_-मगर हुज्र, कह्ठीं बड़े साइब जान गए तो 
इस ल्लोगों की जान आफ़त में पड़ जायगी । 
घीसमार ख़ाँ--भरे ! इस क्या कोई चोज़ ही नहीं 
डे । इम सब सँँभाज् लेंगे, किप्तकी मजाब है जो हमारी 
शिकायत उनसे करे । बस वही बात । समझे? 


बटेर--तब छुज़्र भाप भी चलें । औरतों का मामला 
इहरा । कहीं आफ़त ने बरपा हो जाय । 


ल्रीसमार-- 
मार-अजब बेवक़रफ़ हो । वह विज्ञायतोी मेमें 


थोड़े ही होंगी १ हिन्दुस्तानी औरतें होंगी, हिन्दुस्तानी । 
समझे ? जिनके लिए हिन्दुस्तानियों का ख़ूल कभी 
ज्लोश ही नहीं खा सकता । यह हमने आजमा कर ख़ब 
देख जिया है । 

बटेर--मसगर हुज़्र चलें ज़रूर । 

त्तीसमार--ह8ाँ, तुम आगे चल कर कारंवाई करो, 
अं झभी प्राता हूँ । करा नाश्ता कर लूँ। दिन भर ड्डो 
गए, घर के अन्द्र क़दम रखने की मुहलत नहीं मिलनी । 

(बेर खाँ जाता है, दूसरी तरफ़ से कब्लू. श्राता है) 

कल्लू--अरे ! हजूर लायन. ल्लायन ल्वायंन । बड़े 
मुश्किल से मिला है । 5 

तीसमार--क्या गारद £ 

कल्लू--हाँ ! देखो । (जिधर से आया था उधर धूम कर) 
आश्रो हो नाऊ भाई । 0) 
(<क देहाती नाई का आना) | 


। 


|| 


यू आप सोच लेडह। पे 


तीसमार--अबे यह गारद है उल्लू के पट्ठे ? « 

कललू-यू इम नाहीं जानित है, जेहका आप छुलावे 
कह्टेन रहा तेहका हम बुलाय लायन। सहर के कौनौं 
नाऊ नाहीं आए। तब देद्दात से एहका ल्लायन हैं । बहुत 
नीक मूइत है । एडके बाप बम्बई दोय आवा है। 
सोसमार -अबे गदहे तू तो गारद बुछ्ताने गया था ? 
कललू--तो का नाऊ के जरूरत नाहीं है ? (नाई से 
अच्छा जाओ भाई । २5 

तीसमार--यह क्‍या करता है ? जो पूछता हूँ 
उसका क्‍यों नहीं जवाब देता ? 


४; 


कल्लू--( नाऊ से) डोल्र जाओ हो । तूका देख के | 


केतिक गुस्सा होत हैं । ' 

। (नाई जाता है 3 

तीसमार--अत्रे |! आयें ! उसे क्‍यों भगाए देता है ? 
बुलाझो बसे ।  (करलू दूसरी तरफ़ जाने लगता है) और तू 
कहाँ चला 


टग श्रॉफ वाश 


| कपलू--जाइत है गारद बुल्लावे । पे 
 हीसमार--अबे गारद के बच्चे। पह्निल्ले नाई को 
बुला ले । ! 
कल्लू--( अपना कान पकड़ कर) नाहों सरकार, अब 
अस गछती नाहीं होय सकत है । एक बाजी नाऊ बुलाए 
के भर पाएन । - ! 
 तीसमार--ह्वाय | हाय ! तू तो बड़ा हुज्जती है 
इरामज़ादा ! जब वह दूर निकल जायगा तब कहाँ घुलाने 
ज्ञाएगा £ 00088 
कछलू--इजूर हम अकेल जोव हन। चाहे हमसे 
आप गारद बुलवाए कोई चाहे नाऊ, दरूनो काम नाहीं 
होय सकत है । | | 
तीसमार--अच्छा नाई को तो बुला कम्बछ्त ! 


.. कक्‍लू--सु पाछे गारद डुलवाए के तो न कहृव £ | ढ 
प 0) 42] ..... ! हुआ ) अबे बनाता क्यों नहीं ? 


तीसमार--अबे गारद गईं ऐसी तैसो में । नाई को 
जरूदी जुजञा । उसे देखते ही मेरी दाड़ो में खुजत्बी मऊ 
गई है । १] 
कढलू--जुश्राँ पड़ गवा होई सरकार । अच्छा सबुर 
करो । अब्बे चुलाए देइत है । 
(करलू जिधर नाई गया है उधर जाता है) 
तीसमार--उफ् ! बड़ी खुजल्ली मची है। क्या कहूँ। 
(नाई के साथ कल्लू एक कुर्सी लिए आता है ) 
कल्लू -ल्ो हजूर यह कुर्सो ओर यह नाऊ।॥ 
02000 बे नाई के बच्चे हरामज़ादे! तुम 
ल्लोगों को बड़ा मिकज्ञाज ड्ो गया है। साले बुलाने से 
नहों आते दो ? 
कंल्लू--( अलग ) झब दादा हमार डीयाँ गुजर नाही । 
( चुपके से भाग जाता है ) 
नाई--इस तो इजूर हीयाँ रहतो नाहीं हन, इसका 


स्वलज्नला के पुजारी 


>> नी ननीनीनीनीनीनीनीनीननीनिननननीनननीीक33]--ड_8:स  स्‍यखन्‍क् 
आज के पढ्िले कठ्बो नाहीं आप छुल्वाएन हैं । नइवे 


आप रिसिया द्वोइत है ।. 

तीसमार--मैं नाइक़ ख़फ़ा होता हूँ ? क्‍यों ? यह 
त॒म्द्दी लोगों की बद॒माशी से मेरी दाढ़ी की यह हालत 
है। साले एक-एक को भूत के खा जाऊँगा। तेरी ऐसी 


'तैसी करूँ--( मारता है ) 


नाई--अरे | अरे | बाप रे बाप ! हम का बिगाड़ेव दें । 

तीसमार--चुप बदमाश ! उल्न इधर | बनाओ 
हजामत । 

नाई--( अपना वदल भाडता हुआ अलग ) श्रच्छा हमहें 
अछ इजामत बनाइब कि तू हूँ चाद करिहों। पडछी में 
कड़वा अऊर आदमी में नडवा समे जानत हैं । एहकर 


| कसर हस जो न निकारेन तो हम नाऊ नाहीं, चमार ! 


तीसमार--( कसी पर हजामत वनाने की तैयारी में बैठा 


इस पुस्तक में देश-भक्ति और समाज- 
सेवा का सजीव वर्शन किया गया है । देश की 
वत्तमान अवस्था में हमें कौन-कौन सामाजिक 
सुधार करने की परमावश्यकता है; और वे 
सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं, आदि 
आवश्यक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने 
बड़ी योग्यता के साथ दिग्दशन कराया है। 
शानन्‍्ता और गह्जाराम का शुद्ध और आद्श- 
: प्रेम देख कर हृदय गदूगद हों जाता है। साथ 
ही स्राथ हिन्दू-खमाज के अत्याचार और 
घड़यन्त्र से शान्ता का उद्धार देख कर उसके 
साहस, थैये और स्वा्थ-त्याग की प्रशंसा करते 
ही बनती है। मूल्य केवल. लागत-मात्र:॥) 
स्थायी भाहकों के लिए ॥-) 


दाढ़ी वालों को भी प्यारी है, बच्चों को भी-- 
बड़ी मास्लुम, बड़ी नेके है लम्बी 
अच्छी बातें भी बताती है, हँसाती भी है-- 


लाख दो लाख में, बस एक है लम्बी दाढ़ी |! 
ऊपर की चार पंक्तियों में ही पुस्तक का संक्षिप्त विवरण “गागर में सागर” 
की भाँति समा गया है । फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है, अब तक इसके तीन 
संस्करण हो चुके हैं और ५,००० प्रतियाँ द्वाथोंद्याथ बिक चुझी हैं। पुस्तक में 
तिरक्षे प्रोटेक्टिज्ञ कबर के अलावा पूरे एक दर्जन ऐसे सुन्दर चित्र दिए गए हैं 
कि एक बार देखते ही हँसते-हँसते पढ़ने बालों के बत्तीसों दाँत मुँह से बाहर 
निकलने का प्रयत्न करते हैं | मूल्य २॥]; स्थायी ग्राहकों खे १॥८) मात्र !! 


दाढ़ी ! 


यह रूस के महान पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की श्रन्तिम कृति का हिन्दी अनुवाद 
है । यह उन्हें सबसे अधिक प्रिय थीं। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष 
अपनो अंत्प-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन नष्ट कर देता है; 
किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकालीं जाकर अन्य 
अनेक छुब्ध पुरुषों की वासना-तृप्ति का साधन बनती है, और किस प्रकार अन्त में बह वेश्या- 
बृत्ति अ्दृण कर लेवो है। फिर उसके ऊपर हत्या का भूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश 
उसके प्रथम भ्रष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसको ऐसी अवस्था देख कर उसे 
अपने किए पर अजुताप होना; और उंसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस पतित दशा का 
एकमात्र वही उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चादिए--सब दृश्य 
एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते हैं। पढ़िए और अलुकम्पा के दो-चार आँसू बहा* 


*] 
पुनर्जीवन 


दस्तक क्या है; मनोरंजन के लिए अपूर्व सामग्री हैं। केवल एक चुद 
कुला पढ़ लीजिए, हंसते-हँसते पेट में बल पड़ जायेंगे। काध की थकावंट 
से जब कभी जी ऊब् जाय, उस समय केवल पाँच मिनट के लिए इस 
पुस्तक को उठा लीजिए, सारी उद्दासीनता काफ़्र हो जायगी। इसमें इसी 
प्रकार के उत्तमोत्तम, हस्य-रसपूर्ण चुटकुलों का संग्रह किया गया है । कोई , 
चुटकुला ऐसा नहीं है, जिसे पढ़ कर आपके दाँत बाहर न निकल आवब और 
स्री-पुरुष--सभी के काम को 
चीज़ है। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय | सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल लागत 
मात्र १); स्थायी ग्राहकों से ॥|) केवल थोड़ी सी ग्र 
कीजिए, नहीं वो दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी । 


: आप खिलखिला कर हँस न पढ़ें। बच्चे-बूढ़े, 


४ 


इब्क व्यवस्थापिका चाँद! 


इए । भाषा अत्यन्त सरल तथा ललित है। मूल्य केवल लागत-मात्र ५) स्थायी ग्राहकों से ३॥) । 


तियाँ ओर शेष हैं, शीघ्रता 


नि स>ससननओन 


म्खकराज 


यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी 
को भी एक बार हँसा देती है। कितना ही 
_ चिन्तित व्यक्ति क्‍यों न हो, केवल एक चुटकुला 
पढ़ने से ही उसको सारी चिन्ता काफ़ूर हो 
जायगी। दुनिया के महकठों से जब कभी 
आपका जी ऊत्र जाय, इस पुस्तक को उठा 
कर पढ़िए, मुँह की सुदेनी दूर हो जायगी, 
हास्य की अनोखी छटा छा जायगी। पुस्तक , 
'को पूरी किए बिना आप कभो न छोड़ेंगे-- 
यह हमारा दावा है । इसमें किशनल्लिह नामक 
एक महामूर्ख व्यक्ति की मूखतापूण बातों का 
संग्रह है । मूखराज का जीवन आदि से अन्त 
तक विचित्रता से भरा हुआ है। भाषा अत्यन्त 
सरल तथा मुद्ावरेदार है । मूल्य केबल २) 


नननननगनगन>न२ननगतगनग>गऋग2अगनगगनग>नन+-+3. 


कार्यालय; चन्द्रछोक, इलाहाबाद | 


[वर्ष १, खण्ड ९, संख्या ३ 
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- नाहीं छोलित है । 


« तहाँ यह सूरत बानर अस निकल आई। यही तो श्स | 


| 


| 


| 


. नाई--( हाथ जोड़ कर ) इजूर हम नाऊ इन, घास 


तीसमार--यह क्या ? 
नाऊ--हजूर इम खुर्पी नाहीं लायन है । 
तीसमार--अरे ! यह केसा गंवार नाई पकढछ लाया | 
जो सुर्पी से दाढ़ी बनाता है। क्‍यों बे तू उस्तुरा नहीं | 
रखता ? | 
नाई--इजूर हमारे पास सामान तो सब ॒बस्बइया | 
है। छूरा साबून बुरुस सब चीज़ । मुत्न कहा मानी, आप | 
यू दाढ़ी न झुड़वाई । 
तीसमार ख़ाँ--तब क्‍या. अपनी हकल्न रीछ सी | 
हु ।क्‍ 
ख़ब्बीसर बनाए रहें ? 
नाई--तौन नीक, सुल जहाँ आप दाढ़ी सुड़वाए देव | 


दाढ़ी में खराबी है। हम कहयू बनाए के देख चुकेन है। । 

तीसमार ख़ाँ--तेरा सर ! बदमाश कहीं का । | 
बहानेबाज़ी करता है । + 

नाई--बहाना नाहीं सरकार, साँचो कद्वित है । | 
( दाढ़ी ट्योल कर ) बाप रे-बाप ! यू दाढ़ी है कि ससुर 
भाऊ के जज़ल । हजूर हाथ जोड़्ित है, हम बहुत ग़रीब 
हन । हमरे छूरा के घार टूट जाई । 

तीसमार ख़ाँ--अबे पढिलले साइन से मिगो ले तब | 
देख बाल कैसे मुल्लायम पड़ जाते हैं । | 

नाई--खाबुन कूची तो है, सुल सरकार हमरे बापी | 
के होय । हम कब्बो साछुन ले बनावा नाहीं है। । 

तीसमार ख़ाँ--अजब गँवार से पाला पढ़ा। अबे | 
गदहे ! कूची को पानी में डुबो कर साबुन से रगड़, उस- | 
के बाद उसे मेरी दाढ़ी पर क्ञगा । | 

नाई--बहुत अच्छा । ऐसे सरकार. बतावत जाई। 
हम गँवार मनई इन । 
( कूची में सावुन लगा दूर खड़ा होता है । और जिस तरंह से आत- | 

शबाजी में आग लगाई जाती है, उसी तरूदं से हाथ बढ़ा 

कर कूची को तीसमार खाँ की दाढ़ी से एक जगह 
छुलाता है ।) 

तीसमार ख़ाँ--अबे इसको मेरी दाढ़ी पर रगड़ । 

नाई--ताहीं सरकार | यू हमसे न होई, हमार | 
जीव बहुत डरात है। कहूँ आपके सुह्दें में इमार कूची | 
घुसड़ जाई तो म्ित्तब सुसकिल होय जाईं। आपे ऐड | 
पर आपन गाल रगड़ी । ॥ 

तीसमार--मैं किस तरह रगड़ बेवक़क़ * 

नाई--आप आपन मूड़ी गिरगिट अस नीचे-ऊपर 
हलाई तो । हम समनवा कुची किए हन। हाँ हल्ाई । 

तीसमार--अबे तू तो बड़ा उल्लू मालूम होता है। 
अच्छा यह ले | ( अपना सर हिला कर कूची से अपना गाल | 
रुगड़ता है । ) 

नाई--अडर हाली-हाली । अस नाहीं अस । ( दूसरे 
हाथ से तीसमार खाँ का कान पकड़ कर खे,ब कस-कस के मटका | 
देता है | ) मु 

तीसमार--अबे यह क्या बेहूदा नाला » ६ »< 

नाई--( तीसमार खाँ का गाली देने के लिए मुँह खुलते ही | 
अपनी साबुन की कूची उसमें गप से डाल देता है।) हाय ! 
हाय ! सरकार हमार कूची खाय ल्लेब का ? हम गरीब 
आदमी हन | सुँह अउर खोली, नाहीं इस वित्वाय जाब | | 
थ से तीसमार खाँ का नाक में दो उँगलियाँ डाल कर | 


( 523 ्ध कृची उसके ० 
मुँह ऊपर को उठाता है, तब दूसरे हाभ्र से कूची उसके मुह से 


अलग करता है । ) 
>> 
तीसमार--आख थू ! आख़थू--आँक छी ! आँक 
छी ! उफ्र ! मार डाला। यह साहा नाई नहीं, पूरा. 


क़साई है। उस पर से कम्बस़्त कभी कान पकड़ता है | 


और कभी नाक ! 


“नाक-कान न पकड़ी तो यह डेढ़ पसेरी के सूढ़ 
कोन: चीज़ पकड़ के हत्ताइत। खोपड़ी में कहूँ खँटी 
थोड़े गड़ी है ।! ५ हु 


7. तीसमार--आ--आ--आक छीं ! अबे तने मेरी 
नाक में डँगल्ली क्‍यों खोंस दी ? 


नाई--तो झापके मुद्दाँ खुब़्त कसस ? आपेतो | 


हमार कुचिया सगरो भछ लोन रहा । हम आपके कनवा | 


न पकड़े होइत तो आप- हमार हथवो ल्ील़ ल्लेइत । 


तीसमार ख़ाँ--चुप रह । ल्वाकूची हमें दे। हम । 


इधर लगा लेंगे। . 


व्वेई तब बाहर साबुना ल्गावा जाए, नाहीं तो चेहरा सब 
लखर-फसर होए जाई तो हम आपन चुटकी के टेक कहाँ 


लगाइब ( दाढ़ी बनाता हुआ ) हाँ सरकार, तनी आप मुंह | 


| खोल्ली तेहमा गलुक्का के भीतर हवा जाए के बार के जड़ 


सुलायस के दे । अब बन्द के देईं। फिर खोली | खूब 
फैलाई । अब बन्द करी | मूड़ी अस करी ? ( कान पकड़ 
कर ) अस नाहीं अस । अब एंड्र | अच्छा सरकार अब 


आप आपन नाक हाथ से पकड़ त्लेई । जोखिम जगह | 


पर छूरा चल्नत है। हाँ कहूँ दाढ़ी के साथ नाको न साफ 
होए जाए । मुँह खोल्ने रही । जेहमा ठुठी लटक के नक्ुदा 
से दूरे रहे । हजामत बनाइब खेल जाझीं है। बस एक 
अल्नज् होय गवा अब सीला में आपन मुँद तो देख ल्ेई । 
( एक तरफ़ को दाढ़ी मय उस तरफ़ की मूँछ के साफ़ 
कर देता है । ) 
तीसमार ख़ाँ---( शीशा देख कर ) हाय ! हाय ! तूने 


| इधर की ऊूँछें क्यों बना दीं? हाथ ग़ज़ब ! यह क्‍या 
| किया £ 


नाई--का मूछो बन गया ? यही ल्लिए कहा रहा 
सरकार कि साबुन न लगवाई । का कही एड्र के दाढ़ी 
मूँछु दूनो पक्क में लीप-पोत रहे । हमार छूरा न चीन 
पाइस होई कि कौन मूँछ है अठर कौन दाढ़ी । 

तीखमार ख़ाँ--तेरे उस्तुरे की ऐसी-तेसी करूँ सूअर 
के बच्चे । साले ने सूरत बिगाड़ दी | 

नाई--हमार कौन दोल सरकार ? हम तो पहिलवें 
बताय दीन रहा कि अस दाढ़ी जहाँ बनाइ जात है वैसे 
बनरे अस मुँह निकर आवत है ! ः 

तीसमार खाँ--( उसी धुन में ) हाय! हाय ! अब इधर 
की भी झूँछ बनवानी पढ़ी । ४ 

नाई--काहे कौनो जब्रदस्तो थोड़े है। एहर वाली 
सुद्धिया रहे देई । ते 

तीसमार ख़ाँ--ऊपर से बातें बनाता हे? अच्छा 
ज़रा हजामत बन जाए तो बताता हूँ। ला इधर ला 
क््ची । 

नाई--( कूची देते हुए कूची तीसमार खाँ की गोद में गिरा 
द्वेता है। ) च ! च ! च ! आपके कपड़ा खराब होय गवा, 
नाहीं नाहीं बच गवा । ( ठीसमार खाँ की पोशाक का कपड़ा 
गौर से देखता और ट्योलता हुआ ) भत्ना यह बिदेसी तो न 
द्ोय १ > ४ 

तीसमार ख़ाँ--तब क्या हम सुदेसी पडनेंगे गदहे ? 
जानता नहीं हम दरोग़ा तीसमार ख़ाँ हैं । 

नाई--तो फुरे यू सुदेसी न होय ? 

तीसमार ख़ाँ-नहीं बे । अब ख़बरदार जो सुदेशी 


का नाम लेगा वो मारे जूतों के खोपड़ी फ़रोश कर 


दूँगा, 


फाट गवा । हम बिलाय गए । 


/ नाई--( चिल्ला कर रोता हुआ ) हाय! दादा करम | 


| ह्वाथ जोड़ित है, इसार कीन न होई । 
नाई--नाहीं सरकार । पहिल्ले इस एक अलड़ बनाए | 


| कपड़ों से अपनी दाढ़ी और मूँलें छिपाने की कोशिश करता है। ) 
| नहीं ठीक बनता । द्वाय ! अब क्या करूँ? वह ल्लो, 


तीसमार ख़ाँ--अबे क्या हुआ क्या ? 
नाई--( जल्दी-जल्दी अपना सामान संमेटता हुआ ) का.“ 
| बताई | घोखा होय गवा। हम जानित रहन कि आप - 
| खुदेली पहने हन । सरकार हाथ जोड़ित है, गोड़े गिरित 
| है, आप कोई 2 न बताइब कि हम आपके दाढ़ी बनायन 
। हैं, नाहदी तो हैमें रोटी पड़ जाई । * 
। ( अपना सामान लेकर जल्दी-जल्दी जाता है ) 
तीसरा--अबे-अबे आधी ही दाढ़ी बना कर चलन 
| दया ? अबे ओ नाई के बच्चे, आंधी वह. भी बनाता 
जा कम्बख़्त। कल 

नाई--(( जाते-जाते कोने के पास से) नाइ्टीं सरकार । 

अनजाने जौन खता होय गईं, तौन होय गई। अब 


( भाग जाता है ) 

तीखमार--द्वाय ! हाय । हरामज़ादा चला गया। अब 

क्या करूँ | कैसे उप्के पीछे दौड़ या किसी को अपने 
सामने बुलाऊँ ? (हाय कम्बद््त ने मुँह दिखाने लायक 

भी तो मुझे नहीं रक्‍्खा । किस तरह सूरत छिपाऊँ ? एक 
तरफ की मूँछ भी तो नदारद है । कहीं कोई आ पड़ा तो 
क्या करूँगा । मकान हे भीतर भी तो जाते नहीं बनता! 

| डफ़ ! उस नामाक़ूल ने बढ़ा ही पराजीपन किया है।. 

मिल जाता तो उसे कच्चा चबा जाता | ( अपने बंदन के 


सुन॒वा भी आ रहा (अपने मुँह को एक तरफ़ रूमाल से 
छिपा कर सुँह फेर कर खड़ा होता है। ) 
मुच॒वा-ऊँ-ऊं-ऊँ। अम्माँ ! हाय ! अम्माँ! कहाँ. 
गई ? 
तीसमार--( सह फेरे हुए) क्‍यों वे सुलुबवा, क्‍या 
हुआ ? | 40 028 
सुछुवा-अ्रम्माँ की हजामिन बन के सब औज्ञतों . 
के साथ कणडा उठाने गईं थों-- ; 
तीसमार--आ्यें १ यह क्या £ !) 
सुन॒वा-स्चचमुच अब्बा | वह बी गई थीं। बजाज 
में बहुत बहुत भौलतें थीं। अम्माँ भो थों। बछ्च छिपाई . 
ल्लोग उनके पीछे दौत्ने । फिल्न नहीं मालूम अम्माँ 
किघंत् गायब हो गई । हाय ! अम्माँ | ऊ-ऊँऊे ! 
तीसमार--- ऊँ ह फेरे हुए ) हाय ! ग़ज़ब ! यह क्‍या 
हुआ । अरे! सुलुवा ! तू थाने पर ज्ञा और जल्दी से 
बेर ख़ाँ को ढूँढ़ कर बुला ला। ( मुनुवा जाता है )॥ - 
सुलुवा को तो मैंने किसी तरह अपने सामने से 
इटाया ।. जानता हूँ कि बटेर ख़ाँ वहाँ नहीं है । मगर अब 
करूँ क्या ? या मेरे अज्ञाह ! मेरे सर पर यह कैसी आफ़त 
फट पड़ी ? उफ़ ! मैंने भी बटेर ख़ाँ को औरतों के साथ 
कैसा सलूक़ करने का हुक्म दे दिया है । क्या जानता था 
कि यह मुसीबत मेरे ह्वी सर पड़ेगी । ख़ुद मेरी दी बीवी 
इसका शिकार होगी। सोचते ही अब रोंगटे खड़े होते 
हैं और कलेजा फटा पड़ता है। हाय ! बीवी और आंवरू 
दोनों गई। मैं कहीं का भी न रह्ठा। उस कम्बख़्त 
औरत का यकायक यह क्‍या सूकछी ? मगर ख़ेर ! अब । 
डसे इस तबाददी से किस तरह बचाऊँ ? वह हमेशा पर्दे 
| हे रही। कोई उसे पदचानता भो तो चह्दीं है । और मैं 
| यह शक्ल लेऋर कैसे नाऊँ£ हात तेरे नाई की !...... ४ 
| अच्छा एक तरकीब सूफी । अपनी बीबी का बु्क़ों पहन. 
लूँ । बस-बस यही ठीक है । ( मकान के भीतर जाता है। 
| बुक्को लेकर निकलता है और उसे पहन कर एक तरफ़ तेज्नी से जाता 
(हे।) ् 


( करसशः ) 
(०9727) 


केले आह्मणत्व का नाश करके ही हिन्दुओं का 
उद्धार नहीं हो सकता । उन्हें जात-पाँत के 
कोद को भी जड़-मूल से दूर करना होगा । बाह्यणत्व 


परल्तु ज्ात-पाँत ने स्वयं भी एक प्ेसा क॒ संस्कार हिन्दू 
... जाति में उत्पन्न कर दिया है, कि जो उसे पनपने ही नहीं 
|... द्वेता । कोई भी जाति चाहे भी जितनी नीच या निम्न 
। श्रेणी की हो --पर जब कभी उसको जातीय पत्चायत 
होती है, तब उसकी '्रकड़-पेंठ और र्वींच-तान की 
बहार देखने ही योग्य होती है | जाति के चौधरी और 
पत्च अपने को घन्नासेड का ससुर समझ कर इस तरह 
अकड़-अकड़ कर बातें करते हैं कि उनकी बणिहता पर 
वाह ! कहने को जो चाहता है | जाति के लोग शराब 
पीकर मतवाज्ले हो जातेहैं या मांसाहारी, व्यभिचारी 
ओर कुमार्या हो रहे हैं, यह इन पत्ञों का विचारणीय 
दिपय नहीं । इन पन्नों का विचारणीय विषय तो यही है 
अभुक ने अप्तुक विभिन्न नीच-ऊँच जाति की खो या 
पुरुष से सम्बन्ध स्थापित कर लिया । अम्ुुक ने अमुक 
का इुक़्क़ा पी लिया, इत्यादि 


स्वार्थी होते हैं। और प्रायः दुल्लबन्दी के कोचड़ में 
..._ ल्लवपत होते हैं | ऐसी दशा में इनके फ़ेसले में न्याय की 
। गुब्जाइश होना सम्भव ही नहों। ये लोग बिरादरी के 
ल्वोगों को अपनी पात्तू भेड समझते हैं और उन्हें 
अपनी पद्मायत के बाड़े में बन्द करके मनमाने ढक से 
उन्हें दाला-पानी दिया चाहते हैं। कभी-कभी तो इनके 


... है। पर बहुधा यही देखने को सिल्वता है कि इन मूर्ख 
..... चऔौषरियों का इन बेचारे जाति के मनुष्यों पर वैसा ही 
असाध्य एकाधिप्त्य रहता है, जैसा कि ब्राह्मणस्व का 
हिन्दुत्व पर है । 
जाति की दीवारें बनीं कैसे ? इसका इतिहास बड़ा 
मनोरख्षक है और जहाँ तक में समकता हुँ--द६ बहुत 
ही गुप्त भी है | ग्रामतौर से .ज्लोग उसझे झस्तित्व को 
नहीं जानते। इसलिए यहाँ संक्षेप में इधकी चर्चा 
चलाना अनुचित न होगा। 
परम्तु जातियों के ज्िर्माण और उनकी व्यवस्था का 
'बर्गान करने से पूर्व मुझे वर्णो के सरबन्ध में अपनी विवे 
चना पाठकों के सम्मुख रखनी है---क्योंकि जैया कि पाठक 
देख खुके हैं कि में बाहाणस्व के विवाश का पच्ापाती हूँ 
झससे आप समझ गए होंगे कि में वर्ण-विभाग का भी 
डसी भाँति नाश कर देना चाइता हूँ, जिस भाँति ब्ाह्य- 
: णत्व का और जातिध्व का । और चँकि वर्णो ने ही जातियों 


बर्ण बेद के आधार पर हैं यह प्रायः कहा जाता है, परन्तु 
0) ; ऋग्वेद भर में चारों वर्णो को गन्ध भी नहीं पाई जाती । 
.. ऋग्वेद के अध्ययन से हम इस निश्चित परिणाम पर पहुँ 
00000 चते हैं-- 0 020 * 

" % “भविष्य' के गताडु में लेखक महोदय का *ब्राह्मणत्व का 
जार” शीर्षक एक विचारपूर्ण लेख प्रकाशित हो लुका है । 


--सम्पादक 'अविष्य' 


|... ही इस जात-पाँत के बखेड़े की जड़ है यह तो स्पष्ट है, 


ये चौधरी और पद्म प्रायः मूर्ख और व्ालची एवं 


अ्रत्याचारों से ग़रीब व्यक्ति का स्नाश ही हो जाता 


के भेद किए हैं, इसलिए वर्णो पर में प्रथम प्रकाश डाल । 
. कर तब जातियों के इतिहास की ओर फुकूँगा | प्राचीन 


_ पर ही सस्तुष्ट है। 


[ प्रोफ़ेपर चतुरसेन जी शाल्वी ] 


१-- वर्ण” शब्द जिसका आधुनिक श्र्थ जाति है। 
ऋग्वेद में केवल 'आयो और अनार्यों' में भेद प्रगट 
करने को आया है। आया में सिन्न-मिन्न जातियाँया 
वर्ण थे, ऐ वा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता । 

एमं० ३ । सू० २४। ऋ० ९ आदि 
२--विप्र! शब्द जिसका अर्थ आजकल बाह्मण किया 


जाता है "'सन्त्रद्ट” के प्र्थ में आया है । अथवा | 


बुद्धिमान के श्र्थ का थोतक है और वह देवताशों के 

विशेषण के तौर पर काम में लाया गया है । 
8६--ब्राह्मण” शब्द जो आजकल एक जाति-विशेष 

या वर्ण-विशेष का चयोतक है, मन्त्र या पुरोहित के अर्थ में 


आया है 


गामें? ७। सु० १०३ | ऋ० ८ आदि 
४-- लब्रो” शब्द कहीं नहीं आया है, 'ज्षत्र! शब्द 
आया. है ओर उसका अर्थ 'बजवान' है और वह देवताओं 
के विशेषण के तौर पर काम में लाया गया है। 
-+५० ७ | सृ० ६४ | ऋ० २ श्रादि 
६--वैश्य” शब्द कहीं भी नहीं है। 'ब्रिश” शब्द 
आया है और वह प्रजा के अर्थ में भाया है, किसी वर्ण 
विशेष के अर्थ में नहीं । 
६--शूद्र! शब्द कहीं भी नहों है। “दस्यु” है, सगर 
वह अनाया' के लिए है | आर्य और दस्यु इन शब्दों के 
शआगे वर्ण! शब्द पाया जाता है। 
७--केवल पुरुष सूक्त में भ्रसिद्ध “बाह्मणोउस्व सुख- 
सासीब” मन्त्र हैं। यह पुरुष युक्त ऋग्वेद का बहुत 
पिछला भाग है । 
४-ऋषियों की कोई प्रथक जाति या वर्ण न था। 
“ऋषि! शब्द साधारणतया काम में क्ञाया जाता था। 
और न ऋषिगण संसार से विरक्त होकर तप, ध्यान, 


ज्ञान भ्रादि में समय व्यतीत करते थे, बल्कि वे संघार के | 
| साधारण मनुष्य जैसे ही होते थे। वे ग्ृहस्थी रखते थे । | 


खेती करते थे। युद्ध करते थे। अपने खेतों, पशुओं, 


शत्र॒च्चों के नाश, श्त्रों आदि के लिए प्रार्थनाएँ करते थे। | 
प्रत्येक कुटम्ब का एक सुखिया होता था और वही अपने 
घर में समस्त धर्म-कृत्य और संस्कार आदि करता था। .. 


&--कुछ लोग बड़े-बड़े यज्ञ कराते थे। राजा आदि 
इन्हें बदले में घन देते थे, परन्तु इनकी मी कोई प्रथक 
जाति, या वर्ण न था! इनके रोटी-बेटी के सम्बन्ध सर्व- 
साधारण से थे। और उनके साथ युद्धादि में भी शरीक 
होते थे ! उदाहरण सुनिए--- 

(के )--एक योडा ऋषि ऐसे पुत्र की कामना 
करता है कि वह युद्ध में शत्रओं पर विजयी हो । 
“में०५॥सु० २२। ऋ० २ 


€( ख )--एक ऋषि धन, खेत और वीर पुत्र की | 


कामना करता है । ४! 
2230 ५ ३ हा स॒० २७॥ कट है 
(गे )--एक ऋषि घन, घोड़ा, स्वर्ण, गौ, अन्न. 
ओर सनन्‍्तान की कामना करता है। दूसरा अपने पशुप्रों 


सु० २८ । क० पर 


[ वर्ष १, खण्ड ?, संख्या ३ 


“मैं सूक्त रचना करता हूँ, मेरा पिता चैच्य है, मेरी 
माता पथ्थर का कास - करतो है । हस खब प्रथक-प्रथक 5 
कामों में ज्गे हुए हैं | जैपे गौएँ चारागाह में आहार के 
लिए घूमती हें, वैसे ही हे सोम ! हम सिक्ष-मिक् 
रीति से घन-सन्नय करते हैं ? 

* एगा३० €। सू० ११२ ऋ०। बे 
विश्वामित्र प्राचीन वैदिक ऋषि हैं। और वे उस 
प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र के दृष्टा हैं, जिसे ब्राह्मण झत्यन्त 
पविन्न और गोपनीय गुरुमन्श्र समझते हैं। ये एक योद्धा 
ऋषि थे। पीछे पुरोद्ित का कार्य करने त्वगे थे। पर 
पौराणिक उपाख्यान में इनके प्रथम चत्रिय और पीछे 
ब्राह्मण होने की मनोहर कथा गढ़ दी गईं है, हार्क्लाँकि 
वे न आह्मण थे, न क्षत्रिय--प्रत्युत उस काज्ञ के ऋषि 
थे, जब कि बाह्यण भ्रौर क्षत्रिय उत्पन्न ही नहीं हुए थे ! 
इन तमाम घटनाओं पर विचार करके यूरोप के तीन 
प्रकाणड वेद-विद्यार्थी इस विषय पर झपता नीचे क्षिखा 
मत प्रकट करते हैं :-- 

“तब यदि हम ल्लोग इन सब एसाणों पर ध्यान 
देकर यह प्रश्न करें कि जाति, जैप्ता द्धि मनु के ग्रन्थों 
में अथवा भ्राजकझत्न हे, वेद के प्राचीन धर्म का श्रक्ञ है 
या नहीं--तो हमको इसके उत्तर में निश्चय करके नहीं” 
कहना पड़ेगा ।?!* श 

अब तक जातियाँ नहीं थीं । ल्लोग अब तक एक 
में मिल कर रहते थे। और एक ही नाम से ( झर्थांद 
| ,विसस्‌ ) घुकारे जाते थे ।” + ; 

डॉ० रॉथ, जो भ्रख्यात वेद-व्यास्याता--यूरोप भर मे 
प्रसिद्ध हैं, बताते हैं कि उस काल में राजाओं के घराने के 
पुजारी बोह्म॑ण कहाने लगे थे, पर उनकी कोई जाठि 
नहीं बन गई थी | आगे चल्न कर इस विद्वान ने छताया 
है कि महाभारत के काल में पहुँच कर यह चुज्ञारियों का 
दुल कितना प्रबद्ध हो गया था। और उनडी एक पृथक 
लाति बन गईं थी |! ; 

आय॑-जाति के मूल उत्पादक हम आठ ऋषियों का 
नाम यहाँ उल्लेख करना आवश्यक समभते हैं, जो कि 
हिन्दू-जाति मात्र के वत्पादक, आदढ़ि-पुरुष भर गोक-, 
उत्पादक हैं :-- 

१ वशिष्ठ 

२-कुशिक ( विश्वामित्र ) 

३--अड्विरा 

४--वा मदेव 

€--भारदाज 

गा तय रु 

७--कण्व 

झ--अन्रि 

इनका परिचय इस प्रकार है :-- 

विश्वानिन्न --ती धरे मण्डल के ऋषि 

वशिष्ठ--सतातवें मण्डल के ऋषि 

अद्विरा-नवम मण्डल के ऋषि 

इनके विषय में विष्ण-पुराण (स० ४। झ० २ । 
छो० २) में लिखा है कि नभाग का पुत्र नाधाग । 
डसका अम्बरीष, उसका विरूप, उधका ईपदश्व हुआ 
. ओर उसका रथोनर । ये लोग जो ऋत्रिय वंश के उत्पादक 
और श्रद्चिस्स गोत्र के थे व रथीनरों के सरदार थे ।..+. 

वामदेव और भारद्ाज ऋग्वेद के चौथे और छुठे 
| मयडल के ऋषि हैं । सत्स्य-पुराण ( श्रध्याय १३२ ) में 

इन्हें अड्जिरा ही का वंशज बताया गया है । 


रू 


ऋ लडिः 
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ग्रस्समद ऋग्वेद के दूसरे मण्डल के ऋषि हैं।। ये | क्षिए उन पवित्र धर मियाओं के करने के पात्र हैं और 


ओऔी अज्ञिग्स की श'ग्वा के बताए जाते हैं। परन्तु पीछे 


से सगुवंश पेें सम्मिलित इ। गए थे । इस घटना की एक _ 


कथा भी महाध्णगरत में ब्यान कर दी गई है। चायु- 


छुराख और िएणुपुराणा में भी इस घटना का उल्लेख | 


है। विष्णुप॒ुगगा (४७।८) में भी स्पष्ट लिखा है कि 
झत्स्तश्दि का पुत्र सैनिक हुआ, जिससे चारों वर्णों की 
उत्पत्ति हुई है । 

करू और अन्रि ऋग्वेद के आठवें मण्डत्व के ऋषि 


हैं । विष्छुपुराण ( ४। १६ ) और मागवत ( ७२० ) झें 


इन्हें पुरु की सन्‍्तति बताया गया हे- जो क्षत्रिय थे। पर 
फिर भी कराव के वंशधघर अ'ह्मण माने जाते हैं, विष्णु- 
पुराण ( ४।॥६ ) में ल्लिखा है कि अजप्रीध से कण 
और उससे मेधातिथि उत्पन्न हुआ, जिनके वंश में 
कन्वनप बाह्मण डत्पन्न हुए ! 

अश़्चि का, जो £ वे मण्डल के ऋषि हैं, विष्ण॒ुपुराण 
(४, ६ ) में पुरुवा का दादा कद्दा जाता है, जो भ्रसिद्ध 
चत्निय थे। 

इन ऋषियों का यड परिचय जिन ग्रन्थों से दिया 
जा ग्टा है, वे निस्सन्‍देह उन वेदों से, जिनकी मण्डली 
के वे ऋषि या बनाने वाले थे, कई हज़ार वर्ष 
बाद बने हैं । परन्तु और कोई उपाय उनके परिचय 
का है ही नहीं । इस परिचय से यह हम अच्छी तरह 
समझ सकते हैं कि उक्त ऋषियों के काल में जाति- 
ओेद तो था ही नहीं + वैदिक काल के इतने पाछे ये पौरा- 
खिक लोग उस कात्न के यथार्थ जीवन को नहीं समस्त । 
न उन कथाओं का असल्ली तथ्य डी उन्होंने समझा । पर 
के अपनो पुरातन भक्ति के कारण उनका मटियामेंट भी 
न कर सके--कथाएँ तो रखनी हो पढ़ीं। पर वे यह 
सोच भी नहों सकते थे कि पुगेद्दित और योद्धा एक ही 
कुल में हो सकते हैं । या योडा भी पुरोहित और पुरो- 
इित भी योद्धा हो सकता है। परन्तु मत्स्यपुगण में 
&$ ऐसे ऋषियों की सूचना दी गई है जो ब्राह्मण, 
सथज्चिय और वैश्य स्वीकार किए गए हैं ( अध्याय १३२)॥ 
इससे क्या यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि वह काल जाति- 
मेद से रहित था और वशिष्ठ, विश्वामित्र, अक्लिग और 
कणव के वंश में से छाहे जो ब्राह्मण और कचत्रिय हो 
सकते थे। यह स्वाभाविक भी है कि जिन ऋषियों ने 
पूर्व-काल में वेदों की ऋचाएँ भी पढ़ी हों, उनकी सन्‍्तानों 
को दस्युओं से युद्ध करने पड़े हों। ऋग्वेद के ऋषिगण 
ज्ो सूक्त रचना करते थे, शत्रुओं से युद्ध भी करते थे 
ओर पशु भी पालते थे--पर वे न ब्राह्मण थे, न क्षत्रिय 


अर न वेश्य ही । इसका एक प्रबल प्रमाण तो आज | 


यही है कि बाह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में एक दी गोत्र 
आयः पाए. जाते डैं--और जिसका झूठा उत्तर यद्द दिया 
जाता है कि बराह्मणेतर-जनों को गुरु ने - गोत्र दिया था । 

चैदिक काल की समाप्ति पर उपनिषद्‌-काल या जाह्यण 
काल आता है और वेद्‌ को अध्यात्म रीति से अध्ययन 
करने वाले च्षत्रियों और उन्हें कर्म-काण्ड के ठड पर पढ़ने 
बाले बाह्मणों की स्प्ट दो शाखाएँ हमको देखने क्को 
मिल जाती हैं । 

यह वह काल है कि जब गन्नान-जम्ुना को घाटियों 
वक आरयों ने विस्तार कर लिया था और उन्हें उपजाऊ 
ओर रमणीक बना कर कई बड़े-बड़े राज्य बचा लिए 
ओ। दर्शन, विज्ञान, शिल्प की उन्नति कर की थी। इस 
समय पुत्र लोग पिता का व्यवसाय करने लगे थे, ओर 
बर्णों का एथक्करण हो, गया था। धार्मिक दीतियों का 
आडम्बर भी बढ़ गया था | और क्षेत्रियगया अनेकों यज्ञों 
को आडब्बर से कराने की रुचि रखते थे, इसलिए ब्राह्मण 
ब्लोग धीरे-धीरे प्थक सन्नठित होते गए ओर वे अपना 
जीवन उन्हीं धम-क्ृत्यों के सीखने में व्यतीत करते गए । 
ओर अच्ततः यह समझा जाने कक... कि वे ही परम्परा के 


क्षत्रिय केवल युद्ध-कल्ना के अणिकारी हैं । विवाह-मर्णदा 


की फिर श्रेणियाँ होने त्वगों | पर ब्राह्मण अन्य वरणों से 
भी कन्या ले लेते थे । उधर क्षत्रिय भर मनुष्यों के नायक 
ओर रक्षक समझे जाने लगे | और उनको राज हन्याएँ 
भी अपने ही समव्यवसायियों में ज्यने लगीं | इस प्रझार 
बाह्मण और क्षत्रिय उल्लद्धनीय नियमों द्वारा जुदे हो 
गए । यहाँ तक कि अति दरिद्र बाह्मण की कन्या भी 
अति धनी वैश्य को नहीं व्याही जा सकती थी । 
वायुपुगण में लिखा है कि सतयुग में जाति-मेद 
नहीं था, इसके बाद बह्मा ने मनुष्यों के का के अजुसार 
उनमें भेद किया | और पुराणों में भी ऐसे ही वर्णन 
पाए जाते हैं । रामायण के उत्तरकाणड में भी बताया 


| गया है कि सतयुग में केवन्त तप्स्वीजन होते थे | त्रेता 


के पैदा हुए और इपके बाद आधुनिक चार वर्ण 
बने । 

महाभारत के शानित-प्व ( अ० $८८ के ) में 
दिखा है-- [ 

“जाब घ्यड्र वाले द्विंज लोग जो सुख-भोग में 
आसक्त थे, क्रोधी और साइसी थे । यज्ञादि क्रियाओं को 
भूल गए थे, वे चत्रिय वर्ण रो गए । पात रक्ष वाले, जो 
गौ चणशते और खेती क*ते थे, और अपनी धघासिक 
क्रियाओं को नहीं करते थे वैश्य वर्ण में हो गए | काले 
द्विज जोग, जो अपविश्न, झूठे. दुष्ट और लालची थे और 
जो हर प्रकार के काम करके पेट भरते थे, शूद्ध हो गए। 
इस प्रकार कर्मो से वर्ण-विभाग हुए ।? 


- यह हम ऊपर बता आए हैं कि प्रथम चार वर्णो का 


विषक्ती मरणा उस समय हुआ जब बाह्मग-अन्थों का 
और उपनिषदों का निर्माण हो गया था और आये ज्ञोग 


' गड़्ग की घादी तक उत्तर आए थे ! परन्तु यद्यपि उनके 


गुण कर्म पथक हो गए थे. पर वह एक स्वतन्त्र जाति के 
स्वरूप में तब भी संयुक्त थे | अर्थात्‌ उनके रोटी-बेंटी के 


सम्बन्ध बराबर जारी थे । और सनुभ्सत्ति के काल तक 


यह व्यवस्था रह गई थी कि उच्च वर्ण के पुरुष नीच वर्ण 
की कन्या ले लेते थे और रिश्तेद्ारियाँ हो जाती थीं । 

यद्यपि ज्ञत्रियों और बाह्मणों के बढ़े-लढ़े वर्णन इस 
काल के गन्थों में मिलते हैं और इनकी श्रेष्ठता की एक- 
एक से बढ़ कर डॉंग हाँकी गई है, परन्तु ब्राह्यण और 
क्षत्रिग बहुत ही कम, खुने हुए श्रेष्ठ पुरुष बन सके ये । शेष 
ब्रज में ज्यों-ज्यों राजव्यवस्था, समानता और सामाजिकता 
पैदा होती गई--एक ठीसरे वर्ण में परिणत हो गई और 
यह तीसरा वर्ण वैश्य था, जो वास्तव में विश्व का विक्ृत 
रूप था--और जो वास्तव में साधारण प्रजा के अथ॑ में 
ही आया था | क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग, जो न घुरो- 
हित हो सकते थे और न योद्धा, नाना प्रकार के वणिज- 
व्यापार तथा उद्योग में लगू गए थे--डनका वर्ण वैश्य 
हुआ । इन्हीं तीनों की सज्ञठन शक्ति आये जाति के 
नाम से प्रख्यात रही । शूद्धों को केवल्न नाम मात्र क्को 
उन्होंने मित्राया--वास्तव में वे आर्यो के सभी सत्वों से 
होन थे । £ ५ 

इस समय की जाति-व्यवस्था और पुरानी जाति- 
व्यवस्था में यद्दी अन्तर पड़ गया है कि घुराने समय में 
जाति ने बआाह्यणों को कुछ और तथा चत्रियों को कुछ 
विशेष अधिकार दिया था। पर ब्राह्मण, चेत्री और 
साधारण लोग मिलकर झअपने को एक ही जाति वाला 
समभते एक ही धर्म की शिक्षा पाते थे। उनका साहित्य 
और कहा+तें भी एक ही थीं । सब मिल्न कर एक साथ 
खाते-पीछे, बेटी व्यवहार करते थे। परन्तु आजकल के 
जाति-सम्प्रदाय के भेदों ने उसे इस क़दर छिन्न-मिन्न-कर 
दिया दे कि शादी-व्यवहार की समानता तो दूर रही, 
हाथ का छुआ पानी और अन्न भी खाना अधर्म की बात 
संमभ्ती जाती है । ट थे 


गो 


आाह्मण अन्‍्धों में. ऐसे वाक्य मिलते हैं, जिनसे जान 
पड़ता है कि पहिले समय में जाति-सेद इतना कड़ा न 
था । ऐत्तरेय ब्राह्मण ( ६-२६ ) को शेस्विए :-- 

“जब कोई क्ष>य किसी यज्ञ में किसी ब्राह्मण का 
भाग खा लेता है नो उसको सन्‍तान ब्राह्मण गुण वाली 
हो जाती है, जो दान ल्लेने में तत्पर, सोम की प्यास्री, 
और भाजन को भूखी होती है और अपनी इच्छा के 
अजुसार सब जगह घूमा करती है। और दूसरी व तीसरी 
पंढ़ी में चढ बाह्मण हो जातो है। जब वह वैश्य का 
भाग खा लेता है तो उस्चको सम्त'न वैश्य गुण वाल्नी 
होगी, जो दूसरे राजा को कर देगी और दूसरी व तीसरी 
पोढ़ी में चैश्य हो जाएगी । जब वद शूद का भाग खा 
लेता है तो उसकी सन्‍्तान शूद्ध गुण वाली दो जाती है, 
डन्हें उक्त तोनों वर्णों की संवा करना होगी । और चे 
अपने मालिकों की इच्छानुसार निकाज्न दिए जावेगे तथा 
पीटे जावेंगे । भौर दूसरा! व तीसरी पीढ़ा में शुद्ध हो 
जावेंगे |”? &] 

पाठक देखें कि परस्पर के अन्न खाने की परिपाटी को 
किस ढड्ढ से रोका गया है । 

.. (शेष अगले अड्ड में देखिए ) 
क्र मेन 


न 


जाड़े का बाहर अपूबे ताक़त के लडडू 


(६75५६ ८ 
नारासह मोदक 

जो लोग जाड़े के दिनों में ताक़त के जडडू खाने के 
शौक्नीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के आग्रह से यह मोदक 
बहुत हूं! स्वच्छुतापूर्वक, शास्त्रीय विधि से तैयार कराए 
हैं। यह मोदक सब ही ताक़त के मोइकों से श्रेष्ठ 
है | इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त को दवाओं 
को तरह यह क़ब्ज्रियत नहों करता है; परन्तु इससे. दस्त 
साफ़ होता है ओर पाचन-शक्ति बढ़तो तथा भूख खुल 
कर लगती है। बत्न-वीर्य, रक्त और सुन्दरता का बढ़ाता 
है । शरर हृष्ट-पुष्ट हो ज्ञाता है । 5०० 
१९ लड्डुश्रों के । बक्स की कीमत १); डा० म० अलग 


* पता--चन्द्रमेन जैन--इटावा 


नवीन ! सिप्रद्ध वाला ! अद्भुत |. 


जेब का चरखा 


यह हमने अभी तैयार किया है । समूचा लोहे 
का बना है। इससे खस्त्री-पुरुष, लड़के-लड़कियाँ बड़े 
शौक से सूत कात-कात कर ढेर लगा देते हैं | यह्‌ 
चलने में निहायत हलका ओर देखने में खूबसूरत 
है।मूठ १] डाण्म० ०) 2 
पता--जी ० एल० जैसवाल, अलीगढ़ 


नल 
ह्क्द्ारस 
यह बहुत द्वी सुन्दर और महत्वपूर्ण सामा- 
जिक उपन्यास है। वर्तमान वैवाहिक कुरीतियों 
| के कारण क्या-क्या अनथ होते हैं; विविध परि- 
स्थितियों में पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किस 
प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय होते हैं और वह 
उद्आ्रान्त सा हो जाता है--इसका जीता-जागता 
चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है। भाषा सरल 
एवं सुद्दावरेदार है | मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों 
सर १॥॥) 
“याँद' कायोलय, इलाहाबाद 


| | | 5] है ः 


जि।शिशिलि। 


॥85|8!| 


(नाहानागानानानाणनानानानानानान 


राह जा ८ 


के. 


७७७३ 
है| 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, “विष-विज्ञान', “उपयोगी चिकित्सा', स्त्री-रोग-विज्ञानम! आदि-आदि । 
अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्॒ण-पदक प्राप्त श्रोफ़ेसर श्री० धम्मोनन्द जी शास्त्री, आयुर्वेदाचाय हैं, अछए्व पुस्तक की उपयोगिता का 
अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। आज भारतीय स्त्रियों में 
हज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रतिवर्ष अकाल-सृत्यु के कलेबर हो रहे हैं। धाठ-शिक्षा का पाठ न ख््रियों को घर में 
स्कूल और कॉलेजों में । इसी अभाव को दृष्टि में रख कर भ्रस्तुत ! 
सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सट्दज घरेलू दवाइयाँ । 


डे है; ञ त से एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कर्तव्यों का ज्ञान 
सहज ही में हो सकता है और वे शिश्वु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर उसका उपचार कर सकती हैं । मूल्य लागत मात्र २४). 


पढ़ाया जाता है और न आजकल के गुलाम उत्पन्न करने वाले 

पुस्तक,लिखी ओऔर प्रकाशित की गई है । इसमें बालक-बालिका 
2 ्‌ः में कस 

बतलाई गई हैं, जो बहुत कम ख़च्च में प्राप्त हो सकती हैं। इ 


व पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो की 


आप अपने काले कारनामे एक विदेशी महिला के द्वारा मर्मिक 
एवं हृदय-विदारक शब्दों में देखना चाहते हैं तो एक बार इसके 
पृष्ठों को उल्नटने का कष्ट कीजिए । धर्म के नाम पर आपने कौन- 


कौन से भयहूर कार्य किए हैं ; इन ऋतियों 
कया अवस्था हो गई है--इसका सजीव 
दिखाई पड़ेगा । पढ़िए और आँसू बहाइए 


प्रतियाँ और शेष हैं । मूल्य केवल ३) स्थायी ग्राहकों से २।) 


कहानियाँ 


इस पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्य, 


॥ .हिन्दू और मुसलमान, स्लरी-पुरुष--सभी 


के आदश छोटी-छोटी कह्दानियों द्वारा 
उपस्थित किए गए हैं । केवल एक बार 
के पढ़ने से बालक-बालिकाशओं के हृदय 
में दयाछ॒ुता, परोपकारिता, मित्रता, 
सच्चाई और पवित्रता आदि सदूगुणों के 
अक्वर उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य में 
उनका जीवन उसी प्रकार महान और 
उज्ज्वल बनेगा । मनोर॑जन और शिक्षा 
की यह अपूब सामग्री है। भाषा अत्यन्त 
सरल, ललित तथा मुद्दावरेदार है। मूल्य 
केवल २) से स्थायी आहकों १) 


जेल! 
| 


नई करतूत है | यदि 


के कारण समाज की 
चित्र आपको इसमें 
! केवल थोड़ी सी 


की 

क्या ० 

कह 
छोटे-बड़ें सभी के मुँह से आज यह्‌ 
: सुनले में आ रहा है कि भारतवर्ष, आयर- 
- लैण्ड बनता जा रहा है। उस आयरलैण्ड 
ने अक्नरेज़ों की गुलामी से किस तरह 
छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफीन 
दल ने किस कौशल से लाखों अज्जभ- 
रेज़ी सेना के दाँव खट्टे किए, इसका 
रोसाज्वयकारी बेन इस पुस्तक में 
पढ़िये। इसमें आपको इतिहास और 
उपन्यास दोनों का मज़ा मिलेगा। मूल्य 
केवल--दूस आने। ४ 


० ४८७० हयव्स्थापिका “काँ 0 मी आज 
> व्यकरसुकछपका काढ 


शिज्षु-पात्रन. सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, 


जा] 


यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरआअकता, शिक्षा, उत्तम | 
लेखन-शैली तथा भाषा की सरत्नता और लालित्य के कारण | 
हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है। इस उपन्यास में | 
यह दिखाया गया है कि आजकल एम० ए०,बी० ए० और | 
एफ़० ए० की डि्री-प्राप्त स्त्रियाँ किस प्रकार अपनी विद्या के | 
अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर उनसे निन्द- 
नीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज 
से घृणा द्वो जाती है। मूल्य केवल २); स्थायी प्राहकों से १॥) 


फल | | ५ कर 
मनोहर ऐतिहासिक आयरलेण्ड के गृद्र | मनोरज्जक कहानियाँ | 


इंस पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, 
शिक्ञाप्रद, रोंचक और सुन्दर हवाई 
कहानियाँ संग्रह की गई हैं । कहानियों 
को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो 
जायेंगे ओर सारी बिन्ताएँ दूर हो 
जायेगी । बालक-बालिकाओं के लिए 
यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। केवल एक 
कहानी उन्तको सुनाइए--खुशी के सारे 
उछलने लगेंगे, और पुस्तक को पढ़े बिना 
कदापि न सानेंगे । ( सनोरजन .के साथ 
ही प्रत्येक कहानियों में (शिक्षा की भी 
सामग्रो है | शीघ्रता कोजिए, केवल 
थोड़ी कॉपियाँ ओर शेष हैं। सजिल्द्‌ 


पुत्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी । 


आहकों से श्ट] 6 


कार्यालय, चन्द्रढोंक, इलप्हाबाद 


बाणानज्ाह 


गा ह 
श्‌ 2 2053, 


96 0030 कल 2000 कर अप 2 कर का मकर एत तर प्याआ 4 6067 5 पदक पर: कप पारा का स्यक 5:77 ३ 5 इ 5५54४ आकर छयक 7 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या ३ 


। 
(9॥ 


हल कल कक हि कि धप 


छाढजढागघारहडागणनछडडणलडान०छबाघड़ 


मा 


तल] 


35“ 


के 


्जः 


जद हक 


छः 


पर ज्क5 


! 
। 


रे कक 
बे १, खण्ड १, संख्या ३ ] 


कसर का क्यारा 


क्यों चुराते द्वो देख कर आँखें, 
कर चुकीं मेरे दिल में घर आँखें। 
न गई ताक-माँक की आदत, 
लिए फिरती हैं दर ब-दर आँखें | 
“दाग्र” आँखें निकालते हैं वह, 
उनको दे दो निकाल कर आँखें 
. -“महाकंयि “दाग” 
्ः जी हैः 
कुछ दिल की सुनाओ कुछ जिगर की-- 
बैठो तो कहूँ इधर-उधर की । 
क्यों ,जुल्फ छुएँ सिड्ी नहीं हम-- 
ले कौन बला पराए सर की ! . 
दामन को ज़रा बचाए रहना, 
दुनिया नहीं, गदे है सफ़र की । 
---“'शौक़”” लखनवी 
आः 5: के 
दिल कद्दोँ हर किसी से मिलता है, 
अच्छे ही आदमी से मिलता है । 
जिस तरह आप सुमसे मिलते हैं, 
यूँ भी कोई किसी से मिलता दै १ 
दिल मिल्ाता है स्राक में सब को, .., 
कौन अपनी ,खुशी में मिलता है ? 
“+'नहू” नारवी 
रह तर शा | 
सर हसीं को जा पा गई' आँखें, 
क्या तमाश दिखा गई' आँखें, 
शोख नजरों पे दिल मिटा अपना, 
आँखों-आँखों में खा गई' आँखें ! 
लाख्व पर्दों में बह छुपे जाकर, 
लेकिन इस पर भी पा गई आँखें । 
“बिस्मिल्” इलाहाबादी/ 
हम ] क्र 
होती है देखने के लिए आँख . में निगाह । 
देखो तुम्दारी आँख है; मेरी निगाह में ! 
हम दूसरे को देख नहीं सकते उनके पास ! 
क्या आगया है फ़क् हमारी निगाह में !! 
-- दाग” देहलवी 
0] गे ४ ड्रॉ 
क्या खशी से हम आह करते हैं ? 
क्यों वह ऐसी निगाह करते हैं॥ 
अब अपने दिल की अक्ीदव पे रहम आता है | 
यह देखता हूँ कि वह आपकी निगाह नहीं |॥ ० ४ 
--अकबर” इलाहाबादी 


ह बट ८ 


आगाह कुछ तो आपका दिल भी हो चाह से । 
मेरी नजर को देखिए, मेरी निगाह से | 

मेरा भी हाल है सिफ़्ते अकसे आइना ) 

मैं उनको देखता हूँ, उन्हीं की निगाह से | 


: ग़म सैकड़ों मिलें तो मिलें, इसका ग़म नहीं ! 


लड़ती रहे निगाह, किसी की निगाह से ।| ; 
रुसवा हुआ, ज़लील हुआ, में बुरा हुआ ! 
अच्छों को देख-देख कर अच्छी निगाह से !! 
| --"'नूह” नारवी 
] कैः ४ क्र 
आपने पराए होगए, उलफ़त की राह्द में । 
दुनिया बदल गई है, हमारी निगाह में ॥ 
बैठा हूँ चुप लगाय, मुदृज्बत की राह्द में । 
तस्वीर उनकी फिरती है, मेरी निगाह में॥ , 
आईना देखते हो जो तन-तन के बार-बार 
देखो समा न जाओ खद अपनी निगाह में !! 
तुम क्‍या समा गए हो, कि हमने समझ लिया। 
दुनिया समा गई है, हमारी निगाह में | 
; -:बिस्मिल!! इलाहाबादी 
तर के ! क् 
इस अदा से वह जफ़ा करते हैं, 
कोई जाने कि वफ़ा करते हैं ! 
यह बताता नहीं कोई मुझको, 
दिल जो आता है तो क्या करते हैं १ 
चसने एहसान जता कर यह कहा-- 
आप किस मुँह से गिला करते हैं. ९ 
->महाकवि “दाग” 
औः के कै 
आपसे बेहद मुहब्बत है मुझे, 
आप क्यों चुप हैं. यह हैरत है मुमे | 
दे दिया मैंने बिला शत उनको दिल 
मिल रहेगी कुछ न कुछ क्रीमत मुझे । 
बिरहसन से मैंने कर ली दोस्ती, 
चुत भी अब कहने लगे हज़रत मुझे 
--महाकवि “अकबर”! 
के कै ६४३ 


मैं किसी को देखते ही मर गया, 


कुछ न करने पर भी सब कुछ कर गया ) . 


. हसरत आती है दिले-नाकाम पर, 

आरज की आरज में मर गया ! 
. कौन सी है यह बड़ी हेरत की बात, 

मार डाला आपने, में मर गया ! 


५ -- नह” नारंवी ' रा 


सामने तेरे हम जो रोते हैं, 
बीज उलफ़त का दिल में बोते हैं ! 
रोड भी मैं दो रो नहीं सकता। ४ 
मेरे आँसू मुझे डुबोते हैं ! 
बाद मरने के मेरी तुरवत पर 
आप क्‍या याद करके रोते हैं ९ 
“7/बिस्मिल”! इलाहाबादी 
हा] 52 शक 
न आया है, न आए उनके वादे का यक्रीं बरसों, 
युदी है आजकल, परसों ; मगर मिलते नहीं बरसों ! 
यहीं रहना, यहीं सहना, यहीं मरना, यहीं भरना, 
यही दर है, यद्दी सर है, गुज़ारेंगे यहीं बरसों !) 
--महाकवि “दाग” 
क्र कं ॥ 5०4 
दोस्त मरने पे मेरे दादे-वफ़ा देते हैं, 
हाय किस वक्त मुहब्बत का सिला देते हैं ! 
दुशमनों से भी मुझे तक वफ़ा मुशकिल है, 
दोस्त बन कर मुझे कमबख्त दा देते हैं। 
। “- “चकबस्‍्त” लखनवी 
कं. क्र ०३ 
ए जॉ शबे फ़्रक्नत में मैं सो ही नहीं सकता, 
हुक बिन मुझे नींद आए, यह्‌ हो ही नहीं सकता ! 
खाके-क़दम उसने मेरी आँखों से लगा दी, 
अब और सुखीबत है कि रो दी नहीं सकता !! 
... “:महाकबि “अकबर” 
मै श्र मः 
यह हो कि मुझसे न मिलने की कुछ सज़ा मिल जाय, 
कहीं अँधेरे उजाले वह, ए खुदा मिल जाय ! 
दिल उसकी राह में खोया है, तो मैं कहता हूँ; 
: खुदा करे वह्द उसी को, कहीं पड़ा मिल जाय ! 
“7 शौक़” लखनवी 
के ५ / कं ४ न 
यह खममते हैं, यह सुनते हैं, यह हम देखते है; 
देखता है जो उन्हें, वह उसे कम देखते हैं ! 
गौर से देखते हैं. आप हमारे दिल को, 


आपके देखने को ग्रौर से हम देखते हैं 
--+“नूह” नारवी 
(0080 झः 2 क्र 


डगल के खून दिले दाग दार देख लिया, 
खिजाँ में हमने यद्द रह्ढे बहार देख लिया ! 
झलक दिखा के जद परदे में बैठ जाते थे, 
हज़ार बार छुपे, एक बार देख लिया । 
। “बिस्मिल” इलादाबादी 
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उेट 


हर 


# / 
बे १, खण्ड २, रूख्या ? 


८ 


--“हिन्दुस्तान-साम्यवादी प्रजावन्त्र-सेना”' 


न 


के कार्य 


सॉण्ड्से-हत्याकाण्ड और एसेम्क्ली बमकाए्ड कप रहस्योदयाठक 


जज ब यह सुकफ़दमा आरम्भ हुआ था तो इसमें कुल 

मिल्ला कर २४ पभियुक्त थे । इनमें से सगवान- 
दास को भुसतावल षड्यन्त्र केस में सज़ां हो चुकी है । 
पाँच श्रमियुक्त चन्द्रशेबर आज़ाद उऱ् परिडत जी, 
कैल्ाशपति उफ्री कालीचरण, भगवतीचरण, यशपाल 
और सतगुरुद्याल पकड़े नहीं जा सके । शेष अद्वारह में 
से तीन आग्याशम, सुरेख्दनाथ पाण्डेव और बढुकेश्वर- 


इत्त स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने मुक़दमा श॒रू होने पर 


क्ोद.दिए गए। तीन अभियुक्त फैसला होने पर छोड़े 
गए हैं और बाक़ी बारह को दण्ड दिया गया है, जिसका 
बिवरणा “भविष्य! के दूसरे अह्ल में प्रकाशित हो चुका है । 


। ” एप्रवर 

इस सुक़दमे में सात व्यक्ति एधूवर थे। इनमें से 
शमसरनदास और ब्रह्मदत्त ने बाद में अपने बयान 
वापस ले क्िए। शेष पाँच एप्रवर फरतीर्दनाथ घोष, 
बलितकुमार सुकर्णा, मनमोहन बनजी, जयगोपाल 
क्षीर हंसराज बोहरा थे। फन्तीन्द्रनांथ घोष और मन- 
पोहन बनर्जी, ने. विशेषकर बिहार भौर कलकत्ता की, 
छलत्वितकुमार सुकर्णी ने इल्लाह्ाबाइ और आगरा की, 
और जयगोपात्न तथा हंसराज ने पञ्ञाब की पषड्यनत्न 
पधम्बन्धी कारंवाइयों का वर्णन किया। 


हनके सिवाय प्रेमद््त, महावीरसिंद्द और गयाप्रसाद 
ले शादालत के सामने अपना दोष स्वीकार फरके बयान 
दिया। गयाप्रसाद ने अपने को निदोष सिद्ध करने की 
वेष्टा की । 


.' क्रान्तिकारी दल की हृद्धि 
प॒प्रूवर फरनीन्द्रनाथ के, जो ब्रेतिया का निवासी है, 
बयान से मालूम होता है कि वह क्रान्तिकारी आन्दोलन 
मैं सन्‌ १६१६ में सम्सिल्षित हुआ था। बह अजुशीज्षन 
प्रमिति नांस की बचल्नाल की गुप्त सभा का मेम्बर था। 
३६१८ में उसे एक साल के लिए नज़रबन्द किया 
गया । १६१४ में उसकी पढ़िचान मनमोहन बनर्जी से 
- हुई और उसके साथ वह तीन वर्ष तक बिहार में क्रान्ति- 
कारी दुल्व की स्थापना करने की चेष्टा करने खगा। 
३६२४ में उसने हिन्दुस्तानी सेवा-दुल्ल की स्थापना की, 
जिपका उद्देश्य राजनीतिक काम करना था। 


“.. काकोरी केस 
१६२६ के आरस्स में वह जनोरस गया और संयुक्त 
प्रान्तीय क्रान्तिकारी दुल्त के कुछ मेम्बरों से मिज्ञा । उस 
समय इस दल के कितने ही सदस्य काकोरी डकैती केस 


में पकड़े गए थे और उसकी हालत कमज्ञोर थी। फबली- 


स्दूनाथ इलाहाबाद में शचीन्द्रवाथ सान्यात के भाई 
: शतीन्द्रनाथ सान्याल से मिला और सन्‌ १६२७ में उसे 
: घंयुक्त प्रान्तीय दल से कुछ रिवॉलवर मिलीं । इसी वर्ष 


उसने कमलनाथ तिवारी को अपने दल का सदस्य 


. बनाया। 


__ बनारस में हत्या की चेष्ठा: 
 झन्‌ १8२ ७ के अन्तिम भाग में जतीन्दनाथ खाल्याल 


जे और विजयकुमार सिन्हा ने शिव वर्सा को बेतिया इस- 


आया नस 


म्कस्‍ल्जधलसससससस 
लिए भेज्ञा कि वह फनीन्द्रनाथ से एक रिवॉलवर माँग 
ल्ावे । फ़नोन्द्रनाथ ख़ुद उसको लेकर बनारस आया और 
फिर यही १६ फ़रवरी १६२८ को सी० आई० डी० विभाग 
के राय बहादुर जे० एन० बनर्जी पर गोज्नी चलाने के 
काम में लाई गई । 
पच्चाब 4; 

हर पश्चाव में सुखदेव मे सन्‌ १६२६ में क्रान्तिकारी 
दल का सह्वठन करना भ्रारम्भ किया । उसका हेड-क्वाटर 
लाहौर में था। उस 'समय एप्रदर कअ्यगोपाल सेशनल 
स्कूल का विद्यार्थी था। उसने अपने यहाँ के एक मास्टर 
यशपाल के माफ़त सुखदेव से ज्ञान-पढ्िचान कर ली और 
नवम्बर १६२६ में वह उसको पारदी का सेम्बर बन गया । 


उसने स्कूल की लायबेरी से र्फोटक पदार्थ बनाने की एक | 


अड्नरेज़ी किताब, दो थर्मामीटर, दो बैटरी और कुछ बम 

बनाने का सालो चुरा कर सुखदेव को दिया। सुखदेव 

का दूसरा साथी हंसराज बोहरा था, जो उसका रिश्ते- 
दार भी था। , ; 
पीला पर्चा 

भेम्बर बनाते समय सुखदेव ने हंसराज को एक 

पीला पर्चा दिखलाया जिसमें उसकी पार्टी का कार्यक्रम 


| और उद्देश्य बतलाएं गए थे । इस संस्था का नाम उस 


समय “हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र-समिति' था। इन खद॒स्थ बनने 
वालों को सुखदेव क्रान्तिकारी पुस्तक पढ़ने को दिया 
करता था । १६२७ में सुखदेव का पश्चिय भगतसिंह से 
भी हो गया। 
: कदी को छुड़ाने की चेष्ठा 

३ मी सा, १६२८ को फ्रतेहगढ़ जेल्ल में काकोरी केस 
के क्रैदियों से सेंट करने के लिए विजयकुमार घिन्हा और 
शिव वर्मा ने अरज्जी दी। इन क्रैदियों में से एक जोगेश- 
चन्द्र चटर्जी था। जेल के सुपरिण्टेण्डेणटट को शक हुआा 


कि ये लोग जोगेशचन्द्र के छुड़ाने के ज्षिए कोई पड़यन्त्र 


रचना चाहते हैं और इसलिए उसने भेंट की श्राज्ञा न 
'दी। इन दोनों का पीछा पुल्षिस ने किया और मालूम 
हुआ कि शिव वर्मा जल्ला्ाबाद में गयाप्रसाद नामक 
एक डॉक्टर के यहाँ गया है। इसके साथ शिव वर्मा की 
पहिचान थोड़े दिन पहले कानपुर में हुईं थी । 


2 छिपने का मुकाम 


जुलाई १६२८ में कानपुर में एक मीटिजः हुई, जिसमें 


गयाप्रसाद, शिव वर्मा और सुखदेव मौजूद थे। इसके 
फल स्वरूप सुखदेव, गयाप्रसाद को लाहौर छ्े 
गया। सुखदेव के कंहने से गयाप्रसाद ने फ़ीरोज़पुर में 
डॉक्टरी की दुकान डॉ० बी० एस० निगम के नाम से 


खोली ॥ जयगोपाल की गवाही से इंस दुकान के | 


खोलने के तीन उद्देश्य थे। पहक्ा यह कि पञ्चाब से 
अन्य प्रान्तों को जाने वाले या अन्य प्रान्तों से पक्षाब 
आने वाले षड़यन्त्रकारी वहाँ ठहर कर अपनी पोशाक 


| आदि बदल सके। दूसरा यह कि दुकान की साफ़ंत 
: | बम बनाने के मसाले ख़रीदे जाये और तीसरा यह कि 
अगर कारबार जम जाय तो उससे पार्टी को आथिक | 


सहायता भी प्राप्त हो सके । 0 


लाहौर षड़्यन्त्र केस का फं सला 


गुप्त मीटिक् 
अगस्त १६२८ में विजयकुमार सिल्हां बेतिया जाकर 
फनीन्द्रकुमार से मिला | उसने कहा कि उसका इरादा 


| भिन्न-भिन्न प्रान्तों की पार्टियों को मित्रा कर एक बी 
| पार्टी का सन्नठन करने का है । उसने यह भी कहा कि 
| इस कार के लिए ८ और & सितम्बर को दिल्ली में एक 


गुप्त मीटिड्न होने वाली है, इस मीरिज् में पश्चाब के कार्य- 
कर्ता भगतर्तह और सुखदेव आदि, संयुक्त प्रान्त के शिकः 


| वर्मा और चन्द्रशेखर भ्राज़ाद आदि सम्मिलित होंगे। 


उसने यह भी कहा कि वह अरब जतीन्‍्द्रनाथ की अध्य- 
क्षता में काम नहीं करना चाहता, क्योंकि वह बहुत 
सुस्त आदमी है । 

८ सितम्बर को फनीन्द्रनाथ दिल्ली पहुँचा, वहाँ विजय- 
कुमार ने डससे कहा कि मीशिड् कल होगी । & तारीफ़ 
को सब सदस्य फ्रीरोज़शाह तुग़लक के क्िल्ले में इकट्ेः 
हुए । उसमें षड्यन्त्रकारी आन्दोलन का सश्जालनः 
करने के ज्षिए एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसमें सात- 
मेग्बर थे--सगतसिह, सुखदेव, विजयकुमार, शिव वर्मा... 
फनीन्द्वनाथ, कुन्दनज्ञाल और चन्द्रशेखर आज़ाद | 

इस मीटिज्ञ में यह भी निश्चित किया गया कि 
बज्ञाल की क्रान्तिकारी पार्टी से सम्बन्ध न रक्‍्खा जाय, 
क्योंकि वह मार-काट के विरुद्ध है। सुखदेव पक्षाब का. 
इज्चाज बनाथा गया, शिव वर्मा संयुक्त प्रान्त का और' 
फनीन्द्रनाथ बिहार का चन्द्रशेखर सैनिक-विभाग का' 
मुखिया बनाया गया और कुन्दूनलाब को, जो भाँसीः 
में रहता था, सेणट्रल श्रॉफ़िस का प्रधन्‍ध सौंपा गया। 
अगतसिंह और विजयकुमार विभिन्न ्रान्तों में सम्बन्ध 
स्थापित रथ्ने के लिए नियुक्त किए गए। निश्चय हुआ: 
कि डकैती, हत्या आदि के कार्य बिना सेणट्रल कमेटी की' 
मब्ज़ुरी के नहीं होंगे, पार्टी के हथियार और फ्रण्ड भी 
सेग्टूल कमेटी के अधिकार में रहेंगे । ; 


क्रान्तिकारी योजनाएँ 

इस भीटिज्ञ' में काकोरी केस के क्रैदी जोगेशचन्द्रः 
चटर्जी को, जो आगरा जेल में था, छुड़ाने का निश्चय' 
किया गया भर .डसके लिए प्रबन्ध करने का भार विजय-- 
कुमार को सोंपा गया । शचीन्‍्द्रनाथ सान्यात्र को छुड़ाने: 
का प्रस्ताव भी किया गया, पर इस सम्बन्ध में कोई 
निश्चित-चेष्टा नहीं की गई | साइमन कमीशन के सदस्यों: 
के विरुद्ध कारंवाई करने का विचार भी किया गया और- 
इसके लिए बड्ाल से बस बनाने वालों को बुलाना सोचा 
गया । एक प्रस्ताव थह्ट किया गया कि काकोरी केस' 
के एप्रूवरों को मार डाला जाय। डाका डालने के लिएः 
किसी जगह को हूँढ़ने का प्रस्ताव किया गया और श्न्तः 
में बिद्दार में यह कार्य करना पक्का ठहरा। 


बक्स में पिस्तोलें.... 

१७ नवम्बर, १४२८ को लाला ल्ाजपतराय काः 
देहान्त हुआ । इसके कुछ समय पश्चात्‌ पण्डित जी, 
( चन्द्रशेलर आज़ाद ) एक बकस लेकर लाहौर आया, 
जिसमें एक मौज़र पिस्तौल् और चार रिवॉलवरें थीं। . 
उसी दिन सेण्ट्रल कमेटी के और भी कई सेम्बर आए | 


बेब 


कै 


ातारत+ “ऑल... 


बे १, खण्ड १, रूख्या ३ ] 


४ दिसम्बर को पञ्षाब नेशनल बैक पर ढाका ढालूने का 
उद्योग किया गया । निश्चय हुआ कि भगतसिह और 
महावीरखिद टैबसो गाड़ी जकर शाम के तीन बजे बैज्ञ 
पर पहुँचेंगे । कुछ मेम्वर चौकीदार और पहरे वालों को 
पकड़ खेंगे और जयगोपाल तथा किशोरीलाल ज्ज़ाल्ची 
से रुपया छीन लेंगे । नियत समय पर ल्लोग लैयार थे, 
पर भगतसिह और मद्दावारसिह जिस टैक्सी में बैठे वह 
रास्ते में रुक गई और महावीरसिंह उसे न खत्ता सका | 
फल्न यद्ट हुआ कि सारो योजना विफल, हो गई । 
साण्डस की इत्या 

€ या ३० दिसम्बर को “मोज़ज्न हाउस” (जो 
कान्तिकारियों का अड्डा कहा जाता है ) में एक मीटिब्न हुई, 
जिसमें ल्ाहोर के पुलिस सुपरिण्टेण्डेणट मिं० स्क्रॉट को 
मारने की सलाह की गई, क्योंकि क्रान्तिकारी दल्न की 
झम्मति में उसीने लाता लाजपतराय को चोट पहुँचाई 
थी । जयगोपाल्न को मि० स्कॉट की गति-विधि का निरी- 
ऋण करने को नियुक्त किया गया भौर इसके लिए वह कई 
दिन तक लगातार पुलिस के ऑफ़िस के अहाते के आस- 
पास चक्कर लगाता रहा । चन्द्रशेखर ने १७ द्सिम्बर का 
दिन हत्या के लिए मुक़रंर किया और उस दिन के दो बजे 
इस सम्बन्ध में फिर एक मीटिक्ष हुईं, जिसमें चन्द्रशेखर 
के अलावा भगतर्सिह, सुखदेव, राजयुरु और जयगोपाल 
लपस्थित थे। इसके दो दिन पहले १४ दिसम्बर को 
अंगतसिंह ने जयगोपाल और हंसराज को कुछ गुलाबी 
पोस्टर विखलाए थे, जिनमें लिखा था--स्कॉट मर गया ।! 

३७ तारीम़ को झुब्रह के दस बजे जयगोपाल पुलिस 
के ऑफ़िस की तरफ़ गया और उसने एक अज्ञरेज़ पुलिस 
श्रफ़सर को मोटर साइकिल पर भीत्तर जाते देखा था। 
उसने उसी को स्कॉट समझा और इसकी ख़बर चन्द्र- 
शेखर को दी। दो बजे दोपहर को सीटिज्ञ में हथियार 
बॉट दिए गए । चन्द्रशेखर ने मौज्ञर पिस्तौल, भगतलिह 
ने ऑटोमेटिक पिस्तोल ओर राजगुरु ने रिवॉलवर लिया । 
बह्दी तीनों व्यक्ति हत्या करने के लिए नियुक्तकिए गए थे । 

क़रीब ७ बजे शाम को मि०. सॉण्डर्स मोटर साइ- 
किल्न पर बाहर निकला । उसके साथ ही हेड कॉन्स्टेबिल 
घननसिंह था । जयगोपाल के इशारा करने पर राजगुरु 
सॉयड सं की तरफ़ बढ़ा और जैपते ही वह नजदीक आया 
उसने गोली चलाईं । सॉण्डले घायत्न होकर मोटर साइ- 
किल के साथ ही नीचे गिर गया और उसेकी एक टाँग दब 
गईं। इतने में भगतर्सिद्द भी दौड़ कर वहाँ पहुँचा और 
इसने कई गोलियाँ चल्ाई' । इसके बाद ये दोनों, जय- 
गोपाल के साथ भागे और चननसिंह और ट्रैक्रिक इन्स- 
पेक्टर मि० फ्र्न उनको पकड़ने को दौड़े । भगतशलिह ने 
पीछे सुड॒ कर गोली चलाई ओर सि० फ़र्ने० बचने के 
लिए नीचे गिर पड़े। चननसिंद्द डी० ए० वी० 2 
के अहाते तक बराबर पीछा करता गया और वहाँ सम्भ- 
वतः चन्द्रशेखर ने उसे मौज़र पिस्तौक्ष से मार दिया । 


बम बनाए गए 

जनवरी १६२७ में भगतसिद्द ओर फनीन्द्रनाथ बम 
बलाना सीखने के लिए कलकत्ता गए। जतीन्द्रनाथ 
दास उनको कमल्ननाथ तिवारी के मकान में इस विषय 
वही शिक्षा देता था। उन लोगों ने कितनी ही दुकानों 
से बम बनाने का बहुत सा मसाला भी ख़रीदा । 
१७ फ़रवरी को ये जोग आगरा आकर हींग की मण्डी 
में एक मकान में बम बनाने लगे । ये बम गणेशचन्द्र 
चटर्जी को छुडाने के उद्देश्य से बनाए गए थे, जो उन्हीं 
दिनों आगरे की जेल से लखनऊ भेजा जाने वाला 
. था। १६ वारीख़ को जतीन्द्रवगाथ दास ने एक बस 
बनाया । १६ तारीख़ की शाम को जोगेशचन्द्र चटर्जी 
आगरा से लखनऊ मेज दिया गया। अगतसिंह, विजय- 


कुमार, 


चअन्द्रशेश्वर आदि उसको इृवालात से छुड़ाने के 


रत ।4 


- सरदार भगतसंह का पत्र अपने पिता के नाम 


आप 


ला हौर कॉन्सपिरेसी-केस के सुप्रसिद्ध अभियुक्त जी० 
भगतसिंह ने अपने पिता की अर्ज़ी के सम्बन्ध से, 
जो स्पेशल-द्विब्यूनल को दी गई थी ( और जो “भविष्य! 
के गताह्ू में पूरी प्रकाशित की गई है ), एक पत्र 


| अख़बारों में प्रकाशित कराया है, जो नीचे दिया जाता 


है । यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि यह पत्र स्पेशल 
द्विव्यूनल के फ़ेसले और भगतसिह को फाँसी की सज़ा 
मिलने के पहले ह। लिखा गया था-- 

* “मैं यह जान कर आश्चर्य-चकित हो गया कि -आपने 
स्पेशल ट्रिब्यूनल के जजों के पास मेरे बचाव के सम्बन्ध 
में एक अर्ज़ी भेजी है। यह समाचार मेरे लिए एक ऐसी 
असहा-चोट के समान है, जिले मैं शान्तिपूवंक सहन 
नहीं कर सकता । इसने मेरे मस्तिष्क की समस्त शान्ति को 
'भक्ञ कर दिया है। मैं यह समऋ सकने में असमर्थ हूँ कि 
आपने इस अवसर पर और इस परिस्थिति में इस प्रकार 
की अर्ज़ी पेश करना किस तरह उचित समभा । एक पिता 
की हैसियत से मेरे प्रति आपके जो भाव और ममता 
होगी, उसका ध्यान रखते हुए भो मैं नहीं समझता कि 
आपको मुझसे सलाह लिए बिना ही इस प्रकार का 


किए कानपुर पहुँचे। पर वहाँ उनको पता लगा कि वे 
(हवाल्लात में से उसे नहीं छुडा सकते और इसलिए वे 
लौट आए । ५ 

एसेम्बली बप-कारएंड 

क्रान्तिकारी दुल ने साइमन कमीशन पर घम फेंकने 
का निश्चय किग्रा था। पर बाद में ख़र्च की अधिकता के 
कारण यह स्कीम छोड़ दी गई और तयथ' हुआ कि भगत- 
सिंह तथा बढुक्रेश्वर दत्त एसेग्बिज्ी में बम फेंके । 'चन्द्र- 
शेखर, जयगोपाल और राजगुरु उनको वहाँ से बचा कर 
लाने को नियुक्त किए गए थे | पर वे इसमें सफल न हो 
सके और भगतसिंह तथा बढुकेश्वर दत्त य भ्रयैल्ल को बम 
के बाद पकड़ लिए गए | 

क्रान्तिकारियों की गिरफ्तारी .. 

१६ अग्रैल को जब सुखदेव, किशोरोलाल और 
जप्रगोपाज लाहौर में अपने स्थान “काश्मीर बिल्नडिज्ज” 
में बम बना रहे थे तो पुह्षिस ने घावा किया और उन 
तीनों को पकड़ लिया । जयगोपाल ने श्रए्ना क़सूर सब्जूर 
कर लिया और एप्रवर बन कर णड्यन्त्र का सारा भेद 
खोल दिया। २ भई को हँसराज बोहरा पकड़ा गया 
और वह भी एश्रवर बन गया । ५३ मई को सहारनपुर क्के 
अड्डे का पता लगा और चहाँ शिव वर्मा तथा जयदेव छः 
बम, तीन बम के खोल, तीन. भरी हुईं रिवॉलवर और 
बहुत से बस बनाने के मसाज्ने के साथ पकड़े गए । ७ जून 


को बिहार प्रान्त के मल्लोनिर्या नामक स्थान में क्रानित- 


कारी दल के पूर्व निश्चय के अनुसार मनमोहल बनर्जी 
और उसके साथियों ने डाका डाला, जिसमें एक आदमी 
जान से मारा गया । 


के | रे ! 

ज्ञाहौर कॉन्सपिरेसी केस का फ्रैलला, जिसका सारांश 

ऊपर दिया गया है, ,फुल्सिकेष साइज़ के ४०० पृष्ठों में 

टाइप से छापा गया है। इसकी कॉपियाँ अख़बार बालों 

को २२४) रु० में मिल सकती हैं। यह पुस्तकाकार 

पण जा रहा है और सम्भवतः तैयार हो गया होगा । 
02020 के ः 


ड्ु 


कोई कार्य करने का क्या अधिकार था ? आप जानते हैं कि 
राजनीतिक मामलों में मेरे विचार सदैव आप से भिन्न रहे 
हैं, और मैंने इस बात का विचार छोड़ कर, कि आप मेरे. 
कासों को पसन्द करते हैं या नापसन्द, सदैव स्वतस्त्रता- 
पूर्वक कार्य किया है 

“सम्भवतः आपको स्मरण होगा कि इस अभियोग के. 


आरम्भ से ही आप मुझे यह समझाने की चेष्टा करते रहे 


थे कि मुझे यह सुक़दमा गम्भीरतापूर्वक लड़ना चाहिए 
और अपना अच्छी तरह से बचाव करना चाहिए। साथ 
ही आपको यह भी याद होगा कि मैंने आपकी बाल का 
सदैव विरोध किप्रा था। मुझे अपने बचाब करने की इच्छा 
नहीं थी और न मैंने कभी इस विषय में गम्भीरतापूर्वक 
विचार किया, फिर चाहे मेरा यह काम आ्तिपूर्ण 
आदशंवाद समभा जाय और चाहे मेरे पास इसको उचित 
सिद्ध करने के लिए युक्तियाँ हों ; यह प्रश्न सवैथा ए्थक्‌ 
है और इसे यहाँ डठाना अनावश्यक है। 

कतव्य-पालन ४ 

“आप जानते हैं कि इस अभियोग में हम एक निश्चित * 

नीति का पालन कर रहे हैं। मेरा हर एक काम उस नीति, 
मेरे सिद्धान्त और प्रोग्राम के अनुकूल होना चाहिए । 
वर्तमान समय में तो समस्त परिस्थिति ही भिन्न थी, 
पर यदि परिस्थिति अन्य प्रकार की भी होती, तो भी मैं 


5 लक 5 ०" 
मे अपना बचाव करना नही चाहता! 


50324 -454502 440 केक ज # था ५3३ 


८४४३ 9६6/295:25%47%3%05-5% 


ल्‍्ड 


अपना बचाव कदापि न करता | इस समस्त झभियोग- 


काल में मेरे सामने सिफ़े एक विचार रहा है, और वह 
यह कि अपने ऊपर गम्भीर आरोपों के होते हुए भी हस 
सुकदमे की तरफ़ सुम्के पूर्णतया उपेक्षा का भाव दिखलाना 
चाहिए । मेरी सदा से यही सम्मति रही है कि तमाम 
राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अदालतों की क़ानूनी कारंवाई 
की तरफ़ सदैव उपेक्षा का भाव रखना चाहिए, कभी उनके 
विषय में चिन्तित न होना चाहिए, और उनको जो कड़ी 
से कड़ी सज़ा दी जाय उसको वीरतापूर्वक सहना चाहिए। 
वे अपना बचाव कर भी सकते हैं, पर केवल राजनीतिक 
कारणों से ऐसा करना उचित है, व्यक्तिगत कारणों से 
नहीं । इस अभियोग में हमारी नीति सदैव इस सिद्धान्त 
के अजुकूल रही है। हम इस कार्य सें सफल हुए या हीं, 
इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता । हम सदेव निष्कास 
भाव से अपने कततव्य का पालन करते रहे हैं। 
“वायसराय ने 'लाहौर कॉन्सपिरिसी केस ऑडिनेन्स! 
के साथ जो बयान अकट किया था, उसमें कहा गया है 
कि हम क़ानून और न्याय दोनों को बेहज़्ज़त करने की 
चेष्टा कर रहे हैं । वर्तमान परिस्थिति ने हमको एक ऐसा 
अवसर प्रदान किया कि जिससे हम जनता को दिखला 
सकते हैं कि क़ानून की बेइज़्ज़्ती हम कर रहे हैं या 
दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं ? इस विषय में लोग हम 
से असहमत हो सकते हैं और सम्भव है कि आप भी 
उन्हीं में से एक हों। पर इसका यह अर्थ नहीं होः 
सकता कि आप बिना सुरूसे परामर्श किए, इतना दी - 
नहीं, वरन्‌ सुम्के किसी श्रकार की इत्तला भ्री न देकर, 
ऐसा कोई काम कर सकें। मेरा जीवन कम से कम मेरे 
लिए इतना अधिक मूल्यवान नहीं है, जैसा कि सम्भवतः 
आप उसे समझते हों । वह इस लायक तो कभी नहीं 
है कि मैं उसे अपने सिद्धान्तों को बेच कर ख़रीदूँ। मेरे 
और भी कितने ही साथी ऐसे हैं, जिनका अभियोग मेरे 


( शेष मैटर ४० वें प्रष्ठ के दूसरे कॉलम में देखिए ) ५ 


“आपको किसी नौकर की आवश्यकता तो नहीं 
है, यदि हो तो में हाजिर हैँ ।! 

“हमें नौकर फी आवश्यकता नहीं है, हम अपना 
खब. काम ख़ुद कर लेते हैं ।” 


“तब तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी ऐसी ही जगह | 
| पुराना मित्र है ।” 


नौकरी करना चाहता हूँ ।” 
20 # रे की 

पुक्क मुकदमे में वादी के वकील ने बहस समाप्त 
करते हुए जज से कहा--इसी तरह का. एक सुक़्दमा 
अभी हाल ही में एक विख्यात जज ने जिताया है । 

जज ने प्रतिवादी के वकील की ओर देख कर पूछा-- 
कहिएं, इस पर आप क्या कहते हैं ? ४ 

पतिवादी का वकील बोला--मैं केवल इतना कहता 
हूँ कि जिस सुक़दमे के जीतने की बात मेरे लायक़ दोस्त 
( वादी के वकील ) ने कही है वह सुक़ददमा हाईकोट में 
जाकर गिर गया । 

चादी के वकील ने अपने सुवक्िल के कान में 

कहा--ओफ़ ओह ! इस मूठ का भी कुछ उिकाना है, 
मैंने जिस मुक़्दसे की बात कही वह बिल्कुल बनावटी 
थी, ऐसा कोई सुक़दमा हुआ ही नहीं । 
रह न रू 

एक भिखारी एक मकान के द्वार पर खड़ा गा रहा 
था । मालिक सकान ने उसके ककश स्वर से तक आकर 
डसे दो पैसे दिए और पूछा-तुम दिन भर में कितना 
कैदा कर लेते हो 

“यही रुपया डेढ़ रुपया ।? 

“हैं | रुपया डेढ़ रुपया ! और इस गाने की बदौलत !”? 

: “जी नहीं, गाने की बदौलत नहीं, गाना बन्द करके 


चब्बे जाने की बदौलत |” 
के 


व्यक्ति शराबख़ाने में गया और बोला--मुरे 
जददी से शराब पिला दो, आज यहाँ झगड़ा होगा । 
शराब देकर दूकानदार ने कुछ घदराहट के साथ 
डससे पूछा-क्यों, रूगड़ा होगा ? । 
शराबी बोला--<हरो अभी बताता हूँ। 

. यह कह कर उसने आरास से शराब पी । शराब 
पीने के पश्चात दूकानवार से बोलला+हाँ तुस पा पूछते 
थे? । 

“यहाँ झटाड़ा क्यों होगा १” | 
“इसलिए कि मेरे पास शराब के दाम छुकाने के 
लिए एक पैसा भी नहीं है।?.: । 
क्र मूह । 


एक व्यक्ति एक तालाब के किनारे. बैठा मछुली मार' 


रहा था| इसी समय एक सज्जन वहाँ पर आकर बोले- 
कहो कुछ सिला १ 


“जीहाँ, अभी तक पन्द्रह मछुलियाँ पकड़ चुका हूँ।”? 


“अच्छा ! परल्‍्तु तुम्हें यह भी मालूम हे कि यह 
जगह मेरी है, बिना मेरी आज्ञा के तुम यहाँ मछली क्यों 
 पकड़ते हो ?? 
.. वह व्येक्ति बोला--तो आपको भी यह मालूस होना 
ः. ब्वाहिए कि मैं एक परले सिरे का गप्पी आदमी हूँ, अभी 
तक मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी ।. .. |/ 


। 


| भय है कि मैं सभ्यता के साधारण नियमों का भी उल्ल- 


[ व १, खण्ड १, संख्या ३- 


पिता--( पुत्र से ) तुम कुछ कमाते क्यों नहीं ? मैं. 


जब तुम्हारी उम्र का था तब मैंने एक दूकान में नौकरी 
की थी और पाँच बरस के अन्दर ही दूकान का मालिक 
हो गया था। 
|. पुन्न--आजकल ऐसा होना असम्भव है। दिसाब- 
किताब की बहुत जाँच रक्‍्खी जाती है । 
के कर कँः 
“तुस बसन्‍्तलाल के मित्र हो न ?” 


आदसी है।” 
“ऐसा संत कहो | तुम्हें पता नहीं, इधर उसने दो 


“मैं उस नालायक़ का मित्र क्यों हूँ ? दो कौड़ी का 


लाख रुपया पैदा किया है।” । 
“अच्छा ! आदमी बड़ा चतुर है और मेरा तो बड़ा 


रे ही कै 
- (३६ वें पृष्ठ का शेषांश ) 
बराबर ही सह्ठीन है। हमने एक ही नीति का अवल्लम्बन 
करना निश्चित किया है और अब तक उसी पर जमे हुए 
हैं,और अन्त तक उसी प्रकार जमे रहेंगे, फिर चाहे हमको 
व्यक्तिगत रूप से इसके लिए कितना भी अधिक मूल्य 
क्यों न चुकाना पड़े । 
“पिता जी, मैं बहुत ही व्यांकुल हो गया हूँ। झुम्े 


डघन कर रहा हूँ और मेरी माया आपके इस कार्य की 
आलोचना करते हुए कुछ अधिक कठोर हो गई है। में 
साफ़ कहना चाहता हूँ कि सुम्के ऐसा अजुभव होता है 
सानो किसी ने पीडे से छुरी मार दी हो । अगर किसी 
और व्यक्ति ने ऐसा काम किया होता तो में इसे घोर 
विश्वासघात से कम नहीं समझता | पर आपके लिए मैं 
यही कह सकता हूँ कि यह आपकी कमज़ोरी है--सबसे 
ख़राब कमज़ोरी।.... 
“यह ऐसा समय है जब किमनुष्य--हर एक सलुष्य-- 
की असलियत की परीक्षा होती है । पर पिता जी, मैं स्पष्ट 
कहूँगा कि आप इसमें अनुत्तीर्ण हुए। मैं जानता हूँ कि 
आप वास्तव में एक सच्चे देशभक्त हैं। मैं जानता हूँ कि 
आपने अपने जीवत को भारत की स्वाधीनता के लिए | 
अपित कर दिया है । पर आपने इस अवसर पर यह कम 
ज़ोरी क्यों दिखलाई, मैं इसे समझू सकने में असमर्थ हँ। | 
“अन्त में मैं आपको, अपने दूसरे दोस्तों को और | 
डन तमाम लोगों को, जो इस मामले में दिलचस्पी | 
रखते हैं, बतला देना चाहता हूँ कि मैंने आपके कार्य को 
स्वीकृत नहीं किया है! मैं अभी तक किसी तरह का बचाव 
पेश करने के पत्त में बिलकुल नहीं हूँ । अगर अदालत ने 
उस अर्ज़ी को मअ्जर भी कर लिया होता, जो मेरे कुछ 
साथी अभियुक्तों ने बचाव पेश करने आदि के सम्बन्ध 
मेंदीथी तो भी में अपनी तरफ़ से किसी तरह का 
बचाव नहीं करता। मैंने अपने अनशन के समय मुलाक़ात | 
के सम्बन्ध में ट्रिब्यूनल को जो अर्जी दी उसका ग़लती 
यह मतलब समझ लिया गया था कि मैं अपना बचाव 
पेश करना चाहता हूँ । पर वास्तव में मैं कभी किसी प्रकार 
का बचाव पेश करना नहीं चाहता था। मैं अब भी पूर्व॑वत्‌ 
उसी विचार पर दृढ़ हूँ। मेरे दोस्त जो. बोरस्टल जेल में 
बन्द हैं, आपकी इस अर्जी से समझ रहे होंगे कि मैंने 
उनके साथ विश्वासधात किया। सुझके इसका अवसर भी 
नहीं मिल्लेगा कि मैं उनके सामने अपनी स्थिति को स्पष्ट 
कर सकूँ। 
. “मेरी आकांत्षा है कि जनता इस पेचीदा मामले की 
सब बातों से परिचित हो जाय और इसलिए में अपने 


| इस पत्र को प्रकाशित करने की प्रार्थना करता हूँ।? 


0 कण कक 


स्क्ष्ग्तत 


[ श्री० शोभाराम जी घेनुसेवक ] 


स्वागत तेरा | हे स्वतन्त्रता-- 

के निर्भमीेक पुजारी ! 
क्या | निर्भेय कत्तेव्य-क्षेत्र में, 

बन भआारत-ह्तिकारी !! 
हुके सहायक लख कर, 

तुकले निर्बेल बल पा जायें ! | 
अत्याचारी त्याग पाप-पथ', 

सत्पथ पर आ जावें!! 


' उतर पड़ा जब कायत्षेत्र में, 


तो मत पीछे हटना! 
रक्षित रखना शान, मान पर-- 
हँखते हो मर मिटना !! 
तुके विदित है, मार्ग कर्म-- 
का कण्टक्षपूर्ण गहन है !! 
यहाँ विजय हे, जहाँ अहिंसक, 
बन कर कष्ट सहन है !! 
बमके तू राष्ट्रीय गगन्न में, 
भाग्य-सितारा बन कर ! 
सम्मानित हो. बढ़े-- 
देश का वीर दुलारा बन कर !! 
ख्वाथ राष्ट्रसेवा के तुमको, 
सामाजिक जीवन .में-- 
जाना है शुचिता, सुन्दरता, 
साहस हिन्दूपन में !! 
सामाजिक उत्थान बिना, 


कब राष्ट्रोद्ार इुआ है) 


सामाजिक उन्नाति से ही, 
उन्नत संसार हुआ है!!! 
आशामय उज्ज्वल भविष्य 
का तू सन्देश सुना दे। 
आलोकित कर, वतेमान, 
का तस-नैराश्य नशा दे !! 
गौख-गरिमा पूर्ण जहाँ का, 
युग अतीत अनुपम था। 
खदा उद्ति था भाग्य-भारकर, 
_ नहीं निराशा-तम था! 
आशामय सुन्द्र भविष्य पर-- 
. उसके क्या संशय है 
नहीं रहेगा दलित, हिन्द की, 
फिर भी विश्व विजय है ॥ 
सीखेगा जिस दिन “भविष्य” पर, 
भारत जीना-मरना ! 
कठिन न॒ होगा, तुमे-- 
. दांसता-तस से उस दिन तरना॥ 
आारत के उज्ज्वल “भविष्य” हे, 
तेरा शुभ स्वागत है।! 
“जीवन की आशा”, तुक पर-- 
ही तो जीवित भारत है! 
मा 
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चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप 
एवं बेदनां से हृदय तड़पने 
लगेगा; मनुष्यता . की याद 
आने लगेगी ; और सामा- 
ज़िक कान्ति की भावना 
हृदय में अबल वेग से उमड़ 
डेगी। 


यह चित्रावली भारतीय सूू।ज॒ ६ 
में प्रचलित वर्तमान करीतियों £ 
का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक :६ 
चित्र दिल पर चोट करने 
वाले हैं। आ्त तक ऐसी 
चित्रावल्ली कहीं से प्रकाशित ४: 
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कर ऑर्डर दे डालिए !! नहीं £ 
तो हाथ मल कर पछताना 
चड़ेगा और दूसरे संस्करण :: 

की राह देखनी होगी ! 
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चित्र राष्ट्रीय साधाहिक 
धाध्यात्मिक म्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साघन और प्रप्त हमारी प्रणाल्री है । जब तक इस पावन श्नुष्ठान में हम श्रविचल् हैं. 
तब तक हमें इसका भय नहीं कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है । 
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भारत की भावी-आशा 


हाल के कोन्सिल-चुनाव में चुने जाने वाले कुछ सदस्यगण 


श्रीयुत भीखन मेहतर ८) चौधरी रामदयाल चमार 
संयुक्त कर की तरफ़ से संयुक्त प्रान्तीय 
आप मेरठ-अलीगढ़ विभाग की तरफ़ से संयुक्त 50 आप लखनऊ शहर हे ;' 
आन्तीय कौन्सिल के सदस्य चुने गए हैं | न्ल्न्न कि कौन्सिल के सदस्य चुने गए हैं । 


शक मोची .... भगत चन्दीमल च। 
श्रीयुत रामजी दास नाई श्रीयुत डालू । ५ ह 
आप अम्ठझतसर की तरफ़ से पञ्ञाब प्रान्तीय आए पूर्वी-सिन्‍्व की तरफ़ से बस्चई झान्तीय ,.. आप दिल्ली-प्रान्त तरफ़ से 
कौन्सिल के सदस्य चुने गए हैं । कौन्सिल के सद॒स्य छुने शी केस 


(तु 


ईसाई-धर्म के प्रवतेक मद्दापुरुष इसा 
___| का उज्ज्वल चरित्र स्वगे की विभूति है, विश्व 


का गौरव है ओर मानव-जाति का. पथ- 
प्रदर्शक है । इस पुस्तक में उनके जीवन को 
महत्वपूर्ण घटनाएँ तथा उन्तके अम्ृतमय 
उषदेशों का वर्णन बहुत द्वी झुन्द्रता-पूवक 
किया गया है । पुस्तक का एक-एक शब्द 
विश्व-प्रेम, स्वाथ-त्याग एवं बलिदान के 
भावों से ओत-प्रोत है । किस प्रकार महात्मा 
इसा ने कठिन से कठिन आपत्तियों का 
मुकाबला थैय के साथ किया, नाना प्रकार 
की भयझुर यातनाओं को हँसते हुए मेला 
एवं बलिदान के समय भी अपने शत्रुओं के 
श्रति उन्होंने कैसा प्रेम प्रदर्शित किया-- 
इस्रका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा 
क्रेवल एक बार के पढ़ने से आपकी आत्मा 
में दिव्य-ज्योति उत्पन्न दो जायगी ! 


छफूल माला 


ः 


बढि आपको अपने बच्चे ब्यारे हैं, जद आप उन्हें सबंदा नीरोग और 
ख्थ रखना चाहते हैं. तो आज ही इस पुस्तक की एक प्रति मैंगा 
' कर स्वयं पढ़िए और गृह-देवियों को पढ़ाइए । मूल्य केवल २) 


या आम रा 
महात्मा इंसा ॥ 


दुभोग्यवश आज महापुरुष ईसा का 
बरिन्न साम्प्रदायिकता के सड्डी्ण वायु- 
मशढल में स्रीमित द्वो रद्दा है। वह जिस 
छूप में खाधारण जनता के खामने चित्रित 
किया जाता है, वद्ठ अलौकिक तो है, परन्तु 
झ्राकपेक नहीं। प्रस्तुत पुस्तक में खुयोग्य 
लेखक ने इन भावनाओं से भी दूर, ईसा के 
विश्युद्ध चरित्र को चित्रण करने का प्रयास 
किया है | 

पुस्तक की आाषा अत्यन्त मधुर, मुद्दा- 
बरेदार एवं ओजस्विनी है । भाव अत्यन्त 
उरुच कोटि के, सुन्दर और मेंजे हुए; शैली 
अभिनव, आलोचनात्मक ओर मनोहारिणी; 
विषय चरम, चित्रण प्रथम श्रेणी का है। 
छपाई-सफ़ाई नेन्न-रखक, तिरड्गे एवं सादे 
चित्रों से सुशोभित, सजिल्द पुस्तक का मूल्य 
ज्ञागत मात्र २॥); स्थायी ग्राहकों से १॥। 


डकार फह्ा 


इस पुस्तक में हिन्दु-समाज की वैवाद्दिक कुरीतियाँ, उनके कारण अधिकांश 
इम्पतियों का नारकीय जीवन ०वं स्त्रीसमाज की करुण दशा का 
मु वर्णन बढ़े ही मनोहर दु्ल से किया गया है| मूल्य केवल २) 


फ् 


5 - 0, 5 अांओं 


इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और # 
दूरदर्शो पाठक-पाठिकाओं से आशा की ५ 
जाती है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा 5 
चाँद” (हिन्दी अथवा उद्दू-संस्करण) का 
अचार कर, वे संस्था को और भी अधिक * 
सेवा करने का अवसर गदान करेंगे! ! * 


(॥ का ५ हड)। 


ब्रड आम हा] 


गान! १0/ छ११ का) | छा || डा |)! हा | हक ॥॥ 


है। ७ का: (हक. का: डक कह 4. डक । आह हु. 


पाठकों को सदैव स्मरण रखना ॥ 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 


रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! | 


मा] 


(कब ९ ढक ॥॥५ कक, 


बम्बई में फिर लाठियाँ चलाई गई 


इलाहाबाद में वालण्टियर कॉन्फ्रेन्स 


ऋुयः एक सप्ताह की स्वतन्त्रता के बाद रविवार को 
राष्ट्रपति फिर गिरफ़्तार कर लिए गए। जि समय रात्रि 
को ८।॥ बजे पणिडत जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी तथा 


पुत्री के साथ पुरुषोत्तमदास पाक की सभा के अनन्तर | 


मोटर पर आनन्द भवन लौट रहे थे । उस समय घर से 
लगभग दो सौ गज्ञ की दूरी पर भारद्वाज आश्रम के पास 
उनकी मोटर एक पुलिस के सिपाही ने डाइवर का लायसेन्स् 


देखने के बहाने रोक लत्ली । उसी समय पुलिस के सिटी | 


डिपुटी सुपरिण्टेण्डेणट इकराम हुसेन ने उन्हें दफा १२४ 
ए का वारण्ट दिखा कर गिरफ़्तार कर लिया । आनन्द 
भवन उस स्थान से आँखों के सामने था। प० जवाहइर- 


लाल ने, पणिडत मोतीलाल से मिलने की आज्ञा माँगी, | 


जो उस्ती दिन अस्वस्थावस्था में मसूरी से इल्लाह्ाबाद | 
अपने पिता से सित्रनने की | 


वापिस आएं थे । परन्तु उन्हें 
आज्ञा नहीं दो गई । इसके अनन्तर वे अपनी मोटर से 


उत्तर आए' और पुलिस उन्हें अपनी मोटर अं बैठा कर | 


नैनी जेल्न ले गई । उनका साम्रान बाद में जेल भेजा 


गया । राष्ट्रपति को इस अचानक गिरफ़्तारी से उनको | 


माता सूछित हो गई और कई घण्टे के बाद होश में 
आई । डनकी पत्नी भी बढ़ी देर तक बेहोश रहीं। 
दीपावद्दी, जैसा त्योड्टार होने पर भी शहर में दूसरे दिन 
पूर्ण इड़्धात्न रह्दी । 

कानपूर' जिले में नया ऑर्डिनेन्स 


कानपूर ज़िल्े के अकबरपूर तहसलील्ल की कॉड्मेस 


कमिटी ग़ैर-क़ानूनी क़रार दे दी गईं। वहाँ के डिक्टेटर ३ 
बाबू किशनलाबल गुप्त और ६ वाल्नण्टियर गिरफ़्तार कर | 


लिए गए । पुल्निस ने कॉउ्म्रेस के दुफ़्तर में झपना ताला 
डाल दिया है 


है 
. बम्बई में भोषण अवस्था 


चार दिन की हडताल के बाद रविवार ता० ३£& 
को सद्जब्नदास मार्केट और पास के स्थानों की विदेशी 
कपड़े की दुकानें खुलीं, तो हगसग १०० ख्री और पुरुष 
वालण्टिवरों ने उन पर ज़ोरों से पिकेटिक्ञ प्रास्स्भ की | 
इस पकार की लगातार पिकेटिज्ञ के कारण वहाँ के व्या- 
पारी एक सभा में एक माह को इड्ताल करने का निश्चय 
करने वाले हैं । 8 


सिफ 


क्रॉफ़ोर्ड - मार्केट में मेसस कुर्मीगार की शराब को 
दुकान पर पिक्रेटिज्न करते समय भीड़ पर पुछिस ने कई 
बार ब्वाठियों का प्रह्मार किया । पिकेटिज्न के कारण दुकान 
पर ४९ वाल्लण्टियरों की गिरफ़्तारी हुईं। वो वाल्लणिट- 
यरों के एक बैच के गिरफ़्तार हो जाने पर दूसरा बैच 
उनका स्थान ब्ले ल्लेता था । 

माण्डवी में प्रायः ३४०० घर और दुकानों पर 
माण्डवी ज़िल्ला कॉड्म्रेंस कमिटी? के तरूते लगा दिए 
| गए हैं । मालूम होता है: बस्बई में अत्येक घर कॉड्य्रेप 
हाउस हो जायगा । 


भविष्य” से ज़मानत माँग ली गई - 


5 


जिस दिन[से 'भविष्य ? का जन्म छुआ है उसी 
| से उसके ऊपर एक के बाद कृक्षय अहार हो र 
डप्तके पहले ही अक्क को पुलिस ने ग्यारह दिन त 


प० जवाहरलाल फिर गिरफ्तार 


“भविष्य! पर सक के बाद दूसरा प्रहार 


| णिटयर कॉन्फ्रेन्स पं० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्तलदीं 
| में हुई जिसमें ज़िल्ले भर के गाँवों के १४६३ .वाल्नविवेदेशी 


ख़ाने में रोक करके जो असीम हानि पहुँचाई अबेरे देहान्त 


ज़िक्र द्वी करना व्यर्थ है। हझथ उससे पाँच 
जमानत साँगी गई है । अभी “भविष्य! के केव 
प्रकाशित हुए हैं, इधर प्रेस-ऑडिनेन्स भी 

है, तो भी अधिकारीगण “भविष्य” पर यह 

का लोभ सम्वरण न कर सके । हमें पूर्ण, 
अपने पाठकों और सहायकों के सहयोग “न्सिपल्न ने विद्या 
इन प्रहारों से दबने 
और चिरव्जीव होकर अपना कर्तव्य , 


और कल्न- 
जीवन समर्पित 
पर सेन्ट 
के बजाय बराबर सीने से मना किया । 


पथ गाँधी टोपी लगाए 
डेयाँ चलाकर उनको 


रविचार होने के कारया अधिः के लिए महलोर सें 


फेरियाँ राष्ट्रीय गीत और नारे लगाते 
जधर पुद्षिस सी सब शहर में फैली 


फेरियों के राष्ट्रीय कणडे उसने छोी 
करतूत से ख्थियों ने फेरियाँ निकाह 
नहीं बोली । ल्वाठियों के पद्दार से १ 
से ३ कॉडजेस अस्पताल में हैं । 
ग्वालिया ताज्ाब के मैदान में 
छोटे-छोटे बच्चों ने अपनी “रत्ी! 
के एक / कोने में क़वायद कर रहे 


साथ कुछ लडेत सिपाहियों यक्ा है। 


्व्ैस 


गड्सेंस आन्दोलन 


॥ स्वागतार्थ 
केरी को ब्लादियों की मार से घछूता पक 


सभाएँ रोकने के ल्लिए 
की मियाद ३ महीने 


7 राउण्डस्जुल कॉनफरेन्ल 
ना हो गए। वे कहते हैं 


सेनगुप्त सपत्नीक कराची 
कराची मेंआपका | 


उनसे वहाँ से चल्ले जाने के किए कहा | १४ वर्षाय केप्टन 

बटुक देसाई ने 'सेना” को तो वहाँ से हटा बिया पर वह 

स्वयं डरा रहा । वह गिरफ़्तार कर लिया गया | बाद में 
बच्चे, कोल्लटार रोड पर गिरफ़्तारी का हात्र लिखने के. 
कारण और गिरफ़्तार कर लिए गए । 


इस्ताहाबाद वालणिट्यर कॉन्फ्रेन्स 
इलाहाबाद में विशस्भर पैल्लेस में ज़िज्ला वाल- . 


प्रतिनिधि उपस्थित थे। कॉन्फ्रेन्प की कााफ़िर सन तथा 
कुल्ल गुप्त थी और प्रेस-प्रतिनिधियों ब्यो से सह्ठायता देना 
की आज्ञा नहीं थी। वालरणिट्यरों 

अन्दर जा सकते थे, जिनके पत्न जगह पर सर जॉजे क्ेम्बट 
ख़ती टिकिट था। मालूमुक्त किए गए हैं। सर मालकम 
पुरुषोत्तमदास टण्डकॉन्फ्रेन्स के सम्बन्ध में विज्ञायत जा 
बहादुर और अन्ण' 

हरलाल नहरयतुल्न-उलेमा के प्रेज़िडेण्ट मौज्ञानों किफ्रा- 

म« को गिरफ़्तारी के बाद मौत्ाना हुसेन अहमद. 

हुए उहे ्रेज़िडेयट बनाए गए हें ५ 
७. --पं० हृद्यनाथ कुँजरू पूर्व अफ्रिका निवासी भार" 

तीयों के राजनेतिक अधिकारों का दावा पेश करने शीघ्र 
डी ल्न्‍्दन जावेंगे । 

--यह निश्चित रूप से मालूस हुआ है कि खॉर्ड . 
इरविन ने वाइसराय के पद पर फ़िर से नियुक्त होने से 
स्राफ़ इन्कार करे दिया है 

--शिमल्षा का समाचार है कि अगले साल से श्री० 
एस० एन० गुप्त, आई० सी० एस० हेमबर्ग में भारत के 
ट्रेंड कमिश्नर नियुक्त हुए हैं । 

--करेन्सी ऑक्िस में काम करने वाक्नों की शिका- 
यतों की तहक़ीकात करने के क्षिए एक ख़ानर्ग 
बैठी है । पहले श्री० एन० एम० जोशी के हिन्दुस्तान 
न होने के कारण यह कुछ दिनों के लिए स्थगित क 
दी गई थी, पर अब वे लौट आए हैं, इससे वह अब 
बस्वई से अपना काम शुरू करेगी। 

--देहरादून का ७ ता० का समाचार है कि जब राष्ट्रपति 
जवाहरब्वात् नेहरू मन्‍्सूरी से लौट कर देहरादून की एक 
विराट सभा में अपना भाषण प्रायः समाप्त कर छुके थे; _ 
तब वहाँ के सिटी कोतवाल श्री० दरबारसिह एकाएक 
मज्न पर आए और उन्होंने दुफ़ा 4४४ का ऑर्डर पण्डित 
जी को दिखाया, जिसमें ख़तरनाक'होने के कारया उनका 
आषण देहरादून में रोका गया था। साथ डी उन्हें यह 
चेतावनी भी दी गई थी कि यदि वे आज्ञा का उच्चद्नन 

सगे तो गिरफ़्तार कर त्रिए जायेंगे । पणिडत जी अपना 
आधपया समाप्त कर छुझे थे ओर वे कुछ ही समय बाद 
देहरादून एक्सप्रेस से खखनऊ के लिए रवाना होने वाल्ले . 
ये | इसलिए ऑर्डर देख कर वे वहाँ से चले गए। ऑर्डर _ 
पर देहरादून के छुरिस सुपरियटेणडेशट मि० पी० मेसन 
आईं० पी० एुल० दुस्तख़त ये। 7 ४5५०५ 
रे 


फेन्शनें देना बेकारी बढ़ाने का उद्र रास्ता 


व के उपड्व के सम्बन्ध में फऋष्लीसियों के 
उप्लिवेश चन्दनगर में जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, उनकी 
तहक़ीक़ात करने के लिए फान्स के औपनियेशिक सन्त्री 
तथा भारत स्थित फ्रेन्च प्राल्तों के गवनेर जनरल शीघ्र 
ही आने वाले हैं । 

“राडण्डटेबल कॉफ्रेन्स में जाने वाले भारतीयों के 
स्वागत के लिए लन्दुन के विक्टोरस्थि। स्टेशन पर अबन्ध 


ध् 
रण 


किया गया है | पञ्चाव के राजाओं की ओर से इनको 
मानपत्र दिया जावेगा । ये सब लन्‍्दन के सेन्द जेम्स | 


पैल्लेस में ठहराए जावेंगे, जहाँ पर कमरे गरस रखने का 


ख़ास प्रबन्ध किया गया है। २४बीं अक्टूबर को प्रिन्स | 


ऑफ़ वेल्स ( युवराज ) ने इन लोगों को दावत दी है । 


--राडयढटेबल कॉन्फ्रेन्स में जाने वाले क्लोगों का 

एक दल्य, जिसमें सर तेज बहादुर सप्रू , 
५ 

मोज्ञाना सुइस्मदअल्नी इत्यादि हैं, विज्ञायत पहुँच गया। 

विकटो रिया स्टेशन पर उनका स्वागत छिया गया। कहा 

जाता है कि मौक्ाना सुहम्मदअज्ली की पार्टी अब काफ़ी 


डीजल्ली पढ़ गई है । हिन्दुस्तान की इवा छोड़ते ही उन्हें | 
अपनी ज़िम्मेदारी का ख़याज् आया और वे अब पढ़िले | 


भारत का कल्याण और बाद को जातीयता का ध्यान 


रकक्‍्खेंगे। अब शायद कॉन्फरेन्स में हिन्दू-मुसक्षिम-दड़ुल्ल 


न होगा। 

--बिदिश नेताओं का यह ख़्याब है कि राउण्डटेबत् 
कॉन्फ्रेन्स में इतने स्योग बुल्ला द्विए गए हैं कि काम 
ठीक व जल्दी बहों हो सकता | इसख्िए शायद एक 
बकिज्ञ कमेटी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी । 


--बिटिश कन्सरवेटिव दल के एक प्रधान पुरुष सर 
सेमुअक्ष दोर कहते हैं छि राउयडटेबल्न कॉन्क्रल्स इसक्िए 


क्‍ भहीं की गई है कि भारतवासी सब मित्र कर एक तरफ़ 
“ही जायें और श्रज्नरेज़ एक तरफ़; और दोनों अधिकारों 
के लिए लड़ें। कॉन्फ्रेन्स तो परस्पर सद्दानुभूति तथा | 


सहायता की सूचक है। वे चाहते हैं कि कॉन्फ़ेन्स में 
जो बातें तय की जावें, उनमें काली या ,गोरी जातीयता 
की बू न श्रावे झोौर भारतवासियों की प्रत्येक बात उनकी: 
योग्यता ध्यान में रखते हुए तय की जावे ! 

--हम्पीरियल् कॉन्फ्रेन्स ने, जो लन्दन में हो रही 
है, साम्राज्य के देशों का व्यापार बढ़ाने के डपाय निका- 
ब्यने के लिए एक कमेटी बैठाई है । 

--इड्दौण्ड के प्रधान मन्त्री मिस्टर मेकडॉनढ्ड ने 
एक विजिधि प्रकाशित की है कि इग्पीरियल कॉन्फ््न्स ठीक 
तरह से चल्न रही है। आपस में लेन-देन का कोई 
ऋणगढड़ा नहीं हो रहा है | बस यदि सब केवल एक दूसरे 
के बनाये मात्र को ख़ास तौर पर पसन्द करें तो सब 
कास सहूब्यत से हो जावे व पूरे साम्राज्य का फ्रायदा 


_ हो। झभी तक यह पता नहीं लगता कि यह काम कहाँ 


तक सम्भव है | पर सब ज्ोग इसके लिए बहुत प्रयल 


कर रहे हैं । 


__लिबरब दल के नेता लॉयड जॉर्ज कहते हैं कि 
बेकारी का प्रश्न, जैसा कि मज़दृर दल कहता है, पेल्शन 
द्वारा तथ नहीं हो सकता। इसके लिए तो ऊपरी ख््चे 


कम करने की ज़रूरत है, जिससे कि माल सस्ता बने और | 


विक्री फ़्यादा हो ओर इस तरह री दूर हो 


ओयुत जयकर, | 


बा  ऑ.ऑ#]| वर्ष १, खण्ड १, संख्या ४ 


00 इशगड के कलर न्वा टेक के नेता न के कन्ज़रवेटिव ज्ः न नता नि जिद पक 
दल्य का विदेशी मात्र पर टैक्‍स लगाने का पस्ताव स्वीः 
| कार कर किया है। प्रधान मनन्‍्त्री ने इस पर विज्ञिसप्ति 


| निकाल है कि यह प्रस्ताव सान कर एक तरह से कन्ज़र- | 


| वेटिव दुल्व ने लिबरल दल से हार मान ली है । अब ये 
| दोनों दल्वों के मित्र जाने की सम्भावना है। यदि 
भारत तथा अन्य उपनिवेशों की नीति के विषय पर 
अज़दूर गवर्नमेण्ट में भेद हो गया. लो शीघ्र ही नए 
चुनाव की सम्भावना है । 


--विल्यायती ख़ुक्किया पुलिस ने पता छगाया है 


पार टैक्‍स से बचने के ज्िए चोरी की जाती है। 
टेक्स-योग्य माल को लोग छिए कर ऐसी चीज्ञों के 
साथ जाते हैं, जिन पर टैक्स नहीं लगता है । बहुत सा 
| रेशम और शराब इस तरह चुफ्चाप अँधेरे में ससुद्धतट 


और मोटर-बोट में भर कर चुपचाप ल्ले जाया जाता है। 


इसे रोकने के क्िए पूर्वीय समुद्र तट पर कड्ा पहरा | 


लगाया गया है। पहरे वाले भी मोटर-बोट पर चक्का 
लगाया करते हैं । 


--इंजलैण्ड से ऑस्ट्रेलिया में एक तक और नई 
वायुयानों की दौद हो रही है। इज्नलेणड से किग्ज़ 
| फ्ोडेस्सिथ, विज्ञ कभ्ाण्डर और फ़्ल्याइट ल्लेफ़्टिनेश्ट हिल 
| ये दोनों सजन दौड़ लगा रहे हैं। आपस में ख़ब प्रति- 
स्पर्धा हो रही है। बाद का समाचार है कि हिल का 
इवाई जहाज रास्ते में टूट गया। किग्ज़फ़ो्ड १६ तारीख़ 
को ऑस्ट्रेलिया पहुँचने वाला था । 


|] 


| 


। 
--लन्दन में हेदराबाद का तैराक शफ़ीअइमद 
दुनिया में सब से ज़्यादा समय तक तैरने को कोशिश 
कर रहा है। मात्टा का निवासी रिज़ो कुछ दिन पहिल्े 
&८ घण्टे ११ मिनट तक लगातार तेश था| शफ्रो इससे 
। भी ज़्यादा देर तेरने की कोशिश करेगा। लन्दन के मेयर 
| स्वत्तः इस प्रतियोगिता को देखने आए थे । 
|... _ डॉक्टर सेरिया मोन्टेसोरी, इटक्लो को सुप्रसिद् 
| शिक्षाप्रेमी महिला, जो कि ह्वाह्न में हिन्दुस्थान में झाने 
बाकी थीं, अभी नहीं आवेगी । 

_म्रि० जे० बी० हॉब्ज़ और मि० सटक्लिफ़, जो कि 
विल्ञायत के बड़े प्रसिद्ध क्रिकेट खेलने वाले हैं, हिन्दो- 
स्तान आ रहे हैं । वे महाराज कुमार विज़िषानगरम्‌ के 
। गतिथि होकर रहेंगे । 
|... --झार १०१ के तीन बचे हुए उड़ाकू इस दुघटना 


| लैयार हैं । 
|... --डी० पी० राय, भूतपूर्व प्रोफ़ेसर डी० ए्‌० ची० 


वे बलूचिस्तान, परशिया, इराक़, सीरिया, इजिप्ट, औस, 
फ्रान्स, इत्यादि देशों को पार करते हुए वहाँ पहुँचे ड्ढं। 
वे अमेरिका, जापान, चीन तथा श्रन्य देशों को भी 
साइकिल पर लाने वाले हैं । 

|.  ऑसबंग में प्रोफ़ेलर पिकार्ड ने बैलून द्वारा 
६०,००० फ्रीट ऊपर आकाश में उड़ने का प्रयल्ष किया, 
| पर वह न उड़ सके । इससे वे निराश नहीं हुए हैं। फिर 
प्रयत्न करने वाल्ले हैं।..... के 

. --बर्लिन में हडतालियों की सभा से लौटते वक्त 
साम्यवादियों ने पुलिस के ऊपर गोलियाँ चढा दीं और 
पध्थर फेंके । इस पर पुलिस ने भी गोलियाँ चलाई और 
उनको भगा दिया । इस सरबन्ध में क़रीब ६० गिरफ़्ता- 


| कि इडलैण्ड के पूर्वीय समुद्र तट पर बहुत से व्या- | 


से थोड़ी दूर पर जह्दाज्ञों पर से तार किया जाता है | 


| से ज़रा भी साहसह्दीन नहीं हुए हैं। वे फिर डड़ने को , 


कॉलेज, लाहौर, साइकित्न पर लन्दन पहुँच गए हैं। 
उन्होंने लाहौर +ली जनवरी १६२६ को छोढ़ा था और | 


| --मेहूँ की क्रोमत गिर जाने के कारया किसानों की 

| सहायता करने के लिए जर्मन गवनंमेन्ट ने विदेशी गेहूँ 
पर टैक्स लगाना निश्चय किया है । 

|. -मज़दूरी घटा देने के कारण बलिंन के खनिज 

| पदार्थों के कारख़ानों के १,२०,००० मज़दूरों ने हड़ताल 

कर दी है 

+जलॉर्ड उाँससन की जगह पर ल्ॉर्ड असलरी वायु- 
| यानों के मन्त्री नियुक्त हुए दें। आपने “आर ३०१ को 
| घटना का पता लगाने के लिए एक कमेंटी लियुक्त को है । 
|. >-जाहोर ( सलाया ) के झुल्तान का विवाह एक 
विज्ञायती महिला के साथ होने वाल्या है । १ 

>जजेक डाइमन्ड, अमेरिका के एक प्रसिद्ध डाकू को 
गोली से मार दिया गया है । उसने कई ख़्न किए व डाके 
डाले पर किसी ने पकड़ने में नहीं आया। कहते हैं, 
आपम्न में कगड़ा हो जाने से उसके साथियों ने ही उसे 
गोली मारी है ई एक नतंकी, जो उसकी मित्र थी, सन्देह 
में पकड़ी गई हे॥ 
|. --बेल्ननियम के राजदम्पति ख़ानगी तौर से आज- 
| कह्न लन्‍्दन में रह रहे हैं । 

. --जेज़िल्ष के कुछ बन्दरगाह क्रान्तिकारियों के हाथ 
में आ गए हैं। इससे वहा की सरकार ने नहाजों के 
झाने की मनाई कर दी है । 

--अमेरिका ने ब्रेज़ल देश को सेना तथा गोल्व[- 
बारूद द्वारा सहायता देना निश्चय किया है। बेज़िल्न में 
कुछ विद्रोही वहाँ की सरकार को तड़ कर रहे हैं । 

->मक्का की 'पविन्न-भूमि' में राजा इब्नेलऊद ने 
बेतार का तार जगाने की शआ्ाज्ञा दे दी है। अब सारे 
संसार में मक्का की आवाज़ पहुँच सकेगी। 

--कन्दन की परशियन-कल्ना प्रदर्शनी -के द्धिए पर- 
शिया से बहुत सी बहुमूल्य चीज़ें भेजी गई हैं | स्ववस 
शाह ने २० लाख पौणड क़ीसत की चीज़ें सेजी हैं । ये 
| चीज़ें 'बह्ारिस्तान' नामक जहाज द्वारा पहुँचाई गई हैं । 
|. >-ब्िटिश पालमसिण्ट के मेम्वर सर रिचर्ड बारनेट 

का १७ तारीख़ को देहान्त हो गया। आपकी अचस्था 
| ६७ साल की थी | आप पादन्चांमेण्ट में बनन्‍्दन ख़ास के 


। द्स्य थे । 


-ओकछेसर कोटमेन सी० झआई० ई० ने गोकमेज़ 
परिषद के बिबरल अतिनिधियों का सेक्रेटरी होना स्वीकार 
| कर जिया दो 
|. --इवियोपिया ( अफ़रीका ) के सम्नाट के राज्या 
| भिषेक में शामित्र होने के लिए इड्डलेण्ड से ड्यूक ऑफ़ 
ग्लाइसेस्टर अऋबेसीनिया गए हुए हैं | सम्राट जॉर्ज की 
ओर से वे एक बड़ी भेंट ल्ले गए हैं । कर 


 कविवर रवीन्द्र का सुख-स्वम 


डॉक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर, जो कि आजकल रूस की 
यात्रा कर रहे हैं, कहते हैं कि रूस ने शिक्षा में आश्रर्य- 
| जनक उन्नति कर दिखाई है। मॉस्को की एक विशात्त 


संसार की सब कठिनाइयाँ दूर हो सकतो हैं । इसारे 
। रोग, दरिद्ता, उद्योग-घन्धों का अभाव, झंगड़े-फ़िसाद 
| आदि सब दोष हमारी ख़राब तथा अपूर्ण शिक्षा के फल 
: हैं। में यहाँ यद् देखने आया था कि आप लोग इस 
| समस्या को किस तरह हल कर रहे हैं । आपकी उन्नति 
का वेग देख कर सुस्ते आश्रर्य है। साग्यवाद की सब 
| भक्बाइयाँ आपके देश में देख कर मेरा हृदय उत्साहित 
| दो रह्दा है। में उस भावी स्वप्त को देख रहा हूँ, जब 
मेरी माठ्भूमि में भी समता और शिक्षा . का सखप्तय 
राज्य होगा । 


ः या कह गा 2 


सभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा द्वारा. 


पफारपटानतपर्थ यश ....+++«०००-- 


--ज्ाहौर का १५ ता० का समाचार है कि वहाँ के । 
॥ 


कॉड्स्रे् कार्यकर्ता श्री० सडृतराय से २००० रुपयों की 
जमानत माँगी गई थी, इन्कार करने पर उन्हें १ वर्ष 
_, | की कड़ी क़ेद की सजा दी गई। । 
ऊअम्दतसर में श्री० हरवंशलाज को पिकेटिड्ल | 
| ऑडिंनेन्स के अनुसार, इक्ताल के दिन ताँगे रोकने के | 
| अभियोग में तीन माह की सख्त क़रेद की सज़ा दी गई। | 
|... --अब्बइई प्रोन्तीय कॉउम्रेस कमिटी के नए डिक्टेटर 
श्री० उस्सान सोभानी गिरफ़्तार कर लिए गए ! उनके ॥ 
स्थान पर अब मीश सुर मुहम्सद अहमद नए डिक्टेटर 
हुए हैं । | 
>-बम्बई में १६ वीं अक्टूबर को ओऔी० के० एफ़० 
भनरीसेन दोपहर को अपने मकान पर गिरफ़्तार कर लिए 
गए । उन्हें छः माह की सादी क़ेद की सज़ा हुईं है । 
जब से सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ हुझ्ला तब से जेल 
जाने का उनका यह तीसरा अवसर है। चार साइ की | 


“-+कल्रकत्ते में एक छोटो सी बात पर भयक्कर 
दुर्घटना हो गईं। बैज्ञगार्ड नामक एक एडणलो इगिड्यन 
ने एक सुसल्लमान, दु्ज़ो से कोट सिल्षवाया था, परन्तु 
चह उसकी इच्छाजुसार न बन सका। इंसी पर बातों- 
बातों में हाथापाई हो गई और बहुत से मुललमानों 
| की भीड़ बैलगार्ड के घर के घामने जमा हो गईं। 
उन्होंने उसे बहुत धमकाया और उसके घर में पत्थर भी 
फेंके, जिससे उसका बहुत सुक़खान हुझा। पुत्विस ने के 
आकर लोगों को भगा दिया, परन्तु भीड़ फिर एकत्र हो 20] 
शाह और उसने फिर उसके घर पर पत्थर बरसाना भरारम्भ 
कर दिया। अन्त में पुल्षिस ने बड़ी कठिनाई से ब्वोगों 


-“डायमणड द्वारबर का १६ वीं अक्टूबर का समा- 
|. चार है कि वहाँ की कॉड्म्रेस कमिटी के प्रेज्िडेण्ट श्री० 
| गड़्गधर हाल्दार को पिकेटिड़् के अभियोग में ६ माह की 
सादी क्रेद और €०० रुपया जुर्माने की सज़ा हुईं है। 
जुर्माना न देने पर उन्हें ७ सप्ताह अधिक जेल में 
रहना पड़ेगा । 

“सुरादाजाद में २६ सितम्बर को पुलिस के गोली 
चल्धाने के पहिले जिन ४६ आदमियों की गिरफ्तारी हुईं 
थी, उनमें से # छोड़ दिए गए और ४१ को सज़ा हो गईं। 


सिटयरों थे कम शायरी सह भे गो कैद की सज़ा काट कर वे हात्र ही में जेल से मुक्त | को हटाया । ५! 
चाल्नण्टियरों के कमाण्डर महेन्द्रनाथ को ६ माह | हुए थे । --बनारस में २६ दिसम्बर से ३० दिसम्बर तक | 
सादी क़ेद की सज़ा और ३६ को ६ माह की सख्त क्रेद | | 
और <० रुपया जुर्माने की सज़ा दो वक़ाओं में अत्ृग- --बम्बई की “युद्ध-समिति' के प्रेज़िडेयट श्रो« नगीन-_| समस्त एशिया के विद्या-प्रचारकों की एक विशात्र सभा 4 


होने वाली है। एशिया के समस्त देशों से सदस्य आने । 
वाले हैं। सदस्यों के मनोरञन तथा स्वागत के लिए | 
पूर्ण प्रबन्ध किया जा रहा है । 


टी० मास्टर को भी श्रो० नरीमेन के साथ ही छः 

अक्ग हुईं | एक को केवज्र ३० रुपया जुर्माने की | हे हा | 
हुई कक के! -:७. | | माइ की क्रेद की सज़ा दे दी गई है । जेक्न जाते समय | 

जा हुई । सजा दीन दर भला उन्होंने बरबई के नर-नारियों से अपना हर एक घर 


--आगरे के दसवें डिक्टेटर बाबू नारायणसिह | 
बी० ए०, दफ़ा १२४:ए के अभियोग में गिरफ़्तार कर किए 
शणए । ज़मानत देने से इन्कार करने पर उन्हें एक साल ॥ 
की क्रैद की सज़ा हुई है । वे बी? क्लास में रक्‍्खे गए हैं । | 

--डरदोई की कॉड्ग्रेप-डिक्टेटर श्री ० रानी विद्या- 
देवी को १६ ता० को पिकेटिद्व ्रॉडिनेन्स के अनुसार ६ | 


कॉड्मेस ऑफ़िस बना देने की अपीक की है। उन्होंने | 
व्यापारियों से विदेशी कपड़े का व्यापार शुरू करने की. 
इठ छोड़ देने और विद्यार्थियों से भारत के कल्ना-कौशञ्न 
की वृद्धि में सहायता करने की प्रार्थना की है |. 
--फूलगशाज़ी में गाँजे की दुकान पर पिकेटिज्न करने | 
के पअभियोग में श्री० आशुतोषकर को छः माइ की | 


“भारत के भूतपूर्व वाइसराय जॉर्ड हार्डिड्ज जाढ़ों 


में हिन्दोस्तान पाने वाल्तले हैं। ते यहाँ पर बनारस से 
हिन्दू विश्वविद्यालय का, जिसको भोंव उन्होंने डाली 
थी, निरीक्षण करेंगे । 


--साँगदझ्नी स्टेट के शिवाल्िगप्पा नामक व्यक्ति को 


किसी साधू ने बतलाया है कि मारीहज गाँव की टेक- 


ढ़ियों में पुराने राजाओं के महत्नष तथा उनका घन गाढ़ा 
हुआ है। दस साज् तक प्रार्थना करने के बाद उसे है 
टेकड़ियाँ खोदने की हजाज़त मिलती है। खुदाई हो रही ॥ 
है, पर अभी तक कुछ भी नहीं मिला है । | ॥ 


माह की खादी क्रैद और ९० रुपया जुर्माने की सज़ा हुई | सद्ध्त क्रेद की सज़ा दी गई। 
ज्है | जुर्माना न देने पर ५ माहकी क्रेद उन्हें ओर भोगना | दिलों मत ।  लाहीश तक सत्य हे न्दोलात 


पड़ेगी । वे 'ए! क्लास में रक्खी गई ह्ैं। | के सम्बन्ध में एक हज़ार गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं | हाल | 


-आगरे में “माहेश्वरी! के सम्पादक पशिडत ॥ में श्रीमती चन्दा बीबी पकड़ी गई हैं, जो कि एक भूत... _-बम्बई में नैपियन समुद्ध रोड पर एक मोटर दुर्घ- 
विशम्भरवयात थी शर्मा को जो 5 कि । पूर्व पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की पुत्री हैं । | टना के कारण श्री० बरन्नोर जी जह्ाँगीर वाड़िया नामक 
को सत्याम्ड र्मे छुः माह क्की सादी कद ढ्< 2 रुपया ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ । एक पारसी सज्जन की र्व्यु ह्दो गई । गाश्ि 5] एक बजे 
जुर्पाने की सज़ा दी गई। जुर्माना नदेने पर उन्हें एक | : बहिष्कार का प्रभाव: जप मे अपनी मोटर लाइकिज परोशद गा पट कम 
माइ की सज़ा और भोगनी पड़ेगी । |. भारत सरकार के व्यापारिक विभाग ने हाल ही में | बड़ल्े के सामने से निकल्न रद्दे थे, उसी समय उनकी 


बटकवपर का लमानार हि ता को एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिससे मालूम होता है कि | साइकिल की एक मोटर से टक्कर क्षण गई और उनका 
अमशेद जी और मिर्याँचाल की शराब की दुकानों पर कि आर जमीन को शरीक आमंतती सिर फट गया ; ; ; हे 
'पिकेटिज्ञ करने के अमभियोग में पुलिस ने ५४ कुलीन | सितम्बर ६६३० में ३,७४८,३७०,००० रुपया है। सन्‌... - रोज़ूपुरा की ज़बर है कि एक कढ़की को उसकी 
र्त्ियों, बानर सेना के ८ से १४ वर्ष की आयु के हा 4६२६ के लितम्बर मास में य्टी आमदनी 9,०६,२८,००० | भाता ने बहुत दिनों तक बड्छे है वेश में रक्खा | ज्ोगों । 
लड़कों और १२ वाब्णिटियरों हर पक । रुपया थी और सन्‌ १६२८ के सितम्बर में ७,०६,- | को इसका पता ही नहीं चल्ला । कहा जाता है कि कुछ | रु 
'इुलिस ज्ञाठियाँ किए खड़ी है और गिरफ़्तारियों का 0० (०५ रपधा। सम ।९के) में सिलेगर तक की कण | पोमाशों के बरसे खाता ने रेखा किया था। पक विगत 
ताँता लगा हुभा है । इस घटना से शहर में सनसनी आमदनी २३,३७,८४७,००० रुपया हुई है| यही आमदनी | जन माँ बहुत बीसार पड़ी तब उप्तने गुरुद्वारा से ग्रन्थी 
झल गई है । | सन्‌ १३२६ के सितम्बर मास तक २४,८१,स२,००० जी को बुलाया व अपनी लड़की का हाल कह कर उनसे 
--१९ वीं श्रक्टूबर को भज़मगंढ में जिला कॉड्मेस | पया थी और सन्‌ १६२८ के सितम्बर तक की २३,४९३, डसकी शादी करवा देने का आम किया । रा 
कमिटी के .वाइस श्रेज़िडेण्ट बाबू सीताराम अस्थाना | ,२ ००० रुपया थी। चुज्ी की आमदनी का सन्‌ १३३०- | --भारत के प्रथम गवर्नर-जनरत्न वारन हे हे के 
एडवोकेट और संयुक्त-मन्त्री ठाकुर शिवफेरसिंह और | ,, & बज़द में औसत ४९,४८, ६०,००० रुपया है । दो पिस्तौल द्वाल में विक्टोरिया मेमोरियल में भेजे गए 
अहरौला तइसीक कॉड्म्रेल कमिटी के सेक्रेटरी को पिके- | आलूस होता है पिछले वर्षो के द्विसाव से बज़ट के औसत | हैं । इतिदवास पढ़ने वालों को याद होगा कि मा 
छिड़ ऑर्टिनेन्स के अलुसार क्रमशः छः माह की खादी | | « करोड़ की कमी हो जायगी | चुड्ी की आमदनी में | और कोौन्सिल के दूसरे मेम्बर फ़िल्िप 5033 में बई 
चौर छः और चार माह की कड़ी कैद और १५० तथा | यह कमी विशेषतः विदेशी कपड़े के बहिष्कार के कारण  ढट एज ५22 03) कोर 
5 2470 | हा रे के 8 03%. । हुई है । | हेस्टिग्ज़ 3 काल्सिल को आहत किया था । 
कफ ] को ०: जाने ही १ तन्‍नद्दीं । पाँच चपरासी मारे गए |... --रामडैव लिंह नाम का डकैत, जो कि छपरा जेल 
के कली भरता, पटना का १८ वीं अक्टूबर का समाचार है कि चम्पा- | में बन्द था, गए महीने में जेल से निकल भागा है । 
8 प | रन ज़िक्षे के भिटद्दा गाँव में ज़मींदारों के चपरासियों | उच्लने तिरहुत तालुक़े में कई डाके डाले हैं। इसके 
“>जादौर में १४ भार जग क्‍ की पार्ट, पर इथियारबन्द झुण्ड ने धावा किया। कहा | पकड़ने के क्विए २०० रुपए का पुरस्कार रक्खा गया है । 
दिजन करने के अभियाश कक मिल विधा जाता है कि भीड़ के गोली चलाने से € चपरासी सर --पेराम्बटूर ( ट्रावनकोर ) में एक स्कूल पर बिजली 
को ४-४ माह की सप़त क्रेद की सज़ा हो 0 एज गए | क्ोग उनके ऋतक शरीर भी जले गए। कड़े की | गिरने से पाँच विद्यार्थी सर गए। कई को चोर आई हैं । 
आमाआाह रन जा | जब ज़मीम के सम्बन्ध में कुछ खटपद बतलाई जाती है। | स्कूछ की इमारत के कईटे भाग गिर पड़े । 
हू $ | $ $ » 220 
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अहेश्वरीश्रसाद और इरदत्त । १ | 
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कक 


डिहग का यह अखर है जो दिकालः निकल गया! 


कस पा दे 


[ बष १; खण्ड १, संख्या ४ 


श्फ 


न 


भारतीय बहिष्कार आन्दोलन का 


ब्रि देन के कपड़े के व्यवसाय का भारत के बहिष्कार 

आन्दोलन से किस प्रकार हास हुआ है, 
इसका पता निन्न अझों से लगता है। व्यवसाय के हास 
के साथ ही वहाँ की बेकारी की भी बढ़ती हुईं संख्या 
का हन अछ्कों से पता लग जायगा। सन्‌ +«२४ के | 
जुल्लाई मास में ब्रिटेन से सब क्रिस्म का माल २ करोड़ | 
३२ लाख पोण्ड का बाहर भेजा गया था। परन्तु सन्‌ 
१६३० के जल्लाई में केवल्न ३ करोड़ ४७ क्ाख पौण्ड का 
ही भेजा गया । कपड़े का निर्यात्‌ तो पिछल्ले साब् की 
अपेक्षा ४० प्रति शत कम हो गया है । 


| सितम्बर मास की रिपोर्स का सार दिया जाता है :-- 


बिटेन के व्यापार पर भयद्भर प्रभाव 


सन्‌ ६९३० में भारत में सूती कपड़े का आयात 


नीचे इजल्लैयड के बहुत से व्यवसायी केन्द्रों की 


ल्ञाख रुपयों में | 
जनवरी, श्८३ 
फ़रवरी, ३६६ 
माचे, ४५४ 
झग्रेत्, ३३७ 
मई, ३२४ 
जून, (५४६४८ 535 २१४ 
जुल्नाई, ..... ; १६४७ 


लोहा और स्टील . 
। वमिद्ञाम-स्टीज्न का व्यवसाय अत्यधिक शान्त है। 

शैफ्लील्ड--पिछुले महीने की अपेक्षा इस माह का हालः 
| बहुत ख़राब है। 
| ग्लासयो--बाज़ार बहुत मन्दा और गिरा हुआ हैं। 
|| 
| सूत्ती कपड़ा 

सूती कपड़े के सम्बन्ध सें जो रिपोर्ट आई हैं, उनका' 

सार यह है कि जब तक भारत और चीन के बाज़ारों में 
वत्तम्रान समय की तरह गड़बड़ी रहेगी, तब तक सूती कपड़े 
: के व्यवसाय में कोई उन्नति होने की आशा नहीं है । 


अन्य व्यवसाय 


प्रायः सभी केन्द्रों में व्यापार बिल्लकुल्न सुस्त है। 
चमड़े और बूट का व्यवप्ताय बिलकुल मन्दा है; और 
यद्यपि उनका मूल्य बहुत कम हो गया है, परन्तु ख़री- 


जिटेन का नियात्‌ 
जुलाई, ३१६२६ ..... ..- ९ करोंड ३२ जाख 
जनवरी, १६३० ... 420 808७0 /0% ॥ 
फ़रवरी, ३६३० ... 0098 00060 0 | 
माचे, ३६३० ... 67 000 0008. 
झप्रेज़्, १६३० ... 2 है। 7/5 % 05020 
मई, . १६३० ... जिगर 037 िक 
जून, . १६३० ... १४ मे; 22030 5 । 
जुलाई, ३६३० ... 22008 0 00 8020 08 
ब्रिटेन से कपड़े का नियोतत्‌ | 
पौण्ड 
अगरत, १६२६ ८७,७४,४२६ 
अनवरी, १६३५० र०,७४,६६७ | 
फ़रवरी, १६९३० ७५,२०,००८ 
साचे, १६३० ६8,११,२०३ 
अग्रेज़्, १६३०... ५... ४३,०६,१६७ 
१8807 020 ५०»... ४४७,३०,६६४ | 
जून, १४३० ४१,७४,म९८ 
जुल्लाई, १६३० ६१,७४,८८७ 
अगस्त, १६३० . ««« न»... ४७,३९,२३० 
ब्रिटेन से लोहे ( स्टील ) का नियोत्‌ ॥ 
पौण्ड 
अगरत, ३६२६ [33:-0 ध् ६९,७२,९३६ 
जनवरी, १६३० «०० ०००... ४४,७०१, रेशम 
फ़रवरी, १8३० ४७,२४,११८ 
साख, १६३० . <१,६३,६४० 
अप्रेज्, १६३० ४२,२४,३%२ 
मई, १६३० ४६,४२, २८१ 
जून, ३६8३० ४१,०३,४८६ 
जुलाई, १६३० ४८,६४,२०० 
अगस्त, १8३० ड* ४्र ३६,०६,० २८ 
ब्रिटेल में बेकारों की संख्या, 
श्रगस्त, १६२४ ... .4१,६६,००० 
' जनवरी, १६६३० १६,२०,००० 
फ़रवरी, १६३० ३६,स३,००० 
माच, १६३० ३६,६४,००० 
अप्रैल, १8३० 3 2073,09% 
मई, १६३०  १८,९६,००० 


१६,३२,००० 


दारों में कुछ उत्साह नहीं है । 


भारत स्वराज्य चाहता है! 


श्रीयुत सप्रू तथा जयकर ने विल्ायत में पहुँचते ही 
एक विजिप्ति निकाल्ली हे । वे कहते हैं कि राउन्डटेबल्च 
कॉन्फ्रेन्स के आरम्भ होते ही हस ज्लोग उन अधि- 
कारों को एक सूची पेश करेंगे, जो अधिकार कि इस 
कम से कम चाइते हैं । और जब तक यह स्वीकार नहीं 
किया जायगा कि इन अधिकारों से युक्त शासन-प्रणात्री 
बिटिश गवन॑मेणट को सज्ज़्र है, तब तक हम लोग 
कॉन्फन्स में भाग न लेंगे । वे कद्दते हैं कि जिस दिन गव- | 
न॑मेन्ट भारतीयों को औपनिवेशिक स्वराज्य ढेने के क्षिए 
तैयार हो जावेगी, सम्भव है कि उसी दिन भारतीय 
अपने घर के जातीय भूगड़ों को सुल्रका सकें। इसलिए 
वे भ्रपने विचार पढ्िले से ही ज़ाहिर कर देते हैं । यदि 
और दल्ध भी यह अनुभव करते दें कि भारत स्व॒राज्य से 
कम किसी चीज से सन्तुष्ट न होगा तथा इम लोग केवल 
इसी बुनियाद पर सन्धि करने आए हैं, तो सुल्नह होने में 
देर न लगेगी । 

भारत ञ्ब अज्नरेजों की बातों पर जरा भी विश्वास 


स्वराज्य-आश्रम पर धावा 

सूरत का ११ वो अक्टूबर का समाचार है कि बड़े | 
सबेरे वहाँ की पुलिस के २०० सिपाही, नए ऑडिनेन्स | 
के अनुसार स्व॒राज्य-आश्रम पर क़बज़ा करने आ धमके। | 
पाटीदार आश्रम से स्वराज्य-आश्रम तक उन्होंने केवल 
इसलिए दौड़ लगाई कि जिसमें आश्रम में सोने वाल्ले | 
उठ कर कहीं भाग न जायें। वहाँ की चीज़ों की एक 
फ़ेदरिस्त बना कर पुक्षिस ने राष्ट्रीय पताका उतार दो 
| और उसके स्थान पर यूनियन जैक चढ़ा कर आश्रम में 


छोटे-छोटे अधिकारों के देने का समय अब चला गया 


नहीं करता । इस बात को हम बिलकुल साकफ्र कह देना 
चाहते हैं, जिसले कि इस समस्या को भारत की पझसल्ी 
इालत न जानने वाल्ले न्ञोग ठोक तरह से हत्न कर सके ॥ 

महात्मा गाँधी की तरकोबे सही हों या. ग़ल्नत हों,, 
पर वे भारतीयों के दिमाग़ में भरी हैं और उन्हें आन्दो- 
खन करने के लिए उत्साह्वित कर रही हैं। यदि ब्रिटिश 
नेता इस बात का अजुभव न करेंगे कि भारत को छोटे-- 
छोटे अधिकार देने के दिन अब चल्ने गए, और केवल 
डदारता से अब काम चल सकता है, तो राउन्‍्डटेबल 
कॉन्फ््न्स असफल होगी । इसी तरह यदि हिन्दुस्तानी: 
आपस को घरेलू बातें ठोक तय नहीं कर सकेंगे तो काम 
पूर्ण न हो सकेया । काम तो भारतीय तथा ब्रिटिश दोनों 
दल्नों की बुद्धिमानी तथा उदार राजनीतिज्ञता से ही हो 
सकता है । यदि केवल प्रान्तों को ही अधिक्वार दिया गया 
तथा केन्द्रीय सरकार जैसी की तैठी रखी गईं, तब भी 
| आपत्ति का सामना करना पड़ेगा । इन सब बातों को 
कॉन्फ्रेन्स को हल करना पड़ेगा । 


स्वराज्य की नई स्कीम 


गोलमेज्‌ संभा सें गए हुए. भारत की रियासतों- 
के सदस्यों ने एक नई स्कीम तेयार की है, जो उनकी 
राय से क़रीब-क़रीब पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की 
स्कीम है। अखिल भारतीय सभा में दो भाग होंगे। 
पहिले में रियासती सदस्य तथा प्रान्तीय कौन्सिलों के 
अतिनिधि होंगे और दूसरे में झखिल भारतीय सदस्य होंगे। 


अपना ताज़ा डाल दिया । कहा जाता है कि पुलिस के 
एक उच्च यूरोपियन पदाधिकारो ने आश्रम के कार्यकर्ता | 
श्री० केशवराम को बेतों से पीट । | 


छः वर्ष की लड़की से बलात्कार | 

ल्लाहौर के मैजिस्ट्रेट आऔ० डिसने ने रामेश्वर माली | 

को अपने झाक्षिक की एक छुः वर्ष की पारसी कन्या के | 

साथ, जो वहाँ के एन० डब्ल्यू७ रेलवे स्कूच्न सें पढ़ती | 
थी, बल्लास्कार करने के अभियोग , में सात वर्ष की सड़्त 


मुरादाबाद में लाठियाँ चली .. 


कुछ कॉड्ग्रेस के नेताओं की गिरफ़्तारी की ख़बर: 
सुन कर क़रीब ३०० आदमी एकत्रित हो गए। भीड़ में 
बड़ा उत्साह था, वे नेताओं से बोलने के लिए आमह 


करने छगे। इतने में कुछ पत्थर चल्ले । भीड़ को . इटानें . " 
के दिए पुंीस ने त्वाठियाँ चत्ाई। कितने ही लोग 


घांयत्न हुए हैं ।.. 


रा 


3 अटल 
७289 08. 


यह आजकल्ल को अपेम्बत्ली की तरह होगा । सेना-विभाग _ । 
में भारतोयों को पूर्ण स्वतन्त्रता न होगी व उनके चुने... 
सन्‍्त्री इसके सिवाय अन्य सब बातों का निरीक्षण करेंगे। 


.. 
; 


जे १, खण्ड १, संख्या ४ ]. 


हा 


लाहोर में नए षड्यन्त्र केस की तैयारी 


आंिीत७्ेपनी-- सा 


अभियुक्तों की गिरफ़्तारी के लिए भारी इनाम की घोषणा 


पु जाब सरकार व संयुक्त घ्रान्‍्त की सरकार ने लाहौर 
घड्यन्त्र तथा एक और नए बड़े षड़यन्त्र में फँले 
हुए अभियुक्तों का पता लगाने वालों के ज्षिए २०,००० 
ऋपयों से अधिक इनाम देने की घोषणा की है । 
सी० आईं० डी० के इन्सपेक्टर जनरल ने नोटिस 
निकाला है कि जो व्यक्ति इन अभियुक्तों में ले किसी को 
ओी अपने घर में स्थान देगा या और किसी तरह से 
डनको सहायता करेगा, उसे सांत साल की कड़ी क़ेद की 
आज्ञा दी जायगी । 
पशिडित जी 


चन्द्रशेखर आज़ाद उफ़ पणिडत जी, वल्द बैज्ञनाथ- | 
राम उफ़ सीताराम, ज़ात बाह्मण, बैज्नाथ टोज्े के, पूर्वे- 


“निवासी मेलूपूर थाना ( बनारस )--ये सारडर्स की हत्या 
के अभियुक्त हैं । संयुक्त प्रान्त की सरकार ने भी इत पर 
काकोरी डकैती का तथा अन्य कई हिंसाएूर्ण कार्यों में 
-भाग लेने का अभियोग ज्वगाया है। 

यशपाल 


यशपान्न वल्द हीरालाल, ज़ात खत्री, नाधोंन ज़िला -| 


बकाँगड़ा के पूर्व निवासी, हाल में बच्छोवाली लाहौर के 
बहने वाब्बे-- ये लाहोर षड्यन्त्र में भाग लेने के अमि- 


्युक्त हैं। 
हे केैलाशपति 
कैल्लाशपति बल्द्‌ हृदयनारायणं कायस्थ और्॑वान 
फ़िज्ञा आज्ञमगढ़ के निवासी। सन्‌ १६२७-२८ में ये 
शोरखपूर ज़िले के बद्शाव्वगब्ज पोस्ट ऑफिस में कक थे, 
और पोस्ट ऑफ़िस का ३००० रुपया लेकर भाग गए हैं। 
इनका पता लगाने वालों के लिए ४६० रुपए का 
-झुरस्कार है, जिसमें से २००) संयुक्त प्रान्त के पोस्टमास्टर 
जनरल तथा शेष संयुक्त प्रान्तव की पुलिस देगी । इन पर 
ब्वाहोर पड़यन्त्र में भाग क्ेने का भी अभियोग लगाया 
गया है । 


निम्न-ल्लिखित व्यक्ति घंड्यन्त्र तथा उसमें की 


आई हत्याओं, चोरियों और डाकों के अभियुक्त हैं । 
हंसराज 
हंसराज उफ़े “वायरल्लेस”” की गिरफ़्तारी के लिए 
१४६०० रुपए का इनाम है । ये ल्ायलपू! के निवासी हैं, 
ज़ात बाह्मण तथा पिता का नाम गिरधारीलाल है । 
सुखदेवराज ' 
इनकी गिरफ़्तारी के ्षिए २०००) का इनाम है । ये 
असल में दीनानगर (गुरदासपुर ) के निवासी हैं, पर 
हाल में कूचा चिड़ीमाराँ, मोरी दरवाज़ा ज्लाहौर 
रहते थे । ४ 
शिवचरन 
शिव उफ़ शिवचरन बनिया की गिरफ़्तारी के लिए 
व्यू० पी० सरकार ने १९००) का पुरस्कार रक्‍्खा है. । 


लेखराम 
लेखराम वरुद कन्हैयाराम ब्राह्मण साकिन डिड्नसराय, 
ज़िला हिसार की गिरफ़्तारी के त्विए ३६४००) का पुर: 
कार है | ये रोहतक सें आर्य-समाज के मन्दिर के समीप 
वैद्यक का पेशा करते थे । 
रामकिशन 
ये. मोहनलाक रोड ब्ाहौर में भारत घी स्टोसे 


| में फास करते थे । और लाहोर की नौजवान भारत-सभा 


के प्रेज़िडेण्ट थे । 
धनवन्त्री 


घनवन्त्री वलूद्‌ दुर्गादत्त ब्राह्मण के पकड़ने के लिए 


£€००) का पुरस्कार है । ये गुरुदासपुर के पूर्व निवासी हैं 
पर अब ल्वॉज रोड लाहौर में नम्बर पाँच के मकान में 
रहते थे। ये ल्लाहौर की नौजवान भारत-सभा के एक 
प्रधान कार्यकर्ता थे । 
प्रेमनाथ 

इनकी गिरफ़्तारी के क्षिए ३०००) का पुरस्कार रक्खा 
गया है । ये लाहोर के डिप्टी कमिश्नर के ऑफ़िस के 
सुपरिणरटेण्डेण्ट के पुत्र हैं। । 


प्रकाशों देवी 
प्रकाशो देवी ल्लाहौर के एक बैरिस्टर की पुन्नी हैं, 


जिनके ऊपर ग्ेमनाथ के साथ भाग जाने का इलज़ाम 


लगाया गया है | इनकी ग्रिरफ़्तारी के लिए ४००) का 
पुरस्कार है। ५ 
विशेश्वरनाथ 

विशेश्वरनाथ, वलद ज्ञानचन्द बाह्मण, कनोहा, जिला 
राचलपिण्डी के निवाधी हैं । इनकी शिरफ़्तारी के लिए 
६००) का इनाम है 

. हुगा देवी 

ये भगवतीचरण की, जो कि लाहौर घड़यन्त्र में 

भगतछिंह के मुख्य सहायक थे, घर्मपत्नी हैं । १४ वो अग्रेल 


को जो लाहौर में बस का कारख़ाला पकड़ा गया था, वह. 


मकान भगवतीचरण ने दी किराए पर लिया था। ख़बर 


क्‍ है कि वह जड़्ल में बम बनाने में विस्फोटन द्वारा मर 


गए दुर्गा देवी नए घडयन्त्र की अभियुक्त हैं। 

सुना जाता है कि नए पड़्यन्त्र के सरबन्ध में अभी 
२४ गिरफ़्तारियाँ हुईं हैं। क़रीब १२ अभियुक्त और 
हैं। हाल में दो अभियुक्त कलकतें में गिरफ़्तार किए 
गए हैं और लाहौर त्वाए गए हैं | कोई दो दिन पहिले 
रावलपिण्डी में भी छः आदमी इसी अभियोग में पकड़े 
गए हैं । 

इस नए पड्यन्न्न की खोज अभी चल्र रही है और 
पूर्ण नहीं हुईं हे । 


एक देशभक्त का बलिदान 


लखनऊ शहर कॉड्मरेश कमिटी के भूतपूर्व प्रेज्ञि- 
डेणट श्री० इस्ताज़ अहमद शअशर्फ़ों की & अक्टूबर को 
अपने गाँव में स॒त्यु हो गई । उनको नमक-कानून 


तोड़ने के अभियोग में १७ अग्रे्न को डेढ़ वर्ष के. 


कडिन कारावास का दण्ड सित्रा था । लखनऊ जेल में 


उनके शरीर में क्यरोग के चिन्ह मालूम दोने लगे थे | और दैविक 'हसदम' के सम्पादकीय विभाग में काम 
आऔर इसलिए उन्होंने किसी पहाड़ी स्थान पर तब्दीज़ [करते थे। ! | 


कर देने की इच्छा ध्रकट की थी। पर वे पहाड़ी स्थान 


मेन जेजे जाकर, सुज्तानपुर जेल में भेत्र दिए गए, | 
जहाँ उनकी दशा ओर भो ख़राब हो गईं। जुलाई 


मेँ वे बिना किसी शर्ते के जेल से रिहा कर दिए 
गए । श्री० अशर्क़़ी अलीगढ़ यूनीवर्सिंदी के ओजुएड थे 


: में रह रहे हैं 


भारत के सर पर नया बोस 


लनन्‍्दन का १५वीं अक्टूबर का समाचार है कि वहाँ... 
भारत के लिए क़ज्े ल्विया जा रहा है। यह क़ज्ने॥ 
करोड़ २० लाख पौणड का है, जो सन्‌ १६३४--३७ में... 
वापश्त दिया जायगा। इस क़र्ज़ पर ब्याज व्हीदर ६ 
प्रतिशत्त है। मालूम हुआ है कि इस लोन! की साँस. 
कुछ ही क्षणों में पूरी हो गईं और १० बजे बैड खुलने के... 
बाद डी बन्द कर देची पड़ी । 

इस सम्बन्ध सें शिमत्ञा स्थित लीडर! का सम्बाददाता 
लिखता है कि गवर्नमेण्ट ने लन्दन में जो.३ करोड़ २० 
लाख पौणड का कज़ ६ प्रति शत व्याज की दर से लिया 
है, उसकी नीति का पता नहीं चलता । कुछ ही दिन पहिले 
इजल्लेण्ड की मज़दूर गवर्नमेणट ने २ प्रति शत कम रेट से. 
क़ज़े ज्षिया था, फिर भारत के लिए इतना अधिक व्याज देने 
की क्या आवश्यकता थी ? इससे केवत्न यही सार निकाजा 
जा सकता है कि सर जॉर्ज शुस्टर ने.केवल अपने ही निर्णय 
के आधार पर बन्दुन में हर एक बात तय की है । इस 
प्रकार वे लन्‍्दन केवल भारतीय असेम्बत्नी को झर्थ- 
विभाग दे डालने के विरुद्ध लड़ने, ही नहीं गए हैं, बल्कि 
साथ ही वे वहाँ अपने शासन काल में उपस्थित होने 
बाब्यी भारत सरकार की आशिक समस्याश्रों के सम्बन्ध 
में लनदन के नागरिकों से सल्लाह भी लेंगे। यद्यपि सर 
जॉज शुस्टर ने पिछुल्ले वर्ष शसेस्बल्ली के एक भाषण से 
भारत के आर्थिक पुनर्जीवन की बात कही थी, परन्तु 
मालूम होता है कि उनके भाग्य में इस पुनरुत्थान के उप- 
बत्च में भारतीयों का धन्यवाद पाना नहीं बदा है। 
ये स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि उन्हें अग॒ल्ले दो सात्ों में 
विकट आधिक समस्या का सामना करना पड़ेगा जो 
क़र्ज़ लेकर ही हल किया जा सकता है। ; 


कल का बादशाह आज का फ़क्कीर 


दो साल पहिले जो अमाजुन्ना ख़ाँ अफ़ग़ानिस्तान 
का सम्राट था और करोड़ों रुपयों का माक्षिक था, कहते. 
हैं कि, आजकल रोम में उसे रुपए की कमी के कारण 
बहुत कष्ट है | भूतपूर्व बादशाह तथा महारानी सोरिया 
आजकल निर्वासित अवध्था में इटलो की राजधानी रोस 


अफ़ग़ानिस्ताव के शाह नादिरशाह के अख़बार से 
'मालूम होता है छि झमाजुल्ना ख़ाँ ने हाल में तीन बार 
अपनी बुरी आथिक दशा की सूचना शाह को दी थी । 
अफगानिस्तान के मन्‍्त्रो शाह वल्ो ख़ाँ को उन्होंने लिखा 
था कि यदि वह काबुल में छोड़ी हुई उनकी तथा रानो 
सोरिया की जायदाद को किसी तरह से बिकवा सके तो 
अच्छा हो । नादिरशाह को, जो कि एक समय उसका 
सेनापति था, उसने इसी सम्बन्ध में द्रख़्वास्त दी थी । 
प्रर उसने कहा कि आजकल अफ़शानिस्तान की आर्थिक 
दशा अच्छी नहीं है, इसपे में रवतः कुछ नहीं कर सकता। 
उसने वह द्रख्वास्त 'जिरगा? के सामने रक्स्ली | जिया ने... 
उसे नामब्ज़र कर दी है व अमाचुज्ञा को सारी जायदाद॒ | 
ज़ष्त कर ली है। वे कहते हैं कि भूतपूर्व शाह के पास ..| 
काफ़ी रुपया है, फिर वह अफगानिस्तान के लारे जवा- 
हिरात बे गया है, पेन्शन भी मिलती है। इतना ज़रूरत | 
से भी ज़्यादा है। हु 


. भारत के भावी-वायसराय..._ 
कहा जाता है कि लॉर्ड इरविन के बाद जॉर्ड जेटलेण्ड .. 
भारत के वायसराय होकर शआवेंगे । पर यदि उन्होंने यह 


पद स्वीकार न किया तो शायद्‌ सर इरबर्ट सेसुएल खुने 
जावेंगे । ल्ञॉर्ड इरविन आगे वायसराय नहीं रहना चाइते। 


रा वर्ष १, खण्ड १, संख्या ४० 


-ईलाहाबाद ज़िल्षा कॉड्ग्रेस कमिटी के 'पब्छिसिटी 


। कि यू० पी० कॉड्ग्रेस के श्रेज़िडेश्ट को बहादुरगअ़ के 

'.._ भरकान नं० ८२ के माक्निक ने ज़ब्ती के डर से, मकान 
ख़ाल्ली करने का नोटिस दिया है। इस मकान में यू० 
पी० कॉड्य्रेस के सभी ऑफ़िस थे । एक इसी आशय का 
दूसरा नोटिस कटरे के मकान नं० <२४ के मालिक ने 
ओमती कमल्ना नेहरू को दिया है। इस मकान में करे 
का सत्याग्रह-आश्रम है । अभी तक यह निश्चित नहीं 
हुआ कि ऑफ़िस यहाँ से उठ कर कहाँ जायेंगे। 


“इलाहाबाद में संयुक्त प्रान्तीय कमिटी की जो बैठक 
१२ वीं अक्टूबर को हुई थी, उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ 
है कि--यह कोन्सिल विदेशी वस्तरों के बहिष्कार के प्रस्ताव 
का समर्थन करती हुईं समस्त ज़िला कॉड्ग्रेस कमिटियों 
का ध्यान उसके बहिष्कार की ओर आकर्षित करती है। 
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स्व॒राज्य-भवन ” पर घुलिस का घावा 


किया | समय दोपहर करा था। 
फाटक पर पुलिस न होने के कारण कुछ सनन्‍्देह भी न 
हुआ । तलाशी के समय पं» मोहनलात् नेहरू, पं० 
चन्द्रकोन्त मालवीय, तथा अवधेशनन्दन सहाय एुडवो- 


हैं। वे भी उस दक्त वहाँ थीं। तीन घण्टे तक तलाशी ही 

गई। सच कमरे, स्नानागार तक दालणिटियरों ने खोल कर 

वालों ने उसका ताला तोड़ कर उसकी तलाशी की । वे 
वकिड कमिटी के प्रस्ताव की कॉपियाँ, 
कॉड्य्रेस बुल्केटिन की कॉफियाँ, उठा ले गए हैं | शहर में 
ओऔ० अब्दुल मोहदीद, अब्दुल वहीद, अहमद हुसेन 
घरों में तक्ताशियाँ ह्ली गईं। ञी० अब्दुल्न वहीद के 
सकान पर पेशावर इनक्राइरी की एक रिपोर्ट, खोवियट 
रूस, तथा डुप्लीकेटर सशीन पाई गई । कहते हैं कि इसी 

पर “क्रान्ति” नामक पर्चा छापा जाता है । पुलिस ये सब 
चीज़ें उठा ले गईं । 


किसी कमिटी को नहों है । कौन्सिल्ञ व्यापारियों के स्याग 
की हृदय से सराहना कग्ती है और दनसे ऐसे कठिन समय 
में हानि उठा कह भी विदेशी वस्यों का पूर्ण बहिद्कार 
करके राष्ट्रीय आन्दोलन में सहायता पहुँचाने की ग्राथना 
करतो है । 

--इलाहाबाद में १७ वो अक्टूबर को सवेरे पहले- 


के अभियोग में गिरफ़्तार कर क्री गईं । वे वहाँ को लड- 
कियों के स्कूल में शिक्षिका हैं । एुछिस स्कूछ के अहाते 
मे, जहाँ वे रहती हैं, पहुँची और उन्हें गिरफ्तार कर एक 
इक्के में लेकर खुपचाप चल्बी गई । केस चल्ल रहा है । 
... --मालूम हुआ है कि $८वीं अक्टूबर को श्री० 
परिडत मोतोलाल के दामाद शऔी० आर० एस० परिडत 
जो कि पुलिस ने जुर्माना वसूल करने के 


._ शहर और जिला 


ऑफ़िसर! श्री० श्रीनाथलिंह एक विज्ञप्ति में लिखते हैं है 


१६ तारीख़ को पुक्षिस ने स्व॒राज्य-भवन पर घावा | 
आने-जाने वालों को | 


केट मौजूद थे । एक अमेरिकन महिला मिस खिण्डी, | 
जिन्होंने अपना नांम कमला बेन रक्‍्खा है और हिन्दुस्तानी | 
साड़ी भी पहिल्‍ती हैं, साबरमती आश्रम से यहाँ आई | 


दिखा दिए | एक कमरे की चाभी नहीं मिलती थी, पुद्चिल | 


| 


कुछ पत्र तथा | 


बहिष्कार को ढोल्ा करने का किसी प्रकार का अधिकार | 


पहल एक स्त्री की गिरफ्तारी हुईं । श्रीमती किशोरी देवी | 
: सवेशे ८ बजे दारागञअ में घुज्निस और फ़ौज को भड़काने - 


ज्षिए ९०० रुपया में क॒क़ कर ली थी, छोड़ दी गई 
है। बम्बई के किसी सुसत्लमान ने यह जुर्माना अदा कर 
दिया है। मोटर इल्ााइाबाढ की यूनाइटेड मोटर्स लिमि- 
टेड! कम्पनी में भेज दी गई है, जिसे एक नई मोटर के 
बदल्ले में वह दी गई थो । 

“5८ वीं अक्टूबर को इलाहाबाद में कालूराम 
नामक वालणिटियर को जनता को भड़काने के झमभियोग 
में छः माह को सख्त क्रेद और २० रुपया जुर्माने या डेढ़ 
माह की क़ेद की सज़ा दी गई। 

--५र वो ता० को प्रभू को शिवगढ़ ( इल्लाहा- 
| बाद ) की दवाइयों की दुकान पर पिकेटिड्ड करने के 
अभियोग में ६ माह की सख्त क़ैद की सजा दी गई। 
| -इलाहाबाद में १७वों अक्टूबर को स्थानीय 
बॉयकाट सब-कमिटी की ओर से एक जुलूस चौक बाज़ार 
में निकाला गया था, जिसमें एक गदहे के ऊपर दो 
लकड़ी की सन्‍्दूक़ें छूदी हुईं थीं। ज्ञिन पर “ब्रिटिश माल 
का बहिष्कार कसोे” ख्िखा हुआ था। जुलूस के साथ 
बहुत सी तस्तियाँ भी थीं, जिनमें ब्रिटिश माल का 
बहिष्कार करों'--स्वदेशी को अपना? और “विदेशी 


के जुलूस शहर के अन्य भागों से निकालने का प्रन्‍न्‍्ध 
| हो रहा है । 3 

|. “इलाहाबाद को स्यूनिसिपेलिटी ने एक अजायब- 
घर तथा एक पशुचा खोलने का निश्रय किया है । 
“शनिवार ११वीं झक्ट्बर को इलाहाबाद छे सुप्र- 
| सिद्ध पारसी नागरिक श्री० छ० झस० गज़दर का देहान्त 
| हो गया । 


कै 


किया है। कॉड्मेस्त सभाएँ एक विशात्र छाते के नीचे 
| हुआ करती-हैं । जहाँ पुत्रिस वालों के आने की शड्ढा 


* बड्ढों होती, वहीं यह चाता ग्राढ दिया जाता है व सभा | 


कर ली जाती है। इस ठरइ बिना मकान के वहाँ का 
काम ठीक तरह चल्ना जा रहा है । 

-सहारनघुर का १५६ वीं अक्टूबर का समाचार है 
कि यहाँ की कचहरी में 'ए! क्लाल के राजनीतिक कैदी 
चोचरी सद्शलूलिह एक दीवानी के केल में हाथों में हथ- 
कड़ी डाल कर लाए गए थे। इससे वहाँ की जनता सें 
बहुत्त असन्तोष फेल्धा हे । 

-जब राष्ट्रपति जवाहरलाल मसूरी से थे तब कल- 
| कत्ते से श्री० सुभाषचन्द्र बोस ने उनसे पणिडत मोती- 
लाल जी के स्वास्थ्य के ससबन्ध में पूछा था। उन्होंने 
एक तार द्वारा निम्न सन्देश भेजा है। 

“पिता ज्ञो का स्वास्थ्य सन्‍्तोषजनक नहीं है। 
हालत चिन्ताजवक हो चलती है ।? 


ऊजनारस का १६ वीं अक्टूबर का समाचार है कि 


इस्तीफ़े कॉड्ग्रेस डिक्टेटर के पास मेजे हैं, जिन्होंने वे कल्चे- 
क्टर के पास पहुँचा दिए । पटेलों की तरह इन झुखियों 
का कार्य गवर्नमेणट की ओर से गाँव के लोगों से लगान 
वसूत्र करना है। 
के 


0005 कं 


+कॉड्सेस की सब इमारतें तथा चीज़ें ज्ञब्त हो | 
| जाने के कारण नड़्याद के नेताओं ने एक नया आविष्कार | 


बनारस और चन्दोली तइसीलत्नों के ३० मुखियों ने अपने 


(ले गई। 


पहाड़ी लोगों की एलिस से मुठभेड़ 
| पूना का १७ वीं अक्टूबर का समाचार है कि जुनेर 
| के आसपास की पहाड़ियों में वहाँ के कोलियों ने. 


| बाँधी-राज्य की स्थापत। की घोषणा की है। दशहइरे को 
| शिवाजी के जन्म-स्थान शिवनेरी के क्रिल्ले पर राष्ट्रीय 
| पताका फइराते डी वहाँ के कोल्ली ्ञोग उद्दद्ड हो 
| गए । पह़िले उन्होंने एक 'फ़ॉरेस्ट गा! को नड्ा कर 
| बेतों से मारा, जिससे उसे अपनी रक्षा के लिए. एक 
पास के पुलिध-थाने में भागना पड़ा। इसी प्रकार १० 
| ता० को मण्डवा गाँव के लोगों ने पुल्चिस सब-इन्सपे- 
क्टर का विरोध किया और उप्से गाँव छोड़ देने को 
| कहा, जिसझे परिणाम-स्वरूप पुत्चिस को गाँव छोड़ देना 
पड़ा । इस घटना के बाद पुल्चिस सुपरिण्टेण्डेरट मि० 
स्टीवर्ट, ४० इथियारबन्द सिपाहियों और अफ़सरों के 
साथ मौक़े पर पहुँचे । वहाँ पहुँचने पर उन्हें मालूम 
कि कोलियों ने अपने पहाड़ी गाँव पर ऐसे सिलसिले से 
पहरे बैठा दिए हैं कि पहाड़ पर घुलिस का  चढ़ना ख़त्तरे 
से ख़ालो नहीं है। उन्होंने पद्दाड़ के तज्ः रास्ते पर 
अपने आदमी इस प्रकार खड़े कर रखे थे कि केवल 
छः आदमी पुद्चिस के सब रिसाले का सुक़ाबला कर 
| ख़कते थे। पुल्षिस पार्टी ने जब वहाँ अपने शुप्तचर 
भेजे तो उन्हें गाँव वाल्लों ने लड़ कर अधिकार जमाने 
का चेलेक्ष दियां। पुद्चिस ने अर्थ रात्रि में गाँव पर 
| अधिकार जमा छ्षिया। इस पर गाँव वाल्वों ने मण्डवा 
' गाँव ख़ाली कर पहाड़ियों पर क़तारबन्दी कर ली और 


का न | घावे की राह देखने लगे । यह दशा छः घण्टे तक रही-- 
साचिसों का बढ़्ष्कार करो? लिखा हुआ था । इसी प्रकार | 


बाद में खियाँ ओर बच्चे गाँव में लोट आए | साथ ही 
अहसदनगर ज़िले की पार्टो ने भी कोलियों को गाँव 
| की ओर खबद्देड दिया । इसके बाद जब जड़ल का लगान 
| छुकाने के सम्बन्ध में बातचीत हुईं तब कोलियों ने 
| कह्ाा कि शिवनेरी पर राष्ट्रीय ऋणडा फहराते - समय यह 
| कहा गया था कि झब गाँधी-राज्य की स्थापना हो गई: 
है, और इसीलिए उन्होंने लगान देने से इन्कार किया । 
बोद में समसोता होने पर छोगों ने रुपया न देकर, 
| लगान में द्तियों के ज़ेवर दिए + गाँव के कुछ नेताओं की 
| गिरफ्तारी भी हुई है। 
कलक ते में भीपण इकेती ओर हत्याकार्ड 
कलकत्ते का १८ वों अक्टूबर का समाचार है कि 
वहाँ आर्मीनियन स्ट्रीट की च॑ं० ४२ को इमारत में मेसर्स 
सानिकचन्द ग्रोकुलचन्द की गही में डाकू बीस हज़ार 
| रुयया लूट कर ले गए । साथ ही डाकुओं ने एक 
| जमादार की इत्या भी की है । सन्ध्या को ६ बजे, जब कि 
सालिक अपने कर्मचारियों के साथ दिन भर का ड्डिसाब 
साफ़ कर रहे थे, तब एकाएक एक युवक पञ्ञाबी कुर्ता 
| और धोती पहिने हुए अन्दर घुस आया झौर छरा दिखा 
| कर तिजोरी की चाबी साँगने लगा। उसके पोछे' 
कमरे के छोन दरवाज़ों पर तीन बज्ाली युवकों को रिवॉ- 
ल्वर लिए खड़ा देख कर सबके होश उड़ गए। डाकू 
बीस इज़ार के नोट और रुपए ल्लेकर भाग गए । जमादार 
के रोकने पर उन्होंने उसे गोली से मार डाला । बनमें 
से एक डाकू ग्रिरफ़्तार कर लिया गया है। पुत्निस 
मामले की जाँच कर रही है । 


तिजोरी खोल कर जुर्माना वसूल किया गया. 
कराँची का १६ वीं झक्टूबर का समाचार है कि वहाँ. 
को पुद्धिस ने सवेरे & बजे सेठ शिवनदास से जुर्माने के 
९०० रुपया क्सूल्न करने के द्विए उनके कमरे पर घावा 
किया । कहा जाता है कि पुलिस उनकी लोहे की 
तिजोरी को खोल्न कर उसमें से ६०० रुपए निकाल 


राणा 


। 
)|। 


_ हारा आए हुए आवश्यक, किस्तु संज्षिप्त, समाचार 


.] 


“भविष्य” प्रत्येक धृदर्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शितहो जाताहै। ... के 
किसी ख़ास अछू में छुपने वाले ल्लेख, कब्ताएँ: 
कथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूल 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए। डुधवार 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले; केवल तार 


भागामी अह्ू में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं। 


छेखादि काश़ज़ के एक तरफ़ हाशिया छोड़ कर 
कौर साफ़ शक्सों में भेजना चाहिए, नहीं तो 


डन प्र ध्यान नहीं दिया जायगा । 
इर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 


२३ । सन्‌ १६३० 


सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे पत्रों 
का उत्तर ही दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट जगा हुआ लिफ्राफ़ा अथवा काड्ड होगा, 
अन्यथा नहीं । 
कोई भी लेख, कविता; समाचार अथवा सूचना 
बिना. सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
“भविष्य में कदापि न छुंप सकेंगे। सम्बधद- 
दालाओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो न 
दापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
अवश्य रहना चाहिए । गुमनास घत्रों पर ध्यान 
नद्टीं दिया जायगा । 20884 

क्षेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप 
रूप में क्षिख कर भेजना चाहिए | 


खमालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 

आनी चाहिए । है 
परिवर्तन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 
क्रादि सम्पादक “भविष्य” € किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं 9» और अबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा वग्गेरह मैनेजर “भविष्य” 
बन्द्र॒ल्लोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए । 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादंकों के पते से 


सेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 


धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
इाल्नत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 
सम्पादकीय विभाग सम्बंन्धी पत्र तथा अबनन्‍्ध- 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए | यदि्‌ 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा.जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । हे 


किसी ब्यक्ति-विशेष के नोम भेजे हुए पत्न पर 


नाम के अतिरिक्त “?९/७०0॥9” शब्द का होता 
_ परमावश्यक है, नहों तो उसे संस्था का कोई भी 
छरैचारी साधारण स्थिति में खोल सकता हैं 


..._ और पत्नोचर में असाधारण देरी हो सकती है। 


-मैनेजिड्न डाइरेक्टर 


० ! है 
काले कानून के कारण-- 


एयाइबाकाफशदपाका_प्रक्ाका 
कया कीजिएगा हाले-दिले- 


ज्ञार देख कर ! 
मतलब निकाल लीजिए 
अख़बार देख कर !! 


बी उइ स््॑ज 


: से आत्तनाद सुनाई पड़ा! मैंने घूम कर देखा, नीचे 


- था, रह्ज गोरा था, नाक रक्त-भरी नलियों की सी। जिस 
_. समय मैं पहुँचा, वह युवती भुजा के उस घाव को देख 


उठी । कितनी आकर्षक, कितनी रस-भरी, कितनी छेदने 
: वाली; परन्तु इन आँखों में लन्‍्दन की सुन्द्री युवतियों 


स्क्् 


. खुलबुलापन न था, सादगी थी । मैंने अपनी टोपी उठा 
: कर अभिवादन किया । उसने आँखें नीची कर लों | मैं 
_थह भी न देख सका कि बिहारी का अमिय हलाहल 


[ वषे १, खगड १, संख्या ४: 


है 


जजनननअइअअस्‍अल्‍ल्‍डड्स सम अ+नन 3 नमक मन पदक अजब 


[ डॉक्टर धनोराम जी “प्रेम”, साहित्य-कोविद, एस० सी० पी० एस०, एडिनबर्ग ] 


झा रतवासियों में स्वास्थ्य-सुधार के लिए विल्लायत 
आना फ़ेशन हो गया है। मैं धनवान हूँ, 
कुछ लम्बा-चौड़ा कार्य भी नहीं करता । तबियत्त कवियों 
की सी पाई है। कुछ समय से शरीर ठीक न रहता था। 
अतः जब सित्रों ने विलायत जाने की सम्मति दी, तब. 
मैंने पी० एण्ड ओ० को एक सीट के लिए लिख दिया। 
में जन्दन पहुँच गया। परन्तु दो मास रहने के 
पश्चात्‌ सुझे तो समझ नहीं पड़ा कि भास्तीय धनिक 
लन्दन में स्वास्थ्य” के लिए आकर क्यों रहते हैं । वास्तव | 
में उनका खुख्य उद्देश्य “आधुनिक मनोरक्षन' होता है 
ओर कदाचित्‌ उस मनोरञ्षन में ही वे अपने रोग को | 
भूल जाते हैं ; परन्तु मेरा स्वास्थ्य यहाँ तनिक भी 
सुधर रहा था|. अतः मैंने स्कॉटलेण्ड के हाईलैण्ड्स में 
जाकर रहने का निश्चय कर लिया । 
स्कॉटलेण्ड में प्रकृति का सब से सुन्दर दृश्य 
दोसाख़' तथा “'लौख़ लोमॉण्ड' ( एक भील ) में 
देखने को मिलत्म है। मनोरम हरी-भरी घाटियाँ नेत्रों 
को अत्यन्त ग्रिय लगती हैं । इन्हीं घाटियों के एक आम 
में मैंने अपना निवास-स्थान बनाया। महान अन्तर ! 
एक दूसरा संसार !! कहाँ लन्दून का कृत्रिम जीवन 
और कहाँ इस आम का प्राकृतिक, साधारण तथा सत्यता 
का जीवन | जिससे मिलो, जिससे वार्तालाप करो, 


सच्चाई तथा श्रेम से पूरित। प्रकृति के दिए हुए सारे 
गुण इन गआमीणों में उपस्थित हैं, प्एन्तु नगरों के 


सभ्यता-जन्य दोष इनसे दूर हैं । 
२ 

इस देश में गर्मी में दिन बहुत लम्बे होते हैं। रात्रि 
को ग्यारह बजे तक श्रकाश रहता है। मैं रात्रि का 
ओजन करके एक छोटी सी पहाड़ी पर सैर के लिए चल 
दिया। सुगन्धित वायु बह रही थी। बृक्षों पर कोमल 
नवपन्नव नृत्य कर रहे थे | पास के एक ऊँचे पत्थर पर 
बैठ कर मैं ध्यान-मझ् हो गया। कुछ लिखना चाहता 
था ; परन्तु विषय न मिलता था । इतने ही में एक ओर 


घाटी में एक युवती एक शिकारी कुत्ते से भिड़ी हुई है । 
मैंने अपना पिस्तौल निकाला और दौड़ कर एक ख़ाली 
वार किया, कुत्ता भाग खड़ा हुआ । मैं धीरे-धीरे युवती 
के पास पहुँच गया । 

युवती की आयु बीस के लगभग थी । चेहरा सुडौल 


रही थी, जो दुष्ट कुत्ते के कारण हो गया था । उसकी आँखें 


का सा बनावटी हाव-भाव न था, बल्कि था भोलापन । 


मद भ!. ..यहाँ लागू हो सकता था या नहीं । नीचे ही 
को दृष्टि करके वह सधुर स्वर में बोली-- महाशय, अनेक 


धन्यवाद ! आप समय पर सहायता न करने, तो कुशल |... 


न 


थी!” एक-एक शब्द तोल कर बोला गया था । भोले- | लिए 


पन को कुछु सीमा थी ? इड़लैण्ड की एक बालिका में 
इतनी लज्जा, इतना शील ! मैं आश्चर्य में आ गया । मैंने 
उत्तर में कहा--“यह तो मेरा कर्तव्य था! मुझे हर्ष हे 
कि आपके काम आ सका! चोट गहरी तो नहीं आई ?” 

“धन्यवाद ! सुझ्के अधिक चोट नहीं आई। थोड़ा 
ख़राश है ; दीक हो जायगा |”? 

क्या घाव को मैं देख न सकूँगा ?” 

थुक्‍ती ने कुछ उत्तर न दिया--केवल अपनी सुन्दर 
भुजा मेरी ओर कर दी। मैंने देखा, घाव में ले थोड़ा 
सांस भी कट गया था । मैंने अपना रूमाल फाड़ कर 
उस स्थान पर बाँध दिया। वह कुछ न बोली। मैंने 
रूमाल बाँध कर उसका हाथ चोड़ दिया। युवती एक 
बार मेरी ओर देख कर मुस्कुराई और बिना कुछ कहे 
आम की ओर भाग गईं । ; 

कितनी भोली बालिका है, लज्जाशील है, सुन्दर 
है। उसे तो भारत में पैदा होना था? परन्तु उसने 
यह क्या किया ? पता तक नहीं दिया, नाम तक नहीं 
बताया--एक शब्द तक न कहा और भाग गईं। पहले 
तो झुमे क्रोध आया ; परन्तु फिर उसके नेत्रों की वही 
भलक सामने आ गईं। मालूम होने लगा कि वह कह 
रही है :-- 
मज़ा बरखात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो । 
सफ़ेदी है, सियाही है, शफ़क़ है, अज्े-बाराँ है। 

मैं उसी स्थान पर बैठ गया। मुझे मेरा विषय मिल 
गया । वहीं पद्य बनाने लगा । 
ऊजड़ था उद्यान,हो चुका था हरियाली का बस अन्त । 
तुमने आते दी सरसाया इसमें शोभावात्त बसन्त | 


युवती चल्ली गईं थी ; परन्तु अपना ग्रभाव छोड़ 
गई थी ! यह मेरे जीवन में एक नई बात थी। यूरोप 
की ख्त्रियों के अति मेरा बड़ा विलक्षण विचार था। मैं 
किसी पर विश्वास न कर सकता था। लन्‍्दन की एक 
से एक सुन्दरी युवती से मिलने का मुझे अवसर प्राप्त 
हुआ था । उनके हाव-भाव देखे थे, उनके कटाक्ष देखे थे, 
उनकी मदमस्त चितवन के इशारे देखें थे, परन्तु उनका 
कुछ भी भाव मेरे हृदय पर अब तक न हुआ था। एक 
बार एक युवती बोली--तुस कितने आकर्षक हों ; कितने 
मोहक हो, ऐसा लावरय कहाँ से लाए ? 

मैंने उपेत्षा की हँसो हँस कर कहा--“तुम पर मुझे 
हँसी आतो है।” परन्तु इस भोलेपन में कुछ अपूर्व 
आकर्षण था। मैं 'तेरी भोली चितवन ने जादू डाला! 
गाता हुआ होटल की ओर चल दिया । ५ 

डीक समय पर नित्य जिस प्रकार मुज्ञा नमाज़ पढ़ने 
जाता है, तथा पुरोहित आरती उतारने जाता है, 
मैं भी नित्य सायज्ञाल को उसी घाटी में जाने लगा। 
सोचा--कदाचित्‌ किसी दिन फिर उसके दर्शन हों। 


सातवें दिन मैं ध्याने में बेठा हुआ, एक कविता लिख 


रहा था कि एकाएक वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई | 


और बोली--“विध्न के लिए क्षमा करें ।” में चोंक पड़ा । 


| मैं समझती थी कि बड़ा 


कोनों फटे हुए टुकड़े रेशमी धागे से बड़ी ख़बी के साथ 
सी दिए गए थे। रूमाल धोकर स्तिरी किया हुआ था 
और एक किनारे पर रेशमी धागे से उस पर “0” हैंका- 
डुआ था। मैं बोला--“आपने मु पर बड़ा अत्याचार 
किया है|”? प 

“मैं-अब जाने की आज्ञा चाहती हा 


“तो फिर आप आई ही क्‍यों थीं? क्या थोडी देर 


बैठ कर आप अपना नाम-वास भी न बताएँगी ?” 

बिना कुछ कहे युवती पास की हरी घास पर बैठ 
गईं। पास ही मैं भी बैठ गया । मैं उसकी ओर देख रहा 
था और वह प्रथ्वी की ओर देख रही थी | दोनों ही 
बीरव अक्ृति की भाँति शान्त थे । मैंने ही वह समा भञ्ज 
किया--आपका नाम्र कया है ?”? 

“डौरोथी नैर्था विल्सन” 

“इसका अर्थ क्या है ?? 

“अर्थ पूछ कर- क्या करोगे ??”--वह मुस्कुरा कर 
बोली | 

“देखना चाहता हूँ कि जैसी आप हैं वैसा हो आपका 
नाम भी है या नहीं।”? 

४ “डौरोथी' का अर्थ है 'ईश्वर का उपहार? तथा नैर्था 
का अर्थ हे 'सुन्दर' और “विल्सन' मेरा पैतूक नाम है ।'” 

“वास्तव में आप ईश्वर का सुन्दर उपहार' हैं । 
लोग आपको क्या कुह कर पुकारते हैं ?” 

#डोरा ।? ; 

“डोरा ! बड़ा प्यारा शब्द है, मिस विल्सन !”? 


“आप सुझे डोरा कह कर पुकारिए। मैं तकल्लुफ़ 


पसन्द नहीं करती । भारतीय तो लन्दन वाल्लों की भाँति 
तकल्लुफ़बाज़ नहीं हैं, आप में यह कहाँ से आ गया ?”” 
“जो आपकी आज्ञा ! लन्दन ने ही मुझे तकल्लुफ़ 
सिखाया था।” 
“मुझे भी आपसे कुछ पूछुने का अधिकार है ?”' 
“शौक़ से !? 
- “आपका क्‍या नाम है ?” 
“मुझे लोग मोहन? कहते हैं।” 
“ईश्वर को धन्यवाद है कि यद्द इतना सरल हैं !' 


है?” 


“मोहित करने वाला !”? 


“आप यहाँ स्वास्थ्य के लिए आए हैं या सैर के: 


लिए (400 


“आया तो स्वास्थ्य सुधारने को हूँ, परन्तु एक: 


सप्ताह से एक और रोग सोल ले लिया है।” 
्क्प्रा (404 3, 

“क्या आप डॉक्टर हैं ?? 

“नहीं तो । परन्तु शायद नर्स का काम कर सके !!* 

“मेरे बड़े भाग्य । यदि डॉक्टर भी बन सको तो 2३ 

वह कुछ न बोली, नीचे दृष्टि किए बैठी रही । _ 

“आप चुप क्यों हैं ?”? हे 

“अब जाने दीजिए ।'*--कह कर वह खड़ी हो गईं |. 

“फिर मिल्ोगी ?? 

“शायद !2? 

“इस रविवार को ?? 

“शायद ॥22 

“इसी स्थल पर ४ 

“शायद !? 

“इसी समय ?? 

ल्शायद 7 कक हे 

ह ६ 

में और कुछ पड्ना चाहता था; परन्तु वह एक. 

साथ भाग खड़ी हुईं | थोड़ी दूर जाकर वह सुड़ी, हाथ: 


हिलाया और दृष्टि से ओकल हो गई ! सं चीरे-घीरे गाने... ० 


लगा :--- 


कठिन होगा ! इसका अर्थ क्या' 


चुम्हों ने द्द द्या हैं, तुम्हीं द्वा्‌ देना ] हि के पड 


“। 


! 


२ 


। 


| दें 


की । एक-दूसरे के हृदय को समझने लगे। डोरा एक 


ओभोली आमीण बालिका थी ; परन्तु उसकी शिक्षा बड़ी | 


उच्च थी । अतः उसके विचार भी समुनज्नत थे। उसने 
इतिहास पढ़ा था; भूगोल में उसका अच्छा ज्ञान था। 
चह देहली, आगरा, बसम्बई, कलकत्ता आदि नामों को 
तोते की भाँति गा सकतो थी। साहित्य में भी उसको 
| अच्छी पहुँच थी । शेक्सपियर के कई ड्रा्में पढ़ चुकी थी । 
वड्सवर्थ, गोल्डस्मिथ, कौलेरिज, स्टीवेन्सन आदि ज़बानी 
सुना सकती थी। साधारण बातों में उपमा-अलझ्लर 
आदि का प्रयोग करती | इसके अतिरिक्त कुछ लिखने 
का भी शौक़ था । माता-पिता का हाल ही में देहान्त हो 


खुका था। स्वयं अपना जीवन व्यतीत करती थी । उसका | 


सबसे सुन्दर गुण था--उस्रका विमल् चरित्र | उसके इन 


गुणों ने मुझे उसकी ओर खोंच लिया था। मैं समझता ॥ 


था कि हम दोनों का मिलन कहिन है ; परन्तु फिर भी 
उसके अन्दर कोई शक्ति थी, जो सदा मुझे उसकी ओर 
आकर्षित करती रहती थी। मैं यह भी देखता था कि 
डसके हृदय में मेरी ओर कुछ झुकाव पैंदा हो गया था। 
इन दिलों में हम लोग कई बार' मिल्मे थे । साथ-साथ 


घारियों में घूमे थे । घण्टों जज़॒ली दुक्षों के नीचे संसार | 


के न जाने कितने विषयों पर वार्तालाप कर चुके थे । 


नेक गे डे 


एक रोज़ उसने मुझे चाय के लिए बछुलाया। मैं 
अपना सन्ध्या का खूट पहन कर उसके घर पहुँचा | एक 
छोटे से बाशीचे में एक छोटा सा, परन्तु शोभायमान्‌, 
बैंगला बना हुआ था। एक ओर एक खपरैल के नीचे दो 
गाएँ बेधी हुई थीं। दूसरी ओर एक छोटी सी लैण्डो 
थी । द्वार पर ढोरा द्वाथ में एक फूल लिए खड़ी थी । मेरे 
पहुँचते ही उसने अपनी मधुर मुस्कान के साथ फूल मेरे 
कोट के छेद /में लगा दिया। गायों को देख कर मैं 
बोला--डोरा, तुम भी गाएँ रखती हो ? 

“तो क्या गाय रखने का ठेका भारतवासियों ने हों 
ले रक्‍्खा है १” 

मैं शर्मा गया। हम लोग डॉइड्न-रूम में पहुँच 
छुके थे। वहाँ एक ३४ वर्ष के महाशय खड़े हुए थे 
कपड़े तो धनिकों के से थे, परन्तु शक्ल से उजडड से ही 
दीख पड़ते थे । डोरा ने हम दोनों का परिचय कराया। 
आपका नाम था मि० लन । पहले तो आपका त्ताम 
सुन कर ही मुझे हँसी आई। फिर आपका भीषण 
भाषण हुआ । शब्दों का उच्चारण विलक्षण था ।॥४०7९ए 
को 'मेंनी! तथा (०४४४४ को 'कौन्त्री” बोलते थे। जल्ले- 
आने से बातें कर रहे थे । शायद उन्हें हसारी घनिष्ठव्य 

' खटकती थी । 

भोजन पर हम लोग बैठे । डोरा बोली--“समोहन ! 

तुम्हारे लिए मैंनें स्वयं कुछ तश्तरियाँ तैयार की हैं । 


सब खानी पड़ेंगी।” उसने सासने एक अकार का सूप 


( शोरवा ) रख दिया । मैंने पूछा--“यह क्या है ?”? 
“नाम पूछने की नहीं उहरी । पहले खाओ, पीछे 

बातें करो ।?--वह हँस कर बोली ! सूप बड़ा स्वादिष्ट 

उसमें लाल-मिच भी पड़ी थी। मैं बोला--“डोरा ! 


था, 
तुस क्या भारत में भी रही हो ?? 

“क्यों ?? 

“यह मिर्चे खाना तुमने कहाँ से सीख लिया ??” 

“मैं जानती थी कि तुम यह वस्तु पसन्द करते हो, 
मैंने एडिसबरा से मँगा ली ।? 


“अब तो इसका नाम बताओ |? 
“इसे स्कॉच त्ौथ कहते हैं। पूरा 
हे 7? के 


बनस्पति भोजन 


2889 | 
रविवार को डोरा आई । हमने दिल खोल कर बातें 


। 


| एक व्यून का रिकॉर्ड 


| बोली--लन ! तुम्हारा यह 
| शर्म आनी चाहिए !'.. 


| 
"डोरा इसका उत्तर न दें पाई थी कि मि०लन को | 
: स्योरसयों से बल पड़ गए । तीज्ता से बोले--“आजकल 
भारतीय अधिक स्वतन्त्रता दिखाते हैं ; परन्ठ हैं इडललेयड 
के शासित ही ।” मेरा खुख तसतमा गया । मैं क्रोध से | 
बोला--“यहाँ इज़लेण्ड के शासन की बात मत करो, | 
सि० लन ! कुछ दिनों की बात है।!? । 
डोरा से यह सहन न हो सका। चह मि० लन से | 
व्यवहार मूख॑तापूर्ण है ! तुम्हें | 
है 
मिं० लन॒ चुप हो गए । अब हम लोग डोरा के 
बैठने के कसरे में आए । डोरा ने आमोफ़ोन पर नाच की 
चढ़ा दिया। मैंने नाच के लिए 
डोरा का हाथ पकड़ा इतने ही में सि० लन बोल उठे-- 
“मेरा डान्स, डोरा !? रे 
“खेद है, मि० लन ! परत मैं मोहन से प्रतिज्ञा 
कर चुकी हूँ।” सि० लन चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए । 
हम लोगों नें कुछ देर नृत्य किया । सि० लन यह सहन 
न कर सकते थे। उन्होंने एक बहाना निकाल कर डोरा 
से बिंदा ली । 
डोरा बोली--मि० ल्वन के व्यवहार को बुरा न 
मानना, सोहन ! 


“यह महाशय कौन हैं, डोरा ?” 

“यह मेरे पिता के एक मित्र हैं । रुत्यु के समय पिता 
इन्हें कभी-कभी मेरी देख-रेख करने को कह गए थे--- 
परन्तु यह समभते हैं कि यह मेरे मालिक हैं। एक बार 
सुकसे विवाह तक का श्रस्ताव कर चुके हैं, परन्तु मैंने 
अस्वीकार कर दिया है !? 

“क्यों, क्या तुम विवाह नहीं करना चाहती 44 

“विवाह मैं-अवश्य करना चाहती हूँ, सोहन ! परन्तु 
मैं उन सब प्रथाओं के विरुद्ध हैँ, जो आजकल हमारे 
समाज में प्रचलित हो गई हैं । आजकल की लड़कियाँ 
बहुत स्वेच्छाचारिणी हो गई हैं। वे बिना सोचे-समझे 
विवाह करती हैं। उसका अन्त या तो व्यमिचार है या 
चलाक़ । इज्ञलिश-समाज में घरों की दशा बड़ी शोच- 
नीय है। पति-पत्नी में आपस में न सच्चा प्रेस है, न 
विश्वास । वे विवाह को पवित्र बन्धन नहीं, अत्युत एक 
शर्तनामा समझते हैं । मैं एक बार विवाह करूँगी, परन्तु 
ऐसे मनुष्य से, जिसकी होकर मैं सदा रह सकूँ। आज 
यहाँ बहुत कम ऐसे मनुष्य हैं !? 

“डोरा, मुझे आश्चय॑ होता है, तुम्हारा आदर्श एक 
भारतीय ललना का सा है !” 

“क्या पूछते हो, मोहन ! कितनी बार मैंने चाहा है 
कि मैं भारत में पैदा होती ।? , 

“यह तो लन्दन में भी बीसियों लड़कियाँ चाहती हैं !?? 

“परन्तु भिन्न उद्देश्य से । वे किसी धनवान भारतीय 
को फाँसना चाहती हैं। श्रेम के लिए नहीं, घन के लिए, 
गौरव के लिए !? 

, डोरा के लिए मेरे हृदय में और भी श्रद्धां बढ़ गई । 
मन ही मन मैं उसकी इन सच्ची बातों की प्रशंसा करने | 
लगा । शब्द साधारण थे; परन्तु कितने मामिक, कितने 
सजीव, कितने उथल्लन-एथल मचा देने वाले ! मैंने पछा-- 
डोरा, यह इतने उच्च विचार कहाँ से ले आईं हो तुम ? 

“पुस्तकों से, मोहन ! देखते हो, सामने मेरी पुस्तकों 
का संग्रह ।?? « 

एक छोटी सी आलमारी में दो सौ के लगभग 
पुस्तकें रकखी थीं। राजनीति, इतिहास, सांहित्य-सभी 
विषय उपस्थित थे। इतिहास के ख़ाने में मैं 'मदर-इण्डिया? 
देख कर चौंक पढ़ा । हम 58 


. डोरा विस्मय से बोली-क्या हुआ, डीयर ? ; हट 
“तुमने 'मदर-इण्डिया! पढ़ी है 7. 


| रह-रह कर मेरा चित्त व्याकुल हो उठता था। क्या 


शशि 9 
. “किसलिए ? किस उद्देश्य से ?” 

“यह जानने के लिए कि एक स्वार्थी व्यक्ति अपनी 
शक्ति के मद में एक निर्बल तथा पीड़ित राष्ट्र के विरुद्ध 
कितना असत्य लिख सकता है ।” 

“तो क्या तुस इसे सत्य नहीं मानती हो ?” 0 

“इसके उत्तर के लिए पास की पुस्तक देखो !! 

मैंने पास की पुस्तक उठा कर देखी । हैं ! यह तो... 
लाला लाजप्तराय की [70099 7008 (दुःखी- 
भारत ) थी। मैं विस्मय से खड़ा रह गया । _ ० की 

डोरो बोली--“आश्चर्य क्यों करते हो ? मैं भारत 


#| के विषय में बहुत पढ़ जुकी हूँ। गाँधी की फ़िलॉसफ़ी 


को मैं श्रद्धा की दृष्टि से देखती हूँ। रवीन्द्र की 'गीता- 28 


अलि! के सें कई पाठ कर चुकी हूँ। इसीलिए मैंने 


लाजपतराय की पुस्तक पढ़ी थी। किसी भी पददलित 
देश का नागरिक इससे ज़ोरदार पुस्तक अपनी मातृभूसि 
के लिए नहीं लिख सकता था। हम पश्चिम के लोग 
इस नवीन सभ्यता में इतने अन्धे हो रहे हैं. कि दूसरे के 
गुण भी हमें दोष प्रतीत होते हैं। जो समाज गाँधी, 
रवीन्द्र तथा सेरे मोहन जैसे व्यक्ति पैदा कर सकता है, 
बह दोषों से भरा हुआ समाज कदापि नहीं है। अमे- - 
रिकन सम्ताज के माथे व्यभिचार का भारी कलह लगा 
हुआ है। फ्रान्स तथा इड्न्‍ललैण्ड के समाज के आचार- 
विचार भी रखातल् को जा छुके हैं। भारत की रस्म- 
रिवाजें हमें हास्यजनक अतीत भल्ले ही हों, परन्तु उन्होंने. 
भारतीयों के चरित्र की काफ़ी रक्षा की है ।” 

उसके सुख पर एक्र अपूर्व अ्रतिभा की भलक दीख 
रही थी। मैंनें उसका हाथ पकड़ कर कहा--तुम स्वर्ग की _ 
देवी हो भेरी डोरा ! यदि संसार के सारे प्राणियों के यही 
विचार हों, तो विश्व में कितनी शान्ति हो जाय ! उसने 
इृष्टि नीचे को कर ली | फिर वह एक भोज्नी बालिका बन 
गई। कौन कह सकता था कि इस झमीण बालिका के 
हृदय में इतने विशाल भाव भरे थे। हम 

कुछ देर तक शान्ति रही । वह कुछ बोल न सकी, - 
मेरे पास भी कुछ बोलने को न रहा ! उसके ओड हिले, 
शान्ति भज़् हुईं । वह बोली--मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं । 

“पियानो पर गाकर सुनाना होगा।” 

“चचैसे ही सुन ल्नो ॥? - 

“तो मैं नहीं सुनता ।? वह पियानो पर गाने लगी--+ 
स्‍० 70356 ग7 8 686 ज़०0०ण०१, एप ए०प्र ९76७: 
० 8087, पात्र] ए0प्र 88078 प0०7 7॥/९?8 98९8. 
7० 8०7९४ 77 & ६098 फ़०णत, परी ए0प 89076, . 
3० ४096, पणप्व ह0प 88ए8 7००७ ॥687४॥ ६० 706: 

भावार्थ-- 

जब तक तू आया न, पुष्प था खिला न बन में । 

चसका था नक्षत्र न मेरे जीवन-घन में ॥ 

तू बोला, सद्जीत-सुधा की वर्षा आई | 

आशा-रश्मि, हृदय देकर तूने फल्नकाई ॥ 

5 
सूर्य समवात्र्‌ अस्त हो गए थे। रात्रि अन्धकार का 


आभंरण पहने अपने आगमन की सूचना दे रही थी । 
मैं उसी घाटी में घास पर पड़ा था, जहाँ डोरा का प्रथम 


दर्शन हुआ था । तब में और अब में कई मास का अन्तर 


हो गया था और इस बीच में मैंने इस आम में बैठे हुए 
अपने विचारों में अनेकों परिवत्तन किए थे। समय किघर 
मुझे ले जायगा ? डोरा के उस श्रेम-नाटक का क्या अन्त 
होगा ? जिस ग्रकार बाव्य-सन्दिर में बैठे हुए दर्शक एक 
पहेली वाले नाटक का अन्त जानने को आतुर हो उठते 
हैं, वही दशा मेरी थी। मैं ही उस नाटक का नायक... 
हूँ और झुको को उसके अन्त का कुछ क्लान न हों ! 


[ बे १, खण्ड १, ख्या ४ 


् 


*  छोरा को अपना प्रेम प्रकट कर दूँ ! परन्तु क्या मैं उससे | 

विवाह कर सकूँगा ? क्यों, आपत्ति ही क्या है? मैं तो 
अन्तजातीय विवाह का पत्षपाती हूँ। समाज डेँगली 

। उठाएगों, उठाया करे क्या सच्ला प्रेम उस पर बलिदान | 
कर दूँ ?, परन्तु क्या डोरा इस विवाह के लिए सहमत 
। होगी? उसके ह॒ृदम में मेरे लिए कितना प्रेम है, कितनी 
अड्ा है | परन्तु कदा चत्‌ पीछे से कुछ » ४ » परन्तु 
छिः ! उस देवी से ऐसी आशा? श्रदि मैंने उसका 
प्रेम स्वीकार न किया तो उसका हृदय हूंट जायगा। 
घह इसे सहन न॑ कर सकेगी ' यही विचार मेरे, हृदय 
में उथल-पुथल मचा रहे थे कि मुझे किसी के आने 
का शब्द सुनाई दिया । मैंने समझा, वह डोरा है। 
परन्तु उठ कर देखा तो मि० लन सामने से आ रहे थे | 
मैं अपना हाथ आगे बढ़ा कर बोला- हैलो ! मि० लग, 
इस समय इधर कैसे आना हुआ ? 
* लगन तड़क कर बोले--में तुमसे हाथ मिलाने नहीं 
आया, लड़के ! तुम्हें सावधान करने आया हूँ.! 

“कहिए, क्यो हुआ /?' 

“तुम डोरा तथा मेरे बीच में आकर अच्छा नहीं कर 
रहे हो ।! 

“इसका अर्थ !?? 

“तुम डोरा से प्रेम करते हो १? 

“हाँ, परन्तु श्रापसे उसका सम्बन्ध [” 

“सुनो, डोरा मेरी है। जब तक मैं जीवित हूँ, तब 
तक कोई उसे अपनी बनाने की चेष्टा भी नहीं कर 
सकता । ईसा के नाम पर मैं कहता हूँ कि जो मेरे मार्ग 
में आएगा, उसे मेरी छुरी अपता भोजन बना लेगी !! 

“सहाशाय, छुरी पर इतना भरोसा न करो । कहीं 
आप ही को उसका भोजन न बनना पढ़े | डोरा ॥ नाम 
ध्याप भूल जाइए, वह आपसे घणा करती है !? 

लगन एक विकट हँसी हँस कर बोला--सु से छणा 
करती है. और एक काले आदमी को प्यार करती है ! 
अहा, लड़के ! मैं एक हिन्दुस्तानी को अपने ऊपर विजयी 
न होने दूँगा! 

ऋध से मेरे नथने फूल गए। मेरा देश परतन्त्र है 
 हीक है; परन्तु हम लोगों ने राष्ट्रीय गौरव तथा सम्मान 
को भ्रभी तिललाअलि नहीं दे दी। मैंने लग का कॉलर 
पकड़ कर फहा--बेहदे, अपनी जिह्ला को वश से करके 
बात कर; नहीं तो सारी सफ़ेद चमड़ी को पूल में क्‍ 
दूँगा ! 


लन लाल होकर बोला-कॉलर छोड़ दे, यू 


इण्डियन डॉग !. ६ 


उसका वाक्य पूरा भी नहो पाया था कि मैंने 


: उसकी छाती पर बैठ कर मैं उसका कर दबाने लगा। 
जलन धीरे-धीरे बोला-ज्षमा करो मोहन ! मेरा अर्थ 


उसे उठा कर कहा-- जा, थह तेरा माग पड़ा है । अब 
किसी भारतीय से इस प्रकार छेड़-डाड़ न करना 4१ 
लन अपना टोप उठा कर अपना गाल सुहलाता ॥ 


|] 


“परन्तु यह वस्त॒एँ अब अधिक दिवस खाने को न 


पम्रिल्न सकेगी डोरा |! डोरा! का सुख निस्तेज हो गया, | 
मुख को सुसक्रान सुख ही में रह गईं । वह धीमे रवर से 
बोलो- क्यों ?!? 


मैं शीघ्र ही लन्दन जा रहा हूँ !” 
इसका अर्थ है वियोग ?? 

“शायद |? 

क्या स्कॉटलैणड से जी ऊब गया ?”? 

“जिस स्कॉटलैण्ड की शोभा | डोरा बढ़ा रही हो, 
उससे किसी का भी जी नहीं ऊब सकता !” 

“तब क्या डोरा से कुछ अपराध हो गया ?” 

“डोरा जैसी पवित्र आत्मा अपराधी नहीं हो सकती । 
अपराधों में ही हैँ । अच्छा होता, मैं यहाँ न आता। मैं 
तुम्हारे तथा किसी अन्‍य प्राणी के बीच में आ रहा हूँ !” 

डोरा मेरा हाथ पकड़ कर पृथ्वी पर कुक गईं | उसके 
नेत्रों में आँसू आ गए थे। मद के स्थान में करुणा थी। 
रोते-रोते वह बोली--तम नहीं देखते, डीयरेस्ट, में तुमसे 
प्रेम करती 

“मैं इसे जानता हैँ डोरा, इसीलिए तो मैं अपराधी 
हूँ। मैं एक परदेशी हूँ। मैं तुम्हारे श्रेम के योग्य हूँ, 
इसमें सन्देह है । हम दोनों के जीवन में काफ़ी अन्तर 
है और रहेगा [!” ! 


“तुमने प्रेम को क्या समझा है मोहन ? क्‍या प्रेम 


देश, जाति, धर्म आदि का अन्तर देखता है ? हम सब 
डसी जगदीश्वर की सन्‍्तान हैं.। फिर यदि दो हृदय एक 
होकर सुखी होना चाहते हैं, तो जीवन के छोटे-छोटे मत- 
भेद उस सुख में क्योंकर बाधा' डाल सकते हैं! क्या 
तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते ? क्या मैं तुम्हारे जीवन 


की छाया बन कर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती £” 


“डोरा ! मुम्े शान्ति से जाने दो ! तुम्हारे प्रेम के 


योग्य अनेकों मनुष्य हैं ।” 


“अच्छा मोहन, जाओ ! में तुम्हारे मार्ग में बाधा 
न डालूँगी ; परन्तु तुम यह न समभता कि मैं दूसरे 
की हो सकती हूँ। जिसकी मूर्ति हृदय में बैठाई है, उसी 


की रुठ्ति में जीवन व्यत्तीत हो जायगा !!” 


भेरे हृदय में उधल-पुथल हो रहा था। में एक ओर 
एक कोच पर बैठ गया । पियानो पास रक्खा था। डोरा 
उस पर अपना सिर रख कर रोने लगी। कुछ देर बाद 


उसकी डैँगलियाँ पियानों पर चलने लगीं। पियानो 
रोती हुई व्यून निकाल रहा था। थोड़ी देर में डोरा का 


ड्सको दो घेसे लगा कर एंथ्वी पर गिरा दिया ओर | 


अपमान करना न था । ईर्ष्या से मैंने ऐसा किया !” मैंने, 


रही थी: 
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मैं धीरे-धीरे उठा तथा 'डसके पीछे आकर खड़ा हो 
| गया । वह गाने में मस्त थी । 00000 


॥0000॥709 70ए8७७ ९०088 600 8000, 


मम भरा स्वर उसके साथ मिलने लगा। वह गा 


। पुलिस के हवाले हुआ। 


ग्रियत्तम !!?! 


डोरा, डालिड ! तम मेरे हृदय की रानी हो, तम्हें 
विल्ग नहीं कर सकता ।” डोरा ने अपनी अुजाएँ सेरे 
गले में डाल दीं। इतने ही में एकाएक द्वार खुला और 
मि० लन ने प्रवेश किया | डोरा उन्हें देख कर क्रोध में 


तथा स्कॉच पौरिज्ञ खाओ, तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो | फिर कह दो--तुम्हें प्रेम करता हैँ', ओह, मोहन, 
जायगा ।” ] 


भर कर बोली--मि५ लन, इस समय तुम यहाँ क्या 


कर रहे हो १? 
“डोरा, तुम यह उचित कार्य नहों कर रही हो !? 


तुम अपना काम देखो, मैं उचित-अनुचित सब 
समभती हूँ ।? 


“जैसी तुम्हारी इच्छा | अच्छा, गुडवाई !”? 


डोरा की ओर से लन मेरी ओर आया तथा मेरा 
हाथ पकड़ कर कहने लगा--तनिक खिड़की तक आइ- 
एगा, आपसे कुछ कहना है ! 


मैं उसके साथ खिड़की तक गया | डोरा पहोँ खड़ी 


रही । मेरा ध्यान खिड़की के बाहर वाले खेत की ओर 


था कि डोरा चीख़ पड़ी--“सोहन, मोहन !” मैं हक्का- 
बक्का होकर देखने लगा-लन की छुरी मेरे हृदय की 
ओर वेग से आ रही थी | मैं कुछ कर भी न पाया कि 
डोरा मेरे तथा लन के बीच में विद्युत्‌ की भाँति झा खड़ी 
हुईं तथा एक सेकेयड के उपरान्त कटे हुए ब्त्त की 
भाँति प्रृथ्वी पर गिर पड़ी। संवंनाश हो गया !! लन 
की छुरी उसके हृदय के पार हो गईं थी। मैंने नीचे 
कुक कर देखा, चोट घातक थी। मुख निस्तेज हो गया 
था । शरीर मुरझाए फूंल की भाँति पड़ा था। टकटकी 
मेरी ओर लग रही थी । मैंने डोरा को उठा कर कोच 
पर लिटाया और बच्चे की भाँति रोने लगा | वह बोली 

प्रतीत होता था कि वे शब्द एक अ्रन्ध-कूप से आ रहे 
हैं। मैंने सुना--“मोहन !” मैंने उसका शिर अपनी गोद 
में रब लिया । वह फिर बोली--“क्यों रोते हो, प्यारे ! 
आज हमारे प्रेम का दिन है--अनन्‍्त श्रेम का दिन !! मैं 
बढ़ी भाग्यशालिनी हूँ, जो तुम्हारे लिए मर रही हूँ तथा 
तुम्हारे मुख से यह सुनने के अनन्तर कि तुम सुझूसे 
प्रेम करते हो ! अब तुम मेरे हो। कभी, किसी जीवन 


' | में, पुनर्मिलल होगा ! सेरा सोच न करना । समझना कि 


एक स्पंश था, बीत गया ! छाया थी, मिट गई। तुमने 


* देखा, भारत के आदर्श को सामने रखने वातल्ली नारियाँ 


इंजलैर्ड में भी हैं ! सुझे अपना हाथ दो !” 
मैं रोते-रोते बोला--“डोरा, हृदयेश्वरी ! तुम मेरे 
योग्य नहीं थीं। नहीं-नहीं; इस संसार के योग्य नहीं 


थीं । जाओ, वहाँ तुम सम्राज्ञी होकर विराजोगी। 


आज तुम्हारे सम्मुख प्रण करता हैँ कि जीवन के शेष 
दिन तुम्हारी स्टवति में ध्यतीत होंगे!!! वह अवसर ऐसा 


था, जब भाव अनेकों थे ; परन्तु उनक लिए शब्द्न 


सिल सकते थे । मुझसे, अधिक न बोला गया। हम 


| दोनों ने एक-दूसरे का अन्तिम चुम्बन किया । वह शहद 


से भी मधुर था, शान्ति से भी नीरव था, झूत्यु से भी 
भयझ्डर था । 


कुछ घण्टों के उपरान्त अस्पताल में डोरा उड़ गईं। 


हा 33 4::24 2 मा 


"डैल्ा हुआ था। इस्लाम के विजयी सैनिकों, प्रतापशाली 
“भ्रद्नाों तथा धुरन्धर विद्धानों और कदर विचारों ने 
की सभ्यता को और का और ही कर दिया था । उस 
' श्रमय सम्पूर्ण जगत इस्लाम का लोहा मानने लगा था। 
ज्षेकिन समय ने पलटा खाया और मुसलमानों का बल- 
वैभव छिन्न-भिन्न होने क्ृगा। १८वीं शताब्दी के अन्त 
'शक भारतवर्ष से, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन से तथा 
पश्चिमी तुर्किस्तान से सुसजमानों का राज्य नष्ट हो चुका 
था। उस सम्रय काडुल से कुस्तुन्तुनिया तक मुसलमानों 
का राज्य अवश्य था, परन्तु वहाँ भी पश्चिम की गोरी 


भातियाँ अपना प्रभाव जमाने लगी थीं। इन देशों पर . 


डनका प्रभाव इतने वेग से फैला कि १४वीं सदी में तो 
शुक भी मुस्लिम राज्य ऐसा न रह गया, जिस पर यूरोप 
के किसी न किसी राज्य का काफ़ी प्रभाव न हो । इस 
फाज़ में अफ्रशानिस्तान को अज्रेज़ दो बार इरा छुके 
थे। इंरान में दक्षिण की ओर से झड़रेज़ तथा उत्तर की 
ओर रूसी बढ़ते चल्ते जा रहे थे। तुकी को अवस्था भी 
कुछ अच्छी न थी। फ्रेंच, रूसी और यूनानी लोगों की 
इष्टि में तुकीं सरकार की कोई प्रतिष्ठा न थी, यहाँ तक 
कि तुकी राज्य “यूरोप का मरीज़” कहलाने जगा । मिश्र 
में फ्रान्स और इज़लैण्ड का अड्डा जम लुका था तथा 
इच्तरी अफ्रीका में मोरको आदि श्रदेशों पर झान्स और 
स्पेन का क़ब्ज़ा हो गया था। 


यूरोपीय महासमर से पूर्च मुसलमानों की आबादी 
श्रक्मा से स्पेन लक तथा उत्तरी श्रक्रीका से बेकाल की 
भील् तक फैली हुई थी। इन देशों में इस्लामी सम्यत्ता 
“का ज़बदंस्त श्रचार था। लेकिन इस ससय भी सुंसल- 
भानों की राजनीतिक शक्ति शून्य के बराबर थी। सारत- 
थर्ष के सुसलमान निःशस्र तथा अजरेज़ों के दास थे, 
स्पेन के मुसलमान स्पेनिश सरकार छे अधीन थे । डत्तरी 
प्रफ्ीका के देश दिन्न-भिन्न और अशिक्षित तथा ऋन्स 
और स्पेन से दबे हुए ये । अछग़ानिस्तान, ईरान, तुकी 
शा दो-एक और छोटे-मोटे देश कहने को स्वत्तस्त्र अवश्य 
थे, ल्लेकिन उनसे न कोई शक्ति थी न मज़बूत सहझन। 
शुद्ध भारम्भ होने के बाद जब तुर्कों जमंनी के साथ मिल 
गया और छह्वरेज़ों ने मिश्र पर अपना क़ब्ज़ा जमा लिया 
तो संसार के बढ़े-बढ़े राजनीतिज्ञ यह अजुमान करने लगे 
कि महासमर का परिशास और चाहे जो कुछ भी हो, 
अरन्तु इसका यह परिणाम अवश्ये होगा कि मुस्लिम- 
सत्ता एथ्बीतल से नष्ट हो जावेगी। समर के अन्त में जब | 
'विजयी मित्रों ने तुर्की को पु बना कर एक ओर रख 
दिया और क्ुस्तुन्तुनिया पर अधिकार जमा लिया तो 
-शजनीतिज्ञों का पूर्वानुमान और भी इृढ़ हो गया। उस 


नवीन मुस्लिम संसार 
[ श्री० मधुरालाल जी वर्मा, एस० ण०]ु 


के समय था, जब स्पेन से अक्ला तक तथा उत्तरी 
अफ्रीका से मज्ोलिया तक इस्लाम का दबदबा 


लेकर एक ओर 
ट्रिपो ली तक फैला हुआ था। ल्लेकिन 
सकुचित होकर केवल 
पश्चिमी सीमा तक 
और अरब 
स्वातन्त्य का लोभ दिखा कर अपनी 
था, परन्तु जब युद्ध का अन्त 
“रक्षित स्वतन्त्र राष्ट्र” 
डी क़ब्जे, में बनाए 


युद्ध के पश्चात्‌ यह 


रक्‍्खा | विजेताओं के दबाव में पढ़ 


का लोहा 

का रह ही क्‍या 
ही से अधिकार कर 
अफ़शानिस्तान कोई उन्नत 


गया मिश्र पर अज्रेज़ों ने पहिलले 
लिया था, और ईरान तथा : अफ़शा 
राज्य नहीं थे । 
रेज़ों ने और दूसरी ओर से रूसियों से दबा रक्‍्खा था। 
अफ़रानिस्तान भी इन्हीं दोनों शक्तियों के बीच में पड़ 
कर पिसा जा रहा था। भारत, स्पेन तथा उत्तरी अफ्रीका 
के सुसलमान परतन्त्र होने के कारण किसी गिनती में ही 
नहीं थे । अतः यह भत्यक्ष जान पढ़ता था कि संसार हे 
भावी इतिहास के निर्माण में इस्लाम का कोई हाथ न 
रहेगा--जगतीतल पर इस्क्ञाम के राजनीतिक जीवन की 
लीला समाप्तत्ाय है । : 

परन्तु यह किसको पता था कि २९ करोड़ सुस्लिम 
जनता में एकाएक नवजीवन का सख्बार हो जायगा और 
संसार के देखते-देखते ही सुस्खिस देंशों में रूपान्तर 
होकर वे स्वतन्त्र, सम्य, सुह्ढ तथा प्जासत्तात्मक राज्य 
बन जाएँगे। पिछुल्ले केवल ३१-३२ वर्षो के भीतर ही 
भीतर म्ुस्लिस, जगत का. सम्पूर्ण रूपान्तर वैसा ही 
आकस्मिक और कल्पनातीत है, जैसे नेपोलियन का 
डद॒य और भराठों का अधःपतत | युद्ध समाप्त भी न 


था कि विजेताओं का विजयोह्ञास मत्ती प्रकार अ्रकट 
होने के पहिल्े ही कृस्तुन्तुनिया से अफगानिस्तान तक, 
बल्कि इससे भी आगे कलकत्ता तक मुस्लिम जगत सें 
आज़ादी के नारे सुनाई देने लगे । चार सौ वर्षों का मरीज़ 


झ्मय यूरोप के श्रायः सभी राजनीतिज्ञ समझने गे | 
“बे कि “यूरोप के मरीज़” की क़ज तैयार हो गईं, अब 
उसकी ज़िन्दगी के केवल गिनती के कुछ दिन बाक़ी हैं 

सन्‌ १६०८ के आस-एास तुर्की का राज्य बसरा से | 


युगोस्लाविधा तक और दूसरी क्‍ 
“कैस्तुन्तुनिया से ईरान की उत्तर- 
ही रद गया । इंराक़, सीरिया, 
को पहिल्ले तो विजयी सिश्रों ने 
ओर मिला लिया 
हो गया तो उन्हें 
कह कर उन लोगों ने उन्हें अपने 


में सेवर की सन्धि में तुर्की सरकार 


इसके सिबो ईरान को एक ओर से अइ्ढ- 


होने पाया था, समर-भूसि सें रक्त अभी सूखा भी न | 


| चगभग वही दशा थी जो कलाइव के समय में मीरजाफ़र 


क्‍ था। राज्य अज्नरेज़ों का था और नाम था बादशाइ 


दा जज न नस 7-7 राज्य-सुधार की लहर वन गया तो 
भादि में वह विदेशी 
' रूप में श्रकट 


स्थापना के लिए युद्ध 
में नवीन विचारों की बाढ़ 
डावाडोल करने क्गी। आख्र्य- 
इस नवीन झुस्लिस संसार 
क्यों उठ खड़ा हुआ, मुद्दे 
यही यूरोप के राजनीतिज्ञों को... 
'घान विषय बन गया । 2 
अुस्लिस जगत के इस नवीन जागरण के तोन सुख्य 

स्वरूप थे--स्वाधीनतामिलापा, सामाजिक सुधार तथा 
धार्मिक रूपान्तर ; और इन तीनों ही भरी पर पश्ि. 
मीय विचारों का गहरा प्रभाव था। १३ वीं शताब्दी 
के अन्त तक मुसलमानों ने इंसाई सम्यता, इंसाइयों.. 
की. शासन-अ्णाल्वी, उनकी भाषा तथा विज्ञान क्रो 
पृण्या की दृष्टि से देखा था, लेकिन २० वीं शताब्दी के 
आरम्भ से वे अनुभव करने लगे कि पश्चिमी सभ्यता 
की उपेक्षा करना, सभ्यता की दौढ़ से पिछडना है। 
इसलिए शासन-प्रणाली, आन्दोलन-शैली, सैनिक सह्ष- 
उन; शिक्षा-पचार, समाज-सुधार आदि सभी छोत्रों में 
। यूरोपीय सभ्यता का अजुकरण करने गे । जापान की. 
जैसा बन कर ही मांत कर 

कहना न होगा, इस कार्ये 
जिन मुस्लिम 


हि 


> 


अगस्त सत््‌ १६२० में क्स्तुन्तुनिया की श्रस्त 
कार ने तुककी साम्राज्य के बटबारे को स्वीकार कर | 
| दूसरी ओर यूनान की सेनाएँ अपने कल्पित अधिकारों 
की आसछसि के लिए स्मरना की ओर बढ़ने क्री 
दोनों घटनाओं ने तुको: के जीवन में एक नवीन स्फूर्ति 
सझ्जार कर दिया । क्ुस्तुन्तुनिया-सरकार. की फायरता 
उुस्तफ्रा कमाल पाशा को बहुत ही दुःख हुआ। उन्होंने |! 
फ़ौरन जनता का नेतृत्व अहस करके कुस्तुन्तुनिया-सरकार 
को दरकिनार किया, तथा अज्ोरा में नवीन सरकार की. 
स्थापना करके स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी । जब उन्होंने , 
आरसेनिया के नवीन राज्य को भी नष्ट कर दिया भर. 
रूस के साथ प्थक लन्धि कर जी तो यूरोप की आँखें 
खुलों । यूरोपियन शक्तियाँ सेवर की सन्धि में परिवर्तन 


करने की बात सोच ही रही थीं कि कमाल प्राशा अपनी... 
सेना के खाथ पश्चिम की ओर बढ़े और सन्‌ ३ ध्स्र्के 
-सितस्वर में यूनानी तथा अज़रेज़ी सेनाओं को हरा फर 
उन्होंने स्मरना पर अधिकार कर लिया। उसी मास 

में फ्रान्स तथा इटली की सेनाएँ युद्धकेत्र से वापिस 

लौट राई तथा. इसके एक सास बाद ल्लोसान नगर 

में बाक़ायदा सन्धि-परिषद्‌ की बैठक शुरू हो गई। इस... 
प्रकार दो वर्षो के भीतर ही भीतर नवीन तुर्की ने यूरोप... 

के छूल और बल दोनों पर विजय प्राप्त कर ली)... 
सन्‌ ३६१६ से ईरान की सेना तथा सरकार अह्रेज़ों 
की अधीनता में थीं। इस समय ईरान-सरकार की के 


की और महादजी सींधिया के समय में शाइआलम 
की थी। इंरान का बादशाह नाम मात्र का बादशाह 


का। तुर्को के साथ ही 


. .गए। कुछ दिलों के बाद उन्होंने सम्राट 'के की दान पर परी अति पर विस 


को भी सुशोभित किया । रिज़ा ख़ाँ भी सुस्तफ़ा कमाल- क्‍ 'प्रसि बच इस प्रकार की एक संभा की जावे । नाना देश- 


पाशा की भाँति एक चतुर सैनिक तथा पश्चिमीय 'विचारों | वेशान्सर के मुसलमानों का अपने तीर्थ-स्थान में मिल कर 


. के अनन्य समर्थक सिद्ध हुए । 


अफ़गानिस्तान भी इस लहर से अकछ्ुरण न रह सका। * 


सन्‌ १६१७ में उसके उत्तर-पश्चिमी ख्रीमा पर रूस का 
कोई प्रभाव ग रह गया था, लेकिन उसके पूर्वी भाग पर 
श्रद्नरेज़ों का दाँत अभी लगा हुआ था। युद्ध के बाद, जब 
श्रन्य सुस्लिम' देशों में स्वतन्त्रता की लहर उमड़ी त्तो 
क्षफ़ग़ानिस्तान ही उससे अलग कैसे रह सकता था। 
सन्‌ १६१६ में अमीर अमालुज्ला के राज्यसिहासन पर 
बैठते ही अफ़गानिस्तान की निर्बलता उन्हें अखरने लगी। 
उन्होंने शीघ्र ही युद्ध की तैयारी करना आरम्भ कर दिया। 
झफ़रानिस्तान की स्वतन्त्रता का घोषणा-पत्र भी उन्होंने 
अपने देश तथा भारत में वितरण करवाया । उसी साल 
& मई को अफ़ग़ानिस्तान की सेना भारत की ओर बढ़ी 
तथा उसने सीमा प्रदेश की कई जातियों को अधिकृत 
कर लिया। इस युद्ध में अज्नरेज़ों ने वायुथान यथा अन्य 
चैज्ञानिक साधनों का उपयोग किया, अफ़ग़ानी सेना भी 
पश्चिमी ढड्ज से लड़ी । सेनापति नादिरशाह ने खेल की 
घाटी में अछुत रण-पाण्डित्थ तथा नेतव-कौशल का 
परिचय देकर अ्रेज्ञों को दक्क कर दिया। सैनिक विजय 
किसकी हुई, यह कहना कठिन है, लेकिन सन्‌ १४२२ की 
सन्धि में अक्रेज़ों ने अफ़ग़ानिस्तान का पूर्ण स्वातन्ध्य 
स्वीकार कर लिया। इसके बाद से अ्रफ़शानिस्तान पर 
किसी भी विदेशी शक्ति का अभाव न रह गया। हाल ही 
अं अफ़ग़ानिस्तान में जो थुद्धू हुआ है वह घरेलू युद्ध था 
और यदि उसका सम्बन्ध किसी विदेशी राज्य से रहा 
भी हो लो वह अल्प और परोक्ष था। 
युद्ध के समय कूटनीतिश अन्नरेज्ों ने धन 
खतन्‍्त्रता का लोभ देकर अरब के सरदारों को तुकी के 
विरुढ भड़का दिया था और उनसे तुकी साम्राज्य पर 
आ्राक्रमण करवाया था । अरब के अमीर हुसेन और उसके 
पुत्र फ़ैज़न यथा नज़द के अमीर . इब्नसऊद्‌--तीनों को 
श्र्नरेज़ सरकार ने तुर्की के विरुद्ध उपद्वव तथा युद्ध करने के 
. लिए आर्थिक सहायता अर्थात भारी रिश्वतें दी थीं। इन 
दोनों सरदारों को अश्नरेज्ञों नेसब मिला कर लगभग साढ़े 
नौ करोड़ रुपए दिए थे। युद्ध के अन्त में जब ओडरेज्ञ- 
सरकार से रुपया मिलना बल्द हो गया तो अमीर हुसेन 
और अमीर इब्नसऊद वोनों आपस में ही लड़ने लगे । 
सन्‌ १६२४ में इब्नसऊद के आक्रमणों ने अमीर हुसेन 
को नितानत अशक्त कर दिया । इब्नसऊद्‌ वहाबियों का 
सरदार था । इस युद्ध में वहाबियों ने मक्का पर भी गोले- 
बारी की और वहाँ के पवित्र स्थानों को तोड़ गिराया। 
आरत, जावा, मिश्र तथा अफ्रीकां के मुसलमान एक तो 
बहाबियों को यों ही कदर सुसलमान नहीं मानते, इस 
भयहूर गोलेबारी से इन लोगों के मन में बहाबियों तथा 
उन्तके नेता इब्नसऊद के प्रति और भी असन्‍्तोष फेला । 
परन्तु इंब्नसऊद ने अपनी नीतिश्ता और चातुरी से 
इस असन्‍्तोष को शीघ्र ही दूर कर दिया । सन्‌ १६२४ में 
थात्रीगण पुनः सक्का की यात्रा करने लगे । इसके अगले 
साह्न सन्‌ १६२६ में सब मुसलमान राज्यों ने. एक स्वर 
ले इब्नसऊद को हजाज्ञ का बादशाह स्वीकार कर लिया। 
इसी साल के जून महीने में मक्का में सूंसार भर के सुसल- 
मानों की एक महती सभा हुई, जिसमें तुकी, अफ़रा- 
/निस्तान, मिश्र, भारत आदि देशों ने अपने-अपने अति- 
निधि भेजे । केवल ईरान ने वहाबियों के कृत्यों को निन्‍्दनीय 
संमक कर इस सभा में सहयोग नहीं दिया । इस क्‍ 
ले यात्रियों की सुविधा 


के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी साधनों, 


जानता है 

हे हे विभी 
सुसक्षमान- | 
में भी एक 


4 संसार की परिस्थिसि पर विचार करने के लिए मक्का में 


अपनी परिस्थिति पर विचार करता इस्लाम के इतिहास 
में एक अपूर्व घटन्त थी । यह घटना बिना किसी सन्देह 
के मुस्लिस जगत के पुनरुअीवन की सूचना देती थी। 

युद्ध की समाप्ति के बाद ईराक़, सीरिया तथा पैले- 
स्थइन में भी घोर असन्‍्तोष फेल्ना ।. उन देशों में हल- 
चलते और असल्तोष का एक तूफ़ान आ गया। स्थान- 
स्थान पर उपह्व होने लगे । इराक़ के निवासियों को न 
तो अड्जरेज़ों का सैनिक शासन ही सह्ा था, और न ने 
यही सहन कर सकते थे कि अमीर फ़ैज्ञल, जो अज्रेज़ों 
के हाथ की कठ्पुतत्ली मात्र था, राजसिहासन पर बैठे । 
अप्नरेज्ञों के मसूलनगर पर अधिकार कर लेने से तो इस 
आन्दोलन में और भी एक नई जान झा गई। अन्त में 
अड्नरेज़ों के साथ सन्धि की बातचीत शुरू हुईं | बहुत 
दिनों तक बातचीत होने तथा कई बार सन्धि की शर्तों 
में उलट-फेर होने के बाद ईराक़ के मन्त्रि-मण्डल 
बहुमत से अज्नरेज़ों की अधीनता तो मान ली, परन्तु 
जब मसूलनगर से अड्नरेज़ी सेना हटने लगी तो बह 
अनेक अछ्गरेज़ अफ़सरों को क़त्ल कर दिया गया । अब 
भी ईराक़ में झप्रेज़ों के विरुद्ध आन्दोलन जारी ही है। 
थोड़े दिन पहिले अज्जरेज्ञों' की नीति से तक आकर 
तथा .मामधारी बादशाह के दब्बूपन से परेशान होकर 
दी मन्त्रि-मण्डल ने त्याग-पत्र तक दे दिया था। 

सीरिया और *पैलेस्टाइन में युद्ध के बाद और भी 
अधिक असन्तोष और उपहद्ृृच की ज्वाला धधकने खगी। 


वास्तव में ईराक़, अरब, सीरिया और पैलेस्थइन केवल 


स्वतन्त्रता के लोभ से ही अक़्रेज्ञों तथा फ्रान्सीसियों के 
भड़काने पर तुकी के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे । उनको यह 
पता न था कि ऋन्‍्स अपनी प्राचीन नीति के अज्ञुलार 
रूम सागर के पूर्वी तट पर कुछ अधिकार प्राप्त करना 
चाहता था, और इजल्लैणड भारत के मार्ग को निष्कण्टक 
बनाने के लिए समुद्र-तट पर कुछ भूमि हड़प लेना 
चाहता था। संस्कृत, भाषा ओर धर्म के लिहाज़ से 
सीरिया और पैलेस्टाइन एक ही देश है, लेकिन फ्रान्स 
और इज्जल्लैण्ड ने इस वेश के दो' भाग करके आपस में 
बॉट लिए । दोनों भागों में थे देश अपने-अपने स्वार्थ के 
अनुकूल एथक-एथक नीति का अनुसरण करने लगे | इन 
द्वेशों की मुसलमान आबादी को निरबंल तथा अपने पत्त 
को सबल बनाने के अ्रभिप्राय से सीरिया में फ्रेश सरकार 
यहूदियों को और पैलेस्टाइन में अज्रेज़ सरकार ईंसाइयों 
को अनेक सुविधाएँ देकर बसने के लिए उत्साहित करने 
लगीं । जो यहूदी था ईसाई इन देशों में पहिले से बसे 
हुए थे उनको सहायता दी जाने लगी । यह स्वाभाविक 
बात थी कि इस नीति से इन देशों के बहुसंख्यक वास्त- 
विक निवासियों में असन्‍्तोष बढ़ता । परिणाम यह हुआ 
कि सीरिया में घोर उपद्वव हो गया, जिससे फ्रान्स को 
फ्रौजी शासन की घोषणा करती पड़ी, परन्तु जब इससे 
भी काम न चला तो दमसकस में वायुयान ड्वारा गोले 
बरसाए गए और मशीनगन, टैंक आदि भीषण वैज्ञानिक 
अखों द्वारा हज़ारों नर-नारियों का संहार किया गया। 
कभी समभौता, कभी युद्ध, इस प्रकार कई साल तक यही 
स्थिति बनी रही । अन्त में फ़ान्स के आतक्ष से दूब कर 
सीरिया पत्यक्ष में तो शान्त हो गया, लेकिन विदेशी 
शासन के प्रति सीरिया-निवासियों के हृदय में घुणा का 
बीज मज़बूती से जड़ पकड़ गया है, आज़ादी की तमन्ना 
उनके दिलों में दिनोंदिव बढ़ती जाती है, रा कौन 


दिल 
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सुविधाएँ देकर मुसलमानों का पक्ष निबंत करने की नीति: 
महण की--यहाँ तक कि पैलेस्टाइन का प्रथम ह्वाई- 
कमिश्नर भी एक यहूदी ही बनाया गया। यहाँ के अछि 
कांश मुसलमान सुज्ञी सम्प्रदाय के हैं, जिनको एक यहूदी 
का शासन सहन न हो सका | इस कारण सम्पूर्ण देश में 
अशान्ति की लहर फैल गई। सन्‌ १६२२ में जब इज: 
लैरड के उपनिवेस-शासन के दह्डः की एक व्यवस्थापिका : 
सभा की योजना की गई और उसके लिए सदस्यों का 
निर्वाचन होने लगा तो मुसलमानों ने असहयोग कर * 
दिया, जिससे वह निर्वाचन न हो सका। इसके बाद 
अन्नरेज़ों ने कुछ रिआयतें देकर लोगों को शान्त करता 
चाहा, ज्ेकिन इससे मुसलमानों को सन्‍्तोष न हुआ ( 
मुसलमानों ने यरूशलम और जा्फ़ा में फिर बलवे किए, 
जो शर्त्र-प्रयोग से ही दबाए जा सके। उसके बाद से 
अज्रेज्ञों ने पैलेस्टाइन में नाममात्र के कई सुधार किए 
है। देश की आर्थिक दशा को भी सुधारने के ऊपरी भक्षः 
जारी हैं, किन्तु इससे सुसलमानों को सन्‍्तोष नहीं हो 
सका है। वे इस समय भी गुलामी के जुए को उतार 
फकने के लिए उत्सुकता के साथ उपयुक्त अचसर वही 
प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

पैलेस्टाइन के पास का एक छोटा सा भुआाग अब 
ट्राल्स जारढेनिया कहलाने छगा है। यह प्रान्त आमीर 
अब्दुल्ला के अधिकार में है। वहाँ के मुसलमानों का 
असस्तोष शान्त। करने के लिए अडरेज़ों ने अमीर 
अब्दुल्ला को वहाँ का शासक बना रखा है । यहाँ भी' 
अक्रेज़ों का आधिपत्य काफ़ी अबल है, लेकिन अमीर 
अब्दुल्ला की नीतिज्ञता तथा देश की अशिकज्ञा के कारण 
यहाँ अभी तक विशेष उपद्वव नहों हुए हैं। परन्तु नवीन 
विचार-धारा वहाँ भी पहुँच गई है। वह दिन दूर नहीं 
मालूम होता जब यह विचार-धारा यहाँ भी विद्रोह और 
क्रान्ति के रूप में फूट निकल्लेगी । 

एशियाई सुसलमानों की भाँति उत्तरी अफ्रीका की 
मुस्लिम क्ौमों में भी नवीन जाग्रूति और स्फूर्ति के लक्षण 
दिखाई पढ़ने लगे हैं । जिस समय तुकी जमेनी के साथ 
हो गया था, उस समय अड्रेज़ों ने भारत के जल-मार्ग 
की रक्षा के निमित्त मिश्र पर क़ब्ज़ा कर लिया और युदू 
की समाप्ति के बाद वे उस पर अपने प्रभु को और 
भी मज़बूत बनाने का यत्र करने लगे। मिश्र में अज्नरेज्ञों 
के कई अमाजुषिक कृप्यों के कारण पहिले से ही अशान्तिः 
कैली हुई थी । युद्ध कीं समाप्ति होने पर जब राष्ट्रपति" 
विल्सन ने अपने चौदुद सिद्धान्तों को घोषणा की तो 
मिश्रवासियों की स्वातन्त्य-पिपासा आर भी भड़क उठी, 
और वे अपने देश से विदेशी शासन को मिथ देने की 
प्रबल चेष्ठा करने ज्ञगे । समरभेरी बन्द होते ही ज्ञग़लुल- 
पाशा मिश्र के राष्ट्रीय दल का प्रतिनिधि बन कर अज्ञ- 


शेज्ञी सरकार के सामने मिश्र की माँगें उपस्थित करने: 


के लिए इज्नलैण्ड गए, लेकिन वहाँ उनकी किसी ने न. . . 


खुनी । इससे आन्दोलन ने और भी ज्ञोर पकड़ा । इस 
आन्दोलन को दबा देने के असपिप्राय से ज़ग़लुल पाशए/ 


को गिरफ़्तार करके माल्टा भेज दिया गया तथा और भी: 
कई प्रकार की सख्तियाँ की जाने लगीं। परन्तु जनता का 


असल्तोष निरन्तर बढ़ता ही गया। हज़ारों विद्यार्थियों ने 
आज़ादी के समर्थन में जुलूस निकाले, विदेशी सरकार 
ने उन पर गोलियों की वर्षो की; इसके बदले में अड्- 


शेज्ञी अफ़सरों का कत्ल हुआ, जगह-जगह इड़तालें हुईं, - 


बलवे होने लगे ; मिश्रवासियों की स्वातल्थयाभिल्ञाषा 
इतनी अदम्य हो गई कि सन्‌ ३६३६ में परिस्थिति की 
जाँच करने के लिए लॉर्ड मिलनर की अध्यक्षता में एक' 


कमीशन नियत किया गया। मिश्र देश के दूरदर्शी राज-- 
 भीतिज्ञों ने इस कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया। जब 

यह बहिष्कृत कमीशन इज्लैण्ड वापस लौटा तो सिश्रः 
की राष्ट्रपरिषदू ने ज्वाह्युल के नेतृत्व में स्व॒राज्य की. 


ह 


न 
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चौषणा कर दी । अन्त में सब तरह से हशर मान कर 
सन्‌ १६२२ में ब्रिटिश सरकार ने कुछ शर्तों के साथ मिश्र 
को स्वतन्त्रता स्वीकार की । संसार के सभी असिद्ध राष्ट्रों 
को इस /निश्चय की सूचना दे दी गई । परन्तु इतना होने 
पर भी अउ्जरेज़ों ने मिश्र पर से अपना सैनिक क़ब्ज़ा 
नहीं हटाया। इससे वहाँ के राष्ट्रीय दल के असन्तोष ने 
एक बार फिर तीव रूप धारण किया और सन्‌ १8२२- 
२३ में कई अज्जरेज़ अफ़सर क़त्ल कर दिए गए । मिश्र के 
यड्यन्श्रकारियों ने १७ मास के भीतर १८ अफ़सरों का 
बध तथा लगभग ३० को ज़र्मी कर दिया इस कारण 
बड्यन्त्रियों को पकड़-पकड़ कर फाँसियाँ दी जाने लगीं । 
साधारण लोगों पर सख्ती बढ़ी । परन्तु इससे मिश्र की 
स्वाधीनता के आन्दोलन में ज़रा भी शिथिलता नहीं 
आई । सन्‌ १६२३ के चुनाव में ज़ऱालुल पाशा के दुल 


का ज़ोर पुनः बढा और वह प्रधान मन्त्रो बना दिए | 


गए । उस समय, इड्लैण्ड में मज़दूर-दल का शासन 
था। इससे उत्साहित होकर ज्ञग़लुल्ल पाशा ने फिर 


! सिश्र की पूर्ण स्वतन्त्रता को स्वीकृत कराने के लिए इज्ञ- 


लैण्ड जाकर यत्ष किया; पर फल कुछ भी न हुआ। 
इसी बीच मिश्र में अड्करेज़ों के प्रधान सेनापति तथा 


गवनर जनरल सर ली स्टेक का क़त्ल हो गया । इससे | 


अज्रेज्ञों ने मिश्र को ख़ब रोंदा और अपराधियों को 
प्राणद्‌ण्ड देने के बाद देश से ७४ लाख रुपए जरमाना 
भी वसूल किया। परन्तु इससे भी मिश्री स्वाधीनता 


के आन्दोलन की शक्ति में कमी न पड़ी । यद्यपि इसके | 


बाद भी मिश्र में अज्नरेज्ञों की सेना रहती ही आई और 
एक प्रकार से आज भी सिश्र पर अड्गरेज़ों का सैनिक 
प्रभाव ज्यों का त्यों ही बना हुआ है, परन्तु अभी हाल मे 
मिश्र के साथ इड्नलैण्ड की जो सन्धि हुई है, उसके 
अलुसार मिश्री जनता स्वाधीनता के मार्ग पर एक क़दम 
और भी आगे बढ़ गई है और उसे अपने देश के 
भीतरी मामलों में बहुत कुछ:अधिकार प्राप्त हो गये हैं । 
आशा की जाती है कि वह कुछ ही दिनों में पराधीनता 
के रहे-सद्दे बन्चन को भी उतार फेंकेगी । 
मोरक्को, अलजीरिया तथा व्यूनिस पर स्पेन और 
क्लान्स ने वर्षो से दाँत लगा रखा था। युद्ध समाप्त 
दोते ही स्पेन और फ्रान्स ने सोरक्को के दो हिस्से करके 
आपस में बाँद लिए | इन भागों पर अधिकार जमाने 
के लिए स्पेन तथा फोन्स की सेनाएँ मेजी गई और 
दोनों राष्ट्रों के सेनापति एक के बाद दूसरे ज़िलें को 
जीतते हुए आगे बढ़े । मोरक्को आदि देशों के अशिक्तित 
निवासी अधिकांश निर्धत किसान हैं, और जो इने-गिने 
लोग नवशिक्तित तथा सम्पन्न हैं वे भी यूरोपियनों के 
पीछे लगे रहते हैं । ऐसी दशा में मोरको की रक्षा हो ही 
कैसे सकती थी ? परन्तु तो भी देशभक्त अब्दुल करोम 
ने राष्ट्रीय ऋरडे के नीचे कुछ सेना एकत्र करके अकेले दो 
उन्नत राष्ट्रों का काक्नी अर्से तक सुक़ाबिला किया | अब्दुल 
करीम का यह विराट प्रयत्न राष्ट्रीयता के इतिहास में सदा 
के लिए अमर रहेगा। एक ओर यूरोप के दो उन्नत राष्ट्रों 
की सुसज्ित सेनाएँ थों और दूसरी ओर थीं देशभक्त 
अब्दुल करीम के फण्डे के नीचे खड़ी हुईं, पहाड़ी 
झुसलमानों की एक छोटी सी फ़ौज । इसी छोटी सी फ़ौज 
के सहारे वीर अब्दुल करीम ने वर्षो तक स्पेन और फ्रान्स 
दोनों के छक्के छुडा दिए ओ; परन्तु विशाल सैन्य-समूह के 
सामने देशभक्तों की मुद्दी भर फ़ौज कब तक टहर्ती £ 
सन्‌ १३२६ में अब्दुल करीस को आत्म-समपण कर देना 
पड़ा । इसके बाद मोरको, अलजीरिया और व्यूनिस में 
-आवततायियों का अनियन्त्रित शासन, स्थापित हो 
गया । इस देशों 
“झुसलमानों की भाँति निःशख्र तथा असहाय हैं, परन्तु 
वे मुर्दों नहीं हैं। उनमें भी जागृति तथा जीवन आ 
चुका है । 282: 50 * 


इस महान राजनैतिक परिवत्तन के साथ ही स्क्थ 


सामाजिक रूढ़ियाँ तंथा शिक्षा-पद्धति में सी परिवत्तेन 
हो रहा है। तुर्की में ख़लीफ़ा के शासन का अन्त करके 
प्रजातन्त्र की स्थापना हुईं है। ईरान में रिज़ा ख़ाँ से 
यद्यपि, शाह की उपाधि धारण कर रक्‍्खी है, तथापि 
वह निरक्ुश शासंक नहीं हैं। उनका राजकार्य एक 
प्रतिनिधि-सण्डल की सम्मति से होता है। अफ़गानि- 
स्तान में असीर अमाजुब्ना ने स्वयं एक जिरगा ( प्रति- 
निधि परिषद्‌ ) स्थापित किया था, जिससे शासन तथा 
व्यवस्था में परामर्श लिया जाता था । ईराक़, पैलेस्टाइन, 
सीरिया, मिश्र आदि देशों में भी अनियन्त्रित शासन 
का ख़ात्मा हो चुका है। इस प्रकार किसी न किसी 


हो गई है। शासन में प्रजा का हाथ होना इस्लाम 
के इतिहास में' अपूर्व बात है आर नवीन जाति का 
चिन्ह है । 

अफ़ग़ानिस्तान , ईरान तथा तुर्को की सेनाएँ भी 


| श्रयोग करती हैं । उनकी वरदी और कवायद भी पश्चिमी 
दह्ल॒ की ही होती है। इन देशों में कई सैनिक कॉलेज 
खुल गए हैं, जिनमें पश्चिमी ढक पर शिक्षा दी जाती है । 
फ्रान्स, जर्मनी, रूस आदि देशों के रण-विशारद इन 
कॉलेजों में शिक्षक नियुक्त हुए हैं। अफ्रगानिस्तान, 
ईरान, तुर्कों, मिश्र, इन सब देशों के अनेक विद्यार्थी 
विज्ञान तथा साहित्य की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
| पश्चिमी देशों में जाते हैं । कृसन को बिंना समस्के 


| ऋण्ठाव करना, अरबी के अतिरिक्त दूसरी भाषाओं से 


घुणा करना, धर्स के अतिरिक्त अन्यान्य उपयोगी विषयों 
की उपेक्षा करना आदि बातें सुस्लिम जगत से घीरे-घीरे 
उठती जा रही हैं, और तुर्की से तों बिलकुल ही उठ 
गई हैं । 

- इस अर्से में सुस्लिम महिला-जगत में भी अद्झुत 
जागृति सथा क्रान्ति हुई है। एक समय तुकी में स्त्ियों 
को परदे में बन्द रहना पड़त्त था। वाइर जाते समय 
उनको एक भारी बुर्क़ो पहनना पड़ता था, जिससे उनके 
| आड़ के आकार का पता न ल्वग सके। सूर्यास्त के 


-| पश्चात कोई ख्री बाहर नहीं रह सकती थी और न किसी 


पुरुष के साथ घूम सकती थी, बातचीत करने की तो 
बात ही क्‍या ? इन नियमों का उल्लड़न होने पर उन्हें 
राज्य से दुण्ड दिया जाता था, लेकिन अब स्थिति 
| बिलकुल बदल गई है । 
निशान उठ गया है। वहाँ की ख्ियाँ कॉलेजों में विभिन्न 
_विघयों का अध्ययन करती है, वे अनेक संस्थाओं में 
काम करती हैं, बाज्जारों में खुले मुँह आज़ादी से घुमती 
हैं, पश्चिमी पोशाक पहनती हैं, मित्रों से मिलती-जलतो 
हैं, दावतों में पुरुषों के साथ बैठ कर खाती हैं और नाच- 
घरों में जाती हैं । मिश्र देश की सुखलमाच ख्रियाँ भी तुर्की 
स्त्रियों की भाँति स्वतन्त्र हैं। अरब, ईराक़ और ईरान 


वहाँ भी स्तियाँ सइतस्त्रता को ओर बढ़ रही हैं परदा तो 
प्रायः सभी  द्वेशों में शिथिलल होता दिखाई पड़ रहा 
है। अफ़ग्ानिस्तान में अमीर असाडुज्ा ने न केवल 
परदे की प्रथा को तोड़ा था, बल्कि उन्होंने अफ़ग़ानी 
खुच॒तियों को पश्चिमी देशों में शिक्षा अहण करने के लिए 
भी सेजा था। इस जागृति में राष्ट्रपति कमाल पाशा की 
सुयोग्य तथा सुशिक्षिता पत्नी श्रीमती लतीफ़ा हानम, 
अफ़ग़ानिस्तान को महाराणी सूय्यो, प्रसिद्ध लुकी नेत्री 
हालिदा अदीब हानूस तथा नरहम दाबे का बड़ा 
हाथ दे । 


है] के 527 ्ँः 


रूप में समस्त सुस्लिस जगत में प्रजासत्ता की स्थापना | 


पश्चिमी ढड्डः पर सज्ञठित हुई हैं। वे आधुनिक शख्तों का | 


तुर्की से परदे का तो नामो-. 


मुस्लिस जगत की परम्परागत शासन-ग्रणाल्ली, उसकी क्‍ 


| पढ़ना नहीं चाहती। सन्‌ ३६११ आऔर १६२१ की मर्दुम- 


जे अभी ऐसी स्वतन्त्रता का उदय नहीं हुआ है, लेकिन | 


श्र 
हा मदुमशमारी में अपने को. को 
हिन्दू लिखाओ | 


क्ल््च्््ल््क्स्सस्िः 


<४॥॥ ज जागृति और उन्नति केयुग में हर एक क़ौम 

अपनी-अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश से 
कटिबदछ है और परिश्रस करने से बहुत सी क्रौमों को 
सफलता भी प्राप्त हो चुकी है। परन्तु यह हमारी द्विन्दू 
क्लौम दिन प्रति दिन घटने के सिवाय बढ़ने का पाठ ही 


शुमारियों का हिसाब देखने से साफ़ पता चलता है कि 
सन्‌ ११ में हिन्दुओं की संख्या जितनी थी सन्‌ २१ में उससे 
घट गईं। इसका सुख्य कारण आल्स्यवश हिन्दुओं का 
अपने भाइयों की सम्हाल न रखना है । हर एक नया 
फिरक़ा, जो उत्पन्न होता है, इस हिन्दू जावि से ही 
निकलता है और फिर इसी का शत्रु बन जाता है | ग्रानी 
अपना निराला ही मत सिद्ध करता है। जैसे सिख, जैनी, 
समाजी आदि सब हिन्दू सन्‍्तान होते हुए भी अपने 
आपको हिन्दुओं से अलग मानने छूण गए हैं। ये यह 
नहीं समझते कि जुदा-जुदा होने से हमें. कितनी 


कमज़ोरी आ गई है। इसी फूट के कारण हिन्दू क्रॉस 


पर आज अनेकों भयइझर विपत्तियाँ आई हुई हैं। इस- 
लिए सज्जनों ! अब भी मौंक़ा है। सभी हिन्दू भाई मिक्क 
कर आगामी मर्दुमशमारी में अपने आपको ग़ेरसुस्लिस 
न लिखा कर “हिन्दू” लिखावें, जो शाख्त्र-प्रतिपादित, . 
पवित्र और उत्तम शब्द है। किसी के समझाने-बुझाने 
से हमको अपनी क़ौमियत का त्याग न कर देता चाहिए । 


चाहे हम सबों के सत ( सम्भदाय ) अलग-अलग रहें? 2: 


पर क्रौम सब की एक हिन्दू ही हो। जैसे सुसलमानों 
मे फ़िर बहुत हैं, पर क़ौम सब एक ही अथात्‌ सुसल- 
मान लिंखाते हैं। फ़िरक़े (मत) अलग होने से क्ौस 
अलग नहीं हुआ करती | हम सनातनी, आर्यप्तमाजी, 
जैन, सिख आदि सब हिन्दू भाई हैं। इस बात पर ध्यान 
देते हुए आगामी मर्दुमश॒मारी में कोई भी हिन्दू अपने 
आपको रैर-हिन्दू लिखाने की ग़लतो न करे और इस 
तरह भारत को दुर्बल्ल बनाने का. पातक अपने सर पर 


नले। 


नोट- हर एक हिन्दू अख़बार वाले को चाहिए कि 
जब तक मर्दुमशुमारी का काम चल रहा है तब तक अपने 


अख़बार में एक-दो क़ॉलम इस विषय पर लिख कर... 


हिन्दुओं को समकाता रहे । 
ट्विन्दू क्रौम का शुभचिन्तक, 
( स्वामी ) हरिनाम दास 
श्री० खाधुबेला तीथ (सक्खर) 


राष्ट्रीय गान 


यह पुस्तक चौथी बार छप कर दैयार हुई है 
इसी से इसकी उपयोगिता का पता लगाया जा 
सकता है। इसमें वीर-रस में सने शभक्ति-पूरस 
गानों का संग्रह है। केवल एक गाना पढ़ते दी 
आपका दिल फड़क उठेगा। राष्ट्रीयता की लद॒र 


आ्यापके हृदय में उसड़ने लगेगी। यह गाने हास्मो- _ ; 


नियम पर गाने लायक़ हैं । मूल्य केवल ।) दि 
'लाँदः कार्योलय, चन्द्रछोक, ड्लाहाबाद 


हे 
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भारत की “वीर 


और लड़ाकू” जातियाँ 


काशणि++-जीतन। 


[ श्री० नीरदचन्द्र चौधरी “साडते रिव्यू से? ] 


'लुष्य स्वभाव से ही इतना दुबंल है कि उसकी | 
जाति के हर एक सदस्य से श्रत्यधिक क्‍ का 


थर बलिदान की आशा नहीं की जा सकती । उसमें 
चाहे बलिदान भर वीरता की मात्रा हो या न हो; 
परन्तु अपनी प्रशंसा के पुल्न बाँध कर उस जाति के दुर्गंश 
« * दिखाना और निन्‍्दा क़रना अपमान की इतिश्री हे, 
भर इसलिए जब एक के बाद दूसरा बिटिश अफ़सर 
यहाँ आकर हमसे कहता है कि हम में वीरत्व के भाव 
भर लड़ाई की योग्यता का. बिलकुल अभाव होने के 
कारण ही, उसे इड्लैण्ड का विलास और आनन्‍्दसय 
जीवन छोड़ कर हमारी रक्षा के लिए भारत की गर्मी की 
धधकती हुई आग में सन्‍्तप्त होने के लिए ल्ाचार होना 
पड़ता है, तभी हमारी निद्रा भज्नः होती है और हम 
विचार-सागर में डूब जाते हैं। सब से अधिक दुख तो 
इस बात का है कि अन्‍्त्र-सुम्ध की नाई उनके थोथे 
सकों के प्रवाह में हम यह सर्वथा भूल जाते हैं कि जो 
अ्रपनी बहादुरी की इतनी डींग मारते हैं, उन्होंने तो 
भारत को निरख कर उसे निरबंल और बुज़द्लि बना 
दिया है ; अख-शब्त्र छुड्टा कर अपने प्यारे देश, अपने 
नीवन और अपने धन-मान की रहा करने में उन्हींने 
तो हमें अशक्त और असहाय बनाया है। 
हमारे इस पतन का कारण वहराया जाता है हमारा 
दाशनिक और धार्मिक जीवन और आत्म-समत्व + और 
इन्हीं दुगुंणों के कारण सिद्धान्त रूप से यूरोप की जातियाँ 
पूर्वीय जातियों से अधिक वीर और आदर्श मान ली गई 
हैं। परन्तु इतने ही से हमारे अपमान की इतिश्री नहीं 
हो जाती । भारत की 'वीर और लढ़ाक्‌? जातियों की, 
लिनका वर्णन साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दिया 
है, एक भ्रल्गग श्रेणी बना कर हमारे हृदय के गहरे घाच 
पर नमक छिड़का गया है। रिपोर्ट ने इन इनी-गिनी 
वीर” जातियों के सिर पर केवल क्षत्रित्वका मौर ही नहीं 
बाँचा है ; वरन यह कह कर उनकी प्रशंसा भी की है कि 
उनके सिवाय ऐसी कोई जाति भारत में नहीं है जिनके 
करनधों के ऊपर भारत की रक्षा का भार सौंपा जा सके। 
डनके वीरत्व का इस प्रकार अत्यधिक रूप से गुण-गान 


थदि हमारे “ब्रिटिश-रक्षक' अपने प्रभाव और बल से 
उन्‍हें दबा कर न रखें तो वे अन्य अशक्त और बीरत्ता- 
.. दीन जातियों के गल्ले काटने और निगल जाने में कोई 
« कसर ने उठा रक्खें । 
साइमन रिपोर्ट का कहना है कि “इन दो कारणों के 
'श्रल्ञावा जिनसे भारत और धन्य औपनिवेशिक राज्यों में 
विभिन्नता उत्पन्न होती है एक तीसरा कारण और है। 
 श्रौपनिवेशिक राज्यों की ही नहीं, बल्कि समश्त संसार 
को अपेज्ा भारत में केवल एक-दूसरे से बिलकुल विरोधी 
'भ्रगणित धर्मों और विभिज् जातियों का हो सम्मिश्रण 
नहीं है, वरन उन जातियों की लड़ाई की योग्यता में 
भी बहुत अधिक भेद है। मोटी दृष्टि से यह कहा 
सकता हे कि जिन जातियों में सब से अधिक 
ओर बहादुर सैनिक उत्पन्न होते हैं, वे उन 
तियों में नहीं हैं, जो परीक्षा में श्रपनी चमल्कृत 
प्रतिभा दिखाती हैं. और मस्तिष्क की लड़ाई में मोरचा 


पे 


करके पीछे से उन पर यह क्ान्घुन भी लगा दिया है कि , 


' चूब्बें भ्याव 


. यह प्रायः निश्चित मालूम होता है कि 
भारत के सामने फौजी ख़र्च कम करने की जो बड़ी भारी 
>मस्या डपस्थित है उसके ख्याल से भारत को हर एक 
जाति में एक सी फ़ौजी योग्यता मिलना असम्भव है। 
ऐसी परिस्थिति में भारत में ब्रिटिश फ्रौजों और ब्रिटिश 
अफ़सरों ३23० से, भारत की लड़ाकू फ्ौज़ें, यद्यपि 
उनमें उन वीर जातियों की संख्या बहुत थोड़ी है, उन 
करोड़ों निवासियों के ऊपर धंलयानार ढा 0 जो 
शान्तिपूवंक अपना कारवार करते हैं और जिन्हें 
बात की कल्पना तक नहीं है कि यदि भारत से अड्नरेज़ी 
फ़ौज और अऊरेज़ी अफ़सर हटा लिए जायेँ और वहाँ 
की फ्रौजों में केवल देशी. वीर जातियों के सिपाही रह 
जायें, तो उन पर कैसे-कैसे भीषण अत्याचार होंगे ।!”* 
थदि साइसन कमीशन का यह निदान हम सच्चा 
सान ल्लें तो वास्तव में इस अभागे देश का भविष्य पूर्ण 
अन्धकार में है। परन्तु सच बात तो यह है कि हम केवल 


| रिपोर्ट के सिद्धान्तों के आधार पर भारत के भाग्याकाश 


का सितारा इबा हुआ नहीं मान सकते । साइमन कमी- 
शन के पदापंण के, जिसका मुख्योद्देश्य भारत में स्वरा- 
ज्य, स्थापन के मार्ग में. विरोध का ऊँचा पहाड़ खड़ा 
करना है, बहुत पहिल्ले भी इन “वीर” कहाने वाली 
जातियों के सिद्धान्तों के अनुसार दो विभिन्न राजनैतिक 
और फ़ौजी विभागों का अस्तित्व रहा है । यदि हम भूल 
नहीं करते तो इन सिद्धान्तों के अनुसार राजनैतिक 
विभाग का जन्म सन्‌ १६१६ में उसी समय हो चुका था, 
जब कि सुधारी हुए कौन्सिलों में “वीर” और “लड़ाकू 
जातियों के प्रतिनिधि तिवाना के करत सर मलिक 
उमर हयात ख़ाँ ने बुलन्द आवाज़ से आने वाले सुधारों 
की प्रशंसा के गीत गाए थे। श्रव रहा फ्रौजी-विभाग 
“उसका जन्म बलवे के बाद ही हिन्दुस्तानी फ़ौज का 
पुनः सज्लडन होने पर हो गया था। यदि हस कर्नल सर 
उसर हयात ख़ाँ की महत्वाकांक्षाओं और उनकी राज- 
नीतिक योग्यता को महत्व न दें तो सर जॉन साइसन 
और उनके साथी हमें कृपया क्षमा कर देंगे! परन्तु उन 
सिद्धान्तों के फौजी विभाग में हमें ज़्यादा अन्दर घुसने 
की आवश्यकता नहीं है । ऊपर जो इस सिद्धान्त का प्रति- 


पादन फिया गया है कि भारत के एक निश्चित भौगो- 


लिक भाग की ही जातियाँ अधिक बलवान, लड़ाकू और 
फौज के योग्य हैं; यह कितना पोला है इसका पता केवल 
इस बात से लग नाता है कि जिस समय देश भर के 
भयानक बल्लवे से अन्गरेज्ञों के ऊपर आपत्ति का एक 
पहाड़ हट पड़ा था, उस समय अप्नरेज्ञ अ्फ़सरों को इस 
बात की आवश्यकता श्रदीत हुई थी कि फ्रौज में 
सब जातियों और श्रान्तों के सिपाही रखना बहुत 
ख़तरनाक है । और प्रक्ञाब और उसके आस-पास: 
के श्रान्तों के राजभक्त सिपाहियों के रखने .से ही 
उनकी रक्षा और राज्यन्सश्वालन सुचारु रूप से हो 


सकता है। उसके पढिले फ़ौज के सेनापतियों को 


के विपरीत हैं, जो भौगोलिक | 
है बढ यूरोप में कहो ढेँढे नहीं 


/री; || 
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इस बात का विचार न रहता था कि सिपाही किस जाति ह 
या किस श्रान्त का है, वे 
पुष्ट और वीर आदमी चुन लेते थे। भारत की तीन 
भेज़िडेन्सियों की फ्रौजों का चुनाव, जिनके बल से त्रिटिश 
राज्य आज सारे भारत में फैला हुआ है, इसी सिद्धान्त 
के अजुसार डुआ था। उदाहरणार्थ मद्रास की सेना में 
तामिल और तेलगू प्रदेशों से, बस्वई को सेना में भारत 
के पश्चिमी भाग से और बड़ाल की सेना में कुछ बड़ात 
और अधिकांश में यू० पो० और बिहार से भर्ती होती 
थी। जब छलााइव ने $०वों शताब्दी के. मध्यकाल में 
कम्पनी की फ्रौज का पुनः सज्ञग्न किया था तभी से 
फौज में भर्ती इसी प्रकार होती आईं । यद्द रूडढ़ि उत्नीसवीं 
शताब्दी के मध्य काल--अरथांत्‌ बलवे के पद्िले तक रद्दी 
और जगह-जगह से भर्ती किए हुए इन्हों सिणहियों के 
बल से अफ्नरेज्ञों ने भारत में अपना शासन स्थापित 
किया । सन्‌ १८९७ में बज्ञाल को फ़ौज के बलवाई हो 
जाने के बाद ही श्रज्ञरेज़ों का उस पर से बिलकुल विधास 
उठ गया और उसके बाद से ही उन्होंने उत्तरीय भारत 


| की फ्ौज में केवल पब्जाब, सीसा-प्रान्त और नैपाल के 


पहाड़ी भाग की उन जातियों में से भर्ती करना 
प्रारम्भ कर दिया, जिनको 'सामयिक सद्दायता से 


अन्नरेज़ लोग हिन्दुस्तानी सिपाहियों के विद्ोइ का दमन 
करने में सफल हुए थे। और श्रज्गरेज्ों को दूसरी बातों 
की तरह बिना किसी सिद्धान्त के अवल्नम्बन के ही, 
फ्ौज में पक्चावी और पहाड़ी सिपाही मतों करने को 
भी रूढ़ि सी निकल पड़ी । उस समय इनमें कोई ऐसा 
विश्वास, न फैला था कि भारत में केकल उन्हीं की 
जातियों के लोग 'वीर और लड़ाकू? होते हैं। इस रूड़ि 
का सिद्धान्त के रूप में प्रचार तो उस समय हुआ जब 
आयरलैण्ड के लॉर्ड राबट्स ने, जो सन्‌ १८८५ से 
१८९६३ तक भारत के कमाण्डर-इन-चीफ़ रहे थे, इस बात 
की घोषणा कर दी थी कि उत्तर-पश्चिमीय सीमा-प्रान्त - 
और नैपाल की जातियाँ ही हिन्दुस्तान भर में सब से 
अधिक “वीर और लड़ा? हैं और भारतीय सेना में केवल 
उन्हीं की भर्तोी होनी चाहिए । परन्तु साथ ही यह न सूख 
जाना चाहिए कि ये महाशय उन लोगों में थे जो मार- 
तियों को उच्च फ़ौजी शिक्षा देने के कट्टर विरोधी थे । 
उनके बाद से ही इस सिद्धान्त ने अ्ज्नरेज़ अफ़सरों के 
हृदय में स्थान कर लिया; और उसकी जड़ धीरे-धीरे 
इतनी गहरी हो गई कि वे अभी तक उससे अपना पिणक 
नहीं छुड़ा सके हैं । न्‍ 

साइमन रिपोर्ट में जिन तकों के सद्दारे उपयुक्त 
सिद्धान्त की पृष्टि की गई है उससे न तो उसके महत्व 
का ही अन्दाज़ा लगता है और न उसकी शैत्यी के प्रभाव 
का ही ; जिसके द्वारा उस सिद्धान्त को अलछूकृत करने 
का प्रयज्ञ किया गया है। अपने इस विवेचन के निष्कर्ष 
के लिए. हमें ब्रिटिश फ्रौजी लेखकों का सहारा क्ेना 
पड़ेगा ; जिनमें से एक भारत के भूतपूर्व 'क्ार्टर-मास्टर 
जनरल' सर जाज मैकमन हैं। वे लिखते हैं :-.. 

“यू में किसान को छोड़ कर सभी शहर-निवासी, 


| व्यापारी, कारीगर और नौकरपेशा अत्यन्त अशक्त हैं। 


| फ्रौज के लायक़ शारीरिक शक्ति तो उनमें रत्ती भर नहीं 
है। यदि उनके हृदय भी ठीक हों तो भी उनकी मांस- 


कसी प्रकार के फ्रौजी अख-शख्त्र अपने कमज़ोर हाथों से... 
सम्हाल सके। यूरोप की दशा से -वहाँ की दशा बिल्व- 
छल भिज्र है। “नॉर्डिंक जातियों से तो उनकी कोई 
तुलना ही नहीं की जा सकती, जिसका एक अवारा आदमी 


भी डँचे दर्जे का सिपाही बनाया जा सकता है।? . 
| लेफ़्टनेस्ड जनरल सर जाने मेकमन ३ री लेफ़िटनेए्ट जनरल सर जाज॑ मैकमन दो भारी! 


पृष्ठ ७०-७२ | 
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पेशियों और स्नायुओं में इतनी शक्ति नहीं है किये हू ४ 


कं. 


अपनी सेना के लिए हृष्डड 


3, 


(१ 


ञ्र 


खेद और आश्चर्य की तो कोई बात ही नहीं हो जल सेना में ओसत 
च्सकती कि काश्मीरी जैसे बड़े डील-डोल वाले और सशक्त 8 न घुड्सवार 
. झुरुषों में एक औन्‍्स भी शक्ति न हो, परन्तु बात ऐसी निकाक फेर | सिला कर | सेना में 
ही है । और न उनमें ऐसी सुन्दरता ही पाई जाती है 222 02:86 | औसत | औसत | औसत | 
जिसके लिए उन्हें कोई सम्मान दिया जाय । भारत के ५ ः का एएडट उक्त कपल 
सर्दानगी रखने वाले मलुष्य प्रायः कुरूप होते हैं ।”+ 3 क्‍ पञ्षाबी सुसलमान पल्षाब _ र७ र२'६ १४२८ | . (१) जाटों को तीन 
विद्वानों का कहना है कि पूर्वीय और पश्चिमी या | २ गोरखा चेपाल हे 45 भिन्न जातियाँ हैं,उत्की 
जा्डिकः जातियों और संसार की शेष जातियों में यही । कै यहाँ केवल एक जाति _ 
अधान भेद है जिसके कारण यूरोप की तरह हर जाति | सिक्ख पञ्ञाब १६४२७ बतलाई गई है ३-- _ 
“और हर प्रान्त के लोगों को भारत की सेना में भर्ती नहीं | ७ डॉगरा 2. 5 पञ्ञाब के जाट २-- 
किया जा सकता ; और इसी कारण से ब्रिटिश अफसरों जा करपीर हि के पूर्वीय पञ्ञाब और 
को देश के किसी निश्चित भाग की जातियों सें से | $ बाद. | (३) > कक यू० पी० के जाट ३-- * 
झ्ौज में ऐसे लोगों की भर्ती करने के लिए लाचार होना थून्पी०और राजपूताना के जाट) 
सडता है--“जिनके हृदय में यह ख्याल रहता हैं कि | +* पठान (२) सीसाप्रान्त | ७२७ इन तीनों में एक-दूसरे 
जीविकोपाज॑न के लिए जीवन में फौजी नौकरी ही सबसे | ५ | मरहठा कोॉकेन हब से काफ़ी अन्तर है। रे 
अधिक सम्माननीय पद और सब से बड़ा साधन है ; जो सर (२) ये पठान सीसा- _ 
-ज़मींदारों के या राजाओं के लड़के हों, या किसानों की | ८ गढ़वाल्ली - क्‍ (३)5गढ़वाल श्र प्रान्त के पहाड़ी फ़िरिक्ों.. 
श्रेणी में आह्षण आदि जाति के हों, और जब वे फ़ोौज रा 5 2 के हैं। जिन फिरकों मेंसे 
की नौकरी पूरी कर अपने कन्घे पर से हथियार उतारें 20 यू यह 6 रह, ये पठान भारतीय सेना 
त्तब लड़ाई के ब्रिटिश तग़मों से अपना सीना अर कर, | ३० शाजपुताना के साजपलाना प्र में भरती किएगएडैं-- 
“अभिमान से ऋूमते हुए अपनी किसानी में जुट जाय॥7 डे राजपूत वे ये हैं :--- ५--खट्क 
मन कुमायूँ ४ 
कोई भी समझदार आदमी इसमें सन्देह न करेगा १३ |. कुमायूँ निवासी साय रछछ का 22% हा 
के आवश्यकता के दबाव ने बड़े-बड़े घरानों के लोगों को | ३२ पर न रे रेक, जाई ४०० 
द डैन्‍्बर्ड शूजर | बर-पूर्वीय. | ३४२ | 
सैनिक जीवन व्यतीत करने के लिए लाचार कर दिया ] | वजपताना । सलिक दीन खेल और ।$ 
था । परन्तु यदि इस बात पर से कि हिन्दुस्तानी सेना ३३ | फब्जाबी हिन्दू 5 बझर कक 
उन्हीं सिपाहियों की भर्ती होती है जो लड़ाई के तरिटिश न जा के 22283 
ह हः होती है ध बडे अहीर । हर ३२२ वह्ञश ( इनमें से दो 


४ 


.. ज्वग जाय कि समय-समय पर भर्ती की इस नीति में 


ही] 


_अष ३, छाणड है, संख्या ४ ] ? 9 ; 
लक 2८5:4९ ६० बहन बाद उधर फमकरव २१-20: 5८२६ उप: 35::25९2:200% < 5 ३ ६२:७-२५८- डर 2: ८:उज कद । 
< जन रनअनल्क्कन्न_सेंचं>,> ंॉऑि><्ऑअ)बडे<ड:::3::222 अमल अमल दक न आलम 
डच्च श्रेणी के लोगों का ठो और भी ख़राब हाल | सिद्धान्ताजुसार “ अधिकांश में 
2 : ग वीर'और लड़ाकू! बातियों कहाँ गं 
है। 2 है गा, रे मा | तक अभाव पढ़ा है है. आर कि 20 2 ४ _लिपाहियों पा 
३ सत्र प्रसिद्ध भारत में मस्तिष्क नीचे की सूची में भारतीय पैद्ल और घुड़्सवार सेना ; कमाते गत 
; 2 रा ड़ 7 | अधिक "आन्त-- 
2 ते वाली श्रेणी के ता अपना कार्य करने | में जिन-जिन जातियों से भर्तों को गई है उनकी औसत, | के हैं, हक पक मोम आन के 
हे के 2. गा है; & 3 के ब क उनके कल पता और अलग-अलग प्रान्तों की क्रम-संख्या बा के पहाड़ों के रहने वाल्ले हैं । इस पक ऐसे सिपा: 
हा अधिक में से यदि फ़ौज के योग्य सिपाही | का उल्लेख किया गया है। इन संख्याओं से ंख्या र 
नेकालने का प्रयत्न किया जाय तो उनकी संख्या आऔंगु का पता लग जायगा कि साइसन रिवोटट ने जिन जातियों लक क यम पा पा & 


पसियों पर गिनने लायक़ होगी [??* 
भारतीय सेना में विभिन्न जातियों का औसत . > 


इस सूची में भारतीय सेना में हर एक जाति की औसत का उल्लेख है, जिसमें पैंद्ल सेना के 5 शिक्षित और 


$८ शिक्षा प्राप्त करने वाले बैटेलियन; भारतीय खिमेदट ब् 
0 अकल0 यन्र; भारतीय घुड्सवार सेना की २१ रेजिमेक्ट्स; और पैदल गोरखा सेना के २० 


जनरल सैकमन इस बात पर अल्यन्त आश्चये प्रगट 
जरते हैं कि--- 

“बड़गल में ऊँची श्रेणी की जातियों के सनुष्य भी 
आस्यन्त डरपोक, निकम्मे और निबल हैं। और इससे 


सगमों? के लिए अपने प्राण निद्धावर करते और उन पर 


अभिमान से झूमते! हैं, यह सिद्ध किया जाय कि भारत & | झुसलमान राजपूत |. दिल्ली के ! फ़िरकों की एक अछ़- 


५ 

का बचा हुआ जन-समुदाय डरपोक और लड़ाई के अयोग्य च्रह्ड आख-पास के | (00003 शान कम्पनी बनी है।) हे 
है, तो उन 'वीर और लड़ाकू” जातियों का, जो धन के +कायमखानी | - राजपूताना | :...«* " (३) गढ़वाली आह्नण 
अलोभन में आकर या शिक्षा के अभाव से ब्रिटिश अफ़- | * काचिन | 4२२ और गढ़वाली राजपूत 
सरों की आक्ला पाते ही बिना किसी आना-कानी के अपने | $+७ | चिन ब््झा ३२२ अलग-अलण बेटेलि- 

ही देशवासियों की छाती से गोल्ली पार कर देती हैं, और | $८ |. करन | : दर यनों में सम्मिलित हैं | 
जिनकी व्याख्या अभी साइमज़ रिपोर्ट में चिकनी खुपडी | ,६ |. तय परवान दखिय गढ़वाल्नो बोल्यों की. 
आया सें की गई है, इससे अधिक अपमान नहों हो सकता। के किक कम 8 0 227 07704 70 केवल दो पलटने पजआब ः 
रॉयल कमीशन के मुँह से, जिसका सभापति इड्जल्लैण्ड | २० हिन्दुस्थाती |... ( प्रधानतया 23 के ४१व रिसाले में हैं । - 
#छ एक सुप्रसिद और अतिभाशाली वकील हो, ऐसी |___|__ सुसललमान | यू०पौ०्के ) _ के ). (४) इन “दो |! 
अ्याख्या निकलना वास्तव में अत्यन्त लज्जास्पद है। हम अप हू 5 | जातियों की संख्या 
आपने सन से साइमन कसीशन व्ही रिपोर्ट में उल्लिखित पे | खिक्ख ६०४४ | १०२४४ | 3३ ५२ | बहुत ही कम है।, 
आतों की विवेचना नहीं करना चाहते । हमारे इस लेख का _ शोरखा हज 5 3 2 दोनों के मिला कर 
उद्देश्य तो भारतीय फ्ौंजों की शरारम्भ से लेकर अभी तक | सुसलमान  इ४ ७६ २६६७७ | ३८०८ | कुल सौ सिपाही होंगे। 


ब्यी संख्या ' और उनकी भर्ती की नीति के इतिहास की 
्याख्या करना है; जिससे हमें इस बात का सच्चा पता 


बर्मा निवासी इद्इ | इदइणछर | ---«-- 


घन अक मरनन सूची में ( क) भारतीय पहाड़ी आर्दिलरी की बैटरियों (ख) खद़ानों और इच्जीनियरी के 
३ रिखाल्ले ( ग ) भारतीय सिग्नल कोर और ( व ) भारतीय पायनियर की ४ कम्पनियाँ सम्मिलित नहीं हैं। 
इनसे से हर एक में पबजाबी सुसबमान, सिक्‍्ख, पठान, हिन्दुस्तानी दिन्दू और मुसलमान, मंद्ासी, और सब 


ज्लैन-कौन से उतार-चढ़ाव हुए हैं और कमीशन के 


# यूवॉलिखित पुस्तक पृष्ठ ८०... ४: 
+ मैकमन और लोबेट-ऊत 'दी आमोज् ऑफ़ इस्डियाः (१६२१) के कक 
इुंड १३० रा 2, 5 5 मरा 


है पक 


0] 


“छिरकों के इज़ारा अफगान शामिल हैं। परन्तु इन जातियों के इस सम्मेलन से सूची की ओसत में कोई विशेष गड़- 
* बड़ नहीं होती । इस सूची में वे भारतीय भी-सम्मिश्वितत नहों हैं जो अज्नरेज्ञी पैदल सेना और आर्टिलरी में भरतीहैं 


हवाला देकर बताया था कि किस आाँति 
छनक राजा बाह्मयण कहलाने लगा | और एंतरेय ब्राह्मण 
( २१६ ) में इलुणा के पुत्र कबच का वृत्तान्त दिया हे, 
जिसे धूर्त दासी का पुत्र कह कर सभा में से निकाल दिया 
था। परत्तु देवताओं ने उसे ऋषियों की श्रेणी में 


ार-पुत्र स्वीकोर किया था और गुरु ने उसके सत्य भाषण 
से सन्तुष्ट होकर उसे शिष्य बनाया था। पीछे यह ऋषि 
घढ़ी-बड़ी सभाओं में अति छत ऋषि गिना गया था । 
यज्ञोपवीत, जो आजकल जाति का एक बड़ा चिन्ह 
है, उस काल में नहीं था । इसका प्रचार भी बाह्मण-काल 
में हुआ है। शत्तपथ ब्राह्मण ( २७२ ) में लिखा है कि 
सब लोग प्रजापति के यहाँ. आए तो देवता और, पितृ 
ज्षोग भी यज्ञोपवीत पहिने हुए आए। और फौशीतकि 
छपनिषद ( २७७ ) में लिखा है कि विजयों कौशीतकि 


करता था । ! 
॥ उस समय आह्यण, क्षत्रिय, वैश्य यज्ञोपवीत को 
| फ्रेवल यज्ञ करते समय ही पहनते थे । अब तो वह हर 


विधान आश्वलायन गृह्मसूत्रों में, पारस्कर गृहयसूत्रों में, 
मलुस्टति और शतपथ ब्राह्मण में है। किसी भी वेद 
में नहीं। 
अब हम आर्यों के तीसरे युग में अवेश करते हैं। 
: बड़ वह युग था जब दर्शन शास्त्रों और तक का ज़ोर 
हुआ । आत्मा की दुरूह पहेली को विचारते-विचारते 
और लम्बे-लम्बे यज्ञ करते-करते आया ने उन भौतिक 
पदाथो' और निय्रमों पर भी ध्यान दिया, जो इन्द्रिय- 
गोचर और अगोचर के मध्यस्थ थे । 
.. इस समय तक पराजित अनायों की बहुत सी 
जातियाँ आयो' में मिल गईं थीं, और चार वर्णों में ही 
४ विभाजित रहना आयो' को शक्‍्य न रहा ; क्योंकि ऊँच- 
नीच और छुआछूत एवं कुल्लीनता का भूत तो उनमें लग 
गया था ; फलतः उक्त चारों वर्णों की अनेक उपशाखाएँ 
होकर उपजातियाँ बनीं, परन्तु इन उपजातियों का 
निर्माण हुआ सझूरत्व के आधार पर | 
_... वशिष्ठ स्टति में लिखा है :-- 
.._.' (१) लोग कहते हैं कि शूद्ध पुरुष से आह्यण स्री 
: अ्लैजों पुत्र होगा वह चाण्डाल होता है। 


होती है वह “वैन” कहाती है। 

(३ ) वैश्य ख्री में, शूद्ध पुरुष से जो पुत्र होता है 
धट “अगस्या वसाहन” होता है । 

४ ) बाह्मणी में वैश्य से “रामक” होता है । 
ज्षत्रिया में वैश्य का “पौलशक” कहाता है । 
| ? कहाता है। 


रक्‍्खा । इसी भ्रकार छाल्दोग्य उपनिषद (४४) में | 
सत्यकाम जावाल की कथा है, जिसमें उसने स्पष्ट अपने को | 


पज्ञोपवीत पहन कर उदय होते हुए सूर्य की पूजा | 


समय की गल्ले की फाँसी हो गया है। यकज्लोपवीत का- 


.. (२) चत्रिया र्त्रीमें शुद्ध पुरुष खरे जो सन्‍्तान 


गताह्ू का शेषांश 
। ! [ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शाश्री ] 


छे हमने शलपथ ब्राह्मण ( ११।६।२।३ ) का | उत्पन्न होता है वह क्रम से 'अम्बष्ठ” 'उग्र' और “निषाद 


ते हैं। 

(८) बाह्मण पुरुष और शूद् स्त्री से क्रो पुत्र हो 
वह 'पासंव' होता है। 

“-वशिष्ठ १८ 
इस मन्‍्तव्य में बौधायन का थोड़ा मतभेद है-- 

(१ ) बाह्मण का ज्षत्रिया सत्री में जो पु्रँहो वह 
तआक्षण! होता है, वैश्य स्त्री में 'अम्बष्ट” होता है, शूद्ध 
में “निषाद! होता है। 

(२ ) किसी-किसी के मत से पासव होता है। 

- (३ ) छत्रिय का वैश्य सञत्री में जो पुत्र होगा वह 
“क्षत्रिय”, शूद्धा में जो होगा वह 'उम्र' कहा जाता है । 

(४ ) वैश्य का शूद्ध स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र “रथ 
कार” कहा जाता है । 

(९) शूद्ध का चैश्य स्त्री में जो पुत्र होगा वह 
मागध' छत्रिया में “चत्रिय”” और बाह्मण में 'चाण्डाल? 
होगा । 

( ६ ) वैश्य का कत्रिया स्त्री में जो पुत्र होगा वह 
'आपोगव! और बाह्वणी में 'सूत! होता है। इसी प्रकार 
“उग्र! पिता और चत्रिया माता से 'स्वपाक!, विदेहक! 
पिता और 'अस्बष्ठ” माता से “वैन”, “निषाद” पिता और 
शूद्धा माता से 'पौलशक?, शूद्रा पिता और “निषाद 
मात्ता से “कौकुटक” होता है। 

--बौद्धायन १। ६। १७ 


गौतम का नियम इन सब से संक्षिप्त और सुधरा 
हुआ प्रतीत होता है-- 

(१६ ) उच्च जाति की उससे नीचे की पहली, 
दूसरी व तीसरी जाति से जो सन्‍्तति हो वह क्रम से 
अम्बछ्ठ, उम्र, निषाद, दौश्यन्त, और पासंव होती है । 

( १७ ) उल्टे क्रम से ( उच्च जाति की स्त्रियों से जो 
पुत्र हों वे सूत, सगध, आयोगव, उत्रिय, वैदेहक और 
चाणडाल होते हैं । 

(५१८ ) कुछ का मत है कि ब्राह्मणी में जो चारों 
जाति से पुत्र हों वे क्रमशः ब्राह्मण, सूत, मगध और 
चाण्डाल़ होते हैं। 


(१६ ) इसी भाँति ज्त्रिय स्त्री में चारों जातियों से 


उत्पन्न पुत्र क्रमशः “मूद्धांभिसिक्त' “ 
और 'पौलशकः कहाते हैं। 
(२० ) वैश्य स््री में चारों जातियों से जो पुत्र हों 


?  'धीवर” 


- वे क्रमशः स्ुज्ञकेथ, माहिश्य, दैश्य और वैदेह होते हैं। 


(२१ ) शूद्धा ञत्री में चारों बातियों से क्रमशः 
पार्सव, यवन, करन और शूद्भ होते हैं। 


. --गौतम ४ ४ 


ये वे प्रामाणिक उद्धरण हैं, जिन्हें कोई कट्टर व्यक्ति 


_ भी अस्वीकार नहीं.कर सकता यहाँ पाठक देखेंगे कि अजु- 
लोम और ग्रतिलोंम दोनों ही अकार के विवादों से सझूर 


जातियाँ बनती चली गईं हैं । पाठक इस बात पर भी 


_| विचार करें कि सागंध और वैदेह, जोकि भिन्न जातियाँ 
| थीं, चाण्डाल और पौलशक, जो निस्सन्देह अनार्य 


जाति थीं, यवन जो बैक्ट्रिया के विदेशों थे, लबको इसी 


कठोर नियम में ला डाला गया. हैं; औरसभी की उत्पत्ति ; 


| कारण आजकल जाति के रूप में बन गए हैं, जैसे सुनार,. ._ 


उपरोक्त चारों वर्णों से की गई'हैं। 

अब एक महत्वपूर्ण बात यह रह जाती हैं कि अभी 
तक जो उपजातियाँ बनाई गई हैं, उनमें उन-लोगों को 
सम्मिलित नहीं ।कियःगया है, जो पेशे और व्यवसाय के 


लुहार, दर्ज़ी, जुलाहा, मोची आदि । 
परन्तु हम वेदों में शिल्प-जीवियों को श्रतिष्ठित रूप... 
में पाते हैं।-और उन्हें आचाये और ऋषि पद आछः 


है है 
था-चह हमें पता ज्गता है। जैसे तैत्तिरीय अरण्यक. ह 
श्र० $ अनु० ७; ऋग्वेद अष्टक मझ० २ ऋ। १; ऋग्ेद्‌ 
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परन्तु ज्यों-ब्यों कऋत्रिय और ब्राह्मण शिल्प से हटके 
गए, त्यों-त्यों जनसाधारण, जो उस समय चैश्य कहाते! , 
थे, भिन्न-भिन्न शिल्पों को भी करते रहे । पीछे जब सझूर 
जातियाँ ' बनने लगीं, और बौढ्ों ने वर्ण-संसकृति को... 
सर्वथा लोप करना 'चाहा तब भिन्न-भिन्न पेशे की भी ' 
जातियाँ बन गईं । ५ 

इन विशेष अधिकारों के परम्परागत चलने में 
बुराइयाँ उत्पन्न होपों अनिवार्य था। आह्यणों ने,जो' ' 
न तो ज्ञत्रियों के से जान-जोखिम के काम में ही थे और 
न जनसाधारण की भाँति हाथ से परिश्रम ही करते 
थे, सरलता से परिश्रसी जातियों के धन में से खाना... 
प्रारम्भ कर दिया । और जिस योग्यता: के कारण उन्हें: 
यह विशेष अधिकार मिला था वह भी उन्होंने प्राछ' 
करने की कोई चिन्ता नहीं की। वशिष्ट ने यह अन्याय” 
भी देखा और इस पर कड़े नियम बनाएं। सुनिए -- ५ 

३-ज्जो ब्राक्षण न तो वेद पढ़ते न पढ़ाते हैं और - 
न. पवित्राि को रखते हैं वे शूद्ध के समान हैं। 288 

(४ ) राजा को उस गाँव को दण्ड देना चाहिए. 
जहाँ आह्लषण लोग अपने पविन्न धर्म का पालन नहीं. 
करते, और वेद नहीं जानते और भिक्ता माँग कर रहते हैं 
हैं। क्योंकि ऐसा गाँव लुटेरों का पोषण करता है। , 8202 

(६ ) मूर्ख लोग अज्ञानता और पवित्र नियमों को... 
न जानने के कारण जिस पाप को धर्म कहते हैं, वह पाप... 
डन लोगों के सिर पर सौ गुना होकर गिरेगा, जो ज्ञोग कि: 
उसे धर्म बताते हैं। 

(७ ) लकड़ी का बना हुआ* हाथी, और वेद रहिकः 
ब्राह्मण ये नाम मात्र के हैं । 


>-वशिष्ठ ३ 

उस समय क्षत्रियों का कत्तेव्य था कि चे।अपने 

कम के अतिरिक्त युद्ध करें, विजय करें, राज्य करें, रथ का... 

अबन्ध करें, वाण-विद्या का अभ्यास रक्‍खें, युद्ध मेंच्ढ्... 
खड़े रहें, और मुँह न मोड़ें । 


जगौ०्१०। १५ । १६५ 
वैश्यों का सुख्य काम था च्यापार करना, खेती, 
पशु-पालन, द्य उधार देना, और, ज्ञाभ के लिए परि- 


अम करना । 90000: 03:00 
/; न्जौण्र्नाथ्छ 

शूद्ध का काम तीनों जातियों की सेवा करनाथा;. 

पर वे धन-उपाजंन के क्षिए परिश्रम भी कर सकते थे ., 


और इनमें कितना अन्तर पड़ गया था। 
मेगस्थनीज़, जो. अब-से ढाई हज़ार वर्ष पूर्व: 
बर्ष में था और मगध-नरेश के दबार में यूनान 
ज्य का राजदूत था, सात जातियों का ख़ास 
करता है । ब्राह्मणों के विषय में वह द्विखता 
“बालक लोग एक मनुष्य के उपरान्त दूसरे मनुष्य* 
की रा में रक्‍्खे जाते हैं। और बड़े 
स्‍्थो-त्यों उत्तरोत्तर न्‍ 


जज आग आग का निवास नगर के बाहर किसी कुछ में 
किसी साधारण लस्बे-चौड़े घेरे से होता है। वे बड़ी 
सीधी चाल से रहते हैं । फूस की चटाइयों व क्‍ 
पर सोते हैं । मांस और शारीरिक सुखों से परहेज़ रखते 
हैं। और अपना समय धार्मिक वार्तात्ाप करने में व्यतीत 
करते हैं । ! हा, 

“३७ वर्ष तक गुरु के पास रह कर भल्येक पुरुष 
अपने घर को लौट आता है। और अपने शेष दिन 
शान्ति से व्यतीत करता है । तब वह उत्तम 'मत्नसल 
और डँगलियों और कान में सोने के आभूषण पहनता 
है। मांस खाता है, परन्तु परिश्रम में लगे हुए पशुओं का 


नहीं । वह गर्म और अधिक भसाल्लेदार ओजनों से पर- | 


हेज़ रखता है। वह जितनी स्त्रियों से चाहता है, विगह 
कर लकता है। इसलिए कि थहुत सी सन्तान उत्पन्न 
हों, इससे यह लाभ होता है कि उसे अपनी सेवा के 
लिए दास नहीं रखने पड़ते । 

“श्राउन लोग जडुलों में रहते और प्रेड़ों के फल 
ओर पत्तियाँ खाते तथा द्त्षों की छाल पहनते' हैं। चें 
डन राजाओं से बातचीत करते हैं जो दूतों के हारा 
भौतिक पदार्थों के विषय में उनकी सम्मति लेते हैं। 
ओर जो उनके द्वारा देवताओं की पूजा और प्रार्थना 
करते हैं । 

“ओऔषध विद्या को जानने के कारण वे विवाहों को 
फलदायक कर सकते हैं। और गर्भस्थ सन्‍्तान को पुरुष 
या स्त्री दोलों के विषय में बता सकते हैं । वे बहुत करके 

/ ओऔषध द्वारा नहीं, वरन्‌ भोजन के प्रबन्ध द्वारा रोग को 
अच्छा करते हैं। डनकी सर्वोत्तम औषध मरहस और 


(6 
* ल्ञेप है ।” * 


द्शनिकों के विषय में वह और कहता है--“वे सर्व- 


साधारण के कामों से बचे रहने के कारक्ष न तो किसी के 


मालिक और न किसी के नौकर हैं। परन्तु लोग उन्हें. 


यज्ञ करने या झतक क्रिया करने को बुलाते हैं। वे एक- 
त्रित भीड़ को वर्षा होने या न होने के विषय में तथा 
लाभकारी दवाओं और रोगों के विषय में भ्रविष्यवाणी 
बताते हैं ।” । 

आाह्मण, जिन्हें मेगस्थनीज़ ए्थक जाति सममता है, 
उनके विषय में कहता है --“वे राजाओं के राज-काज 
के सम्बन्ध में सम्मति देते। ख़ज़ाना रखते, दीवानी 
और फ़ौजदारी मुक्द्ों का फ़ैसला करते हैं । पढ़े-लिखे 
ज्ञोग धर्म सम्बन्धी बातों में उनकी सम्मति और बड़े-बड़े 
अज्ञों में उनकी सहायता लेते हैं । और खेतो करने वाले 
घरिडितों से वर्ष भर का हाल पूडुते हैं ।” 

पाठक देखें कि किस प्रकार गद्द जाति, जो सब प्रकार 
से लोगों द्वारा सम्मानित थी, धीरे-धीरे अपने विशेषा- 
थिकारों को पूरे प्रकार से काम में लाने लगी और मिथ्या 
बातों के द्वारा उस श्रेष्ठता को दृढ़ करने का अयल करने 

* ज्षगीं--जो प्रथम विद्या या पविनश्न जीवन के कारण उसे 

आप थी । 

क्षत्रियों के सम्बन्ध में मेगस्थनीज़ कहता है--“वे 


युद्ध के लिए सजित और तैयार रहते थे। परन्तु शान्ति | 


के समय वे आलस्य और तमाशे में लगे रहते थे । सारी 
सेना-शख्रथारी सिपाही, घोड़े, हाथी आदि का ख़त 
: शजा के सिर होता था। 
“ओवरसियर, राज्य में सब बातों का पता लगाते 
ओर राजा को बताते थे ।? ५ 
चैश्यों और शिल्पियों के विषय में वह कहता है 
. कि--“वे अन्य साधारण कामों से बचे रहने के कारण 
बूरा समय खेती में लगाते थे। शत्रु उन्हें जुक़सान नहीं 
पहुँचाते थे। वे राजा को भूमि-कर देते थे, क्योंकि सारा 
.._ आरतवर्ष राजा की सम्पत्ति थी। और कोई मलुष्य ० 
का मालिक न था । भूमि-कर के सिवा थे चौथाई पेदाः 
- शाज-कोष में देते ये । 0 00000 0 


है कि ७ वें और २ वें युग में या कर्मों के अर 
' जाति उच्च पढ़ प्राप्त कर सकती है।._ 


5६६ 


शिल्पी कुछ शस्त्र बनाते हैं और हज जन्‍्य जता | कुछ अन्य 
सस्बन्धी औज़ारों को | इन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता, 
डल्ठे उन्हें राज्य से सहायता सिल्ती है।” 
पाठक देखें कि यह विदेशी उस समय के जाति-विभाग 
का कैसा आँखों देखा स्पष्ट और पक्तपात रद्वित वर्णन 
करता है। (की 
... बे पाठक इसके बाद के उस काल पर भी दृष्टि 
डाल, जब आरत में बौद्धों का दौर-दौरा हो गया था। 
हिन्दू-धर्म और बौदू-धमे शत्ताब्दियों तक एक-दूसरे के 
साथ चल्ले गए। उच्च कुल्न के ल्वोग ब्राह्मण धर्मी तथा 


सर्वसाधारण बौद्धधर्मी बहुतायत से बनते थे। पीछे जब 


राजाओं ने बौद-घमं अहण किया, तब उसका रूप बदल 

गाया ॥ ॥/0 ५ 
वलमान मनु का संस्कृत संस्करण बौद्ध-काल में हुआ 

है, और उसमें बौद्धकालीन हिन्दुओं का सामाजिक 


2 जीवन ही वर्णित किया गया है। प्राचीन सूत्रों का 


सम्बन्ध किसी न किसी वैदिक शाखा से था, परन्तु मु 
का सस्बल्ध किसी शाखा से नहीं था। वह घाखव में 
वैदिक आयों और पौराणिक हिन्दुओं के मध्य का एक 
बड़ा भारी पुल है। 4] 
फिर भी उसने उपजातियों को उत्पत्ति प्राचीन सूत्र- 


कारों ही के ढक्रः पर मानी है। इसके मत में एक विशेषता 
यह है कि प्रथम श्रेणी के सीन वर्णों से नीचे की तीन 
बर्णों को स्त्री से जो पुत्र उर्पन्न होता है वह अपने विता.. 


के वर्ण का होता है । नई जाति का नहीं। मनु ने अपनी 
सूची को बहुत लम्बा किया है। इस पर भी इसने अन्य 
छाति के लोगों को भी सम्मिलित कर लिया है। पौण्डक 
( उत्तरीय वज़चासी ), उड्र (उड़िया ) द्विद् ( दक्षिणी ) 
काम्बोज ( काबुली ), यवन ( वैक्टिया के यूनानी ),शक 
( व्रानी जाति के आक्रमक ), पारद प्रदलव ( फ़ारस 


के लोग ), चीन (च्वीनी ), किशत ( पहाड़ी ). वरद-खस 


आदि भी इश्ली प्रकार की जातिप्रों में मिला विए हैं। यह 
आश्चर्य की बात है कि जहाँ इ ५ पुस्तक में आरये-अनाये 
सभी जातियों को गिन लिया है वहाँ पेशेवर आदमियों को 
जाति को कल में नहीं गिना गया। भनु सुनार-लुहार 
आदि का ज्लिक्र तो करता है, पर वह उन्हें दूसरी जाति में 
नहीं गिनता। इससे यह निश्चय होता है कि उस समय 
तक भी ये ब्यचसाय ही माने जाते थे। | 

अब हम पौराणिक काल की तरफ़ आुकते हैं, जहाँ 
यह जांत-पाँत का बन्धन एकद्स भयानक रूप, धारण 
कर लेता है। इसी काल में भिन्न-भिन्न व्यवसाय करने 
वालों की जातियाँ बन गई । और यह बदनसीब' 
हिन्दू! जाति इस बन्धन में पिस मरी और हिन्दुओं की 
जातीयता एवं राष्ट्रीयता सर्वथा ही नष्ट हो गई। ..- 
. श्रथम के तीनों बरणों को, इस काल तक भी धर्म- 
विधानों को करने तथा वेद पढ़ने की आज्ञा थी, और 


' तीनों . वर्णों के गुण-कर्म भी रूटटतियों के अनुकूल थे। 


परन्तु शिल्प कर्म शूक् का करार दे दिया गया और अनेक. 
शिल्पी जातियाँ शूद्रों में मिल गईं । ] 
! ... /र्विष्ण॒प॒राण २. 
 सिफ्के याज्षवल्कय ( ३ । ३२० ) उसे वाणिज्य का 
अधिकार देते हैं । याज्षवल्क्य ने १३ मिश्रित जातियों का 
डल्लेख किया है, जो लगभग वैसी ही हैं जैसी कि हम 
पघूवे में बताचुकेहैं।.... (0 | 


इन १३ मिश्रित जातियों सें भी व्यवसाय करने 


| वाली जातियाँ नहीं हैं। बल्कि कई उन आदि-वासियों 


के नाम हैं, जो धीरे-धीरे हिन्दू-धर्म के अन्दर मिल गईं 
थीं। याज्ञवरुक्य यह बात जानता था और उसने लिखा 


: मेज ने कायस्थों के विषय सें कुछ नहों लिखा । मगर 
पुराणों में कायस्थों की ख़ूब निन्‍दा को है । इसका कारण 
स्पष्ट है। कायस्थ पौराणिक काल सें और सुग़लरों के 
समय में भी राज-सम्बन्धी भाय, .कर, वसूली, हिसाब 
आदि के उच्च पदों पर थे। रूच्छुकटिक में कायस्थ को 
न्यायाधीश की सेवा में पाया जाता है। कलह ने अपनी 
राजतरब्लिण्णी में राजा के हिसाव रखने वालों, कर उगा- 
हने वालों, कोपाध्यज्ष के पद्‌ पर कायस्थों का जिक 
किया है। वे शीघ्र ही ब्राह्मणों के कोप में पड़े। वे सभी 
से कर डगाहते थे। किसी पर न छोड़ते थे। कल्हण ने स्वयं 
डनकी बड़ी कदी निन्‍दा की है ? यह जाति सुस्ल॒ल्मानों 
के काल में ख्॒तन्त्र जाति बन गई । याज्वल्क्य 
(१। ३२ ) में कहता है कि राजा को उगों, चोरों) 
बदमाशों, डाकुओं और ख़ास कर कायस्थों से अपनी 
प्रजा की रच्ा करनी चाहिए। 

यह काथस्थ वास्तव में जाति न्॒ थी ; क्योंकि विष्णु: 
पुराण में लिखा है कि--“राज-दर्बार में दस्तावेज़ पर 
राजा की सही तब की जांती है, जब कि वह राज की ओर 
से नियुक्त कायस्थ के द्वारा लिखा हो |” डॉ० जौली ने 
इसीलिए “कायस्थ” शब्द का अर्थ मुहरिर किया है। 

याज्ञवल्कय ने वैद्यों की गणना भी चोरों और 
वेश्याओं के साथ की है और उन्हें इस योग्य बताया. 
है कि उनका भोजन न अहण किया जाय | ः 

हे हशायाश० ११६२५ 

यहाँ हम यह बता देना चाहते हैं कि सूत्रकारों, मलु 
तथा याज्षवल्क्य ने अम्वष्ठ जाति को चैच्ों में गिना है ॥ 
'चशिष्ठ ने अम्बष्ठों की उत्पत्ति ब्राह्मण और छत्रियों के 
मिश्रण से तथा मनु और याज्ञवत्क्य ने ब्राह्मणों और 
चैश्यों से लिखी है। मु ने अम्बष्ठों को वैद्यम जानने. 
वाला भी लिखा है। 0 


(० गेल? 28 049 
इन उद्धरणों से हम नतीजा निकाल सकते हैं कि 
| यद्यपि ये व्यवसाय जातिप्राँ नहीं बने थे, पर अपमान 
की दृष्टि से अवश्य देखे जाते थे । 00080 
यह संक्षिप्त इतिहास है उस विपत्ति का या स्वेनाश 
के बीज का, जिसने दिन्दू जाति को छिल्न-भिन्न कर दिया।.. 
वह ग़ारत हो गई है।मैं ऊँची आवाज़ से सारे हिन्दुओं से 
यह पूछता हूँ कि वे यह तो बतावें कि हंस जात-पाँल 
से क्या लाभ है ? इससे कौन सा इस लोक का या पर- 
लोक का मतलब हल होता हैं मेरे साथ झाशो, मैं. 
लाखों ब्राह्मणों को वेश्याओं का थूक चाथ्ते आपको... 
दिखा ढूँ। हज़ारों. वैश्यों को होटल में मांस और शराब 
गरफते दिखा दूँ। इसमें इनका धर्म नहीं बिगढ़ता। 
बिरादरी चूँ भी नहीं करती। चाहे भी जिस जाति की स्त्री 
से पाप-क्रम करने में जाति कुछ नहीं कहती, मगर विवाइ 
करे उन्हें पत्नी बनाना पाप समझती है। मैं पूछता हैं-+ 


| पाप व्यभिचार हे या पाप वह है जो नीति का. 


देख खुका हूँ जिन्हें दूसरी जाति वाले तुच्छ समझते हैं। 


.. -“पयाक्ष० १६१६५ | बी ६) ५ 
हाँ, मैं यह कहता हूँ कि वर्ण-ब्यवस्था भी नष्ट कर 


| मेरा कहना यह हैकि अन्य वर्णों के विभाग की भी ज़रूरत 
| नहीं है। चाहे भी जो व्यक्ति चाहे भी जो ब्यवसाय 


पालन किया जाय | क्या छँची जाति के लोगों का शरीर 
हाड-मांस का नहों १ हम बेवक़फ़ घसण्डी उच्च जाति वालों 
को मुसलमानों और आए़रेज्ञों के सामने कुत्ते की तरह 
दुम हिलाते तो ज़रा भी ग़ैरत नहीं आती, मगर घर 
में आते ही हम अपनी कुलीनता की दींग हाँकते हैं। मैं 
उल पुरुषों को भी जातीय मामलों में कड़ी अकड़ से एंडता 


यह कैसे शोक और पश्चात्ताप का विषय है। 


दो । यह तो मैं ख़ास तौर पर ज़ोर देकर पहले हा हे 
चुका हूँ कि ब्राह्मणत्व का तत्काल नाश कर देना चाहिए। 


ब्यः 


अपनी रुचि और योग्यता के अलुसार करेगा 
+_ शेबमैटरर «में पृष्ठ के दोसरे कॉलम में देखिष 


बन वर्ष १, खण्ड १, संख्या ४ 


तीसमार खाँ 


की हजामत 


. (शेषांश ) 
. श्री० जी० पी० श्रीवास्तव) बी० ए०, एल-एल्‌० घी० ] 
हृश्य-४ 


। (बटेर खाँ का शेज़ौं हॉकते आना ) 
..._.. बटेर-वाह रे मैं ! आज ऐसी बहादुरी दिखाई है कि 
देखने वालों के छक्के छूट गए। औरतें बहुत दिलेर बन 
कर आई थीं, सगर मेरी शहद ज़ोरी के आगे उनकी एक न 
वक्नी । उन्हें भागते ही बन पढ़ा। और भागों भी तो 
ऐसी बद्हवास होकर कि दो-चार लँगढी-लूब्ी भी हो गई 
हों, तो कोई ताउजुब नहीं । मगर हाथ ! कोई हत्थे नहीं 
।]5 बढ़ी | यही अ्फ़सोस है। जहाँ एक के पीछे पढ़ता था, 
तहाँ उसके साथ दस-बीस और गिरफ़्तार होने के लिए 
झट फट पढ़ती थीं। इसीसे तो सुझे और गुस्सा चढ़ 
गया । और बहादुरी ही दिखाता रह गया | क्रिंस्मत से 
क्भ्ी-अभी एक अकेली भी मित्ष गई थी और मैं डसे 
 हरा-धमफा कर अपने साथ ल्ले भी चल्ला था कि करपद्धत 
कलुझा ने आकर सब गड़बड़ कर दिया | उस इरामज़ादे 
का सर तोड़ दूँगा--साल्षे ने मेरे मनसूबों का प्रोग्राम 
छल्नट दिया ( एक तरफ़ देख कर) अरे ! एक आ रही है, 
वह शा रही है। वाह री तक़दीर, बिल्कुल अरेली है । 
( इधर-उधर देख कर ) कलुआ तो नहीं है। नहीं-नहीं कोई 
नहीं है । ( उस्ती तरफ़ देख कर ) जुर्क़ा पहने हुए है। धोष्ो! 
क़सस ख़ुदा की बढ़ी हसील होगी तभी तो । इसको मैं 
।# ज़रूर अपने मकान जे जाऊँगा। 
| ( तीक्षमार खाँ का जुक़ों पहने आना और बटेर खा को देख 
| कर लौटने की कोशिश करना ) 
छीसमार--( श्रलग ) श्ररे ! मैं किधर निकल आया *ै 
घह तो बटेर ख़ाँ है। अब क्या करूँ ( लौटना चाहता है ) 
! « बटेर--उधर कहाँ १ उधर कहाँ ? घना इधर । 
| . ( तौसमार खाँ घबड़ा कर लौदने की कोशिश करता है ) 


बटेर--फिर नहीं सुनती, चल इधर । झरे ! यह तो 
आगने की कोशिश करती है । तेरी ऐसी तैसी । सागती 
है हरामज़ादी ! ( मारता है ) फिर भागेगी ? चत्न इधर । 

( तीसमार खाँ सामने से भागता है श्रौर बंटेर खाँ उसके पीछे 
दौढ़ता हुआ जाता है । ) 


दृश्य--५ 

/ जज््ल 
( दिलारा का गुस्से में आ्राना ) 
दिलारा--ग़ज़बं ख़ुदा का ऐसा अन्धेर १ औरतों के 
साथ यह बरताओ ? हम लोग आदमी न हुईं गोया 
 कुत्ता-बिल्ली हुई! जो पकढ़-पकढ़ के जज़ल्ों में बदमाशों 
की ख़्राक बनने के लिए छोड़ दी गईं । ल्लानत है हमारे 
मिर्यां पर, जिनके हुकुम से उनकी मॉ-बढिनों की ऐसी 


कि वह यहाँ तक गए-गुज़रे हैं। मेरे किए ऐसे ख़्सम की 
थीबी होकर १हना छुल्लू भर पानी में दूइ मरना है। मैं 
श्ाज से उनका मुँह तक न देखूंगी । हम लोग ओऔदश्त 
ज्ञात जो ख़ुद अपनी परचाहीं से डरती हैं और जिन्हें 


_ अगर सीधी सड़क पर भी अकेली छोड़ दो तो वह अपने 


बेहज़तती हुईं। यह अरब जाना। मैं नहीं जानती थी | 


शर्ता 


( दूसरी तरफ़ से बटेर ख्राँ तीसमार खाँ को. ढकेलता हुआ 
आता है।) ५ 
बटेर--चत्चो इघर। बहुत नख़रे दिखा छुकी। 
अच्छा अब ज़रा अपना बुर्क़ा उठाओ, तुम्हारा मंद 
तो देखें जानमन । अरे | नाइक़ इतगा शर्माती हो, यहाँ 
कोई नहीं है । ( झुँह खोलने की कोशिश करता है, मगर तीस- 
मार खाँ खोलने नहीं देता है) ओहो ! इतनी शर्म ! अच्छा 
लो फिर चल्नो उस भाड़ो की भ्राढ़ में। यहाँ तो मुँह 
दिखाने में न शर्माश्रोगी ? अरे ? अरे ! यह तो फिर अडढ़ 
गई ? चलन हरामज़ादी इधर । 
( एक भाड़ी पर तीसमार खाँ को ढकेलता है और भाड़ी 
में से घबड़ा कर कल्लू लोटा हाथ में लिए निकलता दै। ) 
कलू--अरे | बाप रे बाप ! यह के होय सार ट्टी 
बहठब् आफत के दिहिस ? ( तीसमार खाँ को बुर्कापोश देख 
कर ) अरे ! यह तो ७! मेद्दरारू होय ! (हाथ पकड़ कर) 
करे तू अस मस्तात है कि भाढ़ी में घुसुड-घुपुद मदन 
पर भडरांत फिरत है। तोरे छिनार की। फिर अस बद्‌- 
मास करिहे ? ( लात सेमारता है | ) ( बेर जरॉ को देख कर ) 
अउर तू के हो सरड ? अरे बटेरू ह कहो. अबकी इनका 
बुरका औढ़ाय के ल्वायो है? तू का दुनिया में अडर 
ठौर नहीं रहा? जब देखो तब हमरे मूड़े पर कोढ़ो 
दले के है । मारत मारत घरऊ आचार निकार लेब | सुल 
पहिल्ले इनकेर छिनरपन छुडाय देई । 
( तीप्षमार स्रों को फ़िर मारता है ) 
बटेर--( श्रतग ) लाहोल बिलाक़वत ! इस मरदूद 
ने फिर गड़बड़ कर दिया। * ४) 
... ( दिलारा का आना ) 
दिल्लारा--किससे शब्ता पूछूँ | अरे ! यह कौन 
औरत है ? यह तो मेरा थुर्क़ा पहने हुए है। यह इसे 
कहाँ से चुश के जाई ! ः 
( तीसमार खाँ के सर से बुक्रों घसीट लेतौ है ) 
कहलू--अरे ! एहमाँ से यह के निकल्न पढ़ा है 
जी! 
- घटेर--तौबा ! तौबा ! ज्ञाहौल बिज्लाकृबत ! इल्ला- 
बिल्खा ! ; 
दिलारा-कौन मेरे मियाँह 
तीसमार--कौन सेरी बीबो ? हाथ ! सुम कहाँ 
(0 ४ 
दिज्ञारा--तुग्हारी काररवाइयों का तमाशा देख रही 
थी | चल्लो दूर हो मेरे सामने से। तुरुद्दारा झुंह नहीं 
देखना चाहती । ५ 
सीसमार--अ्नरे ! 
कललू--मत घबड़ाई | खाली वही अजज् नाहीं देखे 
लायक़ है। अप एशर से देखी | ऐेसी मल-दाढ़ी कुछ 
जाहीं है। जेदरा बिल्कुल साफ़ है जप्त मेइरारू के । 


2 तीसखमार-- हाय ! हाथ! इसका ख्याल तो था ही 
नहीं । (मुँह छिपा कर) बस-बस अब ज़्यादा ज़त्नील न 
करो । मैं अपने अख्तियार का खुद ही शिकार होकर 


उसकी हकीकत अच्छी तरह से देरू ली भौर समझ 
हक 


| गया कि हाँ ख़दा भी कोई 


शक दै 


शायद दी किसी देश की चमको हो।._.. 


जन जम न» «कक 
बन्दे अपने सुल्क के वाशिन्दे और पबल्िक के होवा नहीं, 
बल्कि एक सच्चे शैरख़ाद हो । 
-कब्लू--एही बात पर हजूर हमका माफ़ी दीन 
लाए । इम हजूर का बहुत मारा है । 
तीसखमार--अबे छुप ! 
बटेर-हाँ हज्र.घोखे में सुरूपे मी गलती हो गई। 
तीसमार--अरे लिल्लाइ ! इस वक्त चुप रहो । 
कल्लू--नाहीं इज़ुर हाथ जोड्ित है.। हजूर की दाढ़ी 
छुद्त है । क्यू लात हम अनजाने मार बैठेन है। माफ़ 
करी । ( दाढ़ी छूने के वहाने तोसमार खाँ के मुँह पर से उनके 
हाथों को हटा देता है ) 
दिललारा--अरे इनकी शकल्न कैसी बनी है ? 
तीसमार--लाह्ौैक् बिल्ाक़व॒त ! ( भाग जाता है) 
(उसके पीछे दिलारा देखेंदेखें कहती जाती है ।) 
कल्लू--(बटेर खाँसे ) अरे ! तू हूँ लपक के देख 
लेयो । अस खच्चड़ मुँह तोहार बापो न देखिव होहहें । 
(यद्द दोनों भी उम्के पीछे जाते हैं ) 
पटाक्षेप , 


कै ँः - हऔ 


(१६ वे पृष्ठ का शेर्षाश ) 


भी उसे सुभीता होगा । आज ब्राह्मण हलवाई हैं, ख़ोमचा 
बेचते हैं, रसोई करते हैं, पानी भरते हैं, मुनीम हैं, 
च्प्रासी हैं, साहकार हैं, वकील हैं, और ऊँचा-नीचा 
ऐसा कोई पेशा नहीं जिसमें वे न हों । फिर भी ब्राह्मण 
हैं। यह स्मरण रखने का एक तो यह कारण हो सकता 
है कि वे बाह्मणों में रोटी-बेटी करें, दूसरा दुनिया से 
वे अपने को सर्वश्रेष्ठ समझें। थे दोनों ही अधिकार 
जितनी जल्दी हो सके, उनको नष्ट कर देने चाहिए । 
बेशक मैं क्षत्रियों के वर्ण की भी आवश्यकता नहीं 
समझता । निकट भविष्य में जो नया राष्ट्र बनेगा उसके 
लिए हिन्दुस्तान के प्रत्येक युवक को चषत्रियों के गुणों 


| को सीखना होगा। और उनकी राष्ट्रीय सेना जब भी 


देश की ज़रूरत होगी, देश के लिए लोहू बहाने को तैयार 
मिलनी चाहिए। अब यदि युद्ध होंगे भी तो उस प्रकार 
के.न होंगे, जिस प्रकार के कि ह्वेनसाँग ने या मेगस्थ- 
नीज़ ने देखे थे कि शत्रु किसानों और च्यवसायथियों को 
छेड़ते तक न थे। अब--जब भी जहाँ युद्ध होगा-- 
विध्यंस होगा । इसलिए देश की तमाम शक्ति को वणणों . 


था जातियों में विभक्त करने से नहीं, बल्कि उसकी 


महद्दा-जाति बनने में ही उसका कल्याण है। 

चैश्य बृत्ति के लिए किसी जाति को रिज़वे करना, 
मूर्खता है। शान्ति के समय में ब्राह्मण और थोद्धा क्या 
करेंगे ? ध्म-कार्यों को किराए पर कराना तो घुणास्पद है 
ही--शान्ति में योडा लोग कया नाच-रह में पड़े रहेंगे, 
जैसा कि. पहले होता था १ क्या आज भी सभी जातियाँ 


सब प्रकार के व्यापार नहीं कर रही हैं ? क्या युद्ध-जीवन 
ठण्डा होते ही आज - करोड़ों रॉजपूत--जाठ, गूजर आदि - 


जो कत्रिय हैं, खेती नहीं कर रहे हैं--पशु-पालन नहीं. 
कर रहे हैं, जो वास्तव में चैश्य का कव्य है? फिर वे३ 
झूड-मूठ को कअत्रिय या राजपूत क्यों कहलाते हैं ? इसलिए 
हम कहते हैं कि हम वर्ण और जाति की व्यवस्था को ही। 
नष्ट कर दें। हस सारे भारत की एक जाति निर्माण करें । 
और रोदी-बेटी के सम्बन्ध न केवल भारत भर में, ध्रत्युत 
संसार की मनुष्य जाति भर में जायज हो जायँ। तभी 
एशिया का यह सर्व-प्रधात देश अपने व्यक्तित्व को उदय 


| करेगा और इसकी वह सत्ता चमहेगो, नो यूरोप के 


दा | ् 


हट 


३ 


-... नवान गास्लम ययार के माला 
नवान मु ससार क नमाता ; | 


ा 

व 

तुर्की की प्रसिद्ध मद्दिला-नेत्री श्रीमती 
इलीदा अदीब हानूम तुर्की का बतमान विधाता मुस्तफ़ा कमाल पाशा 
फ् 
ईरान के वर्तमान सम्राट क्रान्तिकारों 
रिज़ाशाह 

्ज 
हे 

& | 


कमाल पाशा को सुयोग्य धमपत्नो 
। श्रीमती लवीका हानूम  “_ __ _ _  अपयेपति के दा लत नि लतीफ़ा द्वानूम 


लाहोर-षड़यन्त्र केस के अभिनेता 


० ( गताडू से आगे ) + 


डॉ० गयाप्रसाद 


४ 
है 
न बम्बई महिला कॉन्फ्रेन्स की प्रधान कार्यकन्नों 
&* श्रीमती कमला देवी चद्दोपाध्याय, लेडी ताता, श्रीमती सरोजिनी नायडू और श्रीमती हन्सा मेहता 
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जज 


“तैयारी में हैं ।”? 


हक का आज 


१-०+०७००-८४०----- 


अस्पत पर हाथ 
| लेखक--(१? ] 


| ० ह दी के राजमहलों में'नात-रज्ञः के दौर-दौरे थे । 
छोटे महाराज का विवाष्ट था । डाडिनें गा रही 
“थीं। भाट विरद वर्णन कर रहे थे | बॉँके राजपूत अपनी- 


' “झपनी बाकी अदा दिखा कर मस्ती दिखा रहे थे । 


कुँवर साहेब उठती उम्र के अल्हड़ युवक थे | वे एक 
बढ़िया क्रालीन पर समक्यस्कों के साथ मस्नद के सहारे 
पड़े शराब की प्यालियाँ ख़ाब्यी कर रहे थे | ख़बास और 
गोले ख़िद्मत में हाज़िर थे | कुँवर साहेब ने हँस कर 

“एुक दोस्त से कद्ा--यार, झूँदी में सब्र से ज़्यादा सुन्दर 
स्त्री कौन है ? 

“झड़, क्या महाराज कुमार को इसका पता ही 
नहीं, अजी आपकी बड़ी साज्ी लाष्डिबा के मुक़ाबिले को 
स्त्री इस समय दूँदी ता क्या राणपूताने भर में नहीं है?'--- 
एक मिश्र ने उत्साह से कह्दा-। 

श्नक्ष्या सत्य 939 

“कुमार चाहे जब पआज़मा लें, भ्रव तो आप नातेदार 
डो-गए । और नाता भी ऐसा कि दो बात उद्टी-सीधी 
श्री हो जायें तो निभाव हो. जाय ।? 

कुमार हँस पड़े । बोले--तब आज ज़रा उस सुख- 
चन्द्र की बह्दार देखी जायगी | 

“मगर कुमार, यह वादा कीजिए कि जो कुछ गुज़रेगी 
सब मित्रों को बताना पड़ेगा ।” 

“त्वो हम हाथ पर हाथ मारते हैं ।” 

एक बार यार लोग ठहाका सार कर हँस पड़े । और 


 «शुक-एक प्यालजा और पीकर उन्होंने एक साँस की । 


र्‌ 

महल में बाँदियों ने कुँवर साहेब को ले जाकर एक 
“बाद्दी पर बैठा दिया । ऊपर चन्दोवा तान दिया । एक ने 
सुराही से शराब भर कर कुँवर साहेब को दी ; उन्होंने 
डसे पीकर प्याला अशक्रियों से भर कर लौटा दिया। 
दूसरी ने पान की शिज्षोरियाँ पेश कीं | कुँवर साहेब ने' 
उस पर अपनी मो तियों की माला और एक कटाक्ष फेंक 
दिया। 

तीसरी बाँदी ने आगे बढ़ कर सुन्रा करके कहा-- 
आँवर साहेब ! टृक्म हो तो कुछ गाना-बजाना दो । 

कुँवर साहेब ने हँप कर कहा--यह तो कहो, तुममें 
वाजकुमारी कौन सी हे 

“सरकार हम लोग तो बाँदियाँ हैं, हुक्म हो सो 


“बजा लावें। 
“तब क्‍या बड़ी बाई सांडिबा भी हमले छिप कर 


बैठेंगो १! 


“ुज़॒र, छिप कर क्यों ; वे तो आपके व्याह को 


“उन्हें ज़रा बुल्लाओ वो ।” 

बाँदी दौढ़ी गई। क्षण मर बाद मदाराज़ कुमारी 
उपस्थित थीं। उन्होंने सुसकुरा कर कष्टा--बींद राजा का 
बया डुक्म है ? 


राजकुमार की झाँखें उस रूप को देख कर मँप 
गईं । उन्होंने मुस्कुरा कर कहा--हुक्म देने वाले तो यहाँ 
हाज़िर नहीं हैं, कहें तो, जैसलमेर खाँडनी सवार भेज 
दिया जाय । 

“इतना कष्ट क्यों, उनका हुक्म लेकर तो यहाँ आई 
ही हूँ, आज आपका भी हुक्म बजा त्ाया जाय ।” ४ 

“इस तुच्छु पर इतनी कृपा का कारण १? 

“कारण, कारण की एक ही कही ।!? 

४फिर भी ।”? 

: “श्राप बींदू राजा हैं--इसारे मान हैं--महमान 
हैं--- यहाँ महाराज पर भी हुक्म करें तो उसे बजा जाना 
ही होगा ॥” 

राजकुसार हँसने करे । राजकुमारी ने और निकट 
अकर कहा-बेठिए, खड़े कब तक रहेंगे, में आपके 
लिए जल्पान,........ 

राजकुमार ने अनायास ही. कुमारी का हाथ पकड़ 
कर कहा --आप भी तो बैठिए ; दाखी...... 

कुमार पूरी बात कद न सके, एक प्रबल ,घक्कों 
खाकर वे धरती में जा गिरे 


, क्षण भर बाद उन्होंने उठ कर देखा--वह रूप-राशि 


सुकुमार महिला सिंहनी की भाँति ज्वाल्यामय नेत्नों से 
उन्हें ताक रही है। उसके नथने फूल गए हैं और रवास 
में वृफ़ान के चिन्ह देख पढ़ते हैं । 

राजकुमार काँप उठे। उनके सुख से बात न विकल्ी | 
कुमारी ने चज़ गर्जन की भाँति कंद्ठांण कायर, पापिष्ट !! 
अधम !!! | 
... इसके बाद ही उसने अपने वस्चों से कटार निकाला 
और देखते-देखते अपनी उस सुन्दर सुकुमार कलाई को 
खट से कार्ट डाला |... 

रक्त की धार बढ़ उल्ली। दासी-बाँदी इक्का-बक्का 
खड़ी रह गई / देखते ही देखते महल के सभी छोटे-बड़े 
वहाँ इकटे हो गए। महाराज ने आकर कहा--बेटी, बह 
क्या किया ५ 
४इस पाप्ष्टि ने मुझे छू दिया |”? 
“जैटी, यद नाता ही ऐसा है ।” 
“पिता जी, चुप रहो ।? 

| 


पड़ती थी । 


जड़ने ल्गीं। महाराज ने वर-पत्त से कहला भेजा कि 


| दधर सेना बहुत कम थी। पर जितने भी थे, वे मोर्चेबन्दी 


डे 


“चीरेन्द्र १४७. 

“अआन्नदाता, महारानी।”? 

“अभी जैसलमेर को सॉँडनी रवाना कर ढो। 
वढ़ बिना मव्ज्िल् लिए जाय ओर महाराव से सब _ 
हक्रीकृत बयान कर दे । और अभी इमारे कूच की मी 
तत्काव्व तैयारी कर दो ।” 

“जो महारानी की आज्ञा ।” 

. बूँदी भर के छोटे-बड़े राजवर्गी इकठे हो गए | सभो 
ने कुमारी को समझाया, पर उसने हठ न छोड़ी ! उसके 
सुख पर शब्द थे--अध्मत ! अ्स्मत ! होठ सानों आए 
ही |फड़क रहे थे और उनमें से 'अस्मत' की ध्वनि फूटी 


न मर ह 
सबने ससकू किया कि म्लैर नहीं । सारा रस- 
रज्ञ. फीका पड़ गया.। सबके चेहरों पर हवाइयाँ 


लड़की का डोल्ा तैयार है, उत्तम यही है कि सटपट 
बिंदा हो जाइए । यदि जैसलमेर को सेना आ गईं तो 
एक भी मद बच्चा जीवित न बचेगा 
रो-रोकर दुलद्विन विदा हुई। इसके भाग्य में के 
घड़ी का सुहाग था ? कौन जाने ? राजमहल में कुद्दराम 
मच रहा था । थोदी ही देर में दुलद्िन की पाक्की को 
बीच में डाले वर-पक्ष की सेना सर्प की आँति दुर्ग से 
बाहर जा रही थी । ४ 
के कै द्ः 
दो ही मन्ज़िल के बाद गर्द उड़ती देख वर-पत्त ने 
समझ लिया कि काल मण्डराता हुआ भरा रहा है। 


करके तलवारें सूत कर मरने को खड़े हो गए ! 
00 ७ 
“इस सेना का सुख्यिा कौन है १”? 
“बह सेना नहीं, बारात है ।!? । 
: "इस बारात में हमारा गुनहगार है, उसे हमारे 
सुपुर्दे किया जाय ।!! ; 
“तष्ट कौन है??? 
“बीदराज ।”? 
#उन्हें हम प्राण रहते सुपुर्द नहीं कर सकते |”! 
०तुख्ड्ारे प्राण रहने ही न पावेंगे ।? 
“हमें इसकी परवा नद्ीं। पर बारात पर झफरमात 
यों चढ़ दौड़ना वीरता नहीं |” 
“यहाँ वीरता का भ्श्न नहीं, यहाँ शश्रु से युद्ध नहीं, 
यहाँ अपराधी को गिरफ्तार करके दुण्ड' देना है ।” 
“उसका अपराध क्या है १” 
“उसने स्त्री की अस्मत पर द्वाथ डाला है ।!? 
"बह साधारण दोष था ।” 
/उसकी सज़ा मौत है|? 
ग्रह साधारण काम नहीं |!” 
“बदि राजपूताने की तलवारें भी आकर उसकी 
रचा करना चाहें तो बचा नहीं सकतीं ।”! 
बाँके चीर हुट पड़े । खटाखट तलवारें चलीं और 
देखते ही देखते ख़्त की नद्दी बह निकली | जैसलमेर घे 
की सेना विजयी हुईं। सेना के सर्दार ने छाशोंसेंसे 
ढहां की लाश निकाल कर, उच्च स्वर से कहा--प्रिये ! 
अपराधी को दण्ड मिलन गया । 
“स्वाभिन ! अब एक और कर्तव्य शेष रह गया है ।” 
यह कह कर ज्येष्ट राजकुमारी डोले में से निकल कर « 
लांशों को पेरों से रोंदती हुई-ुलद्विन के डोले के पास. 
पहुँची । देखा, दुलदिन की आँखों में आँसू नहीं हैं। ! 
थे का सिन्दूर पोंछ 2 है और 


उसने अपने हाथ से साथ 


ई' 


सह हि 
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इस पुखक में देश-भक्ति और समाज- 
सेबा का सजीव वर्णन किया गया है| देश छी 
बत्तमान अवस्था में हमें कौन-कौन सामाजिक 
सुधार करने की परमावश्यकता है; और बे 
सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं, आदि 
आवश्यक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने 
बढ़ी योग्यता के साथ दिग्दर्शन कराया है। 
शानन्‍्ता और गह्लाराम का शुद्ध और आदशे- 
प्रेम देख कर हृदय गद्गद हो जाता है । साथ 
ही खाथ हिन्दू-खसमाज के अत्याचार और 
घडयन्त्र से शान्ता का उद्धार देख कर उसके 
खाहस, णैये और स्वार्थ-त्याग की प्रशंसा करते 
ही बनती है। मूल्य केवल लागत-मात्र ॥| 
स्थायी प्राइकों के लिए ||--] 


अरजर ओर जार कर 


दादी वालों को भी प्यारी है, बच्चों को भी-- 
बड़ी पास्तम, बढ़ी नेक है लम्बी दाढ़ी! 
अच्छी बातें भी बताती है, हँसादी भी है-- 


छाख दो लाख में, बस एक है लम्बी दादी !! 

ऊपर की चार पंक्तियों में दी पुस्तक का संज्षिप्त विवरण “गागर में खागर” 

को भाँति समा गया है । फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है, अब लक इसके तीन | 
संस्करण हो चुके है और ५,००० प्रतियाँ द्वार्थोद्दाथ बिक चुकी हैं। पुस्तक में । 
विरज्ञे प्रोटेक्टिज़् कवर के अलावा पूरे एक दर्जन ऐसे सुन्दर चित्र दिए गए हैं 
कि एक बार देखते ही हँसते-हँसते पढ़ने वालों के बत्तीसों दाँत "मुँह से बाइर 
निकलने का प्रयत्न करते हैं । मूल्य २॥) स्थायी प्ाइकों खरे १॥२] मात्र !! 


४... ैैै5ै॒ै॒ै॒४.॒ ॒ ४॒*४॥.]| 


पुस्तक कया है, मनोरजन के लिए अपू्त सामग्री है। केवल एक चुट- 
कुला पढ़ लीजिए, हँसते-हँसते पेट में बल पढ़ जायेंगे । काम की थकावट 


से जब कभी जी ऊब जाय, उस समय केवल पाँच मिनट के लिए इस 


पुस्तक को उठा लीजिए, सारी उदासीनता काफ़र हो जायगी। इसमें इसी 
प्रकार के उत्तमोत्तम, हास्य-रसंपूर्ण चुटकुलों का संभरह किया गया है | कोई 
चुटकुला ऐसा नहीं है; जिसे पढ़ कर आपके दाँत बाहर न निकल आठवें ओर 


. ज्ञांप खिलखिला कर हँस न पड़ें। बच्चे-बूढे, श्ली-पुरुष--सभी के काम की 


चीज़ है। छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय । सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल लागत 
मात्र १); खायी ग्राहकों से ॥] केवल थोड़ी सी प्रतियाँ ओर शेष हैं, शीध्रता 
कीजिए, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी । 


पुनर्जीवन 


यह रूस के महान्‌ पुरुष काउणट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति का हिन्दी 
। । यह उन्हें सबसे अधिक. प्रिय थी । इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष 
। अपनों अल्प-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन नष्ट कर देता है; । 
| किस प्रकार पाप का उदय होने पर बह अपनी आश्रयदावा के घर से निकाली जाकर अन्य 
॥ अनेक लुब्ध पुरुषों की वासना-ठप्ति का साधन बनती है, ओर किस प्रकार अन्त में वह वेश्या- 
। वृत्ति ग्रहण कर लेती है। फिर उसके ऊपर हत्या का भूठा अभियोग चलाया जाता, संयोगवश 
| उसके प्रथम अ्रष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मिलित द्वोना, उसकी ऐसी अवस्था देख कर उसे 
। अपने किए पर अलुत्ताप होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस पतित दशा का 
एकमात्र वही उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चादिए--खब दृश्य 
एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते हैं। पढ़िए और अलुकम्पा के दो-चार आँसू बहा- 
इए । भाषा अत्यन्त सरल तथा ललित है | मूल्य केवल लागत-मात्र ५] स्थायी ध्राइकों से ३। 0 | 


मूखराज 


यह बह घुस्तक है, जो ४ हुए आदमी 


को भी एक बार हँसा देती है। कितना ही 
चिन्तित व्यक्ति क्‍यों न हो, केवल एक चुटकुला 
पढ़ने से ही उसको सारी चिन्ता काफ़्र हो 


जायगी। दुनिया के झठ्मटों से जब कभी - 


आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक -को उठा 
कर पढ़िए, मुँह की मुदनी दूर हो जायगी, 
हास्य की अनोखी छटा छा जायगी | पुस्तक 


को पूरी किए बिना आप कभी न छोडेंगे- | 
यह हमारा दावा है । इसमें किशनलिंद नामक | 


एक महामूर्ख व्यक्ति की मूखतापूर्ण बातों का: 


संग्रह है । मूलेराज का जीवन आदि से अन्त 
तक विचित्रता से भरा हुआ है | भाषा अत्यन्त 


सरल तथा मुद्ावरेदार है । मूल्य केवल २] 


प्र 
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४ 
चषे १, खण्ड १, संख्या ४७ है| पर 


222 राह सा एउाशाभअएभहर सारा सा पापााास्‍ए चर राह ासाचताज का 


को देखते ही वह सइसा हँस पड़ी । डसने कहा--जीजा 


बह ऋद्ध घीर--जो अब तक बचेरे की साँति तलवार 
खिए फ़िरता था, खुपचाप विनयपूर्वक भा खड़ा हुआ । 
उसने विनम्न स्वर से कहा--बाई जी को सुजरा हे । 

“'ज्ञीजा जी ! जीजी के मन का तो तुमने किया-- 
अब कुछ मेरा भी उपकार कर दो ।”?? : 

“ज्ञो आज्ञा ।” 

“क्या भेरे ससुराज वाल्षों में कोई जीवित बचा है १” 

“एक भी नहीं ।”! 

“तब तुम्हों चिता चुन दो, पति की ल्लाश को स्नान 
करा--चन्दन 'चाचित कर--रख दो, जीजी आग दे गा 
देगीः। मैंझब सती होऊँगी । जीजा जी, यह कष्ट तो 
करना होगा ।!? * 

वीर राजपूत की आँखों में एक बूँद भाँसू आकर 
उतल्चक गया। उसने वीरबाला का सैनिक सज्ञाम किया 
ओर पीछे इट गया। ! 

हे कः । 

सूर्य छिप रहा था । और चिता बडी-बड़ी कपठों को 
डड़ा कर घक-घक जल रही थी ! 'बड़ी-बड़ी ल्कड़ियों 
के ल्ाल्र-व्वाल अड्गजारे मानो हँस-हँघ कर उस खेल को 
देख रहे !! 


भ्छ हि 
मुसलमान ख्रियों को तलाक का 


श्री मती शरीफ़ा इमीद्ली ने स्त्रियों के तलाक 
के अधिकारों के सम्बन्ध में भारतीय खरी- 
कॉन्प्रेस्स की कमेटी की सद्स्थाओं को एक नोटिस 
बैंटवाया है, जिसका सार निम्न प्रकार है :-- | 
प्यारी बढ़िनों, ( 
आपको याद होगा कि दिल्लो की श्ियों ने कॉन्फ्रेस्स 
प्छे बम्बई के अधिवेशन में इस आशथ का एक प्रस्ताव 
सेजा था कि--'शरायत के अनुसार सुखक्षमान ख्त्रियों 
का तत्नाक़ का अधिकार ब्रिटिश इण्डिया में माना जाना 
चाहिए !! उस समय स्टेन्डिज़ः कमेटो ने मुझसे इस 
सम्बन्ध में मोलवियों, क्राज़ियों और वकीलों की राय 
द्वेने के द्लिए कद्दा था। इंस निर्णय के अज्लुसार मैंने एक 
विक्ृप्ति प्रकाशित की थी, जिसके उत्तर में मुझे केवल 
डो सज्जनों को राय मिलो ; उनमें से एक तो पटना के भी० 
सैयद हसन इमाम बैरिस्टर की है और दूसरी बग्बई के 
बैरिस्टर फैज़ तैय्यब जो की । इन दोनों मदाशयों की 
राय से मुझे निश्चय गया है कि, त्िटिश इण्डिया में 
मुसलमान श्थियों का तत्बाक़ का अध्विकार माना जाता है । 
श्री० तैय्यब जी ने लिखा है कि--'आपके पत्रोत्तर 
मे मैं आपको सदैव यह बात हृदय में रखने की सलाह 
देता हूँ, कि प्र्चाल्षत क्रानून के अनुसार यदि शादी के 
समय तत्नोक़ की शर्ते तय हो जायेँ तो स्त्री को तल्ाक़ का 


सम्पूर्ण अधिकार प्राप हो जाता है ।”! वे यह भी 


कहते हैं. कि--“हर एक फ़िक़ें के ज्ञोगों को इस बात 
की इत्तद्बा दे देनी चाहिए कि बिना क़ानून के सहारे या 
दूसरी विक़्क़त उठाए वर-वधू की इच्छानुसार शादी की . 
शर्तें तय की जा सकतो हैं । ; 

“मैं आपका ध्यान क़ानून के निम्न प्रसाणों की ओर 
आकर्षित करता हूँ । 

पत्नी को कई प्रकार से तत्वाक़ का अधिकार प्रास हो 
सकता है :-- ; 

(१ ) शादी के समय एक ऐसी शर्त के हारा कि 
ज्वी को तत्लाक़ का अधिकार होगा। . रे 

(२ ) पति की झाज्ञा से । - 


४ 


|. मैं स्टेन्डिन्न कमेटी के सदस्यों के  संस्पुख इस बात ः 


. (३) इस सम्बन्ध में अपने पति की प्रतिनिधि 

नियुक्त होकर । । * 

(४ ) यदि किसी संयोगवश पति तबाक़ दे दे तो; 
संयोग ऐसा हो जिसमें स्री का अधिकार हो ।” 

तैय्यब जी कृत 'मुहम्मढन लॉ” की दुफ़ा १४४ में 
तलाक़ की जो हिदायत की गई है, उसके सस्बन्ध में 
सैय्यद साहिब अमीरअल्वी लिखते हैं :-- 

“शादी की शर्तों के सम्बन्ध में इस दफा का हर 
एक पद ( (.४०४८ ) मिलता-जुदता है । यदि पति एक 
शादी हो छुकने पर दूसरी शादी कर ब्ले तो सुन्नो त्वॉ में 
डसकी पहिली शादी भूठी सिद्धू हो जायगी और दूसरी 


सम ह रख लेने पर यह समा जायगा कि उसने अपनी 
पहिली शादी तोड़ दी है ।” ऐसी स्थिति में यदि पहिल्ली 
शादी की सब रस्में अदा हो चुकी हैं, तो वे ही रस्में 
फिर से होंगी । 

तब्बाक़ के सम्बन्ध में 'शिया कॉ” 'सुन्नी लॉ” से 
मिन्न नहीं है | तैययब जी कृत सुहम्मडन जॉ की दफा 
१२६४ में उसका उल्लेख इस प्रकार है ;-- 

“वत्ति क़ानून के अजुसार अपनी स्त्री या. दूसरे पुरुष 


| को अपनी और से तलाक़ के एलान को मब्ज़ूरथा 
| खरिडत करने का अधिकार दे सकता है” 


पर अधिक ज़ोर इसलिए देतो हूँ कि शादी के समय 
शर्ते द्वारा स्री केवत्न तद्बाक़ का ही अधिकार झ्राप्त बहोँ 
कर सकती,वरन उसो समय एक अढ्ग शर्त हारा दूसरी 
शादी रोकने का भी वह अधिकार प्राप्त कर सकती है । 


के ज्ञान के प्रसार में हर एक व्यक्ति भरसक सद्दायता 
करे,जिससे शादी के समय वधू या उसके रिश्तेदार कल्या 
की रक्ता के निमित्त समुचित शर्ते रख सके | जिस प्रकार 
शादी में 'महर” होता है उसी प्रकार पत्नी को तल्बाक़ 
का अधिकार भी निम्न परिस्थितियों में प्राप्त होना 
चाहिए !-- 5 


भारतीय स्त्रियों का जेल 


पत्नी के साथ क्रूर व्यवह्दार करने पर ( ग) उसके ब्यमि- 
चारी हो जाने पर और ( घ ) इस्त्वाम के अनुसार विवाह 
के कर्तव्यों का पाज्नन और भरण-पोषण न करने पर । 


अज्लरेज़ी और उ्ढू दोनों भाषाश्रों में शादी के नियस- 
पत्र कॉल्फ्रेस्स के वाषिक अधिवेशन में वितरण करवाने 
का अबन्ध करेंगे। इससे क्ोगों में केवल 'सुस्विम लॉ... 
का ज्ञान ही न फैलेगा ; साथ दी वे उसका व्यावहारिक 
उपयोग भी समझ जायेंगे । 


१७. 


इसलिए मेरी हादिक इच्छा यही है कि 'मुस्खिम वा? 


(क ) पति के दूसरा विवाह कर लेने पर (ख) 


यदि स्टेन्डिज् कमेटी ने अपनी अजुमति दी तो हम 


2 हक 298. ६३2 


अनमोल पुस्तकें 
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डे समाज एक बार ही तिल॑मिला उठेगा | अन्नपूर्णा का नैराश्य- 
पूर्ण जीवन-बृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू 
बहावेंगी । कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियाँ 
फूल चठेंगी । यह उन्‍्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रघान है. । 


निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू,समाज के वक्षस्थल पर दहकती हुई 


चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिज्ञ में जादू का असर है । इस उपन्यास 
को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्दों विचार करना होगा, 
भेड़-बकरियों के समान समझी जाने वाली करोड़ों शभागिनी स्त्रियों के 
प्रति करुणा का स्लोत बहाना होगा, आँखों के मोदी बिखेरने होंगे और 


समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का झण्डा बुलन्द करना 


होगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है । भाषा अत्यन्त 
सरल, छपाई-सफ़ाई दशेनीय, प्रष्ठ-संख्या लगभग ५००, सजिल्द एवं 
तिरज्ञे कबर से मंण्डित पुस्तक का मूल्य ३) रु०; स्थायी प्राइकों से ९।) 


| पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है।। गृहस्थाश्रम में ' 
| प्रवेश करने बाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति अवश्य _ 
रखनी चाहिएं। इसमें काम-विज्ञात सम्बन्धी प्रत्येक बातों का ४ 


/ वर्रान बहुत द्वी विश्तृत रूप से किया गया है। नाना प्रकार के 
इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे चाण पाने के उपाय लिखे गए 
हैं। इज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्‍्तान के लिए लालायित रहते थे 


| तथा अपना खर्वध्ब॒ छुटा चुके थे, आज संन्‍्तान-सुख भोग रहे हैँ 
जो लौग भूठे फोकशास्त्रों से धोखा उठा चुके हैं। प्ररतुत 

। पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुल जायँंगी। ' 
गहन विष्य पर हिन्दी में यह पहली पुस्तक है, जो इतनी छान-. 


निवासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट स्लेक्षीणका्य 


दुर्गा और रणचणडी की साज्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीया मद्दारानी 
लक्ष्मीबाई को कौन भारतीय त्वहीं जानता ? सन्‌ १८५७ के स्वातन्ल्य- 


| युद्ध में इस वीराज्ञना मे किस महान साहस तथा धीरता के साथ 


विदेशियों का सामना किया; किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत खट्टे 
किए और अन्त में अपनी प्यारी माठ्भूमि के लिए लड़ते हुए, युद्ध-क्ेत्र 
में प्राण न्‍्योछ्लावर किए ; इसका आयन्त वर्णन आपको इस पुस्तक में 


; अत्यन्त मनोहर तथा रोमा्वकारी भाषा में मिलेगा। 


साथ ही--अद्जरेज़ों की कूट-नीति, विश्वासघात, स्वाथीन्घता तथा 
राकश्षसी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जायैँंगे। अड्गरंज़ी 
शासन ने भारतवासियों को कितना पतित, मूख, कायर एवं दरिद्र बना 
दिया है, इसका भी पूरा घर्णन आपको मिलेगा | पुस्तक के एक-एक 
शब्द में साहस, वीरता, स्वार्थ-त्याग, देश-सेवा और खतन्‍्त्रता का साव 
कूद-कूट कर भरा हुआ दै। कायर मनुष्य भी एक बार जोश से उबल 


॥ पड़ेगा संचित्न एवं सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४); स्थायी प्रादकों से ३) 


इस उपन्यास में बिछुड़े हुए दो हृदयों--पति-पत्नी-+के अन्त- 


हैन्द्व का ऐसा सजीव बित्रण है कि पाठक एक बार इसके कुछ 


कर करुणा, छुतृहल और 'विस्मय के भावों में ऐसे 
प्रोत दो जायँंगे कि फिर क्या भजाल कि इसका अन्तिम पृ 
बिना कहीं किसी पत्ते की खड़खड़ाहट तंक सुन सके |... म् 


॥॥ वर्ष १, खण्ड ३, संख्या ४ 


3 


के 


४ हि में एक प्रकार की विस्थृति थी । विघ्मृति भी कैसी ? 


चर्ष ९ खबड १, संख्या ४ ] 
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गा वीरवर दुर्गदास राठौड़ 4 


[ कुंवर जगदीशसिंद्द गहलोत, एस आर० ए० एस० ] 


हो! स भूतल पर अनेक मनुष्य रूर चुके, प्रति दिन 
मर रहे हैं और मरते रहेंगे ; परन्तु कुछ ही मनुष्य 
"ऐसे मिलेंगे, जिन्होंने अपना जीवन .सफक्न किया है। चे 
अर चुके, किन्तु ज़िन्दा हैं; उनका हाड-मांस का शरीर 
छूट गया है, परन्तु छीति के अमर शरीर में वे,चिरज्जीवी 
'हो गए। चिरक्षीवी बनने के लिए असाधारण अक्नौंकि- 
कता की ज़रूरत है । इस प्रथ्वी पर- जितने भी मरुष्य 
चि२रज्ीवी बने हैं, भज्जे ही वे पौशणिक कथाओं के नायक 
हों, अथवा ऐतिहासिक घटनाओं के मूत्लाधार हॉ--सभी 
अज्लौकिक थे | वे मनुष्य से माधव बने थे, नर से नारा- 
थण हुए थे । प्राचीन तथा अर्वाचीन काल के सभी अलौ- 
किक पुरुष, वीर, वैज्ञानिक, त्यागी, साधु, जिन्होंने समस्त 
संसार का, अखिल मानव जाति का एक क़दम आगे 
बढ़ाया, उसका जीवन महान बनाया, सुख की बृद्धि को, 
जुद्धि के द्वार को खोला--वे ज्ञोग मर कर भी जीवित 
हैं--अजर हैं, अमर हैं। उनकी काया नहों है, किन्तु 
-छाया मौजूद है। संसार को उन्नति में, देश की स्वा- 
“ीनता में, अपने मानमर्यादा एवम्‌ स्वाभिमान की रक्षा 
अऔ अपनी -आहुति देने वालों को किसने नहीं पूजा ? 
वीर दुर्गदास राठौड़ ऐसे ही पुरुषों में से थे । वे एक- 
देशीय थे, परन्तु उनके अन्दर भारत में स्व॒राज्य-स्थापन 
करने की आग घधक रही थी । वे मारवाड की भूमि में 
पैदा होकर भी समस्त भारत को अपना समझते थे । राठौड़ 
नभ्िय होकर भी सभी स्त्री-पुरुषों को अपने कुटुम्बी जन 
मानते थे। सनर्मे देश-सेवा का रस बह रहा था । उनमें एक 
-अकार की आग सी थी, दीवानापन था। अपने उद्देश्य की 


लो असंख्य कठिनाइयों को, गहन परिस्थितियों को, विश्च- | 
बाधाओं को, हृदय में प्रज्वक्षित होने वाल्ली आग के साथ | 
ही व्यक्ति को भी बहुत ऊँचा और बहुत दूर जे जाना । 
चाइती हो । वीर दुर्गदास में एक मानसिक नशा था । वह | 
आज्ञादी का दीवाना था और स्वाभिमान की जागृत मूतति | 
था । उसने अपना एक रास्ता बना जिया था और एक | 
ही उद्देश्य निश्चित कर लिया था। उसने कभी परिस्थिति 
की जटिलता का विचार करने में अपना समय नष्ट नहीं 
किया । सासारिक सफद्वता का उसने अपने जीवन में कभी 
हिसाब नहीं लगाया । वह कमंवीर था, साहसी था, शूर 
था, नीतिज्ञ था। वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के पढ़िल्ले 
किसी से कोई बात घुनने को तैयार नहीं था। वह 
निर्भयतापूर्वक अपने निश्चित पथ पर चलने वाला नर- 
चीर था । * | 
दवीर दुर्गंदास का जीवन इसलिए महान नहीं था, ! 
'कि उसने श्ौरजज़ेब जैसे अत्याचारी बादशाह की कूट- 
नीति को कुण्ठित बना दिया, दुर्गदास की महत्ता इसमें 
नहीं थी कि उसने युद्ध-चेन्र में अपने राजपूत सैनिकों 
के साथ वह बाहुबल दिखाया कि विपक्षी, भी घबरा गए। 
“ओ बालें उसकी सट्टानता अदर्शित अवश्य करती हैं, परन्तु | 
ये बातें दूसरे कई व्यक्तियों के चन्त्रि में भी देखी जा 
सकती हैं। मएतीय इतिहास में ऐसे कई वीर पुरुष | 
दिखाई पड़ते हैं। चिलियानवाला और नेपाल के युद्ध | 
शुरवीरता में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। दुर्गंदास की महत्ता 
उसके हृढ़ निश्चय में है, उसके स्वाभिमान में है, अपने 


लक्ष्य तक पहुँचने में है, उसके त्याग में है भौर स्वातन्त्य- 
प्रियता से है। वह अपने ध्येय को पूर्ति में दिन-रात, 
वर्षा-धूप, शीत, ऑआाँधी, दुःख-सुख-कुछ,भी नहीं देखता 
था। वद्द अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए प्राणों को 
बाजी ज्गाए था। हृदता, लगन, और स्वार्थ-त्याग--ये 
तीन बातें वीर दुर्गदास को अन्य राजपूतों से ऊपर 
'आसीन करती हैं । 

अनेक बातों पर विचार करने के बाद हम यह कह 
सकते हैं कि स्वतन्त्रता-प्रेस की दृष्टि से संसार के इतिहास 
में दुर्गदास का नाम स्वर्णाक्तरों में श्रद्धित किए जाने 
योग्य है । खंखार में स्वतन्त्रता के लिए अनेक स्थानों पर 
अनेक संञराम हुए, जिनमें अनेक वीरों तथा स्वतन्त्रता के 
पुजारियों ने सेनापति का पद म्रहण किया। वे लोग 
अपने-अपने कार्यों से इस्त संसार में अपनी कीति अभर 
कर गए । इनसे वोर दुर्गंदास की तुल्नना करने से हमारे 
कथन की पुष्टि हो ज्ञायगी । 

भारतीय इतिहास में महाराणा भ्रताप का पद बहुत 
दी ऊँचा है । वे अपनी धुन के पके और हिन्दुस्व के अब- 
तार थे । आायों का पदित्र रक्त उनकी नस-नस में बहता 
था। परन्तु समय की गति उन दिलों विचित्र ही थी । उन 
दिनों हिन्दुओं में स्वार्थ और आपल्ी फूट की आग घघक 
रही थी । देश छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित हो चुका था । 
क्षत्रिय लोग किसी उच्च उद्देश्य के लिए आपस में मिलने 
को तैयार नहीं थे। धर्म के विषय में हिन्दुओं को कुछ 
कहने-सुनने की ज़रूरत थो हो नहीं, क्योंकि अकबर जैसा 
कूटनोतिज्ञ शासक हिन्दू-धर्मं की कायापत्वट करने में 
एड़ी-चोटी का पसीना एक कर रहा था। हिन्दू नरेश 
अपनी बह्निन-बेटियों का विवाह अकबर से कर चुके थे । 
अकबर की उदार तथा राजनैतिक नीति ने हिन्दुओं को 
सन्त्र-स॒ुग्ध कर रक्‍्खा था । ऐसे समय में राणा प्रताप ने: 
स्वातन्त्य शक्ल फूँक कर लोगों को आश्चर्य में डाल 
दिया । आसेर, जोधपुर, बीकानेर आदि के नरेशों ने 
अकबर की अधीनता स्वीकार कर त्वी । अकबर ने इन्हीं 
नरेशों की मदद से मेवाड़ पर आ्राक्रमण किया । चित्तौड़ 
का पतन होते ही राणा उदयसिंद भाग गए । समय 
पाकर महाराणा प्रतापलिंह ने स्वतन्त्रता का ऋण्डा 
फहराया, परन्तु खुले आम किसी हिन्दू शक्ति ने डनका 
साथ नहीं दिया । महाराणा प्रताप अपने बाहुबल पर डी 
शत्रु से टकराया और अकबर को बादशाह नहीं माना-- 
डसे अपना मस्तक नहीं कुकाया । उसके देश-भाई और 


| धर्म-भाई लड़े, परन्तु वह वीर अपने प्रण पर अटल हो 


बना रहा । ; 
परन्तु वीर दुगगेदास के समय में तो मारवाड़ की 
बहुत द्वी बुरी दशा थी। वह जोधपुर, जो अकबर के 
समय में अपने राज्य का स्वामी था, इन दिनों झत्याचारी 
ओऔरजञज़ेब के ह्वाथों बर्बाद किया, जा चुका था । जोधपुर 
छुट चुका था, देव-मन्दिर तोड-फोड दिए गए थे, मूत्तियाँ 
तोड़ कर फेंक दी गई थीं । गाँवों में आग त्वगा कर 


सेदान कर दिए गए थे। मारवाड़ का कोई धनी-घोरी | 
नहीं था। मारवाड़ को शजा अनाथ होकर शाही अत्या- | 


चारों से छुरी तरह कुचल्ली जा रही थी, यहाँ तक कि 


राजवंश भी आपदाओं से घिरा हुआ था । विपत्तियों के 


दुर्गदास ने जो अक्तुत कार्य कर दिखाया, वह अद्वितीय 


तक कि दुर्गदास जिनके लिए अपना प्राण तक निछावर 


काले बादल मारवाड़ पर मंडरा रहे थे। ऐसे समय में 


कहा जा सकता है। दुर्गंदास ने जिस श्रदभ्य-उत्साह 
और त्याग-बुद्धि के साथ अपना काये किया और पशुबल 
से टक्कर छी, उसके फ़ल्ल-स्वरूप विज्य-श्री ने अपने हाथों 
उनके गले सें जयमाल्न पहनाई। 

यदि महाराजा शिवाजी के साथ दुर्गशल की तुलना 
की जाय तो दोजों की परिश्थिति में भिन्नता मिलेगी। 
जितने साधन छत्रपति शिवाजी को प्राप्त थे उतने दुर्ग- 
दाख को उपलब्ध न थे | जिस स्वातन्श्य-गगन से शिवा- 
जी डद्य हुए थे, उसकी सामझ्रो पहले ही तैयार थी। 
शाहजहाँ और औरड़ज़ेंब की अजुदार नोति से हिन्दुओं - 
की नोंद खुल चुकी थी। हिन्दुओं में स्वदेश एव 
स्वधर्म-रक्ता के लिए क्रान्ति के भावों का उदय होने 
लगा था । महात्मा रामदास, सन्त तुकाराम, और 
प्राणनाथ जैसे त्यागी सहापुरुषों ने सूमिका तैयार कर 
दी थी। सारांश यद्र कि विराठ आन्दोलन की समस्त 
सामझी पहले से ही तैय्यार थी । केवल एक योग्य नेता 
को आवश्यकता थी । शिवाजी ने ररण्डा उठाया और 
काये आरग्भ कर दिया | इँघन तैयार था, बस आग 
सुलगा कर ग्रज्ज्वलित कर दी | परन्तु दुगंदास के लिए 
इतने अच्छे साधन उपस्थित' न थे | इतना होने पर भी 
वह' अपने कार्य में सफल-मनोरथ हुआ, यह कुछ साधा- 
रण बात नहीं है । 

विदेशी वीरों से यदि दुर्गदास की तुलनां की जाय. 
तो कई बातों में दुगगंदास का पत्नड़ा भारी रहेगा। 
स्कॉटलैण्ड के प्रसिद्ध योद्धा रॉबट बस को ही लीजिए । ._ 
उसने स्कॉटलैण्ड का उद्धार किया । उसने अपने देश 
के लिए दुर्गंदास से कुछ कम कष्ट नहीं सहे । उसने 
अन्त में विजय प्राप्त अवश्य की ; किन्तु अपने शजञ्नु 
वीर एडवर्ड प्रथम के मर जाने पर और उसकी गद्दो पर _ 
कमज़ोर एवं आज्रसी एडवर्ड द्वितोय के बैठ जाने पर ! 
रॉबटट बस की डचित माँगों का स्कॉटलैगड के बच्चे-बच्चे . 
ने समर्थन किया था । परन्तु वीर दुर्गंदास की परिस्थिति 
इससे भिन्न थो . औरज्जज़ेब का प्रताप-सूर्थ आकाश में 
प्रखर किरणों से तप रहा था | मारवाड़ के कई ज्षत्रिय - 
सुसल्यमानों का पक्ष लेकर अपने देश-भाई और जाति- 
आइयों का ख़ून बहाने को सर्वदा उच्यत रहते थे। यहाँ 


करने को उद्यत थे, वे जोधपुर-नरेश भी अपने मुँह-लगे 
सरदारों के. बहकाने में आकर उनके प्रति सन्रेह और + 
सनमुठाव रखते थे। इसका इससे अधिक और क्या - | 
प्रमाण होगा कि दुर्गंदास को अन्त में मारवाड़ से बाइर 
जाकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना पढड़ा। इतना 
डोते हुए भी राठौड़ वीर दुर्गदास ने कर्तंव्य-पाज्नन से * 
कभी पीछे पणग नहीं हटाया | अतएवं कहा जा सकता 
है कि स्कॉटलेणड के खॉबर्ट ब्रूस से दुर्गदास का पद 
ऊँचा है। |; 3 
अमेरिका के ज्ार्ज वाशिज्ञटन वहाँ के स्वातन्त्रय-युद्ध 
के सेनापति थे । वे विजयी हुए, परन्तु उनकी परिस्थिति 
दुर्गदास से भिन्न थी। उनके साथ अमेरिका को सहा- 
जुभूति थी, और स्पेन, फ्रान्स आदि देशों की उन्हें प्री- 
पूरी मदद थी, इसो कारण वे सफल हुए |. पर वीर दुगं- 
दास ? वीर दुर्गदास तो अकेला ही था, जो अपने हने- 
गिने साथियों को जेकर अपने देश को स्वतन्त्र बनाने के 
लिए दीवाना बना घूमता था। परिस्थिति उसके अलु, 
कूल नहीं होतो थी, किन्तु परिस्थिति को वह अपने अनु. 
कूल तैयार कर लेता था | उसने अपना एक मार्य चुन... 
किया था और जब तक वह रास्ता ख़त्म न हो जाय, वह -. 
कोई दूसरी बात घुनना अथवा जानना नहीं चाइता था। 
उन्नीसवीं शताब्दी में स्वतन्त्रता की आग इक्ली में... 
बड़े ज्ञोरों ले घधक उठी थी। किन्तु वहाँ सारा राष्ट्र 
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पन्‍शिपसयियाजिलनाफा मय पापा: 


्डप्ध्प्प््त 


. प्रतियाँ और शेष हैं । मूल्य केवल ३) स्थायी ग्राहकों से २।) 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, “विष-विज्ञान!, 'डपयोगी चिकिस्सा', स्त्री-रोग-विज्ञानम! आदि-आदि 
अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्वर्ण-पदक प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० घरमानन्द जी शास्त्री, आयुर्वेदाचाय हैं, अतएव पुस्तक की उपथोगिता का 
अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। आज भारतीय स्त्रियों में शिश्ु-पालन सम्बन्धी खम्मुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों 
हजारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रतिवर्ष अकाल-सृत्यु के कलेबर हो रहे हैं। घात-शिक्षा का पाठ न ख्वियों को घर में 
पढ़ाया जाता है और न आजकल के गुलाम उत्पन्न करने वाले स्कूल और कलिजों में । इसी अभाव को दृष्टि में रख कर प्रस्तुत 
पुस्तक लिखी और प्रकाशित की गई है | इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका उपचार तथा ऐसी संहज घरेतल्यू दवाइयाँ 
बतलाई गई हैं, जो बहुत कम खर्च में प्राप्त हो सकती हैं । इसे एक बार पढ़ लेने से अत्येक माता को उसके समस्त कत्तैव्यों का ज्ञान 
सहज'ही में हो सकता है और वे शिशु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर उसका उपचार कर सकती हैं। मूल्य लागत मात्र २॥] 


यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरखकता, शिक्षा, उत्तम 
लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और ल्ालित्य के कारण 
हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका दे । इस उपन्यास में 
यह दिखाया गया है कि आजकल एम० ए०, बी० ए० ओर 
एफ़० ए० की डिग्री-प्राप्त स्त्रियाँ किस प्रकार अपनी विद्या के 
अमिमात में अपने योग्य पति तक का अनादर कर उनसे निन्‍द- 
नीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार घन्‍्हें घरेलू काम-काज 
- से घृणा द्वो जाती है। मूल्य केवल २); स्थायी प्राइकों से १॥) 
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यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो को नई करतूत है । यदि 
आप अपने काले कारनामे एक विदेशों महिला के द्वारा मर्मिक 
एवं हूंदय-विदारक शब्दों में देखना चाहते हैं तो एक बार इसके 
पृष्ठों को उल्लटने का कष्ट कीजिए । घ॒र्म के ज्ञाम पर आपने कोन- 
कौन से भयड्ूर कार्य किए हैं; इन कृतियों के कारण समाज की 
क्या अवस्था हो गई है--इसका सजीव चित्र आपको इसमें 
दिखाई पड़ेगा । पढ़िए और आँसू बह्मइए !! केबल थोड़ी सी 


मनोहर ऐतिहासिक | आयरलेण्ड के गृद्र |सनोरणब्जक कहशनेया 
। लिया " । में १७ छोटी-जोटो) 

“ कहछानाया सा है हा हा मह और रे 

इस पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्य, |. कहा/नया कहानियाँ सप्रह की गई हैं । कहानियों 


दू और मुसलमान, स्त्री-पुरुष--सभी को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो 


छोटे-बड़े सभी के मुँह से आज यह 
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के आदश छोटी-छोटी कहानियों द्वारा 
_ उपस्थित किए गए हैं । केवल एक बार 


के पढ़ने से बालक-बालिकाओं के हृदय 
में दयाछुता, 
सच्चाई और पवित्रता आदि सदूगुणों के 


; अबुर उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य में 
॥ हर ९ 

उनका जीवन उसी प्रकार महान और 
. उज्ज्वल बनेगा । मनोरखन ओर शिक्षा . 


की यह छापूव सामग्री है । भाषा अत्यन्त 
हरे, ललित तथा मुहावरेदार है । मूल्य 


_ केवल रे] से स्थायी भाइकों १॥) 


परोपकारिता, मित्रता, 


सुनने में आ रहा है कि भारतवर्ष, आयर- . 


लैण्ड बनता जा रहा है। उस आयरलैण्ड 
से अड्भगरेज़ों की ग़लामी से किस तरह 


. छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफीन 


दल ने किस कौशल से लाखों अज्ञ- 
रेज़ी सेना के दाँत खट्टे किए, इसका 
रोमाआ्वकारी वर्णन इस पुस्तक में 
ढ़िये। इसमें आपको इतिहास और 
डकन्यास दोनों का मज़ा खिलेगा। सूल्य 


। केवल--देस आने | | 


जायेंगे और सारी चिन्ताएँ दूर हो 
जायैंगी । बालक-बालिकाओं के लिए 
यह पुस्तक बहुत उपयोगी है | केवल एक 


कहानी उनको झुनाइए--खुशी के सारे 


उछलने लगेंगे, और पुस्तक को पढ़े बिना 
कदापि न मानेंगे । . सनोरजन के साथ 
' हो प्रत्येक: कहानियों में (शिक्षा की भी 
सामग्री है । शीघ्रता कोजिए, केवल 
थोड़ी कॉपियाँ ओर शेष हैं। सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल १॥] ; स्थायी 
प्राहकों से १८) « 


हल 


् ॥0| [0] बाला “ 


गबाबज्ाहि 


जिला 


(छि] 
कि 


| 


| नकल | 
तन] 
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हैः 


वर्ष ९, खण्ड १, संख्यों ४]. 


स्वतन्त्रता की भ्राप्ति के क्विए बेचैन हो ज्वञज अ बा आज गज इज था । मेज़िनी 


अपने जोशजे विचारों से नवयुवकों के उष्ण रक्त में 

उफ्राल पैदा कर दिया । गेरीबाल्डी की तलवार और 
काबूर की कूट -नीति ने विजय-प्रासि में सहायता पहुँचाई । 
यह आन्दोत्वन राष्ट्रीय था, और उसके नेता राष्ट्र की जगी 
हुई शक्ति के केवल्न सूत्रधार सात्र थे परन्तु दुगंदास के 
साथ यह बात नहीं थो । उसके आन्दोलन: का जन्‍म 
डसी के मस्तिष्क से हुआ था। दुर्गंदास के प्रयत्न से 
मारवाड ने अपने खोए हुए गौरव और सम्मान: को पुनः 
प्राप्त कर अपने प्राचीन यश को अक्षुर्ण रक्खा | वह 
स्वाघीनता का पुजारी था, उसकी महानता उप्चके अटल 
निश्चय में थी । वह कार्य करते समय सफलता और 
असफलता का डिसाब लगाने नहीं बैठता था। वह 
बोर था, शूर थो, ओर सच्चा क्षत्रिय था । ऐसे ही वीरों 
के कार्यों का देख कर विदेशी विद्वानों ने कहा है कि-- 

+ पुजल [२३9०० प्राण्पारए टॉब्वाप5 फैला पि। $॥7९ 
9 पाल पहवा0ए व गला ६09, - भ्री० 700९5 ४ |.6 
एचाडाप्र्ब[ गिप। कञं5 5 प्रसार ० (ए०॥9 ; 
शाते 6 0707/गारढे रण गि5 एक्ट, ॥7870४९७०० 
द््याणे 92 फैल्प्टा पाउट पीगा )॥ ९ टएटए- 
ह्ट्लाह्वाए  धंफा।<-- ०८० ५. प्राएविटाड. प्रा 
7९३ ९एतेटा, 

अर्थात्‌-क्षत्रियों की माता को ही अपने पुत्र को 
कीति का यश मिलना चाहिए क्योंकि चढ़ पदले-पहल 
क्षात्र-धर्म की शिक्षा अपनी माता को गोदा में हो प्राप्त 
करता है । उसके पिता का शिक्षा का महत्व दूध प्रसिद्ध 
युक्ति से अद्बोभांति समझ में आ जाता दै कि--' देखना 
अपनो माता का दूध न जजाना |? 


ताएपरय यह है कि सच्चा अन्रिय इसेशा अपनी भाज़ 


पर, अपनी शान रखने के लिए प्राण्णोस्सग के लिए तैयार 
रहता है। वीर दुगंदास एक सच्चा राजपूत था, उसने 
अपना जीवन देश और धर्म को रक्ष। में समंपंण कर 


दिया था। ज्ञाख-लाख प्रत्योभनों से भी वद अपने |... 


मद्दाव उद्देश्य से तिल भर नहीं डिगा। वह अपने पथ पर 
मेरु की तरह अटक रद्दा । लेफ़्टनेण्ट जनरल दिज़द्दाईनेस 
महाराजा रीजेण्ट सर प्रताप ने अपने आत्म-चरित में 
वीर-शिरोमणि दुर्गंदस के विषय में लिखा है :-- 
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जननी सुत॒ ऐसो जने, जैसो दुरगादास | 

बाँध मुंडासो राखियो, विन थ*यैं आकास ॥ 

अर्थांतू--/कई बार औरड्शज़ेब ने दुर्गदास से का 
कि यदि तुम अपने स्वामों अजोतर्लिह को हमारे सुषुर्द 
कर दोगे तो हस तुम्हें सारे मारवाड का शाजा बना देंगे । 
परन्तु दुर्गदास एक सच्चा ज्ञत्रिय था, उसे कोई प्रनो मन 
विचलित न कर सका | दुगदाःसख जब तक जिए उन्होंने 
अपना शरीर और झपनी आत्मा अपने देश तथा अपने 
स्वामी के दी हितचिन्तन में अर्पित को । इसीजखिए 
मारवाड़ में उपरोक्त दोहा आज मी प्रत्येक नर-नारी को 
ज़बान पर है ।” 

इतने विवेचन से यह सिद्ध दै कि दुर्गदाल एक दैवी 
विभूति था, उसने अपना जीवन देश ०क्ति और स्वासि- 
अक्ति की वेदी पर चढ़ा दिया था। चह् देश का शक 


जब दबा पद जा पक जग गए को 7 रा री 


सजीव सूत्ति था। उसने अपने गुणों से यश प्राप्त 
किया था। 

_ भासतीय इतिहास ऐसे नर-रत्रों के सुयश से हो 
जगमयगा रहा है, वह हमे अपने अतीत की याद दिल्ला 
कर हममें साहस ओर स्फूरत्ति उत्पन्न करता है | भारतीय 
इतिहास में वीर दुर्गंदास का स्थान उच्च है। वह उन 
समस्त उस्क्ृष्ट गुणों की मूर्ति थे, जो कि एक सच्चे इत्रिय 
में स्वभावतः होते हैं । शारीरिक बच, शो, वीरोचित 
दाक्षिण्य, स्वदेशानुराग और उच्चाशयता आदि विविध 
गुण डनमें पूर्णतः: विकसित थे। संसार में जब तक 
सद्गुणों के प्रति आदर रहेगा, तब तक उनका नाम 
अपना जाति के इतिहास में चमकते रहना श्रनिवाय है । 


यह बहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्ण सामा- 
जिके उपन्यास है। वर्तेमान बैवाहिक कुरीतियों 
के कारण क्या-क्या अनथ होते हैं ; विविध परि- 
स्थितियों में पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किस 
प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय होत हैं और वह 
उद्भ्रान्त सा हो जाता है--इसका जीता-जागता 
चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है। भाषा सरल 
एवं सुद्यावरेदार है। मूल्य केवल २) स्थायी आहकों 
खेर) ॒ 
धयाँदः कायोलय, इलाहाबाद 


2522252255225225: 
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( ३४ वे पृष्ठ का शेषांश ) 


एक सज्जन बोल्य उठे--फ़िलह्ाल् इतना काफ़ी है, | 


आगे फिर जैसा होगा, देखा जायगा । 
' औैंने कद्दा-यारो, ज़रा मेरी ख़्ब तारीफ़ें करते 
रहो, जिससे ल्लोग मेरी ही ओर ह्ों। 


एक मद्दाशय बोले--तारीफ़ों के तो पुत्न बँध रदे 
हैं। रोज़ एक पुत्र तैयार हो जाता है। घुनाव का 
समय आ जाने तक सैकड़ों पुल तैयार हो जायँंगे और 
आप उन्हों पुल्टों पर से खठ-खट करते हुए काउन्सित्न 
में जा विराजेंगे--क्यों, कैसी कद्दी ? 

सब चिज्ञा उठे--वाद् ! वाह ! वल्लाह, क्या कहीं 
है, वाह ! क्‍या पुत्र बाँधे हैं । मालूम होता है, आप 
ठेकेदारी करते हैं । ४ 

_ वह साइब यह सुनते डी जामे से बाहर हो गए, 

कड़क कर बोब्ले--ठे रेदारी करने वाल्ले पर लानत भेजता 
हुँ, में शायर हँसमझे / . 

मैंने कद्टा--चत्तो अच्छा है कि शायर लोग पुल 
भी बाँध खेने लगे। कोई दर्ज नहीं ! यह बड़ी अच्छी 
बात है, एक विद्या है। ईश्वर की दया से इमारे साथ 
सब तरह के आदमी हैं । 

सो संम्पादक जी, अब मैं 'नेक्स्ट वोक' से गश्त 
लगाना आरम्प करूँगा । काउन्सिल के लिए खड़े होने 
से एक लाभ तो हुआ और वह यह कि 'नेक्स्ट वीक! 
के अर्थ तुरन्त मालूम हो गए और आगे भी पढ़ने-लिखने 
का प्रबन्ध हो गया । शेष हात् अगल्ली चिट्ठी में दूँगा । 

भवदीय, 


विजयानन्द (ढुबे जी ) 


. तरलाशि 
[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जो रा है| 


य्‌ ह बूढ़े की नींद का चमत्कार था !! 
* प्रभात आया और गया । 

जातियाँ जागीं, उठीं और वहीं अपनी आयु शेष 
कर गई । _ मी 

मजु-कुल्न के वंश-बीज ने मय पी । 

उत्तराखण्ड के .प्रशान्त वातावरण में काम, क्रोध, 
होड़, बदाबदी, ईर्ष्या, कत्नह, स्वार्थ ओर पाखण्ड भर 
गया । 

दुर्धष॑ छ्ोभ हुआ । 

हाहाकार मच गया । 

मनुष्य घोड़ों की तरह दौड़े, भेइ की तरह मरे और 
गधे की तरह पिसे! ४ 


गईं । 

तपोबनों में कग्पनियाँ खुल्लीं । 

समाधि के स्थत्नों पर ऑफ़िस बने । 

ध्यान के समय काम का दौर-दोरा हुआ !! 

गह्ु। ओर यमुना की कोमज्ञ देद कुल्दाड़ों से इत- 
विज्ञत कर डाली गई ! 

यज्ञ-घेनुओं के मांस-खण्ड प्रिय खाद्य बने । 

असूर्य पश्या महिलाएँ सार्वजनिक हुईं । 
अबोध बालिकाओं ने वैधव्य का वेश पहना और 
निवाहा । ; 


जीवन की श्वास्प्रों पर भ्रभ्युद्य और निश्रेयतत 
डाला ! 

अन्नपूर्णा ने भीख साँगी ! 

इन्द्र ने दासता के टुकड़े खाए । 

विश्वरेवा और रुद्र, वछु, यम पदच्युत हुए। 

विवर्ण आयं॑त्व को मर्यादा गई । ः ४५ 

डसी अन्घकार में नैतिक प्रत्रय का स्फोट हुआ 
डसीमें नीति, धर्म, समाज और तत्व छिन्न-मिन्न और 
ल्लीन हुए !!! 5 

अब उसकी नींद खुलद्यी-- 

हैः अर का 

अब उसको नींद खुली । 

डसने देखा-- 

आँधेरा है । 

डसी आँधेरे में, अन्घकार के अभ्याप्ती--कुछ अपरि- 
खित जल्‍न्‍्तु सर्वेस्व्र खा और बखेर रहे हैं । ; 

और-- 

बह कस कर बैंधा पड़ा है। और उश्के शरीर का 
क्रब-विक्रय हो रहा है ।., 


जल 


ह 


उसने देखा, सब कुछ नष्ट हो चुका है। 
अब वह उस घर का ही न था । 
अब वह उसका कुछ घर भी न था। ; 
उसने अपने पुराने अभ्यास की एक गर्जना की | 
डसने उबाल खाकर एक मटका दिया--बल 
लुगाया--क्रोच किया । 
पर, पुराना पुरुषार्थ योग्य न था । 
बन्त में उसने द्वाय की, और अश्रुपात किया । 
निदंय, हृदयदी त, अक्ृतज्ञ जन्तु ठठा कर हँस पढ़े । 


जैः के सम 


यज्ञस्तूप जत्ना कर मित्रों की चिमनियाँ बना दादी - 


स्त्रैण नर वरों ने प्रथम ताम्न खणड पर और पीछे 


पढ़े ही पड़े; दृष्टि. की कोर से, दृष्टि के छोर तक 


एक पापकामा व्यमभिचारियों ने उसे ख़रीद लिया !!!. 


हल मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज में बहुलता 
से होने वाले वृद्ध-विवाह के भयझ्कर परिणामों का एक वीभत्ख एवं 
रोमाब्वकारी दृश्य समुपस्थित किया है | जीण-काय बुद्ध अपनी 
उन्‍्मत्त काम-पिपासण के वरीभूत होकर किस प्रकार प्रचुर घन व्यय 


* ५ “| करते हैं; किस प्रकार वे अपनी वामाद्नना षोडशी नवयुवत्ती का 


| लीवन नाश करते हैं ; किस प्रकार गृहस्थी के परम पुनीत प्राड्गण में 
रौरव-काणड प्रारम्भ हो जाता है, और किस प्रकार ये वृद्ध अपने 
साथ ही साथ दूसरों को लेंकर डूब मरते हैं; किस प्रकार उद्आ्रान्ति 
की प्रमत्त-सुखद करपना में उनका अवशेष ध्वंस हो जाता है--यह 
सब इस उपन्यास में बढ़े मार्मिक ढद्ग से अद्धित किया गया है। 
भाषा अत्यन्त सरल एवं मुहावरेदार है। सुन्दर सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य केवल २॥); स्थायी ग्राहकों से १॥८) मात्र ! 


उ्क्हयकू 

इस पुस्तक में हिन्दुओं का 
नालायक़ी, मुसलमान गुंण्डों की 
शरारतें और इसाइयों के हथकणडों बे 
| की दिलचस्प कहानी का वर्णन 
क्रिया गया है | किस प्रकार मुसल- 
मान और इंसाई अनाथ बालकों 
को लुका-छिपा तथा बहूका कर 
अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, 
इसका पूरा दृश्य इस पुस्तक में 
दिखाई देगा । भाषा अत्यन्त सरल 
तथा मुद्दावरेदार है। मूल्य केवल 

॥) ; स्थायी ग्राहकों से ॥-) 


हिन्दू-त्योह्ार इतने मदतत्वपूर्णा होते हुए भी, लोग इनको उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । स्त्रियाँ, जो विशेष रूप से इन्हें 
मनाती हैं, वे भी अपने त्योहारों की वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल 


नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुःखान्त 
कद्दानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में श्रणय का उद्भव, उसका 
विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि- 
चिछन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुख्वों की 
आहुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में झआत्यन्त रोचक 
ओर चित्ताकषेक रूप से वर्णन की गई हैं | आशा-निराशा, सुख- 
दुख, साधन-उत्कषे एवं उच्चतम आराधना “का सात्विक चित्र 
पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख 
पड़ने लगता है । मूल्य केवल ३); स्थायी प्राइकों से २।) 


सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारो उपन्यास है । इसे पढ़ 
कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विक्टर छयूमो के 
“लॉ मिज़रेबुल” इब्सन के “डॉल्स द्वाउस” गोस्ट और ब्रियो का 
“डेमेजड गुड्स” या “मेटरनिटी” के आनन्द का अनुभव करेंगे। 
किसी अच्छे उपन्यास को उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर 
सर्वेथा अवलम्बित होती है। उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरी- 
तियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! 

सब्चरित्र, इश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, 
उसकी पारलौकिक तद्ीनता, बाद को व्यभिचारी - पुरुषों की कुदृष्टि, 
खरला का बलपृर्वेक पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो 
जाना, ये ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से 
आँसुओं की घारा बह निकलती है। मू० २॥) स्था० प्रा० से १॥-) 


साहस और सौन्दर्य की साज्षात्‌ 
प्रतिमा" मेहरुजिसा का जीवन- 
चरित्र स्त्ियों के लिए अनोखी वस्तु 
है। उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त 
रोमाब्बकारी तथा हृदय-द्रावक दे! 
परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ कर 
किस प्रकार वह अपने पति-वियोग 
को भूल जाती है और जहाँगोर की 
बेगम बन कर नूरजहाँ के नाम से 
हिन्दुस्तान को .आलोकित करती 
है--इसका पूरा वर्णन आपको 
इसमें मिलेगा | मूल्य केवल ॥) -. 


हिन्दी-ससार 'कुमार' महोद्य के नाम से पूर्ण परिचित है | इस! 
छोटी-सी पुस्तक में कुमार जी की वे कविताएँ संग्रद्दीत हैं, जिन पर | 
हिन्दी-साहित्य को गये हो सकता है। आप यदि कल्पना का वास्त- 


. विक सौन्द्य अनुभव करना चाहते हैं--यदि भावों की झुकुमार 


छवि और रचना का सल्डीतमय प्रवाद्द देखना चाहते हैं, तो इस 
मघुबन में अवश्य विहार कीजिए | कुमार जी ने अभी तक सैकड़ों 
कविताएँ लिखी हैं, पर इस मधुबन में उत्तकी केवल उन्त २६ चुनी 
हुईं रचनाओं डी का समावेश है, जो उनको उत्कृष्ट काव्य-कला का 


परिचय देती हैं। - ः 


अधिक प्रशंसा न कर, हंस केवल इतना ही कद्दना चाहते हैँ कि 


: हिन्दी-कविता में यह पुस्तक एक आदर की वस्तु है। एक बार हाथ में ; 


लेते ही आप बित्ता समाप्त किए नहीं छोड़ेंगे । पुस्तक बहुत ही सुन्दर 
दो रह्षों में छप रही दे । मूल्य केवल १); स्थायी प्राहकों से ॥) 


के 


मित्र 
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झमक का फेर . 9- श्थागरदान : ,.- 55) राजरानी 5) 
यकौडीमल ).. पद्मावती .( नाटक ) ॥22.. खबर तिलक कल न्‍्)े 
.. आत्मत्याग ««« 0) दादाभाई नौरोजी ..... -)/ रणबाँकुरा चौहान... 3) 
; शयामा «»» 0 सूरदास ( जीवन-चरित 9) £) मेवाइ के महावीर ३॥॥) 
ख़नी की आत्म-कथा «- ।) कल्युगपचीसी . ... 5) नैतिक जीवन न 9 पे 
ब़रीब की लड़की «« 3) दिल दिदल्ली «« हट)  जेहाद _ 2 
४ अलजुताप  ..... ०० 3) साठ्भावा 


तक़दीर का फ़ैसल्ला. ... ४) 
ऊषा-अनिरुद्ध *-« ॥॥) 
परिवतेन 24488 
सशरक्ी हर हे 


_रुक्मिणी मज़ल ..... ॥) 
परम भक्त प्रदल्लाद_... 9) 
भारतमात्ता 45328 
छंत्रपति शिवाजी. ... $)) 
मीठी गुआर | 
पद्म पुष्पाअलि की 020 
सोइन गीतावज्ली._..., &) 
बसन्‍्त-बाटिका जन 8) 
राधेश्यास-कीतंन_... ४) 
कुसुमकुज - ह) 
रसीली तान ] 
मुसाफ़िर की पॉकेट बुक... ॥) 


गृहिणी गीताअक्नि -... ॥) 


वियोग-कथा ४3 8 
शतलड़ी «०० ॥)) 
अजायबघर 39 6 
बिजली >« १॥) 
_ विनयपत्रिका... ... २) 
अवलोक (4०0 24) 
.._ भक्त स्त्रियाँ - ॥) 
योग-वाशिष्ठ- सार या] 
औष्म-प्रतिज्ञा 3) 
ओऔष्म-पराक़म ०४०१३॥) 
पाणडव-जन्म 2] 
सहिषासुर बध 2500 %॥॥7 
शुभ का उत्पात ८7२) 
चामुण्डा का पराक्रम ... ॥) 
अर्जुन-मोह 2008 5 
आत्मा की अमस्ता क्छ) 
करमेयोग »०० 24) 
विराट रूप दर्शन न] 
जीव-ब्रक्न विवेक 0] 
अर्जुन का समाधान. ... 52) 
द्रौपदी-लीला * ४) 
ख्ुव-चरित्र ४४४) 
प्रह्माद-चरित्र 32] 
सुदामा-चरित्र 53४2 ॥) 
ख़त्यनारायण की कथा ... ॥) 
बोघ-प्रकाशी 20030 
सीता-बनवास ४५४९१५॥) 
रामाश्वमेघ 2) 
,ल्वकुश की वीरता ..... )) 
.. संतवन्ती सीता की विजय )) 
अहिगावण-बध ४३2), 
राधेश्याम विद्वास .#.... ॥) 
काव्योपवन 45%) 
डपासना-प्रकाश 239 2॥ 
- “ जाति-भेद्‌ <+ जी!) 


रजनी 43000 2:02 432) 


|. पुण्यकीतन 2072 0:2% 8 


आल्हा-रहस्य _ 


इतिहास-समुचण... २) 
दशावतार कथा. 0] 


स्णरूयी क्‍,9 24००0. भा) 

: चरित्र-सुधार पल] 
उषाज्िनी 5 20 
कष्णकान्त का दान-पत्र... ॥) | 
भारतीय ख््रियों की योग्यता... 

(दो भाग ) 0) 
रघुवीर रसरज्ष «« न) 
श्रीरघुवीर गुण-दपंण .... ॥८2) 
देवी चौधरानी 2005, 
दुर्गेशनन्दिनी * 5)! 
सुख शर्वरी «« 2) | 
केला | 
विज्ञान-परवेशिका (दो भाग) 9) 
सुवर्णंकारी ५ की 

. लाख की खेती ५३४) 05 
कपास की खेती #%«०१४॥) 2४७७ 
देशी खेल 22000 ! 
गृहिणी-गौरव ३॥), २) ९ 
इनरूव्थान जीडा || 


राजपथ का पथिक..... ।>) 
दरिद्रता से बचने का उपाय 5) 


'विधवा-प्रार्थना $. 7575 


*०० 38) 


स्वदेशी घर्म 32000 ५ 
रोहिणी 5५० वि 
मोहिनी ॥2) 
संसार सुख साधन... ७) 
अनन्तमती »» ॥2) 
- गल्लावसरण ता] 
अमरकोष » .॥) हे 
गोरज्षा का सरल उपाय... .)॥| 
गोपीचन्द भरथरी ..... 5) , 
ऊंणडलिया गिरधर राय... -2)॥ 
कायाकल्प “« शा) | 
श्रेम-प्रतिमा 20200 ॥ 00 
चैताल-पचीसी ० 
मलुस्टलि (भाषा टीका) ३॥) , 
प्रेम-सागर «०७ २७| 
लोकबृत्ति | ०:५2 0) 
बद्रीनाथ-स्तोजे ०२5) 
चन्द्रावत्वी (नाटक ) ... |) ! 
भारतवर्ष का इतिहास ... २॥॥) 
कल्याण-मार्ग का पथिक_ १॥) 
प्राचीन भारत ३॥-]) 
जापान की राजनीतिक प्रगति 
० लो । 
संसार के व्यवसाय का 
इतिद्दास 5 न्ट) 
अबरेज़ जाति का इतिहास २॥) 
इटली के विधायक महात्मा- 
गय ५०० ३२) 
रोस साम्राज्य »«. २७) 
एज्ाहम लिकन .  ... ॥) 
- शुह-शिल्प 2 
अवध के किसानों की बरबादी )) . 


| 


. शैलबाला 800 27202) 
विसजन_ ४590 
राजारानी «»« ॥॥) 
लल-दसयन्ती «« ॥॥) 
सत्य-हरिश्न्द्र ०० ॥&) 
अज्ुराग-वाटिका व] 
घनारस न 
स्वयं स्वास्थ्यरक्षकः ... ॥॥२.) 
. श्रजेय तारा »« १) 
विश्राम बाग 2९० बह) 
बृथ्वीराज चौहान... ॥) 
छुम्रपति शिवाजी 5९ आती) 
सहधमियणी .. ॥॥) 
रूपनगर की राजकुमारी... ३) 
विचित्र डाकू 77%) 
पाप को छाप बनने) 
शैतान पार्टी 7900. 
श्मणी-तवरल् 3 00५ 
विचित्र घटना (2004%)॥) 
प्तावित्री-सत्यवान न ॥) 
ऋत्याचार का अंश -.. ४) 
झदाचार-दर्पण.. $॥),२), २॥) 
आरत का इतिहास... 
.. ( सजिल्द ) ३) 
सज़ेदार कहानियाँ. ... 9) 
सूक्ति-सरोवर »« २॥) 
कौतृहल भण्डार._ ..- १७ 
अन्याक्री. .. «»« 9 


पहेली बुकौवल 02030 
सच्ची कहानियाँ अ] 


इकीस खेल »»« ॥2) 
नवीन पत्र-प्रकाश »«« 5) 
बक्तुत्वकला ४०५७) 
स्वदेश की बलिवेदिका ... ॥2) 
शाहज़ादा और फ्रक्तीर --« ॥॥) 
बाल नाटकमाला »« 8) 


शज्जू और गप्पू की मज़ेदार 
कहानियाँ. -.- 9 
इल-बिल की कहानियाँ ... &) 
विद्याथियों का स्वास्थ्य -.. 5) 
झादलू और बदलू की कहानियाँ 
82026) 
टीपू और सुल्तान. «« 3) 


जनटखटी रीछू सं ] 
भिन्न-भिन्न देशों के अनोखे 
रीति-रिवाज._... ४८) 


परीक्षा कैसे पास करना ? 9) : 


बद्मावली न 
प्रद्भधवटी - ००० 2) 
हा मे भा 5 ४०००४) 
छात्मोपदेश ०800) 
स्वाधीनता के सिद्धान्त ... ॥) 

“जीवनी न ॥) 
झख्ठत की चघूट २॥) 


विचित्र परिवर्तन 3०० २) 


.. पैराशिक गाथा. ... ४2 


इसी लेन. 


9 पे १, खण्ड 


डललू और सल्लू. ... &) 
विज्ञान-वाटिका न हट) 
परियों का देश 202०8 
खोपडेसिह ] 
बालक ध्रुव 2230) 
बच्चू का ब्याह "- ।>) 
नानी की कहानी * न) 
सज़ेदार कहानियाँ... ... (८) 
बाल कवितावली..... १) 
रसभरी कहानियाँ... ॥) 
बहता हुआ फूल २॥), है) 
मि० व्यास की कथा २॥), ३) 
प्रेम-प्सून १8), १॥२) 
विजया 3॥), ३) 


भिखारी से भगवान ... १) 
मू्खमण्डली 0०), १८०) 
जीवन का सद॒व्यय १), १७) 
साहित्य-सुसन ॥), १) 
विवाह-विज्ञापन. .. ... १0) 
चित्रशाला ( दो भाग) ३।),४॥) 


देव और विद्दारा १॥), २७ 
सक्षरी | $)), $॥) 
कबला 4), २) 
रावबहादुर ॥॥) 
प्राणायाम ॥२2), $८) 
पुव-भारत ॥२2), $॥) 
खुद्ध-चरित्र ॥), १) 
भारत-गीत *- 2) 
वरमाला ॥॥), १॥) 
एशिया में प्रभात ४), ५) 
करमग्रोरग - ॥),॥)) 


संक्िप्त शरीर-विज्ञान ... ॥०2) 


लबड॒धोंधों ॥2), १०9 
इठ्योग »«« १०) 
कृष्णकुमारी 4), $॥) 
श्राचीन पणिडत और .- 

. कवि ॥2), १८) 
जयद्रथबध ॥), १८) 


तात्कालिक चिकित्सा $॥), १॥) 
किशोरावस्था --. ॥2) 
अदूछुत आलाप | 
मनोविज्ञान ॥), १9 
अश्रुपात 22223) 
ईश्वरीय न्याय ५-8 23. 
सुख तथा सफलता . ««- 9 
किसान की कामघेनु .... 2) 
प्रायश्रित्त (पहसन)  ««« 2) 


संसार-रहस्य 

नीति रक्लमाला ५25] 
सध्यम व्यायोग 2] 
सम्राट चन्द्रगुप् १5 0 
वीर भारत 0००) 
केशवचन्द्र सेन... १8),१॥2) 
वह्िमचन्द्र चटर्जी १55), १॥८) 


देशहितैषी श्रीकृष्ण... 5) 
ड्िजेन्द्रलाल राव... ४ 


. भारत की बिदुची नारियाँ. ४) 
वनिता-विल्लास .. «-- ७9 
 पत्राक्षत्रि . बे: 8) 
5 >« 022) - 


_. «« कन्‍्छ 


५ आक 


सुघड़ चसेद्वी 4 
खिलवाड़ ॥) 
देवी दौपदी 0) 
महिल्वामोद ॥) 
गुप्त सन्देश ॥) 
कमला-कुसुम सी 
मिश्रबन्धु-विनोद ( तीन 
भाग ) ७।) 
शिवराज विजय -«« २॥) 
सत्य हरिर्चन्द्र (नाटक) ॥2) 
साधव निदान १॥) 
अनहझ्-रज्ञ ४ २) 
कुटुस्ब-चिकित्सा १॥) 
रासायण का अध्ययन ... ॥) 
रचना नवनीति 20 9) 
प्रवेशिका ब्याकरण बोध... १) 
अयोध्याकाण्ड रामायण... ॥) 
बाल महाभारत ) 
अलटछ्वार चन्द्रिका... ॥) 
बालबोध रामायख -.- .॥) 
झपर प्रकृति पाठ  ४5)॥ 
मिडिलि प्रकृति परिचय ...।-2)॥ 
शिशुवर्ण परिचय का] 
वर्णंसाला और पहाड़े ... “) 
शासन और सहयोग ... 5)॥ 
शिक्षुकथा माला | 
फन्या-साहित्य कि )| 
पतन्न-चन्द्धिका 9) 
बालक 4) 
स्वराज्य-्संग्रास --- ॥२9) 
आयेसमाज और कॉब्म्रेस 
हिन्दू-सड़झन २२०००)) 
शिक्षा-प्रणाली 93550 08) 
आरत-रमणी-त्न.. ««« ॥०2 
सन्ध्या पर ब्याल्यातन ... 9) 
शिश-सुधार १५ 0) 
पुत्री-शिक्तक ००० 0 
सख्ी-शिक्षा । 
मनोहर पुष्पाअब्षि ««« ४) 
गृहिणी-शिक्षा १५४०७) 
गुलदस्ता *«« ॥॥) 
अच्षरबोध न.) 
उवंशी ४ 
ब्ह्मचये-शिक्षा १2) 
तपस्वी भरत ॥) 
दिलचस्प कहानियाँ । 
सूखा हुआ फूल बट) 
दितोपदेश 9) 
घृथ्वीराज रासो &%35॥॥) 
नवीन बीन 22203 
बिहार का साहित्य... १॥) 
लयमाल न 9) 
: प्रेम _ कह 04५ ८20 75) 
: सधु-सब्चय 2220 नल] 
अशान्त ५५० ०॥) 
लज्ञटसिह न ] 
विद्यापति 50 0] 
अहिल्याबाई 5६%: ॥) 
सौरभ 66%) 
नवपल्लचब »« १) 


व्यवस्थापिका चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


वेहाती दुनिया »«« १॥).  विधवाश्रम 
प्रेम-पथ »-« ३) चालक बिज्ली 
चघुरुष-परीक्षा «-« 9१) सुसाफ़िर को तड़प 
- सुधा-सरोवर १) यूरोपीय सभ्यता का दिवाब्ा । 
त्यागी भरत ॥)  अखत में विष 
गुरु गोविन्द्सिह )). खझुसाफ़िर पुष्पाअलि 
एकत्तारा 206“ उज्षया। 56 2, 
अशोक - $)) मानवती 
निर्माल्य १) धर्म-अधर्म युद्ध 
बाल-विल्लास ।) नवीन भारत 
विपज्ञी ))  श्रीकृष्ण-सुदामा 
दुलहिन ।) » ग़रीब हिन्दुस्तान 
शेरशाह '।).. आरतीय सभ्यता 
शिवाजी 0 हरफ़नसौला 
माइकेल मधुसूदन ॥) हरद्वार का इतिहास 
अगवान बुद्ध -«« 9) बोल्शेविज़्म हर 
_#ल की मुलाक़ात .... “20 सुसाफ़िर भजनावल्नी . 
थार की ऑँगृढी #) असहयोग दर्शन | 
सूरजसुखी - 2 चेतावनी सझ्लीतन ... ७ 
आसमानी लाश . ८) बजन्‍मबैया सझ्डीतेन ... )).. 
चोर की तीथ्थ-यात्रा |) भरीसतवानी सह्लीतन ... हु 
आशिक़ की कमबखझ़ती ... 5) महास्मा गाँधी «०: हि ० । 
सूर्यकृमार सम्भव 0). रॉवार ससद्ा »«० 2) 
अयानक विपक्ति.._... 5) सेवाश्रम कर 200 
श्रीदेवी -,... #) महात्मा विदुर 2.20 7) 
भीषण सन्देढ ««« ॥) महामाया + ॥2)५ 
माधवी « ह2)  शकुन्तला -« $८१) 
पिशाच पति -« ॥) हुष्णकुमारी 5): 
अछुत हत्याकारी_... &) चात्रधमे मा 
कविता-कुंसुंस )) बलिदान २०० 2.9 £ 
बगुला भगत ««« ॥) आरतीय देश «०६ 6 दब 
बिलाई मौसी «० ॥) चित्रशाल्रा का  . 
,सियार पाँडे »«« ॥) दम्पति सुदृद * । 
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॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥|| 


॥॥ 


अजी। सम्पादक जी महाराज) 
जय राम जी की ! 

अई) इस समय काउन्सिल के अतिरिक्त और कुछ 
अच्छा नहीं लगता । जहाँ देखिए, इसी की चर्चा है। 
क्या पढ़े-लिसखे और क्या बे पढ़े--सब इसी की बातचीत 
किया करते हैं। पिछल्ली डिट्ठी में मैंने आपको सूचना 
दी थी कि मैं भी काउन्सिल के द्विए खड़ा हो गया हूँ । 
बड़ी दिज्ञगी रही। मेरे खड़े होने का समाचार फैलते 
डी, नाई, घोबी, कहार, मनिहार, गुरडे, डिलुहे, पहल: 
वांन, कवि, शायर, लेखक, सम्पादक वशेरह-केरह, सब 
चींटी-दुल्न की तरह घर घेरने ख्रगे। अब जिसे देखिए 
वह्ी कहता है--हमारी बात मानिए, इमारे कहे अलु- 
सार काम कीजिए तो इस तरह काडन्सिल में घुस जाइए 
जैसे सूई में डोरा घुसता है।” भई वाह ! क्या कही है. 
सुई में डोरा घुसने की ख़ब कही । यह एक शायर साइज 
की रक्ति है । चित्त प्रसन्न हो गया। - 


मैंने कद्दा--'कोई है ? इन शायर साइब को चार 

: पैसे इनाम दे दो ।?! इतना सुनना था कि शायर साहब 
मसचल गए, बोल्े--““चार पैसे ! आपने भी सुझे कोई 
मिखमड्ग समझा है।?” मैंने कह्ा--“अजी वाह, आप 
भी क्या बातें करते हैं । फ़िज्नहाल चार पैसे की रेवड़ियाँ 
खाइए, मुँह मीठा कीजिए, जब काउन्सित्न में पहुँच 
जाऊँगा तो किसी दिन पँचमेल मिठाई खा कीजिएगा ।”? 
यह कष्ट कर शायर साहब को ठण्ढां किया एक सित्र 
मदह्दोदय ने द्वार पर रौशनचौकी लाकर बिठा दी । अब 
मैं क्ञाख कहता हूँ कि अरे भाई, यह क्‍या वाहियातपन 
है ! पर वह कब मानते हैं। अतणएव मैं चुप होकर घर 
में बैठ रहा । एक घण्टे भर बाद द्वार पर ढोलक बजने 
की आवाज़ सुनाई पड़ी । मैंने सोचा, देखूँ यह कौन-सी 
बला आई। द्वार खोल कर क्या देखता हूँ, चार-पाँच 


ज़नख़े! ढोलक बजा-बजा कंर गा रहे हैं--“सुद्दागिन | 


ज़च्चा मान करे नन्‍्दत्ञाल ।”” देखते ही आँखों में ख़न 
डतर आया | मैंने डॉट कर उन्‍हें रोका और पूछा-- यह 
क्या वाहियात बात है, तुम लोग क्‍यों गा रहे हो ? 

.... उनमें से एक बोला--सल्लामती रहे; दरवाज़े पर 
नौबत भऊड़ती देख, हसने समझा कोई ख़शी का काम 


है--हम तो ऐसे दो मौक़ों पर आती हैं! अज्ञा, ज़च्ा | 


और बच्चा, दोनों को सलामत रकक्‍्खे । 


मैंने कहा- कुछ घास तो नहीं खा गए हो, केसी 
ज़च्चा और कहाँ का बच्चा, ख़ेस्यित इसी ' में हे कि चुप- 


चाप चल्ने जाओ, नहीं दढोलक-वोबक फोड़ डाली | 


जायगी। ; 

वहीं पर एक व्यक्ति खड़ा था । वह उनसे बोला-- 
यहाँ लड़का-पड़का कुछ नहीं हुआ । बात सिफ्र इतनी 
है कि हमारे पण्डित जी काउन्सित्ष में जा रहे हैं । 


यह सुन कर उनमें से एक नाक पर हाथ रख कर | 


बोल्ला--ऊई अज्ञाह ! तो यह क्या कम ,खुशी की बात 
है । गाओ री गाओ ! 5 
: यह कह कर उसने पुनः ढोलक बज्ञांनी आरम्भ को 


ओर सबसे ग्राना शुरू किया--अरे मेश बच्ञा चक्षा 


काउन्सिल्ञ को ।! 


धर 


यह सुनते ही उपस्थित छ्वोगों ने मुँह फेर-फेर कर 
सुस्कराना आरम्भ किया और मेरे मिज़ाज़् का पारा, 
जो है सो, ३६० डिग्री पर पहुँचा । मैंने पुकारा--कोई 
है ?? होने को वहाँ और कोन था--द्वार पश दुबे जी 
महाराज और घर के भीतर लज्ञा की महतारी। परन्तु 
फिर भी न जाने कहाँ से आठ-द्स आदमी दौड़ पढ़े 
बोले-क्या हुक्म है सरकार ? 

मैंने कहा--इन सबको शहर से निकाज दो । 

सम्पादक जी, मेरा मतलब था कि यहाँ से हटा 
दो, परन्तु आउठ-दस आदुर्मियों ने जो एकबारगी कहा-- 
क्या हुक्म है सरकार” तो कुछ थोड़ा सुरूर हो आया 


और मुँह से निकल गया--इत सबको शहर से निकाल द 


दो। 

खैर साइब, वे सब किसी न किसी प्रकार वहाँ से 
हटाए गए। जब ज़रा मिज्ञाज ठण्दा हुआ तो मैंने 
सोचा--काउन्सिल्न में जाना भी बड़े सौभाग्य की बात 


| है। अभो वहाँ पहुँचे मी नहीं और सब तरह के ल्लोग 


बिना बुलाए दौड़े आने लगे । जब पहुँच' जायेंगे तब तो 
हम एक मुदल्ला ही अल्वग बसा लेंगे। ४ 
समाचार पाकर हमारे परिदत जी भी दौढ़े आए। 
आते हो पहले बोले--अब आप काउन्सिल में ज़रूर 
पहुँच जायँंगे--ज़नख़ों का आना बड़ा शुम होता है । 
ये लोग हर्ष और आनन्द की मूत्ति हैं. और ऐसे अवसर 
पर डी किसी के द्वार पर जाते हैं। ये ल्लोग बिना बुल्लाए 
आपके ड्वार पर आ गए--बड़े शुभ लक्षण दें, अब आप 
निश्चय काउन्सिल में जायँगे। परन्तु आपने उनको 


ख़ाल्ी लौटा दिया, यह अच्छा नहीं किया--उन्हें कुछ 


देदेना चाहिए था। 

मैंने कड्ठा- खेर, अब दे दिया जायगा। परन्तु आप 
ज़रा मेरी जन्मपत्नी देखिए कि मैं काउन्सिल में पहुँच 
जाऊँगा या नहीं । 

पणिडत जी महाराज बड़ी देर तक जन्मपत्री देखते 


रहे, अन्त में बोले--आपका काउन्सिक्त में पहुँचने का | 


योग पूण है; पर कुछ जाप करा डालिए, एक उद्यापन 


कर डालिए । केवल तीन-चार सौ का ख़र्च है--अधिक | 


नहीं । *' 
“केवल तीन-चार सौ !”” केवल की एक ही कही । 

मैंने कहा--सोच कर बताऊँगा। 

इसी अकार जिसे देखिए वह यहीं कहता था कि बस 
अब आप पहुँच गए | मगर आप अब ज़रा बाहर घूमा 
कीजिए । घर में बैठने से काम न चलेगा। 

मैंने पूछा--बाइर घूमने का क्या मतलब ? 

. बोले--शहर में गश्त लगाइए, वोटरों से मिलिए, 
तब तो आपको वोट सिलेंगे--ऐसे घर बैठे कोई चोद 
थोड़ा दे देगा । 

मैंने कह्दा- क्या ग़श्त भी लगानी होंगी ? 
लोग-बाग बोले--औओर कया, बिना गश्त लगाए 
कुछ नहीं होगा । 


जैंने खोचा--अब तो खड़े ही हो गए--बिना | 


काउन्सिल पहुँचे बनेगा नहीं, इसलिए अब सब नाच 


| नाचने पड़ेंगे । 


मैंने कट्टदा-जिस दिन कहिए, उस दिन चलूँ) 


तक का उन्सिल में पहुँचो, तब तक थोड़ी-बहुत झजरेज़ी 


एक सज्नन बोले--एक दिन चलने से काम नहीं 
चेल्लेगा--रोज़ चलना पड़ेगा । आप तो हई हैं, घर का 
एक-आध आदमी और साथ हो तो इच्छा है, बाक़ी हम 
ह्लोग रहेंगे । ई 
मैंने कह्ा--घर से फ़रिलहाल फ़क़ृत लल्ला की 
महतारी है। कद्टो तो उसे भी साथ ले किया करूँ। 
एक दूसरे सज्जन बोल्ले--यह ठीक नहीं है--डालाँ- 
कि इससे वोट बहुत मिलेंगे और जल्दी मिल जाईँगे, 
अधिक मेहनत नहीं पड़ेगी--मगर इसमें बदनामी की 
बात है । 
मैंने कह्ा--बदनामी-वदनासी का हयात मत करो. 
जिससे में काउन्सिल में पहुँच जाऊँ, वह करो। चाहे. 
जो करो, पर काउन्सिल् में पहुँचा दो । न्‍ 
एक तौसरे सजन बोल्े-आप काउन्सिल में. 
अवश्य पहुँच जायेंगे, इसकी चिन्ता मत कीजिए। हाँ, 
तो मेरा अस्ताव यद्द है कि “नेक्स्ट वीक से यह कारये 
आदत कर दिया जाय । रे 
मैंने सोचा या भगवान्‌ , यह "नेत्स्ट वीक क 


न आया। अस्त में मैंने पूछा--'नेक्स्ट दीक' से आपका 
कया तात्पय है? 

यह सुनते ही एक मह्दोदय बोले--नेक्स्ट वीक? का _ 
मतलब “अगला हफ़्ता! | दुबे जी, अब आप काउन्सिल 
में जा रहे हैं, थोड़ी अज्गरेज्ञी भी पढ़ लीजिए। एक 
“सास्टर रख लीजिए, वह एक घणटा पढ़ा जाया करे | जब॒_ 


भी झा जाय । 

मैंने सोचा, यह अच्छी बल्ला लगी | इस काउन्सिल 
के पीछे न जाने क्या-क्या करना पड़ेगा । अपने रास की _ 
चिड़िया सी जान- ठहरी--अकेल्या क्‍्या-क्ष्या करूँगा। 
मैंने कह्ा--अच्छी बात है, जो कह्विएगा वह करूँगा। 
कहिए मास्टर रख लेँ , कहिए स्कूल में भर्ती हो जाऊँ। | 

एक महोदय बोले-स्कूल् में भर्ताी होता उचित 
नहीं--डससे अन्य कामों का हर्ज होगा। आप सास्टर _ 
से घर पर हो पढ़ लिया की जिए। कोई मिडिल् पास हूँढ़ 
देंगे--वह पढ़ा जाया करेगा। ध 

सैंने कह्ा-कोई बी० ए० पास क्यों न रख लिया. 
जाय, वह जल्‍दी पढ़ा देगा । पर इसकी किसी ने राय न 
दी। द्योग कहने लगे--अभी आपके पढ़ाने को सिद्वि- 
- ल्वची €ी काफ़ो है, मिडिलची तो आपको अभी तौन 
बरस पढ़ा सकता है, इसके पश्चात्‌ ग्ेजुरट रख लिया 
जायगा। 

यह मसला तय होने के पश्चात्‌ यह बात उठी 
कि--वोटरों के पास किस तरह चल्नना चाहिए ।? _ 

शुक सज्जन बोले--आरे-आगे रौशवचौको अवश्य 
बजती चले, जिसमें दूर ही से लोग जान जायें कि दुबे 
जी,वोट माँगने आ रहे हैं । औरतें घरों से निकल्न-निकत्न 
कर छुज्जों पर आ जायेगी, वह भो देखेंगो कि हाँ, कोई 
का डन्सिल्न में जा रहा है। सब अपने-अपने आदमियों 
पर ज़ोर डाल्ंगी कि दुबे जी ही को वोट देना । 

मैंने कहा--बात तो दूर की सोची; परन्तु रौशन- 
चौकी के बजाय अज़रेज़ी बाजा क्यों न रहे। उसकी 
आवाज़ दूर तक पहुँचती है। - 

एक दूसरे सज्नन बोले--मेरा भ्रस्ताव यह है कि 
बाजा चाहे जो रहे ; पर आगे-आगे एक भज्जी तुरही 
बनाता अवश्य चल्ने, जैसा कि ब्याह-बारातों में होता है, 
इससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा । ( ५ 

यह सलाह भी सबके पसन्द आ गई। सी 

मैंने कह्ा--और भी जो बात करनी हो, सोच जो, 
पीछे फिर बह न कहना कि अमुक बात रह गई । _ 


बला है, कई क्षणों तक सोचता रहा, पर कुछ समरू में... 


५ ५ शेष मैटर ३१ वें पृष्ठ के दूसरे कॉलम में |... (शेष मैन ३१ वें पृष्ठ के दूसरे वॉलम में देखिए)... 32008, 
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मसमनोरमता 
यह बद्दी उपन्यास है; जिसने 
एक बार ही समाज में क्रान्ति मचा 
दी थी !! बांल और वृद्ध-विवाह से 
होने वाले भयह्ूर दुष्परिणामों का 
इसमें नम्न-चित्र खींचा गया है। 


साथ ही हिन्दू-बिधवा का आदश 


जीवन और पतिब्रत-धर्म का बहुत 
सुन्दर वणेन है । मूल्य केवल २॥) 


सतादाह 


शर्म के नाम पर स्तियों के ऊपर 


होने वाले पैशाचिक अत्याचारों का . 


यह रक्त-रज्जित इतिहास है । इसके 
एक-एक शब्द में वह बेदना भरी 
हुई है. कि पढ़ते ही आँसुओं की 
धारा बहने लंगेगी। किस प्रकार 
क्षियाँ सती होने को वाध्य की 
जाती थीं, जलती हुई चिता से 
भागने पर उनके ऊपर कैसे भीषण 


| प्रहार किए जावे थे-“इसका पूण 


वर्णन आपको इसमें मिलेगा ! 
सजिरद एवं सचित्र, मूल्य ९॥] 


अआशःए पर पानी 
यह एक छोटा सा शिक्ताप्रद, 
सामाजिक उपन्यास है। मनुष्य के 


जीवन में सुख-दुख का दौरा किस 

: प्रकार होता है; विपत्ति के समय 
॥ भलुष्य को कैसी-केसी कठिनाइयाँ 
| सहन करनी पढ़ती हैं ; परस्पर की 


फूठ एवं चैमनस्य का कैसा भयद्डर 


..। परिशास होता है--इन सब. बातों 
.॥ का इसमें बहुत द्वी सुन्दर वर्णन 

4 मिलेगा। क्षमाशीलता) स्वार्थस्याग 
और परोपकार का बहुत दी अच्छा 


चित्र खींचा गया है। मूल्य केवल 
॥%) स्थायी भाहकों से ।६2)॥ 


सफल कार 


गर्भावस्था से लेकर ९-१० वर्ष । 
तक के बच्चे की देख-भाल एवं 
 सेबा-सुभ्रषा का ज्ञान प्रदात करने 

ली अनोखी पुस्तक | माताओं , 


की 
विख्यात पुस्तकें 


अपराधी 


यह बड़ा ही क्रान्तिकारी, 
मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। 
एक सचरित्र, रेश्वर-भक्त विधवा 
किस प्रकार नर-पिशाचों के चक्कुल 
में पड़ कर पतित होती है और 
अन्त में उसे वेश्या होना पड़ता 
है---इसका बहुत ही रोमाआ्वकारी 


। बरणन किया गया है। उपन्यास 


नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों का 
जनाज़ा है। भाषा बहुत, सरल 
रोचक एवं मुद्दावरेदार है। सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल २॥) स्थायी 
आाहकों से १॥८) मात्र ! 


शुक्ल और सोफिया 


इंस पुस्तक में पूत और पश्चिम 


| का आदश और दोनों की तुलना 


बड़े मनोहर ढह्ढ से की गई है। 
यूरोप की विलास-प्रियता और 
उससे होने वाली अशान्ति का 
विस्तृत वर्णन किया गया है । 
शुकू और सोफ़िया का आदश 


जीवन, उनकी निस्वार्थ देश-सेवा ; ' 


दोनों का प्रणथय और अन्त में 
संन्यास लेना ऐसी रोमाध्वकारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृद्य गद्गद्‌ 
हो जाता है । सजिल्द पुस्तक का 


मू० २॥) स्थायी माहकों से १॥॥>) 


दाक्तिण अफ़िका के मेरे अनमक 


जिन प्रवासी भाइयों की करुण स्थिति देख कर महात्मा गाँधी 

मि० स्री० एफ़० एण्ड्यूज़ और मिस्टर पोलक आदि बड़े-बढ़े नेताओं ने 
खून के आँसू बहाए हैं; उन्हीं भाइयों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत 
करने वाले प॑० भवानीद्याल जी ने अपना सारा अनुभव इस पुस्तक 
में चित्रित किया है । पुस्तक को पढ़ने से प्रवासी भाइयों की सामाजिक, 
राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति तथा बहाँ के गोराड्ढ प्रशुओं की खार्थ- 
परता, अन्याय एवं अत्याचार का पूरा दृश्य देखने को मिलता है। एक - 
बार अवश्य पढ़िए और अलुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए !! भाषा 
सरल व मुद्दावरेदार है; मूल्य केवल २॥) स्थायी भाहकों से १॥८) 


| लक | ओर | नयन के पाति 


नरमेक-फ्था 


इस पुस्तक में उस जघन्य एवं 
पैशाचिक कुप्रथा का वर्णन किया 
गया है, जिसके कारण किसी | 

। काल में असंख्य बालकों को झत्यु 
के घाट उतार दिया गया। अविद्या, 
स्वार्थ एवं अन्धविश्वास के कारण |. 
. उस समय जो भयझ्भुर अत्याचार 
किए जाते थे, उनके स्मरण मात्र से |. 
रोंगटे खड़े हो जाते दैं। एक बार | 


: पुस्तक को अवश्य पढ़िए और उस |. अवश्य पढ़िए। दो ख्नों में छपी, 


समय की स्थिति पर दो-चार आँसू | 
के 


इस पुस्तक में देश की वर्तेमान . 
 दीनावस्था को लक्ष्य करके बहुत _ 
ही पश्चात्ताप एवं अश्रुपात किया 


गया है | पुस्तक पद्यमय है | भाषा, 
भाव एवं काव्य की दृष्टि से पुस्तक 


| बहुत ह्वी सुन्दर है। जिन ओज 


तथा करुणापूर्ण शब्दों में नयज्नों 
को धिक्कारा एवं लज्जित किया 
गया है, वह देखने ही की चीज़ 
 है--व्यक्त करने की नहीं | एक बार 


: सुन्दर एवं दशनीय पुस्तक का मूल्य 
केवल |८) स्थायी माइकों से ।)॥ 


 'चध्वल, अस्थिर-चित्त और मधघुर- 


| मूल्य २॥|] स्थायी माहकों से १॥॥ 


ब्र्न्प्‌ 


धाणुनएय 
यह वही उपन्यास है, जिसकी ॥ : 
६००० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक 
चुकी हैं। इसमें सामाजिक कुरी- 
तियों का ऐसा भण्डाफोड़ किया 
गया है कि पढ़ते दी हृदय दहल ज् 
जायगा। नाना प्रकार के पाखणड, | 
एवं अत्याचार देख कर आप आँसू / 


| बहाए बिना,न रहेंगे। मूल्य २॥) 


गएरश*+शकर 
आदशे भावों से भरा हुआ 
यह सामाजिक उपन्यास है। एक 
स्राहसी बालिका किस प्रकार दुष्ट 
पुरुषों को पराजित करके अपना 
मार्ग साफ़ कर लेती है ; एक वेश्या 


, की सहायता से वह अपना विवाह 


करके किस प्रकार आदश जीवन 
व्यतीत करती है--इसका बहुत 
सुन्दर और रोसाआ्वकारी वन | ५ 
आपको इसमें मिलेगा । भाषा 
अत्यन्त सरल व मुहावरेदार है, । 


मूल्य |) स्थायी भाहकों से । ्-]॥ 


५ [00 सा प 

फकातकक->खाःन्‍ल्‍ुर्‌ 

यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, 
मौलिक, सामाजिक उपन्यास है ! ; 
इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा 
कि विषय-बासना के भक्त केसे 


ह ? कण 


आषी होते हैं । अपनी उद्देश्य-पूत्ति 
के लिए वे केसे-कैसे जघन्य कार्य ॥ +» 
तक कर डालते हैं और अन्त में ह 
फिर उनकी कैसी दुदंशा होती है-- | 
इसका बहुत ह्वी सुन्दर तथा विस्तत | 

बरणोेन किया गया है। पुस्तक की | 

भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है । ॥ 


इस पुस्तक में बहुत दी सुन्द 
ओर रोचक सामाजिक क्‌ 
का अपूवे संग्रह है। सभी ' 
नियाँ शिक्षाप्रद हैं और उनमें 
भिन्न सामाजिक कुरीतियों 


वर्ष १, स्णड १, संख्या ४ है| 


साम्यवाद 


[ श्रो० यदुनन्दनग्रसाद जी श्रीवास्तव ] 


हट स समय संसार में साम्यवाद की धूम मची हुई है। 
साम्यचाद्‌ का मुख्य सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक 
व्यक्ति को समान अधिकार हों ।यों तो प्रत्येक बात में 
समान अधिकार का होना साम्यवादी को इच्छित क्‍ 
किन्तु यह वैश्य-युग है, इसलिए इस समय सास्यवा- 
दियों की आँख घन के समान वितरण पर ही विशेष है। 
इस समय गह-धन्धों का हास हो जाने और पूँजी- 
पतियों के हाथ में शासनाधिकार रहने के कारण घन 
का बैंटवारा दीक से नहीं हो रहा है। फल्न-स्वरूप हर 
मुल्क में धन कुछ इने-गिने व्यक्तियों के हाथों में ही आ 
पड़ा है; अधिकांश जन-पमुदाय इस समय धन की 
कमी से डी पीड़ित है । यद्दी कारण है कि साम्यवाद का 
भाह्यान ल्लोगों को इस समय बड़ा प्रिय मालूम पड़ता है । 
अन्य लोगों को यह सिद्धान्त प्रिय लगे, तो विशेष 
आर्चय का कोई कारण नहीं दीखता, किन्तु “आत्मा! 
और 'परल्नोक! में श्रास्था रखने वाले भारतीयों का 
सास्यवाद पर मुग्ध होना, निश्चय ही विचार करने योग्य 
एक जटिल्न समस्या बन जाती हे। 
साम्यवाद के समान अधिकार वाले सिद्धान्त को 
स्वीकार करने के पूर्व हमारे लिए विचारणीय प्रश्न यह 
है कि हमारे अधिकार की उत्पत्ति कैसे होती है। अधि- 
कार ल्लेन-देन अथवा बंटवारे की वस्तु तो है ही नहीं । 
अधिकार की उत्पत्ति तो सामथ्ये से होती है और सामर्थ्य 
आत्मा का गुण है। जितना विकसित हमारी आत्मा 
होगी, सत्‌, रज अथवा तम का जिस मात्रा में हमारे 
आत्मा में विकास होगा, हमें सामथ्य भी उसी मात्रा 
में घदेगा अथवा बढ़ेगा । इसी के अनुसार हमारे अधि- 
कार ओी होते हैं । वास्तव में इसी सिद्धान्त कौ' बुनियाद 
पर हमारे समाज की रचना की गईं है । 
इन सिद्धान्तों की सत्यता अथवा असत्यता पर इस 
छोटे से लेख में विचार नहीं किया जा सकता | यहाँ 


- पर केवल्न इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि ये सिद्धान्त 


अत्यन्त प्राचीन हैं और समय तथा भनगिनती विद्वानों 
ने इनकी परोक्षा कर इन्हें सत्य पाया है। साथ ही ये 
ऐसे सिद्धान्त हैं कि समय अथवा परिस्थिति के कारण 
इनमें कोई फ़क़ नहीं भा सकता । 

प्रत्येक सभ्यता की एक सूत्र विचार-धारा होती है. 
और जिस प्रकार सूर्य के आस-पास सौर जगत के सारे 
नकतत्र चक्कर बगाते हैं, किसी भी जाति अथवा समाज 
के सारे विचार, सारी नीति ठौक उसी अकार इस मूल 
विचार-धारा के आस-पास चक्षते हैं। कोई भी सुधार 
करते समय कोई भी परिवतेन करते समय, हम' इस 


' मूत्र विचार-घारा अथवा झपनी सभ्यता की झ्ात्मा का 
विस्मरण नहीं कर सकेते । यदि इसने ऐसी ग़ल्नती की 


तो हमारा अस्तित्व भारी ख़तरे में पड़ जावेगा। ४ 

संसार में अवस्था अथवा अधिकार का जो, भेद 
दिखल्वाई देता है वह कोई कृत्रिम भेद नहीं हे, झौर न 
वह केवल्ल वर्तमान काल की परिस्थिति का ही परिणाम 


है । यह भेद पूर्व जन्म के कर्मो' के आधार पर वर्तमान | 


परिश्रमों के फल्न स्वरूप है | चाहे कितनी ह्वी अच्छी या 
बुरी श्वस्था देश झथवा समाज की हो, सब व्यक्तियों की 
अवस्था एक सी ड्ो ही नहीं खकती । भारतवर्ष को दशा 
इस समय बहुत ही ख़राब है, और यद्यपि यहाँ के अधि- 
कांश अधिवासी ग़रीब और दुखी हैं, फिर भी यहाँ धनी 
और सुखी छ्ोगों का अ्रभाव नहीं है । इसी तरह यद्यपि 


इड्लैण्ड की दशा बहुत उन्नत है और वहाँ घनी तथा 


सुखी ल्लोगों की संख्या अधिक है, फिर भी वहाँ ग़रीब 
ओर दुखियों का अभाव नहों है । 
महास्मा गाँधी का उदाइरण ज्ने ल्लीजिए | देश में 
वरिद्वता है, दुःख है, गुल्लामी है और है साम्यवाद का 
अभाव | किन्तु उनकी दृष्टि में साम्य है और वे दुश्ख, 
दरिद्तता तथा गुलामी से परे हैं ; थे चीज़ें उन्हें 
ही नहीं । कारया क्‍या है ? क्या यह उनके विगत २० 
वर्षो” के श्रयत्ष मात्र का ही फल्न है या वे किसी चमत्कार 
अथवा जादू के बल पर इस अवस्था को प्राप्त कर सके 
हैं ? विचार करने पर पता चलेगा कि यह उनके निरन्तर 
के--जन्म-जन्मान्तर के प्रयलों का फल्न है। 
ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी हो सकता है कि 
सब की दशा एक सी हो जाय । हमारे अन्थों के अनुसार 
तो संसार की उत्पत्ति ही असास्य से होती है। जब 
तक खास्य रहता है तब तक सब शून्य और शान्त रहता 
है, किन्तु 'अहं” के भाव के साथ सत्‌, रज और तसम की 
स्थिरता, साम्य अथवा शान्तता में चुब्धता या असास्य 
आने से ड्डी सृष्टि का प्रारम्भ होता है। जिस समय 
सत्‌ , रज झौर तम का असास्य नष्ट होकर साम्यावस्था 
आसन हो जावेगी, उस दिन तो हमारे इस संसार का ही 
लोप अथवा प्रल्लय आ घटेगा । 
अधिकार और अवस्था का सम्बन्ध सामथ्य अथवा 
योग्यता से है। शारीरिक और मानसिक योग्यता 'की 
दृष्टि से संसार के मलुष्थों में बड़ी विभिन्नता दृष्टिगोचर 
होती है। यदि दो मनुष्यों के शारीरिक बल्न मैं-- 
परिश्रम करने की योग्यता में, भेद्‌ है तो उनकी मज़दूरी 
एक कैसे द्वो सकती है और यदि दो व्यक्तियों की 
दिमागी क़ूवत में फर्क है तो उनके राजनैतिक अथवा 
शासन में भाग लेने के अधिकार एक कैसे हो सकते 
हैं? यदि विशेष योग्यता वाल्ले को विशेष अधिकार न 
दिया गया तो विशेष उद्योग वह क्‍यों करेगा ? परिणाम- 
स्वरूप केवल्न व्यक्ति-विशेष के विकास में ही बाघा न 
पड़ेगी, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का सारा राष्ट्र या समाज 
भी अ्रधोगति को प्राप्त ह्वोगा । 
साम्यथवाद शरीर-बल अथवा परिश्रम को अमर स्थान 
देता है । कहने की ग़रज्ञ यह कि हमारी समाज-रचना में 
जो अधिकार “बाहाणर्व' को दिया गया है, साम्यवाद में 
वह स्थान “शूद्वत्व” को दिया जावेगा । 
मस्तिष्क और शरीर-बत्न की तुलना में अधिक समय 
ख़र्च न कर इम केवल इतना ही कहना यथेष्ट समभतते हैं 
कि शरीर-बल कभी भी मस्तिष्क का मुक़ाबला नहीं कर 
सकता, न वह मस्तिष्क को अग्न स्थान से अधिकार-च्युत 
ही कर सकता है। यदि ऐसा होता तो आज संसार रस 
मानवी सभ्यता का बोल-बाल्ा न रहता और न मनुष्य 
संघार का सर्व-श्रेष्ट प्राणी बन कर संसार पर राज्य ही 


| कर सकता । वैसी दशा में तो आज शेर अथवा हाथी 


का साम्राज्य दिखाई देता । ) 
मनुष्य और इतर जीवधारियों में यही अन्तर है न 
कि मनुष्य सबुद्धि(२००००७)) प्राणी है। शूद॒व अथवा 
परिश्रम को समाज-रचना में अग्रस्थान देने का अर्थ 
तो अपने पैर में आप कुल्दाडी मारने के बराबर होगा । 
और शूद्धल्व की प्रधानता में वह राष्ट्र अथवा देश भग- 
वान कृष्ण के शब्दों में :-- ४ 
आघझुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
>गीता२०। १६ 
सदैव आसुरी योनि को पाकर शर्थातत दुर्गुणों की वृद्धि 
के कारण यह मूर्स समाज व राष्ट्र बिना परमात्मा को प्राप्त 


की बुद्धि के अस्त में अत्यन्त अधोगति को पाता है अर्थात 


अपनी सभ्यता से पतित होकर नाश को आ्राप्त होता है । 
कक डे 


| किए याने बिना उन्नत दशा को पाए अथवा बिना सदगुणों: 
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2 । ज़ारा किसी समय सध्य एशिया का प्रधान शहर 
था और अपने चारों ओर बनी हुई उत्तज्ञ सुर- 
छित चहारदीवारी, धन-वैभव और गननजुस्बरी सुन्दर 
अवनों के त्रिए श्रसिद्ध था। परन्तु सोवियट सरकार की 
जज, पल्टन? ( [२०० ७:७७ ) की सद्दायता से जब से 
हे सन्‌ १६२० में राजनीतिक क्रान्ति हुईं है, तभी से . 
चहाँ की कायापत्नट हो गई है । वहाँ का पुराना वैभव 
अब वहाँ से कूच कर गया है। तिस पर भी जो चिद्द 
वहाँ शेष बचे हैं, उनसे उस वैभव की भलक झवश्य 
मिलती है । वहाँ की प्राचीन काज्ञ की कारीगरी और 
उस काल्न के धन्य दृश्य ; घूलन-धूसरित, तक़ः और साँप 
को नाई ल्वहराती हुई चक्करदार सढ़कों 5 सूर्य के आताप 
से पके हुए रज्' के समतत्न छुप्पर के घर, मधुमक्खियों के 
छत्तों और घोंसलों से आच्छादित भीनारें, सब्म्मर 
और रज्अ-विरज्ञे काँच के टुकड़ों से जड़े हुए लुभावने 
अवन, जिनसे प्राचीन महज्नों था शिक्षाज्षयों का बोध 
3. » और वहाँके बचे-खुचे कुछ प्चक्नित रीति- 
रिवाज---आज भी दर्शकों को मन्‍्त्र-सुग्ध की 
आकर्षित कर लेते हैं । 0080 
बुख्लारा का क्षेत्रफल पन्वह वर्ग-मील है, और वह 
चारों ओर दृढ़ दीवाज्ञ से सुरक्षित है। शहर में प्रवेश _ 
करने के लिए इस क्रिक्षेबन्दी में ग्यारह फाटक हैं । शहर 
में ३६० मस्जिदें, २२ सराएँ, बहुत से जलाशय और 
बाज़ार, भायः एक सौ सुन्दर और भड़कीले कॉलेज, 
और ५३०० वर्ष पूर्व आरलिन ख़ाँ का बनवाया हुआ 


* आके? नामक एक पुराना राजमहल्त है । बुख़ारा के इस 


प्राचीन वैभव को तेरइवों शताढी में झत्याचारी चज़जोज़- 
ख़ाँ के ख़ूनी ह्वाथों ने चौपट करने में कुछ उठा न रक्‍खा 
था, और परिणाम-स्वरूप उसके श्रवशिष्ट चिन्‍्हों से ड्ढी 
इस अब उसके वैभव का पता ल्ञगा सकते हैं। सुसल्न- 
मानों का यह तेणस्वी बुख़ारा आज रूप के साम्यवादी 
साम्राज्य के अन्तर्गत है । 
नह जाग्र॒ति 
रूस की साम्यवादी सरकार की सत्ता स्थापित हो 

जाने के बाद जुद्भारा में जो परिवतन हुए हैं, चे उसकी 
नई जागृति को सूचित करते हैं। वहाँ की मस्जिदों में 
अब ख्िर्यों के कृंब स्थापित हो गए हैं और यद्द हुशा 
है उस शहर में, जहाँ पहले स्तरियाँ बहुत यत्र के साथ 
घर के एकान्त कोने में छिपा कर रक्‍्खी जाती थीं... 
और जहाँ धर्मंगुरु बैठे-बैठे ये सिद्धान्त गढ़ा करते थे कि 
ख्त्रियों के भ्रास्मा ही नहीं दोती ! मुन्नाओं और मौलवियों 
के जितने मढ्रसे भरे उनमें से कुछ में व्यवसाय सल्जों 

( 779५९ (7700 ) के दुफ़्तर हैं और बाक़ी में युवक 
उज़बक विद्यार्थियों को कुरान की आयतों के बदले, कॉल 
माक्‍्से और ल्लेनिन के सिद्धान्तों की शिक्षा दी जाती है। 

बुख़ाग जैसे कट्टर सुसलमान शहर में, यह कम 

आश्चर्य की बात नहीं है, कि वहाँ की खियाँ आज बुक़े . 
को चीर-फाड़ कर खुले-आम बेपर्दा निकत्नती हैं । जन- 
संख्या के अनुपात से समरक़नद और ताशक़न्द से, जहाँ 
रूस का अधिक प्रभाव है,और जहाँ जुख़ारा से बहुत पहले 
उसकी सत्ता स्थापित हो चुकी है,जुज़ारा में ऐसी--बेपर्दा-- 
स्तियों की संख्या बहुत अधिक मिल्नेगी | छुने हुए जल्ल का 
वैज्ञानिक ढक से प्रबन्ध हो जाने के कारण वहाँ के ल्लोगों 
को अब उन कीड़ों से काटे जाने का भय नहीं रहा, जो 
पहल्ले उनके शरीरों को पानी भरते समय चीथ डाजते . 
थे और कभी-कभी पेट में पहुँच कर सैकड़ों रोग उत्पन्न. 


कर देते थे | कुछ अधेड़ उम्र 


पक बहुत द्वी सुन्दर ओर |! 
महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। | 


0 8 2७ 
वर्तमान बैवाहिक करीतियों के 


कारण क्या-क्या अनर्थ होते हैं ; | 


विविध परिस्थितियों में पड़ने पर 
मनुष्य के हृदय सें किस प्रकार 
नाना श्रकार के भाव उदय होते हैं 
और वह उद्भ्रान्त सा हो जाता 
है---इसका जीता-जागता चित्र इस 
पुस्तक में खींचा गया है। भाषा 
सरल एवं मुददावरेदार है । मूल्य 
केबल २] स्था््री भ्राहकों से १ ॥) 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सद्‌ग्रहस्थ के यहाँ होनी 
चाहिए । इसको एक बार आद्योपान्त पढ़ लेने से फिर आपको डॉक्टरों 
और वैद्यों की खुशामदें न करनी पड़ेंगी--आपके वर के पास तक 
बीसारियाँ ल फटक सकेंगी | इसमें रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी 
पूरी व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं। रोगी 
को परिचयों .किस प्रकार करनी चादिए, इसकी भी पूरी व्याख्या 
आपको सिलेगी । इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी 
सुसीबतें दूर दो जायेंगी । माषा अत्यन्त सरल । मूल्य केवल १॥) 


किदूकक 


नास ही से पुस्तक का विषय 
इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष 
चच्चा करना व्यर्थ है। एक-एक 
चुटकुला पढ़िए और हँस-हँस कर 
दोहरे हो जाइए--इस बात की | 
गार्‌ण्दी है। सारे चुटकुले विनोद- 
पूण और चुने हुए हैं। भोजन एवं 
काम की थकाबट के बाद ऐसी 
पुस्तकें पढ़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत 
लाभदायक है । बच्चेनबूढ़े, सत्री- 
पुरुष--सभी समान आनन्द उठा 


| सकते हैं | मूल्य केवल १) 
| 
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अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकास्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुईं यह वह 
पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अप्नि के समान भस्म कर देती है। 
इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का न्ञास सुन कर घर्म 
की दुह्ाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायेंगी। केवल एक बार के 
पढ़ने से कोई शद्भा शेष नहीं रह जायगी । प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा- 
विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलीलों का खण्डन बड़ी 
विद्व्तापूर्वक किया गया है | कोई कैसा दी विरोधी क्‍यों न हो, पुस्तक 
को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायेंगी और वह 
विधबा-विवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा | | 

प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शाख्र, स्पृतियों तथा पुराणों द्वारा विधवा- 
विवाह को खिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही 
हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, अण-हत्याएँ 
तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही है; उसका बड़ा ही हृदय-विदारक वर्णन 
किया गया है । पढ़ते ही आँखों से ऑँसुओं की धारा प्रवाहित होने लगेगी 
एवं पश्चात्ताप और बेदना से हृदय फटने लगेगा । अस्तु | पुस्तक को 
भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुद्दावरेदार है; सजिल्द तथा सचित्र ; 
तिर्े प्रोटेक्टिज्ञ कवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य ३) स्था? मा० से २।) 


ख्ं 
यद्द बक़ला के एक प्रसिद्ध 
उपन्यास का अलुवाद है। लड़के- 


॥ ] 
यह पुस्तक बालक-बालिकाओं के लिए सुन्दर खिलौना है। जैसा 


23 < 


हि प 


: पुस्तक की उपयोगिता नाम ही से प्रकट है । इसके सुयोग्य लेखक ने 
यह पुस्तक लिख कर महिला-जाति के साथ जो उपकार किया है, वह 
भारतीय महिलाएँ सदा स्मरण रक्‍्खेंगी | घर-गृहस्थी से सम्बन्ध रखने 


। वाली प्रायः प्रत्येक बातों का वर्णन पति-पत्नी के सम्बाद-रूप में किया 


गया है। लेखक की इस दूरदर्शिता से पुस्तक इतनी रोचक हो गई है 
कि इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा नहीं होती । पुस्तक पढ़ने 
से “गागर में सागर” वाली लोकोक्ति का परिचय मिलता है । 

इस छोटी सी पुस्तक में कुल २० अध्याय हैं; जिनके शीषक ये हैं :-- 

(१ ) अच्छी साता ( २) आलस्य और विलासिता (३ ) परिश्रम 
(४) प्रसूतिका स्लो को भोजन (५) आसोद-प्रमोद ( ६) माता और 
घाय (७ ) बच्चों को दूध पिलाना (८ ) दूध छुड़ाना (९) गर्भवती या 
भावी माता ( १० ) दूध के विषय में माता की सावधानी (११) मल- 
मूत्र के विषय में माता की जानकारी (१२ ) बच्चों की नींद ( १३ ) शिशु- 
पालन ( १४ ) पुत्र ओर कन्या के साथ माता का सम्बन्ध (१५) माता 
का स्नेह ( १६) माता का सांसारिक ज्ञान ( १७) आदशे माता 
(१८ ) स्तान को माता का शिक्षा-दाल ( १९५ ) माता की सेवा-शुश्रषा 
(२० ) माता की पूजा | 

इस छोटी सी सूची को देख कर ही आप पुस्तक की उपादेयता का 
अजुमान लगा सकते हैं । इस पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सदगृहर्थ के 
घर में होनी चाहिए । मूल्य १॥); स्थायी ग्राहकों से ॥|>-) 


राष्ट्रीय गान 


यह पुस्तक चौथी बार छप ल्‍ 
तैयार हुई है, इसी से इसकी उपयो- 


लड़कियों के शादी-विवाह . में 


 असावधानी करने से जो भयकुर ' 


परिणाम होता है; उसका इसमें 
|| अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है। 
इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें 
अद्वित की गई है कि अनाथ 
हिन्दू-चालिकाएँ किस प्रकार ठुक- 


' घुस्तक का नाम है, वैसा ही इसमें गुण भी है। इसमें लगभग ४५ सनो- 
रुक कहानियाँ और एक से एक बढ़ कर ४० हास्यप्रद चुटकुले हैं । 
एक बार द्वाथ में आने पर बच्चे इसे कभो नहीं भूल सकते | सनोरजन 
के साथ ही ह्लान-बद्धि की भी भरपूर सामग्री है। एक बार अवश्य । 
बढ़िए | सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ।॥) स्थायी माहकों से |-) 


राई जाती हें और उन्हें किस प्रकार | 2] 


| इसाई अपने चह्लुल में फँसाते हैं। 
गुल गा की 


गिता का पता लगाया जा सकता | र 
है। इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति- क्‍ 7 


पूर्ण गानों का संग्रह है। केवल एक | 


- गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क 


डठेगा । राष्ट्रीयता को लहर आपके 
हुंद॒य में उमड़ने लगेगी। यह गाने 
हारमोनियंम पर गाने लायक 


बालक-बालिकाओं को कण्ठ कराने 


लायक भी हैं। शीघ्र ही मेंगाइए 


मूल्य लागत-मात्र केवल |) है 


2 
5प १, खराड़ १, संख्या ४] 


घुन है और पानी के कीड़ों के हानिकारक प्रभाव का ! 


फ्ता नहीं का अब भी अपनी मशकों में पीने के लिए 
पानी उन्हीं गन्दे जल्ाशयों में से भरते हैं ! 
डुख़ारा अपने बाज़ारों के जिस वैभव के लिए प्रसिद्ध 


था, अब वही एक चौथाई भी नहीं रहा । वहाँ का रेशम, | 


द्रियों, ग़ाज्षीचों, क़ालीनों, साफ़े को छोटी ज़रीदार 
टोपियों, बत॑नों और चाँदी-सोने आदि का जो रहा-सहा 


व्यापार है, उसकी भी नीति सर्कार के हाथों में रहतो है। 


मध्य एशिया में सुधार 


अध्य एशिया में सोवियट राज्य के प्रधान शहरों | 
समरक़न्द्‌ और ताशक़न्द की भी प्रायः वही दशा है, जो | 


जुख़ारा की । पिछले दस सालह्लों में सोवियट सकोर ने 
अपनी नीति से इस देश में जो क्रान्ति उत्पन्न कर दी 
है, उससे पूर्वाय मुसलमानों की प्राचीन सभ्यता और 


उनके शान्त और क्रियाहीन जीवन में एक विचित्र परि- | 


रतन हो गया है। इस परिवर्तन के बहुत से रूप हैं। 
स्त्रियों का पर्दा चीर कर खुले आम बाहर निकल्नना; मध्य- 
एशिया भर के स्कूलों में अरबी शब्दमाला का ल्लेटिन में 
परिवरतित होना; स्कूल की त्नड़कियों का ज्ञाल् रूमाल 
पहिनना और बच्चों का साम्यवादी ढड्डः पर सहुठन 
होना--इस क्रान्ति के प्रधान चिन्ह हैं। इस क्रान्ति 
से वे होटल और जलपान के स्थान भी अछूते नहीं 
बचने पाए, जो उज्ञवक्त लोगों के प्रधान विश्राम-स्थत्न 
हैं। उनकी दीवाल्नों पर कई भाषाझों में क्रान्तिकारी 
उद्गार लिखे हुए हैं और साम्यवाद के आचार्यों और 
बड़े-बड़े नेताओं के चित्र देंगे हुए हैं । इस प्रकार सोवि- 
-यट सर्कार ने समस्त मध्य एशिया में क्रान्ति का एक 
मया वायु-मण्डल्व उत्पन्न कर दिया है । 

रूस की साम्यवादी सर्कार ने मध्य एशिया को 
चार जनसत्ताव्मक प्रान्तों में बाँटा है । इन सभी प्रान्तों 
में उसने राज्य की ओोर से प्रान्तीय थियेटर और नाचघर 
बनवाए हैं और उन प्रान्तों के शासन-विभाग. में बड़े-बढ़े 
पद वहीं के लोगों को दिए गए हैं । इसका परिणाम यह 
डुआ है कि वहाँ के कुठम्बों की सदियों की रूढ़ियों की 
जड़ कट गई है और समस्त प्राचीन घामिक, आथिक और 
सामाजिक विचारों में एक विचित्र उथल्न-पुथल सच गई है । 

के अं जे 


जाड़े की बद्दार अपूबे ताकत के लड्‌डू 
है 
नारसह मोदक 


जो लोग जाड़े के ढिनों में ताक़त के लड्डू खाने के 
शौक्रीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के आमह से यह मोदक 


। 


] 


बहुत ही स्वच्छुतापूर्वएक, शाख््रीय विधि से तैयार कराए | 


हैं । यद् मोदक सर्व ही ताक़त के सोदकों से श्रेष् 
है। इसमें विशेषता यह दे कि और ताक़त की दृवाशं 
की तरह यह क़ब्ज़ियत नहीं करता है; परन्तु इससे दस्त 


/साफ़ होता है और पाचन-शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 


:कर लगती है । बल-वीये, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
-है । शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता है । 
4४ लड्डुओं के १ बक्स की क्रीमत १); डा० म० अलग 


'पतता--चन्द्रसेन जैन--इटावा 


: लवीन,! सिप्रद्ध वाला ! अदूभुत ! 


जेब का चरखा 


यह हमने अभी तैयार किया है । समूचा लोहे का बना 
है । इससे ख्री-पुरुष, लड़के-लड़कियाँ बड़े शौक़ से सूत 
कात-कात कर ढेर लगां देते हैं। यह चलने में निहायत 
इलका और देखने में ख़बसूरत है| सू० 3) डा० म० ।-2) 


'पता--जी० एल० जैसवाल, अलीगढ़ |... 


| एक ही जलवे के मज़हर हैं यह दोनों ऐ “जिगर” 
.._ कोई कातिल हो गया, और कोई बिस्मिल हो गया ! | 
0000 “जिगर” मुरादाबादी था! 


जगा >+-८६ूछूुू55-.--.००-+ - 


“रहते-रहते दिल में तेरा 


नज़आ में ऐसा सुकूँ, कुछ मुझको हासिल हो गया । 
काम जो आसान था, अब वह भी सुश्किल हो गया ! 
मेरी नाउम्मीदियों का इससे अन्दाज़ा करो-- 
जिसको अपना दिल समझता था, वह क्रातिल हो गया ! | 


। 
|] 


| 
|| 


शमआ भी बुझने को है, बीसार भी अ्रब ख़त्म है ! । 
जो शबे-फ़रक़त का मतलब था, वह हासिल हो गया ! 
ले चला था दिल मुझे कब बज़्मे-जानाँ में “'अज़ीज़” 
चलते-चलते राह में, बेचारा शाफ्रिल हो गया! | 
| * लखनवी 


५० कै मै 


जलवा गाहे नाज़े-जानाँ, जब मेरा दिल हो गया।. 

“सामना “फ़ानी” मुझे दिल का भी सुशकिल हो गया! 
करके दिल का ख़्न क्या बेताबियाँ कम हो गई ? 

जो कह आँखों से दामन पर गिरा, दिल हो गया ! 
सुन के तेरा नाम आँखें खोल देता था कोई, 

आज तेरा नाम लेकर, कोई गाफ़िल हो गया ! 


तूर ने जल कर हज़ारों तर पैदा कर दिए ! 
ज़रा-ज़र्रां मेरे दिल की, ख़ाक का दिल हो गया ! 
मौत आने तक न आए, अब जो आए हो तो हाय ! 
ज़िन्दगी सुशकिल ही थी, मरता भी सुशकिल हो गया ! | 


-7 फ़ानी  बदायूनी 


के नै जे 


ऐ निगाहे-पास यह क्या रक्षे महफ़िल हो गया ? ॥ 
मैंने जिस दिल की|तरफ़ देखा, मेरा दिल हो गया ! 


_ इश्क़ो उलफ़त में मेरा दिल, आपका दिल हो गया। 


| रूह क्या निकली ; ग़मे दुनिया से फ़ुरसत मिल गई ! 


| शिद्दते आज़ार से, यह फ़ेज़ हासिल हो गया ; 


सुभको वह लज़्ज़त सिली, एहसास सुशकिल हो गया! 


रहते-रहते दिल में तेरा, दर्द भी दिल हो गया! 
खुत्फ़ एकरज्ी सुहच्बत में यह हासिल हो गया ! ! 

दर्द मेरा दिल बना, मैं दर्द का दिल हो गया ! 
लेही पहुँचा बेखुदी से, शौक़ बज़्मेबार तक ! 

गो मुझे यक-यक क़दम, एक-एक मज़िल हो गया ! 
इंबतिदा वह थी कि था, जीना मुहब्बत में सुहाल, 

इन्तिहा यह है कि अब मरना भी सुशकिल हो गया!! 


| सौ अदा से जो खुभा था, आपका तीरे-नज़र ! 


दर्द भी दिल हा गया” 


सुकरको जीना और सरना, दोनों मुशकिल हो गया! 
बखअते दुनियाए दुदोग़म में कामिल हो गया । 
बढ़ते-बढ़ते एक क्तरा ख़ुन का दिल हो गया ! 


मरने वाले का जो मतलब था, वह दासिल हो गया! 
बेतरह द्रियाए ग़म में, सुरूको सौजें ले उड़ी ; 
दूर मैं खाहिल से, सुभसे दूर साहिल हो गया! 
एक के कहने से तो, सिलता नहीं ऐसा लक़ब-- 
जिसको दुनिया ने कहा क़ातिल, वह क़ातिल हो गया ! 
रूह आई जब तने-ख़ाकी में, आज़ादी कहाँ? 
मैं उसी लहजे से पाबन्दे सलासिल हो गया ! 
हुस्त की दुनिया में फैली, है इसी की रौशनी ; 
आसमाने-इश्क़ का, तारा मेरा दिल हो गया ! 
ज़िन्दगी जब तक रही, आफ़त रही, ज़हमत रही ! ; 
मौत मुझको आ गई, आरांस हासिल हो गया !!: 
आशियाँ छूटा, न छूटा गरदिशे क्रिस्मत का साथ ! 
ल्लो क़फ़स में भी दहरना, सुभको सुशकिल हो गया !! 
जिस जगह “बिस्मिल” गए, रौनक़ वहीं की बढ़ गई ! 
देखिए क्या था अभी, क्या रज्जे-महफ़िल हो गया ! 
7: विस्मिल/ इलाहाबादी 
कह + | 
ख़॒गरे ग़म रफ़्ता-रफ़्ता अब मेरा दिल हो गया ! 
रूए रौशन पर किसी के, मैंने अपनी जात दी ; 
मिस्ले परवाना, निसारे शमआ महफ़िल हो गया ! 
'नातवानी से हमीं एक पां-शिकस्ता रह गए ; . 
क़ाफ़िला अपना रवाना, सूए मन्ज़िल हो गया ! 
लुफ़्त कर, या क़हर कर, इससे मुझे मत्तलब नहीं $ 
मैंने तुकको दे दिया दिल, अब तेरा दिल हो गया ! 
'बहरे उलफ़त में डुबोने पर तुला गरदाबे शौक़, 
5. कशलिये-दिल का उभरना और मुशकिल हो गया ! 


। 'रहते-रहते अब वही दिल में, रगें-दिल हो गया !! 
और पहले से ज़्यादा, दिल की वहशत बढ़ गईं ; 
तक उल्कफ़त का नतीजा, हमको हासिल हो गया ! 
हुस्‍्नो-डलफ़त ने दिखाया, ऐ “ज़या? उल्टा असर !७ 
लेके मेरा दिल वह मुझसे, और बददिल हो गया !! 
५; “जया देवानन्देपुरी 


लड़की--( अपनी माँ से ) माँ, स्कूल की शिक्षा 
समाप्त हो गई, अब मैं कॉलेज जाऊँगी । हे 
माँ--नहीं, अब तू विवाह करने के योग्य हो गई। 


फ़िर मर्द तो इस बात की परवाह ही नहीं करते कि | 


“बीबी? पढ़ी है या बे पढ़ी । 

लड़की--माँ ! तुम्हारे में यही तो बुराई है कि तुम 
सबको भेरे बाप के समान ही समझती हो । 

भ के क्ः 
“हैं तुम्हें नोकर रख सकता हूँ । परन्तु तुम्हारे पास 

मुन्शी महादेव प्रसाद का सार्टीफ्रिकेट नहीं है ।” 
“हुज्र सार्टीफ़िकेट की ज़रूरत क्या है | यदि कहें 
तो मैं उनकी वह घड़ी दिखा दूँ, जिस पर उनका नाम 
खुड़ा हुआ है ।” 
्ः दः क 
मियाँ बीबी दोनों रात में सो रहे थे। कुछ खटका 
हुआ, बीबी ने कहा देखो तो--'शायद कोई चोर है।” 
मियाँ ने कमरे के दरवाज़े के पास पहुँच कर पुकारा-- कौन 
है ।” जवाब मिला--“कोई नहीं ।” जवाब विश्वसनीय 
था, केवल सवेरे कुछ चीज़ें ग़ायब थीं । 
] जे कर 
एक खत्री--बहिन, अपने हाथ से खाना बनाने में 
लाभ और बचत होती है। 
! दूसरी सत्री--बेशक, जब से मैं अपने हाथों से खाना 
बनाने लगी हूँ, तब से मेरा पति पहले से आधा भी नहीं 
खाता । 
ज 3] ् 
डॉक्टर--तुमने मेरे कहने के अनुसार खाना खाया £ 
रोगी--जी हाँ, आपके कथनाजुसार मैंने तीन वर्ष 
के बच्चे की ख़्राक अर्थात्‌ दो मुद्दी मिद्दी, कुछ नारी 
का छिलका, एक बटन और थोड़ी सी चिलम की जली 
तमाखू बड़ी सुश्किल से खाई है । 

कं जे कै 
पहला--तुम आजकल क्याकिरते हो ?६. 
दूसरा-मैं बिना सींग के बकरों का व्यापार करता 


पहला--मगर :-.. -.--- 
दूसरा--“मगर” से मैं कोई सम्बन्ध नहीं रखता । 
कप के क्र 
सिपाही--तम्हारे पास लाइंसेन्स है ? 
मोटर डाइवर--हाँ” 
सिपाही-कहाँ है ? 
#सोटर डराइवर--जेब में । 
सिपाही--अच्छा जब तुम्हारे पास ल्ाइसेन्स है तो 
देखने की ज़रूरत क्या ? अगर न होता तो ज़रूर देखता। 
हा कर 28.4 कै 
.._ एक आलसी आदमी सफ़र के लिए निकला। रास्ते 
 अ रुक-रक कर आगे बढ़ने लगा। एक बार एक कुँए से 
शिर पढ़ा। जब ग़ोता खा चुका और होश में आया तो 


[ वर्ष ९, खश्ड १, संख्या ४ 


॥ सन में कहने लगा--“ख़ेर, एक दिन यहीं विश्राम | 
| करूँगा।” । 
। के जे कै 
| पन्न दिया । पत्र विद्यार्थी की माँ का था। उसमें लिखा | 
| था :- । 
| “बन्दगी, मेरा लड़का बहुत ही सुकुमार हे और | 
| डरता भी अधिक है। यदि यह कभी शरारत करे (यह | 
| अकसर शरारत करता है ) तो कृपया इसके बग़ल्ल वाले | 
| लड़कों की ख़ूब ख़बर लीजिए । आशा है, इससे लड़के | 
| की शरारत छूट जायगी ।” 

| तक रु त्ः 


|. बीबी--मैंने तुमसे इसलिए विवाह किया था कि 
तुम पर सुझे तरस आगया। नहीं तो तुमसे कोई बात | 
| भी नहीं पूछता था । । 
। मियाँ--परन्तु अब तो मुझ पर सभी तरस खाते हैं। | 
॥ कः कै क्र | 
| दो मित्र मोटर पर चले जा रहे थे, सहसा मोटर 
का ओेक ख़राब हो गया और वह तेज़ी से भाग निकली | | 
कि टरक्च--7 27 फऋ-"एछउ४ फट क्र ८ | 
७. 6 
|... खरकदेशी 
| जज्शक७- । 
| 


[ श्री० देवीग्रंसाद जी गुप्त, बी० ए०, एल-एल्‌० बी० ] 


| अब तक तो रहे मुफ़लिसो-नादार स्वदेशी । 

। पर अब हें तरक़्क़्ी के तलबगार स्वदेशी | 
गाँधी से मसीहा ने उन्हें दी है दवा खब। 

थे म्जें-गुल्ासी से जो बीमार स्वदेशी ! | 
हर दिल में हुआ पैदा है, सौदाए-बतन अब ! | 

| ग़ाफ़िल नहीं, तो हो गए हुशियार स्वदेशी | | 

| जस्मों के मिटाने के लिए खुब सम्हज् कर-..._| 

हाथों में उठाया है अब हथियार स्वदेशी ! | 


|] 


| 


हर सिम्त से आती हैं यद्दी अब तो सदाएँ, | 
च््े रों गुलों शक । 
दरों के गुलों से हैं, भले खार स्वदेशी ! | 
उसमें से एक बहुत घबड़ा गया और चिल्ला कर कहने 
लंगा--अरे मुझे बचाओ, मोटर रोको, मेरी सारी जाय- | 
दाद लो...... | 
दूसरे ने, जो बनिया था, कहा--तुम्हें मोटर रोकने | 
के लिए कौड़ी भी ख़र्च न करनी पड़ेगी । जहाँ उस पेड़ | 
से लड़ी कि फिर अपने आप बन्द हो जायगी। । 
क्र 2 कै कर 
“मैं एक बलवान आदमी चाहता हूँ।” 
डम्मीदवार--मैं यथेष्ट बलवान हूँ । । 
“इसका अमाण ?” 
५जब मैं आया तब आपके द्वार पर दस उम्मीदवार | 
खड़े थे, में उन सबको भगा कर आया हूँ। 
डक ्् आज 


। 
दो दर्शक नाटक देख कर बाहर आए । एक ने । 
पूछा-तुम्हें इस खेल में कौन सा एक्टर पसन्द आया? | 
दूसरा--वही जो नाठा और मोटा था और जिसकी | 
नाक बहुत लम्बी थी । ४ | 
वह--वाह, वह तो बिल्कुल गधा था, न एक्ट कर | 
सकता था और न गा सकता था.। 


दूसरा--तो इससे क्या;. उस बेचारे ने सुझे हमेशा | 
देखने को मुफ़्त पास तो दिया था। 


त्ः 22. ३ के 


|. विद्यार्थी ने पाठशाला में पहुँच कर शिक्षक को एक 


प्रभ--कुत्ता अनजान आदमी को कैसे 
पहचानता है ९ 


उत्तर--कुत्ते की आँखें बड़ी तीक्षण होती हैं, परन्तु 


उससे भी अधिक आश्चयेज्ननक उसकी गन्ध-शक्ति 
होती है । हमारी गन्ध-शक्ति स्वयं इतनी निर्बंल और 
अनावश्यक होती है कि जब तक हम जानवरों की इस 
शक्ति का बहुत समय तक अध्ययन न करें, तब तक हमें 
उनकी उपयोगित्ता प्रतीत नहीं होती । कुत्ता एक अनजान 
व्यक्ति को इसीलिए पहचान लेता है, कि उसकी गन्ध 
निराली होती है। यदि कोई व्यक्ति कुत्ते के मालिक के 
कपड़े पहन ले, तो कुत्ता पहिले भले ही उसे अपना 
मालिक समभ ले, परन्तु कुछ समय के बाद अवश्य वह 
व्यग्न मालूम होने लगेगा और उसकी गति-विधि से 
पता लग जायगा कि वह कुछ भूल कर बैठा है। इन 


| सबका पता वह अपनी गन्ध-शक्ति से ही लगाता है । 


तर दर न 


प्रश्न--क्या पौधे रात्रि में सोते हैं ? 
उत्तर--हाँ, पौधे रात्रि में सोते हैं । उनके सोने के 


कई कारण हैं। जिस प्रकार संसार के जीवधारी प्राणप्रद- 


वायु के लिए पौधों और पेड़ों पर निर्भर रहते हैं, उसी 
प्रकार पौधे और पेड़ भी अपने जीवन के लिए सांसारिक 
जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं । पौधे वायु में से कार्बन 

ऑक्साइड लेते हैं । उसमें से वे अपना जीवन धारण 
करने के लिए कार्बन खींच लेते हैं और ऑक्सिजन छोड़ 

देते हैं, जिससे जीवधाएरियों के जीवन का पोषण होता है । 

इसी प्रकार जीवधारी मजुष्य और पशु अपने श्वास के 

साथ काबोनिक एसिड गैस फेंकते हैं, जो बनस्पति संसार 
को जीवित रखती है । | 


परन्तु जब तक सूर्य की रश्मियाँ संसार में बिखरी 
रहती हैं, तब तक पौधे कार्बन ऑक्साइड गैस खींचने में 
इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें ऑक्सिजन बाहर फेंकने का- 
समय नहीं मिलता । सूर्य के अस्त होते ही पौधे कार्बन 
खींचना बन्द कर देते हैं और सोने समय ऑक्सिज नः 
बाहर फेंकते हैं । ४ 


्ः 54 के 


प्रश्न--फ्रव्वारा केसे चलता है ? 


उत्तर-कुछ लोग सोचते हैं कि पानी का स्वभाव तो 
नीचे की तरफ़ बहने का है, वह फ़व्वारों में ऊपर की तरफ़ 
क्यों जाता है ? इसका भेद यह है कि फ़ब्वारे के लिए 


| पानी बहुत अधिक ऊँचाई से एक छोटे नल में लाया 


जाता है और बाहर की तरफ़ ज़ोर से निकलना चाहता 
है। अगर हम इसे नल के मुँह के ऊपर की तरफ़ कर दें 
तो पानी ऊपर की तरफ़ जाकर नीचे को गिरेगा, यही 
फ़व्वारा है । पानी पर हवा या किसी गैस का दबाव डाल 
कर भी फ़व्वारा चलाया जा सकता है, जैसे सोडावाटर 
की बोतल में गैस दबा-दबा कर भर दी जाती है । अगर 
ढक्कन को हटा दिया जाय तो गैसे के ज़ोर से सोडाबाटर 
फ़व्वारे की तरह निकलने लगेगा। 


। 
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5६ थह चित्रावली भारतीय समाज 


्ि में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों 
६ का जनाज़ा है । इसके अत्येक * 
चित्र दिल पर चोट करने £ 


वाले हैं। आज तक ऐसी 
चित्रावली कहीं से प्रकाशित 


है बल, ढुको चौर विल्‍्ो 
४ चित्रों की संख्या लगभग 
£ २०० है । छुपाई-सफ़ाई 
अत्यन्त सुन्दर एवं दर्शनीय, 
फिर भी. 5 न नि निकल नर लागत मात्र 
केवल ४७ _ स्थायी तथा 
चाँद” के आहकों से ३) 


हध७ व्यक्स्याफिका “बाँदः कायोछय, 
चन्द्रछोक, इलाहाबाद 


चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप़ ः 


एवं वेदना से हृदय तड़पने ४ 
लगेगा ; मलुप्यता की याद 
६ आने लगेगी; और सामा- 

ज़िक क्रान्ति की भावना ४ 
६ हृदय में प्रबल वेग से उमड़ 


छठेगी। 


थोड़ी सी प्रतियाँ और शेष 
हैं, अधिक सोच-विचार न 
करके आज ही आँख मींच 
कर ऑर्डर दे डालिए !! ज्हीं 
जो हाथ मल कर पछुताना 
पड़ेगा और दूसरे संस्करण 
की राह देखनी होगी ! 


एिएगहते बाते | 6 फाक्बव ७9 0७. १, 55068।.--( काठ ), ० छाल गिल 000 शिवाधाए (0॥०9२९ 
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है २5% उल 


>> >>... अकलमनमउनम सका म_मभ«ं। 


अचार कर, वे संस्था को और भी अधिक * 
सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! 


ध । (५७७४० 90000 020 अली 
पाठकों को सदैव स्मरण रखना 
चाहिएं कि ,इस संस्था के प्रकाशन 
£ विभाग द्वारा जो भी एुसतके प्रकाशित 
| होती हैं, वे एकमात्र भारतीय 
$ एवं व्यक्तिगत मद्गल-कामना को 
॥ में रख कर प्रकाशित की जाती 


पु 
आकर! बह | | || | ७ || | | | ॥ का । ॥ छ। 0 छघ00४कक.. 


| संख्या % पूर्ण संज्या ५... है 


अरे के अमममभ« ७० ५५ >कममओ 8 ७3 #+ा 2 यान आफ ७५ था अषपावमम, के के शाप 4 अमाममनभ ढा था मम झा &५ भय ढक 2» #न७०»» ७ छत िवममनक सा था अमम>भथ 23 ४ अमान ७ 2७ >पपनमम 3 2 “मनन का के थे बम 
न कक का वयमम>बक जा हक बणणणमक, 
अशकममम थक वरमनम- अमन» थम. न के वन्‍णणन के के अमन था ह। आमाजालक का का. 


राष्ट्रपति को २८ मास की सख्त 


बम्बई में एक ओर .._ बम्बई में एक और काला-दिन 


भारत के इतिहास में तुमने एक 


न--ततत_ततत 


स्वर्ण-पुष्ठ लिख विया है! 


पण्डित जवाहरलाल का सीमा-प्रान्त को सन्देश 5 


सीमा-प्रान्त के स्त्री-पुरुषों को सन्देश भेजते हुए 
' शा्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू ने द्षिखा है :-- 

“पिछुल्ले सात महीनों में भारत ने वीरता, साइस 
आर आत्म-स्याग के बहुत से नमूने देखे हैं । ऐसे पुरुषों 
की सूची देना सचमुच बहुत कठिन है, जिन्होंने अपने 
देश को स्वतन्त्र करने के लिए अपनी झआाहुति दी है। 
जेल्न से मुक्त होते ही मेरा पहिला कार्य इन वीरों और 
वीराज़नाओं को हार्दिक बधाई देना था । मैं सीमाप्रान्त 
के उन वीरों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ, 
जिन्होंने अपनी अपूवे शान्ति और झाश्चयजनक त्याग 
से भारत और संसार को चकित कर दिया है। पठान 
अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं, परन्तु उन्होंने यह 
स्पष्ट दिखा दिया है कि हमारे अहिसात्मक सड़आम में भी 
वे अगुआ बन सकते हैं और ऐसा उदाहरण रख सकते 
हैं, को ढूँढे भी न मित्र सके । इसलिए मैं सीमाप्रान्त के 
छापने सभी भाइयों को, चाहे वे जेल्न में हों या जेल से 
जाहर, अपनी अ्रद्धाअल्लि अर्पण करता हूँ। जो अपने 
आयों की आहुति चढ़ा छुके हैं, वे अब हमारे साथ नहीं 


हैं, परन्तु उनकी स्टति इमारे साथ है और सदैव रहेगी। 
“पहिल्ले सीमा-प्रान्त में सुधारों की चर्चा हुआ करती 
थी। आज़ इम सुधारों के किए नहीं, बल्कि स्वतन्त्रता के | 
लिए युद्ध कर रहे हैं । हमारे सीमा-प्रान्त के भाइयों ने 
आहुति की अपन में तप कर यह बतल्ला दिया कि वे किस 
धातु के बने हैं। इस सबकी इन आइुतियों में से दी स्वतन्त्र 
भारत का जन्म होगा, जिसमें सीमा-प्रान्त को मिला कर, 
हम सब बराबर हिस्सेदार होंगे। सीमा-प्राश्त के ज्री- 


पुरुषों ने अपने त्याग और रक्त के बलिदान द्वारा र्व- ४४ 


तन्त्रता का अधिकार प्राप्त कर रिया है। इन वीरों की 
वीरता के दिए कोई उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिया जा 
सकता, और जो मरना जानते हैं, वे स्वतन्त्र मनुष्य की 
तरह रहना भी जानते हैं । 

“सीमा-प्रान्त के स्त्री-पुरुषो, तुमने भारत के इतिहास 
में एक स्वर्ण-पष्ठ दिख दिया है। उससे हमें सदैव उत्साह 
और साइस मिलेगा और भविष्य में हम उसकी स्टति 
हृदय में रक्खेंगे । भारत उन्हें कभी नहीं भूल सकता, 
जिन्होंने उसे स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सहायता दी है ।” 


आन्दोलन जोरों से चल रहा है! 


'सरकारी रिपोर्ट दूसरे देशों कों दिखाने के लिए हे 


श्रीयुत के० एम० मुन्शी ने बम्बई से एक विज्ञप्ति 
निकाली है कि में हाल में इलाहाबाद में हिन्दुस्तान के 
इकटठे हुए नेताओं से मिलन कर आया हैँ। अख़बारों में 
जो ख़बरें निकलती हैं उनसे आन्दोलन के ज़ोर का ठीक 
पता नहीं चलता। आन्दोलन बिना ढीलेपन के बड़े 
ज्ञोरो से चल्न रहा है। सरकारी साप्ताहिक रिपोर्ट, जो 
कहती है कि आन्दोलन ठयडा पड़ रहा है, बिलकुल फूड 
है और केवल्न दूसरे देशों को दिखाने के लिए है। सारे 
देश में दमन भी बड़े ज़ोरों से चल्ल रहा है। राजनेतिक 
क्ैडियों पर लग्बे जुमाने किए जा रहे हैं. जो कि उनके 
देने से इन्कार करने पर उनके रिश्तेदारों ले वसूल कर 
लिए जाते हैं, चाहे वह आन्दोलन से कुछ भी सम्बन्ध 
न रखते हों। . ह 2 

हमर लोगों ने आपस में सलाह करके अगले कार्य- 
क्रम के ल्विए कुछ प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। पदिला पस्ताव 


यह है कि कोई भी कॉड्म्रेस कमिदी विदेशी कपड़े के 
व्यापास्थों से किसी तरह की भी सुलह न करे ; दूसरा 
काम यह है कि द्लोग प्युनिटिव टैक्स तथा अन्य नए 
लगाए हुए टैक्स न दें । फिर मर्दुमशमारी में बिलकुल 
भांग न लें और उसमें काम करने वालत्मे ऑफ़िसरों को 
किसी भी तरह की सहायता न दें । 

सब से बड़ा अस्ताव यह स्वीकार हुआ है कि नए 
आऑँडिनेन्स द्वारा जितनी सम्पत्ति सरकार ज़ब्त करे, उसे 
कोई भी न ख़रीदे । यदि कोई इसे ख़रीदेगा तो कॉड- 
ग्ेस इस ख़रीद को गैर-क्ानूनी समसेगी और ब्रिटिश 
सरकार से सुलह होने पर या आन्दोलन जारी रहने पर 
भी वह बिचा इर्जाना दिए उससे ले ली ज्ञायगी । सुना 


जाता है कि लोग इनकम-टैक्स बन्द कर रहे हैं ।हम | 
लोगों ने यह अनो स्वीकार नहीं किया है। इससे बेहतर | मेंदान *# 
! ज्ञोरों से किया जाय | 


स्लीकप गो 


लाठियों की मार से २५० घायल 

तारीम़ २६ इतवार को बम्बई की 'वार-कौन्सिल' 
ने रूणडा अभिवादन का निश्चय किया था। ग्र 
आज़ाद मैदान में, जिसमें मीटिज्ः करना मं 
वाला था। पाँच सौ लाठीधारी पुलिस और 
सारजेणटों के कुण्ड ने वहाँ इकट्े हुए शान्तिमय लोगों 
लाठियों का वार किया और उन्हें दौढ़ा-दौड़ा कर र 
डॉक्टरों का मत है कि अब तक ज्ञाठी द्वारा जितनी 
हुईं है, उन सब में यह मार बड़ी भयक्ञर थी। चार 
तो आज़ाद मैदान बिलकुल पुलिस के क़क्ज़े में रहा 
एक भी ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दे सकता 
के ल्षिए तैयार न हो। कॉड्य्रेस वाले यह इृढ़ 
झाए थे कि इम अपना कार्य पूरा करेंगे ओर इ' 


जवाहरलाल जी के मुकदमे का फे 
२६ अक्टूबर को द्व के ११॥ बजे पं० 
नेहरू के सुक़दमे का फ़ैसला नेनी जेल 
गया । उनको दुफ़ा १२४-ए में १८ महीने की 
और ४०० रुपया जुर्माने की सज़ा दी गई है । जुर्माना 
देने पर ३ महीने की क्रैद और होगी। इफ़ा १३७ भआई 
पी० सी० में ६ महीने की सख्त क़ैद और १७० रुप 


और होगी। ऑडिनेन्स नं० ६ की देरी धारा र 

महीने के सख्त क्रैद और १०० रुपया जुर्माना 

जुर्माता न देने पर १ महीने की क्रेद़् और होगी 

दो सज्ञाएँ साथ-साथ चलेंगी। इस प्रकार कुल मिः 
कै 


इलाज करने की ज़रूरत पड़ी । एक आदमी की दशा बहुत 
ख़राब है । कहा नहीं जा सकता कि वह बचेगा या नहीं। 
इस पर भी पुलिस कॉड्जेल का कार्ब-क्रम न रोक 
सकी । ठीक आठ बजे श्रीमती अवन्तिका बाई ग्रोखले 
बम्बई की डिक्टेटर राष्ट्रीय कण्डा लेकर मैदान में घुस 
पढ़ीं। वे उस जगह्ट पर पहुँच गई, जहाँ पर कूण्डे का. 
अभिवादन होने वाला था । हिन्दुस्तावी-सेवा-दूल की २० 
स्वयंसेविकाओं ने चारों ओर घेरा बना द्विया था। यह 
देख कई सार्जेणट वहाँ दौड़े, पर वे कार्य में विन्न न 
डाल सके । जबरदस्ती करने पर भी स्वयंसेविकाओं 
घेरा नहीं टूटने दिया। कार्य पूर्ण हो जाने पर श्रीमती 
गोखले तो चल्ली गईं, पर खब स्वयं-सेविकाएँ गिरफ़्तार 
कर के हवालात में बन्द कर दी गईं।._ 


ला न्‍क्‍डक्‍्च््क्श्क्े्ल्‍्ट्वक्््क्फेथथथकडवकल 


[वर्ष १, झ्लण्ड है, सं> 


 -- गवनमेण्ट की नीति पर महाराष्ट्र चेम्बर ऑफ़ कामर्स का आच्षेप 


हाल में ही पास हुए नवें ऑडिनेन्स के - सम्बन्ध 
में महाराष्ट्र चेम्बर ऑफ़ कॉमल की कमिटी ने ह़ावनमेण्ट | 
आऑफ़ इण्डिया के लेक्रेटरी को एक पत्र भेजा है, वे कहते 
हैं कि यह लवोँ ऑडिनेन्स साफ़ ज़ाहिर करता है 
« क्रिआब भी भारत की गवर्नमेण्ट कड् शासन करने वही 
नीति को स्थिर रखना चाहती है। इसके विरुद्ध हम 
लोग अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं । दुर्भाग्य तो यह है 
कि देश में इतनी जागृति होने के बाद भी गवर्नमेर्ट की 
आँखें नहीं खुली हैं। और वह पुराने दमन के साधनों 
को, जो ऐसे मौक़ों पर सदैव निष्फल सिद्ध हुए हैं, वहीं 
छोड़ती । छः महीने के अन्दर ही घड़ाघड़ नो झऑडिबेन्स 
जारी किए छा जुके हैं। इसका मतत्नब तो यह 
शासन-पद्ति बिलकुल उत्नट दी गई है। ऑडिनेन्स से 
पुल्बीख तथा मैजिस्ट्रेों के हाथ में अनियमित शक्ति दे दी 
गई है और इसमें सन्देह नहीं कि कई बार उसका दुरुपयोग 
॥ गया है। जैसे एक ओर आन्‍्दोदन के क़ानून तोड़ने 
वाले हैं, उसी तरह गवर्नमेण्ट की ओर से भी सरकारी | 
क़ानून तोड़ने वाले तैयार कर दिए गए हैं। इससे यह - 
ज़ाहिर होता है कि क़ानून का तो वाश ही हो चुका है । 
. सरकार के पदाधिकारियों ने स्वतः क़ानून की अवद्देबना 
करना झारम्भ कर दिया है । 
नए क़ानून द्वारा भ्रजा का एकत्रित होने का अधि- | 
कार छीन लिया गया है और व्यक्तिगत घन के अधिकार 
पर भी चावा बोल दिया गया है | इसके जारी होने से 


न्‍्याय-सड़त तथा शान्त लोगों को भी, जो इस आन्‍्कोहून | 
से कुछ भी सम्बन्ध चहीं रखते, बहुत कष्ट व जुक़सान 
पहुँचेगा । अब सम्पत्ति, घन तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
सब सें खटका हो गया है और यह आजकल के गिरे हुए 
व्यापार को और सी धक्का पहुँचाएगा। इसारा तो यह 
स़्याज् है कि शान्ति स्थापित करने के बजाय, यह सनुष्यों 
के आत्म-बलिदान करने के निश्चय को और भो इढ़ 
बनावेगा और स्वतन्त्रता की अग्ति को सुरूगांवेणा | यह 
पन्ना का चित्त गवर्नमेण्ट की ओर से इटावेगा और 
सुलह में बड़ी भारी बाधा डालेगा। 522! 

प्रज्ञा में शान्ति तथा प्रेम ही राज्य की नोंव है ओर 
उसका सुख ही उसकी शक्ति का सूचक है। इसलिए इस 


| लोगों का मत है कि गवर्नमेणट इस बात पर ध्यान दे 


ओर अपनी नीति को बदल्ले।इम ल्लोगों का यह पूर्ण 
विश्वास है कि यह लड़ाई बहुत ही बिश्वयात्मक हैं | 
और भूतपूर्व आन्दोल्नों से कहीं ज़्यादा ज़ोरदार है। 
और इस जागृति में केवल्न देश के एक भाग ने नहीं, 


- बरन्‌ सब लोगों ने भाग लिया है। इन सब बातों 


का ख्याल करते हुए यहाँ की गवर्नमेणट को चाहिए कि | 


वह अपनी नीति को बदले । यदि यह नहीं किया गया तो 


अभी और नए ऑडिनेन्स जारो करले पढ़ेंगे और दसन 
के साथ ही साथ प्रज्ञा में और हुयादा उंणा फेल्ेयी। 
इसलिए मौक़ा निकल्ञ जाने के पहिल्ले आप अपने साधनों 
को बदलें तथा देश में शान्ति व सुख स्थापित करें । 


>लाहार षपड़यन्त्र 


फॉसी स्थगित 


मेहता असरनाथ ने १६ ता० को पञ्ञाब गवर्नमेयट 

_ के नाम॑ जो चिट्दो भेजी थी ; गवर्नमेण्ट ने उसका निम्व 

. उत्तर देने की कृपा की है :-- 
_ सहाशय जी, 


गवनर-इन-कौन्सिल की आज्ञानुस्तार मैं आपको 

4६वीं अक्टूबर सन्‌ ३६३० के भेजे हुए पत्र को स्वीकृति 

भेजता हूँ और उत्तर में यह इत्तत्ना देना चाइता हैं कि 

_ किशनसिंह के लड़के भगतसिंह, इरिराज गुरु के लड़के 

शिवराम राजंगुद और रामराल के रूड़के सुखदेव को 

फाँसी स्थगित करने के ऑर्डर पास हो गए हैं । 

आपको ६ नवम्बर, १६३० तक इस बात का सबूत 

|. देना पड़ेगा कि आपने आवश्यक काग़ज्ात, जिनमें रा 

._- हुई कांगज्ञों की पुरुतक की दो पतियाँ और ट्रिब्यूनल के 
. फैसले की एक सर्टिफ़ाइड काँपी सम्मिलित हैं--लन्‍्द 

के किसी सॉलिसिटर के स्वीकृत फ़र्म को म्रिवी-कोन्सिल 
की जुढीशियल कमेटी से अपीसड की आज्ञा छेने के लिए 

- भेज दी है। गवर्तमेण्ट को सॉलिसिदर का नास और 

घता भेजना अत्यन्तावश्यक है और यह ध्यान में रखा 

कि वैरिस्टर के पास काग़ज्ञात सीधे नहीं भेजे जा 

, वे लॉलिसिटर के फ़मे को ही भेजे जाने चाहिएँ । 

मैं आपको यह भी इत्तज्ञा करता हूँ कि आपको | 

बात का सबूत देना पड़ेगा कि बन्‍्दुन सें सॉलि: 


रे 


टरों को २० गिन्नियों ( ४२ पौष्ठ १९० शिक्षिज्षया | 
] : क़रीब ८०० रुपए ) अपील के लिए 


केस की अपील 
कर दी गई 


भेज दिए गए हैं ; क्योंकि यह प्रायः निश्चित हो गया 
है कि जब प्रिवी कौन्सिल् में अपील दायर करने के दिए 
केवल एक कौन्सिल्न नियुक्त किया जाता है, तब कम से | 
कम इतवा ही ख़र्च होता है । सबूत में या तो तार के 

मनीऑडर की रसीद और या बेड के डाफ़्ट की दूसरी | 
प्रति या इसी पकार का दूसश सबूत पेश करता चाहिए, 
जिससे इस बात का पंता लग जावे कि रुपया भेज दिया 


कि जब सासला आंगे बढ़ेसा तब ३० से ४० गिन्नियाँ 
(या ३०० स्पया तक » के ख़्चे की और भी आवश्य- 
कता पड़ेगी । 

यदि पहले पेराझाक़न से उद्धिखित तारीख़ तक इस | 
अकार का सबूत पेश न किया जायगा तो ७वीं लवब््र | 
३६३० को अपराधियों को फाँसी का ऑडेर निकाल 


| दिया जायगा । हा रे 
कं रा. से आज 
इनकम-टेक्स-दफ़्तर पर पिकेटिज्न 


बग्बई का २४ वीं अक्टबर का समाचार है कि 


धपीउुल्स बैशेलियन! के तीत सदस्य इनकमटैक्स-दुफ़्तर | के बाद वापल लौट रहे थे, तब बेंलगाँव से < मील की 
लिए गए। | दूरी पर एक गःव के पास उनको सोदर को रॉस्ते में 


पर पिकेटिड् करने के कारण गरिरफ़्तार ऋर 
ये लोगों से इनकसटैक्स न देने का अनुशेध 
प्रेज्ञिडन्सी मैजिस्ट्रेद ने उनमें से: 


कर रहे थे । 
को ८-८ साह 


| कॉड्येस वालणिटियर गोली से मारे ग 


सरकारा कसचा रा स्वय कानन ताडते है! 


इन्कार किया था, सहृत घायल हुआ और दूसरे दिन 


_डना के कारण सुज्ञफ़्क़रनयर मे दिवाली नहीं मचाई 


| कॉइ्य्रेस के नए प्रेज़िडेणट शरी० सेन गुप्त जद्ियानवाले 
| बाग़ में दुफ़ा १४७४ तोड़ने के अभियोग सें गिरफ्तार कर 


७ ते गिरफ्तार कर सोटर में कोतवाक्ी भेज)दिए गए। 
गया है। इस सम्बन्ध में यह कहना अजुपयुक्त न होगा | कट 


|! गाँव में कुछ यूरोपियनों पर पत्थर फेंके गए आर उन्हें 
| चिदाया गया । कहा जाता है-कि मेजर केसलैणड 
- उनकी स््री पर॒प्त्थर फेंके गए, परन्तु वे सुरक्षित 


झुज़फ़्करनगर का २२वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
वहाँ के शासत्बी नासक स्थान से दो मील आगे केछरवा 
एक गाँव है और उसके झ्रायः सभी निवासी कॉड्सेस- 
वादी हैं । सालिन्दी की लूट के पश्चात कुछ दिलों तक 
वहाँ भी यह अफ़वाह रही कि इस गाँव पर भी गुण्डे 
धावा करेंगे । 
कहा जाता है कि १ श्वीं अक्टूबर को क़रीब १० बजे 
रात्रि में गुण्डों ने लाला अभूलाल वेश्य के घर पर घावा 
किया । इन्दूक़ की आवाज़ें सुन कर गाँव वाले रक्षा 
के लिए दोड़े। उनमें गाँव के परिडत ओऔरास के दो 
लड़के राजाराम और मामशराज सिंह, जो कॉड्प्रेह के 
वालण्टियर थे, सम्सिल्षित थे। घावा करने वालों ने उन्हें 
जान से मार डाला | कॉड्जेस का दूसरा वालण्टियर 
जहाँगीरलिंह सी, जिसने प्रभूज्ञाल्॒ की सन्दूक़ खोलने से 


क्र 


उसका भीआखान्त हो गया । 

प्रभूद्धाल और उनकी पत्नी को भी सछुत्त चोट आई । ७ 
डबकी स्त्री सुज़फ़्करगर के सिविल अस्पताल में पड़ी 
है । मालूम हुआ है कि एसिस ने प्रभूलाल को केसरवा 
गाँव छोड़ने की आज्ञा वहीं दी । प्रभूल्वाल के ६ माह के 
लड़के के साथ सी दुब्यंवहार किया गया था और अस्प- 
ताक में उसका भी इलाज हो रहा है । इनके साथ और 
बहुत से आदमियों को सख्त चोटें आईं । गुण्डे जो... 
नग़दी और जेवर ले गए हैं, उसकी कोमत क़रीब ७-८ 
हज़ार रुपए होगी । 2 

तौनों झतक शरीर सुज़फ़्फूरनगर पोस्ट सार्टम के 
ब्षिए भेजे गए । उसके बाद लोग जुलूस में उन्हें स्मशान _ 
ले गए। ज़िले भर में बढ़ी सनलनी फेल्ली है। इस दुव 


गई। बड़ा असन्‍्तोष फेल रहा है । 
कॉइ्येस के नए प्रेज्ञिडेण्ट गिरफ़्तार 


२६ वीं अक्टूबर का अम्तसर का समाचार हे कि. 


लिए गए। जलियानवाला बाग के चारों ओर घेरा डाले 
हवियारबन्द पुलिस का रिसाला खड़ा था। जैसे ही 
सभा आरम्भ हुईं, एक एलिस अफ़सर उनके पास दुका 
३४४ का ऑडर लेकर पहुँचा, जिसमें ज़िला मजिस्ट्रेट ने. 
उन्हें भाषण देने से रोका था। उन्होंने कहा कि वे 
नोटिस सभा समाप्त हो जाने के बाद पढ़ेंगे, तब मैंजि- 

स्ट्रेद ने नोटिस पढ़ा और . थोड़ी ही देर के भाषण के बाद 


अधरात्रि को वे फ्लान्टियर मेल से दिल्ली भेज दिए गए, 
जहाँ उन पर राजविद्रोइ के अभियोग में मामला चक्काया 
ज्ञावेगा । उनका दुका ३४४ का अभियोग उठा किया... | 
गया है । उनकी गिरफ़्तारी के कारण देश में जगह-जगह... 
हड़तालें मनाई गई ।_ न्‍ 


यूरोपियनों पर पत्थरों की वर्षा 


पूना का २७ वीं अक्टूबर का समाचार है कि बेल्न- . 


गए। मंद्रास के जिगेडियर गिल्लीज़ झब प्रातः व्या 


शेक कर उनके ऊपर पत्थरों की बोछार को गई, 
वे सख्त घायल हो गए। पहौज़ी दुफ़्तर में दुघेटना 
रिपोर्ट पहुँच गई है।.. 


-“-कल्कत्ते की अर्मोनियन स्ट्रीट वाली डकैती के | 
सम्बन्ध में जो क्षितीशचन्द्र बनर्जो नामक व्यक्ति पकड़ा | 
गया था, उसे चीक़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेण ने. ; नवस्वर | 
तक इहवाज्ञात में रखने की आज्ञा दी है। 


--कब्नकत्ते के डरूहौज़ी स्कछायर में मि० टेगाट के 
ऊपर बज फेंकने के सम्बन्ध में प्रतूक्नचन्द्र सुकर्जी नाम 
का युवक गिरफ़्तार किया गया था। २४ ता० का 
समाचार है कि चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मजिस्ट्रेट ने उसे रिहा 
कर दिया । 


--ढाका का २२वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
नवाबपुर में जो बम का कारख़ाना पकड़ा गया था 
उसके सम्बन्ध में श्रीयुत गौरीकिशोर नायक, श्रीमती | 
जिपुर सेन और डॉ० अतुल भद्दाचाय तथा उनको पत्नी 
और पुत्री गिरफ़्तार हुईं थीं। वे सब ज़मानत पर छोड़ 
दिए गए हैं । 5 

--ढाका में मि० लोमेन की हत्या के अमियोग से 
तेजोमय घोष, सैल्लेशराय और ज्योतिर्मेय गृह नामक 
तीन व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए हैं । सेशन जज ने उनको 
एक-एक दज्ञार की ज़मानत पर छोड़ने का हुकक्‍्स | 
दिया है । हे 

--२३ ता७ को ओ० सेन गुप्त ने एक सम्बाददाता 
से बात करते हुए कद्दा है कि वे पं० जवाइरब्ात नेहरू 
के कथनानुसार छुने हुए क्षेत्रों में टेक्सबन्दी के आन्दो- 
छन को चलत्माना पसन्द करते हैं.। उन्होंने यह भी कहा 
कि महात्मा गाँधी और पं० मोत्तीजाल नेहरू ने सर 
तेजबहादुर सप्रू के सामने जो शर्ते रक्‍्ख्ी थीं, उनसे कम 
पर भारत और बिटिश-गवर्नमेण्ट के बीच समझौता 
नहीं हो सकता । उन्होंने प्यूनिटिव पुक्षिस टैक्स को न 
देने तथा आगामी मरदुमझसारी का बॉयकॉट करने का 
भी विचार प्रकट किया । 

--पं० जवाहरल्लांल नेहरू और मुफ़्ती |किक्तायतुन्ला 
की गिरफ़्तारी पर खीरी ( लखीमपुर ) में एक रूण्डा- 
जुलूस निकाला गया और एक सार्वजनिक सभा में बधाई 
का अस्ताव पास किया गया । 

--नागपुर के चार विदेशी कपड़े के मुख्य व्यापा- 
रियों ने २२ अक्टूबर की शाम को 'द्ॉथ मरचेण्ट 
एसोसिएशन! की मुहर को तोड़ कर विदेशी कपड़ा 
बेचना आरम्भ किया। दूसरे दिन खुबद से द्वी १० स्वयं- 
सेविकाएँ और ६० स्वयंसेवक उनकी छुकानों पर 
ज़ोरों से पिकेटिज्ञ करने लगे । व्यापारियों ने जब देखा 
कि बिक्री हो सकना असम्भव है तो उन्होंने फिर कपड़े 
को कॉड्म्रेस की सुहर में बन्द कराना सञ्ज़्र कर द्विय्ा 
विदेशी कपड़े की अन्य चार दुकानों झौर शराब को 
दढकानों पर पिकेटिज्नः पूर्व॑वत जारी है| कोई गिरफ्तारी 


नहीं की जाती। कॉड्येस कमेटी विदेशी सूद का बॉयकॉट 


करने की कोशिश कर रही है । अस्बर नामक क़स्खे के |. 


कपड़ा बुनने वालों ने विदेशी सूत इस्तेसाल न करने की 


प्रतिज्ञा की है । यह कुस्‍्वा हाथ से डनी जाने वाल्नी | 


साड़ियों के बनाने का सब से बढ़ा केन्द्र है। अब अम्बर 
की साड़ियों पर कॉडओस कमेटी को मुहर रहेगी और वे. 


- ही स्वदेशी समस्ही जायैंगी। __ 


| 


| अस्वीकृत हो गया। क्योंकि वर्तमान नियमों के अनुसार 


“-नागपूर का समाचार है कि श्री० बी० डी० कुल्न- 
कर्णी, एक क़ानून के विद्यार्थी, जिन्हें सत्याअह भान्दोलन 
में एक वर्ष की सह़त सज़ा दी गई थी, नागपूर सेन्ट्रल 
जेल में 'सी? क्लाप्त में रखे गए हैं । उन्हें जेल में चक्की 
चलत्वानी पड़ती है, गिद्ी तोड़ना पड़ता है और कोल्ह 
चल्बाना पड़ता है । इससे उनके स्वास्थ्य में बहुत हानि- 
कारक प्रभाव हुआ है । नागपुर के क्ञॉ कॉलेज के वे 
प्रतिभाशात्वी विद्यार्थी थे । 

--अभ्रकोल्ले में पं» जवाहरलाल नेहरू की ग्रिर- 
प्रतारी की ख़बर पहुँचने पर दुकानदारों ने ४ बच्चे शाम 
तक हड़ताल मनाने का निश्चय किया। वह दिवाली 
का दिन था तो भी तमास बाज़ार, यहाँ तक कि सिंठाई 
की दुकानें भी पूर्णतया बन्द रहीं। शास को धार्मिक 
रूढ़ि को पाक्नन करने के लिए थोड़ी सी रोशनी हुई। 
पटाख़े और आतिशबाज़ी का चलना क़तई बन्द रहा । 


गैरट ने प्रस्ताव किया था कि श्रौमती मनमोदिनी जुतशी 


(747७7७८4422७०७०५०५७०५०७०७०७००५०, 


बड़ौदा-स्टेट गवर्नमेण्ट को मदद 


--लाहौर के गवर्नमेश्ट कॉलेज के प्रिग्पिपल कर्नल | 


की एुम्र० ए० की डिश्री उनके राजनीतिक कार्यों में भाग | 


जेने के कारण रोक ज्ली जाय । पर सीनेट में यह प्रस्ताव 


इस प्रकार का कार्य नियम-विरुद्ध थाँ। हु 
--२५ ता० को श्री० सेन गुप्त सपत्लीक अम्ठतसर 
पहुँचे । उन्होंने वहाँ कॉड्ग्रेस के कार्यकर्ताओं और कपड़े 


पर, 
न 


के दुकानदारों से सुल्लाक़ात की । इस सम्बन्ध में एक 


सम्बाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कपड़े 
के व्यापारियों के पास मौजूदा विदेशी कपड़े के बेचने के 
सम्बन्ध में रियायत करना ठीक नहीं ।-अम्ठतसर की 
कमिटी ने इस सम्बन्ध में बहुत बड़ी ग़लती की है । 
उन्होंने कहा कि मेरी राय में प्रव्येक दशा में हमको 
विदेशी सात्न का पूर्ण बॉयकाँट करना आवश्यक है । 


--ल्वाहौर का २४ वीं अक्टूबर का समाचार है कि. 


काला दुनीचन्द बैरिस्टर और ओऔयुत एुल्पोत्तमलाल 
सोंधी जेल से छोड़ दिए गए । है 
--लुधियाना का समाचार 
नासक गाँव में बम फट पड़ा। कह्दा जाता है कि एक 
सुनार, जो कि उसे तैयार कर रद्दा था, सख़्त घायल ड्ढो 
गया है । 
_--अमख्बतसर का २२वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
स्थानीय कॉड्म्रेस कमिटी के प्रेज़िडेर्ट मौत्ाना इस्मा- 


इल्त ग़ज़नवी के पास, जिन पर राजनीतिक मामला चल 


रहा है, उनकी पत्नी स्थानीय सब-जेल में यह कइने गई 
थीं कि उनका लड़का डबक्न निमोनिया से पीड़ित है और 
डसंके जीवन की बहुत आशा नहीं है। उनसे ज्ञमानत 
देकर जेल से बाइर जाने को कहा गया। परन्तु उन्होंने 
ज़मानत देने से साफ़ इन्कार कर दिया और कहा कि मैं 


चाह नहीं करता । 
 __ परिडत हृदयनाथ कुँज़र २७ अक्टूबर को इला- 


| 
|| 
है 


हाबाद से रवाना होकर दिल्ली होते हुए ३० ता० को 
बम्बई पहुँचेंगे। और वहाँ से ३ चवस्बर को एक इटाडि- 


है कि वहाँ के एक स्वादी | 


| कार्यकर्ताओं के निर्णय के अलुसार किया गय 
| मकान के माल्निक ने एक नोटिस दिया है, जिसके 


| बड़ौदा ने असाधारण कार्यवाही के अजुस्त 


| 


| थे । परन्तु जब तक वे 
अपने सिद्धान्तों के आंगे अपने लड़के के जीवन को पर- 


य 52220 ता विन कक दोनों हाऊसों की संयुक्त निर्वाचित 


( 307६ 52९५७ (०७७४०७ ) में बग्बई की. 
इश्डियन सिटीज़नशिप एसोसिएशन” की ओर 
लिधि के रूप में उपस्थित होंगे। इज़लैण्ड में 
अकफिका के डेप्टेशन का भी नेठ्त्व करेंगे । - 


--अख्तसर का समाचार है कि वहाँ के 
विदेशी कपड़े के व्यापारी का सामाज्ञिक वहिष्क 


सार एक सप्ताह के अन्दर या तो वह ख़ाली 
दे या कॉड्येस से समझौता करे भर केन्टोन्सेल्ट 
उसने नई विदेशी कपड़े की दुकान खोली है 
करे । उस पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है 
--बस्बई छे श्रो० के० एम० मुन्शी कॉड्से। 
कमिटी के सदस्य नामज़द किए गए हैं । 
“-बारदौल्ी का समाचार है कि बारदौत्ी 
के सारमान गाँव के पास बाबल्ला के किसानों: 
कारियों ने नोटिस दिया है कि यदि वे तीन 
अन्दर बगान न दे देंगे, तो उनकी ज़मीन ज़ब्त कर वी 
जायगी। इस पर गाँव वालों ने गाँव विद्ञकुब ख़ाली 
कर दिया है । 4 


बस्बई के 'टाइग्स ऑफ़ इण्डिया? का 
बढ़ौदा स्टेट की.सरकार 'ने लगानबन्दी 
गवर्नमेणट को सद्दायता देने का निश्चय 


रिटयरों को ब्रिटिश गवर्नमेर्ड के सुप्रर्द कर देः 
कर लिया है, जो नर्वे ऑर्डिनेन्स के अनुसार 

कर बड़ौदा रियासत की लीमा में भाग आए जग | 
ने ब्रिटिश प्रजा के उन लोगों को भी निवांखित 
मब्ज़ूर कर लिया है जो रियासत में सत्याग्रह 
कर रहेहैं। ... ! 


वालणिटियर सेक्रेट्रियट में घुस 
.. बन्बई का २७ वीं अक्टूबर का समाचार है कि ' 
बैटेलियन? के चार वालण्टियर सवेरे से 
गए और होम मेम्बर के आँफ़िल के अन्दर जाने लः 
परन्तु जब फाटक के सिपाहियों ने उन्हें रोका 
“होम! विभाग के डिपुटी सेक्रेटरी के ऑफिस 
| और ख़ाली कुर्सियों पर बैठ गए और उस 
बैडे रहे, जब तक वे धक्के मार कर न निकाल 
गए । शीघ्र ही पुल्षिस ब॒ल्लाई गई, परन्तु जब पुल्षिस 
पहुँची तब वालण्टियर वहाँ न थे। इसके. कुछ 
बाद वे फिर आगए और आगे पीछे द 
होकर राष्ट्रीय नारे लगाने और राजवि हा 
बाँटने कगे । पुलिस ने उन्‍हें गिरफ़्तार कर. 
पैदल एसप्लेनेड हवालात में ल्ले गई। 


आशक्ला के कारण गिरफ़्तार होने के पहले होस 
बल्लस साईं पटेल्व को कॉड्म्रेंस का प्रेज़िडेयट खुन है 
जेल से सुक्त न हो जायें, तब तक _ 
के दिए ग्रेज्ञिडेण्ट चुनने का अधिकार परिडत मोतीलाल' 
को दे गए थे । पण्डित मोतीकाल ने उनके जेल से सुक्त 
होने तक श्री० जे० एस० सेन गुप्त को कॉड्म्रेप्त का 


रन्दन के लिए रवाना होंगे। वे इंद्जलैेयड _ 


प्रेज़िडियट छुना था । वेभी पकड़ लिए गए।._ ; 


: पूर्ण मित्रता से ब्रिटिश गवर्नमेणट के साथ सल्लाह करने | 


:. क्वी रक्षा प्री तौर से कर सकती दें । केवल उन्हें शिक्षा 
“ पश्चम जॉर्ज एक प्रभिसाषण देंगे । इसके बाद कॉन्फ्रेन्स 


... कमरे तथा अन्य कमरों में होंगी । हिन्दू-सुस्लिम एकता 
हो जाने को आशा की ज्ञाती है। रियासतों के प्रति- | 


_है। सदस्यों के लिए १६ फ्रीट लग्बी एक अण्डाकार टेबुल्न 

 इसाया गया है। भारतीय सदस्यों का स्वागत अन्य 
: शपनिवेशों के प्रतिनिधियों की तरह नहीं हुआ है । इस 
धर क्लन्दव निवासी भारतीयों को बहुत खेद हो रहा है । 


._्रित नेता प्रति दिन ख़ानगो सभाएँ करके हिन्दू-सुस्लिम 

. समस्या को हल्ल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत सी 
< थातों में सुलह हो गईं है। मिस्टर जिज्ना ने अपनी १४ 
.._ शर्तें सबके सामने रक्‍्खी भरीं और उन पर ध्यान दिया 

_ वाया। श्राज़िरी शर्तें ब्रिटिश नेताओं से मुलाक़ात हो 

. ज्ञाने के बाद तय की जावेंगी । 

|... लॉ ज़ेटलैयड ने शह-बन्धनों के कारण भारत | 
. के भावी वायसराय होना अस्वीकार कर दिया | इसक्िए 
ब्रिटिश गवर्नमेण्ठ को कोई दूसरा आदमी तल्लाश करना 


के विदेशन-- 


“पर तेजरद्दादुर सप्रू, श्रीयुत ऋयकर, सुझे, | 
मौस्ताना सुहस्मद अल्ली इत्यादि |कई राउशड टेडुल्न 
कॉन्फ्रेन्स के सदस्य १८ तारीख़ को लन्दन पहुँच गए। 
वे अब आपस में सलाह करना प्रारम्भ करेंगे। सर सप्रू | 
ने 'रायटर! झद्बार के प्रतिनिधि से कहा कि हम ल्लोग 


आए हैं । भारत की दशा आजकल बहुत ही नाजुक है। | 
पर मैत्री भाव दिखाने से वह सुघर सकती है । हम लोग 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य लेने के ल्षिए तैयार हैं और उसकी | 
शासन प्रणाली घनाने के दिए यहाँ आए हैं । जो अधि- | 
कार अभी भारतीयों को पूर्णतया नहीं सोंपे जा सकते हैं, | 
डन अधिकारों के देने के क्षिण हम लोग नियमित समय 
देने को तैयार हैं। अभी हम लोगों में सेद अवश्य है, | 
पर जिस दम ब्रिटिश सरकार हमें औपनिवेशिक स्वराज्य | 
देना स्वीकार कर लेगी, हम ज्ञोग सब एक होकर शासन- 
प्रणाली बना सकेंगे । ४ । 
--डॉक्टर भुब्जे ने कह! कि विल्लायत वाले अब समता 
का पद्‌ देकर ही भारतीयों को अपने साथ रख सकते 
हैं। भारत में कई सैनिक जातियाँ हैं, जो कि अपने देश 


की आवश्यकता है । । 
--यह आशा की जाती है कि राउण्ड टेबुल कॉन्फ्रेन्स 
१९ नवम्बर से प्रारम्भ द्वोगी। इस अवसर पर सम्राट 


का काम कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जावेगा। 
पहढ़्िली|सभा १७ नवग्बर को सेन्‍्ट जेस्स पैलेस में होगी। 
कॉन्फ्न्स सम्बन्धी सभाएँ पैल्लेस के क्रीन एनी के बड़े | 


निश्चियों को २४ नवग्बर को राजकुमार ने भोज दिया 


- --राउणड टेबुल्ल कॉन्फ्रून्स के लिए विलायत में एक- 


पड़ेगा। यह्ट तो निश्चित है नया वाइसराय राडणड टेबुल | 
कॉन्फ्रेन्स के समाप्त हो जाने के बाद ही आवेगा | प्रधान 
अन्‍्त्री मिस्टर मेक्रडॉनल्ड ने इस विषय्र पर राउण्ड टेडुल 
के ल्षिए गए हुए भारतीयों की सल्बाह लेने का इरादा 
किया है । हू 

.. --राउण्ड टेबुल कॉन्प्रेन्स के ्षिए भारतीय सर- 
कार ने जो मेमोरेण्डम भेजा है वह शीघ्र ही प्रकाशित 
होने वाज्ा है। 

.._ --१३५ नवेग्बर को इस साल फिर महायुद्ध का सन्धि- 
दिवस मनाया जावेगा | पार साहू की तरह विलायत में 
बजे सब काम २ मिनट के लिए बन्द कर दिए 
ऐै। सम्नाट पञ्म जज ने झपनी इच्छा प्रकट की है 


| और यदि यात्री आँखें मूँद लें तो उन्हें यह भी नहीं | 


| करने तथा उसकी उन्नति के साधन निश्चित करने के 
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| २३७ अमज्ञीवी|दूब कर मर गए। २१ व्यक्तियों का | 


| हुआ था कि खदान के क़रीब के मकान तथा गाँव तक | 


'प उपज क एप चारा पास १७४१० एम एस 


कि सारे साम्राज्य में इसी तरह सन्धि-दिवल मनाया | को है कि चौकीदार किसी दूसरे की नौकरी पर था, 
जावे। भारत की सरकार ने विज्ञप्ति ग्रकाशित की है कि | इसल्विए उल्ले जो चोट लगी है उसके लिए महाराजा . 
आशा है भारत को राजभक्त अजा सम्राट की इच्छा का | का इर्जाना देना न्‍्याय-सड़त नहीं है। बढ़ी अदालत ने 

पालन करेगी । | 


--भारतीय हवाई डाक में अब रोशनी का इन्त- | 
ज्ञाम होने वाला है। इसले हवाई जहाज़ रात में सी | 
यात्रा कर सकेंगे। अगल्यो गर्मो ठक यह प्रबन्ध पूर्ण हो 
जाने के कारण विद्ञायत से भारत तक सफ़र और भी | 
जरूद तय हो सकेगा । ४ 

--लन्दन में एक नई रेल तैयार की गई है, जो कि 
एक घण्टे में ६३ मील जा सकती है। एक डब्बा जिसमें 
४३ यात्री बैठ सकते हैं हवाई जहाज़ के समान इस्लिन से 
खींचा जाता है। डब्बे में इतने अच्छे स्थ्रिज्ञ लगाए गए | 
हैं कि अन्दर बैठने वाले ज़रा भी डिललते-डुबते नहीं हैं | 


मालूम होता कि गाढ़ी चल्ल रही है । 

--प्रसिद्ध वैज्ञानिक इंस्टन को विज्ञायत में र८ 
अक्टूबर को भोज दिया जावेगा । मिस्टर बरनरडशा, राँट्स 
चाइल्ड ओर कई और बड़े सज्जन तथा विद्वान भी इसमें 
भाग लेंगे । 

--लझ्शाशायर की औद्योगिक दशा का निरीक्षण | 


लिए होम सेक्रटरी मिस्टर जे० आर० क्लाइन्स तथा व्यापार 
सह के अध्यक्ष मिस्टर विलियम ग्रेहन गए हुए हैं। 

--बग़दाद-हइफ़रा रेलवे लाइन के बनाने के लिए 
ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने इग्पीरियत्व डेवेल्नपसेण्ट फ़ण्ड में से 
४४,००० पौणड देना निश्चय किया है । 


खान में २३५ पर गए 
“-जर्मनी की एक खान में घढ़ाका होने के कारण 


झसी तक पता नहीं चल! है। धड़ाका इतने ज्ोर से 


गिर पड़े । बचाने की बहुत कोशिश की जाने पर र् | 
मलुष्य, जो कि घायल हैं, बाहर निकाले जा सके हैं । 


_२४ तारीख की ख़बर है कि भेज़िल में पल्टन | 
तथा उपद्ववियों ने बल्लववा करके वहाँ की गवर्नमेणट को | 
उल्नट दिया है। राज्य झब सैनिकों के एक दुल्व के हाथ 
में आ गया है, जिपघके नेता लेनोर टेखो ऋगोसो तथा | 
जनरल बरेटो हैं | राज्य के भेज़िडेणट डॉक्टर वाशिज्वटन 
लुईं को ज़बरदस्ती त्याग-पत्र देना पढ़ा है। उपहृवियों | 
के कुण्ड ने सड़कों में घूम-घूस कर शसमाचार-पन्नों के 
स्थान तोड़ डाले हैं । शहर के सारे घर तथा दुकानें बन्द | 
पड़ी हैं ।. हे 

--मिस्टर हेरी गॉसलिज्ञ, जो कि ब्रिटिश अम्न- 
जीवियों के एक बढ़े नेता थे, २० तारीज़ को मर गए। | 
ये कई बड़े श्रमजीवी सद्डों के श्रध्यक्त रह छुके थे। | 

. --आँधी के कारण बिटनी के सामुद्विक मछुओं | 
के जहाज़ उलट जाने से २०३ मछुओं की रूत्यु हो गई 
है। थे १२७ विधवाएँ तथा, ३७३ अनाथ बालक छोड़ 
कर मरे हैं, जिनकी आर्थिक दशा बहुत ही शोचनीय है । 

--बल्ग़ेरिया के राजा बोरिस का व्याह राजकुमारी | 
गिश्नोदाना के साथ इटली के असीसी नगर में हुआ है । 
सारा शहर रोशनी व तोरन ले सज्ञा था। इटली के 
राजा तथा अन्य राजकुमार व सिग्यार मसोलिनी इस | 
अवसर पर उपस्थित थे । | 

--इन्दौर के भूतपूर्व महाराजा तुकोजी राव के 
सहत के चौकीदार को कोर्ट की तरफ़ से हर्जाबा देना 


सब्ज़ूर हो गया है, पर मद्दाराजा ले इस पर अपील 
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अपील मन्‍्ज़ुर कर दी है और महाराज को इर्जाना देने 
से बरी कर दिया है। 

--रबर और टिन का भाव बेतरह गिर ज्ञाने के 
कारण स्ट्रेट-सेटल्मेश्ट में रहने वाल्ले इज़ारों भारतीय 
तथा यूरोपियन बेकार हो यए हैं । रबर की बहुत सी 
इस्टेक्त और कई टिन की खानें बन्द हो गई हैं । हाल 
में २९,००० भारतीय हिन्दुस्तान वापस आने के. लिए 
चल दिए हैं। बहुत से चीनी कुद्दो भी अपने देश को 
लौट गए हैं । 

--दो लम्बी उड़ान लगाने वाले उड़ाकू गिद्बबटे- 
लेन तथा पीअरे निकोललस सिल्वरबाम, जो कि कैरी से 
एडिस अबाल तक उड़ने का श्रयत्न कर रहे थे--इवाई 
जहाज़ हट जाने के कारण एक घर पर गिरे व आग 
तगने से जहाज़ सहित जलन कर मर गए। 

--राउल्ड टेबिल्न कॉन्फ्रेन्स के ल्लिए गए हुए भार- 
तीय रियासतों के महाराजाओं को सम्राट्‌ तथा सम्नाज्षी 
ने ४थी नवम्बर को बकिद्धम पैल्लेल में दावत दी है। 

-+मिस्टर काइन्स ने, जो कि ब्रिटिश सेक्रेटरी हैं, 
अपने वक्तव्य में कहा है कि हमारी राजनीति ने भारतीयों 


को इसारा दुश्मन बना दिया है। इसमें ज़रा भी सन्देह 


नहीं कि इस समय वे हमारे मात्र को अत्यन्त घणा की 
इष्टि से देखते हैं। वे उसे सड़कों पर जब्याते हैं । यह बड़े 
दुःख की बात है कि हस लोगों ने अपनी बुरी शासन- 


पद्धति से इड़लैण्ड के नाम को घणित बना दिया है तथा 


भारतीयों के प्रेम और व्यापार को छ्लो ढिया है। 
--कविवर रवीन्द्र ठाकुर अमेरिका से १४वीं नवम्बर 


| तक भारत के लिए रवाना होंगे । वे फ़िल्लेडेल्फ़िया शहर 


में अपने चित्र बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं । 

“-चीन देश की नेशनेलिस्ट सरका( के श्रेक्षिडेल्ट 
चियाह्-काइ-शेक ने क्रिश्चियन धरम स्वीकार कर 
लिया है । 

--पेलेस्टाइन की नई नीति का विरोध करते हुए 


जनरल स्मद्ख ने ब्रिटिश प्रधान मन्त्नी मेकडॉनल्ड को 


लिखा है कि इसको सुन कर मुरूको बड्डुत खेद है | अन्य 
जिटिश ढुल्ों के नेता भी कहते हैं कि इस नवीन नीति 


को स्वीकार करके गवर्नमेण्ट ने ब्रिटेन का दिया हुआ - 


वचन तोड़ दिया है । 

“ऑस्ट्रेलिया के प्रधान सन्‍्त्री मिस्टर स्कक्तिन ने 
अपने वक्तव्य में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के देशीय क़र्ज़ की 
अवद्देलना करने की ख़बर, जो बड़े ज़ोरों से उड़ रही है, 
ग़लत है । इसोरे देश के ४८ फ्ली सढी निवासी बिटिश हैं 


और इस सदा इज्नलैण्ड से सम्बन्ध रखना चाहते हैं। 


इसलिए हम लोगों को क़रज़॑ की झवहेलना करने का 
कोई भी कारण नहीं हो सकता । | 
“-उयड के कारण राठणड टेबुल कॉन्फ्रूल्स में गए 
हुए बहुत से सदस्यों को बड़ी तकल्नीफ़ है। कुछ ल्लोग 
अस्वस्थ भी हैं । सर तेजबद्दादुर सप्रू उनमें से एक हैं । 


--अह सुना जाता है कि ज़ानगी तौर से बहुत से... 


बढ़े-बड़े लोग विज्ञायत में और हिन्दुस्तान में गवन- 


मेयट से आम्रह कर रहे हैं कि जिस रोज़ राउयढ टेबुन्न . “ ४ 
कॉन्फ्रेंस अपना «कार्य आरम्भ करे उस दिन ब्रिटिश 
| गवर्नमेण्ट को जेल में बन्द भारतोय नेताओं को छोड़. 


कर व ऑडिनेन्स इटा कर अपनी नेक नीयती का परि: 
चय देना चाहिए । पर कुछ छोग यह भी कह रहे हैं इस 
पर कॉइम्रेस कुछ भी 'ध्याव न देगी और आन्दोलन 
| गा भो कमी न करेगी, इसलिए इससे कुछ छा 
नहीं है । ! 


गे 
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“मेरठ की तीन प्रसिद्ध सहिल्ला कार्यकर्नियों-- 
ओमतो प्रकाशवती सूद, विद्यावती और कमत्ञा देवी 
चौधरी को २४ अक्टूबर को ४-४ मास को फ़रैद और 
३१५०)-३५०) जुर्माने की सज़ा दी गईं। जुर्माना न देने 
पर डेढ़-डेढ़ मद्दीने की सज़ा और होगी। कॉल्य्रेस के लीन 
नेता--क्राज़ी निज़ासुंदीन, श्री० नूरूदीन और राधेसोहन 
बरी कर दिए गए। पं० इन्द्रमणि और राधेल्ाल्न पर 
-डुफ़ा १७ का अभियोग त्वगाया गया है। 

“० ता० की ख़बर है कि पुत्चिस ने बनारस के 
सत्याअह-आश्रम पर धावा किया और भोजन-सामगओी, 
कपड़ा आदि जो चीज़ें वहाँ मित्रों, उठा जले गई । एक कफ 
आर ढो झन्‍्य व्यक्ति जो वहाँ मौजूद थे, गिरफ़्तार कर 
'पल्षिए गए । २३ तारीग़ को शाम को श्री० उद्त्तिनारायण | 
कप्तान, वासुदेव, श्री० सीताराम, पं० जगज्नाथ मिश्र और 
आओ० रामनाथ' विदेशी कपड़े की दुकानों के सामने गश्त 
ज्व॒ पाते पकड़ लिए गए। इनके सिचाय और भी तीन 
क़रबों के कार्यकर्ता गिरफ़्तार किए गए हैं | 

--कानपुर में २७ वीं अक्टूबर को एक राजविद्धों- 
डात्मक भाषण देने के अपराध में साप्ताहिक बूं पत्र 
कृष्ण! के सम्पादक पणिडत राजाराम सबिर गिरफ़्तार 
कर लिए गए । | 

--शाइढ्रा ( दिल्ली ) के एक काँड्म्रेप्त कार्यकर्ता 
ओऔी० विद्यारल को २४ वीं अक्टूबर को छुः मास की सख्त 
क्रेढ़ की सज़ा दी गई । 

--दिल्वी में श्री० माखनब्ाल् और छुतरखिदद दो वाल- 
पिटयर बाग़द़ीवार के पास मर्केण्टाइल बैक्न के गोदामों 
पर, जहाँ पुलिस की सहायता से विज्ञायती कपड़े 
की गाँठें पहुँचाई जा रही थीं, पिक्रेटिज्ञ करने के कारण 
'गिरफ़्तार कर लिए गए । 

-अम्बाला में श्रातःकाल की फेरी में।चार आदमी 
गिरफ़्तार कर ल्लिए गए हैं । वहाँ के कण्टोन्मेणट में १४४ 

दुफ़ा लगा कर जुलूस वगैरह निकालना बन्द कर दिया 
गया है । 

--२७वीं अक्टूबर को लाहौर के उ् दैनिक 'सिल्लाप! 
के सम्पादक श्री० ख़ुशाल्चचन्द का ३० वर्ष का लड़का 
यशपाद्ध राजविद्वोहारमक भाषण देने के अभियोग में 
“गिरफ़्तार कर लिया गया। 

_सक्खर का समाचार है कि वहाँ के 'डिक्टेटर! भी० 
घनश्यासदास, कप्तान और दो चालणिट्यर गिरफ्तार 
- कर लिए गए हैं। पहिले दो को तीन माद्द की सहुत | 
आर €० रुपए जुर्माना या दो सप्ताह की अतिरिक्त क्रेद 
को सज़ा हुईं । एक वालेण्टियर को तीन माह की सहूत 
-क्लैद की सज़ा हुई और एक छोड़ दिया गया। 

हा और २० ता० को बस्बई के आसपास कहे 
स्थानों में आठ व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए थे। मुकदमा 
चलने पर उनमें एक छोड़ दिया गया भर सात को ६-६ 
मास की सख्त क्रेद की सज्ञा और ४०) से ३००) तक 
जुर्माना हुआ । 

अहमदाबाद का २२ अक्हूबर का समाचार है 
कि नदिया में विदेशी कपड़े और शराब पर पिकेटिज 
करने के कारण ३२ ख्त्रियाँ गिरत़्तार की गईं, जिनमें से 


| जा रही थीं, 


लाठी प्रह्चार सो किया था। 

“बिद्दार के प्रसिद कॉल्म्रेस और हिन्दू-सभा के 
कार्येकर्ता बाबू जगतनारायण लाल हूसरी बार गिरफ़्तार 
किए गए हैं और उन पर मुकदमा चल्राया जा रहा है। 
“सर्चल्ाहट' के मैनेजर बाबू अग्बिकाकान्त सिंह भी दूसरी 
बार गिरफ्तार हुए हैं, पर उनका सुक़दमा अभी आरम्भ 
नहीं हुआ । डक 

-२४ ता० को पटना में १३ स्वयंसेवक, जो बाज़ार 
में विदेशी कपड़े के बॉयकॉट का प्रचार कर रहे थे, गिर- 
फ़्तार कर लिए गए । उनके साथ कुछ महिलाएँ भी थों, 
जिन्होंने अपने को गिरफ़्तार कराना चाहा, पर एलिस ने 
उनको नहीों पकड़ा । 2780 


--मद्राख की २४ ता० की ख़बर है. कि श्री० राज- 


गोपालाचारी पुलिस का नोटिस पाकर पुद्निस कोर में | 


उपस्थित हुए। नोटिस में उनसे एक वर्ष तक शान्ति- 
रक्षा के क्षिए ४००) का सुचलका माँगा गया था । कारण 
यह बतलाया गया था कि १२ अक्टूबर को उन्‍होंने 
मद्रास में जो व्याख्यान दिए उसमें ल्लोगों से सत्याग्रह 
आन्दोक्ंन में भाग खेने ३ आर आगाभी भर्दुमश॒ुमारी 
का बॉयकॉट करने का पझजुरोध किया था। भ्री० राज- 


वे जब तक मुचल्वका न लिखें तब तक के लिए जेल भेज 
दिए गए । उन्होंने अपनी जगह श्री० सत्यमूर्ति को, जो 
अदालत में उपस्थित थे, तामिल नाडू कॉडइग्रेस का 
अस्थायी प्रेज़िडेणट नियत किया है! जेल जाते समय 


उन्होंने सन्देश दिया है. कि--“सरकार को तश्काल् ही 


मेरी आवश्यकता थी, इसलिए मैं ख़ुशी के साथ जाता 
हैं । अब कोई भी स्वाभिमानी भारतवासी और ख़ास कर 
कॉइ्ग्रेसमैन जेल्न के बाहर ख़ुश नहीं रह सकता | इस 
सुनिश्चित विजय के अवसर पर देश के रिए कष्ट सहन 
करना वास्तव में सौभाग्य की बात है ।” 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


. राष्ट्रीय भण्डा पुलिस को देने से इन्कार 


दिल्ली का रश्वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
पद्दाडी धीरज में राष्ट्रीय कण्डा फहराते समय ८ वाज्णिटियर 
गिरफ़्तार कह लिए गए और दो ख्तियाँ इसलिए गिरफ़्तार 
की गईं कि उन्होंने राष्ट्रीय कणडा पुक्तिस को देने से 
इन्कार किया था। ५४ 2 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥: 

--झुपरा का १४वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
सारन की ज़िखा कॉल्थ्रेत कमिदी गैर क्रानूनी क़रार दे 
दी गई है । पुलिस ज़िले के प्रायः सभी थानों के बहुत 
से गाँवों में जायदादेँ कुक कर रही है। बरेज्ञा के एक 
सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता बाबु बाबन सिन्हा, गिरफ्तार कर 
किए गए । 

- लाहौर का २०वाँ अक्टूबर का समाचार है कि 
लुधियाना महिला-सत्याभह-दुल की प्रेज़िडेग्ट, श्रीमती, 
प्रकाशवती देवी को चार मास की क्रैद और १५० रुपए 
जुर्माने की सज़ा दी गई है। वे 'ए! क्लास में रक्‍्खी 
गई. है ; न्‍ है 5 
_ पैशावर का २०वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
पिक्केटिज् करने के कारया वहाँ केवल पक दिन में ३१ 
गिरफ़्तारियाँ हुईं । उनमें से १७ को ६-६ माह की सख्त 
सज़ा हुई और एक को 'फोन्टियर क्राइम रेगूलेशन! के 
अजुसार तीन साल की सफ्च्त क्रेद की सज्ञा हुईं। 

--छुपरा कॉड्म्रेस कमिटी के डिक्टेटर पं० चेद्बनल जी 
वालप्रस्थ १४वीं सितम्बर को गिरफ़्तार किए गए थे। उन 


-4६ छोड़ दी गईं हैं। जिस समय ख्वथियाँ गिरफ़्तार की 


को एक महीने हवालात मैं रखने के बाद एक साल क्की 


सादी सज़ा दी गई है ! 


हि काबिल रत उप तक कार. उस समय भीड़ भगाने के ख्िए ; न पा 7 


|| १-१ वर्ष की खादी क्रैंद की सज़ा दी है। कात्नीकट २ 


गोपाल्वाचार्य ने सुचल्वकका देने से इन्कार किया, इस पर 


“ाऊँलकत्ते का २० वीं अक्टूबर का समाचार 
खुलना बस केस के सम्बन्ध में मेडिकल कॉलेज 
इठवें वर्ष के विद्यार्थी की गिरफ्तारी हुई है।. 
“मद्रास का सभाचार है कि बेलारी व्युनिसिपल- 
चेत्र में कॉड्मेस का प्रचार रोकने के लिए वहाँ 
दुफ़ा लगा दी गई है। वहाँ के ५ सत्यामहियों 
ज़सानत देने से इन्कार करने पर, ज़िला मैजिस्ट्रेट 


भी ज़िल्ला मैजिस्ट्रेट के ऑडर के विरुद्ध ताड़ी की दुकानों 
पर पिक्लेटिज् करने के अभियोग सें ८ सत्याग्रही वा 
; यरों को ४-४ माह की सह्तत द्ैद की सज़ा हुई है। 
“पटला का र८्वीं अक्टूबर का समाचार है 
बिद्दार प्रान्तीय कॉड्जेस कमिटी की रिपोर्ट के 
वहाँ एक सप्ताह में १८४ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। 
-अह्यनवरिया ( टिपरा ) के कॉड्मेस ऑफिस 
पुल्लिस ने २७वीं अक्टूबर को धावा किया और ३ 
बिटयरों को गिरप़्तार किया। उनमें छोटी 
लड़के भी सम्मिद्धित थे । ५55 अ] 
--आानपूर में २७वों अक्टूबर को विदेशी कपड़े का 
गाँठें रोकने के कारण प्रथ्वीनाथ भागव ५५०. 
खिए गए । ; 2:23 
--कल्नकत्ते का २७वीं अक्टूबर का समाचार है 
कलकत्ता महिला सट्ठ की सेक्रेटरी वानिया 
जिनकी उसर ९० वर्ष की है 'एन्टी पिकेदिज् ऑडिनेन्स 


तुमसर 


“नई बिल्ली का २८वीं अक्टूबर का समाचार 
एक सुसंलमान की विद्वेशी कपड़े की दुकान 
करने के कारण ४० पुरुषों और १३ ख्त्रियों की गिरफ़्तारी हा 
हुई है। स्तियों में डॉक्टर बजरानी--वालणिट्यरो 
कप्तान भी सम्मिलित हैं । ४ 

“-कल्नक््ते का २७वीं अक्टूबर का स 
| वहाँ षड़यन्त केस के सम्न्ध में दो विद्यार्थिं 
फ़तारी हुईं है भोर घापुदेव नामक व्यक्ति भर दो, 
के घरों की तलाशी ली गई। छुल्िस वासुदेव के ६ 
भगतसिंद और दत्त की तस्‍वीरें ले गई है। 


सेविकाशों ने मेससे भिण्डल्ले एणड को० और मेससे ४ 
स्पिनर एण्ड को० के गोदामों पर पिकेटिकन की, जहाँ 
विदेशी कपड़ा बन्द है। मालूम हुआ -कि ६ ० 
गोदामों पर भी, जिनमें विदेशी कपड़ा बन्द है, इसी 
प्रकार पिक्रेटिज् की जायगी। यद्यपि देशसेविका सह दे 
हिन्दुस्तानी सेवा-दल गैरकानूनी घोषित पक जा खुके हैं 
तो भी इन संस्थाओं की महिला स्वयंसेविकाएँ बरा 
विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटिज्न कर रही 
कॉड्म्रेस डुल्लेटिन भी निग्रमित मो से प्रका 
रहा है। पर 

जैः 


के 


न्‍ 


( पहले पृष्ठ का शेषांश ) 
अगाया । साश मैदान “राष्ट्रीय रूण्डा 


कटा दिया । _ 
हे 


2 


खिक्कद 


अं 


“>मद्गाप्त का समाचार है कि सेदपेट की एक ३२ 
वर्षीय पूता अग्मज् नामक स्त्री एक ज़मोंदार की मोटर 
के नीचे दब कर सर गई। कहा जाता है कि जब मोटर 

-“-यू० पी० के प्रायः हर शक ज़िले में सुप्रसिद्ध | रास्ते पर जा रही थो, र्वी के रास्ता पार करते समय 
ज़मीदारों की ज़िला कमिटियाँ सत्याग्रह आ्लन्दोरून का | अचानक मोटर सामने आ गई- और मोटर से दब रहे । 
विरोध करने ओर उसके विरुद्ध आन्दोलन करने के | जमोंदार तुरन्त उसे जनरद्ध अस्पताल में तल्ले गया, जहाँ 


--बनारस का २४ अक्टूबर का समाचार है कि 
श्रेस झॉडिनेन्स की अवधि समाप्त हो जाने पर २६ 
अक्टूबर से दैनिक आज! फिर प्रकाशित होने लगेगा। 


। 


किए स्थापित हो रही हैं । | उसको रत्यु हो गई। 
 --दिल्‍्ली का समाचार है कि पयिडत मुकुन्द रास, | 

जो चेलपुरी में एक जैन मन्दिर के पुजारी हैं ओर उनका । 

लड़का चन्द्र और भतीजा बुद्ध जो दूखरे मन्दिरों में आ गई हैं। 

अजारी थे, विदेशी कपड़े की दुकान खोलने के कारण --मद्गास कौन्सिल में जस्टिस पार्टी के नेता दीवान 

सब्दिरों से निकाल दिए गए। पुद्धिस की सहायता से  बहा। 


दुर सनुस्वासी . नायडू ने नवीच सन्त्रि-मण्डल का 
कपड़े की गाँठें कटरा अशफ़रों के गए थे जिस पर पिकेटिज् | सज्ञव्न किया है । 


करने के कारण दो वालसणिटियर गिरफ़्तार हुए । सुकुरद: अस्त नियतन, में एक अस्पेश आयो है जिले 


श्र ४० वर्ष से पुज्ञारी का काम करते थे ।.._ ज 
| सालूस हुआ है कि अमेरिका से कविवर रवीन्द्रनाथ 
“जनई दिल्‍ली में रेलवे राइन के पास किसी आइसमी टागौर के डॉक्टर, टी० इम्बेस ने 'सॉड्ल रिव्यू” के सस्पा- 


7 5 5 जा कि गया ३। आकेशरीर हर दक बाबू रामानन्द चटर्जी के पास एक केबिल सेजा है 
हद दे या गई। इस बात मा जिसमें उन्होंने लिखा है कि “यद्यपि कवि को हृदय को 


“भद्दास का २४ दीं अक्टूबर का समाचार है कि 
डॉक्टर“एनी बिलेण्ट यूरोप से बम्बई होकर मद्गास वापस 


[वर्ष १, रूगड १, संख्या ५ 


“भारतीय श्रमजीवियों की जाँच करने वाला रॉयल 
कमीशन आजकल बर्मा में अ्रसण कर रहा है। २ 
झक्टूबर को उसने नामटू की कोयले की खानों का निरी- 
कण किया और खानों के कॉरपोरेशन के जेनरल मि० 

होगन टेलर की गवांही ली । वहाँ से कमीशन माण्डले . 
जाने वाला था । 


--नई दिल्ली का २४ दीं अक्ट्बर का समाचार है 


| कि सम्राट ने फ़ील्ड-मार्शे्र सर विल्नियम रिडेल बर्डबुड 


बडे के स्थांच में, उनका पद झ्ाल्ी होने पर, ए० डी० 
सी० जनरक्ल, जनरल सर फ़िद्विप बाल-हाउस को 
गवर्नर-जनरल की एक्ज़ीक्यूटिव कौन्लिल' का सदस्य 
नियुक्त किया गया है। 2 

--ठक्षोर का २७ दीं अक्टूबर. का समाचार हे कि 
बरसात के कारण वहाँ सब ओर की रेलवे लवाइनें और 
रास्ते बिगड़ गए हैं । छुः दिन की बरसात के बाद पानी 
बन्द हुआ है। तझोर स्टेशन पर १००० गरीब यात्री रुके 
पड़े हैं, जिनका पालन शहर के दाबी और घामिक पुरुष 
कर रहे हैं । 

--मद्रास का २६ वीं अक्टूबर का समाचार हैं कि 
साऊथ-हण्डियन रेलवे की पोडानूर-डिण्डीगाल लाइन 
| पर पोत्लाची और को बिलियालायस स्टेशनों के बीच में 
कल शास को एक एसिव और ४ गाड़ियाँ पटरी से उत्तर 
जाने के कारण एक फ़ायरमेव और एक सख्ती की, जो 
पास ही में जानवर चरा रही थीं, रूत्यु हो गई। इस 
दुर्घटना के कारण का अभी तक पता नहीं लगा। 


--पटना का २७ वीं झक्टूबर का समाचार हैं कि 


पता असी तक नहीं चल्ना कि यह दु्वेट्ना अचानक हुई बीमारी के कारण पूरे आराम की आवश्यकता है, तथापि 
थी था उस्चने आत्म-हत्या की थी । न्पात का करण जता है. 


--सर शहाबुद्दीन तीसरी बार पञ्ञाबव प्रान्तीय रे प 
कौन्सिल के प्रेज़िडिस्ट नियत किए गए हैं। उन्तका यह जय मे वर्क को एक जरपत मे अछा 


चुनाव सर्व-सम्मति ले हुआ है और इसके लिए समस्त | जे जाने के कासुख १२ इज़ार का चुकूसान हुआ । 
सदस्यों ने डनको बधाई दी । श्रो०वंशी मेहतर ने भी उनका | “+कलकते में मिसरेज्ञ बेकट नाम की एक ऐंग्लो 
समर्थन किया । उसने अपने भाषण में यह भी कहा कि | इंग्डियन ख्री और हरिकृष्ण नाम का एक चपरासी दो 
जैसा बहुत से लोग उसके बारे में कहते हैं, वह केवल | इज़ार रुपए का चोरी का माल लेने ओर उसे बेचने व्हे 
मिट्टी का पुतत्ला नहीं हे, वरन्‌ उन्हीं की तरह एक | अभियोग से पकढ़े गए हैं। उन पर चीफ़ भेज़िडेन्सी 
आदमी है । इस पर सरकारी और ग़ेर सरकारी सदस्यों | मेजिस्ट्रेठ की अड्ालत में सुक्तदमा चल रहा है । - 
ने ख़ब हर्ष-ध्वनि की । | नञदाज़िलिज़् का २३ थीं अक्टूबर का ससाचार है 
--२ह ता० को पेशावर के अन्दर शहर मुइल्ले में. कि बज्ञाल के गवनर इन्प़्लूएन्ज़ा से पीढ़ित हैं । 
आग छगने से पाँच मकान, जिनका बीमा हो चुका था, ._ -अर्मा की ऑल बर्मीज़ एसोसिएशन ने ब्रिटिश 


हानि पहुँची। वह गलियों के कारण फ़ायर-बियेड को | सूचित किया है कि वर्मा सारतवर्ष से अलहदा होना नहीं 
आग बुझाने में बढ़ी कठिनाई पड़ी । क़रीब ४० हज़ार | चाहता | इस सम्बन्ध में वर्मा की ल्लेजिस्लेटिव कौन्धिल 
का नुकसान हुआ समझा जाता है। 
--छेठा के पीपिल्स बैक में ४३ इज़ार रुपए को चोरी | उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि वे सदस्य जनता. के 
के सन्देह में बैद् का मैनेजर और तमाम अन्य कर्मचारी | सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं। 
गिरफ्तार कर लिए गए थे। कहा जाता है ख़ज़ाबी के... --सम्बद्लपुर के बारपाली नामक गाँव में सात वर्ष 
यहाँ से रुपए बरामद हुए हैं । को आयु के एक बालक का बलिदान कर दिया गया। 
कर अक्टूबर को दिवाली के दिन क्रेटा ( बच्यो- | इस सम्बन्ध में जाढ़ी सुनारी नाम की एक खी पकड़ी 
_चिस्तान ) में डेयरी मा्केद में आग लग जाने से क़रीब | गई है, जो किसी जादूगर की चेली है। उसके घर से ताढ़ 
४० हज़ार की हानि हुईं। के पत्तों पर लिखी एक किताब भी मिलनी हे जिसमें 
_... _ मद्गास का समाचार है कि बिल्लूपूरम जकुृशन , पशुओं के बलिदान का विधान है। इस सम्बन्ध में 
स्टेशन के प्लेट फ़ॉम से जब नं० २ बोट मेल मद्रास के , और भी कितने ही व्यक्ति पकड़े गए हैं।._ 
लिए रवाना हो रही थी तब सुन्रवामी गोौदव नासक --कराची का समाचारे है कि श्री5 आसपी इस्ि 
एक पोर्टर गाडी के साथ दौड़ते ससंय प्लेउ-फ़ाँस और | नियर जिन्होंने अकेले लब्द्व से कराची उड़ कर आग़ा 
लकी पटरी के बीच फिसल कर गिर पडा और रेश्न के | ख़ाँ का पुरस्कार प्राप्त किया था, का हवाई जहाज़ १३ 
नीचे दुब कर उसी समय मर गया। ._ | ता० को आज कच्छ स्टेट में १ से १६ सील की दूरी पर 
__. _ बन्‍्दुखूमलले-( मद्रास ) स्टेशन के पास जब कि | एजिन बिगड़ जाने से टकरा गया। एक पहाड़ी के पास 
एक ३० वर्षीय मदिरा बूचिया नामक व्यक्ति पैसेज्र  उत्रते समय उसकी सशीन का एक पड हट गया और | 
शाढ़ी आते समय रेकवे लाइन पाए कर रहा था, तब चश्मा हट जाने से उनकी नाक पर एक ज़ऱ्प हो गया । 
विजन की ठोकर लग जाने से वह उसी घमय मर याँव के आदमियों के के रेल से पूना आराम से सेह 
क्या 


ल गए और कितने ही अन्य मकानों को भी बहुत कुछ और भारतीय गवर्नमेण्ट के अधिकारियों को तार द्वारा |. 


के सदस्यों ने जो. अलग होने का अ्रस्ताव पास किया | 


पटना पब्लिशिड् एण्ड एजेन्सी कम्पनी लिमिव्ड' 
डायरेक्टरों ने जनवरी से 'गाजियन! नामक एक झज्ञरेज़ी 
पत्र निकालने का निश्चय क्या है। सा 
| >लाहौर का २० ता० का समाचार हे कि एक 
स्थानीय छॉल्वेज की मेनेजिक़ कमिटी के निर्णय के कारण 


वहाँ के प्रिन्लिपल और दो प्रोक्ेसरों ने इस्तोफ़े दे दहिएा। 


। कहा जाता है कि प्रिन्सिपल ने कॉलेज के एक विद्यार्थी. 


ओफ़ेसरों ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। विद्यार्थियों ने कसिदी 
के इस निर्णय का घोर विरोध किया है। दे 


--शान्ति-निकेतन का २४ वीं अक्ट्बर का समाचार. 
है कि रोमाँ रोलाँ ने कविवर टागौर के जन्म-दिवस 
उत्सव के उपत्क्ष में 'साइने रिव्यू! के सम्पादक शी०- 
रामानन्दु चटजी को, जो इस समय शान्ति-निकेतन में 
| हैं, एक सन्देश भेजा है, जिसके श्रन्त में उन्होंने लिखा 
है कि--“'मैं आप से कह नहीं सकता कि मैं और मेरी 
बहिन आपके देश की वीरतापूर्ण घटनाओं को कितनी 
सहानुभूति के साथ देख रहे हैं ।? 


है कि अल्ववर राज्य के राज-गुरु श्री० स्वासी परमहँस 
हंसस्वरूप जी महाराज का देहान्त हो गया । स्वामी जी 
का घर मुज़क्क़रपुर में था। अलवर का डॉक्टर उनकी 
चिकित्सा करता था और वहाँ के शर्थ-लचिव उनकी 
झत्यु के समय वहाँ उपस्थित थे। उच्चकी ल्लाश अलवर 


वर महाराज पेरिस से लौट कर न आ जायँगे। - 


_ “विद्ञी का समाचार है कि पलिस ने सवेरे 'महा- 
राष्ट्र सड्ठ? के प्रधान दफ्तर पर घावा किया ओ'ः 
तब्ाशी छी। तलाशी काली के विश्वन। 

फ़्तारी के सम्बन्ध में त्ी गई है । 


सर 


आह 


पर, जो मेनेजिज्ञ कमिटी के एक सदस्य का सम्बन्धी था, 
दुष्येवहार के कारण जुर्माना किया था, परन्तु मेनेजिड़ 
कमिटी ने अपनी एक बैठक में उसका जुर्माना वापिस... 
कर देने का निर्णय किया। इस पर स्रिन्सिप्ष और दो. 


--सुजफक्रपुर का २६ वों अक्टूबर का समाचार... 


में उस समय तक सुरक्षित रक्‍ल्ली जायगी, जब तक अल- 


< यह मे वे उतके कार्यों के प्रचार और सभाओं में सहा- 


, साथ ही साथ चलेगी । जेल जाते समय जब जनता ने 


- साहस और बल के साथ संग्राम को ठीचण करने को देर 


. करोड़ से अधिक को कर्मी हो गई है । अ्रगस्त में 


: ऋपड़ा आया, परन्तु इस वर्ष केवल ४२ लाख का! 


रा - न्‍ 
चष १, खण्ड १, संख्या ५]... 


बग्बई का २३ अक्ट्बर का समाचार है कि वहाँ 
की चुद्ध-लमिति' की प्रेज़िडेण्ट कुमारी सोकिया सोमजी 
को बृहस्पतिवार के. सवेरे प्रेज़िडेन्सी सैजिस्ट्रेट सि० 
ओरकर आाऊन ने ६ माह की सादी कैद को सज्ञा सुना 
दी। उनके ऊपर दो अभियोग लगाए गए थे | एक तो 
यह कि वे गैरकानूनी सभा की सदस्या हैं. और दूसरा 


यता करती हैं। दोनों अभियोगों में उन्हें अत्नग-अलग 
६-६ साइट की सजा दी गई थी, परन्तु दोनों की सज्ञा 


सन्देश का अनुरोध किया तब आपने कहा कि--“मैं क्या 
सन्देश दूँ ? मद्दास्मा जी का सन्देश आप सब के सामने 
है| जनता ने उसे शिरोधार्य कर इज्ारों की आहुति दी 
है।॥ गवर्नमेण्ट का अत्याचार बढ़ रहा है और हस अपने 
स्वतन्त्रता के युद्ध को और अधिक बढ़ा कर ही उसका 
उत्तर दे सकते हैं। इन थोड़े से ही महीनों में हमने 
आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कर ल्ली है शौर स्वतन्त्रता 
हमारा दरवाज्ञा खटखटा रही है। इसमें केवल अधिक 


है, जिससे स्वतन्त्रता इमें जल्दी से जल्दी अपनी छाती से 
लगा ब्ले। हमारी बहनों ने भाइयों के साथ कन्घे से 
'कन्धा मिला कर आन्दोलन में अपनी जो आहुतियाँ दी 


कब्बकत्ते में सितम्बर मास में विदेशों से जो मात्र 
आया है, उसमें पिछल्ले महीने की अपेक्षा क़रीब एक 


9 करोड़ ४£ लाख रुपए का मात्र आया था, परन्तु 
सितम्बर में केवल हे करोड़ रे६ त्वाख को आया | * 
परन्तु भारत के निर्यात व्यापार/में पिछक्ले मास से 
अच्छी उन्नति हुई है। चुज्नी के कलेक्टर ने एक विज्ञप्ति 
निकाली है जिश्षसे पता चलता है, कि निर्यात ७ करोड़ 
१ लाख से बढ़ कर ८ करोड़ ४४ लाख हो गया है । 
अक्लों से पता लगता हैं कि आयात में सबसे 
अधिक कमी कपड़े में हुई है। फिछले वर्ष ७ करोड़ 


» गज्ञ कपड़ा आया थां, परन्तु इस वषे उतने ही समय में | 


केबल्ल २ करोड़ १० ल्लाख गज़ कपड़ा आया | रुपयों के |: 
हिल्लाब से पिछले साल यहाँ १ करोड़ ७१ लाख का | 


बम्बई की 'डिक्टेटर” कुमारी सोमजी की गिरफ़्तारी 


हैं वह दृश्य केवल देवताओं के देखने का है। में अपनी 
झुसदूमान बहिनों से भाधना करती हूँ कि वे जो अभी 
तक इस संश्राम में पीछे रही हैं, झब आगे क़दम बढ़ावें।' 

जिस समय कुमारी सोमजी का सुक़दमा अदालत 
में चल्ल रहा था उस समय बहुत सी सुसल्लमान खतियाँ 
वहाँ उपस्थित थीं। उन्होंने कुमारी सोसजी के गल्ले में 
फूल्लों की मालाएँ पद्चिना कर उनका स्वागत किया। 


कुमारी सोफिया सोमजी की आयु इस ससय ३४ दर्ष क्‍ 


से अधिक नहीं है। वे कॉल्लेज की विद्यार्थिनी थों और 
वहाँ के सुप्रसिद्ध सॉलिसिटर सोमज्ञी की सुपन्री हैं। 


कॉइड्मेस की डिक्टेटर होने के साथ ही वे वहाँ की नेश- [ 


नक्ष गर्ल्स ब्िगेड की प्रेज़िडेएट भी थीं। वे अपने स्थान 
पर बम्बई कॉरपोरेशन की सदस्य और वहाँ की खुप्रसिद 
सामाजिक कार्यकर्त्नी भीसती अवन्तिका बाई गोखले को 


'बस्बई पग्रान्तीय 'युड-समिति' की प्रेज़िडेर्ट नियुक्त कर 


गई थीं । २७ अक्टूबर की शाम को वे भी कॉरपोरेशन 
हाल के बाहर गिरफ़्तार कर ल्वी गईं । 

कुमारी सोमजी के साथ “युद्ध-समिति' के वाइछ 
प्रेज्ञिडिण्ट श्रीयुत सैयद नूर अली झोर “कॉड्प्रेस-बुजेटीन! 
के सम्पादक श्रीयुत काछुम अली मुहम्मद अछी भी 
गिरफ़्तार किए गए थे । उन्हें क्रमशः १० माह और ७३. 
माह की सख्त क्रैद की सज़ा दी गई है । 


कलककत्ते का विदेशी व्यापार नष्ट हो चला 


कपड़ा, शराब ओर तम्बाकू के आयात में भारी कमी 
इज्नलेणड और जापान से इल वर्ष क्रमशः $ करोड़ 


४० लाख और ६० ल्लाख गज़ कपड़ा आंया। उन्हीं 
देशों से पिछले साल क्रमशः & करोड़ और १ करोड़ 
८० लाख गज्ञ कपड़ा आया था । के 
पिछल्ने साल ४१ दल्याख की ३२ हज़ार टन सफ़ेद 
विदेशी शक्कर आई थीं, परन्तु इस साल घट छर ६१ 
हज़ार टन रह गई, जिसका मूल्य ३४ ज्ञाख रुपया होता 
है। इसी प्रकार छोहे और स्टील का आयात प्री ४२ 
लाख से घट कर २१ लाख रुपया रद्द गया हैं। विदेशी 


'शराब पिछुल्ले वर्ष ८ लाख ४८ इज़ार रुपए की आई 


थी, परन्तु इस वर्ष केवल ४ लाख ३७ हजार की आईं । 
तम्बाकू के आयात में कुछ कम घटी नहीं हुईं । पिछ्ते 
साल तस्वाकू का आयात ४ ल्लाख ७४ हजार रुपए का 
था, परन्तु इस वर्ष केवल १ छाख $८ इजार का रह 


| बयाहै। . 


पेलेस्टाइन में अड्गरेज्ञी माल का बॉयकॉट 


पेश्सि का २२वीं अक्टूबर का समाचार है कि फ्रान्ख 
की ज़िआनिस्ट कसेटी के वाइस भ्रेज्लिडेण्ट द्विल्लेल रादो- | 
पोस्की ने, एक सुल्ाक्रात में कहा है कि बविटेव ने | 
पेलेस्टाइन सम्बन्धी श्रपनी नीति का जो ऐलान किया 
है! उससे वहाँ के लोगों में बहुत श्रसन्‍्तोष फेश् गया | 
है और वंहाँ के लोग महात्मा गाँची के शिष्यों के ढड्लः | 
से विटिश बहिष्कार आरस्भ- करेंगे। एस० राटोपोस्की | 


: जे ब्रिटेन की बाह्फ़ोर घोषणा की इस अवश्ा की सभाएँ हो रही दें। 


सुलना जर्मनी की बेल्जियम सम्वेन्धी अवजक्ना से की | 
है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि पेलेस्टाइन में | 


ज्यू लोगों का अवेश रोका जायया, तो वे. फ्रान्सीसी 


ऋणरडे के नीचे सीरिया में एक “होम” की स्थापना | 


करेंगे । 


.._ प्राब्स चीफ़ रब्बी, बहुत से ज्यू बैक्रों ञौर दूसरे 


ज्ोगों ने इसका घोर विसेध किया है और विरोध- 


स्वतन्त्रता हमारा दरवाजा खटखटा रही है! 


| सगतसिह स्टेशन पर पहुँचे थे डस समय स्टेशन के 


तक पानी में रह सका था। _ 


रहा है। 


_भगतसिह कहाँ हैं ? 

शेखपुरा का २२वीं अक्टूबर का समाचार है कि एक 
व्यक्ति रावज्ञपिणडी से आया है, जिसका कहना है कि _ 
सरदार भगतसिद्द रावलपिण्डी ज्ञाए गए हैं। कहा 
जाता है कि जिंछ समय रात्रि को ११ बजे सरदार 


भारतीय अधिकारी एवं कार्यकर्ता हटा दिए गए थे।.. 
. कॉन्‍्स्टेबिल पर बस... 
राजशाही का २२वीं अक्टूबर का समाचार है कि कल. 
रात्रि को बोलिया पुलिस थाने के सामने एक कॉन्स्‍्टेबिल 
पर बम फेंकने के अपराध में एक युवक गररफ़्तार कर 
लिया गया है । ४ 220 
थाने के सामने मजुष्यों की भीड़ क्षण गई और 
उसने युवक को छोइने के द्विए कहा । इसके बाद ख़तरे 
की घणटी बज।ई गई और रूगढ़ा हो गया । इसमें एक 
आदसी को चोट झाईं। एक कॉन्स्टेबल के साथ भी दुष्बे- 
चहार झुआ । वह युवक ज़म्तानत पर छोड़ दिया गया है। 
गफ 
प्रोफ़ेसर का अनशन... 
तिद्क-विद्याज्नय के श्रोफ़ेसर बी० जी० कोठारी 
२५ ता० को झनशन करके साइन्स कॉलेज के दरवाज़े 
पर बैठ गए । उनका कहना था कि लड़के पढ़ना छोड़ कर | 
कॉड्मेस के आन्दोलन में भाग कें। उनके इस कार्य का. 
क्या परिणाम हुआ, यह अभी सालूभ नहीं हो सका 
दुनिया का सब से बड़ा तेराक शु 
हेदराबाद निवासी शफ़ो, जो कि लन्‍्दन में दुनिया 
में सब से ज़्यादा देर तैरने का प्रयल कर रहा था, अपते 
कार्य में सफर हो गया। वह ६६ घण्टों तक. घरावर 


सैंरता रहा । इसके पढ़िल्ले माल्टा निवासी रिब्जो 
ज़्यादा देर तैरा था। पर वह केवल्ल ६८ घण्टे १३ 
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रक्न्न का समाचार दे कि वहाँ के व्यापारिक चेंत्र के. । 
पाज़नडौह् पोस्टऑफ़िस में २२ ता० को सवेरे १० बजे... 
एक बम फट गया । बस फरने से पोस्ट ऑफ़िस का... 
राजकरन निर्धा नाप्तक चपरासो घायत्र हो गया भौर 
अस्पताल में पढ़ा है। पोस्ट ऑफिस के एक बर्मी कक 
को भी, जो पास ही में खड़ा था, कुड चोट पाई दे । 
बस का ज़दरीज्ा घपुँशआ्ा चारों ओर फैन्न गया था। बस 
एक पार्सल्न में बन्द था, जो बम्बई से भेजा गया था। 


गवनमेण्ट हाउस में अज्ञात 
खुबकों का प्रवेश 


लाहौर का २७वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
पिछली रात्रि को ११ बजे दो युवक अज्ञात रूप से. 
गवर्नमेण्ट हाउस में घुसे । दिन-रात कड़ा पहरा रहने पर 
भी कोई उन्हें प्रदेश करते न देख सका ।/ जब जौकरों ने 
उन्हें देखा तो वे रफ़्चक्क हो गए। उनका अभी तक कोई 
पता नहीं लगा | अभी यह नहीं कहा जा लकता किये... 
वहाँ गुप्त रीति से किप्ती षड्यन्त्र के लिए ही घुसे थे। 


पोस्ट ऑफ़िस में बम फटा 


हैदराबाद ( सिन्ध ) का २३ वीं अक्टूबर का 
समाचार है कि स्थानीय पोस्ट ऑकफ़िप्त में दो लिफ़ाफ़ों 
में ढो बस मिलने के कारण वहाँ बढ़ी सनसवी फेल्ी हे 725 
उनमें से एक लिफ़ाफ्रा पोस्ट मास्टर के नाम था झौर 
दूसरा हैदराबाद के सिटी मैजिस्ट्रेंट के नाम | जिस समय 
एक किफ़ाफ पर झुइर लगाई जा रही थी, एक बस फट 


गया। सी० आई० डी० विभाग मामले की जाँच कर 


[ वर्ष १, ल्यड १, संख्या ५६ 


दर 


शहर ओर जिला 


“दाराणज् की श्रीमती किशोरी देवी ने अदाल्वत | 
. मे कहा था कि वे अपने मुक़दमे में श्रीमती श्याम्रकुमारी | बन्द 
नेहरू को बुल्ाना चाहती हैं। २९ अबटूबर को श्रीमती | करने 


न्ज्ज्ल्ल्ल्ड्ड्ड््2222 न 


| गोलमेज् कॉन्फ्रेंन्स के भ्रतिनिधियों 
| का अपमान 


|... बन्दन का र६वीं अक्टूबर का समाचार है कि. 
| गोबमेज्ञ के प्रतिनिधियों का वहाँ पिछल्ले शनिवार को 
| ही स्वागत हुआ था, परन्तु केवल्न एक सप्ताह के बाद 
“_ क्ॉस्थवेट गढस कालेज की सरकारी सहायता | ही एक घटना के कारण उनका उत्साह बहुत-कुछ: 
हो ज्ञाने से उसकी सहायता के लिए चन्दा एकत्रित | ठण्ढा पढ़ गया है। प्रतिनिधियों में से बहुत से हवाई 


शुढवोकेट उपस्थित है, क्या पाप सफ़ाई के गवाह पेश 
करेंगी ?? किशोरों देवी ने कहा कि मैं सफ्राई नहीं देना 
धाहती, मैंने वे पर्चे, जिनके स्विए यह सुक्रदमा चलाया 
गया है, पुल्षिस कॉन्स्टेबिल को दिए थे और जब तक 
मैं ज़िन्दा हूँ, बराबर पुलिस वालों से इस काम के 
: श्िए कहती रहूँगी। २७ ता० को मैजिस्ट्रेट ने उनको 
२ महीने की सख्त क्रैंद और ३० रु० जुर्माने की सज्ञा 
डी। जुर्माना न देने पर $ मद्ठीने की क्रैद और होगी। 


कॉड्ग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गिरफ्तार 

कॉड्म्रेस के जनरल सेक्रेटरी पणिढत गोविन्द माल्न- 
बीय २४ वीं अक्टूबर को २ बजे,जब कि वे परिडत जवा- 
हरलाज़ नेहरू का मुक़द्मा सुन कर जेल से बाहर निकल्न 
रहे थे, जेन्न के फाटक पर ही गिरफ़्तार कर ख्लिए गए । 
'डन पर ८ भ्रक्टूबर के भाषण पर,जो उन्होंने इलाहाबाद 
में पक आस सभा में दिया था, राजविद्वोइ का अभियोग 

. चल्लाया गया है। 


का वारणट लिए थे और सुक्दमे के बाद जैसे ही वे 


प्रतार करने के लिए बाहर भेजा | वे परिडत गोविन्द 

मालवीय के साथ बाहर आए ओर उन्हें वारण्ट दिखा 

कर फिर अन्दर ज्ञे गए। बाहर खड़ी हुईं जनता को, जो 

पणिड़त जवाहरत्ञाल का मुक़दमा सुनने आईं थी, जब 

. उनकी गिरफ़्तारी का हाल मालूम हुआ, तब उसने 
राष्ट्रीय नारे लगाने प्रारम्भ किए । 


|. मिलने अन्दर आए, तब प० गोविन्द मालवीय उन्हें कुछ 
कारज़ सुपुद करने 'एकान्त में ले गए। जैसे ही उन्होंने 
काग़ज़ देने के लिए पॉकेट से निकाले, सैयद. इकराम- 


पणिडत मालवीय का कहना है कि उनमें से कुछ काग़ज़ 


लिजी कागजात थे । जब उन्होंने काग़ज़ वापल माँगे 
तो उत्तर मिक्षा कि वे उनके मुकदमे के बाद मिलेंगे । 
__-पं० गोविन्द मालवीय की गिरफ़्तारी के कारण 
२४ ता० को इलाहाबाद में हड़ताल मनाई गई। कितने 
: ही हुकानदारों ने अपनी दुकान शाम के चार बजे के 
. पश्चात खोल्न लीं! क्मोंकि मालूम हुआ कि कॉड्म्रेस 
कमिटी ने ऐसा ही निश्चय किया है, जिससे दुकानदारों 
- का हड़ताल से ज़्यादा लुक़सान न ह्ो। शाम को मोती- 
पाक में एक सभा हुईं, जिसमें प० गोविन्द मालवीय 
धाई दी गई। मालूम हुआ है उनको नैनी जेल्न में 
पि मदनमोहन मालवीय के साथ रक्‍्खा 


ता» को दोपहर के समय इईविज्ञ क्रिश्वियन 
विद्यार्थियों की एक सभा हुईं, जिसमें पं० 
लवीय को उनकी गिरफ़्तारी पर बधाई 
२ के इस कार्य कीतीज निन्‍्दाँ की गई। 


जिस समय पणिडत जवाहरलाल का सुक़दमा हो 
रहा था, पुक्षिस सुपरिण्टेण्डेणट मि० मेज़से उनके नाम | 


घाहर निकले, उन्होंने सेयद्‌ इकरामहुसेन को उन्हें गिर- | 


5 जब उनके भाई पणिडत चन्द्रकान्त मालवीय उनसे | 


हुसेन वहाँ आ पहुँचे और वे काग़ज्ञ उन्होंने ले लिए। | 


को बड़ी कोशिश को जा रही है। अभी कुमारी | 


| बाद में दो-एक दिन के भीतर उनको $,१००) चन्दा | 
| भाप्त हुआ । ल्लोगों हस सम्बन्ध में बढ़ा उत्साह प्रदर्शित | 
| कर रहे हैं। 
| >इल्ाह्बाद में दिवाली में जुआ के सम्बन्ध में | 
| कैबल दो दिन में ३२६ गिएफ़्तारियाँ हुईं । मालूम हुआ | 
| है कि गिरफ़्तार मनुष्यों में ७३ मुसलमान, ४३ भज्ी, 
| रे पासी, € कुरमो और २५ बाह्मण और ठाकुर हैं। वर्त- 

, मान शजनीतिक उथल-पुथल्न के, और विशेष कर पणिडत | 
| भवाहरज्ञाल नेहरू को गिरफ़्तारी के कारण, इस साल | 
| दिवाल्ली का कोई उत्सव उत्साहपूर्वक नहीं सनाया गया । 

|. _-संयुक्त भान्त की पोस्टल और < रेलवे मेज सर्विस 

| ऐसोसिएशन का नवमस्‌ वाषिकोत्सव इल्लाहाबाद में २६ 

| ता० को हो गया। उसके प्रेज़िडेण्ट शभी० सी० एस० 

| शज्ञाअय्यर एस० पुत्च० ए० थे और स्वागत-समिति के 

| अधान थे प० निरक्षनजाल भार्गव । 


--इेणिडिया ( इलाहाबाद ) के सब डिवीज़नल 
मैजिस्ट्रेट ज़ान साहिब सुन्शी रहमान बद्श क़ादिरी ने 
रपवीं अक्टूबर को ऑडिंनेन्स नं० ६ के अनुसार गिरज्ञा- 
नन्द ब्राह्मण को छे माह की सक्त क्रैद की सज़ा दी है । 
अभियुक्त ने यह मब्ज़र किया कि उसने सैदाबाद के 
बाज़ार में क्ञोगों को जूमोंदारों को जगान न देने के 
ज्षिए भड़काया[है । इन्हों मे जिस्ट्रेठ ने सेदाबाद के उद्ति- 
नारायण ब्राह्मण को भी ऑर्डिनेन्स ४ की दुफ़ा ७ के 
| अचुसार ६ माह की सख्त क्रेद और २५ रुपया जर्माने को 

सज़ा दी है। जुर्माना न देने पर ढेढ़ माह को सज़ा उन्हें 
| और भोगनी पड़ेगी । 


। --१£ अक्टूबर को आशरा-ग्रान्त की ज़्मींदार 
| एसोसिएशन कौ मैनेजिज्ञ कमेटी की मीटिकन मेस्टन 
| मेन्शन, इलाहाबाद में हुईं। झन्य काये होने के बाद 
| एक प्रस्ताव पास किया गया कि--“इम लोग निश्चय 


| करते हैं कि सरकार का ध्यान गिरे हुए नाज के भाव 


नाज बिकने के मांगे हँढ़ निकाजे, जिससे इस भयानक 
| दशा का भ्रच्त हो । सरकार को यह भी विचार करना 
अत्यावश्यक है कि विदेशी नाज ख़ास कर गेहूँ आना 
बन्द कर दिया जावे जिसले भाव और न गिरे ।”? 


बन्दी के आन्दोलन को रोकने का विचार बहुत देर 
तक करतो रहीं । कुछ बहस के बाद यह तय हुआ कि 
लाला -बिहारीबाल की अध्यक्षता में एक कम्रिटी बनाई 
जावे, जो कि हर क्गह इस आन्दोलन के विरुद्ध काम 
करे और ज़र्मींदार व रिआया की भज्राई के उपाय 
सोचे । 

--इलाइाबाद जेद्व से २७ ता० को “बी? क्लास के 
तीन क़रैदी, विशम्भरनाथ गुप्त, के० एफ़० गाँधी और 
अमरवाथ कपूर फ्रेजाबाद जेल भेज दिए गए हैं। वे सवेरे 
की गाड़ी से गए थे । प्रयाग स्टेशन पर उनका स्वागत 
कियागयां। .. . 42000 8 


कप के काम के निकक आते, पररद बाजी वनके । पर आकर्षित किया ज्ञावे। सरकार को चाहिए कि | 


फिर कमेटी कॉड्य्रेंस के आरम्भ किए हुए त्गान- | 


फ्ौज्र के खेलों में निमन्त्रित किए गए थे। उसमें: 


.. श्यामकुमारी उनके मुक्रदमे के द्धिए मैजिस्ट्रेट के सामने | श्प्रमकुमारी नेहरू, प्रो उसको मैनेजिक कमेटी की | इग्पीरियल कॉन्फ्रेन्स के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । 
उपस्थित हुईं। सैजिस्ट्रेट ने पूछा कि “अब आपका | सदस्था हैं, इस कार्य के लिए सिन्ध तक गई थीं। हैद्रा- | भारतीयों ने उनका निमसन्‍्त्रण स्वीकार कर लिया और 


क्रायडन के लिए रवाना हो गए। परन्तु जब वे ऐरोड्रोम 
में पहुँचे तब उन्हें एक कोने में खड़ा कर दिया गया और 


| उन्हें दो घयटे तक वहाँ सर्द हवा में बिलकुत्न खुल्ले 


मैदान में खड़ा रहना पड़ा। उनके बैठने के किए भी' 
कोई प्रबन्ध न था। इसके साथ ही इम्पीरियल्न कॉन्फ्रेन्सः 
के प्रतिनिधियों का, जो वहाँ निमन्त्रित किए गए थे: 
और जिनके साथ प्रधान मन्त्री स्वयं उपस्थित थे; पदा- 
बिकारियों की ओर से विशेष स्वागत किया गया था। 

भारतीय प्रतिनिधि इस व्यावहारिक भेद-भाव के 
कारण बहुत असन्तुष्ट हो गए और विरोध-रवरूप' 
खेल प्रारम्भ होने के पहिले ही वहाँ से सब के सब 
वापस चल्ले आए। "फ्री प्रेस” को पता चला है कि घाद 
में उसी दिन सर फिण्डल्लेटर स्टीवटे और भारतमन्त्री 
सि० बेजवुड बेन के प्राइवेट-सेक्रेरी मि० मायटीय 
प्रतिनिधियों से चेस्टरफ़ील्ड बाग़ में मिल्ने और सारत- 
सन्‍्त्री की झोर से उनसे माफ़ी माँगी । 
'बाणएरक्रनभामाभमाननामामाल यम आता लव लअीअम कम 

--ओऔमती कमब्वेश्वरी सप््‌ का, जो कि हिन्दी की 
सुलेखिका थों झौर बहुत दिनों तक कानपुर से निकलने: 
वाले “स्री-दपंण” पत्र को सहकारी सम्पादिका रही ० 
गत १३ नवम्बर को फ़ीरोज़पुर में स्वर्गवास हो गया। - 
“चाँद! में भी उनके लेख छुपते थे और पाठकों ने उनकी 
प्रशंसा की थी। हम इस शोक के अवसर पर उनके: 
5 के प्रति अपनी हार्दिक सहाजुभूति प्रकट 

। 


-:दीवान बहादुर सर टी० विजयराघवाचार्य अन्त- 
रा्ट्रीय कृषि संस्था के वाइस श्रेज़िडेयड छुने गए हैं। 
समस्त ब्रिटिश साम्राज्य में ये ही एक व्यक्ति हैं, जो इस 
संस्था के पदाधिकारी हैं। 


“अहमदाबाद का २४ वो अक्टूबर का समाचार है. 
कि महात्मा गाँधी के सेक्रेटरी श्रीयुत महादेव देसाई आज 
सवेरे सावरमती जेज्न से सज़ा की मियाद पूरी होने पर, 
मुक्त कर दिए गए। वे गाँधी जी के आश्रम में ठहरे 
हुए हैं । झाप कॉक्स्ेस के नए सेक्रेटरी बनाए गए हैं। 
रे ऊ+जागपूर का २८वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
गोंदिया में *-६ को छोड़ कर विदेशी कपड़े के सब 
8028. ने विद्वेशो कपड़े पर कॉड्सेस की मुहर क्रगवा- 
) हर 


“देहरादून नगर काइ्झेस कमिटी और नवजवान 
भारत-सभा के प्रेज़िडेण्ट स्वामी विचारानरद फ्रेज़ाबाद 
जेल से छोड़ दिए गए । 4 

“5पूना का २७ वीं अक्टूबर का समाचार है कि. 
सर इबाहीम रहसतुज्ला स्वास्थ्य ख़राब होने के कारण 
राउण्ड-टेबिल कॉन्ड्डल्स में न जायँगे। 

>डइलाइवबाद में २८वीं अक्ट्बर को चौक में णिकेरिजर 
के अखियोग में & बजे सवेरे अमिल्रोचन्द्र चक्रवर्ती की - 
मिरफ़्तारी हुईं है । 522 

रा 


है. के 


वर्ष १,|खणड १, संख्या ५] 


“गवर्नमेण्ट के विरुद्ध बगावत करना 


भारताया का धम हो गया हे?! 


अदालत में राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू की गज॑ना 


इक्काहाबाद २४ अक्टूबर 

पशिडत जवाहरलाब् नेहरू ने जेल ले मुक्त होने पर 

१२९ अक्टूबर को पुस्षोत्तमदास पांक में जो भाषण दिया 

ल्‍था, उसके सम्बन्ध में उन पर तोन अभिषोग लगाए गए 

थे। पहला दुफ़ा १२४-५ में राजविद्रोह फैजाने का, दूसरा 

नमक-एक्ट के अनुसार ८००० मनुष्यों को भड़काने का, 

और तोखरा “अनखॉफ़ल् इन्स्टीगेशन ऑॉडिनेन्स” की 

दुक़ा ३ के अनुलार ८००० मनुष्यों को गवन॑मेणट का 
डैक्स अदा न करने के ल्षिए बहकाने का ! 

सु॒क़॒दमा नेनी सेन्ट्रल्न जेल के अन्दर हुआ था । बहुत 
जड़ी मोड़ सुक़दमे के समय जेत्न के फाटक पर खड़ी थी 
झोर समय-समय पर राष्ट्रीय नारे क्षगाती जाती थी। 
मासले के समय परिडत मोतोलाजल, उनके कुटुग्थी, 
शरो० पुरुषोत्तमदास टण्डन, कॉड्येंस के जनरक्ष सेक्रेटरी 
ओ० गोविन्द माल्रवीय और शहर के बहुत से गण्य- 

“मान्य सज्जन और देवियाँ उपस्थित थीं। 

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने प्रद्मलत में जो अपना 
पज्षिखित बयान पढ़ा था, उसका साश नीचे दिया जाता 

“मं पाँचवों बार गिरफ़्तार किया गया हूँ और 
ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के पदाधिकारियों ने सुक पर बहुत से 
अभियोग छगाए दें । और मुझे इसमें बिलकुल सन्देद 
नहीं है कि पाँचवीं बार भी सुम्ते सज़ा दी जायगी । मैंने 
अभी तक इस सुक़दमे में कोई भाग नहीं लिया और न 

आग लेने की मेरी कोई इच्छा है, परन्तु में इस विज्ञप्ति 
द्वारा अपने विचार, केवल्न इसलिए प्रकट करना चाहता 
हुँ कि जिससे उन लोगों को, जो आज मेरा सुक़दमा कर 
रहे हैं, और मेरे उन देश-भाइयों को, जिन्होंने मुझे हृद 
से अधिक सम्मान दिया है, यह मालूम हो जावे कि मेरे 
दिल में क्या है । 

“मेरे उपर राजविद्रोद ओर ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट के प्रति 
बरणा फैलाने का अभियोग लगाया गया हे । साढ़े आठ 
,साल पढ़िल्ले भी मेरे ऊपर यही पशभियोग लगाया गया 
:था और उस समय मैंने कहा था कि भारत की मौजूदा 
>गवर्नमेश्ट के. विरुद्ध बग़ावत फैलाना भारतियों का धर्म 
(हो गया है ।” लाह्षीर के पूर्ण-स्वतन्त्रता वाले प्स्‍स्ताव का 


उल्ज्ेख करते हुए और उसका गृह झर्थ समझाने के बाद 
आपने कहा :-- 

“मेरे कुछ बहके हुए और पथ-अष्ट भाइयों ने देश की 
इस आझावश्यकता के समय उसके साथे विश्वासवात किया 
है और उन्‍हें बिटिश साम्राज्य ले सन्धि करने की सूफी 
है । परन्तु देश ने श्रपने सर्व-श्रेष्ठ नेता के प्रथम प्रदर्शन 
और, नेतृस्व में एक दूसरा ही पथ बिदिष्ट कर जिया 
है और वह उप समय तक पथ-अष्ट न होगा, जब तक 
सफलता प्राप्त न कर लेगा | स्व॒तन्तता की वेदी पर 
अभो तक हमारे देश भाइयों ने जो कष्ट भोगे दें और जो 
आहुतियाँ चढ़ाई हैं; हमारी देवियों ने जो श्राश्वर्यज्ननक 
साहस दिलाया है ; और बहादुर किसानों ने जिस झप- 
/रिमित शाक्ति और पराक्तम का परिचय विथा है, सारे 
संलार ने उसे अपनी भाँखों से देख जिया है ! 

“इसारे नेता ने सिद्धान्त के जिश 'अटब् विश्वास के 
साथ उन्‍हें उत्तेजित किया है, उससे उन्होंने लहर्ष अपने 
घन-वैभव और सांसारिक सुख-भांग को लाल मार दी है 
ओर भारत के बृइत-इतिहास में एक उज्ज्वल और रोमा- 
ूचकारी प्ध्याय बिल दिया है । 

“श्रड्टरेज्ञ लोगों से हमारा कोई फागढ़ा नहीं है 
और न अज़रेज़ श्रमजीवियों से ही । हमारी तरह वे भी 
साम्नाज्यवाद के शिकार रह जुके हैं और इस स!मज्राज्यवाद 
के विरुद्ध दी जड़ रहे हैं । उसके साथ हमारा समझौता 
नहीं हो सकता । 


विदेशी गवर्ममेण्ट पर नहीं। मैं केवल भारत्रीयों का 
सेव5 हूँ, किसी दूखरे मालिक को नहीं मानता | 

“मेरे पास भारतीय ख्ोगों के विश्वास और प्रेम के 
लिए कृतज्ञता दिखाने को शब्द नहीं हैं । इस संग्राम में 
थोड़ा सा हाथ बटने में मुझे जो सुख मिलता है वह जीवन 
भर में मुझे कभी नहीं मित्ना | मेरी यही खब्च्छा है कि 
मेरे देश के खी और पुरुष अविराम रूप से इस संग्राम 
को उस समय तक. जारी रकक्‍खेंगे, जब तक हम अपने 
स्वप्न के भारत को प्राप्त न कर लें। स्वाधीन-भारत 
चिर्लीव हो ।?? 

इसके बाद उन पर चार्ज लगाया गया। उन्होंने 
कार्यवाही में हाथ बैंटाने से साफ़ इन्कार कर दिया । ' 


गवर्नमेण्ट की नीति का विवाला 


बारदोली के लेता की 


ग्वे क्रॉनीकल! के एक सब्बाददाता ने झपने 
बॉ पत्र में छिखा है कि : ० 

यारडोली के किसान ९० छाख की फ्रसल छोड कर 

बल्ले गए । इस समय अफसर लोग चावल की फ़सक 

कब करने में व्यस्त है और इस अवसर पर गंवर्नमेय्ट के 

: डश्िकोण से उसके ल्ाम-हानि का विचार आवश्यक 


- अली होता है । 


ककी में मयकुर घाटा 


एुक बीघा जमीन पर दो गांडी धान उत्पन्न होता 
है, हिसमें ७ हर या २८ सन चार्वज्न निकल्नता है। धान 
कटा हुआ खेलों में पड़ा है और सबसे पास के थाने 
जे जो वहाँ से लण्मग दो मौज दूर है, लाया जा रद्दा 


है | दो गाड़ियों भें १०० बण्डल रहते हैं, जो पक बीघे 
की उपज है । एक मज़दूर यदि दिन भर में चार फेल्याँ | 


“मेरी अद्धा केवल भारतीय ब्ोगों पर है, किसी | 


पहुँचा सकता । इस अ्कार एक बीघे ज़मीन की उपज 
३०० बघणडल्लों को भेजने सें २९ मज़दूशों की आवश्यकता 
पड़ती है और १४ आने रोज़ की मज़दूरी के ट्िसाव से 
केवल उसकी छुल्लाई का ख़र्च २१ रु० १२ आना पड़. 
जाता है । ; 


जब धान थाने में जाता है तो उसका भूसा निका-. 
लने को आवश्यकता पड़ती है । इस क्रिया में एक दिन 
में £ मज़दूर लगते हैं, जिनकी मज़दूरी ७ रु ६ आना... 
हो जाती है। धान को रक्षा के क्षिए पुलिस के १० 
लिपाही पहरा देते हैं, जिलका प्रतिदिन का ख़र्च १२ रू० 
झ आना पड़ जाता है। मि० जहाँगीर या सि० « 
देखाईं ( जो इस कार्य के लिए अफसर जियुक्त हुए हैं ) 
का अल्लाउन्स ७ रु० प्रति दिन होता है। इसमें 
पदाधिआरशियों का वेतन सम्मिलित नहीं है। इस 
एक बीघे पर कुत्न ख़ंचे विज्ञ रीति से होता है ;-- 


; रु० आ० पा० 
खेतों से हुक्काई.... 5 6, श३ ७  क 
सफ़ाई ०0 ०» पा ब 
पहरेदारी ४०% अत] 
अफ़सरों का श्रल्माउन्स ८५) / 22 4 

। कुल ४२ २ 


गवर्नमैणट ने गाँवों में डुग्गी पिटवा कर प्रति ह 
का या ७ मन छा रेट ४ रुपया नियत किया है।इस 
प्रकार एक बीघे भूमि की डपज्ञ के २८ मन चावल 
मूल्य उसे १६ रुपया मिलेगा और वह भी उस समय 
जब सब चावल बिक जावे । जब तक उसकी पूरी बिक्री 
न हो जायगी तब तक उस पर घुकिस की रखवाली फा 
ख़र्च बढ़तत। जायगा। इस प्रकार १ बीघे पर गवनेमेण्ट 
का कुल ख़चे ४७२ रु० १२ शा० होता है। उसका कुल 
सूक्य उसे १६ रुपया मिलता है, और २६ ३० १९ झा० 
की घदी उठाणी पड़ती हे !! 


पता नहीं, गंवर्नमेणट को उस चावज्न की बिक्री 
लिए आहकों की कब तक प्रतीक्षा करमी पड़ेगी । 


३ 20 88 0 
कराची बन्दर के आयात में कप्ती 
"“+ कट... ह...0हह 2.27 0०--००7०० ल्‍& 


कराची के चुजी-कल्क्टर ने सितम्बर १६३० की जो. 
रिपोर्ट प्रकाशित को है, उससे उप्त माह के थ्रायात की 
कमी का स्पष्ट रूप से पता लगता है। सितम्बर का 
कराची का कुल आयात $ करोड़ ३२ ल्लाख का हुआ है 
और पिछज्े साज़ के सितम्बर की अपेक्षा उसमें $ करोड़ 
१ साख की घटी रही है। इली प्रकार भारतीय मात्र 


का सितम्बर का निर्यात भी $ करोड़ ६ लाख का रहा - 
है और लिसग्बर सन्‌ १६२४ की श्रपेक्षा उसमें २४ ज्ञाख 
की घटी रही है। १६३० में सितस्वर मास तक विभिन्न 
प्रकार के आयात में ३ करोड़ ३० जाख रुपया या रफ 
प्रतिशत की कमी रही और निर्यात में ३ करोड़ ३१ लाख ._ 
या २० प्रतिशत की । 


कपडे के आयात में सब से भारी कमी फान्स और 
इंजलेण्ड के ऊनी कपड़े और इटली के कम्बलों में रही । 
जावा थे इस बीच में २००० दन शक्कर कम आई, जिस- 
का मूल्य ७ ज्ञाख रुपया होता है । लितसर समूं १६ 
तक शक्तर का आयात केवल म९,२०० टन रहाड़े। 
यही जायात सन्‌ १६२६ में सितम्बर तक १,०३,६०० 
दब थी। / ; 


: भी करे तो वह चार बण्डत् 


से अधिक थाने तक नहीं 


.... अम्बई के एक सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता ने वहाँ के छ 
माह के कार्यों का उल्लेख करते हुए त्लिखा है कि 
बग्बई प्रान्तीय कॉड्मेस कमिटी के, जो ग़ैरक्रानूनी क़रार 
दे दी गई है, २ लाख सद्स्प हो गए हैं । ठसके ७,४०० 
'वालण्टियर हैं, जिनकी सैनिक शिक्षा का प्रबन्ध वह 
कमिटी करती है। हर एक जाति और धर्म के व्यापारियों 
ने कॉल्म्रेस को रुपया और भाज्र से बहुत सहायता 
पहुँचाई है । 

बण्बई प्रान्तीय कॉड्मेस कमिदी के राजनीतिक 
कमिक्षर' ने आन्योल्न के प्रारम्भ 'र्थात्‌ ६ भग्रैल से 
उसकी प्रगति का उल्लेख इस प्रकार किया है :-- 

अधिकांश' में बरबई प्रान्तीय कॉड्ग्रेस के कार्यो 
के परिशाम-स्वरूप ब्रिटिश व्यापार को सत्याप्रह-संप्राम 
के प्रारम्भ से जुलाई तक १ करोड़ ११ लाख पौण्ड की 
हालि उठानी पड़ी । £ करोड़ ० का कपड़ा व्यापारियों 
के स्टॉक में बन्द पड़ा है। शहर की आबकारी की भ्राम- 
दनी में $ ज्ञाख की कमी हो गई है; पिछले चुनाव 
के समय वोटरों में से केवल्न २॥ प्रतिशत वोटर बोट 
देने झग्दर ला पाए। २,७०० व्यक्तिषों को जेल्न की सज़ा 
हुईं और ३००० ज्ा्ियों के प्रहार से ज़ज़्मी हुए । केवल 
विदेशी कपड़े की हुकानों पर पिकेटिल्न करने के कारण 
१६०० व्यक्ति जेल गए । 


. . बम्बई में आन्दोलन का विकास 


2 वायसराय का नौवाँ ऑॉडिनेन्स, जिसका प्रधान 
| लद्देश्य कॉड्मेस आन्दोलन की मौत का डड्ला बभाना 
(5 


था, बड़ी करता और निर्द्यता से डपयोग में ब्ाया णा 
रहा है। परन्तु क्या इससे बस्बई में कॉड्म्रेस दबाई 
जा सकती है ? जिम द्योगों ने पिछुजे छः महीनों में 


बम्बई की राजनीतिक उथल्न-पुथल्र का शध्ययन किया. 


.. है वे हस प्रश्न का उत्तर स्वयं दे ल्लंगे । छः माह की इस 
' अल्प अ्रवधि में हो कॉल्म्रेस आन्दोलन की प्रगति 


. एक छोटी सी संस्था दो लाख स्त्री-पुरुषों के एक विराट 
सहन में परिवर्तित हो गई है। गवर्नमेण्ट के ज़ोर- 
जुल्म के इर एक प्रहार के साथ उसके सदस्यों की 
. संख्या बढ़ती गई और जिस दिन वह गैर-क्रानूनी 
करार दी गई थी, उस दिन बम्बई शहर का पषष्टमांश 
लम-समृह भपनी छाया! उस पर फैल्ाए हुए था । 
.. यश्पि अस्थांयी रूप से वाह्मण्टियरों का सज्ञटन 


7 हाउस पर अपन! आधिपत्य जमा लिया है, परन्तु उसकी 
विशाल इमारत की दीवारों पर उसकी अतुल शक्ति 


. और रोमाव्चकारी कह्ानी लिखी हुईं है । 

... जिस समय महात्मा गाँधी ने मात मास में डण्डी की 
झपनी चिरस्मरणीय यात्रा की थी और वहाँ पहुँच कर 
सत्याग्रह भआान्दीलन का श्रीगणेश किया था, उस, समय 
से बड़े कॉड्मेसवादी को भी उसकी संफलता में 
देह था, भौर उस आन्दोलन में भाग ज्ेने की बग्बई 


महात्मा गाँधी 'अत्यधिक ओभोग-विज्ञासी! कहा 
थे | परन्तु उन्‍हें इस बात का स्वप्त में भी ख़्याल न 


भयज्जभर वेग से बढ़ी है और २० हज़ार आदमियों की 


' अ्सज्ञठित कर दिया गया है, और एुक्षिस ने कॉक्ग्रेस- 


९ अपूर्य प्रसिद्धि और विशाज् कीति के उत्थान की करण । 


तो किसी को कोई आशा न थी । बंग्बई वालों को क्‍ 


केवल विद्यार्थी सम्मिलित थे। 


[ बे १, रूण्ड ९, संख्या ५ 


सत्याग्रह आन्दालन मे बम्बड़ का आहाते 


जणय7०००७॥ 


२,७०० जैल गए ओर ३,००० ज़ख्मी हुए 


बम्बई प्रान्तीय कॉड्य्रेस कमिटी ने अपने कार्यों 
का श्रीगणेश ६ अ्रप्नेल को नमक-क़ानून महझ करके किया 
था। उसी दिन सन्ध्या को चौपाटी में एक विराट सभा 
सें कानून भज्ञ किया गया और उस समय के विराट जन- 
समूह के उत्साह से यह प्रतीत हो गया था कि वे कॉड्मेस 
के साथ हैं । 
गवर्नमेश्ट ने यह समझ कर, कि यह नवज्ञात शिशु 
पोषण न मिलने ले अ्रपनो मौत मर जायगा, विरक्तता 
का रूप धारण कर लिया। यहाँ उस नवजात भान्दो- 
लग ने जनता के उत्साह भौर उश्की सद्दानुभूति से 
पढ्लवित होकर उम्ररूप धारण कर लिया और कॉड्येस 
भीषण वेग से सत्याग्रह भौर सज्ञठित कार्यक्रम में संलग्न 
गईं। इसके अनन्तर ज्ाठियों, बन्दूक़ों और तोपों से 
जित गवर्नमेणट की परक्षिस और फ़ोज भौर कॉड्य्रेस 
की निहत्थी, अडिसाव्मक और सत्यागही फौज में संग्राम 
प्रारम्भ हो गया | 
बालण्टियरों का अपूव सद्भठन 
बस्बाई में कॉड्ग्रेस के कार्यक्रम की इस प्राश्चर्य- 
जनक सफलता का कारण वहाँ के वालरिटयरों का 
अपूर्वे सज्॒झन है । जिस समय कॉड्ग्रेस ने अपना कार्य 


श्री० जनादंनप्रसाद झा 'द्विज' बी० ए०, काशी से | 


लिखते हैं हा 0 

भविष्य! की पहिली संख्या नहीं मिलन सकी, 
'शेष मिल रद्दी है। बहुत अच्छा निकल रहा है, 
बधाई ! भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। 
आपका 'भविष्य! उज्ज्वल है। 


प्रारम्भ किया था, उस समय कॉल्म्रेत के वाबण्टियरों 


की संख्या १०० से क्रधिक न थी और वह भी असज्जठित 
थे। परन्तु कुछ ही महीनों में कॉड्मेस की इस फ्ोज में 
७१०० वाकण्टियर भर्ती हो गए। कॉड्ग्रेस की यह 
सफलता, विशेषतः ऐसी परिस्थिति में, जब कि वाल्न- 
गिटयर को अधिक से अधिक उत्तेजना के समय भो 
अद्दिसात्मक रहने और देश-सेवा के समय आहत हो 
जाने था रस्यु तक हो जाने पर कॉड्येस से उसके 
उपक्त्त में कुछ न ल्लेने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी. 
कुछ कम नथी। 

बस्बई के वाज्ण्टियरों का सद्ञठन चार प्रकार का 
था 

(५ ) कॉल्स्रेस सत्याग्रही वाल्नणिटियर, जिनका प्रधान 
कार्य नमक की फ्रेक्टरियों पर धावा करना, पिकेटिज 


करना और अवणर आने पर ल्लाठियों के प्रहार सहना था । 


(२ ) हिन्दुस्तानी सेवा-दज्ष, जो कॉड्सेप के सड़्ठित 
कार्यक्रम का प्रचार करता था और जिसके सदस्य शिक्षित 
श्रेणी के होते थे । इस दल की लड़कियों ने पिकेटिज्न 
में बहुत अधिक सहायता पहुँचाई। 

(३ ) राष्ट्रीय सेना (!५०॥००४| |५॥॥॥० ) जिसमें 


(४) देश-सेविका-सक्ल, जो 


खतियों की जाणति का 


थीं। उनकी मुख्य पोशाक नारज्ञी रच. की भगवा साडी# 
थी। इस सद्ध की लगन, अभूतपूर्व जाग्रुति और त्याग ! 
का पता तो कौन्पिल के चुनाव के समय लगा था, जब 
एक के बाद दूसरा दुल्ल गिरफ़्तारी के ब्रिए बआांगे आता 
जाता था और क्रेवज्ष एक दिन में ३८२ ख्वियाँ गिरफ्तार 
हो गई थों। सद्ध की प्रायः उतनी ही स्वयंसेविकाएँ 
अपनी आहुति के रिए और तैयार बैठी थीं । 


जनता की सहानुभूति 

कॉड्मेस के ७,१०० वालरिटियरों में से प्रतिदिन 
प्रायः १००० वालणिटियर काये करते थे और उनके भोजन 
और कपड़े का सारा बोफ कॉछ्येस पर था। परन्तु इस 
ख़र्चे के ज्षिण कॉड्ग्रेस के ख़ज़ाजी को शायद ही कभो 
कॉड्ग्रेस की थैली में हाथ जगाने की आवश्यकता पढ़ी 
हो। बहुत से कपड़े के व्यापारी वाल्ण्टियरों की वर्दियाँ 
सदेव सुफ््त देते रहने के लिए तैयार हो गए। ग़ढले के 
व्यापारियों ने कॉड्मेस से प्रतिदिन के आवश्यक भोजन 
के ज्षिए अनाज स्वीकार करने की प्रार्थना की। इसी 
प्रकार दूध, घी, फल-फूल और तरकारियों की आवश्य-- 
कता भी पूरी होती गईं। शभ्रतिदिन सवेरे नाइयों की 
एक पूरी फ्ौज स्वतन्त्रता के योद्धाओं” की सेवा का 
सौभाग्य ग्राप्त करने कॉड्म्रेस-हाडध के सम्मुख उपस्थित' 
रहती थी । 

कॉक्य्रेस के पाप्त कुज् ६२,००० रुपया था, श्िसमें 
हाथ नहीं तवग।या गया। ख़चे का औसत प्रायः ७००: 
रुपया रोज़ था, जो सामान और नक़दी के छप में जनताः 
ओर व्यापारियों से नित्य-प्रति प्राप्त होता जाता था। 
कॉड्म्रेस की सेवा में मोटरों और ल्ॉसियों का एक झुण्ड: 
रहता था। 

लाठियों का पहार 

नमक़-कानून भक्ञ होने और गेर-क़ानूनी नमक बनाने 
के साथ ही क्ञादियों के प्रहार प्रारम्भ हो गए । इनकेः 
सिवाय सभाभों , साधारण जुलूसों और शोलापुर-द्विस, 
गढ़वाल-द्िविस और तिलक-जयन्ती आदि में भी प्रहार 
कम नहीं हुए। २३ जुलाई तक फॉड्य्रेस-अस्पतात्न में 
आए हुए भाहतों की संख्या २,६६४ थी, जिसमें से ४८: 
प्रति सेकड़ा वाज्नण्टियर और बाक़ी जनता के लोग थे । 

आइतों में ४८ स्त्रियाँ भी हैं। उनमें सब से छोटी 
उमर का एक १० वर्ष का दाब़का है, जिसके सिर पर 
लाठी का प्रद्ार किया गया था, और सब से अधिक उप्र 


का एक पृद्ध था | कुछ क्लोग घोड़े के नीचे दब कर भी 


आइत हुए थे। 
! ३००० घायल 
२१ जुल्लाई के पश्चात्‌ बहुत से ब्लादी-प्रहार हुए, 
परन्तु उनमें सब से भयानक प्रहार कौन्सिद्ञ के चुनाव 
के समय टाउन हाञ पर हुआ था । डसमें ब्गभग २९० 
घायल हुए ये और अब संख्या प्रायः ३,००० पर पहुँच 


गई होगी । 


बडाक़ा में नमक-ढिपो पर धावा करते समय बहुत 


से घायल्ल हुए । वहाँ पहल्ले १०६ वालणिथ्यरों का एक 
दल्ब भेजा गया था और उसके बाद जनता ने उस पर 
दो बार घावा किया । इन धादों के समय लगभग ६०० 
व्यक्ति गिरफ़्तार हुए थे, जिन्हें ३ से लेकर ६ माह तक 
की सख्त क्रेद की सज़ा दी गई थी। 


कॉड्म्रेस की शक्ति भ्रभी तक दो कार्यों में विभाजित 
रही है--( $ ) गवर्नसेणशट के ऑर्डरों का विरोध करना. 
और सत्याग्रह करना झौर ( २) विदेशी कपड़े के बह्ि- 
बव्कार, अिटिश साल के बॉयकॉट और शराब बन्द करने 
का संज्ञठित कार्य करना । | ; 
00 00 
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ञैं, 


५७, 


और पत्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है।. 


“भविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 

शित हो जाता है । ; । 
किसी ख़ास अझ में छपने वाले लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए। बुधवार 
की राज्नि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
हारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार 
आगामी अह्ल में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं। 


लेखादि काग़ज्ञ के एक तरफ़ हाशिया छोड़ कर 
और साफ़ अक्षरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 

द्कों ॥। कट पा 
इर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए ३० अक्तूबर, सन्‌ १६३० 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे पत्रों 2 : 


का उत्तर ही दिया जायगा, जिनके साथ पते का काले कानून ; के कारण-- 


टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, 
झन्यथा नहीं । 
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कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना ॥] 
बिना पशादत का पूर्णतः (0 हुए | क्या कीजिएगा हाले-दिले- | ! । 
“भविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे । सम्बाद- * ! 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो न । ..  ज़ार देख कर ! 
छापा जायगा, किन्तु उनका प्रा पता हभारे यहाँ | 
अवश्य रहना चाहिए । गुमनाम पत्रों पर ध्यान | त निकाल लीजिए 0 
नहीं दिया जायगा | । 00 श्रखबार देख कर !! 
खेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त 00 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 

समालोचना के लिए श्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिए | | 
परिवतंन में आने वाली पत्र-पत्निकाएँ तथा पुस्तकें 
आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- ४ 
विशेष के नाम से नहीं ) और अबन्ध सम्बन्धी ऐ 
पत्र तथा चन्दा वगैरह मैनेजर “भविष्य” | 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए । 
अ्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी | 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! [६ । 
सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्न तथा अंबन्ध- 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए। | 

किसी. च्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त. /!2९7/5079]? शब्द का होना 
परमावश्यक है, नहों तो उसे संस्था का कोई भीं 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 


7 
रान और यूनान में घोर संग्राम हो रहा था। 
ईरानी दिन-दिन बढ़ते जाते थे और यूनान के 
लिए सकूट का सामना था। देश के सारे व्यवसाय बन्द 
हो गए थे, हल्ल की झुठिया पर हाथ रखने वाले किसान 
लबाबार की सुठिया पकइने के लिए मजबूर हो गए थे, 
छण्डी तोलने वाले भाल्ले तोलते थे। सारा देश आत्म- 
रक्षा के लिए तेयार हो गया था। फिर भी शत्र के क़दम 
दिन-दिन आगे ही बढ़ते आते थे। जिस ईरान को यूनान 
कई बार कुचल चुका था, वही ईरान आज क्रोध के आवेग 
की भाँति सिर पर चढ़ा आता था। मर्द तो रणत्षेत्र में 
सिर कटा रहे थे और ख्लियाँ दिन-दिन की निराशाजनक 
ख़बरें सुन कर सूखी जाती थीं। क्योंकर ल्ाज की रक्षा 
होगी ? प्राण का शय न था, सम्पत्ति का भय न था, भच 
था मर्यादा का ॥ गये से मतवाले हो-होकर यूनानी 
रंगे, उनके कोमल अड्ों को स्पर्श 
|, कर ले जाएँगे! उस विपत्ति की 
; कल्पना हो से इन लोगों के रोएँ खड़े हो जाते थे । 
| आख़िर जब हालत बहुत नाज्ञुक हो गईं तो कितने 
| ही खरी-पुरुष मित्न कर डेल्फ़ी के मन्दिर में गए और म्रश्ष 
| किय--देवी, हमारे ऊपर देवतों की यह वक्र दृष्टि क्यों 


है ? हमसे ऐसा कौनसा अपराध हुआ है ? क्या हमने 
नियमों का पालन नहीं किया, क्ुरबानियाँ नहीं कीं, घत 
नहीं रक्ले ? फिर देवतों ने क्‍यों हमारे सिरों से अपनी 
रक्त का हाथ ऊपर उठा लिया है ? 

पुजारिन ने कहा--देवतों की असीम कृपा भी देश 
को ड्रोही के हाथ से नहीं बचा सकती । इस देश में 
अवश्य कोई न कोई द्ोही है। जब तक उसका वध न 
किया जाथगा, देश के सिर से यह सझ्ूट न टलेगा । 

“देवी, वह द्रोही कौन है ??? 

“जिस घर से रात को गाने की ध्वनि आती हो, 
जिस घर से दिन को सुगन्ध की लपटें आरती हों, जिस 
पुरुष की आँखों में मद की लाली कलकती हो, वही देश 
का जोडी है (? 

लोगों ने द्रोही का परिचय पाने के लिए और भी 
कितने ही प्रश्न किए, पर देवी ने कोई उत्तर न दिया । 

र्‌ 

! यूनानियों ने द्रोही की तलाश करनी शुरू की । किस- 
के घर में से रात को गाने की आवाज़ आती हैं? सारे 
शहर में सन्ध्या होते स्यापा-सा छा जाता था। अगर 
कहीं आवाज़ें सुनाई देती थीं तो रोने की, हँसी और गाने 

की आवाज़ कहीं न सुनाई देती थी । 
... दिन को सुगन्ध की लपटे किस घर से आती हैं ? 
लोग जिधर जाते थे उधर से हुर्गन्धि आती थी । गलियों 
: में कूढे के ढेर पड़े थे, किसे इतनी ,फुरसत थी कि घर की 
. सफ़ाई करता, घर में सुगन्ध जल्ाता; धोबियों का 


उज्ले थे ; इत्र-फुलेल कौन मद्बता । 

किसकी आँखों में मंद की लाली भलकती है ? 
'ल आँखें दिखाई देती थीं, लेकिन यह मद की लाली 
न थी, यह आँसुओं की लाली थी। मदिरि की दूकानों 
ख़ाक उड़ रही थीं। इस जीवन और रूत्यु के संग्राम 


 ऋभाव था, अधिकांश लड़ने चले गए थे, कपड़े तक न' 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या ५ 
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मारा, लेकिन एक भी आँख ऐसी नज़र न आई जो सद 
से लाल हो । 

कई दिल गुज़र गए । शहर में पल-पल भर पर रख- 
क्षेत्र से भयानक ख़बरें आती थीं और ब्वोगों के प्राण 
सूखे जाते थे। 

आधी रात का ससय था । शहर में अन्धकार छाया 
हुआ था, मांनो श्मशान हो । किसी की सूरत न दिखाई 
देती थी । जिन नाव्यशालों में तित्र रखने की जगह न 
मिलती थी वहाँ सियार बोल रहे थे, जिन बाज़ारों में 
मनचले जवान अख-शख्य सजाए ऐंठले फिरते थे वहाँ 
उल्लू बोल रहे थे, मन्दिरों में गाना होता था न बजाना । 
प्रासादों में भी अन्धकार छाया हुआ था। 

बूढ़ा यूनानी, जिसका एकलौता लड़का लड़ाई 

के मैदान में था, घर से निकला और न-जाने किन 
विचारों की तरह में देवी के सन्दिर की ओर चला। 
रास्ते में कहीं श्रकाश न था, क़द्स-क़दम पर ठोकरें खाता 
था, पर आगे बढ़ता चला जाता था। उसने निश्चय कर 
लिया था किया तो आज देवी से विजय का वरदान 
लूँगा या उनके चरणों पर अपने को भेंट कर ढूँगा। 


रे 


सहसा वह चौंक पड़ा। देवी का मन्दिर आ गया । 
था और उसके पीछे की ओर किसी घर से मधुर सट्डीत | 


की ध्वनि आ रही थी। उसको आश्चये हुआ | इस 
निर्जन स्थान में कौन इस वक्त रह्रेलियाँ मना रहा है । 
उसके पैरों में पर से लग गए, डड़ कर मन्दिर के पिछ- 
वाढ़े जा पहुँचा । 

उसी घर से, जिसमें मन्दिर की पुजारिव रहती थी, 
गाने की आवाजें आती थीं। वृद्ध विस्मित होकर खिड़की 
के सामने खड़ा हो गयग्या । चिराश-तले अंधेरा ! देवी के 
मन्दिर के पिड्वाड़े यह अन्धेर ? 

बूढ़े ने द्वार से काँका; एक सजे हुए कमरे से मोस- 
वत्तियाँ भाड़ों सें जल रही थीं, .. साफ़-सुथरा फ्रशं बिछ्ा 
हुआ था और एक आदी मेज़ पर बैठा हुआ गा रहा 
था। मेज़ पर शराब की वोतल और प्यालियाँ रक्‍्खी हुई 
थीं । दो ग़लाम मेज़ के सामने हाथ में भोजन के थाल 
लिए खड़े थे, जिनमें से मनोहर सुगन्ध की ल्पटें आ 
रही थों । 

बूड़े यूनानी ने चिल्ला कर कहा--यही दैश-द्रोही है. 
बही देश-दोही है ! 

सन्दिर की दीवारों ने दुह्राया--द्रोही है ! 

बाग़ीचे की तरफ़ से आवाज़ आई-द्रोही है ! 

* मन्दिर की पुजारिन ने घर में से सिर निकाल कर 

कहा--डाँ, द्वोही है । 

यह देश-द्ोही उसी पुजारिन का बेटा पासोनियस 
था। दे? में रक्षा के जो उपाय सोचे जाते, शत्रओं का 
दसन करने के लिए जो निश्चय किए जाते, उनकी सूचना 
वह ईरानियों को दे दिया करता था। सेवाओं की प्रत्येक 
गति की ख़बर ईरानियों को मिल जाती थी और उन 
प्रयत्नों को विफल बनाने के लिए वे पहले से तैयार हो 
जाते थे। यही कारण था कि यूनानियों को जान लड़ा 


५ 


| 


यथा । इसी कपट से कमाए हुए धन से वह भोग-विज्ञास 
करता था। उस समय जब कि देश पर घोर' सकृट पड़ा 
हुआ था, उसने अपने स्वदेश को अपनी वासनाओं के 
लिए बेच दिया था। अपने विलास के सिवा उसे और 
किसी बात की चिन्ता न थी, कोई मरे या निये, देश रहे 
या जाय, उसकी बला से । केचल अपने कुटिल स्वार्थ के 
लिए देश की गरदन में ग़॒ल्ामी की वेडियाँ डज्व/ने पर 
तैयार था। पुजार्नि अपने बेटे के दुराचरण से अनभिज्ञ 
थी, वह अपनी अंधेरी कोठरी से बहुत कम निकलती, 
वहीं बैठी जप-तप किया करती थी ! परलोक-चिन्तन सें 
उसे इहलोक छी ख़बर न थी, सनेन्द्रियों ने बाहर की- 
चेंतना को शून्य-सा कर दिया था। वह इस समय भी 
कोठरी के द्वार बन्द किए, देवी से अपने देश के कल्याण 
के लिए वन्दना कर रदी थी कि सहसा उसके कामों में 
आवाज़ आई--यही दोही है, यही दोषी है ! 

उसने तुरन्त द्वार खोल कर बाहर की ओर फाँका, 
पासोनियस के कमरे से प्रकाश की. रेखाएँ निकज्ञ रही 
थीं, और उन्हीं रेखाओं पर सद्नीत की लहरें नाच रही 
थीं। उसके पैर-तले से ज़मीन-सी निकल गईं, कलेंजा 
घक्‌ से हो गया। ईश्वर ! क्या भेरा बेटा ही देश- 
द्रोही है ? 

आप ही आप, किसी अन्‍्तःप्रेरणा से पराभूत होकर, 
वह चिझला उठी--हाँ, यही देश-द्रोही है ! 

ढं 

यूनानी स्प्री-पुरुष कुण्ड के कुण्ड उमड़ पढ़े और 

पासोनियास के द्वार पर खड़े होकर्‌ चिल्लाने लगे--यही 


| देश-द्वोही है ! 


पासोनियस के कमरे की रोशनी ठण्डी हो गई थी 
सड्लीत भी बन्द था, लेकिन द्वार पर प्रतिक्तण नगर- 
वासियों का समृह बढ़ता जाता था और रह-रह कर 
सदद्खों कण्ठों से ध्वनि निकलती थी--यही देश- 
द्वोही है ! 

लोगों ने मशालें जलाईं, और अपने लाटी-डर्डे 
सँभाल कर मकान में घुस पड़े । कोई कहता था--सिर 
डतार लो | कोई कहता था--देवी के चरणों पर बलिदान 
कर दो । कुछ लोग कोठे से नीचे ग्रिरा देने पर आमद 
कर रहे थे । 

पासोतियस समक गया कि अ्रब मुसीबत की घड़ी 
सिर पर आ गई । तुरन्त ज़ीने से उत्तर कर नीचे की 
ओर भागा और कहीं शरण की आशा न देख कर देवी 
के मन्दिर में जा छुसा। ॒ 


अब क्‍या किया जाय । देवी के शरण जाने वाले को. 
अभयदान मित्र जाता था। परम्परा से यही प्रथा थी । 
मन्दिर में किसी की हत्या करना सहापाप था । 

ल्ञेकिन देश-दोही को इतने सस्ते कौन छोड़ता। 
आँति-भाँति के अस्ताव होने लगे-- 

“छुआअर के हाथ पकड़ कर बाहर खींच लो |? 

“ऐसे देश-द्वोही को बंध करने के जिए देवी हमें 
क्षमा कर देंगी !” | 

“देवी आप उसे क्‍यों नहीं नि्मक्ष जातीं ?” 

“पत्थरों से मारो, पत्थरों से, श्राप निकल कर 
भागेगा ।? 
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“निकलता क्‍यों लड्डी रे कायर | वहाँ क्या मेंह में... 


कालिख लगा कर बैठा हुआ है ?”? 

रात-भर यही शोर झचा रहा और पाणोनियंत न 
निकला ! आख़िर यह निश्चय हुआ कि सन्दिर की छत्त 
खोद्‌ कर फेंक दो जाय और पालोनियस दोपहर को तेज़ 


| धूप और रात की कड़ाके की सर्दी में आप ही आप 
| अकड़ जय । दल फिर क्या था। आन को आन में 
देने पर भी विजय न होती थी। इस देश-द्रोह के पुर- | 
स्कार में पासोनियस को मुइरों की थेलियाँ सिर जी 


लोगों ने मन्दिर की छुत और कलस ढा दिए । 


हांगा पासोनियस दि्नि-भर तेज़ धूप में खड़ा... 


कटे 


है 


श्हा 3 जसे ज्ञोर की प्यास लगी, क्षेकिन पानी कहाँ ? 
भूख लगी फर खाना कहाँ ? सारी ज़मीन तने की आँति 
अब्ने लगी, लेकिन छाँह कहाँ ? इतना कष्ट उसे जीवन- 
अर में न हुआ था । मछली की भाँति तड़पता था और 
चिल्ल्ा-चिल्ला कर ज्लोगों को पुकारता था, मगर वहाँ 
कोई उसकी घुकार सुनने वाला न था। बार-बार क़समें 
खाता था कि अब फिर मुकझले ऐसा झपराध न होगा 


लेकिन कोई उसके निकट न आता था । बार-बार चाहता _ 


था कि दीवार से सिर टकरा कर भ्राण दे दे, लेकिन यह 
झाशा रोक देती थी कि शायद लोगों को सुझू पर दया 
'आ जाय । वह पागलों की तरह ज़ोर-ज़ोर से कहने 
लगा--झुझे मार डालो, सार डालो, एक क्षण में आंण 
क्ले लो; इस भाँति जला-जला कर न मारो, ओ इत्यारो, 
तुमको ज्ञरा भी दया नहीं | 
दिन बीता और रात--भयज्लर रात--आई । ऊपर 
तारागण चमक रहे थे, म्रानो उसकी विपत्ति पर हँस रहे 


हों । ज्यों-ज्यों रात भीगती थी, देवी विफराल रूप धारण _ 


करती जाती थीं। कभी वह उसकी ओर मुँह खोल कर 
लपकततीं, कभी उसे जलती हुईं आँखों से देखतीं । उधर 
चण-सण सरदी बढ़ती जाती थी, पासोनियस के हाथ- 
पाँव अकड़ने लगे, कलेजा काँपने कगा, घुटनों में सिर 
रख कर बैठ गया और अपनी क्रिस्मत को रोने लगा ; 
करते फो खींच कर कभी पैरों को छिपातां, कभी हाथों 
को, यहाँ तक कि इस खींचा-तानी-में कुरता भी फट 


गया । आधी रात जाते-जाते बफ़र गिरने लगी। दोपहर ॥ 


को उसने सोचा था कि गरसी ही सब से अधिक कष्ट- 


दायक है, अब इस ठण्ड के सामने उसे गरमी की तक- 


लीफ़ भूल गईं । 

भ्राख़िर शरीर में गरमी लाने के लिए उसे एक हिक- 
मत सूझी । वह मन्दिर में इधर-उधर दौड़ने लगा, लेकिन 
विद्वासी जीव था, ज़रा देर में हाँप कर गिर पढ़ा | 


पततःकाल लोगों ने किवाड खोले तो पासोनियस 
को भूमि पर पढ़े देखा | मालूम होता था, उसका शरीर 
शकड़ गया है । बहुत चीज़ने-चिज्ञाने पर उसने आँखें 
खोलो, पर छगह से हिल न सका । कितनी दुयनीय दशा 
थी, किन्तु किसी को उस पर दया न आईं। यूनान में 
देश-द्ोद सब से बड़ा अपराध था और ह्ोही के लिए 
कहीं चारमा न थी, कहीं दया न थी । 

एक--अभी मरा नहीं है ! 

दूसरा--ड्रोहियों को मौत नहीं आती ! 

सीसरा--पढड़ा रहने दो, मर जायगा ! 

लौथा-+मक्र किए हुए है ! 

वाँच्च्चाँ--अपने किए की सज़ा पा खुका; अरब छोड़ 
देना चाहिए ! 

सइसा पासोनियस डठ बैठा और उद्दवंड भाव से 
श्ोल्ा--कौन कहता हे कि इसे छोड़ देना चांडिए ! 
नहीं, सुझे मत छोड ना, वरना पछुताओगे; मैं स्वार्थी हैं, 
विषय-भोगी हूँ, सुर पर भूल कर भी विश्वास न करना । 
आह ! मेरे कारण तुम लोगों को क्या-क्या मेलना पड़ा, 
इसे सोच कर मेरा जी चाहता है कि अपनी इन्द्रियों को 
जला कर असम कर हूँ । मैं अगर सौ बार जन्म लेकर इस 
पाप का प्रायश्रित्त करूँ तो भी मेरा उद्धार न होगा। ठुस 
भूल कर भी मेरा विश्वास न करो। सुर्दे स्वयं अपने 
ऊपर विश्वास नहों | विलास के प्रेसी सत्य का पालन 
नहीं कर सकते । में अब भी आपकी कुछ सेवा कर 
खकता हूँ । मुझे ऐेसे-ऐसे गुप्त रहस्य मालूम हैं जिन्हें 
ज्ञान कर आप ईरानियों का संदार कर सकते हैं। लेकिन 


से अपने ऊपर विश्वास नहीं है और आप से भी ग्रह | 


. कहता हूँ कि सुर पर विश्वास न कीजिए _ 


आँखें खुली हैं! . , 2270 36780 | 
पासोनियस--क्या तुम लोग मुझे छोड़ने की बात- |” 


हर 


आज रात्त को देवी की मैंने सच्चे दिल से वन्‍्दना की | 
है और उन्होंने ने मुझे ऐसे यन्त्र बताए हैं जिनसे इम 
शज्ञओं को परास्त कर सकते हैं, इरानियों के बढ़ते हुए 


जप 


दल को आज भी आन की आन में उड़ा सकते हैं। 
लेकिन मुझे! अपने ऊपर विश्वास नहीं है, में यहाँ से 
बाहर निकल्न कर [इन बातों को आूल जाऊँगा, बहुत 
संशय है कि फिर ईरानियों की गुप्त सहायता करने लगूँ, 
इसलिए मुझ पर विश्वास न कीजिए। 


एक यूनानी--देखों देखो, क्या कहता है है 
दूसरा--सश्चा आदमी मालूम होता है ! 


तीसरा--अपने अपराधों को आप स्वीकार कर 
रहा है | | 
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गरीब किसान 
रत ! 
[ कविवर “जिस्मिल” इलाहाबादी ] 

रो के कल कह रहा था एक,किसान, 

सख्त आफ़त में फँस' गई मेरी जान | 
तीसरे-चौथे रोज़ पटवारी, 

जोर से खींचता है दोनों कान। 
ओर हे गाँव में जो चौकीदार, 

वह सताता है हर घड़ी दर आन। 
आ. के तहसीलदार दौरे पर, 

करते हैं बेतरह मुझे हलकान | 
गॉक के चौथरी का क्या कहना, _ 

छेड़ता है भलग वह अपनी तान | 
है ज़मींदार भी लिए डण्डा, 2! 

नजर के साथ माँगता है लगान ! 
क्या कहूँ हाल में जेराआत का, 

न चना घर में है न खेत में धान ! 
जब मनीशाडर कोई आया, 

डाकिया सर पे घर गया एहसान | 
अलग़रज' सब के सब सताते हैं, 
यह खता है कि हूँ ग़रीब किसान ) 


श्ः मं आर 


क्र 4 5 227 को ८2207 ८47 2 4267 सबक ढक # 4७ ४०4 को का 
चौथा-इसे क्षमा कर देना चाहिए, और वह सब 
बातें पूछ लेनी चाहिए | ! 
पॉचचवाँ--देखो, यड्ट नहीं कट्दता कि झुझे छोड़ दो, 
हमको बार-बार याद दिल्लाता जाता है कि मुझ पर 
विश्वास न' करो ! > 
छूठा--रात-भर के कष्ट ने होश ठण्डे कर दिए, अब 


| चीत कर रहे हो । मैं फिर कहता हूँ, मैं “विश्वास के 
योग्य नहीं हैँ । में दोही हूँ । मुझे इरानियों के बहुत से 
भेद मालूम दें, एक बार उनकी सेना में पहुँच जाऊँ तो 


| छपर विश्वास नहीं है । 


| डनका मित्र बन कर सर्वनाश कर ढूँ, पर अरे आएसे ” 


दूसरा-पहले स्वार्थान्ध हो गया था, पर अब आँखें 
खुली हैं ! 

तीसरा-देश-द्वोडी से भी अपने मतलब की बातें 
मालूम कर लेने में कोई हानि नहीं है। अगर यह अपने 
दच्चन पूरे करे तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए । 

चौथा--देवी की प्रेरणा से इसकी यह क्ायापत्लट 
हुईं है। 
ः पाँचवाँ--पापियों में भो आत्मा का भ्रकाश रहता 
है और कष्ट पाकर जाम्रत हो जाता है । यह समरूना कि 
जिसने एक बार पाप किया वह फिर कभी पुण्य कर ही 
नहीं सकता, मानव-चरिन्र के एक प्रधान तत्व का झफ- 
वाद करना है । 

छुठा--हम इसको यहाँ से गाते-बज्ञाते ल्ले अल्वेंगे 
लन-समूह को 'चकमा देना कितना आसान है। जन- 
सत्तावाद का सब से निबंल अज्गज यही है ॥ जनता तो 
नेक और बद्‌ की तमीज़ नहीं रखती, उस पर धू्तों, . 
रंगे सियारों का जादू आसानी से चल जाता है । अभी 
एक दिन पहले जिस पासोनियस की गरदन पर तलवार. 
चलाई जा रही थी, उसी को जलूस के साथ मन्दिर से 


निकालने की तैयारियाँ होने लगीं, क्योंकि वह धूती था... ; रे 


और जानता था कि जनता की. कील क्‍्योंकर घुमाईं जा 
सकती है । 
एक सत्री--गाने-बजाने वालों को बुलाओ, पासोनि- 
थस शरीफ़ है । 
__दूसरी--हाँ-हाँ, पहले चल कर उससे क्षमा माँगो, 
इमने उसके साथ ज़रूरत से उथादा सख्ती की । 
पासोनियस्च--आप लोगों ने पूछा होता तो मैं कल 
डी सारी बातें आपको बता देता | तब आपको मालूअ 


५ होता कि झुझे मार डालना उचित है था जीता रखना । 


कई स्त्री-पुरुष--हाय ! हाय ! हमसे बढ़ी भूल हुईं। 
हमारे सच्चे पालोनियस ! है! 

सहसा एक बुद्ध स्री किसी तरफ़ से दौदती हुईं आई 
आर मन्दिर के सब से ऊँचे ज़ीमे पर खड़ी होकर बोली-- 
तुम लोगों को क्‍या हो गया है ? यूनान के बेटे, आज़ 
इतने ज्ञानशुन्य हो गए हैं कि कूठे और सच्चे में विवेक 
नहीं कर सकते ! तुम पासोनियस पर विश्वास करते हो 
जिसपासोनियस ने सैकढ़ों स्षियों और बालकों को अनाथ 
कर दिया, सैकड़ों घरों में कोई दिया जलाने वाला न 
छोड़ा, हमारे देवतों का, हमारे पुरुषों का, घोर अ्रपस्ान 
किया, उसकी दो-चार चिऋनी-चुपड़ी बातों पर तुस इतने 
फूल उठे । याद रकखो, अबकी पासोनियल बाहर निकला 
तो फिर तुंग्दारी कुशल्व नहीं, यूनान पर' ईरान का राज्य 
होगा और यूलानी ललनाएँ इरानियों को कुर्शाष्ट का 
शिकार बनेंगी। देवी की आज्ञा है कि पासोनियस फिर 
'बाहर न निकलने पाए । अगर तुम्हें श्रपना देश प्यारा है, 
अपने पुरुखों का मास प्यारा है, अपनी माताओं, और 
बेडिनों की आबरू प्यारी है तो मन्दिर के ह्वार को छुन 
दी, जिसमें इस देश“दोहीं को फिर बोहर निकक्षत्ते कौर 
तुम लोगों को बहकाने का मौक़ा न मिंले। बह देखो, 
पहला पत्थर में अपने हाथों से रखती हूँ। 

ज्ञोगों ने विस्मितः होकर देखा-थह मन्दिर की 
पुजारिय और पांसोनियस की साला थी। न्‍ 
_ दम के दम में पत्थरों के ढेर लग गए और मन्दिर 

का द्वार खुन दिया गया । प्रासोनियस भीतर दाँत पीखता 

| रह गया । ; 

वीर माता, तुम्हें धन्य है ! ऐसी ही माताओं से देश 
| का सुख उज्ज्वल होता है, जो देश-हित के सामने मा ठ- 
। स्नेह की धूल-बराबर भी परवा नहीं करतों। उनके पुत्र 
देश के लिए होते हे देशः खु्त्र के लिप नहीं होता है दर 


: पुक यूनानी --धोखेबाज़ इतनी सच्ची 
सकता! 08006 


बची बात नहीं 


60 ते कै. 


ता ध्ष्णखििटटत 


नस की राज्यक्रान्ति ने जिय तरह यूगेप के 
सानचित्र को जिलकुल बदल दिया था, इसी 


फ 


के 


भवाह में भारी क्रान्ति 
घड़ी-बड़ी शर्क्तियाँ छोटे-छोटे राष्ट्रों को हड़पती जाता थीं 
धूशेपीय महायुद्ध ने उनके प*जे को ढोला कर दिया 
का और श्रनेक छु.2-छु थे राष्ट्रों ने दासरव का जुआ फेंक कर 
| ह्वतन्त्र प्रजातन्त्र को स्थापना कर ली | 


ने सध्य-्यूरोप को छिंन्न-भन्न कर दिया था, ऑम्टर [- 
हरी और जर्मनी की बड़ी शक्तियाँ हू? रही थीं, उध 
झमय जेक ( जो ऑस्ट्रिया के अ्ीन थे ), स्लोबक ( जो 
हड़री के अपन थे) और रूथरेनिया और जमंती की 
झन्य कुछ छोटी जातियों ने सक्षठित होकर एक द॒ह प्रजा- 
तन्त्र स्थापित कर लिया। यही जेकोसलोवेकिया का 

- प्रजातन्त्र है। 
लेक अथवा बोहीमिया राष्ट्र सन्‌ ११२६ तक स्वतन्त्र 
था। सन्‌ १६२६ में उसे और हड्डरी को, जहाँ उस 
. समय एक स्व॒तन्त्र थक सरकार थी, प्रतिभाशाली 
छोलीमन ने मोहक्स के युद्ध में पराजित किया और 
| ब्ॉस्ट्रिया के साथ एक साश्राज्य में जोड़ दिया । उस 
धमय ले ऑस्ट्रिया का सम्राट ही बोहीसिया पर भी 
शाख्तत करता आता था । परन्तु जेक जाति में एक स्वतन्त्र 
शप्टू होने की आकांका विलीन नहीं हुईं थी और तब से 
ही उनमें एक स्वाधीव शासन-प्रणाल्ी प्राप्त करने की 


आवबों को आकस्मिक सहायता! मिली। इस समय उन्हें 
एक ऐसा नेता सिल गया, जिसकी योग्यता, हढ़ता और 
. स्वार्थ-त्थाग के कारण उनका स्वप्न वास्तविक कार्यरूप सें 
परिणत ही गया। यह मलुष्य डॉक्टर ससारीक था। 
थोमल गेरीग मसारीक का जन्म सन्‌ १८४० में 
झोरेविया के एक नगर होडोलीन में हुआ था। उसके 


तरह यूरोपीय महायुद्ध के बाद संसार के शजनीतिक 
है । शताबि,यो से यूगप को | 


कोस्लोवेकिया | 
का प्रजातन्‍्त्र भी उसो महायुद्ध का परिणाम है । महायुद 


अआकाँत्ता चली आती थी | महायुद्ध के आगमन से उनऊे 


|| तरह सन्‌ १६१४ के अन्त तक मित्र-शक्तियों के मोचों में 


पिता एक सरकारी रियासत में रेजर थे। बालक मसा- 
रीक बीना में एक चाबी बनाने वाले के यहाँ नौकर हो | 


जेकोस्लोवेकिया का पजातनन्‍त्र 


न जडाटत+->ल-० 


[ श्री? देवकौतन्दन जी 'विभव! ] 


पूजनीय समझे जाते थे। इसमें सन्देह नहीं कि जेक 
+ और स्लेव जातियों को एक तम्त्र में लोढ़ देने का बहुत 
कुछ श्रेय मसारीक को श्राप्त है। एक जर्मन ने ससारीक 
के सम्बन्ध में लिखा था-- 7१७ ]070४ 807९ 
29908 ए)0, 8 कांडापा8 0 709807 शादे 
४४४७/७870, 88078 ६0. 80006 8 76768७#06, 00 
09078 87 88९2॥९, ७70 ॥0 ॥ थ। शातरप्रढ85६,/! 
ज्योंदी महायुद्ध का बिगुल बजा, त्योंही डॉक्टर मसा- 
रीक ने समझ लिया कि जेकोस्लोवेकिय। के स्वतन्त्र करने 
को समय आ गया । वह दिसिस्बर सन्‌ १६१४ ई० को. प्रेग 
से चल पढ़ा और इटली पहुँच गया। इस समय उसने 
अपनी जाति जेक और दक्षिणीय स्लेवों को एक झाधार 
पर खड़ा करने के लिए महान प्रयत्न किया और झन्त में 
वह सफल हुआ | 
भसारीक इटली होता हुआ पेरिस पहुँच गया, जहाँ 
डसे मिन्र-शक्तियों से बहुत सहायता मिलने की आशा 
थी । यहाँ डसने डॉक्टर वीन्स और कर्न॑त्र स्टीफ़ेनिक के 
सहयोग से जेकोस्लोबेक राष्ट्रीय शासन सभा स्थापित 
की । इस समय हस राष्ट्रीय प्रजातन्त्र के अधिकार में 
कोई प्रदेश नहीं था और न अधिक साधत थे। परन्तु 
स्वाधीनता के पुजारी कुछ ब्यक्ति प्रजातन्त्र को वास्तविक 
शक्ति बनाने की उधेड़-जुन में लगे हुए थे और शीघ्र हो 
उन्होंने यह दिखला दिया कि वे मित्र-शक्तियों से न केवल 
सहायता चाहते ही हैं, बल्कि उनका यह दूर देश स्थित 
प्रजातन्‍्त्र उनकी बहुत बढ़ी सहायता कर भी सकता है। 
इस प्रजातन्त्र के आन्दोलन का भ्रभाव यह हुआ कि 
जेको स्लोचेक सैनिक मो्चो पर से ऑस्ट्रिया की सेना को 
छोड़-छोड़ कर मित्र-शक्तियों की सेना में आकर मिल 
जाते थे और कुछ युद्ध में क़रेद कर लिए जाते थे। इस 


७५,००० से १,००,००० जेकोस्लोवेक इकटठे हो गए | यह 
प्रजातन्त्र की प्रेरणा से मित्र-शक्तियों की भर से लड़ने 
को तैयार हो गए. और इन्हें ऋान्स, इटली या रूख की 
यूनीफ़ॉर्म पहिना कर शत्रुओं से खड़ने के लिए आगे 
| भेज दिया गया । इन राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित सैनिकों 


लिए श्रपने प्राणों की बाज़ी लगा रहे थे, लड़ाई में 


का स्याग अत्यन्त महान था, क्योंकि वे अपने प्रजातन्त्र 


| में ही व्यय होता था। इस समय संसार की राजनीति 


सदा आदर्शवादी रहा है, उत्तेजित कर देना. 


[ वर्ष ९, खयड १, संख्या ५ 


| रीका में रहने के कारण वह अमरीकन नागरिक बन ग्रया 
था। यह श्रेग से असरीका को लौट रहा था। डॉक्टर 
मसारीक ने उक्त सन्देश मित्र-शक्तियों के पास उसके द्वारा 
भेजना उचित समझा । उस लब्दन पश्च के सम्पादक 
मि० स्टीड ने ससारीक से यह समझौता करा दिया कि 
जब जेकोर्लोवेक अपना राष्ट्रीय गीत गादें तब रूसी 
सैनिक इसे आ्रात्म-समर्पण का चिह्न समझ कर खुपचाए. 
अपने मार्चों में आ जाने दें। 7 

मित्र-शक्तियाँ डॉक्टर मलारीक से पूर्ण सहाजुभूदि 
रखती थीं ; इसलिए नहीं, वर्योकि वे जेकोस्लोवेक स्वत- 
न्त्रता के लिए लड़ रहे थे, बल्कि इसलिए कि वे उनके 
एक बड़े दुश्मन ऑस्ट्रिया-इह्री की कमर तोड़ने में 
बहुत बढ़े सहायक थे । डॉक्टर मसारीक का हेड क्ॉटर 
सन्‌ १६१३९ के प्रारम्भ से लेकर रूसी क्रान्ति के प्रारम्म 
होने तक विशेषतः लन्दन में ही रहा । यहाँ भी एक जेक - 
राष्ट्रीय परिषद का सद़ठन किया गया, परन्तु आन्दोलन 
का केन्द्र अब भी पेरिस ही में था। ऑन्ट्रिया की सब 
ही सुख्य-मुख्य राजनैतिक और सेना सम्बन्धी सूचनाएँ 
डॉक्टर मसारीक को मिलती रहती थीं, जिन्हें थे मित्र 
शक्तियों को भेजते रहते थे । इस कार्य में डॉक्टर वीन्स- 
मसारीक का दादिना हाथ था और पेरिस का सारा सल्- 
उन उसी के अधीन था । वह राष्ट्रीय फ़ब्ड का अधिष्ठाता 
था | इस फ़ण्ड में अमरीका के आठ लाख जेक आशिक 
सहायता देते थे । इस तरह जेकोस्लोवेक प्रजातल्त्र के 
पास कोई शासव के साधन और शकहि जन होने पर 
उसको आशिक तड़ी न सहनी पड़ी। 

डॉक्टर मसारीक का काय जेझ्ोस्तोवेक सैनिकों को 
ही उभांड कर समाप्त न हुआ । उसने अक्टूबर, १६१६ 
से यूं यूरोप! नामक एक साधाहिक पत्र निकालना 
प्रास्भ किया, जिसके द्वारा वह मध्य और दक्तिण-पूर्रीक 
यूरोप के प्रश्नों पर अपने पक्ष में सावंजनिक मत का 
सड्ठन करने में बहुत कुछ सफल हुआ | 

पेरिस की जेकोस्लोवेक राष्ट्रीय परिषद्‌ प्रजातन्क 
की पूर्च-रूप थी | डॉक्टर मसारीक उसका अध्यक्ष था, 

और डॉक्टर वीन्स वैदेशिक सन्‍्त्रो था। प्रान्सीसी सर- 

कार के वैदेशिक मन्‍्त्री एस० पिचन ने फ्रान्सीसी सरकार 
की तरफ़ से उक्त परिषद को जेकोस्लोवेक सरकार का. 
प्रथम आधार ( 606९ #780 08898 0९ ४0९ पपरा'७- 
(026ल०४0एश६ 00ए2४7076 ) मान किया था। 
डॉक्टर वीन्‍्स ने लन्‍्दन में सेक्रेटरी आॉफ़ स्टेट मि« 
बाल्फ़ोर और उनके सहायक लॉड रॉबर्ट सिसिरू से भी 
ऋन्‍्स की तरह उक्त समझौता करने के लिए बातचीत 
की, परन्तु अज्नरेज्ञ सरकार इसे स्वीकार कर लेने के लिए 
तैयार नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर मसारीक की परिषद्‌ को 
जेकोस्लोवेक सरकार का 'प्रथम-श्राधार” मान लेने पर 
जेकों से शासन-प्रणाली चुनने का अधिकार छिन जाता 
था। परन्तु प्रथम-आधार' को जगह ट्रस्टी! शब्द के. 
परिवतन करने पर अड्जरेज़ सरकार ने इसे मात लिया । 


उसका सारा समय एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा 
का प्रवाह बहुत कुछ संयुक्त राज्य अमरीका पर ही अव- 
लम्बित था और असरीका की सरकार को प्रभावान्वितः 

करने का एक सांग अमरीका के सावजनिक भक्त को 


लाति के अमरीकन नागरिकों ने फ़रवरी, १६१ 


48१८ में जब मसारीक 


राज्य के जेकों का घोषणा 


॥ गया, जिससे 
४ ससथन 


सन्‌ १६१८ में मसारीक न्‍्यूयाक पहुँचा और यहाँ 


५5 पों 


था 


92. 


है. ८क 


हि 


पु १, ऋशणर १, संख्या ५ ] 


: जिस समय रूस में क्रान्ति हुईं और उसने जर्मन 
की गवर्नमेएंट ले प्रथम सन्ध्रि कर ली, उस समय रूसी 
ऋणडे के नीचे पचास हज़ार जेकोसलोवेक सैनिक सध्य- 
शक्तियों से लड़ रहे थे। अब मसारीक ने रूस से फैसला 
किया कि जेकोरल्लोबेऊ सैनिक साइबेरिया में होते हुए 
इब्लाडीबोस्टक पहुँच जायें, जहाँ से वे ऋच्स में लड़ने 
कै लिए जहाज़ों हारा भेजे जाने वाले थे, परन्तु २७ 
शुल्लाईं, १६१८ को जेकोस्लोवेक सेना के कमाण्डर-हन- 
चीफ़ की स्थिति से मसारीक ने उक्त सेना को आज्ञा दी 
कि यदि मित्र-शक्तियाँ वर्सेलीज्ञ में फिर “रूस-जर्मन- 
सोर्चा? स्थापित करना तय करें, तो वह सविया में ही रुक 
जाय | 

जून, १६१८ को मसारीक प्रेज़िडेण्ट विल्सन से मिले | 
फान्स कौर इफ्लैण्ड की गवरत॑मेणट से उन्हें जो सफलता 
मिल्नी थी उसका एक मुख्य कारण ग्रह था कि वे उन्हें 
पद सअ्ममाने में समर्थ हुए थे कि जेकोस्लोवेक स्वतस्त्र- 
हज्य की स्थापना से ही जमेनी की आकांजाओं को 
तोड़ा जा सकता है और उसकी जर्मनी बग़द।द रेह. वे! 
स्थापित करने की योजना में सफल्ञतापवंक बाधा पहुँचाई 
ना सकती है| यही बात डॉक्टर मसारीक ने पेज़िडेण .. 
विल्सन के सामने भी रक्खी और इस बात का ज़ोरों से 
प्रतिपादन किया कि स्वलन्त्र जेकोस्लोवेक गउ। का स्था- 
पना हो जाने से यू"ोप में बहुत कुछ स्थायी शान्ति 
स्थापित हो जायगी । प्रेज़िडेग्ट विल्सन पर डॉक्टर 
भसारीक के तक से भी अधिक प्रभाव, श्राठ लाख जेक 
असरीकत नागरिकों का, जो कि जेकोस्लोवेक प्रजातन्त्र 
के लिए भारी ग्रालोचना कर रहे थे, पड़ा । ३ सितम्बर 
को सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मि० लानसिज्ञ ने संयुक्त-राज्य 
अमरीका की ओर से जेकोस्लोवेक राष्ट्र को एक स्वतन्त्र 
शष्ट्र स्वीकार कर लिया और जेझोस्लोबेक राष्ट्रीय परिषद्‌ 
का. ( --06०-/8000 09९॥22/९7॥0 (७०४०७ शा 
209०३ जाग 07009  28५0॥0ण009 00 76९४ 
पा० ए्ग६घ०ए शींशांए8 006 (१2९९॥०४।०९०४७) 
सेकोस्लोबेक सेना को सम्लालित करने का अधिकार मान 
लिया 

झब इटली और जापान की सरकारें भी जेकोसलो- 
शेक की प्रजातन्त्र को स्वीकार कर चुकी थों । जेकोस्जोवेक 
प्रजातल्त्र की इस समय वही स्थिति थी जो बेलजियम 
और सरंविया की सरकारों की थो । जमैनी ने इनके 
बरे देश पर अ्रधिकार कर. लिया था और इनके अधिकार 
में अपने देश की भूमि का एक ठुकड़ा भी बाक़ी नहीं 
रहा था और उक्त सरकारों को अपने हेड-क्ाटर अस्थायी 
छूप से विदेशों में स्थापित करने पड़े थे । परन्तु मित्र- 
शक्तियाँ जर्मनी द्वारा जोते हुए उनके देश पर 
वास्तविक अधिकार को स्थीकार करती थीं। 

इसके बाद अमरीका में कुछ मास मसारीक प्रकाशन 
कार्य में अत्यन्त व्यस्त रहा | जेकोस्लोवेक-राष्ट्रीय परिषद 
का केन्द्र अब भी पेरिस में था, पर. उसकी एक 
मज़बूत शाखा वाशिड्ञटन में भी क्ायम हो गई थी । 
+८ ब्क्‍्ट्बर को पेरिंस से अस्थायी सरकार ने पके 
घोषणा प्रकाशित की कि जेकोस्लोवेक एक स्वतन्त्र और 
आज़ाद राष्ट्र है और उस पर ऑस्ट्रिया के हेअवर्ग वंश 
का शासन करने का कोई अधिकार नहीं है । 

इसके बाद जिनेवा में संसार के जेकोस्लोवेक जाति 
के प्रत्तिनिधियों की एक सभा हुई और वहाँ मसारीक 
प्रजासन्त्र के सभापति चुने गए। १२ नवम्बर को लिंस 
दिन महायुद्धू बन्द हुआ उसी दिन. मंसारीक के चुनाव 
की सूचना असरीका के सरकारी विभाग द्वारा प्रकाशित 
की गई शऔर डॉक्टर मसारीक को तुरन्त दी प्रेग जाने का 
ब्ादेश किया गया । मा 

२१ नवस्वर, १६१८ को डॉक्टर मसारीक 


आप 


लिए रवाता हो गए और ३० नवम्बर को : 


न्द्नः प्‌ः के 
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हाँ पर यह भी बतलाना अलुफ्युक्त न होगा कि 
भारतीय सेना के १,९८,८०० सैनिकों में से किस 
प्रात से कितने सैनिक भर्ती किए गए हैं। नीचे हम 
डनकी सूची साइमन रिपोर्ट के आधार पर देते हैं :-- 
पक्चाब ८६,०००; नैपाल १६,०००; यू० पी० ( गढ़- 
वाल और छुमाऊँ मिला कर ) १६,४००; राजपूताना 
१०,०००; बस्बई १०,०००; काश्मीर ६,९००; सीमाप्रास्त 
६,६००; मद्रास ४७,०००; ब्रह्मा ३,०००; हैदराबाद ७००; 
बलूचिम्तान ३००; मध्य भारत २००; मैसूर १००, मध्य 
प्रान्त १००; विभिन्न १६०० | ! ४ 
भारत/य सेना में सिपाहियों की भर्ती ख़ास प्र'न्तों 
की कुछ चुनी हुईं किसान जा तयों में से ही नहों होत', 
वरन उसके जातीय सप्न ठन में इतनी जटिल ताएं हैं जितनी 
हिन्दू जाति में भी न मिलेंगी | भारतीय “ना में व्यक्ति 
विशेष को युज्ञर नहीं है । उसके बैशेलियनों, कग्पनिय , 
यहाँ तक कि घ्लेटू में में भी .भती, जाति के अनुपात 
के अनुसार 5डो सफ़ाई से का जागी है; और कोइ 
आदमी, चाहे उसकी फ़ौजी योग्यता कितनी हो अधिक 
क्यों न हो, जब तक उनकी इच्छित जाति का न होगा, 
फ्ौज में भर्ती नहीं हो सकता। जातियों के थे हुकड़े 
बैटेलिण्नों में इस सिलसिले से बाँटे गए हैं कि वे लोग 
अपनी जाति की रूढ़ियों का आसानी से पालन कर सके 
और अपने पूर्वजों की और भ्रपनी जाति की पुरानी राज- 
: भक्ति को अच्छी तरह निभा सकें। उदाहरण के लिए 
भारतीय . सीमाप्रान्त की प्रेदल सेना का $ला ११२ वाँ 
रिसाला लीजिए; इसमें एक मुसलमान सैनिकों की 
कम्पनी, एक डोंगरों की, एक ( खद्क और ओरकजाई ) 
पडानों की और एक सिक्‍खों की कम्पनी है। घुड़सवार 
सैनिकों के पहले रिसाल्ले के $ रक्काडन में ( एक स्काडून 
में १२० से लेकर २०० तक सवार होते हैं ) हिन्दुस्तानी 
मुसलमान, ६ स्काडन में सुसलमान.राजपूत (राग: ), 
एक में यू० पी० और पूर्वीय, पञ्चाब के राजपृत ; 
और एक में जाट सैनिक सम्मिलित हैं। महाराजा 
पन्‍्जम जॉर्ज के सैपर्स और माइनस रिसाले में भी 
६ सिक्‍्ख, (६ पठान, पतञ्ञाबी और हिन्दुस्तानी मुसल- 
सान और ६ गढ़वाली और राजपूत हिन्दू हैं । गोरखा 
पैदल सेना के २०, मरहठों के ९, छिक्‍्खों के ३, 


3... ननन-नननन मनन नमन न न मनन प नमन नम मन नननननननन न ननलान नमक 


पर उनका वहाँ सरकारी स्वागत हुआ | ७ दिसम्बर को | 


थे पेरिस पहुँचे और २० तारीज़ को उनकी ट्रेन मेग जा 
पहुँचीं। जनता ने अपने प्रिय नेता का परे उत्साह से 
स्वागत किया । वर्सेलीज़ की सन्धि द्वारा जेकरोसस्‍्लोवेक 
अजातन्‍्त्र का अधिकार मध्य-यूरोप में जेकोस्लोवेक राज्य 


| पर, जिसमें हज़री का एक बहुत बढ़ा दुकड़ा सम्मिलित 


था, मान लिया गया। मध्य दशिया में जेकोस्लोवेक 
अ्जातन्त्र की स्थिति बहुत मज़बूत हो गई और वह 
शक्तिशाली राफ्ट्रों में से एक सममा जाता है, जैसा कि 
प्रक अज्जरेज़ लेखक की निम्न पंक्तियों से मालुम होगाः-- 


* (ब०टा0ड0एशेचं8. 98276. ७ एएए 


8987९; 000९४ &070प20 (0 ए७06 ॥86॥7 


'क28700९९४१, 8णापे श०प्रट/॥ (0 08 & ए[%80 0 
 डा900 ॥ ए॥8४ 70277 00॥27७88 [898 


पा 6 


( गताड़ू से आगे ) 


डोंगरों के ७, गढ़वालियों के ७, कुसायुनियों का १ बैटे- 
लियन ; हज़ारा अफ़ग़ानों का ३ कोर (0070) और 
सद्रासी एस ० और एस० के रिसाले के अतिरिक्त भारत में 
जितनी पैदल घुड्सवार और अन्य प्रकार की सेनाएँ हैं 
उन सब में इसी जाति-पाँति के भेद्‌ के अलुसार सैनिक... 
भर्ती किए जाते हैं । एक जाति की सेना के सिपाही को . 
दूसरी जाति की लेमा को कम्पनी में भर्ती होने की आज्ञा 
नहों मिल सकती । 


भारतीय सेना के इस प्रसार के सहठन से उसमें कुछ... 


गुणों के साथ ही बहुत से दोष घुस गए दैं | युद्धू-विद्या के 
बड़े-बड़े विशारदों का कहना है कि भारतीय सेना युद्ध 
क' कला में यूरोप की किप्ी भो सेना से टक्कर ले सकती 
हैं। परन्तु कभो-धभी वे शह भी कहने लगते हैं कि 
इन उत्तम गुणों के होते हुए भो यूरोप को बतंमान 
सेन। थों से उप बहुत अन्तर है! किन-किन बातों में 
यूरोपीय सेनाओं से भा तोय सेवाएँ हेडा उत्तरती हैं, 
इस सम्बत्य में ये युद्ृ-विशारद चुप साध लेते हैं । 
हमारी बुद्धि से तो इस अम्तर को जड़ सेनाओं में भर्ती 
करने की नीति ही मालूम पढ़तो है। इथ अन्तर के और 


भी मोटे-मोटे कारण संक्षेप रूप से इस प्रकार गिनाएं 0 


जा सकते हैं -- 

(१) भारतीय सेना जाति और धर्स के चोटे-चोदे समूहों 
में बटी होने के कारण उसमें उस राष्ट्रीय ऐक्स और भक्ति 
का अ्रभाव है, जो इन भेद-भावों को मिटा कर हो उत्पन्न 
किए जा सकते हैं। वरंमान फ्रौजों के सक्झन और . 
गुणों में इस राष्ट्रीय भावना का प्रादुर्भाव एक अतीव ५ 
शवश्यक गुण माना जाता हैं। ह+ गुण की झावश्य" 
कता पर, जिस पर सव बड़े-बड़े सेना-सश्ालकों भौर 
विचारकों ने ज़ोर दिया है, अधिक लिखने की आवश्य- 
कता प्रतीत नहीं होतो। सब से नया. 'फ़ील्ड सर्विस” 
रेगूलेशन्स ( 7९0 867एं८९ ४2७)४४०॥8 ) कहता 
है, कि “युद्ध में विजय प्राप्त करना जितना चारित्रिक 
गुणों पर निर्भर रहता है. उतना शा गिरिक गुणों पर नहीं, 
बह शक्ति जो विजय की राष्ट्रीय भावना से उत्पन्न दोती 
है, न तो फ्रौजों की संख्या, निरखी करण और दूसरे बड़े 
बड़े साधनों से उत्पन्न हो सकती है, ओर न डरपोक 
और हृद्यहीन फ़रोज की चतुराई ही उस भावना के 
सामने टिक सकतो है।””* 


भारतीय सेना में इस सदभावना का बिलकुल ही 
अभाव है।। दूसरे ब्यवसायों की तरद फ़ौज में भर्ती होना 
भी एक व्यवसाय हो गया है | आरतीय सैनिकों को जो 
उत्साह राष्ट्रीयता की भावना से मिलना चाहिए था वह 
डस्साह उन्हें फ्रौजी उजडुता, बर्बरता और मासिक वेतन 
सेमिलता है। 

(३२) शिक्षा के अभाव से भारतीय सेना में ऐसी 
फ़ौजी योग्यता के ऐसे पुरुषों का अभाव है जो अपनी 
शक्ति से सेना का दीक-डीक सज्ञडन और सुचारू रूप से 
उसका सख्बालत कर सकें, और जो सेना का नेतृर्व- 
भार उठाने के योग्य हों। यदि आज मिटिश अफ़सर 
भारतीय फ्रौज में से हटा लिए जायें तो युद्ध में भारतीय. 
फ़ौज के टुकड़े-ट भूड़े हुए बिना नहों रह सकते । सेना के... 
भारतीय अफ़सर, जो वाइसराय के कमीशन से रहने का. 


०" 


स्‌ रेशलेशन' भाग दूसरा १६२४) भव्याब 


[-बष १, खण्ड १, संख्या ५ 


दावा करते हैं, केवल नीचे दर्जे के अच्छे अफ़सर हो सकते 
हैं। उनमें फौज के बड़े-बड़े सदों की ज़िम्मेदारी पूरी करने 

> को शक्ति बिलकुल ही. नहीं है । एक पुराने भारतीय 
अफ़सर ने लॉड रॉबद स को अपनी योग्यता का परिचय 
इन शब्दों में दिया था :-- 

“साहब हस लोग लड़ाई में बहुत तेज़ हैं, मगर 
जड़' का बन्दोबस्त नहीं जानते |? 

भारतीय अफ़्सरों की इस अयोग्यता के सम्बन्ध सें 
सर वेलेन टाइन चिरोल लिखते हैं कि :-- 

“जब तक भारतीयों को उच्च फ़ौजी शिक्षा देने का 
प्यज्ञ न किया जायगा, और उन्हें छोटे-छोटे ओहदों से 
उठा कर बड़े श्रोहदे न दिए जायँगे, तब तक- उनकी 
फ्रौजी अंयोग्यता दूर करने में किसी भी दूसरी रीति से 
सफलता नहीं मिल सकती ।” 

लॉर्ड रॉलिन्सन को भी वर्तमान भारतीय अफ़सरों 


डे फ्रौज़ी योग्यता में विश्वास नहीं था । उन्होंने लिखा | 


“क्या हमें कभी भी ज़्मींदारों की लड़ाकू जातियों 
में पेसे सुशिक्षित और वीर युवक मिल सकेंगे जो बाबूपन 
को घृणा की इष्टि से देखते हों; और जिनके हाथों में हम 
युद्ध के समय निर्भय होकर मनुष्यों के जीवन सोंप सकें?” 

( ३ ) भारतीयों को केवल छोटी-छोटी जगहों पर 
रखने और उन्हें बड़े-बड़े ओहदों की ज़िम्मेदारी और 
अलुभव से दूर रखने से उनमें उस विकास का अभाव रह 
गया है, जिसके सहारे वे फ़ौज का समञ्यालन और उसका 
नेतृत्व करने में समर्थ हो सकते। 


(४ ) भारतीय सेना को अयोग्य रखने में राज- | 


नीतिक परिस्थिति का कुछ कम हाथ नहीं है। लन्द॒त से 
भ्रकाशित 'टाइग्स! के भारतीय विशेषाह् में, भारतीय सेना 
पर एक लेख निकला था, उसके लेखक ने इस बात पर 
प्रकाश डालते हुए लिखा है :-- 
“भारतीय सैनिक प्रधानतः सीधे-सादे और किसान 
: होते हैं। उनका पालन-पोषण गाँव-खेड़ों के स्वस्थ और 
शुद्ध वायुमण्डल में होता है, इसलिए व्यावसायिक क्रान्ति- 
चादियों को अपीलों पर वे सहज में राजनीति में भाग 
नहीं लेते +?” 
. आरतीय सेना की इस अयोग्यता और उनकी शक्ति 
में उपयुक्त अभावों का भर्ती के सिद्धान्तों से बहुत घनिष्ठ 
- सम्बन्ध है। भर्ती की इस नीति में किसी प्रकार का 
परिवर्तत करने का भारतीय सेना पर निःसन्देह गहरा 
प्रभाव पड़ेगा; और शायद अज्जरेज्ञों कीं दृष्टि में यह परि- 
बर्तन भारतीय सेना का पतन होना जात पड़े। और 
' यदि इस नीति में. कोई परिदर्तत ल हुआ तो सर वेलेन- 
टाइन चिरोल के शब्दों में “भारतीय युद्ध-ऊला में प्रवीण 
भले ही वते रहें, परन्तु वे अपनी रक्षा करने में सद्देव 
असमर्थ रहेंगे ।”? । " 
अह्रेज्ञों के भाग्याकाश का दीप्तिमान तारा अभी 
अविराम गति से चमक रहा है और उसके प्रताप से 
उन्हें वे सब सहूलियतें और अधिकार बिचा कष्ट के अपने 
आप प्राप्त हो जाते हैं, जो भारतवासियों को स्वप्त में 
भी नसीब नहीं होते। साइसन कमीशन ने भारतीय 
सेना पर अंयोग्यता और बर्बशता का लाब्छन तो 
लगा दिया, परन्तु उसके सदस्यों ने इस बात के 
« उल्लेख को आवश्यकता नहीं सममी कि भारतवादी. 
उन्हीं की कूयनीति और करतूलों का ही तो यह फल 
भोग रहे हैं । उनकी राय से तो भारतीय सेना के इस 
पतन के कारण सैनिकों का जातोय सड्॒ंडन और उतकी 


और गंवर्नर-जनरल हो 


करने का कष्ट नहीं उठाया, क्योंकि उससे उनकी नीति ॥ 
का भण्डाफोड हो जाता। हमने जैसा बोया है उसी | 
का फल भोग रहे हैं। बलवे के बाद से ब्रिटिश अफ़सरों 
ने जिस नीति से काम लिया है उससे भारतीयों का 
फ़ौजी जीवन बिलकुल बदल गया है । अर्घ शताब्दी 
तक जिस नीति का अवलम्बन किया गया हो वह 
ओटबिटेन को आपत्ति के समय उनकी इच्छा मात्र के | 
इशारे पर एक क्षण में नहीं बदली जा सकती थी । बल्वे | 
के समय की भारतोय सेना की शक्ति और उसकी योग्य- 
ताओों पर ध्यान-पूर्वक विचार करने से हमें उसी समय | 
डनकी वर्तमान नीति की चाल का पता लग जायगा। 
और यदि हम फ़ौज के दर्तमान जातीय सड्ंडन और | 
उससे उत्पक्न दोषों का दीक-ठीक पता लगाना चाहें तो 
सिपाही-विद्रोह का इतिहास हमें शीघ्र ही उसकी तह 
| में पहुँचा देगा । 
सिपाही-विद्वोह के पहिले की बड्धाल की सब से | 
| बड़ी फ्रीज़ हर प्रकार से युद्ध-कला में प्रवीण मानी | 
जाती थी । जब विद्रोह की समाप्ति के उपरान्त ही उसका । 
भी अन्त कर दिया गया, तब लॉर्ड एलिनबरा ने इन ; 
शब्दों में खेद प्रकट किया था :-- (208 
“मुझे यह सोच कर अत्यन्त दुःख होता है कि मार- | 
तीय सिपाहियों की जैसी योग्य सेना का अन्त कर दिया 
गया है वैसी सेनाँ अब हमें देखने को भी न मिलेगी । 
वह एक ऐसी सेना थी जो अपने योग्य और श्रद्धेय 
जनरल की अध्यक्षता में डारडेनलीज़ पर भी विजय 
आप करती । ः । 
परन्तु यह वह फ़ौज थी, जिसका सड्रठन वर्तमान 
| भारतीय फ्रौजों से बिलकुल निराले द् पर हुआ था। 
| पहिले उसमें प्रधानतः बिहार और दोशआावा के हिन्दु- 
स्तानी सिपाही भरती होते थे, और बाद में सिक्‍्खों और 
| पल्चाबियों की थोड़ी संख्या सम्मिलित कर ली गईं थी । 
इस फ़रोज में सुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत और अहीर 


और कुल रिसाल्ले में मुसलमानों को संख्या २०० से 
अधिक न होगी।.._. 

परन्तु यू० पी० और बिहार की . ऊँची जातियों के 
पुरविए अब 'बीर लड़ाकू” जातियों में नहीं गिने जाते । 
चे वीर” भले ही न गिने जावें। परन्‍्त जनरल मेंकमन 
का तो उनके सम्बन्ध से यही कहना है कि “वे लोग ह्ष्ट- 
| पुष्ट बलिष्ट हैं; उनके चेहरे और शारीरिक सज़ठन से | 
वीरता चसकती है और वे अत्यन्त विनीत और आज्ञा- 
पालक होते हैं ।? 

विद्वोह के समय की सेना की दूसरी विशेषता यद 
थी कि “उस समय की सेना में जातीय भेद-भाव न | 
था। कम्पनियाँ और पलटनें जातियों के समूह में बेंटी | 
हुईं न होती थीं। हिन्दू, मुसलमान, सिक्स और पुरविए 
सब हिलसिल कर रहते थे, जिससे उनमें जाति-पॉति का 
भेद-भाव न रहता था और सबके हृदय में एक सी 
आना रहती थी।?? ] 

विद्रोह के बाद ही जो जाँच कमेटी नियुक्त हुई थी. 
और उसमें फ़ौजी अफ़सरों ने जो गवादियाँ दी थीं उनसे | 
से प्रायः सबने इस बात पर बहुत अधिक ज़ोर दिया था | 
कि यदि सेनाओं में भर्ती करने की यही नीति रही तो | 
भारत में त्रिटिश-सत्ता की रचा होना एकान्त असबम्भव | 
हो जायगा। हे 
पील-कमीशन के सम्मुख, पञ्ञब के 
सर जॉन लॉरेस्स ने ( जो बाद में भारत 


ल्ध > 5 ) 


जातियों के व्यक्ति थे। फ़ौज में अधिकांश हिन्दू ही थे; । 


किया था, बन्ञली सेना का ऐक्य और उनका आतजू-साव 
था; और इसके लिए केवल दो हो औषधियाँ हैं। 
पहिली तो यह क्रि भारत में ब्रिटिश सेना की संख्या ,खूब 
बढ़ा दी जाय और दूसरे उनके जातीय ऐक्य सें भेद 
भाव उत्पन्न कर दिया जाय। यदि इन औषधियों का 
अयोग भारतोय सेना पर दस वर्ष पढ़िले कर दिया गया 
होता तो आज बड़गली फ़ौज बहुत अयोग्य और राज-मक्त 
सिद्ध होतो ।??* 

भारतीय सेना के स्टॉफ़ के प्रमुख, मेजर जनरल 
डबल्यू० आर० मैन्सफ़ील्ड ने यह बांत और सी अधिक 
स्पष्ट कर दी है । उनका कहना है किः-- 

“फ्रौज के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना काफ़ी 
है कि जिस नीति से सेना में भर्ती की गई भी उससे 
डसमें पेशावर से कलकत्ता तक और हिमालय से नर्मदा 


| तक एकता और आतृ-भाव उत्पन्न हो गया था। नमेदा के 


उस पार से इस आतृ-भाव का अभाव हो गया और वहाँ 

को सेना ने यहद्टाँ की सेना के विद्वोह्ी आवों या उनको 

शआज्ञाओं को मब्ज़र करने से इन्कार कर दिया । 
“बम्बई गवनंसेस्ट ने सबसे पीछे अवध के पुरवियों 


| के सुन्दर होने के कारण जो उन्हें अपनी फ्ौज में भरती 


करने को नीति म्रहणा की थी, उससे उसने अपनी और 
बज्ञाल की फ़ौज में आतृ-भाव उत्पन्न करने में बड़ी 
सहायता पहुँचाई । परन्तु हमारे सौभाग्य से वहाँ यह 
उत्पात पूर्ण रूप से न फैल पाया और इससे विद्रोह 
सफल न हो सका | 

और फिर :-- 5280 80 

“पुरानी रीति के अनुसार बिटिश अफ़सरों के 
भारत की उच्च श्रेणी की जातियों से मिले रहने और 
नीच जातियों से अलग रहने के कारण उनमें वहीं 
_मेद-भाव उत्पन्न हो गया था, जो एक राज्य में दूसरा 
राज्य स्थापित हो जाने से हो जाता है। विद्वोहद की आग 
फैलने का मुख्य कारण यही था । फ्रौजों के इस विश्वास 
| ने, कि उनके कनेल उच्च जाति के सुन्दर और पढ़े-लिखे 
सैनिकों के प्रभाव में आकर ब्राह्मण बन गए हैं, उस 
| आग को और भी अधिक भड़का दिया।” ३ _ 

इसका प्रभाव यह इआ कि फ़ौज में बिहार और 
थू० पी० की उच्च जातियों में से सैनिकों की अती बन्द 
| होगई और तभी से बेटेलियनों में हर प्रकार की जातियों 
को छोटे-छोटे समूहों में भरती करने की प्रथा चल पड़ी 
थी। इस सम्बन्ध में सर जॉन लॉरेब्स ने लिखा है 


* “उस जातीय मेद-भाव को सदैव बनाए रखने के 
लिए, जो हमारी सत्ता की रक्षा के लिए अमूल्य है, और 
जिसके कारण एक झ्ान्त का मुसलमान, दूसरे प्राल्त के 


अपने ही मुसलमान भाई को घृणा और अवज्ञा की दृष्टि. 


से देखने लगता है, इस बात की आवश्यकता है कि 
पलटने ( (१०७8 ) आगे श्रास्तीय रहें, और उस प्रान्त 
में किसी ऐसे प्राग्त की जातियों के सैनिकों को अली न 
किया जाद जिन्हें अन्य सैनिक घणा की दृष्टि से देखते 
हैं। एक धरान्‍्त के हिन्दू सुसलमानों को उसी आन्त की 


| सेना से भर्ती करो, किसी दूसरे प्रान्त की सेना में नहीं।. 


थह आपस का भेद-भाव उस समय काम आएगा जब हम 
पर फिर कोई आपत्ति आाएगी। इस प्रकार की नीति से 
भारतीय सेना में दो जूबद॑स्त दु सों का प्रवेश हो 
जायगा। एंक तो उनके हृदय से आत-भाव, जातोयता 
और राष्ट्रीवश! निकल लायगी और दुसरे वे कोई ऐसे 


राजनीतिक असभ्तोष या कुटिलता न फेलाने पाएँगे, 


(शेष मैटर १७वें प्रष्ठ के पहले कॉलम में देखिए): 


पत्र, पृष्ठ १४॥. 


* पील कमीशन की रिपोर्ट ( १5८५९ ) पुत्त: सब्नझ्न सम्बन्धों 


! 


ते ै पील रिपोर्ट पृष्ठ && 


+ पील रिपोर्ट ( १८५६ ) पृष्ठ ४७ और ढ्छ 


. 
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क्या बज महक इजलाइमनराणताशकारा का रे ४ बा प 5 
5 बे १, खण्ड २, संख्या ५ ] 


बिहार के 


गाँधी त्यागमूर््ति 


बाबू राजेन्द्रमसाद जी. 


[ एक सत्याग्रद्दी विद्यार्थी ] 


आ ज भारतसाता पराधीनता की बेड़ियों से 
जकड़ी हुईं नाना अ्रकार के अत्याचार सह 
रही है। सौभाग्य से माता की बेड़ी काटने वाले भी अनेक 
चीर पैदा हो गए हैं। उन वीरों में 'बिहार के गाँधी” 
कहलाने वाल्ने श्री० राजेन्द्रगसाद जी का स्थान बहुत 
झँचा है । 
जन्म ओर वंश-परिचय 
श्री० राजेन्द्र बाबू का जन्‍म सन्‌ १८८४ ई० की 
तीखरी दिसम्बर को डिहार प्रान्त के छपरा-ज़ित्लान्तर्गत 
जोरादे ई नासक आम में हुआ था। आपके पूज्य पिता 
चैच्-भूषण बाबू महादेवलहाय जी एक सुप्रसिद्ध कायस्थ 
ज़मीदार एवस्‌ यशस्वी वैद्य थे। बाबू रोजेन्द्रप्रंसाद जी 
दो भाई हैं. आपके बड़े भाई माननीय बाबू महेन्द्रमसाद 
जी हैं, जो पहले काउन्सिल ऑफ़ स्ट्रेट के प्रभावशाली 
सदस्य थे। परन्तु कॉड्जेस की आज्ञा पालन कर उक्त 
पद्‌ त्याग कर देश-सेवा कर रहे हैं। राजेन्द्र बाबू के दो 
सुषुत्र भी हैं। बड़े का नाम बाबू झूत्युज्ञयप्रसाद जी, 
बी० ए० है तथा छोटे का नाम बाबू धनअयग्रसाद हैं, जो 
चरतंसान आन्दोलन में छुपरा ज़िला के .'डिक्टेटर” हैं। 
“आपका सारा परिवार ही देश-सेवा में लीन है । 
विद्यार्थी जीवन 
श्री० राजेन्द्र बाबू का विद्यार्थीजीवन आदर्श जीवन 


“है। पहले-पहल आप आम की एक पाठशाला में बैठाए' 


>गए । आपको उ्द और फ़ारसी की शिक्षा दी गई | केवल 
आठ साल की छोटी आयु में आपने फ़ारसी की अच्छी 


( प्रष्ठ १६ का शेषांश ) 
जितकी उत्पत्ति प्रान्तों में एक दूसरी जाति के सम्मिश्रण 
नसे होती है। ??* 
जनरल मैन्सफ़ील्ड की भी यही सत्लाह थी कि--“हमें 


“कोई ऐसी क्रेन्दीय बड़ी सेना उत्पन्न न होने देना चाहिए 


जैसों कि हाल में हमने तोड़ी है। उसके बदले हमें जगह- 


जगह ऐसी प्रान्तीय सेनाओं का सड्अडन करना चाहिए | 
“जो एक दूसरे से बिलकुल भिन्न रहे |? 


अपने इन विचारों को व्यावहारिक रूब देने के लिए 
जनरल मैन्सफ़ील्ड ने निम्न लिखित उपाय बंतल/ए 
“आ्रान्तीय सेनाओं में सुसल़मान और अन्य जांतियों 
का अनुपात समान रहे । सेनाओं को नांची जाति की 
सेना और मुसलमानों की सेना में विभाजित किया जा 


- सकता है। दूसरे रिसालों में हर एक जाति की अलग- 


अलग कम्पनियाँ बनाई जा सकती हैं, परन्तु जहाँ तक 
हो सके, हर एक रिसाले में दो कम्पनियाँ सुसल्लमानों की 
अवश्य हों। इस सम्बन्ध में जातियों की एकता कभी न 


-शखना चाहिए; हर एक रिसाले में जितनी ही अधिक 
जातियों का समावेश हो सके, हमारे हक़ में उतना ही | 
-अच्छा है । इससे भविष्य में किसी विद्वोड या क्रान्ति सें 


उनका सह्ञडित होना असंम्भव हो जायगा।?”/ 
( अगले अछ में समाप्त ) 
तर कक कै 


# पील कमीशन रिपोर्ट पृष्ठ २० 
+ पील रिपोर्ट पृष्ठ १०० 


| अ/ग्यता श्राप्त कर क्री । इसके बाद पटने के एक 
| इल में आप हिन्दी-अज्रेज़ी पढ़ने कगे। मिडिल परीक्षा में 
आप खर्व-धरथस आए । छात्रजत्ति के साथ ही आपको एक 
रजत-पदुक भो मिला । “यहीं से जो स्कॉलरशिप सिल्लना 
आर+भ हुआ, विद्यार्थी-जीवन तक मित्रता ही गया । इसके 
बाद छपरा ज़िला स्कूल से कलकत्ता युनिवस्सिटी में एन्ट्रेन्स 
| परीक्षा में आप चुनिबर्सिटी भर सें फर्स्ट हुए । आपके पहले 
| कोई भी बिहारी कलकत्ता युनिव्सिटी में फ़स्टे नहीं हुआ 
था। इसलिए आप “बिहार-रत्न! कहलाने लगे। छात्र-बृत्ति 

के साथ ही स्वर्ण-पदक तथा कई अन्य पारितोषिक भी 
| आपको मिले । अब आप कल्कत्ता के श्रेज़िडेन्सी कॉल्जेज में 
| पढ़ने लगे | क्रमशः एफ़० ए० और बी० ए॒० में भी आप 
कलकत्ता युनिवर्सिटी में फ़रट हुए। छात्र-शत्ति के साथ 
ही कई स्वर्ण-पदक मले । इसी समय आपका परिचय एक 
अज्जरेज़ से आपके प्रिन्सिपल ने यह कहते हुए कराया था 
कि--“ पड 78 006 ए३॥ ए0 00४6७ 80०१ 
86007व पत्र 606 ए्ांए०/आंए ?? अर्थात्‌--यह वही 
आदमी है जो कभी भी युनिवर्सिटी में सेकेस्ड 
नहीं हुआ ।? पाठकों को यह जान कर आश्चर्य 
इोगा कि आप 'क़ुटबॉल” आदि खेलों के भी अच्छे 
खिलाड़ी थे । बी० ए० पास करने के बाद आप झपनी 
फ़ुटबॉल-टीम के कैप्टेन भी हो गए। इस खेल्ल में भी 
आपको पारितोषिक मिला था। जब आप एम० एु० 
कस में पढ़ रहे थे, उसी समय क़ानून का भी अध्ययन 
करने लगे | एम० ए० परीक्षा के साथ ही बी० एल० 
परीक्षा भी दी। दोनों में अथस श्रेणी में छात्रवृत्ति के 
साथ पास हुए । परन्तु अबकी बार युनिवर्सिटी में फ़स्ट 
| नहीं हुए । इपसे आपको हार्दिक दुःख हुआ । पुनः युनि- 
चसिंटी भर में फ़स्ट ढोने की आपने दृढ़ प्रतिज्ञा डानी 


आप इतने अधिक नम्बर लाए कि उतने कल्नकत्ता युनि- 
वसिंटी में उस समय तक कोई नहीं ला सका था | अबकी 
बार आप सारे भारतवर्ष में फ़स्टे हो गए। आपका 
| जाम सारे देश और विदेशों में भी फैल गया। आप 
विद्यार्थी-समाज के आराध्य एवं पथ-अदर्शक नेता बन 
गए । विद्यार्थी जीवन ही में आपने “बिहारी-छात्र सम्से- 
| लगन? नाम की संस्था को जन्‍म दिया, जो अब तक 
बिहारी विद्याथ्रियों का उपकार कर रही है। आप लड़क- 
पन ही से सादे वेष सें रहते हैं। आज तक किसी ने 
आपको पान तक खाते हुए न देखा होगा। आप के 
विद्यार्थी नीवन का फ़ोटो मैंने अपनी आँखों से देखा है । उस 
समय आप किसी गुरुकुल के ब्रह्मचारी प्रतीत होते थे। 
शौक़ की तो क्या बात, कोट तक बदन पर नहीं है। 
केवल एक जोती, एक करता, एक सादो टोपी तथा एक 
| पञ्ञाबी जूता पढने हुए हैं। 
॥ अध्यापकी और वकालत | 
विद्यार्थी जीवन के बाद श्री० राजेन्द्रप्रसाद जी कलः 
कत्ते के ग्रेज़िडेन्सी कॉलेज में अज्नरेज़ी के ओ्रोफ़ेसर हुए । 
आप विद्यार्थियों को पाव्य पुस्तकों के अतिरिक्त राज- 
चैतिक एवं धार्मिक उपदेश भी देते थे। इसी. समय से 
चर्स और नीति का अध्ययन करने लगे । कुछ दिनों के 


+ 


कॉलेज में अक्रेज़ी के श्रोफंसर होकर चल्ले गए। आप 


कुशाञ्र बुद्धि तथा परिश्रम द्वारा एम० एल्र० परीक्षा में - 


- सुज़फ्रफ़रपुर ( बिहार ) के भूमिदार-बआह्चण- रे 
राद आप सज़फ़्फ़रपुर ( बिहार ) के आ[ आस के अप वि हो सरिता मे तो बम 


ही इस कॉब्लेज के मन्सिपल भी होने वाले थे ; पर कई 


अनिवार्य कारणों से आपने कॉलेज से सम्बन्ध छोड़ 
दिया । सन्‌ १६१३ ई» में ३७ बच की उम्र में कलकत्ता 
हाईकोर्ट में आप वकालत करने लगे। आपके कानून 
सम्बन्धी ज्ञान का लोहा बढ़े-बढ़े जज तक मानते थे। 
आप शीघ्र ही कलकत्ते के एक सुप्रसिद्ध वकील हो गए । 
सन्‌ १४१६ ई० में पटना हाईकोर्ट खुलने पर आप पटना 
में वकालत करने लगे | पटना ड्ाईकोर्ट में आपकी वका- 
ज्ञत यहाँ तक चसकी कि शीघ्र हो हाईकोर्ट की जजी के 
लिए आपका नाम लिया जाने लगा | उस समय आपकी 
मासिक आमदनी लगभग पन्द्रह हज़ार के थी + अपनी 
चलती वकालत त्याग कर आप महात्मा गाँधों के साथ 
चम्पारन चल्ले गए। यहों से आपका सार्वजनिक जीवन 
आरम्भ हुआ। 
- चम्पारन-सत्याग्रह 

सन्‌ १९१७ ईं० के अ्रप्रेल मास में महात्मा गाँधी जो 
पहले-पहल्ल बिहार में आए । आपने राजेन्द्र बाबू का नाम 
छुन रक्खा था। अतएव आते ही वे पटना में राजेन्द्र बाबू. 
के यहाँ पहुँचे। आपने राजेन्द्र बाबू की सहायता चाही, 
और वे फ़ौरन अपने परम मित्र बिहार के वयोदुछ नेता 
बजकिशोर बाबू के साथ चम्पारन गए । उस समय 


निल्हे-गोरों का अत्याचार ग़रीब किसानों पर अत्यन्त... 


बढ़ गया था। चारों तरफ़ त्राहि-ब्राह मची हुई थी। 
डसख समय राजेन्द्र बाबू और ब्रजकिशोर बाबू आदि 
नेताओं के साथ चम्पारन का सत्याग्रह महात्मा जी ने 
चलाया । सत्यागहं का शह्न बजा और घोर आन्दोलन 
शुरू हुआ | राजेन्द्र बाबू तथा अजकिशोर श्रसाद जी ने 
सारा ख़र्च अपनी जेब से दिया । सत्याग्रह की विजय 
हुई, निलहों का राज्य स्वंदा के लिए चम्पारन से चला 
गया । राजेन्द्र बाबू के सेवा-भाव को देख कर महात्मा जी. 
भी दज्ल रह गए । आपकी प्रशंसा करते हुए महात्मा जी 
' मे “अपनी आत्म-कथा के दूसरे भाग में लिखा है कि-- 
“राजेन्द्र बाबू और ब्रजकिशोर बाबू की जोड़ी अद्वितोय 
है। आपने श्रेम से मुझे ऐसा अपह्ृनः बना डाला है कि 
आपके बिना मैं एक पय भी आगे नहीं बढ़ सकता है।”? 
पाठकों को चम्पारन का सत्याजह का इतिहास जानना हो 
तो राजेन्द्र बाबू की लिखी “चम्पारन में महात्मा गाँध।! 
नामक अ्रसिद्ध पुस्तक पढ़ें। सन्‌ ३६१७ ई० से आप 
कॉड्ड्रेस में भाग लेने लगे । 
असहयोग आन्दोलन 0४ 
आप सन्‌ १६२० ई० से पूर्ण असहयोगी बन गए | 
कम से कम बिहार आन्‍्त में तो आपके समान कोई भी 
त्याग न कर सका। आपने महात्मा गाँधी का सन्देश 
बिहार के देद्दातों सक पहुँचाने का बीडा उठाया । सारे . 
आन्त में घूम-धूम कर असहयोग का प्रचार किया । फल- 
स्वरूप अनेक वकीलों ने अपनी चत्तत्री वकालश्ष व्याग 
दी। जिनमें से बहुत से वत्तमान आन्दोलन में भी जेल 
में तपस्या कर रहे हैं । राजेन्द्र बाबू ने असहयोग आस्दो- 
लन में कॉलेज और स्कूलों के बहिष्कार का अचार करते 
हुए सन्‌ १६२० ई० से पटले सें 'बिह्ार-विद्यापीड” नासक 
राष्ट्रीय कॉलेज स्थापित किया, जो अब भी अनेक देश- 
अक्तों को तैयार कर रहा है । आपके इस कॉलेज को, अभी 
थोड़े दिन हुए, बिहार के एक शिक्षा-प्रेमी ने तीन लाख 
रुपया दिया है । आप पहले उक्त कॉलेज सें श्रिन्सिपल के 


“पद पर थे । अब भी उसके वाइस-चान्सलर हैं। आपने 


ख़ास कर बिहार में चर्ख़े और खद्र का प्रचार बहुत हो 
अच्छे ढड्अ| से किया और अब भी कर रहे हैं । स्त्रय॑ महात्मा 


“जी ने आपको प्रशंसा करते हुए 'हिन्दी-नवजीवन? में लिखा 


था--“बिहार-रज्न राजेन्द्र बाबू जिस प्रकार चर्खें और 
खद्र का प्रचार कर मेरी सहायता कर रहे हैं, यदि सब... 


कानाकामााााप्बकमन का 


नमन 


पे ७ जा आओ 


“>+-57#+-++7-+५८-७००+++--+-०#ह#० न अयायाााााााााााााॉसॉबाास्‍ासटयआकन ध 
दिलाता हूँ कि स्वराज्य बहुत जल्द आप से आप मिल | || हज > #*+ है 
नाव सुकेदुसा ढब कम कल हो आावणक्वा ही अं)! य-समाज में संशोधन का आवश्यकता. 
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के सम्माननीय ऐजेण्ट हैं । खद्दर-प्रचार में महात्मा गाँधी 


के बाद आप ही क्रा स्थान साना जाता है। आप नित्य | 


। .._ ऋषि दयानन्द का काये 


'नियमपूर्वक चर्ख़ा ऋातते हैं । आप कई अकार की हाथ 
की कारीगरी भी जानते हैं । 


अन्य सेवाएँ 


पटना यूनिवर्सिटी स्थापित होने पर आप ही उसके | 
सीनेटर के पद्‌ पर बैडाए गए। आप कलकत्ता और पटना | 


यूनिवर्सिटी के एम० ए० और क़ानून के परीक्षक भी होते, 
थे। आपके समय में यूनिवर्सिटी का बहुत सुधार हुआ। 
“अण्डर-एज' ( [7006/ ७2० ) का रूगड़ा पटना यूनिव- 
'सिंदी से आप ही ने मिटाया । आप पटना म्युनिसपैलिटी 
के चेयरमैन भी थे, परन्तु रचनात्मक काम में बाधा पड़ने 
से उक्त पद आपने त्याग दिया । आप हिन्दी के सुप्रविद्ध 
विद्वान एवं सुलेखक हैं । पटने का राष्ट्रीय पत्र देश” आप 


' ही ने निकाला । बहुत दिन|तक आप ही उसके सम्पा- 


दुक भी थे । आपकी हिन्दी-सेवा से प्रसन्न होकर हिन्दी 
संसार ने आपको अखिल भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य- 
समेलन कोकोनाडा तथा बिहार आन्तीय सप्तम हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन दरभज्ञा का सभापति बनाया था। 
उक्त सम्मेलन जब पटना और कलकत्ता में हुआ था, तब 
आप ही स्वागत-मन्त्री थे । कायस्थ महासभा, जौनपुर के 


. भी आप सभापति थे और कायस्थ जाति तो आपको 


श्री० चित्रगुप्त जी का दूसरा अवतार ही मानती है। सन्‌ 


१६२८ ई० में आप यूरोप गए थे। कई भागों में अमण | 


कर भारत के दुःख को कथा विदेशियों को आपने सुनाया 
था, फ्रान्स का जगत-प्रसिद्ध विद्वान रोमाँ रोलाँ ने आपके 
आचरण पर मुग्ध हो आपको कई दिन तक अपने यहाँ 


ठहराया था। आप कई भाषाओं के विद्वान्‌ हैं,जैसे | 


अज्जरेज़ी, फ्रारसी, बंगला, हिन्दी, संस्कृत, गुजराती, 


.._ “चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद 


बा ईंस करोड़ अधमरे-हिन्दुओं में आज जो राष्ट्री- | 
यता और जीवन की नई लहर हमें दीख पड़ती | 
है, इसका श्रेय उस पुरुष-श्रेष्ठ को है, जो आर्य-समाज के | 
प्रवर्तक के नाम से अधिद्ध है। उसने जो आग अपने | 
तेज और तप से जलाई, उसने डिन्दुओं की लाखों वर्ष की | 
गुलामी और गन्दगी को भस्म कर दिया। उसने सोई 
हुई हिन्दू-जाति को ठोंकर सार कर कहा--उठ ! डढ ॥ 
ओ महाजातियों की माता उठ !!! भारत का यह विख्यात | 
विद्वान, तपस्वी और इन्द्रिय-विजयी पुरुष जन्म भर | 
विरोधों को अपनी सुठमर्दी से कुचलता हुआ आगे ही | 
बढ़ा चला गया। उसने उस प्रचीन दीवार को ठा दिया, | 
जिसमें हिन्दू-जाति क़ैद थी, उसने दिमागी गुलामी के 
सभी कारणों पर चोट की और विशुद्ध भारतीयता और 
विशुद्ध वैदिक धर्म के अनुसार, जहाँ तक मानव-समाज 
अध्यात्म या आधिभौतिक रीति से सुधारा जा सकता 
है, वहाँ तक उसे साहसपूर्वक सुधारा । 

आज जो आतहकू राजनीति का है--और लोगों के 
मन में उसकी उस्करानित होने से जैसा अबल आन्दोलन 
खड़ा हो गया है, उन दिनों वही आतक् धामिक विश्वास | 
का था। क्या सजाल थी, कि कोई हिन्दू-धर्म की सस्यानाशी 
रूढ़ियों के विरुद आवाज़ उठा सके । यह वह समय था, 
जब मुग़ल-साम्राज्य विध्वंस हो चुका था, जब सन्‌ ९७ 
का विक्षव एक बार हिन्दू-समाज को ज़ोर से हिलाकर 
बेहोश कर चुका था और अड्जरेज्ञी सत्ता और भी अधिक 


| 
। 
|| 


[ “एक आय” ] 


गा: 4: 


उद्देश्यहयीन अपने जीवनों को अन्धकार में व्यतीत ना 
करती हों ! 

अछूत और निम्न श्रेणी के पुरुष और ख्त्ियों का 
जीवन हाहाकारपूर्ण था । वे सर्वथा मनुष्यता और नाग- 
रिकता के अधिकारों से पतित और तिरध्कारपूर्ण जीवन 
व्यतीत करते थे। वे पीढ़ियों से गन्दे काम करते, गन्दे 
रहते, जूडन और सड़ी-गली चस्तु खाते और घृणास्पद्‌ 
स्थानों में रहते थे, फिर उनझऊे प्रति समाज की तनिक भी 
सहानुभूति न थी। छोटे और बड़ेपन की नीच भावना: 
अत्येक के मन में थी, प्रत्येक पुरुष कुल-जाति में जिसको 
उच्च सममता था, उसके द्वारा चुपचाप अपमान सहन 
कर लेता था और जिसे अपने से नीचा समझता था 
उसका स्वयं अपमान करता था ! उनको न इस लोक की 


किसी सुन्दरता का ज्ञान था--न परलोक का। विवेक. “ 


और आत्मा सम्बन्धी बातें सुनने तक की सज़ा रुत्यु थी ! 
वे अभागे मजुष्यों की योत्नि में जन्म लेकर करोड़ों की. 
संख्या में अत्यन्त घृणास्पद नारकीय जीवन चझुपचापः 
व्यतीत करते आ रहे थे । 

ईसाई और मुसलमानों ने अपने-अपने ढल्लः पर” 
हिन्दुओं को ख़ासकर उन अभागी और प्रतित नीच: 
जातियों को अपने अन्दर लेना प्रारम्भ कर दिया था।' 
और कोई भी हिन्दू---चाहे वह अति नीच ही क्यों न हो... 
किसी भी ईसाई या मसुखलमान की छुई कोई वरुतु खा 
लेने पर ही जाति-वहिष्कृत समझा जाता था और उसका 


सल्लाह दी, तन्त्र-मन्त्र में उल्लू बने लोगों को दर्शनः 


+ 
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.[ बचे १, खण्ड १, संख्या ५... 


जरा हि | ज्ञोर से जम कर बैठ गई थी ! | हिन्दू-समाज में रहना असम्भव समभा जाता था ! दिन रह 
हा मार गाए |... उस समय विधवाओं का विवाह उच्च हिन्दुओं के | पर दिन हिन्दू-जाति का हास हो रहा था। वे ही नीच 
& | लिए अतिशय भयानक पाप था। उससे थोड़े ही | हिन्दू ईसाई और “मुसलमान होकर, उनकी शह पाकर - 
वर्तमान आन्दोलन | काल पूर्व तक विधवाएँ मुर्दे पति के साथ जीती जलाई | दिन्दुओं पर अधिकाधिक अत्याचार करते और अपने 
| ५ सत्याग्रह संग्राम में बिहार प्रान्त के आप 'डिक्टेटर” | जाती रही थीं और हिन्दुओं की सभी उन घर्म-पुस्तकों में, | अपमानों का बदला लेते थे ! लगातार सैकड़ों वर्षों से 
तथा प्रान्तीय कॉड्मेस के सभापति थे।आप अखिल | जो आम तौर से हिन्दू ग्रहस्थों में पढ़ी जातीं तथा आदर | गुल्वामी के वातावरण सें पिस कर हिन्दुओं में किसी भी ._ 
.... आरतवर्षीय कॉड्स्रेस महासभा की कार्यकारिणी के सदस्य | से देखी जाती थों--खियों की कठोर और एक देशीय | ग्रकार का कोई वीरतापूर्ण मुक़ाबला करने की सामथ्ये: 
.. थे। ऋप महासभा के प्रधान मन्‍्त्री भी रह छुके हैं।.. परातिबर॒तधर्म की शिक्षा दी गई थी! पति ही उनका | नहीं रही थी। वे केवल कायर आक्रमण करते थे, और 
। वर्तमान आन्दोलन में बिहार का नेतृत्व करते हुए तारीख़ | देवता-पति ही उनका परमेश्वर--पति ही उनका यूज्य कूठे गव॑ और थोथी बड़प्पन की डींग में ही अपनी शान” 
& जुलाई को छुपरा में आप गिरफ़्तार कर ल्विए गए। | पुरुष थां--फिर वह पति चाहे कोढ़ी, कल्लह्ली, लुच्चा, | समझते थे। हिन्दुओं की पुरानी संस्कृति खो गई थी।. 
ऑर्डिनेन्स ५-६ के अलुसार आपको छे मास की सादी | लबार, बदसाश, शराबी, व्यभिचारी, चोर और नीच | उनकी जातीयता नष्ट हो चुकी थी। वह अनगिनत” 
.. क्षेद की सज़ा दी गई और आज बिहारियों का हृदय- | वृत्ति का ही क्यों न हो । धर्म-अन्यों में ऐसे ही पतित पति जातियाँ और सम्प्रदायों में छिन्न-भिन्न हो रहे थे । जैसे. 
सम्राट व्यागमूर्ति हजारीबाग जेल में तपस्या कर रहा है ! | की तन, सन, घन से सेवा किए जाना पतिचता का आदर्श | कोई बड़ा भारी महल खणडहर होकर ढह गया हो ।: ५ 
ध हे 4 के | बखाना गया था--और पति को पत्नी के ग्रति केसा | उसमें न जीवन के लक्षण थे; न ज्योति थी ! वह पुराने 4; 
हि -_ | रहना चाहिए--इसकी कोई मर्यादा न थी-अत्युत जहाँ | गौरवमय इतिहास की लोथ थीं, जिसे ईसाई और 
।>ाशषताएशाक्षाणातकााहातशाकाशानाशाजाओ। जोते जी ऐसे भयानक घरणास्पद्‌ पति की देवता के समान | सुसलमान बेफ़िक्री से पेट भर कर खा रहे थे, और कोई: 
00 के | चूज़ा करना उसका धर्म था--और उसके मर जाने पर | उन्हें रोकने वाला न था ! 
| 3 गह कं चक्र जीवित उसके साथ जल जाने का विधान था, वहाँ पुरुषों | वह समय था ; जब ऋषि दयानन्द ने जन्म लिया । $ 
2 ! ० ५ , को चाहे भी जितने विवाह कर लेने की खुली छुट्टी थी !! | वेदों का अध्ययन किया और सत्य मार्ग को खोजना 
|) यह बद्शधला के एक प्रसिद्ध उपन्यास का बालिकाएँ अबोधावस्था में ब्याही जाती थीं और | प्रारम्भ किया। उसने मनन, विवेक और साहस एवं अतिभा: 
. अलुवाद है। लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह में | रजस्व॒ला कुमारी को देखने से ही उत बदनसीब पिताओं | से अपना चया सार्ग चुना। उसने अन्धविश्वासों और 
... श्यसावधानी. करने से जो भयक्कूर परिणाम होता को पाप लगता था । और प्रायः बड़े-बड़े घरों की कन्याएँ रूढ़ियों के विपरीत आवाज़ ऊँची की और वीरतापूर्वक्व वह... 
.. है, उसका इसमें अच्छा दिग्दर्शन कराया गया दे । | शैशव अवस्था ही में ब्याददी जाती थीं और वे समथ | लोगों के द्वार्वार जाकर चिल्ला कर सत्य का सन्देश देता 
! इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें अद्धित की गई | होने से प्रथम ही प्रायः विधवा हो जाती थीं। न ख्त्रियों | रहा। उसने कष्टों की, विरोधों की, ख़तरों की, पर्वाह न 
है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस प्रकार ठुक- को-न बालिकाओं को विद्या पढ़ाने का रिवाज था। | की । उसने हिन्दू-धर्म का, हिन्दू-समाज का, हिन्दू संस्कृति 
राई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई अपने | न लड़कों की भाँति उनका सम्मान था, न उनका , का इस दक्ष से संशोधन करना चाहा कि उसकी मोल | 
में फँसाते हैं! मूल्य केवल आठ आने ! | आदर से पालन होता था। वे पराए घर की कूड़ा-कर्कंट | कता और आत्मा हे का घात न हो । उसने पुराणों और & 
५ दा समझी जाती थीं । ऐसा कोई घर न था, जहाँ विधवाओं | फ़ालत्‌ बातों में फँँसे लोगों को प्राचीन वेद पढ़नेकी 
| का विलाप न हो, जहाँ नारियाँ पालतू पशुओं की भाँति 


४६% 


्थं 


न्‍ 


चर उत एक 


वर्ष १, खण्ड १, संख्या ५] 


नि न 


और उपनिषदों से आत्म-तत्व सीखने की रीति बताई । 
उसने असंख्य देवताओं के स्थान पर एक सर्वे-शक्तिमान 
परमेश्वर की उपासना की सम्मति दी | उसने सब अन्धघ- 
विश्वासों, सब कुरीतियों, सब मूखंताओं को छोड कर, 
अन्तःकरण और विवेक से जीवित रहने की शिक्षा दी । 


उसने कनन्‍्याओं और स्त्रियों को शिक्षित करने का | 


खुला विधान' बता कर, उन्हें मानव समाज में बराबर 
का अधिकारी बताया। उसने धर्म-अ्रष्ट हिन्दुओं की 
फिर से शुद्धि करके हिन्दुओं के हास को रोका। उसने 
विधवा-विवाह पर प्रकाश डाला और अछूतों के विषय 
में उदारता और न्याय से व्यवहार करने की सम्मति 
दी। उसने राजाओं को प्रजारअ्षन और अजा को राजा 
का आज्ञाका री बनने की सलाह दी। उसने स्वाध्याय, अहय< 
चर्य, और यम-नियम के पालन पर ज़ोर दिया। उसने 
शिल्प, व्यापार, सज्गझ्न और समाज-शास्त्र के सच्चे और 
उन्नत उपायों को मनुष्यों के सम्मुख पेश किया और इस 
प्रकार वह प्रसिद्ध और मद्दान धर्माचाय और समाज- 
सुधारक हिन्दू जाति का एक सच्चा और साहसी सुधारक 
सिद्धू हुआ । 

डसकी नैतिक सफलता आज बिल्कुल स्पष्ट है। 
हिन्दुओं की वह पुरानी दीवारें हट गईं, हिन्दू जाति 
स्वतन्त्रता और विवेक से तेज़ी के साथ सभी सुधारों को 


बी० ए०, एस० ए०, पल-पुलू० बी०, प्रोफ़ेसर, बैरिस्टर 
बनी हुई हैं । बाल-विवाह का तेज़ी से मूलोच्छेद हो रद्ा 


है । कन्या-शिक्षा और खियों के समानाधिकार की शैली | 


क्या कुछ नहीं हो गई । अछूत लोगों को आज समाज 
में कन्‍्धे से कन्धा भिड्डा कर देश के प्राह्षण में खड़े होने 
के हौसले हुए हैं। और उन हिन्दुओं ने, जिन्होंने इन 
अछूतों को कभी नगर में भी गत ३ हज़ार वर्षा से बसने 
नहीं दिया था, उन्हें लाट साहेब की कौन्सिल को 
सफल सदस्य बना दिया है ! ईसाई और सुसलमान, 
जो २२ करोड़ हिन्दुओं को अपना नरम भोजन सममते 
श्रे--और २२ करोड हिन्द डनसे सदैव भयभीत रहते 
» थे, आज वे ५ लाख आयों से, न केवज्न भयभीत हैं; 


अत्युत उनकी प्रगति एकदम रुक गई है। आज दिन्‍्दू | 


समाज ने खुल्लमखुल्ला श॒द्धि को अपना लिया है। लाखों 
परिवार फिर से सैकड़ों वर्ष बाद हिन्दू होकर बिरादरी में 
मिल गए हैं, और मिलते जा रहे हैं ! 

जब मैं गत दो हज़ार वर्षों के हिन्दू-घर्म के इतिहास 
पर दृष्टिपात करता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि कऋषि 
दुयानन्द जैसा सफल और तेजस्वी धर्म और समाज का 
संशोधक इस बीच में नहीं पैदा हुआ । और हिन्दू जाति 
को नवयुग का उन्नत रूप देने का सच्चा श्रेय उसी 
ब्ह्नचारी पुरुष-श्रेष्ठ को मिलना चाहिए। उस पुरुष-श्रेष्ठ 


की स॒त्यु को आज ४७ वर्ष व्यत्तीत हो गए । इस ऋषि | 


ने ६० वर्ष शरीर धारण किया और सिर्फ़ २० वर्ष तक 
उन्होंने अपने सिद्धान्तों का प्रचार और आविष्कार 
किया । जिसमें प्रारम्भ के ११ वर्ष तक वे केवल अपने 
सिद्धान्तों पर मनन करने, विचारों को स्थिर करने, एवं 
आरत भर में अमण करने और छोटी-छोटी कुरीतियों के 
विरुद्ध साहसपूर्ण उपदेश करने में (लगे रहे | खत्यु से 
& वर्ष प्रथम उन्होंने लेखनी पकड़ी और 'नौ वर्ष के 
अन्दर उन्होंने इतने अन्थ लिखे । ५ 

१---पाखणड खणडल--जिसमें भागवत का खण्डन 
है । यह रिसाला आगरे में लिखा गया था। वह 
आगरा दर्बार पर और सं० १८७४ के हरिद्वार कुम्भ पर 
बाँटा गया था। 

२--अछैत मंत खण्डन--तवीन वेदान्च के 
खण्डन में संस्कृत और हिन्दी में ३८७० में छापा गया। 


३--शाब्लार्थ काशी--जो दुगगां-हण्ड पर काशी- 


नरेश के समक्ष स्वामी विशुद्धानन्दादि से हुआ था। 


१८६९ में छुपा। 


४--अतिसा-पूजन विचार---१5७७ में कलकत्ते 


में छुपा, जब ताराचरण तके-रल भद्दाचार्य से शाखार्थ 
हुआ । 


७५--पथच सहायज्ञ विधि--सम्बत्‌ १६३० में छुपा, _ 


जब गज्ञातट पर स्वामी जी थे । 

६--.सत्याथ प्रकाश--सन््‌ १८७७ में लिखवाया 
गया । जिसमें बहुत से शास्त्रा्थों के नोट और व्याख्यानों 
के मसाले का संग्रह परिडतों से करा लिया गया था। 


सन्‌ १८७४ में स्टार प्रेस बनारस में राजा जयकृष्णदास 


ने अपने ख़्च से छुपाया | यह ४०० पृष्ठों।का अपूर्ण अन्य 
था। वह फिर संशोधित होकर सन्‌ १८८२ में प्रयाग में 
छापा गया । वह तीसरी बार स्वामी जी की रूत्यु के बाद 
सन्‌ १८८७ में छापा गया । * 

संस्कार विधि--जिसमें १६ संस्कारों का वर्णन है, 
प्रकाशित की गई । 


इनके सिवा--आर्याभिविनय ; बल्लभाचार्य मत 


खण्डन; स्वामीनारायण-मत खण्डन; वेदान्त आन्ति-निवा- । 


रण आदि छोटी-छोटी पुस्तकें लिखी और छापी गईं । इसके 
(0०६ तल 
सहाप दयाननन्‍द 
क्के 


6७ [8] 
उक्तरह ककारः 


आज क्‍या कर रहे हैं, इस विषय पर “भविष्य” 


के आगामी अझ्लू में प्रकाश डाला जायगा, जिसे | 
प्रत्येक आर्य-समाजी को पढ़ना चाहिए और | 


अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना चाहिए । 


द्के जी 
ध्छ 


इसी विषय पर एक बड़ी चुटीली चिट्ठी भी । 


यह समस्त साहित्य क्राउन साइज़ १६ पेजी के लग- | 


संग १० हज़ार एष्ट काहो जाता है, जो जीवन के 
अन्तिम नौ वर्ष में उन्होंने लिखा था। इसी बीच में 
उन्होंने लगभग १४ हज़ार मील की यात्रा की ( उन 


दिनों रेल का सर्वत्र सुभीता न था ) ३००० च्याख्यान | 


दिए, १४० शास्त्रा्थ किए । विद्यार्थियों को पढ़ाना; 


अतिष्टित व्यक्तियों से मुलाक़ात और चर्चा चलाना सब | 


इसके साथ है । 


इस ग्रकार यह तेजस्वी तपरवी इतना अधिक कार्य | 


अपने जीवन के नौ वर्ष सें कर गया, जिसने भारत की 
प्राचीन संसक्ृति पर नवीन जीवन का सिक्का बैठा दिया । 
परन्तु उसकी रूत्यु के बाद आरय-समाज जो उसका 
स्थानापन्न संस्था थी, कितना आगे बढ़ी और उसने क्या 
किया । इस पर विचार करना हमारे लिए परमावश्यक है । 
पाठकगण “भविष्य” के आगामी अक्ल की प्रतीक्षा करें । 


का तर 


हि 


बाद ऋग्वेदादि माष्य भूमिका और वेद-भाष्य लिखे गए । | 
कर रही है। हिन्दू' घरों में आज असंख्य युवती कुमारिकाएँ |** | 


. तरलागि 
[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शास्त्री 
क पापकामा व्यभिचारिणी ने उसे ख़रीद लिया !!! 
ए्‌ डसने-- हर 
डसके महाकाय भवन को पुरातस्‍्व विभाग का 
कौतुकागार बनाया। अधम प्राणी की तरह उस महान बूढ़े 
को पींजरे में एक कौतुक-इब्य की तरह उस कौत॒ुकागार 
के हार पर लटका दिया । जिन- जातियों की माताएँ उस 
पर सोहित थीं--वे--विज्ञान और अर्थवाद की अन्धी 
बालिकाएँ--गर्वित-मऔवा उन्नत किए--उसे और उसके 
घर को अपने मनोरअन के लिए देखने आईं । 
देव-दु लंभ रजकण, अपदार्थ और सबे सुलभ हुए । - 
रहस्यमयी ज्ञान-गुद्दा विदीण हुईं।.._ | 
अगस्य पन्‍थ सर्वालोकित हुए । 
वहाँ की अप्रतिभ रत्न-राशि उन बालिकाओं की 
क्रीड़ा-कन्दुक बनी । 
युगों की परिश्रम-साध्य-सम्पदा जीण॑-शीर्ण और 
छिन्न-भिन्न हो गईं । ४ | 
हठात्‌ निर्धूभोदुय हुआ । 
कर है । 
हृठात्‌ निर्धूमोदुय हुआ । 
|. कर्मयोग का पुण्य पर्व आया । 
|. कैल्लाशी रौद्व तेज से ओत-प्रोत हो, उत्तर के उत्तुक्ल 
हिमाचल-अ्रज्ञ से उठ कर दुक्षिण सें आसीन हुए । 
|. अम ने दक्षिण दिशा का त्याग किया । 
आरत के भाग्य फिरे । 
। .. दुह्षिण में भारत का ध्रुव उदय हुआ । 
|... पुण्यवती पूना को तिलक मिला । 
|... * नव्य काल का महाभाग बाल वहाँ अवतीर्ण हुआ । 
|. पृथ्वी ने उसे गरिमापूर्ण गास्भीय दिया। 
|... जल ने उसका हृदय निर्माण किया। 
तेज स्वयं शुभ दृष्टि में आसीन हुआ |. 
वायु ने सूक्ष्म गमन की शक्ति प्रदान की । 
आकाश ने विविध विषय व्यापकता दी। 
चणडातप ने दुर्धर्ष तेज दिया । 
वज्पाणि ने दन्‍्तावलि को वच्रथुति दी | 
यम ने अमरत्व का पद्दा दिया । 
महालक्ष्मी उसके दुपद्दे की कोर पर बैठी । 
शारदा कण्ठ का हार बनी । 
बालारुण ने रश्मियों के प्रतिविम्ब से पगड़ी को 
लाल किया । ( 
इस अकार वह देवज॒ष्ट सत्व॒ तिलक बन कर भारत” 
। के मस्तक पर शोभायमान हुआ । ४ 
मै कै 
इस पअकार वह देवजुष्ठ सख तिलक बन कर भारत. 
के मस्तक पर शोभायसान हुआ । 
एक बार वह भूखण्ड सुशोभित हुआ | « ; 
करोड़ों हृदयों से चिरक्षीव होने की कामनाएँ अस्फु-. 
टिल हुईं । | 
बह, मद्दाप्राण, महाघोष, महानरवर, अरुण अभि- 
| शिखा और घवल यश के समान केसरी आरूढ़ हुआ |, 
महामाया ने आँचल डाल कर बलैयाँ लीं। पद्मा 
शुअ शरद के श्वेत पद्म पर बैठ कर रत्न-थाल लेकर पूजने : 
आईं । सरस्वती ने वीणा लेकर ताल-स्वर-मूच्छानायुक्त - 
विरदावली गाई । रणचण्डी ने भीषण अद्ृहास किया, , 
वह उल्लसित होकर, किलकारी भर कर, नर-खप्पर हाथ 
में लेकर उठी । 
तब लक £ 


फ् 


/ /( आय 


| हा 
एशियाई कहिला 


ते इरान से फ़ारस की 'देश-भक्त महिला धरा! 

(80200 ० ?७॥४08८ ए०7॥७॥ ) को | 
अध्यक्षा ने, “एशियाई महिला कॉन्फ्रेन्स! की ऑनरेरो 
सेक्रेटरी रानी लच्मोबाई जी, राजबाड़े को कॉन्फ्रेग्स 
: के निमन्‍्त्रण-पत्र के उत्तर में निम्न आशय का पत्र 
भेजा है रैना 


विदुषी बढ्धिनों की छुपी हुईं विज्ञप्ति, जिसमें पूर्वोय ख्तियों 
के आवश्यक सुधारों ग्यौर उनके सब्ंडन का सन्देश 
निहित था, मुझे अथा-समय आप्त हुई और मैंने उसे 
बड़े आदर और आनन्‍्दपूर्वंक पढ़ा, क्योंकि वह विभिन्न 
पूवोंय राष्ट्रों की ख्यों के उद्धव की आशा का आंत थी; 
श्लौर उससे डनकी टत्घुकवा और उत्साह टपकता था। 
धूरवोय ख्तरियों में बहुत काल से इस प्रकार के सज्ञझन 
और सम्मेलन की श्रावश्यकता थी ; और यह बात बिल्ल- 
कुल स्वाभाविक थी और मैं आप सहदय बहनों को, 
पूवोय राष्ट्रों की स्री-कॉन्फ्रेन्स के सज्ञठन और सज्बाबन 
के लिए, अपनी ओर से तथा '“फ़ारसी महिला-सभा” को 
झदृस्याओं की ओर से हादिक धन्यवाद देती हैँ; और 


€्् कॉह 000 2 
महिला कॉन्फ्रेन्स को फारस 
-++-+ई ५४00, ( 5 ह 
इस प्रकार के सम्प्रन्ध स्थापित करने का सुअ्वसर प्राप्त 


आपका १४ वीं जून का. सम्माननीय पत्र और मेरी |_ 


[ वर्ष १, खण्ड १, खंख्या ५ 


! वैज्ञानिक उन्नति और मज़दूर 
“० +-+- दम अद9-3.-++-- 
[ श्रो० ध्राकशचन्द जो, बी० ए० ] 


52 | | मयवादियों की बातें सुन कर बहुधा ज्लोगों को 
यह सन्देह होता है कि वैज्ञानिक उन्नति ने 
| ही मज़दूरों को पूंजीपतियों का गुलाम बना दिया है। 
बहुधा लोग यह सममते हैं कि इस उन्नति से मज़दूरों 
को जुक़सान के अतिरिक्त कुछ भी फ़ायदा नहीं है । पर 
है थ्ू पर || यह मत सर्वथा ग़ल्त है। विज्ञान स्वतः ख़राब नहीं है । 
| असल बात इसके बिलकुल विपरीत है। विज्ञान से 
कह फुछू | भनुष्य जाति मात्र का, न कि केवल जाति विशेष का, 
लाभ हो सकता है। हाँ, यह ज़रूर सच है कि आज: 
कल्न के पूँजीवाद वाले समाज में इससे मज़दूरों को 
बहुत हानि भी पहुँची है। - 
विज्ञान के द्वारा ही हम लोग बहुत से ऐसे कार्ये 
कर सके हैं, जो कि मनुष्य के बाहुबल के बाहर हैं। 
आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति के पद्विले ज्ञोगों की जो दुशा 
थी, वह कई तरह से बहुत ख़राब थी। अकाल पड़ने पर 
| दूर से अन्न ही नहीं आ सकता था और एक जगह के 
रहने वालों का जीवन केवल वहाँ उत्पन्न होने वाली 
वस्तुश्रों पर द्वी अवलम्बित था। अब इमको दुनिया की 
सारी चीज़ेंबहुत सस्ती क्रीमत पर घर-बैठे मिल्ल सकती हैं । 
हमारे पूर्वज रात-दिन के कठिन परिश्रम के बाद प्रकृति 
की भरी खानों में से केवल बहुत छोटे से भाग का उप- 
भोग कर सकते थे उनका परिश्रम केवल उनके बाहु- 
बल पर आधार रखता था और उनके हथियार केवल 
अनगढ़ लकड़ी-लोहे या पत्थर के थे, जिनसे दिन-रात 
परिश्रम करने के बाद भी वे जीवन की सुविधा की चीज़ें 
नहीं पा सकते थे । |; 
अब हमारी सेवा में प्रकृति की बड़ी-बढी शक्तियाँ 


३ है 


मम 


न होता । में आशा करती हूँ कि इम उन बह्निनों की 
सहायता और सहानुभूति से, जो स्रो-जाति की सल्ाई 
और उनके उत्थान का अविरल् प्रयल कर रही हैं, अपनी 
कठिनाइयों और क्ुप्रथाओं पर विज्ञय प्राप्त कर सकेंगी । 
-.. सामाजिक असुविधाएँ ४ 

मुझे विश्वांस है कि आपको पूर्वीय स्त्रियों की उस 
कॉन्‍्फ्रेन्स का हाज् ज्ञात होगा जो इसी वर्ष डिसॉस्क्ल 
( सीरिया ) में नूरी ख़ानूम हिनादे बेग के सभापत्तित् 
में हुईं थी और जिसमें फ़ारस, ईजिप्ट, सीरिया, टर्को, 
पेज्नेस्टाइन, इराक़ और भारत की प्रतिनिधि महिल्लाएँ 
उपस्थित थीं और जिसमें कोदशे ख़ानूम अशराफ़, जो 
आजकल्न बेसूट में उच्च शित्ता भाप्त कर रही हैं, हमारी 
प्रतिनिधि होकर गईं थीं। उपर्यक्त कॉन्फ्रेन्स की कार्य- 
वाही ने यह साफ़ ज़ाहिर कर दिया कि जब तक ह्म 
मुसलमान ख्तिाँ अपने मनुष्यत्व के अधिकारों को प्राप्त 
न कर लेंगी, तब तक इस अपनी उन्नति और आदर्श के 
पथ पर कभो श्रग्र॒सर न हो सकेंगी और न अपनी 


गुल्लामी की बेड़ियाँ ही काट कर फेंक सकेगी । क्‍ हैं, जो करोड़ों मनुष्य को शक्ति को अपने सामने कब 


ख्वे-शक्तिमान से उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करती 
.._ हुँ। आपने कॉन्फ्रेन्स में सम्मिल्षित होने का जो 
 अत्र॒ण-पत्र भेजा है, उसके लिए मैं आपकी भ्रत्पन्त.कृतञ 
हूँ, परन्तु दुर्माग्यवश गत महासमर में मेरे कुटुग्ब को 
. अहुत हानि और त्ति पहुँचने के कारण, मैं उसके सज्ञा- 
। ..._ ल्वन और प्रबन्ध के लिए वाध्य हो गई हूँ और इसलिए 
इस सम्मान और अपूर्व अवसर का लाभ उठाने में 
झसमर्थ हूँ । तिस,पर भरी में कॉन्फ्रेन्त में एक फ्रारसी 
अतिनिधि भेजने का प्रदन्ध अवश्य करूँगी और यदि यह 
.. सम्भव न हो सका, तो मैं विश्वास दिल्लांतों हूँ. कि भविष्य 
. झे इमारा एक प्रतिनिधि उसमें अवश्य उपस्थित रहेगा। 
 गाहेस्थ्य सुधारों की न्यूनता 
यद्यपि सम्राट 'शाह' ने बुक़ों छोड़ कर बाहर निक- 
तने की आज़ादे दी हे और फ़ारसो महिल्ाएँ अपने 
पतियों के साथ थियेटर, सिनेमा, नाच-घरों और इसी 
प्रकार के अन्य तमाशों में जा सकती हैं, तो भी सुझे 
है अत्यन्त शोक के साथ कहना पड़ता है कि फ़ारसी 
 स्त्ियाँ, पेरिस की नए से नए फ्रौशन को नक़ल्ल करने के 
प्‌ ज्ाल्ायित रहने पर भी, गाह॑स्थ्य सुधारों की 
अवदहदेलना करती हैं; और इसलिए वे सामाजिक भ्ौर 
सागरिक अधिकारों और सवर्य अपने स्चत्वों की परवाह 
बह करती । यह हमारे देश की थोड़ी सी ख्तियों के 
अथक परिश्रम, प्रथल और असाधारण उमता का ही 
ब्रिणा; है कि यूरोप और एशिया की विभिन्न सभाओं 
ध्यान इमारी ओर आकर्षित होने त्गा है; और यदि 
इसारी सभा की सदस्याओं में वह सहनशक्ति और प्रति- 
शोध शक्ति न होती, जिसका परिचय ढब्होंने उसके | 


| समय तक खुल्ले-आम कोई ऐसे विषयों पर विचार तक 


मैं आपको: नूरी ख़ानूम दिसादे बेग को पत्र किखने का 


ज्ञान है। कोढशे ख़ानूम अशराफ़ भी इस सम्बन्ध में 


इमें अपने वर्तमान पारिवारिक सज्ञठन की पोल खोलने 
ओऔर कॉन्डेन्स में निज्न प्रश्नों पर प्रस्ताव पेश करने के 
लिए वाध्य होना पड़ा थाः-- 

($ ) लड़कियों का विवाह १३६ वर्ष की 
कम में न होने पावे । | 

. (२ ) बहु-विवाह की प्रथा उठा दी जाय । 

.... (३ ) खियों के अधिकारों की रचा और उन्हें यूरोप 
और अमेरिका के सम्य देशों की ख्त्ियों की तरह सुविधाएँ 
देने के लिए बल्नाक़ के क़ानून में सुधार किए जायें । 

जिव-जिन देशों की प्रतिनिधि-महिज्ञाएँ कॉन्फ्रेल्स 
में उपस्थित थीं, उन सभी देशों की गवनंमेण्टों से हमने 
एक विश्ञलि द्वारा हल माँगों पर विचार करने की 
प्रार्थना भी की थी। मैंने इस सम्बन्ध में अस्थायी 
पत्निफों? शीष॑ंक एक ल्लेख लिख कर सुप्रसिद्ध स्थानीय 
पत्र शफ़ोके-ए-सुख़ ( 5॥9020-४:5०/॥, ) में प्रकाशित 
किया था। आपको यह जाव कर आश्रय द्वोगा कि उस 


नहीं समफतीं, ये विज्ञान द्वारा ही हमारे वशीभूत होकर 
| कास कर रही हैं। हम अब सब भारी तथा परिश्रम के 
काम इन शक्तियों को सौंप सकते हैं। पानी भरता, पहला 
सींचना लोहा ठो कना, चुल्हा धौंकना और अन्य अगणित 
कछ्साध्य तथा परिश्रम के कार्य उन्नतिशील देशों में 
बहुत कम लोग करते हैं । यदि इस यह कहें कि मज़- 
दूरों को विज्ञान का विरोध इसलिए करना चाहिए, चूँकि 
वह परिश्रम के कष्ट-साध्य कामों को संसार से उठाए दे 
रहा है, तो यह मूर्खता नहीं तो और क्या है ? विज्ञान में 
हमको भज़दूरों के दुःख दूर करने.का बीज देखना चाहिए। 
थोड़े परिश्रम से ज़्यादा और अधिक उपयोगी उत्पत्ति 
हो, इससे अच्छी संसार के लिए और कौन सी बात हो 
सकती है ? एँजोवादी देशों में विज्ञान का दुरुपयोग 
अवश्य किया जाता है, पर यह एक अल्नषग बात है और 
उसके सुधार के उपाय दूसरे हैं । पर इसमें सन्देह नहीं 
किया जा सकता कि वैज्ञानिक उन्नति द्वारा मजदूरों का 
कल्याण होगा, यदि उसका सदुपयोग किया जाय ! 


आयु से 


न कर सकता था, और यद्यपि मुझे इस सर्बन्ध में कुछु 
सुशिक्षित स्तरी-पुरुषों की सहानुभूति और सहायता प्राप्त 
हुई है, तिस पर भी उन्सें से एक भी स्त्री या पुरुष मु कसे 
सहमत नहीं हैं । कुछ भी हो, इत तीन प्रश्नों के सम्बन्ध 
में इस कॉन्फ्रेन्स में कोई प्रस्ताव पास न हो सका । 

पूर्व की दूधरी समाओं ओर स्टों के सस्वस्ध में 


| हैं, आपकी ,चिट्वियाँ नूरी ख़ानूम हिसादे बेग और कोदशे 
ख़ानूम अशराक के पास पहुँचा देंगे । 
_ तुर्किस्तान की ख्ियों के सम्बन्ध में, वहाँ बोल्शेविक 


मालूम नहीं है । बोल्शेविक उधल-पुथत्ञ के पहले ट्रान्स- 
काकेशिया की स्त्रियों को सड्गठित संस्थाएँ थीं; और 
कज़न की ख्त्रियाँ बहुत उच्बत थीं। जिन शिक्षित कजून 
स्थियों और लड़कियों से मुझे मिलने का अवसर पाप्त 
आपको बहुत-कुछ बतज्ला सकेंगी। यदि आपको सम्नुचित | हुआ, उनमें से मैंने बहुतों के विचार सुत्ञत पाए । 


परामश ढूँगी, क्योंकि पूर्वीय देशों को निमन्त्रण-पत्र 
उन्होंने दिए थे और उस सम्बन्ध में उन्हें ही श्रविक 


के प्रचार में दिया है, तो इसमें बाहरी संसार से | 


प्राप्त करने की । बीवज्ञा ख़ाँ & क 


उपस्थित हैं । बिजली, हवा, पानी, भाफ़ ऐसी शक्तियाँ 


2 32032228305902 40773 20 इक 3 0336 23: 40 32807: 
.करणन्त, जो बेसूट में औषधि-शाख्र का अध्ययन कर रहे 


राज्य की स्थापना के बाद से मुझे कुछ विशेष हाल 


छः 


गोलमेज कॉन्‍्फेन्स में देशी रियासतों की गरीब 


' 3239 हे न :- 
अभो हाल में मिस स्लेड ( मीराबाई ) कोकोनाडा के गाँधी-स्कूल का - की 3० यह नरक 
४ बम्बई के प्रचण्ड उत्साही च्योरि 


निरीक्षण करने गई थीं । यद्द चित्र उसी अवसर हि ; 
पर लिया गया था। > अ नमो क नेता 


को ) 


( १ ) श्रीमती शुकदेवी 
5५ जलीवाल, जो आगरे की एक 
सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकत्रों हैं और 
निन्‍्हें हाल ही में छः मास को 
घड््त कैद की सज़ा दी गई है । 
... ( २ ) श्रीमती कोहली-- 
_ ध्राप दिल्‍ली के महिला-वालणिट्यर 
.._ इल की प्रधान सब्चालिका थीं, 
४ भालकल राष्ट्रीय आन्दोलन में 
: बैल में सज़: पूरी कर रहो हैं । 
. ( ३ ) श्रीमती - विद्यावती-- 


आगरे की एक उत्साहों कार्य- 


(520 हे 


( ४ ) श्रीमती पावंतो देवी 
डिडवानिया, नो दिल्ली की एकः 
प्रभावशाली श्रचारिका हैं और 
जिन्हें दफ़ा १२४-ए सें छः सास काः 
दण्ड दिया गया है । 


(६ £ ) श्रीमती सीराबाई, 
(मिस स्लेड) जो यूरोपियन होते 
हुए महात्मा गाँधी और भारशोन 
आदर्श की अनन्य भक्त हैं औरू 
तन-मन से भारत की सेवा हे 
लगी हुई हैं ; 

( ६ ) श्रीमती छोटलाछ- 


_घेलाभाई गाँधी मानिक जवेरी-- 


आप अडडोंच ( गुजरात) की एक 
प्रसिद्ध खावंजनिक कारयकन्नी हैं! 


श्रीमती मथुरा रामराव नादकर्नी भाप नागापटम ( मद्गास ) के बॉय स्काउट की प्रेज़िडेशट 6 
आप बम्बई के सुन्दरदास मेडिकल कॉलेज में अध्ययन. हैं) और हाल ही में वहाँ की हेल्थ एसोसिएशन की श्रीमती घमंशीला जायसवाल, एम० ए० 


करती हैं। और कन्वोकेशन में दो पदक प्राप्त किए हैं। भी वाइस-प्रेज़िडेण्ट नियत की गई हैं श्राप बैरिस्टरी की परीक्षा पास करने विज्ञायत'गई हुई हैं । 


मिस एल० डी० सौजा, बी० एस-सो० ( लन्दन ) सा श्रीमती बी० शेषस्मा ; | 
श्रामती गौरी पविन्नम, टी० 

ज्ञाप वानीविलास इन्स्टोव्यूट, बड़लौर की देडमास्टर श्राप कोको नाडा ( सद्बास ) की सुप्रसिद्ध खी-शिक्षा रे |! 8३० एल० टी०, 
नियत को गई हैं । अ्रचारिका ह । “हिन्दू-सुन्दरी” नामक एक मासिक एल' 2४ 

ऊ के पत्र का सब्चालन भो करतो हैं । .._ आप चित्तुर ( मद्रास ) के गल्स हाईस्कूल की 


नियत की गई हैं । 


ध् 


>र 


ज्आमत 
श्वाप स्टेंट 
35% 


गी अमिया बन्योपाध्याट, 
स्कॉलरशिप पाफ़र ऑक्सफ़ 


# 2९४१ कार, २2५९५ 


ओरड्गूटन 
यह लाल रह का बन्दर है, जो बनमानुस की तरह होता है। 
यह सुमात्रा और बोनियो में पाया जाता है । 


*द बालों 2 
सफ़ेद बालों वाला गेरेज़ा 


आर अप, हु 


जज 


हक 


नवीन अफगानिस्तान के वर्तमान 
भाग्य-विधाता नादिरशाह 


[ “राजनीति का एक विनम्र विद्यार्थी? ] 


$ 

र्ड सार के उन सुकुथ्यारियों की सूची में, जिन्होंने 
अपने जीवन का कुछ भाग भारत की भूमि पर 
बिताया है तथा जो भारत के वैभवशाल्नी इतिहास, अल्लौ- 
किक कल्बा, और विज्ञान का अध्ययन कर जीवन-संग्राम 
में प्रोत्साहित हुए हैं, उनमें प्रफ़रानिस्तान के बादशाह 
नादिश्शाह का भी नाम है। निर्भाक, कार्येशील, निर- 
मिप्तानी नादिरशाह को अफ़ग़ानिस्तान की गदी पर 
बैठने की कभी इच्छा या खालसा न थी। अफ़शानिस्तान 
के राजाओं से उसका हरदम बिकट का सम्बन्ध रहा, 
पर राजसिंहा सन पर बैठने को पभिल्ाषा कभी उस्तके 

दिल्ल में नहीं उठी थी । 
नादिरिशाह संयुक्त प्रान्त के देहरादून नगर में पैदा 
डुआ था । जब वह बीस वर्ष से कम का था, तभी उसके 


- माता-पिता भारत छोड़ कर काडुल को चले गए थे । 


इसी तरह उसने अपने जीवन के लगभग बोस वर्ष भारत 
की रहस्थमयों भूमि पर बिताए हैं ओर देदरादून की 
वन्य सुन्दरता का।आस्वादन किया है। 

बह पअफ़ंग़ानियों की दुर्रनी जाति की सुधम्मज़ई 
शाख्तरा में पैदा हुआ है, और इसी तरह भूतपूर्व राजा 
अमाजुल्ला और नादिरशाह के.पूर्वज एक ही हैं । इसलिए 
इस लए परिवतंन से राजवंश में कोई फ़रक़ नहीं 
हुआ दे 4 

_नादिरशाह के पिता भूतपूर्व सरदार सुहस्मद यूसुफ़र 
खाँ थे, जो कि अमीर दथी बुल्ला ख़ाँ के दरबार में माननीय 
उमरा थे। इनका देश में बड़ा मान था और लोगों पर 
इनका बढ़ा प्रभाव था । अमीर को स्वयम्र्‌ इन पर इतना 
अधिक विश्वाघ था कि ये उनके हरदम के साथी थे 
झौर इन ह पूछे बिना वह कोई भी काम नहीं करते थे। 
इनकी जुद्धिमत्ता के ही कारण अमीर हवीबुज्ञा राज्य प्ले 
शान्ति स्थांपित कर सके थे और मज़बूत स्वाधीन राष्ट्र 
की नींव डाल सके थे | विदेशी कार्यों में स्वाधीनता 
दिखाने की नीति तो असल्न में अमीर हबीजुज्ञा ने ही 
शुरू की थी, और इसमें सरदार मुहम्मद यूसुफ़ ब्नाँ का 
पूरा ह्वाथ या। नादिरिशाह ऐसे बेढब राजनीतिक आचार्य 
का लड़का है। उसने अपने पिता की कर्यशीलता, चारि- 
ज्रिक इढ़ता तथा राजनैतिक दूरदश्तता पूरी तरह से 
पाई है । 


भारत से काबुल पहुँचने पर युवक-नाढिर फौजी 


कॉलेज में भर्ती हुआ और पूरी शिक्षा पाने के बाद उसने , 


झअफ्ररानी क्ौौज में लए अफ़लर का पद अहण किया। 
आरम्स से द्वी उसने बड़ी बुद्धिमानी तथा साहस दिल्लाया 
ओर उसे बढ़ी ज़िम्मेदारी के काम दिए जाने क्गे | इस- 
लिए पहले से ही अफ़ग़ानिस्तान की भीतरी और बाहिरी 
रचा को बांतों से उसका सम्बन्ध हो गया था ओर इन 
समस्याओं को इल्ल करने में वह बढ़ी बुद्धिमानी दिखाता 
था। उसकी उन्नति बड़े चेग से हुईं, पर वह डसके योग्य 
भी था। धीरे-धीरे वह अफगानिस्तान का सेना पति हो 
गया । उसने फ्रौज् में बड़े-बड़े सुधार किए। रह्जरूटों की 
भरती, जो कि बढ़ी निर्दंबता के साथ की जाती थी, 

सुधारी गई । नाज व कपड़ा देने के बजाय, सेना में तन- 
ख्घाह स्का व्यवस्था की गई | इसका पुराने ल्लोगों ने, 


जो कि पुरानी संस्था के आविष्कारक थे, व जिससे उन्हें. 
. दूँ लेने का मौक़ा मिलता था, 


बहुत विशेष किया । 


नादिरिशाह इस सब विरोध को साहसपूर्वक सहन करता 
रहा और अपने सुधारों के समर्थन में लगा रहा । धोरे- 
धीरे इन सुधारों ने जड़ पकड़ ली, सैनिकगया ज़्यादा 
सुखी रहने लगे, उनके बख् ज़्यादा साफ़ २हने लगे, व 
उनकी भआाथिक दशा में भी बहुत कुछ सुधार हो गया । 
ल्लोगों को वह इतना प्रिय हो गया, कि जब धह सेना के 
निरीक्षण के लिए देश के मित्ष-भिन्न भागों में जाता था, 
तो भ्रत्येक स्थान में सिपहसाज्ञार के दर्शन के लिए औरतों 
ओर बच्चों की बड़ी भीढ़ इकट्टी हो जाती थी । 
अमाजुक्ला के शासन के पहिले चार वर्षों तक, राजा 
तथा सेना-नायक का सम्बन्ध सनन्‍्तोषजनक रहा । परन्तु 
तब भी विच्छेद करने वाल्ले कारणों ने अपना कास शुरू 


बह? बह 487 की 487 67 87 482&627 6748" 6747 थ 
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#ारयकाएद्‌ हकास्छऋल 
[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] ' 
तालीम का असर है जो साँचे में ढल गए, 
माल्म क्या नहीं तुम्हें, क्यों तुम बदल गए ! 
जः का बह 


मिस्टर “फ़ुलर” का रब्त बढ़ा “शियोटहल” के साथ; 
मोटर की दौड़ खूब नहीं इस बहल के साथ ! 
द्रे जी की 


हम उमीदे इर॒तिबाते दिल किसी से क्या करें, 
दोस्ती दुनिया में ऐ “बिस्मिल” किसी से क्या करें ! 


जैह तर ् 


दर्दमन्दे इश्क्रो-उलफ़त को सज़ा मिलती रही, 

दम में उसके दम रहा जब तक दवा मिलती रही ! 
उनके बँगले पर था नूर आँखों में दिल में था सुरूर, 
रोशनी बिजली की, बिजली की ह॒वा मिलती रही ! 
दिल लगाने का नतीजा मैं यही देखा किया, 
जिन्दगी में मुझको मरने की दुआ मिलती रही ! 
हज़रते “बिस्मिल” ने छूटे दद उलफ़त के मजे, 
मुफ्त इनको “डॉक्टर भा#” की दवा मिलती रही ! 


# प्रयाग के मशहूर डॉक्टर इष्णाराम भा से मतलब हे 
->-लेखक 
ल्न््न्कानमनमव्रन्णकान्म बाबर? बाय ख कीड 28044 4 44 
कर दिया था। आख़िर अमाजुल्ला ने विरुद्ध-दल का 
कहना मान लिया और नाढिर्शाह को सेना-नायक ] 
पद से हटा कर, उसे अफ्रग़ानी-सरकार का प्रतिनिधि 
बना कर पेरिस भेजा दिया। 
शीघ्र डी सेना उसके विरोधियों के हाथ में पड़ गई। 
उसकी छुरी हालत कर दी गई और उसमें चूँल तथा 
अन्य दुर्गश फैल गए। उसका फल यह इुभा कि कुछ 
इज़्ार क्रान्तिकारियों ने बलवा करके पूरी राज्य-सत्ता 
झपने हाथ में कर खी ! 
एकइ्म देखने से नादिरशाह उच्च कोदि का सैनिक 
लहों मालूस होता, शकल से तो वह कॉलेज का एक 
ओ्रोफ्नेसर मालूम होता है। वह हिन्दुस्तानी व अबरेज़ञो 


बहुत भ्रच्छी तरह से बोल लेता है। और साहित्य से 
उसे बहुत श्रेम है। वह सब के राजनैतिक विचारों 


को जानने के लिए इतना उत्सुक रहता ,कि सबके 


विचार घैय॑पर्वेक अन्त तक सुन लेता है; चाहे वह 


नौंकर, रसोइया या मोटर -डाइवर ही क्यों न हो । उसे 
फ्रोटोआफ़ी का बढ़ा शौक़ है और उसके पास बहुत से 
बहुमूल्य केमरे हैं । 
,. प्रधान मन्त्री मोहम्मद हाशिम खाँ 
सोहस्मद हाशिम खाँ नादिरशाह के छोट़े भाई हैं । 
ये अपने कठोर शासन के ल्षिए असिद्ध हैं। अमालुज्ला के 


राज्य-काल में ये जल्याल्ाबाद के गवर्नर थे, जहाँ पर 
उन्होंने डाकुओं के उपद्रव का अन्त करके, शान्ति स्था- 


पित की थी । उनको इन्होंने कठिन दण्ड दिया था। 
फिर वे रूस में अफ़शानिस्तान के प्रतिनिधि होकर रहे । 
नादिरिशाह के सेना-नायक के पद से हस्तीफ़ा देने के 


बाद इन्होंने भी अपना त्याग-पत्र दे दिया था। ये देश है | 
के पन्दरूनी शासन के लिए विशेषकर योग्य समझे 


लाते हैं। कठोर दण्ड तथा दृढ-शासन द्वारा वे अपना 
मान प्रजा में रख सके हैं । ४ 


सेना-मन्त्री शाह महमूद खाँ 


मे सेना-नायक तथा सेना-मन्त्री हैं। आप भी 


| नादिरशाह के भाई हैं । आपने अमाजुल्ला के राज्यकाल 


में फ्रौज में बहुत से ऊँचे पद सुशोभित किए थे तथा 
उन पर अपने साइस तथा बुछ्धिमत्ता का परिचष दिया 
था। अफ़ग़ानिस्तान इत्यादि पुराने देशों में, ऊँचे घराने 
का बढ़ा मान होता है और इसी कारण ्मानुज्ञा के 


समय में कई सक्ट पढने पर भी इनका बड़ा मान और 


दबाव रहा । 


भूतपूर्व रोजा के राज्य में ये बढ़े योग्य समझे जाते 


थे, पर तब भी आप सेना-नायक नहीं हो सके थे । अफ़ग़ा- 


निस्‍्तान ऐसे देशों में जो व्यक्ति ज़्यादा योग्यता दिखाते . 
है, उनसे द्वोगों को प्रतिस्पर्धा होने लगती है और लोग... 


उन्‍हें गिराने के लिए उनकी बुराई करने लगते हैं । इसी 
कारण नादिरशाह व उनके भाइयों को बहुत सी कठि- 
नाइयाँ सहन करनी पड़ी हैं । 

जब बच्च|सका ने अमालुज्ञा पर धावा किया, तब 
उन्होंने बादशाह की बढ़ी भक्ति से सेवा की । जब कि 
बच्चासका आँधी की तरह राज्य की फ़ौजों को उड़ाता 
चल्बा जा रहा था ; और जब कि राज्य का सेना-नायक 
अपनी प्राण की रक्षा के लिए अपने घर में छुपा था और 
अमालुज्ञा की सेना उसे छोड़ का भाग रही थी, तो 
शाह महमूद ही एक ऐसा झाफ़सर था, जो उसके साथ 
ब्बड़ रहा था | 

साहसी शाह महमूद ने अन्त तक बच्चासका का 
स्वामित्व स्वीकार नहीं किया | जबकि दूर-दूर के ्रान्त 
बच्चासका के क्वाबू में आ चुके थे और उसे राजा मान 
रहे थे, तब भी शाह महमूद निर्भाकता से अपने देश की 
सेवा के लिए. उस समय तक. लड़ता रहा, जब तक: 
कि पूरा देश उसके भाई के हाथ में नहीं आ गया। 
नादिरिशाह के आने पर शाह महमूद बच्चासका की सेना 


को परास्त कर उसे, तथा उसके साथियों को जीता . 


पकड़ लाया। अब वह अफ्रगानी सेबाओं का प्रधान 
सेनापति है । 

अफगानिस्तान का इतिहास यदि सच पूछा जाय 
तो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, अतएव 
निश्चयपूर्वक किसी व्यक्ति-विशेष के सम्बन्ध में राय प्रगठ 
करना एक बार ही असम्भव है। अफ़गानिस्तान का 
इतिहास एशियाई देशों के इतिहास का परिशिष्ट होगा, 
इसमें सन्देद्द नहीं किया जा सकता । 


का 000 के 


. द 

निरवांसिता वह मौलिक *उपन्यास है, जिसको चोट से क्षीख- 
काय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। अज्नपूर्णा का 
नैराश्यपूर्ण जीवन-बृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश भारतीय महिलाएँ 
आँसू बहावेंगी। कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों 
की छातियाँ फूल उठेगी। उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरिश्र-चित्रण- 
प्रधान है । निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्तस्थल पर 
दहकती हुईं चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिक में जादू का असर है। 
इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घरण्टों 
विचार करना होगा, भेड-बकरियों के समान समझी जाने वाली 
करोड़ों अभागिनी ख्तियों के प्रति करुणा का. जोत बहाना होगा, 
आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचलित कुरीतियों 
के विरुद्ध क्रान्ति का फण्ठा बुलस्द करना होगा; यही इस उपन्यास 
का संक्षिप्ष परिचय है | भाषा अत्यन्त सरल्त, छुपाई-सक्ताई दर्शनीय, 
सजिरूद पुस्तक का मूल्य ३) ₹० ; स्थायी आाहकों ले २।) 


पाक-चन्द्रिका 


हुगों और रणचण्ली-क्ही साचात्‌ प्रतिमा, 
बुद्ध में इस बीराक्नना ने किस महान साहस तथा वीरता के साथ 
विदेशियों का सामना किया; किस श्रकार अनेकों बार उनके दाँत 


खट्टे किए और अन्त में श्रपनी प्यारी साठृभूमि के लिए लड़ते हुए, 
युद्-कषेत्र में प्राण न्‍्योछावर 


साथ ही--अन्नरेज़ों की कूट-नीति, विश्वासधात, स्वार्थान्धता 
तथा राक्षसी अत्याचार 


मालिका 


पूजनीया महारानी ४ 
. जच्मीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ १८५७ के स्वालन्त्य- 


देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जायँंगे। ! 

भज्ञरेज़ी शासन ने भारतवासियों को कितना पतित, मूर्ख, कायर | 
एवं दरिद्ध बना दिया है, इसका भी पूरा वर्धन आपको मिल्लेगा। | 
बुस्तक के एक-एक शब्द में साहस, वीरता, स्वार्थ-त्याग, देश-सेवा | 
और स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर मलुष्य | 
भी एक बार जोश से उबद्व पड़ेगा । मू० ४) स्थायी आइकों से३) | 
हा 


जप ॥| 
2 किए ; इसका ,आयश्वस्त वर्णन आपको | 
: इस उुस्तक में अत्यन्त मनोहर तथा रोमान्नकारी भाषा में मिलेगा। “९ 


इस पुस्तक में प्रत्येक प्रकार के झ्ज्न तथा मसालों के गुण- | 
|. अधंगुण बतलाने के अलावा पाक-सम्बन्धी शायद ही कोई चीज़. 


ऐसी रह गई हो, जिसका सविस्तार वर्णन इस बृहत्‌ पुस्तक में न 
दिया गया हो ।,प्रत्येक तरह के भसाल्लों का अन्दाज़ञ साफ़ तौर से 
लिखा गया है । ८६३६ श्रकार की खाद्य चीज़ों का बनाना सिखाने 
की यह अनोखी पुस्तक है। दाल, चावल, रोटी, पुलाव, मीठे 
और नमकीन चावल, पुलाव, भाँति-भाँति की स्वादिष्ट सब्ज़ियाँ, 
सब अकार को सिठाइयाँ, नमकीन, बन्ञल्ा मिठाई, पकदान, 
सैकड़ों तरह की चटनी, अचार, रायते और मुरूबे आदि बनाने 
की विधि इस एुस्तक में विस्तृत रूप से वर्णन की गई है। मूल्य 
४) र० स्थायी आहकों से ३) रु० मात्र ! चौथा संस्करण प्रेस में है। 


७३४ 
। द | 
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घह वह मालिका नहीं, जिसके फूल सुरभा जायेंगे; इसके फूज्नों | 
को एक-एक पहुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है। ! 
आपकी श्राँखें तृप्त हो जायेंगी । इस संञद की प्रत्येक कहानी कदण- ॥ 


रस की उमड़ती हुईं धारा है । 


सरल, मधुर, तथा सुहावरेदार है । शीघ्रता कोजिए, ऋत्यथा 
दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी । सजिल्द, तिरढगे प्रोटेल्टिक 
कवर से सुशोभित; मूल्य केवल ४) स्थायी ग्राहकों से ३) 


सन्‍तान-शाद्ध 
पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। ग्रहस्थाअम 
में भवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति अवश्य 
रखनी चाहिए। इसमें कास-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का 
 वर्शन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है। नाना प्रकार के | 
इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे [ 
गए हैं। हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सस्तान के लिए लालायित 
रहते थे तथा. अपना सर्वस्व लुटा चुके थे, आज सनन्‍्तान-सुख 
भोग रहे हैं । ;। हे । 
जो लोग भूठे कोकशात्रों से धोखा उठा चुके हैं, प्रस्तुत 
पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुल' जायँगी। काम-विज्ञान जैसे 
गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिली पुस्तक है, जो इतनी छाल- 
बीन के साथ लिखी गई है। भाषा अत्यन्त सरल एवं सुहावरेदार; 
सचित्र एवं सजिल्द तथा तिरढगे प्रोटेक्टिह्न कवर से सण्डित पुस्तक 
का मूल्य केवल ४) तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है । 


बनाथ पत्नी... 


इस उपन्यास में बिछुड़े हुए दो हृदयों--पति-पत्नी-के 
अन्तद्वन्द का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके 
कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतृूहल और विस्म॒य ,के भावों में ऐसे 
ओत-प्रोत हो जायँगे कि फिर क्या सजाल कि इसका अन्तिम पृष्ठ 
तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की खड़खड़ाहट तक सुन्र सके! 

अशिज्षित पिता की अदूरदशिता, पुत्र की सौन-ब्यथा, प्रथम 
पंत्ली की समाज-सेवा, उसकी निराश रातें, पति का प्रथम पत्नी 


>+००>०--« 
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के लिए तड़पना और द्वित्तीय पत्नी को आघात न 'पहुँचाते हुए 4. 


उसे सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में. 


तीनों का एकत्रित होना और द्वितीय पत्नी के द्वारा, उसके अन्त- क्‍ 


काल के समय, प्रथम पत्नी का प्रकट होचा-ये सब इश्य ऐसे 
मनोमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़ल्म से लिखे हों !! 
शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं ! छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय; 
मूल्य केवल्ल २) स्थायी आहकों से ५॥) 


._ छव्क व्यवस्थाफिका चाँद! कार्यालय, चन्द्रढोक, इलाहाबाद. 


संख्या 


इन कहातियों में आप देखेंगे मजुष्यता का महत्व, प्रेम हा 
4777 की महिमा, करुणा का अभाव, त्याग का सौन्दयं तथा वासमाः | 
का नृत्य, अंजुष्य के नाता भ्रकार के पाप, उसकी छणा, क्रोध, द्वेज ः 
आदि भावनाओं का सजीव चित्रण ! पुस्तक की, भाषा अत्यन्त ५ 


डा 


- आजा सी बड़ीं सकठा। केसी कही! वाह-दाह ! क्‍या 


े । सखूराद्ध से तार आया था। 


वर्ष १, खण्ड ३, संख्या ५ ] 


लुबेजीकीचिट्टी 


अजी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! 
आख़िर “नेक्स्ड वीक!” भी आ हो झुद्। न आता 

तो अच्छा था; क्ष्योंकि--जो मज़ा इल्तज़ार में पाया, 
वह नहीं वस्ल्ले-यार में पाया ।! अग्र योंही इन्तज़ार ही 
इन्तज़ार में जोवन व्यतीत हो जाय तो अच्छा है | बहुत 
कट गई थोड़ी रही है, वह भी एक न एक दिन कट ही 
जायगी--रहेगी नहीं । नेक्स्ट वीक आते ही सवेरे चार 
बजे ल्लोग-बाग आ घमके । बोलेे--'चलिए !” सवेरे 
डठचे की इच्छा तो होती नहीं थी; परन्तु काँख-कुँल 
कर उठा | एछुक बार मन में आया. कि अच्छे फंसे चड्ढा 
शुब्बज्ेरू ! आराम से दिन चढ़े तक पेर फेला कर रोते 
रहते थे, सो अब झऊुँह ऑअँधेरे उठ कर दर-दर अलख 
जगाओझों॥। अच्छा भाई, अब तो फँसे ही हैं, सब कुछ 
'करना पड़ेगा । झुम्ते कुछ बदमज़े देख कर एक साहब 

छोल्ने---इस समय तो झाएको यह सब कुछ अखर रहा | 
है; परन्तु इसका मज़ा तब मिल्लेगा जब काउन्सिल को 
'छुस्ली पर जाकर बैठिएगा। जनाब, यह भी एक प्रकार 

जी तपस्या है! बिना तप्स्या के खुख नहीं मिदत्ता । 

मैंने कष्टा--तो तपस्या करना भी हमारा ही काम 

है, दूसरा यह काम कर भी*“नहीं सकता । | 
एक मह्ााशय बोल उढे--इसलिए दूसरा काउन्सिल | 


फड़ी है ! ऐसी कही कि मोर हो गया | 

मैंने ऋद्ाा--भोर हो गया तो अब चउद्चना चाहिए, 
छेर करना “ठीक नहीं! संगर यारो, यह क्या अन्धेर है, 
न बैण्ड बाला, न शहनाई, न तुरदही | उस रोज़ क्या- 
ज््या अस्ताव' पास हुए, कैसे-केसे मसविदे बने और 
आख़िर में सब टार्य-टायें फ्रिश ! इसारे खंज़ाडी साइब 
प्कहाँ हैं ? 

ख़ज़ाबी साइव बोले--मैं हाज़िर तो हँ--कह्िए ! 

औँ-...क्ष्यों साहब, बह्दी आपका इन्तज़ास है ? 

“ब़ज़ाब्ही--मेरा इसमें ज़रा भी क़ुसूर हो तो कहिए। 
जिन्हें बैशड ठीक करने के लिए रुपए दिए थे, वेह अपनी 
ससुराल चल्ने गए। उनके साले को ,जुकाम हो गया 


सैंने कहा--जुक़ाम तो कोई ऐसा कठिन रोग नहीं है। 

स्ज़ाज्यी--यह न कहिए । जुकाम के बरोबर कठिन 
रोग कोई है ही नहीं । 

मैंने आश्चर्य से अन्य लोगों की ओर देखा--क्‍्यों 
आाहब, ज़क़ाम तो ऐसा भयानक रोग नहीं है ? 

एक महोदय बोले--ज़क़ाम होता तो बहुत खुतर- 
जाक है--ज़क़ास से ही तपेदिक़, न्‍्यूमोनिया इत्यादि 


खज़ाज्ली-अछी जब बैदड नहों तो खारी तुरही 
किस काम की ।_ 
एक दूलरे महोदय बोल उठे--ओर काम की हो 
तब सी इस समय तुरही सिद्ध नहीं सकती । सदेरे का 
वक्त है, भज्जी सब अपने-अपने काम में छूगे हैं--हाँ. 
शास होती तो मित्र जाते ! 
मैं--और रोशनचौकी क्‍यों नहीं आई ? 
खज़ाजओ-- दिन में रोशनचौकी किस काम की, 
रोशनचौकी तो रात में मज़ा देती है । किसो दिन रात 
में निकल्षिए तो रोशनचौकी मैँगा द्वी जाये । ! 
:.. मैं--बिना बाजों के तो सामल्य फीका रहेया। छोगों 
को पता कैसे दवगेया कि दुबे जी वोट माँगने आ रहे हैं । 
एक सहाशय बोल्चे--इसकी तो बहुत सहत्न तरं- 
कीब है--चार-पाँच आदमी आगे-आगे चिल्छाते चलें 
आए.! आए? 
अआ-बयह ठीक नहीं, इससे लोग कहीं होली का 
स्वॉँग न समझ ले । 
वह व्यक्ति--आप री बच्चों की सी बातें करते हैं 
॥॥॥॥॥ए00॥ाएएशएकए॥ओशाएशआओआएए।एए॥॥॥ 


भविष्य 


[ ओऔली० अयोध्यासिह उपाध्याय हरिऔब”? |. 


जिस भूतल का भूत-काल 
भव-दिभव कहाया। 
अपनी विजय-विभूति 
किस लिए वह खोवेगा । 
... जिसने अपना वत्तसान 
बहु-भव्य बनाया | 
भला क्यों न उसका भविष्य 
उज्ज्वल होवेगा ? 
॥॥॥| 
आकह्कल कुछ फागुन 
समझ लेंगे । 
- एक अल्य सज्जन बोल उठे--अच्छा आए-आए न 
कहा जाय । केवल्न एक आदमी आगे रहे । वह यह कहता 


होछी का स्वाँय 


थोड़ा हो 


डे 


' चल्षे--होशियार, ख़बस्दार, सोने वाले जागो, हुबे जी 


सहाराज आ रहे हैं । 
यह राय सबको पसन्द आई। ख़ेर साइच, सब 


| ल्लोग चले | 


. एक आदमी ने “ आगे बढ़ कर वहीं हॉक बयाई। 
उसके आवाज्ञ लगाते ही बहुत से मकानों के द्वार फटा- 
फट बन्द हो गए--औरतों ने अपने बच्चों को गोद में 
छिपा स्िया । दो-चार आदमी डण्डे लेकर अपने-अपने 


कठिन रोग दो जाते हैं । जब तक ज़ुक़ास बिगड़े नहीं, 
तभी तक ख़्नेरियत हे ; लेकिन जहाँ बिगड़ा, बस पूरी 
अुसीबत सममिए | 

मैं--तो क्या उनके साले का ज़ुक्काम बिगड़ उठा है ? 

खज़ाबी--ऐसा ही मालूम दोता है, नहीं तो तार 
क्यों आतार 

मैंने कह्टा--ज़ैर, वह तो यों गए, मगर तुरदी क्यों 


द्वार पर आ बैठे और बोले-- आने देओ साज्ले को, हम 
भी देखें कौन है, मालूम होता है कोई बड़ा शोरे-पुश्त 
डाकू है ।” आवाज़ लगाने वाल्ले महोदय तो आवाज़ लगा 
कर आगे बढ़ गए। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो एक 
बोले--क्यों भइया, यह दुबे की छौन हैं ? 

इसमें से एक बोला--दुबे जी इमारे नगर के एक 
प्रतिष्ठित आदमी हैं, वह काउन्सिल्न में जा रहे हैं, लो 


व्रभाई! 


भाई आप सब द्योग 


ब्वोग उन्हीं को वोट देना । देखो यह दुबे 


जी हैं। यह कह कर पक आदमी ने सुके आगे कर 
दिया। सब देख-सुन कर वह आदसी बोला--यह अच्छी 
रही, पुक आदमी अभी चिछ्ठाता गया है हि दुठं जो आ 


) | रहे हैं--होशियार रहो ! हम समझे कि . दुबे जी कोई १ रा 


चोर-बदमाश हैं। रास ! राम ! 

सेंने कहा-यह तरकोब टोक नहीं, उस आदमी को 
मना कर दो किआवाज़ न हुगावे। 

डली ससय एक आदसी दौडाया गया। झैंने उस 


व्यक्ति से कहा-भाई साहब, मैं धापका एक सुच्छ सेवक 
हैं, आप ही की लेवा करने काउन्सित्र में दौड़ा जा रहा. 


इसलिए कृपा करके मेरा ध्यात रखिएगा। 
वह व्यक्ति बोह्ा--हाँ, यह तो टीक है, मसर हमने 
तो आपको आज ही देखा है। अच्छा, अब दो-चार दिल 
अआइए-जाइए तब बताएँगे | 
मैंने हाथ जोड़ कर कट्टा-मइया, मैं आपका दाए 
कट्दो तो दिन में दस बेर आपके दरवाज़े आऊँ---यह 
कौन सी बात है । 
हमारे एक साथी ने ल्विस्ट और पेन्सिल्ल निकाल कर .. 
कहा--हाँ. हुरा अपना नाम तो बताना । 
वह- मेश नाम ननकू है । 
“ज्ञाति ??? 
वह--घालुक ! 
मेरे ध्रृंह से निकछा--हैं; घालुऋ ! 
वह मेरी ओर घूर कर बोल्ा-हाँ घानुक ! कहिए। 
यह सुनते ही मुझे कोध आ गया। मैंने कहा- क्यों 
बे आदम्गी नहीं देखता, सक्ादीन बना बैठा है, उठ के. 
खड़ा हो अदव से । 2 
वह बोला-क्यों खड़े हों ? क्या तुम्हारे बौडर हैं? 
ऐसे डी डे अफ़ल्ातूँके नातो थे तो घर में ही बैठे . 
इते, काहे को सवेरे-सवेरे दरवाज़ा घेरा है। चलने तो 
हैं सोख माँगने और अकड़ इतनी दिखाते हैं। जाभो, 
इम नहों जानते वोर-फोट | रे 
इतना सुनते ही मेरे साथी सु पर बिगड़े | बोले -- 
यह ध्याप क्या ग़ज्ञब कर रहे हैं, इस तरह तो एक भी 
दोट नहीं सिल्लेया। ; 
मैं -तो क्या इस घालुरू के हाथ होड़ ? , 
एक सजान बोले >दाथ जोड़ना क्या, आपको पैहट 
तक छूने होंगे। छाउन्सिल्न ,में पहुँचना कुछ दिल्लमी. 
थोड़ा ही है। 
मैंने. कहा--चाहे प्राण चल्मे जायँ, पर सुरूले यह 
नहीं होगा। ऐले छाउल्सिल जाने पर लानत है! 
मेरे साथी बोलै--तब तो आप देश-सेवा कर चुके । 
सैंने कहा -देश-सेवा करने के सैकड़ों मार्ग हैं। 
सांथी लोग बोले--सब से महत्वपूर्ण मार्ग तो यही है। 
मैंने कहा--ढाँ, महत्वपूर्ण तो बेशक है--जेब सी 
गरस होती है, इज़्ज़त भी बढ़ जाती है, साधारण नाग- 
रिक की अपेक्षा काउन्सित् का मेम्बर कुछ अधिक शक्ति- 
शाली हो जाता डै--ये सब बातें बसके मइत्व को प्रकट 
करती हैं; परन्तु भाई, इस तरद्द दर-दर की ठोकरें खाकर, 


काउन्सिल में पहुँचे भी तो किस काम का ? हस ऐसों 
देश-खेवा को दूर ही से प्रणाम करते हैं । 2 मम 
बह सुनते ही सब चिल्ला उठे--आए देश-ढोड़ी हैं 
चोखेबाज़ हैं । 
वह सब चिल्लाते डी रहे और में जो रस्सियाँ तुड़ा 
कर भागा तो सीखे घर में आकर दस लिया। सम्पादक 
जी, यह काउन्सिल्न को मेम्बरी हमारे बस का रोग 


नहीं है । 
अवदीय, 


विजयानन्द ( ढुबे जी). 


"मु 


घुड़की-फिड़की सह कर, गाली-गल्ौज, जूही-पैज्ार बरके.. 


श 


देकबाएएड 


यह बहुत ही सुन्दर और 


.. महत्वपूर्ण साम्राजिक उपन्यास 


है । वतंमान वैवाहिक करीतियों 
के कारण क्या-क्या अनर्थ होते 
हैं; विविध परिस्थितियों में पड़ने 
पर मनुष्य के हृदय से किस 
अकार नाना प्रकार के भाव उदय 
होते हैं और वह उदशआन्त सा 
हो जाता है--इसका जीता- 
जागता चित्र इस पुस्तक में खौँचा 
गया है। भाषा सरल एवं सुहा- 
बरेदार है। मूल्य केवल २) 


+ 
यह का फेर 
यह  बड़ला के अखिद 

उपन्यास का अनुवाद है। लड़के- 
लड़कियों के शादी-विवाह में 
असावधानी करने से जो भयहझ्नर 
परिणाम होता है, उसका इसमें 
अच्छा दिग्दशन कराया गया है । 
इसके. अतिरिक्त यह बात भी 
इसमें अछ्लित की गई है कि 
अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस 


अ्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें 


पुस्तक की उपयोगिता नाम ही से प्रकट 


८29 “53, ) 


कट है । इसके 


किया है, वह भारतीय महिलाएँ सदा स्मरण रक्खेंगी। घर-गहस्थी 
से संग्बन्ध रखने वाल्ली श्राय: प्रत्येक बालों का वर्णन पति-पत्नी के 
सम्बाद-रूप में किया गया है । लेखक की इस आअदूरदशिता से पुस्तक 
इतनी रोचक हो गई है कि इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा 
नहीं होती । पुस्तक पढ़ने से “गागर में कगर” बाकी लोकोक्ति का 
परिचय मिलता है । 

इस छोटी सी पुस्तक में कुल्ष २० अध्याय हैं; लिनके शीर्षक 
ये हैं :-- : दे 

: (१ ) अच्छी माता ( २ ) आलस्य और विलासिता (३ ) परि- 
श्रस (४) प्रसूत्तिका सख्वी का भोजन (९) आमोद-अमोद 
( ६ ) साता और धाय ( ७) बच्चों को दूध पिल्लाना (८) दूध 
छुडाना ( & ) गर्भवती या भावी माता, ( ३० ) दूध के विषय में 
मात्ता की सावधानी ( ११ ) मल-मृत्र के विषय में माता की जञान- 
कारी ( १२ ) बच्चों की नौंद ( १३ ) शिश्ष-पालन (१४ ) पुत्र 
और कन्या के साथ माता का सम्बन्ध (१९ ) साता का स्नेह 
(१६ ) माला का सांसारिक ज्ञान (१७) आदर्श माता 
( १८ ) सन्तान को साता का शिक्षा-दाल ( १६ ) मत की सेवा- 
शुश्रषा ( २० ) माता की पूजञा। ः 

इस छोटी सी सूची को देख कर ही आप पुस्तक जे परम, उपादेबता 

का अलुमान लगा सकते हैं। इस पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक संद- 
गृहस्थ के घर में होनी चाहिए । मूल्य १॥); स्थायी आहकों से ॥॥७) 


8 


“लेखक ने यह पुस्तक लिख कर भहिला-जाति के साथ जो उपकार 


6 

क्द्किक 

नाम ही से पुस्तक का विषय 
इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष 
चर्चा करना व्यर्थ है। एक-झुक 
चुटकुला पढ़िए और हँस-हँस-कर 
दोहरे हो 'जाइए--इस बात की 
गारणटी है। सारे चुटकुल्ले विनोद- 
पूर्ण और खुने हुए हैं। भोजन 
एवं कास की थकावट के बाद 


ऐसी पुस्तकें पढ़ना स्वास्थ्य के 


लिए बहुत लाभदायक हे । 
बच्चे-बूढ़े, स्री-पुरुष--सभी खम्नान 
आनन्द उठा सकते हैं। मूल्य १) 


6५ ४ 
र्ह्षाय बानक 
ब 
यह पुस्तक छौथी बार छुप 
कर तैयार हुई है, इस्पी से इसके 
उपयोगिता का पता रूगाया ला 
सकता है । इसमें दीर-रस में सके 
देशभक्ति-पूण गानों का संग्रह 
है। केवल एक गाना प्ड़ते ही 
आपका दिल फड़क उठेगा। 
राष्ट्रीयता की लहर आपके हृदय में 
उमड़ने खगेगी। यह गाने हार- 
सोनियम पर गाने ज्ञायक्र झज॑ 
बालक-बालिकाओं को कण 
कराने ल्ागक़ भी हैं । सूल्य ।) 


अन्ध-बिश्वास, अविश्वान्त अत्याचार और कुप्रथाएँ भीषण अभि- 


ज्वालाएँ प्रज्ज्वलित कर रही हैं और उनमें यह अभागा देश अपनी. 


सदभिलाषाओं, अपनी सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म 
और झपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है। समाज की चिन- 
गारियाँ? आपके समत् उसी दुर्दान्त दृश्य का एक धुंधला चित्र 
डप्स्थित करने का अभ्यास करती है। परन्तु यह बुला चित्र भी 
ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके नेत्र आठ-ग्राठ आंख बहाए 
बिना ल रहेंगे । | ! । 


.« पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य 
अप को साक्षी करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल, बासुहा- 


विरा, सुललित तथा करुणा को रागिती से परिपूर्ण है कि पढ़ते 
ही बनती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इुस्तक कौ छपाई: 
सफ़ाई नेत्र-रक्षक एवं सम्रस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुई हि 
सजीव ग्ोटेक्टिक़ कपर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चोद बगा 
दिए हैं । फिर भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लागत-मात्र ३) रक्खा 


एक अनन्त अतीत-काल से समाज, के सूत्र में अन्ध-परस्पराएँ, 


गया है । “चाँद” तथा स्थायी आहकों से २) र० ! रा 


_ अध्यन्त अ्तिष्ठित तथा अकाव्य प्रमाणों हारा लिखी हुईं यह 
वह पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अप्नि के समान भस्म कर है 
देती है । इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम 
सुन कर धर्म को दुहाई देते हैं, उनको आँखें खुल्न जायेगी । केवल 
शक बार के पढ़ने से कोई शक्ला शेष न रह जायगी। प्रश्नोत्तर के 
रूप में विधवा-विवाह के विरुद्ध दी जाने वाल्ली असंख्य दलीतों का 


* खणडन बड़ी विह्नत्तापूवंक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी 


क्यों न हो, पुस्तक को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म - 
हो जायेगी और वह विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा । 


अस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, स्वतियों तथा पुराणों द्वारा 


 विधवा-विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित ज होने से जो हानियाँ 


हो रही हैं, समाज में जिस अकार जबन्य अत्याचार, व्यभिचार, 
आण-हत्याएँ तथा वेश्याओं की बृद्धि हो रही है ,, उसका बड़ा ही 
हृदय-विदारक वर्णन किया गया है । पढ़ते ही ब्ाँखों से आँखुओं 


._ की धारा प्रवाहित होने लगेगी एवं पश्चात्ताप और चेदना से हृदय 


फटने लगेगा । अस्तु । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा 
सुहावरेदार है ; मूल्य केवल ३) स्थायी आाहकों से २) 


हे 


कक ध्यवस्यापिका “चाँदः का्योलण, जन्द्रलोक, इकाहाबाद 


ु १, खण्ड १, संख्या ५ ] 


मजदूर सरकार 


[ डॉक्टर “पोलखोलानन्द भद्टाचार्य” एस० ए०, पी० एच-डी० ] 


ड्ु जल्लैणड की पात्बामेणट में जब मज़दूर दल्व की 
जीत हुईं, तो हम भारतीयों के हृदय में भी कुछ 
वुद्गुदी सी उत्पन्न हुईं थो। हसारे कुछ नेताओं ने भरी 
समझा कि मज़दूर दल हमारी स्वतन्त्रता की माँग पर 
पछदारता से विचार करेगा । अनेकों ने समझा कि भारत 
“का सौभाग्य है जो रिफ्रॉर्स मिल्नने के समय मज़दूर दल 
शक्तिशाल्वी हो गया है। एक समय था, जब कि सज़दूर 
दुल कहता था कि उदार दल में जितने भी स्थायी गुण 


“है, वे सब हममें मौजूद हैं और रेडिकलत्न-दल में जो स्वत- 


न्त्रता के लिए प्रेम का अछुर था, उसे इसने बढ़ा कर एक 
आत्त के रूप में खड़ा किया है। परन्तु जब मजदूर दस्त एक 
“शज-सत्तास्मक संख्या का पोषक हो गया, तब उसमें 
स्वतन्त्रता का प्रेम न रद्द गया। यहाँ तक कि एक सज़दूर 
दल के ही लेखक ने ल्षिखा है, कि हमने उद़ार-दुल से 
केवल उसकी आर्थिक धारणा को लिया है और रेडिकलत्न- 
आल में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिए जो अखरड प्रेम, 
व्था मत-स्वातन्द्य की अभिज्लाषा थी, उसे हम लोगों 
ने अपने अन्दर से निकाल दिया है । 


मज़दूर दुल् की इस नीति के अनेकों उदाहरण ह्ड। 
ज्खब से बड़ा अनुदार उदाहरण द्वियॉन ट्रॉटसकी का 
है । दियॉन- ट्रॉयसकी किसी समय रूस के प्रथम 
श्रेणी के नेताओं में थे, किन्तु आज वे रूस से निरवांसित 
“कर दिए गए हैं। उन्होंने चाहा कि इज्ञलेण्ड उनको 
शरण दे, परन्तु मज़दूर सरकार ने यह नामब्ज़र कर 
बदेया। इड्ललैण्ड में एक क्रानून है, जिसे गशांट॥ 
07 8 5एप77१ ( शरणागतों का अधिकार ) कहते 
हैं। इसका मतलब यह है कि इज्लैयड को इस 
वात का अधिकार है कि वह शरण सें आए हुए 
नकिसी भी देश के आदमी को अपने यहाँ रख सकता 
है । उदार और अलुदार दल वालों ने, जिनमें स्वतन्त्रता 
व्से इतना प्रेम नहीं था, जितना मज़दूर सरकार का 
-दावा है, अनेकों बार वैयक्तिक स्वतन्त्रता के पदपात्ती 
>बन कर क्यसूथ विक्टर श्यूगों, कार्ल मार्कंस गैरीबाल्डी 
*इस्यादि को शरण में रहने की आज्ञा दी थी। मज़दूर 
अ्यरकार ने किस कारण ट्रॉयसकी को शरण नहीं दी, 
“इसका कारण कभी नहीं बताया गया । मज्ञदूर 
>सरकार को इस बात का विश्वास दिला दिया गया था 
'कि ट्रॉटसकी देश के सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार 
का हस्तक्षेप न करेगा, न वह किसी आम सभा में भाग 
-ल्ैगा और न अपने को किसी भ्रकार से प्रसिद्ध करने को 
>चेश करेगा । परन्तु तो भी मज़दूर सरकार ने उसे अपने 
यहाँ आने की आज्ञा क्‍यों नहीं ढी, इसका कारण यह 
-बतायां जाता है कि सम्भव था कि कोई मनुष्य अपने 
-श्वार्थों के लिए उसकी इत्या कर देता । पर ऐसे सजु॒ष्य 
कौन हो सकते हैं, उसकी कोई ख़बर नहीं । पता नहीं 
>सरकार को इसलिए भय था कि उसने रूस की क्रान्ति में 


_ “आग लिया था अथवा इस बात का भय था कि वह रूख 


-की वर्तमान शासन शणाली के विरुद्ध था ? 


वर्तमान सरकार के अधीन जो पुंकिस है उसने 
अ्लोगों की स्वतन्त्रता में बड़ा विन्न डाल रक्खा है। हम 
: तो इस बात के सुनने के आदी हो गए हैं कि फ़्ाँ-फ़लाँ 
किताबें ज़ब्त हो गई--फ़ल्ाँ किताबें या पत्र रोक द्विए 
गए । पर इड्जलैण्ड भी सरकार की ओर से को गई ऐसी 
ज़्यादतियों से बरी नहीं है।जो किताबें, जो अख़बार सर- 
कार समझती है कि जनता तक नहढों पहुँचना चाहिए वे 


पोस्ट-ऑफ़िस में रोक लिए जाते हैं । इड्लैयड साम्यवाद 
का शत्रु है। वह सास्यवाद से बहुत डरता है। वह नहों 
चाइता कि साम्यवादी विचार जनता में फैले। इस | 
कारण सास्यवादियों का एक अख़बार, जिसका नाम | 
79/४८०७० है,सदैव देश सें आने से रोक लिया जाता 
है। पोस्ट ऑफ़िस को ताकीद कर दी गईं है कि उसकी | 
तसाम अतियों को रोक ल्ले। कहाँ मज़दूर दल की 
स्वतन्त्रता/का पक्तपाती बनने का दावा और कहाँ यह 
विचार-स्वातन्त्र्य की हत्या ! ; 


* हम अपने पाठकों को एक और उदाहरण दें,जिसका 
सम्बन्ध भारतवासियों से है । भारत की शिक्षित जनता 
सि० रेज्ञीनॉल्ड रेनॉल्ड के नास से अवश्य ही परिचित 
होगी। रेनॉल्ड ही, महात्मा गाँधी का वह पत्र, जिसमें 
डन्होंने सविनय आज्ञा-भज्ञ आन्दोलन की बात लिखी 
थी, वाइसराय के पास ले गए थे। उन्होंने कहा है कि थे 
जब से भारत से छौट कर इड़लैण्ड आए हैं तब से राज- 
नैतिक विभाग के दो सी० आई० डी० सदा उनके पीछे- 
पीछे लगे रहते हैं । वे उनके तमाम भाषणों की रिपोर्ट 


| करते हैं । हे 


:««७«०>«> 


>अ+हफि सह केसर कसन्‍ केसर 


बधाई 


.._ इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के अर्थ-शात्त्र के श्रोफ़ेंघर 
श्ली० दयाशझुर दुबे, एम०ए०,एल-एल०बी० लिखते हैं घन 
“भविष्य! के ग्रथम तीन झक्ठ यथाखमय मिले। 

उच्च कोटि का सचित्र साप्ताहिक पत्र इतनी अच्छी 
तरह से निकालने के लिए मैं आपको हार्दिक 
बधाई देता हूँ। मैं इस पत्र की उत्तरोत्तर वृद्धि 
चाहता हूँ | नवम्बर मास के अन्त तक एक लेख 


भेजने का प्रयत्न करूँगा। 
इससे रेनॉल्ड सहोदय को कोई कष्ट तो नहीं, पर 
असुविधा अवश्य हुआ करती है। जब वे पहले ही दिन 
+ इंड्जल्लैयड पहुँचे । तो उन्होंने देखा कि दो आदमी उनके 
पीछे लगे हैं | दूसरे दिन भी यही बात हुई । उन्हें शड्ा | 
हुई और उनसे पूछुताछ करने के पश्चात रेनॉल्ड ने 
उनसे परिचय प्राप्त कर लिया। सी० आई० डी० के 
इन दो सिपाहियों का कास हैं, कि रेनॉल्ड जहाँ-जहाँ 
भी आएँ-जाएँ वे सदा उनके पीछे रहें। रेनॉल्ड ने उनसे 
एक प्रकार की मैत्री-सी कर ली है और उनसे एक दिन 
पहले ही अपने आने-जाने का ग्रोग्ञाम वे बता देते हैं । एक 
दिन की बात हे कि रेनॉल्ड मि० फ़ेनर ऑॉकवे से हाउस 
ऑफ़ कॉसन्‍्ल में मिलने के लिए गए। सि० ब्रॉकवे ने 
शेनॉल्ड से एक-दो और सभासदों से मिलने लिए कहा। 
शेनॉल्ड ने रुकना चाहा, पर उन्हें याद आई कि सी० 
आई० डी० के आदसमियों से तो उन्होंने ढाई बजे तक ही 
हाउस ऑफ़ कॉमन्स में रहने का जिक्र किया था,,अतएव 
वे फ़ौरन दौड़ते हुए इनके पास गए और बतला आए 
कि अब वे यहाँ साढ़े चार बजे तक रहेंगे !!! 


वाला हम एक और उदाहरण देते हैं, और वह बड़े 
महत्व का है। अभी हाल में लन्दन में एक अप 


कप 


मज़दूर दल की इस सह्लीर्णता को प्रदर्शित करने | 


प्राचीन भारतोय शिव्पकला 


[ श्रीमती लक्ष्मी देवी, बी० ए० ] 


भा रत की कद्वाओं में से जिस कला को पश्चिमी 
देशों के कल्नाविद्‌ बहुत सुश्किब्र|से समझते 
हैं, वह शिल्पकला है। उस कज्ञा की विचित्र मूतियाँ उनकी 
अद्भुत सुद्वाएँ, उनके अनोखे विषय और आन्तरिक 
भावों का पत्थर पर दुर्शाने का ख़ास तरीका इतना अद्ठि- 
तोय है, कि जो डससे परिचित नहीं है, उसके लिए उन्हें 
समझ सकवया बहुत ही कठिन होता है। शिल्पकार को 
इर वक्त्‌ आयों, धार्मिकों तथा ऋषिशों के विचारों को रूप 
देना पड़ता था। वे अपनी कल्पना से कुछ नहीं करते थे। 
कल्पना की उत्पत्ति ऋषि-पघ्रुनि तथा साधकों के हृदय में 
होती थी। इस कल्पना को मूर्ति का रूप देना शिल्पकार 
का काम था । इसलिए शिल्पकार केवज्ञ सौन्दर्य की सेवा - 
को इच्छा से अच्छे या बुरे स्वरूप नहीं बनाता था। जो भी 
मूर्तियाँ बनती थीं, जो भी प्रिय या भयानक भाव उनके 
सुख पर दर्शाए जाते थे, वे सब ऋषियों की आज्ञानुसार 
हांते थे । कभी-कमी तो उन्हें देख कर अपरिचित मनुष्य 
को बड़ा झाश्चय॑ होता है। कोई महाकाली या शिव 
या कालियामर्दन की मृतियाँ देखे, तो उनके युद्ध में 
होते हुए भी उनके सुख का शान्त भाव देख कर ऐसा 
प्रतीत होता है कि शिल्पकार युद्धोचित वीर भाव को 
झुख पर नहीं ला सका है। पर गह छृयात्व ग़लत है। 
गीता का अजुकरण करने वाले सुनियों की आज्ञा हारा... 
उन्हें मूर्तियों में यड दिखाना पढ़ता था कि युद्ध में होने... 
पर भी उनका चित्त शान्त है | इसक्िए प्राचीन भारतीय 
शिल्पकला को पघमसने के लिए प्राचीन भारत का पूर्ण... 
परिचय होना चाहिए । फिर स्त्रियों की आदर्श सुन्दरता . 
दर्शाने में, तो पश्चिमीय शिक्पकारों ने ज्यादातर नग्त 
झुन्दरता का सह्ाग लिया है। पर भारत में स्त्रियों की 
सुन्दरता तथा डनके अमूल्य भाव माता, शक्ति, माया. 
इत्यादि रूपों में दर्शाए गए हैं, जो कि संसार में अद्वि- 
तीय हैं । ८ 


ड्हः रू हा 


नीग्रो मज़दूर सभा करने का विचार उपस्थित किया 


गया था । ऐसी आशा की गई थी कि मज़दूर सरकार एक 
ऐसी सभा के होने में रुकावट डालने का तो जिक ही 
क्या, उसमें सब प्रकार से सहायता करने को तैयार 
होगी । परन्तु हुक्म बिलकुल इसके विपरीत सादिर 
हुआ । इस सभा के होने की आज्ञा ही न दी गई। 
“डेली हेरल्ड' का कथन है कि बन्द्रगाह के अफ़सरों को 
सरकार की ओर से इस बात की हिदायत कर दी गई 
थी, कि यदि कोई नीजो प्रतिनिधि देश में अवेश करना 
चाहे तो उसे रोक दिया जाय | सज़ञद्र-सरकार के ऐसे 
व्यवहार से डन तमाम लोगों की आशाओं पर बड़ा 
कुठाराघात हुआ है, जिन्होंने यह समझू रक्खा था कि 
मज़दूर सरकार यूरोप के मज़दूरों तथा अफ्रीका और 
एशिया के मज़दूरों में ऐक्य स्थापन करने में सहायक 
'होगी। ४ 
इन सब बातों से हमें एक परिणाम निकालना 
चाहिए कि हम 'मज़दूर! शब्द के नाम से धोखान खा 
जायँ और हमेशा याद रक्खें कि एक राजसत्ता की पोषक 
मज़दूर सरकार केवल “सज़दूर!ः नाम रखने के कारण 
ही मज़दूरों और ग़रीबों को प्रचरपाती नहीं मानी जा 


सकती |” ; 


न ५ 5 


बह नकोरमाः 
यह वही उपन्यास है, जिसने 
एक बार ही समाज में क्रान्ति मचा 
दी थी !! बाल और व्‌द्ध-विवाह से 
होने वाले भयहुर दुष्परिणामों का 
इसमें नपम्न-चित्र खींचा गया है। 
साथ ह्वी हिन्दू-बिधवा का आदर्श 
जीवन और पतिब्रत-घर्मं का बहुत 
सुन्दर वर्णन है ।. मूल्य केवल २॥) 


ख्तादाह 


धर्म के नास पर स्त्रियों के ऊपर 
८८ होने वाले पैशाचिक अत्याचारों का 
0) यह रक्त-रखिित इतिद्वास है | इसके 
। एक-एक शब्द में वह बेद्ना भरी पुस्तक का मूल्य केवल २॥) स्थायी 
हुई है कि पढ़ते ही ऑँखुओं की | प्राहकों से 0) मात्र 
घारा बहने लगेगी। किस प्रकार 2 
श्वियाँ संती होने को वांध्य की 
... | जाती थीं, जलती हुई चिता से 
जा भागने पर उनके ऊपर कैसे भीषण ' 
) प्रहार किए जाते थे--इसका पूर्ण 
बरणन आपको इंसमें मिलेगा ! 
सेजिल्द एवं सचित्र, मूल्य २॥) 


0 पा 

..। आशा फर फानः 
यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, 
सामाजिक उपन्यास है। मलुष्य के 
जीवन में सुख-दुख का दौरा किस 
प्रकार होता है; विपत्ति के समय 
मनुष्य को कैसी-कैसी कठिनाइयाँ 


आफराण्ी 


यह्‌ बढ़ा ही क्रान्तिकारी, 
मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। 
एक सच्चरित्र, इश्वर-भक्त विधवा 
किस प्रकार नर-पिशाचों के चह्लुःल 
में पड़ कर पतित होती है और 
अन्त में उस्रे बेश्या होना पड़ता 
है--इसका बहुत ह्वी रोमाअ्वकारी 
वर्णन किया गया है। उपन्यास 
नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों का 
जनाजा है। भाषा बहुत, सरल 
रोचक एवं मुहावरेदार है । सजिल्द 


करने वाले पं० भवानीदयाल जी ने 


इस पुस्तक में उस जघन्य एवं 
पैशाचिक कुप्रथा का वर्णन किया 
गया हैं, जिसके कारण किसी 
काल में असंख्य बालकों को मृत्यु 
के घाट उतार दिया गया । अविद्या, 
स्वार्थ एवं अन्धगिश्वास के कारण 


_ का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्ण 
। भिलेगा। क्षमाशीलता, स्वार्थ-त्याग 
_॥ और परोपकार का बहुत ही अच्छा 
चित्र खींचा गया है। मूल्य केवल 
॥८]) खायी ग्राहकों से ।&-)॥ 


.।. कुफलछ कहता 
५. गर्भावस्था खें लेकर ९-१० वर्ष 
तक के बच्चे की देख-भाल एवं - 
: सेवा-सुभ्रषा का ज्ञान प्रदान करने 
_ बाली अनोखी 

के लिए 


: किए जाते थे, उनके स्मरण मात्र से 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं । एक बार 
पुस्तक को अवश्य पढ़िए और उस _ 
समय की स्थिति पर दो-चार आँसू 
बहार मु कल ॥ ५५ न 


सहन करनी पड़ती हैं ; परस्पर की  शिक्ष-हत्या और | कथन के पति .. झ्का्‌ रू र्‌ 
फूंट एवं बैमनस्य का केसा भयह्कर के 
परिणाम होता है--इन सब्र बातों न्र्छकु-फयाए 


उस समय जो भयद्ूर अत्याचार _ 


शुक्र और सोफिया 


इस पुस्तक में पूवर और पश्चिम 
का आदर्श और दोनों की तुलना 
बड़े मनोहर ढद्ग से की गई है। 
यूरोप की विलास-प्रियता और 
उससे होने वालो अशान्ति का 
बिस्तृत वर्णन किया गया है । 
शुहरू और सोफ़िया का आदेश 
जीवन, उनकी निस्वार्थ देश-सेवा ; 
दोलों का प्रणण और अन्त में 
संन्यास लेना ऐसी रोमाश्वकारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद्‌ 
हो जाता है । सजिल्द पुस्तक का 
मू० २॥) स्थायी प्राइकों से १।॥>) 


दाक्तिण अफ़िका के मेरे अनुझक 


जिन प्रवासी भाइयों की करुण स्थिति देख कर महात्मा गाँधी; 
मि० स्ली० एफ़० एण्ड्यूज़ और भिस्टर पोलक आदि बड़े-बड़े नेताओं ने 
खून के आँसू बदाए हैं ; उन्हीं भाइयों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत 


अपना. सारा अनुभव इस पुस्तक 


में चित्रित किया है । पुस्तक को पढ़ने से प्रवासी भाइयों की सामाजिक, 
राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति तथा वहाँ के गौराज्ञ प्रभुओं की स्वार्थ- 
परता, अन्याय एवं अत्याचार का पूरा दृश्य देखने को मिलता है । एक 
बार अवश्य पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए !! भाषा 
सरल व मुद्दावरेदार है; मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से १॥>) 


: इस पुस्तक में देश की वर्तमान 
दीनावस्था को लक्ष्य करके बहुत 

: ही पश्चात्ताप एवं अश्रुपात किया 
गया है । पुस्तक पद्ममय है । भाषा, 
भाव एवं काव्य की दृष्टि से पुस्तक 
“बहुत द्वदी सुन्दर है। जिन ओज 
तथा करुणापूर्ण शब्दों में नयनों 
को घधिक्कारा एवं लज्जित किया. 
गया है, वह देखने ही की चीज़ 
है--व्यक्त करने की नहीं | एक बार 


| अवश्य पढ़िए। दो रज्ञों में छपी, 


सुन्दर एवं दर्शनीय पुस्तक का मूल्य 
केवल 


मूल्य ॥) स्थायी आहकों से &-)॥ . 


कयतक के फ्राति 


|) स्थायी आराहकों से ॥॥ 


. सरल बव मुद्दाबरेदार ; २ 


काएचनइथ 


यह वही उपन्यास है, जिसकी 
६००० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक 
चुकी हैं। इसमें सामाजिक छुपी 
तियों का ऐसा भण्डाफोड़ किया 
गया है कि पढ़ते दी हृदय दृहल 
जायगा। नाना प्रकार के पाखणड, | 
एवं अत्याचार देख कर आप आँसू ॥ 
बहाए बिता न रहेंगे। मूल्य २॥) « 028] 


2५५ है. ० 08.2 झा 
कर₹*“शाक्र । 
आदश भावों से भरा हुआ |. 
यह सामाजिक उपन्यास है। एक | 
साहसी' बालिका किस प्रकार दुष्ट । 
पुरुषों को. पराजित करके अपना | 
सार्ग साफ़ कर लेती है ; एक वेश्या । 
की सहायता से वह अपना विवाह / 
करके किस ग्रकार आदर्श जीवन | 
व्यतीत करती है--इसका बहुत 
सुन्दर , और रोमाथ्वकारी वर्णन ह 
आपको इसमें मिलेगा । भाषा 
अत्यन्त सरल व मुहावरेदार है, 


४. आप 

ऋानकेमसान्छुर : 

यह बहुत द्वी सुन्दर, रोचक 
मौलिक, सामाजिक उपन्यास है ! 
इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा | 

कि विषय-वासना ४ भक्त केसे 
चच्चल, अस्थिर-चित्त और मधुर- - 
आाषी होते हैं । अपनी उद्देश्य-पूत्ति 
के लिए वे केसे-कैसे जघन्य कार्य 
तक कर डालते हैं और अन्त में 
फिर उनकी कैसी दुदंशा होती है-- 
इसका बहुत ह्वी सुन्दर तथा विस्तृत 
बणेन किया गया है। पुस्तक की 
भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है| 


भिन्न सामाजिक कुरीतियों का : 
चित्र ल्वींचा गया है | भाषा अत्यन्त 


्् 


' बे १, खण्ड १,संख्या ५ ] 


दाएँ किनारे पर बसा हुप्ना है। डस समय को राज- 


शा 


चन्द्रनगर 


[ श्री० रतनलाल जी मालबोय, बी० ८० ] 


फः ्‌ नस का उपनिवेश चन्द्रगगर, जहाँ कुछ 
०9७७ दिन पहले फ्रान्सीसो ओर कलकत्ते की 
पुक्षिस ने चिटगाँव के उपदृवकारियों पर घावा किया था, 
कलकत्ते से क़रीब २३ मील की दूरी पर हुगली नदी के 


नीतिक घटनाओं में, जबे कि बद्काल् में यूरोप-निवाध्ती 
पहल्के व्यापारिक आधिपत्य और बाद में साम्राज्य स्थापित 
करने की ल्वालसा से पारस्परिक युद्ध में संकरन थे, चन्द्र- 
नगर का प्रधान हाथ था। उसका यह प्राचीन इतिहास 
अत्यन्त रोचक है । ४ 

हुगलो, चिनसुरा और सीरामपुर की तरह बल्लाल ु 
इस छोटे से “ऋन्सख?” का भविष्य भो उतना ही उज्ज्वद्य 
ओर चैभवर्पर्ण मालूम पड़ता था, जितना आजकल 


बढ़ता जाता था । 


५ पतन का भारण्म 

चन्द्रनगर के ये वैभव, सुख और समृद्धि के दिन 
इने-गिने थे ओर डूप्ले के प्रस्थान के साथ ही इस उप- 
निवेश के भी हास के चिन्ह प्रकट होने छगे। पुँजी 
की कमी, मरहरों के घावे, डूप्ले के स्थानापन्न अफ़सरों 
की निर्बत्रता आदि ऐसे ही कारणों में से थे, जिहोंने 
उपनिवेश को खोखला करना प्रारम्भ कर दिया | इसके 
अतिरिक्त वहाँ भज्रेज्ञों का प्रभाव भी दिन प्रति दिन 


कऋलकरत्ें का है। परन्तु सन्‌ १७९७ में कलाइव ने उस पर ही 


जो भयह्वर आघात किया था डससे सदेव के लिए उसकी 
इड्डी हूट गई और भारत के सब से अधिक महत्वाकांक्षी, 


शक्तिशाज्ली और बुद्धिमान ऋान्‍्सीसी राजनीतिज्ञ डूप्ले ५ 
का आरत में फान्सखीसी साम्राज्य स्थापित करने का |॥ 


स्वप्न केवल स्वप्न ही रह गया। 
वर्तमान चन्द्रनगर 
आज चन्द्रनगर अपने वक्षस्थत्न पर, नदी के किनारे 
सुरक्षित और महलों की तरह बड़ी-बढी वैमवपूर्ण अद्टालि- 
काएँ ल्ञादे, शान्ति को मूर्ति बना हुआ खड़ा है। 
डसकी स्वच्छ और सुन्दर खड़कों के साथ बड़े-बड़े 
आन्‍्सीसी राजनीतिज्ञों और जनरल्षों की स्टटतियाँ सन्नि- 
द्वित हैं और उसका गिरजा और दूसरी इमारतें डसके 
प्राचीन वैभव के अवशेष चिन्ह हैं। एक सुखद ओर 
महत्वाकांक्षी स्वप्न को रेखा--चन्द्रनगर-में यात्रियों 
और सौन्दर्योपासकों के आकर्षण के लिए अब भी 
यथेष्ट सामत्ी मौजूद है । आस-पास के शहरों और 
व्यावसायिक केन्द्रों के लोग मित्रों, फ़ेक्टरियों और 
सप्ताह भर के कोलाइलपूर्ण व्यापारिक जीवन से जी 
ऊब जाने पश शरीर को स्वस्थ और मन को शान्त करने 
के ल्षिए उसी स्थान का आश्रय बेते ह्। 
डूप्ले का आगमन 
सन्‌ १७३१ में डृप्ले के आने के पहले चन्द्रनगर 
एक नगयय उपनिवेश था। पाण्डचेरी से शासनं-भार 
सँसालने के लिए डूप्ले के यहाँ आते ही चन्दनगर में 
आश्चर्यजनक जाग्ति हो गई । उसका कारण यह या 
कि इप्ले ने पाण्डचेरी में जो असीम संस्पत्ति एकत्रित 
की थी, वद सब उसने चन्द्रनगर को समझ बनाने में 
लगा दी। उसने बहुत बढ़ी तादाद में जहाज़ खरीदे, 
पूर्वीय अलुष्यों के हल्यों में विश्वास उत्पन्न किया और 
भारतीय व्यापारियों को आकर्षित किया । इससे फ्रान्स 
का व्यापार खूब चमका और लगभग ९० व्यापारिक 
जहाज़ दूर-दूर के बन्दरगादों तक चक्कर लगाने लगे। 
चनन्‍्द्नगर के इस व्यापारिक उत्कर्ष के परिणास-स्वरूप 
पटना, ढाका भौर अन्य स्थानों में बहुत सी नई फ्रेक्ट- 
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अन्त में वद्दी हुआ जो किसी प्रकार बहुत दिनों से . 
टलता झा रहा था। यूरोप में फ्रान्स और इमलेण्ड के 


न बच सका ; और अन्त में हुगली के युद्ध ने भारत में 
फ्रान्सीसियों के भाग्य का निर्णय कर दिया। झाइव ने 
सन्‌ १७९७ में उबके राजनीतिक पतन का डक्ला बजा 
ही दिया | डस समय इस फान्सीसी उपनिवेश का गव- 
नर रेनॉल्ट था । हुगली में बह्जाल के नवाब सिराजदौला 
' चर विजय प्राप्त कर लेने के उपरान्त काइव को उन पर 
और रेनॉल्ट पर किसी पषड़यन्त्र का सन्‍्देह हुआ. और 
'लसने रेनॉल्ट से षड़यन्त्र स्वीकार करने के लिए कहा ; 
परन्तु वह छुप रहा। परिणाम स्वरूप उन दोनों से वैस- 


लीय सिपाही थे। यहाँ एडमिरल्ल वॉट्सब के नेतृत्व में 
बहुत से दत्त अज्जरेज्ञ सेनापति 


रियाँ भी खुल गई । उसके सासने उस समय का कल- , द्च्च 
| | हो गए । उनके बाद छा' 


कत्ता बिलकुत्त नगणय था । 


भी 


| हमारे रेलवे स्टेशनों का दृश्य. ० 
सब लोग जिधर वह फिगर उपर देख रहे हैं | हम देखने वालों की नज़र देख रहे हें ॥ 


| बीच जो सहासमर हुआ, भारत उसके प्रभाव से झछूता |. 


नस्य हो गया और युद्ध उन गया। फ्लान्सीसी नगर की 
रचा के किए केवल ३४६ यूरोपियन और ३०० भार- 


के लिए रवाना | 


नस! किले ना घावा बोल दिया बीरय! हिज पे आया शज दिवाशग अली पाँच दिन 


तक फऋन्लोसियों ने बहादुरी से क्िल्ले की रक्षा की, परन्तु 


अन्त में उन्हें पराजय स्वीकार करनी पड़ी । इस पराजय 
के साथ ही फान्सीसी राज्य का अन्त हो गया | अपनी 
इस विजय के उपरान्त अज्जरेज्ों ने वहाँ की बहुत सी 
वैभवपूर्ण इमारतों और क्रिले को ढाकर उस सुन्दर उप- 
निवेश को तहस-नहस कर दिया। 


पुनः फ्रान्सीसी राज्य 
सन्‌ १७६३ की पेरिस की सन्घि के अनुसार सन्‌ 


१७६४ में चल्द्नगर फिर से ऋन्लीसियों को वापस 


दे दिया गया । परन्तु शर्त यह थी कि फ़ान्सीसी लोग. 
न तो क्रिल्ेबन्दी करेंगे और न फ़ौज रक्‍खेंगे। इसके 
बाद भी कई बार चन्द्रनगरः अज्रेज्ञों के हाथ में आया 
और इडलैणड में सब्धि होने पर फिर वापिस दे दिया 
गया। परन्तु सन्‌ १८३६ से वहाँ के सरकारी द़्तरों .. 


|.पर ऋ'्सीसियों का तिरज्ञा कण्डा ब्गातार फहराता 


रहा है । 0 
ऋन्स के इस उपनिवेश का क्षेत्रफल प्रायः चार वर्ग 
मील है। दृष्चिण में एक बडी खाई उसे अज्जरेज़ी राज्य. 


से ज़दा करती है, और उचर में एक बड़े फाटक का 
'खणडहर । हू 


. सौन्द्य-स्थल 
वर्तमान चन्द्रगगर अत्यन्त रमणीक और साफ़र- 
सुथरा शगर है ; यूरोपियनों के रहने के स्थान तो 
सौन्दर्य के रम्य स्थत्र हैं। वहाँ की प्रसिड इमारतें गव- 

नंमेशट हाउस, कॉन्वेग्ट, जेल और होटल--नदी किनारे 
| एक अत्यन्त सुन्दर कुम्ज में बनी हुई हैं। 'के प्ले! 
और 'रयू मार्टिन! वहाँ की दो साफ़-सुथरी सड़कें हैं । 
'रूयू मार्टिन! के सामने सन्‌ १७२६ में बना हुआ सेस्ट 

_लुइस का गिरजाघर और पास ही क़बरस्तान है। 7 

: अन्द्रनगर के वैभव के दिनों का झब अन्त हो गया . 

है । इस छोटे से नगर को प्रशान्त मुद्रा देख पके. 

| हृदय में यह भावना उठ सकती है कि कि 

गर एक लाख मलुष्यों की कोलाहलपूर्णा व 
कं 0 


७. अ्यॉन्िह्॑स  #........ 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या ५ 
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शिक्षा और विनोद का यह अपूर्च भण्डार है। इसमें 
/4/ | / सामाजिक कुरीतियों तथा अनेक महत्वपूर्ण विषयों का 
। विवेचन बहुत ही सुन्दरतापूर्वक किया गया है। हिन्दी- 
ः संसार में अपने ढड़ की यह अनोखी पुस्तक है | भाषा 
| अत्यन्त सरल है। बच्चे-बूढ़े, ख्तरी-परुष--सभी के काम 
| की चीज़ है । मर य केतत्व ३); ले० दुबे जी'। 
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अत्यन्त सनोरञ्षक, शिक्षा और विनोद से भरी हुई 

कहानियों का अनोखा संग्रह । प्रत्येक कहानी में 

सामाजिक कुरीतियों का भण्डाफोड़ बहुत अच्छे ढक से 

किया गया है । उन कुरीतियों से उत्पन्न होने वाले 


भयकझूर अनर्थों की भी भरपूर चर्चा की गई है | एक बार 
अवश्य पढ़िए । मूल्य केवल ३); ले० कौशिक! जी । 


महात्मा इसए 


।क्‍ ईंसाई-घर्म के प्रवर्तक, महान सांसारिक आपत्तियों 
। तथा यातनाओं से आजीवन खेलने वाले, इस महान 
पुरुष का जीवन-चरिन्न सांसारिक मजुष्य के लिए श्रमृत 
के तुल्य है । इसके केवल एक बार के पढ़ने से आपकी 
| आत्मा में महान परिवत्तेन हो जायगा--एक दिब्य ज्योति 
उत्पन्न हो जायगी। सचित्र और सजिल्द मूल्य २॥) 


किकाहु ओर फेम 


समाज की जिन अलुद्षित और अश्लील धारणाओं 
के कारण स्त्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन हुखी और 
असन्‍्तोषपूर्ण बन जाता है एवं स्मरणातीत काल से 
फैली हुईं जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा उनका सुख- 
स्वाच्चल्पूर्ण जीचन घुणा, अवहेलना, द्वेष और कलह 
का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में स्वतन्त्रता- 
पूर्वक उसकी आलोचना की गई है और बताया गया हैं 
कि किस भ्रकार समाज का जीवन सुख-सनन्‍्तोष का जीवन 
बन सकता है। मूल्य केवल २); स्थायी ग्राहकों से ३॥). 
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यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी 
'एक बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित उषक्ति क्यों 
न हो, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी 
चिन्ता काफ़्र हो जायगी। दुनिया के ऋब्भटों से जब 
. कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर 
पढ़िए, झुँह की सुर्देनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी 
'छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी 
. न चोडेंगे--यह हमारा दावा' है। इसमें किशनलिंह 
. नामक एक महासूख॑ व्यक्ति की सूर्खतापूर्ण बातों का. 
संग्रह है । मूर्खशाज का जीवन आदि से अन्त तक 


सुद्दावरेदार है । सजिल्द उस्तक का सूल्य केवल ९) 


कुछ नवीन ओर उत्त 


5 कप हू &< 
“चत्ताह की चिता 
पुस्तक का “चित्तौद! शब्द ही उसकी विशेषता 

बतला रहा है। क्‍या आप इस पत्र वीर-भूमि की 
माताधों का महान साइस, उनका वीरख और आत्म- 
बल भूल गए १ सतीत्व-रक्षा के लिए उनका जलती हुईं 
चिता में कूद पड़ता आपने एकद्स बिसार दिया. ? याद 
रखिए ! इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आपके बदन 
का ख़ून डबल उठेगा ! पुस्तक पद्मत्नय है, उसका एक- 
एक शब्द साहस, वीरता, स्वार्थ-्याग और देश-भक्ति 
से ओत-प्रोत है । मूल्य केवल लागत मात्र ॥) स्थायी 
आहकों से १०) ल्ले० 'वर्मा' एस० ए०। 


का ] 
मनररज्जक कहानियाँ 
इस पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, शिक्षाप्रद, रोचक 
और सुन्दर हवाई कह्दानियाँ संग्रह की गई हैं । कहानियों 
को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो जायँगे और सारी 
चिन्ताएँ दूर हो. जायेंगी । बालक-बालिकाओं के लिए 
यह पुस्तक बहुत उपयोगी है | केवल एक कहानी उनको 
सुनाइए--ख़ुशी के मारे उछुलने लगेंगे, और पुस्तक को 
पढ़े बिना कंदापि न मानेंगे । मनोरक्षन के साथ ही 
प्रत्येक कहानियों में शिक्षा की भी सामग्री है | शीघ्रता 
कीजिए, केवल थोड़ी कॉपियाँ और शेष हैं । सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी ग्राइकों से १०) 
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कहानियाँ 
इस पुस्त में पूर्वीय और पाश्चात्य, हिन्दू और 
अुसलमान, खी-पुरुष-सभी के श्रादर्श छोटी-छोटी 
कह्दानियों द्वारा उपस्थित किए गए हैं । केवज़ एक आर 
के पढ़ने से |बालक-बालिकाओं के हृदय [में दयालुत।, 
परोपकारिता, मित्रता, सच्चाई और पतिन्नता श्रादि 


सदूगुणों के अ्क्कुर उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य में 
उनका जीवन उसी प्रकार महान और उज्ज्वल बनेगा । 


सनोरब्जन झौर शिक्षा की यह अपूर्व सामग्री है। भाषा 


अत्यन्त सरल, ललित तथा मुहावरेदार है । भूल्य केवल 


. २); श्थायी झाहकों से १॥); ले० ज़हूरबज़शा । 


.. शान्ता 
इस पुस्तक में देश-भक्ति और समाज-सेवा का 
सजीव वर्शन किया गया है। देश की वत्तेमान अवस्था 
में इमें कौन-कौन सामाजिक सुधार करने की परमावश्य- 
कता है ; और वे सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं, 


आदि आवश्यक एवं उपयोगी जिषयों का लेखक ने बड़ी | 


थोग्बता के साथ दिग्दर्शन कराया है । शान्ता और गजड्जा- 


राम का शुद्ध और आदर्श-प्रेम देख कर, हृदय गद्यद हो 


जाता है। साथ ही साथ हिन्दू-समाज के अत्याचार और 


!  षड्यन्त्र से शान्ता का उद्धार देख कर उसके साहस, 
विचित्रता से भरा हुआ है। भाषा अत्यन्त सरल तथा |: 


थैये और स्वार्थ-त्याग की प्रशंसा करते ही बनती है। 
मूल्य केवल लागत-मात्र ॥॥); स्थायी ग्राहकों के लिए ॥-) 


मोत्तम 


पुस्तकें. 


बट "रा 4३ डा 


लालबुमकड़ 


जगट्पसिद्ध नाटककार 'मोलियर' की सर्वोत्कृष्ट 
रचना का यह हिन्दी अनुधाद है। नाटक आदि से अन्त 
तक हास्यरस से भरा हुआ है। शिक्षा और विनोद की 
अपूर्व सामग्री है। मनोरक्षन के साथ हो सामाजिक है 
कुरीतियों का भी दिग्दर्शन कराया गया है । सचित्र और 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य २); ले० जी० पी० श्रीवास्तव 


अनाथ 


इस पुस्तक में हिन्दुओं की नाल्ायक़ी, मुसल्लमान 
गुण्डों की शरारतें और ईंसाइयों के दहृथकरडों की विल्ल- 
चश्प कहानी का वर्णन किया गया है । किस प्रकार 
सुसलमान और ईसाई अनाथ बालकों को लुका-डिपा 
तथा बहका कर अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, इसका 
पूरा दृश्य इस पुस्तक में दिखाई देगा। भाषा अत्यन्त 
सरल तथा मुदावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही 
प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य केवल ॥); स्थायी आहकों से २-2 


शक शक्ल गा हु हद ४ 
ड((करछण्ड के मदर 
की 
५ थ एह्ि ८८4 
कहानिया डे 
छोटे-बड़े सभी के सुँह से आज यह सुनने में झा 

रहा है कि भारतवर्ष आयरलैण्ड बनता जा रहा है। 
उस आपयरलैणड ने अप्रेज़ों की ग़ुलामी से किस तरह 


छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफ्रीन दल ने किस 
कौशल से लाखों अज्जरेज़ी सेना के दाँत खट्टे किए, 


इसका रोमाझ्कारी वर्णंत इस पुस्तक में पढ़िए । इसमें 
आपको इतिहास और डपस्याप्त दोनों का मज़ा मिलेगा । 
मूल्य केबल दस आने। ल्ले० सत्यभक्त । 


का 5. न्न्नूः 
*€हृरान्नरूए 
साहस और सौन्दय की साज्ञात प्रतिभा मेहरुत्रिसा 

का जीवन-चरित्र ख्त्ियों के लिए अनोखी वस्तु है। ३5 
उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त रोमाश्जकारी तथा हृद्य- 
द्वावक है। परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ कर किस 
प्रकार वह अपने पति-वियोग को भूल जञातो है और 
जहाँगीर की बेगम बन कर नूरजहाँ के नाम से हिन्दुस्तान 
को आलोकित करती है--इसका, पूरा वर्णन आपको 
इसमें मिलेगा । मूल्य केवल ॥); स्थायी ग्राहकों से 5) 


€ 
अब 0) 
हास्य तथा मनोरब्जन भी स्वास्थ्य के लिए एक 
अनोखी औषधि है । किन्तु इसका उपाय क्या है ? 
उपाय केवल यही कि इस पुस्तक की एक प्रति जेंगा 
लीजिए और काम की थकावट तथा भोजन के बाद 
पढ़िए । इसका केवल एक ही चुटकुला एक घण्टे तक 
आपको हँसाएगा । ल्ले० जी० पी० श्रीवास्तव ; मूल्य ॥) 


0] 


श्ज्ट 


' कन्द्रकोक, इलाहाबाद. 


र्ज्‌ 


झ्नूँ रत के दक प्रसिरू विद्वान सर एआ० विश्वेशर 
ऐया ने हाह्न में एक जेख लिख कर देशी 
नरेशों से इस बात को अपील की है कि ये नव्युग के 
साथ-साथ चल कर प्रजालता और प्रज्ञा की उन्नात में 
सहायक हों । ते खिखते हैं कि उनके अधिकारों की सुख्य 
आाधार-शिद्या उनकी प्रजा की भक्ति और अनुराग है। 
अगर ले समय के साथ-साथ चल्तंगे और राष्ट्र की उन्नति 
और सल्नठन में सद्ायता करेंगे, तो वे श्रपने भावी स्थान 
को बहुत दृढ़ बना सकेंगे । 
आरतीय रिथासतों की प्रजा का स्थान डिलकुल 
विचित्र-सा है । साहमन कमीशन ने शापनी “समस्त भारत 
की एक सभा” वाली स्क्रौस में तो उनका पझस्तित्व ही 
बड़ा दिया है। ऐसा समझा गया था कि कमीशन कोई 
ऐसी योजना|दुँद निकालेगा, जिससे नियम-बद्ध शासतत 
में उन्नति डो सकेगी ; किन्तु कमीशन ने देशी रियासतों 
में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की चर्चा तक नहीं की, यद्यवि 
मायरेगू चेग्सफ़र्ड रिपोर्ट में इस ओर सह्ीत किया गया था। 


रे | 
देशो रियेत्सतों की प्रजा उतनी स्वतन्त्रता के साथ 


आन्दोलन नहीं कर सकती, जितनी कि ब्रिटिश आरत 
को प्रजा। इसका कारण यह है कि वे एक दोहरे शासन 
के अन्दर हैं | देशी रियासतों की कार्यक्रारिणी समि» 
लियाँ साधारणतया अनियमित हैं, और ज़्यादातर रिया- 
प्तों में वे प्रजा के आन्दोलन को पूर्ण रूप से दवा 
सकती हैं । कभी-कभी तो इनके दंबाने के लिए ते अजु- 
चित उपायों तक को काम में ज्ञा सकती हैं । वर्तमान 
समय मेँ ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के सोमने स्वयं इतनो 
आरापत्तियाँ उपस्थित हैं, कि उसे देशी. रियासतों में इस्त- 
च्षप करने की फ्रसत नहों है । 

यदि आज देशी रियासतों की प्रजा अपने हक्नों और 
अधिकारों की माँग कर रही है, तो इसमें अनोखी कौन 
सी बात है ? सभी नीचे पड़े हुए बोग ऊपर उठने को 
प्रयक्षशीद्व हैं । प्रजा की ऐसी इच्छा राजाओं की स्वयं 
ऐसी इच्छाओं का प्रतिविग्व है। झाज राजे और मद्दाराजे 
अपने सन्धि-अधिकारों और हक़ों की शोर गवर्नमेण्ट का 


ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। पर क्या उन्हें ज्ञात नहीं कि | 
आज़ से बीस-पञ्चीस वर्ष पहले उनका क्‍या स्थान था ? 


उन्हें बिना सरकार की आज्ञा के न एक-दूसरे से पत्र-ध्यव- 
हार करने की आज्ञा थी और न एक-दूसरे से सिल्लने की !! 

यदि ब्रिटिश सरकार ने या साइमन कमीशन ने, एक 
फ़िडरका-थूनियन से देशी रियासतों तथा देश को होने 


वाले ल्लाओों की ओर राजाओं का ध्यान आकषित किया. 


होता और उनके सामने प्रत्येक रियासत में उत्तरदायित्व 
पूर्ण शासन का प्रस्ताव रबखा होता तो इसमें सन्देह नहीं 
कि उनकी अधिक संख्या ने इस पर विचार करने से 
इन्कार न किया होता । अब भी हमें यही आशा है, 
ओर श्रभी बहुत विलग्ज नहीं हुआ है 

लगर सरकारी सूबों की प्रजा ने उत्तरदायित्वपूर्ण 
शासन प्राप्त कर लिया तो देशी स्थिसतों की प्रजा भी 
नियम- बद्ध शासन की माँग करने में देर न ब्गाएगी। 


इस प्रकार के शासन का सब से पहले नियम यह है कि 


बिना प्रजा-प्रतिनिधित्व के टैक्स न दिया जाय । चूँकि 
देशी . रिथासतों की प्रजा के ऊपर दो शासन हैँ और 
दोनों ही उससे कर वसूल करते और उसके किए क़ानूर 


३ 


| 
| 


5 या मा “बड़े पते की एक प्रजा” ] 


बनाते हैं। इसलिए उनकी यह माँग होगी कि केन्द्रीय 
शासन और आस्तरिक शासन--बोनों सें उनके प्रतिनिधि 
मौजूद हों--केन्द्रीय शासन में उसी हढ तक, जहाँ तक 
कि उसकी कार्यवाहियों से उनका सम्बन्ध है।.._ 

सह बात, कि रियासतों के कुछ ज्ोग कार्यरूप से 
फ़िडरल-गवर्न॑मेण्ट में भाग लेसे के पक्त में हैं, उनके 
समय-समय पर पास हुए प्रस्तावों से स्पष्ट है। जनवरी, 
सन्‌ १३२८ में जो देशी रियासतों की प्रजा की सभा 
व्रिवेन्द्रम, ट्रावनकोर में हुईं थी, उसमें फ़िडरत्ल व्यवस्था- 
पिका सभाओं में प्रतिनिधि भेजने छी एक व्योरेवार 
स्कीम उपस्थित को गईं थी। 

हिज़ हाइनेस महाराजा बीकानेर ने अपने एक भाषण 
में कहा था कि फ़िडरत:शालन-प्रणाद्वी से शज्ञाश्रों को 
तथा देशी रियास्ततों की सरकार को किसी प्रकार का 
भय नहीं है । अ्रगर सरकार इस विषय में अपना विचार 
पक्का कर ज्ञे तो क्लिढरल के सिद्धान्तानुसार शासन सच्चा- 


| बन में आरम्भ से ही किसी प्रकार की बाधा न आवेगी। 


शुरू-शुरू में जब तक कि तमाम रियासतें फ्रिडरेशन 
में सम्मिलित न हों, साइमन कमीशन के प्रस्तावानुसार 
समस्त भारत के लिए एक चुनी हुईं शासन सभा के प्रति 
कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। ऐसा समझा 
जाता है कि कुछ राजे भारग्भ ही से व्यवस्थापिका सभा में 
अपने प्रतिनिधि न भेजेंगे । कमीशन द्वारा प्रस्तावित सभा 
' ऐसी रियासतों से सम्बन्ध रखने वाल्ले प्रश्नों का विवेचन 
कर सकती है, किन्तु केवल कुछ ही समय के लिए | 
लेकिन अ्रन्त में जब फ़िडरल यूनियन धुचारु रूप से 
कार्य करने लगे, उस समय उपरोक्त सभा के काम सीमित 
कर दिए जाये और साथ ही साथ नरेन्‍्द्र-मणडल का 
कार्य भी राजाओं के व्यक्तिगत अधिकारों और स्वस्वों 
की रक्षा तक ही परिमित रहे। 
राजाओं को इस बात के समभने का प्रोत्घाइन कभी 
नहीं दिया गया, कि नृशंस राज्य करने से नियम-बद्ध 
राज्य करना, अधिक गौरव और सुभीते की बा है | इस 
प्रजासत्ता के युग में यह बात असम्मव है. कि सिवा पूर्ण 
सामथ्यंवान और कुशल राजाओं के, कोई अपने स्थान 
पर पहले की तरह मौजूद रह सके । यह सम्भव है कि 
इन परिवतेनों से सम्बन्धित कतिपय प्रस्ताव उन्हें पहले 
पहले बहुत कड़वे प्रतीत हों, ले किन गग्भीरतापूेक विचार 
करने से इस बात का उन्हें पता चल्नेगा कि शासक का 
चरित्र चाहे कैसा ही क्यों न हो, भ्रुजा की दृष्टि से नियम- 
बदू शासन ही सदा आदरणीय और उच्च श्रेणी का 
शासन समझा जायगा। यह बात सदा स्मरण रखनी 
चाहिए कि शासक में चाहे जैसी त्रुटियाँ क्यों न हों, राजा 
के ही वंशजों का राजगद्दी पर अधिकार और खज़ज़ाने की 
रक्ता, नियम-बद्ध शासन प्रणात्री में --जो प्रजा की इच्छा 
के आधार पर निर्मित है--भ्र्षिक निश्चित हे 
ऐसी आशा! रक्खी जाती है कि देशी राजे कमीशन 
की राय के भुल्ावे में न आ जायँगे, बल्कि सोक़ा हाथ से 


निकल जाने के पहले ही वे एक क्रिडरल व्यवस्थापिका' | 


सभा की शुरू से माँग करेंगे। एक झुदृद व्यवस्थापिका 


| सभा, जिसमें देश-हितकारी सभी पहलुओं के प्रतिनिश्लि 


_डपस्थित हों, जिसकी केबिनेट बिक्रकुल भारतीय हो और 


को देशाधिफ्ति की झाज्ञा से जनता की इच्चाओं को | 
रेशत करे, ह्तिः 


और देशभक्ति दोनों कर्णों से देशी राजाओं को स्डीकृत . 
होनी चाहिए । इस प्रकार देशी श्याक्तत और ब्रिटिश 
आधश्त की प्रज्ञाओं के पक्ष नियम-शछ शासन-सूत्र में... 
बैंचने से राष्ट्रीय सज्ञग्न की दृढ़ता में बड़ी उन्नति होगी 
और देशी भरेशों को भी इस बात का प्सिमान होगा 
| कि उनकी सातृभुमि के शासन में उनका भी हाथ है| 
ऐसा समझा जाता है कि कुछ दूरदर्शी राजे अपनी 
तरफ़ से हो इस ओर क़द्म बढ़ा रहे हैं। इस बात का 
स्मरण रखते हुए कि उनके अधिकारों की मुख्य आधार- 
शिल्ला उनकी प्रज्ञां की भक्ति और प्रेम है, यदि थे समय 
के साथ भागे बढ़ेंगे और देश में एकता भर राष्ट्रीयता . 
स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे, तो वे केवल अपनी मद्ठत्ता 
- का ही परिचय न देंगे, वरन अपनी भावी स्थिति को भी 
दृढ़ कर सकेंगे । 
जहाँ तक देशो नरेशों # सामने उनके 'आान्वर्कि 
प्रबन्ध के उत्तरदायित्व का प्रश्व है, उन्हें जावान के सर- 
दारों छे महान त्याग की ओर इृष्टिपात करना चाडिए | 
जिन्होंने सन्‌ १८७१ में अपने देश की पुकार पर अपने 
अधिकारों को केषल इसक्षिए छोड़ दिया कि उनके देश: 
में एकता और सामाजिक सक्षठ्न की पूर्ण वृद्धि हो 
सके । वह त्याग, जिसके छ्विए श्राज हम अपने देशी 
नरेशों का आवाहन कर रहे हैं जापानी भूमि-पत्तियों 
के व्याग से कहीं छोटा होगा | देशी नरेशों से जो कुछ 


वे अपना प्रबन्ध समयालुलार और अपती प्रजा के सुयोरप 
सज्नों के सहयोग से करें। उनसे स्वयम््‌ ही उत्त . 


कुछ वर्षों के बाद करने के लिए बाध्य होना एडेगा | 

हम  पुक्त प्रतिस्पर्धाथुक्त और घोर परिवतसशोक्न 
संसार .में रह रहे हैं और जीवन-संप्राम प्रति दित 
भीषण होता जाता है । रियासतों छे ज्ोग भी अपने 
आर्थिक जीवन को प्रच्छा बनाने के स्लिए स्वतन्त्रता 
और प्रोत्साहन चाद्वते हैं। उनके प्रति यह ७ढ़ा अन्याय 
होगा यदि जाति की दौढ़ में उन्हें पीछे रोक रक्‍्जा 
जाय | जनता मसोजिनी अथवा कमाजपाशा जैसे प्रजा- 
प्रेमी सर्वाधिकारियों की कभी-कभी अज्ुग!मी भले ही 
हो जाय, पर ऐसे मद्दान पुरुष संघार में वहुत थोढ़ी 
संख्या में उयन्न होते हैं । 

सब बातों को तौत्नने के पश्चात्‌ यह अब एक 
अविवादअस्त बात है, कि प्रजासत्तात्मक शासन प्रणाज्ी 
अपनी अनेक च्रुटियों के होते हुए भी, केवज्ष एक ही 
शासन प्रणाक्ी है ; जिसमें वर्तमान समय में कोई जाति 
समझछ और ससमुत्नत हो सकती है। मि० फोर्ड ने कहा 
है कि-- “हम अज्ञासत्तात्मक राज्य में विश्वाप्त रखते 
हैं, क्योंकि एक बुद्धि की अपेश सम्मिलित बुद्धि अच्छी 
है ।” मनुष्यों के एक साथ विचार करने से, एक साथ 
उपाय करने से--और एक साथ काम करने से हो, बड़ी 
से बड़ी उन्नति सम्भव है। यह काम सब देशी नरेशों तथा 
उनकी प्रजाओं के साथ-साथ करने का है । इसी प्रकार हर 
एक रियासतें उन्नति करेंगी | देशी रियालतों और ब्रिटिश 
सूबों के सहयोग ले देश बड़े वेग ले आगे बढ़ेगा और 
शीघ्र ही सारा देश इतता समृद्ध और सुरक्तित हो जायगा, 
जितना एकतन्त्र-शांसत के अन्दर कभी नहीं हो सकता । 


भी करने के लिए कद्दा जाता है, वह केवब्र इतना ही कि... रा 


परिवर्तनों को करने की आरर्थना की जा रही है, थो उन्हें... 


सा 


जडह नोजद 2 मेड! नोक ६ मोह - 


के 
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[ प्रोफ़ेसर रामकुमार वर्मा, एम७ ०० || 

दिन्दी-संसार 'कुसार” महोदय के नाम से पूर्ण परिचित्त है। इस 
॥ छोटी सी पुस्तक में कुमार जी की वे कविताएँ संग्रहीत हैं, जिच पर हिन्दी- 
॥ खाहिस्य को गर्व हो सकता है | आप यदि कल्पना का वास्तविक सौन्दर्य 
झजुभव करता चाहते हैं-थदि भावों की सुकुमार छबि और रचना का 
सज्लीतसय भ्वाद्द देखना चाहते हैं, तो इस मधुबन में अवश्य विहार 
कीजिए । कुमार जी ने अभी तक सैऊड़ों कविताएँ लिखी हैं, पर इस 
सुबन में उनकी केवज़ उन २६ चुनी हुई रचनाओं ही का समावेश है, 
॥ जक्लो उनकी उत्कृष्ट काव्य-कला का परिचय देती हैं। 

इम केवल इतना ही कहता चाहते हैं कि हिन्दी-ऋविता में यह 


॥ पुस्तक एक आदर की वस्तु है । पुस्तक बहुत ही सुन्दर दो रह्नों सें छूप 
॥ रही है। पुस्तक को सचित्र प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जा रहा है । 


।हिन्द्‌-त्योहारों का इतिहास 
[ श्री० शीतलासहाय, बी० ए० ] 


के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । ख्रियाँ, जो विशेष रूप से इन्हें मनाती 
हैं, वे भी झपने त्योहारों की वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल अनमिज्ञ हैं। 
कारण यही है कि हिन्दी-संसार में अब तक एक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित 
नहीं हुईं है ! वर्तमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक ने छः मास कठिन परिश्रम 
फरने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई है । शाख-पुराणों की खोज ऊर 
त्योहारों की उत्पत्ति लिखी गईं है | इन व्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ 
प्रसिद्ध हैं, वे वास्तव में बढ़ी रोचक हैं । सजिल्द एवं तिरक्के प्रोटेक्टिजः 
कबर से मण्डित पुस्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी झ्ाइकों ले १०) 


लम्बी दाढ़ी 
[औ० जी० पी० श्रीवास्तव ] 

दाढ़ी वालों को भी प्यारी है 

बच्चों को भी-- । 
बढ़ी मासूम, बड़ी नेक 

है लम्बी दाढ़ी ! 
अच्छी बातें भी बताती है, 

हँसाती भी है-- 
लाख दो लाख में, बस एं#-- 

है लम्बी दाढ़ी !! 

ऊपर की चार पंक्तियों में ही 

पुस्तक का संक्तिप्त विवरण “गांगर 
में सागर” की भाँति समा गया 
है । फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है, 
झब तक इसके तीन संस्करण हो 
चुके हैं और ६,००० प्रतियाँ हाथों- 
हाथ ब्रिक छुकी हैं । पुस्तक में | 
तिरज्ञे प्रोटेक्टिज्ञ कवर के अलावा 
पूरे एक दर्जन ऐसे सुन्दर चित्र दिए | 
गए हैं कि एक बार देखते ही हँसते- 
हँसते पढ़ने वालों के बत्तीसों दाँत 
मुँह के बाइर तिकलने का प्रयक्ष 
करते हैं । मूल्य केवल २॥) 
स्थायी आहकों से १॥:) मात्र !! 


हिन्दू-त्यो हार इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी, लोग इनकी उत्पत्ति | 


धारा बढ निकलती है । मूल्य २॥); स्थायी आहकों से ३॥॥०) 


८ 
 बाल-रोग-विज्ञानम्‌ 
[ प्रोफेसर धर्मानन्‍्द शास्त्री 

इस महत्वपूर्ण ठुक्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, “विष- 
विज्ञान', 'उप्योगी चिकित्सा), स्री-रोग-विज्ञानम! आदि-आदि 
अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्वरणं-पदक-प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द 
जी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का 
अजुभान सहज ही सें लगाया जा-सकता हे । आज भारतीय खियों 
में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, 
हज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल-रूत्यु 
के कलेवर हो रहे हैं । इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक 
रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू दवाइयाँ बत्तल्लाई गई सारी 
हैं, जो बहुत कम ख़बचे में प्राप्त हो सकती हैं । इसे एक बार पढ़ 
लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कर्तव्य का ज्ञान सइज ही में 
| हो सकता है और वे शिक्ष सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर 
|. उसका उपचार कर सकती हैं। मूल्य लागत मात्र २॥) रु० 


ढ्वे 32 
रा 
व॒ताओं के गुलाम 
[ श्री० सत्यभक्त |. 

यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो की नई करवूत है । यदि आप 
अपने काले कारनासे एक विदेशी महिला के द्वारा मार्मिक एवं हृदय- 
विदारक शब्दों में देखना चाहते हैं तो एक बार इसके प्ृष्ठों को 
उलटने का कष्ट कीजिए। धर्म के नाम पर आपने कौन-कौन से 
अयहूर कार्य किए हैं; इन कृत्यों के कारण समाज की क्या 
अवस्था हो गई है--इसका सजीव चित्र आपको इसमें दिखाई 
पड़ेगा । पढ़िए और आँसू बहाइए !! मूल्य ३); स्थायी आहकों से २३) 


#*5 ने 6 । 
नर्मला 
[ थ्री० प्रेमचन्द, बी० ए० || ॥ 
इस मौलिक उपन्‍्यास में ल्लव्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज में बहुलता ( 
ले होने वाले इदु/विवाह के भयझ्ऋर परिणामों का एक घीभत्स पूर॑ 
रोमाझकारी दृश्य सझुपस्यित किया है। जीर्ण-काय बृद्ध अपनी उन्मत्त 
काम-पिपासा के वशीभूत होकर किस प्रकार प्रचुर घन ज्यय करते हैं; । 
किस प्रकार वे -झपनी वामाज्ना षोडशी नवयुवती का जीवन नाश करते ॥ 
च्् के 
हैं ; किस भ्रकार गुहस्थी के परम पुनीत प्राक्नण में रौरब-काण्ड प्रारम्भ हो | 
जाता है, और किस प्रकार ये बुद्ध श्रपने साथ ही साथ दूसरों को ज्लेकर । 
डूब 'सरते हैं--बह सब इस उपन्यास में बड़े मार्मिक दक्क से झद्डित | 
किया गया है। पुस्तक का मूल्य २॥) ; स्थायी ग्राइकों ले १॥:) मात्र ! 


अपराधी 


[ श्री० यदुनन्दन प्रसाद औवास्तव ] 

सच जानिए, अपराधी बढ़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ 
कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विक्टर छागो के "'ज्ञॉ 
मिज़रेबुज़” इबसन के “डॉज्स हाउस” गोस्ट और जियो का “डेमेजूड ॥ 
गुड्स” या “मेटरनिटी” के आनन्द का अज्ुभव करेंगे। किसी अच्छे | 
उपन्यास की उक्तसता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर झवलस्बित होती है। | 
सघरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरत्षा का आंदुर्श जीवन, || 
उसकी पारलौकिक तद्बीनता, बाद को ज्यभिचारी पुरुषों की दृष्टि, ॥ 
सरला का बलपूर्वक पतित किया जाना, अल्त को उसका वेश्या हो जाना, | 
ये ऐसे धश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर भाँखों से आँखुओं की ॥| 


चुहुल 
[ श्री० तिवेयीलाल श्रीवास्तव, बौ० ९० ]॥ 


पुस्तक क्या है, मनोरञ्लन के | 
लिए अपूर्व सामग्री है। केवल एक 
चुटकुला पढ़ ल्लीजिए, हँसते-हँसते 
पेट में बल पड़ जायँगे। काम की 
थकावट से जब कभी जी ऊब जाय, 
उस समय केवल पाँच मिनट के 
लिए इस पुस्तक को उठा लीक्षिए, 
डदासीनता काफ़्र द्वो । 
जायगी । इसमें इसी प्रकार के | 
उत्तमोत्तम, 'हास्य-रसपूर्ण चुटकुल्लों | 
का संग्रह किया गया है ।कोई | 
चुटकुला ऐसा नहीं है जिसे पढ़ । 
कर आपके दाँत बाहर न निकत्न | 
आयें और आप खिलखिला कर ! 
हँल न पड़ें । बच्चे-बूढ़े, खी-पुरुष-- | 
सभी के काम की चीज़ है। छुपाई- 
सफ़ाई दर्शनीय । सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य केवल लागत मात्र १); 
स्थायी ग्राइकों से ॥॥) केवल्न थोड़ी 
सी प्रतियाँ और शेष हैं, शीघ्रता 
कीजिए, नहीं तो दूसरे संस्करण 
की राह देखनी होगी । > 


व्यवस्थाधपिकाः “चाँद” कार्याठय, चम्ब्रछोक, इलाहाबाद. 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या रे 
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डे 


कै 
] 
रा 


“प्रिय सम्पादक .जी, 

मेरी आयु ११ वर्ष की हैं। और मेरे विवाह को 
हुए ७ वर्ष हो गए। परन्तु आज तक मैंने अपनी सख्ती 
का मुख तक नहीं देखा है। मेरे माता-पिता ने झुभुसे 
बिना ही पूछे मेरा विवाह कर दिया था। तब मुझे 
किसी प्रकार का ज्ञान भी न था। प्रब मैंने इस विषय 
पर विचार किया है। अख़बारों और पुस्तकों में भी पढ़ा 
है कि जवान स्त्रो-पुरुषों को परस्पर एक-दूसरे को पसन्द 
करके विवाह करना चाहिए । में इस समय पुफ्र० ए० 
में पढ़ रहा हुँ और विचार बी० एु० तक तो पढ़ने का है 
ही, भागे ईश्वर की इच्छा । भेरी इच्छा है कि मैं अपने 
पसन्द की द्ड़की से विवाह करूँ और इस स्त्री को स्त्री ही 
न सममझूँ । अब उसके पश्न भी आने जगे हैँ | किखने का 
उच्च बहुत ही करुण और मसेस्पर्शी है, पर भाषा और 
अश्वर उतने शुद्ध नहीं । उन्हें देख कर हृदय पर एक बोऊ 
लो उस्पन्न होता है--परन्तु उसके प्रति भेम का सात नहीं 
पैदा होता ! साथी ल्लोगों में कोई तो मज़ाक़ उद़ाते हैं 
ओह कोई कहते हैं यार, पढ़ी-लिखी किसी मज्ने की ब्लेडी 
ले शादी करो । आप से सत्य बात भी मैं छिपाना नहीं 
चाहता, यदाँ मेडिकल स्कूल की एक लड़की से मेरा पेम- 
भाव भी हो गया है | वह भी मुझूसे प्रेम करती है और 
यदि मैं यह प्रमाणित कर दूँ. कि प्रथम स्त्री से मेरा कोई 
सम्बन्ध न रहेगा, तो वह मुझसे जिवाह करने को तैथार 
है| आपने संसार के ऊँच-नीच .ः हैं, इसब्िए मैंने मन 
की बाल आपको किख दी है कि आप मुम्ते उचित 
सजा दें, कि मैं क्‍या करूँ ? और मेरा कर्तव्य क्‍या हे £ 
मेरी आत्मा तो उसे स्त्री मानने को राज़ी ही नहीं होती, 
जिसे न कभी देखा व सुना। मैं इस बात में स्वतन्त्र 
हुँ कि जिसे चाहूँ विवाहूँ। आशा है, आप मेरी द्विविधा 
को मिटावेंगे | कृपा कर मेरा नाम पता--सदि मेरा पत्र 


आप प्रकाशित करें, तो प्रकद न करें । 
आपका 
99 


2 तर मं 

नोट -प्थारे युवक, विवाद की गस्भीरता पर और 
ली जाति के पति पुरुषों के उत्तरदायित्व पर विचार 
करते हुए, तुम्दें इस विषय का निर्णय करना उचित हे । 
यह सत्य है. कि वह विवाद उुम्दारी असुमति के बिना 
उस समय हुआ, जब कि तुम अव्ोध बालक थे। और 
अब तुम्हारा प्रेम एक अन्य युवती से भाँ हो रहा 
है। परन्तु, विचारणीय बात तो यद है कि अधिकांश 
भारतवासियों का मत है. कि विवाह के बीच में 'प्रम' 
खुख्य प्रश्न नहीं होना चाहिए। 'प्रेम” का स्थान तो 


विवाह में सिर्फ़ इतना ही है, जितना रसोई से नमक 


क्रा, जो स्वाद सात्र उतठन्न कर देता ; है । विचाइ का 
मतलब हिन्दू सिद्धान्त के अजुखार धस, अर्थ, काम झौर 
मोक्ष दी प्रासि है । इत चार पंदार्थो की ग्राप्ति के लिए 


[ इन प्राप्त-पत्रों का उत्तर व्यक्तिगत समझे 


ना चाहिए |. 
के विपरीत भी चढ्कना पड़े तो ख्री-पुरुषों को चत्तता 
चाहिए । प्रेम का इस प्रकार का बक्षिदान हमें इतिहास 


में भी मिलता है। शाम का सीता-त्याग, जलवन्तसिह 


की रासी का पति का तिरस्कार और अन्य भी ऐली ही 
घटनाओं की कप्ती नहीं । 

हमारी निजी सल्वाह तो यह है कि तुस प्रथम ऋपनी 
उस स्त्री से परिचय प्राप्त करो | तुम लिखते हो कि 
उसके पन्नों का जिषप्र करुणा है, यह उसकी उस वेदना 
का चिन्द्र है, जो सुर्हारे व्पेज्ञाभाव से अब उसके 


हंदय में उत्पन्न हुई है--जब कि उपे तुम्हारे और 


अपने सम्बन्ध को ज्ञ/न हुआ है।। और यह सिश्चस ही 
उसके हृदुम का 'प्रछण शुद्ध, प्रेस का लिनन्‍्ह है.। वह 
निश्चय ही तुर्हें प्यार करती है! । यई सम्भव है कि तुप्त 
भरी उसे देखने और वर्तने पर प्शार करने लगो । घुए्हारा 
कहना है कि किखने में बहुत भुटियाँ हैं। यह भी सम्भव 
है कि वह शिक्िता न हो । परन्तु देखो, स्थी का शिक्षिता 


| होता उतना आवश्यक नहीं है, जितना सुशीला कौर 


सेवानती । तुर्हारी सावाएँ और दुदियाँ लो सुशिक्षिता 
न थीं, पर उन्होंने जैसी सरद्षता से गृदृश्थी को भारी 
गाड़ी चल्वाई, क्या तुम्हारे शिक्षित भिन्नों की सुशिक्िता 
स्त्रियाँ वेघा चलना रही हैं ह 
१ह गईं तुम्हारे उस भेम की बात, जो सुमने कि पी 
मेडिकक्ष स्कूलों की कन्या से किया हे। देखो, ए४ली 
बात तो यह है कि विवाह की मर्यादा में प्रेष पीछे और 
क॒त्तंब्य प्रथम है । दूसरे प्रेम एक ऐसा घोका देने वाला 
पदार्थ है, कि ज़ासकर नवथुवक इसमें बहुत ठंगे जाते 
हैं। भायः उन्हें प्रेस के सलाम पर हल्दी की गाँठ ही 
मिलली है। युवकों को हमारा तो खुला उपदेश है कि 
वे प्रेम के पचड़े में ज़्वादा न पड़ें। और क्ान-बृद्धि में 
मन खगावें। प्रत्येक युवक के सम्मुख जीवन-युद्ध हे | 
विद्या पढ़ना, ज्ीविका थोग्य कार्य चुनना, उसमें धफल 
होना, ये तीन बातें साधारण नहीं! हम देखते ड्बँंकि 
युवकों को इनकी परवाष नहीं होती, वे “प्रेम प्रेम” चिल्लाते 
हैं और पेट पीथते किरते हैं । पाले उनका श्रेत्न भूखा-नज्ञा 
फिरते-फिरते असमय में ही मर जाता है। इसक्िए्‌ 
मित्र ! जिससे तुम्हारे सम्बन्ध स्थापित हो गए हैं, उनसे 
ही प्रेम करो । प्रेम को बिखेग्ते न फिरो, न भेम की 
दुकान लगाओो, न उसका जुआ खेलों । उसे सब ख़तरों 


से बचा कर, छिपा कर रक्‍्खो--जब सब घन नष्ट हो. 


जाता है, तब पेस-घन सलुष्य को बढ़ी तस्कीन देता है। 

देखो, कल्पना करो ! सुस्हारे बहिन-भाई, युत्र आदि 
यदि केछप और सूखे हॉ--या दुर्गुशपुण हों, तो कया 
तुम उन्हें छोड़ कर पढ़ोस के सुन्दर बच्चे या किसी लय 


व्यक्ति से प्रेम करोगे £ वही सभा तुम्हें उस स्त्री से 


भी करनी चाहिए, जो वास्तव से तुम्हारी पत्नी हो चुकी 
है । तुम्हें इव बात पर भी विचारना चादिए कि 
कम्बज़्त दिन्दू-घर्म और हिन्दू क्रानून एक बार जिस 


डी विदाई होता है--बदि इसकी प्राप्ति की चेश में प्रेस | स्ती का ज्ञाः 


। अज्ञान में किसी भाँति विवाह हो जाय, 


उसे सब तरइ उसी पुरुष से बाघ देता है । उसके छिए 


गा 


जीवित रहते, सह ह्वार बन्द हो जाते हैं. ! इसकिप 
बिता अपराध उस बाब्िका पर निुर न बनो, यदि चढ़. 
पश्श्रिमी, ब्याज, प्रेभी, गृइ-कार्यों मे चतुर, स्त्री-गुणों के. 
योग्य है तो तुम उसे हो अदण करो ! सन्‍्तोष और चैथ 
बड़ी चीज़ हैं, इन्हें न खोओ, लिप्ला और महत्वाकांक्षा 
में मत उड़ो । झत्तवत्ता यदि वह तुमसे प्रेम न करती हो 
और जैसे तुम्हारे विषरीत विचार हैं, चैसे ही उसके भी 
हों, बह उतवी साइसी भी दहो--जितना कि समारू को 
इस रूढ़ि के विरुद्ध खड़े होते के लिए होना अहलिवाये 
हो--तो तुम अपनी इच्छालुसार उसे त्याग कर अपने 
पप्न्दु की स्री से दिवाह कर सकते हो। परन्तु स्मश्या 
रखथा--रूप, यज्ञ/र, बनाव और मधुर बातें ही री का _ 
भूषण नहीं । पत्रित्व के गुण बड़े गग्भीर हैं। तुम सदैव. 
ही अपनी माता, दाढ़ी और अन्य वृद्ध जुज़र्ग क्षियों के... 
गुणों पर विचार करना और देखना किजो भी स्त्री 
तुम्द्दारी प्ली कहावे--उसमें उनके जैसे मौलिक गुण हैं... 
भी या नहीं । आशा है तुम पथ-अष्ट होकर डिन्‍्ता पतले... 
न बाँघोगे | जब तक देश का क़ानून इतना श्रन्धा हैं, 
तब तक इसके अ्रतिरिक्त दूसरी कोई सलाह सम्भव भी 
तो नहीं है! ! 
“-सम्पादूक 
हे] । है रे 
“अद्वेथ सम्पादक जी, 
मैं आपसे कुछ परामर्श लेता चाहता हैँ । ६ मास 
हुए सेरा विवाह हो राया है। मेरी उम्र इस समय २३ 
वर्ष की है| य/- विवाह मेरे पिता ने फ़बदता मेरी रचि 
के विपरीत किया है। सक्लोथ और विनयवश मैंने खुफ .. 
'वाप उनकी श्राज्ञा मान क्वी थी--भगर अब मेरे अ्न में 
द्ेंष और क्रोध की आग धधक रही है और में ए़र थोक 
कर छल्ने जाने भर जन्म भर अज्ञात रहने को बात सोछ 
रहा हूँ । एक यूशेपियन कड़की से मैंने विवाह करने का 
निश्चय कर लिया था। बह मुरे पसन्द भी ख़ूब थी और 
प्रेम भी करती थी | अब भी वह मेरी प्रतीक्षा में है और 
उसे इस बात का ज़रा भी ज्ञान नहीं, कि में इस प्रकार 
फँज गया हूँ । मैंने समझा था कि इतने आह से यह 
विवाद किया जाता है, तो कुछ तो ख़ास बात होगी । 
सम्भव है लड़की ज़ुब योग्य हो। मगर मैंने देखा-- 
इससे न रुप है न गुण ! स्वभाव में भी एक ही &बखड़ और 
खड़ाआा सी प्रतीत होती है | संस्कार इतने बुरे हैं कि आते 
ही अलग होने की सम्मति दे रही है | नित्य नई वस्तुओं 
की फूर्माइशों का ताँता वगा रहता है। मैं अनसुनी 
करता हुँ,वो मिखट॒द आदि उपनामों से याद करती है। 
कहती है, जब कमाते नहीं और सुझे जो में चाइती 
हूँ, वस्तु तक नहीं ज्ञाकर देते-तो ब्याह क्‍यों ह वह _ 
घारग्बार उन विवाह्ार्थी युवकों की एक सूची सुनाती है, 
जो उसके पिता के पास आते थे। वह मेरा तिरस्कार भी 
करतो है; शायद प्रेम भी नहीं छरती और में तो करता 
ही नहीं, यह साफ़ बात है । पर शअ्रत्र मैं रूख क्या, थह 
समझ में नहीं आता । मैं घुल-घुज्ञ कर सूख रहा हूँ । मैं 
हीं चाइता कि पिता के विरुद्ध आचरण कर्ूूँ--अगर 
सहनशीलता को भी एक हद द्ोनी चाहिए | क्या आप 
8 उचित सलाह देंगे ? 2 


->एक युवक” 
हैँ कर क्र 5 
भनोट--भाई, मैं तुम्हारे प्रति हार्दिक सहालुभूति 
प्रकट करता हूँ ! और तुर्द्वारे कष्ट को भी समझूता हूँ । 
पर मैं तुम्हारा ध्यान अपने उत्त विचारों की तरफ़ भी 
आकृष्ट किया चाहता हूँ, जो अभी मैंने एक युवक के 
पत्न के उत्तर में ऊपर अकद किए हैं । तुम भी उन पर 
क्चार करो । ; + 
(रोष मैटर ३६वें पृष्ठ पर देखिए ) 


खियोपयोगी 


'अह ( हु० द० वॉक ) ६) 
अपराधी ( चाँ० का० ) २॥) 
अश्वुपात (गं०्पु०मा०) १।), १॥) 
्रसत्षणीया ( इं० प्रे० ) ... १) 
अनम्तमती ( अं० भ॑० ) ॥०) 
अनाथ-पत्नी ( चाँ० का० ) २) 
अनाथ बालक (हूं० प्रे०) १) 
७. ४.६० दा० कं० ) १॥) 
अबल्ाओशों का इन्साफ़ 

(चाँ० क्रा०) - ३) 
अबक।झों पर अत्याचार 

( चाँ० का० ) २॥) 
प्रबल्नोन्नति पद्न-मात्ा 

(ग्रृ० ली० ) &)॥ 
झभागिनी ( ह० दा० कं० ) १) 
अभिम्ान (ग्रृ० का० ) १) 


अमृत और विष ( दो भाग ) 
(चाँ० का०) ४) 
छाचतार ( सर० प्रे० ) ॥) 


अहल्थाबाई:( हं० श्रे० ) १।) 
५ ॥ (हिं० घु० भं०) $) 
श्रश्नना देवी (न० दा० स० 

१. एँ० सं०) ॥) 

अज्ञना सुन्द्‌री (प्रा०्क०सा०)१) 
अना-हनुमान ( स० श्ा० ) 

१॥), १॥) 

आदर्श चाची (ब०प्रे०) ))), १॥) 

ग्रादर्श दग्पति (जे भं०) १), 9) 

श्रादर्श पत्नी (स० आरा०) ॥) 

: झादर्श बहू (अं० भं०) ॥), १॥) 

आदर्श बहू (3० ब० आ०) ॥) 

: आ्रादर्श भगिनी (ख०विप्रे०) |) 

भ्रादर्श महिला (६० प्रे०) २॥) 
: आदर्श मह्दिलाएँ ( दो भाग ) 


(रा० द० अग्र०) १) 
आदर्श रसणी ( निश्ल्न- 
चनदू ) ॥४६) 
आदर्श लत्वना (उ० बं७ 
आं०) ॥) 
श्रारोग्य-साधन ( महाव्मा 
गाँधी ) ।ट) 
'श्रार्य-महिल्ला-रत् ( ब० प्रे०) 
2 २)), २॥) 


आशा पर पानी (चाँ० का०) ॥) 
.. इन्दिरा ( ख० वि० प्रें० ) ॥॥) 


» € है० दा० कं० ) १॥) 
इंश्वरीय न्याय (गं० पुं० 
सा०) ॥) 
.... उत्तम सन्तति (जदा० बै०) १॥) 
उपयोगी चिकित्सा 
.. ( चाँ० का०) १0) 


डमासुन्द्री (चाँ० का० ) ॥) 


उम्रा (उ०्ब०ओ० ). 9) 


कन्या-दिनिचयां (ग्रृ० ल०) )) 
कन्या-पाकशाख (ऑ० ग्रे) ॥) 
कन्था-पाठशाला २॥|) 
कम्या-ओषिनी ( पाँच भाग ) 

( श० न० ल० ) _ १॥) 
कन्या-शिक्षा ( स॒० साँ० प्र० 


में० ) )) 
कन्याओं की पोथी 4) 
कन्या-शिक्षावली ( चारों भाग ) 

(हिन्सें०) कल 
कपाल-कुण्डला ( ह० दा० 

कं० ) 4)) 
कमला (आओं० ग्रें०) १॥) 


कमला-कुसुम ( सचित्र ) 


(गंगपु०मा०) 9) 


कमला के पत्र (चाँ० का०) ३) 
8. » ( श्रज्टरेज़्ी ) ३) 
कृष्णाकुमारी ॥) 


फरुणा देवी ( बेल० प्रे० ) ॥<) 
कखलक्विनी ( स० सा# प्र० 

सं० ) ॥४5) 
कल्याणमयी चिन्ता ( क० म० 
>जी०) . ॥) 
कुल-लक््मी ( दि मं० ) १॥) 
कुल-कमला ॥) 
झुन्ती देवी १0) 


कुल-ललना ( गृ० ल० ) ॥<) 
कोहेनूर (्‌ बं० प्रे० )े 9॥)), २) 
मा ( ग्रू० ० ) 0) 
गर्भगाशभिणी ॥)) 
गलूप-समुच्चय ( प्रेमचनद ) २॥) 
बह का फेर ( चाँ० का० ) ॥) 


गायत्री-सावित्री ( बेल० प्रे० ) ।) _ 


गाहंस्थ्य शास्र(त० भा० अं०) १) 
गीता ( भाषा ) 9) 
गुदगुदी (चाँ० का० 2). 0) 
गुणलचमी (उ० ब० आ०) 5) 
गुप्त सन्देश (गं० घु० मा०) ॥2).: 
ग्रहदेवी (म० प्र० का०) 5) 
ग्रह-धर्म(च० दु०्स० एँ० सं०)॥) 
गृह-अबन्ध-शास्त्र (अग्यु०) ॥) 
ग्ह-वस्तु-चिकित्सा (चि०.._ 
का०) 02 
ग्रहलचमी (सा० प्रे०) ) १) 
95 (४० 002 आ०) ५) 
शह-शिक्षा (रा० पू० भे० ) &) 


गृहस्थ-चरिश्र ( रा० प्रे०) ॥) 
गृहिणी (ग्र० ल०) हट 
 ग्रह्दिणी-कत्तंव्य (सु बे 5 
रे श्र्च सं०) / र॥) 
गृहिणी-गीताअलि (रा० .- 
.... अया०)  ..॥) 
हि गृहियी-भौरव (अं० सा०) 


कत्या-कौसुदी (तीन भाग) ॥-) 


_. ग्रहिणी-चिकित्सा (ल० ना० 
पे०) २॥|) 
ग्द्विणी-भूषण (हिं० हि० 
का०) 09 
गृहिणी-शिज्षा (कण्म०्जी०)१)) 
गौने की रात (प्रा० का० 
मा०) ३) 
गौरी-शझ्नर (चाँ० का०) ८) 
घरेलू चिकित्सा (चाँ० का०)१॥) 
चिन्ता (सचिच्र) ( उ० ब० 
-  आ०). ॥) 
* चिन्ता (ब० प्रे०) १॥) 


चित्तौड़ की चढ़ाइयाँ 
(ब० प्रे०) ॥>) 
चित्तौड़ की. चिता(चाँका०) १॥) 
चौक पूरने की पुस्तक 
(चित्र० प्रे०) 3) 
छोटी बहू (गु० ल्व०) १) 
जनमभ-विज्ञान (पा० ऐं० #०) 
हर ८ 5 है), ३॥) 
जननीं-जीवन (चाँ० का०) १।) 
जननी और शिशु (हि अं 
_ रा०) ॥€) 
जपाकुसुम (ल्ल० ना० प्रे०) १) 


जया (ल० रा० सा०). ।-) 
जब (गं० पु० मा०) ॥2) 


जासूस की डाली ( गं० पु० 
आज 
जीवन-निर्वाह (हिं० ग्रं० २०) १) 
जेवनार (हिं० पु० ए०) ०.) 
तरुश तपस्विनी (गृ० ल०) 


तार (हूं७ प्रे०)- . 3) 
दक्तिण अभफिका के मेरे 

अनुभव (चाँ० का०) २॥) _ 
दमयन्ती (हरि० क॑०).... &)॥ 

/! (३० प्रे०) के 
दमयन्ती-चरित्र (गु० ज्ञ० )2)॥ 
दम्पति-कतंब्य-शास््र (सा० 

क्ु०) 3) 


दृग्पत्ति-मित्र (स० आ०) ३॥) 
दग्पति-रहसुय (गो० हा०) - १) 


_ दम्पति-सुहृद (हिं० मं०) १) 


वामग्पत्य जीवन (चाँ० का०)२॥) 


दास्पत्य-विज्ञान (पा० ऐं० 

2! हा 
दिव्य-देवियाँ (ग्ु० ज०) १॥०] 
दुःखिनी (ग्रृ० ल्ञ०)... ॥८2) 


_दुलहिन (हिंए पु भं०)...)) 


देवबाला (ख० वि० प्रे०)  ॥) 
देवलदेवी (ग्रू० लण्9ै.. ।-) 
देवी चौधरानी (ह० दा*कं०)२) 
देवी जोन (अका० पु०) 2) 


: देवी पाव॑ली (यं० पु० मा०) 


5 0, 0) 


॥नट) 


देवी द्रौपदी (गं० एु० सा०) ॥) 


देवी सत्ती के ताल 
ब्ोपदी (ह० दा० कं०) 
२७), ३)) 


धर्मोत्मा चाची और असागा 
अंतीजा (चि०भ० गु०) ।-) 


ध्रुव और चिक्षया (चि० शा० 
प्रे०) ।-2) 
नवनिधि (प्रेसेचन्च) ॥) 


. नत्ञ-दमयन्ती (सचित्र) ब० 


प्रे०) १॥), १॥), २) 
जे 0 (पॉपुलर) ॥) 
# 9 (गं० घु० मा०) ॥9 

नवीन शिल्पमाला (हेमन्त- 


कुमारी) ३) 
गर्दन निकुझ (गं० पु० 
मोड) ०29), 0) 


नवीना (हरि० कं०) 

नाशयणी शिक्षा (दो भाग) 
(चि० भ० गु०) 3] 

लारी-उपदेश (गेँ० पु० मा०) ॥) 


9॥॥) 


. नारी-घरितमाला (न० कि० 


प्र ०) है) 
नारी-नवरल्न (म० भा० हिं० 

सा« स०) मर) 
नारी-मंहत्व. . ..-॥७9 
नांरी-नीति (हिं० अं० प्र०) (०) 
नारी-विज्ञान (पा० ऐँ० कं०) 


३), २॥) 
नारी-धर्म-विचार का] 
निर्मला (चाँ० का०) २॥) 
पतिब्रता (हूं प्रे०) १) 


४ #... (गं० पु० मा) 
१), १॥।:८) 


पतित्रता-धर्मप्रकाश १) 
पतिब्रता अरुनन्‍्भी (एस० 
. आर» बेरी) ॥०) 


प्रतिधता गान्धारी(हं० प्रे०)॥-) 
पतिन्षतों सनसा (एस० आर० 
बेरी०) ॥) 
पतिब्रता-माहात्म्य (वें० प्रे०) 3) 
पतिब्रत्ता रुक्सिणी (एस० आर० 
बेरी) पड) 
पतित्नता स्त्रियों का नीवन- 
चरित्र १८) 
पत्नी-प्रभाव (ड० ब० आ०) १) 
परिणीता (हं० प्रे०) १) 
पत्राअलि (गं० पु० मा०) ॥) 
परिडत जी (इं० प्रे०) १॥) 
पाक-कौसुदी (ग्रु० ल०) ५) 
पाक-प्रकाश (इं० श्रे०). ॥&) 
पाक-विद्या (रा० ना० ज्ञा०) ८) 


_पाक-चन्द्रिका (चाँ० का०) ४). 


पाव॑ंती और यशोदा 


5 


प्राचीन हिन्दू-भाताएँ (च्ा० 

दा० सब छुँ० सं०) 9) 
सशकातक-साज्ा (अम्यु०) 0८) 
प्रागुनाथ (चाँ० का०). २॥) 
प्रेमकान्त(सु« औ० प्र सं०)१४) 
प्रेस-गजग (गं७ पु० सा०) 


$), १॥॥) 
प्रेमतीर्थ (प्रेमचन्द) १॥) 
प्रेम द्वादशी 3), 4॥!) 


प्रेसधारा (गु० ला० प्बै०) ॥॥) 
प्रेम-परीक्षा (गृ० ल०) १ >) 
प्रेम-पूर्णिमा (अमचन्द) 

(हिं० पु० ए०) २) 
प्रेम-प्रतिमा (भा०छु०) २) 
प्रेम-अमोद (चाँ० का०)  २॥) 


- प्रेमाश्रम (हिं० पु० ए०) ३॥) 


सा०) 


प्रेम-प्रसून (गं० पु० 
5 32), १॥८] 


बच्चों की रक्षा (हिंब्पु०ए०)।-.) 


बड़ी बहु(रा० ना० ला०) ॥».) 
बहता हुआ फूल (गं० 

घु० मा०) २॥)१) 
बड़ी दीदी (इं० प्रे०) भर 
बरमाल्ा (गं० पु० मा०) 
बाला पत्र-बोधिनी (३० प्रे०) ॥) 
बाला-बोधिनी (५ भाग) 

(रा० ना० ल्ा०) १४) 
बाल्ा-विनोद (३० प्रे०) ८) 
बालिकाशों के खेज्ञ (चें० ५ 

प्रे०) ०७.५ 
विराजबहू (शरचन्द चट्टोपा- 

ध्याय) (सर० भं०)॥२] 
वीर-बाला (चाँ० का०) . ४) 
ब्याही बहू (हिं० अं० २०). ।॥) 


जे 


भक्त ख्त्रियाँ (राब्श्या०) ॥) 
भक्त बिदुर (उ० ब० आ०) ॥॥ 


भगिनीह्य (चि० शा श्रे०) |-) $ 
भगिनी-भूषण(गं० पु० साण्)ट 


भारत-सम्राट्‌ (3० ब० 
आ०) 4॥) 
भारत की देवियाँ (ल्ञ० प्रे०)-] 
भारत के स्त्री-रल(स० सा० 
प्र० मं०) ० ह 
आारत-महिला-मण्डल 
(हवन प्रे०) . प्र 


भारत-माता (रा० श्या०). 
भारत में बाइबित्व (गं० पु० 


मा०्) ३), ४) 
भारत-रमणी-रत्र (ला० रा" 
/ सा) 5 7 
भारतवर्ष की मात्ताएँ 
(श्या» ल्वा०) 
: भारतवर्ष की वीर और चिदुषी... 
... ख्ियाँ (श्या० त्ञाण्य०)॥॥) 


[ 5थ १, खण्ड ९, संख्या “* 


॥9 


0 3 5283 


3] 


४80 “ इल+ रकम 


बह मेरा ख़ज्र में है, 


कप की 777० 


ख़ज्लर कफ़े-कातिल में है ! 


१ 


सादगी पर उसके मर जाने की हसरत दिल मेंहे, 


चस नहीं चल्लता, कि फिर खजूर कफ़े-कातिल में है। | 


देखना तक़रीर की लज़ज़त, कि जो उसने कहा-- 

मैंने यद्ठ जाना, कि गोया यह भी मेरे दिल में है । 
गरचे है किस-किस जुर!ई से वले बाई हमा, 

ज़िक्र मेरा मुझसे बेहतर है, कि उस महफ़िल में है 
रच्ज रह क्यों खींचिए वामाँदगी को इश्क़ है 

उठ नहीं सकता, हमारा जो कदम मझिल्न में है । 


१? 5 


7 ग़ालिब 
नह क्ः 
किस ग़ज़ब में है, किस आफ़त में है, किस स्ुशकिल में है 
दम मेरा ख़ज्र में है, ख़न्‍्जर कफ़े-कांतिल में है ! 
काम क्या करना है, कोई काम अब करना नहीं, 


क् 


अब हमारे कत्ल की दे, तो शहादत कौन दे ? 

एक दम था तेश का, वह क़ब्ज़ए-क़ातिल में है। 
डँढ़ने वाली निगाहों का, पता मिलता नहीं; 
ग़ैर को इज़्ज़त मिली, मुभको हुई ज़िल्ञत नसीब, 
यह भी है,बद् भी है,सब कुछ, आपकी महफ़िल में है 
आप हैं मेरी नज़र में, आप मेरे दिल में हैं, 

कौन है किसकी नज़र में, कौन किसके दिल में हे! 
बजज़्मे जानाँ का तसौवर, कोई दम जाता नहीं, 

इस अकेले हैं, हमारा दिल भरी महफ़िल्ञ में है ! 
आज ख़ुश तक़दीर सुक-सा कौन है, कोई नहीं 
दिल मेरे पहलू में; वह दिल्लबर भी मेरे दिल में है ! 
एशो-राइत लुत्फ़ का, बाहर पता सिलता नहीं, 

तेरे कूचे में, तेरे घर, में तेरी महफ़िल में है ! 
कोई आया भी, मिला भी, अपने घर भी चल दिया; 


सैकड़ों आज़ार हैं, आलाम हैं, अफ़कार हैं ; 
एक मेरी नान, वह भी नह” किस सुशकिल में है ! 


& नह !? ज्ञारबी 


दा महफ़्ज़ रक्खे, इश्क़ के जज़बाते-कामिल से-- 
ज़ी गर ढूँ से टकराई, जहाँ दिल मिल गया दिलसे ! 
'हिजाबे ज्ाज़ से आरास्ता होकर, न यों निकत्नो ! 

अभी वाक़िफ़ नहीं अच्छी तरह, तुम रह्“-महफ़िल से !! 
/किखी को और क्या समझा सकेगा, सुदझा दिल का; 

८ समझता हो, ख़ुद अपने दिल की बातों को जो सुशकिल से ! 
अभी पैवस्त हैं, काफ्विर निगाहें, शोज़ अदा उनकी ! 
“किसी दिन देखना, बिजली गिराऊँगा इसी दिल से ! 
संभल ऐ गरदिशे-दौराँ ! यही मब्ज़र है उनको ; 
दिखा दूँ, उठने वाले, किस तरह उठते हैं महफ्निल से ! 
व्यह क्या था, यूँ तो वह देखा किए, दम तोड़ना मेरा ! 
मगर अँगढ़ाई ली, एक रूह निकली, जब मेरे दिल से ! | 

. “अज़ीज्ञ” ए-जाज़ हुरने-रूह परवर की, कोई हृद है ? 
हज़ारों दिल बना डाले, मेरे हटे हुए दिल से !! . 


५ 


दंहलबी 


क्या मेरे दिल में है, अब मरने की हसरत दिल में है ! 


इसके दिल में, उसके दिल में, कोई किसके दिल में है! | 


जो मेरे दिल में तमज्ा थी, वह अब तक दिल में है ! | 


नज़र मिलती है आसानी से, दिल मिलता है मुशकिल से ! 


| सर में सोदा इश्क़ का है, और वह सूरत दिल में है, 
|. थक क़दम है रास्ते में, यक क़दम मजिल में है ! 
| किस क्यासत की कशिश, यह जज़बए कामिल में है, 
| तीर उनके हाथ में, पैकाँ हमारे दिल में है! 
| श्ाँख से सीने में, सीने से कभी यह दिल में है ; 
क्या कहूँ तेरी तसज्ञा को, कि किस मुश्किल में है ! 
सौ बहारें उस पै सदक्ते, लाख गुल उस पर निसार ; 
वह्ठ लहू का एक क़तरा, जो हमारे दिल में है ! 
अज्ला-अज्ञा यह मेरी, मश्क़े-तसब्वर का कमाल; ' 
मैं हूँ इस महफिल में,और महफ़िल की महफिल दि 
हर तड़प के साथ आ जाती है मुझमें ताज़ा रूह ; 
शुक्र है इतना असर तो, इज़तिराबे-दिल में है ! 


) 


! 


“+ जिगर"! मुरादाबादो 


्ः यह श्र 


देखना है किस क़दर दम, ख़ब्जरे-क्रातिल में है ? 
अब भी यह अरमान, यह हसरत दिले-बिस्मिल में है ! 
गैर के आगे न पूछो, इपमें है एक ख़ास राज़; 
फिर बता देंगे तम्हें, जो कुछ हमारे बिल में है 
। खींच कर लाई है सब को, क़स्ल होने को उमीद, 
 आशिक़ों का आज जमघट, कूचए कातिल में है ! ' 
वह कभी आते नहीं, वह हमको बुलवाते नहीं, ... 
क्या कहें, किससे कहें, हसरत जो भेरे दिल में है ? 
एक जानिब है मसीहा, एक जानिब है क़ज़ा; 
किस कशाकश मैं पड़ी है, जान किस मुश्किल में है ! 
जासे-जम की कुछ हमें हाजत नहीं, परवा नहीं; 
|... वोनों आलम का खिंचा, नक़शा हमारे दिल में है ! 
| एक से करता नहीं क्यों, दूसरा कुछ बातचीत: 
|. देखता हूँ मैं जिसे, वह छुप तेरी महफ़िंल में है ! 
ज़र्म खाकर भी उसे है, ज़ऱ्म खाने की हवस ! 
हौसला कितना तड़पने का तेरे “बिस्सिल' में है !! 


-- बिस्मिल'”' इलाह!|बादी 


| 
| 
| 
| 
| 
॥! 


क्‍ वह फ़रमाते थे यह अरसाँ, तेश निकलेगा सुशकिल से ; 
जब आँखों से लड़ीं आँखें, तो दिल ख़ुद मिल गया दिल से ! 
जो आए हों दिले-एर-आरज़ू में, सख्त मुशकिल से ; 

उन्हें मैं दिल से जाने की इजाज़त ढूँ, तो किस दिल से ? 
सुनी यह बात हमने इृश्क़ में, एक मर्द-कामिल से ; 
नज़र मिलती है आसानी से, दिल मिलता है सुशकिलसे ! 
कोई पहलू रहा बाक़ी, न अब इज़हारे-उलफ़त का ; 

वह दिल लेकर यह कहते हैं, हमें चाहोगे किस दिल से ! 
हमारा ख़ाक उड़ाना, क्या यँद्दी बेकार जाएगा ; 

'रहेंगे तेरे दिल्ल में, हम निकल कर तेरी महफ़िल से ! 


|| 
| 
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केसर की क्‍्यारी 


ले है! 


| चला जाता हूँ महफ़िल से, उठा जाता हूँ महफ़िल्ल से ! 


| बुरा भी जानता है वह, मगर सिल 
५१ 2! वी ९! 7000 4 १) ५ 


'*ऋूिऋने->->> 


यह बहरेजाम में थी उस्मीद, 


अब मैं पार उतरता हूँ; 
डुबो दीं “ूह!? 


ने कश्ती, मेरी टकरा के साहिल से !! 
“नह? नारवी 


क 


डे नैः 


| 
। 
| 
5 
। 
| न हो इतना भिज़ाजे यार, बरहम नालए दिल से, 
| थह बेचारा अभी वाक़िफ़ नहीं, आदाबे-महफ़िल से ! 
| मुझे अब ख़ौफ़ ही क्या, हिज्ज में तनहाइए दिल से ? 
हज़ारों महफ़िलें लेकर, उद्देंगा तेरी महफ़िल से ! 
समर कर फँकना इसको, ज़रा ऐ दाग़े नाकामी ;. 
बहुत से घर भी हैं आबाद, इस उजड़े हुए दिल से ! 
आुहृब्बत में क्रम रखते ही, गुम होना पड़ा मुझको; 
निकल आई हज़ारों मनज़िलें, एक-एक मनज़िल से ! 
| बढ़ी जब वहशते दिल, गिर पड़ेंगी भाप ज़झोरें ! 
| तेरे दीवाने डरते हैं, कहों क़ैदे सलासिल से ? 


--/जिगर” सुरादागादी 
रे ; 


॥| 


कह. कर 
कभी सुन ले, अरे ओ साज़े-इशरत छेडने वाले ! 

अजब आवाज़ आती, है, मेरे हटे हुए दिल से ! 

जुी जादी हैं शमएँ, दिल हिले जाते हैं सीनों में ! 

बेता देना, कि यह उठ कर चला है, कौन महफ़िल से ? 
नहीं है आाइ में तासीर, ज़ेर, अच्छा निकलवा दो-- 
बता देता मैं वर्ना, इस तरह उठते हैं महफ़िल से !! 

अरे ओ पूछने वाले, सबब मेरे न दँसने का, 

मुझे रोना भी अब, मुद्दत हुई, आता है सुशकिल से ! 
ज़माने में, जब आधी शांत को होता है सन्नाटा ! 

बराबर आपकी श्रावाज़, आती है मेरे दिल से !! 


। ; ज+ जोश! मलौद्यबादी 
है. ञ्ः श्र कल, 
| कोई क्योंकर वहाँ जाए, अगर जाए तो किस दिलसे? 


| पत्नट कर, आज तक दुनिया न आई कृए-क़ातिल से ! 
जनाजा वह उठाए भी, तो क्‍यों कर, और किस दिल्ल से ? 
गिराए जिसने दो आँसू, मेरे मरने पे मशकिल से ! ६ 
बहुत मुशकिल हुआ, दरियाए-ग़म का पार कर जाना ; 
कि मौजें दूर रखती हैं, मेरी कश्ती को साहिल से ! 

वह लड़ते हैं लड़ें, हमको नहीं ग़म इस लड़ाई का; 

असर होगा मुहब्बत में, तो दिल मिल जायगा दिल से ! 
न आना हो उन्हें तो, वह न आने की ख़बर कर दें ; 

यहाँ एक-एक घड़ी इस फ़िक्र में, करती है सुशकिल से ! 
वह क्यों नाराज होते हैं, वह क्यों बेजार होते हैं ? 


नहीं मालूम, अब क्या इनक्रिलाब आएगा आलम में-- 
मरीज़े-ग़म तुम्हारा, साँस भी लेता है सुशकिल से ! 

इधर मैं डूबने आया हूँ, दरियाए-सुहब्बत में! 
डधर दुनिया बुलाती है, स॒ुके घबरा के साहिल से ! 
जो तुम मुरूसे मिलो, तो कुछ यक्नीं आए मुहब्बत का ! 
यहक्योंकर मैं समझ लूँदिल में अब, दिल मित्ञ गया दिलसे ! 
कोई देखे तो अन्दाज़े-करम, बेदद कातिल का! 

है, ता है “बिस्मिल! 


00, 


.. -- अजीज” लखनवी 
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रामायणी कथा (अम्यु०) 9) 


लक्ष्मी (इं० प्रे०) ॥ हट) 
». (ओं* प्रे०) ।) 
»  (सचित्र) (गं० छु० 

मा०्) ॥्) 
लक्ष्मी-चरित्र (स० सा५ ! 

प्र० मं०) ५) 

92 99 (3० लक आा०) ।2) 
लच्मी-बहू (ग्रृ० स्तू०) .. ॥&) 


लष्मी-सरस्वती सम्बाद 

(नं० कि० प्रे०) कट) 
लच्छुमा (ह० दा० कं) १॥) 
लखना-बुद्धि-प्रकाशिनी (मा 
 अथ ज0) 7) 
ललना-सहचरी (सु० आं० : 

ग्र० सं०) १) 
बनमाला (चाँ० का०)... ३) 
बनिता-विनोद्‌ (मा० ग्०) ॥&) 
चनिता-बिलास(गं०पु० मा०)॥ ) 
बनिता-हितैषिणी (रा० प्रे०)।>) 
विजया (गं० घुश मा०)  १॥) 
विदुषी-रलमाला (रा० प्रे०) ।-) 
विदूषक (चाँ०का०) 9) 
विधवा-ग्राभ्रम (ना० दु' 

सपा 8 

विधवा-क्ंव्य (हिं ० अं" र०)॥) 


विघवाओर्थना <अं: भं०) 2 


विधवा-विवाह-मीसासा 


99 92 (ब० प्रे०) न) 
विंसला (गु०्च०)....॥9 


विराशिनी (इ० बा कण) 3) 


वीर वीराज्ञना (3० ब०्झा ») ॥) 
वीराज्ना (स० आ०) ॥) 
व्यञ्ञन-प्रकाश (न० कि० प्रे०)।) 
व्यक्षन-विधान (दो भाग) 
शकुन्तला की कथा (रा० दृ० 


अ०) 2) 
शक्ुत्तल्ा (ब० ऐं० क॑०) ॥०) 
99 (न० दु० स० 


ऐं० सं)... ॥) 

/.. (ब० प्रे०) २),२॥),२॥) 

(पॉपूलर) ॥2) 

9. (ल० औओ०) ॥॥| 

शमिंश्ठा (5० ब० आ०) ॥॥) 
शरमिष्ठा-देवयानी (ब० प्रे०) 

२)), २॥), २॥) 


] ११ (पॉपूलर) ॥). 


शान्ता (चाँ० का") ॥)) 
शिव-सत्ती (ब०् प्रे०) ४8) 
शिशु-पालन (हूं० ग्रे०) .. १॥) 

४ ७ (से आ०) ॥॥) 
शैलकुमारी (चाँ० का०) २) 
शैलबाला (ह० दा कं०) १) 
शैव्धा (उ« ब० श्रा०) |), |) 


. शैब्या-हरिश्चच्द् (ब० में०) 


२॥), २॥॥), ३) 

7. ? (पॉपूलर) ॥) 
सखाराम (चाँ० का*) १) 
सचिच्र द्रौपदी (बेल० प्रे०) ॥७) 
सच्जी देवियाँ (ला« रा० सा०)॥) 
सच्ची खिययाँ (९) ॥0) 
सत्ती (इं० प्रे०) 3) 


हा . सती-चरिच्र-चन्डिका (नि बु० 
((त्वॉ०्का०) ४३) 


डि०) ३) 


, सत्ती-चरिच-संग्रह (ल्व5 परे?) २) 


9॥), 


संती-| चिन्ता (ज6 ॥ 8] ) ! 
| १॥॥), २) 


[ वर्ष १. खण्ड १, संख्या ५. 


कुछ चुनी हुई उत्तमोत्तम पुस्तकें 


सती चिन्ता (उ० ब० आ०) ॥) 
सती दमयन्ती (ब० प्रे०) ॥स्टो 
3. 9 (छठ० ब० आ०) ४७) 
सती-दाह (चाँ० का०). रा) 
सती पद्मिनी (ग्र० ल०)  ॥न्‍ट) 
सती पाव॑ती (गं० बु० मा०) १) 
४. ॥ (ॉपूबर) ७) 
9, ७ एबि०पश्रे०) २), 
२।), २॥) 
संती-बेहुला (ब० प्रे०) २), 
२॥), २॥॥) 
सती मदालसा (उ०्ब०आ०) ॥) 
सत्ती-महिमा (उ० ब० आ०) 
१), १॥) 
सती-बृत्तान्त (ल्ा० रा० 
सा०) १॥) 
सती शकुन्तल्ा (ब० प्रे०) ॥) 
सती शुक्ला (२० ब० आ०) ॥) 
सतो-सतीत्व (उ० ब॒० आ०) १) 
सती-सामथ्य ( ,, ) ॥), १) 
सत्ती सावित्री (ना० दु० स॒० 
ऐँ० सं०) २०), 3) 
22 97 (ब० ०) | 
क (उ० ब० आा०) ॥) 
सती सीता (ब० ऐँ० क०) ॥८) 
४... (बन० प्रे०)/ हत्ट 
». (ड० ब० आ०) 9) 


* सती सीमन्तिनी (एसू० आर० 


बेरी) ॥) * 
सती सुकन्या (ब० ओं०) १), 
१॥), १॥) 
3 (ड० ब० आ०) 0) 


सती सुचरित्र (उ० ब० आ०)१) 
सती सुनीति (उ०ब०आ०) ॥॥) 
: सती सुलक्षणा (एस झार० 
बेरी) | ॥) 
सप्त-सरोज (हिंब् पु० ए०) ॥) 
सफल-अहस्थ (सा०भ०ज्ि०) ॥॥) 
सदाचारिणी (गृ० ल०) १।-) 
सफल माता (चाँ० का) २) 
समन्वय (भा० अआं० सं०) ३॥) 
समाज की |चिनगारियाँ 
(चाँ० का०) ३) 
सरल व्यायाम ( बालिकाओं 
के लिए) (३० प्रे०) ॥<) 
सन्तति-विज्ञान (वे प्रे०) ॥८) 
सनन्‍्तान-कल्पदुम (हिं० अं० 
) 
सनन्‍्तान-शाखर (चाँ० का०) ४) 
संयुक्ता (पॉपूलर) 0) 
संयोगिता (मा० का«) ॥) 


संयोगिता (ह० दा० कं०) ०) 


संसार की अश्रभ्य जाति की 
खियाँ (प्रका> यु०) २) 


साविन्नी (ब० ग्रे०) 5) 


सी, 
» (इरि० कं०) १७ 
सावित्री और गायत्री (बेल ० 
प्रे०) ॥) 
साबिश्री-सत्यवान (उ० ब० 
आ०) ॥) 
». अरजब्प्रे०) १॥), १0), 9) 
». » स० आ०)  ॥), १) 
9१. 9१ (पॉपूलर) ॥9 
सीता की अ्मि-परीक्षा 
(स्र० स्रा० भ्र० मं०) ।०-) 


सीता-चरित्र (हं० प्रे०) १॥|) 
सीता जी का जीवन-चरित्र 
(रा० प्रे०) ५) 


सीताराम (ड० ब० आ०) १) 
सीता-वतवास (३० श्रे०) ॥) 
ब० ऐं० को ०) ॥२) 


५ (सण० आ०) ॥२ , १६) 


सीता (सब्षिन्न) (ब० प०) २॥। 


सीतादेबी (पॉपूकर) ॥०) 

सुकुमारी (ओं* प्रे०) ॥<) 

सुख्री गृहस्थ (प० लाॉ० 
शिं०) ॥9 


सुघढ़ चमेलो (गं० पु मा०)८) - 


सुषड़ दिन (इं० मं०)... ७9 
सुघड़ बेटी (सर० #०) [॥। 
सुनीति (उ० ब०्झा० ) ॥|) 
सुभद्वा (ब० प्रे०) २), २0), २॥) 
सुहागरात (३० श्रे०) | 
सुर-सुन्दरी (अं मं०). ८2) 


सुशीक्षाकुमारी (सर* प्रे०) ॥) 


सुशीला-चरित (३० प्रे०) १॥) 


सुशीला विधवा (बँ० प्रे०) ३). 


सुन्दरी (श्री० वि० ल० ज्ञा० 

मं०) ॥)) 
सुभद्वा (पॉपूलर) ॥2) 
सौभाग्यकती (इं० श्र). ॥) 
सौरी-सुधार (इं प्रे०) ॥$ 
सौन्दर्यकरमारी (ओं० मेन) &) 
स्त्रियों की पराधीनता (बद॒री*- 

नाथ भट्ट) ॥) 
खियों को स्वाधीनता (श्री० 

विं० लण्ज्ञा० मं०)  ॥) 
खी के पत्र (चन्द्रशेखर) 3) 
ख्त्ियों के रोग और उनकी... 


चिकित्सा (्ं ७ प्रे० ) १) के 


स्री-रोग-विज्ञानम्‌ (चाँ० 


का०) 


स्त्री और पुरुष ( स० सा० 


आ० सं०) 5) 


ख्री-कतेज्य (ख० वि० प्रे०) ॥) 
खी-चर्या (ब० कं०) 


लय, चन्द्रढौक, इलाहाबाद 


्््ट 


३ 


लध्छ (ली 


9० 


_ख्री-डपदेश (न० कि० प्रेग्ण ८] 


, वह कहते हैं कि चार दिन और 
ज्िन्दा रइने की ख़ातिर, मैं भूखों मरना नहीं चाइता । 
कर र 


में छुस आए, जहाँ वह एक शिक्षक से पियानो बजाना 
सीखती थं। | संपोगवश उस समय शिक्षक महाशय 
लड़की का चुम्बन ल्ले गहे थे। यह हाल देख कर साहब 
बहादुर बिगड़ कर बोले--क्यों जी, क्या इसीलिए मैं 
तुमको तनस्वाह देता हूँ? 

शिक्षक--(( मुस्तैदी से ) नहीं जनाब, यह काम तो 
मैं बिना किसी सनख््याह के ही करता हूँ । 

कं कर 

एक साहब की सास साहबा को आअपना अँगूठा 
चबाने की बुरी आदत थो! एक दिल साइब बहादुर 
ने इस आदत को छुड़ाने के लिए एक डॉक्टर से तरकीब 
पूछी । डॉक्टर साहब ने कद्दः--बुढ़िया के अंगूठे में कुछ 
ल्गा दो । : 

कई दिलों के बाद साहब बहादुर से जब डॉक्टर 
की मुलाक़ात हुईं तो डॉक्टर ने पूछा--कहिए, आपको 
सास की अँगूठा चबाने की आदत छूटी £ 

लाहब--धम्यवाद ! दमेशा के लिए छूट गई । इमने 
आप ही के के अजुपार काम किया था । 

डॉक्टर--आख़िर आपने उल्लके अँगूठे में कया जगाणा 


के 

पति->क्या तुम माँ की तरद्द खाना बना सकती 

? 

पत्नी--क्ष्यों नहीं ? बश्ते 

तरह बदढज़्मी बरदाश्त करना ऋदूल करो । 
रू कै ्ँ 


डा 


! ( 0 छा 
* मेस साहबा--( एक लँंगड़े फ़क्ौर से ) ब्ले लेंगड़े, एक 
पु 
तेरे लैंगडेपन पर खुझे तसे आता है। ज्लेर, 


पैसा ब्वे । 
फिर भी अन्धा 
लैंगडा--शआ्राप ठीक कहतो 

था तो लोग मुझ्के खोटा पैसा दिया करते थे । 
डॉ दे 


होने से तो लगड़ा डोना अच्छा ह्ै। 


० 


सुन रहा था । 


पर की गर्द माड रही थी! 
मै रह 
खुरीदार--ठुमने क 
हक 
जे फ़ायदा करतो है । 
भी फायदा ने हुआ ! 
दवा बेचने वाला 
यह किस रात को फायदा कर्ती है ? 
हे 
एक मशहूर डिल्लगीयबाझे 


पड़ा । उसने अपने एक प्मः 


द्रेट 
दरें 


हु क्र 


| 


हैं न, जो मैंने उनके स्विए हताया है ? | 


शक साहब बदादुर एकाएक अपनी लड़की के कमरे | 


कि तुत्र अपने बाप की 


है ; क्योंकि जब मैं अन्चा 

ख़शामदी थेमी--( कमरे के मीतर आते हुए ) शिये, तुम 
तो हारमोनियम ख़ुब बजाती हो । में बाइर ख़ा-खड़ा 

व्रेमिका- मैं बजाती नहीं थी, अन्कि हारमोनियम 
हा था कि मेरी दवा एक डी रात 
मगर कल मैंने डले खाया, कुछ 
मगर यह मैंने कब कड्टा था कि 


बुढ़ापे में सख्त बीमार 
पाने के ल्षिए दवा माँफी 


| कुछ सड़छ में आ गए घर, कुछ सड़क में नप गए ! 
इशतिद्ाराते तबाही अब गज्जढ में छप गए ! 

पेट के धन्धों से फुरखत हमको मिलनी है मुहाल, | है। उनकी सेज़ पर शराब का अडा ज़रूर मिलेगा । 
सब से अच्छे वह थे जो दिन-रात हर को जप गए ! | त 
| आए थे जीने की खातिर, चार-छ दस-बीस दिन, 
सब थे मरने के लिए, आख़िर को सब मर खप गए ! 
| दज़रते “बिस्मिल” अबे अपनी और क्या तौक़ीर हो 


और इसने भूच से दवा के बदल्ले ग्लास में स्थाही भर 


फारियादे किः।ख्वल 


[ कवियर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] | 


हमको है इस की ससरत “पानियर” में छप गए ! 
3 क्र रु 

जो ये फ़रमाते हैं, यह ऐसे हैं वह ऐसे है ! 

वह बुरे सब से हैं, वह कोन बहुत अच्छे हैं ! 

हमको दुनिया के ममेलों का कुछ अहसास नहीं ! 

एक कोने में अलग सब से जुदा बैठे हैं. !! 

मुद्दआ कुछ नहीं, और उनका सभा से “विस्मिल”? 

अपनी शोद्दरत के लिए, जान दिए देते हैं !! 


बे ये जे 
आवाज दूर द्वी से सोद्दती है ढोल की ! ॥ 
सूरत नज़र न आई कहीं मेल-जोल की !! 
हैः डे डे 
किस काम का वह काम निहदाँ, जिसमें घात हो, 
मतलब की जब है बात, कि मतलब की बात हो ! 
श्र शी 


| 


है] 


| 
। 
/! 


कर उसे पिला दी ! जब उसे अपनी ग़त्बती मालूम हुईं 
तो चिल्ला कर बोला-अरे दोस्त, ग़ज़ब हो गया, मैने 
चुमको दवा के बदलने स्याही पिला दी । 
' दिल्लगीबाज़--ज़ेर, कोई इजे नहीं, में ब्लॉटिज 
पेपर के चार तख़्ते ( शीट ) खरा लेता हूँ । 
न हैः के 
प्रेमी संसार-अमण के लिए रवाना हो रहा था और 
उनकी प्रेमिका उनके गले में बाँह डाल कर स्टेशन के 
प्लेटफ़ॉम पर सिसक रहो थी । ॥ 
प्रेमिका-प्यारे, सुप्र मेश दिल लिए जाते हो । झब 
तो मेरे लिए जीना मुशकिल हो गया। अच्छा जाते तो 
हो, मगर एक बात का वायदा किए जादो कि इर शहर 
से, जहाँ तुस ठहरोगे, सुके पत्र जेजते रहोगे । 
प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को हृदय से लगा कर चुम्बन 
लेते डुए पूछा--क्यों प्यारी, क्या सचमुच प्यार के मारे 
ऐसा कहती डो या तुम्हें संसार के विभिन्न देशों के डाक 


| ज्ञोसें से गप्पें लड़ाया करती हैं और सवेरे बहुत देर से .. 
उठ, फिर चिह्नाने लगती हैं । 


के टिकरयों को इकठ्ा करने का शौक है १ 


जे रु तक 


जाड़े की बद्दार अपूर्व ताक़त के लड॒डू 
[63 के 
नहराख्हू साादुक 

लो व्लोग जाड़े के दिचों में ताक़त के छड्डू खाने के 
शौकीन तथा इच्छुक दैं, उन्हीं के श्राग्नह से यह मोदक 
बहुत ही स्वच्छुतापूर्वक, शास्त्रीय विधि से तैयार कराए 
हैं। बह मोदक सर्व ही ताक़त के मोदकों से श्र 
है | इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाओं 
को तरइ यह क़ब्ज़ियत नहीं करता है; परन्तु इससे दस्त 
साफ़ होता है और पाचन-शक्ति बढ़ती. तथा भुख खुल 
कर लगती है! बल-वीये, रक और सुन्दरता को बढ़ाता 


है । शरीर हृषट-पुष्ट हो जाता हैः 
ल्लड़डुओं के ५ बक्स की को४त 3); डा० म० डखग 


पता--चन्द्रसेन जैन, वेदय-इंटावा 


संसार के भिन्न-भिन्न देशों की ख्लियों की 
खासियेतें 

पेरिस के एक होटल के मालिक ने सिन्न-सिन्न देशों... 

की स्त्रियों की ख़ासियतें इस तरह बतलाई है :-- ! 
अमेरिकन औरतें अपने कपड़े कभी ठीक नहीं 
रखती । अलमारी में जूते और घुल्दे कपड़े साथ ही सिलते 


रूसी खियाँ बहुत शोर करती हैं| वे रात-रात भर 


ईजिप्ट की खियाँ अब भी ज़नानख़ानों में रहना 
पसन्द करती हैं। वे अपने साथ कई मित्र महिलाएँ ले 
आती हैं । फिर रात को कमरे भर में कुर्सी पर, ज़मीन 
पर, मेज़ पर, यहाँ तक कि ग़सलख़ाने तक में सब सो 
जाती हैं । २776 42 000 

चीन की खियाँ अख़बार की इतनी शौक़ीन होती हैं 
कि होटल में टिके हुए सारे व्यक्तियों को जितने अख़बारों . 
की आवश्यकता नहों होती, उतनी ज़रूरत एक चीनी... 
महिला को होती है । ' 00 

अज्जरेज़ी औरतें बिना दीक कपड़े  पहिने कभी बाहर 
नहीं निकलतीं। कभी अपने कमरे में लोगों से नहीं 
मिलती । शराब के बिना उन्हें तकलीफ़ नहीं होती, पर 
तब भी बोतलें कमरे भर में पड़ी मिलेंगी । के 
के 


जे हा 


(३४वें पृष्ठ का शेबांश ) 2 

इसके सिवा देखो, एक यह नियम है ] 
में किसी की ठछ्ति नहों होती । अच्छी बात जित 
हो, उतनी हो थोड़ी है। आज लाखों खो-पुरुष तुम 
भी छुरी दशा में हैं। परन्तु बिगड़े को सुधारणा बड़ा | 
काम है । तुम्ढ्षीं लो कहते डो कि पिता के सम्धुख शी 
को खोना नहीं चाहते -पर प्रथम तो तुम्हारा यद्द कर्च 
था कि तुम उनके साम्रने विवाह के पर्व श्रपत्ती इच्छा 

किसी भी भाँति स्पष्ट रख देते । और यदि वे इसके वि 
करते, तब तुम्हें वह करना था, जो तुम अब करना 
चाइते हो । परन्तु अब भांग जाना मानो उस शोल का... 
चौगुना दुरुपयोग करना है, जिसका उम्हें घमण्ड है! 
यह भी सम्भव है कि इस समय जितना छुरा तुम 
अपनी पक्षी को समझते दो, उतनी वह न हो । जब तुम. 

डे न प्रेम करते हो, न आदर ! तो वह भी मान करती 
है । बच-विचाहिता रमरियाँ तो बढे-बड़े अरमान मन से | 
रखती दो हैं, इसलिए इसारी सम्मति है कि उसके. . 
साथ दया, कृपा, कमा, उदारता वा सहनशीलता का 80) 
व्यवद्दार करो, कुसंस्‍्कारों को दूर कर, भ्रच्छी सोहबत, _ 
अच्छी शिक्षा, अच्छी भावना उत्पन्न करों, यह असभ्भव 
नहीं कि वह तुम्हारी सुयोग्य पत्नी बच सके । क्‍या 
ठुमने वह दोड्ा नहीं छुना-- | 
देख पराई चूपरी ; मत ललचावे जी।_ 
रूखा-सूखा खाय कर , ठण्डा पानी पी ॥ 
“सम्पादक 


हर है 
सवीन ! स्प्रिद्ष वाला ! < अदूभुत ; 


जेब का चरखा 

| यह दमने अभी तैयार किया है। समूचा लोहे का बना. 
है । इससे स्तनो-पुरुष, लड़के-लड़कियाँ बड़े शौक़ से खूत . 
कात-कांत कर ढेर जगा देते हैं। यह चलने में. निहायत 


््ः श्र 


इलका और देखने में ख़तसूरत है। मू० १) डा० सण० ८). 
पता---जी० एल» जैसवाल, अलीगढ़ 


रे 
धर 
| 
। 


यह उपन्यास अपनो मौलि- 
कता, मनोरञ्ञकता, शिक्षा, उत्तम 
लेखन-शैौली तथा भाषा की सर- 
लता और लालित्य के कारण 
हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त 
कर झुका है। इस उपन्यास से 
' यट्ट दिखाया गया है कि आजकल 
एस० ए्‌०, बी० पु आर एफ़५ 
ए० को दिज्ली-प्राप्त स्तरियाँ किस 
प्रकार अपनी विद्या के अभि- 
सान में अपने योग्य पति तक 
का अनादर कर उनसे निन्‍दनीय 
व्यवहार करती हैं, और किस 
प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज से 
भूणा हो जाती है ! मूल्य २) 
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| 


हि 5039 
4 8228 कै 


हिन्दी-अजुवाद है । यद्द उन्हें सब से अधिक श्रिय थी। इसमें दिखाया गया 
है कि किस प्रकार कासान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्सा-शान्ति के 
लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप का 
डद॒य होने पर वह अपने आश्रयदाता के घर से निकाल्नो जाकर अन्य 


च्छेः 

यह रूस के महान्त्‌ पुरुष काउरुट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति का 
$ 
| अनेक लुब्ध पुरुषों की वासना-ठृप्ति का साधन बनती है, और किस प्रकार 
हल 


अन्त में वह वेश्या-त्रत्ति अहया कर लेती है। फिर डसके ऊपर हत्या का 
भूंठा अभियोग चल्लाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम अष्टकर्ता का भी 
जूररों में सम्मिलित होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस 
पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायों है, इसलिए उसे उसका घोर प्र।य- 
शिचित्त भी करना चाहिए--ये सब दृश्य एक-एक करके मनोहारी रूप से 
सामने आते हैं | पढ़िए और अजुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए। मूल्य <) 
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| 


यह पुस्तक बालक-बालिकाओं 
के लिए सुल्दर खिलौना है । 
जैसा पुस्तक का नाम है, वैसा ही 
इसमें गुण भी है। इसमें ल्वग- 
भंग ४५ सनोरञ्षक कहानियाँ 
और एक से एक बढ़ कर ४० 
हास्पप्रद चुटकुले हैं। एक बार 
हाथ में आने पर बच्चे इसे कभी 
नहीं भूल्न सकते । मनोरजञ्ञन के 
साथ ही क्ञान-बृद्धि की भी भरपूर 
सामझ्ी है। एक बार अवश्य 
पढ़िए । सबिल्द पुस्तक का 
मूल्य केवल ॥॥); स्थायों आहकों 
से ॥-.) 


उमासुन्दरी 


इस पुस्तक सें पुरुष-समाज की विषत्र-वासना, अन्याय तथा भारतीय 
रमणियों के स्वार्थ-त्याग और पतित्रत का ऐसा सुन्दर और सतोहर 
वर्णन किया गया है कि पढ़ते ही बनता है । सुन्दरी सुशीला का अपने 
पत्ति सतीश पर अगाध प्रेम एवं विश्वास, उसके विपरीत सतीश बाबू का 
डमासुन्दरी नामक युवती पर सुग्ध हो जाना, उमासुन्द्री का अनुचित 
सम्बन्ध होते हुए भी सतीश को कुसार्ग से बचाना और उपदेश देकर उसे 
सन्‍्मार्ग पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाप्रद घटनाओं को पढ़ का 
हृदय उमड़ पड़ता है। इतना ही नहीं, इसमें हिन्दू-ससाज की स्वार्थवरता, 
काम-लोलुपता, विषय-वासना तथा अनेक कुरीतियों का हृदय-विदारक 
वर्णन किया गया है। छपाई-सफ़ाई सब सुन्दर हैं | सूल्य केवल ॥0) आने 
स्थायी आहकों के लिए ॥--) ; पुस्तक दूसरी बार छुए कर तैयार हैं । 


चाँद के प्रत्येक अह्ू में बड़े-बड़े 


चोद के नामी डॉक्टरों, वैद्यों और अजु- 
भव बड़े-बूढ़ों द्वारा लिखे गए हज़ारों 


कब अनमोल जुस्ख़े अकाशित हुए हैं, 
जिनसे सव-साधारण का बहुत-कुछ महल हुआ है, और जनता ने इन 
ज्ड को सच्चाई तथा उनके प्रयोग से होने वाले लाभ की मुक्त-कण्ठ 
से प्रशंसा की है । इनके द्वारा आए-दिन डॉक्टरों की सेंट किए जाने वाहे 

कड़ो ए.जा सकते 7 महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति 
अप्यक सदगहस्थ को अपने यहाँ रखनी चाहिए ! स्त्रियों के लिए तो यह 
उस्तक बहुत ही काम की वस्तु है। एक बार इसका अवलोकन अवश्य 
कीनिए । छपाई-सफ़ाई अस्युत्तम और सुन्दर । मोटे चिकने काशज़ पर 
छुपी हुई पुस्तक का अजय लागत मात्र केबल ॥॥) रकखा गया है । स्थायी 
आहकों से ॥--) मात्र ! पु 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सदग्रहस्थ 
के यहाँ होनी चाहिए। इसक्लो एक बार आयद्योपान्त पढ़ 
लेने से फिर आपको डॉक्टरों और वैद्यों की ख़ुशामदें न 
करनी पड़ेंगी--आपके घर के पास तक बीसारियाँ न 
फ़टक सकेंगी । इसमें रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी 
पूरी व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा इलाज दिए 
गए हैं। रोगी की परिचर्या किस प्रकार करनी चाहिए, 
इसकी भी पूरी व्याख्या आपको मिलेगी ! इस पुस्तक को 
एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी सुस्रीबततें दूर हों 
जायेंगी। भाषा अस्वन्त सरत्व । सूल्य केवल १४) 


उपयोगी चिकित्सा | 


| 
है 


'साला-पिता किस प्रकार अपनी 


: वर्शन आपको इस एस्तक से 


| 
| सैकड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं । इस 
। 


रस््स्क्रछ 
यदि वृद्ध-विदाह की नारकीय 
लीला तथा उससे होने वाले भय- 
झछूर परिणामों का नरन-चित्र 
देखना हो; और देखना हो कि 
द्वच्य-लो भी मूर्ख एवं नर-पिशाच 


कन्या का गला घोंट कर अमूल्य 
जीवन नष्ट करते हैं और किस 
प्रकार वह कन्या. उस बुड्ढे को 
डुकरा कर दूसरे की शरण लेने को 
डब्यत होती है---इसका सुविस्तृत है 
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आदशी चित्रावली 
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सप्त॒द्र के बीच में 


झण्डा-अभिवादन 


लाहोर में पुलिस पर फिर गोली चलाई गई 
बम्बई में लोग डाकखाने से रुपया निकाल रहे हैं 


[ १वीं'नवम्बर की रात तक आए हुए “भविष्य” के खात्त तार ] 


बम्बई में गाँवी-दिवस . 
२० हज़ार से अधिक मनुः्यों ने समुद्र में 


राष्ट्रीय भण्डे का अभिवादन किया 

सारवाढड़ी युवक-सच्ठ के द्वारा बम्बई में आज गाँधी- 
दिवस मनाया रया और .चौपादी पर राष्ट्रीय-झण्डे का 
झअशसिवादन सफब्वतापूर्वकक किया गया। पताका अमि- 
चादन का निश्वित समय भ्रातःकात्न के ८॥ बजे का था, 
परन्तु पुलिस ने डसे रोकने के लिए प्रातःकाल ६ बजे 
से ही इस स्थाकपर चारों ओर से घेरा डाल रक्खा था। 
डीक समय पर देश-सेविकाएँ केसरिया रह की साड़ी पहिने 
हज़ारों की संख्या में अभिवादव के क्षिए एकत्रित हो 
गईं । पुद्धिस के निश्चित स्थान के घेर लेने के कारण 
समुद्र में बहुत दूर पानी मेँ राष्ट्रीय भण्डा फहराया गया 
आर किनारे पर से बीस हज़ार से अधिक मनुष्यों ने उसका 
अमिवादन किया। समुद्ध में राष्ट्रीय कूण्डा फहराने के 
साथ ही टेल्लीफ़ोन के तारों पर भी बहुत से रूण्डे 
आरोपित किए गए थे | जब पुक्धिस ने तारों पर रूण्डे 
देखे तो एक सुठभेड़ के बाद बड़ी कठिनाई से वे रूणडे 
उतारे, परन्तु जो ऋूण्डा समुद्ध के बीच में आरोपित 
किया गया था पुल्षिस उसे न छीन खकी। अधिकारियों 
में बहुत देर तक काना-फूली होती रही, परन्तु अन्त मे 
सुद्षिस अपना-सा खुद लेकर ब्लौट गईं। पुलिस के चत्े 
जाने के बाद कार्यक्रम के अनुसार 'चौपादी. पर रूगडा- 
अभिवादन छुआ । बढ़ा भारी ऋणडा फहराया गया और 
इज़ारों ने उसकी बन्दना की | शहर ने आज हड़ताल 
मनाई । सन्ध्या समय के द्षिए युद्धू-समित्ति! ने एक 
विराट सभा की घोषणा को है, परन्तु ऐसा मालूम होता 
है कि घुलिस सभा न होने देगी ।.. 

--कल्लकत्ता में स्पेशल ट्रिव्यूनल के सामने अत्वीपुर 
के उस डुलिस अफ़सर ने, जिसने डॉ० नाशयण के घर 
की तलाशी को थी, एक गुप्त-पत्र पेश किया है, जो 
टॉमस कुक ने कजकते के ऑक्सफ़ोर्ड मिशन के डी० 
पी० राय को किखा था | उप्च पर तारीख़ २२वीं अगस्त, 
.. १६२७ पढ़ी है । पत्र में लिखा है कि--“बलित के ट्रक 

के सम्बन्ध में हमें हमवर्ग के दोस्त ने लिखा है कि 
पिस्तौलें और समाजार-पत्र आपके लिखें अनुसार 
डॉक्टर वेजनेर के सुछुर्द कर दिए गए हैं । उन्होंने लिखा 
है कि वे जदाज़ पर थोड़े दिनों में मेज दी जायेगी । 
. जहाज़ सम्बन्धी दूसरी बातें थोड़े दिनों बाद मेजूँगा ।? 


राजद्रोह का कानून भड्ढ 


भारतीय कॉड्मरेस के स्थानापन्न सेक्रेटरी ने पत्रों में 
समाचार भेजा है कि पं० मोतीलाल जी के आडेशाजुसार 
भारतीय कॉड्य्रेस के ग्रेज़िडिए्ट पणिडित जवाहरलाल को 
बर्बरतापूर्ण सज़ा देने के उपल्क्ष में ५६ नवस्ब॒र को 
भारत भर में 'नवाइर दिवस”! सनाया जाय और सब 
कॉड्म्रेस कमिटियों से प्रार्थना की गई है किःइस अवसर 
पर विराट जुलूसों की आयोजना की जाय और उन्हें 
शहर या गाँव के मुख्य-सुख्य रास्तों पर घुमा कर 
अन्त में सभा की जाय। सभा में उनके भाषण में से 


वे वाक्य पढ़े जाये, जिनके आधार पर मैजिस्ट्रेट ने उन्हें 


सज़ा दी है । एक व्यक्ति उन वाक्यों को पढ़ता जाय और 
जनता उसके साथ उन्हें दुहराती जाम । 


लाहोर में फिर गोली चली 


कल्न रात्रि को लाहौर में नहर के किनारे, जद्ाँ एक 
माह पहिल्ले पुत्चिस सुपरिण्टेण्डेयट ख़ान बहादुर भ्रव्दुल 


“ अज़ीज्ञ पर गोली चल्लाई गईं थी, फिर गोली चत्न गई । 


कहा जाता है कि दो युवक नहर के किनारे घूम रहे थे 
ओर छुलिस के उनके वहाँ घूमने का कारण पूँछने पर 
उनमें से एक ने पुलिस पर गोली चत्ना दी । पुत्चिस ने 
भी उन पर गोलह्नी चल्नाई और उनमें से एक घायत्र हो 
गया । दूसरा युवक ल्ञापता है। 


--दिल्ली में बम फ़ेक्टी की खोज के सम्बन्ध में 
पुलिस ने 'यूनीवर्सल डूग कम्पनी? के माक्षिक बाबूराम 
कपूरचन्द केमिस्ट के कम्पाउडणडर बाक्किशन और खादी 
भणडार के श्री० प्रवोषचन्द बनर्जी को ग्रिरफ़्तार किया 
है। गिरफ्तारी के बाद एल्निस ने सुन्नालाज के पिता 
की दूस घण्टे तक तलाशी ली । 


--डिबूगढ़ ( आसाम ) का समाचार है कि गुणराम 
दाल नासक व्यक्ति पर, जो मरदुमश॒सारी. के निरीक्षक 
नियुक्त किए गए थे, कार्य करने से इनकार करने के 
कारण ३० रुपया जुर्माना हुआ है । 


--घाटकोपर ( बम्बई ) स्थुनिसिपिलटी ने अपनी 
एक बैठक में एक प्रस्ताव इस आशय का पास किया है 
कि वह १६३१ में होने वाली मर्दुमझमारी में आर्थिक 


या अन्य किसी प्रकार की सद्दायता न देगी। 


लेजिस्लेटिव कौन्तिल-हॉल में ऋरडा _ 


गाँची-दिवस के उपलक्ष में झाज बम्बई में पूरी 
इड़्ताल रही और जुलूस निकाजे गए | अधिकांश कपड़े 
के कारज़ाने और कॉल्लेज तथा स्कूत्न बन्द रहे । जो स्कूल 
खुले उन पर पिकेटिक् की गईं। कालकादेवी 
चकली-जुलूस निकाला गया और महिलाओं ने 
रोटियाँ बाज़ारों,में |नीलाम कीं। “पीविल्स बैटेक्ि 
के वाल्णिटियरों ने लेजिस्लेटिव कौन्सिज् हाँ. 
कॉड्ट्रेत हाउस पर झरूणडा छगा दिया। पुलिस 
मालूम होने पर उसने आकर (रूणडा हटाया, पर 
णिटियर पकड़े न जा सके । 


--मद्गाप्त चिदस्बरम्‌ यूनीवसिंटी के वाइस च 
ने, उन विधार्थियों के माम एक नोटिस निका' 
फिन्‍्होंने पं० जवाहरल्ाज् नेहरू की गिरफ़्तारी के वि हि 
स्वरूप हड़ताल की थी, कि. वे ग़ैर-हाज़िरी के. 
सनन्‍्तोषजनक कारण बतलावें । कारण न बतल्ान 
उसके लिए खेद भ्रकट न करने पर उनकी पाँच दि: 
ज़ैर-द्वाज़िरी कर दी जायगी। यूनीवर्सिदी के अह 
किसी प्रकार का राजनीतिक जलूस वगैरह निका 
भी निषेध कर दिया गया है । _ 

--कानपुर के पं० बालकृष्ण शर्मा, जो द्वाज् ही में. 
जेल्न से छूटे थे, फिर गिरफ़्तार कर लिए गए। कारण 
अभी लक मालूम नहीं । ई 2 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥्॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ाह 


सरदार पटेल और हार्डीकर छोड़ दिए गए 


.. बल्लम भाई पटेल यरवदा जेब से बम्बई लाकर छोढ 
दिए गए हैं । वे बड़ो देर तक कॉड्म्रेस के नये सेक्रेटरी: 
श्री० मह|देव देसाई से बातें करते रहे । उन्होंने बम्पई 
के प्रधात व्यापारियों से भी, जिनमें सर बललूभाई 
सामलदास, शी० ज्ञालजी नारायणजी भी थे, बात- 
चीत की और एकत्रित जन-समूह को दर्शन दिए। 
आप शीघ्र दी इल्लाहाबाद पं० मोतीलाल नेहरू से 
मिल्लने जा रहे हैं । कॉड्म्रेस विजन कमिटी *के सदस्य 
श्री० जैरामदास दौदतराम और हिन्दुस्तानी सेवा-दल 
के प्रधान डॉ० दवार्डौकर भी छोड़ दिए गए हैं ! 
॥॥॥॥॥॥॥।।॥ए॥॥ओ॥॥॥ा॥॥ा॥॥॥।ाए॥ा॥ा 
--बम्बई की युद्ध-समिति की प्रार्थना पर वहाँ के 
लोगों ने सेविज् बैज्लों से रुपया निकालणा और कैश 
सर्टिफिकेट भी उन्होंने वापिस देना प्रारम्भ कर दिया 
: है । सेवादुल के वालण्टियरों ने शहर के सब पोस्ट- 
आफ़िसों पर पिडेटिज्न की और इश्तद्वार बाँद कर 
से सेवक बैक्लों का वह्विष्कार करने की प्रार्थना 
वालणिट्यर, एक जनरत पोस्ट ऑफिप में, और 
| कालबादेवी पोस्ट ऑफ़िस में गिरफ़्तार किए 
वहाँ स्रियों का जो अपमान हुआ है, उसके स 
बख्चई के. शेरिक्रों की झम्म तारीख़ ८ की सन 


६ टूण्डियन मः 


' आफिस 


“गवर्नमेण्ट-कर्मचारी उसके नाश को. आते कया की 
दिन-रात प्रार्थना करते हैं ।” 


333333595>5>++ जल 


0 देहली के मि० पृफ़० बी० पूल अतिरिक्त ज़िज्ा 
. मैजिस्वेट की अदालत में श्री० सेन गुप्त के मामले की 
कार्यवाही ३० त्ता० को प्रारम्भ हुई। श्रीमती गुप्त काये- 
वाही के समय अदालत में उपस्थित थीं। 

पल्लिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट राय बहादुर देवी- 
 द्यात्ञ ने उन पर पह्िल्ले १२४ए- धारा का ही अमियोग 
लगाया था, परन्तु बाद में उन पर दण्ड-विधान की घारा 
३७ (३ ) और इंस्टिगेशन ऑडिनेन्स को इसी घारा 
के अनुसार ढ़ो अभियोग उनके ६वों अक्टूबर के भाषण 


सुनाया गया, उसके सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि पुत्षिस 
ने उनके भाषण की इत्या कर डाली है । जब अदालत 
|... नें उनसे यह पूछा कि क्‍या वे झपने भाषण की रिपोर्ट 
देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि--"जो कुछ मैंने 
|. कुभी कहा नहीं, उसे देख कर मुझे गुस्सा आ जायगा ।” 
.. श्रो० सेव गुप्त ने अदालत की कार्यवाही में कोई 
. आग नहीं लिया, परन्तु अपना निम्न-क्षिखित वक्तव्य पेश 

किया : -- > 8 
“मैं यहाँ एक बैरिस्टर के रूप में उपस्थित नहों 
हो रहा हूँ और न क़ानून की जुक़्ताचीनी करने वाले एक 
अभियुक्त के रूप में हो, जिससे परित्षिक प्रॉसीक्यूटर 

. की कार्यवाही में हौट-फेर का किसी प्रकार का डर हो । 
* “पमि० मैलिस्ट्रे, आपने जो प्रश्न मुरते किए हैं 
.. उनसे निस्सन्देह यह साबित हो जाता है कि जब जिटेन 
: के श्वार्थों पर कुठाराघात होता है, तब न्याय किस ग्रकार 
छापने ( ठउ्ज्यत्व ) रूप पर ( काला ) पर्दा डाल देता 
.__ है। झाजकज्ञ जितने राजनीतिक भाषण होते हैं, उनमें से 
...__ क्या एक भी ऐसा होता है, जो दणड-विधान के सिद्धान्तों 
..._ के विरुद्ध नहीं होता। मैं यह केवल झ्राजकल्न के उन 


|... ब्रिटेन पर भयज्ञर आपत्ति 
. “बजलैणढ २२वों मार्च सन्‌ १६३१ को पानी के | 
... कारण मयहूर आपत्ति में फेस जायगा। अगले साल 
._ शुडलेगड और रकॉव्लेंयड का आपस में मन-पुटाव हो 
 ज्ायगा | सन्‌ १६३३ का अन्त होने के पहिले ही भारत 


करने के जिए मजबूर हो जायेंगे ।?” |; । 
.._ थे भविष्यवाणियाँ जमेनी के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी 
० मैक्स हेन्फ्‌ को हैं, जो मैक्सिको सिटी में रहते हैं। 
ब्रिटिश उपनिवेश के सदरुष इससे प्रसन्न हुए हैं, परन्तु 
_मेक्सिकन लोग ऋषि! की इस भविष्यवाणी से बहुत 
अयभीत हो गए हैं कि २४वों अक्टूबर के पहिले भूकम्प 
कारण उस पजञातन्त्र को बहुत हानि उठानी पड़ेगी। 
रोड हीए, अमेरिका के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी 
ह एडविन हेएडरसन ने अपने देश के दैनिक समा- | 


अदालत में श्री० सेन युप्त की हुह्लार :: एक वर्ष की क्रेद 


पर और लगाए गए । अ्रद्ात्नत में भाषण का जो सार | 


ति :: जम॑न-ज्योतिषी की भविष्यवाणी 


| भड़केगी, सेयटोडो सिनगो 


| देकर बहता है कि--“मलुष्य मात्र के 


मैजिस्ट्रेयों की सनोबृत्ति बतत्वाने के दिए कहता हूँ, जो | 
इज़ारों राजनीतिक मासब्लों का फ्रेसला करते हैं । 

“मेरे ऊपर राजविद्वोह का अभियोग द्गाया गया | 

। यह कहना कि इड़लैणड अपने स्वार्थ के रिए सारत | 
पर शासन कर रहा है राजविवोह है, तिस पर भी | 
| क्या कोई पवित्र हृदय से यह कह सकता है कि उपर्यक्त 
अभियोग या यदट कथन कि भारत पर से इड्न्‍लेरड के 

प्रशुत्व का अन्त कर देगा चाहिए--राजविद्रोह है? | 
हज़ारों भारतीय यही कहने के कारण जेल्ल में डूँच दिए | 
गए हैं और गवनंमेशट-कर्मचारियों सहित लाखों 'व्यक्ति 
युप्त या स्पष्ट रूप से भारत में ब्रिटिश शासन का झन्त | 
होने की रात-दिन प्रार्थवा करते हैं । एक भारतीय के लिए | 
इससे अधिक कोई महात्वाकांक्षा नहीं हो सकती कि 
भारत ब्रिटेन के शिकब्जे से मुक्त हो जाय । 

स्व॒तन्त्र भारत इसका उत्तर माँगेगा 

“मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि आप सुझे जेल 
भेजेंगे और मैं अपने हृदय में यह विश्वास रख कर 
असन्नतापूर्वक जेल्ल में बाऊँगा, कि वह दिन शीघ्रझआ | 
रहा है जब स्वतन्त्र भारत की ओर से उसके वे खुपुत्र 
और सुपुत्रियाँ, जो आज जेल में बन्द हैं, तुम्हारे मालिक | 
जिटिश लोगों से एक शताब्दी से अधिक समय तक इस 
गनन्‍्दे तरीके से शासन का नियन्त्रण करने का उत्तर 
साँगेंगे । इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है ।? | 

इसके उपरान्त ऑडिंनेन्स के अभियोग में तीन | 
गवाहों के बयान हुए। उन्होंने कहा कि श्रो० सेन गुप्त 
ने विद्याधियों से कत्नकत्ते के विद्यार्थियों 
के लग्राचबन्दी के सरबन्ध में सहायता 

तीसरी तारीख़ को फ़ैसला 
| ने श्री० सेन गुप्त को एक सात 


। | 
ः 

| 

३ 

। 


। की तरह कॉड्म्रेत | 
देने की अपीक्ष को। | 
सुनाया गया। मैजिस्ट्रेट | 
की क्रेद की सज़ा दी। 


। 


| 
|| 
| 


जुब्ाई मास में डॉ० हेन्फ़ ने को अविष्यवाणियाँ की 
थीं वे सब सत्य हुई हैं । इस भविष्यवेत्ता ने पिडुछी | 
शथ्वीं जुल्ाई को यह भविष्यवाणी की थी, कि भेविसिको 
के असुक रोसन केथोलिक आक॑ बिशरयों की रूत्यु हो | 
जायगी; पेरू और अरजेयटाइन में राजविद्ोह की आग | 
में सबझूर उत्पात डोया, | 
और इटब्वो में भूकम्प से बहुत हानि होगी ! 
.. जर्मनी के इस अविध्यवेत्ता ने कहा हैं कि दक्षिण 
अमेरिका में, अजित में उथव्न-पुयत्ष होगी और उसके | 
कारण अमेरिका के संयुक्त-राज्य को बहुत कठिनाइयों | 
का सामना करना पड़ेगा । | 
डॉ० हेन्फ़ का कहना है कि संघार पर शीघ्र युद्ध 
के काब्रे बादल मेंडराने वाज्े हैं; यह युद्ध यूरोप में होगा । 
ओर पोल्षेणड और बातवकन की स्टेगों का उसमें अम्ुख | 
भाग रहेगा । यह युद्ध या तो सन्‌ १६३५ की शरद ऋतु 
बसन्‍्त से, और वह 'ज़ोर 


घनारस में लाठियों का प्रहार 


महिलाओं पर बल-प्रयोग 
बनारस में २७ वो अ्रक्ट्वर को सन्ध्या समय पुखिस 
| ने काशी बड्स्‍ाज्ी-टोका कॉड््रेत कसिटी पर तीच बार 
|.घावा किया, जिप्रप्ते वहाँ सनसनी फैल गईं है। प्रायः 


। 


| १२ कॉन्‍्स्टेबिल्नों को लेकर पुव्निस-इन्सपेक्टर ने ८॥ बजे 


बज्ञाल्लीटोला कॉड्जेघ ऑफ़िस और केस्प पर घावा किया 


| और रूणडा तथा साइनबोर उठा ले गया । दूसरी बार 
| 5० लट्टबन्द कॉल्स्टेबिलों के साथ वही सब-इन्सपेक्टर 


ह॥ बजे फिर आया, और कॉड्येस ऑफिस के पास पहुँच 
कर उसने कॉन्ट्टेबिद्ञों को रणडा और घाइनबोर्ड उत्तार 
देने का हुक्म दिया । परन्तु भूतपूर्व अध्यक्ष श्री० विभूति- 
भूषण भद्टाचार्य को स्रो श्रोमती ब्चचमी देवी, च/रुवात्ा 
देवी, कुछुम कुमारी देवी, प्रभावती घोष और मोच्ददा 
सुन्दरी दासी राष्ट्रीय कण्डे को घेर कर खड़ी हो गईं । 
इस पर पुलिस ने बल्लपूर्वक ख्वियों के हाथ से राष्ट्रीय 
भरण्डा छीन लिया जिधके परिणाम स्वरूप कुछुम कुमारी 
देवी, मोक्षदा सुन्दरी दांसी, चारुशाल्ञा देवी और 
प्रभावती देवी को हल्की चोटें आईं । पुद्धिस की ब्ादी- 
वर्षो के कारण कॉड्प्रेत के सहकारी मन्‍्त्रो थी० अमर- 


| नाथ चटर्जी और अन्य ढो व्यक्ति जड़ी हुए । 


शास को ७ बजे इन्सपेक्टर ने कॉड्येप पर फिर 
चढ़ाई की । इस बार पुद्षचिस ने बाग़ का फाटक बन्ढृ 
कर लिया और वाल्नण्टियरों के कप्तान बाबू प्राणकृष्ण 
राय धौर तीन वालस्टियरों को गिरफ़्तार किया। गिर- 
फ़तार सत्यामद्दियों के पीछे इज़ारों आदमियों की भीढ़ 
थाने तक गई । हर 


अलीगढ़ जेल में अनशन 


अल्बोगढ़ का २६ वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
२० वीं अक्टूबर को यू० पी० के होम सेश्बर॒ नवाब सर 


| झुहग्मद मुज़म्मिल्लुल्ला ख़ाँ अद्यीगढ़ जेल गए थे । राज- 


नैतिक क्रैदियों से, जिनमें से कुछ उनसे परिचित थे, 
जेत्ञ के व्यवहार के सम्बन्ध में प्‌छु-ताछ करने पर उन्होंने 
वहाँ के दुव्यंहार की कहानी कहना प्रारम्भ कर दिया। 


| पलन्‍तु जेल्न के अधिकारी अपने सम्बन्ध सें कोई त्ञान्छुन 


| “भारत एक वर्ष में स्वतन्त्र हो जायगा” 


न सह सकते थे इसक्निए सुपरियटेण्डेश्ट ने होम 


मेम्वर के सामने दुव्यंवहारों का ह्ात्न कइने से रोका। 
उसी सम्रय से राजनेतिक क्रैदियों के साथ पाशविक ब्यक- 
| हार करना आरम्भ कर दिया गया है और इसके कारण 
| ₹१ वीं अक्टूबर से प्रायः ४० क्रेढियों ने अनशन प्रारम्भ 
कर दिया है। कहा जाता है कि उनसे साधारण क्रैदियों 
की तरह बहुत सझ़त कास दिया जाता है और न होने 
पर उन्हें सज्ञा मिञ्नतो है। उन्हें परेढ में सम्मिल्षित 
होना पड़ता है और ह्ाज़िरी के समय उपस्थित होना 
पढ़ता है, ओर “ मोजन जो उन्हें दिया जाता है वह 
सलुष्य के लिए खाना असल्य है । उनको हथकढ़ियाँ और 
बेढ़ियाँ महक 'ई जा रही हैं । झुञ्ञाक्ात एकदम बन्द कर 
दी 
स्थिति अच्छी नहीं है। उन्हें इथकड़ियाँ पहिना दी गई 
हैं। कुड 'ए" और “बी? छा के क्रैडियों ने सी शूच- 
इद्तात् कर दी है । 


गई है। जितका अभो केस  चद्ध रहा है उनकी सी 


मे ऊँ 


कक 


इस “महषिं” का यह भी कहना है कि-“एक यूरो- 


पीय बादशाह का, जिसे अभो बाहरी सहायता है, 
भवक्कर पतन होगा; और जापान ज्वाल्ामुस्ी पव॑ंतों की 
धघक, भूकरप ज्वार-भादे आदि आक्ृतिक प्रकोपों के 


$ 


में होगा या सन्‌ १६३० के 
लिए बह युद्ध | 


पिडुल्ले मदांसमर से अधिक भवानक होगा (? 


कारण बहुत कुछ तहस-बहस हो नायगा। ? 


ड् ्् 


ऊँ 


: छुआ है कि २दवों अक्टूबर को आज़ाद मैदान में रूण्डा 


>डटावा का ३१ वीं अक्टूबर का समाचार है कि | 
परसों जो १६ वाल्बण्िटियर गिरफ़्तार हुए थे, उनमें से ३२ | 
छोड़ दिए गए थे । कल्ब ८ वालस्टियर ग्रिफफ़्तार हुए थे | 
उनसें से केवल्य एक हवालात में बन्द किया गया था | 
और बाक़ो छोड़ दिए गए थे । आज अभी तक ८ वाज- 
णिटयर गिरफ़तार हुए हैं। औरेया तहसील कॉड्म्रेस | 
कमिटी के श्रेज़िडेण्ट पं० क्ीकृष्ण, जो फ़िजो से ख्ोटे हैं 
ओर उपदेश कार्य कर रहे हैं, वहाँ से गिरफ्तार कर कल 
यहाँ ल्लाए गए। झाज ३०८ वों दुफ़ा में ज़िला कॉड्येस 
कमिटी के मेग्बर और एक उत्साही कार्यकर्ता भी गिर- | 
प्रतार हुए हैं। राष्ट्रीय कार्य अवाघ रूप से चत्न रहा है। . 
स्थुनिश्चिपिद्द अदर्शंनी स्थगित करने के सम्बन्ध में पदा- 
छशिकारियों से कहा गया है। जनता प्रद्शिनी के ख़िल्दाफ़ 
है और इसलिए उसे सफंदछता मिद्वने की सम्भावना 
नह्ढों है । 

--इटावे में ३० वीं अक्टूबर को मोटर के नीचे 
दो लड़ क दुश गए। जिनमें से एक मर गया है। 

--इटावा का समाचार है कि २३ वो अक्टूबर को | 
यू० पी० के होम मेम्बर ने वहाँ के जेल की जाँच की थी 
और जब चे राजनीतिक क्रेद्यों के वाई में पहुँचे तबः 
उन्होंने राष्ट्रीय नारों से डनका स्वागत किया। इसझे 
कारण वहाँ के सब राजनीतिक क़ेंदियों को बेड़ियाँ पद्चिना 
दी गई हैं। एक दर्ज़ी की दुकान पर, जो विज्ञायती 
कपड़ा भी बेचता था, पिकेटिज्ञ करने के कारण २६ वीं 
अक्टूबर को ६ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । 


--झुरादाबाद का डे० वीं अक्टूबर का समाचार है 
कि चन्दोसी से तीव मील्न की दूरी पर गुमंथब्र गाँव में 
अयानक इज्ा हो गया है। बढ़ाबूँ और बुलन्दशहर 
ड़िल्ले के कुछ कार्यकर्त्ताओं ने ३००० किसानों की एक 
सभा की थी, जिसमें ३े सब-इन्स्पेफ्टर और १३ ऋिस्टे- 
बिद्ध उपस्थित थे । 

--दूसरी अक्टूबर के यू० पी० गवर्न॑मेयट गज़ट में 
एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुईं है, जिससे गवर्नमेण्ठ ने 
१६०८ के क्रिमिनल लॉ अमेयडमेण्ट एक्ट के अनुसार 
अमन-चैन में ख़त्ल दालने के कारण मुरादाबाद की 
झब कॉड्जेस कमिटियाँ ग़ैर-क्राननी करार दे दी हैं । 

-मालूम छुआ है कि बाबू मोइनज्ञाल सक्सेना 
कॉड्ज्रेघ की वकिंक़ कमेटी के सदस्य चुन ल्षिए गए हैं। 

--बरूइई स्टूडेयट्स ब्रदरहुड के अद्दाते के पास सैयद 
सुइम्मद, सैयद द्ाशिम को तीन साजंणटों ने बहुत बुरी 
तरह पीटा ; वे वहाँ झुँद को सीटी के द्वारा. एक गाना 
था रहे थे। कॉड्ट्रेंस अस्पताल में उन्तका इलाज हो 
रद्दा है । 

--बस्बई की 'युद्ध-लमिति? के डिक्टेटर को मालूस 


अवरोहण के समय एक चोनी व्यक्ति पर भी छाडी का | 
अद्दार छुआ दै। प्रेज्ञडेण्ट ने इस बात पर दुःख प्रगट 
किया कि वे अपने चीनी भाई की स्वयं अपने देश में 
रचा करने में असमर्थ हैं।.... > 
--बम्बई 'धुद-समिति' की तेरहवीं डिक्टेटर भीमती 
अवन्तिरा बाई गोखल्ये को वहाँ के चीफ़ प्रेज़डेन्ली | 
औिस्ट्रेट ने £ माह की सादी सज़ा झुना दी। उनके | 


स्थान पर सुप्रसिद्ध कवि और नाव्यकार श्रीमती सरोजनी 
नायडू के भाई श्री० हीरेन्द्रनाथ चद्दोपाध्याय वहाँ के 
अगले डिक्टेटर हुए हैं। “चुद्ध-समिति के प्रेज़िडिणट की 
हेसियत से उन्होंने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है, जिसमें 


| उन्होंने कहा है कि--“किसान और मज़दूर हमारी किताब 


बना रहे हैं, और हमें उसी किताब में से बोक्षना चाहिए । 
आज के घाव कब्न के ल्लेग्प डोंगे और यद्यपि इस यात्रा 
में हमारे पैरों में छाल्ले पढ़ जाये और उनमें ज़रूम हो 


| जायें, परन्तु हम ठसे साइस, वीरता और विश्वासपूर्वक 


पूरी करेंगे ।” श्री० चद्ोपाध्याय को भगिनी, और उनको 
पत्नो श्रीमती कमलादेवी जेल्न में अपनी सज़ा पूरी कर 
रही हैं। वे स्वयं विदेश-यात्रा से, जहाँ उनकी प्रतिभा 
की तूती बोलती है, दाल ही में खोटे हैं । 


--कल्नकत्ते में रझ वीं अक्टूबर को एुक स्टीमर 


| की देशी नाव से हुगल्दी के पास टक्कर लग जाने के कारण 


नाव टुकड़े-टुकड़े डो गई और उसमें ल्द्ा हुआ चांवत् 
और सारे मज्लाह डूब गए। 28272 

--कल्बकत्ते का २६ वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
ओऔ० बजेन्द्रलत्माल्न सेन, काद्बीपद घोष, जोगेश चन्द्र 
ओर गोविन्द बनर्जो जो हाब्र ही के बम उपद्रव के 
सख्बन्ध में गिरफ़्तार हुए थे, चीक्र प्रेज़िडेन्ली मैजिस्ट्रेट 
हारा दोपहर को रिहा कर दिए गए । परन्तु बहुल 
झ डनेन्स के अनुसार वे फिर गिरफ्तार कर द्विए 
गए । ; 

--कल्धकत्ते का २६वीं अक्टूबर का समाचार हे 
कि औी० शशचर आचाय॑ को धर्मंपत्नी सुहाषिणी देवी, 
जो चिटगाँव झ्ारमरी धावे के सम्बन्ध में चन्द्रनगर 
में गिरफ़्तार कर ज्ली गई थीं, चीह प्रेज़िडेन्सो मैजिस्ट्रेट 
द्वारा रिहा कर दी गईं । 


--ल्वाहौर में ३० वो अक्टूबर को चोरी से कोकीन । 


बेचने के कारण एक व्यक्ति को डेढ़ वर्ष की सख्त क्रेद 
और २०० रुपया जुर्माने की सजा हुई है । 

--हैदराबाद का २८ वीं अव्टूबर का समाचार है कि 
लेग्बर मार्केट में बस फटने के कारण दो पम्जाबोी युवक 
गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 

--नई दिल्ली का समाचार हैं कि सरदार पटेल 


के शीघ्र ही छूटने की सम्भावना के कारण ओ० सखेनगुप्त | 


ने अपने स्थान पर किसी को कॉड्म्रेत्त का प्रेजिडेण्ट 


| क्ामज़द नहीं किया है। 


--बड़त्योर में ३०वीं झष्टूबर को 'बह्ललोर टेस्परेन्स 
फ़ेडरेशन' की सभा में मि० जे० आर० आइजक ने कहा 
है कि बिना पिकेटिल्न के जनता में शराब के विरुद्ध 
आन्दोलन करने और उस सम्बन्ध में शिक्षा प्रचार करने 
के ल्विए मैसूर गवर्नमेयट ३० इंज़ार हर साल ख़्चे करने 
के ज्िए तैयार है । मैसूर के एकसाहज़् कमिश्नर ने उसो 


पृ द्वे कार्य । हर 
समय दो हज्जार रुपए देने का वचन दिया। इस कार्य | में ख़ूब चतकर लगाती रही और ॑नमे से के 


के लिए फ़ेडरेशन ने गाँवों में शराद के विल्‍्ड शित्ता 
प्रचार करने की एक सब-कमिटी नियुक्त की है जो उलका 
कार्यक्रम निर्धारित करेबी ! 


__द्रेचनापल्ली में ताह्षाबाँ के बाँध हट जाने से. 


ब्रिची इल्लाक़े के ८ गाँवों के ४०० सकान बह गए ह्ं। 


कई रेव्यों के सुसाक्रिर स्टेशनों पर सटक रहे हैं । लड्ढा | 


' ब्ा््यों को पता लगा है कि भागने वाले आः 


सेकिण्ड क्लास में सफ़र करने वालो एक 
स्टेशन के कमरे में बच्चा पेदा हुआ है । 


--क्ररीब एक महीना हुश्मा तब चारपारा के बाबू 
सतोशचन्द्र राय की बन्दूक़ चोरी चन्नी गईं, जिघका कुछ 
पता नहीं चत्ना है।इस घटना के बाद बाबू अमथनाथ 
दत्त राय की बन्दूक़ को पुद्षिस ने छीन लिया है। कारया 
कुछ मी नहीं मांलुम हुआ है। 

--सोनपुर के मेल्ले में विदेशी वस्य पर घरना दिए. 
जाने के डर से सारन के अधिकारियों ने सोनपुर 
कॉड्मेस कमिटी को ग्रैर-क्रानूनी ठहरा दिया है। सशस्त 
पुलिस भी कॉड्म्रेख के आन्दोलन को रोकने के लि 
तैनात की गई है । 55 ५ 

/ एखर पी० सी० राय आज कल्न मध्य प्रान्त 
अमण कर रहे हैं। हुग की स्युनिश्तिपेज्षिटी ने उन्हें मान: 
पत्र दिया था। उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि छत्तीस- 
गढ़ में ज़्यादातर चावल पैदा होता है और कई महीनों , ' 
तक किसान बेकार रहते हैं, इसलिए उन्हें चरज़ा चल्नाना 
चाहिए । उन्होंने हिन्दू-सुस्ल्विम मेल्न तथा अछूतों से प्रेम 
करने का उपदेश दिया । कर 

--कामिल्ला के नेता ओऔ० फरणीन्द्र मोहन नाग 
पुल्चिन बिहारी गुष्ठ ३० तारीज़ को जेल्न से छूट अ 
- -यू० पी० कॉड्ड्रेस कमेटी को नई रिपोर्ट से॑ 
होता है कि कई जगह के व्यापारियों ने विदेशी 
को बेचने की कोशिश की, पर कॉछय्रेत ने उनसे सुल्नह' 
न करने की आज्ञ। दे दी थी। यू० पो० की कुल गिरफ़्ता- 
रियों की संख्या ७,२७३ तक पहुँच गई है । 8: 

“तीस अक्टूबर की ख़बर है कि टक्केत्न के + 
स्वृबंलेवक शराब की दूकानों पर घरना देने पर पकड़े 
गए थे। कुछ देर बाद वे छोड दिए गए। 

>भारत के विदेशी सिगरेट के बहिष्कार करने से 
ब्ाल्लों रूपए की बचत हुईं है। सन्‌ १६२६ के सितस्त्र 
में १३ लाख रुपए की विदेशों सिगरेट भारत ने ख़रोदी है. 
थी। सन्‌ १६३० के लितस्व॒र में केवल २ लाख 
सिगरेट आई है | इस तरह देश को ३२ ल्लाख रुपयों 
केवल्ल सिगरेट में बचत हुई है । 

--विदेशो वस्च बह्िष्शार के कारण हिन्दुस्तान के 
करोड़ों रुपए बचे हैं । सारत में ख़रीदे गए विदेशी वर्त 
का मूल्य यों है: _ ; 


दूसरों महिल्ला के 


३३२६ में १28३७ से 
ओ ...- ...- $६ करोड़ 
सफ़ेद ««« 9$ करोड़ 
रप्जीन « १५ करोड़ 


कल्न राजि को चाँदनो चौक में पुक्षिस ने, एक पुल्षि 
सिपाही को ग्रोज्ली से मार डालने का प्रयल्ल करने के 
अभियोग में जिस सनुष्ष को गिरफ़्तारी को है, वह ज्ाहौर 
चड्यन्त्र केस का आागने वात्या घनवन्तरी है, जिसके 
पहड़ने के ल्षिए पुद्धिस ने एक बढ़ा इनाम निश्चित किया 
था । 
--तई दिल्‍ली का ररी नवम्बर का समाचार है कि 
आज दिल्ली और पव्जाब की पैदक और घुड्सवार पुलिस 
कल्न राज्ि को गोली चज्ना कर भागने वालों की 


फ़्वार मी किया है । गवर्नमेण्द ने उनका पता दे 
को ३६०० रुपए का इनाम देना निश्चित किया है। घुल्षिस 
पास ही 
कहीं छिपे हैं और इसलिए कई दिनों तक 
धूप इसी प्रकार होती रदहदेगी।...& 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या है 


--यू०पी० कॉड्ज्रेस के मूतपूर्व 'डिक्टेटर' श्री० मण्ज़र 
अल्दी सोख़ता फ़ैजाबाद जेल से कल इलाहाबाद आ 
.._ शए | श्री० सोखता ने जुलूस इत्यादि के लिए मना कर 
दिया था शोर इसल्विए कोई जुलूस नहीं निकाला गया। 

--आज़मगढ़ का ३१ वीं अक्टूबर का समाचार है 
कि घोषी के दो सुप्रसिदझ कॉड्ग्रेव कार्यकर्ताओं, श्री० 
रामचन्ह् राय और श्री० लाल्बद्दादुर राय को पिकेटिड्ल 
आऑडिल््स के अभियोग में ६-६ माह की सख्त कैद और 
३००-३०० रुपए के जुर्माने की सज्ञा हुईं है । वहाँ से 
.._ भी तक ७६ सत्पाअद्दी जेल्न जा सुझे हैं । 
|... “अलीगढ़ का ३१ वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
... झलत्ीगढ़ ज़िला जेल में राजनीतिक क्रेदियों ने जो 
अनशन किया था वह समाप्त हो गया। उसका कारण 
किसी बात के सम्बन्ध में ग़ब्बत-फ़्मी थी और वह 
किसी हिलैयी ने दूर कर दी है ।. 
| --नई दिल्ली का ३१ वीं अक्हूबर का समाचार है 

 » कि श्रीमती वेदी के स्थान पर वहाँ के पाँचवें डिक्टेटर 
नेशनल्ञ सुस्लिम यूनिवस्सिरी दिल्ली के रजिस्ट्रार हाफ़िज़ 
सुहस्मद्‌ फ़ेज्ञ चुने गए हैं। श्रीमती राजरानी के स्थान 
में श्रीमती मालती देवी ख्त्री-वाबसिश्यरों की कमारण्डर 
वियुक्त हुईं हैं । 

--ल्वाहौर का ३५ ता० का समाचार है कि सबेरे 
पुलिस ने दयालसिह कॉलेज होस्टल पर धावा किया, 
दो विद्यार्थियों के कमरों की तब्बाशी ली और उन्हें 
._..  गिरफ़्तार करके ले गई । 

पर --श्री० राघामोहन गोकुल जी, जिनको राजदोह 
के अखियोग में उन्नाव में दो वर्ष की सज्ञा दी गई थी, 
« फ़तेहपुर जेल में रक्‍्खे गए हैं। यद्यपि वे एक लब्ध- 
.. प्रतिष्ठ ल्लेखक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तथा उनकी 
|... उम्र भी क़रीब ६७ वर्ष की है, तो भी मालूम हुआ है, 
5. कि उनको सी! छास में रक्खा गया है झौर जेल्न के क्षषटों 
के कारण उनका वज़न १२ पौण्ड घट गया है । 

--दिल्ली का इरी श्वस्थर का समाचार है कि दिल्ली 
कॉल्ग्रेस कमिटी के नए डिक्टेटर और राष्ट्रीय मुस्लिम 
यूनीवर्सिटी के रजिस्ट्रार श्री० दाफ़िज्ञ फषाजुद्दीन कॉड- 
ब्रेष ऑफिस में कल शाम को गिरफ़्तार कर लिए गए | 

--अहमदाबाद का ३री नवम्बर का समाचार है कि 
कॉड्मेल के जनरत्न सेक्रेटरी श्री० महादेव देसाई बब्बई 
चले गए हैं । चहाँ से वे पूना जायेंगे और श्री० बज्चम 
भाई पटेल के छूटने पर उनसे मिलेंगे । वहाँ से वे दोनों 
परणिड्त भोती लाल से मुलाक़ात करने हत्तादाबाद आएँगे । 

--कलकतते का $ली नवग्बर का समाचार है कि 
बड़ाल ज्री-सत्याग्रह कमिटी की सेक्रेट्री, जिन्‍्हें पिछली 
२६ जून को छः माह को सद््त क्रैद की सज़ा हुईं थी 
स्वाध्य्य ख़राब होने के कारण जेल से रिहा कर दी गईं । 

--बनारस का इरी नवम्वर का समाचार है कि 


के सहायक सम्पादक गोंडा में दफ़ा १०७ में गिरफ़्तार 
कर लिए गए । वे वहाँ कॉड्ज्रेस का कार्य करने गए थे। 


. फ्रीलखाना सुहल्ले की १९ आदुमियों की एक प्रभात 
शो! बिना किसी नोटिस के या ग्ेरक़ानूनो करार दिए 


झर लड़कियाँ सी गिरफ़्तार किए गए थे फर्तु बाद में 


विदेशी 
दे कि व्याप! 


काशी विद्यापीठ के पं० वासुदेव का शाख्रो और “आज! 


--कानएुरुका $ल्नी नवम्बर का समाचार है कि 


>खखनऊ ज़िल्ले में भी अनलॉकुल इन्सटिगेशन 
ऑ ड्नेन्स” जारी कर दिया गया है। 

-“एउलिस ने २री नवम्बर को बनारस स्थुनिसिपै- 
ज्िटी के एजूकेशन सुपरियटेण्डेयट के घर पर घावा किया, 
और कुछ चीज़ें, जिनमें उनकी पत्नी के कपड़े और फटे 
जूते भी सस्मिल्षित थे कुक कर ले गई धास्तीय कॉड- 
प्रेस कमिटी के हक श्री० शाहडेवर्सिह भी ३ ता० को 
गिरफ़्तार कर लिए गए। _ ; 

“जनारस का $ली चवस्वर का समाचार है कि 
बनारस ज़िला जेल्न के सी” क्लास के ३४ राजवीतिहझ 
कैदियों ने हुव्य॑वहार के कारण अनशन प्रारम्भ कर दिया है। 

“-कलकत्ते का $ली नवम्बर का समाचार है कि 
पुलिस ने रामराजतला गाँव को चारों झोर से घेर कर 
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दिल्ली में २९ घणटे में दो बार 
गोंजी चली 

नई दिज्ञी का लो नवम्बर का सम्ावार है कि 
क्ीन्स गार्डन में से सी० आई० डी० पुल्चिस पर गोली 
चलाई गईं। कह्दा जाता है कि एक अव्यक्त व्यक्ति सेण्ट्लल 
पुलिस के पास ८ बजे रात्रि को घूमता हुआ देखा गया 
और पुक्षिस को उस पर सन्देश होने पर उससे खड़े होने 
को कहा, परन्तु वह चेगपूर्वक जल्दी-जरडी कीन्‍्स गार्डन 
की ओर जाने लगा, पुलिस ने सी उसका बड़ी तेज़ी से 
पीछा किया । क्ील्स गार्डन में पहुँच कर उसने पुलिस 
के ऊपर गोली चलाई परन्तु उनमें कोई घायत्न नहीं 
हुआ। दूसरी गोली एक सुपलमान राहगीर, लतीफ़ 
हुसेन को उसकी दादिनी जाँव में लगी। वह शीघ्र ही 
ताँगे पर अस्पताल में पहुँचाया गया। ! 

२४ घयटे के अन्दर ही एक ऐली ही दुर्घटना चाँदनी 
चौक में हो गईं। लगभग ४ बजे शाम को बुलिस ने 
ए% व्यक्ति पर सन्देह किया और उसका पीछा किया | 
परन्तु उस व्यक्ति ने एकाएक घूम कर पुद्धिस पर जल्दी- 
जल्दी तोन गोलियाँ चलाई जिससे एक सिपाही की 
पसलियों में चोट लगी ।. परन्तु पुलिस ने उसका 
तेज़ी से पीछा किया और जब उसने एक दुकान में 
घुस कर शरण ली, तब इन्स्पेक्टर झब्दुल वहीढ ने 
डसे पकड़ किया और उसकी रिवॉल्वर छुडा कर 
उसे गिरफ्तार. कर लिया। सालूम हुआ्ना है कि अप- 
राधी लाहौर षड्यनन्‍्त्र केस के अभियुक्तों में से एक हे 
ओर ऐसा सनन्‍्देह किया जाता है कि उसीने क्रीन्स 
गार्डन में से भी गोलो चलाई थी। कॉन्स्टेबिल अस्प- 
ताल सेज दिया गया है। अपराधी के साथ,एक और 
व्यक्ति यूरोपीय वेश में था, परन्तु वह भीड़ में लापता 
'हो गया । पुलिस सरगर्मी से तहक़ीक्वात कर रही है । 
ब्न्कास्न्स्म्स्प्स्काय्ााससा भ्रम सक्ारकास्कार्ात कक 
उस पर धावा किय्रा ओर लगभग १०० वाल्ण्टियर 
_गिरफ़्तार किए । एुल्धिस ने बहुत सी किताबों, काग़जों 
और वालणिटियरों की चीज्ञों पर कब्जा कर दिया है। 


हुए कपड़े को बन्द कर उस पर कॉड्ज्रेस की मुहर त्ग- ! 
वाने के लिए तैयार हैं, परन्तु वे लिखित प्रतिज्ञा करने के 
लिए तैयार नहीं हैं। मालूम होता है कि शीघ्र ही कोई 
समभौता हो जायगा । अभी तक पुलिस ने इस सम्ब- 
न्धर्स दुशख्ल नहीं दिया, परन्तु कुछ कॉन्स्टेबिल उस 
स्थान पर नियुक्त कर दिए गए हैं। पिकेटिक़न दिन-रात 
जारी रहती है। 

--अम्बाज्ञा का ३१ वीं अक्टूबर का समाचार है 
कि पुक्षिस ने प्रभातफ़्रेरी के &£ वालण्टियरों को 
'गिरफ़्तार कर लिया है । कहा जाता है कि वाद्ूण्टियर 
बुरी तरह पीटे गए ओर उन्हें पास की नात्ली में ढकेलः 
दिया गया। उनमें से * छोड़ ढिए गए और ४ पर 
कैयटोणमेन्ट एक्ट की दक़ा १३८ का अमियोग लगाया 
गया। परन्तु बाद में वे भी छोड़ दिए गए । 

-अम्बाला का ३१वीं अक्टूबर का समाचर है कि 


है श्री० बिदल भाई पटेल का वज़न ८॥ पौणढ घट गया है । 


“पेशावर का $ल्नी नवम्बर का समाचार हे कि 
पिछुल्ली राजि को ३-३० बजे क्रिस्साखानी बाज़ार में 
रास्ते की पटरी पर एक देशी बम फट जाने से एक वफील 
का सुन्शी धायल्न हो गया। अभी तक कोई गिरफ़्तारी 
नहीं हुईं । पुलिस मामले की जाँच कर रही है) 
॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥/7 
७५० विद्यार्थी निकाल दिए गए 
“+जनारस का ३ री नवम्बर का समाचार है कि 
पणिडत जवाहरलाल नेहरू की गिरफ़्तारी के कारण 
इडताल मचाने की बजह से वहाँ के सेण्ट्रल हिन्दू हाईं- 
स्कूल के ९० विद्यार्थी स्कूल से , निकाले गए और उन्हें 
कोलुआ बो हु हाउस छोड़ देने के भाज्ञा दे दी गई । 
. 
-जग्बई का ३१वीं श्रक्टूबर का समच्चार है कि 
'पोपुल्स बैटेलियन” के कमायडर के गिरफ़्तार हो जाने 
एह भी उपके कार्यो की भ्रगति प्रवल्न वेग से बढ़ती जा 
रही है । उसके बहुत वालग्टियरों ने समुद्र के किनारे 
डेक पर धावा किया और मज़दूरों को इस आशय के 
इश्तहार बाँदे कि वे जहाजों से बिटित मात्त न उतारें। 
एक वालणिट्यर ने जनरत् पोस्ड ऑफिस में वहाँ के 
कमेचारियों को गवर्नमेष्ट की नौकरी घे इस्तीफ़ा देने के. 
इृश्तड्टार बाँटे । यह वाल णिट्यर गिरफ़्तार कर लिया गया। 
“एजखनऊ का ३०वां श्क्टूबर का समाचार है कि 
लखनऊ ज़िल्ले में मल्लीह्षबाद में श्री० हरसिंह बाह्नचन्ड्‌- 
की विदेशी कपड़े की दूकान पर पिड्लेटिज् करने के कारया 
* वालणिश्यर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । बहाँकी 
कॉड्सेस ने इस पर दुकान मालिक तथा उनके नौकरों 
का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है और उसने कलकत्ता, 
बस्चई, और कानपुर की कॉड्म्रेत कमिटियों से प्रार्थना 
को है कि जहाँ कहीं उस हुकान की शाखाएँ हों, सभी 
का सामाजिक बहिष्शार होना चाहिए। 


१६० जापानियों की हत्या 


आजम बाजार के कॉड्य्रेस केम्प पर भी धावा कर एलिस 
ने ४० वालण्टियरों को गिरफ्तारी की है। 
--दरिद्वार का ३१वीं अक्टूबर का समाचार है कि 


बिना ही शिरफ़्तार कर लो गई | उनके साथ कुछ लड़के 


न है कि शिरो-. |. 
डे और शराब | 


गुर्कुल यूमीवर्सिटी के रजिस्ट्रार और गुरुकुल कॉड्मेस 
कमिटी तथा गुरुकुल स्नातक समिति के प्रेज़िडेयट श्री० 
प्रोफ़ेसर सत्यत्नत गुरुकल्ल के अह्यते में दुण्ड-विधान की 
१०८ वीं धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर सद्दारनपूर जेल 
भेज्न ढिए गए । हनके साथ उत्तकी 'धर्मपत्नी श्रीमती 
चन्द्रावती एम० ए० भ्री सहारनपूर गईं थीं। 


कि यद्यपि मिल ॥| 
व से बने | 


टोकियों ( जापान ) का र८ दीं अक्टूबर का समा- 
चार है कि मध्य फ़ारमोसा के देशी लोगों के विद्वोह के. 
कारण ३६० जापानी, जिनमें २० सुछूत की लड़कियाँ 
भी सम्मत्तित थीं, कत्ल कर दिए गए। मृशा की एक 


देशी लोगों ने अचानक धघावा कर दिया। विद्रोह के. 
स्थान पर ६०० हथियारबन्द पुत्रिस भेज दी गई है। बाद 
का २६ वीं अक्टूबर का तयहाक्‌ ( उत्तरीय फ़ारमोसा ) 


सर सम्प्रिल्षित हैं। ' 
के 0 


मै 


२ 


स्कूल में जब कि एक खेल सम्बन्धी सभा हो रहीथी * 


का समाचार है कि ८६ जापानियों की ल्ाशों में, जो 
निर्दृबतापूर्वक क़त्ल की गई हैं, २३ खियाँ, १७ लड- 
कियाँ, २४ लड़के, १३ पुलिस के और १२ सिविल अफ्र- 


५ ् 


. हैं. -श्री० बुद्धूल्ञाल मेइरोत्रा, महावीरफ्साद ओको, 


->-बेहरादून का ३०वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
कॉड्सेस के दो असिद्ध कार्यकर्ता चौधरी हुलास वर्मा 
और अमरनाथ वैद्य पिकेटिज्न ऑडिनेन्स के अनुसार शाम 
को गिरफ़्तार कर ह्लिए गए हैं। पक और कार्यकर्ता भो, 
जो महात्मा गाँधी के आश्रम के इन्प्रपेक्टर थे, दुण्ड- 
विधान की १० ९वीं धारा में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 

-कानपुर का ३०वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
कानपुर ज़िला जेल्न से खियाँ फ़तहगढ़ सैन्ट्रल्न जेल मेज 
दी गई हैं। कानपुर के लोगों को यह जांन कर बढ़ा 
आश्चय हुआ्रा है कि फ़तहगढ़ के जेल्न-अधिकारियों ने 
उनके हाथों में से जबरदस्ती चूड़ियाँ उतार लो हैं । 

--ल्ाहोर का ३०वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
दुणड-विधान की धारा १०म के अनुसार श्रो० फ़ेजन्न 
सुहस्मद, अब्दुल करीम और मुहम्मद हकराम को १-१ 
वर्ष की सादी क्रेद की सज्ञा हुई है । 

--क्षादौर का ३०वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
तीन अकालियों को विदेशी कपड़े को दुकान पर पिक्नेटिज्न 
करने के कारण ६-६ माह की सख्त कैद और २९-२४ रु० 
जुर्माना या डेढ़ माह को अतिरिक्त क़रेद की सज़ा हुई हे । 

--पेशावर में चारसद्ा के चार वाल्णिट्यर क्रिस्सा- 
खानी बाज़ार में शराब की हुकान पह पिकेटिज्ञ करने के 
कारण गिरफ़्तार कर ल्विए गए हैं । 

--बस्बई का ३० वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
युवक-सद्ड के सुप्रल्लिद कार्यकर्ता और 'पीपिल्स बैटे- 
क्षियन! के सह्लठनकर्ता दुफ़ा १२४-ए में गिरफ़्तार कर 
ज्विए गए । 

--जलाछपुर में श्रो० वाथूभाई, खुशा लभाई, बल्लभ- 
आई, कालभाई और श्रम्वाज्ाब को ६-६ माह की सख्त 
क्रैद और २०-२० रुपए जुर्माना या १-१ माह को सख्त 


“>सुज़फ़्फ़रनगर का ३०वीं अक्टूबर का समाचार 
है कि लाला सुमतप्रसाद, बी० ए० वकीज् और बाबू 
केशव गुप्त, बी० ए०, एल-एलू० बी० को, जो प्रायः एक 
माह पहिल्ले गिरफ़्तार किए गए थे, इण्टीमिडेशन 
आर्डिनेन्स के अजुसार ६-६ माह की. सख्त कैद और 
क्रमशः ३०० और ९० रुपए जुर्माने की सज़ा हुई है। वे 
बी' छलास में रक्खे गए हैं। डॉ० द/रकाप्रसाद गोयल 
और लांजा अस्वाप्रसाद पुरतक-विक्रेता को भी ६-६ माह 
की सज़ा हुईं है और वे 'सी? क्लास में रक्‍्खे गए हैं। 
“जागघुर का ३० वो अक्टूबर का समाचार है कि 
गोंदिया 'युद्ड-समिति' में ६8े डिक्टेटर श्री० बिहारीलाल 
शर्मा गिरफ़्तार कर लिए यए हैं। उनके स्थान पर श्री० 
श्रावन पटेल्ल डिक्टेटर नियुक्त हुए हैं । 

“कालीकट में समुद्ध के किनारे नमक बनाने के 
कारण दो कॉछज्रेस वालस्टियर गिरफ़्तार कर लिए गए । 

-7किशो रगक्ष के तोन विद्यार्थी नगेन्दर चन्द्र सरकझा र, 
नवद्दीप साहा और जोगेन्द्र चन्द्र दास १० बजे रात को 


: | गिरफ़्तार किए गए हैं। यह कहा जाता है कि इनके 


रहने के घर में ज़मीन पर एक तमख्ा पड़ा मिला है। 

“जनारप्त हिन्दू विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी 
ओऔद्ुत शिवचरण राय सिनेमा से लौटते वक्त २० 
अक्टूबर को गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। यह गिरफ्तारी 
बनारस हुर्गोकुण्ड में मिले हुए बम के सम्बन्ध में की 
गई ह्टै। | 

--सिराणग़न्ज के तीन स्वयंसेवक २६ वीं अक्टूबर 
को शराब की हुकान पर धरना देने के अपराध में पकड़े 
गए हैं । 

“:संत्रागाची के कॉड्ग्रेस-भवन की तलाशी ज्ली 
गईं प्र २० स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए । 

--अभरावती ( सी० पी० ) छे वर्तमान झान्ड्ोलन 
के सम्बन्ध में ८०१ मनुष्य जेल जा चुके हैं। 

-जछेपरा को ख़बर हे कि पं० शिवकुमार सिश्र 
सेक्रेटरी इक्सा कॉड्मेस कमिटी, बाबू हन्दरदेव सिन्हा 
और पं० रामकिशोर भारती को ६ महीने की सज़ा 
दी गई है। छपरा की सुक्स्सिल कॉड्मेस कमिटी के 


गए हैं । 


क्रेद की सज़ा हुई है। 

_.पनवैल का हे०वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
श्री० प्रभाकर केशवराव गुप्त को, जो कॉड्म्रेप-कमिटी के 
गैर क़ानूनी क़रार देने के समय उसके 'डिक्टेटर थे, और 
जिन्होंने नए कॉड्स्रेस हांऊस का उद्घाटन किया है, १९ 
माह की सख्त क़ैद की सज़ा दी गई है । 

--धघारवाड़ के श्री० बाबूराव स्ुुताजिक को दुण्ड* 
विधान की १७७ वीं घारा के अनुसार छः माह की सख्त 
क्रेद की सज़ा हुई है । 

_बलिया ज़िला कॉड्मेत कमिटी और ज़िला 
सत्याग्रह-समिति के मन्‍्त्री पणिडत रामदहिन ओमा 
को ४ मास की खादी क्रेद और १० रुपए जुर्माना 
की सज़ा सुना दी गई। उन्हें एक माह, तक हवालात 
में रक्‍्खा गया था। 4 

__ कन्नौज का ३१वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
कल शराब की दुकान पर ३४ गिरःस्तारियाँ हुई और एक 
सराय मैरन पर । पिड्लेटिज् बहुत ज़ोरों से चल् रही है |, 

--कानपुर का ३१ वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
आज सबेरे पुलिस को ल्लॉरी शहर में चकर लगा रही 

थी, जिससे मालूम होता था कि बहुत सी गिरफ़्तारियाँ 
होने वाल्ली हैं । पर निम्न १० आदमी गिरफ़्तार किए गए 


कालिका प्साद, काशी नारायण, बालीराम, गह्लादीन, 
चौनी वाला, समलू बाबा, मदनमोहन पाणडे, श्याम 
मनोहर और मदनमोहन अअवाल । ! 


क्‍ कि बाबू द्वारकाप्रसाद मित्तत्र, बी० ए०, एल-एलू० 


--सुक्तेश्वर घोबी व महेन्द्रचन्द्र चक्रवर्ती घनकु- 
निया की शराब को 'दूकान पर घरना देने के अपराध में 
गिरफ़्तार किए गए हैं। ' ! 

>पेशावर का ररी नवम्बर का समाचार है कि पटना 
के एक अभियुक्त को, ज्ञो पेशावर के कन्टोन्मेणट में 
पकड़ा गया था, वहाँ के घ्िदी मैजिस्ट्रेट केप्शन क्रॉब ने 
६ साल की सख्त क़ैद की सज़ा दी है । .' 

--ल्राहौर का ३री नवम्बर का समाचार है कि 
विदेशी कपड़े की दूकानों पर पिक्रेटिक्न करने के कारण 
कक जिन १३ वालणिट्यरों की गिरफ़्तारी हुईं थी उनमें 
से ६ को ६-६ माह की सख्त क्रेद की सज़ा दे दी गई । 
--दाज़िलिज्ञ का $ली नवम्बर का समाचार है कि 
पद़थ्ाख़ाली सत्याग्रह के सुप्रसिद्ध श्री० सतीन सेन को 
हाथ का ऑगूठा देने के इनकार करने पर तीन माह की 
सख्त क़ैद की सज़ा दी गई है । 

--पेशावर का ररी नवम्बर का समाचार है कि 
हस्तनागढ़ क्षेत्र के कोह्याज्ञाई' गाँव के £ वालणिटियर 
शराब की दुकान पर पिकेटिक्न करते समय गिरफ़्तार 
कहर लिए गए । 

---सुजञफ़्फ़रनगर का १ली नवश्वर का समाचार है 


बी० वकील को सत्याग्रह के सम्बन्ध में ६ माह को 
सख्त कैद और ४० रुपया जर्माने को सज़ा हुई है। वहाँ 
अभी तक १४० गिरफ़्तारियाँ हो घुकी हैं।.... 


कोषाध्यक्ष, सेक्रेटरी व प्रेज़िडिणट भी गिरफ़्तार कर लिए 


स््ब्न्नननननननंंंट22:ड्ॉ्ॉ2?2स>स 
“कोई भी इज़्ज़त वाला आदमी जेल... 
के बाहर नहीं रह सकता ” ' 


अहमदाबाद में अभी एक नवीन कॉडओस-भवन 
का उद्घाटन किया गया है। नवें ऑडिनेन्स द्वारा 
अहमदाबाद का पुराना कॉइ्मेप श्रॉफ़िस बन्द कर दिया 
गया है । 
अहमदाबाद को डिक्टेटर श्रीमती अम्वाब्यात्र देसाई 
ने उसका उद्‌वाटन किया, व उस पर राष्ट्रीय पताका फइ- 
राई । पुलिस वहाँ उपस्थित थी भौर उन्होंने सकान- 
के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। इसके उत्तर में. 
मकान मालिक ने कट्टा कि यह मकान मैंने कॉल्मेस 
को मुफ़्त दिया है और मैं भ्रपनी सब इमारतें कॉल्मरेंस 
के कार्य के लिए मुफ़्त दूँगा। ' 
श्रीमती अ्रम्बाजाल एक बहुत धनी ज़ानदानकी 
महिला हैं । उनकी एक साल्न पहिले की दशा तथा चाज- 
कल्न की दवात़त में ज़मीन आसमान का फ़क्न है। यह 
धनी महिल्ला जो फ़ेशनेवित्व कपड़ों में समाज की दावतों 
में शामित्न हुआ करती थीं, आज बिल्कुल सफ़ेद 
खदर की साड़ी में सड़कों पर पैदल फिरा करती हैं। 
कॉड्ज्रेस्त की श्रन्य सेविकाश्रों में भर इनमें कुछ भी 
अन्तर नहीं मालूम होता । श्रपनी जड़कियों के साथ वे... 
हर रोज्ञ विशेशी कपड़े को तथा शराब की दूकानों पर 
धरना देती हैं । वे बिलकुल किसानों से मिज गई हैं व 
महात्मा जी का सन्देश घर-घर पहुँचा रही हैं । 
जब यह पूछा गया कि आपने अपनी पूर्व शान- 
शौक़त को छोड़ कर आन्दोज्नन के कष्ट को क्यों पसन्द 
किया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि में और क्या कर सकती _ 
थी £ जब महाध्मा जी जेल में हैं; जब जवाइरजाल, जो 
मुझे अपने पुत्र के समान प्यारा है, पाँचवीं बार जेज्ञ जा 
रहा है; जब भारत के सब स्वदेश-भक्त नेता जेल में पड़े 
हैं. भौर जब वायसराय के ऑडिनेन्स ने हमारी केवल 
शारीरिक व साम्पत्तिक स्वतन्त्रता को नहीं, वरन्‌ शान्ति 
युक्त समाज-सुधार के कारये तक को धक्का दिया है, तब 
ऐसा कौन इज़ज़तदार मनुष्य है जो जेल के बाहर रहना 
पसन्द करेगा ? थह्व कार्य स्वतः सुझी को पसन्द नहीं 
है। ऑडिंनेन्स ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर 
किया है । 


तर कक न 


--पटना का हेरी नवस्वर का समाचार है कि कॉड- 
आस घालण्टियर अनिल्ल डे, श्री० भ्रत्तय है और शिदल 
भ्रद्म चाये को पुल्लिस-एक्ट का विरोध करने के अभियोग 
में चार माह की सख्त कैद की सज़ा हुई है। 

--पटना का देरी नवम्बर का समाचार है कि 
अखिलख,भारतवर्षीय द्विन्दू महासभा के सेक्रेटरी औरु एक 
डत्साही कॉड्ड्रेप कार्यकर्ता बाबू जगतनाशायण लाल 
को दण्ड-विधान की ४०५वीं धारा के अभियोग में & 
माह की सख्त क्रेद की सज़ा हो गई। वे 'बी” कास में 
रक्‍्खे गए हैं । ः 

--मिदनापुर को हरी नवम्बर का समाचार है कि 
चेचूहाट के इड्डे में सब-इन्स्पेक्टर भोलानाथ घोष को 
हत्या के सस्बन्ध में श्री० कनन पुजारी को आजन्म 
कालेपानी की सज्ञा ढी गई है। कहा गया है पुजारी 
का श्री जून की इंस घटना में काफ़ी हाथ था। : 

--मद्ास का १ली नवम्बर का समाचार हे कि 
मदुरा के कॉड्म्रेत कार्यकर्ता श्री० सुन्दरम पिल्लई को 
पुलिस में अविश्वास फेलाने श्रौर उसे भड़काने के अभि: 
योग में ६ माक्ककी सख्त क्रेढ़ की सज्ञा हुई है।... 

कै क्र 07 2 


ह] 


७ पा मम नम विन ्न अमल व या कीी अय क  क 
बारदाली में स्त्रियों के 


._ुल्िस की बबंरता का नमूना : किसानों 
गुजरात के कमिश्नर मिस्टर इस्माइल् देसाई के साथ | 


|. बारदोल्ी में भ्रमण कर रहे हैं । डनका उद्देश छोगों को 
.. गाँव छोइने ले रोकने का है। उन्होंने खिक्रेर के दो 


शआदेमियों से पूछा कि आप त्वोग गाँव में आकर क्‍यों 
नहीं रहते और फ़िज़ूद् में ये दुःख क्यों सहन करते हैं। 


. उन्होंने तुर्त जवाब दिया कि वे इस्माइल्र देसाई | 


व पुद्धित के धत्याचार के कारण गाँव छोड़ रहे हैं । फिर 
वे त्रगान भी नहीं देना चाहते । ५ 
कमिश्नर साशभोन तादलुझे में भी गए थे । जब 
लोग उस स्थान को छोड़ कर जाने छगे तो उन्होंने 
उन्‍हें रोक कर बड़ा मैं तुस्हें मारने या पिरफ़्तार करने के 
'लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्र से कुछ बातचीत करना 


.. चाहता हूँ। जब कमिश्नर ने उनसे पूछा आप द्वोग 


ल्गान क्‍यों नहीं देते, तब किसानों ने उत्तर दिया कि 
यदि महारप्ता जी और सादार वद्धम साईं पटेल छोड़ दिए 
जावें और यदि वे उनसे बगान देने के लिए कहें तभी चे 
लगान दे सकते हैं। इस पर कमिश्नर ने कट्दा वे सत्ञा 


कैसे छूट सकते हैं। आप लोग कॉ्ग्रेत को आज्ञा | 
पान कर रहे हैं, इसप्ते देश भर में अशान्ति फेल्नी हुई है। 
: यदि आप लोग यह समझते ड्ो कि ॥६२८ की तरह 


सुरहारी ज़मीन तुम्हें वापस दे दी जावेगी, तो यह ख़यात्न 


 बिल्लकुल्ल ग़लत है । आप लोग जाइए और झपने गाँव में | 


सुस्त से रहिए | पुलिस आप ब्वोगों को तजह्ञ नहीं करेगी। 


: पर उन्हें निराश होकर जाना पड़ा। बाँकानेर में ज़ब्त 


जमीन कोई भी नहीं ख़रीद रहा है। 


“इस्तीफा देकर 


झदालत में श्रीमती आसफ़ अली का ओजस्वी बयान 


: दिल्ली में श्रीमती मिसेज आसफ़ अक्ली का सुक़दमा 
सिहर इसर के सामने शुरू हुआ । चार सरकारी गवाह 
ने अपने बयानों में कष्टा कि इन्होंने मज़दूरों को आन्दो- 


 छन में भाग लेने के द्वषिए उभाड़ा था । इन्होंने समा में 


: चाहती, क्योंकि मैं बिटिश ज्ञोगों के स्याय पर विश्वास 
नहीं रखती । यदि स्वद्देश को प्यार करना व उंखकी | 


.. यह भी कहां था कि इम द्ोगों को चाहिए कि इम 
विदेशी शासकों को, जो हम लोगों की रोटी छुड्टा रहे हैं, 


निकाल बाहर करें | जब श्रीमती आसफ़ अब से पूछा 


गया कि आप कुछ कइ्दना चाहती हैं तब उन्होंने कहा 
कि में इस मुक़दसे को कार्यवाही में भाग नहीं लेना 


न्त्रता के लिए लड़ना जुमे है, तो मैं अवश्य अप- 


_ राधी हूँ। और जब तक मेरा देश विदेशियों के पञ्ञे से | इनछ्वार करने पर सात्न भर की घज़ा दी गई ! वे 'एः | 
* कास में रक्‍ह्ली गई हैं 7 8 | 


2 
श्रीमती सेन थुप्त गिरफ्तार 
. नई दिल्ली का ३०वीं अक्टूबर को समाचार है कि | 
श्रीमती सेन गुप्त कॉड्य्रेस कमिटी की 'डिक्टेटर' आ्रीमती | 


| 


राष्ट्रीय संग्राम में भाग लो? 


नों का गवर्नमेण्ट को मुँहतोड़ जवाब 


वामनी में पुद्धिस ने एक मकान बेर दिया था। 
एक बूढ़ो मदित्रा, जो उसमें रइतो थो उसे घुल्लीस ने 
सारा था और एक कमरे में बन्द किया था। दो दिन 
तक भोजन न मिल्नने के कारण वह बेहोश हो गईं। झब 
| वह अस्पताल में रक्‍खी गई है। 
कुजिभया में पुल्निप्त ने ब्वियों से अपने रिए पानी 
| भराया। जब कुछ सजुष्य उनकी रक्षा के लिए गए तब 
| पुब्विस ने उनसे कहा हि यदि तुम स्त्रियों के साथ रहोगे 
तो इम्र तुरद्दारी हड्लियाँ तोड़ देंगे। लक 

सातेम में कुछ औरतें मवेशी के रिए घास काटने 
गई थों | पुद्धिस ने उन्हें बहुत धमकाया और दबाया 
और उनके झँगूठे के निशान किए | सारपुर में ३ ३७ छ० 
ब्गान के एवज़ में एक किसान के बैजल्नों को जोड़ो 
छीन त्ली गई । # 

जल्ाबपुर केस्प का एक वाल्नण्टियर सातेम के खेतों 
की तरफ़ अपना केसरा लेकर गया था। पुलिस ने केमरा 
छीन कर उसे पटक कर इकड़े-टुकढ़े कर दिया और कहा 
कॉड्येस बुल्लेटिन सें अपने फ़ोटो छुपवा कर हम लोग 
अपनी इतक्र-इज़्ज़ती नहीं कराना चाहते ।. 

जल्यालपुर ताललुज़े के बचे हुए बाँव भी ख़ालोी हो रहे 
हैं। जब कभी लोग ऑफ़िसरों की सोटर का सोंपू छुनते 
हैं, कट अपने मकानों में ताला कगा कर बाहर चल्ले जाते 
हैं। ३ कॉइ्मेस के आदमियों को ६ मास की कड़ी सज़ा 
थ २०) रुपए जुर्माना हुआ है। 


| साम्राज्य के जीवन के बहुत कम दिन बाक़ी रह गए हैं। 
चाहे भारतीय स्वतन्त्रता को सेना के सारे सिपाही भी | 
| जेल्न में बन्द कर दिए जावें, तो भी यह घटना झब रोकी 
नहीं जा सकतो। में झपसे पूछता हूँ कि क्‍या मैंने सब 
सच नहीं कहा है। क्या मैंने कुछ स्वतन्त्रता के घर्म के 
विरुद्ध कहा है। यदि हृदय से मेरे मत में विश्वास 
रखते हो तो मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम अपने 
पद से इस्तीक़ा दे दो और इड्लैण्ड के सान को 
| द्वांत सार कर वीर हिन्दुस्तानी की तरह संग्राम में कूड 

| पढ़ो । थे 

| मुकदमा समाप्त द्वोने पर उनसे एक साल के किए | 
| नेकचलनी का झुचल्लका देने को कहा गया। उनके | 


प्रति निर्दयता | 


| 


[ वर्ष १, खण्ड १, संल्या ६ 


“बाम्बई में मार्शल-लॉ घाषित करो” 


ल्न्दुन टाइम्स! अख़बार में ए्‌ऋ पत्र प्रकाशित हुश्ा 
है जिसमें एक 'पाठक! ने किस है कि भारत को वतेमान 
क्रान्ति का सुख्य कारण यह है कि कॉल्मरेप को अपना 
उत्पात फैब्ाने के लिए बस्वई के धनिक घन से हर 
प्रकार को सहायता दिए हुए हैं। इसी घन के सद्दारे 
कॉड्म्रेख नीची ज्ञाति के मुसबमानों को कॉल्ज्रेत में भरती 
करती है और उनके कुट्धम्बों के पात्नन-घोषण के लिए 
रुपय्रा देतो है । कॉल्म्रेत यह धन बहुत ही घणित 
तरीज्े से एकत्रित करती है। अब कॉड्मेस ने लगानबन्दी 
का नया उत्पात आरख्म किया है ओर इसे दबाने के- 
दिए गवनंमेण्ट के ज़बरदस्त पन्‍्जे की आवश्यकता है। 
भारतीय गवर्नमेण्ट को इच्छा थी कि कॉन्फ्रुन्ल शान्तिमय 
वायु-मण्डल्न में हो, परन्तु इस शान्ति के लिए बहुत 
अधिक मूल्य देना होगा। इसका अजुभव गवर्नमेण्ट 


सोमा-प्रान्त में कर चुकी है । जिस प्रह्माः सार्श्-लॉ से _ 


वहाँ शान्ति स्थापित हुईं है, बर्बई शहर में भी मार्शब-- 
जञॉ उतना ही त्वाभदायक होगा । 
विद्यार्थी कॉलेज छोड़ने लगे 

नागपुर का ३० वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
वहाँ के तिल्क विद्यालय से सम्बन्धित फ्राइन आटट्स 
कॉलेज के प्रिन्सिपल्ल श्ीयुत बी० जी० कोठारी के विरुद्ध, 
जो २७ वीं | अक्टूबर से कॉलेज-बह्ष्कार के सम्बन्ध 
में साइन्‍स कॉब्रेज के सुख्य द्वार पर अनशन कर रहे 
थे, पुलिस ने रिपोर्ट को जिसके कारण नागपुर के छिटी 
मैजिस्ट्रेर ने उनके नाम पर एक ज़मानती वारणठ निकाला 
था। परन्तु ज़मानत देने से इनकार करने पर वे दुरढ-- 


विधान को घारा २६० के अनुपार जनता में अपन्तोष- 


फैलाने के श्रभियोग में गिरफ़्तार कर, सेन्ट्रल जेल भेज 
दिए गए। ३० ता० को सवेरे जब साढ़े पाँच बजे वे 
गिरफ़्तार किए गए थे तब उनके अनशन का १४३ वाँ: 
घण्टा था । वे बहुत प्रसन्न मालूम होते थे। अनशनः 
के परिणाम स्वरूप उनके और विद्यार्थियों के बीच 
में गुप्त बातचीत प्रारम्भ हो गई थी और थे कॉलेज के. 
झन्दुर कॉड्जरेप का साथ देने को तैयार भी हो चले हैं। 
वे इंस सम्बन्ध में कोई कार्यकर्म निर्धारित करने वाल्ते- 
हैं। क्ली० कोठारी के खाथ सहानुभूति दिखाने के लिए: 
मॉरिस कॉलेज के श्री० शेवड़े ने कॉलेज छोड़ा दिया है ! 

“ओपनिवे शिक राज्य की योजना 

नहीं कर रहे हैं? 

मि० चर्चिह्न ने चिह्लफ़ोडे के अपने एक भाषण में 
कहां है कि--“भारत के. द्योग यह समझ रहे हैं कि 
योल्मेज़ परिषद औपनिवेशिक राज्य के विधान की तैयारी 
करेगी । यह अत्यन्तावश्यक है कि यह विचार मस्तिष्क 
से निकात्ष दिया जाय और यह स्पष्ट कर दिया जाय कि 
परिषद्‌ को औपनिवेशिक राज्य का विधान तैयार करनेः 
का कोई अधिकार नहीं है। वह तो केवल एक शासन- 
विधान की सिफ्नारिश कर सकतो है, जिसके आधार पर 


' पार्नामेण्ट के दोनों हाउल्ल एक्ट निर्धारित करेंगे ।” 


भेंस सात रुपए में नीलाम 


|. बोरंसद का २६४ वीं अक्टूबर का समाचार है कि. 
| किसान खुले मैदानों में पड़े हैं । दो दिव ले वर्षा होने के... 


सूरत का २६ वो अक्टूबर का समाचार है कके बार- | कारण ड्हें बहुत कष्ट सेलने पड़े हैं। इसके साथ हड्डी 


दोली में जिस मोटर का उपयोग सरदार वज्लम साई पटेल । 


यात ही है अतएव इसे घटना 


डाकू अनाज छुरा जे जाते हैं और खूब फल्ी-फूली फ़लल 
में आग भी जगा देते हैं। ४ 2 


मालूम हुआ है हि दो आदमी पिता-पुत्रों को किसी 


का बारडोज्ली ताल्लुक़े | ने घायल कर दिया हे और वे अस्पताक्ष में पड़े हैं। एक 


१०० रुपए की 


मैंस केवद्ध सात रुपए में नीलाम कर दीः 


क्‍ 


् 


मम 


जा क्‍ मे त््ण हल 
गोलमेज़ 


तुम में क्या कोई अंगरेजी जानता है ?”” 


श्री० ताम्बे ओर जयकूर को छीछालेदर |] 


भारतीय प्रतिनिधियों का घोर अपमान !!! 


खन्‍्दन से २९ वां अक्टूबर को संद्वास के दैनिक ,.. भारतीयों के के 
हिन्दू को 'इण्डियन डेह्ली मेल्न” के सम्पादक मि० एफ़० । ३४ अर 2२002 25 


डबल्यू ० विल्सन ने एक विशेष तार भेजा है, जिसमें 
उन्होंने ्विखा है कि गोलमेज परिषद्‌ के सभासदों का | 


अनीनीनीीीी भी तन तन तन: 


ही हुआ । 
“सेणडविचेज़ञ ( एक प्रकार का अज्नरेज्ी खाया) 


गव्नमेण्ट ने जो आतिथ्य-सस्कार किया दे ठसका परि- | जल्दी से मैँगाया गया और वह भी हमारे प्रतिनिधियों ने 
' उसी प्रकार खाया, जिस प्रकार 'कोए मकान के छुप्पर पर 


शाम बहुत भयह्नर हुआ है । 


रु 


दीवार पर बैठे दोनों काग-महाशय :--क्या हम एक ढुकड़ा भी न्न 


| बैठ कर खाते हैं ।!' जिस समय डनका यह “कोझा-भोज' 
हो रहा था पास ही से प्रधान मन्‍त्री मेकडॉनल्ड वहाँ से 
निकलने और इष्टि बचा कर विकल्य गए ।?” 

* इस स्वागत की इतिश्री तो उस समय हुईं, जब एक 
उच्च पदाधिकारी ने ० तास्वे से पूछा कि “क्या ग्रति- 
निधियों में से कोई अज्ञरेज़ी भी जानता है??? क्लो० लयकर 
| की मनोद्त्ति ले एक विचित्र रूप चारण कर दिया ह्टै। 


: “अवसर क्रायडन में इवाई खेलों का था और उसर्मे 
-इम्पीरियल कॉन्फ्रेन्स के प्रतिनिधियों के स्वागत के रिए 
ख़ूब शानदार तैयारी की गईं थी। परन्तु जब भारतीय | 
प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपने को विरकुल विप- | 
शीत परिस्थिति में पाया, और उस समय उन्हें यह लानने 

“ओपनिवेशिक राज्य देने 


का झच्छा अवसर सिल्या कि-- 
की तैयारी हो रही है ।” 22025 


परिषद या काआ-मोज? 


प्रबन्ध था और न था भोजन का झौर न उनका कोई स्वागत | 


उनका कहना है कि “यदि गवर्नमेंट्ट के आतिथ्य और 
| स्वोगत का यह नमूना है तो मैं ऐसे स्वागत को कभी 
| स्वीकार न करूँगा ।” 02: 
|. “गोकमेज़-परिषद्‌ के बहुत से सदृत्य इताश होकर 
| बहाँ से जल्‍दी उठ सक चले आए । ब्रिटिश अफ़ंसरों ने. 
| अपनी अज्ञानता और उदासीनता का एक विचित्र नमूना 
दिखाया है । इस व्यवहार से उनकी अद्रदर्शिता ऋष्- 
: कती ह्टै 5 - 
डर 


क्र ड 


गोलमेज़ की सफलता के लिए 

५ जिजें में प्राथंना 

लन्दुन में केणटरवरी और याक॑ के आक॑-विशप 
(बड़े पादरी ) झौर इवेनजेल्ोकब्रफ्नो चर्च के नेताश्ों 


पाएँगे ! 50 20008 
के शंहर के निवासियों के नाम एक अपीक्ष निकाली है कि. 
१३६ ता० को भौर उध्के बाद जब तक गोबमेज्ञ परि- 
बद्‌ की बैठक होती रहे, शहर के हर एक गिजें में उसकी 
सफलता के किए प्राथेना को: जाय जिससे उससे 
आवनाओं, सदिच्छाओं, देल्न-मेल् के भावों 
सहालुभूति का उक्धव हो! |) 


| ३ री नवम्बर से इलाहाबाद में 'जवाहर-सप्ताह! 
! सेगाना प्रारम्भ हुआ, और पहले हो दित की घटना 
ने शहर भर में सनसनी फैला दी | जुलूस खद्दर-भण्डार 
से उठ कर शहर में घूमता हुआ ६ बजे शाम को केनिज्ज 
रोड भौर एलबरे रोड के चौराहे पर पहुँचा। यहाँ श्रीमती 
कम्रत्वा नेहरू को इस बात की इत्तिला दी गईं कि जुलूस 
१० बजे के पहिले कैनिढ़ रोड के उत्तर की झोर न 
जाय; क्योंकि उससे रास्ता रुकने की सम्भावना है । 
परन्तु जुलूस आगे बढ़ता गया और गजदर कम्पनी 
के पास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उस पर दफ़ा १४४ लगा 
कर उसे गैरकानूनी क़रार दे दिया । पुलिस शस्ता 
रोक कर खड़ी हो गई और उसने जुलूस को गति 
रोक दो । हुलूस में सम्मिलित स््री-पुरुषों ने सत्याप्रह 
प्रारम्भ कर दिया और थे स्त्रियों को बीच में कर वहीं 
बैठ गए। कुमारी श्यामकुमारी नेहरू, श्रीमती कमला 
नेहरू, श्रीमती विजयजचमी पणिडित भौर कुमारी 
कृष्णा नेहरू शष्ट्रीय भज्नन गावी थीं और बाद में 
जुलूस में सम्मिलित जनता उसे दुद्रात्ी जाती थी। 
जुलूस में सम्मिल्षित होने वाले शहर के अन्य प्रसिद 
व्यक्तियों में प॑ं० मदनमोहन मालवीय की धर्मपत्री, 
पं० जवाहरबाल की पुत्री कुमारी हन्डु, पं० मोहनलाल 
नेहरू, पं० सुन्द्रलाल जी, यू० पी० के भूतपूर्व डिक्टेटर 
श्रो० मक्ष अली सोख़्ता और पं० फेशवदेव मात्नवीय थे । 
जुलूस में कुछ देर तक प० सुन्दरलाल, पं० मोहनलाब 
नेहरू, आऔ० विजयलचमी पणिडत और पणिडत केशव- 
देव मात्रवीय के भाषण भी हुए। उनमें से सभी ने 
यह कद्दा कि यह उनको परीक्षा का समय है और 
|... उन्हें पूर्ण-रूप से शान्त रहना चाहिए। ५ 
$ बजे के क़रीब पण्डित सोती लाल अपनी धर्म पत्नी के 
साथ जुलूस में आए | उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 
“मैंते जिस समय यद्द सुला कि जुलूस रोका गया है मेरी 
| प्रबत्ञ आकांजा थी कि मैं उप्ती समय वहाँ पहुँचेँ; पर 
|. भेरी साँस ज्ञोरों से चल्न रहो थी और मैं खड़ा भी नहो 
सकता था । परन्तु जैसे ही साँध शान्त हुईं, मैं यहाँ आ 
गया। मुझे आप लोगों से जेंसी आशा थी, आपसे वैसा 
ही कर दिखाजा । इस समय मेरी ख़ुशी की सीमा नहीं 
है। मुल्छ के इन नमकहराम पुद्धिस वालों को पहिले 
मेरी और इस छुढ़िया को ल्वाश पर से जाना होगा तब 
जे आप ज्ोगों पर वार कर सकेंगे। पुत्चिस को अपनी 
इस कृतन्नता के क्षिए जुर्माना देना ड्ोगा। मेरी समझ 
में, मेरे किए और देश के स्विए तो स्वराज्य हो 
चुका ।” उनके बाद उनकी घर्संपत्री श्रोमती स्वरू- 
परानी नेहरू ने भी छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने 
भी कहां के आप लोगों पर वार करने के लिए सब 
से पढक्षे इन पुलिध वाज्रों को मेरी लाश पर से जाना 
होगा ।”! अस्वस्थता के कारण पणिडत जी क्ररीब आधे 
घण्टे के बाद वहाँ से चले गए । 
: जुलूभ के गैरकानूनी कु॥र देने को बांव श्र में 
जो ति फैल गई और च्ण भर में शहर भर 
ई। जुज्ूप में सस्प्रिन्षित होने के 


“नमकहरास पुलिस 
करने के लिए मेरी और इस बुढ़िया 
की लाश पर से जाना 


जवाहर सप्ताह की शानदार तेयारी : जुछ्स गेरकानूनी 


को जुलूस पर वार &्छ 


हक हक हुआ 
हांगथा |7 
-:१० मोतीलाल नेहरू 
क़रार दें दिया गया। 


लिए शहर के ख्रो-पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी । जब तक 
जुलूस ने सत्याआद् किया, उप्के भोषण राष्ट्रीय नारों से 
आकाश गूँज उठा । पुलिस अधिकारियों से जुलूस निका- 
लने रा उपाय पूछने पर परिडत सुन्दरत्ञाल जी को उत्तर 
मित्ना कि ३० बजे पुल्निस वहाँ से इटा ली जायगी और 
तब जुलूस निकल्न सकेगा। वाप्सि जाकर उन्होंने ज्लोगों 
से आवश्यकता पड़ने पर कल्न तक बैड रहने के लिए 
कहा । कॉल्ग्रेत की शोर से जुलूस के जल्ञपान का प्रबन्ध 
हुआ था और ल्लगभग 8॥ बजे मिष्न्न और फल बाँटे 
गए थे। बहुत से कॉनिस्टविल्लों के साथ घुड़सवार पुलिस 
भी काफ़ी तादाद में वहाँ उपस्थित थी। पुल्निस सुप्रि- 
मि० सेजस और सिटी कोतवाल्न मि० इकरांस- 

हुसेन भी वहाँ श्रस्त तक उपस्थित रहे | 
जब तक जुलूस बहादुरगंज्, ह्विविट रोड, सिटी रोड 
और स्टेनली रोड पर से चत्नता रहा, तब तक आगे-श्रागे 
आदी घोड़ों पर चल रहे थे और उनमें से दो 
बजा रहे थे। उनके बाद जुलूस की नेश्री श्रीमती कमत्ा 
नेहरू थों और बाद में जुलूस । जुलूस के साथ गाड़ियों 
पर ७ चौकियाँ भी चन्न रहो थीं, जिनसे विदेशी कपड़ा 
व मुमशुमारी के वहिष्कार की घोषणा की जा रही थी। 
अन्य चौकियों में जेल्न में जवाहरलाल, चर्ख़ा कातती भारत 


माता, जनरल डायर और पुलिस के दृश्य दिखाए गए 
थे । एक बैजगाड़ी पर स्वदेशी पदार्थों की प्रदर्शिनी थी। 

१० बजे शत्रि को जत्र पुल्नित पतञ्नबर्ट रोड से हटा 
ली गई, तब जुलूस श्रीमती कमला नेहरू के नेतृत्व में 
आगे बढ़ा । भ्ाज के जुलूस में युनिवर्सिटी के विद्यार्थी 
बहुत बड़ी तादाद में उपस्थित थे। जुलूस के ग़ेरक़्ानूनी 
करार देने की ख़बर पहुँचते ही श्रायः सब होस्टल्न ख़ाब्ी 
हो गए थे । 


जुलूस के सम्बन्ध में गिरफ्तारियाँ 
४थी नवम्बर को इलाहाबाद में, एलबर्ट रोड पर 
कॉड्मरेस जुलूध को गैर क्ानुनी क़रार देने के सस्वन्ध 
में चार गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। श्री० मब्ज़र अल्जी सोख़ता 
और पणिडत सुन्द्रत्ञाल तीन बजे शाम को गिरफ़्तार 


हुए थे और पणिडत केशवदेव माजवीय और श्ली० गुर- 
नरायण खन्ना दुक़ा १७३ के भनुसार संध्या समय 
गिरफ़्तार किए गए । जब तक फ्रेसद्या न हो जायगा वे 
इलाहाबाद की ज़िल्धा जेल्न में रक्‍्खे जायेंगे । 
पं० गोविन्द माज्रवीय को दो साल को 
सख्त कद 

लाहोर घडयन्त्र केस के पश्चात क्रॉडम्ेस के जनरल 
सेक्रेरी परिडत गोविन्द साबवीय ने पुरुषोत्तमदास 
पाऊं में जो व्याख्याब दिया, उल्ली के सम्बन्ध में उन 
पर दुक्का १९४-ए में राजविद्वोइ का अभियोग लगाया 
गया था ! ३ री नवस्बर को नेनी सेण्ट्रन्न जेल में डिस्ट्रिक्ट 
मैब्स्ट्रेट सि० बस्फ़र्ड ने दोपहर के बाद डनका फ़ेसल्ा 


। 


जन्दन का ३० वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
भारत का हवाई डाक का जहाज़ कोब्ों के निकट दो- 
पहर को एजिन ख़राब होने के कारण नष्ट हो गया। 


और उसके कारण मि० स्ट्रीट और मि० 
तथा मेकेनिक जेम्स और फ़िलिन और दो 
हुए हैं । कहा जाता है डाक सुरक्षित है।' 

“लन्‍्दन का २६ वीं अ्रक्टूबर का समाचार है कि 
सेण्ट-जॉर्ज-अज्भुदार-सभा में गवर्नमे्ट की भारतीय नीति 
की समाल्नोचना करते हुए लार्ड ल्लॉयड ने कहा है कि 

भाश्त में बादशाह की गवर्नमेणट का बहुत अपमान हुआ 
और खुल्ले रूप से उसका विरोध किया गया है, और 
यदि सख्ती से काम लिया जाता, तो राजविद्रोह इतना 
अधिक न बढ़ने पाता, जितना:वहाँ आज बंढ़े गया । अन्त 
में उन्होंने कहा कि भारत जितना अधिक राजविव्रोह और 
भरशान्ति फेल्लाएगा उसे उतने ही कम सुधारों की श्राशा 
करनी चाहिए; उससे हमारी कोई हानि नहीं होती । 

“जन्दन का २६ वो अक्टूबर का समाचार है कि 
वहाँ की पी० एय्ड ओ० स्टोम और नेवी गेशन कम्पनी 
ने, शेयरों पर बिना इनकम टैक्स के ४ प्रतिशत ल्राभ 
घोषित किया है । पिचुली सात यही व्वाभ ३२ प्रतिशत 
घोषित किया गया था। इससे मालूम होता है कि 
जहाज्ञों के व्यापार में भी भारी कमी हुई है। 

“0६ वीं अक्टूबर को लन्दन में हाउस ऑफ़ 
कामन्ध से विदेश सचिव सि० हेश्डरसन ने एक प्रश्न के 
उत्तर में कहा है कि वे सोवियट रूस के राजदूत से मिन्ने 
थे और उल्लसे कहा था कि रूसी गवर्नमेण्ट अपने प्रचार 
कार्य द्वारा एड्रल्लोरशियन सन्धि तोड़ रही है। ख्सी 
राजदूत ने उन्हें इस बात का विश्वास दिल्लाया कि रूस 
ने अभी तक अपने वचन का पाल्चन किया है और वह 
पालन करेगां। परन्तु वह 'थर्ड हृण्टरनेशनत्ञ? ( साम्रा- 
ज्यवाद के विरुद्ध क्रान्ति करने वाज्ा दल ) की कार्य- 
वाहियों को नहीं रोक सकता ४ 


मेलन मर गए 
यात्री घायल 


“7कद्दा नाता है कि तुरक्षज़ाई के हाजी मलिक महा- 
रुल के साथ सीसा प्रान्त की सरहद पर द्लौट आए हैं । 
उनके आने का उद्देश्य गुप्त है। ! 

“पेरिस का ३ वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
मौलाना मुहस्मद श्रद्गी वहाँ हृदय-रोग से पीड़ित हैं और 
उनके विशेषज्ञ डॉक्टर ने मवीं नवरबर तक वहीं इलाज 
कराने का परामर्श दिया है। डॉक्टर ने उन्हें विश्वास 
दिल्लाबा है कि वे उस इलाज के बाद ग्रोलमेज़ परिषद्‌ 
में भाग जे सकेंगे । ४ 


++53.ह......0...0....._ 
जब तक गवरनमेर्ट का कोई ऑर्डर न आ जायगा तब 
तक वे बी० क्लास में रक्‍्खे जायँंगे। परिडत मालवीय 
फ्रैसला सुनते समय प्रसन्नचित थे, परन्तु उनकी धम्मपत्नी 
और माता खिन्न थीं। ; 


मि० झुज्ञफ्क़रुसेन . 
को सित्चा कर ३० झादसी विदेशी कंपड़े की दुकानों पर - 


: दो दिन में १६ गिरफ्तारियाँ .. & 
इलाहाबाद में २री नवम्बर को पिकेटिक्न के अभि- 


| 


बधे १, स्णड १, संख्या ६ ] 


बारदोली का ब 


गाँवों में पुलिस 


गाँव स्मशान बने हुए हैं ; लाख के घर खाक में मिल रहे हैं 


 व्याजइ-आश्रम की श्रीमती सीरा बहिन ने गए 
हफ़्ते में जलालपुर तथा बारदोली ताललुक़ा में अमण 
किया है। खाथ में ब्रिटिश मज़दूर-दुत्न के सुप्रसिद्ध नेता 
और '"च्ेखक मिस्टर जेल्सफ़ो्ड भी थे। वे भारत की दशा 
देखने को ही यहाँ आए हैं। हर जगह निर्वालित किसान 
उनसे ख़ुशी से मिल्ले | मौरा बहिन यह देख रही थीं कि 
इन किसान कुटुम्बों में चज़ें का क्या स्थान है। मिस्टर 
जेल्सफ्रोडे इस नवीब देश की दशा का झध्ययन कर 
रहे थे। वह विशेष ऋर यह देखने का प्रयत्ञ कर रहे थे, 
कि किसानों का ख़ास गुण क्या है। वे अपने आश्चय 
को बहुत दबाने का श्रयल करते थे, पर इस पर भी जो 
शब्द उनके झुख से बिरकूदते थे वे उनके आन्तरिक 
भावों का परिचय दे रहे थे | ऐसा मालूम होता था कि 
वे जो बातें यहाँ देख रहे थे उन्होंने संसार के किली 
भाग से नहीं देखी थीं। नवसारी से वे ल्लोग महात्मा की 
की कुटिया देखने के खिए कराड़ी गए । कुटिया में घुसने 
के पहिल्ले मिस्टर बेल्सफ़ोर्ड ने आदरपूर्ण भाव से अपने 
जूते बाहर ही उत्तार दिए। एक झम्माननीय किसान 
अन्द्र बैठा हुआ चरख़ा कात रहा था। ये श्रीयुत्त पत्चा- 
आई पटेल थे। १६२० के असहयोग झान्दोलन के 
आरम्भ से ही उन्होंने सरकार को एक पाई ल्गान देने 
से इनकार कर दिया! था। कई साल हुए तब उनकी 
ज्ञमीन ज़ब्त कर ली गई और बेच दी गई। पर आज तक 
कोई उसे ज्लोत नहीं सका है। उसी ज्ञब्त की हुई ज्ञमीन 
पर एक ऊँचे बाँस पर राष्ट्रीय ऋणढा फहइराता है। वहाँ 
बुक सभा का अबन्ध किया गया। भ्ीमती मीरा बहिन ने 
उन्हें आन्दोलन जारी रखने का उपदेश दिया और कहा 
कि सारा भारतवर्ष तुम्हारी ओर देख रहा है, इसलिए 
तुम्हें अपनी वीरता व साइस का पूर्ण परिचय देना चाहिए। 
उन्होंने डर मनुष्य, स््री व बच्चे को खहदर बनाने व पहिनने 
का उपदेश दिया। मिस्टर जेल्सफ़ोर्ड का कड़ना है कि 
वहाँ मुझे खद्दर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दिया। 
वे उस छगह भी गए, जहाँ पर सब लोगों ने मिल कर 
नमक-सत्याञह किया था ! 


ठौक दोपहर को वे बरोदा रिबराखत को पार करके 
चांगेच नामक आम में पहुँचे। उसे देखते ही मिस्टर 
अल्सफ़ोर्ड ने कद्ा कि मालूम होता हे कि इम दोग 
बारदोली ताज्ञक्े में पहुँच गए। मोटर पर से डतर कर वे 
लोग सारे गाँव में घूमे, पर उन्हें कंदल एक किसान व 
मन्दिर का रखबाल्वा; बस यही दो आदमी एक बरामदे 
में बैठे मित्ने । इन दो व्यक्तियों के सिच्याय और सब जोग 
गाँव छोड़ कर चले गए थे। सिस्टर बेल्सफ़ोर्ड यड देख 
कर इतने आश्चर्यान्वित हुए कि वे कहने ल्गेकि में परियों 
वी कहानियों में जो किस्से पढ़ा करता था, वह आज में 
साज्ात देख रहा हूँ । उन्होंने उस किसान से पूछा कि 


-छुझने लगान दे डिया £ उसकी आँखें चमक उरी ऋौर 


वह बोल्हा--नहीं, जब तक महात्मा जी व सब्दार जेल 
में हैं, तब तक यह नहीं हो सकता जे उसका निश्चय 
देख कर उन्हें बहुत आश्चये हुआ । इसके बाद वे एक 
दोमब्ज़िले सकान में घुले, जिसमें ताल्या नहों ढगा था। 


बह बिल्कुल ख़ाली पढ़ा था।. 


०-० कच्-क्‍तत 


का व्यखणड राज्य 


वे फिर कुछ देर के लिए सारामोन स्व॒राज्य-आश्षम 
में 5हरे । एक पुल्धिसमैन उसको रक्षा कर रहा था । एक- 
एक करके वहाँ दस पुक्षिसमैन आकर खड़े हो गए मानो 
सब ज़मीन से पैदा हो गए हों। वहाँ बहुत अच्छा 
खादी का कश्म होता है। वहाँ यह मालूम हुआ कि 
ग़रीबों का दातब्य अस्पताल भी घरकार ने ज़ब्त कर 
किया हे । 

जल्दी-जल्दी खाना ख़तम करके वे त्लोग रायम 
पहुँचे । इस गाँव का कार्य मिस्टर बालू देसाई के हाथ में 
सौंचा गया है । गाँव के द्वार पर ही पुढिस ज़ब्त किए 
डुए धान की रक्षा कर रही थी। यह घान २४ तारीख़ 
को चार रुपए में ७ सन के हिसाब से बेचा जाने वादा 
था । फिर वे हरीयुरा गए । वहाँ बहुत दिलों से एलिस 
का घेरा रूग रहा था । न कोई बाहर जा सकता था न 
कोई गाँव के अन्दर झआ सकता था। अभी हाल में सूरत 
के भूतपूवे एम० एज्० सी० मिस्टर चुन्नीलाल गाँधी बार- 


।<2"<27<2<272<-&7<27<7 77 <27<37: 


6 ८७ ध्/ 65 पर 
 लछाडर करके गाकी हे ! 
[ कविवर “बिस्म्रित्न”? इलाहाबाड़ी ] 

हर एक छोटे-बड़े का, हबीब गाँधी है ; 
वफा की खाक का पुतला, ग़रीब गाँधी है ! 
सबब यही है जो क़बोन; जानो-दिल से हैं सब , 
| कि खब का दोस्त है, सब का हबीब गाँधी है ! 
जो लोग देखते हैं उसको, शाद होते 

खुशी भो कहती है, क्या खुश-नसीब गाँधी है ; 
वह बदनसीब हैं, जो दूर-दूर रहते हैं, 

नसीब उनके हैं, जिनके क़रीब गाँधी है! 
यह सब पे हो गया ज़ाहिर; कि वह है दिल का अमीर ; 
कहे ने भूल के कोई, गरीब गाँची है ! 

जो उसके द्येस्त हैं, उनका तो कोई जिक्र नहीं; 

कि दुशमनों को भी, दिल से हबीब गाँधी है ! 
आदब के साथ मुकाते हैं; अपना सर लीडर ; 
'कि लीडरों का यह लीडर, ग़रीब गाँधी है | 

वतन के वास्ते दुनिया का ऐश भूल गया ; 
| यह बात सच है कि, सच्चा हबीब गाँधी है ! 
बैंधी है घाक जमाने में, इसकी ऐ “बिस्मिल” ; 
| ,खुदाई क्यों न कहे, ,खुशनसीब गाँधी है !! 
दोलछी ताललखुके में अमख करने आए थे । हरीपुरा में डनन्‍्हें 
पुक्षिस ने रोक दिया | ख़ेर किसी तरह ये लोग अन्दर 
घुसे, पर पुछिसमैल पीछे लगा रहा । वहाँ कई सकानों 
पर सल्वादी के हस्ताक्षर किए डुए नोटिस दगे हुए थे । 
बन बोटिसों में किखा था कि सरकार ने उनका कूगान 
दखुल कर लिया है, इसलिए 68% घर लौट 
सकते हैं । इससे यह मालूम होता था कि सरकार कहे 
| नोटिस ढेने पर ये लोग घर छोड कर चले गए थे । 
. इरीएुश से ये छोंग पोज पहुँचे। यह बारदोदी 
'साहखुछे के कुछ गाँवों में से पक है, जिसके सत्येक किसाच . 
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क्‍ । तीस गुना बगान वसूल कर लेने पर भी ज़मीन 


ने उन्हें रोक द्विया और कहा कि बिना पुलिस 


| जावेगा, नहीं लौटेंगे । 


| खादी के अचार के कारण कपड़े की तो कुछ कम तक- 


| और किसानों के दुःखों को अच्छी तरह समकरने 


णनछल्ल्ल्ल्न्ल्ण्ण््ज्ब्लब जज जम 
नेल्गान देने से इनकार कर दिया है। सरझारी अत्याचार 
का यहाँ कुछ भो असर नहीं हुआ । खोज निवासी कहते... 
हैं-.-'स्वराज नहीं तो ब्गान भी नहों !? खोज हो एक 
गाँव था, जिसके सब निवासी घर छोड़ कर नहीं चले गए 
थे। पचास साहइसी और इढ़ निश्चयी किसानों के एक 
कुण्ड ने घरन छोड़ने का निश्चय कर लिया है। 
उन्होंने छुठ्हों और हत्यारों के ऋुण्डों से गाँव की रा 
करने का विश्रय किया है। के ख़ुशी से ल्लाठी की सार 
खाते हैं व ल्गान देने से इनकार करते हैं। डन ज्लोगों 
ने बतल्लाया कि तीन महीने हुए यहाँ एक बूढ़े किसान 
को इत्या हुईं है, पर इसके सम्बन्ध सें अभी तक के 
तहक़ीक्रात नहीं की गईं। ४ 20 
शाम के छुः बजते-बजते वे लोग वराड़ पहुँचे ।. 
ज़ब्ती के लिए पुलिस ने मझानों के ताले तोढ़ डाले थे। 
एक मकान से १००० रूपए का सामात्त ज़ब्त कर लिया 


ज़ब्त हो जाने की घोषणा को गई है । मिस्टर ब्रेल्सफ्ोडे 
ने पुलिस द्वारा पीटे गए किसानों का बयान लिया।. 
एक को पुल्षिस ने इसलिए पोटा कि वह पुलिस का कार्ये 
चुपचाप देखता फिरता था। दूसरा इसलिए पोटा गया. 
कि एक और किसान ने, जिससे उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं है, लगान देने से इनकार कर दिया था। 32228 
एक शराब का दुकानदार मिस्टर जहाँगीर वराड का 
नया पुद्धिस्न पटेल्ल है। उसके मकान के सहन में ज़ब्त 
किए गए धान का ढेर लगा हुआ था। उसके नौकर 
उसकी रक्षा कर रहे थे । एक किसान के ज़ब्त किए गए 
बैल उसकी गाड़ी में जुते थे व उसका सेहन ठीक करने 
के लिए मिद्दो ढो रहे थे । 8 
जब वे लोग गाँव से जाने द्वगे तो एक पुल्निस 


आज्ञा-पत्र के हम किसी को गाँव के बाहर नहीं जा 
सकते । इस बर्ताव से मिस्टर जेल्सफ्रो्ड अघोर हो उठे 
उन्होंने कह्टा कि तुमने क्यों रोका ! पुल्तिस वाक्े ने 
जदाब दिया कि इसका उत्तर कछान साहब से ' 
फिर उन्होंने डसका नम्बर पूछा । फिर वही जवाब सिल्ला, 
नाम पूछने पर भी वही उत्तर मिला । मिस्टर वेल्लफ़ोर्ड 
ने बहुत ढूँढा, पर उसके पास कोई नम्बर नहीं था । 2 
दूसरे दिन वे लोग अरवा नामक गाँव में पहुँचे। 
गाँव बिलकुल ख़ाली-ला पड़ा था । कहीं-कहीं कुछ लोग 
फिर रहे थे। ज़ब्ती करने वाज्े ने कई मकानों के दरवाज़े 
तोड़ डाले थे। ब्यो थोड़े से कोग खेतों में याघरों में मिल्ले, 
उन्हें इलिस ने गालियाँ दीं, पीटा व घमकी दी । ल्वाडी.. 
को मार से उनके इर एक जोड़ों में दर्द हो रहा था। 
फिर वे बोरिया में ठहरे । यहाँ बॉँकानेर और सिक्केर 
के क़रीब १०० कुटुम्ब, जो घर छोड़ कर जा रहे थे, बले 
हुए थे। इनमें से एक युवक हाज् में जेल से लौट कर. 
अऋाया था । कुछ औरतें भी, जो मीठा बेन पेटिट के साथ... 
घरना देने का काम कर रहो थीं, इन नए निर्वासितों 
को सहायता देने के लिए आ पहुँची थीं। मिस्टर जेल्स- 
फ्रो्ड ने उनसे बातचीत की । उन लोगों ने उन्हें 
बतरूया कि पुत्तिस के छत्याचारों के कारण हम लोग 
घर छोड़ कर जा रहे हैं और जब तक स्वराज्य न मित्र" 


सब जगह किसानों की दशा बहुत ही शोचनीय 
थी। उनकी द्रिद्वता देख कर जी काँप उठताथा। 


लीफ़ है, पर खाना बिलऊल ही ख़राब मिलता है । इस 
अमण मर से मिरूटर ब्रेल्सफ़ोर्ड इस दशा के विषय 
कुछ नहों बोले । वे केवत्ञ सब्र चीज्ञों को नोट करते 


कोशिश करते रहे। . दे 


2 
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बम्बई के इस्प्लेनेड हवालात में बन्द तीन स्वयं: 
: सेविकाओं ने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान किया है कि जब 
वे हवालात में बन्द थीं तो आधी रात बीत जाने पर 


2, विसकनन्‍> अपन अक््टप्ट 


पहुंच कर उनसे अनुचित अस्ताव किया। कोट में उन 
महिल्लाओं ने सारजयट मेकेब्ज़ी को पहिचान द्विया । पर 
'विकारे रात की ड्यूटी मैं होने के कारण वहाँ नहीं आ 
सका, इसलिए मैजिस्ट्रेट ने हन्सपेक्टर को उसे शात्र को 
कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया । 
एक ओर महिला मिस बावूराव पारकर ने “बॉम्बे 
क्रॉनिकल' के सम्बाददाता से कहा कि ज्ाज़ाद मैदान 
४ में मेरे ऊपर पुद्षिस वाले दौड़ते हुए निकत्न गए, सुर 
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जबरदस्ती छीन द्विया। झुभे वे अन्य देशलेव्काओं 
'तथा अभातफेरी वाली स्त्रियों के साथ गरिरफ़्तार करके 
ट्रेच पर ले गए। ट्रेन घाटकोपर लथा भाणडूप स्टेशनों के 
बीच में खड़ी की गई और हम लोग उतार लिए गए। 
इसके बाद वे हमें एक एकान्‍्त मकान में ले गए, जहाँ 
उन्होंने हमें झोकरें लगाई व इसारे ऊपर थूका। इस- 
के बाद हम लोग छोड़ दी गई | पर हम दोगों 


किसानों की सहायता से इस लोग भारंडूप स्टेशन 
पहुँचे, वहाँ से बग्बई आए । झुझे स्वयंसेवक कॉड्ज्ेस 
के 'फ्री इमरजेन्सी? अस्पताल्व में ल्ले गए। ठोकरों से 
सारे जाने के कारण मेरा पेट दुख रहा था। वहाँ पर 
मेरा इलाज हुआ-। 
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फ़र्ट क्लास मैजिस्ट्रेट दीवान हरिवंशलाल को अदालत 
| में जब ख़ान फ्रेज़ल्ला खाँ का सुक़दमा प्रारस्सभ हुआ 
.. तब उन्होंने अपना एक' लिखित वक्तव्य अदालत में पेश 
किया, जिसमें उन्होंने पुल्चिस और फ्रौज पर सयानक 
दोषाहोपश किया है ! 
.... बक्तव्य में उन्होंने कहा कि उसके ऊपर यह अख्नि 
.. योग उनके लाहौर और बन्‍नू के भाषणों पर लगाया गया 
है। इन भाषणों के सम्बन्ध में जो गवाह पेश किए घए 
.. है थे या तो पुलिस के अफ़सर थे और या वे ज्ञोग, जो 
. पुलिस से मिले-जुले थे। इसके साथ ही भाषणों की 
रिपोर्ट भी बहुत बढ़ा कर को गई है। उन्होंने डन्नू सें 
आपण परतो में दिए थे लो सब-इन्सपेक्टरों की मात-भाषा 


ओे।बे २० वीं जुलाई को बन्नू कॉड्म्रेस कमिटी के सदस्य 
डुए ये, क्योंकि सब लोगों की गिरफ़्तारी के कारण वहाँ 
बोगों का नेतृत्व करने के 


बम्बड़ के सत्याग्राहया पर जञ 


भारतीय महिलाओं की इज़्ज़त पर आक्रमण 


सारज्ञणद मेकेब्ज़ी व कॉन्स्टेबिल् विकारे ने उनके पास 


मारा गया भौर सारजर्टों ने मेरे हाथ से राष्ट्रीय कण्डा ॥ 


के घर लौटने का कोई भी अबन्ध नहीं छिया गया। | 


सामा-मान्‍त मे पालस आर फाज 
का ना।दरशाहा 


ख़ान फ़ेज़ल्ला खो का अदालत में जोशीला वक्तब्य 


लाहौर का २६ वीं अक्टूबर का समाचार है कि जब | 


और इसलिए उन्हें उनके नोट उद्ढूँ में लेने पढ़े 


हाई नेता न बचा था और | 


डॉक्टर बी० के० कोटारी, जो कि 'ऋी इमरजेन्सी? 
अस्पतात्न के सुपरिणिटेण्डेयट हैं, लिखते हैं कि इत्तवार का 
ब्वा्ियों का वार पिछल्ले ल्ाठी-वारों से कहीं ज़्यादा ख़राब 
है । क़रीब-क़रीब प्रत्येक घायल के सिर से बुरी तरह से 
ख़न निकत्व रहा था और ज़्यादातर चोट सिर पर रूगी 
थीं। दो घण्टे के अन्दर ख़्न से लाल ७५ आइत हमारे 
| अस्पताल में आए, जिनमें से १९ तो ऐसे थे, कि यदि 
डनका तुरन्त उपचार न होता तो ख़्न के बहने के 
कारण ही उनकी रूत्यु हो जाती। ज़्यादातर लोग बेहोश 
थे और लबकों एक साथ उपचार को आवश्यकता थी। 
दो केस तो. ऐसे थे कि जिनमें तुरूत झॉपरेशन की 
| आवश्यकता थी। ऐसा कोई भी नहों था जो यदि 
उपचार न होता तो ख़ब के बहने के कारण सर न 
जाता । 
लिदंबता से सारी गई चोठों और आहतों की 
अंसन्नचित्तता का दर्शन करवा बहुत ही कठिन है। बार- 
बार जार छाने को तैयार होने का साहस उत्पन्न हो 
जाना, यह बताता है कि हम अब सिद्धि-स्थान के क़रीब 
हैं। मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि ऐसी चोट कभी किसी 
मौक़े पर नहीं मारी गई थीं। 
अस्पताल में छाए गए मरीज़ों क्री संख्या ५३ है। 
इनमें से ६९ फ्री सदी मनुष्यों के सिर पर, ४ फ्री सदी 
के पेट में, ३० फ़ी सदी के जोड़ों पर और ३ फो सदी 
के गुप्त अक्ों सें चोट थी। मैदान में ३० अन्य व्यक्तियों 
का उपचार किया गया था। औरतों पर भरी सार पढ़ी 
थी और उन्हें चोटें आई थीं ! 


आया करें | ज्ञोगों ने उनके आदेश को शिरोधाय किया | 
और जब तक थे दस्नू कॉल्ग्रेख कमिटी/ के संरक्षक 
रहे, तब तक दिसा का एक सो उदाहरण नज़र नहीं 
आया: 
|. खाल फ़ेजुल्ला जाने बन्नू में फ़रैज और घुस 
| के नादिरशाही अत्याचारों का उल्लेख करने के उपरान्त 
कहा कि इन अत्याचारों के समय जनता बिलकुद् 
अहिंसास्मक रही और यह शान्तिसय वायु-सण्डल उत्फत्न 
| करने का झब श्रेय अभियुक्त को है। अछिकारियों की 
कार्यवाहो ऐसी निर्दंचता और ।करतापूर्ण थी कि उससे 
पुलिस और जनता मेँ सदेव सुठभेढ़ की सम्भावना रइती 
थी। ठोक ऐसे ही समय में ख़ान फ़ौज़ज्ञा ख़ाँ बन्‍नू को 
कॉइ्ड्रेस कमिटी के सदस्य हुए थे और उन्होंने वहाँ शान्ति 
स्थापित की थी । कं 
|. आपने वक्तन्य के घझब्त में उन्होंने कहा कि---मेंने 
| बन्‍नू के आन्दोलन का एक दृश्य उपस्थित किया हे और 
यह भी बतद्वा दिया है झि मेत उसमें कितना डाथ था। 


क्ररर दिया गया है. 


दिल्ली में लाठी-पहार 

नई दिल्ली का २६ वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
विज्ञापन के अनुसार कीन्‍्स गार्डन में वहाँ :की डिक्टेटर 
श्रीमती डॉ० बेदी के सभापतित्व में सभा हुईं थी, जिसमें 
श्ोमती सेन गृप्त भी उपस्थित थीं! जिस समय एक 
व्यक्ति कविता पढ़ रहा था, सिटी मैजिस्ट्रेठ मि० ईलर 
घुत्षिसः के डिप्टी सुपरिण्टेणडेण्ट के साथ वहाँ पहुँचे 
ओर उन्होंने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया । इससे 
सभा में असन्तोष फैल्ल गया और भीड़ में से किसी ने 
एक पत्थर फेंका, जिससे सि० ईसर का चश्मा फूट गया 
और उनकी आँख पर चोट आई । इसके बाद सभा 
द्वाठी-अहार द्वारा तितर-बितर कर ढी गई और पुलिस 
सभा की द्रियाँ, डायस और जेस्प उठा बल्ले गई । लोगों 
ने वहाँ से हट कर घयटाघर के पास दूसरी सभा को । 


चन्दोसी के पास गोली चली 


लखनऊ की एक ग्रवनेमेश्ट विज्ञध्ि से पता चलता 
है कि चन्दौसी के पास के एक शाँव में कॉड्ग्रेस की 
ओर से अद्दीरों और पासियों की एक सभा लपानबन्‍्दी 
के सम्बन्ध में विचार करने के किए हुई थी,जिसमें पुद्धिस 
उपस्थित थी । २-३ इज्ञार की भीड़ ने उनके ऊपर पत्थर 
फेंके कौर उसने भी झात्म-रछ्य के ल्लिए र्वॉल्वर से 
१३ गोलियाँ चलाई । कहा जातः है कि पत्थरों के फेंकने 
से एक सब-इन्सपेक्टर, एक हेड कॉन्स्टेबिल और एक 
कॉन्स्टेबिल् सड़त घायत्र हुए और दो सब-इन्सपेक्दरों 
ओह सात कॉन्स्टेबिलों को मामूल्ली चोट आई। कुछ 
आदमी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 

कलकतें में फिर बम 


कल्चकत्ते का २६वीं अक्ट्चर का सम्राचार है कि 


असिस्टेयट पुलिस कसिश्नर मिं० ए० के० रॉबर्टसन के हे 
घर पर जो मैक्लिऑड स्ट्रीट में रहते हैं, डेढ़ बजे रात्रिको 


बस फेंका गया। परन्तु खिड़कियों के कुछ काँच फूटने 
के सिवाय और कुछ जुक़सान नहीं हुआ ! बस समि० 
रॉबदंसन के सोने के कमरे में फेंका गया था, पर अपने 
सौभाग्य से वे दूसरे कमरे में स्रो रहे थे । बम सकान की 
दीवाल के पास से फेंका गया था। दीवाल के पास 
खड़ाउशनों का एक जोड़ा और एलुमिनियम के टुकड़े 
मिले थे। बाद का समाचार है कि बस केवल एक बढ़ा 
पंठाख़ा था और किसी चौकर ने फेंक दिया था। अभो 


22% । तक कोई ग्रिरफ़्तार नहीं किया गया । 


दिल्ली में बम 


जई दिल्ली का २६४ वीं अक्टूबर का समाचार है कि . 


पुलिस ने सीताराम बाज्ञार में एक मकान की लगातार 
सात घण्टे तक तद्बाशी ली है और उसमें उसे ४ ज़ाली 
बस, ३०० कारतूस, एक पाँच कारतूस का भरा हुश्रा 
तमन्‍्चा, ४० बोतलें राखायनिक पदार्थों की और-कुछ 
विद्वोहत्मक साहित्य मिला है। श्री० शीतत्प्रसाद, जो 
जस मकान में छ: माह से रह रहे थे, गिरफ़्तार कर लिए 
गए हैं । पुलिस ने उनकी बहिन और दो अन्य व्यक्तियों 
को भी ग्रिरफ़्तार किया है । 


ओर अपने भाइयों के कष्टों को हृदय-दावक कहानी 


कहने के अपराध में मैं जेल में दस दिया गया हूँ । 
. “अस्तु, यदि शान्ति का उपदेश देवा, पेशाचिक 


अस्याचारों का विरोध करता और अपने दुःख-दरद की . 


आवाज़ उठाना राजविद्वोह है तो मैं अपराधी हूँ! आप 
कृषा कर एक बात ध्यान में रक्खेंगे कि पञ्षाब की एक्ज्ी- 


क्यूटिव ने, जहाँ मैंने बहुत ले भांपण दिए हैं, मेरे. 


विरुद्ध झुक्ंइमा चलाना उचित नहीं समझा । परन्तु 


| पुल्षिस को बच्च को काजो करतूनों के उल्लेख से उस पर 
| आतह्ष छा गया है और उसे मेरे झुँह पर ताजा दालने | 
। की कोशिश कीहै।? ' 


| 
॥ 


| 
| 
॥ 
| 


| 
। 
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स्वयंसेवक-दुल का आश्चर्यजनक सड्ठठन 


भा रतीय सत्याग॒ह-सड्याम का सुख्य केन्द्र बम्बई 

है। इस घान्दोलन में घन और जन की 
जितनी आहुति बम्बई शहर ने दी है, उतनी किसी दूसरे 
शहर ने नहीं दी। बम्बई का यह बलिदान वास्तव में 
अभूतपूर्व और आशा से परे है । बग्बई के ल्लोग लचमी 
के उपासक और अपने सुख का ध्य।न रखने व।ल्ले समझे 
जाते थे, और उनके सम्बन्ध में किसी को यह छृपाल न 
था, कि वे स्याग और कष्ट-सहन का ऐसा नमूना दिखला 
सकेंगे । अब तक बम्बई को लोग अगर किसी दृष्टि से 
लपयोगी समकते थे तो इसीसे, कि वहाँ से आन्दोलन 
के ल्षिए चन्दा मिल सकता है। पर यह चन्दा कोई 
बड़ी चीज़ न था। जिस शहर में करोड़पतियों और 
लखपतियों की एक बड़ी संख्या मौजूद है और जहाँ के 
लोग व्यापार में हर रोज़ लाखों खोना और द्ाखों कमाना 
साधारण बात समझते हैं, वहाँ से अगर राष्ट्रीय कार्य 
के लिए आवश्यकता पढ़ने पर दुस-बीस ल्वाख या भधिक 
रुपया दे दिया ज्ञाथ, तो इसमें कौन सी कठिनाई हे, 
पर इस बार बम्बई आन्दोलन में जिस तरह भाग ले रहा 
है उसकी बात ही अज्वग है। इस बार उसने अपने डस 
व्यापार को हो ख़तरे में डाज् दिया है, जिसकी बढ़ोल्नत 
बह धन-कुबेर बना हुआ था और चन्दा वौरह देकर 
दूसरों की सहायता किया करता था। साथ ही वहा के 
निवासियों ने शारीरिक कष्ट उठाने में भी पीछे पैर नहीं 
रखा है । जिन महिलाओं का जीवन ऐश-आरास में 
ही व्यतीत हुआ था और जिनको संसार में किसी प्रकार 
की सामग्नी की कमी ८ थीं, वे भी जेल्ों के कष्ट और 
लाडियों की चोटे सहन कर रही हैं। जान पड़ता है 
मार्यों समस्त बग्बई में एक दैवी उन्माद व्याप्त हो गया 
है और वह अपने द्वानि-साभ' अथवा दुःख सुख का 
ध्यान भूल कर उन्मत्त के समान झागे बढ़ता चला जा 


रहा है | बम्बई की इस काया-पत्नट का वर्णन एक ल्लेख 


में सि० ब्रेल्सफ़ोर्ड ने बढ़ी अ्रच्छी तरह किया है। एक 
विदेशी के सुख से अपनी आलोचना सुनना आत्म-प्रशंसा 
की पपेष्या कहीं अच्छा है । हम क्ोग, जो इस आन्दोलन 
में बहे जा रहे हैं, इसकी ,खूबियों और ज्रुटियों को उतनी 
पच्छी तरह नहीं समझ सकते, जितना कि इस देश में 
पुक नया झाया हुआ निष्पक्ष दर्शक | मि० जेज्सफ़ोर्ड एक | 
प्रसिद्ध व्यक्ति हैं. और इश्नलेगड के मज़दूर-दुल् के वे एक 
प्रसावशाल्वी व्यक्ति हैं । उनके लेक्ष इश्नलैण्ड, अमेरिका 
आदि के सास्यवादी पत्रों में प्रायः छुपते रहते हैं। वे 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के भी अच्छे ज्ञाता हैं। मि० 
ब्रेल्सफ़ोर्ड कहते दैं :-- 6 
जिप दिन मैं हिन्दुस्तान की ज़मीज पर उतरा, मैंने 
एक ऐसा दृश्य देखा, जिसे सम्भदतः अब कोई भी नहीं 
देख सकेगा। वह दृश्य था बस्बई के ऊपर दो गवर्नमेण्टों 
का राज्य । एक तरफ़ बम्बई के यूरोपियन अधिवासी, 
सरकारी सिपाही, कुछ बड़े-बड़े घन-कुबेर व्यापारी 
दौर एराने ढरें के सुखलमान, अंजरेज्ञी सरकार तथा 
उसके क़ानून और शक्ति की सत्ता को स्वीकार करते 
ओ। दूसरी तरफ शेष तमाम: बग्बई ने एक ऐसे व्यक्ति 
दी सत्ता को स्वीकार कर लियाथा, जोकि अड्नरेज़ी 
गवर्नमेण्ट का एक क्रेदी है। महात्मा गाँधी जेल में 
बैठे हुए हैं और वहाँ से अपने त्याग और तपस्या के 
घिद्धान्तों के सम्बन्ध में प्रति 


_ “बम्बई में दो गवर्नमेणटों का 


! वाह एक लेख सेजते : हूं 


राज्य! 


रहते हैं, जो किसी तरह वार्डरों से बच कर जेल्न की 
दीवारों के बाहर पहुँच जाता है और हिन्दुस्तान के तमाम 
अख़बारों में छुप जाता है ।|उन्हीं के नाम पर कॉड्मेस 
इस शहर के ऊपर शासन करती है। इसकी एक साथा- 
रण श्राज्ञा का भी पात्नन किया जाता है। वह जब 
चाइती है और जितनी बार चाहती है सड़कों को जन- 
समूह से श्रोत-प्रोत कर देती है । साथ ही उसके एक 
इशारे पर बाज़ार की हर एक दुकान का दरवाज़ा बन्द 
हो जाता है । उसकी बिना रज़ामन्दी के कोई कारख़ाना 
अपना फाटक नहीं खोल सकता । इसके एक ज़रा से 
रज्जीन काराज़' के टुकड़े--परवाने को पाकर--ही कोई 
गाड़ीवान माल व्याद सकता है और गाड़ी को« व्यापार 
के मुख्य स्थानों में ल्ले जा सकता है, जहाँ इसके पहरेदार 
। दिन-रात निगरानी रख्ते हैं । 


प्रातःकाल का दृश्य 
प्रत्येक दिन स्वे-प्रधम ईश्वर-प्राथना और भजन 


:है,दीलें देतो[है, वपक क 88, 


>याबी,नहीं द!त्ती।तो वह।|दरवाज़े[के सामनेः ज़मीन पर 


(यदि किसी उपाय से उसे काम: 


ल्ञेट जाती है, जिससे वह व्यक्ति उसके शरीर पर पैर रक्खे 
00023 जाही नहीं सकता। इन दुकान वाज्ञों ने 

कॉड्ज्रेंस के कथनांजुसार इस बात का वादा नहीं किया 

कि वे विदेशी अथवा अज़रेज़ी चीज़ें नहीं बेचेंगे । यह 

कार्य-प्रणाल्ली सफल भी हो रही है । यूरोपियन ब्ोग जो 

चाहें ख़रीद सकते हैं, उसे कोई पिडेटर प्रार्थना नहीं 
करता । पर भारतवासियों में से शायद ही कभी कोई 
उनके अनुरोध की अवज्ञा करता है। इन पिकेटरों में से 
सैकड़ों जेल भेजे जा चुके हैं, पर उनकी जगह सदा उनसे... 
अधिक लोग तैयार हो जाते हैं। अभी थोड़े दिच हुए 
दुकानदारों ने अपनी तरफ़ से एक शरज़ी इस आशय की 
सरकारी भ्रधिकारियों को दी थी कि उनझो इस शान्ति 
पूर्ण पिकेटिज्न के विरुद्ध किसी तरह की शिकायत नहों है. 
आर तब से गिरफ़तारियों का होना कम हो गया है। 


। शक्ति का स्रोत । 
कष्ट-सहन के लिए यह तत्परता ही इस आन्दोज 
को सब से बड़ी शक्ति है । जहाँ हज़ारों आदमी ख़ुशी 
जेल जाते हैं, वहाँ उनसे दस गुने घन द्वारा सहायता 
देने को तेथार हो जाते हैं और श्वाखों झाज्ञा मानते को 
राज़ी होते हैं। इस आन्दोलन को देख कर मुझे इज- 


होते हैं। समस्त शहर इसमें भाग लेता है। सुबह होते 
ही अथवा उससे भी पहले हर एक सड़क पर एक छोटा 


' पहिने होते हैं । यह पोशाक हाण के खूत से बनी हुई 
खादी की होती है और यह इस बात का जिन्‍्ह है कि 
भारतवर्ष ने अपनी श्ावश्यकताक्ों को स्वयं ही पूरा 
करने का निश्चय कर जिया है। सब लोगों के सरों पर 
सफ़ेद गाँधी टोपी दिखलाई पड़ती हैं। कुछ लोगों के 
पास देशी ढज् के ढोल आदि बाजे रहते हैं, और सब 
मिल्न कर गाते रहते हैं । इस आन्दोलन के अधिकार में 
कितने ही. प्पारेज्ञी पत्र हैं, जो शिक्षित व्यक्तियों तक 
इसका सन्देश पहुँचा सकते हैं। इसके अधिकार में देशी 
भाषाओं के भी अनेक पत्न हैं, जिनके द्वारा डन लोगों 
को जो केवज्ष भारतोय भाषाओं को जानते हैं, समराया 
जा सकता है | पर उस विशाज् जन-समह को, जिसको 
किसी तरद का अक्तर ज्ञान नहीं है, इन्हीं गानों द्वारा 
इस आन्वोलन के नेता का महत्व, अज्ञरेश्ी माल को 
बॉयकॉट करने को आवश्यकता और स्वाघीनता प्राप्त 
करने अथवा उसके लिए मर"मिटने की ग्रतिज्ञा का रहस्य 

समभाया जा सकता है! इन छोटे जुलूसों में कभी दूस- 

आरह पुरुष, कभी बच्चे और कभी औरतें होती हैं । तुम 

ऋदापि उनसे बच कर नहीं जा सकते-तुम कभी उनको 

भुक्ला नहीं सकते। हर एक आदमी आपने ऑफ़िस या 
| दुकान में घुसने के पढक्षे डनके गानों को सुन छ्वेता है । 
वे जो कुछ कहते हैं खुल्मस़ुरखा कहते हैं, सरकारी 
| अफ़सरों के सामने भी उनका राग जारी रहता है । 


| महिला स्व्यंसेविकाएँ 


जैसे दिन चढ़वा जाता है तमाम बाज़ारों में, उनमें 
भी, जहाँ पर यूरोपियन रहते हैं, जगद-जगद कुछ दुकानों 
के सामने कुर्सियों पर दो-दो, एक-एक महिलायें बेटी 
दिखलाई पढ़ती हैं। वे सब सुन्दर भारतीय पोशाक पहने 
दोती हैं और उन सब की साड़ी नारही रह को होती है, 
| ज्ो कि इस ढेश में प्राचीन काल से वीर-भाव का सूचक 
| ख समझा जाता है। इन दुकानों में बहुत थोड़े लोग 
घुछते हैं। आए उन दुकानों के मालिकों को कुछ पढ़ते 
ते देखेंगे। का व्य किसी 


या ताश खेल: 
दुकान में घुसा चाहता है तो महिला र' 


सा जुलूस निकप्नता है, जिसमें सब ब्लोग सफ़ेद पोशाक 


लैरड की वोट का अधिकार माँगने वाली स्त्रियों को. 
याद आती है। उनके उभ्र-प्रान्दोत्लन का स्वरूप इसले 
बहुत कुछ मिल्नता-जुल्ता था। इन दोनों में अन्तर 
यही है कि भारतीय भ्रान्दोत्ननकारी बल-प्रयोग से 
रइने की बहुत अधिक कोशिश करते हैं । ह। 
भारतवर्ष के इन निहत्थे लोगों ने, जिनको किसी 

प्रकार की सैनिक शिक्षा प्राप्त करने को कोई मौका न! 
सित्ना है, इस कार्य-क्रम को स्वभावतः स्वीकार कर 
लिया है । इस कार्य-क्रम का स्वरूप कष्ट-सहन- 
स्वेच्छापूरवक स्वीकार करमा, और एक उच्च तथा साथ ही 
निश्चयपूर्ण साइस के साथ ठसका सामना करना है। 
कुछ जोगों का ज़्याज़ है कि इस कार्य-क्रम की विधोगक 
स्वभावतः खियाँ ही हैं । सैकड़ों वर्षों के एकारत-जीवन 
हे पश्चात्‌ देश-भक्ति की पुकार सुन कर उन्‍होंने इस क्षेत्र 

में पदापंण किया है, और इस समस्त आन्दोलन में सब. 
से अधिक मह्यपूर्ण वस्तु उनका प्रसक्षतायुक्त सेवा-भाव 


क्‍ लिया । पर्दा और पूँघट का बम्बई में तो अन्त ही हो 


बिलकुत्न बन्द दो कर रक्खा हे, पर उनकी हुकानों में ९ 


ही है । भगर थे भारत के लिए स्वराज्य न भी प्राप्त कर 
सकीं, तो कम से कम उन्होंने अपना उद्धार तो कर ही 


गया है, और झत्र वहाँ की दशा देख कर यह विश्वास. 
ही नहीं होता कि वहाँ कभी उनका अस्तित्व था ! 

.. एक स्मरणीय सफलता . 
कॉड्म्रेप की शक्ति की परीक्षा का एक मौका मेरे 
आगमन से तीसरे दिन पेश आया। विदेशी कपड़े के 
व्यापारियों ने बाहर से कपड़ा मेँगाना तो छः महीने से 


करोड़ रुपए का घुरावा कपड़ा रक्खा हुआ है। वह 
केवल भारतवाधियों के ही इस्तेमात्र के लायक़ है । इस- 
लिए किसी अन्य देश में भो नहीं भेजा जा सकता और. 

दुकानों में पढ़ा-पढ़ा ख़राब हो रहा है। व्यापारियों ने 
एक सभा की और एक चसायर्थना के दक्ष के प्रस्ताव. 


| द्वारा प्रकट किया कि वे इस पुराने माल को बेच डालेंगे 


और भविष्य में नया माल कतई नर्मधावेंगे | कॉड्मेस ने. 
सम स्यैता करने से इनकार किया और बाद की घटना से... 
लिख दो गया कि उन्होंने अपनी शक्ति का अन्‍्दाज़ा करके 


थी | द्वी यह निश्रय किया था। सैकड़ों महिला 


भ्रय सेविकाएँ 
शेष मैठर १२ वें प४ के तीसरे कॉलम में देखिये 0 


है 


“माविष्य की मियमावली3-- के 


३-- भविष्य? पत्येक वृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है। 

२-किसी ख़ास अह्ञ में छुपने वाले लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूवे 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 
की राज्ि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
डारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्तिप्त, समाचार 
आगामी अह्ल में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं ।, 

३->जलेखादि काग़ज़ के एक तरफ़ हाशिया छोड़ कर 
और साफ़ अक्षरों में सेजना चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 

४हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं' है, केवल आवश्यक किन्तु ऐसे पत्रों 
का उत्तर ही दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, 
अन्यथा नहीं । 


$--कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतसीनान हुए 
“भविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो न 
डापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
अवश्य रहना चाहिए । 'गुमनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा। 

६--लेख, पत्र श्रथवा समाचारादि बहुत ही संक्तिप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 

७->समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आजनी चाहिए। 

८--परिवतंन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 

.._ आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा बग़ेरह मैनेजर “भविष्य”? 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना पाहिए। 
अबन्ध-विभाग़ सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका. आदेश पालन करने में असा- 

: धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 

हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 


*--संस्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध 


लें, अपने मनोभावों को निर्भाकतापूर्वक व्यक्त कर, ह्ट्म 
आपत्ति मोल लेने के पक्त में नहीं हैं। इसका 
यह होगा कि जो थोड़ी-बहुत सेवा इस समय “भविष्य” 
द्वारा हो रही है, उसमें भयक्ऋर बाधा उपस्थित हो 
जायगी ! हम सच्चाई और वास्तविकता की ओर से 
अपनी दृष्टि फेर कर केवल्न काराज़ काला करने की रस्म 
अदा करना नहीं चाहते ; अतएव कुछ दिनों तक हमने 
“सम्पादकीय विचार” शीर्षक स्तम्भ को जान-बूझ कर | + न पढड़े। ओरी० 
सूना रखने का निश्चय किया है। 


६ नवम्बर, सन्‌ १६३० 
जानना न. ामााभयायशालाराय यान यधल पथ 


एक आवश्यक निवेदन 


पाठकों को शायद यह बतलाना न होगा कि 
“भविष्य! का प्रकाशन एक ऐसी सहृटपूर्ण एवं विकट 4 
परिस्थिति में शुरू किया गया था, जब कि देश का राज- 
नैतिक वातावरण एक बार ही उसके विरुद्ध था। जिन- 
जिन आपत्तियों और अत्याचारों का उसे अब तक 
शिकार होना पड़ा है, पाठकों से यह बात भी छिपी न 
होनी चाहिए, अस्तु । 


थह सत्य है कि “प्रेस-ऑर्डिनेन्सः २६ अक्टूबर को 
समाप्त हो गया, किन्तु अभी उसके भाई-बन्धु आठ दूसरे 
ऑडिनेन्स हमारे सामने... आजकल का शासन इतना 
निरकुश है, कि उसे देखते हुए हम अपने को किसी भी 


समय सुरक्षित नहीं समझ सकते। अतएव जब तक 
परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हम तय्यार न हो 


सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । थदि 
एक ही लिफ़ाफ़ में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर मित्र होना चाहिए । 
३०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
... मास के अतिरिक्त “[?८75074 शब्द का होना 


आर पत्नोत्तर में अखाधारण देरी हो सकती है । 


जुकूज भबन्ध हुआ, उसी कण से हम अपने निर्भीक विचार 
पाठकों के खासने उपस्थित करने लगेंगे 


परिस्थिति के अनुकूल हम अधिक से अधिक सुर 


.._ >रामरखसिंद सहगल 


गए, और सभाओं को संख्या ध 
माल की दुह्नें अभी तक ज्यों की 
कर ने अपनी झअटद्श्य गव्नमेरट को ५ 
और राष्ट्र की क्षीण आवाज़ भी उसी अझार अश्रवण-गोचर 
. #. | हो रही है, जिस प्रकार विजयी गवन॑मेयट को आज्ञा । हे 


<. ( १ !वें पृष्ठ का शेषांश। 
बाज़ार में पहुँचीं। उनका निश्चय हर एक दुकान पर 
पिकेरिज्नः करने का था। कुछ ने यह भो कहा कि जब तक 
व्यापारी अपने प्रस्ताव को वापस न लेंगे, तब तक चे 


| अबशन करेंगी । एक सभा हुईं, जिसमें कई राष्ट्रीय नेताओं 


के भाषण हुए, और उसके पश्चात्‌ पिश्ेटिज़् आरम्भ होने से 
पहल्ले ही मामला ख़तस हो गया। सुनीमों और मौकरों 
ने दुकानों का ताला खोलना भी अस्वीकृत क्रिया और 
कहा क्ि वे कपड़े की एक गाँड भो न उठावेंगे । इस प्रकार 
कॉड्जेस की जीत हो गई | कम से कम भारत के इस 
भाग में तो उसके शब्द ही क़ानून हैं, यद्यपि इसके फत्न 
से व्यापारियों का सत्यानाश और बेकार श्रमज्ीवियों की 
संख्या-वृद्धि हो रही है । कॉड्म्रेस ने जिन सोल्नइ मित्नों 
को इस आधार पर कि, उनके मालिक विदेशी कपड़ा भी 
मँगाते हैं, बन्द करा दिया है, वे आज तक बन्द हैं. झौर 
उनके ३२,००० भज़दूर या तो गाँवों में चल्ने गए हैं या 
अपनी अँधेरी कोठरियों में पड़े हुए, ख़ून चूसने वाल्ले पठानों 
से कर्ज़ ल्लेकर पेट भर रहे हैं । इस प्रकार इस अ्दिसा- 
स्मक संग्राम के फल से झनेकों के प्राण भी जा रहे हैं । 
शानदार जुलूस 

शाम के वक्त्‌ प्रायः जलूस और प्रदर्शन देखने में 
आते हैं। मैं जिस दिन उतरा, उसी दिन मैंने एक ऐसा 
जुलूस देखा । वाल्नसिटियर क़ायदे के साथ क्रतार बना कर 
चल रहे थे, क्योंकि यह शास्तिमय झआान्‍्दोखन कितने ड्डी 


अंशों में सैनिक ढजः पर सज्ठित है। जुलूस के सामने 
तिरज्ञा भारतीय ऋण्डा था । ख़िर्याँ नारज्ञी रह के व्स्र 
पहने हुई थों और पुरुषों के शरीर पर खादी के बने हुए 
स्वच्छु और श्वेत कपड़े थे। ये रोशनी में बड़े भड़कीले 
दिखल्वाई पढ़ते थे । 
भावपूर्ण लद्दजे में गा रही थीं। कभी-कभी उनकी 
नियादों से विनोद का भी आभास होता था, जैसा कि 
उन्होंने मेरे सिर पर अ्नरेज्ञो टोप को देख कर प्रकट 
किया । समुद्र के किनारे पर क़रीब दघ इज़ार ( कुछ 
लोगों की सम्प्रति में बीस हज़ार 2 मजुष्यों का समूह 
ओऔी० सेन गुप्त का भाषण सुनने को ज़मीन पर बैठा 
था । उनके |भाषण के पहले एक उम्र विचारों का _ 
सुपलमान बवयुवक कुछु देर तक बोला । उसने अपने 
आषणा में इस बात का इशारा किया कि शायद अब 
वह मौका नजदीक थ्ाता जाता है जब कि हमको “अहि- 
सात्मक! उपायों के लिवाय 


ज्ियाँ बहिष्कार-सम्बन्धी गीत बड्डे 


दूसरे तरीकों से भी काम 
सेन गुप्त ने उसको ख़्ब डाँट | जब 


सब कार्यवाही स्रमाप्त हो गईं तो वाल्वण्टियर फिर 
| कतार बना कर मार्च के लिए तैयार हो गए। 


इसके पाँच दिन बाद बम्बई को दूसरी गव्णपरेणट 


कप - | सामने शाईं। इसने कॉड्जेल हाउस को बन्द कर दिया, 
प्रबन्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, जैसे ही हमारी इच्छा उसके दरवाज़े पर ताला लगा दिया, उसडी समस्त 
कार्यवाही को ः 


“फ़िर उसका | दो स्रौ नेताओं को तीन से छुः महीने तक के लिए जेल 
_ परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई सी परिणास चाहे जो भी हो । छ दिनों के लिए पाठक हमें | में मेज दिया । इसके फत्न से को. शान कढ़ कम हो 


। : ३ | क्षमा करें ! 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है | 


गैरकानूनी क़शर दिया, और उसके क़रीब 


भी घट गई | पर विदेशी 
त्यों बन्द पड़ी हैं । 


अुल्ा नहीं दिया है ; 
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ररण्कपकल्णकनक 


हे 
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": जा 
[ श्री० प्रेमचन्द जी, बी० ए० ] ; 


सा का समय था । कचहरी उठ गई थी। अहल- 
कार और चपरासी जेबें खनखनाते घर जा रहे 

थे। मेहतर कूड़े टटोल रहा था कि शायद कहीं पैसे-वैसे 
मिल जायें । कचहरी के बरामदों में साँड़ों ने वकीलों 
की जगह ले ली थी। पेढ़ों के नीचे सुहरिरों की जगह 
कुचे बैठे नज़र आते थे । इसी समय एक बूढ़ा आदमी, 
फटे-पुराने कपड़े पहने, लाठी टेकता हुआ, जण्ट साहब 
के बैंगले पर पहुँचा और साथबान में खड़ा हों गया। 
जण्ट साइब का नाम था मिस्टर जी० सिनहा | अरदली 
ने दर ही से ललंकारा-कौन सायबान में खड़ा है? 
क्या 'बाहता है ? 

बूढ़ा--छारीब बाह्मन हूँ मैया, साहब से मैट होगी ? 

अरदली--साहब तुम-जैसों से नहीं मिला करते ! 

बूढ़े ने लाठी पर अकड़ कर कहा-ह्ष्यों भाई, हम 
सड़े हैं, या डाकू-चोर हैं, कि हमारे मुँह में कुछ लगा 
हुआ हे १ 

अरदत्ली--भीख माँग कर सुक़दमा लड़ने आए 
होगे £ 

बूढ़ा--तो कोई पाप किया है ? अगर घर बेच कर 
मुक़दमा नहों लड़ते तो कुछ बुरा करते हैं। यहाँ तो 
मुक़दमा ल्ते-लड़ते उम्र बीत गई, लेकिन घर का पैसा 
नहीं खरचा। मियाँ की जूती मियाँ का सिर करते हैं । दस 
अलेमानसों से माँग कर एक को दे दिया। चज्नो छुट्टी 
हुईं । गाँव भर नाम से काँपता है। किसी ने ज़रा भी 
टिर-पिर की और मैंने अदालत में दावा दायर किया | 

अरदली--किसी बड़े आदमी से पाला» नहीं पड़ा 
अभी ! ध 

बूढ़ा--अजी, कितने द्वी बड़ों को बड़े घर मिजवा 
दिया, तुम हो किस फेर में। हाईकोर्ट तक जाता हूँ 
सीधा । कोई मेरे सुँह क्या आएगा बेचारा ? गाँठ से तो 
कौड़ी जाती नहीं, फिर डरें क्यों ? जिसकी जिस चीज़ 
पर दाँत लगाए, अपना करके छोड़ा । सीधे से न दिया 
तो अदालत में घलीट लाए और रगेद-रगेद कर मारा । 
अपना क्या बिगढ़ता है । तो साहब से इत्तत्ञा करते हो 
कि मैं ही छुकारूँ ! 

अरदली ने देखा, यह आदमी यों टलने वाला नहीं, 
तो जाकर साहब से उसकी इत्तला की । साहब नें 
हुलिया पूछा, और ख़॒श होकर कहा--फ्रौरन बुला लो। 

अरदली--हजूर, बिलकुल्न फटे हाल है। . 

साहब--गुददी ही में लाल होते हैं। जाकर भेज दो । 

मिस्टर सिनहा अधेड़ आदमी थे, बहुत ही शान्त, 
बहुत ही विंचारशील । बातें बहुत कम करते थे । कठो- 
रता और असभ्यता, जो शासन का अज्ञ समझी जाती 
है, उनको छू भी नहीं गई थीं। न्याय और दया के 
देवता मालूम होते थे। निगाह ऐसी बारीक पाई थीं कि 
सूरत देखते ही आदमी पहचान जाते थे। डील-डौल 
देवों का सा था और रक्न आबनूस का सा। आरामकुरसी 
पर लेटे हुए पेचवान पी रहे थे। बूढ़े ने जाकर सलाम 
किया । अल 

सिनहा--छुसम हो जगत 


चौँडे ! आओ बैठो। तुम्हारा 


मुक़दमा तो बहुत ही कमज़ोर है। भले झाद्मी, जाल 
भी न करते बना ? 
> चैगत-ऐसा न कहें हजूर, ग़रीब आदमी हूँ, मर 
जाऊँगा। हु 
300 800 वकील-सुफछ्तार से सलाह भी न 
ल्ली ४ ६ 
जगत--अब तो सरकार फी सरन आया हूँ। ._ 
सिनहा--सरकार क्या मिलिल बदल देंगे, या नया 
क़ानून गदेंगे । तुम्त गन्ना खा गए। मैं कभी क़ानून के 
बाहर नहीं जाता। जानते हो न, अपील से फभी मेरी 
तजवीज़ रद्द नहीं होती ! 
जगत--बड़ा धरम होगा सरकार ! ( सिनद्वा के पैरों 
पर गिज्नियों को एक पोटली रख कर ) बड़ा दुखी हूँ सरकार ! 
सिनहा--( सुस्करा कर ) यहाँ भी अपनी चालबाज़ी 
से नहीं चूकते ? निकालो अ्रभी और | ओस से प्यास 
नहीं बुकती । भज्ञा दहाईं तो पूरी करो । 
छजगत--बहुत तक हूँ दीनबन्धु ! 


सिनहा--डालों-डालो कमर में हाथ। भक्षा कुछ 
मेरे नाम की क्षाज तो रक्‍्खो | 

जगत--लुट जाऊँगा सरकार ! 

सिनहा-जुदें तुम्हारे दुश्मन, जो इलाक़ा बेच कर 
खड़ते हैं । तुम्हारे जजमानों का भगवान भरा करें, तुम्हें 
किस बात की कमी है ! 

मिस्टर सिनहा इस मामले में ज़रा भी रिशायत न 
करते थे । जगत ने देखा कि यहाँ काइयाँपन से काम न 
धयलेगा तो चुपके से & गिन्नियाँ और निकाली । ज्लेकिन 
उन्हें मिस्टर सिनह! के पैरों पर रखते समय उसकी आँखों 
से ,खून निकल आया । यह उसकी वर्षों की कमाई थी। 
बरसों पेट काट कर, ,तन जला कर, मन बाँध कर, झूठी 
गवाहियाँ देकर, उसने यद्द थांती सशञ्लय कर पाई थी। 
उसका हाथों से निकलना प्राण निकलने से कम दुखदाई 
नथा। ४ 
जगत पाँडे के चले जाने के बाद, कोई ६ बजे रात 
को, जण्ट साहब के बँगले पर एक ताँगा आकर रुका और 
उस पर से परिडत सत्यदेव उतरे, जो राजा साहब शिवछुर 
के मुख्तार थे । 

मिस्टर सिनहा ने सुस्करा कर कहा--आप शायद 


अपने इल्ाक़ें में ग़रीबों को न रहने देंगे। इतना ज़ेल्म !. 


सत्यदेव--ग़रीबपरवर, यह कह्ठिए कि ग़रीबों के मारे 
अब इलाक़े में हमारा रहना सुश्कित्र हो रहा है। आप 
जानते हैं सीधी डँँगली घी नहीं निकलता। ज़मींदार को 
कुछ न कुछ सती करनी ही पड़ती दे, मगर अब यह 
हाल है कि इमने ज़रा चूँ भी की तो उन्हीं ग़रीबों की 
त्योरियाँ बदल जाती हैं । सब मुफ़्त में ज़मीन जोतना 
चाइते हैं । क्लगान माँगिए तो फ़ौजदारी का दावा करने 
को तैयार ! अब इसी जगत पाँड़े को देखिए। गद्जा-क़सम 
है हुज॒र, सरासर झूठा दावा है। हुज्जूर से कोई बात छिपी 
तो रह नहीं सकती । अगर जगत पॉडे यह मुक़दमा जीत 
गया तो हमें बोरिया-बैंधना छोड़ कर भागना पड़ेगा। 


अब हुज़ूर ही बसाएँ तो बस सकते हैं। राजा साइब ने | 


हुज़्र को सलाम कटद्दा है और अज़॑ की है कि इस सामक्षे 
में जगत पाँडे की ऐसी ख़बर लें कि वह भी याद करे । 
मिस्टर सिनहा ने भें सिकोड़ कर कहा-क्वानून मेरे 
घर तो नहीं बनता £ 
 संत्यदेव--छुज़ूर के हाथ में सब कुछ है । 
यह कह कर गिन्नियों की एक गड़डी निकाल कर 
मेज्ञ पर रख दी । मिस्टर सिनहा ने गडडी को आँखों से 
ग्रिन कर कह्ा--इन्हें मेरी तरफ़ से राजा साहब की नज़र 
कर दीजिएगा। आख़िर आप फोई वकील तो फरेंगे ही । 
डसे क्‍या दीजिएगा ? ; 2 
सत्यदेव--यह तो हुज़ूर के हाथ में है। जितनी ही... 
पेशियाँ होंगी उत्तना ही ख़्चे भी बढ़ेगा । 
सिनहा--मैं चाहूँ तो महीनों लटका सकता हूँ । 
सत्यदेव--हाँ, इससे कौन इनकार कर सकता है ? 
सिनहा-पाँच पेशियाँ भी हुईं तो भापके कम से 
कम एक हज़ार उद् जायेंगे। आप यदाँ उसका थाघा 
पूरा कर दीजिए, तो एक ही पेशी में वारा-न्यारां दो 
जाय ! आधी रक़्स बच जाय । से 
सत्यदेव ने १० गिन्नियाँ और निकाल कर मैज़ पर. 
रक्ष दीं और घमण्ड के साथ बोले--'हुक्म हो तो राजा 
साहब से कह दूँ कि आप इतमीनान रक्खे, साहब की कृपा- 
इष्टि हो गईं है ।” मिस्टर सिनहा ने तीघ स्वर में कहा-- 
“जी नहों, यह कहने की ज़रूरत नहीं । मैं किसी शर्ते पर _ 
यह रफ़्म नहीं ले रहा हूँ। में करूँगा वही जो क़ानून ._ 
की मन्शा होगी। क़ानून के ख़िलाफ़ जौ भर भी नहीं ._ 
जा. सकता । यही भेरा उसूत्र है। आप लोग मेरी 
खातिर करते हैं, यह आपकी शराफ़त है। मैं उसे अपना 
दुश्मन समरूँगा जो मेरा ईमान ख़रीदणा चाहे। मैं जो 
कुछ ल्लेता हूँ, सच्चाई का इनाम समझ कर लेता हूँ ।”? 
२ ८20 
जगत पांडे को पूरा विश्वास था कि मेरी जीत... 
होगी, लेकिन तजवीज्ञ सुनी तो होश उड़ गए। दावा. 
ख़ारिज़ हो गया। डस पर ख़र्च की चपत अल्लग । “सेरे 
साथ यह चाल ! अगर लाला साहब को इसका मज़ा न॒. 
चखा दिया तो बारहन नहीं, हैं किस फेर में ! सारा 
रोब भुला दूँगा। यहाँ गाढ़ी कमाई के रुपए हैं। कौन 
पचा सकता है? हाड फोड़-फोड़ कर निकर्लंगे । इसी 
द्वार पर सिर पटक-पटक कर मर जाऊँगा ।”” ५० ॥| 
. डसी दिन सन्ध्या को जगत पाँडे ने मिस्टर सिनहा 
के बँगले के सामने आसन जमा दिया। वहाँ बरगद. 
का एक घना वृक्ष था। मुकदमे वाले वहीं सत्त-चबेना 
खांते और दोपहरी उसी की छाँह में काठते थे। जगत 
पाँडे उनसे मिस्टर सिनहा की दिल खोल कर निन्दा 
करता । न कुछ खाता, न पीता, बस लोगों को अपनी 
शाम-कहानी सुनाया करता । जो सुनता वह जणट साइब 
को चार खोटी-खरी कद्दता-आदमी नहीं पिशाच है, - 
इसे तो ऐसी जगह मारे जहाँ पानी न मिले, रुपए के 
रुपए लिए, ऊपर से ख़रचे समेत डिग्री कर दी। यददी ._ 
करना था तो रुपए काहे को निगले थे ! यह है हमारे 


भाई-बन्दों का हाल ! यह अपने कहलाते हैं ! इनसे तो... 
अड्जरेज़ ही अच्छे । इस तरह की आलोचन्नाएँ दिन मर 
हुआ करतों। जगत पाँड़े के पास आठों पहर जमघट ७ 


लगा रहता । ५ 
इस तरह चार दिल बीत गए और मिस्टर सिनद्वा के 
कानों में भी बात पहुँची । अन्य रिशवती कर्मचारियों 
की तरह वह भी द्वेकेह आदमी थे । ऐसे निह्वन्द्न रहते 


मानो उनमें यह बुराई छू तक नहीं गई है। जब वह 


क़ानून से जौ भर भी न टलते थे तो उन पर रिशवत का 
सन्देद हो ही क्योंकर सकता था, और कोई करता भी रु 
तो उसकी मानता कौन ? ऐसे चतुर खिलाड़ी के विरुद ._ 

कोई ज़ाब्ते की क्राररचाई कैसे होती ? मिस्टर सिनहा 
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अपने अफ़परों से भी ख़ुशामद को व्यवहार न करते । 


जगत पॉड़े ने वह मन्त्र सारा था, जिसका उनके पांस 
कोई उत्तर न था। ऐसे बाँगड़ आदमी से आज तक उन्हें 
साबिक्ना न पड़ा था। अपने नौकरों से पूछुते-बुड्‌ढा 
क्या कह रहा है !? नौकर लोग अपनापन जताने के ज्िए 
अूठ के पुल बाँघ देते--/हुज्लूर, कहता था भूत बन कर 
लगूगा, मेरी बेदी बने तो सही। जिस दिन मरूँगा उस 
दिन एक के सौ जगत पांडे होंगे ।” मिस्टर सिलहा पक्के 
नास्तिक थे, लेकिन यह बातें सुन-सुन कर सशझ्ल हो 


नौकरों से बार-बार कहतीं--“उससे जाकर पूछो, क्या 
चाहता है । जितने रुपए चाहे ले ले; हमसे जो माँगे वह 
देंगे, बस यहाँ से चला जाय ।” लेकिन मिस्टर 'सिनहा 
आदंमियों को इशारे से मना कर देते थे। उन्हें अभी 
तक आशा थी कि भूख-प्यास से व्याकुल्ल होकर बुडढा 
चला जायगा । इससे अधिक यह भय था कि मैं ज़रा 
भी नरम पड़ा और नौकरों ने मुझे उल्लू बनाया । 


है, उससे हिला तक नहीं जाता, चुपचाप पड़ा आकाश 
की ओर देख रहा है, शायद आज रात को दम निकल 
जाय । मिस्टर सिनहा ने क्लम्त्री साँल ली और गहरी 
चिल्ता में डूब गए। पत्नी ने आँखों में आँसू भर कर 
आशमहपूवेंक कहा-तुम्हें मेरे सिर की कसम, जाकर 
किसी तरह इस बला को टालो। बुड़ढा मर गया तो 
हम कहीं के न रहेंगे । अब रुपए का मुँह मत देखो । दो- 
चार हज़ार भी देने पड़ें तो देकर उसे मनाओ। तुमको 
जाते शर्म आती हो तो मैं चली जाऊँ। 

सिनहा--जाने का इरादा तो मैं कई दिन से कर 
रहा हैं, लेकिन जब देखता हूँ, वहाँ भीड़ लगी रहती है, 
इससे हिम्मत नहीं पड़ती । सब आदमियों के सामने तो 
सुभसे न जाया जायगा, चाहे कितनी ही बड़ी आफ़त क्‍यों 
न आ पड़े। तुम वो-चार हज़ार को कह्ठती हो, सें दस- 
पाँच हज़ार देने को तैयार हूँ। लेकिन वहाँ जा नहीं 


लिए । जानता कि यह इतना फिसाद खड़ा करेगा तो 


मालूम होता था कि गऊ है। मैंने पहली बार भादमी 
पहचानने सें धोखा खाया । 

पत्नी--तो में ही चल्ली जाऊँ ? शहर की तरफ़ से 
श्राऊँगी और सब आदमियों को हटा कर अकेले में बातें 
करूँगी। किसी को ख़बर न होगी कि कौन है । इसमें 
तो कोई हर्ज नहीं है ? 

मिस्टर सिनहा ने सन्दिग्ध भाव से कहा--ताड़ने 
वाले ताढ़ ही जाएँगे, चाहे तुम कितना ही छिपाओ। 

: पत्नी-ताड़ . जाएँगे ताड जाये, अब इसको कहाँ 
तक ढरूँ। बदनामी अभी क्या कम हो रही है जो और 
हो जायगी । सारी दुनिया जानती है कि तुमने रुपए | 
लिए । यों ही कोई किसी पर आण नहीं देता | फिर अब | 
च्यर्थ की ऐंड क्‍यों करो ? 

मिस्टर सिनहा अब मर्मवेदना को न दबा सक्के। 
बोले--प्रिये, यह व्यर्थ की ऐँठ नहीं है । चोर को झदा- 
लत में बेत खाने से उत्तनी लण्जा नहीं आती, स्त्री को 
कलऊकू से उतनी लज्जा नहीं आती, जितनी किसी 
हाकिम को अपनी रिशवत का परदा खुलने हे आती है। 
वह ज़द्दर खाकर मर जायगा, पर संसार के सामने अपना 
परदा न खोल्लेगा । वह अपना सर्वनाश देख सकता है, 
घर यह अपमान नहीं सह सकता। ज़िन्दा खाल खिंचने, 
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हीं है जो उससे अपना अपराध स्वीकार करा सके 


इससे हुकाम भी उनका बहुत आदर करते थे। सगर 


जाते; और उनकी पत्नी तो थरथर कॉपने लगती! वह | 


छुठे दिन मालूम हुआ कि जगत पाँडे अबोल हो गया | 


सकता । न जाने किस बुरी साइत में मैंने इसके रुपए | 


फाटक में घुसने ही न देता | देखने में तो ऐसा सीधा | 


हू में पेरे जाने के लिवा और कोई ऐसी स्थिति | ः 


पूजनी पड़ेगी ; यह भी जानता हूँ कि पाप का द 


करूँगा । ख़ातिरज़मा रक्लो । 


३ 
|. आधी रात बीत चुकी थरी। मिस्टर सिनहा घर से 
निकले और अकेले जगत पाँडे को मनाने चल्ले। बरद 
के नीचे बिल्षकुल सन्नाश था। अन्धकार ऐसा था मानो 
निशा देवी यहीं शयन कर रही हों । जगत पाँडे की साँस 
ज़ोर-ज्ञोर से चल्ल रही थी, मानो मौत ज़बरदस्ती घसीरे 
लिए जाती हो। मिस्टर सिनहा के रोएँ खड़े हो गए । 
बुड़ढा कहीं मर तो नहीं रहा है ? जेबी लालटेन निकाली 
और जगत के समीप जाकर बोले-पाँड़े जी, कहो क्या 
| हाल है ? 
जगत पाँड़े ने आँखें खोल कर देखा और उठने की 
| असफल चेष्ट करके बोला-मेरा हाल पूछते हो? 
देखते नहीं हो, मर रहा हूँ। > 

सिनहा--तो इस तरह क्यों प्राण देते हो ? 
|. जगत-छुरदारी यही इच्छा है तो मैं क्या करूँ ? 


४ 


| मेरा स्वंनाश करने पर तुल्े हुए हो। आख़िर मैंने 
| तुम्हारे डेढ़ सौ रुपए ही तो लिए हैं। इतने ही रुपयों के 
| लिए तुम इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हो ? 
|. जगत--डेढ़ सौ: रुपए की बात नहीं हे जी, हुमने 
| झुक मिद्ठी में मिला दिया । डिआऔ हो गई होती तो मुझे 
| दस बोधे ज़मीन मिल जाती और सारे इलाके में साम 
| हो जाता | तुमने मेरे डेढ़ सौ नहीं लिए, मेरे पाँच हज़ार 
| बिगाड़ दिए । पूरे पाँच हज़ार । लेकिन यह घमरड न 
रहेगा, याद्‌ रखना । कहे देता हूँ, सत्यानाश हो जायगा। 
इस अदालत में तुम्हारा राज्य है, लेकिन भगवान के 
दरबार में विप्रों ही का राज्य है.। विप्र का धन. लेकर 
कोई सुखी नहीं रह सकता। 

सिस्टर सिनहा ने बहुत खेद और लज्या प्रकट की, 
| बहुत अनुनय-विनय से काम लिया और झन्‍्त में 
| पूछ्ठा--सच बतलाथो पांडे, कितने रुपए पा जाओ तो 
थह अजुष्ठान छोड़ दो । 

जगत पॉँड़े अब की ज़ोर लगा कर उड बैठे और बड़ी 
उत्सुकता से बोले--पाँच हज़ार से कौड़ी कम न लूँगा। 

सिनहा-पाँच हज़ार तो बहुत होते हैं। इत्तना 
ज़ह्स न करो । 


कह ५ 
|... जगंत-कनहीं, इससे कम न लूँगा। 


यह कद्दू कर जगत पॉडे फिर लेट गया। उसने ये 
शब्द इतने निश्चयास्त्क भाव से कहे थे कि मिस्टर 
सिनहा को और कुछ कहने का साहस न हुआ रुपए 
लाने घर चले | लेकिन घर पहुँचते-पहुँचते नीयत बदल 
गईं। डेढ़ सौ के बदले पाँच हज़ार देते कलक हुआ । 
मन में कहा--मरता है मर जाने दो, कहाँ की बच्म-हत्या 
और कैसा पाप ! यह सब पाखणड है। बदनामी ही न 
होगी ? सरकारी सुलाज़िम तो यों ही बदनाम होते हैं, 
यह कोई नई बात थोड़े ही है। बचा कैसे उठ बैठे थे ! 
ससझा होगा अच्छा उल्लू फँसा। अगर ६ दिन के 
उपवास करने से पाँच हज़ार मिलें तो मैं महीने में कम 


| से कम पाँच मरतबा यह अजुष्ठान करूँ। पाँच हज़ार 


नहीं, कोई तो महीने 


मुझे एक ही हज़ार दे दे । यहाँ 
हूँ तब॒ जाके ६००) के दुश: 


सिनहा-मेरी तो यह इच्छा नहीं, हाँ तुम अल्बत्ता | 


पत्नी जी ने नोटों का 
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बढहुधा नहीं मिलता; लेकिन हिन्दू होने के कारण 
संस्कारों की शुक्ला कुछ-कुछ बनी हुई है । ब्रह्म-हत्या का 
कलक सिर पर लेते हुए आत्मा कॉपती है । बस इतनी 
बात है। मैं आज रात को मौका देख कर जाऊँगा और 
इस सक्ृट को टालने के लिए जो कुछ हो सकेगा, 


चह चारपाई पर लेटना चाहते थे कि उनकी पत्नी जी 
आकर खड़ी हो गईं। उनके सिर के बाल खुल्ले हुए थे, 
आँखें सहमी हुईं, रह-रह कर काँप उठती थीं। मुँह से 
शब्द न निकलता था। बड़ी मुश्किल से बोलीं--आधी 
रात तो हो गईं होगी ? तुम जगत पाँड़े के पास चले 
जाओ । मैंने अभी ऐसा बुरा सपना देखा है कि अभी 
तक कल्लेजा धड़क रहा है, जान सह्ूट में पड़ी हुई थी। 
जाके किसी तरह उसे टालो । 

मिस्टर लिनहा--वहीं से तो चला आ रहा हूँ । 
सुभे तमसे ज़्यादा फ़िक है। अभी आकर खड़ा ही हुआ 
था कितुस आईं । 

पत्नी--अच्छा ! तो तुम गए थे! क्या बातें जन 
राज़ी हुआ ? 

सिनहा--पाँच हज़ार रुपए साँगता है ! 

प्रत्नी--पाँच हज़ार ! 

सिनहा--कौड़ी कम नहों करता और मेरे पास इस 
| वक्त एक हज़ार से ज़्यादा न होंगे। 

पत्नी जी ने एक क्षण सोच कर कहा--जिसना माँगता 

है उतना ही दे दो, किसी तरह गला तो छूटे । तुम्हारे 
पास्त रुपए न हों तो मैं दे दूँगी। अभी से सपने दिखाई 
देने लगे हैं। मरा तो आण केसे बचेंगे । बोलता-चालता 
हैन? 

मिस्टर सिनहा अगर आबनूस थे तो उनकी पत्नी 
चन्दुर्न) खिनहा उनके गुलाम थे। डनके इशारों पर 
चलते थे। पत्नी जी भी पति-शासन-कऋत्ना में कुशल थीं। 
सौन्दर्य और झज्ञान में अपवाद है । सुन्दरी कभी भोली- 
नहीं होती । वह पुरुष के सर्मस्थल्न पर आसन जमाना 
ख़ब जानती है । 

सिनहा--तो लाओो देता आहूँ, लेकिन आदमी बड़ा 
चघड़ है, कहीं रुपए लेकर सबको दिखाता फिरे तो ? 

पत्नी--इसको इसी वक्त यहाँ से भगाना होगा । 

सिनहा--तो निकालो दे ही दूँ। ज़िन्दगी में यह 
बात भी याद रहेगी । 
पत्नी जी ने अविश्वास के भाव से कह्य--चलो में 
भी चलती हूँ। इस वक्त कौन देखता है । 


पत्नी सेअधिक पुरुष के चरित्र का ज्ञान और किसी 
को नहीं होता। मिस्टर. घ्िनहा की मनोवृत्तियों को | 
उन्तकी पत्नी जी ख़ूब जानती थीं। कौन जाने रास्ते में । 
रुपए कहीं छिपा दें और कह दें, दे आए । था कहने लगें, 
रुपए लेकर भी नहीं टलता तो मैं क्‍या करूँ। जाकर 
सन्दूक़ से नोटों के एलिन्दे निकाले और उन्हें चादर में 
छिपा कर मिस्टर सिनहा के साथ चली । सिनहा के मुँह 
पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। लालटेन लिए पछताते चले ! 
जाते थे । ५०००) निकले जाते हैं ! फिर इतने रुपए कब 
मिलेंगे, कौन जानता है ! इससे तो कहीं अच्छा था कि. 
दुष्ट मर ही जाता । बला से बदनामी होती, कोई मेरी 
जेब से रुपए तो न छीन लेता । ईश्वर करे मर गया हो ! | 
अभी दोनों आदमी फाटक ही तक आए थे कि 
देखा, जगत पाँडे लाडी टेकता . चला आता है । उसका 
स्वरूप इतना डरावना था सानो श्मशान से कोई मुरदा 
भागा आता हो | 


इनको देखते ही जगत पाँड़े बैठ गया और हॉँप्ता 


श्र 


हुआ बोला--बडी देर हुई, लाए ? ५ 
पत्नी जी बोलीं--महाराज, हम तो अआ ही रहे थे, 


सुमने क्‍यों कष्ट किया । रुपए लेऋर सीधे घर चले जाओगे. 
न? ८ 


जगत--हाँ-हाँ, सीधा घर जाऊँगा। कहाँ हैं रुपए, 
के 0 07208 08 
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देखें 


एलिन्दा- वर 
लालटेन दिखा कर बोलों--. तो 


॥| 
। 
। 
| 
। 
। 


--त3-+3रन>>मकक कान» » भ>८+ जा. नम 


चषे १, खण्ड १, संख्या ६ ] 


पाँडे ने एुलिन्दा लिया और बैठ कर उले उल्लर-पुलद _ 
कर देखने लगा | उसकी आँखें एक नए प्रकाश से 
चसकने लगीं। हाथों में नोटों को तौलता हुआ बोला-- 
पूरे पाँच हज़ार हैं ? 

पत्नी-पूरे । गिन लो ! 

जगत-प्ाँच हज़ार में तो टोकरी भर जायगी ! 
( हाथों से बता कर ) इसने सारे हुए पाँच हज़ार ! ५ 

'सिनहा -- क्या अब भी तुम्हें विश्वास नहीं आता ? 

जगत--हैं-हैं, पूरे हैं, पूरे पाँच हज़ार ! तो अब जाएँ, 
भाग जाऊँ ? 

यह कह कर चह पुलिन्दा क्षिए कई क़दम लड्खड़ाता 
हुआ चला, जैसे कोई शराबी ; आर तब्र धम से ज़मीन 
पर गिर पड़ा। मिस्टर सिनहा लपक कर उठाने दौड़े तो 
देखा, उसकी आँखें पथरा गईं हैं और सुख पीला पड़े 
गया है। बोले-पॉडे-पाँड़े, क्या कहीं चोट आरा गई ?| 

पाँडे ने एक बार सुँह खोला, जैसे मरती हुई चिड़िया 
सिर लटका कर चोंच खोल देती है । जीवन का अन्तिम 
धागा भी हट गया। शलोंठ खुले हुए थे और नोटों का 
घुलिन्दा छाती पर रकक्‍्खा हुआ था। इतने में पत्नी जी 
भी आ पहुँचीं और शव देख कर चौंक पड़ी । 

पत्नी--इसे क्या हो गया ? 

सिनहा--मर गया, और क्या हो गया ? 

पत्नी--( मिर पीट कर ) सर गया ! हाथ भगवान ! 
अब कहाँ जाऊँ ! 

यह कह कर वह बेंगले की ओर बढ़ी तेज्ञी से 
चत्मीं। मिस्टर सिनहा ने भी नोटों का एलिन्दा शव की 
छाती पर से उठा लिया और चले । 

पत्नी--थे रुपए अब क्या होंगे £ 

सिनदा-- किसी धर्म-कार्य में दे दूँगा। 

> पक्नी--घर में सत रखना, ख़बरदार ! हाय भगवान ! 
है. 

दूसरे दिन सारे शहर में ख़बर मशहूर हो गई-- 
जगत पाँडे ने जण्ट साहब पर जान दे दी। उसका शव 
उठा तो हज़ारों आदमी साथ थे। मिस्टर सिनहा को 
खुल्लमखुल्ला गालियाँ दी जा रही थीं । 

सन्ध्या-समय मिस्टर सिनह। कचहरी से आकर मन 
मारे बैठे थे कि नौकरों, ने आकर कहा--सरकार, हमको 
छुट्टी दी जाय! हमारा द्विसाव कर दीजिए | हमारी 
बिरादरी के लोग 'धमकाते हैं कि तुम जए्ट साहब को 
नौकरी करोगे तो हुक्का-पानी बन्द हो जायगा। 

सिनहा ने रल्ला कर कहा--कौन धमकाता है ? 

« कहार--किसका नास बताएँ सरकार ! सभी तो 


कह रहे हैं । थे 
रसोइया-इजूर, सुक्के सो लोग धमकाते हैं कि 
मन्दिर में न घुसने पाओगे। # 


सिनहा--एक महीने की नोटिस दिए बग़ेर तुम नहीं 
जा सकते । 
साईस--8जूर, बिरादरी से बिगाड़.करके हम लोग 
कहाँ जायेंगे । हमारा आज से इस्तीफ़ा है। हिसाब जब 
चाहे कर दीजिएगा । 
मिस्टर सिनहा ने बहुत धमकाया, फिर दिलासा देने 
छूगे, लेकिन नौंकरों ने एक न सुनी। आध घयगटे के 
अन्दर सबों ने अपना-अपना रास्ता लिया । मिस्टर सिनहा 
दाँत पीस कर रह गए। लेकिन हाकिमों का कास कब 
रुकता है। उन्होंने उसी वक्त कोतवाल को ख़बर दी 
और कई आदमी बेगार में पक आए। काम चल 
निकला । 5 
डसी दिन से मिस्टर सिनहा और हिन्दू-ससाज में | 
खींच-तान शुझू हुईं। धोबी ने कपड़े धोना बन्द कर 


| था। लेकिन वहाँ भी वही जवाब भिला--हमें मब्ज़ूर 


। बिरादरी में कोई स्थान न था। इस तरह एक वर्ष बीत 


| अहीं ।? जिन घरों में साल भर पहले उनका सन्देशा पाकर 


दिया । ग्वाले ने दूध लाने में आनाकानी की ! नाई ने 
हजामत बनानी छोड़ी । इन विपत्तियों पर पत्नी जी का 
रोना-घोना और भी ग़ज़ब था । उन्हें रोज़ भयक्नर स्वप्न 
दिखाई देते । रात को एक कमरे से दूसरे में जाने प्राण 
निकलते थे । किसी का ज़रा सिर भी छुखता तो नहों 
में जान समता जाती | सब से बड़ी मुसीबत यह थी कि 
अपने सग्बन्धियों ने भी आना-जाना छोड दिया। एक 
दिन साले आए, सगर बिना पानी पिए चले गए। इसी 
तरह एक दिन बहनोई का आगमन हुआ | उन्होंने पान 
तक न खाया। मिस्टर सिनहा बड़े चैर्य से यह सारा 
तिरस्कार सहते जाते थे । अब तक उनकी आधिक हानि 
नहुई थी। ग़रज़ कि बावल्ले कक मार कर झाते ही थे 
और नज़र-नज़राना मिलता ही था। फिर विशेष चिन्ता 
का कोई कारण न था। 


लेकिन बिरादरी से बैर करना पानी में रह कर मगर 
से बैर करना है। कोई न कोई ऐसा अवसर अवश्य ही 
आ जाता है जब हमको बिरादरी के सामने सिर कुकाना' 
पड़ता है। मिस्टर सिनहा को भी साल के अन्दर ही 
ऐसा अवसर आ पड़ा । यह उन्तकी पुत्री का विवाह था। 
यही वद्द समस्या है! जो बड़े-बड़े हेकड़ों का घमणड चूर- 
चूर कर देती है । आप किसी के आते-जाने की परचा न 
करें, हुक़्क़ा-पानी, भोज-भात, मेल-जो ल, किसी बात की 
परवा न करें, मगर लड़की का विवाह तो न टलने वाली 
बला है । उससे बच कर आप कहाँ जायगे। मिस्टर 
सिनहा को इस बात का दगदगा तो पहले ही था कि 
आब्रिवेणी के विवाह में बाधाएँ पड़ेंगी, लेकिन उन्हें विश्वास 
था कि द्वब्य की अपार शक्ति इस सुश्किल को हल कर 
देगी। कुछ दिनों तक उन्होंने जान-बूक कर टाज्षा कि 
शायद इस झाँधी का ज़ोर कुछ कम हो जाय; लेकिन 
जब ख्िचेणी का सोलहवाँ साल समाप्त हो गया तो टाल- 
मठोल फी ग़ुक्षाग्रश न रही । सन्देश भेजने छूगे | लेकिन- 
जहाँ सन्देखिया जाता वहीं जवाब मिल्ता-- मे मण्ज़्र 


लोग अपने भारय को सराहते, वहाँ से अब सूखा जवाब 
सिलता था- हमें सरज़ूर नहीं ।! मिस्टर सिनहा धन का 
लोभ देते, जमीन नजर करने को कहते, लड़के को विल्ा- 
यत भेज कर ऊँची शिक्षा दिल्लाने का प्रस्ताव करते+ किन्तु 
उनकी सारी आयोजनाओं का एक ही जवाब मिलता 
धा-- हमें मख्ज़र नहीं।! ऊँचे घरानों का यह हाल देख कर 
मिस्टर सिनहा उन घरानों में सन्वेशा भेजने लगे, जिनके 
साथ पहले बैठ कर भोजन करने में भी उन्हें सड्लोच होता 


नहीं ।' यहाँ तक कि कई जगह वह ख़ुद दौड-दौड़ 
कर गए, लोगों की मिक्षतें कीं, पर यही जवाब सिला-- 
साहब, हमें मब्ज़र नहीं।! शायद बहिष्कृत घरानों 
में उनका सन्दरेशा स्व्रीकार कर लिया जाता, पर मिस्टर 
सिनहा जान-बूक कर मक्‍्खी न निगलना चाहते थे। 
ऐसे लोगों से सम्बन्ध न करना चाहते थे, जिनका 


गया । 


मिसेज सिलहा चारपाई पर पड़ी कराह रही थीं, 
विनेणी भोजन बना रही थी और मिस्टर सिनहा पत्नी के 


| तश्तरी ख़ाली हो गई तो बोलीं--अब किसके यहाँ... 


' किया है। सेरे अपराध के लिए मेरी लड़की को दण्ड 


जाता है । मेरी बच्ची ! हाय मेरी बच्ची! 


की शादी मेरी लड़की से करना पसन्द नहीं करता। 
अभागे के भाग्य खुल जाते ! 

पत्नी--भगवान, अब ले चत्नो | यह दुर्देशा नहीं 
देखी जाती । अँगूर खाने का जी चाहता है, मँगवाए हैं 
कि नहीं ? 

सिनहा-मैं ख़ुद जाकर लेता आया था। + 

यह कह उन्होंने तश्तरी सें अंगूर भर कर पल्ली के 
पास रख दिए। वह उठा-उठा कर खाने लगीं। जब 


रून्देशा भेजोगे ? 46075] 
सितहा-किसके यहाँ बत।ऊँ। मेरी समर में तो 
अब कोई*पेपा आदमी नहीं रह गया। ऐसी बिरादरी 
में रहने से तो यह हजार दरजा अच्छा है कि बिरादरी के 
बाहर रहूँ । मैंने एक ब्राह्मण से रिशवत ली, इससे मुझे 
इनकार नहीं, लेकिन कौन रिशवतत - नहीं लेता । अपने 
गौं पर कोई नहीं चूकता । ब्राह्मण नहीं, ख़ुद ईश्वर ही 
क्यों न हों, रिशवत खाने वाले उन्हें भी चूस ही लेंगे। 
रिशवत्त देने बाला अगर निराश होकर अपने श्राण दे 
देता है तो मेरा क्या अपराध ? अगर कोई मेरे फ़ैसले 
से नाराज़ होकर ज़हर खा ले तो मैं क्या कर सकता हूँ। 
इस पर भी मैं प्रायश्चित्त करने को तैयार हूँ, बिरादरी 
जो दण्ड दे डसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। सबसे 
कह छुका हूँ कि मुझसे जो प्रायश्चित्त चाहो करा लो, 
पर कोई नहीं सुनता । दण्ड अपराध के अनुकूल होना - 
चाहिए, नहीं तो यह अन्याय है| अगर किसी सुसल- 
मान का छुआ हुआ भोजन खाने के लिए बिरादरी मुझे 
कालेपानी भेजना चाढ़े तो मैं उसे कभी न मारनूँगा | फिर 
अपराध अगर है तो मेरा है। मेरी लड़की ने क्या अपराध 


देना सरासर न्‍्याय-विरुद्ध है । 

पत्नी--मगर करोगे क्या ? कोई पश्चायत क्यों नहीं 
करते ? ५ 

सखिनहा-पश्चायत में भी तो वही बिरादरी के 
मुखिया लोग ही होंगे, उनसे मुझे न्याय की आशा नहीं। 
बास्तव में इस तिरस्कार का कारण ईर्षा है। भझुझे देख 
कर सब जलते हैं ! और इसी बहाने से सुझे नीचा- 
दिखाना चाहते हैं । में इन लोगों को ख़ूब समभता हूँ। 

पत्नी--मंन की लालसा मन ही में रह गई। यह. 
अरमान लिए संसार से जाना पड़ेगा । भगवान की जैसी _ 
इच्छा । तुम्हारी बातों से मुझे डर लगता है! कि मेरी 
बच्ची की न जाने क्या दशा होगी। मगर तुमसे मेरी 
अन्तिम विनय यही है कि बिरादरी से बाहर न जाना, 
नहीं तो परलोक में भी मेरी आत्मा को शान्ति न 
मिल्नेगी । यद्दी शोक मेरी जान ले रहा है। हाय ! मेरी 
बच्ची पर न जाने क्या विपत्ति आने वाली है । 

यह कहते-कहलते सिसेज़ सिनहा की आँखों से आँसू 
बहने लगे । भिस्टर सिनहा ने उनको दिलासा देते हुए 
कह्ाा--इसकी चिन्ता संत करो ग्रिये, मेरा आशय केवल 
यह था कि ऐसे भाव मेरे मन में आया करते हैं । तुमसे 
सच कहता हूँ, बिरादरी के अन्याय से कलेजा चलनी 
हो. गया है। ः 

पत्नी--बिरादरी को छुरा मत कहो । बिरादरी का 
डर न हो तो आदमी न जाने क्या-क्या उत्पात करे। 
बिरादरी को बुरा न कहो । ( कलेजे पर हाथ रख कर ) यहाँ: 
बड़ा दर्द हो रहा है।. थशोदानन्दन ने भी कोरा जवाब 
दे दिया? किसी करवट चैन नहीं आता । क्या करूँ 
भगवान ! ५:33 
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सिनहा-डॉक्टर को छुलाऊँ 880 52008 
' पत्नी-तम्हारा जी चाहे डुला लो, लेकिन मैं बचूँगी 
नहीं । ज़रा तिब्बी को बुला लो, प्यार कर लूँ। जी डूबा 


ब का 


के 


हे, |... हिडेयोशी असाधारण बुद्धिमान और कूर-नीतिज्ञ मलुष्य 


8 वे शीघ्र ही हिडेयोशी को पहचान गए और चीन की 


जा पान के पास महासागर के किनारे कोरिया 
.. नाम का एक छोटा सा देश है। यहाँ की 
जन-संख्या प्रायः एक लाख और क्षेत्रफल ८,३८० 
वर्ग मील है। व्यवसाय-वाणिज्य के लिए कोरिया, आज 
से कुछ वर्ष पहले एशिया के प्रधान देशों में था। 
कोरियन बड़े परिश्रमी, स्वतन्त्र प्रकृति वाले और 
अध्यवसायी थे। अपने परिश्रम और अध्यवसाय द्वाराः 

- वे अपनी सारी आवश्यकताओं की यूत्ति कर लिया 
करते थे। अभागे भारतवर्ष की तरह उन्हें कपड़े के लिए | 
इजलेए्ड का, और अन्‍्यान्य आवश्यकोय चीज़ों के 
लिए अन्‍्यान्य विलायतों का झुँह नहीं ताकना पड़ता था। 

वे अपनी उद्र-पूत्ति के लिए अन्न और शरीर ढकने के ! 
लिए कपड़े स्वयं तैयार कर लिया करते थे । उन्हें न 'उधो 
का लेना था और न माधो का देना ।” न उन्हें विदेशों 
में अपना वाणिज्य फैलाने की इच्छा थी और न किसी 
विदेशी को अपने देश में घुसने देना चाहते थे। राज्य- 
शासन एक स्वतन्त्र नरेश के द्वारा होता था। उसकी 
अपनी फ्रौज थी और अपनी पुलिस । राज्य-व्यवस्था एक 
सुयोग्य मन्त्रि-मण्डल द्वारा होती थी । प्रजा राज-भक्त थी 
और राजा प्रजा-पाल्क । अंजा की भलाई ही राज्य-शासव 

का उद्देश्य था। गर्ज़े कि कोरिया एक सुखी और | 

शाली देश था। हः 

परन्तु कोरिया का यह विभव और क्ोरियनों की 
स्वतन्त्रता साम्राज्य-लोलुप जापान से न देखी गई । 
उच्नीसवीं शताब्दी में, जापान के सन्नाट मिकाडो महोदय 
ने कोरिया-नरेश के पास अपना एक दूत भेज कर वहाँ 
अपना व्यापार फैलाने की इच्छा प्रगट की, परन्तु चीन 
को यह बात नहीं जँची । उसने जापान की इस चेष्टा में 
बाघा डालनी आरस्भ की । कोरिया नरेश सम्पूर्ण स्वतन्त्र 
होने पर चीन-सम्राट के पुराने मित्र थे। इसलिए चीन 
की सलाह मान कर उन्होंने जापान की प्रार्थना अस्वीकृत ५ 

.._ कर दी | लापान इससे कुछ रू हुआ, पर हताश नहीं । 
. उसने सन्‌ १८९२ में हिडेयोशी नाम के एक चतुर और 
धू्त जापानी को अपना दूत बना कर कोरिया मेजा। 


था। उसने नाना छुलन-छुन्दों का आश्रय लेकर कोरियनों 
पर जापान की वदान्यता और सौजन्यता का प्रभाव 
_ डालना आरभ+्भ किया। परन्तु कोरियन निरे मूर्ख न थे। 


मदद से उसे अपने राज्य से निकाल बाहर किया । साथ 


कोरिया का स्वाधीनता-संग्राम 


[ श्री० झुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] क द 


| जान से मार डाका। इससे नाराज़ होकर जापान की 


और इससे पहले उन्हें सात मद्दीने तक लोहे की ज़झीरों | 


.. ही जापानियों के लिए. कोरिया का द्वार भी बन्द कर | 


दिया गया। परन्तु सारे एशिया प्रान्त पर साज्राज्य 
विस्तार की आकांजा रखने वाले जापान को यह कब 
ब्ज़ूर था ? उसने कोसिया-सरकार की इस निषेद्धाज्ञा 
को ठुकरा कर युप्त रूए से अपने देश के वणिकों को | 
रिया भेजने का निश्चय किया। सन्‌ ३८७६ में कुछ | 
बनिए चोरी से कोरिया में घुस आए और अपना 
मात्न बैचने की चेष्टा करने लगे। जब कोरियनों 


बाद वह अमेरिका चल्चे गए और दरशशन-शासत्र की आलो 


से चलने लगी। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के परिचालन के 
लिए कोरियन मन्‍्त्री की जापानी मन्‍्त्री नियुक्त हुआ ! 


_ दब बाच का पता रूगा तो कोटियनों के 


| पोस्ट और तार-विभाग ' 


है 


सरकार कोरिया के विरुद्ध युद्ध का आयोजन करने लगी। 
कोरिया का राजा एक कमज़ोर दिल का आदमी था। 
जापान के आयोजन का समाचार पंकर वह डर गया; 
और सन्धि के लिए प्रार्थना करने गा । जापान तो यह 
चाहता हो था। सन्धि हुई और उसके अजुसार उसे 
कोरिया के प्रधाव बन्द्रगाह पर अवाध रूप से वाणिज्य 
करने का अधिकार. सिल्र गया। इसके बदले में जापान 
की सरकार ने कोरिया सम्राट की पूर्ण स्वतन्त्रता स्वीकार 
कर ली। उद्देश्य यह था कि कोरिया को चीन के मित्रता- 
पाश से मुक्त कर किया जाय। | 
. इसके बाद से जापान धीरे-धीरे कोरिया को अपने | 
चजुल में फैसावे लगा। छुल-बल तथा कौशल से 
सारे कोरिया में अपने व्यापार का विस्तार करने लगा। 
इसी समय अमेरिका और रूस की नज़र भी कोरिया पर 
पड़ी। संसार की ये दोनों प्रबल शक्तियाँ भी कोरिया सें 
अपने वाणिज्य का विस्वार करने की चेश् में लगीं। 
परन्तु विख्यात रूस-जापान समर के कारण जापान का 
ही प्रभाव कोरिया पर रहा। अमेरिका और रूस की 
दाल नहीं गढने पाई। जापान का प्रभाव कोरिया पर 
जैसे-जैसे विस्तार-लाभ करने लगा, वैसे ही वैसे उसकी 
स्वेच्छाचारिता भी दिन दूनी और रात चौगुनी वरकी 
करने लगी। धीरे-धीरे कोरिया का दुबंब-ह॒द्य राजा 
सम्पूर्ण रूप से जापान के शिकश्ले में कल गया। कोरिया 
को सारी शासन-व्यवस्था जापान की आज्ञा अथवा परा- 
सर्श के अनुसार होने लगी । कोरिया की विशेषता और 
स्वतन्त्रता जापान के उद्र में चल्ली गई और वह जापान- | 
साम्राज्य का एक अज्ञ माना जाने लगा ! के 
परन्तु कोरिया की प्रजा ने इस व्यवस्था को बिलकुल | 
पछ्तन्द॒ नहीं किया । उसने एक जातीय दल का सहुठन 
कर जापान की स्वेच्छाचारिता का विरोध आरस्भ किया । 
ज़ोर-शोर से आन्दोलन होने लगा । जापान की सरकार | 
ने भी उम्र मूर्ति घारण की । प्राण-दुए्ड, निर्वासन और | 
काराइण्ड का बाज़ार गर्म हो डठा। राष्ट्रीय दल्न के 
प्रधान नेता श्री० ख्रीफ़्सेचरी को फाँसी की आज्ञा दी गई 


में जकड़ कर कालकोटरी में रक्खा गया ! माठ्भूमि के | 
उद्धार के लिए इस वीर पुरुष ने जितने अत्याचार सहे, | 
उनमें बहुत कमर देशभक्तों को नसीब हुए होंगे। अन्त 
में दीघं छः वर्षों के बाद उस अभागे को सुक्ति मिली । 
भूल से एक दूसरा व्यक्ति फाँसी पर लटका दिया गया। 
इसलिए बेचारे सीफ़्मेनरी का प्राण बच गया। इसके 


चना में समय अतिवादित करने लगे। " 
_ अब जापान की स्वेच्छाचारिता और भी अवाध गति 


अपना सम्पूर्ण 


क्‍ सम्राट ने अमेरिकन राष्ट्रपति 


राज- 


रक्षा करना तो दूर रहा, श्रेज़िडेशट 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या ६ 


चीतिक सद्ध स्थापित करने की सुमानियत कर दी गईं। 
सारे राजनीतिक काग़ज़ात पर जापानी सेन्सर ने अपना 
अधिकार जमा लिया! जिन कोरियनों ने जापान की 
स्वेच्छाचारिता का विरोध किया था--या जिन बोगों 
ने अ्रख़बारों में उसकी आलोचना की थी, वे जेलख़ानों 
सें बन्द्‌ कर दिए यगए। इनमें जो बाक़ी बचे, कोरिया से 
निकाल दिए गए ! कोरिया में मज़दूरी करने के द्धिए 
हज़ारों जाशनी कली बुला गए और यह नियम बना 
दिया गया कि इन क़ुलियों पर कोरियन सरकार का 
कोई आधिपत्य नहीं रहेगा। इसका परिणाम यद्द हुआ 
कि जापानी छुली दिन-दहाड़े को रियन ग्रहस्थों को लूटने- 
पीटने और हत्यां करने लगे! सारे देश में चोरी, लूट 
तथा सार-पीट का - बाज़ार गम हो उठा और कोरियन- 
सरकार चुपचाप यह तमाशा देखने छूगी । कोरिया को 
सम्पूर्ण रूपेण इड़प जाने के लिए वहाँ के शहरों के 
नाम तक बदल कर, जापानी नाम रक्ष्खे जाने छमे! 
इसके बाद सारे देश में 'सामरिक नियम! (मार्श्ष लॉ) 
जारी कर दिया गया ! और इसी सामरिक क़ाणून के 
बहाने समस्त देश की रेलवे लाइनों के आसपास कीः 
भूमि अत्यन्त स्वल्प मूल्य देकर ख़रीद ली गई और 
जापानी बसा दिए गए ! इस तरह सारा कोरिया 
ज!पानी उपनिवेश बन गया। जावानियों ने बढ़ी-बड़ीः 
इमारतें बना लीं। अपने कारख़ाने खोले, और बूकानें 
स्थापित को। 
परन्तु, इतने से हो जापान की मनोकामना पूरी न . 

हुईं। उसने कोरिया के दो तृतियांश में जापानियों को. 
बसाने की चेष्टा को। यह जान कर कोरिया की अजा 
एकद्म घवरा उठी और जापान की इस मनोवृत्ति का 
घोर अतिवाद आरब्म हुआ। इतने में जापान सरकार 
ने कोरिया के राजा के पास अपना एक दूत भेज कर 
यह इच्छा प्रगट की कि समस्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 


_जापान-सरकह्लर के अधिकार में रहेगा और फोरिया की 


शासनअणात्री के संरक्षण जापानी मन्दत्रियों को सौंफ 
देना होगा ! पहले तो कोरिया के सत्नाट ने इस अस्ताव 
को नामब्ज़ूर कर दिया और साफ़-साफ़ कह दिया कि 
हमें सर जाना सज्ज़्र है, परन्त जापान की यह गन्दी _ 
गुलासी मब्ज़ूर नहीं; परन्तु उप दुर्बल-हदय मलुष्य- 
में इतनी शक्ति न थी कि अपनी इस प्रतिज्ञा पर अटल 
रह सकता! शीघ्र ही डर गया और जापान की सारी 
अन्यान्यपूर्ण साँगें स्वीकार कर लीं !! ० 
कोरियन युवकों ने यह ख़बर सुनीं तो एकदस कद 
हो उठे। समस्त कोरियन सरदारों और भूतपूर्व प्रधान 
सन्द्रियों का एक 'डेयूटेशन' सम्राट के पास गया और उन 
से कद्दा गया कि जापान के साथ उन्होंने नई सन्धि की 
है, उसे तुरन्त वापस ले लें। सम्राट ने कहा, कि इसने 
सब्धि-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया है, परन्तु उन्होंने साफ़ * 
शब्दों में यह नहीं बताया कि किसी नई शर्ते के अनुसार. 
उन्होंने सन्धि नहीं की है ! सुतराम्‌ जनता ने यह लिदधान्त 
कर लिया कि सम्राट ने नई शर्तें स्वीकार कर ली हैं और _ 
अब वह भूठ बोल कर ग्रजा को घोके में रखना चाहते हैं।.._ 
इससे राजभक्त -कोरियन सरदारों को इतनी बढ़ी मम-..| 
वेदना हुई, कि कितने ही स्वाभिमानी सरदारों ने घर. 
पाकर आत्महत्या कर ली !! इसका प्रभाव कोरिया के. 
सन्नाट के ऊपर भी पड़ा, परन्तु बेचारा अपनी दुरबंबता से... 
विवश था! अन्त से अपने कई पाश्व॑तियों की सलाहसे 
रुज़वेल्ट के पास अपना एक. 
दूत भेज कर, उनसे केवल सहाजुभूति की प्रारथंवा को ।- 
इससे पडले, सच्र्‌ ३८८२ में अमेरिका की राष्ट्र सभा ने 
अस्ताव स्वीकार किया था, कि कोरिया की स्वाचीनता की. 
रहा में सहायता दी जाएगी। परन्‍्ठु उस भतिज्ञा की 


_झुल्लाक्रात तक न की ; बल्कि 


| । 
| 
॥ 


है 
|] 
[| 
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तल 


. धर्म-सेना” के पास लड़ाई का कोई सामान न था । था. 


ये १, स्गट १, खंख्या ६ ] 


452539939333..... मम 


ूंंड्ससआस-सआस>स>2स> सनक 


कब्ज 


जाकर याब 
भेजा कि “जो जाति स्वयं अपनी मर्यादा की रक्षा नहीं 
कर सकती, उस जाति का किसी दूसरी जाति से सहाजु- 
भूति की झाशा करना पागलपन है ।?” यह निष्ठुर किन्तु 
आत्य ( !!! ) उत्तर सुन कर कोरियन दूत वापस चला 
आया !! है 

इताश कोरिया-सम्राट ने अतः में हेस-पव्चायत 
की शरण ल्ली, उन्हें आशा थी कि कमज़ोर जातियों के 
हितों की रक्षा की ढोंग हॉकने वाली हेग की सभा इस 
मामले में हस्तक्षेप करेगी और अभागा कोरिया जापान क्‍ 
के स्वश्रासी चजुल से बच सकेगा ; परन्तु हेग के सरदारों 
ने कोरियन दूत को सभा में छुसने तक की आज्ञा न 
दी। वहाँसे भी बेचारे को हताश होकर ही लौटना 


आराम में ख़तल डालना आरम्भ किया। इन झुट्दी भर 
कोरियन युवकों को पकड़ने के लिए बड़ी-बड़ी चेष्टाएँ हुईं। 
जापानी फ़ौज और इलिस ने लिर-सोड़ परिश्रम किया, 
परन्तु सफलता न मिल्री। उनके अतकित आक्रमण 
से जापानी अफ़सरों की नींद-भूख हराम हो गई ! 
में उन्होंने इन उत्सादी युवकों के आक्रमणों का बदला 
लेने के लिए एक पैशाचिक उपाय दूँढ॒ निकाला । अका- 
रण ही गाँव के गाँव जला कर भस्म किए जाने लगे ! 
जो सामने पड़ा, वही तलवार के घाट उत्तारा. गया। 
असंख्य कोरियन महिलाओं पर भी पैशाचिक अत्याचार 
हुए । ऐसे-ऐसे राक्षसी काय आरम्भ हुए, कि उनका उदा- 
हरण संसार के इतिहास में दुलंभ है ! गाँवों के गिरजा- 


पढ़ा ! हर जापान ने सुना कि कोरिया की सरकार ने. घरों में तमाम ख्त्री-पुरुष और बच्चे एकत्र कर लिए जाते 
“बिना उसकी अनुमति लिए ही हेग की सभा में दूत | थे और गिरजा में आग त्रगा दी जाती थी! जो प्राण 
भेजा था, तो वह आगबबूला हो उठा और कोरिया के बचाने के लिए आगने की चेष्टा करता था, वह गोली से 
खम्नाट को सिद्दासनच्युत करके, उसके हीन-वीये लड़के को | मार दिया जाता था ! सभ्य कहलाने वाले जापानियों ने 
कोरिया का राजा बनाया और उससे अपनी नई शर्त | बेचारे कोरियनों पर जो अत्याचार किए, उसकी कहानी 
भी स्वीकार करा की | इस शर्त के अनुसार क़ानून | इतनी मर्मस्पर्शी--इतनी रोसाह्नकारी है, कि उसकी 
बनाने तथा नवीन राजक्मचारी नियुक्त करने का सारा | कल्पना भी हम नहीं कर सकते ! इन अत्वाचारों की 
अधिकार जापानी मन्त्रियों के हाथ में चलना गया; कहानी पढ़ कर सहसा यह विश्वास नहीं होता कि मलुष्य 


अस्तु । रे ० 
कुछ दिनों के बाद, ओज़िडेण्ट रुज़वेल्ट के मरने पर 


मजुष्य पर इतना ज़ुल्स कर सकता है। 


अस्तु, इस भीषण अत्याचार को इति-श्री यहीं नहीं 


डनके पुस्तकाज़थ:में एक पर्चा मिला। उससे मालूम हुईं। जापान के अ्धान सेनापति वीरवर (! ) रोटिची 
डुआ कि कोरिया की स्वतन्त्रता छीनने में जापान की | को नज़र कोरिया के ईल्लाइयों पर पड़ी। उन्हें पता 
सहायता करने के लिए वह बचन-वद्ध हो चुके थे, लगा, कि जापान के ग्रभुत्व के प्रधान बाधक यही पादड़ी 


इसीसे उन्होंने कोरियन दूत से सुलाक्रात तक न की और 


हैं। इसलिए सेनापति महोदय ने १४६ पादड़ियों और 


न डसके श्रति कोई सहाजुभूति ही. श्रगट की ! द्वेश की शिक्षकों को गिरफ़्तार किया | कोरिया के 'सिडल? नामक 
सभा में इन्हीं महात्मा के कारण बेचारे को घुसने तक | स्थान से इन अभागों का विचार आरम्भ हुआ वर्षों तक 
नहीं दिया गया था ; क्योंकि ये ही उस सभा के सभा- विच र-प्रहसन चलता रहा । इनमें तीन तो हवालात में ही 
पति थे। साथ ही इस घटना ने यह भी अच्छी तरह | बज़ बसे ! तेईंस को देश निकाले का दण्ड दिया गया !! 
साबित कर दिया, कि यूरोफ्यिन जातियों का वह 38, | सौ हत्या करने की साज़िश के अपराध में जेल भेजे गए !!! 


जो शान्ति-सभा के नाम से बजा है, पराधीन जातियों नाना प्रकार के घणित और अमानुषिक अत्याचार करके, |. 


क पीसने के लिए ही है !! ..._| इनसे अपराध स्वीकार कराया गया था। यद्यपि विचार 
इस घटना से कोरिया वाले अत्यन्त इताश हुए | के समय उन्होंने साक्र-साफ़ कह दिया था कि दम निर्दोष 
और उन्हें मालूम हो गया कि संखार में कमज़ोरों का | हैं, पुलिस के अल्याचारों से घबरा कर हमने । 
कोई मददगार नहीं है। गिरिधर कवि के कथनाजुसार | पर हस्ताचनर किया है, परन्तु अद्वालत ने उनके कथन पर 
यहाँ--“सभी सहायक सबल के, दुबंल कोउ न सहाय; विश्वास नहीं किया । इस विचार-प्रहसन में: देश-भक्त 
पवन जयावत आग को दीपईडि देव छुकाय ।” ख़ेर, बैरनहिचो तथा अन्य पाँच अभियुक्तों को दस दर्ष कठोर 
आीघ्र ही कोरियनों की मोह-निद्धा भी भज्ञ हो गई | काराबास की सज़ा दी गईं! अहारह सात-सात वर्ष 
और वे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए स्वयं कटिबद्ध | के लिए जेल मेजे गए, चालीस ६ वर्ष के लिए, और ४२ 
डुए। इधंर जापान ने भी भीषण मूत्ति घारण की। | पाँच वर्ष के लिए कैद रकखे गए और न्याय की नाक की 
जापाबियों के अत्याचार से कोरियनों का अपने देश में | रक्षा के लिए सत्तर बेदाग़ छोड़ दिए गए ! हवालात में 
रहना तक सुशकिल हो गया। हज़ारों कोरियन अपनी | इन अभागों पर जो अर्गचार किए गए थे, उसका वर्णन 
-लन्म-भूमि और वासस्थान छोड़ कर मन्चूरिया चले जाने प्रकाशित करने की उन्हें बोई हा नदीगईथी; 
के लिए विवश हुए ! इस यात्रा में उन्हें नाना प्रकार की | परन्तु तो भी अमेरिका तथा यूरोप में इस जापानी: 
ुसीदतों का सामना करना पड़ा । कितने ही अभागों निष्ठुरता की घोर निन्‍दा हुईं। यहाँ तक कि जापान को 
को भूख, प्यास तथा शीत के कारण रास्ते में हो श्राण | इस मामले के पुनविचार के लिए वाध्य होना पढ़ा ; और 
विसज॑न कर देना पड़ा! कितने नाना भ्रकार के रोगों कैदियों को अपनी सफ़ाई के साथ ही इलिस के अत्याचारों 
.._ से मरे और कितने ही डांकुओं द्वारा लूटे गए ! परन्तु | की कथा-कहानी सुनाने की पूर्ण सुविधा ओर स्वतन्त्रता 
. आश्चय है, कि इन तमाम कष्टों के होते हुए भी किसी | दी गई।. एक अपराधी ने अपील-अदाजत के सामने 
ने कोरिया वापस आने की इच्छा न की । इससे अनुमान | पुलिस के झत्याचार का जो रोमाह्वकारी विवरण सुनाया 
किया जा सकता है कि किस गग्भीर मनोवेदना के | था, उसे सुन कर लोग हैरान पे पा में 
-फारण इन को रियनों ने अपना देश परित्याग किया था !.| अपराध स्वीकार कराने के लिए. डन पर ऐसे ऐसे भीषण 
परन्तु अधिकांश कोरियन युवकों को इस तरह | अस्याचार हुए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता । 


अपना देश छोड़े कर भागना पसन्द न था। उन्होंने 


असरुउ, प्रायः डेढ़ महीने के बाद पुनविचार समाप्त हुआ। 


निश्चय किया कि या तो स्वतन्त्र रहेंगे या स्वतस्त्रता- | निश्ञानये महुष्य --जिन पर भीषण अपराध लगाए गए थे 
आप्ति की चेष्टा में मर मिट्गे । उन्होंने “धर्म-सेना”” नाम | और जो दस-दस वर्षो के लिए जेल भेजे गए थे, या आजम 
का अपना एक दुल बनाया और कोरिया के दुर्गम बनों | कालेपानी की सज़ा पाए हुए थे, निरफ्सथ साबित हुए । * 
सथा पर्वत की कन्द्राओं में छिप कर रहने लगे । इत | छः अपराधियों को दो-दो साल की साधारण सज़ा दी 


केवल अद॒म्य उत्साह और अर देश-प्रेम! इन्होंने समय- ; 
व्समय पर छोटे-छोटे हमले करके, अपने जापानी-प्रभुओं के 


गई। परन्तु यहाँ यह बता देता आवश्यक है 


कि अपील- 


मान को रक्षा के लिए दर्जनों आदमियों को जेल 
जाना पढ़ा । 
इसी समय यूरोप का महासमर समाप्त हुआ था । 

प्रेज़िडेश्ट विज्लसन ने विश्व-राष्ट्रस् सज्ठितत करने की. 
घोषणा अ्कराशित'की । साथ ही यह भी आशा दी गईं... 
कि छोटे-छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता स्वीकार की जाएगी। 

रियाबासी इससे अत्यन्त आनन्दित हुए और पेरिस 
के अधिवेशन में अपना एक प्रतिनिधि मेजने की चेष्टा 
करने लगे । अमेरिका प्रवासी तीन कोरियन अंतिनिधि 


की आदेश दिया गया और यह भी निश्चय हुआ कि इसी 


निरवांचित हुए। किन्तु उन्हें श्रमेरिका से. पेरिस जाने के. 
लिए “पास-पोर्ट” ही नहीं मिला । 'किडसिक किन! नास 
का कोरियन-भतिनिधि किसी तरह पेरिस पहुँचा भी तो 
उससे मित्र राष्ट्रों में प्रतिनिधियों ने सुलाक़ात ही न की। 

. भब कोरियनों को अच्छी तरह सालूस हो गया. 
कि स्वयं मरे बिना स्वर्ग नहों दिखाई देता। नवयुवकों ने 
निश्चय किया कि जापान के पशचु-बल का उत्तर पशु-बल _ 
हरा ही दिया जावे ; परिणाम चाहे जो कुछ भी हो। - 
परन्तु नेताओं ने ऐसा नहीं करने दिया, उन्होंने असइयोग 
का अवल्नम्बन करने की सलाह दी । 70200 

इसी समय कोरिया के लिह्टासनच्युत सम्राट के 
रत्यु की घोषणा अ्चारित हुईं कोरियन नेताओं ने इसे 
अवसर से लाभ उठाया। सम्राट का अन्तिम संस्कार 
जातीय भाव से किया गया और साथ ही - स्वाधीन 
अजातन्त्र की घोषणा भी प्रकाशित कर दी गईं। नेताओं 
ने स्वाधीनता का एक घोषणापत्र तैयार किया और” 
विश्वस्त 'सलुष्यों ह्वास उसकी नक़ल करिया के प्रत्येक 
नगर और गाँव में भेज दी गई। सम्राट के अन्तिम संस्कार 
के दिन प्रत्येक प्रमुख स्थान में एक महंती सभा करने 


दिन स्वाधीनता की घोषणा भी कर दी जावे | इस 
घोषणा-पत्र की हज़ारों प्रतियाँ छुपवा कर विद्यालयों के 
विद्यार्थियों को दे दी गई थीं और उन्हें द्विदायत कर दी 
गई थी कि जिस समय सम्राट के संस्कार की सभा समाछ 
होने पर हो, उसी समय वे इसे पढ़ना आरम्भ कर दें। े 
इधर जापानी अधिकारियों ने घोषणा की थी कि सम्राट 

के समाधि के दिन कोई सभा न की जाए। परन्तु कोरि- 


_थन नेताश्रों ने निदिए तिथि से एक दिन पहले हीं समाधि- 
| दिवस मना डालने का सकूल्प कर लिया था। साथ ही- 


इस बात की सिरतोड़ चेश्ट भी की गई थी कि इसी 
दिन स्वाधीनता की घोषणा भी कर दी जावे । यह सारा 
आयोजन अत्यन्त गुप्त रीति से किया णया था। जापानी 
अधिकारियों को इस आयोजन की बिलकुत्त ख़बर न थी। 
स्वाधीनता-प्रेमी कोरियन नायकों ने जिस ढक से: 
अपने देश की स्वाधीनता की घोषणा की थी, वह बढ़ा 
डी रोचक है। उन्होंने जो घोषणा-पत्र तेयार किया था, 
डस पर तैंतीस प्रुख नेताओं के इस्ताक्षर थे। इन्होंने 


जापानी अफ़सरों को एंक 'प्रीति-भोज” देने का आयो- 


जन किया । जब आहारादि सम्पन्न हो गया और जापानी 
अश्षुगण अपनी स्तुतिवाद सुनने की आशा में बैठे थे, 
उसी समय राष्ट्रीय दल के अधान ने घोषण-पत्र निकाल 
कर गर्भीरतापूवेक पढ़ना आरम्भ किया। जापानी अफ़- 
सर यह लीला देख कर अवाक्‌ रद्द गए। इसके बाद 
प्रधान ने टेलीफोन उठाया भौर पुलिस सुपरिण्टेण्डेश्ट_ 
को ख़बर दी कि हम लोगों ने पूर्ण स्वाधीनता की. 
घोषणा कर दी है, इसलिए गिरफ़्तार करने के लिए 
आप कैदियों की गाड़ी लेकर फ़ौरन चले आइए । हम 
आपके शुभागमन को प्रतीक्षा में हैं। थोड़ी देर के बाद 
सुपरिण्टेय्डेयट महोदय गाड़ी लेकर आ पहुँचे और 


बत्ती नेताओं को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। तेंतीसवें 
सजन किसी आवश्यक कार्य में लगे रहने के कारण 
| भोज-सभा में, उ 


लोगों के गिरफ़्तार हो जाने के बाद 


. ( शेब मैटर ६८ पहले कॉलम में देखिए ) 
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अत +++ च आकितत-+हपत्त-तपपप+5 


[ एक मैथिल ] 


डर क्व वर्ष मैयित्ञ महासभा का २३ वाँ अधिवेशन 
दरभटज्ा के भमहाराजाधिराध श्रीमान कामेश्वरसिह बहा- 
दुए की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । मैथिद्न महासभा 
एक निर्जीव संस्था है, इसका पर्याप्त प्रमाण इस अधि- 
वेशन ने जनता को दिया। यह बात सच है कि इस 
संस्था का शजनीति से सग्बन्ध बहीं हैं, सामाजिक और 
अआधिक उन्नति इंसका मूह उद्देश्य हे और इन्हीं दोनों 
उद्देश्यों को सामने रख कर यह सभा कार्य करतो आई 
है | झारम्भ में इस संस्था ने कुछ काम किया था झौर 
उस समय यह मेथिल जाति के प्रतिनिधित्व का दावा 
भी कर सकती थी । यद्यपि दरभज्ञा-नरेश इसके आज्ी- 
वन सभापति ये, तथापि बनैली, श्रीनगर, रझोर, खंबृहरा 
तथा द्रभज्जग राज्य से सम्बन्ध रखने वाले सभी ब्राजुआना 


राज्यों के राजे और बाबू इसमें सम्मिखित होते थे और | 


जातीय कार्य में भाग लेते थे । किन्तु समयाबुकूल नियमों 
का पालन न करने से किसी संस्था की जैसी दुर्गति होती 


है, वैसी ही मैथिज्ञ मद्दासभा की हुईं | दुनिया भर की | 


एकसन्श्रता नष्ट हो गई, ख़बीफ़ा और पोप उठ गए, 
घल्ला और पणिदतों का साम्राज्य चलता गया; किल्सु 
मेथित्रों के जातीय जीवन से एकतन्त्रता का नाश अभी 
तक नहीं हुआ है ! इनमें समानता के सिद्धान्त पर 
किसो सामूहिक शक्ति का उपयोग अभी तक नहीं हो 
सका है। इसीसे समझ्य जा सकता है कि हम लोग कहाँ 
तक गिरे हुए हैं। फिर मिथिला भी आद्विर इसी हुनिया 
में है और संसार को लहरें यहाँ सी टफराती ही हैं । 
अतः अन्यान्प समझदार लोगों एवं श्रीमानों की श्रद्धा 
इस विचित्र संस्था से दिनालुदिन कम होधी गई और 
यह सहासभा मैंथिल जाति छी कोई प्रतिनिध्यात्मक 
संस्था न रह कर, पुक दश्बार बन गई ! छुतराम कुछ दी 
दिनों छे पश्चात्‌ जाति के सच्चे सेवकों और निरस्वार्थ 
भक्तों ने इसमें आवा-जागा छोड दिया। अब इसमें 
प्रायः वही लोग सम्मिलित होते हैं, जिन्हें या तो नाम 
के लिए पदाधिकारी होने का भूत सवार है अ्रथवा जो 
दरबार से कुछ स्वार्थ-साधन करना चाइते हैं।जिल 


. जनता की भलाई के छिए सभा की स्थापना हुई थी, 


उप्तकी अवस्था का यहाँ कुछ भी विचार ऋढद्ढीं होता 
और न किसी प्रकार का डसे नेतृत्व दी मिद्धता है! 
इम्हों बातों से ऊब कर कुछ दिन पूर्व कब्रकत्ता के कुछ 


(१७ वें पृष्ठ का शेषांश ) 

: आए, इसलिए उन्हें गिरफ़्तार होने के लिए अपनी ही 
गांडी पर कोतवाली जाना पड़ा। 

.. जिस समय इस वीर बन्दियों को गाड़ी कोतवाली 

- की ओर जाने लगी थी, उस समय कोरिया मात्ता' की 
जय-ध्वनिं से आकाश गूँज उठा। जापानियों ने आक्षा 

दी थी कि जो कोरियन अपने पास जातीय ऋण्डा 

रखेगा, उसे फाँसी की सज़ा दी जाएगी, परन्तु कोरियन 
ज इस आज्ञा को भूल गए थे। उस दिन अत्येक 

गृह-खूड़ा पर राष्ट्रीय कर्डा फहरा रहा था--अत्येक कोरि- 
के हाथ सें राष्ट्रीय पताका थी । आज बे स्वाधोन थे, 

_झौत का डर उन्‍्हें.विचलित नहीं कर सकता था। 


द्रभज्जा में तारीज़ १८, १६ और २० शझप्रेल को | 


मेैथिल्न विद्वानों ने एक अछूगण सम्मेलन किया था । किन्तु | 


दुर्भाग्यवश वह मैथिक्न शुवकों की ददासीनता या झक- 
मंण्यता से एक ही वर्ष के बाद बन्द हो गया और महां- 
सभा की निरकुशता बढ़ती ही गई। इल बार मालदह 


| में फिर भी अश्विद्व भारतीय मैथित्न युवक-सम्मेलन 


की बैठक भ्रीसान कुमार गज्ञानन्दलिंद साहेब, एम० एु० 
की अ्रध्यक्षता में हुई है। इस सम्मेलन ने हम लोगों 
को बहुत कुछ आशा बैंचाई है तथा गणतस्‍्त्रास्मक 
रीति-नीति का सूत्रपात किया है। इसमें सन्देह नहीं 
कि यदि हस सम्मेलन ने अपने को सड्गठित किया एवं 
इसके अनुकूछ कुड कार्य हुआ तो देश और जाति का 
अशेष कल्याण होगा । मैथित्न गहासभा में ऐसी 


द्ठ 


| अनेक्ष ब्रुद्ियाँ हैं, जिनका सुधार हुए बिना इससे कोई 


लाभ नहीं हो सकता। डदाइरण के ल्लिए निश्चल्रिखित 
पंक्तियों से इसकी कतिपय ज्ुटियों का पता जग जायगाः --- 


मैथिल महासभा के इस अधिवेशन में कोई प्रस्ताव 
कास में आने बाला पास नहीं हुआ । एक तो हमारा 
मैथिल्ष समाज अपनी झड्ली्॑ता और रूढ़ियों से झन्यान्य 
समाजों की अपेदा कहों बेदरह ऋकड़ा हुआ है, तिल 
पर इस महासभा ने तो साबो इसकी पराकाष्ठा ही कर 
दी। भैसे प्रात्ीच काछ से उपनय्न-संस्कार के दिए 
बह्मा, आचाये और यावक आदि की रूढ़ियाँ मनाई 
जातो हैं--यश्नपि उनका घास्तदिक अर्थ कुछ नहीं होता-- 
उसी प्रकार आस्म्म से ही मेंथिल्ष सहासभा में राज- 
सक्ति, विद्या-प्रचार, परस्पर-बविरोध-परिहार, वांणिउ्य- 


व्यवसाय, वैवाहिक सुधार, सातूभाषा की उन्नति आदि | 


सात विषयों पर व्याख्यान ओर अस्थाव पास होते आए 
हैं, किन्तु किसी निर्यय एर कार्य नहीं होता । इस बार 


भी इन्हीं विषयों पर कुछ स्याख्यात होकर थोड़े से | 


टकसाली भ्रस्ताव पास हुए। हाँ, राजभक्ति पर कोई 
प्र्याव या व्याख्यान नहीं हुआ । यह आश्चय की बात 


अवश्य हुई । किन्तु राजभत्ति का परिचय भरपूर दिया 
गया। इसी अभिग्राय से खबर पहिनने का प्रस्ताव पास | 


नहीं हुआ । विषय-निर्वाचिनी सभा में स्वतन्त्र विचार 
के आदसी बहुत कम घुसने पाए, क्योंकि सभापति की 
झाज्ञा से दो-तीन घण्टा पूर्व यह घोषणा कर दी गई 
कि जो वप्क्ति कम से कम आठ रुणए दें वे ही अवेश कर 
सकेंगे । इसलिए यह प्रस्ताव विषय-निर्वाचिनी सभा में 
ही बहुमत से शस्वीकृत कर दिय्रा गया । एक सज्जन ने 
कई ध्यक्तियों से हस्ताक्र करा कर उसे महासभा के 
खुले अधिवेशन में उपस्थित करना चाहा, किन्तु उन्हें 
ऐसा करने का सौका ही नहीं दिया गया। इस राष्ट्रीय 
क्रान्ति के समय में स्त्रदेशी और खदर के प्रस्ताव छी 


यह दुदेशा हो, बह क़यास के बाइर की बात है। किन्तु | 
मैथिल्ल महासभा में यही बात चरितार्थ हुईं। दूसरा | 


महत्वपूर्ण अस्ताव था--हिन्दू मद्वासभा के अछूतोद्धार, 
शुद्धि और सड्डडन विषयक धस्तावों के प्रति सहानुभूति 
सांत्र श्रगट काना, किन्तु उसकी भी वही दुर्दशा हुई, 
जो खद्दर वात्ले प्रस्ताव की हुई थी। मानो मैथित्न जाति 
अपने को हिन्दू-जाति से बड़िप्कृत समझती है। ज़रा 


खोचने की बात है, यह स्थिति हुस काति के लिए - 


किवनी भयासक है ! इसका कारण यह बताया जाता है 


कि अछुतोद्यर, छुदछधि और सहृठन के श्रति सहाजुभूति 


विरुद्ध है ! एक झोर 


अगर करना भरी सनातनध् के 


प्रान्तीय | अधिकाराजुलाइ अएनो-अपनी के 


| कड्ी नज़र से देखता है,।किन्तु सो भी कुछ मैथक्ति, 


जो हिन्दी को राष्ट्रशाषा सान कर उल्की सेवा करते 


| उन्नति प्रान्तीय रीति पह करना चाइते हैं। मैयिल 

| महासभा भी झाज २० वर्षा से इसी आपा में अपनी 

| कार्यवाही करती रही है और केवल नाम के किए 
उसकी उन्नति का राग अलापती आईं है । किन्तु जबः 

मैथिल्ली भाषा की एक मात्र मासिक पत्रिका मिथिला! 

| को स्थायी बनाने का प्रस्ताव आया तो चारों ओर से 

| “डठा व्ीलिय, उठा कीजिए” “वापस कीजिए, दाएसः 

लीजिए”? का शोर मच गया और प्रस्तावक को ऋचत मैं 

>डसे उठा ही लेना पड़ा। इसका कारण यह है कि उक्त 

पत्रिका कुछ गर्म लेख लिखा करती है। ज्ञरा इसकी 

गर्मो का हाज् भी सुनिए । इसने पर्दा-प्रथा के बहिप्कार, 

ख्री-शिक्षा के प्रचार, शाहद्ा कानून भौर अछूतोद्धार 

के समर्थन में कुछ लेख छापे । दस इसी कारण वह गर्म 

हो गई और उसकी मातृभाषा की सारी सेवा मिद्दी 

। में मिद्ध गईं ! एक महाशयर को यहाँ तक उत्साह हुआ 

| कि हाल में शारदा-ऐक्द के भय से मैथिक्न समाज मैं-- 

| विशेषतः श्रोत्रियर्ग में--जों अनेकानेक बारू-विवाह 

| हुए हैं, उनकी निन्‍दा की जाय और विधवा-विदाह का 

| समर्थन किया. जाय | भ्रव जप विचार किजिए, जहाँ 
| पर्दी-प्रथा और खी-शिक्षा विषयक प्रस्तावों झी ऐसी 
| दुर्देश हुई, वहाँ इन प्रस्तावों की क्या प्ालत होगी ? 

नक्कारख़ाने में तूती की आवाज़ वाली कहावत बरिता्थ 
हुईं, भस्तावक मझोद्य को अपना प्रस्थाव उपस्थित करने 

| का अवसर ही नहीं मित्ता। इस प्रकार मैथिल्त महा- 
| ससा का तमाशा ख़लम हुआ | ऐसी संस्था से इल 
| जाति की क्या उन्नति हो सकती है? बहुतों को यह 
| आशा थी कि इस बार नवीन सिथिल्लेश के सभापतित्व- 
में कई सुधार के प्रस्ताव स्वीकृत होंगे, किन्तु चह सक 
आशा दुराशा मात्र सिद्ध हुई । इस बार कई बातें पहले 
| की अपे हा छोर भी निराशाजनक हुईं । जब कि दुरभज्ञ 
की जनता सत्याग्रह के राष्ट्रीय सेंसर में आगे बढ़ रहौ थी, 
उस ससय मैथित्व जाति व्यर्थ अपता समय खो रही थी। 
| यह महालभा नवीन सिथिल्लेश की प्रशंधा का पुत्च' 
बाँचती हुई समाप्त हुई। भद्मांतभा को कई वर्षों पर 
चार-पाँच हज़ार रुपए मिलते, यही उसकी एक पात्र 
सफलता है । 

|... अब सौराठ खभा का भी छुछ हाल सुनिए । “चाँद? 
| के इन्‍्हों स्तम्मों में उक्त सभा का बहुत विवरण प्रकाशित 
हो चुका हे, पाठक उससे परिचित ही हैं; पर इस 
वर्ष मैंने देखा था, आपके विशेष प्रतिनिधि ने कई 
फ्रोगो लेने का भी प्रशन्‍्ध किया था । आशा है, 

आए उसका चित्र भी प्रकाशित कर सकें | अतः विशेष 


समभते हैं कि इस बार हैज़े के प्रकोप ले उसकी उप- 


प्रचास और साठ इज़ार के बीच में थी। इछ णार की 
सभा के विषय में महाराज्ञाधिराज के पत्र “पिथिल्षा- 
मिहिर” ने जो लेख लिखा है, उसके कुछ आवश्यक 
अंशों का झजुवाहु इस प्रकार है :-- 02 

“खौराठ सभा की आधुनिक स्थिति बथावत्‌ निश्न- 


श्रीगस्ेश किया तथा वे लोग अपनी-अपनी पक्षी लेकर 


निदिष्ट स्थान पर दर्प्रद बरों के साथ उपस्थित होने 
लगे एवं कन्याप्रइ अपने कुछ, शीर और 
प्रद्मति के अजुघार वरों के गुणों की स्वयं 


का विश्वय करने ऊूगे। अस्तु, सौ 


हैं, मैथिक्ली के प्रति सल्भाव रखंते हैं और उग़की . 


विवरण न देकर, केवल इतना पी किखना हस अलम_ 


स्थिति सन्वोषजश्नक नहीं थी, तथापि उस्तक्ी संख्या 


लिखित है :--भश्रीमाव मिथिद्धेश से पशञ्ञीकार छोगों ने- 
अनुमति लेकर वैशाख सुदी पञ्ञममी को सभा का 


'सभागाद्छी? में रहने छगे। परस्फपता से निध्धारित एवं. 


| 


घाम मछुबनी से प्रायः ढाई कोस परिचम धशवस्थित है, 
जिम्मके वायवब्य कोण में एक विशाल आम का बारा और 
उसमें एक बृहस्काय शिवाजय है। इस शिवालय के 
प्रतिषाता क्री० ९ मान मिथिल्ेश के पूर्व थे। उसी 
बाग़ में वैवाहिक सम्मेलन होता है। इस वर्ष शुद्ध के 
शेष दिनों में साठ इज़ार से कम मनुष्यों का जअमाव नहीं 
था। ० 
“सभा में उपस्थित होने वाले लोगों की विभिन्न 
संख्या--इस सभा से ग्रायः ६९ प्रतिशत मैथिल्ष ब्राह्मण 
और शेष इतर ल्लोग रहते हैं । उपर्युक्त ३९ प्रतिशत संख्या 
में से ३० प्रतिशत वर-कन्या के अभिभावक तथा शेष 
व्यक्ति (यानी ४४ प्रतिशत) विवाहार्थी चर रहते हैं। 
डपयंक्त ४७ ग्रतिशत वरों में से २० प्रतिशत की अवस्था 
इतनी कम थी कि उन्हें बाल-वर कहता डचित होगा। 
“सभा में उपस्थित होने वाले लोगों की अभि- 


झचखि--आ्रयः सभा में जाते समय प्रत्येक यात्री अपनी | 


वेश-भूषा अपने-अपने विभव के श्रजुसार सभा लिया 
करता है। लाल-घोती और लाल चहर ग्रायः उम्मीदवार 


वरों का चिन्ह है । सभा में छुल-कपट का समावेश कुछ- | 


कुछ इस वर्ष भी देखा गया। (लोग १)अपनी वस्तुस्थिति 


को छिपा लेते हैं । परस्पर कट वाक्‍्यों का प्रयोग, किल- | 


कारी भरने और थपड़ी बज्ञाने किम्बा कुचेश करने को 
प्रबद्नेच्छा का समृूल नाश नहीं हुआ है। केवल पगढ़ी _ 
मात्र अब भी सुरक्षित देखी जाती है | अनेक बई सभ्यता 
के प्रेमी, नवीन रुचि-सम्पन्न मैथिल्ष युवकों को साहस 
नहीं होता है कि साँची (घोती), पाग ( पगडढ़ी ) ओर 


चन्डुन को लिलाञलि देकर ला में उपस्थित होवें। | 


सच पूछिए तो मैथिललस्व का यथार्थ रूप यहीं देखने में 
आता हैं | »६ # »< हि 
“वैवाहिक विचार--थोड़े व्यक्ति कौलिक प्रतिष्ठा 


के पकपाती, और थोड़े केवल घन तथा अकरेज्ी शिक्षा 


मात्र के इच्छुक देखे जाते दैं। किन्तु सम्प्रति कौलिक 
प्रतिष्ठा की रच्य की ताइश तत्पर्ता नहीं देखी जाती। 
एक हीन कुल्तोस्पन्न सम्पक्ष बी० ए० का वैशहिक मूल्य 
हज़ारों स्पए था, किन्तु उसके प्रतिकूल ऑअछकुलोस्पन्न 
दरित्र वर छा उतना आदर नहों था। सभा के अन्तिम 
डिन तक अधिकांश डपन्‍्यास ( धर्थात्‌ विवाइ की बात- 
चीत ) स्थगित ही रहते हैं । प्रत्येक पक्ष को बी आशा 
बनी रूती है कि “अन्ततो गत्या” कम ख़र्च में अच्छा 
घर-वर मिल ही जाबसा । फल्तः अन्त में बड़ी ,जलल्‍्दी- 
बाज़ी की जाने लगतो है और उस गड़बड़ी में कुछस 
और सुज्झ दोनों में विवाह हो जाता दे। अधवेसू 
( अर्थात्‌ न बुद्ध न युवा ) उम्मीदवार (चर ) जब छा 
घोती पहने, आसन छगा कर बैठते हैं तो उनकी रलिकता 
का ध्यन्त नहीं रहता । वर लोग प्रति इण अपने-अपने 
डपन्‍्यासों छे निश्चित होते-होते पुअः अविश्रित हो जाने 
से कडिन मनोवेदना का शसुवव करने बगते हैं। पूर्व- 
काल में जातीय दुय॒ढ-स्वरूप कन्‍्यापद किस्बा वस्प्रद 
द्रव्य अइण करते थे, किन्तु अब जातीयता का 


पर रख दिया जाता है। वरप्रद अपने-अपने विभव और 
गौरव के अनुसार इज्ञारों का तोड़ा गिनाने पर तत्पर ह्टो 
गए हैं। ऐली स्थिति में कहों-कहीं कन्याप्रद्‌ चर को 
फुसलाने का यत् भी करते हैं। 

“सभा की परिस्थिति-सभा के ससीप एक पोखरा 
ओर एक कुँआहै। बोनों का जल प्रायः पेय नहीं है, 
हो जाता है। 


विषय ताक 


गम 


पितृ-ग्ृह्, मातृ शाह किग्या ससुराल को छोड़ कर केवल 
तीथ्थंस्थानों में ही जातो हैं। मजा घमागाड़ी में वे 
क्ष्यों आने कगी ? यह आञान्ति एकदम डि्सूल दे। साथ 
ही साथ बुदध-विवाह, बहु-विदाह आदि जो कुछ वैवाहिक 
कुरीतियाँ समाज में प्रविष्ट हो गई थीं, सड॒पष कहना पढ़ता 
है कि उनका अब अछुर भी देखने में नहीं आता ।”? 
इसके उपरान्त सभा द्वारा विवाह-प्रणाल्ी के लाभा- 
ज्ञाभ का विचार करते हुए यह पत्र पशमर्श देता है कि 
सभा में क॒ड दुर्गुण अवश्य घुल पड़े हैं, किन्तु उनका 
सुधार डोना आवश्यक है,इस संस्था छा डी नाश करना | 
उचित नहीं, क्योंकि इससे लाभ हरी अधिक है। आगे | 
यह इस प्रकार निष्कर्ष निकाला है :- 
“निष्कृष लिचार--अतः कहना पड़ता हे कि जो | 
कुछ दुर्गुण इस संस्था में घुल गए हैं, उनका निराकरण- 
परिचालन सझुष्ठुरूप से किया जाय | यह प्राकृतिक नियम 
है कि कृत्रिम वस्तु का सुधार समय-समय पर किया 
जाय | ग्राकृतिक वस्तु का सुधार रुवय॑ अ्रकृति ही किया 
करती है, किन्तु मानव कृतियों की सुरक्ा मलुष्य डी से 
हो सकती है। अत्येक वस्तु--यथा पोझ्धरा, बुआ, सडक 
आदि की यदि दस दर्ष पर भी सरम्मत न की जाय तो 
वह क्या होकर रहेगी? अतः कहना पड़ता है कि सौराठ 
खभा मालुषी संस्था होने के कारण इसमें आपेक्षिक 
परिशोधन की और भी झावश्यछूता है। कन्या देने का 
विषय, दर की पात्रता, कन्या और वर के ग्रति द्ृग्य- 
झहया का मिषेच, ओज् तथा सदाचार का पालन, इत्यादि- 
इत्यादि विषयों के सुधारार्थ थोड़े ही यत्र की आवश्यकता 
है। झाशा है, यदि श्रीमान मिथिलेश के सभापतिस्व में | 


) 
|| 
|; 
।$ 


| एक झहर भी लगातार चार-पाँच वर्ष तक डपर्डुक्त विषयों. 
| के ऊपर विचार हो तो अंनायास ऐली संस्था विक्त्तण 
| विचचक्तण त्लोगों का सम्मेलन तथा सर्व-हिंतकारिणी हो | 


जायगी ॥? 
सुना आपसे 'मिथिल्ा-मिहिर! क्या कइता है ? यह 
पत्र इतला चर्म और समातनघम का पच्रणादी है कि | 
सैथिल जनता में भी इसका प्रचार “नहों' के बराबर दे । | 
तथापि इस बार इसने सभा की वर्तमान अधोगति को | 
देख वश इतना लिख दी डाला ! दो सकता है 'ॉँढ' | 
की ही समात्योचनाओं से छुष्घ होकर इतना दोष स्वी- 
कार कश्ने पर यह पत्र बाध्य हुआ हो। हम इस स्पष्टवाबिता 
के लिए इसकी प्रशंसा करते हैं और आशा बरते हें कि 
आगे यह और भी जोरों से सुचार का समर्थव करेगा। 
किन्तु यथार्थ पूछिए तो इस संस्था में केवल इतनी दी | 
ुज्लाइश सुधार की पहदीं है । एक मित्र, जो सभा से लौटे | 
थे, यह कहते थे कि पहले तो वहाँ स्थुनिसिपैत्तिटी का ही 
प्रबन्ध होना झ्रावश्यक है। गवर्नमेण्ट इस सभा को 
सामाजिक सम्मे्तत जान कर इसके कार्यो और प्रवन्ध में 
कुछ दज़ल् नहीं देती है । किन्तु विचारने की बात हैकि | 
दो-दो सघाहों तक जझ जाखों मनुष्यों का जमाव रहता । 
है, वहाँ छाने-पकाने, पाखाबा-पेशाव ,से ही नहीं, वश्न्‌ 
कौर चद्धने-फिरने से भी कितनी गन्दगी 
होती ड्लोगी । तिख पर भी यदि कोई प्रबन्ध जनता या | 
गवर्नमेणट की ओर से सफ़ाई का चल रहे, जैसा कि सभा 
मे आमतौर से किसी साख नहीं रहता, तो हालत क्या 


आूकने-पीकने 


होगी, इसका अन्दाज्ा आसानी से लगाया जा सकता 


है । वहाँ एक तालाब है, जिसे “लवियाडी पोखर” कहते 
है, क्योंकि उसीमें सब लोग लघुशक्ला ( पेशाब ) करते 
हैं। कहते हैं कि एक-एक ' बार कई सौ आादंसी,चारों 
ओर पानी के किनारे-किवारे बैठ करे पेशाब करते 

और उसी अपविज्न पाती से शौच करके पवित्र होते हैं ! 
यह क्रिया सेक्षे के दिनों में अविराम चारह-चौदृह घण्टे 
नित्य अज्या करती हे। 


सके पानी की 


| व्यक्तियों का भोज हुआ करता था।जो ह्लोग जूस 


| सभी रहती है। इलछिए लोगों को बैठने की जगह 


| ही ऐसी गई-गुज़री हे कि हम सफ़ाई का महत्व तक 


| आवश्यकता है। इसमें शक नहीं कि इछ-विवाह आर 


अन्तिम दिन तक उस पोछरे | 


क्ठी 


सोजन बनाना, उसी में मदावा और धोना कहाँतक 
खनातचचधसे की रहा करना है, इसके विषय में क्या 
कहां जाय [ यह तो एुक ऐसा! प्रश्न है, जिसका उत्तर 
कोई रूनातनचर्मी मैथिन्न ही दे सकता है। पहले यह 
| नियम था. कि सोराठ और उसके आस-पास के गाँव 
वाले पहले ही से सभा की मेइमानदारी के लिए प्रस्तुत 
हो लाते थे | दिन भर सभा करझे मेले के अधिकांश 
व्यक्ति उन्हीं गाँवों में किसी न किसी के यहाँ मान न 
आन, में तेरा सेइसान! वाली कह्दावत चरिताथ्थकरते 
थे | इसका नतीजा यह होता था कि मेज्ञे के दिलों में 
द्रित्र से दरिद्र त्राह्मण के यहाँ भी, निल्‍्य तीस-चाजीस. 


घनी होते थे, उसकी इाल्नत का, तो कुछ पूछना ही 
नहों | यद्यापि यह प्रथा आज सी बहुत कुछ बची हुईं. 
है, तथावि खाद्य पदार्थों की मैँदगी के कारण दोगों मे. 
अतिथि-पुजञा का वह पुराना उत्साह अब नहीं रहा और 
अल्लेमानस स्वर्य भी किसी के यहाँ जाने में इिचकते 
हैं। इसलिए अब अधिक व्योग अपने खाने-पकाने का 
प्रबन्ध स्वयं करते हैं। ऐसे ल्लोग सभागाडी में ही 
रकोई बना लिया करते हैं। सफ़ाई का कोई प्रबन्ध 
तो होता नहीं, चारों ओर हाँड़ियों का ढेश लग जाता 
है। चूल्हों के कारण ज़मीन गड़्ढों से भर जाती है, साड 
और जूही पत्तों के हृधर-उधर फैले रहने का कोई 
ठिकाना नहीं रहता है । पान और खेनी के कारण 
जिधर देखिए उधर हीं की ज़मीन पीक और थूक से 


नहीं मिरुती | अन्यान्य स्थानों की सभाओं में भो- 
थोड़े बहुल ये दोष पाए जाते हैं, किन्तु कहीं भी ग्थुनि- 
लिपैलिटी या सेवा-सद्ध झ्ादि की ओर से सफ़ाई का 
कुछ प्रवन्ध नहीं किया लाता । इस भारतीयों की दशा 


नहीं जावदे, किन्तु घामिक रीति से सफाई छा बहुत _ 
सा दोंग रखते हैं | इसमें सफ़ाई का क-ख-्ग-घ भी नहीं 
आता | ऐसी दी परिस्थिति में सौराठ की यह मइती . 
सभा लगती है !! 

'सथा के भीदरी दुर्गुझों का व्योश और भी अया- , 
नक है। “मिथिल्ञा-मिहिर' की रिपोर्ट ले विद्ित होता 
है कि वैवाहिक दुर्गुणों का अच्त हो गया है। और जो... 
थोडे-बहुत दुर्गण बचे हैं, उनके किए अछूप अमर की 


बहुनिवाइ अब आयः नहीं होता है, फिर भी उसका 
समूल्र बाश नहीं हुआ है। सच्ची बात तो यह है कि जहाँ. 
बद्ध-विवाद और बहु वियाह को कमी हुई है, वहाँ बाल- 
विवाह और तिज्ञक की प्रथा बेहद बढ़ गई है। स्वयं. 
'मिह्दि? भो इसे अस्वीकार नहीं कर सका किष्श 
प्रतिशत विवाहारयियों मेँ से २० प्रतिशत बच्चे ही होते 
है। यही नहों, 'मिथिका! नाम की मासिक पत्रिका से 
एक वकील साहब ने दिखा है--“शिक्षित वरों के 
आ्राइक बहुत थे, किन्तु शिक्षित वर प्रायः सभी छाज्ा- 
बस्था में ही थे। पाँच या सात व्यक्तियाँ को छोड़ और 
सब बारह से सोलह वर्ष के बीच की अवस्था में थे।!? 
इसीसे अनुमान छगाया जा सकता है कि बाल्-वरों 


| की संख्या सभा में कितनी होगी। यथार्थ पूछिए तो 


| मैथिज्ञ बाह्मणों में इस मेले के कारण लड़कों की 
नीलामी बोली बढ़ी हुत गति से बढ़ रही है। शास्त्रों 
ज यदि बाल-विवाह का कोई वंचन पाया जाता है तो 
वह कन्याओं के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, लड़कों के... 
क्लिए नहीं । जब लड़कों के बाल-विवाह का सनातनघर्स | 
ज्ञोरों से विशेध करता दे, तव यह आसुरी प्रथा इस 
॥ सें कैसे बढ़ रहो है, यह बांव समस्त में नहीं 


पं इतना पेशाब मा हो जाता हे 


दी उढ उसी जलन से 


२० 


गई । सोभाग्य से कुछ | घोटे लड़कों के साथ गठजोड़ हो जाता है। बाल्या- 


बलात्‌ उन्हें विवाह-बन्धन में बाँघ देते थे। बरों का 
दाम अधिक पाने के लिए उन्हें ऋूठ-मूठ स्कूल या पाठ- 
शाला में भर्ती कराने का ढोंग भी रचा जाता है । किर 
विवाह सम्पन्न हुआ नहीं कि उनकी पढ़ाई-लिखाई एुक- 
दुम बन्द कर दी जाती है। प्राइमरी शिक्षा पाने वाले 
बरों की बोली साधारणतः एक हज़ार होती है। बहुत 
रोने-पीटने पर कहों पाँच या सात सौ में सौदा तय हो 
, पाता है । उच्च शिक्षित बरों का मूल्य तो विरत्ना ही कोई 
दे सकता है ! ऐसी स्थिति में उक्त वक्रीज साहब का यह 
लिखना एकद्म यथार्थ है कि यह प्रथा देख कर मेथिल्- 
संसाज का भविष्य बहुत अन्धकारमय दीख पड़ता है !! 
बाल-विवाह कर तिद्वक के अ्रतिरिक्त एक और सी 
भीषण रोग इस सभा के द्वारा समाज में फेज रहा है। 


पहले हरिसिह देव की व्यवस्था के अलुसार वर या | 
कन्या-पक्ष वाले अपने कुल की बढ़ाई-छोटाई के अजु- | 


सार एक-दूसरे से रुपया लेते थे। यह यथार्थ में वर 
या कन्या का मूल्य नहीं था, बल्कि उनके बंशों की 
प्रतिष्ठा का पुरस्कार था, किन्त अब कन्या और वर का 
मूल्य बिल्कुल दाज़ारू तरीके पर वसूत्र किया जाता 
है । अब उसमें वंश की प्रतिष्ठा का भाव बिलकुल नहीं ॥ 
रहा । जिस प्रकार लड़कों की अड रेज़ी शित्ता की योग्यचा 
के अजुसार भिन्न-भिन्न श्रेणी का मूल्य कम ण अधिक 
होता है, उसी प्रकार कम्याश्रों का मूज्य उनकी उम्र के 
अजुधार कम या बेशी होता है । जितने दर्षो' की कन्या 
होती है, प्रायः उतने ही सौ रुपए उसका मूल्य होता 
है अर्थात्‌ वह यदि ४ वर्ष की हुईं तो ४००) और & वर्ष | 
को हुईं तो ९००) रुपए ऐंठ जाते हैं | इस प्रकार अधिक 

मूल्य पाने के क्षिए छोटी-छोटी लड़कियाँ बड़ी उम्र की 
बतज्ञाई जाती हैं । सभा में कन्या तो रहती ही नहीं कि 
डसे तथ्कांख देखा जा सके, इसलिए उसकी अजुप- | 


स्थिति से घटक और अश्विभावक ज्ञोग खुल कर अनुचित |. 


लाभ उठाते हैं । घटक लोग अपनी दल्लाल्ी पाने के लिए 
छन्याप्रों के युवती होने का वर्णन बड़ी दीभत्स, किन्तु । 
शेचक रीति से करते हैं। उनके लम्बे-लग्बे बांस, बड़ी- 
बढ़ी आँखें और पूर्ण यौवना होने का इड्ञित इस प्रकार 

' किया जाता है कि उम्मीदवारों के सुँद से लार टपकने | 
लगती है ओर वे फ़ौरन अधिक मूल्य देने पर तैयार 
हो जाते हैं !| स्मरण रखना चाहिए कि ऐसे उम्मीद- 
बार दूरदेशी गज्जा पार के दक्षिण वाले धनी ब्राह्मण 
होते हैं अथवा इस पार के वे व्यक्ति होते हैं, नो 
धन और विद्या से वश्चित हैं। ऐसे ल्लोगों का विवाह 
होगा बहुत हो कठिन हो गया है और अनेक व्यक्ति 
रुपए के अभाव से जन्म भर कुँवारे ही रह जाते हैं। थे 

. बेचरे पूरव में नौकरी करके या अपने खेत कौरइ बेच 
कर रुपए क्वाते हैं, इस पर भी यदि कमी रह जाती है 
लो सभा में अपने गाँव के किसी घनी आदमी से या 
कन्या-पंक्त से ही हेचडनोट लिख कर ऋण लेते हैं ! तब 


कहीं जाकर उनके वियाह का निश्चय हो पाता हैं। इलता. (42424247:27472722:274040:67%:60222220422.2०० 


ने यह दावा उपस्थित कि 


[ वर्ष १, खएड १, संल्या ६ 


लड़के के साथ मेरी शादी कर दी 
ले-दे करके आपस में सुनह हो गई। यद्यपि इस प्रकार 
की दगी बहुत कम होती है, फिर भी सभा की प्रथा के 
कारण इसमें कुछ साहास्य अवश्य मिलता है। यद़ि इन 
सब आपत्तियों का व्यात्ञ छोड़ भी दिया जाय तो 
विचारने की बात यह है कि दरिंद्र छोग अपने बचे हुए | 
खेत वगरेरह बेच कर या जन्म भर की कमाई कन्या के | 
मूल्य में देकर, उसको किस प्रकार अपने यहाँ सुख से 
रख सकते हैं ? और झनेऊ व्यक्ति, जो अविवाहित ही 
रह ज्ञाते हैं, उनकी क्या गति होगी ? 
'मिथिल्ना-मिहिरः यद्यपि यह स्वीकार करता हैकि | 
२० प्रतिशत उम्मीदवार बच्चे ही रहते हैं, तथापि वह | 


इन अमित बाल-विवाहों का कहीं ज़िक तक नहीं करता । 
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वस्था में ऋड़कों की शादी हो जाने से उनके भविष्य पर 
चुषार-पात हो जाता है और जातीय शक्ति का क्षय होता 
है, हिन्तु इस ओर किसी का कुछ सी ध्यान नहों है । 
मैथित्त सहाससा ने एक छोटा सा आदेश-पत्र सभा से 
बैंटवाया था, किन्तु उससे क्‍या होता है ? बाज्ञ-विवाह, 
तिलक और कन्या-विक्रय का बाज़ार गर्म ही रहा, यथ्वि 
इस वर्ष कन्या-विक्रय में बहुत कमी देखी गईं । इसके 
श्रतिरिक्त, जैसा 'मिथिल्ला-मिहिर' का कहना है, वस्तुस्थिति 
को छिपा ल्लेना, ठगपनी करना, हड्बड़ी में पड़ कर कुलझ- 
सुलभ का हयात न रखता, विवाह को बाज़ारू सौंदा 
बना देना आदि, इस प्रथा की आजुसक्निक बुराहयाँ हैं ! 
कुब्न बातों को मित्रा कर देखने से हसे वैवाहिक मेला 
कहना कदापि असद्गत नहीं है, तो भी 'मेल्ने! के नाम से. 


दर्भज्जा में इसी प्रद्धार | वि 


 कन्यबकाद 


अनेक भाई-बहिनों 
तार बधाई! के 


विशाल पत्र के साथ ही खाथ, एक साप्ताहिक पत्र 
विशेषाकु, उढ़ूँ चाँद” का विशेषाइ--फिर एक 


अनुभवी पाठक-पाठिकाएँ हो सम्रक सकते हैं । 
पस्ब 5 
झुझे इस समय १८ से २२ घर्टे नित्य कार्य करना 


व्यक्तिगत-पत्नों का उत्तर देना एक बार ही अख- 
स्मव है । अतएव ऐसे पत्न-प्रेषकों को उनकी झुम- 
कामना के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और 
अपने मित्रों से प्रार्थना करत हूँ कि बे मेरे पास 
कम से कम पत्र भेजने की कृपा करें । वर्तमान 
परिस्थिति में रहते हुए अधिक पत्र-वयवहार करना 
मेरे लिए सम्भव हो नहीं है--और फिर बधाई 
तथा पत्र को प्रशंसा करने की आवश्यकता भी तो 
नहीं है। मैं जो कुछ भी सेवा कर रहा हूँ, उसे 
अपना कतंज्य समझ कर, देश पर अहसान नहीं । 

 इस्र रूसथा पर गवनमेन्‍्द द्वारा किए गए 
अत्याचारों को देख कर, जिन भाईन-बहिनों ने 
सहानुभूति एवं समवेदना के भाव प्रकट किए हैं, 
उनका भी मैं आजीवन ऋणी रहूँगा ः 

5 .... “रॉमरखर्सिंह सहगल 


मिथिल्ला की परिडत-मण्डल्ली यद्यपि कन्या के बात्न- 
विवाह के समर्थन में शास्त्रों की बाज्न की खाल निकातलती 
रहती है, तथापि इंव परिडतों में से कोई यह आपत्ति 
करने का साइस नहीं करता है कि भई ! ऋड़कों का 
बाल-विवाह शाख्र-विरुद्ध है, इसे क्‍यों करते हो ? वे 
जिस तत्परता से शारदा-क्रानूव के खणडन में 5५६त हैं, 


ब्गाईं जाती तो कुछ सनन्‍्तोष का विषय था, डिन्‍्तु वे 


जब से भविष्य? प्रकाशित हुआ है, मेरे पास 
के हज़ारों पत्र, रिजिस्ट्रो और 
३” के मिले हैं जिसमें भविष्य” की बढ़ी 
प्रशंसा की गेई है । इस संस्था के शुभचिन्तकों को | 


& हे | संधार की और-और जातियाँ भी करतीं । आजकल ऐसी 
शायद यह बतलाना न होगा कि “चाँद” जैछ्ते | 


राजनैतिक साप्ताहिक का समय पर प्रकाशित | 
करना--ये सारी जिम्मेदारियों ऐसी हैं, जिन्हें 


पड़ता है । ऐसी हालत में मेरे लिए आए हुए | ४ 
बता हे रे या हु संस्था का सदुपथोग कर सकते हैं--बहुत झादमी करते . 


यदि उसकी आदी या चतु्थीश तत्परता भी इस झोर 


अच्छे-अच्छे मैथित्न भी चिदते हैं। इससे स्पष्ट है कि ये 


| विवाह को मेब्ले की चीज़ नहीं बनाना चाहते हैं, किन्तु 
| जो भी इम यह कहने के लिए मजबूर हैं कि सचमुच के 
| मेत्ने इन वैवाहिक मेज्ञों से अच्छे होते हैं, क्‍योंकि वहाँ 


वस्तुओं की ख़रीद-विक्रो होती है और यहाँ व्यक्तियों 


| की | यद्वि व्यक्तियों की ख़रीद-विक्ती अच्छी होती तो 


बबरतापूर्ण अ्रथा का नामोनिशान संघार से दरणाभग 


श | मिट छुका है । शायद प्राचीन काल में शेमन ल्लोगों के 
का प्रकाशन-भार लेकर मेरी ज़िम्मेदारी कई गुना 


अधिक बढ़ गई है। इस समय हिन्दी चाँद” का. असमभ्य जातियों में अब भी लगती है, किन्तु सभ्य जातियों 


यहाँ दाखों और ख्षियों की दागट लगती थी और कुछ 


में तो ऐसी प्रथा कहीं नहीं दीख पड़ती है। सब से बड़े 
आश्चर्य की बात यह है कि मैथिल्न जनता को इस 
प्रथा में बुराई की अपेक्षा भब्याई ही अधिक दीखती है । 
इतना तो सत्य है कि एक जगह भिन्न-भिन्न स्थानों के 
लोगों के एकत्र होने से वरास्वेषण में कन्या-पक्त को 
सुविधा अवश्य होती है और यदि वे चाहें तो ड्स 


भो हैं--तथापि इससे वर्ततान समय में लाभ की अपेह्ा 
हानि ही अधिक है । रा. २ 
आजकल अधिकांश व्यक्ति सूर्ल और धर्महीन हैं, 
स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं। जब तक 


| मैथित्न जाति इस प्रथा को घशणित नहीं समझती है, तब 
| वक इसके निराकरण का उपाय सोचना व्यर्थ हैं। 


हाँ, इसके धुधार पर विशेष ध्यान देना निस्पन्देह 
झावश्यक है । “मिहिरः के लेखानुसार इसके लिए 
अल्प श्रम की आवश्यकता है । परन्तु यह कथन कद़ापि 
ठीक नह्टीं है। वस्तुतः मैथिल जाति के समक्ष वैवाहिक _ 
छुधार का सहान प्रश्न उपस्थित है, जिघका उत्तर किसी 
जबरदस्त सज्ञठनात्मक क्रिया से ही मिल सकता है । 
जिस भ्रकार विदेशी कपड़ों के बढ़िप्कार के लिए चारों 
घोर पिक्लेटिज्ञ जारी है, उच्ची प्रकार यहाँ भी इन कुरी- 
तिथों के विरुद्ध ज़बरदस्त सत्याग्रह की आवश्यकता है । 
यह काम सुधार-ग्रिय मैथिन्न युवकों को श्रपने हाथ से. 
लेना चाहिए, उन्हें इसके लिए महान परिश्रम करना 
चाहिए, स्वयं सभा में जाऊर उपदेश द्वारा तथा लैयटर्न 
सज्ाइंड आदि के ज़रिए इन छुराहयों का हुष्परिणाम 
दिखराना चाहिए और अ्रत्येद् विवाह पर कड़ी दृष्टि. 
रखना चाहिए, शारदा-कानून की डपफ्योगिता ब्लोगों 
को समझानी चादिए, इसका विरुद्याचरण करने वाज्ञों. 
को सामाजिक दुण्डों का सथ दिखाना चाहिए और 
यदि वे केवत्ष भय दिखाने से न मानें तो उन्हें । 


दुयड भो दिलाना चाहिए। घीरं-धीरे यह आढ 


शराब का पूरा पीपा उठाए 
हुए मिसेज फ्रासिस्का 


मिसेज्ञ देलिन राए्टोकोका खान के एक बड़े पुज़े 
की सफ़ाई कर रही हैं । 


भिसेज्ञ वलज़न सूर्य की किरणों को 
परीक्षा कर रही हैं। 


वायुयान द्वारा आखेट करने बाली महिंलो मिसेज पाक बढ़र को कम 
कर रही हैं । ः 


अमेरिका की खफ़िया पुलिस ( सख्ी० 
श्याई० डी० ) की. एक उच्चः पदाधि: 


भिस थेल्मा दौलीडे मैशीत की 
दा कट रा मरम्मत कर रही हैं।... 


| 


« कारिणी महिला। 


आस्ट्रेलेशियाः के आदिम बिबासियों के किबिक रीति-रिकाज 


5 


बह भी एक सरदार है, जिसका चिन्द गले में 
पढ़ा गोलाकार आभूषण है |... . द 


लड़ाकू नर-भक्षकों की फ्रोज का एक सरदार ) 
खालोमन द्वीप का एक पुरुष जिसके गले में मछली, जिसके मस्तक' में काले पर त्ञगे हुए हैं । 
कुत्ते तथा अन्य जानवगें के दाँतों का द्वार पड़ा है। । 
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एक सख्ती ने अपना बच्चा सोले में डाल कर 


लटका रक्‍्खा है । 
न्यूगायना की एक जाति के सैनिक, जिनको देखने द ] 


मात्र से भय साल्ठम द्वोता है । 


लक जज बाजा बजा रहे हैं, जो इनके देवता को हे |. ड़ विचित्र पोशाक किसी विशेष दृत्य में... सैगो को खिरय अपनी संवोत्तम बराक में. विचित्र पोशाक किसी विशेष छृत्य में _ कप *रीगो' की दरिया अपनी सर्वोत्तम पोशाक 


2 है है? के 
॥3॥५)४ ४8 88 2४ ४ |४७ ५३४ 
४35 ७ ॥0७॥9७ (2॥8 8 
डक 


। 8 ०3 ४॥६|%४७ 2॥१| $ ६9४५ 
2(28: [४ ॥॥&-29:-2४ (४: 8 
५४ ॥५ ॥४:४४-५॥७ ४8 


० है &+7 ।५० [॥१|६६ 
452॥208] 8.0|४+ ॥५ 28] 
$% ॥288] 


जज 


-बब १, खण्ड १, संख्या 4] 


अभो हाल ही में एक आम भारतीय 


उपस्थित थे। अपने ढद्ध का यह 'मशायरा? बड़ा सफल समझा गया था । कविवर ये 
पक्के 3 ब् इस स्तम्भ के सम्पादक कविवर “बिस्मिल' ने पाठकों के मनोरखनाशथ दल 
हुईं पंक्तियों का बड़ा अपूर्व संग्रद किया है, जो नोचे दिया जा रहा है। दमें पूणें आशा है, पाठकगण इसे बहुत पसन्द करो । - का न्‍ 
५ क् £ 37%: --सं० “भविष्य! 
आई _ अगड़ाई ः तनहाई 

दीलियाँ सब्ज़ हुईं जाती हैं, देख ऐ सय्याद ! दुस्तबदांरिए उल्फ़त की तमन्नाई है, |. दिल में सिफ्ने उनके तसव्वर ने जगह पाई है, 

यूँ क्फ़स सें ख़बरें फ़सले बहार आई है !!- मैं समझता हूँ, ये जैसी तेरी अँगड़ाई है ! क्या कहूँ इसको, न मजसा है, न तनहाई है ! 

“ली, लखनवी | पृछिए बहरे ग़मे इश्क़ का रतबा इससे, ख़त्म हो जाएँगे हम, ख़त्म यह होने की नहीं, 


फिर सुझे लोग लिए जाते हैं ज़िन्दाँ की तरफ़, 
ये नहों साफ़ बताते कि बहार आई है ! | 
झुजदए मौसमे-गुल, मुझसे छिपे क्या मुमकिन, | 
- कोई यह कान में कह ढेंगा, बहार आई है ! 
2 +>-नूह, नारवी | 
-बरे-ज़िन्दाँ की तरफ़, देख के रह जाता हूँ ! 
जब बह सुनता हूँ, कि दुनिया में बहार आईं है !! | 
कु ->मजज़बव, लखनवी. 
अदम आबाद में दीवानों ने हलचल कर दी, 
बाद सरवे के ये सुन कर, कि बहार आई है! 
>> शफ़ीक्ु, लखनवी |. 
कक गए अइंले-चमन, ये तेरे दीवानों से, | 
जोश में आओ, ज़माने में बहार आई है ! न्‍ 
फूड कर पाँवों के छाले, मेरे लाए ये रह्ञ ! हा 
च्वाग़ तो बाग़ है, सहरा में द्वार आईं है !! 
--बिस्मिल, इलाहाबादी 
इम तो मर बाएँगे बेमौत, तड़प कर सैयाद ! | 
क्या यह सच है, कि गुलिस्ताँ में बहार आई है ? 


 “सफ़ा, अकबराबादी | -- 


'गुल्व हँसे, बक़े नशेसन पे गिरी, मैं हुआ क़रेद ! _ 
मेरे गुल्शन में, ख़िज्ाँ बन के बहार आई है !! 
7 --क्रेदीर, लखनवी 

और सब कहना असीराने-क़फ़स से सय्याद ! 

'पद्द न कहना, कि गुलिस्तों में बहार आई है !! 

* __ >-वशौर, लखनवी | 
फिर भी कहते हो, कि है क्रिस्सएनाम बेतासीर, | 
कोशिशें की हैं हँसी की, तो हँसी आई हे ! 


-बह बम नज़ा मेरे पास है, यकजाई है ; 
. तफ़्रक़ा डालने, किस वक्त क़ज्ञा आई है !! 
5 _._ --महंदी, लखनवी ।_ 
: देखते रहते हैं मरक़द सें भी ख़्वाबे-हस्ती, .. | 
मौत्त आई है हमें, या हमें नींद आई है! 
के शातिर, इलाहावबादी _ 
आँख लगी, 
आईदहे! _ 
> >सरशार, लखनवी | 
_ झुरूसे पूछे कोई, में ख़्ब समझता हू इसे, | 
.._ जान लेने के लिए याद तेरी आई है! 3 
_.... >आकिल, इलाहाबादी | 
.. सब्ज़ए ज़त है रुख़ेयार पर याकाईहे?र 
.  प्रेशज्जीमा है ख़िज़ाँका, कि बहार आई है? 
आर 


“ज़िन्दगी में तो शबेनाम न कभी 
_ गोशपु-क्रब में आया हूँ, तो नींद 


.._ नाज्ञो-अन्दाज़ में, आज़ारों-सितम ढाने में ! 


--सिराज, लखनवी | चौंक कर जाग उठे, क़न्न में सोने वाले; 


कशायरा? ( डदूँ कवि सम्मेलन ) कानपूर में हुआ था; जिसमें उद़ूँ के लगभग सभी प्रतिष्ठित कवि 


इसमें जो मौज है, वह हुस्न की अँगढ़ाई है ! 
हाथ मुझको दिले-मुज़तर से उठाना ही पड़ा, 
किस क़द॒र सबशिकन, आपको अँगड़ाई हे ! 


चुकझसे दो दाथ ज़ियादा तेरी अँगढ़ाई है !! 5 
3 क . एच, नारवी | : 
खुल गए नज़ंञ में, असरारे तिलस्मे-हस्ती, |. 
ज़ीस्त कहते हैं जिले, मौत की अँगड़ाई है !! 
मैं किसी रोज़ दिखाऊँ दिल्दे सदचाके अदा ! 
चुकको मालूम तो हो, क्या तेरी ऑँगढाई है ! 
जलवए रोज़ अज़ल ने मुस्के बेचैन किया ! 
पहली दुनिया में, ये पहली तेरी ऑँगड़ाई है !! 
के -बिस्मिल, इलाहाबादी 
झोंक खाकर हुईं, किस नाज़ से सीधी कातिल, 
थे लचक तेग़ की है, या तेरी ऑँगड़ाई है है 
हक _... __- झसुनोर, लखनवी 
कक दी पैकरे जज़बात ने रूड्े-सस्ती, 
मौज सइया तेरी बेसाझूता अँगड़ाई है ! 
रु 2 >--.खुमार, सलोनवी 
मुतमइन बैठ सहूँ, बज़म-जहाँ में क्योंकर ? 
गरदिशे लैलोनिहार आपकी आँगढ़ाई है ! . 
कॉद जाती है ज़माने की नज़र में बिजली, 
बक्-लरज़ाँ मेरे महबूब कौ ऑअँगड़ाई है! - 
> _->-शातिर, इलाहाबादी 
सब मेरे दिल की रगें खिच गईं ओ ससस्‍्ते-शबाब ! 
. तू तो ये कह के बरी हो गया, अगड़ाई है _ 
जे _सेदर, लखनवी 


यह क़यामत भी, किसी शोख़ की अँगड़ाई है ! 
० _ -आफ़िल, इलाहाबादी 
_ सौदाई ः 


कूचए इश्क़ में दे कौन मुझे नेक सलाह, 
इस जगह देखिए जिसको, वही सोदाई है ! 


: जजूह, नारवी | - 


जितने आते हैं, वह इलज़ामे जुनूँ देते हैं, 

सबका मुँह देखने वाला. तेरा सौदाई है !! 
5 चारासर अपनी कह जाते हैं नासेह अपनी, 
- कुछ कहे कोई, मगर चुप तेरा खोदाई है ! 


_ >-बहार, लखनवी |. 


जब यही हुस्न का मंशा है, यही शाने शबाब) | 
फिर जिसे चादिए, कद दीजिए खोदाई है! 
जज ही 


0. ७ 


ग़र महदूद बलाए शबे-तनहाई हे ! 
क्यों कहूँ कूछ अकेला हूँ, अकेला तो नहीं ; - 
एक में, एक ये मेरी शबे-तनद्ाई है !! 

ज+चूह, सारबी 


दो घड़ी दिल के बहलने का सहारा भी गया, 
लीजिए आज तसव्वर में भी तनहाई है ! 
सुबह तक होगा मेरे घर पे हजूमे-ख़लक़तत, 
._ रात की रात फ़क़त, आलमे-तनहाई है !! २ 
->मन्‍्ज़र, लखनवी 
शर्त बद्‌ कर तो क्रवामत से नहीं आई है, 
हाय कम्बस़्त यह कैसी शबे-तनहाई है ! 

--अजीज़, सलोनवी 
रात भर शसा जलाता हूँ, बुकाता हूँ सिराज ! 
चैठे-बैठे यही शग़ले शबे-तनहाई है !! 0 

हक >सिराज, लखनवी 
मिलमिलाते हुए व््रों को ये मालूम नहीं, ज 
दिल का हर दाग चिराग शबे-तनहाई है ! 
कर ->.खुमार, सलोनवी 
काश यह झ़वाब मुझे, फिर मेरी क्रिस्सत दिखाए ! 
कि वही में हूँ, वही तुम, वही तनहाई है !! 
8 हर .. --मनीर, लखनवी 


! ० 
30055 45 तमाशाई | हु 
गौर करने पे हक़ीक़त ये नज़र आई है, 
ख़ुद तमाशा भी है वह, ख़ुद ही तमाशाई है ! 
ये समझ कर कोई पर्दे से निकलता ही नहों ! 
कि ख़॒दाई मेरे जलचे का तमाशाई है !! 
--विस्मिल, इलाहाबादी 
चह जो देखें सुम्ठे, आईना बना कर अपना, 
फिर तो कोई न तमाशा, न तमाशाई है ! 
“-शफ़ीक्र, अकबराबादी- 
या इलाही ये ग़श आया है, कि मौत आई है ! 
आँखें क्यूँ बन्द किए उनका तमाशाई है ? 
--- अजीज, सलोनवी 
क्या नज्ञर सोज्ञ तेरा जलवए ज़ेबाई है, 
गुम है नज़ारा ज़ब्॒ुद रफ़्ता समाशाई हे !! 
--.खुमार , सलोनदी 
दिल मेरा देख सके, हुस्न के जलवे क्योंकर, 
सौ तमाशे हैं, मगर एक तमाशाई है? श 
>-शात्तिर, इलाहाबादी. 


दिल की हैरत ने बनाया उन्हें महवे हैरत ! 


किसको समझे थे तमाशा, वह तमाशाई है !! ५ 
-भाफ़िल, इलाहावाड-_ 
. आज ख़लवत में जो वह महते ख़ुद-आराई है, 
आईना है सेरी हैरत का, तमाशाई है! 
... (शेषफिर कभो ) 


शिक्षा और विनोद का यह अपूब भण्डार है। इसमें 
घामाजिक कुरीतियों तथा अनेक महत्वपूर्ण विषयों का 
विवेचन बहुत दी सुन्दरतापूवेक किया गया है। हिन्‍्दी- 
घंसार में अपने ढक की यह अनोखी पुस्तक है। भाषा 
अत्यन्त सरल है। बच्चे-बूढ़े, ख्री-पुरुष--सभी के काम 
की चीज़ है। मूध्य केवल ३); ले० “दुबे जी? । 


मॉणिनाला 


अत्यन्त मनोरञ्ञषक, शिक्षा और विनोद से भरी हुई 
कहानियों का अनोखा संग्रह । प्रत्येक कहानी में 
लामाजिक कुरीतियों का भण्डाफोड़ बहुत अच्छे ढक से 
किया गया है। उन कुरीतियों से उत्पन्न होने वाले 
भयझइूर अनथों की भी भरपूर चर्चा की गई है । एक बार 
झवश्य पढ़िए । मूल्य केबल ३); ले० 'कौशिक' जी। 


महात्मा इस 


ईसाई-धर्म के प्रवर्तक, महान सांसारिक आपत्तियों 
तथा यातताओं से आजीवन खेलने वाले, इस महान 
पुरुष का जीवन-चरित्र सांसारिक मलुष्य के लिए अस्त | 
के तुल्य है'। इसके केवल पक बार के पढ़ने से आपकी - 
आत्मा में महान परिवत्तन हो जायगा--एक दिव्य ज्योति 
उत्पन्न हो जायगी। सचित्र और सजिल्द मूल्य २॥) 


किकाह ओर फेम 


समाज की जिन अज्लुबित और अश्लील धारखाओं 
के कारण स्त्री और पुरुष का दास्पत्य जीवन दुखी और 
असल्तोषपूर्ण बन जाता है एवं स्मरणातीत काञ्न से 
: कैली हुई जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा उनका सुख- 
स्वाच्छुन्नपूर्ण जीवन घ॒णा, अवहेलना, देष और कलह 
का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में स्वतन्त्रता 


“पूर्वक उसकी झ्रालोचना की गई है और बताया गया हैं 
कि किस प्रकार समाज का जीवन सुख-सन्तोष का जीवन 
बन सकता है| झूल्य केवल २); स्थायी झाहकों से १॥) 


0 
झुखराज ः ः 
यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आंदसी को भी 
-_ एक बार हँसा देती है। कितना ही चिल्तित व्यक्ति क्यों 
ले हो, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी 
चिन्ता काफ़र हो जायगी। दुविया के ऋच्भटों से जब 
कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर 


पढ़िए, झुँह की सुर्देनी दूर हों जायगी, हरस्य की अनोखी | 


. छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभो 
न छोड़ेंगे--यह इसारा दावा है। इससें किशनसिह- 
नामक एक महामूर्ख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का 
संग्रह | 
विचित्रता से भरा हुआ दै। भाषा अत्यन्त सरल तथा; 


पल पाप पर 


दुबे जी की किट्टियोँ | 


३); स्थायी प्राइकों से १॥); ले० ज्हूरबज़त । 


है । मूखराज का जीवन आदि से अन्त तक | 


है । संजिल्‍्द एस्तक का मूल्य 
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. चजित्तोड़ की बिता 


आ्ुस्तक का चित्तौह” शब्द ही उसकी विशेषता 
बतलो रहो है। क्या रुसप इस पवित्र बीर-सूमि की 
माताओं का सहान साइस, उनका दीरत्व और आत्म- 
बल भ्रूल गए * सतीत्व-रक्षा के लिए उनका जलती हुई 
चिता में कूद पढ़ना आपने एकदम बिसार दिया ? याद 
रखिए ! इस पुस्तक को छक बार पढ़ते ही आपके बदन 
का ख़्न उबल उडेगा ! पुस्तक पद्यमय हे, उसका एक- 
एक शब्द साहस, वीरता, स्वाभ-त्याय और देश-भक्ति , 
से ओत-ओज है । मूल्य केवल लागत मात्र ॥); स्थायी 
आहकों से १०) ल्ले० 'ब्मों' एस० ए०। 


ऋचोरब्जक कहानियाँ 
इस इस में १७ छोटी-छोटी, शिक्षाप्रद, खेचक 
और सुन्दर हवाई छहयनियाँ संग्रह की गई हैं । कहानियों 


को पढ़ते ही आए आनन्द से मस्त हो जायँगे और सारी 


विल्ताएँ दूर हो जायेगी । बालक-बालिकाओं के लिए 
यह पुस्तक बहुत उपयोगी है + केवल एक कहानी उनको 
खुनाइए--झुझी के मारे उच्छने लगेंगे, और पुस्तक को 
पढ़े बिना कदापि न मानेंगे । सनोरअक्षन के साथ ही 
प्रत्येक कहानियों में झिक्ला की भी सामझी है । शीघ्रता 
कीजिए, केवल थोड़ी छॉपियाँ और शेष हैं। सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल ३॥) ; स्थायी आहइकों से १८) 

फ्हर हल 67% 

ऑन छूर एजाहहएरसक 
डर ट् च््छ 

. कहानियाँ 
.. इस पुस्तक सें चुवीय और पाश्चात्य, हिन्द और 
सुसलमान, ख्ली-पुरूष--सभी के आदर्श छोटी-छोटी 
कहानियों द्वारा उपस्थित किए गए हैं । केवल एक बार 
के पढ़ने से आलक-बालिकाशों के हृदय [में दयालुता, 
परोपकारिता, मित्रता, सच्चाई और पविन्नता आदि 
सदगुणों के अछुर उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य में 
उनका जीवन उसी प्रकार महान और उज्ज्वल बनेगा। 


सनोरब्जद और शिक्षा की यह अपूर्व सामग्री है। भाषा 
अत्वन्त सरल, कल्षित तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल 


श्ाब्क्तू 
इस पुस्तक में देश-भक्ति और ससराज-सेवा का 
सजीव वर्णन किया गबा है। देश की वत्तेमान अवस्था 
में हमें कौन-कौन सामाजिक सुधार करने की परमावश्य- 


-क॒ता है; और वे सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं, |... 
आदि आवश्यक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने बड़ी क्‍ दा 


योग्यता के साथ दिग्दशन कराया है। शान्ता और गड्जा- | 
राम का शुद्ध और आदुर्श-प्रेम देख कर हृदय गद्गद हो | 
जाता है। साथ ही साथ हिन्दू-समाज के अत्यादार और 
घड़यन्त्र से शान्ता को उद्धार देख कर उसके साहस, 
बैर्य और स्वार्थ-त्याग की प्रशंसा करते ही बनती है। 


लालबुझकड़ 

जगलासिद्ध नाटककार मोलियर” की सर्वोत्कृषट 
रचना का यंह हिन्दी अनुवाद है। नाटक आदि से अब्छ 
तक हास्यरस से भरा हुआ है। शिक्षा और विनोद की 
अपूर्व सामग्री है। मनोरअ्नन के साथ ही सामाजिक 
कुरीतियों का भी दिग्दर्शन कराया गया है। सचित्र और 
सजिल्‍ल्द पुस्तक का मूल्य २) ले० जी० पी० भ्रीवास्तन 


उर्दन्हह्य 
इस पुस्तक में हिन्दुओं की नालायक़ी, मुसलमान 


गुण्डों की शरारतें और ईंसाइयों के हथकरण्डों की दिल- - 
चश्प कहानी का वर्णन किया गया है। किस प्रकार 


सुखल्लमान और ईसाई अनाथ बाब्कों को लुका-छिपा 


तथा बहका कर अपने सिशन की संख्या बढ़ाते हैं, इसका 


पूरा. दृश्य इस पुस्तक में दिखाई देगा। भाषा अत्यन्त 
सरल तथा मुहावरेदार | है। शीघ्रता कीनिए, थोड़ी दी 
भ्रतियाँ शेष हैं । मूल्य केवल ॥॥); स्थायी आहकों से ॥-) 


अरे 
ज्शयरलण्ड के गृदर 
; की 
ष्दट 
कहानियाँ... 
छोटे-बड़े सभी के सुँह से आज यह सुनने में झा 
रहा है कि भारतवर्ष आयरतै््ड बनता जा रहा है । 


| उस आयरल्लेण्ड ने अज्नरेज्ों की ग़॒लामी से किस तरह 


छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफ़ीन दुल्ल ने किस 
कौशल से लाखों अज्रेज्ी सेना के दाँत खट्टे किए, 
इसका रोमाझ्कारी वर्णन इस पुस्तक में पढ़िए । इससे 
आपको इतिहास और उपन्यास दोनों का मज्ञा मिलेगा । 
मूल्य केवल दुस आने | ले० सत्यभक्त । 


छ_ 6 
ब्शहृरुन्चकरूत 
साहस और सौन्दर्य की साज्षात प्रतिमा मेहरुजिसः 


का जीवन-चरित्र स्तियों के लिए अनोखी वस्तु हैे। |; 
उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त रोमाज्जकारी तथा हृदय- 


द्वावक है। परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ कर किएः. ! 

प्रकार वह अपने पति-वियोग को भूल जातो है और 

जहाँगीर की बेशम बन कर नृरजहाँ के नाम से हिन्दुस्तान 

को आलोकित करती है--इसका पूरा वर्णन आपको ! 
0२] 


इसमें मिलेगा | सूल्य केवल ॥); स्थायी आहकों से |) 


क हु 5 2222 80 
..._'भुवगुंदा । 
हास्य तथा मनोरण्जन भी स्वास्थ्य के लिए एक 
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( शेषांश ) 


यू न्‍य बड़े-बड़े फ़ौजी अफसरों ने भी इसी प्रकार 
की सलाह दी । कमानन्‍्डर-इन-चीफ़ लॉ 
क्ाइड ने कद्दा कि :-- 

“जिन-जिन जातियों में से सैनिक भरती किए गए 
ये वे इनी-गिनी थीं। मेरी राय से तो भरती इर एक 
जाति और हर एक ज़िल्ले से होनी चाहिए । हर एक 
पल्टन ( (079 ) में जितना ही अधिक सेद-भाव हो 
उतना दी झधिक अच्छा है| एक रिसाले में जितनी 
कम्पनियाँ हों उनमें से एक में यदि बहुत सी जातियों 
के सैनिक सम्मिजित हों तो दूसरी में किसी ख़ास जाति 
के ही हों । यदि एक में किसी एक ज़िले के सैनिक हों 
तो दूसरी में हर एक ज़िले और हए..एक जाति के । यदि 
जपसयुक्त बातों में सेना में एकता रहेगी तो ब्रिटिश-सत्ता 
की स्थिरता भौर रक्षा के ज्षिए बहुत ख़तरनाक है । परस्तु 
जब किसी रिसाले में बहुत सी जातियाँ सम्मिल्षित होंगी, 
तो आसानी से उनकी बहुत सी कम्पनियाँ बनाई जा 
सकेगी ।??* 

भारतीय गवर्नमेण्ट के फौजी मन्‍्त्री मेज़र जमरत्त 

“यदि किसी एक जाति या फ़िरक़े के लोग कोई 
वित्रोड या आतक्क फैलाने में एक हो जायें तो उनकी 
शक्ति यहुत बढ़ जाथगी । और इस प्रकार का ऐक्य उसी 
समय सम्भव है, जब रिसालों में जातियों का ऐक्य हो) 
यदि मेरे दवाथ में भरती का कार्य छोड दिया जाता तो सें 
भरती कभी एक ही ज़िल्े से न करंता। मैं तो किसी 
रिसाज्षे में थोड़े से ब्राह्मण और बाक़ी मुसल्लमान, राज- 
पूत और सिक्‍खों की भरती करूँगा।!!* 

लेफ़्टनिण्ट जनरज सर हैरी स्मिथ का कहना है 
कि १-० 

“इस बात से अधिक और किसी बात की आवश्य- 
कता नहीं है कि बड़ाल की भारतीय फ्रौज को बहुत सी 
जातियों और समूहों में सक्षटित किया जाय | अलग- 
अलग जाति की एक-एक कम्पनी बना देना उचित है। 
इससे एक तो भेदभाव फैल जायगा भौंर दूसरे विद्नोहदि 
के समय वे एक दूसरे से सम्मिल्षित न हो सकेंगे ।!/* 

कर्नत्त बर्न का कहना है कि :-- 

«मेरी राय में प्रत्येक रिसाले की भरती कुछ चुने 
हुए ज़िज्षों में से हो तो उसका प्रभाव बहुत लाभदायक 
होगा । थदि जातियों के भेदभाव के ट्िसाब से अरती हो 
तो और भी अच्छा । अवध और बिहार के लोग एक 


: दूसरे से बहुत जलते हैं और इसका प्रत्यक्ष लाभ उस 


समय ज्ादौर में मालूम हुआ था जब सेना में से इन 
दोनों को अलग-अलग कर दिया था 7” 


ल्ॉड परक्षिनवरा ने अपनी राय इस प्रकार दी. 


थी ४--- 

“मसारतीय सेना में जितनी अधिक जातियों, धर्मा” 
और प्रान्तीयताओं का सम्मेजन होगा, हम क्ोग उतने 
अधिक सुरद्धित रहेंगे ।?”* " 

_ परम्तु इन सबों की गवाही से मेजर जनरल टूकर 
का मेमोरेण्डम सब से अधिक खुलासा है। उसमें 
ही उन्होंने लिखा है कि :-- _ 

०इम अपने बुज़गों' की राजनेतिक कुशलता झौर 
बाज्य-सज्ञालन की थोग्यता और उसके स्ाभों की 
अशंसा के घुत्न चाहे बाँच दें, पर यह मानना ही पड़ेगा 


# पोस्ट ए० ने जप, रह... गिर 


कि हस ज्लोग विदेशी हैं और दूसरों का हक़ हडप 
किए बैठे हैं; और जब तक हम शपपने को भारतीयों 
से चरिन्न-बल् और बुद्धि में अधिक उच्च समझ कर 
उन्हें घृणा और अवद्देद्नना की दृष्टि से देखेंगे कुक तक 
इस पर यूरोपीय चरित्र की हु और अपने झूडे रोब की 
छाप लगी रहेगी; और तभी तक इम अपने किए हुए उप- 
कारों का सूक्य भी बहुत अधिक समभते रहेंगे। इसका 
परिणाम यह होगा कि भारतीय कभी भो हृदय से 
हमारा शासन पसन्द न करेंगे। इस बात पर अच्छी 
तरह से विचार किसी ने नहीं किया। परच्तु मेरा यह 
कथन सत्य है और कम्मी न कभी इसकी सत्यता का 
प्रमाण झवश्य मिल जावेगा । भेरे इस कथन के अनुसार 
इस बात की प्रत्यन्तावश्यकता प्रतीत होती है कि हमारे 
पूर्वीय उपनिवेशों के राज्यकर्ता वहाँ की फ्रौजों को 
राष्ट्रीयला, जाति औौर धर्म के बहुत से समूहों में बाँट 
दें; वभी हमारे उपनिवेशों की रक्षा हो सकती है और 
तभी वे ज्ञोग, जो उपनिवेशों की रक्षा की प्रतिज्ञा 
करके यहाँ आते हैं, साम्राज्य को मुसीबतों और ठुकड़े- 
डुकड़े होने से बचा सकते हैं। उनकी प्रतिज्ञा और उनका 
कर्तव्य उन्हें इस नीति का अवल्ग्बन करने के लिए 
बाध्य करता है । 

“बज्लाल की सेना में प्रधानता सिक्‍ख, राजपूत 
और गोरखा सिपाहियों की है। इसके अलावा उसमें 
और भी बहुत सी जातियाँ सम्मिलित हैं । इस आपत्ति 
€ विद्रोह ) के बाद, जिसका अलुभव किए हमें बहुत 
दिन नहीं हुए, नीची जातियों की फ्रौजें भी हमसे 
सहालुभूति दिखाने लगी हैं । परन्तु उन नीची जातियों 
से हमें उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना ऊँची 
जातियों से ; और सिक्खों पर सदैव कड़ी दृष्टि रखना 
और उनसे सावधान रहना चाहिए। यदि गोरखों और 
दूसरी पहाड़ी जातियों के सैनिक काफ़ी तादाइ में मिलें 
तो उनके साथ एक चौथाई सिक्‍खों की सेना रखने से 
किसी प्रकार का भय न रहेगा। क्योंकि गोरखे भी घलल 
और युद्ध-कल्ञा में उतने दी प्रवीण हैं. जितने सिक्‍्ख । 
परन्तु सच्चे गोरखे अधिक संख्या में नहीं मित्नते; 
इसकिए एक चौथाई में नीची जातियों के और बाक़ी 
में हिन्दू और सुसलमानों की हर एक जाति ्रौर धर्म 
के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए। यदि 
सम्भव हो तो में तो अफ्रिका, सक्राया और अरब 
तक के आदमियों को सेना में भर्ती करने की सत्लाह 
दूँगा। सारांश यह कि हमारी पूर्व की फ़ोजों में जितनी 
अधिक जातियों, श्रान्तीयताशों और जितने अधिक घर्मो 
के सैनिक रहेंगे, उनकी शक्ति उतनी द्वी कम्र रहेगी और 
हमें उनसे उतना ही कम भय रहेगा ।?”* 

इस बांत पर गवाहियों की राय इतनी अधिक 
संख्या में मिल्नती-जुलती थी कि उन्तके मतानुसार पीजल 
कमीशन ने इस बात की सिफ़ारिश की थी कि अविष्य 
में “भावतीय सेनाओं के प्रत्येक रिसाले में कई प्रकार 
की प्रान्तीयताशों और जातियों के सम्मेब्षत का क़ायदा 


, बन जाना चाहिए ।'!”* कर 


इन नीति सम्बन्धी वक्तव्यों के आधार पर ही हम 
साइमन कमीशन की निम्न क्षिखित राय की सचाई की 
जाँच करेंगे : +- 


“साफ़ बात तो यह है कि भारत में ऐसी राष्ट्रीय: 


सेना का सज्ञग्न, जिसका एक सैनिक सेना के अन्य 


अनैक्ष्य और फूट फैली हुई है, उले दूर करने की भार- 


सैनिकों से आतृभाव खखे, जिसके भारतीय अफ़सर अनेक 

जातियों के सैनिकों का नेतृत्व कर सकें, और जिसमें 

जनता का विश्वास हो, अत्यन्त कठिन ही नहीं, बल्कि एक 
अकार से असम्भव है। भारत के बहुत से राजनीतिजञ 
जनता में नागरिकता के उच्च भावों का समावेश करने 
का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और जो भारत को एकता 
के सूत्र में बैंधा हुआ देखना चाइते हैं, उनकी उनके साथ _ 
पूर्ण सहाजुभूति है। भारत की अधिक दशा, जल्नवायु 
और जातियों की अददश्य, पर दृढ रूढ़ियों के कारण जो 


तीय राजनीतिज्ञों की तरह फ्रौजी झफ़्सर भी कोशिश 
कर रहे हैं ।% 2 8, 
लॉर्ड रॉकिन्सन की निम्न राय की भी हम उपयुक्त 
वक्तव्यों के सहारे जाँच कर सकते हैं :-- कद 
“जब हिन्दुस्तान अपने जातीय झगढ़ों, धामिक 
विरोधों और श्रपनी पूर्वीय रूढ़ियों से मुक्त हो जायगा। 
और उसमें एक ही राष्ट्रीयता की लहर बहने क्गेगी तभी 
वह्द अपनी रक्षा अपने आप करने की योग्यता ग्राप्त 
सकता है । परन्तु ऐसा कब सम्भव है ??+ 
इस यह जानते हैं कि ऐसे मौक़े पर इस बात पर 
ज़ोर दिया जायगा कि बलवे के बाद सेना के पुनः सक्ञ- 
ठन से भारतीयों के हृदय में जो. श्रविश्वास और सन्देह: 
घुस गया है, खमय के परिवर्तन से वह दूर हो गया है । 
।परन्‍्तु इसका सीधा और छोटा सा उत्तर यह है कि यद्यपि. 
उन्‍्ड्ोंने बातों से अपने दृष्टिकोण में परिवत॑त होने पर 
अधिक ज़ोर दिया है, परन्तु कार्य -रूप में उनकी इस नीति 
में सुधार और परिवर्तत का आभास नहीं मिल्रता। 
और जब तक यह हाल्नत बनी रहेगी तब तक भारतीयों 
के मुँह से अपनी सदिच्छाओं की प्रशंसा कराना वैसा ही 
होगा जैसा कि उस. व्यापारी से, जिसका पहिज्रा ऋण 
शभी बाक़ी हो, और अधिक रुपए की प्रार्थवा करना 
अक्लरेजों की फ़ौजी नीति पर झ्विश्वास होने के दो. 
कारणा हैं । पहिला तो यह है कि भारतीय लैनिकों को. 
वैज्ञानिक और अश्च-शद्त् को पूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती, 
उन्हें लड़ाई के वतंमान और अत्यन्त घातक गैसों और 
अन्य यन्त्रों के प्रयोग की शिक्षा से अनभिज्ञ रकखा जाता. 
है ; भौर दूसरे फौज के भारतीयकरण में बहुत श्राना- 
कानी की जाती है । पहला प्रश्ष यह कह कर टाम विया..... 
जाता है कि भारतीयों में वर्तमान वैज्ञानिक यन्त्रों और 
गैश्लों के प्रयोग की योग्यता नहीं है। और दूखरे प्रक्ष पर 
साहब ज्ञोग कहने बगते हैं कि--“सैनिक-जीवन व्यतीत 
करने की इच्छा भारतीयों के हृदय में नहीं रहती ।” | 
साइमन-कमीशन ने यह राय लॉड रॉलिन्सन के विचारों 
के आधार पर, डिन्होंने महायुद्ध के बाद भारतीय सेना .. 
का पुनः सज्ञडन किया था, क्रायम की है । उन्होंने श्रपनी 
डायरी में यह द्लिखा था क्ि--“ यदि भारतीय सेना का ..... 
पूरा भारतीयकरण किया जाय तो इष्त बात में सन्देह है 
कि हमें सैनिक-प्रव॒त्ति के भारतीय काफ़ी तादाद में मिल्र 
भी सकेंगे या नहीं। इड़लैण्ड के स्कूलों में पढ़ने वाले 
इर पक लड़के के हृ्य में नेतृत्व करने और सैनिक बनने 
की महत्वाकांशा रहती है। परस्तु भारतीय स्कूलों के 
ब्ढके हन महत्वाकांश्ाओं से बिलकुल सूने रहते हैं । न 
तो उनके हढय में अभी यह महत्वाकांत्षा है और न मुझे... 
इस बात पर विश्वास है कि भारतीय अपनी मातृ-भूमि 


| के द्षिए झपने आण अपंण करने को कभी हथियार 
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भारतीयों की योग्यता में जो ये दोष ज्गाए गए हैं 
डनका उत्तर अब्वरेज़ अफ़सरों के निम्न दो उद्धरणों से 
# साइमन रिपोर्ट भाग ह, पृष्ठ ७ ५2 
+ मॉरिस लिखित लॉड रॉलिस्सन की जीवनी, ए० ३४१ 
$ साइमन रिपोर्ट भाग १, पृष्ठ €ह कह 


रॉलिन्सस की जीवनी ५० ३३२ 


[ ओोफ़ेसर रामकुमार वर्मों, एम० छ० ] 

। ._ हिन्दी-संसार 'कुमारः सहोदय के नास से पूर्ण परिचित है। इस 
..* छोटी सी पुस्तक में कुमार जी की वे कविताएँ संझहीत हैं, जिन पर ह्विन्दी- 
| खाह्ित्य को गव॑ हो सकता है। आप यदि कढ्पना का वास्तविक सोन्द्य 
॥ क्रज्ुभब करना चाहते हैं--यदिि भावों की सुकुमार छुबि और रचना का | 
॥ सज्नीतमय प्रवाह देखना चाहते हैं, तो इस मधुबन से अवश्य विहार 
॥ कीजिए । कुमार जी ने अभी तक सैकड़ों कविताएँ लिखी हैं, पर इस | 

सुबन में उनकी केवल उन २६ चुनी हुईं रचनाओं ही का समावेश है, | 
$ लो उनकी उत्कृष्ट काव्य-कज्ञा का परिचय देती हैं। | 

.._ हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हिन्दी-कक्ति में यद | 
पुलक एक आदर की वस्तु है। पुस्तक बहुत ही सुन्दर दो रह्नों में छप 


| हैं, वे भी अपने त्योहारों की वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल अनसिज्ञ हैं। | 
कारण यही है कि हिन्दी-संसार में अब तक एक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित | 


>+म> ० स+ा०० अपर 


करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई है अल 7 की खोज कर | 
॥ त्योह्दारों की उत्पत्ति लिखी गई है। इन त्योहारों के सस्बन्ध में जो कथाएँ 


॥ प्रसिद्ध हैं, वे वाखब में बड़ी रोचक हैं। सजिल्द एवं तिरह्ले प्रोटेक्टिडः | 


6-० >बकत-सर3>म घर 


बच्चों कों भी-- 
.। बढ़ी मासूम, बड़ी नेक - 


है लम्बी दाढ़ी! 
| अच्छी बातें भी बताती है, | 
(005 हँसाती भी है-- ! 
॥ ज्ञाख दो लाख में, बख एक-- . 
है लम्बी दोढ़ी !! 
ऊपर की चार पंक्तियों में ही 


में ख्र” की भाँति समझा गया 


| इस सौलिक उपन्यास में त्ब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज में बहुलता ! 
| से होने वाले दुद्ध-विवाह के सयकुर परिणामों का एक वोभत्स कब £ 
| रोसाज्जकारी इश्य समुपस्थित किया है। नीणे-काय बृद्ध अपनी उन्मस ! 


| हैं ; किस धकार गृहस्थी के परम पुनीत आह में रौरव-कासण्ड प्रारम्भ हो 


किया गया है। 


| रही है। पुस्तक को सचित्र भ्रकाशित करने का प्रयत्ष किया जा रहा है।. | 


हिन त्योहार ० जि 
न्दू सु काइातहास[ 
। से -[ शर० शीतलासहाव, बी० ए० ]... | > 
हिन्दू-त्यो हार इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी, ज्ोग इनकी उत्पत्ति | 


| के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । स्धियाँ, जो विशेष रूप से इन्हें मनाती | मिंज़रेडुल” इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और जियो 


_डपत्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्न-चित्रण पर अवल्लग्बित होती है। 
नहीं हुई है ! वर्तमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक ने छः मास कठिन परिश्रम |... 


-विज्ञान', 'डपयोगी डिकित्सा', “ख्त्रीन्‍तोग-विज्ानमः आदि-आदि 
अनेक पुस्तकों के रचबित्ता, स्वर-पदक-प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० घर्मानन्द 
ली शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएवं पुखक की उपयोगिता का 
अजुसान सहज ही में गाया जा सकता है। आज भारतीय ख्तियों 
में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, | 
हज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल-रूत्यु | 
के कलेवर हो रहे हैं । इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी अत्येक [| 
रोग, डनका उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई कर! 
: हैं, जो बहुत कम ख़र्च में श्राप्त हो सकती हैं । इसे एक बार पढ़ 
॥ पुस्तक का संच्िस विवरण “गागर | _ लेने से अत्येक साता को उसके समस्त कर्तेच्य का ज्ञान के सहज ही सें 


[ थरी० प्रेंसचन्द, बी० ए० ] ८ इक 


कास-पिपासा के वशीभूत होकर किस प्रकार प्रखुर धन ब्यय करते हैं; | 
किस प्रकार वे अपनी वासाहना चोडशी नवयुवती का जीवन नाश करते /£ 


जाता है, और किस प्रकार ये ठुद् अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर | 
हब मरते हैं--यह सब इस उपन्यास में बड़े सार्मिक दकु से अक्लित । 
इस्तक का मूल्य २॥) ; स्थायी आइकों से १॥|-) मात्र ! 


अपराधी 
: [ औ० यदुनन्दन प्रसाद औवास्तव तु 
._._ सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है! इसे पड़ 
कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “'रिज़रेक्शन!”” विक्टर झगो के “लॉ 
का “डेमेजड 
युड्स” या “सेटरनिटी” के आनन्द का अजुभव करेंगे। किसी अच्छे | 


है 
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सचरित्र, कल मा विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, 
उसको पारक्तौकिक तद्जीनता, बाद को व्यमिचारी पुरुषों की कुदषटि 
सरल्या का बल्पूवेंक पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना 


ये ऐसे इश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 


५ | कबर से मणिदत पुस्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी झाइकों से $:) | 7 मम ला आइये गाल... ! मूल्य २) स्थायी झाइकों से १४८)... हा 

| ह# | लम्बी दाढ़ी क्‍ वाल-रोग-विज्ञानम्‌ू | चूहूल # 
| । मद हे पा ला, प्रोफेसर अमानन्द शाल्री ] 3 ला हि अब न ३), से 

| है । दाड़ों वानों को भी प्यारीहे. दल महल्वपयं दुक के लेखक वादकों के खुएरिजित, 'विप- ।..[ औ० विवेशोलाल ओवालग/औ० ०) | हे» 


शुस्तक क्या है, मनोरञ्षन के | 
| लिए अपूर्व सामग्री है। केवछ एक 
चुटकुला पढ़ ल्ीनिए, हँसते-हँसते 
। पेट में बल पड़ जायेंगे। कास वही 


| थकावट से जब कभी जी ऊूब लाब, )| 

डस समय केवल पाँच सिनट के |. 
लिए इस पुस्तक को उठा ल्लीमिए, | 
सारी उदासीनता काफ़्र हो 
लायगी । इसमें इसी श्कार के 
उत्तमोत्तम, 'हास्य-रसपूर्ण चुटकुलों ॥ 
का संग्रह किया गया है। कोई 


42 साध: जाएकट मगर नह 


हि बल | उसका उपचार कर छकती हैं। मूल्य लागत सात्र २॥) रू .. चुदकुला देसा नहों है जिसे पढ़ 
हे लय आज देवताओं के गलाम रे पद पएए निम्न | 
| छुके हैं और ९,००० प्रतियाँ हाथों- |... ' कई खुलाम का आच 5 मय लक कर । 
रे बेल हर चित्र दिए , बह पुसक सुप्नसिद्ध मिस मेयों की नई करतूत है। यदि आप रा सफ़ाई दर्शनीय । सजिल्द पुस्तक 
पक दा 'हेखते ही देसते.... अपने काले कारनामे एक विदेशी महित्व के द्वारा मार्मिक एवं हृदब- का मूल्य केवल लागत मात्र) | 
ते कोने शो के बीत दोप ... विदारक दा्दों में देखना चाहते हैं तो पु बार इसके शओेको | स्थायी आइकों से ।0) केवल थोड़ी 
> इसे पढ़ने रे लने कई | उलदने का कष्ट कीजिए । धर्म के नाम पर आपने कौत-कौन से सी अंतियाँ और शेप है आजता |. न | 
« बे गा जा २), | भयकर कार्य किए हैं; इन कृ्ओों के कारण समाज की क्या जिद नहा बारे लज 
. स्थायी आह यम सात ही. | का धो निज शाप इसमे दिखाई $ % गदपजनीदोगी।... 


|| 
+ 
| 


वर्ष १, खयह २, संख्या ६ ] 


न ननूंंऑंऋंट2ं2ं23ं:2ं2स्‍32 2; 2ै2ैस्‍इस्‍222 33 मल 


श्ढी 


सरल्षतापूवेक दिया जा सकता है। ये दोनों उद्धरण | 
पील्न-कप्तीशन के-शम्मुख दी हुई गवाहियों में से दिए 
अए हैं, जिलने भारतीयों को मदिष्य में आटिबरी में से 
झल्ग कर देने की सिफ़़्ारिश को थी। पहला उद्धरण | 
जस्बई के गवनेर लॉर्ड एलफ़िन्सटथ के मेमोरेण्डम का 
है। उसमें उन्होंने लिखा था कि-- 

“जिन बोगों का यह मत है कि भारतीयों को 
सोपों के उपयोग की शिक्षा 'न देना चाहिए, उनसे हम | 
पूर्ण रूप से सहमत हैं। वे तोषों के उपयोग में बहुत 
दक्ष होते हैं और उस कल्ला को सीखने का बहुत प्रयत 
करते हैं ; परन्तु केवल इसी कारण से ही उनके हाथों 
अं तोपें देना बहुत ख़तरनाक है।? / 

दूसरे उद्धरण में ल्ॉर्ड एल्िनबरा कहते हैं कि-- 
“सभो ज्लोपों की प्रायः यही सम्मति है कि आटिल्री ढ 
को हमें अपने हो हाथों में रखना चाहिए। भारतीय 
सोपें चलाने में भ्रतिभासम्पन्न और दक्ष होते हैं; और 
उन्हें तोपों से सदैव दूर रखना चाहिए। इच्च विद्रोह में 
उन्हें तोपों के उपयोग का वैसा हो अभ्यास हो गया है 
जैसा इम लोगों को है ।” 

इन दो महाशयों की रशायों के उद्धरण के बाद साइ- | 
अन कमीशन के लाञ्छुन का उत्तर देने के लिए कुछ 
ओर ज्िज्लने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | झब 
रहा दूसरा ल्वाज्छुन । उसके सम्बन्ध में ल्ॉ्ड रॉलिन्सन | 
ने भारत में पद्मापंण करने के पहल्ले हो विद्वायत वालों 
ज्छी राय इन शब्दों में प्रभट की थी :-- 

“यहाँ के लोग फ्रौज के भारतीयकरण की चर्चा से 
जहुव घबराते हैं और पुराने अफ़सर छइते हैं कि भार- | 
तीयों के नीचे काम करने को हम अपने लड़कों को वहाँ 
की फौज में भरती न करेंगे। मैं यह मक्जूर करता हूँ 
कि नई पद्धति के अलुपतार कार्य किया जाय, पर उसके 
लिए बहुत सावधान रहने की झावश्यकता है | उसको 
आरम्भ करने का केवल यही रास्ता है कि भारतीय 
अफ़सरों के हाथ में थोड़ी सी पल्टनें दे दी जायें !!! 

“फूसके उपरान्त दूसरा प्रश्न भारतीय और ब्रिटिश 
अफ़पतरों के आपस के सम्बन्ध का है | यदि इस सम्बन्ध 
मे ज़रा भी असावघानी हुईं तो अज़्रेज्ञ अफसरों को 
भारतीय फऋ्रौजों में आवश्यकता रहते हुए भी उनका 
सिलना असघस्भव सता हो जायगा। मेरी राय से तो पहले 
कुछ घुड्सवार और पैदल सेना भारतीय कर दी हाय । | 
इससे ढो बातें होंगी। एक तो अन्ञरेजञ अफ़सरों को | 
झारतीय झफ़सरों के नीचे न रहना पड़ेगा और दूसरे इस | 
'परिवर्त न का प्रभाव भी मालूम पड़ जायगा।? । 

यदि कोई यह कहे कि ल्ॉर्ड रॉलिन्सन के यहाँ पदा- 


पँण करने के पहिले या इस समय भी भारतीयों में भारत | .. 


की सब फ्रौज का बन्दोबस्त करने 'की योग्यता है तो 
छसे पागल्मलपत ही कहना होगा। फ़ौकजी अफ़सरों को 
“दूच्च बनाने के लिए बहुत समय ओर शिक्षा की आव- | 
श्यकता है। ल्लॉर्ड रॉकिन्सन ने फ़ौज के भारती यकरण 
ज्ही हस सकूचितता का कारण भारतीय सिपाह्नियों की | 
अयोग्यता नहीं बतल्ाई है, वरन्‌ यहाँ की जातियों की 
-बबेरता और मेद्‌-भाव बतलाया है | यदि हम आरी० काये | 
के निम्न उद्धरण पर विश्वास करें तो उससे साफ़ मालूस | 
हो जाबगा कि १८ थीं शताब्दी से ही ईस्ट-इणिडिया | 
.छम्पनी की फ्रौज में से उच्च जाति के आरतीयों को 
झल्यग करने और सैनिकों को मामूली सिपाही के पद 
से ऊपर उठने न देने की रीति प्रारम्भ हो गई थी। 
उसने लिखा है कि :-- 

“झ्ारतीय सेना की स्थापना करने वालों ने पहिले 
ही इस बात का निश्चय कर- दिया था कि सेना के | 


. आमृलत्ली सिपाहियों की सरती भारतीयों में सेही की |. 


जाय ; और उसका सश्राल्नन ब्रिटिश अफ़सर करें। 
>विजेता जाति के ये उच्त अफ़सर प्रारम्भ अपने 


| भरती करने लगे और त्रिटिश भारत के उन सच्चे वीरों 


| समय के ल्षिए तो चुप हो गए, पर दो सात बाद उन्‍होंने 


| यह हुआ कि यह प्रश्व फिर डो सात के लिए स्थगित 


नीचे के लोगों को दबा-दबा कर आज्ञापाज्क बनाने | 
लगे । जैसे-जैसे हमारी सत्ता भारत में जमने र्गी उन्होंने 
भारतीय अफ़्सरों को निकालना और उनकी जगह 
जिटिश अफसरों को भरती करना प्रारस्भ कर दिया। | 
इस भ्रकार थोड़े समय के पश्चात्‌ वे ही सारतीय अफ्रसर, | 
जो अपने बैटेल्षियन में बढ़े सम्माननीय माने जाते थे 
और जो स्वयं अपनी वीरता और फ्रौजी प्रदोणता के 
लिए प्रसिद्ध थे, उन पढ़ों से निकात्य कर बाइर कर दिए 
गए और उनके पद और अधिकार ब्रिटिश: अफ़सरों को 
सौंप दिए गए । इस बीति का प्रयोग यहाँ तक हुआ 
कि अन्त में उच्च पढ़ों पर भारतीयों का नामनिशान न 
रद्द गया। 

“सारतोव अफ्रसरों का पतन होते डी 'सिपाही- 
फ्रौज” की काया-पत्नट हो गईं! डसी समय से उसमें 
ऐसे वीर और उच्च जाति के सैनिकों को भरती बन्द हो 
गई जो फ्रौजी नौकरी को पद, झचिछार और अपनी 
वीरता का जौहर दिखाने का चेन्र और साधन समझते 
हों। तभी से हम फ़ौज सें नीची जातियों के ज्ोगों को 


ने बिटिश राज्य की सीमा पार कर देशी रियासतों में | 
राजाओं को अपनी सेवाएँ अपंण कर ढीं |?” 

फिर सन्‌ ३८८४ तक भारतीयों की फ्रौज के ऊँचे 
पढ़ देने की चर्चा बिल्लकुत्न बन्द रही। १८८४ में धवनेर 
जनरत्ल की कॉसिल के फ्रौजी सदस्प जनरल सर जॉर्ज 
चैसने ने यह भ्रस्ताव पेश किया कि भारतीयों को 
फौज के ऊँचे पदों से अक्षग कर देने से फ्रौज बहुत 
पतित हो गई है। ज्लॉडे रॉबट्स ने उसी समय अज्जरेज्ञों 
का गुणगान करते हुए इसके विरोध में कहा कि 
“आरतीयों में न॒तो उनके बराबर शारीरिक शक्ति 
है और न उतना चरित्र ही ।” उन्होंने कहा कि “यूरों- 
पियनों के अपने को उच्च समझने के भाव के कारण ही 
हमने भारत पर विजय प्राप्त की है भारतीय चाहे 
कितना ही शिक्षित और द॒क्त क्यों न हो और वह इससे 
फौजी योग्यता में कितना ही अधिक प्रवीण और वीर 
क्यों न हो, उसे ब्रिटिश अफ्सर की बशवरी का पद 


कभी नहीं मिज्न सकता और न ब्रिटिश सिपाही उसको | कः कर का 


वह सम्मान दे सकता है, जो एक ब्रिटिश अफसर को । 
इसलिए कुछ भी हो, वर्तमान में किसी भारतीय को | 
जिटिश अफसरों के बराबर कोई भी पद देना मेरी राय | 
में घृणास्पद्‌ और ल्ज्जाजनक है ?!/ 

इस उत्तर से जॉज चैसने अवसर न देख कर कुछ | 


फिर वही प्रश्न उठाया :-- 

“भारतीय सरकार के फ़ौजी सदस्य ने दो वर्ष पहिल्ले 
के मेदभाव-पूर्ण व्यवहार का अन्त समझकर उच्च घरानों 
के भारतीयों के लड़कों के ल्लिए एक फ्रौजी स्कूत् स्थापित 
करने की सिफ़ारिश की। ब्लार्ड रॉबट्स ने इस सिफ़ा-. 
रिश का घोर विरोध किया और “सिपाद्दी-विद्रोह! को 
घटनाओं और उसके प्रभावों का उल्ब्ेख करते हुए 
उन्होंने भारत-सरकार से यह प्रार्थना कौ कि यदि भार- 


तीयों की उच्च, फौजी शिक्षा के लिए स्कूल खोल दिया | 


ज्ञायगा तो उसमें से निकब्ले हुए दत्त सेनापति ( कमा- 
नडर ) डस फौधी प्रवीणता का उपयोग हम लोगों के 
पक्त में नहों, बल्कि विपक्ष में करेंगे ।!” इसका परिणाम 


हो गया । परन्तु दो वर्षो के बाद महाशय चैसने ने फिर 


से मारत-सरझार के सम्मुख यही सम्रस्या उपस्थित की । | 


ज्लॉर्ड राबट्स ने फिर से उनका प्रतिवाद करते हुए कहा 
 # काये और मैलोसन छत “मास्तीयविद्ञोह का इतिहास 


_| इलका झर देखने में ख़्बसूरत है। सू० 3). 


कि--“भारतीयों फी फ़ौजी शिक्षा का स्कूल चाहे छितना _ 
डी छोटा और नगण्य खोला छकाय, मैं उसके विरुद्ध 
आन्दोलन करूँगा ।!!* | 


लॉ रॉब्ट्स के बाद उनके तोन स्थानापत्न अफसरों... 
ने इस सम्बन्ध में कुछ नहों किया। परन्तु जब लॉ - 
किचनर भारत के कमान्डर-इन-चीफ होकर आए तब यह 
प्रक्ष आगे के स्विए स्थगित न हो सका। उन्होंने इस विषय _ 
में जो रिपोर्ट पेश की थी उच्तर्म लिखा था कि--हस 
विवाद-अछ्त समस्या का सुलझाना कुछ आसान काम 
नहीं है, क्योंकि यद्यपि भारतीय सेनाप्लों के उच ब्रिटिश... 
अफ़छरों की राय है कि भारतीय सेवा. में सुधारों की 
कोई योजना पेश करने की अत्यन्तावश्यकता है, परन्तु 
जब उसे कार्यरूप में परिणत करने का समय आता है 
तो किसी प्रस्ताव को पाल करने के लिए काफ़ी वोटों का 
सिल्नना असम्भव सा हो जौंता है । इसके दो कारण हैं। 
एक तो यह है कि भारतीय सेना को वे सच्चा अधिकार _ 
देने के बिल्कुत्न विरुद्ध हैं और दूसरा यह कि वे अपने 
जात्याभिमान के कारण कोई ऐसा सुधार भारतीयों को _ 
नहीं देना चाहते जिससे फ्रौज्ञमें ब्रिटिश अ्रफ़्सरों को... 
भारतीय अफ़सशें की मातहती में रह कर उनको आजा: 
का पालन करना पड़े । साथ ही इसका एक और मुख्य 
कारण जिटिश अफ़्सरों के हद॒यों- में जमा हुआ यह 
विश्वास है--जो .कि| बिल्लकुल् बेबुनियाद नहीं है-- . 
कि जिटिश अफसरों के स्थान पर भारतीय भझफपरों को 
रखना फ़ौज की योग्यता के लिए घातक होगा ।””* 


इन उपयुक्त घटनाओं ने फ़ौजी वायुमणढल्त में एक. ॥ 
ऐसा परिवतेन कर दिया था कि जिपसे हर एक ब्रिरिश 
झफ़सर के हृदय में भारतीयों के ग्रति घणा के भाव 
उत्पन्न हो गए थे। और तब से अभी तक उसका प्रभाव 
अक्षण्ण रूप से.बना हुआ है । भूतकाल के इन अलुभवों . 
के आधार पर तो इम भारत के भविष्य के सम्बन्ध में 
यही निष्कषं निकाल्न सकते हैं कि जब तक भारत पर 
अज्जरेज्ञों की सत्ता रहेगी, हमें भारतोय फ्रौज के उत्थान. 
की आशा स्वप्त में भी स करना चाहिए । ३ 


6 
नारांसह मोदक 

जो ज्वोग जाड़े के दिनों में ताक़त के ऋढ्डू खाने के 

शौक्रीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के झाग्रह से यह मोदक 

बहुत दी स्वच्छुतापूर्वंक, शाज्जीय विधि से तैयार छरापु 

हैं। यह मोदक सर्व ही ताक़त के मोदकों से श्रेष्ठ 
है। इसमें विशेषता यह हे कि और ताक़त की दवाओं 

की तरहद्ट यह क़ब्ज़ियत नहीं करता है; परन्तु इससे दस्त 

साफ़ होता है और पाचन-शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 

कर लगती है। बल्न-वी्य, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है । शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता है। 22090: 
 ल्ड्डुओं के १ बकस की क्रीमत १); डा० स० अल्बण 

. पता--चन्द्रखेन जैन, वैद्य--इटावा .. 


डडसआस न निीयीयी£ः रईडं 


जेब का चरखा 
यह इसने अभी तैयार किया है। समूचा लोहे का बना. 


है। इससे ख्ी-पुरुष, लड़के-ल्ड़कियाँ बड़े शौक़ से सतत 
कात-कात कर ढेर लगा देते हैं। यह चलने में 'निहायत 


आय है, एछ १५३-१ २४) 52922 25 हट. 
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देवी सत्ती गा 
ब्ोपदी (ह० दा० कं०) 
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? » एपॉपूलर) . ४७) 


] 


9 » एगं० घु० सा०) ॥97 


नवीन शिल्पमाला (हेमन्त- 


कुमारी) ३) 

- नन्दन-निकुञ्च (रां० घु० 
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भगिनीहवय (चि० शा प्रे०) ।-) 
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आरत-सख्रार्‌ (उ० ब॒० 
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भारत के ख्री-रत्न(स० सखा«. 
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भारत-मद्दिला-मण्डल्व 
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. बड़ी दीढ़ी (इं० प्रे०) 9४ 
हु... 


रा 


न हे 
: आारत को देवियाँ (द्ध० झे०)०क 
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_ बर्ष १, स्ण्ड २, संख्या ६ ] 


_सनातनधर्म रसातल को चला... जा जल्य 


झ१ 


[ औ० दीपनारायण गुप्त 


न्च्चा 
न्तुक ने घर का द्वार पीदते हुए कहा । _ 
“कोन, देवेन्द | आया”--कहते हुए रूपनारायण 
ने घर का हार खोल दिया | 
... देवेन्द्र-अरे यार, दो दिनों से कहाँ गुम हो गए थे ? 
रूपना०--कुछ कार्यवश बाहर गया हुआ था। 
वहाँ एक बोडिंज़ में हरा । उसी बोडिज् में दो पणिडत 
जी भो रहते हैं। वे ऐसे बेढब हैं कि तुम सुनो तो दाँतों 
छल्ने अंगुली काटो | रे ही 
देवेन्द्र--कहो भी तो । 


रूपना०--अपनी आदत के अनुसार कल में गण्डक 


के तट पर वायु-सेवन के क्षिए गया। मेरे साथ दोनों 


बयिडत जी भी हो लिए। मेरे ये दोनों साथी अपनी 
जाति सुलभ सट्टीर्णता के उतने ही दास थे जितने इनके 


जाति वाले होते हैं। हम लोग कुछ ही दूर गए होंगे 
कि देश की सामयिक बातों पर बातचीत होने लगी ! 
दोनों पण्डितों का नाम. जगदोश मिश्र तथा रमापति 
का है। मैंने उनसे बातों ही बातों में पूछा कि आपने 
इस सप्ताह का इल्तस्ट्रेटेड 'टाइस्स' देखा है । 
जगदीश--देखा क्यों नहीं ? इस बार तो राडण्ड- 
टेबुल्न में शरीक होने वाले प्रतिनिधियों का चित्र भी छापा 


गया है। 

मैं--तब तो आपने देख ही लिया होगा कि इस 
बतिनिधि-सण्डल्ञ में एक बात विशेष आश्चर्य को है । 
आपने दरभज्ञग नरेश का भी चित्र उसमें पाया होगा। 


पता नहीं सनातनधर्म-सभा के सभापति, मेंथिल्र-लभा ! 
के सभापति तथा रूढ़ि और कटद्टरता के पोषक दरभज्ञा | 


के महाराज किस प्रकार समुद्ध -यात्रा के दिए प्रस्तुत हो 


गए-। महाराज सदा से मैथित्नों के शिरमौर रहे हैं और 
आल भी हैं । सुना है कि मैथिल्ों ने हज़ार चेष्टा की, पर : 


इसारे नए महाराज ने एक नहीं साना झौर समुद्-यात्रा 


के क्षिए उतारू हो ही गए। कहिए परिडत जी, झब | 


आप त्वोगों की नाक कैसे बचेगी ? 
जगदीश--महाराज हैं तो क्या--उन्हें इड्नलेण्ड से 
वापस आते ही जातिच्युत कर दिया जायगा--और तब 
खारी शेख़ी भूल जायगी । के 
रमापति--इनको क्या पढ़ी थी ? जाति के मेथिल्, 
उसमें भी ओन्र, छिः | इन्होंने गहदीनशीन होते हो 
दुरभड्रा राजवंश के विमल यश पर कालिमा पोत डाली । 
मैं-- सेण्टजेम्स पैलेस तथा लण्डन शहर देखने का 
शौक चर्राया होगा | यह क्या कम है ? 2 
जगदीश--हाँ यही तो बात है । मगर इस थोड़े से 


- कौक़ के लिए घसंघुरीण होकर धर्म की हत्या करना 


कितना अनुचित है? 


> । 
मैं--धर्में की क्या हत्या इसमें होती है, में नहीं | 


समझू पाता | यह झवश्य कह सकते हैं कि दरभज्ञा नरेश 

की बहुकाल की मर्यादित प्रथा की इत्या दो रही दे । 
जग ददीश--नहीं साहब, इसमें घर्म की हत्या होती है। 
मं-केते! रे 


जगदीश--क्यों कि धर्म-अन्थ इसका निषेध करते ड्वें। रा 
5 | क्‍या हमारे घर्म-यन्थ सभी इसकी पुष्टि करते हैं । तुलसी 


औ--नहीं, यह कभी नहीं हो सकता । और थोड़ी 


देर के लिए मान भी लिया जाय कि हे इसे निषिद्ध' 

बताते हैं, तो परमात्मा ने इस जोगों को भी अक़्ल 

- िचारने के लिए दी है। यदि विचार से भी यह बुरा 
 होल्ोअवश्यमेव हेय है। |. _ ० री आज 5 / है 


.. जयदीश--विचार से भी यह छुरा प्रतीत | 


बू रूपनारायण घर में हैं ह”?-.एक आय- 


“| चित " है? 


रण होंगे हे मे | 


| 


| हहे हैं। - 


मैं--तब तो निस्सन्देह त्याज्य है । मगर आपने किस 
तरह विचारा, यह मुम्ते भो बताने का कष्ट उठाइए । 

जगदीश--समुद्र पार रहने वालों की सभ्यता बहुत 
बुरी है--ठनका रहन-सइन बुरा है और उनके सासा- 
जिक नियम अश्लीलता के प्रचारक हैं । के 
._ मैं-यदि कोई वहाँ जाकर केवल अपने निश्चित 
उद्देश्य की ही सिद्धि में व्यस्त रहे और वहाँ की सभ्यता 
में बिल्कुल ही न रेँगे तो 


जगदीश--यह अनहोनी बात है। 
. मैं--सरो कैसे ? - 55 
. जगदीश--जैलसे कोई काजल की कोठरो से बिना 


दाग़ के नहीं क्लौट सकता । ४ | 


मैं--मैं उदाहरण पेश कर सकता हूँ । 


जगदीश--कीजिए । । 


सैं--महात्मा गाँची हो को ज्ीजिए | इड्लेण्ड जाते | 
समय उनसे यह कहा गया था कि वहाँ की सभ्यता में 
मत रँग जाना अर्थात्‌ वहाँ जाकर मंदिर, मांस तथा | 
महिला से सदा अत्नग रहना। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा: 
का एक-एंक अक्तर पूरी सच्चाई के साथ निभाया। इस 
तरह के अनेक उदाहरण आपको मित्र सकते हैं। 

जगदीश--मणर सब महात्मा गाँधी ही नहीं होते । 

सैं--इसमें क्या शक है ? तब तो आपके विचार से | 


-पौड़ दिल्ल वालों पर यह बात लागू नहीं है--यहो तो ? | _ 


जगदीश-- नहीं, सो बात बहीं | धर्म सभी को मना 
करता है । जा 
 मैं-तब तो धर्म की यह ज़्यादती है।... 
« जगदीश--ज़्यादती कैसे ? ० । 
सैं--जिन पर विदेशियों की सभ्यता का कोई असर | 
नहीं पड़ सकता वह उन्हें भी रोकता है । हट 
जगदीश--घर्म एक के लिए नहीं होता, सर्व्ाधा- 
रण के लिए होता हैं। 5 
मैं--ठीक है। मगर सर्वसाधारण में तो प्रौद दिल 
वाले भी आा जाते हैं | चरम के इस नियम में अपवाद की | 
आवश्यकता है | शायद आप इसको महसूस करते | 


| 


जगदीश--नहीं, अपवाद को कोई आवश्यकता | 
नहीं। सभी अपने को समुत्र-यात्रा करते समय प्रोढ़ दिल | 


क्या यह तब भी अनु | 


लगदीश--विदेशियों का धर्म अपने हिन्दू-घर्म का 
प्बद्ध शत्रु है। हिन्दू गाय की पूजा करते हैं और वे उसे 


_| काटते और खाते हैं । हिन्दू राम कृष्ण की पूजा करते हैं 


और वे उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। वे अपनी साँ झौर 

सगी बदन को छोड़ सभी से शादी कर लेते हैं। कहाँ 

तक गिनाऊँ, उनकी सारी सभ्यता ही उद्धटी है। 
मैं--क्ष्या उसी तरह का आचरण करने वाले झपने 


आए हैं? 
जगदीश--हैं क्‍यों नहीं, पर उन विदेशियों की संख्या 


जुक़॒पान पहुँचा हो रहे हैं । 
जैसे पुरुषों के आचार-व्यवद्दार आदि की जो तसवीर 


क्या यहीं पर अपनी साँ-बढल को छोड़ सं 
वाले नहीं हैं ? 00 


. मैं--बेशक । ; 
जगदीश--सो तो ठीक है, मगर ज्ञाचारी है । 
मैं--तो जब आप वैसे वायु-मण्डल् सें रह हो रहे 

हैं, तो फिर सम॒द-यात्रा कर ब्लेने से क्या बिगड़ जायगा ? 


मैं--अच्छा फ़ज़ कीजिए कि समुद्र का कोई टापू. 
वोरान है और वहाँ बहुत अच्छी सम्यता वाले लोग 


कर पहुँचना निषिद्ध होगा ? 

. रमापति-अ्रवश्य होगा । 

मैं--वह क्यों ? 

रमापति--चूँकि ऐसी प्रथा बहुत दिनों से चत्नी 

आई है, इसलिए अब उसमें हेर-फेर कौन करे ? 
मैं-छिः,आप किसी चीज़ को इसब्विए नहीं सुधारना, 

चाहते कि उसकी प्राचीनता नंष्ट हो जायगी। देखिए, 

जो बक्त की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हन्‍्हें वक्त बर- 


| बाद कर देता है। प्रथा के पिता पुरुष होते हैं, इसलिए 
| उसके संहारकर्त्ता भी दूसरे नहों होते। उनका संहार 
| भो उन्हीं के द्वारा द्ोता है । 


रमापति--जो भी हो, में इसे धर्म-विरुद्ध तथा 
अथा-विरुद्ध समझता हूँ। इसके अतिरिक्त अपने में 
इतनी शक्ति भो बहीं रखता हूँ कि चिरकान्नीन सामानिक 
प्रथा के विरुद्ध अपनी आवाज्ञ उठाऊँ। 

मैं--बस इतनी देर में एक ही सत्य बात आपने कही 
है कि आपमें उन कुप्रथाओं को तोइने की शक्ति नहीं है । 


वाल्ले समझते हैं, मगर होता ठीक उससे उल्टा डी है। | के ख् हू 


मैं--ख़ैर जाने दीजिए | यह बताइए कि विदेशियों | 


की सश्यता में क्या-क्या बुरा है। जिसे आप विषाक्त बता 


जगदीश--एक हो तो कहा जाय, यहाँ तो इतने 
दौष हैं किनकी गिनती नहीं हो सकती ।- 

मऔं--आख़िर ! _ < 

जगदीश--झौरतों की ही बात लीजिए, कैसी 
आज़ादी दे डाली है; बिजकुल सर पर ही चढ़ा रक्खा है। 

मऔैं--तो क्या आप उन्हें नकेल में साथ कर पशुझों 
की तरह बाँध कर रखने के पक्तपातो हैं १ ।$ 


जंगदीश--उन्हें दबा कर रखना ही चाहिए । इम | 


दास जी ने औरतों को “ताड़न के अधिकारी” लिखा ही 

है । और नीति के ब्थों ने उन्हें सदा परवश रखने की 

सम्मति दी है।. मा सा 
मैं--इसके अज्ञाचा 

में हे 


और कौन-कौन ख़राबों उनकी | 


| ._रूपना०--उपरयुक्त बातों में सन्ध्या हो गई । इस लोग 
| बोडिड् क्लौट आए। मैंने वहीं रात बिताई और सुबह साढ़े 


.. नौ बजे गाड़ी से यहाँ चला आया । भाई, क्या बताऊँ जब 


| तक उन्नति के मार्ग में रोड़े अटकाने वाली ऐसी सड़ी 
| खोपडियाँ मौजूद रहेंगी तब तक देश के उद्धार की कोई 
| आशा नहीं। इन ब्योगों के विचार इतने दूषित तथा सक्कीर्य 


| हो गए हैं कि ज़श से सुधार पर ये कहने लगते हैं कि यह - 
| आर्यसमाजी हो गया है या क्रिस्तान होना चाहता है। . 


|. देवेन्द्र-न काने कब ऐसे भूभारों से भारत का 
| पिणड छूटेगा। परमात्मा न करें कि ऐसे कृप-मण्ड्कों से 
| झुझे कभी पाला पड़े। 
|... रूपना०-ये लोग समाज की गर्दन को धृथ्वों पर 
ज़ोर से दबाए रखना चाहते हैं ताकि कभी कोई उन्नति 
नकरसके। 222 
.. देवेन्द्र-ओह, परे वज्न-सूर्खों से तुम्हें कास पड़ा था| 
खूपना०--स्या कं>वेक्या थे? ५ 
कै के हे 


! 
जा 


आंरत में नहीं हैं, जिनके साथ इम लोग सदियों से रहते ; ४ 


अँगुली पर गिनी जाने लायक है। और जितने है सीवे रे 
मैं--विदेशियों की बात जाने दोमिए । मैं पूछता हैं... 


जगदीश--आपका इशारा मुसलमानों की ओर है ? 


जगदीश--जो कुछ भी हो, में इसका उत्तर दे चुका हैँ। 


झाज बस जाते हैं, तो क्या उस यपू में भी सम्ुद्ध-यात्रा 


आपने खींची है, क्या वैसे यहों के निवासी नहों हैं? < 


[ बर्ष १, खण्ड १, संख्या है 


कुछ चुनी हुईं उत्तमोत्तम- 


कुछ चुनी हुईं उत्तमोत्तम पुस्तकें 


भारत कही-विदुषी नारियाँ 
(गंन चु० सा०्) 8) 
भारतवर्ष की सच्ची देवियाँ 
(शषि० बर० ज्ञा० च०) ॥८) 
भारतीय लत्ननाओं को गुप्त- 
सन्देश (गं० पु० मा०) ॥) 
भारतीय छ्ियाँ ( ,, ,, ) १॥) 
भारतीय विदुषी (इं० प्रे०) 0) 
भारतीय र्थ्ियों की योग्यता 
(दो भाग) (ख० वि० 
प्रे०) १) 
भार्या-दित (न० कि० पे०) ॥२2) 
भार्या द्ितेषिणी (प्रा० का० 
मा०) १॥॥ 
मैंकली दीदी (इं० ओ०) . ॥॥) 
मणिमाता (,,) २) 
».. (चाँ० का०) ३) 
सदालसा (ल्व० प्रे०) ।-2) 
मद्र-इणिहया (उमा नेहरू) ३॥) 
सदर-इणिडिया का बवाब 


(गं० घु० मा०) 3) 
मनोरञ्षक कहानियाँ 
(चाँ० का०) 3॥) 
झनोहर ऐतिहासिक कहानियाँ 
(चाँ० का०) २) 
सनोरमसा (चाँ० का०)_ २॥) 
मद्दारानी पद्मावती 
(ज्ञ० प्रे०) ॥ट) 
सद्दारानी बन्दां (एस्‌० आर० 
बेरी) १) 
महारानी शशिप्रभा देवी 
(बेल्ल० प्रे०) २।) 
झहारानी सीता (ब७ प्रे०) २॥) 
२॥), ३) 
मंहासती अनुसूया (एसू० 
आर० बेरी) ] 
महासती मदालसा 
(ब० प्रे०) १॥), २), २) 
महिल्ञा-महत्व (हिं० पु० भं०) २) 
' अहिल्ा-मोद (सचित्र) 
(गं० छु० माण्) ७) 
_ महिला-ब्यवद्यार-चन्द्रिका 
(रा० दु० अ०) ॥0) 
.. अद्विला-स्वास्थ्य-सश्षीवनी 
बा 


_ अन्ञल्व-प्रभातः(चाँ० का०) ९) 
मज्लरी (गं० पु० मा०) $)),१॥॥) 


. माता का पुत्री को उपदेश 


(रा* प्रे०) ड्ड) 


. माता के उपदेश (खर० अं०)।-2) 
माता-पुत्र(ना०स०ऐ०सं०)१॥०) ; 


सिलन-मन्दिर (हिं० पु०) २॥) 
समितब्ययिता (ह्िं७ अं० २०)॥-) 
मीराबाई (ख वि० प्रे०) च्ट) 
सुस्लिस-सहिला-रल ; 

(ब० ०) २७), २॥), २॥) 
मूर्खराज (चाँ० का०) २) 
मेहरुज्षिसा (चाँ० का०).. ॥) 
युगल्लाजुलीय (हं० प्रे०) ।-) 
युवती-योग्यता (इं० श्रे०) «) 
युवत्ती-रोग-चिकित्सा 

(चि० भ० गु०) 5) 
रजनी (उ० ब० आ०). ॥5) 
रमणी-कर्तव्य (,,). ॥<) 
रसणी-पद्चरत्न (राण्प्रे०ग). ॥) 
9... » (उ० ब० आ०) २॥) 
रमणी-रज्मालो (रा० प्रे०) ६८) 
उसासुन्दरी (ह० दा० कं०) २)) 
रज्ञभूमि (गं० घु० मा०) ९), हे] 
राजस्थान की वीर रानियाँ 

(त्ष० रा० स०) १) 
राधारानी (ख० वि० ग्रे०) ८) 
रामायणी कथा (अम्यु०)  $) 


लक्ष्मी (हं० प्रे०) मी] 
१. (आओं० श्रे०) 9 
». सच््न) (गं० पु० 
सा०) . ॥>2) 
लक्षमी-चरित्र (स० सा० 
अ० सं०) १) 


] 9१ (ड० ब० आ०) ॥) 
ल्क्ष्मी-बह (गृू० ल्ञ०) 22) 
लच्मी-सरस्वती सम्बाद 

(न० कि० प्रे०) ड्) 
ल्च्छुमा (ह० दा० कं०) १॥9) 
लक्षना-बुद्धि-प्रकाशिनी (मा० 

प्र० बु०) (| 
लत्ना-सहचरी (सु० झ्ं० 

प्र मं०) १॥) 
बनमाला (चाँ० का०) ३) 
चनिता-विनोद (मा० प्र०) ॥2) 
वनिता-विज्ञास(गं०घु० मा०) ॥) 
बनिता-हितैषिणी (रा० प्रे०)-) 
विजया (गं० पु०मा०) १ 0) 
विदुषी-रत्॒माला (रा० श्रे०) ।5) 


विदूषक (चाँ« का०) १) 
विधवा-आश्रम (ना० दृ० 
सण्)े | ४) 


विधवा-क्तव्य (हिं० अं० २०)॥) 
विधवा-आरथंना (अं सं०) ।-) 
विधवा-विवाह-सीसांसा 


. ध्ती-चरित्र-संग्रह 
-ब्ती-चिन्ता ( 


विज्वासकुमारी या कोदेनूर 
(ब० प्रे०) 30) 
विदाद्वित-प्रेम (स० झा») 
3॥), १॥॥) 
विष्छ-प्रिया ध्वरित्र (हृ० प्रे०)2) 
बोर और विदुषी ख््रियाँ 


(त्ञण चु० डि०) ॥) 
वीर साताएँ ( ,, ) ॥॥) 
] > एश्या० ला० १०)॥॥) 
बोर माता का उपदेश 

(अ० सा७ मं०) ] 
बीरबाला पद्चरत्न (उ० ब० 

शधा०) का 
वैधव्य कठोर दण्ड है या 

शान्ति (सा० भ० ल्वि०) 

॥85), ॥-) 
वैवाहिक अत्याचार और 

मातृत्व (अ प्रे०) ॥) 
बीर बीराह्ना (ड० बबण्झा०) ॥) 
बीराज्जना (स० आ०) 0) 
ब्यववन-प्रकाश (न० कि० प्रे०)।) 
स्यक्षन-विधान (दो भाग) $) 
शकुन्तला की कथा (रा० दु० 

झ०) 2) 
शकुन्तत्ा -(ब० छऐें> कं०) ४०) 

ड़ ((न० ढदु० स० 

एं स) . ॥) 

». (बन प्रे०)२),२),२॥) 

».. (पॉपूकर) 2) 

9. (ल्० प्रे०) 9) 
शर्सिंष्ठा (ड० ब० आ०) ४) 


शर्मिंष्ठा-देवयानी (ब० श्रे०) 
२), २॥), २॥) 
छः हा] (पॉपुलर) ॥) 


शान्ता (चाँ० का०) है!) 
शिव-सतती (ब० प्रे०) ४2) 
शिक्ष-पालन (हूं० प्रे०) *)] 

#. 9. (स० आ०) 9) 
शैलकमारी (चाँ5 का») २) 
शैल्बाल्ा (ह० दा» कं०) $) 
शैब्या (उ० ब० आ०) ), (5) 
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३ 


 आवश्यऋता 


ऋषि दयानन्द्‌ के उत्तराधिकारी 


[“एक आये” ] , 


ञ््ू षि द्यानन्‍्द के उत्तराधिकारियों में मैंसरव॑- 
अथस जिस पुरुष का नास देना झपना कर्तव्य 
सभझ्यता हूँ. वह पं० भीमसेन जी हैं। ये सज्जन ऋषि 
दुयाबन्द के शिष्य और विश्वासी व्यक्ति थे, कारणवश 
पीछे सनातनधर्मो हो गए थे । झ्राज तक भी भरार्य-समाज 
ने उनके सुक़ाबिले का विहान नहीं पैदा किया । ऋषि 
दुयाननद्‌ ने वेदों पर सब से बढ़ कर ज़ोर दिया था-- 
वेदों के पं० भीमसेन जी अपने ढड़ के अद्वितीय विद्वान 
थे । आपने 'आय॑-सिद्धान्त! नाम से जो लेखमाजा 
खिखी थी वह अपनी श्रेणी की अ्रकेली वस्तु है। 
आर्य-समाज की भीतरी खटपट ने उन्हें असब्लुष्ट कर 
दिया और वे आय-समाज से प्रथरू हो गए । परन्तु 
इतणा होने पर भी वेद उनके जीवन का सुख्य विषय हो 
गया था । और अन्त में ये कलकत्ता यूनिवर्लिटी के वेद- 
व्याख्याता पद पर रह कर मरे। थेदों पर आश्-समाज 
को त्यागने पर भी छो कुछ उन्होंने दिखा वह साधारण 
मथा। 
पं+ भीमसेन जी के बाद दूसरे नाम की जाह पं० 
गुरुदत्त जी का नाम हृठात्‌ दिमाग़ में घुस जाता है । ये 
अक़्रेज़ी दर्शन-शाश्न के प्रकाणड पणिडत थे, और स्वामी 
जी को स्त्यु-वेदना देख कर ईश्वरवादी हुए थे | भापने 
पाश्यात्य दृष्टि से अार्य-समाज्ञ के गम्भीर सिद्धान्तों पर 
जो सिखा वह असाधारण है। आज भी अनेक प्रकाण्ड 
विद्वानों के आरय-समाज में पैदा होने पर भी वैश्ा गश्भीर 
साहित्य नहीं तैयार किया गया । ज्ञाजपतराय जैसे वीर- 
केसरी व्यक्तियों को आर्य-युवकों में से लिकालने वाले 
पुरुष उक्त पणिडित जी ही थे । खेद है कि उनकी रूस्यु 
खऋश्पन्त अठ्प अवस्था में हो गई । 
इनके बाद पं० ल्लेखराम जी का नम्बर 'श्राता है, 
जिल्‍्डोंने शुद्धि-आन्दोत्वन को हाथ में के क्षिया था । भौर 
जो बड़ी बीरतापूर्वक एक मुसलमान आततायी के हाथ 
से क़रत किए गएू। आप बड़े साहसी, दबज्, मज़बूत 
और कट्टर व्यक्ति थे। बोलने में तेश था, भौर वचन में 
प्रभाव था । आपने जिस पुरुष को अपने मिशन का 
ठसतराधिकार सोंपा वह जगत्‌ विख्यात स्वामी अद्धाननद 
जी ये जो उस समय सुन्शीराम वकोक्ष थे । 


इनके बाद तीन श्रसुल्ष पुरुषों का नाम एक साथ | 


झ्बान पर आता है--१-महाप्मा सुन्शीराम; २-महास्मा 
इंसशज ; ३-लाला देवराज । 

महात्मा झुल्शीरास ने झादर्श वैदिक परिषाटी पर 
गुरुकुल खोला और एक उत्तम नमूना ऋषि दुयानन्द के 
सिद्धाग्त का, अह्यचारियों की शिक्षा का, समाज के 
सामने पेश किया । इस काम में उन्होंने अपनी शायु के 
३० बर्ष व्यतीत कर दिए । 

बूसरे व्यक्ति महात्मा इंसराज ली ने हिन्दू-संस्कृति 
वो रूसाए रख कर अज्जरेज़ी ताल्ीम देने छो कॉलेज 
खोरस्ता | और आ्राज पञञाब में जो जीवन दीख पढ़ रहा 
है शसका श्रेय बहुत कुछ इस संस्था को दे। अज़रेज़ी की 
ड्ल शिक्षा श्राप करके भी उक्त कॉलेज के ग्रेजुएट डस 
शिक्षा के ग़ल्ाम नहीं, प्रत्युत्त देश-भक्त और हिन्दू संसक्ृति 

रक्षक हें । 0 

० तीसरे महाजुभाव ने ख्री-शिज्ञा को या हाथ में खेकर 
लाल्‍न्घर में एक अर्ुत संस्था ल्वोल्न दी और ' 
जीवन उसमें लगा दिया । आज पञ्षाव को ख 


पना | 


विभूति है । 

इन तीनों महाजुभावों को कैते-कैसे सद्ठाबक मिल्े ; 
कैसे कठिन जीवनों का उल्नझ्त करके उन्होंने अपने 
मिशन को सफक्ञ किया, इसका इतिहास कभी लिखा 
जाय तभी उसका वर्णन हो सकता है! . 

अब जाला लाजपतराय की बारी धाती है, जिन्होंने 
ऋषि को राष्ट्रीयता कौर राजनीति को एक मू्तिमाल 


| जाके से क्या हासिल 


[ कविवर “बिस्मिल”” इलाहाबादी ]| 
न पूछे कोई महफिल में, 
तो फिर जाने से क्या हासिल . 
नतीजा क्या है पछताने का, 
पछताने से क्‍या हासिल ९ 
कोई समभझाए क्या उनको, 
न सममे हैं, न समभेंगे। 
सममक ही जब नहीं इतनी, 
तो सममभाने से क्या हासिल ? 
सममभते थे, कि ख्ातिर-- |! 
खूब होगी उन्तकी महफ़िल में ! 
किसी ने भी न पूछा कुछ, । 
वहाँ जाने से क्या दासिज्ञ ? 
तुमे; ऐ साज्े दिल-- ' 
सोजे जिगर, दिल में, कलेजे में 
. मुहब्बत की बुको आग-- । 
ओर भड़काने से क्या हासिल १ 
गवाँते हैं ,ख़ुद अपने द्वाथ से; 
जो आबरू अपनी । 
बड़े नादान हैं वह, उनको-- 
-सममाने से क्‍या हासिल ? 
जमाना जानता है, 
: क्या हुई परदेश में ज़िल्लत ! . 
कोई कह दे वतन में, | 
अब उन्हें से क्या हासिल ? 
यह क्या करते हो तुम, “बिस्मिल”-- 
को भी बिस्मिल बनाते हो 
तड़पता हो जो यू ही--. 
उसको, तड़पाने से कया हासिल ९ 
॥] श /। कै 


जो कुछ मी तेज दीख रहा है वह वक्त विद्यालय की | 


| सकते थे। युक्ति और प्रतिभा तो उनके हिस्से में थी 


| चलन रहा हो। 


| डहाहरण भी आज नहीं मिल्त सकता। इसके 


| को मज़बूत किया और झ्ाज वह इढ़ता से जम गईं है। 


*न्‍न्‍न्‍नन्‍नन न थडस2न 
किया था। झश्वाभाविक मस्त, बेग़ज़, निर्भय, आनग्दी 
व्यक्ति थे। खाघु पुरुष के स्वाभाविक गुण आपमें जन्स 
ही से थे। आपकी कलम क्या थी-छुगी थी-चीरती 
चली जाती थी। ध्याप ठिगने, मोटे, गोल्-मटोख् पुरुष 
थे। जल्दी-जल्दी बोबते थे, हक़ल्ाते भी थे, पर प्रध्येक 
बांत के अन्त में एक हास्य की रेखा आपके मुख पर आ 
जाती थी और वह अर्ुत प्रभाव जाती थी। लेखक को. 
उनकी चड् सूति भी याद है जब वे पञ्ञाबी साफ़ा बाँघे, 
पञ्चाबी छोटा कोट, ढोक्का पाजामा पहिने, कानों में 
सोने की सुर्झी पहने फिरते थे । और वह भो याद है जब 
डन्‍्होंने एक कम्श्ल की कक्रनो पहन कर संन्यासी वे' 
में प्रथम बार ल्लेखक को दर्शन दिया था। 

पं» गणपति शर्मा एक अरुत प्रतिभाशाञ्री ब्यक्ति 
थे। दुब॒ल्ले-एतले, सूखे, काले, छोटा सा कोट, घुटनों 
की धघोती, हाथ में नारियल और चुपचाप मूढ़ की तरह 
घण्टों बैठे रहना, भ्रौर बच्चों से खेजने क्गना । पर जा! 
चेदान्त ओर ईश्वर विषय की चर्चा हो तो १०. 
इज़ार की संख्या को मूच्छित कर देवा उनका काम था 
प्रकाण्ड वेदान्ती और संघ्कृत के ज्ञाता थे। उन! 
धारावाही संस्कृत के सामने बड़े-बड़े विद्वान न टिक 


बोलते थे--मानो हास्य, विनोद, विवेक का फ़ब्बो 

हल दो महापुरुषों ने ऋषि दयानन्द का कौम 
काम संभाला ? शाख्रार्थ और खणडन-सण्डत का 
और भ्रपने जीवन में वह हलचल मचाई कि जिसका 


चुज्सीशम का नाम आता है जिन्होंने स्थ॒ति, 
आदि के भाग्य करने शुरू कर दिए। आप शाखा 
करते ये. और रचनाएँ भी करते थे। यदि हम बह कहें 
कि स्वामी तुलसीराम के बाद फिर आय॑-समाज के पे 
साहित्य के रचयिता ही नहीं पैदा हुए तो अत्युक्ति: 
होगी । 429, 
पं० आय॑सुनि, पं० शिवशक्र भौर अनेक अन्य 
विद्वानों और झार्य॑ पुरुषों का नाम भी उल्लेख के. 
है जिन्होंने भिन्न-भिन्न रीति से आर्य-समाज की न 


अब सिर्फ़ एक ऐसे महान व्यक्ति का नाम रह गया 
है कि जिसकी बराबरी का कोई पुरुष आर्य-समाज 
में ऋषि दयाननद्‌ के बाद नहीं पैदा हुआ, जिसने आग 
समाज में युग परिवर्तत कर दिया, और जिसके व्यक्तिल 
का प्रभाव जगत्‌-प्यापक रह गया। यह महान पुरुष 
स्वामी अद्धानन्द हैं। मैं पीछे गुरुक॒ज् के प्रतिष्ठाताधों में. 
महात्मा सुन्शीराम का लाम उल्लेख कर श्ाया हैँ। 
और स्वामी श्रद्ध।नन्द वही व्यक्ति हैं | परन्तु मैं वास्तव में... 
स्वामी अद्धानन्द को एक दूसरा ही व्यक्ति मानता हूँ। 
इस विचित्न ध्यक्ति ने युगधर्म के अनुसार आय समाज 
को स्प्रिट को बदल दिया। ऋषि दयाननद ने यो दा की 
भाँति काम किया और स्वामी श्रद्धानन्द ने शान्ति, 
सुकह, सज्ञव्न की सुध्यवस्था की । ऋषि दुयानन्द ने 
जब हिन्दुओं को बलकारा तो झार्य-लमाज और हिन्दू- 
समाज ख़प्त ठोक कर अखाड़े में उतर झाएं। स्वामी 
अ्रद्धानन्तु डन्‍्हें ; परस्पर गले मित्रा कर भाई-माई... 
बनाया, हिन्दू-सजक़्झय की आवश्यकता बताई, झाय॑- 
समाज को पन्‍थ दोने से बचाने की चेष्ट की, आयों को कह 
हिन्दुओं छा विश्वासी सिद्ध किया, शद्धि, भ्रछृतो द्वार और 
सज्जन का क्रियास्मक कार्य अत्यन्त दृढ़ और गहरे | 
पर किया | इन सब के साथ उन्होंने साहसपूर्यक राजन 
पा ४ 


बह उपन्यास अपनो मौलि- 
कला, मनोरखकता, शिक्षा, उत्तम 
खेखन-ैली तथा भाषा की सर- 
सता और स्ालित्य के कारण 
हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त 
फर झुका है। इस उपन्यास में 
बह दिखाया गया है कि आजकल 
छुम्० एु०, जी० ए्‌७ और एुफ़क 
एु० की डिम्री-प्राप्त ख्तरियाँ किस 

, भ्रकार' अपनी विद्या के झमि- 
मान में अपने योग्य पति तक 

| का छानादृर कर उनसे निन्‍दनीय 
श्यवह्ार करती हैं, और किस 
भरकार उन्हें घरेलू फास-काज से 

है. षुणा हो जाती है ! मूल्य २) 


आई ्यय बल्कहफ़जक ८0५५ दााााजा हक. 


उमासुन्दरी 


इस पुस्तक में पुरुष-समाज की विषय-बासना, अल्याय तथा भारतीय 
रसणियों के स्वार्थ्याग और पतिब्रत का ऐसा सुन्दर और मनोहर 
धर्यन किया गया है कि पढ़ते ही बनता है। सुन्दरी सुशीका का अपने 
पति सतीश पर अगाध प्रेम एवं विश्वास, डसके विपरीत सत्तीश बाबू का 


डमासुन्द्री नामक युवती पर सुग्ध हो जाना, उमासुन्द्री का अजुचित .. 


सम्बन्ध होते हुए भी सतीश को कुमार्ग से बचाना और उपदेश देकर उसे 
खन्‍माग॑ पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाप्रद घटनाओं को पढ़ कर 
इृदय उमड़ पढ़ता है। इतना ही नहीं, इसमें द्विन्दू-समाज की स्वार्थपरता, 
काम-लोलुपता, विषय-वासना तथा अनेक कुरीतियों का हृदय-विदारक 
धर्यंन किया गया है । छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर है । सूल्य केवल ॥॥) आने 
स्थायी आहकों के लिए ॥--) ; पुस्तक दूसरी बार छुप कर तैयार है । 


आए कक्ाब॥ाएछ- कह. रा का शाह रद पायधाइडात (५) पाफथा5क- दे दमा कक अभफदकाक 4४७ सानशाालाा मा 


[ वर्ष १, खण्ड १, संल्या ६ 


५ पु 3 
र ॥: 


के किए सुन्दर खिलौना है। 
जैसा पुस्तक का नाम है, वैसा ही 


6 


... चाँद! के प्रत्येक अछ् में बढ़े-बढ़े नामी डॉक्टरों, वैयों और अजु- 
भी बढ़े-बूढ़ों द्वारा लिखे गए हज़ारों अनमोल्न जुसज़े प्रकाशित हुए है 
बिनसे सर्व-साधारण का बहुत-कुछ मजल्न हुआ है, और जनता ने हग 
जुस्त़ों की सचाई तथा उनके प्रयोग से होने वाले ज्ञाभ को सुक्त-कषढ 
से प्रशंसा की है । इनके द्वारा आए-दिन डॉक्टरों की सेंट किए खाने जाके 
सैकढ़ों रुपए बचाए जा सकते हैं । इस महस्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति 
प्रत्येक सदूयृहस्थ को अपने यहाँ रखनी चाहिए । स्त्रियों के लिए तो यह 
इस्तक बहुत ही काम की वस्तु है। बुक बार इसका अवकोकन अशरणए 
कीजिए। छुपाई-सफ़ाई अत्युत्तम और सुन्दर । सोटे खिकने काराज् पह 
छुपी हुईं धुसक का मूल्य त्वागत मात्र केवक ॥॥) रक्‍्खा गया है । सुशनवी 
आइकों से ॥-) मात्र ! 
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उपयोगी चिकित्सा । 


है 
इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति अत्येक सदगृहस्थ , | 
के यहाँ होनी चाहिए | इसको एक बार आय्ोपान्त पढ़ * 
केने से फिर आपको डॉक्टरों शौर वैद्यों की ज़ुशामर्दे न 
करनी पढ़ेंगी--आपके घर के पास तक बीमारियाँ न 
फटक सर्केंगी । इसमें रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी ७ 
पूरी व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा इलाज दिए 
गए हैं । रोगी की परिचर्या किस प्रकार करनी चाहिए, 
इसकी भी पूरी व्याख्या आपको मिलेगी । इस पुस्तक को है 
: एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी सुखोब्तें दूर हो 
लायेंगी। भाषा अत्यन्त सरल । मूल्य केवल १४) 


सख्काराम | 
यदि छुद्ध-विवाह की नारकीय 0 

लीला तथा उससे होने वाले भव- ; 
कूर परिणामों का नग्न-चित्र 
देखना हो; और देखना दो कि 
द्वब्य-लोभी सूर्ख एवं नर-पिशाच 
माता-पिता. किस अकार अपनी 
कन्या का गला घोंद कर अमूल्य 
जीवन नष्ट करते हैं और किस 
प्रकार वह कन्या उस डुडढे को 
ठुकरा कर दूसरे की शरण लेने को 
डच्चत होती है--इसका सुविस्तृत 
वर्णन आपको इस पुस्तक में 


स्मृति-कुष्ज 


.. गायक और नायिका के पन्नों के रूप सें यह एक ! 
दुःखान्त कहानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणव का 
डद्भव, उसका विकाश और उसकी अविरत आराधना 

की अनन्त तथा अविच्छिज्ञ साधना में मलुष्य फहाँ तक 
अपने जीवन के सारे सुखों की आहुति कर सकता है. 

ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक और चिक्षाकरंक 
रूप से वर्ण की गई हैं। आशा-निराश, सुख-दुछू, 
साधन-उत्कष ए्‌व॑ उच्चतम आराघना' का सालिक विज्ञ 
घुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों. 


्स्््स्स्िलि््स्मपपककमकलीच ० 


जी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! 

... इस बार सुझे एक ऐसी बाशत से बाना पड़ा, जिसमें 

बड़के के पिता से लेकर ख़िदमतगार तक सब आपरये- 


समाजी | सुम्छे यह आशा थी कि पग्लायंसमाजियों की | 
 जी-- ४ 
डनकी बात पूरी होने के पूवे ही मैं बोख उठा-- 


घारात में सनातनधर्मियों के जैसे ढोंग तथा रीति-रिवाज 
घ होंगे। बात सी ऐसी ही निकली । उनमें वे बातें 
नहीं थीं, परन्तु नो कुछ था वह उन बातों से भी बाज्ञी 
सार ख्ले शया | मैं तो देख कर चकित रद्द गया। उसे देख 


कर तो किसी भी व्यक्ति की यह घारणा डो सकती थी | 


कि अधिकांश आायंसमाजी दग्भी, शहहारी, बक्की तथा 
पणडालू होते हैं । 

अच्छा, झब बारात का वर्णन सुनिए । नियुक्त समय 
पद मैं स्टेशन पहुँचा । मेरी आँखें बारात की खोज कर 
ही रही थीं कि कानों में “सहाशय जी” “सहाशय जी”? 


. दक् शब्द सुनाई पड़ा । बस फिर क्या था--समक में आ . 


शया कि बारात उसी स्थान पर है, जहाँ से यह आधवाज्ञ 
आए कट्टी है। आवाज़ की सीच पर चला तो गत के 


दीक थीचोबीच पहुँच गया। कुछ देर तक तो वहाँ 


“अहाशय जी” के अतिरिक्त कुछ सुनाई न पढ़ा, तदुप- 
श॒ब्त यह पता क्षगा कि किसी विषय पर गरमांगरम 
जइस हो रही है | एक अधेड़ मह्ाशय जी कह रहे थे-- 
परकीरती का क्‍या नेस है ? आपको मालूम है £ 

झैंने पूछा--क्यों महाशय जी, यह परकीरती कौन 
डै 

हुस पर वह मुस्करा कर बोले--आए इतना भी नहीं 
जानते | परकीर्ती वह है, जिसे आप नेचर कहते हैं-- 
परकोरती के मानी क़द्रत 

झैंने कद्ा-मैं परकीरती को नेचर कदापि नहीं 
कहता । नेचर तो परकीरती का नेम ( नाम ) है--ज 
आप अभी पूछ रहे थे । 

इस पर वह पुनः इस प्रकार हँसे मानों में एक अपढ़ 
कँवार था | उन्होंने कहा--अरे भाई, नेम से मेरा मतलब 
जाम है नहीं है, नेम क्ायदे को कहते दैं--या रूख कहो, 
जात एक ही है । 

झैले कहा--आपका मतबब समझना बड़ी ठेढ़ी खीर 
आलूम दोता है | देलिए कुछ दित साथ रहा तो अभ्यास 
हो जायेगा । ः 

जब तह गाडी नहीं आई तंब तंक बहस बराबर 
जारी रही । गाढ़ी के आने पर थोड़ी देर के लिए बहस 


2० ज्ान-बूझ कर बन्द कर दी गईं । गाडी में बैठ जाने पर 


(फ्र घड़ुस आरस्म हुई । एक बड़े पुराने महाशय जी 
जिनका साथ सिर श्वेत हो गया था, बोल्े--भाई, उस 
जइस का क्‍या नतीजा निकला। 


एक नवथुवक महाशय जी बोल उठे-भभी तक 


जो कुछ नहीं निकला । 
झैंत्े कह्ा-तो लोड़िए नहीं, उसे निकाल ही 


लीजिए, रह गया तो सम्भव है कुछ द्वानि पहुँचावे। ः 
बुद्ध महाशय जी ने मेरी ओर घूर कर देखा। डली 


>संमय मैंने एक ज्ञोग की जँभाई जी। इुड महाशय जी 
अपना पोपका सुँढ जब्दी-जर्दी चक्षाते | 


देखने छगे। मैंने मन में सोचा- दाँस नहीं हैं इससे 
कल्लेजा ससोस कर रह गया, अन्यथा कबन्चा चधा जाता । 
चल्यो, जान बची क्वाखों पाए। इनके दाँत इमारे ही 
भाग्य से हूट गए । 


एक अन्य महाशय जी सुझूले बोले--क्यों महाशय 


आप कृपया सुरे महाशय जी न कट कर दुबे जी, अथवा 
केवल विजयानन्द कहे |... 

वह बोले--क्यों, ऐसा क्‍यों है क्या सद्ाशय जी 
कोई ख़राब शब्द है ? 


|. मैंने कहा--ख़राब बिलकुल नहीं है। किन्तु बात 
यह है कि यहाँ काफ़ी से ज़्यादा महाशय जी छाम्रा हो 


गए हैं, इसकिए अधिक संख्या बढ़ाना ब्यर्थ है 

मेरा यह उत्तर,सुन कर उन्होंने मान धारण करना 
ही उचित समका। इसके पश्चात फिर कोई बहस न 
हुई -डाँ, दो-दो, तीन-तीन व्यक्ति घीरे-लीरे परस्पर 
बातें करते रहे। मैंने देखा कि इन लोगों को बहस 
करने की. बीमारी है। जिस दिन कहीं बहस करने को 


न मिले, उस दिन भोजन न पचे। जहाँ छिसी ने कोई 
:। बात प्ारय-समाज के सिद्धान्तों के विरुद्ध कही, बस 


सुरनत उसको टेहुश खजिया। दुर्भाग्य से दो-तीन सना- 
तनचधर्मा इनके बीच में आ पँसे थे, बस उन्हीं से इन 
लोगों की बहस हुआ करती थी | इनमें से एक फरणिडत 


थे, जोकि कर्म-काश्ड कशने के दिए साथ आए थे। 


इन बेचारों की पूरी छीछालेदर थी। पुरानी चात्म के 


सीधै-साढे परिडव--बहस-सुशहिसे से कोर्सों दूर रहने 


चाले, परन्तु महाशय ली गण इन्हें ठोक पीठ कर बैथ- 
राज बनाने को छुन में थे। 


खैर साइब, बारात निश्चित स्थान पर पहुँची। 


स्टैशन पर जो लोग स्वागत करने आए थे, उन्हीं से 
कुछ मद्दाशय लोग बहल करने पर कटिबद्ध डो गए | 
लड़की वाले की ओर के एक आदमी ने फहीं कह 
दिया--“आप लोग ज़रा जत्दी करें--गाड़ियाँ खड़ी हैं 
सवार हो जःइए- देर करने से वियाइ की छब्न निकल 


जायगी ।”” बल उसका इतना कहना था कि दो-तोन 


सहाशय जी भूत की वरह उसके पीछे कग गए। एक 
बोला-- “क्यों साहब, कग्न किस चिढ़िया का नाम 
है ?” दूसरा बोला--'ूग्त निकल जायगी तो क्या 
होंगा ?? तीसरे ने कहा-- किसी विशेष कग्ब में 


विवाह होने को बात किस अन्य में लिखी है १? वह 


जैचारा इक्का बक्का हो गया। परव्तु वह भी था बढ़ा 
चकृता हुआ । उसने तुरन्त हरी इतांस हीक करके 


कहा-- जान पड़ता है आपके यहाँ क्विाह हीं होता. ( 


निकाह होता है ।' इतता कह कर कह वहाँ से रत्न गया । 


मसहाशय जी लोग “ज़रा सुनिए तो” कहते रह गए । 


क बोला- इन्हें पहचान लिया है ८? जनवासे 
में चत्त कर इन्हें सममेंगे। कक 
बारात जनवासे 'हुँची । वडाँ पहुँच कर सब जोग 


- मानो अल्लाह मियाँ के छोटे भाई हैं। बात-बात में 


दिया जाय तो कोई बुरी बात नहीं | 


| गया | 


लिए उतावजे हो रहें थे, बोले--शाखाय होने में दे 


| राह खेंगे। आप लोग चाहे शाखार्थक 


लक्षकी वाला सनातनधर्मी था कौर विवाह ठेड 
सनाठनघर्मी रीति के अनुसार करता चाहता था| इघर 
सद्दाशय जी गण वैदिक रीति के अनुसार विवाह करना 
चाइते थे | हंस पर बड़ा वाद-विवाद्‌ रहा । इस घम्तय 
कुछ महाशय जी लोगों की तत्परता देखने योग्य थी १ 
बॉडें समेन्‍-समेट कर बहघ करने के लिए आगे बढ़े चल्ढे 
आते थे । बाचें इतने अधिडारपूर्ण ढक़ से कहते ये कि 


चेढ़ों का हवाजा दैना तो इन लोगों का तकिया-कलास 
सा था। परन्तु ईश्वर फूठ न बुल्नवाए, उनमें से अछि- 
हे ऐसे थे, जिन्होंने वेदों की कभो सूरत सो न देखी 

। 

परन्तु लड़की वाला टस से मस न हुआ। उसने 
स्पष्ट कह दिया कि विवाह सनातनधम के अलुसार होगा 
इसी समय एक महाशय जी बोल उठे--प्रच्छा, देस 
विषय पर शाख्थरार्थ हो जाय । 


सुमसे न रहा गया । मैंने कहा--आप बहुत ढीक 
कहते हैं। शास्तरार्थ अवश्य होना चाहिए--विवाह हों 
चाहे न हो । यदि आप लोगों ने यह मसला तय कर 
दिया कि विवाह वैदिक रीति से होना चाहिए अथवा 
सनातनधर्मी रीति से तो बढ़ा उपकार होगा । ऐसे मह- 
ह्वपूर्ण ससल्ले को सुलझाने के किए यदि विवाह भी रोक 


. इस पर एक महाशय जी बड़े प्रसन्न हुए । घोले-- 
श्राप ठीक कहते हैं दुबे जी । ऐसा अवश्य हो ना चाहिए 
इस विषय पर आयेसमाजी और लनातनघर्मी वर्षों से 
ऋणगढ़ रहे हैं--झ्ाज यह तय हो जाना चाहिए। 

मैंने कह्दा-तों बस श्रीगणेश--झरे तोबा, कम्ता 
की जिएगा, भूख गया, वेद भगवान का नास ल्लेकर आरम्भ 
कीजिए । विवाह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि 
यह बात है 

लड़की का विता बोदछा--यह कुछ नहीं होगा । मैंने 
पहले ही यह कह दिया था कि. विवाह सनातनचघम की 
रीति से होगा | यदि आपको नहीं करना था तो सम्बन्ध 
क्‍यों किया ? झाप ख़ब शाखाथ कीजिए, मैं मना नहों 
करता, परन्तु थदि विवाह का मुहूर्त टल्न गया तो फिर 
मैं विवाह नहीं करूँगा । 

इतना कह कर लड़की का पिता वहाँ से क्षब्ा 


.. खड़के का बाप बोला--तो -ख़ेर, जेसा वह चाहें 
वैला ही होने दो । उन्हें अज्ञान में पड़े रहना ही पसन्द 
है दो पढ़ा रहने दो--इमारा क्या बिगढ़ता है। हमें को 
अपने काम से काम है। 

दा-चार महाशय, जो शाख्तार्थ का आनन्द लूटने के 


क्या है, हो जाने दीजिए । 

“विवाह का सुहृत जो टल्ल जायगा !?--बड़के का _ 
फिता बोला । 

“टल्त जाने दीजिए | सुहृत को यहाँ मानता ही 
कौन है ९, 

“लड़की का पिता क्या कष्ट गया है--ुना था है 

“यह सब कोरी धमूी है? 

इतने में दृल्डा मियाँने भी कान फटफटा डाले 
और कट्टा--नहीं, यह बेजा बात है । जैसा वह कहें वैसा 
ही करना चाहिए। 

मैने कहा-दूल्हा ठीक कद्दते हैं । इस मणड़े 
इन्हीं के जञायधी--आप लोग तो शाख्ार्थ करः 
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+3ज 34: कह आ औकात का के। वा के का; 


_ बहुत ही सुन्दर है जननी आक्ा 
महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास 


है । वर्तमान वैवाहिक कुरीतियाँ 


के कारण क्या-क्या. अनर्थ होते 


' हैं; विविध परिस्थितियों में पढ़ने 


पर मलुष्य के हृदय में किस 
प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय 
होते हैं और वह उद्श्ान्त सा 
हो जाता है--इसका जीता- 
आगता चित्र इस पुस्तक में खींचा 
गया है। भाषा सरल एवं मुहा- 
घरेदार है। मूल्य केवल २) 


्् 

आह का फर 

यह बह्चलला के प्रसिद्द 
उपन्थांस का अनुवाद है | लड़के- 
लड़कियों के शादी-विवाह में 
छासावधानी करने से जो सयझूर 
परिणाम होता है, उसका इसमें 
क्रच्छा दिग्दशन कराया राय है । 
इसके अतिरिक्त यह बांत भी 
इसमें अज्लित की गई है कि 
अनाथ इहिन्दू-बालिकाएँ किस 
प्रकार ठुकराई जाती हैं भौर उन्हें 
किस प्रकार ईसाई अपने चलुल 


हे हैं। मूल्य आठ भाने ! | 
शा ता 


८20 


..  पुस्खक की उपयोगिता नाम ही से श्रकट है। इसके सुयोग्य 
लेखक ने यह पुस्क्षक लिख कर महिला-जाति के साथ जो उपकार 
किया है, बह भारतीय महिलाएँ सदा स्मरण रक्‍्खेंगी। धर-ग्रहस्थी 
से सम्बन्ध रखने वाल्ली प्रायः प्रत्येक बातों का वर्णन पति-पत्नी के 
सम्बाद-रूप में किया गया है। लेखक की इस अदूरदर्शिता से पुस्तक 
इतनी रोचक हो गई है कि इसे एक बार उड़ा कर छोड़ने की इच्छा 
नहीं होती । पुस्तक पढ़ने से “गागर में सागर” बाली जोकोक्ति का 
परिचय मिछता है। ह 


इस घोटी सी पुस्तक में कुल २० अध्याय हैं; जिनके शीर्षक 

(१ ) अच्छी मात्ता ( २) आलस्य और विलासिता (३ ) परि- 
श्रम (४) भसूतिका क्लनी का भोजन (£) आमोद-प्रमोद 
(६) माता और धाय ( ७ ) बच्चों को दूध पिलाना (८) दूध 
छुडाना ( ६ ) गर्भवती या भावी माता (१० ) दूध के विषय में 
भाता की सावधानी ( १३ ) सल्ल-प्रूत्न के विषय में माता की जात- 
फारी ( ३२ ) बच्चों की नींद ( ३३ ) शिशु-पालन (१४ ) पुत्र 
ओर क्या के साथ साता का सम्बन्ध ( १९ ) माता का स्नेह 
(१६ ) माता का सांसारिक ज्ञान (१७) आदर्श माता 
(१८ ) सन्तान को माता का शिक्षा-दान ( १६ ) माता की सेवा- 
शुश्रषा ( २० ) माता की पूजा । 


नाम | से पुस्तक का विषय 


.. इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष 


चर्चा करना व्यर्थ है। एक-एक 
चुटकुला पढ़िए और हँस-हँस कर 
दोहरे हो जाइए--इस बात की 
गारण्टी है। सारे चुटकुले विनोद- 
पूर्ण और चुने हुए हैं। भोजन 
एवं काम की थकावट के बाद 
ऐसी पुस्तक पढ़ना स्वास्थ्य के 
लिए बहुत लाभदायक है । 
बच्चे-बूढ़े, ख्री-एरुष--सभी समान 
आनन्द उठा सकते हैं। मूल्य १) 


6७. ः 

राष्ट्रीय गाक 

यह पुस्तक चौथी बार छुप 
कर तैयार हुईं है, इसी से इसकी 
उपयोगिता का पता लगाया जा. 
सकता है । इसमें वीर-रस में सने 
देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह 
है। केवल एक गाना प्ढ़ते ही 
आपका दिल फड़क उठेगा। 
राष्ट्रीयता की लहर आपदे हृदय में 
उम्ड़ने लगेगी। यह गाने ॥र- 
मोनियंम पर गाने लाथक़ एवं 
बालक-बालिकाशोों को कण्ड 


एक अनन्त अतीत-फाल से समाज के भूल्ष में भ्रन्ध-परस्पराएँ, 


अन्ध-विश्वास, प्रविश्रान्त अत्याचार और क॒प्रयाएँ भीषण ग्रशि- 


ज्वालाएँ प्रज्ज्यलित कर रही हैं और उनमें यह श्रभागा देश अपनी 


सदभिलाषाओं, अपनी रूत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म 


और अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है। 'ससाज को चिल- ः 


गारियाँ! आपके समक्ष उसी दुर्दान्त इश्य का पक धुँघला चित्र 
उपस्थित करने का प्रयास करती है। परन्तु यह छुँघला चित्र भी 
ऐसा दुखदायी दै कि देख कर. आपके नेत्र आठ-ओठ अआँखू बहाए 


५ बिना न रहेंगे । 


पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य 
को साक्षी करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल, जासुद्दा- 
विरा, सुलल्षित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते 
ही बनती है। कहने की आवश्यकता “नहीं कि पुस्तक की छुपाई- 
सफ़ाई नेत्र-रज्षक एवं समस्त कपड़े की जिल्द्‌ दर्शनीय हुई है; 
सजीव प्रोटेक्टिज्ञ कवर ने तो डसकी सुन्दरता में चार चाँद छूगा 


दिए हैं। फ़िर भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लागत-मात्र ३) रखा | 
गया है। “चाँद! तथा स्थायी आाहकों से २।) रूण ! 


॥! 


अत्यन्त अतिष्ठित तथा अकाव्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह 
वह पुस्तक है, जो सड़े-गलले विचारों को अप के लमान भस्म कर 
देती है। इस बीसवीं सदी में भी जों लोग विश्ववा-विवाह का नाम 
सुन कर धरम की दुह्ाई देते हैं, उनकी आँखें खुल्ञ जायेगी । केवल 
एक बार के पढ़ने से कोई शक्का शेष न रह जायगी। प्रश्नोत्तर के 
रूप में विधवा विवाद के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दुओीलों का 


- खणडन बड़ी विह्वत्तापूनक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी 


क्यों न हो, पुस्तक को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म 
हो जायँंगी और वह विधवा-विवाह का कह्दर समर्थक हो जायगा । 
अस्तुत पुस्तक में वेद, शाख्र, स्टृतियों तथा पुराणों द्वारा 
विधवा-विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ 
हो रही हैं, समाज में जिस अकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, 


 अण-हत्याएँ तथा वेश्याओों की ब्रृद्धि हो रही है , उसका बड़ा ही. 
हृदय-विदारक वर्णन किया गया है । पढ़ते ही आँखों से आँखुओं 


की धारा प्रवाहित होने लगेगी एवं पश्चात्ताप और चेदना से हृदय 
फटने लगेगा अस्तु । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा 
सुहावरेदार है ; मूल्य केवल ३) स्थायी आहकों से २।) 


कि] 


्ः 


भी ज़रूरत से ज़्यादा है। 


“फिर उपदेश और व्याख्यान! किसी कम्बल़्त ने कोई 
व्लीसरा उठ ईजाद डी नहीं किया |”? 


वर्ष १, छ्स्ड १, संख्या ६ ] 
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अब्त में सनातनधरम की रीति के अजुसार विवाह 
करना निश्चित हो गया। यद्यपि इस पर कुछ महाशय 
जी बहुत सुनसुवाए। एक महाशय बोल्ले--जनाब, यही 
कमज़ोरी तो हम लोगों का नाश किए हुए है। लड़के 
का विवाह क्या होता नड्टीं--यहाँ न होता, दूसरी जगह | 
होता । 

दूसरे दिन जनवासे में यह सूचना ढी गई कि आज 
शाना होगा। मैंने सोचा चल्नो अच्छा है--कुछ देस्लैबी- 
अत बहल्लेगी । यहाँ तो जब से आए हैं तब से शास्तार्थों 
के सारे नाक में दम है। शाम को छुक महाशय जी 
आए्‌। उन्होंने एक रूँचे स्टूल पर हारमोनियम रक्खां 
आर बोल्ले--सज्जनो, सनातनधर्मों कृश्न को झौतार 
मानते हैं--तो अगर उन्हों को तरह इस ल्लोग भी मेह- 
रिशी को ओऔतार मानें तो क्या इ्ज है ? कृश्न ने गोता 
लिखी, मेहरिशी ने सत्यारथ-परकाश ब्िखा। इसीलिए 
तो कहा है--( गाते हुए ) झा-झ-झ--“देखो तो 
स्वामी कैसा उपकार कर गया है। एुजी उपकार कर गया 
है--हाँ-हाँ डपकार कर गया है।” सउ्जनो ! सत्यारथ- 
यरकाश के मानिन्द पुस्तक दुनिया के पढ़ें पर नहीं 
है। अहाहाह्दा--पुस्तक क्या है, वेदों का सार है, क्लाच 
का भणडार है, अज्ञानियों के दिए ख़दा को सार है और 
जो उस पर अमत्ब करे उसका बेड़ा पार है । सुनिएगा-- 
ऋहते हैं--“(गाते हुए) स्वामी जी ने कर दिया 
अन्धकार को दूर ।” वाइवा, क्‍या कविताई है-- 
क्या शायरी है ! स्वामी जी ने अन्धकार को दूर कर 
इदिया ? 

मैं बोल उठा--हाँ, ज़रा फिर कद्बिएइ--क्या कर | 
बढ़िया । 

स्वामी जी ने कर दिया अन्घकार को दूर । 

अब भी जो देखे नहीं वह है पूरा सूर ॥ 

मैं चिल्ला उठा--“वाहवा, क्या कविताई है--कवि- 
त्ताईं कया है, शायरी की भौजाई है। ऐसी कविताई झब | 
ज्क सुनने में नहीं आई है। ऐपा स्वाद आया मानो 
मलाई है ।” गायक महोदय रेशाम़त्मी होकर बोल्ले-- 
अजी, इसके सामने सल्वाई की क्या हेखियत है--यह वो 
अझत है, आबेहयात है। अं 

सम्पादक जी, कहाँ तक कहुँ--इसी प्रकार वह कस- 


| कद्दा-आप धन्य हैं। यदि आप जैसे उपदेशक हों तो 


| करे और किस-किस से बहस करे। वह बेचारा तो । 


रस्में पूरी की जा रही थों। उसी समय एक सहाशय थी 
खड़े हो गए और बोल्ले--“सज्नो, मैं दो शब्द कहना 
चाहता हूँ । उससे आप ल्लोगों का क्ञाभ कम है, परन्तु 
वर और कन्या का ल्लाभ अधिक है। इंश्वर ने सनी और 
उरुष का जोड़ा क्‍यों बनाया है ? इसबलिए' कि अच्छी 
सन्तान पैदा हो। धन्तान कैसे पैदा होती है--स्री का 
रज और पुरुष का वोय॑ मिलने से।” इसके पश्चात्‌ 
डपदेशक जी ने लड़के-लड़की को समस्माने के दिए यह 
बताना आरम्स किया कि प्रसज्ञ केसे करना चाहिए, कब 
करना चाहिए--इत्यादि-इत्यादि । वहाँ पर लड़की का 
पिता, भाई तथा अन्य बड़े लोग बैठे थे--पढें के पीछे 
ख्त्रियाँ बेठो था, परन्तु उस हु ने कुछ परवा न की। | 
बकता ही ग्या। वे बेचारे चुपचाप सिर रुझाए सुनते 
रहे--आख़िर करते कया ?ै 
सुझे बढ़ा क्रोध आया। मैंने सोचा, यह उपदेशक 
है या घसियारा, जिसे साधारण अवसर-ज्ञान भी नहीं। | 
लानत है ऐसे उपदेश पर । परन्तु महाशब जी गण बड़े 
असच्न थे कि क्या सुन्दर उपदेश हो रहा है । 
डप्डेशक जी जब ऊऋद्व मार कर बैठे, तो मैंने उनसे 


फिर ज्लोग अह्मचारी, तेजस्वी और पराक्रमी सनन्‍्तान के 
अतिरिक्त ओर किसी पकार की सत्तान उत्पन्न ही न 
कर सके। | 

वह ऐसे उल्लू के पट्टे थे कि सुस्करा कर बोले-- 
आपने अभी मेरा व्याख्यान सुना कहाँ है ! यहाँ व्या- 
ख्यान देने का समय कहाँ था ? समय होता तो मैं 
सुनाता १ हे 

मैंने कह्दा--जितना सुत्ता वही जन्म-मर आपका 
स्मरण दिल्लाताः रहेगा । 

बिदा की रसूसात में भी बढ़ा रूगढ़ा हुआ । गहा- 
शय जी गण अपने सतखब की बात तो दिया कान-पूँदु 
हिलाए मान लें और जो लड़की वाल्ने के सतलब की हो | 
उसे कह दें--“यह खब ढोंग है, हम छोग इसे नहीं 
सानते । यदि वैसे न मानों तो बहस कर लो ।” लड़की 
वाले बेचारे की नाक़ मेँ दम हो गया। कहाँ तक बहस 


विवाह के प्रबन्ध के मारे परेशात था। > 
सम्पादक जी, इस प्रकार जितने दिनों बारात रही, 


बख़त घण्टे मर तक रूख मारता रहा । कभी गाता और | 
कभी व्याख्यान देने कगता। हारमोनियम भी वही 
छम्मतसरी ओभोंपू था, जिसका एक सुर दबाए तो अन्य 
ब्यार स्वर अपने आप ही चिन्नाने लगें। मेरा तो दिमाग़ 
परेशान हो गया। सन्जीत की दुर्दशा जैसी इन आय॑- | 
समाजी उपदेशकों ने की है, वैसी कदाचित ही किसी ने 
की हो । मैंने एक महाशय जी के कान में कद्टा--मेरी 
सत्माह् तो यह है कि ऐसे में आय-समाज का सालाना 
जल्सा कर डालिए । आदमी भी काफ़ी हैं और फ़रसत 


वह बोले--आप भी क्या मज़ाक़ करते हैं, यह जज्से 
वका मौक़ा है। यह तो ग़ाने-बजाने, आनन्द करने का 
औक़ा है । ' 

मैंने कहा--तो क्या आप इसौ को गाना-बंजाना | 
आ्यौर आनन्द करना समऊरूते हैं ? 

“क्यों, गौर आप चाहते क्या हैं ? क्या रण्डी का 
नाच हो 2” हे £ 

“आपका कथन भी ठौक है । दुनिया में गाने-बजाने 
आर आनन्द करने के ये दो द्टी ढक दैं--या तो रण्डी या | 


| अन्यवाद दिया। घर आया तो दो दिन तक रात को 
| स्वप्त में शास्राथ, उपदेश और व्याख्यान ही सुबता 


| यह पूछ लूँगा कि आर्वे-ससाजियों की बारात तो नहीं 


| ऑयल पीकर पढ़ा रहूँगा, यह मन्जर है, परन्तु बारात 


सहाशय जी. गय शाखा, उपदेश और व्याख्यान की ही 
धुन में रहे । बहस करने के लिए त्लोगों को पकढ़ते फिरते 
थे। इस सम्बन्ध में नवदुवकों का जोश देखने ही योग्य | 
था। वे पत्येक समय आस्तीनें समेटे रहते थे। सतमेद | 
होने पर बड़े से बड़े विद्यात को बल्लू और गधा को 
उपाधियों से अल्नकृत कर देता उनके दिए साधारण | 
बात थी । 5 

जिस दिन बारात बिदा हुईं उस दिन मैंने ईश्वर को 


रहा । ऐसी बारात से भगवान बचावे। बारात थी या 
व्याख्यानंदाताओं और उपदेशकों का अज्ञाड़ा ! ग़नीसत 
यही हुईं कि छात-जूता नहीं चल्चा । 

अब जब कभी किसी बारात में जाऊँगा, तो पइले 


है! यदि आये-समाजियों की बारात हुईं ठो कॉस्टर- | 


आूल्य कर सी न जाया ! हि 


अवदौब, 


.._ बिदा वाले दिन लड़की वाले के द्वार गत 9 8... 


तरलागिनि 


[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शाख््री ] 
तब तक, है ; 
स्वावद्चस्वन पथ पर चलने का बल देश की टाँगों। 

मेन था। आस्मतेज का दीक्मान झड्जार राख में छिपा 
पढ़ा था। श्वेताज्ञ की वाह्य-खाषुता देख उसकी कर्म- 
निष्ठा पर देश मोह्धित था। उसकी न्‍्योय-निन्ठा को 
जगत में घाक थी। ५ 
- पत्षपात और अन्याय वैयक्तिक समझ कर सहे जाते 
थे। निन्‍य दीनता मन में बसी थो और साइस का बीज 
वफ्न नहीं हुआ था। ल्‍ 
मान, शान, अधिकार, श्राराम और अमन बढ़ों- 
बड़ों का ध्येय था। | 
आबरू का पानी उतर चुका था, उसका कुछ मोल 
न था। दया, प्राथंना और भिक्षा ही भद्रोचित है--यह 
भाव वातावरण में ओत-प्रोत था। ४ 
श्वेचाक़ की श्ष्टत।ा पर किसी को आपत्ति न थी, 


श्वेतदप॑ बखानने और स्पर्द्धा की वस्तु थी । 
सूरत में । 
् 5 हु क्र 
सूरत में, 


अरतखणरड के सर्दारों का सद्ध जमा । सभी के हाथ 
में मित्ता-पात्र थे ; 


वह रक्त -शिखा जब उन्नत हुई, महासभा के 'महा- 
नर-मुण्ड एक साथ ही मज्ज की ओर उठे। प्रथम मन्द, 
किर मध्य ; फिर तौन्र वेग से कराक् वाग्घारा का 
ज्वाल्ामय प्रवाह चलता :-- १५300 
“आस्मवोधददीन पशु मजुष्यों से ढरते हैं।?” 
“जो मनुष्य से डरे वह नरवीय॑ नहीं ।” : 
“जगदीश्वर से पापिष्ट भय खाते हैं ।” ५ 
“निष्ठावान और कर्मयोग पर सब्यत्नती जनों के भण- 
वान पितृ-तुल्य रक्षक हैं ।? 80% 
“निर्भव हो ॥3 हे 
“देश, घममं और श्रात्मविश्वास प्राय देकर भी 
रक्षणीय हैं |? ५8 
“शक्ति, सज़ठन और आत्म-विश्वास बाज़ार में नहीं... 
जिझुते।”? ० 
“अधिकार साँगने से नहों मिलते ।? ! 
“स्वराज्य हमारा जन्प्-सिद्ध अधिकार है, वह बसे. 


| भी और प्राखदान से भी द्षिया जायगा।” 


श्रोताओं के कर्ण-गहनरों को विदीणे करती हुई... 
केसरी की दुद्माड़ ने वीरों के रक्त को एक-एक बूँद को 
उद्धाल्न दिया। किन्तु, नम नासदों का रक्त जस गया। 
जनरव उठा और वह कोल्याइल्न द्वो गया | नर्म-गर्म सद्दा 
सम्बाद प्रत्ञय हो गया। 


चजुर्भक्ष हुआ । 
हा हा कक. 

चजुर्भज्ञ हुआ । * 

ऋरज़न कज़ेन, सहामहिम आसन पर आसखीन हुए- । 
| गये की ज्वद्न्त मृति , आत्म-पुजारी और कूट-बीति के, 
घरीय घुरी। 20600 

प्रथम चोट बज्ञ पर हुईं। बड़-भद्नः हुआ, और इल.. 
भर को वह सूच्छित हो गया | 0 

पर क्षण भर बाद । ः 


-विजयानन्द ( ढुबे जी ) 


जा 


की माँति जल 


०० - >> एऋ - #>ऋ ७ एक 7 यम 3 बीज अमल 


0४ 65७ 


3 । 
| 


चााद ला का अनमाल परतक | 


निवासिता 


| के वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से क्षीण- 


न व किस ेओ किला 


नैराश्यपूर्ण जीवन-ब्ृत्ताल्त पढ़ कर अधिकांश भारतीय महिलाएँ 


की छातियाँ फूल उठेंगी । उपत्थास घटना-प्रधान नहीं, चरिश्र-सिश्रण- 


दहकती हुईं चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिज्ञ में जादू का असर है। 


विचार करना होगा, भेइ-बकरियों के समान समझी जाने वाली 
करोड़ों अभागिनी ख्त्रियों के प्रति करुणा का स्त्रोत बहाना होगा, 
आँखों के मोती बिखेरने होंगे ओर समाज में प्रचलित करीतियों 


सजिरुद पुस्तक का मूल्य ३) रु० ; स्थायी ग्राहकों से २) 


पाक-चान्द्रका 


इस पुस्तक में प्रत्येक प्रकार के अन्न तथा मसालों के । ॥ 
अवगुण बतलाने के अलावा पाक-सस्बन्धी शायद ही कोई चीज़ ' 
ऐसी रह गई हो, जिसका सबिम्तार वर्णन इस ब्ृहत्‌ पुस्तक में न |. 
दिया गया हो ॥ अ्त्येक तरह के मधालों का अन्दाज़ साफ़ तौर से [ग 
लिखा गया है । ८३६ प्रकार को खाद्य चीज़ों का बनाना सिखाने 
की, यह अनोखी पुस्तक है । दाल, चावल, रोटी, पुलाव, मीठे 
ओर नमकीन चावल, पुलाव, भाँति-भाँति की स्त्रादिष्ट सब्ज़ियाँ,, 
सब प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीत, बड़ला मिठाई, पकवान, 
सैकड़ों तरह की चटनी, अचार, रायते और मुरब्बे आदि बनाने 
की विधि इस प्रम्तक में विस्तृत रूप से ' वर्णन की गई है । मूल्य 
४) रु० स्थायी आहकों से ३) ० मात्र ! चौथा संस्करण श्रेस में है। 


सन्‍तान-शात्र 
पुस्तक का नास ही उसका परिचय दे रहा है। अहस्थाश्रम 

में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति अवश्य 

रखनी चाहिए । इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का 

| वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है। नाना प्रकार के 
| इरिद्रय-रोगों की. व्याख्या लथा उनसे ज्राण पाने के उपाय लिखे 
गए हैं । हज़ारों पत्ति-पत्री,जी कि सन्‍्तान के लिए लालायित 


भोग रहे हैं। 


पुस्तक देख कर उनकी 
गहन विषेय पर हिन्दी 
बीच के साथ लिखी गई है 
| सचित्र एवं सजिल्द लथा तिरडये प्रोटेक्टिड्र कवर से मस्डित पुस्तक 


यह पहिली पुस्तक हैं, जो इतनी छान- 


काय भारतीय समाज एक बार ही तिल्लमिला उठेगा। अन्नपूर्णा का 
आँसू बहावेंगी। कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों 
प्रधान है | निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्षत्थल पर 


इंस उपन्यास को पढ़ कर: पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों 


के विरुद्ध क्रान्ति का रण्ठा बुलन्ह करना होगा; यही इस उपन्यास ५ 


« पुस्तक के एक-एक शब्द में साहस, वीरता, स्वार्थ-त्याग 
का संक्तिष्ठ परिचय है। भाषा अत्यन्त सरल, छुपाई-सक्राई दर्शनीय, / 


» भी एक बार जोश से उबज्ञ पड़ेगा। मू० ४); स्थायी आहकों । ३) 


रहते थे तथा अपना स्वस्थ लुटा चुके थे, आज सन्‍्तान-सुख | 


जो लोग भूठे कोकशात्रों से धोखा उठा चुके हैं, प्रस्तुत | 
खुल जायेंगी। काम-विज्ञान जैसे |. 
। | के समय, प्रथम पत्नी का प्रकट होना--ये सब दृश्य ऐसे 
मनोमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़लम से लिखे हों !! 
' शीघ्ता कीजिए, थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं ! छुपाई-लफ़ाई दर्शनीय; 


.। भाषा अत्यल्त सरल एवं मुहावरेदार; 


नन६्चब्््च्ल्च्ल्ल््््च्स्च््््य्च्स्च्च् 


हक 
वारबाला | 
दुर्गा और रणचण्डी की साक्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीया महारानी 


लष्ष्मीबाई को कौन भास्तीय नहीं जानता ? सन्‌ १८९७ के स्वातन्त्रय- 
युद्ध में इस वीराह्षना ने किस महान साहस तथा वीरता के साथ 


विदेशियों का सामना किया; किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत 


खट्टे किए और अन्त में अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए, 
युद्ध-छेन् में प्राण न्‍्योछावर किए इसका आधद्यन्‍्त वर्णन आपको 
इस पुस्तक में अत्यन्त मनोहर तथा रोसाञ्ञकारी भाषा में मिलेगा । 

साथ ही--भ्रड्जरेज़ों की कूट-नीति, विश्वासघात, स्वार्थन्धता 
तथा राज्सी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे । 
अछ्नरेज़ी शासन ने भारतवासियों को कितना पतित, मूख, कायर 
एवं दरिद्ध बना दिया है, इसका भी पूरा वर्णन आपको मिलेगा । 
शानसवा 
स्वतन्त्रता का भाव कू2-कूट कर भरा हुआ है। कायर मलुष्य 


मालिका 


रस की उमड़ती हुईं धारा है। 


कवर से सुशोभित; मूल्य केवल ४) स्थायी आहकों से ३.) 


अनाथ पत्ना 


हा! । 
#0/ 


, ग्रह वह मालिका नहीं, जिसके, फूल मुरका जायेंगे; इसके फूलों 
। । (की एक-एक पहुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, मछु है, मदिरा है। 
क्‍ गप्की श्राँखें तृप्त हो जायेंगी | इस संञ्रह की प्रत्येक कहानी करूण- 


इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, प्रेस 
// की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य तथा वासना 
| का नृत्य, मनुष्य के नाना भ्रकार के पाप, डसकी घुणा, क्रोध, हेप 
आदि भावनाओं का सजीव चित्रण ! पुस्तक की भाषा श्रत्यन्त 
सरल, मधुर, तथा मुदावरेदार है । शीघ्रता कीजिए, अन्यथा 
दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी । सजिल्द, तिरढगे प्रोटेक्टिडर 


इस उपन्यास में बिछुड़े हुए दो हृदयों--पति-पत्नी--के ! 


अन्तहन्द्र का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके 
कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतृहल और विस्मय के भावों में ऐसे 


ओत-प्रोत हो जायेंगे कि फिर क्या मज़ाल कि. इसका अन्तिम पृष्ठ | 


तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की खड़खड़ाहट तक सुन सकें ! 


:. अशिक्षित पिता की अद्रदर्शिता, पुत्न॒ की मौन-व्यथा, प्रथम 
पत्नी की समाज-लेचा, उसकी निराश 'रातें, पति का अथम पत्नी 


| के लिए तड़पना और ट्वितीय पत्नी को ग्राघात न पहुँचाते हुए 


उसे सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त सें घटनाओं के जाल, 
तीनों का एकज्ित होना और द्वितीय पत्नी के हारा, उसके अन्त- 


बल २) स्थायी आहकों से १॥) 


| का. मूल्य केवल ४); तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है । 


अल ९ नल. 


ह्य 


(जम रत 


न 


अल 


"७ “52%  - ४ ज्ट 
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मजदूर दल का संकटमय भविष्य | वैन शेशहीय सवविष्णाी॥ 


20] मज़दूरों के रहने के सकान बनवाती । 
कोल । यह बहुत सम्भव है कि यदि मज्नदूर सरकार यह 
/ 35 ५! [ 0 बिसल? | कप कार्यक्रम स्वीकार करती तो वह इरा दी जाती व झपने 
सर सामना करना के 8 है: जोगग का | ही गा ४ सम्भावना हैं। कक्षरबेटिव-दज की जीत | "दे से हटा दी जाती । पर इस कार्यक्रम पर स्थिर रहने... 
3388 कि ५ रहा है । पूजीवाद ने पाँच | होगी व पाँच साद्व तक फिर सुधारों के बदले पुराने | 7 अगल्ले खुनाव में उसे और भी सहायता सित्तती व. 
॥।। प्मभाकी नशे रणन नण बाण 
था की मशा नहीं को जे सग कि 52308 ५ 3322 के 28080 होतो हैं, पर गे ३ ३४४ यह सोच कर कुछ कप कहना चाइते 
हे समय क्या करना चाहिए ? इस भ्र्न के उत्तर पर ही | सामना करे। यदि 208 रा] पर ऐसे बड़े कामों के हर रण! लत रा ८. 
ह मजदूर दल का तथा इडलैण्ड के साम्यवाद्‌ का भविष्य | दिखावे तो बहुत कुछ हो मा साइस के को परत सारे जे कब 0 हक 2. 
! निर्भर है। ! दूर-दल की बार 80200 ही अल वॉइस भरने की जबान ही दर कह मजा 
ऐ ११ न वा पड़े, 
5 मज़दूर-दल् अब १६ महोने से शासन कर रद्दा है। | पर अगले चुनाव में फिर मज़दूर-दल्न. के 2328 घ 22 बल का वैधा सोरगवाद का सदित्य खुधर लता है 
इस समय में मज़दूरों की इाज्त ख़राब ही होती चल्नी | होंगे। (02 और जिंक लाक्यताद पिध है उन्दसाक दी 
जा रही है। मज़दूर-सरकार बेकारी कम करने के लिए (४ | नहों हिचंकना हि, आओ काने 
बहुत शोर मचा रही है, पर नतोजा फिर भी कुछ अच्छा पा के पद पर आने पर मज़दूर-सरकार के | 3 2000 
नहीं देख पढ़ता । एक घोल पेडिये मपशपा को हा कार्यक्रम पेश थे। उनमें से एक यह था कि हे ड्स ९०३ में जमंनी का डद्माइरण बहुत 
कॉन्फोन्स में मिस्टर टॉमेस ने कहां था कि इमें पे | गियर के सुख और उन्नति के लिए वह जो प्रस्ताव | * इज्नलेगड को तरह जमंनी की ल्लेबर-पार्टी ने 2० 
विश्वास है कि फ़रवरी तक बेकारों को संख्या घट | "स करा सके उन्हें पास करा ल्ले। पर ये इतने छोटे | लाइस छोड कर केवल मौके पर काम किया है। वे अप 
जायगी । परन्तु अब देखने से मालूम होता है कि हालत | जीगर थे कि इससे दशा में कुछ विशेष अन्तर नहीं होता। | जिंदास्तों पर जरा ५0५ रिहा 8 हा 
बिलकुल्न उल्नी है। बेकारों की संख्या प्रति दिन बढ़ |. हे हि साहस दिल्ला कर मज़दूरों की । कि के हि ५0५ मे लेबर पा हारा 8 
रही है। जून में उन्होंने कहा कि व्यापार की मश्दी अब |. 0 ॥! रो 3:2005 0 वह. 8९३४ 
आक्िरी दर्जे तक पहुँच छुकी है, इससे ज़्यादा मन्‍्दी न 7 पर हल) लाचबादियाँ का हो ५ 
होगी, पर इससे भी हालत प्रति दिन ख़राब ही होती 0 0] इसी तरद इशलैयड में भी जोग झाब लेबर- 
गईं। कुछ त्वोग अब भी शआशा कर रहे हैं कि अब दिन [श्रोदुत 'द्विक ].... 020 का आस आशा छोड़ने लगे हैं। मज़दूर 
बढलेंगे, पर उसके चिन्ह अभी तो नहीं नज़र आ रहे हैं । में : 90 गे चाहिए कि अब साइस दिखावें। यदि वह 
इर हफ़्ते बेकारों की संख्या बढ़ रही है। वह गए 6 000 00000 दे ऐ 0 हु ३0१ कं मा । पर यि वलह हज 
5 साह्व से इस साल १० लाख ज़्यादा है, भर ख्याल किपा ... माँ तेरे पावन चरणों पर | विवात 20282 लि (8! हक 8 8 50% 
४; जाता है कि साल ख़तम होते-होते यह संख्या २९ लाख |... डैलेसित हो अपना सरबस घर; 000 7 श0 कक किक ल 
तक पहुँच जायगी। . । विपुल वेद्ना के वैभव से |... * इुलैरड की मज़दूर-पार्टी के प्रमुख सदस्य मि० ए७ 
इस भयानक दृशा को देख मज़दूर-सरकार ने पार्तरा- अन्तर की भूखी मोली भर; | जौकबे के लेख का सारांश ! 832 
मेयर के अन्य ढोनों दल्लों से भी सहायता ज्लेना निश्चय |. एक बार अपने को तुममें मा कं 
किया है । इनमें से कअ्रवेटिव दक्ष ने तो भाग लेने से 8 | मा ; डर 2 20008, 
दा इनकार किया है । उन्होंने कहा, हम इसकी ज़िग्मेवारी ५ घर शोधारो' १08 
नहीं लेना ल्वाइते, हम नए चुनाव के वक्त अपनी स्थिति जी जज ५ पा के ! | डी । इंटोले । का रा 4 पक 
साफ़ बतल्लाना चाहते हैं। दूसरे दल ने मित्र कर काम े अमलिन हों धुल कर ये तन-मन, | हु । 08 (00070 / 28 नि, 
करना स्वीकार किया जिससे धह नंप सुनाव में मद दिला री दवी करुणा के जल से ; । हुए दुर्बंल ०४३ ग 227 धारण करके उठे। 
सके कि हम सहायता के ज्िए हर तरह से तैयार ु पौरुष जाग उठे यौवन में । अपाम कि कक 2. से 2 055 ४ 
थे, या मौक़ा पाकर ल्लेबर-पार्टी से अत्बग हो जावे तेरे दिए हुए नव बल से ; पेशी की दा जम 2 00000% बोर 2 
और अपने वोटरों से कह सके कि चूँकि मिस्टर स्नोडेन ' पुलकित कर उर को आशा से .. स्टर को हिंका दिया । कंजआकाओो ओ मी गज 2 
क़र्ज़ लेकर औद्योगिक| दशा का सुधार नहीं कर रहे हैं, , . माँ, सुत को साइस-सहचर दे...  लन्‍्ध विदेशी संडियों को वर कई 3323:8. 
 ह इससे ब्यापार ख़राब हो रद्दा है तथा बेकारी बढ़ रही है ! | अंजिनत वर को र हे ० 
पर जो कुछ हो, यदि मज़दूर-दल् ने अपना कार्यक्रम :::5:5:::::053::::7:::::::::: ! फुलर शाह 
शीघ्र द्वी न बदला तो नया चुनाव करना पड़ेगा। कुछ | झुधार करना आरम्भ कर दिया जाता जिससे यदि बेकारों न. रा क्र. 
लोग कहते हैं कि मज़दूर-दल्ल को किसी तरद् अपने पद | की संख्या भी न घठ्ती तो कम से कम बेकार मजदूर... कुल्षर शाह 3 
पर उस समय तक जमे रहना चाहिए, जब तक कि व्या- | शच्छी दशा में तो रह सकते। उसे चाहिए था कि बीर की खात्न ओोद कर--क्र-हृदय से शासन 
पार। की दशा सुधरे और बेकारों को संख्या घटने लगे । | पेन्शन देकर ६५ बरस से ज़्यादा आयु वाले मज़दूरों को | भार जे ; न्याय-दण्ड में गुप्ती छिपा, चण्ड-माति, 
पर जो ज्ोग मज़दूर-दुत्ल के विचार 2१६ हैं, वे विश्वाल | कारख़ानों से हट लिए प्रोत्साहित करती | उसे रणाह्गण में आ उतरे । के 2 । 
नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। अभी से बहुत | चाहिए था कि सब विधवाओं को, जिनकी झाधिक दशा |. ०... 
से ल्लोगों का अम दूर हो गया। है। वे समझते हैं कि | ख़राब थी पेन्शन देती तथा मज़दूरों के घरों के किराए लय 53३ ४ कल करिक 2... 
ल्लेबर-गवर्नमेणट से कुछ आशा करना ब्यर्थ है। इसलिए | के विषय में अपना हाथ रखती | ऐसे प्रस्तावों को दूसरे न ! 
यढ़ि बेकारों की संख्या कुछ घट भी गईं तब भी मज़ंदूर- | दल इराने का साहस नहीं कर सकते थे। यदि वे करते | आप या और द्ाव्मामिमानी वर 3205 
दत्न के विषय में वह पुराना विश्वास व उत्सुकता फिर | भी तो यह बात आगे 'चत्न कर हमारे द्विए अच्छी व पा जैयहीन किन्ये तेजस्वी वीर रोष रि० 
नहीं पैदा हो सकती । ! डनके खिए बुरी होती |. |! लक, 2 
क्या कोई आशा कर सकता है कि मज़दूर-सरकार .. 'शठे शाब्ये! की नीति पर घड़य 
दो साल तक टिक सकेगी? यदि अभी नया छुनाव | उत्पात हुए, 
किया जावे तो मज़दूर-दज के करीब ६० सदस्यों की हि !' 
जगह और दल जे लेंगे । और यदि साल भर के अन्दर | दुशा सु 
मज़बूर-सरकार अपनी नीति में ज़बर्दस्त परिवर्तन नहीं | के र 


करती तो साञ के आख़िर में १०० सदस्यों की, जगह 


पक हम 
सकी 


; यह चित्रावली भारतीय समाज: चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप 
(008 में श्रचलित वततमान कुरीतियों १६ दे पे ना से 2 तप 
बा ता | इसके गत ०5 बम मजुष्यता रे की याद 
2200 £ चित्र दिल पर चोट करने £ 0 कक हर 
ला, हे ऐेसी 7 आने लगेगी ; और सामा- 
| ४; वाले हैं। झाज तक ऐसी प् सा 
हम चित्रावली कहीं से प्रकाशित 7 शिर आन्ति की. आवना 
ऐ। 4प्य ० 'छ ५ ड््ज ० 
रे 07867 ३ हँंदय में प्रवल वेग से उम्रड़ 
5005 88 नहीं हुई । रू 
| ५३ 2 
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इस संस्था के अत्येक शुभचिन्तक 
दूरदर्शी पाउक-पाठिकाओं से आशा की 
जाती है कि यथाशक्ति 'सविष्य” तथा 
“चाँद! (हिन्दी अथवा उ्-संस्करण) का 
भ्रचार कर, जे संस्था की ओर भी अधिक 
सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! 


0 दा आय ;छ उ्ा0॥रवा0॥। हा ५५ 82/॥ बरज)॥॥ दा0।॥ | क॥ बा है. 


ड् 
रे 


5 0 ३ कब! | |_ इलाहाबाद--इहस्पतिवार-१३ नवम्बर, १६ वार १३ नवम्बर, १४३० | १६३०. || इंल्वा७पूर्ण संस्या७ _ 


अक््णेज़ पादरियों द्वारा भारतीय माँगों का समर्थन 


श्री० सुन्द्रलाल जौ पर राजद्रोह का मुक़द्मा भा 
हा 


“मेरी पुत्री का जुर्माना देने वाला मेरा और देश का कदर दुश्मन है ।”” | शिव्कौरैन् “< 


फवमननना+9-+-ह३+-८फतससाबह६ू-----++++++ ॥ 


हे इम ब्रिटिश नर-नारी जो बहुत-सी सिशिल 
_- पं० मोतीलाब नेहरू | इटियों की ओर से भारत में कार्य का रहे हैं, ईसाई होने 


श्रो० अब्बास तैयब जेल से रिहा : तीन ही सलाह में फिर जेल जाने को तैयार | "पा पी पे है, जिले हमे खाशा 
/ ४ है, इसारे पश्चिमी भाइयों हा सहायता मिल्लेगी 

रे ब्लेय ० ४ 2! यद्यपि मं नीतिज्ञ हीं ॥। | इस व 
वयोहद्ध्‌ श्री० अब्बास तैयब जी जेल से गोलमेज्‌ के विरोध में बम्बड में हड्वाल कण 225 कि राजनीति कार जज के हे तब 


रिह् करदिए गए । ; ने “परिषद्‌ डदू- है, तोभी हमारा यह ख्याल है कि वर्तमान . 
आज कन्दन में गोजमेज़-परिषद्‌ का सम्राद ने उद्‌- अनदोलंन राजी विज कान्यों व दी गंदा के. 


आज सवेरे श्री० अब्बास तैयब जी, जो मद्दात्मा | पटन किया है उसके विरोध में बग्बई ने आज पूर्ण व भय से अत लिए 
गाँची के वाप्तण्टियरों के धरसाना पर घावा करते समय | ईैंडताल मनाई | वालणिट्यरों के जप्पे क्रिले और शहर | हिआ3 27% ४५ 33927 का बहुत घनिष् 
अगुझा बने थे, अवधि समाप्त होने पर सावरमती जेल | भर की धन्य सड़कों पर घूम-घूम कर बहिष्कार के नारे ही श्स न पनोन नहीँ र सकते, जिन्हों। रा 
से मुक्त कर दिए गए। “कऋ प्रेस” के सम्बाददाता से | जगा रेये। . 20082 ॥॥ 00007 00 00 के 
कर | के जीवन में उथल्-पुथल मचा दी है । « 


( ९२वीं नवस्बर की रात तक आए हुए “भविष्य” के खास तार ) 


उन्होंने सुल्लाक्रात मे कहा है कि तीन सप्ताह के अन्दर --जवाहर सप्ताह के जुलूस के सम्बन्ध हि गिरफ्तार हमें एक ऐसी परिस्थिति का सुकाबला करना है. 
वे फिर जेल चल्ने जायेँगे। हुए नेताओं का मुकदमा तारीख़ ११ को नैनी जेब में | अविश्वास, ग़ल़्तफ़्मी और कड॒एपन के क ! 
--कल् बम्बई में सुरारणी गोकुल्दास मार्केट में | शुरू हुआ | मुक्बमा देखने के किए शहर के कई प्रतिष्ठित ( शेष मैटर ८वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए) . 


पिकेटिक्ञ के अभियोंग में ८ व्यक्तियों की गिरफ़्तारियाँ | व्यक्ति गए थे। सुक्रदमा छरू होने के पढिखे हो औीसती “शशि जाया नण+ 
हुई थों। आज उनको ६-६ माह की सम्त कैद और | श्याम कुमारी नेहरू एडवोकेट, इलाहाबाद हाईकोटे तथा | कुपारी कृष्णा का जुमोना 
४०-५० रुपए जुर्माने की सज़ा दे दी गई है । जुर्माना | भीमती कृष्णा नेहरू से कहा गया कि झापको इस मुक्त- |... --भीसतो कृष्णा नेहरू के जुर्माना देने के स 
न देने पर उन्हें ढेढ़-डेढ़ माह को सजा श्र भी भोगवा | दमे में शामिल होना पढ़ेगा, क्योंकि अभियुक्तों के | में पणिडत मोतीकाब जी ने निम्नलिखित विशति 
पड़ेगी । ४ साथ झाप भी जुलूस में हे । प्राख़िर को कुसारी कृष्णा | निकाली है -- 020 
_- श्री० बल्नभ भाई पटेल और महाद्वेव देखाई भाज नेहरू तथा श्याम कुमारी नेहरू ने भी और अभियुक्तों के |. “मैंने अभी यह सुना हे कि किसी अनजान व्यक्ति 
सचेरे इत्लाहाबाद से बम्बई वापिस पहुँच गए । ० गो की कार्रवाई में भाग लेने से इलकार ही मेरी नी कया के कै कर दर जरा उस 
--बर समाचार. है कि आज सह्िला-स्वयं ' । | गिषफ़्तारी तथा मु ख़तम द्ोते ही ख़ज़ाने 
कक पहले जज सेवादल को सरकारी गबाहों के ब्रयान होने के बाद मैजिस्ट्रेट ने | दाज़िल कर दिया है। यदि यह ख़बर सच है तो २ 
लद॒स्थाएँ थीं, फ़ोर्ट में विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिडत सुन्द्रलाल, भीयुत सन्ज़र अजजी सोझ़ता, पयिडत | व्यक्ति ने सुरे, देश को, तथा मेरी लड़की को --सब से: 
विकेटिक की । दो मदिकाएँ मेंसानिया भर ररलिया | फेशव देव मात्नवीय, श्रीयुत गुरु नारायण जा, 83 जुकसान पहुँचाया है। उस ब्यक्ति का नाम #यादा 
की दुकानों के पास ग्रिरफ़्तार की गईं। बूसरी मदहिद्या. | सअमलाड, पण्डित शिवराम अभिद्रोश्नी, श्रीयुत मदाबीर | तक छिपा नहीं रद्द सकता और यदि मेरे देशवासियों 
वाखन्टियर भी, जो सिपन कर्पनी के गोदाम पर पिड़े- | भलाद कलवार तथा कुमारी कृष्णा नेहरू व श्याम कुमारी | को मेरा तथा मेरी तुच्छ सेवा का ज़रा भी ख्याल हो तो. 
टिड्नः कर रही थी, गिरफ़्तार कर जी गई । नेहरू को 4८८ घारा के भजुसार सरकारी आज्ञा की. | में आशा करता हूँ कि वे डसे मेरा तथा देश का सब से 
_,मब्दे के नगर निवासियों ने वहाँ के शेरिफ़ सि० | “न हेलना करने के अपराध में, १० रुपए जुमांना किया । | कहर दुश्मन समरमेंगे और उसके लाथ बसी तरह 
हाजीभाई ल्लाब जी से अचुरोध किया था कि २६ झक्हू- 808 देने पर ३ 2007 27 कह पा हक करेंगे, जैसा कि एक देशहोडी के साथ किम्र 
जक.. | पेंणिडत सुन्दरजाल सूचना दी गई | शी जाता है।?। ० 
बर हा स के 820: 5 पा 0 | उन पर रोज-विद्योद का सुक़दमा चल्लाया जावेगा। इली |... >बम्बई 'युद-समिति” सम्राद के यापण से नि 
शिटरों के प्रति जे कप 005. करे। शेरिफ़ ने | “रह सम्नमजाल पर शूडी ख़बर फैलाने का झुम॑ लगाया | डालने के बिए लेक्रेट्टियट तक जल्जुस ले जाना चाहती 
8 का है श्र निवासियों की यह प्रार्थना | यो है । इस सुक्रदमे के बाद किसी के ने, जिसका | थी। पर पुलिस ने उनको आज़ाद सैदाल में 
उेत  के सिदान्तों के विफल है भोर गरम शा है, श्रीमती कृष्णा नेहरू का | कुछ सिक्‍्लों ने सेक्रेटरियट तक पहुंच कर वहाँ हा 
जारी शो की. दैसियल से ऐसी किसी सभा की | टरमॉता अदालत में जमा कर दिया और वे उसीं समय | ऋणडा लगा दिया | छु्िस ने उनको ल्ाठिय 
आयोजना घह्ढीं कर सकता जिसमें क़ानून और अमन | जो दी गई । । 
की रखा के लिए किए गए कार्यों की निन्‍दा को जाय । 
--पूवा का आज का समाचार है कि कामदी (नाग | खून 
पुर ) के स्वर्गीय राखबहादुर डी० ब्यचली नाराय | | 
वहाँ की “सर्वेग्ट आप: इसणिडिय हटीः 
ल्ञाख्म यपए का दाल दिया है । 


साथ अभी भी 
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_++>बरुखहे: जा] ७थी नकाबर को.जिल दो महिल, वाल 
. सिटवर व्ली “गिरफ्तारी हुई थी, इन्हें लोसरे प्रेज्ञडेन्सी 
मेजिसट्रेट ले २४० रुपए जुर्माने की सज्ञा दी है | 

जुर्माना तल. छेने पर डेढ़ सप्ताह की सख्त कैद की सजा 
आर भोगनी पढ़ेगी। 


->पटना के अरेज्ञजी देनिक 'श्चलाहण के सेनेजर 
को थी नवस्भर को १६२२ के एक्ट २२ के अलुलार छः 
सा को सख्त कद की सज़ा दी गई। आप छः मांस 
का कारावास समाप्त कर हाल ही में छूटे थें। 

“देहरादून के सिंटी मैजिस्ट्रेट सिं० सुज़फ़्फ़र सु 
स्मद रा ते पिकेटित ऑडिनेन्स के प्रजुसार हुलास 
वर्मा को छः माह की सख्त कद और २५ रुपए शर्माने 
था डेढ़ शाह की अतिरिक्त क़ेंद की, और अमरनाथ वेद 
को छः माह की सख्त क़ेंद और १० रुपए जुमाने या ठेड़े 
मोह को अतिरिक्त क्रेद की सज़ा दी है। 

। --कलकेस का ४थी नवस्टर को समाचार है कि 
।.. पुंढिल ने आलम बाज़ार के कॉड्य्रेस केग्प पर घावा करके 
१८ वाबायिटयरों को गिरफ्तार कर लिया! | 


| श्री० चद़ोपाध्याय को एक वष की सझुत कद 


बम्बद की धान्तीय कॉल्जेय के १७वों डिक्टेटर और 

ओंमंती बला देदी उड्टोपाध्याय के पति औ०' हरीन्द- 

नोथ घह्मोपाध्याय को ६ टी अवग्बन् को एक. वेधे की 

सख्त कैद की सज़ा हो गईं। यह सज्ञा उन्हें € ता० के 

...., चौपाटी के एक भाषण पर हुई है, लिये वे फेल इतना 
. ही कहने पाए थे कि “भाइयो और बह़िनों, मेरे पीछे- 
: पीछे ्ाओ॥ संग्राम प्रारम्भ हो गया है ।!? इतना कहने 
: के बाद ही; खुफिया पलिस के इन्स्पेक्टर सिं> 'कामर्ट 
. ले उन्हें गिपफ़्तार कर लिया । जब ग्रदालत ने उनसे 
. गयाडद पेश करने को कहा, तब उन्होंनेउत्तर: डिया कि 
“मैं इस अदालत,को पहचानता हो नहीं हैं! 


अंभियोद मे ।१० वाद्यशिव्थर गिरफ्तार किए गए थे | 
शन्े से फ़ज़ज्ञा जाँ, तुलसीरास और कष्ट झहन? को ई< 
माह की रख्त कैद और ४०-४० हपए जुर्माने था पक 
आह को अतिरिक्त क्रेद औश आशासिह छौर हीराजाल 
१-७ झाहकी सख्त कैद और ९० €० रुपए जुर्माने या 
पूक,भाह की अधिर्क्ति क्र बी कज़ा हुई । 5 

५. ऊउयस्वई में सीमा-प्रान्त के षक वारणर के अलुसार 
सेन्ट्रल' ख़िलाफ़ल कंम्रिदी के सेक्रेटरी मि० अज्ञाइबक्स 
सुफ्री बिस्फ़्ताश कर लिए गए हैं । 


अहमदाबाद का समोयाएई हैं कि यहु-हुणिहियाँ 


'  ओअनवन्‍्तर बहा अतडे को स्टेशन परे 


इड्ा की विदेशी: कपड़े की हुकानों. पर पिकेटिक करने के 


के भूलपूर्व सम्पादक और शगाँवी जी के चेले श्री०्बाद्य की. 


पिकेरिव हुई और २७ बोल गिट्यर्गो की गिरफ्तारी के 


पहुँचा: संकी कहा 
जाता है.छि बाद में कुछ वाक्य शिटयर दोड़ दिए गए । 


+मंदास का भमाचार है कि काव्योकद में जो 


की साख्ते क्रेद की सज़ा हुई और एक सत्यागइ आन्‍दो- 
लग. में भाग न. लेने की चेतादली देकर छोड़ दिया गया. 


|... -लाहौर का ७वीं नवम्बर का समा वार है कि देनिक 


मिद्धाए! के सम्पादक सहाशय खशाकचनद का १० बच | 


| का लड़का, जिस पर राजविदोड ओर 'पुलिस पर आकर 
| भणा करते के दो सुक़दमे चल रहे हैं और हो जमानत 
पर छोड़ा गया था, ६८ो नवम्बर को दुफ़ा १०८ से फिर 
| गिरफ्तार कर लिया गया । मिद हरवंशलाल  सेजिस्ट्रेट 
| ने उसे दस हज़ार की ज्ञमानत पर छोड़ दिया है । १० 
| नवम्बर को उसके अुक्रदम को पेशी होने दाल्ली थी । 
| 0० गार्ज्बई का समाचार है कि ता० को जो दो. 
वाजणिटयर पोस्टप्रॉक़िस सेविह्-बेक्ों से अएना रुपया 
| निकालने के प्राथना-सूचक इश्तह।र बॉटने के अभियोग 
में गिरफ़्तार हुए, उन्हें दीफ़ ेज़िडेन्सी मेजिस्ट्रेट ने 
६-६ माह की सहत- कैद और €०-४० रुपया जुर्माने या 
१॥ माह की अतिरिक्त छेद की सज़ा दी है । 


कराची में ३ ता० को. सिटी मैजिस्ट्रेट की अदा- 
| छत के अहाते में गैर-फानूनी वम्नक बेचने के असियोग 


| में श्री थोविल्द मूछजी कर्छी गिरफ़्तार कर लिए गए कै 


>कब्मकत्ते के उत्तरी भाग में उथी नदस्वर को 
चार घरों की पुलिस वे तलाशी . ली शलौर राकशादी के 
श्री० मरेशचन्द्र लाल्लुक़दार, सिलरइट के फणिभूषण हे 
| और बेरीलाड के औओ० विश्वेश्वर सेन को गिरफ्तार कर 
ले गई! में सब कलकत्ता मेडिकल कॉल्रेज के छुट्वे 
| साख के विद्यार्थी थे । 
“जातीय कॉड्मेस कमिटी के हिल्लाब के अजुलार 
२२ अक्टूबर को समाप्त होने वाल्ने सपाह में समस्त 


थू० पो० में ६४१ गिरफ़्तारियाँ हुईं । उस समझ तक 


“कानपुर में ४थी नवस्बर को चार्टड बेह से दो 
विलायती कपडे को गाँठ « इलिस घकसों को सहा- 
यता से कहीं पहुँचाई जा रही थीं। परन्तु वाजणिटयर 
रेलवे के फादक पर लेट गए। उठेल्ले वाले उहा छोड़ कह 
| वहाँ से भाग गए । सब वाल्नरिटियर शिरफ़्तार कर खिए 
गण 

--औ ७ बिशनदास घर्मरुण्द छी दूकाने पर भी 


| भारण्भ को गई थी, परतु मालूम हुआ है डि थे मो 
| समझौता करने का प्रथल कर रहे हैं । कुछ गिरफ़्तारियाँ 
भी की गई हैं | 


पूना का हठी नवब्धर का समाचार है कि ४८ 


च्शरे के अन्दर कैन्टोस्मेण्ड वे चल्ले जाने के क्रौजी ऑडेर 


वरोध करने के कारण कहाँ का एक घनन्‍्वूक्ञाल शाह 
भामक बनिया गिरफ्तार कर 
को उसे केन्दोन्मेशट मैजिस्ट्रेद ने ३०० दफ्या जुर्माने की 
सज़ा दी है। फौजी ऑर्डर के विरोध करने का यह 
पड़ला ही अब्यार है ! 


| तक पहुँचाने के जिए बुलाई गई थी। परन्तु बैड पर | 


१4 गिरिफ़्तारियाँ हुई थीं; उनसें से-१८ को ४ंडछ भाह' 


० में कुछ शिरफ़्तारियों को संख्या ७,२७३ थी। - 


विदेशी माल के नए झॉडर भेजने के कारण विक्ेटिक, 


लिया गया | ७वीं नवस्बर- 


"-अम्बई में सुक्रिया..पुल्चिस के राजनीतिझु- विश्व ग 
ने शहर सें कई स्थालों की. तलाशो त्वी है ।. उसने शिर- 
गाँव स्थित परीपिल्स वैटेलियन! के प्ॉफिस की भी 
चक्काशी जी और बहुत काग़ज़-पत्र ले गई ! १४ वर्ष की 
आयु के दो लड़के भो डसने गिरफ़्तार किए हैं। सरदार- 
शंह के उस कबरे को तलाशी की गई, जिमें पूता के 
केसरी और 'सरझठा! पत्रों के-प्रतिनिधि रहते थे | एलिस 
उस कमरे में से दो कागज्ञ ले गई है, परन्तु कोई गिर- 
फुतारी-सहीं को! पुलिस-ने खुफिया पुलिस की लडायता 
से'मॉदुओ के युवक-सद्ध के ऑफ़िस की भी तलाश ली 
और थोड़ी देर बाद इन्स्पेक्टर कोठारी ने अस्चई. हे 
आन्ताय चुधक-सद्ध के डिक्टेटर श्रो० वामन कबाड़ी 
को गिरफ्तार कर लिया | तीसरे प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रट ने 
उन्हें € माह को संब्व क्रेद और ३०० जुर्माने या १॥ 
माह की अतिरिक्त क्रेद की सज़ा दी 

एायलकाया साइब का ७वीं नवम्बर का समाचार 
है कि देवों नवम्बर को ज़मींदार्संभा के दीवान के बाद 
श्री० शिरोमणि अकाली दल के जनरल सेकेटरी थर 
श्री० शअकाब्वी तहत के जत्थादार श्री० ज्ञानी गुरुस्तुख- 
सिह मुसाफ़र, ब॒फ़ा ३०८ में सिरफ़्तार कर लिए गए. 

“अमरावती का ८वीं नवम्बर का समाचार है कि 
बरार को युद्ध-समिति! की डिक्टेटर श्रीमती दुर्गाबाई 
जोशी गिरफ़्तार कर ल्ली गई हैं । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥// ॥॥॥॥॥ 


बम्बई हाइकोट पर राष्ट्रीय झण्डा 

। अम्बई का ७: वीं नवस्बर का समाचार है कि 
परीषिक्स - बैटेलियन? : के सदस्य सवेरे बग्बई दाईकोट 
गये और उन्होंने यूनियन जैक: उतार कर उसके स्थान 
पर राष्ट्रीय कण्डा फ़हश दिया। उन्होंने वहाँ एक दरतती 
ओऔी: छगा दी, जिस पर बसबई प्रान्दीय कॉड्ग्रेल हाई: 
कोर्ट' झ्िखा हुआ था । एुल्विस ने दोनों वाज्णिट्यरों को 
गिरफ्तार कर लिया ; प्रेज़िडेन्दी.मैजिस्ट्रेर मि० खयडेल 
वाला, ने उनकों, ६-६ माह को: सखूत, क्रेड कर &० 
रुपया जुर्माने की सज्ञा दी है । 
॥॥॥॥।ा।॥।॥।॥ा॥॥ए॥ाा॥॥॥।एए॥आ॥ ॥॥ ॥॥ 

- गाशीयुत्त दुर्गाइास चटर्जी, जो हुगल्ली ज़िला कॉड्केस 
कमिटी के प्रधान सदस्य थे, १४४ धारा की अवहेलना 
करने के अपराध में. पकड़े गए हैं । उन्हें # साल की 
कड़ी सज़ा का हुक्‍्स दिया गया है.। डन पर १२७ दक्का 
का भी जुसे लगाया गया है। कहते हैं वे दमा व बुब्धार 


| से पीड़ित हैं । 


“ऑड्म्रेंल का. एक स्वयंसेवक तारिनी सेच, जो 
कॉड्ग्रेस के लिए चन्दा इकट्ठा का रहा था, ६टी सलवस्बर 


को, बारीटोला ( कलकत्ता ) में गिरफ्तार किया. गया 


है । अभी फ़ेसबा नहों सुनाया गया है। 
-भीयुत शीत॒ज्ञाचरण सुझ्जो काल्लीघार कॉड्येल 
कमिटी के वाल्नण्टियर, ज्ञिनकी उम्र १७ साल ब्ह्ी हे 
शवीं बवस्वर को गिरफ़्तार किए गए हैं। उन्हें ३ मास 
की कड़ी सज़ा का हुक्‍्स हुआ । 


शसुनपुर कॉड्येस कमिटी के सेकेशी व प्रेज़िडेयड 
तथा अन्य दो कार्यकर्ता गिरफ़्तार किए गए हैं । थे दर 


| में रक्‍्खे गए हैं। ३७ अन्य स्वचसेवक, जो इनके साथ 


सइर तक गए थे, बिल्ना टिकट चढ्नने के अपराध में गिर- 
फ़रतार किए गए हैं । / 


/  एारकॉल्ीकट का एंडी नवम्बर” का समाचार है कि 


? | पानिकर को दफा 


2वीं, नवस्व॒र॒ को वहाँ के सब-डिवीज़नल् मैजिफ्ट्रेट ने 


कोया मुझ्ला, श्री> रसन 


पघढवोकेट और श्री 
१४० अज्ः करने के अभियोग मे ४-४- 


माह की सख्त क्ेद की सज्ञा 


केरल प्रान्तीय कॉड्मेस कमिदी के प्रेज़िडेगट औ्री० इंसन 


दा २ वर्ष की आयु के काशोराम नामक बालक |... 


धषे १, खण्ड १, संख्या ७ ] 


को लाहौर में घरना देने के अपराध में सज़ा दो गई है । ॥ 
डसे ७ साल तक दिल्ली रिफ्रॉमेटरी स्कूल में रहना 


“पड़ेगा । । 


-:पं० इसिश्वन्द्द बाजपेयी क्खनऊ के एक प्रसुख | 
कार्यकर्ता क्षगानबन्दी के आन्दोद्धज के सम्बन्ध में गिर- 
फ़तार किए गए हैं । आप नमक-क्ानून तोड़ने के कारण 
हाव्य में ही ६ मास की सज़ा भुगत कर आए थे । 

-जखनऊ की पाँच सह्िलाएँ भी विदेशी वर्छों की 
दुकानों पर घरना देने के सम्बन्ध में पगरफ़्तार को 
गईं हैं। ्ी ' 

-बज्ञाल फॉल्य्रे के स्वयंसेवक बढ़ा बाज़ार हैरि- 
सन  शोड, क्रॉस स्ट्रोट तथा परौयापद्टी. को विदेशों 
दूकानों पर धरना दे रहे हैं। इनमें से ,तीन गिरफ़्तार 
किए गए हैं। 

+-कानपूर शसिवासोः पशिडत गजारास आूतपूर्व सम्पा- 
बुक 'कृष्ण! और डिन्दू-सभा के मन्त्रों को, जो १३४वीं 


चारा के अलुसार गिरफ़्तार हुए थे, एक सात को कड़ी |: 
| इंलिंस ने जगराँव तहसीक से स्वत के ज़ंभीदार के 
घर घावों कियां और एक देशी बन्दूक़ और २५ कारतूस. 


अ्ज़ा दी गई है । 

--कालोकट का ८वों नवम्बर का समाचःर है कि 
केरल प्रान्तीय कॉड्म्रेस कमिटी की व्यंद्स्थापिका सभा 
के. सदस्य ओी० कुन्हीशकुर मैनन को दुफ़ा १४७ भज्ञ 
करते के कारण ४ माह की सफ़्त क़ेद और २४ रुपए 
जुर्माने या एंक माह की अतिरिक्त कैश की सज्ञा दी गई । 

--मत्रास का यों अक्टूबर का समाचार है कि वहाँ 
फद्वितोष प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने कॉड्म्रेस के सुप्रलिद 
कार्यकर्ता श्री० लच्मण स्वामी सुदालियर को एक सांख 
तक नेकचलनी छी जमानत देने से इनकार करने दर 
एक साल की सज़ा दी है। ; 

- अल्यीगढ़ का ११वीं नवम्बर को समाचार है कि 
-बहाँ के ज्वाइण्ड मैजिस्ट्रेट मिझ शिवदिसांनी ने ठाकुर | 
भोपालसिंड को ऑडिनेन्स नं० ६ के अंजुसार: कगान- 
बनद्री का प्रवार करने के असियोग- में ६/माह को सह़्त 
कैद और ५० रुपए. जुर्माने था: डेढ़ मोह की: अतिरिक्त 
कैद को सज़ा दी है। ह 

> स्त्रोस के लींन संत्योग्रही ध्वयंसेवक, जिन्होंने 
तारीख़ ८ को पुलिस कंमिश्षर को आक्ा को अवहेलना 
ऊरके ग़ेर-क्ाननी सभा भक्ञ करने से इंनेकॉर किया था, 
शिरफ़्तार कर किए गए हैं। रन्‍्हें छः मोल की सझत 
क्रेद का हुक्म हुआ दे । ४2008 4; 


निकली नल जल इ॒ुआ_ााााा चालान डे ' क 
_-पेशावर का समांचार है कि फ़ाइल सेः आने बोले 


आत्रियों का कहना है कि बहुत सी फ़ौछो मोदर-लॉरियाँ 
शज़नी की ओर सेजी गई हैं, जहाँ सुल्लेमासखेल लोगों 
ने कुछ उपदेव मंचा स्वखा है। मौछूवी उल्ञलाइनवाज़ 
जनता और शाह जी उसके कसाण्डर हैं | 


. कल्षकतते का समाचार है कि खरिसंबाड़ी बम केस |: 


$ सम्बन्ध में स्पेशल ट्रिब्यून ने सुरविमल्ल सेल 
अवनी घोष और सितीश चौधरी को ९ साल को आर 
शिशिरशाय और तारककार को २-२ साल रे ब्ही 
सख्त कद का सजा दी है। छेठनों अभियुक्त छोड दिया 
गया था, परन्तु बब्ञाद्य है ब्हे अमियोग से बड़ 
फिर गिरफ्तार कर कियो गया । ये सर्वे पूर्वी बज्ाल 


रेलवे से सेमवसिंह यात्रा करते समय खरिसिबाड़ी स्टेशन | 


पर गिरफ़्तार किए गए थे क 
 _ छन्दन का समाचार है. 

शाखा ने गोलमेज़ परिषद का एक. विश्टि सभा मे 

उिरस्कार किया है । शओ०. सुलसीचरणा गो 

कद कर उसका विशेध कि 


| सण्डी बाज़ार के जिस मकान में. अपने. गुरुदाक्पुर के 


है कि ब्न्दुन को कॉल्ड्रेस | 


.. हिंसात्मक 


:शातकवाडी में, :कुंनेवाड़ा के-कारबारी श्री०देश-प्रायडे रेंवानां डोने के पढ़िज्े डी पुलिस, ने जाश 
ज्ञी-गेट पर +जुबिल के इस: काये 


द्वारा फेंका श्याथा:। जोणों का विश्वास है कि।स्टेट 
और गाँव वालों में हाल ही में जो रूगढ़ी हो: गया था, 
बह बस उध्ली के कारण फेंका गया-है । 57 « हा 
+-क्लाहौर का ७ ज़्वस्बर का समाचार है कि जाहोर- 
पंड्यन्त्र केस के अभियुक्तों -में से, जो सेन्ट्रल-जेंल-में हैं, 
दुब्येबहार के कारण १२ ने अनशन5प्रस्म्त-कर दिया है । 
--लुधियाना को समाचार हैं कि जगराँव को 


उसके घर में पकड़े | वन्दूक़ बिल्कुल देशी बनी हुई 
थी | ज्मींदार इवाजात में बन्द कर दिया गया है । 
लाहौर का इरी नवम्बर को समाचार है कि ओो० | 
घंनवन्तरी, जो दिल्‍ली से गिरफ़्तार किए गण थे, लाहौर 
व्लाए गए हैं और वे क़िल्ले मे रक्खे गए हैं।। : 
ख्च््य्््खयलऱर:खथथिल?ञ७्४थथथलथथथथथथथथडथथथलललल। 
लाहौर में बफफुक्टरी 
ब्ाड्ौर का ७वों लवस्णर छा समाचार है कि ग्दाल- 


तबाइबेे के पहले शुल्विस छुपरिवटेयडेयट रानबह्षादुर 
अब्दुल भज़ीज़ रहते ये. उल्लमें.एक बस-फ़ेक्टरी मिल्ललेसे | 
शहर से बढ़ी सनसनी फैडी डे । एुद्लिस ने ग्वालमयडी के 
तचौन घशों की क्षक्ाशी जो ।दो-घहों से पुलिस को: कुछ 
नहीं मिज्रा, परन्तु तीसरे मरान में, जिसमें सेरठ का हरि- 
- चरन भाभक एक ३० वर्ष का कग्पपडयडर रहता था; .छुक 
बस और बम बढ़ाने के कुछ रासायल्िक उप निकल्ने:हैं। 
रासायलिकों.में सहफ़्यूरिक एसिड, व्यइद्रिक एलिड, काओ- 


मिशण /मिलता है ।.-हरिज्रन... पुक्सःल्ोखिव-_ 


इुक्ट! (के 
॥:4402 गिर्फ्रचार कर. रिया गया है।., ... , 


कराची की सिंटों पुकिस “चौकों में &। बजेः राक्िको 


अभी कुछ दिन पहले फेंका गये! था।! कुछ महीनों के 
| अन्दर कराची मे: बम की यह तीसरी घटना है। ८४ 
«+>मैसंबर्लिह-जी ख़बर है किःभेश्व स्टेशन पर/ट्रेन 


। उसी खम्बन्ध मे डुद है 7 77 
/  कलकता घढ़यन्त्र के सम्बन्ध में 
के एक विद्यार्थी श्रोयुत अभातकुमार म॑ 
| किए गए हैं। शितांछु सरकार ने, जो इस 


के बैंगद्दे में .एकः बम फटो । बम किली अव्यक्त व्यक्ति |. 


(किक पुखिड़ भौंर सत्फ़्यूरिक.बयौर फॉर्बोब्डिक पसिद का | 


: +कशावी:कां ८रवी कवस्बर- का समाचार है।पकि ब 


फिर बस फेंका गया था । बम उसी प्रेकारुछात्झा जैसा | 


के पहुँचने पर कई डठ्कों की सल्घाशी/ जी गईं और एंड | 
कॉलेज का विद्यार्थी गिरफ्तार किया गंवा है। कहा जाता | 
| है कि कोटे ब्रॉफ़ चार्ड्स के एक नौकर के जद॒कों के कंझरे |, 

मे कुछ श्वॉलयर भौर गोखियाँ मिली हैं, यह गिरफ़्तारी | तर 


| का जुलूस न 


जाय: 


१9, 


किया 


-सारत के प्रतिनिधि नहीं 


पर गोली 


विराट सभा हुई ।.... 
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- “दिल्ली : 


ब्मों. 


| --पेशावर में डिस्साड़ानी बाज़ार में जो देशों बम | .. ५ राजादौर का ८वों नवम्बर का सम्माजयर 
| फथ था उसके सम्बन्ध में एक्सप्लोसिव एक्ट के अजुसार | ३ ता० को ग्रोल्यो की दुर्घेट्त्ा .से मेयो अस्पताज 
शहर के ५ आादसी ग्रिरफ़दार किए गाए दैं । वे ३४ नवस्वर | विशेशरनाथ को झूत्यु हुई 
/खक के व्विए हवाज्ञात में बन्द कर दिए शण्‌ हैं.।...... | का जुलूस * 
०+अत देरी नवम्बर को रात्रि को बेलगाँव के पांछ | सेंज्य सड़कों पर घुमाया -जाने वाला था, 


:थी,...छुलिल 
निकालने दिया । जल्ूस 


क्र 


हो. 


[२ शक: 
दिल्ली में.ब्मों के मसाले को खोज. 
! छुलिस ने €वीं नवम्बर को: सबेरे ऑनरेरी सैक्नि 
हाग्रबद्दातुर-पांर प्दास के एक सम्बस्धों श्री ७ 
जैन को गिरफ़्तार किया -है । कहा जाता है कि उबकी 
गिर॒फ़्तारी ४ ताशीख़ की खोज: और :गिरफ़्तास्ियों 
सम्बन्ध में हुई है.। जाँच करने से मालूम 
/कष्रचन्ड जैन के घर में, को - ७ तारीज़ को ५ 
हुए हैं, ५०० बस बनाने कछा मसाला पकड़ा ग़था 
अपराधो के पास प्रतिक्ताओं की एक किताब' भी थी 
में लद॒स्प्रों से केवल्न घुल्षिस वाज्नों को ही मारने 
लिए थे ।: उसके पास. .दिन्दुस्तात भर के. 
व्यक्तियों की...लिस्ट भी थी | इस पड़ 
शीतल्लधसाद के वक्त/य से लगा है, जो 
द गिरफ़्तार क्रिया गया था घर जिसके 
बस पकड़े-गए थे। सालूम दोता 

सम्बन्ध लाहौर के नए पद्यन्त्र केस से. 


यगा | . - ] रह 

पंट्यन्त्रकारी गोली से मार दिया 
४ ता० को ल्वाहौर में जो दुर्घटना 

- ससा चाह 'अविष्य! के पिछले अझ में 
सर भौर कैप्डोमेट के बी मे 

| चल्बाई थो और: , पुकिस उसे, 

गोली से एक युवक विशेशरनाथ 


रोघ 


सिद्द 


हे 


और दूसरे को 'िरफ़्तार कर लि 


दोनों 


हा ॥/0७७७।५॥३७७/॥ इक॥ ॥ 89) 20॥/॥ #७॥ 


आदि द्वा& 


युद्ध “भगत सिंह 


नो से पद्लाव के पड्यन्त्रकांरी दल में था, उसके 
' का नाम, जो गिरफ्तार कर ख्विया गया हैं, ”हल 


ि हु 


आयन्दा इस अकार की बातें छापने से आगाह 


 लन के सम्बन्ध में जेब जाने वाह्लों की संख्या विहार 
में अब ३०,००० तक पहुँच गई है। 


- ऑक़िसर ने तार द्वारा ख़बर भेजी है कि १० नवम्बर की 


_ उसका ड्णड़ा उद्घाड़ लिया हैं । रणय्डा १० बजे सबेरे 


शक यूरोपियन औरत ने स्वयंलेवकों की तरफ़ पिस्तौल 


अजुसार 'ए! और “बी? कास की ख्ियाँ काँच की चूड़ियाँ 


छिलोज्ञायड की । उन्हें मस्तक पर सुदाग-चिन्द स्वरूप 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या ७ऊ 


.. .अज्ारू गवर्नमेट की ओर से चन्द्रनगर बाते 
धावे में पढ्यन्त्रकार्यों की गिरफ़्तारी करने के किए एक 
इन्स्पेक्टर और ३० यूरोपियन सार्जेण्डों को ४,४४० रुपए 
के इनाम बॉटे गए हैं । 

“केलकते का ७वीं नवम्बर का समाचार है कि 
ढाका ज़िले के मुन्शीगज्, लोहागख़ और कई झन्य 
घुज्िस चौकियों पर आन्दोलन के कारण पुल्चिस बढ़ाई 
गई है । पुलिस $ साह के किए नियुक्त की गई हे 
डसका ज़र्च गाँव वाल्तों को देना पड़ेगा । 

>“जन्‍्बई का ७वीं नवस्वर का समाचार है कि वहाँ 
के पुद्धिस कम्रिश्वर सि० जी० एस० विज्सन ने दो सुप्र 
लिद अज्जरेज़ी दैनिक 'बॉगस्बे कॉनिकल्न! और “इसिड्यन 
डेली-मेल” को निम्नलिखित ऑडर मेज्ा है :-- 

“में देख रहा हूँ कि यद्यपि बम्बई की बहुत सी 
संख्याएँ ग्ेर-कानूनी करार दे दी गई हैं, तो भी दबस्बई के 
पत्र उनके वक्तव्य, कार्य और कार्यक्रम अपने पत्रों में प्रका- | 
शित कर रहे हैं । चूँकि इस प्रकार की बातों का प्रकाशित 
करना, शर-क़ानूनी संस्थाओं की सहायता करने के 
बराबर है और १६०८ के दण्ड विधान के १४वें एक्ट की 
१७वीं धारा के अनुसार अपराध है, इसलिए मैं आपंको 


करता हूँ 7? 

--बेग्बई सिटी पुलिस के डॉक्टर नूनन तथा सा्जेस्ट 
रिसर के ऊपर डॉक्टर परे उफ़े अमरनाथ झा तथा बी० 
जी० हॉनिसिेन सम्पादक 'हेरल्ड! ने मारने तथा झनादर 
करने का श्रमियोग लगाया है | सार्जेयट रिमिर के 
ख़िल्लाफ़ न्यायाधीश ने अपनी राय दे दी है। डॉक्टर 
नूनन के विषय में अभी तहक़ीफ़ात हो रही है । 

“इलाहाबाद हाईकोर्ट के बैरिस्टर श्रीयुत टी० एं० 
के० शेरवानी ने, जो हाल में ब्बई से ३ मास की सज्ञा 
भोग कर आए हैं, ११ तारीख़ से हाईकोर्ट का काम 
फिर शुरू कर दिया है। 

“-बिहार कॉड्मरेप्त कमिटी छी रिपोर्ट के अजुलार 
इस हफ़्ते में २७३ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। इस आन्डो- 


-+कालपूर शहर कॉड्म्रेस कमिटी के पब्क्िसिटी 
रात को कुछ यूरोपियन द्योगों ने राष्ट्रीय कण्डा तथा 


खगाथा गया था । दो मोटरों में भर कर यूरोपियन द्ोग 
वहाँ झ्ञाए। १३ स्वयंसेवक उसकी रक्षा कर रहे थे। 


दिखाई, पर थे इससे नहीं डरे | कुछ देर बाद शहर के 
लोगों को ख़बर लगी । वहाँ पर बहुत से आदमी 
इकट्ठा हो गए । यूरोपियन त्रोग भाग गए। स्वयंसेवक 
दिन-रात पहशा दे रहे हैं! 

 --बग्बई गवर्नमेयट ने विवाहित द्ियों को जेल में 
व्यूड़ियाँ पहिने रहने की आज्ञा दे दी है। इस ऑर्डर के 


पहन सकेगी और “सी कास की ख्तियाँ हाथी दाँत या 


दिन्दी लगाने की भी आज्ञा दे दी गई है। 
नें ऑ डिनेन्स के अनुसार कर्नाटक प्रान्त की सब 
“डमेस कमिटी ग़ेर-क्ानूनी 5हराई गई हैं । सब 
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_ --बिटिश ओऔपनिवेशिक मन्त्री की आज्ञा से फिर 
$४८० यहूदियों को अगले छुः महीनों में आकर बसने 
की इजाज़त सिल गईं है। कहा जाता है कि पैल्ले 
स्टाइन में यूँडी बहुत बेकारी है। फिर यह नया क़ानून 
बेकारी की समस्या को और भी ख़राब कर देगा। 
ब्रिटिश सरकार कहती है कि हसारी नई--विज्ञसि का 
अथे यह नहीं था कि इम यहूदियों को पे्ेस्टाइन में 
घुसने न देंगे । उसका म्रतत्यव यह हे कि केवल 
डतने ही यहूदी आवें, जितने इसे ढेश में ठीक तरह 
रइ सके तथा उसकी आर्थिक दशा को ठीक कर सके। 
इस नई घटना से अरब-निवासियों में फिर अंसन्तुद्ता 
फैल गई है । उन्होंने औपनिवेशिक मन्त्री को तार दिया 
है। बे डर ३हे हैं कि यहूदियों के विरोध के कारण 
कहीं ब्रिटिश गदर्नसेयट हस हाल की निकालो हुईं विकृस्ति 
को, जिघसे यहूदियों को पैल्लेस्टाइन में आने से रोका 
गया था, वापस न ले ले । 


3 या 
राजणडटेबिल कॉन्फ्रेन्स के प्रतिनिधियों में फूट 

हन्‍्दन का ८ंठी नवम्बर का समाचार है कि गैर- 
सुस्छिस धतिनिधियों ले उन ६४ प्रतिनिधियों को, जो 
८ मुसलमान प्रतिनिधियों से समझौते के लिए मिलने 
वाले हैं, समझौते को सस्पूर्ण अधिकार देने का विचार 
स्थगित कर ढ़िया है । सुस्लिम और गेर-सुस्लिम प्रति- 
लिधियों की सभा अवश्य होगी, परन्तु उससे कोई निश्चित 
समझौता न होगा, वे केवद्ध इस बात का विचार करेंगे, 
कि समसयौता होने की कहाँ तक सस्भावना है। इसके 
परिणाम-स्वरूप हिन्दू-सुस्छिस समस्या चैसी ही जटिल 
बनी रहेगी, जैसी वह वाडविवाद के पहले थी । 


ग़ेर-सुस्खिस प्रतिनिधियों के बेँट कर तितर-बितर हो 
जाने की सम्भावना है | उनसे नेशनत्िस्ट, द्विबरख 


और हिन्दू-सभा वालों की दल्लबन्दी प्रारम्भ हो गई है। 
ओऔ० जयकर का कहना है कि “लब तक शासन-विधान 
के सम्बन्ध में कोई निश्चित घोषणा न हो जाय, तब 
तक हिन्दू-मुस्लिस समस्या पर वादविवाद करने से कोई 
वाम न होगा |”! नेशनह्विस्ट दुल्ल सी इस बात पर तुला 
इआ है कि बिटिश गवर्नमेणट कॉन्क्रेन्स में पहल्ले ही 
अपनी नीति की छोषण कर ढे । क़िबरल-दल् के लोग 
उनका साथ देने के ल्विए तैयार नहीं हैं । वे इस प्रश्व 
पर कॉन्प्ेन्स में रूगढ़ा उत्पन्न नहों करना चाहते । 
दंडी नवम्बर को सवेरे खिबरलों की पहली बैठक हुई थी 
किसमें उन क्वोगों ने यह निश्चय किया है कि जो प्रश्न 
सामने उपस्थित द्ोगा वे उसी पर विचार करेंगे। इस फूट 
और विचार-अनेक्य का यह परिणाम हुआ हे कि ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट के विरोध में सम्पूर्ण शक्ति एक साथ त्गाने की 
जो आयोजना हो रही थी, वह अब 'ीण हो रही है । 


. --बन्दन का «वीं नवम्बर का समाचार है कि गवने- 
मेयट का बच्चों के स्कूल की आयु सम्बन्धी बिल, जिससे 
उनकी स्कूक्की उम्र १६ साहू तक बढ़ा दी गई है और 
१४ और ३४ साख के बीच के विद्याथियों के पाल्न- 
पोषण की योजना की गई है, हाउस ऑफ़ कॉमन्स में 
दूसरी बार पास हो गया। इसके पक में २४७ और 

द चोद बिल्ल में बेकारी कौ समस्या 


साथ सिद्ष जायगा । ल्वॉर्ड यूसटेस ने इस बित्व का विरोध 
करते डुए कहा है कि इस बिल्व से ८० ल्लाख पौण्ड हर 
साहू टैक्स और बढ़ाना पढ़ेवा। सर जॉन साइमन सह्वित 
३३ ब्िबरत्नों ने बिल के पच्त में वोट दिया है। 


>घथेन्स ( अमेरिका ) का इठी नवस्वर का समाचार 
| है कि मिल्फ्रील्ड की कोयले की खान में आग लग 


जाने से जो घड़ाकऋा हुआ था, उससे-१६० आदम्रियों की 
झत्यु हो गईं। उठने ही लोग खान में से बच कर 
आहत निकल्ले हैं। मरे हुआ्लों में खान का मालिक भी 
सम्मिद्धित है । 

-स्टॉकहोम का &ठी नवग्बर का समाचार हे कि 
इस वर्ष ६,९०० पौण्ड का नोविल पुरस्कार अमेरिका के 
अतिमाशाल्वी उपन्यासकार मि० सिद्चल्लेयर ह्लोविस को 
दिया गया है । 

--छम्नाठ ने सर दिनशा फ्रदूनजी सुल्‍्ला को $६२६ 
के अपीलेट जूरिस्डिक्शन एक्ट के अनुसार थिदी कौन्सिल 


की जुडीशियल कमिटो का जज नियुक्त किया है। सर 


दिनशा सुल्ला बम्बई के सुप्रसिद्ध क्ानूनवेता हैं; वे बस्बई 
इाईकोट के छत्र और भारत-सरकार के लवॉ-प्रेम्बर रह 
चुके हैं । १६१६ से १६२१ तक वे बस्बई के अपील के- 
ट्रिब्यून के श्रेज़िडेट्ट रह चुके हैं । वे एक प्रतिसाशाली 


| लेखक भी हैं । 


“-व्न्‍दुन का समाचार है कि थी नवम्बर को 
बकिकृघम राजसहल में सम्राट और सम्राज्षो ने भार- 


तीय राजा-महाराजाओं को सोज दिया। सम्राक्षों इस 


भोज में वे जवाहशात पहिन कर आईं थीं, जो ३६३० 
उन्हें भारत सें सेंट किए गए थे । ८ बवर्बर को सम्राट 
बकिज्षघम राजमहत्य में गोलमेज़-परिषद के अतिनिधियों 


को भोज देंगे । 


--ठो ववम्वर को पार्त्रामेण्ट के सदस्य मेजर 
ओइमपोल्व ने हाउस ऑफ़ कॉमन्स से सन्त्रि-सण्डल के 
कई सन्सत्रियों के साथ नरम दल्घ के नेता सर तेज बहाहुर 
छात्र , सर सी० पो ० शामस्वामी अय्यर और शो सी० 
वाई० चिन्तामणि को आसन्त्रित किया है| ५ 

--जन्‍्दुन का ८ ठो नवम्बर का समाचार है कि सि० 
जे० राइट ने सोटर साईकिल ३५० मीरू श्ति घणटा 
दौड़ा कर साईकिल दौड़ में संसार से बाज़ी सार ली । 
वे कक में एक किल्लोमीटर दौड़े थे और उनकी ओऔघत 
ढौढ ३४६३-६८ सील प्रति घण्टा थी। उनके पहिल्ले 
जमेनी के हरहीन इस दोड़ में अद्वितीय माने जाते थे 
उनकी दौड़ १,३७२ प्रति घयटा थी । ः 

--ल्लन्दन का समाचार है कि क्रायडल सें किस प्रकार 
इवाई जहाज़ के खेल्लों के प्रदर्शत का प्रबन्ध किया राया 
था, उसी अकछार पोरट्टलैयड में सासुद्विक खेलों के प्रदर्शन 
का प्रबन्ध हुआ था और नियमाजुसार गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स 


छे प्रतिनिधियों को भी खेल्लों का प्रदर्शन देखने और 


एच० एस» एस० 'नेल्वसन! का निरीक्षण करने के द्विए 
निमन्त्रित किया गया था ! परल्तु क्रायडन की घटना की 
स्टृति उनके मस्तिष्क में अभी बिल्कुल ताज़ी थी और 


इसक्विए उनमें से बहुतों ने उसी समय निमन्‍्त्रण स्वीकार. 
करने से इनकार कर दिया। निमन्त्रण अस्वीकार करते 


हुए कुछ लोगों ने. कहा कि क्रायडन के हवाई खेलों के 


पुनराकृत्ति नहीं करना चाइते । 


. -+कन्दन का समाचार है जब!सर मुहम्मद शफी, 


सहकुटुस्व प्रधानमन्द्री के यहाँ भोज के लिए जा रहे 


थे तच उनकी मोटर एक के त्तेम्प के पा से एक _ 


अदर्शन के समय उनका जो सत्कार हुआ है, उसकी वे 


। 


|] 
| 
|| 
| 
॥ 
| 


न लय अक अधि बा 


वर्ष १, खण्ड १, संख्या ७ ]] 


'वहाँ का उपाधि-वितरण उत्सव ८ दी दिसम्बर ] वहाँ 
के गवनर के सभापतित्व में होगा। उत्सव के झ्वसघर 
पर छल्लकत्ता यूनीव्लिटी के सुधलिद वैज्ञानिक सर 
सी० वी० रमन भाषण देंगे | 

“-डेराइस्माइल ख़ाँ का ४थी नवम्बर का समाचार 
है कि नौरज्ञः ज़िल्े के पास एक मोटर लूटी गई, बिसमें 
लगभग ३,००० रुपए का मात्र था।. .. 

--कराची से दो युवक श्रो० ईं० एस० गोडबोल्ले 
और आली० वी० एकचित्रे कराची से स्टीमर पर बसरा 
के लिए रवाना हुए हैं। जहाँ से वे साइकिल्न पर दुनिया 
की यात्रा फरेंगे । ! 

--ल्ाहौर का ४थी नवम्बर का समाचार है कि 
दीवान चमनज़ाल ने हाञ ही में होने वाली पशञ्षात्र 
विद्यार्थी-कॉन्फ्रेस्स का सभापति होना स्वीकार कर 
किया है। 

--कोहम्बहर छा समाचार है कि भवानी नदी में 
बाढ़ आ जाने के कारण उसके दोनों किनारों के नारियल 
के बग़ीचे बह गए हैं, जिससे ४ ब्ाख की हानि हुई है । 
बाढ़ के कारण बहुत से घर भी गिर पड़े हैं। 

--बह्ज के कुछ ज़िलों में आजकल भयझूर अकाल 
पड़ रद्दा है शरौर उसके परिणाम-स्वरूप राजशाही ज़िल्ले के 
बहुरोी गाँव में दो स्त्रियों और दो पुरुषों की हृदय-द्रावक 
रत्यु हुई है। दोनों मुसलमान पुरुष भाई-भाई थे और 

'पास-पास रहते थे। अभ्रकाल् के कारण उनमें से छोटा 
आई, उसकी स्त्री और बच्चे बहुत दिनों से एक वक्त ही 
खाना खाकर रहते थे । एक दिन बड़े भाई को जब्र यह 
मालूम हुआ कि उसका भाई तथा उसकी खो और 
बच्चे 9७८ घण्टे से निराहार हैं, तब उसने अपनी सजी की 
आँख बचा कर छोटे भाई को एक सेर चावक्न दे दिया । 
परन्तु उसकी स्त्री यह न सट्ट सकी, वह उसके घर गई 
ओर देवर की अज्ञपस्थिति में भोजन का बत॑न फोड़ 
आईं ।|इस पर छोटे भाई ने झपनी असहायावस्था के 
कारणा एक कमरे में आत्म-इत्या कर ल्ली। उसकी स्त्री ने 
भी दुःख के कारण आत्म-हत्या कर द्वी | जब बड़े भाई 
को इस भयहूर हत्या-काण्ड का समाचार मित्रा तब उसने 
भी अपनी स्त्री की हत्या कर आत्म-हत्या कर वी !! 

_राजशाही का समाचार है. कि ररी नवम्बर को 

वहाँ के ६ युवकों ने कॉलेज के दरबाब पर घावा किया 
और ऋकटार उसके सामने अड़ा कर उससे प्रोफ़ेसर की 
तनख्वाह छौन स्लो । पुद्धिल ने बहुत से घरों की तक्ाशो 
जी है और द्वितीय वर्ष के विद्याथी सुधीर लाहिरी, 
वाजण्टियर कोर के केप्टेन दिनेश बनजी तथा व्योस केश 
राय को गिरफ़्तार किया दे । 


__ डॉक्टर सर मोतीसागर भूतपूर्व एडवोकेट, भूतपूवे 


प्रेज्िडियट लाहौर हाईकोर्ट बार पसोखिएशन तथा भूतपूर्व 
वाइस चान्ललर दिल्ली यूनीवसिंटी की ठारीख़ १० नवस्बर 
को सनन्‍्ध्या समय दिल्ल रुक जाने से रूष्यु दो गई । 

_ साल्षेम का $०थीं नवम्बर का समाचार है कि 
सलेम विख्दाचलस को नई रेलवे ल्याइव पर बाला- 


पदी स्टेशन के 


एनागपयुर का ६ ठी नवम्बर का समाचार है कि | 


अकह्मते में बालास्ट गाड़ी की डिंब्बों से | हर 
टक्कर छग जाने के कारण ४ कृद्ली मर गए झौर १६ सख्त 
-घायल डुए । 0208 (68 2038 4808 


--डाल ही में मद्गास में जो भयानक बाढ़ आई है 
डससे एक लाभ यह डुआ है कि प्रान्त के उस भाग 
के साँप बहुत बढ़ी तादाद में मारे गए । बाढ़ के कारण 
सर्पो” को आश्रय के लिए सूश्री ज़मीन रेलवे लाइन 
पर ही मिल्ली ओर गाड़ियों के आवागमन से रोज़ सैकड़ों 
की संख्या में सप॑ उनके नीचे दृब कर मर गए । 
+>ग्रत ररी नवग्बर को मथुरा और आगरा छावनी 
स्टेशनों के बीच मद्रास एक्सप्रेस्त गाड़ी में डाका पढ़ 
'गया। कहा जाता है कि जब गाड़ी मथुरा न््ुशन से 
छुटी तो पढानों के भेष में दो नवयुवक दूसरे दे के 
एक डिब्बे में घुस आए, जिसमें फ़नंण्डीज़ नाम का ईसाई 
बैठा था| डिब्बे में घुसते ही उन दोनों ने रौशनी बुझा 
दी और वे उस पर हृूट पड़े | डाकू २३८ रुपए का माल 
ल्लेकर भाग गए । उक्त इंसाई अस्पतात्न भेज दिया गया है। 
-बंस्वई में एक १६ वर्ष के बाबू मख्ठी नामक 
| विद्यार्थी ने, जो दो सप्ताह से बुख़ार से पीड़ित था; दूसरी 
बोतक्क की दवा पी क्वी । जब उसका पिता उसके कमरे में 
पहुँचा तब उसे मालूम छुआ कि उसने दवा के स्थान में 
तारपीन का तेल पी ख्विया है। शीघ्र ही वह मेडिकत्त 
कॉलेज अस्पताल में भेजा गया, जहाँ उसकी रूत्यु होगई । 
-+कत्कत्ते में जोड़ाभगान के एडीशनज चीफ़ 
प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेड, ख़ान बहादुर नसीरुद्दीन अहमद की 
अदालत में गोकुज्षचन्द्र नामक व्यक्ति की दरष््वास्त 
पर, मुहम्मद मियाँ ने एक वर्ष की अवस्था को एक 
लड़की, जिसके चार हाथ और चार पाँव थे, पेश की । 
दरस़्वास्त में यह कहा गया था कि बड़को के पिता 
ने किली आदमी के साथ ठेका किया था जिसके द्वारा 
वह हिन्दुस्तान भर में उसका प्रदर्शन कर घन कसा 
सकेगा; उसका यह कारय॑ निर्देयतापूर्ण है। मैजिस्ट्रेट ने 
सासल्ा स्थगित्त कर दिया है । ५ 


बहन जोशी कुछ गिरफ़्तार की हुईं मद्दिलाओं को वस्त 
देने जेज्न पहुँची तब फ्रौजदार ने उनसे पूछा भाप कहाँ 
रहती हैं। ओ्रोमती जोशी ने जवाब दिया कि इस लोग 
कहीं भो अपनी रात दिता कर देश की सेवा करती हैं । 
इल पर फ़ौजदार ने कहा कि क्‍या यह खतथियों के लिए 
उचित है । श्रोमतो जोशी ने उत्तर दिया कि हम लोग 
स््रो नहीं, बल्कि मर्द हैं। इस सुँहततोढ़ जवाब को सुचकर 
फ्रौजदार ने उन्हें कपड़े पहुँचाने से रोक दिया ! 

--.छुबरी का १०वीं लवम्दर का समाचार है कि वहाँ 
बस्ती नवम्बर को चार भूकम्प हुए, जिनमें से सभी ते 
और रोमाञ्रारी थे | हे ता० को भी एक हल्का भूकस्प 
डुआ | ये सब भूकर्प पानी बरसने के बाद हुए थे । वहाँ 
झभी तक ४०४ भूकम्प और हो छुडे हैं। 

_-कल्नकत्ते का १०वोँ नवम्बर का समाचार हे 
कि चितरब्लन एवेन्यू और बहू बाज़ार के चोराहे पर एक 
सोटर बख की ट्राम गाड़ी से टक्कर हूग जाने के कारण 


--नदियाद की ख़बर है कि जब ओमती कस्तूर | 


इस बार आपको उसा करंते हैं। परन्तु 


 ज्ायगी।? : ; 


बाज़ार गर्म हो रहा है 
बोरसद्‌ का ५ वीं नवम्बर का समाचार है कि बोर- 
सद का मामलतदार एक पुछिस की पार्टी के साथ गाँवों 
में घूम रहा है। ३०वों अक्टूबर को सवेरे " 
गाँव गया था। वहाँ डसने गाँव वाल्लों को माम्ली 
कच्ची ऋोपड़ी में रहते हुए पाया। कहा जाता है कि. 
गोरत में उसने ७ मकानों के ताले तोड़े जिसमें 
यनिए का घर भी सम्मिल्षित है, ज्ञो खातेदार 
वापस झाते समय उसने तुलसी भाई बाघजी 
कमरे का भी ताज़ा तोड़ा । उसके बाद 
कुक़े किए और २९ रुपया की क़ौमत 
ले गया। ४2200 
घन्तत्बी कनजनिया में २८वीं अक्टूबर व 
इन्स्पेक्टर ने चार आदमियों के मकान कुकर 
१९० रुपया का सामान ल्ले गया। वह खानपु' 
भाई के किराएदार शाह लल्लू भाई हम 
१६०० रुपया की क्रीमत का ३०० पौणड तः 
ले गया।. कर 
सासबतदार बाद में बहुत से पुज्षिस के 
साथ बोरसद्‌ गया । वहाँ से निज्न सामान ले 
मशीहि भाई की गैर हाज़िरी में उसकी घोड़ी, अप्नीन 
कोशो माई के पॉक्ेट में से (० रुण्या और अमीन 
भाई के ७ सोने के बटन ! उसने बिना दुस्तखतों 
१३ रुपया का चेक भी पॉकेट से निराला परन्तु 
के दस्तख़त करने से इनकार करने पर उसने 
वापस दे दिया! श्प्वीं श्रक्टूबर को झतु 
झनक्लव गाँव गया और मीरा भाई हरि भाई 
कर्ण फूल और दो सेर धान कुक कर लिए 
है कि पुक्षिस ने उन अछूत स्त्रियों को बहुत 
पीटा, जिन्होंने बिना भज़दूरी के सामान ' 


_ दिल्‍ली का १०वों नवम्बर का सम्रा' 
(हिन्दुस्तान टाइम्स! के वफ़्तर में प्रजात> 
प्रचार-विभाग के सेक्रेटरी श्री० सूरजञबलीलि६ का व 
ख़ती पत्र पहुँचा है जिसमें “हिन्दुस्तान टाइग्स' में 
शित 'हिंसा का निष्कर्ष! नामक सम्पदाकीय लेख 
विरोध किया गया है। पत्र रजिस्ट्री डाक से ४ 
भेजा गया है और उस एश ६ ता० की सुद्द जगी 

पत्र में लिखा है :--“सम्पादक महोंद 
अ्दिखा पर विश्वास करें और उसका प्रचार करें परन 
देश के नवजवानों से यह कहना कि वे गद्बत मार्ग पः 
है, देशद्रोही बनना है। आप अहिंसा का प्रचार कर 
जाइए, इम आप पर तब तक दबाव नहीं ढालते जः 
तक हम समय को प्रतिकृूलता के कारण विद 
हिन्दुस्तानी प्रशातन्‍्त्र फ़रौर आपको सचेत 
कि ज्लाप पत्र में हिंसा के 'विरुद कुछ 


भविष्य में ऐसा ही किखा तो आपको उचित 


[ बष ६, खण्ड ३, संस्था ७ 


 इंगलेर्ड 


 लन्‍्दन के मेफ़िक' पत्र में मि० एुं० पो७ हज ने 
.. शुक लेख सिखा है, जिसमें उन्होंने ज्िटेन में टेक्‍्छ- 
6 बन्दी के सम्बन्ध में एक जोरदार शपीक्ष की है, शिससे 
.._ गवर्नमेणंट अनता के घन का अपव्यय बन्द करे दे। 


.' दोती है और वह सीमा हम क्ोगों की टैक्स देने की 
..* शक्ति है| परन्तु जब टैक्स शर्थ-शासतर के नियंसों को 
 अकृदन करने सगता है, तब कोई उसे ग़वाश नहीं कर 


में इन्कम-टेक्स के विरुद्ध देश भर में विद्ोह' की आग 
 फेल्लेगीः और मेरी आकांछ्ा है' कि उस विद्वोद का सें 
' सज्ञठन कर सर्कू, क्योंकि उसे में देश के प्रति अपना 


सम्पादकीय लेख गवर्नमेरर का बढ़ता हुआ ज़र्च नहीं रोक 
: सकते और न बड़े-बड़े राजनीविज्ञों के बग्बे-दौड़े भाषण 
.. ओर 'हाउस ऑफर कॉमन्स! के सेस्डर ही यह ज्च॑ कम 
... कर सकते हैं, क्योंकि वे उसी समय तक के लिए 


पटना का १७वीं नवस्जर का समाचार है कि 
« भन्थारऋू परग्तों की बोदा पुक्षिस चौकी में अयक्षर बज्वा 


बनाने के लिए लोगों को भड़काया गया था। सभा के 
बाद हो डले सक्ठित करने वाले मिरफ़्वार कर लिए 
गए ॥ इलके बाद एक दूसरी सभा की. बोषणा हुईं, 
परन्तु १४४ वीं घारा गा कर अधिकारियों ने डसे रोकने 
का प्रयल किया। जब लोग सभा के | क्षिए एकत्र होने लगे, 
, तब उन्हें चल्ले जाने का श्रा 
क्षोगों ने यह आदेश मान किया 
कोग वहाँ शेदिना सभा 


जवस्बर, का. सम्याचार है कि रही |. 


पुलिस: 
झौर 


टेक्सबन्दी का आन्दोलन : 


' अपोल्ष में उन्होंने दिखा है कि 'टैलछ को कोई सीमा | 


|... कर्तव्य समझता हूँ | 'शाइम्घः और 'उेलीमेल? के बढ़िया 


। _ सन्‍्थालों ने यूलिस पर पत्थर बरसांये 


२५ सिपाही घायल :: सा्जयट-मेजर की पसलियाँ हूट गई 


दो गया है | मालूम होता है ,कि बिलाहा गाँव से | 
< सन्यालों की सभा हुई थी, जिसमें गेर-क़ानूनी शराब | 


| गिरफ्तार हो झुक है । 


|| इसी का. प्रचार करना होगा 


बज 2 

* जेल जाने को तेयारियाँ 
वहाँ के, सदस्य हैं, जब तक वे वर्तमान ख़र्च कायम रख 
| सकँ। परन्तु जद तक यह ख़र् कम न किया. जायगा, 


रचा नहीं कर सख्ता। 

+  शिवनंमेणट का यह ख़र्च कम करने का एक हो. रास्ता 
है; और वह यह है कि लोग इन्कम्त-टैक्स देने से इनकार 
“कर दें। हमारा उद्देश्य कितना ही उच्च क्यों न हो, परन्तु 


इस तो यह चाहते हैं कि वे विदोह करें बिडेन. के 
केवल २८ बाज निवासी टैक्स देंते हैं और वे इस बोक 
जे दबे जा रहे हैं। बढ़ि वे टैक्स देना बन्द कर दें तो 


के कारण में आन्दोलन का पूरा कार्यक्रम बहीं दे 
सकता, परन्तु मैं हतना अवश्य कह सकता हूँ कि उससे 
,फगड़ा अवश्य बढ़ेगा । इमें उसके द्विए अभी से प्रयल 
करना पड़ेगा, जिलसे अगले खाल के पारस्स में ही हस 
. झान्दोद्नन शुरू कर सके।” $ 


फेंके | सुपरिण्टेयडेगट की चाज्ञा से इलि्न ने लाडी-प्रहार 


गई हैं। उनकी हालत नाज़क है । 
फ्रौज और पुलिस के सशद्व लिपा। 
' पुत्षिस के डिप्टी हन्ह्पेक्टर जनरत्व 
आज कर रहे हैं। र् 


“विद्यार्थियों कॉलेज और स्कूल छोड़ो! 

जेल जाते समथ बम्बई के 'डिक्टेटर! शी चट्टो- 
पाध्याय ने, यह सन्देश सेजा है--डिब समय रचना- 
फाक कार्यक्रम का आ गया 


| इमारे दिवाद्धिया होने ले कोई--मुक्त-ध्यापार सौ-- | 


| इस यह नहीं चाहते कि बिटिश लोग बेईमानी करें। | 
 सकता। मुझे स्पष्ट मालूम होता है कि निकट-भविष्य | 


गवर्नसेण्ट . सबको जेल नहीं भेज सकती ।. स्थानाभावः । 


; दया है।।.. 


पो० मुहम्मदअली की चेतावनी 

लनन्‍्दन का ७वॉ नवम्बर का समाचार है कि मौद्ाना 
सुध्म्मदश्न॒ल्लो अफनो पत्नो के साथ वहाँ पहुँच गए । 
| उनका स्वास्थ्य पहिले ले कुछ अच्छा है।.. 

“रियूटर' के अतिनिधि से सुल्लाक़ात में उन्होंने कहा 
है कि वे वहाँ ज्ेटब्रिटेन के मित्र की हैसियत से आए 
| हैं। उन्होंने कहा कि “यदि ब्रिटिश जनता भारत के साथ 
न्याय करने के किए तेथार है तो भारत सदैव इक़लैयड 
| का सिन्न दबा रहेगा, नही तो. डसके लिए - भारत अब 
एक खोथा दुआ; उपनिवेश हो -खुका है । यकि बिटेब ने 
भारत को खो दिया हो वह: यूहैप में: पाँचदें: दर्ज का 
राष्ट्र रह-जायग्रा | मेरी स्री पेहल्ली बार पर्दा छोड़ कर मेरे 
साथ मेरी सेवा-सुश्रुषा या भुर्े दफ़दाने आई है।”? 
मौलाना शौकत अली ने कहा--/ मेरे भाई अपनी छान 
पर खेल्न कर सुत्नद को आख़िरी कोशिश करने आएं हैं [? 


|... सर्दार पटेल विद्यार्थियों से नहीं मिले 

।॥ जैंब सर्दार वल्क्म आईं पटेज् इलाहाबाद में थे, 
तब इलाहाबाद यूनीवरलिटी के कुछ विद्यार्थी उनसे सुच्या- 
क़ांत करने झआनन्ड-भवन! गए थे। ब/हर बरणडे में 
झाते ही उन्होंने पहिल्वा प्रश्न यह किया कि “आप लोग 
| कौन हैं ?” जब उन्हें मालूम हुआ कि: वे यूजीवर्लियी 
| के विद्यार्थी हैं, तब उन्होंने केवल इतना बड़ा कि “आप 
विद्यार्थी है और सें किलान; सेह! आपको क्यो सब्यन्घ [ 
इतना कह कह उन्होंने मुँह फेर ल्विया और परिडत 
ओोतीजाल जी के पास चल्े गए । बेचारे विद्यार्थी अपना 
सा मुँह लेकर वापस चल्ने आए । 300 8 


ओ० बिट्ठल थाई पटेल जेल में वीयार 
_ अग्वाज्ा का ८वीं नवर्बर का समाचार है कि झ्री० 


पदेल्ल का वजन जेल में ५० पौरद और घट गया है । थे 
| पहिले बवासीर और हतनिया रोशों से पोड़ित थे, परन्तु 


(अब उन्हें पेट का, रोग भी हो गया है । उन्तका उपचार 
| बहुत ही अलन्तोषज्ञनक है । उनकी बवासोर को 


. बोमारी ३० साल से दी हुई थो, परन्तु ल३ से वे जेछ 


गए हैं तभी से यह रोग फिर से उभड़ पढ़ा है। इसलिए . 
| है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक बोर्ड . 


58 पत्यन्तानश्यछ है 
निधुक्त किया जावे 


| जो उनकी, चिडहित्सा का शीघ्र 
निर्णय करे। ओऔ० 


आयथा। और यह उचित मालूम होता है कि वे. किसी 
अच्छी जेढ में से दिए जाये जहाँ उनके भोजन, उपचार 


|| और साथियों का ठोक-डीक प्रबन्ध धो जाय। जेज सें 
| डनकी, मित्रों घोर कुट म्व्यों से सुल्लाक्ात ओह पत्नों की 


रोक-टोक भी अभो तक जारी है। ४, 
- नागपुर यूनीवर्सिठी को ३० लाख का दान 
नागपुर का ८वों नवम्बर 'का समाचार है कि 


: कौन्सिल ऑफ़ स्टेट के खद॒स्थ और कामंटी (नांगबुर ) 
के सुप्रसिद्ध, व्यापारी शयबदादुर डढो० जच्मीनारायण 


ने नागबुर यूनीव्सिटो को ३० त्वाख रुपए का दान 
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देगा । यह संग्राम बड़ा अयझूर है और अमी + 


दिनों 


| तक यह: जारी: रहेगा । इसमें अपनी: शक्तियाँ संगरहोत्त कर | 
इफ्ये जुट जाना; चा 


हिए । हसारा / स्वततन्तता.. का अर्थ 
: जातियों । 


संघार को . पदद जि 


४ ही। पटेल जेल में अकेले हैं, क्योंकि . 
|| झम्बाला जेल में 'ए! काल का कोई दूसरा -केदी नहीं 


जागृत कर सकेंगे कि देश के कोने-कोने से शट्टीय आन्दो- 
न घुस कर उसे ग़लामी से सदेव के लिए मुक्त कर. 


4 


१ हि 


डर दुकान पर घरता दिया जा रहा हैं, छोटे भाई 
की, घर जौटते समय सात बजे शाम को किसी ने लोक 
काट ली है| अभियुक्त नाक काट कर लॉपता श्लो गया 
है। अस्पताल में इनकी नाक सी दो गई है। अभियुक्त 
को गिरफ़्तारी के ल्षिए पुल्षिस ने १०० रुपए का इनाम 
देने की घोषणा की है । ४ हे 
-“5कल्॒कतते के अप्लाधारंण गज़ट में एक सूचना 
'निकल्नी है, जिसके अनुसार <बीं नवम्बर से चिटगाँव ज़िले 
में ३४४ दुफ़ा दो साह के लिए और बढ़ा दी गई है। 
--दिल्‍ली के छुठवें डिक्टेटर भी० .हफ़ीज़ फ़ेज़श्रह- 
मद के स्थान पर श्री० सुरेन्द्रनाथ जौहर वहाँ के डिब्टे- 
टर नियुक्त हुए हैं । ; 
_--फ्रैज्ञाबाद का ७वों जवस्बर का। समाचार है कि 
वहाँ की संत्याग्रह-बिशेधिनी सभा के प्रेज़िडेयट मि० 


थ्‌ 
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कौन्सिल-हॉल पर राष्ट्रीय कणों 

बस्बई में ६ढी नवम्बर को पीपिह्स बेटेलियन के 
एक सदस्य ने फिर बलेजिसतेटिव कौन्सिल-हॉल् पर राष्ट्रीय 
झऋयछा फहरा दिया और वहाँ 'प्रान्तीय कॉड्म्रेस कमिटी 
ऑफ़िस' की एक तख़्ती भी लगा दी। कोई गिरफ़्तारी 
इस सम्बन्ध में नहीं हुंई । ; ! 

पिक्केटि३ गेर-कानूनी नहीं हे .. 

६की नवश्यर को बस्बई के प्रेज़िडेन्ली मैजिस्ट्रेट ने 
दो संहिल्ला-अभियुक्तों को; जो  पिक्रेटिज्ञ के अभियोग में 
गिरफ़्ताः हुई थीं, इस कारण छोड़ डिया दे कि|वे केवल 
दुकान के सामने बैठी थीं और लोगों से विदेशी कपड़ा 
न ख़रीडुर की प्रार्थना कर रहो थीं; वे पिड्ेटिज्ञ नहीं कर 
रदी थीं। उन्‍हें छोडते हुए मैजिस्ट्र८ ने लिखा है 
“हाईकोट की नज़ार के अनुसार लोगों को समकाना ओर 


उनसे न खरीदने की प्रार्थना करना, अपराध बहीं है? 
च्श्ंनाकास्शसाचायासपाखाज्तयाक्ा दा. 


हक आ22400000४ 
अफ़ज़ल हुसैन वकील को पुक पत्र सिल्ाा है, जिसमें उन्हें. 
इस बात की धमकी दी गई है कि यदि वे सत्याग्रह 
आन्दोलन के विरुद्ध कार्यवाही करना बन्द न करेंगे तो 
जान से मार डाले आायँगे। चिट्ठी इलाहाबाद से भेजी 
गई है और उंस पर १ वो नवम्बर की 'सुहर खगी हैः 
चिट्ठी वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को दे दी गई है । ४ 

_लाहौर का समाचार है कि डॉक्टर आलम का 
वजन, जो हंद्रोग से पीडित हैं, र८ पौणंड घंट गया है। 
वे लाहौर सेण्ट्रच जेल से गुजरात स्पेशल जेल भेज दिए 
गए हैं ) ; 

_ अम्ठतसर का रे०वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
दो दिन पढिले ० घन्ूमल मोहनलाब की कपड़े 
को दूकान पर से पिशेटिज उठा. ली गई, क्योकि उन्होंने 

खुहर छगवाने का वादा कर दिया 


जाने दिया जाता थ्रा और न अन्दर से बाहर । भज्नियों 


ने उनका प्रद्माता, साफ़ करने से इनकार कर दिया।। 


| >>फानपुर का ७वों नवम्बर क्ला सम्ताचार है कि | 


“वर्तमान प्रेस? जो कि प्रेल-ओं डिनेन्स के अनुसार गवर्ल- 
मेयट ने क़क़े कर ख़िया था; रेरी नवम्बर 'को नायब 
तहसीलदार ने २०० रुपया में नज्ञाम कर दिया । बोली 


; शोबने वालों में गवर्नमेणट हारा नियुक्त स्थुनिसिपिल्न 


कमिश्नर हाजी कमरुद्दीन और तीन अस्थ सुसब्ममान 


“बतेमान? पत्र के सम्प्रादक परिडत रमांशइूर भ्रवस्थी, जो. 
प्रेस के मात्रिक भी थे, ६ स्राह की सज़ा भोग रहे हैं । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥)॥॥॥॥॥ै॥ 


श्रीमती सेन गुप्त का अपने पुत्रों को पत्र 


श्रीमती सेल गुप्त ने अपने ढोनों पुश्रों को जेल्न से 
निम्न-लिखित पत्र भेजा है: ८ " 

"मेरे प्यारे बच्चो, तुमने यह अवश्य सुना होगा कि 
तुम्हारी माँ गिरफ्तार दो गई; परन्तु इंस समाचार से 
सुम विचखित न हुए होगे, क्‍योंकि मैं अपने पहले पत्र 
में यह लिख चुकी थी कि मैं किसी समय गिरफ़्तार 
की जा सकती हूँ । मेरी तुम कोई चिन्ता न. करना:। 
मैं बहुत अच्छी तरह हैँ। मैं जानती हूँ कि जेल के 


,“मेरे साथ दो अन्य ख्याँ गिरफ़्तार, की गई थीं, 


आसफ़शली के सिवा, अन्य सब महिल्वाएँ पञ्ञाबी हैं । 
परन्तु श्रीमती आसफ़ञअल्री बज़ाजी महिल्ला हैं, उनके 
पत्ति भी जेल में हैं । यदि वे भहाँ ज्ञ द्वोतीं तो निस्सनदेहद 
मेरी कल की रात्रि जुरी तरह व्यतीत , होती; क्योंकि 


उनके सिवा अन्य सभी रतियाँ दिन्‍दी बोलती हैं । इस | 


दोनों यूरोपिय्नन, वार्ड में एक. ही कमरे में, हैं । तुम्हारे 
बाबू जी (श्री०.सेन गुप्त ) भपने कमरे में अकेले हैं.। 
मैं कल रात्रि को उजसे मित्नी थी, परन्तु उसके बाद 
श्वभी १० बजे तक मेरी उनसे खुलाक़ात नहीं हुई। 
मेरे जब्यो ! मेरे किए तुस बिल्कुल विस्तित स होना। 
सुझे चिन्ता केवल इसी बात को दे कि दादी और तुम. 
चिन्तित होगे, परन्तु मैं बहुत अच्छी तरह हूँ । जेल के 
अधिकारियों का व्यवहार मेरे साथ बहुत सम्यतापूर्ण 8)! 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥7]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 
--महास का समाचार है कि मद्रोस गवनेमेण्य 
कोकोनाडा और राजमहेन्द्री में ३ माह के लिए दुक्का 
१४४ भौर बढ़ा दीहै। | ( 
--मालूम डुआ है कि श्री० हरीन्दबाथ चद्योपाध्याय 
के स्थान पर श्री० डी० पुस० बमेकर एडवोकेट बर्वई 
“बुडु-समिति' के नए डिक्टेटर नियुक्त हुए हैं। कम हे । 
_लह्योंगी झज्षरेजी देतिक हिन्द टाइस्स! 
के सम्पादक भ्री० जे० एन० साहनी, इ६ंठी लवेस्दर को 
4२0 बजे जेल से छोड दिए गए। उन्हें गत रुपवोीं 


कपड़े पर कॉड्ग्रेस को 4 का वादा कर 

है | कब पिकेटिक बढुव ज़ोर से हुई थी और कथ खी 
: छार्यकर्ताओं ने उनके ध्रकान पर सियापा भी मनाया 

था। डनका सामाजिक: बहिष्कार किया गया था : 
इन के घर की स्तियों और बच्चों को न तो बाहर से 


थी 


/ विदेशी कपडे को दुकानों पर पिकेटिश- करने ग्रढ॒ हैं । 


| लियन'! और शहर के युवक-सद्ध की सब शो हा 


भीतर रहने वाले को जेल का खयाल उतना हुःखदायोीं | 
नहीं होता, जितना जेल के बाहर रहने वाले को 'होता है |" 


| अब हम जेल्न, में कुल २० ख्ियाँ हैं। मेरे और औसती 


| 


2 की ध्वीं चारा के अजुसार ६ मांस | घ' 
हक दो 


| दक्षिया कलकत्ता कॉड्येस खादो-बोर्ड के संज्ञवनकर्ता 


थे। प्रेस की क्ीमल ७००० रुपया अन्दाजी जाती है। ४! गिरगाँव,की भी अधिकांश विदेशों 


श् कक कारक आ हा कर आाउजा 7 5 5 जब. से ३५३ वालस्टियर नानपारा के 
--आद नवम्बर को-श्रीयुत तीनकौडी बनजों के, जो 


थे, घर की तब्बाशी डी गई। 

>बज्ञाऊ की जेलों में इस समय क़रीब ३० 
कॉड्मेस 

त्तो “सी 


व " है 
, मन्नलदास माकेट, जो फुटकर कपड़े का बस्वई में सब 
बड़ा बाज़ार है, ४थी नंवग्बर से बन्द है। मालूस 

हैं कि वहाँ के दूकानेंदारों ने महित्ञाओं की ल्‍30%000 
बचाने के ब्विए एक मांह तक बाज़ार बन्द रखने का 
निश्चय कियों है। ५थों नवम्बर को महिलाओं क 
गिरफ्तारी का हाल सुनते ही यह मार्केट बन्द 


(दुकानें बन्द हैं।. 
| , एाश्ग्वर का ७ थीं नवख्र का समाचार है कि बग्बई 
गबर्नमेयट के असाधारण गज़ट में एक विज्ञसि प्रकाशित 
हुईं है, जिसके! अलुसार बग्बई प्रोन्‍्त का 'पीपिल्स बैटे- 


कानूनी क्ररार दे दी राई हैं, क्योंकि ये क्रानून का | 
करने वाले कार्यो का सम्ठने करते हैं और 
कार्य में सकावट डाबते हैं । शज़ंद में ऐसी १३४ 
के नाम बिएहैं। 39 


कप तत छत्पप परे पे 


हुआ और निम्न-क्िखित प्रस्ताव पास किया गया 
“यह सम्पादकों की सभा बम्बई के पुलिस 08 
के नए हुक्म के विरुद, जिससे पत्नों को ग़ैर-क्ानूनी 
संस्थाओं की ख़बरें तथा विज्ञेप्तियों के प्रकाशित #रेने से 
मना किया गया हैं, अपना घोर विरोध भ्रकेट करेती _ 
है। सम्पादन-कला उतना हो आदरणीय कार्थ है, जितना 
कि वकाकत यां ढॉक्टरी; और कमिश्नर का यह 
बिलकुल वैसा ही है, जैया कि उसने डॉक्टरों 
वकीलों को दिया था, जिसमें उन्हें कॉड्लेस के 
| क्र्ताओं को सहायता देने से सना किया था। हिज़े 
| इसे लेन्सी गवर्नर ने स्वयं यह कहां था कि 
नेन्‍्स संभाचारों को रोकने के लिए नहों, व 
कीय टिप्पणियां के रोकने के द्विए लगाया गया 
इसलिए यह कसिश्षर का हुक्म तो दमन में वाइसराय 
' के श्रॉर्डिनेग्स से भी ज़्यादा बढ़ गया हे; इससे प्रेत की 
बहुत धक्का पहुँचेगा। 


।  “+करछुना ( इलाहाबाद ) के सब-ढिवीज़नत मैजि- 

. रहेंद ठाकुर मद्देच्दपात सिह ने श्रक्नग-अल्वग ओऑ डिनेन्सों 

के अजुसार चार व्यक्तियों को ६-६ माह की सक्न्त कैद 

... की सज़ा दी है। पुरुषोत्तम और बेनीमाधो को लोगों 

से क्गान न देने की प्रार्थना कश्ने के अभियोग में भौर 

बाबूलाल और शस्भूनाथ को १८ सितस्बर को जारी बाज़ा( 

. मेँ शराब और विज्ञायती दवाइयों की दुकान पर पिके- 

रिक्न करने के श्रसियोग में सज़ा हुई है । 

... .“हलाहाबादू की पुक्षिस ने गैरकानूनी जुलूस के 
सम्बन्ध में ही० मद्दावीरप्रसाद, सन्लमजाल 

शिवशम प्रशिष्नोश्नी की शिरफ़्तारी की है । इनका मुकदमा 
भी पं० सुन्दरलाल को आदि के साथ ही होगा । 

नवग्बर को वाराग्ष में कॉक्य्रेस के कार्य- 

कर्ता श्री० श्रीनाथसिंह जी बुधवार के गैर-क्ानूनी 

जुलूस के सम्बन्ध में, जो झद्बबर्ट रोड पर पुलिस द्वारा 

रोका गया था, गिरफ़्तार कर ल्षिए गए । 


... &वीं नवस्थर॒ को ममफ़्डंग़ज के बाग़ में पासियों 
की एक सभा हुई जिससे क्षगभग ९०० पास्ी उपस्थित 
' थरे। सभा ने निम्न प्रस्ताव पास किए हैं (८ 
._. ॥--प्रासियों की पश्चायत यह निश्चय करती है कि 

इस जाति का हर एक व्यक्ति विदेशी कपड़े का बहिष्कार 
करेगा और खद्दर पहिलना प्पना धर्म समझेगा। जो 
व्यक्ति इसका उद्जल्डन करेगा वह देश और जाति-दोही 
समझा जायगा। 
. २--यह पञ्चायत निश्चय करती है कि जाति का जो 
व्यक्ति चरस, गाँजा, भाँग, अफ़्ीम और शराब का ठप- 
थ्रौग करेगा उसको जाति की ओर से पाँच रुपया जमाना 
गाऔर जो श्यक्ति पीने वालों को पकढ़कर पश्चायत में 
ज़िर करेगा उसे सवा रुपया इनाम दिया जायगा |. 
३--पासियों की यह पत्नायत अखिक भारतवर्षीय 
दि हिन्दू-कॉन्फ्रेन्स का, जिसका अधिवेशन १५ और 
थीं. लवग्बर को होने वाला है, बहिष्कार करती है, 
क्योंकि इस सभा से पासी जाति का कोई सुधार नहीं 
हो सकता । ४ | 
.. ४->पत्मायत निश्चय करती है कि दो-तीन सघधाह के 


[वर्ष ?, खण्ड ९; संख्या ७ 


. शहर ओर जिला द 


करण 2 ताइ हल 


“चौक में २ लवस्बर को अब्दुल रहोम की दूकान 
पर गिरफ़्तार होने वाले ज्लोगों के नाम निम्न प्रकार 
हैं। शहर कॉड्मेस कमिटी के सेक्रेटरी श्री० मुज्ञ- 
फ्रफ़र हुसेन, ओऔ्री० गजराजसिंह, शुबरात, गुल्नज़ारी 
लाल, सरजूधसादढ, रामचन्द्र, रामप्यारे, झगढ, , हृड़प- 
नारायण, और पश्मेश्वरीदीन । इन बोगों ने कार्य- 
वाही में भाग लेने से इनकार कर दिया। अन्य सात 
व्यक्तियों के नाम, जिन्हें छः छः माह की सजा हुईं है, 
है; श्री० केदारनाथ, श्यामक्षाज्र, रामदयात्न, रक्षनाथ, 
पक्चा्बाल्ल और छोटेज्ञाल | ये सब त्रिवेणी रोंड पर ररी 
नवसबर को शराब की दूकान पर पिकेटिक करने के 
अभियोग में गिरफ़्तार किए गए थे और परिडत 
सीताराम गुण्ठे को दारागक्ष की शराब की दूकान पर 
पिड्ेरिज्ञ करने के भ्रभियोग में । | 

-ईैंडिया ( इत्माहबाद ) के सब-डिवीज्षनत्न मैजि- 
स्ट्रेट ख़ाँ साहब रहमान बझुश क़ादिरी ने श्रो० रूप- 


४ | नारायण, श्यामपुन्दर शुक्ध भर रघुनाथ शुरू को छः- 


छः माह की सख्त कैद की सज़ा दी है| 

--उल्माह्बाद के जवाहर-सप्ताह का आख़िरी दिन 
तारीज़ १० को समाप्त हुआ । उस दिन कहे मुदज्ों में 
नमक बनाया गया । कॉड्जरेस कमिटी की ओर से ज्ञीरो 
रोड पर नमक बनाया गया। यहाँ पर श्रीमती स्वरूप" 
रानी नेहरू स्वयम्‌ उपस्थिति थीं । |प्रातःकाल पक 
के धयटाघर पर नया रूणडा लगाया गया तथा बानर-सेना 
निकाली गईं । / 


. --नागपूर का समाचार है कि तारीख़ ८ को बहाँ 
कोन्सिल् चुनाव के विरोध में काले सण्डों का एक जुलूस 
निकाल! गया व एक सभा की गई जिसमें कॉड्मेस की 
कौन्सिल्-बहिष्कार करने की आज्ञा के सम्बन्ध में भाषण 
दिए गए | चुनाव के स्थानों पर शख््रधारी पुलिस मौजूद 
थी। तारीज़ ३० को घुनाव के दिन शहर में पूर्ण हढ्ताब 
मनाई गई । एक-दो स्थानों में कुछ बोट सिक्के भौर बाकी 


तथा सात श्रन्य स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए हैं। एक 
बार काहियों का प्रद्मार भी हुआ था । 

“बनारस का ८ वीं नवस्वर का समाचार है कि 
बनारस ज़िला जेल के ३४ राजनीतिक क्रैदियों ने ख़राब 


मवाभपा| भोजन मिलने के कारण आनशत्त प्रारम्भ कर दिया है । 


एभीयुत श्रम्बिकाचरन चक्रवर्ती, जो चिटगाँव 
शस्त्नागार की लूट के एक अभियुक्त हैं, ख़राब स्वास्थ्य के 
कारण पुरी जेज्ञ में ले जाकर रक्खे गए हैं। कुछ समय 
पढ़िले यह ख़बर उड़ी.कि श्रीयुत चक्रवर्तों की रूत्यु दो 


गईं है तथा उनके सस्वधियों ने उनका श्राद्ध हस्यादि 
| भी कर डाज्ा था !. 


-“बिहार के सूँगेर ज़िल्ले में प्यूनिटिव पुलिस रक्ली 
गई है | बिहार की सरकार अपनी विज्ञप्ति में कहती है 


कि ै तो गोलमेज्‌ परिषद्‌ के सफल होने में कोई सन्देह 


--राडणड टेबित्न कॉन्फ्रेन्स के सदस्यों ने हिन्दू- 
सुस्लिस समस्या को इत्न करने के ल्लिए ३० नवस्वर को 
फिर एक सभा की । सुस्क्िम दल्न ने मि० जिन्ना की ३४ 
शर्तों का समर्थन किया । हिन्दू-दुल्न जिसके श्रीयुत जयकर 
प्रधान हैं, कहता है कि भारत की भावी एकता तथा सह- 
योग के खिए यह आवश्यक दे कि उसके शासव-विधानः 
में जाठीयता की बू न रहे । इसलिए उनका प्रस्ताव है 
कि यदि जातीय हित के किए कुछ साधन रक्‍्खे भो नादें 
तो वे ऐसे हों कि थोड़े दिनों बाद दृटठा दिए जा सके। 
एक और समस्या इल करने का प्रयत्न किया जा रहा 
है। भ्रो० जयकर का दल चाइता है कि 'राडणडटेबिल 
कॉन्फ्रुन्स के प्रारम्भ में हो ब्रिटिश सरकार को एक 
विज्ञप्ति निद्ाज्नना चाद्विए जिसमें ठे भारत को औप« 
निवेशिक रवराज्य देने का वचन दें । कुछ कोग भारत की 
भावी शालन॑-प्रणाल्ी के मूत्-सिद्धान्तों को पह्चित्े ही तय 
कर लेता चाहते हैं । 

“-+अम्ततसर में झाठ नवग्वर को गुरु नानक का 
जन्मे-द्विस मनाया गया। स्वर्ण मन्दिर के दर्शकों से' 
ओोमतो रघुबीर कौर ने कम से कम एक साॉल तक 
विदेशी वस्र बष्टिष्कार करने के प्रतिज्ञा-पत्र लिखाए । कई- 
हज़ार आदमियों ने प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किए । 


(दो सो पादरियों की ब्रिटेन से अपील ) 
हो गई है। वर्तमान जाणति सश्वी जागृति है और हमारा 
विश्वास है कि कोई भी विधान जिलमें भारतीय सनो- 
भाव का आदर न किया जायगा, और उसके स्वाभिमान 
की रक्षा।न की जायगी, भारतीयों को सब्तुष्ट नहीं कर 


लेना चादिए कि भारत का शाघन-विधान उससे मनो- 
भावों के अलुकूक्ष बनाया जायगा । यदि ब्रिटिश सरकार 
इस बात का विश्वास लोगों के ह॒दयों में उत्पन्न कर दे 


नहीं है । ३7 


भदिष्य शासन विधान का निर्णय करते समय आगे 


सब स्थान ख़ाक्ी पड़े रहे । इस समधन्ध में सी० पी० 
वार कौन्सिल की प्रेज़िडेयट श्रीमती अनुसूइया कांछे 


आयेंगी, हम थह भी महसूस करते हैं कि उपयुक्त 
सिद्धान्त के स्वीकार करने से भारत में अलज्य-संख्यक 
लोगों की रक्षा का प्रश्न उठेगा | परतु हमारे विचार से: 
इस बात का निश्चय भारतीय नेताओं पर छोड़ देना 


उसकी कार्यवाही को हम लोग बड़ी उत्सुकता से देखते 
डस्सुक थे और समझौते के लिए सदैव उसी प्रकार प्रयत्न-.. 


समस्याभ्रों को इल करने के ल्लिए पररुपर के सौहादे 
और विश्वास की आवश्यकता है । ईसाईं की हैसियत 
से इमें भेम, सहालुभूति भर दूरदशिता दिखाना चाहिए 
और हमें इस सौहार्द और मैत्र भाव की स्थापना के 


लिए उसके हानि-ज्ञाभ स्ेलने को तैयार रहना चाहिए । 


नेत्रों से टकंटकी लगाए हैं और हम इसे एक शगुन 
समभते हैं कि परिषद्‌ का उद्घाटन सम्राट सश्यं कर रहे' 
है। इमें विश्वास है कि भारतीय मतिनिधि इस देश को 
वतभान मनोब्ति का चित्र जिटेन के हृदय पटल पर 
चित्रित कर देंगे ओर हमें इस. बात का भी विश्वास है 
व उनकी बातों को, सहृदयता पूवेक सुनेगा। 


कौते हो जाये. ३5 । भारतीय प्रतिनिधि 


राउणडटेविल कॉन्फ्रेन्स में हिन्दू-सुस्लिम समस्या 


सकता। यह बात निषकुपट और भत्यक्त रूप से रवीकार कर... 
हमें उन समस्याओं का ख़ब ध्यान है जो भारत के 


चाहिए । गत मासों में शान्ति की जो चर्चा चत्नीथी _ 
थे और उसकी सफलता के लिए बड़े प्रयत्णीत्र व. 


शील व उत्सुक रहेंगे । हमारे विचार से इन राजनीतिक 


हम गोलमेज़-परिषद की ओर शत्यन्त आशान्वित 


।दिक इच्छा है कि परिषद में न्यायपूर्ण 


_ आर जाँच करती है । इस सम्बन्ध में अक्रेज्ञी होटल भी 


हे १, खश्ड ९, संख्या ७] | 


गिरफ़्तार युवक ने भण्डा फोड़ दिया 


विज्ली में जमीन के नीचे बम का कारखाना "रन न अललजूक 


* वायसराय की हत्या की आयोजना 


दिल्‍ली का १ वीं नवम्बर का समाचार है कि [ नहों छोड़े जाते । विश्वस्त सूत्र से पता लगा है कि पहले 


ख़ुक्निया पुद्धिस के इन्स्पेक्टर सरदार करनसिंद्द ने अपने | दिल्ली के सीताराम धाज़ार में जो सात गिरफ़्तारियाँ हुई | ढीगई। - ; 48 
-मातइतों की सहायता से मेससे मन्‍नूत्ात्न पारसदाल | थीं, उनमें से एक एम्रवर हो गया है। इसी श्रभियुक्त के... पुलिस ने उसी दिन ४ बजे दुबारा यूवीवसैल छय- 
शेपीवाल्वे के घर की त्रगातार ६ घण्टे तक ,तत्नाशी | दे मिर 


स्वी । घर का कोना-कोना देखा गया और कमरों के फ़रश | 
-तक स्तोद डाले गए, परन्तु उससे पुलिस को कुछ हाथ त्॒ | 
जल्वगा । जब पुलिस वहाँ से त्लौटने लगी तब उसने सन्नू- | 
बाद के सड़के कपूरचन्द को गिरफ्तार कर द्विया । ॥ 

कपूरचन्द की गिरफ़्तारी से पुल्निस का काम बन | 
गया | उसने घबरा कर पुलिस को इस शर्ते पर सब 
गुप्त रहस्य बतल्ाने का वचन दिया, कि डसे माफ़ी दी | 
जाय ओर उसका छुटकारा कर दिया जाय। उुक्सने | 
उसकी पीठ ठोंकी और उसे विश्वास द्ल्लाया कि सम्राट | 
को पुलिस को सद्दायता पहुँचाने का उसे पुरस्कार 
अवश्य दिया जायगा। इसके उपरान्त कपूरचन्द उन्हें 
एक तहइख़ाने में ले गया और वहाँ एक बम-फ्रेक्टरी 
दिखल्ाई | पुद्निप्त को वहाँ एक बन्दृक़, दो पिस्तौलें, 
छडो तब्वारें, बहुत से कारतूप, बस बनाने के ख़ाली | 
खोल, तीन पौणड बारूद और बम बनाने के बहुत से 
रासायनिक द्ृव्य मिल्ले । 

बद्भलों के नक़शे 

परन्तु संब से अधिक सनसनी फेैढ्ाने वात्मा वह 
लक्रशा था, जिसमें अफ़सरों. के बैंगलों के पते, रास्तों के 
नाम और उनके नम्बर लिखे हुए थे। कहा जाता है कि 
चुल्षलिस को एक ऐसी फ़ेहरिस्त मिल्री है, जिसमें उन 
परुज्षिस अफ़सरों और कॉन्स्टेविद्ञों के नाम क़िखे हैं 
जिन्होंने सत्यामह-धान्दोज्न में त्ञादी प्रहार किए हैं, 
विशेषतः जिन्होंने ६ मई को गोदी चल्नाई है । 

मालूम हुआ है कि “यूनीवर्सक्ष डूग-स्टोर' से पुलिस 
१३ पौणंड नाइट्रिक एसिड, ४० पौणड सब्रफ़्यूरिक 
शसिड, रसीद की किताबें, बही-खाते, पुराने बिज और 
कई ज़इरोलेे पदार्थ अपने साथ त्ले गई है। 

.. शमजस कॉलेज के प्रोफ़ेसर प्रभुद्यात्ष के घर 
की तत्बाशी की गई और पीछे उन्हें गिरफ़्तार भी कर 
लिया गया। दूसरे दिन ख़ुफ़िया पुखिस ने गवर्नमेणट 
स्कुत्न के एक विद्यार्थी रघुवीरसिंह के घर की.तब्ाशी द्वी 
और उसे गिरफ़्तार कर ल्ले गई। चाँदनी चौक के पास 
रायबहादुर वज्ञीरदयात्व के ल्रढ़के भी० अमीरखिंह के 
घर की भी तक्बाशी की गई, परन्तु पुत्चिस्र को वहाँ कुछ 
आप्त न हुआ। 

वायस एय को हत्या की आयोजना 


स्थानीय . ख़ुफ़िया पुलिस बडुत दिन पहले से हो 
ज्वौकन्नी रहती है, क्योंकि उसे इस बात का पता लगा था 
कि वहाँ वायसराय की इत्या की झ्ायोजना हो रही है। 
डुसी कारण जब से वायलरराय और भारतीय गवर्नमेण्ट के 
ओ फ़िस दिल्ली आए हैं, पुत्निस की निगरानी बढ़ा दी गई 
है। रात्रि में केवत्न मुख्य-मुख्य अफ़सरों के बेंगत्ों पर ही 
सशखस्त पुल्तिस का पहरा नहीं रहता, वरन्‌ नई दिल्ली के 
रास्तों पर भी सशख्त॒ पुद्चिस शा्रि में गश्त लगाती है । 
ड्सके साथ ही ख़ुक्रिया-विभाग के आदमी सादी पोशाक 
में शहर के कोने-कोने में नियुक्त किए गए हैं ओर उन्हें 
सदैव सचेत रहने को द्विदायत दी गई है । सालूम हुआ 


बतल्ाने से पुलिस ने ब्ाहौ! में बहुत सी तत्माशियाँ की 
हैं। यह भी मालूम डुआ है कि उत सात अभियुक्तों में 
से, जिस पुरुष को शीतलप्रसाद और स्त्री को उसकी बहिन 
खमका जाता था, वे क्रमशः काव्ीचरण झौर श्रीमती 


| भगवतीचरण थीं, जिनकी आवश्यकता पुद्धिस को ज्ाहोर 


गोलमेज पारिषद कोरा ढोंग है... 


ब्रिटेन की कूटनीतिपूर्ण चालें :: फूट का बीज बोने की भयक्षर आयोजना । 


लन्‍्दुन के समाचारों से पता लगता है कि गोलमेज़ 
परिषड्ट के प्रारम्भ दोने के पढ़िव्ले दी उसके उद्देश्य को 
अस्तफल्न करने के दिए जिटेव ने अपनी कूटनीतिपूर्य 
चार प्रारम्भ कर दो हैं । हिन्दू-सुसबमानों में फ़ूट का 
बीज बोने के किए मुसब्यमानों से हिन्दुओं के चुज्लल्ल में 
न फँसने की और उबसे सचेत रहने को जोरदार अपील 
की जा रही हैं । इसी प्रकार देशी रियासतों और ब्रिटिश 
सारत में भी फूड डालने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा 
है। इसी प्रकार अछूतों के प्रतिनिधियों को ब्रिटेन अपनी 
ओोर स्रोंचने के लिए पूरी शक्ति कगा रहा है । भारत के 
सभी दलों के प्रतिनिशच्चियों ने त्िटेन की इन कूटनीतियों 
का घोर विरोध किया है। यदि वहाँ के उच्च पदाधिका- 
रियों ने इस प्रकार का प्रचार रोकने का प्रयस्त न किया 
तो गोब्मेज़ परिषद उसके घातक प्रभाव से नहीं बच 
सकती । है ४ 
४थी नवम्बर को सवेरे सर कावसजी जहाँगीर के 
स्थान पर श्री० जिन्ना की सुसक्बमानों की १ ४ माँगों पर 


श्री० अजुनलाक्ष सेठी गिरफ्तार 


अजमेर के एक सम्बाददाता ने लिखा है कि १ ली. 
नवम्बर को सबेरे ६ बजे पुक्षिस ने कॉड्म्रेस प्लॉफ़िस पर 
थावा किया और वहाँ के डिक्टेटर ओ० मोतीखिंद जी . 
क्ोठारी तथा अन्य कार्यकर्ताओं झौर स्वयंसेवकों को 
गिरफ़्तार कर लिया। कुछ जोग रेजवे के ठुफ़्तरों और 
घरों पर भी गिरफ़्तार किए गए। केवल्ल सबेरे दी २० से 
ऊपर गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। छः भ्रादसियों पर केवल 
इसलिए जुर्माना किया गया कि वे कॉड्ज्रेस की एक सभा 

जने गए । 

हर 23 मोलीधिंद के बाद भ्री० अजुनवबाल जी सेडो 


लुणियाँ के सभापततित्व में सेठी जी ने $लत्री नवम्बर 
को डी हिन्दू-सुसलमानों से सब जातीय सभेदमाव मूल 
| कर नौंकरशाही का सुक्राबद्धा. करने की अपीद की। 
श्री नवम्बर को सवेरे वे भी मिरफ़्तार कर लिए गए । 
जनता में जोश है । दमन ज़ोरों पर है। श्री० सेठी जी 
के बाद शी० जीतमद्य जी लुखियाँ अजमेर के नप्‌ 


है कि पुल्सि शदर में आने वालों का पता रखने के 
नत्वए वहाँ के सब होटब्ों के रजिस्टरों की दिन में दो-दो 


टर ब्युक्त हुए हैं । 


। स्री० मित्तर, डॉ० मुब्जे, सर कावसजी जहाँगीर, मि० 


अजमेर के दूसरे डिक्टेटर बनाए गए। जीतमज्ञ जी 


: | कहेंगे £ 


ऐसी अफ्रवाह है कि धनवन्तरी का साथी, जो 
: फ़तइपुरी छी दुर्घटना के बाद भाग गया था, सुखदेव 
| नहीं, वरन्‌ कोई अन्य व्यक्ति था| ख़ुक्रिया-विमाग | 
| के छोटे-बढ़े सब अफ़सरों से प्रार्थना करने पर भी घच-.... 
| बन्तरी के भाई को उससे मित्नने की आज्ञा नहीं... 


स्टोर की ततब्बाशी छी,झौर बढुत सो घोतलें, शीशियाँ । 
| भौर सब किताबें ल्ले गईं। सबेरे इस मामले में जिन 
| तीन द्लोगों की गिरप़्तारी हुईं थी, उनमें से हर पक 
| अलग-अलग जगह में रक्‍्खा गया है । सेन्ट्रक्ष कोतवाली 
। के दरवाज़े पर बढ़ा कढ़ा पहरा जगा हुथा है । ै 


हिन्दू-प्रतिनिधियों में वाद-विवाद हुआ था । इसी प्रकार | 
सुसञमानों की भी एक अल्ञग सभा दिज़ दवाईनेस दी 

आशा ख़ाँ के सभापतित्व में हुईं थो | हिन्दुओं को झोर 
से निम्न-लिखित प्रतिनिधियों की एक कमिटी स्थांपित' 
की गई है, जिनके हाथ में हिन्दू-सुस्किम और झछज्प- 
संख्यक ब्योगों का प्रश्न हत्म करने के पूरे अधिकार दे 
दिए गए हैं। सर तेजबहादुर सप्रू, सर ए० पी० 
पेट्री, सर चिमनद्भात्व सेटल्वाड, श्री० ए० रामस्वामी _ 
मुदाखियर और श्री० एम० आर० जयकर । सुसज्ञमानों 
ने भी उतने ही सदस्य नियुक्त किए हैं। हिन्दुओं ने 
यूरोपियनों को छोड़ कर जातीय समसस्‍्थाएँ इल करने के 
लिए भनन्‍्य जातियों के निम्न प्रतिनिधियों को झामस्त्रित 
किया है। सरदार उज्ज्वंलसिह, श्रो० एं« टी० पत्चीर 
सैज्वबंम, डॉ० आसम्बेडकर, राजा नरेन्द्रनाथ, सर पी» 


जे० एन० वल्यु और सरदार सम्पूर्णलिह। आशा की. ५ 
जाती. है कि ये इन समस्याओं को हल्ल कर लेंगे । 


4०88, 

४५ वर्ष का उपवास " 

कार्फ के मेयर, भी० जतीन्द्रनाथ ढास, फुड़ी |विजवा 
और अन्य ब्यक्तियों के उपवासों के कारण क्ोगों के .._ 
आश्चब का ठिकाना न रहा था। परन्तु इरकृष्णनशर 
(घाहुरा ) के श्री० रामइुष्ण जश ने एक विचित्र ख्री का... 
वर्णन भेजा है। उनका कहना है कि वियूर (बाकुर 9) 
की एक हिन्दू-विधवा ४५ वर्ष से बिना अन्न-जत्ल के रह... 
रही हैं। वे एक प्रतिष्ठित कायस्थ घराने की हैं और 
:डनके भाई पुरुद्षिया की कचहरी के प्रसिद्ध वकोत़ हैं। 
डनकी आयु ६० वर्ष की है और धर्स में सदैव रत 
रहती हैं, परन्तु ग्रहस्थी और सांसारिक कार्यों में. 
डदासीन नहीं रददतीं । उनका स्वास्थ्य अत्युत्तम हे 
और यद्यपि थे एक ऐसे गाँव में रहती हैं, जो मत्रे- 
रिया के लिए असिद्ध है, परन्तु उन्हें कभी कोई रोल 
नहीं हुआ । सम्बाददांता का कहना है कि उनके 
इस उपवास की परीक्षा बढ़े-बढ़े आदमियों ने की 
है । डॉक्टर और. वैज्ञानिक ऐेप्तो बात के सम्बन्ध में, 
जो कछ्पना से परे मालूम होतो है, क्या तिर्णय 


मिस्टर ब्रेल्सफ़ोड ने, जो आजकल भारतवर्ष की 
राजने तिक दशा का निरीक्षण करते फिर रहे हैं, “बॉस्बे 
कॉनिकल्त!ा के सम्बाददाता को निम्नश्चखित विक्ृप्ति 
श्रकाशन के लिए दो है :-- 

“मुझे हिन्दुस्तान में आए हुए केवल तीन हफ़्ते 
हुए हैं। यह सब समय मैंने बम्बई प्रान्त में बिताया है । 
इस समय तक मैंने बग्बई, पूना, सूरत व अहमदाबाद का 
'चककर लगाया है। इसके अतिरिक्त मैंने गुजरात के गाँवों 
में भी अम्रण किया है । गुजरात के याँवों में देखी हुई 
बातें सुझे हरदम याद रहेंगी । मैंने अपना सारा ससय 
हिन्दुस्तानियों के बीच में बिताया है, और सुझे बम्बई- 
आन्त के निवासियों की इढ़ता तथा एकता का पूर्ण 
परिचय मिक्का है । में जहाँ-जहाँ गया हूँ, लोगों ने सुरूसे 
गाउण्ड टेबिल कॉन्क्रेन्स की सफलता तथा मज़दूर-दल 

.. की सच्चाई के विषय में अक्ष किए । उत्तर में मैंने इर जगह 
|. यही कहा कि यदि दोनों दल्बों के नेताओं ने बुद्धिमानी 
से कार्य किया तो इस कॉन्फ्रेन्स से बहुत कुछ अल्ाई 
हो सकती है। कॉन्फ्रेन्स में जो कुछ होगा वह एक 
समओता-सा होगा, जिससे भारतीयों को अपनी कुछ 
। बातों को छोड़ना पड़ेगा और अज्रेज़ों को भी कुकना 
होगा । इससे कुछ माँगें पूर्ण हो जायेगी और कुछ 
अपूर्ण । यदि देश की दशा ऐसी शान्‍्त हो जाय कि 
हिन्दुस्तानी उस सुल्लह के विषय में विचार कर सकें तो 
..._ इच्छा है| पर इसकी झाशा बहुत कम है । बिना कारण 

. जनता को तह्न किया जा रहा है। जहाँ-तहाँ ज्ाठियों 
... के वार हो रहे हैं। भत्ता ऐसी दुशा में भारत मसज़ञदूर- 

..._ढुल् की सच्चाई में केसे विश्वास कर सकता है ? 

9082, “बस्बई के मैदान में अपने राष्ट्रीय कूण्डे का 
| ऋभिवाइन करने के लिए जनता इकट्ठो हुईं थी। वह 

बिल्कुल शान्त थी, वहाँ ज़रा भी गड़बड़ न थी । पर इस 
. शान्त जनता पर पुक्षिस ने ल्ाठियाँ बरसाई । २०० से 
. छापर व्यक्ति घायल्न हुए और क़रीब ८० को इतनी चोट 
. आई कि उन्हें तुरू्त उपचार की आवश्यकता पड़ी। 
यदि झज़्रेज्न सचमुच भारत को ओऔपनिवेशिक स्वराज्य 
: हेना चाइते हैं, तो उन्हें स्वतः ही भारत के राष्ट्रीय रणडे 
..._ का अमिवादन करना उाहिए। बड़े शहरों में जहाँ बड़े- 
|. बड़े यूरोपियन अधिकारी रहते हैं और अखबारों के 
... सग्बाददाता चक्कर लगाया करते हैं, दमन करने वाले ज़रा. 


. झेंने अपने अमण में देखा है कि गुजरात के हर एक गाँव 
. मे लगान वसूल करने के वक्त पुलिस ने किसानों को बड़ी 
_ऋरता के साथ ब्वादियों से पीटा है । ल्वाठी उठा कर पुल्षिस 
का लिपादी किसान से कहता है--' तुझे स्व॒राज्य चाहिए? 
ये 
विद्या देता है। मैंने स्वतः अपनी आँखों से ज्ञाठो से 
घायत्र किसानों के घावों को देखा है । 

.._ «भत्ता ये किसान, जिन्हें यह अच्छी तरह मालूम है 
यह पुलिस की काल-सेना सरकार की नौकर है, यह 


कैसे विश्वास कर सकते हैं कि यहो रूरकार उन्हें स्वराज्य 


है जब उसे नेता, 


घबराते हैं । याँवों में तो उन्हें कुछ भो डर नहीं रहता। | 


पिता की दुकान पर पुत्री का पिकेटिक्न 


विचार कर रही है । भारत उसी समय सुल्बइ कर 
| जिन पर जनता का पूये [ 


ले स्वराज्य” और ज्ादियों की मार से उसे ज़मीन पर | 


विश्वाघ्॒ है, उसे सुल्बह की सल्लाह देंगे । उनमें से इस वक्त 
एक्क भी नेता कन्दन नहीं गया है। उनमें से प्रत्येक 
सलुष्य जेब्न में है। भारत के ६०,००० राजनीतिक क्रेढ्यों 
में हो ऐसे लोग हैं जिनको सत्लाह जनता को मान्य 
होगी । इन नेताओं में से ज़्यादातर ज्ञोग “ली” कस में 
रक्‍्खे गए हैं, और जेल में उनके साथ वही बताँव किया 
जा रहा है, जो हत्यारों और नीच अपराधियों के साथ 
किया जाता है। जेह्नों में जगह नहीं है और खाने की 
भी कमी है। ऐसी दशा में क्या वे सन्धि की शर्तीं' पर 


जब तक ये सुछूद को बातचीत को घृणा की दृष्टि से देख 
रहे हैं, तब तक उसकी चर्चा हो फ़िज़ूल है। छन्दन में 
पहुँचे हुए सदस्य सुलह नहीं कर सकते । ये जेल्न में पड़े 
हुए नेता ही भारत के इतिहास को बना रहे हैं और सुलह 


लोगों में. से क़रीब दल या बारह ऐसे ज़रूर हैं, जिन्हें 
भारतवासी आदर की दृष्टि से देखते हैं । पर वे उनकी 
आज्ञा मानने को कद्रापि तैयार न होंगे। जनता तो 
केवल महात्मा गाँधी तथा उनके साथियों की च्ाज्ञा 
का पालन कर सकती है । इससे मेरा यह मतद्वव नहीं 
कि मैं उनके साधनों से सर्वथा सहमत हूँ । एक बार 
तो सुस्ते उनकी बातों से बहुत खेद हुआ है। उन्होंने 
सम्रू-जयकर सन्घि के समय जो शर्ते रखी थों, उसमें 
उन्होंने कुछ भी छुद्धिमानी न दिखाई थी। 

“पह इस सन्ि के विषय में एक और भो बात 
थी। इसकी शर्तों से साफ़ ज़ाहिर होता था कि उन्हें 
बिटिश गवनंमेण्ट में बिल्कुल विश्वास नहीं हे | अब 
ब्रिटिश सरकार को अपनी सच्चाई का विश्वास दिल्लाने 
का केवत्न एक साधन बाक़ी बचा है। वे अपनी उदारता 
के परिचय से ही उनके अविश्वास को हटा सकते हैं। 
यदि वे कॉन्फ्रेन्स की सफल्नता चाहते हैं तो उन्हें चाहिए 
किवे सब नेताझ्ों को एक साथ जेल्न से छोड़ दे । 
ब्रिटिश सरकार को चाहिए कि वह बिना किसी शर्त के 
यह काम करे। मैं आशा करता हूँ कि भारत के नेता 
भी इसका उत्तर श्रेम-व्यवह्दार से देंगे। जब तक इस 
भारत के वायु-सण्डल्ल को बिल्ञकुल्न न बदल्व देंगे, 
राइण्ड टेबिल कॉन्फ्रेन्स करना दिलकुल् व्यथ है ।? 


रह 5 शक 


नांगपुर का ३०वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
खामगाँव में किराने- की दुकानों पर ज़ोरदार पिकेटिक 
होने के कारण वहाँ के व्यापारियों ने विज्ञायती शक्कर, 
चाय और सिगरेट ल बेचना मब्ज़र कर लिया है। इस 
सफदता का सब श्रेय कुमारी काशी और कुमारी गया 
को है, जिन्होंने स्थानीय हाईस्कूल के विद्यार्थियों की 
सहायता से यह कार्य सम्पाइन किया है। खामयगाँव में 
कुमारी जुबेदा ने, दूसरों के साथ अपने पिता को स्टेशनरी 
को दूकानपरप्किरिककी। ४ ४. ४५ 


निष्पक्ष भाव से विचार कर सकते हैं ? कभी नहीं । और | 


करने में ये हो समर्थ हैं । राडण्ड टेबिल्न में गए हुए 


“अगरज़ों को भारत के राष्ट्रीय करडे _ 
का अभिवादन करना चाहिए”! 


कार के साथ झुलह करने का अधिकार राडण्ड टेबिल में गए हुई 
नेताओं को नहीं हे, वरन्‌ उनको है, जो इस समय जेलों में बन्द हें” 


: अनुखादर अपराधी नहीं है । 


[ वर्ष १, खब्ड १, संख्या ७- 


बड़ाल में १४,००० जेल गए 


बड्ार में सत्याग्रह-आन्दोलन की प्रगति के सम्बन्ध 
में निम्नल्निखित विज्ञप्ति ग्रकाशित हुईं है :-- 


सत्याअह-आन्दोछ्नन में बज्ञात्न से लगभग ३४,००० 


| आदमी जेल जा चुके हैं.। आन्दोलन से सम्बन्ध रखने 


वाल्ने अन्य अपराधों में ल्मभग ५०० आदमी जेल 
गए | बड़ाल-झॉडिनेन्स के द्वारा प्रायः ३९० आदमी: 
नज़रबन्दु किए गए। पुलिस ने क़रीब ४०० आदमी पकड़ 
कर छोड़ दिए । 

कल्बकत्ता और आसपास के प्रायः सभी कॉड्ग्रेस 
ऑछफ्िसों पर पुद्धिस ने घावा किया और उनमें से प्रायः 
सभी श्ॉफ़िसों पर पुलिस ने अपना ताला डाल दिया है । 
ऑफिस के काराज़-पत्र जल्माए गए और सामान ज़ब्त 
किया गया। जो अभी बचे हैं उन पर पुद्धिस की कड़ो. 
निगाह है और उन पर अक्सर पुत्षिस धावा करती है । 


पिकेटिज़ की सफलता के कारण विदेशी माल केः 
ऑडर देना बिल्रकुत्न बन्द हो गया है । श्रक्ट्बर से ३ करोड़ 
का विदेशी कपड़ा गोदामों में सड़ रहा है। बड़ाल में 
दुर्गा-पूज़ा के समय तरड्लाशायर के कपड़े की बिक्री 
पिछ्लो साल की अपेक्षा £ प्रतिशत भी नहीं रही। 
केवल अगस्त मास में सन्‌ १६२६ के अगस्त मास की 
अपेक्षा ३ करोड ३२ ज्ञाख रुपए का कपड़ा कम्म आया। 
केवल बन्ात् में ५ करोड़ ४८ लाख का कम आया, जो 
आयः ९० प्रतिशत कम हो गया है । १३२६ के अप्रेज्न से 
अगस्त तक की अपेक्षा १६३० के उन्हीं महीलों में 
आरत भर में १० करोड़ ३९ ल्वाख रुपए का सूतीः 
कपड़ा कम आया ओर केवत्न बड्ाल्न में ३ करोड़ ४७ 
लाख का कपड़ा कम आया, जो प्रायः ३४ प्रतिशत 


होता है। 
प्रधान मन्त्री अपनी पतिज्ञाएँ भूल गए 


श्रीमती डॉक्टर एनी बिसेण्ट ने न्यू इण्डिया! पत्नः 

में “मज़दूर-सरकार के दुमन का उत्तर भारत स्वराज्य' 
स्थापित करके ही दे सकता है?” शीष॑क ब्लेख में द्विखा 
४--मैंने स्वयं भारत-मन्त्री श्री० बैज्बुड बेन का 
ध्यान इड्ललेण्ड के अपमान और डसके अविष्य के पतन 


की ओर आकर्षित किया है, परन्तु भारतीय अधिकारी 


अपना साय नहीं छोड़ते, श्री० बेन और भूतपूर्व अण्डर 

सेक्रेटरी मेरे विचारों से सहानुभूति रखते हैं, परन्तु सन्त्रि- 

सणयडल में भी० बैन अड्ेल्ले हैं और प्रधान सन्‍्स्री अपनी 
सब प्रतिज्ञाएँ भूल्र गए हैं ।” श्रो० बिसेण्ट का विचार 

है कि भारत की स्वतन्त्रता के किए किसी अड़रेज़ी दल 

से आशा रखना बिल्कुल क्रिज़ुल है। उनसे भारत 
को कोई सहायता सित्नने की आशा न करनी चाहिए | 

डसे तो केवल अपनी शक्ति और ईश्वर पर भरोसा 
रखना चाहिए । 


धरना देना जु्े नहीं 

स्थाज़्कोट के सेशन्घ जज मि० भगत जगन्नाथ ने 
पेकेटिज् ऑडिनेन्सः के अलुसार पकड़े गए ३८ अभि- - 
युक्तों को छोइते हुए फ़ेसल्ले में लिखा है कि इस ऑर्डि- 
नेन्‍्स के अजुसार धरना देना कोई जमे नहीं है। इस 
कारण घण्टा बजाना और विदेशी कपड़े को दूकानों पर 
धरना देने के लिए स्वयंसेवक भरती करना भी कोई जुसे 
नहीं है। एक स्वयंसेवक, जो दुकानों के पास खड़ा... 
होकर गाइकों से विदेशी कपड़ा न ख़रीदने की प्रार्थना - 
करता है, परन्तु न तो उसके मार्ग को रोकता है और न 


| उसके साथ ज़बर्द्ती करता है, पिछ्ेटिज़ ऑर्डिनेन्स के... * 


मम ३4 रवीन्द्रनाथ ठाकुर यूरोप-भ्रमण 
करते हुए अभी द्वाल में रूस को यात्रा के 
ल्लिए गए थे। वहाँ की दशा देख कर उनके मन 
घर जो प्रभाव पड़ा, उसका वर्णन उन्होंने रूस की 
राजधानो सॉसको में दिए हुए भाषण में इस प्रकार 
किया है :-- 
रूस ने किसानों को शिक्तित बनाने में इतनी शक्ति 
लगाई है, कि उसका वर्णन करना कठिन है । यह 
कार्य बड़ी ही चतुरता के साथ किया जा रहा है और 
सिन्न-भिन्न साधनों द्वारा उनके मस्तिष्क, इन्द्रियों तथा 
केह को सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है । इस काये 
के गौरव का अजुभव मुझे और भी ज़्यादा इसलिए 
डोता है, कि मैं उस देश का निवासी हूँ, जहाँ के करोड़ों 
अनुष्य शिक्षा-जनित सुख से वश्चित रक्‍्खे जाते हैं और 
अआशिक्षा के महान्धकार में उनको बुद्धि, मन तथा शरीर 


| छड़ाया जाता है! शिक्षा के अतिरिक्त अन्य ऊपरी 
 छयचारों से मलुष्य का आन्तरिक स्वास्थ्य कभी नहों 


खुघर सकता। रूसियों ने यह अजुभव जिया है कि 
खमाज को कुरीतियों का नाश करने के लिए उसे समूल 
नष्ट करने की आवश्यकता है । यह कार्य एुंबिस की 
ल्वाठी सेया सेना की सडद्जीनों से नहीं हो सकता, 
इसकी एकमात्र दवा सुशिक्षा है !! ५ 


परन्तु, मैंने देंल्ा है कि रूली एक ऐसा काम कर 
रहे हैं, जो उनकी सुधार-भावना के ख़िलाफ़ है । यहाँ के 
ईनिवासियों के हृदय में एक ऐसी भावना उत्पन्न की जा 


“ रही है, जो कुछ समय पश्चात समाज-सुधार में बाधा 


डाल सकती है । वे अपने देशवाध्ियों को यह सिखलाते 
हैं, कि तुम अपने विरोधियों से घुणा करो--बढलला ल्वो। 
क्या यह उनझे उच्च-आदर्श को नीचे नहीं गिरावेगा ? 
इसमें पन्देह नहीं, कि उन्हें बहुत सी अड्चतों का 


सामना करना है, लोगों की अज्ञानता और सहानुभूति | 


ब्ही कमी को जीतना'है । पर रूस वालों का आदर्श केवल 
आपने देश के ल्षिए नहीं, वरन्‌ जैधा कि वे स्वयं कहते हैं, 
सारी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए है | जब वह सारे 
संसार के लिए है तो उसमें उनके विपक्षी भी तो शामित्र 


है और इसलिए मैं चाइता हूँ कि वह घ्णा तथा शबुता 
पर नहीं, वरन प्रेम तथा दया के भावों पर निर्भर हो । 
जहाँ स्वतन्त्रता है वहाँ विचारों में भेद अवश्य 
होगा । यदि संसार में सब के विचार एक से बना दिए 
जावें तो संसार की बहुत सी सुन्दरता का पता भी न 
चलेगा । विभिन्नता-रहित सूखा संसार तो बिलकुल 
अच्छा न लगेगा । यदि यह आदर्श सारे संसार के ल्षिए 


हैं। उन्हें चाहिए कि जैसे वे अपने किसानों को सम- ० 


ऊाने की कोशिश कर रहे हैं, वेसे हो और देशवासियों 
को भी समभझावें। रूसी किसानों के घामिक्त तथा सामा- 
जिक विचार भी वहाँ की साम्यवादी सरकार से बहुत 
भिन्न हैं, पर उनसे तो कोई शज्ञता नहीं दिखाई जाती ; 
डनसे तो घणा नहीं की जाती। फिर उन विदेशियों से, जिनके 
विचार उनसे भिन्न हैं, शत्रुता क्‍यों ठानी जाय ? विप- 
लियों के विचार चाहे ग़लत भी हों, पर वे उनकी ऐतिहा- 
सिक तथा साम्राजिक घटनाओं के फल्र हैं। उन्त मतों 
के अजुयायी चाहे मूर्ख माने जायें, पर इस कारण उनके 
साथ और भी दया तथा प्रेम का भाव दिखाने की 


_ आवश्यकता है । इस लिहाज्ञ से रूसी किसानों में और 


उनमें कोई भी अन्तर नहीं है और दोनों से एक सा 


बर्ताव करने की आवश्यकता है। - ० 


यदि रूसी अपने शज्ुओं के अवगुणों पर ही ध्यान, 


देते रहेंगे तो वे अपने उँचे आदर्श का दीक तरह से 
अनुसरण न कर सकेंगे। वे एक बड़े आदर्श को कार्य- 


रूप दे रहे हैं। इसकी सफलता के लिए उन्हें चाहिए 


कि वे मानसिक तथा हादिक उदारता दिखल्ावें। उनके 


अपूर्व सुधार के कार्य को देख कर मुझे बढ़ा आश्रय | 


डुआ है । इस आन्दोलन के साथ मेरी पूरी 


लॉ्ड-ऑर्डिनेन्स की चिन्ता... 

...........  “क़िस्मत की बदनसीबी को कह 2 आम के 
० जेचारे रा, पड ; इविन शिमल्ा-शिख से ऑडिवेन्स रूपी चट्टानों की वर्षा करके हार गए, पर क दोलदन 

कक त कहो होता दिखाई देता ! “गिल्ा तक़ेदीर का हे बे-सबब तक़दीर । को 


य्स से 


न्नन्न्न्न्ननन््सससस22रसरसससस2 न 


रूस को रवीन्द्रनाथ ठाकुर का सन्देश 


है, तो रूसियों को चाहिए कि वे उनसे भिन्न विचार रखने 
वाल्यों को भी अपने आल्डोलन में जगह दें) संजुष्च के 
विचार सदा बदलना करते हैं, उनको सुशिक्षा तथा प्रेम द्वारा 
जीतने का अयल् करना चाहिए। हिसा का जवाब हिसा 
में मित्रता है और दणा दिखाने से शत्रु का मन आपके 
विरुद्ध हो जाता है । वह आपके विचारों को फिर कभी _ 
अहय नहीं कर सकता । सत्य की विजय के लिए मान- 
सिक स्वतन्त्रता देने की आवश्यकता है। डर तो स्वयं हो 
खत्य का अन्त कर देता हे। पाशविक वृत्तियों से इस 
मलुष्य को अपने वश में नहीं कर सकते; यह काम तो 
केवल उच्च-भावों से ही किया जा सकता है। संसार का 
इतिहास प्रतिदिन इस सत का समर्थन कर रहा है।_ 
इसमें सन्देह नहीं, कि आपके कार्यो को देख कर सुझे ._ 
बहुत आश्चय हुआ है | झाप दासों को स्वतल्त्र करने का 
प्रयत्ञ कर रहे हैं,नीचे गिरे हुए ग़रीब-दुखियों को उठाने 
की कोशिश कर रहे हैं, और असहाायों को सहायता 
पहुँचा रहे हैं और उन्हें सिखल्ला रहे हैं कि उनके सब. 
दुख शिक्षा द्वारा दूर हो सकते हैं । रूसियों के इस 
सथ कार्य को मैं बढ़ी श्रद्धा से देखता हुँ, पर उन्हें 
एक ऊपर बत्ताई हुईं कमी अवश्य पूरी करना है । 


मैं आशा करता हूँ कि मनुष्य-समाज की भत्ाई 
का ध्यान रखते हुए रूस-निवासी अब अपने कार्ये- 
क्रम में हिंसा तथा घुणा को स्थान च देंगे । यह 
हिंसा ज्ञार की हिंलापूर्ण शासन-प्रणाल्री का फल है । 
उन्होंने ज्ञार के समय में काफ़ी हत्या-कांण्ड देखा हे । 
उन्होंने उस समंय की कई कुरीतियों को हटाने का 
अयल्न किया है.। तो फिर इस मदहापाप को हटाने का 
प्रयत्न क्यों न किया जाय। मेंने अपने रूस के भ्रमण | 
में यह देखा है कि वे लोग हर दम बेकार चीज़ों को 
डपयोग में खाने का-प्रयल करते हैं । उनका आदर्श 
'( शेष मैटर १२ व॑ पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिड ) 
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“भाव 0 की नियमावली 3 कीमियमावली 


३--भविष्य' प्रत्येक दृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है। 


.. ३-किसी ख़ास च््ड में छपने वाले लेख, कविताएँ | 


अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । छुघवार 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
.... द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्तिप्तसमाचार 
आगामी अछ में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 


३- लेखादि कारज़ के एक तरफ़ हाशिया छोड़ कर 


और साफ़ अच्रों में भेंजना चाहिए, नहीं तो | 


उन पर ध्यात नहीं दिया जायगा। 


४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक किन्तु ऐसे पत्रों 


का उत्तर ही दिया जायगा, जिनके साथ पते का | 


टिकट गा हुआ लिफ़ाफ़ां अथवा छांड होगा, 
अन्यथा नहीं । 


: ४--कोई भी ल्लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 


बिना सम्पांदकों का पूणतः इतसीनान हुए 
भविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का ज्ञाम, यदि वे मना कर देंगे तो न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता इमारे यहाँ 
अवश्य रहना चाहिए । गुमनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा | 

$--्लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 

७--समालोोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिए। / 


८-. परिवर्तन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तके 


आदि सम्पादक “भर्विष्य” € किसी व्यक्ति 
विशेष के नाम से नहीं ). और प्रबन्ध सम्बन्धी 
' बच्चे! तथा चन्दा कगरद मैनेजर “भविष्य 
चन्द्रल्ोक, इलाहाबाद के पते से आना चादिए। 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 
_ सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 
एक ही लिफ़ाफ़े में मेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर सिर होना चाहिए। 


 4०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र क्र 


नास के अतिरिक्त “?6780०78” शब्द का होना 


| मश्न है और इस लिए मैं चाहता हूँ कि उसमें किसी 


१३ नवम्बर, सन्‌ १६३० 


.. वरमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था-का कोई-भी- 5238 
.. कर्मचारी साधारण स्थिति: में खोल सकता है 


एक आवश्यक निवेदन 


मल कप 30323 57 “अल 


पाठकों को शायद बह बतद्बाना न होगा कि 
“मविष्य! का प्रकाशन एक ऐलो सहझूटपूर्ण एवं विकट 
परिस्थिति में शुरू किया गया था, जब कि देश का राज- 
नैतिक वातावरण एक बार हो उसझे विरुद्ध था। जिन- 
जिन आपत्तियों और झअत्याचारों का उसे अब तक 
शिकार होना पड़ा है, पाठकों से यह बात भी छिपी न 
होनी चाहिए, अस्तु । 


यह सत्य है कि 'प्रेस-ऑरडिनेन्सः २& झक्टूबर को 


समाप्त हो गया, किन्दु अली उसके भाई-बन्घु आठ दूखरे 
ओ डिनेन्स इमारे सामने हैं। आजकल का शासन इतना 
निरक्षुश है कि उसे देखते हुए हम झपने को किसी भी 
समब सुरक्षित नहीं समझा सकते। अतएवं जब तक 
परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हम तैयार न हो 


| लें, अपने सवोभावों को निर्भोकतापूर्वक व्यक्त कर, इम 


आंपत्ति मोद्व क्वेने के पत्त में नहों हैं । इसका परिणाम 
यह होगा कि जो थोड़ी-बढ्ुुत सेवा इस समय “चाँद! 

“ज्विष्य”” द्वारा हो रही है, उसमें मयकूर बाघा उपस्थित 
हो जायगी ! हम सच्चाई और वास्तविकता की ओर से 
अपनी दृष्टि फेर कर केवल्ल काशज़ कांज्ा करने की रस्म 


झदा करना नहीं चाइते ; अतपव कुछ ढ़िनों तक हमने: 


'सम्पादकीय विचार” शीर्षक स्तम्भ को जान-बुझ कर 
सूना रखने का निश्चय किया है। . . 

परिस्थिति के अलुकूछ इस अधिक से अधिक खुढढ़ 
प्रबन्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, जैले ही हसारी इच्छा- 
जुकूब प्रबन्ध हुआ, उसी चरण से हम अपने विचार निर्मो- 
कता पूर्वक पाठकों के सामने उपस्थित करने लगेंगे-- 
फिर उसका परिणाम चाहे जो भी हो। कुछ दिलों के 
द्विए पाठक हमें उसा करे | 


क्या कीजिएगा हाते-दिले 
ज़ार देख कर ! 

मतलब निकाल लीजिए 

अख़बार देख कर !! 


--शामरखसिंदह सदयल | 


(११ वें पृष्ठ का शेषांश ) 


तुच्छु भाव का ल्लेश न हो । 45 
सॉस्‍्को की उन संस्थाओं में, जिन्होंने मेरे ऊपर खब | के 
से ज़्यादा असर किया है, युवकों का अनाथ-गरह तथा 
किसान-गह्ट उल्लेखनीय हैं । अनाथ-गृह के निवासियों में... 
इस नई जागृति के भाव तथा आदश्श इतनी अधिक 
मात्रा में उपस्थित थे, कि उनको देख कर मुझे बड़ा 
आश्रय हुआ । किप्तान-पह में मैं किसानों से मित्रा और 
उनसे बात-चीत की । उनकी तथा हसारी कृषि-विषयक 
समस्याओं में बहुत समता है । रूली किसान इस नवीन- 
युग के सुधारों को सीखने का पूरा प्रयत्र कर रहे हैं 
। मैं स्वतः नहीं जा सका था, वहाँ मेरे सेक्रेटरी यए |] 
थे । सेरे डॉक्टर ने वहाँ के सफ़ाई तथा सफ्राई सस्वन्धी ४ 
चैज्ञानिक आदिष्कारों की बड़ी श्रशंघा की है । रूस की । 
आशिक दशा ख़राब होने पर भी वहाँ के निवासियों को 
इस सम्बन्ध में बहुत सफलता प्राप्त हुईं है। उन्होंने | 
कृषि-शिक्षा, अनाथ बालकों की रक्षा तथा ल्ालन-पांलब 
इत्यादि विषयों में भी प्रशंसनीय कार्य कर दिखाया है। 
श्रीयुत शेवस्की भी अपने उपनिवेश में अच्छा काम कर 
रहे हैं। वे कृपा करके स्वतः सुरूसे मिलने आए थे। | 
उनके आदर्शो से मैं पूर्णयता सहमत हूँ । ५ 
मैं आशा करता हूँ कि रूस की शिक्षा-प्रणाल्री और 
देशों को भी बहुत कुछ लाभ पहुँचावेगी । उनकी शिक्षा 
की प्रथा ज़्यादातर व्यावहारिक है और जीवन के सिद्च- 
मिन्न उद्देश्यों से उसका बहुत निकटवर्तों सम्बन्ध है। ; 
मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य-ज्ाति को सारी 
समस्याएँ अच्छी शिक्षा द्वारा इल की जा सकती हैं। 
इसी कारण कविता के अतिरिक्त, जहाँ तक मुझे समय मिल 
सका है, मैंने अपने देशवासियों को सुशिक्चित बनाने 
का प्रयल किया है। मैं जानता हूँ कि मेरे देश की सारी 
बुराइयाँ अशिक्षा का फल हैं 
ढरिद्ता, अकाल, कोसी रूगड़े, उद्योग-घन्घों की 
कसी आदि बातें जो इसारे जीवन को शून्य तथा 
दुःखसय बना रही हैं, उन सब को जड़ शिक्षा का असाव 
है। रूस की तथा मारत की दशा में बहुत समता है।._ 
भारत के निवासी भी अधिकतर कृषि द्वारा अपना. 
ज्नीवन-निर्वाह करते हैं और उनको भी उसी शिक्षा की 
आवश्यकता है, जो रूसियों ने भपने किसानों को दी है । 
. इसक्िए मैं रूस में विशेषकर यह देखने आया था 
कि रूस की सरकार अपने अशिक्षित, मुख तथा वहमी 
किस्तानों तथा मज़दूरों को उठाने का प्रय्ष किस तरह 
से कर रही है। जो कुछ मैंने देखा है, उससे मालूम 
हुआ है कि इस काये में उन्होंने आश्चयेजनक व अपूर्ई_ 
डत्मति कर दिखाई है । उन्होंने मनुष्यों के आदर्श इतने... 
बदल दिए हैं कि हम लोगों को उसका समझना... 
| घुश्किल है । यह देख कर सुझे झत्यन्त हब डुआ कि 
| उन्होंने समाज की संस्कृति की सचमुच में रा करने 
'वाद्दी तथा समाज को वाशस्त३ में जीवित रहने वाद्ी 
प्रजा को अन्य मनुष्यों के बराबर अधिकार दिए हैं । ( 
मेरी यह दादिक इच्छा है कि मेरे उस आदं-संस्क्ृति 
| वाह पुरातन देश में मी समता तथा सुशिक्षा 
फैले । में सदा एक ऐसे देश की कल्पना 
। नों हों । £! 
ओर इसके लिए में रूसियों को धन्यवाद 


डर 


का जी। भी तो वह एक छोटी सी कन्या- 


अआडशउइका नम अध्यपिका, पर उसका ठाउ-क्ट, मान- 


#७ श्म्मान बढो-जरी भन-रानियों को भी जल्छित करता 


|] 


ब्थ९ बह एक बड़े महत्व में रहती' थी, जो किसी ज़माने 
& सिलारा के महाराजा का निवास-स्थान था। वहाँ 
शारे दिन नगर के रुईस्सें, राजों, राज-कर्मचारियों का' 
राँता कगा रहता था। वह सारे प्रान्त केघन और 
कोलि के उपाल्कों की देवी थी। अगर किसी को 
किताब का ख़ब्त था तो वह मिस जोशी की ख़शामद 
ऋरता था, किसी को अपने या अपने सम्बन्धी के लिए 
कोई अच्छा ओहद़ा दिलाने की धुन थी, तो वह मिस 
जोशी की आराधना करता था। सरकारी इमारतों के 
हीरे, नमक, शराब, अफ्रीम आदि सरकारी चीज़ों के 
टीके, ल्ोहे-लकडी, कब-पुरज्ञे आदि के ठीके सब मिस 
जोशी दवी के हाथों में थे । जो कुछ करती थी वही करती 
थी, लो कुछ होता था उसीके हाथों होता था। जिस 


बक्त बढ अपनी अरबी घोड़ों की फ़िटन पर सैर करने : 


लिकरूती तो रईसों की सवारियाँ आप दी आप रास्ते 
से इट जाती थीं, बढ़े-बढ़े दुकानदार खड़े हो-होकर 
लकास करने लगते थे | वह रूपवती थी, लेकिन नगर 
मं उससे बढ़ कर रूपवती रमणियाँ भी थीं; वह सुशि- 
झिला थी, वाक्य-चतुर थी, गाने में निएुण, हँसती तो 
अनोखी छवि से, बोलती तो निराक्ली छुटा-से, ताकती 
सो- बाँकी चितवन से । लेकिन इन गुणों में उसका एका- 
घिएस्थ न था। उसकी भरतिष्ठा, शक्ति और कोतिं का 
कुछ और दी रहस्य थी। सारा नगर ही नहीं, सारे प्रान्त 
का थज्या-बचा जानता था कि बम्बई के गवर्नर मिस्टर 
लौहरी मिस जोशी के बिना दामों के गुलाम हैं । मिस 
ज्ञोशी की आँखों का इशारा उनके लिए नादिरशाही 
डुक्स है । वह थिएंटरों में, दावतों में, जलसों में मिस 
थोशी के साथ साए की भाँति रहते हैं. और कभी-कभी 
उनकी सोटर रात के सन्नाटे में मिस जोशी के मकान से 


निकलती हुई लोगों को दिखाई देती है।इस श्रेम में 


दासना की मात्रा अधिक है या भक्ति की, यह कोई नहीं 
वःलता । लेकिन मिस्टर जौहरी विवाहित हैं और मिस 
जोशी विधवा, इसलिए जो लोग उनके ग्रेम को कलु- 
(डल कहते हैं, वे उन पर कोई अत्याचार नहीं करते । 
बस्वई की व्यवस्थापक-सभा ते अनाज पर कर जुधा 
दिया था और जनता की ओर से उसका विरोध करें 
# लिए एक विराट सभा हो रही थी। सभी नगरों ले 
अजा के श्रतिनिधि उसमें सम्मिलित होने के लिए हज़ारों 
बी संख्या में आए ये । खिख जोशी के विशाल भवन के 


सामने चौड़े मैदान में हरी-इरी घास पर बस्बई की 


छनसा अपनी फ्रियाद खुनाने के लिए जमा थी । अभी 
शक खिमापति न आए थे, इसलिए लोग बैठे गपशप 
कर रहे थे । कोई कर्मचारियों पर आछषेप करता था, कोई 
देश ब्की स्थिति पर, कोई अपनी दीवता पएर-अगर हम 
श्लोगों में अकढ़ने का ज्ञरा भी सामथ्ये होता तो मजाल 
बीकि णड कर जगा दिया जाता, अधिकारियों का घर 


हष्पद्घाखीघापन हमें अजिकारियों के दाथों का खिलौना 


[मो अमजन्क जो बोर व मै 


|; जु ग- दिनों मिस जोशी बस्णई सम्ब-ससान की | बनाए हुए है। ने जावे हैं-कि इन्हें जिलना-दुवाते जाओ, 
| उतना दबते जाएँगे, सिर यहीं उठा सकते। सरकए ने 
ओी उषद्गव की आशकछ्ा से सशख् 83000 , की थी । 
+ उख-मैदान के चारों कोनों पर खिपाहियों के दुक ढेरे 

खाले पे थे। उनके अफ़सर, जोड़ों पर सवार, हाथ में 
“इयटर लिए, जनता के कील में निःशक्ल भाव से घोड़े 
"बढ़ते फिरते थे मानो साफ़ मैदान है। मिस जोशी के 
ऊँचे बरामदे में नगर के सभी बढ़े-बढ़े रईस और राज्या- 
घिकारी तमाशा देखने के ल्लिए बैठे हुए थे । मिस जोशी 
मेहमानों का 'झादर-सत्कार कर रही थीं और मिस्टर 
जौइरी, भाराम-कर्सी पर लेटे, इस जन-समृूइ को घ॒णा 
और अब की दृष्टि से देख रहे थे। 


सइसा सभापति महाशय आफ्टे एक किराए के ताँगे 
पर आते दिखाई दिए । चारों तरफ़ हलचल मच गईं, 
बस्वोग उठ-ठठड कर उनका स्वागत करने दौड़े और. उन्हें 
लाकर मम पर बैठा दिया.। आपटे की अवस्था ३०-३९ 
वर्ष से अधिक न थी, दुबज्ञे-प्तले आदमी भरे, सुस्त पर 
सिम्ता का गाढ़ा रह्न चढ़ा हुआ; बाल भी पक चले थे, 
पर सुख पर सरल द्वास्य की रेखा ऋष्यक रही थी। ,वह 
एक सफ़ेद मोटा कुरता पहने हुए थे, न पाँव में जूते थे, 
न सिर पर टोपी । इस अदला, दुबल, निस्‍्तेज प्राणी में 
न जाने कौन सा जादू था कि समस्त जनता उसकी पूजा 
करती थी, उसके पैरों पर सिर रगड़ती थी। इस एक 
प्राणी के हाथों में इतनी शक्ति थी कि वह क्षण मात्र सें 
सारी मित्रों को बन्द करा सकता था, शहर का सारा कारो- का न सबि, 
जार मिटा सकता था। अधिकारियों को ' उसके भय से | को दोहा तो इसका वाह तर लिए दोगा। में कायम 
नींद न आती थी, रात को सोते-सोते चोंक पड़ते 
| थे । उससे ज्यादा भयझर जन्तु अधिकारियों की दृष्टि में 
दूसरा न था। यह ग्रचण्ड शासन-शक्ति उस्त एक हड्डी 
के आदमी से थर-थर काँपती थी, क्योंकि उस हड्डी में 
एक पढदित्र, निष्कल्कू, बलवान और दिव्य आत्मा का 


निवास था । 


बोले-- 


हे छाडूर निकस्॒गा सुशकिक हो जाता । इमारा ज़रूरत से. 


२. 

आपके ने मन्न पर खड़े होकर पहले जनता को शान्त 
चित्त रहने और अदिसा-धत पालन करने का आदेश 
'दिया । फ़िर देश को राजनीतिक स्थिति का वर्शन. करने 
| लगे । सहसा उनकी दृष्टि सामने मिस जोशी के बरामदे | 
की ओर गई तो उनका प्रजञा-दुख-पीढ़ित हृदय तिल- 
मिला उठा ! यहाँ श्रगणित प्राणी अपनी विपत्ति की । 
फ़रियाद सुनाने के लिए जमा ये और वहाँ सेज़ों पर चाय हा 
और बिस्कुट, मेवे और फल, बफ़ और शराब की रेल-पेल + पड़ेगा ? अभी जिस बात को गिने-गिताए छोग जलाहते 
थी | वे ज्ोग इन अभागों को देख-देख हँसते और 
ताक्षियाँ. बजाते थे। जीवन में पहली बार आपटे की 
ज़बान काबू से बाहर हो गई। सेघ की भाँति गरण कर 
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४ इधर तो इमारे भाई दाने-दाने को सुद्दताज हो रहे 


- कितनी अनोखी जात हे कि स्वामी भूखों मरे और सेवक 
शराजें उद़ाए, मेबे खाए और इटली और स्पेन की 
/सिठाइयाँ चसे ! यह किसका अपराध है? क्या सेककों.. 


संख्छर में ऐसा और कौन देश होगा, जहाँ प्रजा तो भूखों 
मस्ती हो और प्रधान कर्मचारी अपनी प्रेम-क्ोड़ाओं हे 
मप्त हों, जहाँ स्त्रियाँ गलियों में ठोकरें खाती-किरती 
हों और अध्यापिकाशं का वेष धास्ख करने वाज्ी वेश्या 
आमोद-प्रमोद के नशे में चूर हों............! 


३ (0 
एकाएक सशख्र सिपाहियों के दल में इलचल परू 
गईं। उनका अफ़सर हुक्म दे रहा था--सभा भक्नञ' कर 
दो, नेताओं को पकड़ लो, कोई न जाने पाए। बह 
विद्रोहास्मक व्याख्यान है । ४ 
मिस्टर जौहरी ने पुलिस के अक़सर को इशारे से 
बुला कर कहा--और किसी को गिरफ़्तार करने की ज़रू- 
; रत नहीं । आपटे ही को पकड़ो । वही इमारा शश्रु है । 
पल्ििस ने डबडे चलाने शुरू किए और कई सिपा- 
हियों के साथ जाकर अफ़ल्तनर ने आपटे को गिरफ़्तार 
कर लिया । की 
.. जनता ने त्योरियाँ बदलों । अपने प्यारे नेता को यो _ 
गिरफ़्तार होते देख कर उनका घेरे ड्वाथ से जाता रहा।.. 
लेकिन उसी वक्त, आपटे की ललकार सुनाई दी-- 
तुमने अहिंसा-बत किया है और अगर किसी ने डस बत 


नय अलुरोध करता हूँ कि अपने-अपने घर जाओ । अधि- 
“कारियों ने वही किया जो हम समझे थे। इस सभा से 
हमारा जो उद्देश्य था वह पूरा ड्ो गया। इस यहाँ बलवा 
करने नहीं, केवज- संसार की नैतिक सहालुभूति त्राप्त 
करने के लिए जमा हुए थे और हमारा उद्देश्य पूरा हों 
गया। 
एक चरण में सभा भज्ञ हो गई और आपडे बुक्िस 
की हवालात में भेज दिए गए ? 
] ह. 
मिस्टर जोहरी ते कश्टा--बचा, बहुत दिलों के बाद 
पण्जे में आए हैं । राजद्रोह का सुक़दमा चला कर कब 
से कम ३१० साल के लिए अण्डसन भेजेंगा। 
मिस जोशी--इससे क्या फ़ासदा ! ] । 
०क्यों ? उसको अपने किए की सज़ा मिल जाबबी।? 
“ज्लेकिन सोचिए, हमें उसका कितना यूल्ण देखा 


हैं, बह सारे संसार में फैलेगी |और हम कहीं सुँड दिखाने . 
| ज्ञायक़ न रहेंगे। आप अख़बारों के सम्बाददाताओं की 
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जवाब दिया, पर उसके जवाज में माढिन्य या कठुता 
का ज्षेश भी न होता था । उश्तका एक-एक शब्द 


होता था। मिस जोशी उसकी वाक्य-चतुरी पर फूल 
उठती थी । 

सोराबजी--आपने किस युनिवर्सिटी में शिक्षा पाई 
थी? |] 
:  आपदे--युनिवसिंटी में शिक्षा पाई होती तो आज 
मैं भी शिक्षा-विभाग का अध्यक्ष न होता ! 


सतीथी। ( 


आंपटे ने मुस्करा कर कह्ा--आपने मुझे महिलाओं 
के साभने न देखा होगा। रा 
सहसा मिस जोशी अपने सोने के कमरे में गई और 
श्पने सारे वेख्राभूषण उतार फ्रेंके । उसके सुख से शुभ- 
सह्ृक्प का तेज निकल रहा था। नेत्रों से दिव्य ज्योति 
प्रस्फुटित हो रही थी, मानो किसी देवता ने उसे वरदान 
दिया हो । उसने सजे हुए कमरे को घणा के नेत्रों से 
देखा, अपने आभूषणों को पैरों से ठुकरा दिया, और एक 
.. भोटी साफ़ साढ़ी पहल कर बाहर निकत्बी । आज आतः- 
फाल ही उसने यह साड़ी मँगा लो थी। 
उसे इस नए वेष में देख कर सब ज्ञोग चकित हो 
गए । यह काया-पत्नट कैसी ? सहसा “किसी की आँखों 
को विश्वास नआवा । किन्तु मिस्टर जौहरी बग़लें बजाने 
लगे । मिस जोशी ने इसे फँसाने के लिए यद्द कोई नया 
स्वॉग रचा है । 
मिस जोशी मेहमानों के सामने आकर बोलीं-- 
मित्रो ! आपको याद है, परसों महाशय आपके ने 
सुभे कितनी गालियाँ दी थीं। यह महाशय खड़े हैं। 
आज मैं इन्हें डस दुब्येबहार का दरढ देना चाहती हूँ। 
मैं कल्न इनके मकान पर जाकर इनके जीवन के सारे गुप्त 
रइस्पों को जान आई। थरद्द जो जनता की भीड़ में 
गरजते फिरते हैं, मेरे एक ही निशाने में गिर पड़े | में उन 
रहस्यों को खोद्यने में श्रव विज्वग्ब न करूँगी, आप ज्ञोग 
अ्रधीर हो रहे डोंगे। मैंने जो कुछ देखा, वह इतना भय- 
छूर है कि उसका बृत्तान्त सुन कर शायद्‌ आप बोगों 
की मूच्छा भरा जायगी । अब मुझे लेश मात्र भी सन्देह 
नहीं है कि यद्ट महाशय पक्के विद्रोही हैं।..| 
५ मिस्टर जोइरी ने ताली बजाई और तालियों से हॉल 
गृूज उठा । 


दोदी, दमन के दोही, अभिमान के दोही-- 
चारों ओर सन्नाटा छा गया | लोग विस्मित होकर 
एक-दूसरे की ओर ताकने लगे । ; 
| मिस जोशी--महाशय आपदे ने गुप्त रूप से शस्त्र 
.. जमा किए हैं, और गुप्त रूप से हत्याएँ की हैं......... 
मिस्टर जौदरी ने ताक्षियाँ बजाईं और तातियों का 


जिकएएएफ कक ऋऋऋछ ज्ऋछन 6 00०० 
में भी एक हो निकला। बात मुँह से निकली और उसने 


सरल, स्वच्छ, चित्त को प्रसत्न करने वाल्ले भावों में डूबा | 


मिसेज भरूचा--मैं तो आपको, भवहूर जन्तु सम-. 


मिस जोशी--ल्लेकिन राज के द्ोही नहों, अन्याय के 


2०४७०७०७०००- 

उन्होंने मुझ पर भी हाथ साफ़ किया है, मेरा'सब 
कुछ अपहरण कर लिया है, यहाँ तक कि अब्न मैं निरा- 
| धार हूँ और उनके चरणों के लिया मेरे लिए और कोई 


| 


आश्रय नहीं है। प्राणाधार ! इंस, अंबला को अपने 
चरणों में स्थान दो, उसे हूबने से बचाओो। मैं जानती 
हूँ, तुम मुझे निराश न करोगे। ल्‍ 

'थह कहते-कइते वह जाकर आपटे के चरणों पर 
गिर पड़ी। सारी मणडली स्तस्भित रह गई ! 


एक झ्ताह गुज़र चुका था। आपटे पुत्रिस की 
हिरासत में थे। उन पर अभियोग चलाने की तैयारियाँ 
हो रही थों। सारे प्रान्त में हलचल भची हुई थी। 
नगर सें शेज़ सभाएँ होती थीं, पुलिस रोज़ दस-पाँच 


_ | गाल्लुदाव सम्ुन हज़रत “नह” नारवी ] 
शिवाला दो कि मसजिद यह मककोँ दोनों से बढ़ कर है 
यहाँ के लम्प को वरजीह है, ,खुरशीदे-जावर पर । 
नज़र आती नहीं मुकको, बलन्दी अरशे-झाजम की 
निगाहें मेरी जम कर रह गई, कॉ लिज के टावर पर | 
0 मह का कै 
ऐ इनक्रिलाबे-गरदूँ , ऐ गरदिशे-सुक्कहर । 
कोई अलम से नालोँ कोई सितम का शाकी ! 
बदली हुईं बहुत है, तरज्े विसाते आलम, 
जो फेंके थे पाँसे, वह खेलते हैं हॉकी ।' 
्ः डर जा 
तालीम मग़रवी का बढ़ा जोर शोर है ! 
क्योंकर कद्देगा आप कोई “यू” के सामने !! 
उ्ढू की क़द कुछ नहीं, इज्ञलिश के रूबरू ! 
. बजता नहीं सितार, प्यानों के सामने !! 
0५ 00 हि 2 
फ़िसाने पेशतर हसने सुने थे गेर-सुल्लकों के-- 
तमाशे झब निराले देखते हैं, ग़ैर-मुलकों के !! 
यही अच्छे-बुरे हर हुक्म को अजाम देता है ! 
अगर कोई नहीं होता, तो कुत्ता काम्त देता है |! 


2] 
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न 
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आदमियों को पकड़ती थी। समाचार-पतनों में ज़ोरों 
साथ वाद-विवाद हो रहा था। ._ 00008 
रात के ६ बज गए थे । मिस्टर जोडी राज-भवन में 


दौंगड़ा फिर बरस गया। 200) 
मिस जोशी--लेकिन किसकी इत्या? दुख की, 
दरिद्ृता की, प्रजा के कष्टों की, हृठधर्मी की और अपने 
स्वार्थ की । . । 
.. चारों ओर फिर सच्नादा छा गया और लोग चकित 
्टीकर एक-दूसरे की ओर ताकने लगे, मानो उन्हें अपने | 
कानों पर विश्वास नहीं है । 000 ५ 
. मिस जोंशी--महाशय आपके ने गुप्त रूप से डे: 


तियाँ की हैं और कर रहे हैं... । 
अब की रिली ने ताली न बजाई, लोग सुनना: 


न छोडगा। इस रोड़े को रास्ते 


मेज़ पर बैठे हुए सोच रहे थे कि मिस जोशी को क्योंकर 
वापस लाऊँ ! उसी दिन से उनकी छाती पर साँप 
लोदता रह्या थो। उसकी सूरत एक क्षण के लिए श्ाँखों 
से न उतरती थी। ।' 

. वह सोच रहे थे, इसने मेरे साथ ऐसी दग़ा की ! 
मैंने इसके लिए कया कुछ न किया। इसकी कौनसी 
इच्छा थी, जो मैंने पूरी नहीं के और इसीने सुसझूसे 
बेवफ़ाई की! नहीं, कभी नहीं, ' इसके बग्ेर ज़िन्दा 
नहीं रह सकता। दुनिया चाहे मुझे बदनाम करे, हत्यारा 
कहे, चाहे सुझे पद से हाथ घोना पड़े, लेकिन आपटे को | 


॥ [ वर्ष १, ज्षणड १, छंस्या ७ 
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सहसा कमरे का द्वार खुला और मिस जोशी ने 
प्रवेश किया। मिस्टर जौहरी हकबका कर ऊुरसी पढ़ से 
उठ खड़े हुए और यह सोच कर कि शायद मिस जोशी 
उधर से निराश होकर मेरे पास आई है, कुछ रूख, 
लेकिन नम्न भाव से बोले--आओ. बला! तुस्हारी ही 
| थांद्‌ में बैश था। तुम कितनी ही बेवफ़ाई करो, पर 
तुम्हारी याद मेरे दिल से नहीं निकल सकती । 

मिस जोशी--आप केवल ज़बान से कहते हैं । 

मिस्टर जौदरी-क्या दिल चीर कर दिखा दूँ ? 

मिस जोशी--श्रेम प्रतिकार नहीं करता, प्रेम में 
दुरागइ नहीं होता । आप मेरे ख़ून के प्यासे हो रहे हैं, 
उस पर भी आप कहते हैं कि में तुरद्दारी याद करता हैँ । 
आपने मेरे स्वामी को द्विरासत में डाल रक््खा हे, यह 
प्रेम है! आख़िर आप मुझसे कया चाहते हैं! अगर 
आप समर रहे हों कि इन सप््तियों से डर कर मैं” 
आपकी शरण आ जाऊँ तो आपका अम है। आपको 
अज्तियार है. कि आपटे को काल्लेपानी भेज दें, फाँसी 
पर चढ़ा दें, ल्लेकिन इसका मुझ पर कोई असर न 
होगा। वह मेरे स्वामो हैं, में उनको अपना स्वामी 
समझती हूँ। उन्होंने अपनी विशाल उदारता से मेरा 
उद्घार किया। आप सुझे विषय के फन्‍्दों में फँसाते थे! 
मेरी आत्मा को कलुषित करते थे। कभी आपको यह 
ख्याल आया कि इसकी आत्मा पर क्‍या बीत रहीः 
होगी ! आप मुझे आस्म-शूल्य समभते थे। इस देव- 
पुरुष ने अपनी निर्मल, स्व्रच्छु आत्मा के आकर्षण सेः 
मुझे पहली ही मुलाक़ात में खींच जिया । मैं उसकी हो” 
गईं और मरते दम उसी की रहूँगी। उस मार्ग से अब" 
आप मुझे नहीं हटा सकते । मुझे एक सच्ची आत्मा की: 
ज़रूरत थी। वह मुम्के मिल गई। उसे पाकर अब- 


तीनों जोक की सम्पदा मैरी आँखों में तुच्छ है । मैं उन्तके « 


वियोग में चाहे प्राण दे दूँ, पर आपके काम नहीं आ 
सकती! 


मिस्टर जौहरी--मिस जोशी ! प्रेम उदार नहीं होता, 
ज्षमाशील नहीं होता। मेरे लिए तुम स्वेस्व हो, जब तक. 
| मैं समझता हूँ. कि तुम मेरो हो। अगर तुम मेरी नहों 
हो सकतों तो मुक्त इसकी क्या चिन्ता हो सकतो है कि. 
तुम किस दशा में हो ? 

मिस जोशी--यह आपका अन्तिम निश्चय है ? 
मिस्टर जोहरी--अगर में कह दूँ कि हाँ तो ? 

मिस जोशी ने सीने से पिस्तौल निकाल कर कहा-- 
तो पहले आपकी ल्लाश ज़मीन पर फ़ड़कती होगी और 
आपके बाद मेरी । बोलिए यह आपका भ्रन्तिम निश्चय 
है! [<«.. 4 

यह कद कर सिस जोशी ने जौंहरी की तरफ़ 
पिस्तौल सीधा किया। जौहरी कुरसो से उठ खड़े हुए. 
और भुस्करा कर बोजल्ले-- ः 

क्या तुम भेरे लिए कभी इत्तनां साइस कर सकती 
थीं ? कदापि नहीं। अब सुझे विश्वास हो गया कि में 
तुम्हें नहीं पा सकता। जाओ तुरदहारा आपटे तुम्हें मुबारक 
हो। उस पर से अभियोग उठा लिया जायगा। पवित्र 
प्रेम ही में यह साहस है ! अब मुझे विश्वास हो गया कि 


| तुर्द्दार शेम एविश्न है। अगर कोई पुराना पापी भविष्य- 
| बारी बट सकता हे तो में कहता हुँ वह दिन दूर नहीं है 


जब छुस इस भवन की स्वामिनी होगी। आपसे ने मुझे 


प्रेम के चेत्र में ही नहीं, राजनीति के क्षेत्र में भो परास्त- 


कर दिया। स्चा आदमी एक सुलाक़ात में ही जीवन 
को बदुल सकता है, आत्मा को. जगा सकता है और 
अज्ञान को मिटा कर प्रकाश की ज्योति फैला सकता है, . 


चाहते थे कि देखें आये क्या कहती है। . 


को पहलू से 


यह आज सिद्ध हो गया! 


पु 
कक 


पं 


_. हमार 


कोरिया का स्वाधीनता-संग्राम 
( शेषांश. ) हा 
[ श्री० मुन्शो नवजादिकलाल जी भीवास्तव ] 


रियन दीरों की स्वाधीनता की सोषणा संसार 
के इतिहास में एक चिरस्मरणीय और स्वा- 
धीनशा चाहने वाली जातियों के लिए एक आदर्श वस्तु 


है, इसलिए उसका मर्मानुगद यहाँ दे देना अनावश्यक | 


जे होगा । वह चिरस्मरणीय घोषणा इस प्रकार थी :-- 

“इस घोषणा-पत्र द्वारा इस लोग कोरिया दें तथा 
फोरियादासियों की स्वाधीनता की घोषणा करते हैं। 
संसार की समस्त जातियों को समान अधिकार प्राप्त 
हो और इस भी अपने जन्‍्म-सिद्ध अधिकारों को प्राप्त 
“कर अपने उत्तराधिकारी वंशधरों को उसका अधिकार 
अ्रदान करते हैं । के 

“अगवान की शुभ-इच्छा हमारी सहायक हो। इस 
णए युग में इमारी पाँच इज़ार वर्षो को स्वधीतता को 
इसारे प्रायः दो करोड़ देशवासी स्वीकार कर रहे हैं। 
स्वाधीनता मानव जाति का न्यायपूर्ण अधिकार है। यद्द 
स्वाभाविक अधिकार मिटा देने को चीज़ नहों है । न्याय 
ब कोई भी हमारे इस अधिकार का ध्वंस या अपदरण 
जहीं कर सकता । 

“जब संसार की समस्त मानव जातियाँ सनुष्यत्व के 
जप युग की ओर अग्नस॒र हो रही हैं, उस समय इम 
ब्लोग, जो सैकढ़ों वर्षो के स्वाधीन हैं, दुर्भाग्यवश उसी 
घुराने थुग में पड़े हुए हैं / विगत दस वर्षों ले विदेशों 
शासन की दुस्सह यन्त्रणा हम लोग भोग रहे हैं। जोवन 
के सुख से एम लोग वद्धित हो रहे हैं। फोरिया के 
विदेशियों के हाथ में चल्ते जाने से इमारी सारी स्वाधीन 
जिन्ताएँ सक्ुद्धित हो गई हैं। जातीय जीवन की रूमस्त 
अर्यादा डीन हो गई है और आधुनिक युग के शान- 
विज्ञान के विकाश की सारी सुविधाएँ हमसे छीन जी 
गई हैं । 

7 में यदि अतीत युग के दोषों का संशोधन 
करना हो, यदि वतेसान समय के दुःसह कष्ट का अव- 
झान करना हो, यदि भविष्य के लिए इस अत्याचार को 
आअसम्भव बना देना हो और स्वाघीन भाव से काय करने 
का अधिकार पुनः प्राप्त करना हो, यदि एथ्वी को अन्या- 
जथ जातियों के साथ उन्नति पथ की ओर अग्रसर होना 
हो, अपने सावी वंशाधरों को दुखपूर्ण घ्ण्ित पराघीनता- 
श्य्ूुल्ा से विसुक्त करना हो भर उन्हें अविच्छिन्न सुख- 
सौभास्थ का अधिकारी बनाना हो, तो सब से पहले 
कषरियावासियों को पूर्ण स्वाधीनता आ्राप्त करना चाहिए.। 
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अगर हममें प्रत्येक मनुष्य के अन्दर इढ़ सझूल्प हो, तो | 


४ , न्याय के ल्षिए एक सूत्र में अथित होकर 
तल शिकज क्या नहीं कर सकते ? एथ्वी 
वर ऐसी कौन सी शक्तिशालिनी जाति है, जो इसारे उद्देश्य- 
साधन में बाधा श्रदान कर सकती है, ऐसा कौन सा कार्य 
है, जिसे इस नहीं कर सकते ? पे 
“हमारे प्रति जापानियों का अन्यायपूर्ण व्यवहार, 
;, सभ्यता के प्रति उनका छण्या प्रकाशित करना 


अथवा उनकी स्वेच्ड्राचारिता के सम्बध में आलोचना 
करने की हमारी इच्छा नहीं हे। अपनी हीन दशा के 
लिए हम स्वयं ज़िम्मेदार हैं। इस समय क्या दूसरे का 
दोषान्वेषण करने में अपना मूल्यवान समय अनिवाहित 
करना हमें उचित है ? अब बीती बातों के लिए सोच- 
विचार करना बथा है । हम झब्र अपने भविष्यत्‌ के लिए 
सौभास्य-सौध निर्माण करने में लगेंगे । अब हम अपने 
गरइ संस्कार में अपनी सारी शक्ति और सामथ्य लगा 
देंगे । किसने हमारे गृह का ध्वंस किया है, और किस 
कारण छे इमारी यह दुरवस्था हुई है, इन बातों पर विचार 
करने की फ्र्संत इमें नहों है । अपने सरल विश्वास हे 
अजुसार भविष्य पथ का कूड़ा-कक्कट साफ़ करना द्वी इस 
समय इमारा क्तंव्य है ! ईश्वर करे, अतीत के कष्टा का 
स्मरण कर हमारे सन में विद्वेष तथा हिंसा का उदय न 
हो | साथ ही, ईश्वर करे, पशु-गक्ति पर विश्वास रखने 
वाले, न्याय और सत्य से २द्वित जापानियों को हस 
अपने आचरण के प्रभाव से न्‍्याय-और सत्य-के पथ पर 
जा सकें । 


“कोरिया को जापान साम्राज्य में सिला कर दोनों 


- देशों का घोर झनिष्ट साधन किया गया है। इससे 


जापान बड़ी तेज़ी ले अत्याचार और स्वेच्छाचारिता के 
पथ फर अम्नसर हो रहा है । अब सत्साहस, सरलता, प्रकृत 
सहाजुभूति और मित्रता की पविन्न वारि-घारा बहा कर 
तथा अतीत दुर्नीतियों का मूल्नोच्छेद करने को जापान 
और कोरिया को सम भाव से सुख और शान्ति का ऋधि- 
कारी बनाना ही हमारा उद्देश्य होना छाहिए। छोरिया 
की स्वाधीनता कोरियावासियों को सुख और स्वच्छन्द्ता 
अदान करेगी, इसमें सनन्‍्देह नहीं। साथ ही जापान वासियों 
को भी कूटनीति और असाछु पथ से फेर कर सुक्थ 
पर लाएगी । जापान गौरव-मणिडत होकर पृथ्वी के 
पूर्वीय भाग को भ्रकृत रक्षक रूप में विराजता रहे, चीन 
साझ्राज्य से भी जापानी नीति तिरोद्दित हो। हम लोग 
नीच क्रोधवश होकर कुछ नहीं कह रहे हैं, समस्त मानव 
जाति की सब प्रकार से मड़ुक्त साधन फरना ही हमारी 
आन्लरिक ऋभिलाणा है! 


“इस दिव्य-दृष्टि से एक नए डुग के आगमन की बाट 
देख रहे हैं । पाशविक शक्ति तिरोह्धित हो रही है, न्याय 
आर सत्य का युग आ रहा है | अत्तीत के अत्याचार और 


स्वेच्छाचारिता से ही इंस नए युग का आविभांव हुआ | 
है। आज का ध्थान-भ्रष्ट समस्त पदार्थ, एुनः यथा स्थान | 
स्थापित होगा । इस नए ज्ञावन में हम अपनी स्वाधी- | 


नता की नौका बहाएँगें, अब छण भर की भी देर 
न करेंगे, किल्ली का भय भी न करेंगे! एक सन तथा एक 
आण होकर इस समस्त कोरियावासी अन्धकारमय 
अत्तीत जीवन से निकल कर प्रकाशमय नवीन जीवन में 
प्रवेश करेंगे । जिस प्रकार शीत कक्‍ल्तअ-के बाद नव-वसन्त 
का समागम- होता है, उसी-तब्इ८इम सी-झप्ने नवीत 


ज्रीवन में पदापर्ण करेंगे ।-पिल-पितामडों की पवित्र स्छ्ति ः 
इमारे अन्दर से और संसार की साधु-शक्तियाँ बाहर . ः 
से हमारी सहायता करेंगी। इसी आशा से अजुप्राणितत 
और आशान्वित होकर इस लोग अअ्सर हो रहे हैं।? 
इस घोषखा-पत्र के नीचे तीन बातें और किखी थीं, 
उनका सार मर्म इस प्रकार है :-- &; 
| (५४) “समस्त कोरियावासी स्वाधीनता लाभ 
करने के लिए व्याकुत्न हो रहे हैं। उनके अनुरोध से. 
न्याय, सत्य और मजुष्योचित जीवन धारण करने की 
इच्छा से हम यह घोषणा-पत्र प्रकाशित कर रहे हैं। 
आशा है, इससे शान्ति भड़ न झोगी |? 2 
(२ ) “नो लोग हमारे अनुयायी हैं, उन्हें चाहिए 
कि वे सदा सन्तुष्ट चित्त से यह बात स्मरण रक्खेंगे।? 
(३ ) “सारा कार्य विशिष्ट शिष्टाचार सहित करना 
होगा। ताकि अन्त तक हमारा आचरण न्याय-सक्त 
समझा जाता रहे ।!” 0) 
कोरिया के तसाम गाँघों; क़सबों और शहरों में एक. 
ही समय रूभा करके जनता को यह बोषणा-वाणी सुनाई 
गई। नए युग के आगमन की आशा से सारे कोरिया. 
देश में एक नवीन उत्साह परिलक्तित होने गा ! लोगों 
ने घर-घर आलन्दोस्सत्र मनाया। कोरियन सद्िलाओं 
ने भी इस जातीय महोत्सव में भाग लिया। पुलिस 
चालों ने अपना चपरास उतार कर जापानी अधिका- 
रियों को लौटा दिया। देश को लक्ष्य में रख कर समस्स 
श्रेणी और सम्प्रदाय के कोरियन घनिष्ट भाव से आपस 
में मिल गए। इस जातीय आन्दोलन में सब से बदी 
विशेषता यद्द थी कि सादा कार्य विचित्र शान्ति और 
गस्भीरता के साथ हुआा। उत्तेजना या उच्छूद्भुलता का 
कहीं नामो-विशान तक न था। सारे देश में कहीं भो, 
एक कर के लिए भी -शान्ति भक्न न हुई | नेताओं ने 
हिदायत कर दी थी कि जो शान्ति भज्ञ करेगा, बह देश 
की स्वाधीनता का घातक समझा जाएगा। 
उपर्थक्त घोषणा के बाद सारे देश में कोई समा- 
समिति न हुईं। यद देख कर जापानी अधिकारियों ने 
स्वाधीनता आन्दोक्नन को मार डालते के लिए युप् 
आयोजन किया। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में 
कोई सभा-समिति न होने दी जावे और अगर छोई 
सभा-समिति हो तो लाडी हारा भक् कर दी जावे। | 
पुलिस को आज्ञा दी गईकि जो कोई आग्दोलन सें भाग 
ले, वह फ्रौरन गिरफ़्तार कर लिया जावे। सभा भज्ञ करके 
जनता को मार भगाने के लिए पुलिस को लाठियाँ 
और तलवारें दी गईं ॥नवीन चमता और अधिकार पाकर 
घुलिस वालों ने खुल कर खेलना' आरम्भ कर दिया । 
राह चलते बेचारे फोरियन छुरी तरह घायल और तल- 
बार द्वारा क्षत-विद्वत किए जाने लगे! एक कोरियन 
मारते-मारते सार डाला गया। सारे कोरिया देश में 
“फौजी क़ानून! (€ मार्शज्ञ लॉ ) जारी कर दिया गया। 
पुल्षिस के अत्याचारों से ज्ोग श्राह्रि-प्राहि करने लगे । 
देश भर के स्कूल और कॉलेज बन्द हो गए | झत्याचार, 
| अविचार और अन्याय को अवाध गति दी गईं। परन्तु 
| कोरियन एक अपने ध्येय से क्षण भर के लिए भी विच-... 
| ल्ित नहीं हुए । अन्त में अत्याचार के भय से स्कूल और 
| कॉलेज खोले गए, परन्तु कोई छात्र उनमें पढ़ने नहीं गया । 
दूकानदारों से दूकान खोलने को कहा गया, परन्तु किसी... 
ने दूकान' न खोली । पुलिस के भय से कुछ दूकानदार - 
| अपनी दूकान खोल देते और घुलिसन हट जाती तो बन्द 
| ऋर दिया करते ! इसी तरह कई सप्ताह तक कई शहरों 
| का सारा कारबार बन्द रहा । परन्तु कहीं भी कोई 4 
अशान्ति नहीं हुईं। #& रा ग 
इस जातीय आन्दोलन में कोरियन छात्रों ने मी 
| काफ़ी उत्साह से भाग लिया था। देश के विद्यालयों के 
खुकने पर छात्रों ने उनमें प्रवेश नहीं किया । यह देख कर 


प्ष् 


. जापान सरकार ने घोषणा की कि जो छात्र विद्यालय | 
पे गैरहाज़िर रहेगा, उसे 'सार्टिकफ़िकेट' नहीं दिया 
जाएगा । इसझे बाद ही शिकल: नगर में विश्वविद्यालय 
के अधिकारियों की सभा हुई और छात्रों को 'उपाधि! 
अहर करने के लिए बुलाया गया। सभी छात्रों ने इस 
सभा में योग दिया था| यह देख कर अधिकारियों को 
परम प्रसक्षता हुईं | उन्होंने सोचा, शायद दवा काम कर 
गई है। कितने दी बड़े-बड़े जापानी राजकर्मचारी भी इस 
सभा में सम्मिज्षित थे। यथारीति सभा की कारयवाही 
आरम्भ हुईं । उपाधि-बितरण कार्य समाप्त हो गया। 
अन्त में शिकष्षाचार की रखा के लिए अधिकारियों को 
धन्यवाद देने के लिए एक छात्र अग्रसर हुआ | जापानी 
अधिकारियों की प्रसकता का ठिकाना न रहा, वे बढ़ी 
प्रसझता से अपनी बढ़ाई सुनने के लिए तैयार थे। वक्ता 
ने अपनी वक्तुता आरम्भ की। सहपाठियों को छात्र- 
धर्म का आदेश दिया । इसके बाद जेब से अपना जातीय 
पताका निकाल कर दिलाता हुआ बोजला--“यही सेरा 
अन्तिम वक्तब्य है ।” 

जापानियों ने यह क़ानून बनाया था कि जातीय 
पताका रखने वाले को फाँसी की सक्ा दी जाणएगी। 
कोरियन छात्र और छात्रियाँ हस्कक्ानून से अच्छी तरह 
वाक़िफ़ थे । किन्तु उनके सामने मातृभूमि की स्वाधीनता 
की सूरति थी । रत्यु का उन्हें कोई भय नहीं था। शपने 
साथी को पत्ताफा निकालते देख कर अवशिष्ट सभी छात्र 
और छात्रियाँ उठ कर खड़ी हो गईं । और अपनी 
जेयों से राष्ट्रीण पताका निकात्त कर फहराने लगीं। 
'स्वाघीन कोरिया! की जयध्यनि से सभा-भवने गूँज उठा । 
हसके बाद उन्होंने उच्च स्वर से जापानी अधिकारियों 
को सम्बोधन करके कह्टा--“हमारा देश हमे वापस कर 
दो ।”! “कोरियावासी दीर्घजीवी-हों |”! हसके बाद फिर 
“स्वाधीन कोरिया! की जयध्यनि से“दिशाएँ मुखरित हो 
गईं और अधिकारियों ने साश्चर्य देखासके'विद्या्थीगण 
अपने-अपने उपाधि-पत्र फाढ कर फेंकररदे हैं ! 
कोरिया की राजधानी 'सिउत्ल नगर में” छुडओं: 


भौर छात्रियों मले'ज़ोरदार आन्दोलन आरम्भ किया।। | 


अधिकारियों की रोक-थास तथा उनके काले क़ानूमों की 
परवाह न करके, उन्ड्वोंने एक महती सभा की । सारे शहर 
के छात्र और छात्रियों ने इस सभा में योगदान किया। 
पुखिस भी नज्ी तलवारें ख्लेकर पहुँची. और सभा 
बाकों पर भयकूर आक्रमण किया.:। सैकड़ों छात्र और 
छात्रियाँ घायल की गईं। तीन सौ छात्रों तथा छात्रियों 
फो पुलिस ने गिरफ़्तार कर जिया। घायक्ों'की सेवा- | 
छक्षुषा को जो 'दाइयाँ?( नर्स ) आईं थीं, वे मौ"पकड़ 
कर हवालात में बन्द कर दी गई । ये नर्स पादरी अरुप- 
ताल की थीं इसलिए इनसे यह रुप्रीकार”कराने की चेष्ट 
की गई, कि दाइयों ने'सी'इस आन्कोखनमें भाग लियह.. 
- है। परन्तु आऋन्त में जब दाल नहीं गली तो ने सक की: 
सब छोड़ दी गई । 
राजधानी की इन गिरफ़्सारियों की ख़बर शीघ्र ही 
सारे देश में फैल गईं । फिर तो सानो भुस में चिबगारी पढ़ | 
गई। हज़ारों छात्र और छात्रियों ने सारे देश में तुमुल 
आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। पादरी बालिका विद्यालय 
की शिक्षायत्री को अधिकारियों ने बुला कर समझाया 
कि अपने विद्यालय के छात्रियों को आन्दोलन से अलग 
करो, नहों तो ख़ेर नहीं। अधिकारियों के डर से उसने 
.._ चेष्टा भी की, परन्तु कोई फल नहीं हुआ । स्वाधीनता की 
_गगनमभेद़ी ध्वनि से सारा कोरिया गूज उठा । 
इस आन्दोलन का फल्न यह हुआ कि बहुत सी सम्भान्त क्‍ 
महिलाएँ भी राष्ट्रीय पताका लेकर मैदान में उतर पड़ीं।. 
देश के कोने-कोने में अपूर्व उत्साह 'फैल गया। इधर 
-ापानियों ने भी नीचला की हृद कर दी । वे कुल महि- 


, ज्ञाश्रों को नज्नी करके, उन पर बेतों द्वारा प्रद्यर करने सरकारी हिलाब के अनुसार, १६१ 
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4 दा, 


/ की उच्ेघना हतनी/बढ़ी कि अगर कोरियन नेता उन्हें 


“गिरजे जला दिए गए । सिठल् नगर में दो सप्ताह 


जाने ल्गों । य॥ देख कर स्त्रियों ने ऐसी पोशाक बनवाई 
कि जो आलानी से खोली न जा सझे। किन्तु पश-शक्ति 
के खासने उनकी यह चेष्टा व्यर्थ हुईं। कितनी रमणियों 
पर ऐसे घोर भ्रमानुषिर पभ्रत्याचार हुए, जिसका वर्णन 
करते हुए रूज्या से सिर कुका लेता पढ़ता है। अत्याचार 
की गति अवाध कर दी। स्वीकारोक्ति करने से बालि- 
काझों पर भोषण से भीषण श्रत्याचार होने लगे। जो 
बालिकाएँ क्रेदज़ाने में मेज्री जाती. थीं, उन्हें घण्टों तक 
घुटनों के बल चलाया जाता था। ख्त्रियों के ऊपर झोने 
वाले अस्थाचारों की ख़बर पाकर कोरियन युवक खत्न- 
बल्ला उठे, प्रतिदिसा की भीषण ज्ञाग उनके हृदयं में 
धधक उठी। टक़्ू नगर में इज़ारों कोरियन युवक अपनी 
देश-बहिनों के अत्याचार का बदला लेने के लिए एकत्र 
हुए। नेताओं ने उन्हें शान्त करने की चेष्टा की और 
अधिकारियों के पास प्रतिनिधि भेज कर कहताया कि 
स्िर्याँ नज्नी न की जाएँ । इसके उत्तर में उन्होंने कद्दा कि 
यह जापान-सरकार द्वारा अनुमोदित क्रानून है और इसे 
इम असभ्यता नहीं समझते । 

जिस समय जापान का प्रतिनिधि पुत्रिस के प्रधान 
कर्मचारी से बातें कर रहा था, उप समय हज़ारों कोरि- 
यन कोतवाक्रीनके बाइर खड़े थे और इस्तेर-ज़ोर से चिल्ला 
कर कह रहे थे, कि या तो औरतों बव्ये छोड़ दो या इमें 
भी कैद करो । उत्तेत्रित जमक्ा का रुख़ देख कर पुत्निस 
के प्रधान कर्मचारी महोदय ने बड़ी झ्ुद्धिमानी से काम 


आगायी अंक में 


आयलेणड की स्थाधीनता के-( 
। संघाम का सारगभित इतिद्वास प्रंका- 


“शित होगा ; जो ऋमशु: दो झड़ तक 
छपेगा। महत्वपूर्ण चीज़ होगी। 
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लिया और"उसी वक्त चाह*को छोछ, जाक़ो सभी औरतों 
को छोड़ दिया। इबमें एक कोमलाफ़ी युवती को एक 
पुलिस कर्मघारी ने इतने ज़ोर ले ज्ञात मारी थी कि 
बेचारी चल नहीं लकती अं ६. इसी तरह और भी कट 
औरतें पीदी और अपमानित की शई थीं! इससे जनता 


रोकते घढ़ीं,'तो' पुलिस के लिए जाक-कलाना सुश्किज्ष हो 
जाता । हे 

इस घटना के बाद जाधानियों का अस्याचार सीमो- 
झह्दग कर गया। अरडि, दरिदर, शिक्षित, अशिक्षित सभी 
एक ही जाठी से हाँके जाने ल्वगेः+इहन अप्वाक्तारों से 
घबरा कर बीख सम्ञान्त कोरियनों ने पुल्षिस के प्रधान 
अफ़रसर को किखा कि-चह पुक्िश्त वालों को संयत रखने 
की चेष्टा करे + इसके उत्तर में वे बीस सज्जन घोखा देकर 
थाने में बुला किए गए और गिरफ़्तार करके हवालात 
में भेज'दिए गए। इनमें कई पझज्जन ७० और ८० वर्ष 
के बूढ़े, कई जापानियों के ख़रख़्वाह और कई आन्दोलन 
के विरोधी थे | इनमें कई साल, तथा डेढ़ साल के दिए 
और बाक़ी छुः-छः महीने के जिए जेल्ल भेजे गए। सारे 
देश में गिरफ़्तारियाँ होने दीं! टज़चू शहर में तीस 
को रियन मार डाले गए और दो सौ पकड़ कर जेल में 
भेजे गए। सैकड़ों पादरी बेतों से पीटे गए और उनके 


मौतर सहलाधिक कोरियन पकड़े और जेल भेजे 


और यथासस्भव वे शिष्य गाल गगन न नम कोरियावासियों के सामने नक्की की 


से १६ जून तक, १ छाख ६६ हज़ार और ८७ कोरिबन 


: पकड़े सए। और ८ हज़ार ९१ को सज़ाएँ दी गई । हल" 


राजनीतिक क्रैदियों पर जेल्नों के अन्दर जो भीषण अत्या-- 


चार हुए, उसका वर्णन आसान काम नहीं है। जेल से 


[ वर्ष १, खण्ड है, संख्या ७ 


बाइर आने पर कोई क्रैदी ऐसा न था, जिसके शरीर पर । हे 


सार के दाग़ न हों। जिस अमेरिकन ल्लेखक के कषेल्ल के 
आधार पर इस ये पंक्तियाँ लिख रहे हैं, उसने लिखों है 
कि--इमारे वास-स्थान के निकट प्रति दिन. सैकड़ों 
कोरियन पीटे जाते थे। पहले वे काठ के खम्भों से: 
बाँधे जाते इसके बाद नम्म करके बेतों तथा ब्बाठियों 
से बुरी तरह पीटे जाते थे। जब वे मार खाते-खाले' 
बेहोश हो जाते तो उनके मुँह पर शोत्ल जल के 
छींटे दिए जाते और होश में आने पर फिर मार पड़ने" 


लगती । कभी-कभी यह अमाजुषिक काणढ बारस्वार किया 


जाता था। हमें विश्वस्त सूत्र से मालूम हुश्वा है कि 
कितने ही नागरिकों के हाथ-पैर तक तोड़ दिए गए हैं, 
कितने ही स्री-पुरुष तथा बाज़्क-बालिकाओं को गोली 


मार दी गई है ।और कितने ही बच्चों तक की देहों में । हे 


सज्ञीनें भोंक दी गई हैं । सात सप्ताहों में प्रायः दो इज़ार 
स्त्री, पुरुष, बालक और बालिकाएँ तलवार के घाट” 
उतार दी गईं । परन्तु इस भीषण काक्न में कोरियनों का 
संयम, उद्यम, सहनशोलता देख कर हम आश्चर्य में 
पढ़े गए ।” थे हे 

इतनी यातना: और ज्ञान्छुना सह कर भी कोरियनों 
ने आन्कोलन नहीं बन्द किया। इतने पर भी हज़ारों 
कोरियन जेल जाने, मार खाने तथा प्राण-विसज॑न के 
किए तैयार थे। ज्यों-ब्यों जापानियों का अत्याचार 


बढ़ता जाता था। प्रचार-कार्य के लिए उन्होंने 'स्वाधी- 
नता-सम्बाद! नाम का एक पत्र निकाला था। इसकी 
प्रतियाँ सारे कोरिया में घर-घर पहुँचाई जाती था; परन्तुः 
अधिकारियों के हज़ार सर मारने पर भी इस बात का 
पता मन द्वगा, कि वह कहाँ छुपता है और उसे कौन घर- 
घर पहुँचाता है। कभी-कभी वे प्रचारित कर देते' थे कि 
'स्वाधीनता-सम्बाद' वाले पकड़ लिए गए। उस सम्ये 
तुरन्त ही 'स्वाघीनता-सम्बाद” की इज़ारों प्रतियाँ छाए 
कर इधर-उपचर वितरण कर दी जातीं !! 

चीरे-धीरे कोरिया की अवस्था और भी श्रीषण हो 


को बुला फर सलाह किया और तिश्रय हुआ कि और भी 
वूसन दो । गवर्नर ने वहाँ से लौट कर घोषणा की कि 
जो कोई कोरियनों में राजनीतिक परिवर्तन की चेष्टा 
करेगा, उसे दस वर्ष के क्षिए कठिन कारावास की सज़ा 
दी जाएगी। * 
बह ख़बर सुन कर कोरियन वीरों ने ख़ब प्रसलता 
प्रगट की और तेरइ प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने स्वत्तन्त्र 
शासन-पदुति निर्माण किया। समल को रिया में प्रजातस्त्र 


तन्त्र के प्रथम रोष्ट्रपति निर्वाचित -हुए। शिक्षा, शिल्प 
तथा राजनीति क्षेत्र में स्रियों तथा पुरुषों को समान झधि- 
* कार दिया गया। सबको धामिक स्वतन्त्रता दी गईं। 


सरकारी कामों कीआल्वोचना करने की स्वतन्त्रता प्रदान 
की गई। साधारण सभा-समिति करने, सद्न बनाने का 
सारा अधिकार प्रजा को दिया गया। विश्व-राष्ट्रसद्ठ डरा 
डपेक्षित होने पर भी उसकी सदस्यता के लिए इच्छा 
प्रगद की गई। प्रस्येक कोरियन को अपने इच्छाजुसार 
फ्रौज में भर्ती होने का अधिकार दिया गया। इसके 
सिवा घोषणा की गई कि-- 
“इस कोरिया-बिवासी आज 


प्रायः चार इज़ार वर्षों 


ए॥ | से स्वतन्त्र जाति के रूप में रह कर स्वाधीनता का सुख... 
सा | सोग रहे हैं। हमारी सस्यता उन्नतिशीक्ष और इमारी... 


बढ़ता जाता था, त्यों'स्यों कोरियनों का उत्साह भी- 


चली | जापान के बादशाह ने अपने कोश्यिल प्रतिनिधि * 


की प्रतिष्ठा हुई । सिजमैनरी सहाशय इस नवीन शासन" 


अत्येक मनुष्य को स्वतन्त्र रूप से लिखने, बोलने तथा 


. वे ३, खयड १५ संख्या ७ ... 
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जाति शान्तिप्रिय है। हमारा भी दावा है कि हस सानव 


जाति का सर्व विधि कल्याण करें! इसारी सभ्यता 
समुज्ज्वज और पुरानी है। अपनी जाति की स्वाभाविक 
.. पैजस्विता का ख़याल करके अत्याचारित और उत्पीड़ित 


होने पर भी हम पराधीनता स्वीकार नहों कर सकते। 
अपनी जाति की विशिष्टता खोकर, किसी अन्य जाति के | 
साथ सम्मिलित होना हमें सज्ज़्र नहीं हे! आसुरिक | 


ओऔर जड़भावापत्ञ जापानियों की अधीनता हस किसी 


इस अपनी सभ्यता की रहा के लिए तैयार हैं। 
: परन्तु जापान अपनी पश-शक्ति हारा हमें कुचल रहा है। | 


क्या अखिल-विश्व की महान मानव जाति इन अत्या- 
चारों को चुपचाप सहन कर ल्लेगी ? दो करोंड कोरिया- 
वासियों की अविचल देश-भक्ति अस्याचारों द्वारा मिटाई 
नहीं जा सकती | धगर जापान अपने कुक्मों के लिए 
अजुतापित न होग्रा, तो कोरिया भी अब चुपचाप उसे 
बरदाश्त नहीं करेगा । जब तक एक कोस्यिन भी जीता 


| 


स्वाधीन होने की आशा ही परित्याग की है और न 
॥ उद्योग करना ही छोड़ा है। उनकी देश को मुक्त करने की 
| साधना अभी भरी जारी है। शरीर और सन की शक्ति 
| की बुद्धि के लिए कोरियन युवकों और युवतियों ने कदोर 


| द्वारा देश को स्वतन्त्र कर डालने की चेष्टा में लगे हैं। 


जो “ेएपप7-+75++++++77०+_ 7 हल ओरल भी जीता | चो सोस्ियित सुबक गिदेशों में वियानपबन कर कहे हे युवक विदेशों में विद्याध्ययन कर रहे हैं,. । 


साथ मैं प्रजा का दूँ, या में रहूँ दरबार में | जान मुशकिल में पड़ी है, नाव है मँकथार में !! 


प्रकार भी सहन नहीं कर सकते । जापान की सम्यता 
इमारी सभ्यता से दो हज़ार वर्ष पीछे की है। 

“संसार जानता है कि जापान ने सन्धि भ्ग की है 
और हमारे जीवित रहने के अधिकारों को भी छीन दिया 
है। परन्तु इस यहाँ उसके अत्याचारों की आलोचना 


अधिकार हो, हमारा सत्य और मजुष्यत्व का दावा बर- 
करार रहे, इसीसे स्वतन्त्रता की घोषणा करते हैं। _ 


| अभी पूर्ण स्वाधीनता ग्राप्त नहीं की है, परन्तु जापानियों 


। रहेगा, तब तक वह अपने शरीर का अन्तिम रक्तरविन्दु 
| देकर अपने देश की स्वतन्त्रता की रक्षा करेगा । हृदय की 
भक्ति, सझल्प की एकाग्रता और कमे की निद्ठा द्वारा 


देशसेवा का बत लेकर हम लोग संसार के सामने अपनी 
स्वाधीनता और जातीय विशिष्टता की झुक्त कणठ से 


४० जर्य >् ते ६2 
करना नहीं चाहते । इस संसार से हमारा अस्तित्व विलुस | मा 


न हो, स्वाधीनता और साम्य का प्रचार करने का हमें | 


. बहुत दिनों तक घोर आन्दोलन करने तथा नाना 
अकार के उपायों का अवलम्बन करने पर कोरियनों ने 


| वे सभी अपने देश को स्वाधीन कराने के लिए तैयार 
हैं। ऐसे कोरियन युवकों की संख्या प्रायः दो लाख 
होगी । कर 

-- . कोश्या एक छोटा सा देश है, किन्तु स्वाधीनता« 


कर दिया है । आशा है उसकी यह कठोर साथना विफत्त 
+ न होगी। 


वन घन >---ल----3>०-+«०--०००- 
डारा दिन-रात कुचले जाते रहने पर भी, उन्होंने नतो... 


| संयम से काम लेना आरस्भ किया है। अब वे विद्रोह “हे 


संग्राम में अहुत कार्य करके उसने संसार को चकित 


रा वर्ष १, खण्ड १, संख्या ७- 


[ श्री० यदुनन्दनप्रधाद जी श्रीवास्तव ] 


भा में इस समय गोद्मेज़ परिष३ की बात को । होता अथवा यदि मि० मेकूडॉनल्ड वहाँ के सर्वाधिकार- 


लेकर काफ़ी छर् हो रही है। प्रध्येक दैनिक | 


पत्र भें रोज़ ही इस सम्बन्ध को ब्लेकर कुछ न कुछ चर्चा 
रहती ही है। लोग इस बात छो जानने के घड़े उत्सुक 
हैं कि गोलसेज़ कॉन्फरेन्स में क्या होगा ? फब्नतः यहाँ 
पर इस प्रश्न की चर्ता अप्रासड्षिक न द्वोगी । 

गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स को ल्लेकर इस समय देश में दो 
दज हो रहे हैं । कुछ दिन पहले तो यह श्लान पड़ता रा 
कि शव गरम और नरम दल मित्र कर एक हो जायेंगे, 
पर इस बात को ब्ेकर ये फिर अबग हो गए हैं ! 

जो बोग गोल्नमेज़-परिषद में गए हैं, उनका यह 
विश्वास है कि वे वाद॒विताड द्वारा यह सिद्ध कर देंगे कि 
इसारा पत्त सच्चा है, हमारी माँग उचित है। उनका 


विश्वास है कि एक बार यह बात जहाँ विद्ध हो गई, स्यों. 


ही न्पाय-ग्रिय अड्जरेज़ जाति न्याय करने के किए तैयार 


हो जावेगी श्रौर भारत५्ष को औपनिवेशिक स्वगाउय का 


यथेष्ट हिस्सा मिल्ल जावेगा । जो कुछ दो-पुक बातें बच 


: शढेंगी, वे भी १०-२० बरस के अन्दर-अन्दर फिर एकाघ 


बार इसी तरह की कॉन्फ्रेस्स में वादविवाद कर प्राप्त 
कर जी जावेंगी । इस तरह के विचार वाल्ले गरम लोगों 
को सदैव हस बांत का दोष दिया करते हैं, कि वे जो 
ज़िद में आकर बनी-बनाई बात झपनी उग्रता के कारण 
बिगाड़ देते हैं। 

ये क्षोग सानव-स्वभाव की एक बहुत आवश्यक बात 
को भूत जाते हैं । प्रत्येक ब्यक्ति स्वभाव से ही. अपने 
फ़ायदे-जुक़्पान पर सदैव ही सब से पहले ध्यान देता 
है। स्याय-अन्याय आदि की बातों को वह बाद में 
सोचता ऐ, या छिर यह बात उसे उप्त समय याद श्राती 
है जब किसी दूसरे व्यक्ति का मामला उसझे स मने 
विचार के लिए पेश छोता है । यदि बात पेपी न होती 


: छो फिर आज दुनिया में इतना दाहाकार न होता। पुलिस, 


फ्रौज और अदाछ्तों को हतनो आवश्यकता नरहती। 
आफ रेज्ञ लोग भी मनुष्य ही हैं और उनके स्त्रभाव में भी 
स्वार्थ है । किसी सवा के सामने आते हो वे भी यही 
सोचते हैं कि इससे उन्हें हानि होगी या लाभ । दिन्दु- 
स्वान पर घज़्रेज्ों का राज्य करता अन्याय है, झनु चित 
है, इसे प्रत्येक विचाश्शीक्ष अड्नरेज़ अच्छी तरह समभता 
और जानता है | इसे ने लोग इमारी अपेत्ता भी शायह 
अधिफ समझते हैं, कारण वे लोग स्वाधीनता के महत्व को 
हम से श्धिक जानते हैं; किन्तु साथ हो वे इस बात को 
ओ अच्छी तरह जानते हैं कि हिन्दुस्तान से उन्हें बढ़ा 
खाभ है तथा इस देश के रव्तन्त्र होते हा बिटिश साम्राउच 
का दिवाब्ा निकद्ष जावेगा । 

छ्ोेकिन नरम दुल के तकी का उत्तर केवल एक इसी 


बात से ख़त्म नहीं होता ! उनका कथन है कि यदि और ' 


खोय नहीं तो कम से कम त्यॉर्ड दरकिनि, सि० बेन और 
प्रधान मन्त्री रेम्ज़े सेकडॉनल्ड ऐसे भत्बे आदमो हैं कि 


वे भारतीय परिस्थिति की गश्भीरता और हमारी माँगों | 


के औचित्य को अधिक दिनों तक अस्वीकार नहीं कर 
झकते । इम भी इस ज़िसूति की भत््मनसाइत को 


झस्वीकार करना नहों चाइते । किन्तु इसाता कहना यह 
: दैकि इस त्रिमूतति से कुछ दो नड्ीं सकता । यदि आज 
. ओट-ब्रिदेन का शाघ्तन किसी अनियन्त्रित राजा के हाथ में 


सम्पन्न शोसक झोते तो, निश्चय ही हमारा काम बड़ी 
सरस्तता से हो जाता। किन्तु ग्रेट ब्रिटेन का शासन पार्तना- 
मेण्ट के हाथों में है और पार्बामेय्ट के सदस्यों की ४६ 
फ्री सदी संख्या ऐपी है, जिन्हें हम महात्मा की उपाधि 
से विभूषित नहीं छर सकते । वे इस बनिया जाति के चुने 
हुए उतुर बनिए तथा साकारण आदुमियों की तरह हो 
अपने स्वार्थ पर सब से पहले ध्यान देने वाक्षे संसारो 
जीव हैं। फत्ततः उनसे क्षेवत्न न्याय के वत्ल पर कोई | 
बात करा स्वेना असम्मव बात है ! 

ढिन्तु, कई लोगों का विश्वास है कि भज़रेज़ जाति 
अपनी न्याय-प्रियता के लिए इतिहाय में प्रसिद्ध है और 
अज्ञरेज़ी न्याय आज मी साहिस्य में एक विशेष अर्थ का 
योतर है. इप बात की सत्यता की परीक्षा के लिए हमें 
बिटिश इतिहास के पन्ने उल्नटने पड़ेंगे । जिस तरह ब्का 
भंगड़ा. झाज भारत और बिरेन के बीच में हो रहा है, 
डीरू उसी तरह का रगड़ सब से पहले भअ्रमेरिका और ॥। 
बिटेन में हुआ था । यही पहलन्रा अवसर था, जज त्रिटिश 
स्याय-प्रियता कसौटी पर रक्‍्खी गई । अमेरिका-वासियों | 
ने बिटेन से अपोद्ध को, स्वतन्त्रता पाने के लिए लेकिन 
उनको सुनाई न हुई, उनझी सारो प्रपोत्न, सारी बढस । 
व्यर्थ हुई और अमे रिका को स्वाघोनता उश्ची समय मिल्नी, 
जब उसने श्र उठा कर ब्रिटेन को अपनी बात मानने के 
लिए मजबूर कर दिया। यहाँ पर एक बात और ध्यान | 
देने योग्य है। अमेरिका के स्वाघोनता माँगने वाले लोग 
ब्रिटेन के मूल निवासी ओर उसके अपने एक ख़ून के 
गोरी जाति के लोग ही थे। झायरिश ल्लोगों के साथ भी | 
बड़ी बात हुईं। जो जाति अपनो सम्प्ता को मानने 
वाले, अपने धर्म को मानने बाल्ले तथा अपने दर्ण वाद्धों 
के साथ ऐसा व्यवहार कश्ती है, वह दूसरों के साथ | 
कैपा व्यवहार करेगो, यह बात अनुमान से जानी जा 
सकती है। किन्तु, अनुभान पर निभेर रहने की को है श्राव- 
श्यकता नहीं । ब्रिटिश जोगों रा संप्र्ग रज्नोन जातियों 
से बराबर १हया है और उन्होंने मिश्र-वालियों, चीनियों 
तथा निशेह् इब्शियों से जैसा बर्ताव किया है, वह 
कोई छिपी बात अथवा कल्पना की वस्तु नहों, एक 
ऐसिहासिक सत्य है। अस्तु, 

इन ऐतिहासिक प्रमाणों के सामने होते हुए सो, णो 
बिटिश न्यायत्रियता अथवा लॉड इरविन के आश्वासन 
पर हवाई क़रिंला बबा छेते हैं, उनसे क्‍या कहा जाय ? 
ऐिर इसी ३० साख के अन्दर-अग्दर हमारे यहाँ ही नरम 
ब्ोंगों को न जाने कितनी धार धोखा खाना पड़ा हें ! 


| फिर भी डनडा विश्वास अलु नय-विनय अख्तर से हटता ही 


नहीं । वे वो 'मज़ बढ़ता गया ज्यों-ज्यों ढ़वा की! बाजी | 
कट्टावत को चरितार्थ करते हैं । जैसे-जैले वे धोखा खाते 
हैं, वैसे ही चैसे डनका विश्वास भी बढ़ता जाता है !! 
और इसका कारण भी है। नरम लोगों के कार्य- 
क्रम में सब दिक्कतों की एक डी दवा है--अलजुनय-विनय ! 
सम्‌ १६२० की सुधार-योजना अनुप्युक्त, अययेष्ट और 
असन्तोष-जनक निकलो; ल्लेकिन फिर भो नरम दत्न ने 
उसे स्व्रीकार कर ही द्विया ' साहमन-कमीशन असन्‍्तोष- 


जनक रहा; राउण्ड-टेविल-कॉन्फ्ेन्च की योजना पहले 
“गीक न थी, और आह भो इकललैयड की यात्रा उन ब्ोगों 


| 


कोरी कल्पना 


[ भ्री० शारदाप्रसाद जो भण्डारी ) 


सर सथ्या का समय था । मन्दांकिनी अठ्खेदियाँ 

करती हुईं बहती जा रही थी। चन्द्रदेश नीज- 
गयन से फाँक-माँक कर सुस्करा रहे थे। पास ही रुक 
युवती नद्बीकूल पर बैठ अपने आलुबायित छ्षेश-पाशों 
को सुखा रही थी। उसकी सुन्दर सुफ्मामत्री आँखों 
में एक साय ही विस्मय और उद्रता के भाव विराज- 
मान थे । 


4 

कवि एक वीणा लेकर सरिता-धट पर आय! इस 
प्रकार अप्रत्याशित भाव से सौन्दयं की उस सजीव 
प्रतिमा को सामने देख वह ठिउ॒झू गा । 

कवि ने भाव-विभोर हो कहा--तुम्हारा अतिम्दुनीय 
सौन्द॒य॑ देख मेरा मन-सातस सुन्दर भावों से ओत-पोत 
हो गया है। 

यह सुन कर युवती हँस पढ़ी । ज्यों ही व हँसी, 
त्योंडी एक साथ सहस्नों अभिनव भावषों की व्यक्ञक् 


|#"ज्योति उध्चछे रसपूर्ण नेत्रों में मज्कक उठी । 


रे हु 

कवि वीणा छे, मस्त हो, गाने लगा । युवती भी कवि 
की एक-एक तान पर रूपने क्गी। युतरती को ऋूसते देख 
कवि ने कह्ा--तुममें स्वाभादिक्त सौन्दर्य है और तुम 
वास्तव में सुन्दरी हो । 

अस्वीकृति-व्यज्षरू आ.-कुल्लन कर वह बोलो--तुम 
भूजते हो । जब मैं भावों के प्रवाह में बहने जगती हैं 
तो संघार सुझे घुन्दर मालूम पढ़ता है। उसी संसार 
को सुन्दरता के प्रतिविश्व्र की छाया मात्र से ही मैं 
सुन्दर दीख पड़ती हूँ। मुझ्ूम तो सौन्दर्य का सर्व॑था 
ध्रमाव है। मेरा अनिन्‍्दनीय सौन्दर्य तो सुम्दारी 'कोरी 
कठ्पना! है ! 

छः के ्ँ 


विवि डइि७७स नि -_--”ततणतण-"-_-_.तत+_ तन 
ने प्रफुल्न-चित्त और विश्वास से नहीं की है, किन्तु दे सह- 
योग न करें, तो करें क्‍्य। ? उसका विधान, हसका कार्ये- 
क्रम तो सीधे मार्ग को पसन्द छरता नहीं ! इसमें उन्हें 
मालिक! के शर्ट हो जाने का भय होता है । ऐसी माल- 
लिक बृत्ति के लोगों का विश्वाप सहयोग से उड नहीं 
झकता। वे जीवन भर के संस्कार को इस उमर में कैसे 
ठुकरा दें । 

जो बातों को समझ सकते हैं, लो कद सत्य-कुरूप 
विभीषिका को भ्राँखें खोल कर देख सकते हैं, उनके स्िए 
एक दी सार्ग है। जब एक पेल्के की 'बीज़ आज कोई 
किसी को मुफ़्त, बिना किप्ती स्वार्थ के, नहीं देता, तब 
हिन्दुस्तान सरीखे 'सोने की चिड़िया' को कोई उद्ारता-' 


| वश कैसे स्वाधीन कर देगा ? केवन्न अपीक्षों के बल पर 
| हिन्दुस्ताव स्वाधीन नहीं होगा । जब तरकू आप जक्- 


रेज्ञों को मजबूर न कर देंगे, जब तक झाप ऐसी परित्यिति 
न पैदा कर देंगे कि बात गैरघुमकित हो डठे, तब तक 
अज्नरेज्ञ क्ोग हिन्दुस्तान से अपना क़क्ज़ा कदापि न 


| हटावेंगे छः 


इसके लिए देश ने अद्विसात्पक अपहयोग का सागे 
श्रस्धितयार कर लिया है। जो दोग इसमें भाग छोने के 
लिए अपने को समर्थ पाते हों, उनके लिए केवल छ्क 
यही मार्ग है। जो लोग इसमें भाग न जे सकें, उन्हें 


अपनी टाँग घअढ़ाने की अपेदा, अल्गग होकर छुप् बैठना 


चाहिए। _ 282 
के कम 22 


३, 
है“ 
श्री० ,खुशइहालचन्द केफ़ी - 
। श्री० मोहनज़ाल भट्ट लाहौर के एक नव्युवक कार्यकर्ता, जिनको ए% वर्ष की + 0० सेठ 
ब्जो महात्मा जी की नज़रबन्दी के पश्चात्‌ 'नवजीवन' का खख््त क्रैद की सज़ा दी गई है । मैजिस्ट्रेट ने आपको बी! आप शहर (श्मन्नग+2 हज चाहे. 
सब्चालन कर रहे 5 ३ इनको गवर्नसेण्ट ने चार क्लास में रक्खा था, पर पन्‍्जञाब गवनंसेण्ट ने 'सी' सुप्रसिद्ध 'सौराट्र पत्र के सम्पादक हैं । आप सी 
महीने को सख्त क्रेद की सज्ञा दो थी। श्र क्लास में बदल दिया है। हद के मेडन नर प भी 
। 
। 
गे के 
डर ; ० के 
श्रीमतों चषा देवी श्रोसती सुभद्रा देवी श्रीमती देवयानी इन्द्रविजय देसाई... | 
आप स्वामी श्रद्ानन्द जी को दौद्वित्रो ैं। आपको भी कञ्कत्ता की बड़ा बाज़ार कॉडप्रेस-झमिटी की पढ़िली आप बिलेपारले ( बम्बई ) की निवासी हैं। 
वर्तमान आन्दोलन में जेज्न हुई है । महिल्ला मन्ज्रिशों, जितको छः सास की सज़ा हुई है । पिकेटिक सें १४ दिन की सज़ा हुई थी। 
। 


ज््ख्डू 


श्री० जयन्त दलाल--बस्बई 
के असिद्ध. कॉइ्म्रेसजुल्ेटिन के 
अथम सम्पादक, जिनको दो वर्ष 
की सख्त सज़ा दी गई है । 


छ्कछ-ः 

श्री० सवाइमल जी--जश्ल- 
चुर की श्र कॉड्ग्रेस कमिटी के 
डिब्टेटर, जो जेल सें हैं। आपकी 
अवस्था केवल २० वर्ष को है । 


. राडण्ड-टाॉबल-कॉन्क्न्स मे काम्माल्त होने काले किमिन्न दका के कछ फातानिाकि 


ओमती सुब्बरायन 
राउण्ड-टेबिल कॉम्फ्रेग्स की मह्लि:-प्रतिनिधि 
आऑन० सर पी० सेटठना. 
पश्चिमीय भारत की लिबरल-फ़ेडरेशन के अध्यक्ष 


सर पी० सी० मित्र 
बड्ाल-गवर्न॑मेर्ट की एक्ज़ीक्यूटिव कौन्सिज्न के सदस्य 


श्री० सी० वाई० चिन्तामणि 


सर तेजबहादुर सप्र 
रावबहादुर रामचन्द्रराव 
*ल्ीडर' के सम्पादक और लिबरल दल के प्रधान नेता' 


आरतत-गवर्नमेयट के भूतपूर्व लॉ-मेम्बर और लिबरल 
देशी राज्प-प्रजा-कॉन््रेन्स के भूतपूर्व प्रेज़िडेण्ट दल के प्रधान नेता 
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चलन 


५... श्रीमती पिस्तादेवी श्रीमती आत्मादेवी सूरी श्रीमती लाडोरानी जुतशी 
आप माँधी के यूथलीग की ग्रेज़िडेण्ट थीं। आजकल दिल्ली की एक उश्साह्दी राष्ट्रीय कार्यकरत्री, जो लाहौर 'युद्धू-प्रमिति” की सुप्रसिद्ध डिक्टेटर, जिनको 
नौकरशाही की मेहमान हैं । इस समय लाहौर-जेल में हैं । एक वर्ष की सज़ा दी गई है । 


क्राक्" 


कुछ दिन हुए पं० मदन- 
मोहन मालवीय ने बड़ोदा 
में हूटी हुई दृड्डियों का 
इत्लाज करने के अस्पताल 
का उद्घाटन किया था, 
जिसकी संस्थापना सेठ 
भवेरचन्द लच्मीचन्द्‌ ने की 
है। मालवीय जी के बाँई 
तरफ़ इस संस्था के संस्थापक 
और दृहिनी ओर इसके 
प्रबन्ध-कर्ता प्रो०ण माणिकराव 
खड़े हैं । 


का 
राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल 
नेहरू की गिरफ़्तारी के विरोध 
में देहली के महान जुलूस का 
एक दृश्य । 


राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी और बहिन-- 
श्रीमद्री कमला नेहरू और कृष्णा नेहरू--मर्दानी पोशाक 
में सत्यागह-संग्राम में भाग लेने को प्रस्तुत हुईं 


(१) श्रीमती भक्तलचमी देसाई--दरबार 
गोपालदास जी की घर्मपरनी । 

(९) कुमारी मणिबेन पटेल--सरदार पटेल 
की वीर-पुम्री । 

(३) श्रीमती शारदों मेहता, बी० ए०--बार- 
दौली की सत्याग्रही महिल्लाओं की नेत्री । 

(४) श्रीमती पेटिट और बारदौल्ीं की कुछ 
किसानःस्तियाँ, जिन्होंने देश की स्वा- 
धीनता के लिए' घर-बार का मोह त्याग 
दिया है । 

(५ ) बारदौली की कुछ प्रतिष्ठित महिलाएँ, 
“जिन्होंने. बारदौली <के घर-घर में खादी 
को पहुँचा दिया है । 

(६ ) रानीपरज जाति की एक किसान-मह्िला, 
जो अत्यन्त| दीन और अशिक्तित होते 

हुए भी सत्याग्रह में पूरा भाग ज्ञे रही है। 


स्््््प 


कक 


५ 


केसर की क्यारी 


[ व्यज्ञपूर्ण कविताओं का साहित्य में बड़ा महत्व है, क्योंकि इन कविताओं द्वारा 


आर लेख नहीं कर सकते ! इस स्तम्भ के सम्पादक 
साथ ही साथ पाठक शिक्षा भी अदरण कर सकते हैं । 


दुलीलो मेहरो वफ़ा, इसपे बढ़ के क्या होगी ? 
न हो हुज़्र से उल्फ़त, तो यह सित्स न सह [! _ 
ज़िर है इल्क़ा कमेटी में, कुछ कहें हम भी ! 
मगर रज्ञाए कलेक्टर को भॉप लें, तो कहें !! 
सनद तो लीजिए, लड़कों के काम आएगी ! 
वह मेहरबान हैं अब, फिर रहें-रहें, न रहें !! 
ज्ञमीन पर तो नहीं हिन्दियों को जा मिल्रती ! 
मगर जहाँ में है ख़ाली समुन्दरों की तहें !! 
क्र क्र डा 
ओम्बरी “इम्पीरियल्न कौनिसिल” की कुछ मुश्किल नहीं ! 
वोट तो मिन्न जायेंगे, पैसे भो दिलवाएँगे क्या ? 
अरीज्ञा “ग़ालिब” ख़ुदा बड़शे, बजा फ़रमा गए ! 
इमचे यह माना कि “दिल्ली” में रहें, खाएँगे क्या ! 
हे हू के 
खुना है मैंने कल यह गुफ़्तगू थी कारख़ाने में ! 
घुरने शोपड़ों में है, ठिकाना दस्तकारों का !! 
अगर सरकार ने क्या ख़्ब “कौन्सिल” हॉल बनवाया ! 
कोई इस शहर में तकिया न था, सरमाणादारों का !! | 
--( सर ) “इकबाल” लाहौरी 
ञ ; 


जे के 
सालीम मग़रबी का बड़ा ज़ोर-शोर है, 
क्योंकर कह्देगा आप कोई “यू” के सामने !! 
डदूँ की क़द् कुछ नहों, इक्नलिश के रूबरू ! 
बजता नहीं सितार, पियानो के सामने !! 
् 


फ़िसाने पेशतर डमने सुने थे ख़ेर सुलकों के, 
तमाशे अ्रव निराले देखते हैं, ग़ेर मुल्कों के ! 
व््टी अच्छे-लुरे हर हुक्म को अब्जाम देता है ! 
अगर कोई नहीं दोता, तो कुत्ता काम देता है !! 
हम के | 
वक्‍्योंकर नि्ेगी “शेखर” से “लेडी” की रस्मोराद ? 
मोटा सा है वह बाँस, यह पतल्ली से “केन” है !! 
रे ष् धर बह 
छडडे से न खेच्चेगा कोई “बैट” के आगे! 
क्या क़द्ध है “कनटोप” की अब “हैट” के आगे !! 
 प ।] ४ रह 
के ज़मीनो-धासमाँ क्या कहर, क्या अन्घेर है! 7 
,  छुछ मुक्रदर है मुख़ालिफ़र, कुछ समर का फेर है !! 
छतसको आते देख कर, ख़ाली जगह करने लगे ! 
लोप से भी लड़ने वाले, पोप से डरने लगे !! 
_आलाबरू मौजे दृवादिस में वह सारी बह गईं! 
शेख़ साहब चल बसे, शेख़ी ही शेख़ी रह गईं !! 
नूह” नारवी 
्ः रे 
ब्ज़आ बदलती घर को छोड़ा, काग्ज़ों में छुप गए ! 
|. ब्चन्द रोज़ा खेल था, आख़िर को सब मर-त्वप गए !! 
अ्रिट गए नक़्शो निगारे दहर फ्रानी के मुगेद ! 
जाम उन्हीं का रह गया रौशन, जो हर को जप गए !! 
दिल का टुरुढा तो रहा बाकी पे ऐ राहे ख़ुदा ! 


| 


रेल में क्या ग़म, जो “अकबर” खेत तेरे नप गए !! | 
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कविव॒र 


वह नींव क़ौम की है, न पुश्तान सीत है ! 
बिगड़े जो बन रहे हैं, यह दुनिया की रीत है !! 
अब कुछ नहों, तो क्‍या कहें, तुमसे कि कैसे हैं ; 
- रज्जो-मेहन का साज़ है, चक्को का गोत है! 


ता रे श्हे 


| जोशिशे सौदा को तबओ ला उबाल्ली चाहिए ! 


मब्ज़रे मजनू को तस्वीरे ख़वाली चाहिए !! 

डनके मज़मूने कमर का बाँधना श्रार्साँ नहों ! 
झुद्दतों मश्शाक्रीए नाज़ रू ख़याजी चाहिए !! 

इर दरे मैख़ाना “अकबर” ऊ लिए द्ल्िकश नहों ! 
वादा खाफ्री चाहिए, और ज़फ़ आलो चाहिए !! 

--( स्वर्गीय ) “अकबर” इलादाबादी 

| बह हु 55: 

कुछ सड़क में आ गए घर, कुछ सड़क में नप गए ! 
इशतेहाराते-तबाही, अब गज़ट में छुप गए !! 

पेट के धन्धों से ,फुरसत हमको मिलनी है मुहाल्न ! . 


खब से अच्छे वह थे, जो द्वि-रात हर को जप गए !!: 


आए थे जोने को ख़ातिर, चार, छः, दस, बीस दिन ! 
सब थे मरने के लिए, आख़िर को सब सर-खप गए !! 
ब .। के जे ; 
तेरी है और रीत, मेरी और रीत है ! .. 
एक-एक की ज़बाँ पे, यदी बातचीत है !! 
दिल्ल से जो तुम मिलो, तो मिल्रें क्यों न दिल्व से हम ! 
दुनिया की रीत है, यह ज़माने की रोत है !! 
रू 2 का 
कसरते-ग़म में भी चेहरे पर बहाली चाहिए ! 
सामने नज़रों के तस्वीरे-ख़याली चाहिए !! 
पढ़िए “लीडर” में यह सुन्शी जी का एक निकला है नोट! 
पाठशालेे के ल्षिए इमदादे मात्री चाहिए ! 
पेड़ सूखे जा रहे हैं, बाग़ में “बिस्मिल्न'” मगर ! 
ज्ञाट साइब के लिए नायाब डाज़ी चाहिए !! 
--- विस्मिल'” इलाहाबादी 


-है वह प्यारा जवाहर जेज्ञ में ! 
- [ श्री० “ज्ादिद” इलाद्वाबादी ] 
और तो कुछ कर नहीं सकता “जवाहर! जेल में। 
राग आज़ादी का, गाएगा जवाहर” जेल में !! 
च्यारी प्यारी, कौन आज़ादी की बातें अब सुनाए है 
आज तो है देश का प्यारा 'जवाहर' जेब में | - 
जान दे दो, मर मिटो, अपने वतन के वास्ते |. 
दे रहा है यद सबक़, बैठा 'जवाइर' जेल में !! 
ऐ अज़ीज़ाने-ववन, यूँ होगी आज़ादी नसोब, 
देश के जब जाएँगे, सदहा “जवाहर” जेल में !! 
देश वाले आवरू मोती? की कहते हैं जिसे ! ; 
आज ऐ "“'ज्ञाहिद” है वह, प्यारा 'जवाहर' जेल में !! 


कक न्क् मे 


ऐसे-ऐसे सुधार द्वोते देखे गए हैं, भिन्‍्हें दर्जनों व्याख्या 
“जिस्मिल! ने जिन प्रतिष्ठित कवियों के व्यज् का संग्रह नीचे दिया है, उससे मत्तोरदजन के 


--खं० “भविष्य! ] 


सरदार पटेल का स्वागत 
के [ कविवर “बिस्मिल? पे । 2 
दिल से, जी से, मानते हैं लोग तेरी बात को-- ... 
हुक्म दे दे तू अगर, तो दिन छूछ्ें ये रात को! 
वाक़या यह है, कि ये सरदार तो 'सरदारः है! 
बम्बई को नाज़् है, तो फ़़ू है गुजरात को !! 
कं क कं 


हमारा जवाहर ! हमारा जवाहर !! _ 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
बहुत कुछ हमें है.हमारा जवाहर ! 
कि आलम में आलम से प्यारा जवाहर है 
ज़बाँ पर कभी अपनी उफ़ तक न लाया ! 
५ सितम का चज्मा तु पर आर . जवाहर !! 
. ज्इईफ़ी में “मोती”:की तू श्रावरू है! ; 
/ बहुत कुछ है तेरा सहारा जवाहर !! 
यही है ज़बाँ पर, यही सब के विज में! 
इमारा जवाहर ! हमारा जवाहर !! 
सितम से, जफ्रा से वह डरता. नहीं है ! 
वतन पर है क़्रवान, प्यारा जवाहर !! 
कल्नेजे में नश्तर चुभे क्‍यों न उनके-- 
< खटकता है जिनको हमारा जवाहर !! 
यही दींद्ये-शौक़ की आरज़ है! 
करें तेरा इरंद्म नज्ञारा. जवाहर !! 
वह नरे-नज़ंर है, बह नूरे बसर है! 
वह आल्लम की श्राँखों का तारा जवाइर !! 
ग़ल्नामी से आज़ाद हम होंगे “बिस्मित्न”” ! 
जो ज़िन्दा रहेगा हमारा जवाहर !! 


वहीं रहेगा, होगा जहाँ जवाहर !! 


[ जनाब “शातिर” इलाहाबादी ] 
नाज़ाँ हो क्‍यों न तुर पर द्विन्दोस्ताँ जवाहर ! 
तू इसका सन्‍्तरी है, तू पाला जवाहर !! 
कट-कट गए हैं दुश्मन, अन्दाज़े गुफ़्तगू से ! 
. चलत्रती है तेग़ बन कर, तेरी ज़बाँ जवाहर !! 
चरख़ा चल्ना-चन्ना कर, सारी ज़मीं हिला दी ! 230 
चक्कर में क्यों न आएँ, हफ़्त झास्माँ जवाहर [! 
मैदाने जक् में है, अज्चुन से भो ज़्यादा ! 
:.. माना नहीं लिए है, तीरो-कंसाँ जवाहर !! 
जिन्दाँ में उसको रह कर, हो क्यों हवस पैदा ! 
सौ बार दें चुरा है, यद् इमतिहाँ जवाहर !! 
गाँधी का तू है प्यारा, मोती का तू दुल्लारा | 
: क्यों ज्ञान दें न तुक पर, पीरो-जवाँ जवाहर !! 
घर-घर में आज मरूण्डा स्वाराज का है क्रायम ! 
। मेहनत तेरो गई है, कब रायगाँ जवाहर ? 
: ज़ल्मो-सितम सहेंगे, लेकिन न उफ्र करेंगे |. 
... 7 द्वेता है लुत्क़ क्या-क्या, तेरा बयाँ जवाइर !! 
. डुब्बे-वत्तत में हमको “शातिर? यह तजरुव है ! 
दुनिया वहीं रहेगी, होगा बहाँ जवाहर !! 
का हि श्र 222 शक्ल 


[ प्रोफ़ेसर रामकुमार वर्मो, एम० ए० ] 

हिन्दी-संसार 'कुमार' महोदय के नाम से पूछ परिचित है । इस 
छोटी सी पुस्तक में कुमार जी की वे कविताएँ संग्रहीत हैं, जिन पर हिन्दी- 
साहित्य को गये हो सकता है । आप यदि कल्पना का वास्तविक सौन्द्य 
अजुभव करना चाहते हैं-यदि भावों की सुकुमार छुबि और रचना का 
सज्जीतमय प्रवाह देखना चाहते हैं, तो इस मधुबन में अवश्य विहार 
कीजिए । कुमार जी ने श्रभी तक सैकड़ों कविताएँ लिखी हैं, पर इस 
मधुबन में उनकी केवल उन २६ चुनी हुईं रचनाओं ही का समांवेश है, 
जो उनकी उत्कृष्ट काव्य-कला का परिचय देती हैं। 

हम केवल इतना दी कहना चाहते हैं कि हिन्दी-कविता में यह 
पुस्तक एुँक आदर की वस्तु है। पुस्तक बहुत ही सुन्दर दो रज्ञों में छप 
रही है। पुस्तक को सचित्र प्रकाशित करने का प्रयत्ञ किया जा रहा है । 


हिन्द्र-त्योहारों का हरविहास 


[ श्री० शीतलासहाय, बी० ए० ) 
हिन्दू-त्योहार इतने महत्वपूरों होते हुए भी, लोग इनकी उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । स्तियाँ, जो विशेष रूप से इन्हें सनाती 
हैं. वे भी अपने त्योहारों की वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल अनभिज्ञ हैं। 
कारण यही है कि हिन्दी-संसार में अरब तक एक भी ऐसी घुस्तक प्रकाशित 


नहीं हुई हैं ! वर्तमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक ने छुः मास कठिन परिश्रम | 


करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई है | शाख-पुराणों की खोज कर 
त्योहारों की उत्पत्ति लिखी गई है। इन स्योद्दारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ 


| प्रसिद्ध हैं, वे चास्तव में बढ़ी रोचुक हैं। सजिल्द एवं तिरक्षे प्रोटेक्टिज्ष 


कचर से सण्डित पुस्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी ग्राइकों से ५८) 


[ वर्ष १, खण्ड १, 


६ 2 266 9966 3366 38675 6६ कऑ 35 जे फटा कहर जिहेदड 


नमला 


| ओ्री० प्रेमचन्द, बी० ए० ] 

इस मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ट क्लेखक ने समाज में बहुलता 
से होने वाले दृद्ध-विवाह के भयक्र परिणामों का एक वीभत्स एवं 
रोमाश्चकारी दृश्य समुपस्थित किया है। जीणे-काय वृद्ध अपनी उन्मत्त 
काम-पिपासा के वशीभूत होकर किस प्रकार प्रचुर धन ब्यय करते हैं ; 
किस प्रकार वे अपनी वामाहुना घोडशी नवेयुवती का जीवन नाश करते 
हैं ; किस प्रकार ग्रहस्थी के परम पुनीत प्राह्ण सें रौरव-कारड प्रारम्भ हो 
जाता है, और किस प्रकार ये बुद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर 
डूब मरते हैं-यह सब इस उपन्यास में बड़े मार्मिक दह्क से अद्धित 
किया गया है। पुस्तक का मूल्य २॥) ; स्थायी ग्राइकों से ३॥०८) मात्र ! 


अपराधी 


[ श्री० यदुनन्दन प्रसाद श्रीवास्तव ] 
सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकरी उपन्यास है। इसे पढ़ 


अन्‍न्‍्--+>. 


कर आप एक बार टॉल्सटॉय् के “रिज़रेक्शन” विक्टर हागो के “लॉ 


मिज़रेबुल” इयसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और त्रियो का “डेमेजड 
शुड़्स” या “सेटरनिदी” के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे 
उपन्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर अव॑ल्म्ब्रित होती है । 
सच्चरित्र, इेश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, 
उसझी पारज्ञौंकिक तज्नीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्टि 


सरला का बलपूर्वेक पतित किया जाता, अम्त को उसका वेश्या हो जाना, | 


थे ऐसे इश्य सम्ुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 
धारा बह निकलती है । मूल्य २॥); स्थायों आहकों से १॥८) 


| श्री० जी० पौं० औवास्तव ] 
दाढ़ी वालों को भी प्यारी है 
बच्चों को भी-- 
...... सासूम, बड़ी नेक 
है लम्बी दाढ़ी! 
अच्छी बातें भी बताती है, 
हँसाती भी है-- 
लाख दो लाख में, बस एक--- 


रूपर की चार पंक्तियों में ही 


में सागर” की भाँति समा गया 
है। फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है, 


चुके हैं और ४,००० प्रतियाँ द्वाथों 


तिरड्े प्रोटेक्टिह कवर के अलावा 
पूरे एक दर्जन ऐसे सुन्दर चित्र दिए 
गए हैं कि एक बार देखते ही हँसते: 
॥ हँसते पढ़ने वालों के .बत्तीसों दाँत 
| मुँह के बाहर निकलने का प्रयत 
करते हैं । सूल्य केवल ३॥) 
स्थायी ग्राइकों से १॥०) 


की पदक कह पक तप म  ओ 


, 


मात्र [| 


लम्बी दाढ़ी 


है लम्बी दाढ़ी !! 


पुस्तक का संत्षिप्त विवरण “गोगर 


अब त्तक इसके तीन संस्करण हो 


हाथ बिक चुकी हैं । पुस्तक में . 


जननी लतीलणभनन।प।भ-++++-+ 


बाल-रोग-विज्ञानम्‌ 
[ प्रोफ़ेसर धर्मानन्द शाल्रौ 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित्त, 'विष' 
विज्ञान', 'डपयोगी चिकित्सा!, “खी-रोग-विज्ञानम! आदि-आदि 


। 


अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्वर्ण-पदक-प्राप्त प्रोफ़ेसर प्ली० धर्मानन्द -| 


जी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का 


अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। आज भारतीय ख्तलियों | 


में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित कान न होने के कारण सैकड़ों 


इज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल-रूत्यु 


के कलेवर हो रहे हैं । इसमें बरात्ूक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक 
रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सद्दज घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई 
हैं, जो बहुत कम ख़र्च में प्रात हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ 
लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कत्तन्य का ज्ञान सहज ही में 
हो सकता है और वे शिक्ष सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर 
डसका उपचार कर सकती हैं। मूल्य लागत सात्र २॥) झू० 


देवताओं के गलाम 
न्घ् 
[ओ० सत्यभक्त |]: 

-थह्द पुस्तक सुप्नसिद्ध मिस मेयों की नई करतूत है । यदि आप 
अपने काले कारनामे एक विदेशी महिला के हारा सा्मिक एवं हृदय: 
विदारक. शब्दों सें देखना चाहते हैं तो एक बार. इसके घष्टों को 
उलटने का कष्ट कीजिए। धर्म के नाम पर आपने कौन-कौन से 
अयझइर कार्य किए हैं; इन क्ृत्यों के कारण समाज की क्‍या 
अवस्था हो गई है--इसका सजीव चित्र आपको इसमें दिखाई 


0 गाज मर आजा मा नम । पढ़िए और आँसू बहाइए !! घूल्य ३); स्थायी आइहकों से २४) | 


हा 


चुहुल 


[ श्रौ० जिवेणीलाल श्रीवास्तव, बौ० ए० ] 


पुस्तक क्या है, मनोरञ्ञन के - 


लिए अपूर्वे सामग्री है। केवल एक 
घुटकृंला पढ़ लीजिए, हँसते-हँसते 
पेट में बल पड़ जायँंगे। काम की 
थकावट से जब कभी जी ऊब जाय, 
उस: समय केवल पाँच मिनट के 
लिए इस पुस्तक को उठा लीजिए, 
सारी उदासीनता काफ़ूर हो 
जायगी. | इसमें इसी प्रकार के 
उत्तमोत्तम, (हास्य-रसपूर्ण चुटकुलों 


का संग्रह किया गयां है कोई 


चुटकुला ऐसा नहीं है जिसे पढ़ 
कर आपके दाँत बाहर न निकल 


आयें और आप खिलखिला कर 


हँस न पढ़ें। बच्चे-बूढ़े, खी-पुरुष-- 
सभी के काम की चीज़ है। छपाई- 
सफ़ाई दशेनीय । सबिल्‍द पुस्तक 
का मुल्य केवल लागत मात्र १) 
स्थायी आइकों से ॥॥) केवल थोड़ी 
सी प्रतियाँ और शेष हैं, शीघ्रता 


कीजिए, चहीं तो दूसरे संस्करण | हू 
की राहदेखनी होगी |. : 


खंसख्याऊ 


४० पक क ढफ+ कक 


्‌ 
५02 


गवािल24५७ 893 कदाममफज किन पक करके न+->+० २ 


बंध १९, खूणड १, संख्या ७ ) 


ब्र् 
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के ्ा ला 523] ; हे जीते जी तुम्दारे स्राथ हूँ, हमारा-तुम्द्दारा प्येब 
स्‍ कं रु एक १9 ई 
“क्या तुप्त भी उन्हें प्यार करते हो १” 
| “मैंने सदा उले प्राणों से अधिक प्यार किया” 
“झौर झादर”? 
“पिता के समान” 
छाए ष्ल्च्य ४ भाई आश्नो, इश देश भर धर्म के शत्र को 
| | कप वश दण्ड दें? 
| डे 
“क्या तुम उदयपुर गए ये १” 
“जी हाँ जनाब”? 42380 276 5 
“सेनापति से सुल्बाक़रात हुईं १” 28 
; “ ण्ज्नो हाँ जनाब? * 2 220 यु 
ह प्ख़ः ढिय /५ 
ऋत्रिय पुत्री । «जो हाँ जनाब” 
$ “जवाब ल्लाभो, कहाँ है !! 00000. 
[ लेखक--!!११ ) “जवाब ज़बानी दिया है, ख़त नहीं दिया?” हे 
“कल्याणी १९ मेवाड़ के सेनापति के घर में काम नहीं, जाओ तुम्हारा “जवानी जवाब ? वह क्‍या जवाब है १? !] 
"पपेता जी? धर्म पति हे तो मेरा धर्म देश है।? “वह हुज़र के सामने कहने योग्य नहों”? हि 
“लुम आज से विधवा हुईं बेटी” “ज्ञो आज्ञा पिता जी, प्रणाम” “हरुफ़-हरुफ़ सुना दो” मी! 
“नहीं पिता जी--मैं सघवा हूँ।” $॒ /हुज्र, ... «..”! | 
“व अधम, राजपृत-कुत्न-छलकू, सुसल्लमान हो २ “एक-एक लफ़्ज़ फ्रौरन बयान करो” _ 82 
गया है ।?? “सैया अजय, तुम क्यों हुखिया बढ्न के साथ लगे, |“ ख़त को पढ़ कर गुस्से से ज्ञाल हो गए” 0] 
“फिर भी वह मेरे पति हैं? मैं अपना मार्ग देख लूँगी, तुम जाओ, तुरहारी देश को “फिर १? कक 
.. “मेवाड़ के सेनापति की कल्या का पति मुसलमान | आवश्यकता है, तुम वीर हो, इस समय शज्ञओं ने मातृ “ख़त फाड़ कर पैरों से कुचल्ष दिया” 9 
लहीं हो सकता ।” भूमि को घेर रक्ला है, तुम सेना में लौट जाओ ।”? “और १? 2.7 
“बिता जी, धमे और आचार की शाखाओं में जाना “कल्याणी, मैं प्रथम तुम्दें शत्र-शिविर में सुरक्तित “कहा--मेवाड़ के सेतापति की लड़की विधर्मी और | 
मेरा काम नहीं, मैं केवल इतना जानती हैँ, इन्हीं के साथ | छोड़ आऊँ।” - देशद्रोही को नहीं दी जा सकतो, वह विधवा हो गई” 
पवित्र अप की साह्ी देकर मेरा विवाह हुआ था। उसी लक 0) ५ “और ह” 2 
शश्र-शिविर में क्‍यों ! न ८4: 
दिन हम अभि, गुरुजन, ईश्वर और देवताभों की साथी 22 228 रे 00822 यह भी कद्दा, यह तबवार बहुत जल्द उस मुग़ा्ों 
तुरद्वारे पति के पास”? ् ; 4 
में एक हुए थे। अब भज्ञा शरीर के रहते और नष्ट होने ७बहाँ मैं नहों जाने की” दर | के शुक्ञाम के डकड़े करेगी? 
पर भी, उसका कौन विभाग कर सकता है १” ५ गा “और १? 
“तब कहाँ जाओगी "और यह कि, उच्च नीच कुमार्गी से दो कि 
“क्या तुम सुसल्मान की पत्नी बनना स्वीकार /जहाँ मेरी आवश्यकता होगी” अत कर | पर कमाए कक रा 
करती हो १? “क्या तुम स्वामी के पास जाना नहीं चाहतों १! ५ के 
न छ | तुमने कुछ जूबा गी कहा ??”! 
मैं पति की घममंपत्नी हूँ । बनहीं? |. /बहंत मिश्ते बॉ? 
“क्या तुमने कुछ और नहीं सुना १” |. क्यों ५ कम 20) रु 
ढ्क्या र? | “क्योंकि वह विधर्मी और देशवोही है? ८गदेनि नि रे द 
“वह कुल्लाज्जार अकबर की ४० इज़ार सेना का सेबा- । (कर पिता जी से विवाद क्‍यों किया?! ता दा के 20008: ४ | 
णति होकर मेवाड़ को विध्व॑ंस करने आया है”? “पिता जी का विचार आन्‍्त या! पता घबकी को सर से विज लिया की 
४सुन चुकी हूँ” |. “क्या तुम्र पति को प्रेम नहीं करतीं ?? ४निकाब दिया है ?” 
“और तब भी तुम उचप्की पत्नी दो १!” |... “पब्राणों से अधिक? “ली हाँ जनाब, और वह बिना खाना-पीमा खापु- 
«हाँ, पिता जी, पतित्रता की पति-भक्ति स्वार्थ- “झौर प्रतिष्ठा ४! ९ | पीए जनाब को ढूँढती, गाँव-गाँव पैदज्न भटक रही हैं ।” 
कामना से रहित, पर्वत के समान दृढ़, ध्रुव के समान “अगवान्‌ से अधिक” पा ; "क्या यह सच है ?? | 
निश्रल्न है, वह भ्राँधियों से नहों कॉपती, भूचाल्ों से “तब वहाँ जातों क्यों नहीं |. “गुक्बाम ने आँखों से देखा है, फटे कपड़े, थक्राचर 
विचल्तित नहीं होती ।? | ते जा त्याग दिया? से चूर-चूर जिस्म” 
“कल्याणी, तुम मेरी कन्या हो |” ; | क्यों? ' “तुमने कुछ कहा ? स्‍ः 
“हाँ पिता जी ?” |. “वे देश और धमे के शत हैं * "झैने बहुत मित्नतें कीं कि हुज्र इमराह शाही 
“मेरे गौरव को नष्ट करने वाली” | “फिर क्‍या करोगी रा ; 92 फ्रौजमें चलने! 
“आरापके गौरव को उज्ज्वज्ञ करने चाछ्ी ।” 2 हद कप गे |... “क्या जवाब दिया” ४ 
“मुसत्षभान की पत्नी होकर £”? दल मे 0202] ४ बज व 50 ३ से कहो, हम अपने रास्ते 
“बत्ि की पत्नी होकर।!! ड झा रहे हैं, वक्त पर मिल रहेंगे।? : 
«दे नीच, घणित, अधघम, देशदोही विधर्मी “तुम्हारा साइस !! ३० हज़ार यवन-सेना के झधि- | ०६, अच्छा जाओ; शाहज़ादा साहब ! अब ढेर 
वपिता जी, स्त्री के सम्सुख उसझे पति की निन्‍्दा | पति को तुम दणड दोगी 77? .. _.._| का काम नहीं, चित्तौड़ का क्रिल्ला आप एक लाज फौज 
अलुखित है |”? | “मैंडी इसकी योग्य अधिकारिणी हूँ” ..| से घेर लें?” प् 
“कल्याणी [? . | “और तुम उले प्रेम और आदर भी करती हो” |... “बहुत ख़ूब' ः 
. “पिता जी !” ८ । #हाँ? ः |. “और आप मसद्दाराज गजसिह जी का हज़ार 
४ » जा के 2 के तमाम मेवाड़ के गाँवों को एक 
.._ “क्या तुम्दारा यही निश्चय है ” “अऊूत है फ़ौज की टुकड़ियाँ कर 
० श पिताजी ! ः 0 नर हद और नारी-कर्ब्य सदा ही झछ्ुत रे क्‍ सिरे से जाता यह, कर + । जो कोई रोके, फ़ौरन है) 
“तब तुम मेरी पुत्री नहीं, मेरे घर में ठु्हारा स्थान | #कल्याणी, बड़िय” रा जप ; कर 
ओऔ नहीं, तुम अभी निकज्न जाझो, यवन.को खी का मा ; 


5्माई अहछय! 


[ बच्चे ९, खयड १, संख्या ७ 


कार्यालय की अनमोल 


विनय किक 


निवांसिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से 


काय भारतीय समाज एक बार ही तिल्रमिला डठेगा। अन्नपूर्णा का 
॥ नैराश्यपूर्ण जीवन-बृसान्त पढ़ कर श्रधिकांश भारतीय महिलाएँ 
आँसू बहावेंगी । कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों 


५-८ की छातियाँ फूल उठेंगी । उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण- 


प्रधान है । निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्षस्थल पर 
दहकती हुईं चिता है, जिसके एक-एक रफुलिज्ञ में जादू का असर है। 
ः उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घणटों 
विचार करना होगा, भेड-बकरियों के समान समभी ज्ञाने वाली 
करोड़ों अभागिनी ख्त्रियों के प्रति करुणा का खोत बहाना होगा, 
आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचलित कुरीतियों 
के विरुद्ध क्रात्ति का फणडा बुलन्द करना होगा; थही इस उपन्यास 
को संक्षिप्त परिचय है। भाषा अत्यन्त सरल, छुपाई-सक्राईं दर्शनीय, 
सजिरूद पुस्तक का मूल्य ३) २० ; स्थायी आहकों से २)) 


पाक-चन्द्रिका 


फल्का 7 


हुगां और रणचरुडी की साज्षात्‌ अतिमा, पूजनीया महारानी 
लष्ष्मीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ १८५७ के स्वातन्ध्य- 
युद्ध में इस वीराह्ना ने किस महान साहस तथा वीरता के साथ 
देशियों का सामना किया $ किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत 
खट्टे किए और अन्त में अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए, 


.बुड-चेत्र में प्राण न्‍्योछ्ावर किए ; इसका आदत वर्णन आपको, | ॥७॥ 
इस उइस्तक में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाञ्जकारी भाषा में मिलेगा। जी 


साथ ही--अश्नरेज्ञों की कूट-नीति, विश्वासघात, स्वार्थान्धता 
तथा राक्षसी अत्याचार देख कर आपके रोंगडे खड़े हो जायेंगे 4 
अज्जरेज़ी शासन ने भारतवासियों को कितना पतित, मूर्ख, कायर 
एवं दूरिद्र बना दिया है, इसका भी पूरा वर्णन आपको मिल्ेगा । 
पुस्तक के एक-एक शब्द में साहस, थीरता, स्वार्थ-त्याग, देश-सेवा 
और स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर मनुष्य 


| भी एक बार जोश से उबल पढ़ेगा। मू० ४); स्थायी झाहकों से ३) 


४“++“++++ ते व न तीन-तनी-ी-नी-न-ीनननन-न-ननन-न- «८ क+क+नन+ >>» 


मालिका . 


इस पुस्तक में अत्येक श्रकार के भ्रज्ञ तथा मंसालों के गुण- 
अवगुण बतलाने के अ्रल्ावा पाक-सम्बन्धी शायद ही कोई चीज़ 
ऐसी रह गई हो, जिसका सविस्तार वर्णन इस घहत्‌चुसतक में न 


दिया गया हो । प्रत्येक तरह के मपालों का अन्दाज्ञ साफ़ तौर से 


लिखा गया है। ८३६ भ्रकार की खाद्य चीज़ों का बनाना सिखाने 


की यह अनोखी पुस्तक है। दाल, चावल, रोटी, पुलाव, मीठे द हे शा 


और नमकीन चावल, पुल्लाव, भाँति-भाँति की स्वादिष्ट सब्ज़ियाँ, 
सब प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन, बज़ला मिठाई, पकवान, 
सैकब्ों तरह की चटनी, ऋचार, रायते और मुरूबे आदि बनाने 
की विधि इस पुस्तक में विस्तृत रूप से वर्णन की गई है । मूल्य 
४) रु० स्थायी झराहकों से ३) र० मात्र ! चौथा संस्करण प्रेस में है । 


थह वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरभा जायेंगे; इसके फूलों 
को एक-एक पह्ुरी में सौन्दर्य है, सोरभ है, मधु है, मदिरा है। | 
अपकी आँखें ठप हो जायेंगी । इस संग्रह. की प्रत्येक कहानी: करुण- 


१॥/| रस की उसडृती हुईं धारा है। 


इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, प्रेम 
| वि करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दयं तथा वासना 
का चुत्य, सलुष्य के नाना भरकार के पाप, उसकी घृणा, क्रोध, हेष 
आदि भाषनाओं का सजीव चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त 
सरल, मधुर, तथा मुहावरेदार है । शीघ्रवा कोजिए, अन्यथा 
दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी । सजित्द, तिरडरो प्रोटेक्टिक् 
कवर से सुशोश्षित; मूल्य केवल ४) स्थायी ग्राहकों से ३) 


ऐ ० 


घुसंतक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। भरहस्थाभ्रम 
में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति अवश्य 
रखनी चाहिए। इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी श्रत्येक बातों का 
वर्णोन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है। नाना श्रकार के 
इन्द्य-रोगों की व्याख्या तथा उनसे न्नाण पाने के उपाय लिखे 
गए हैं। हज़ारों पति-पत्री,जो कि सन्‍्तान के लिए लालायित 


१४ . रहते थे तथा अपना सर्वस्व लुटठा छुके थे, आज सन्तान-सुख 


भोग रहे हैं । ;' हे 
जो लोग झूठे कोकशात्रों से धोखा उठा चुके हैं, प्रस्तुत 
पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुल जायेंगी। काम-विज्ञान जैसे 


गहन विषय पर हि-दी में यह पहिली पुस्तक है, जो इतनी छान- | 


: बीन के साथ लिखी गईं है। भाषा अत्यन्त सरल 520 मुहावरेदार; 
सचित्र एवं सजिल्द तथा तिरडगे : श्रोटेक्टिज कवर से सण्डित पुस्तक 
: का मूल्य केवल ४) तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है । 


22 आकाश 


अनाथ पत्नी क्‍ 


: इस उपन्यास में बिछुड़े हुए दो हृदयों--पति-पत्नी--के 


अन्तह्न्द् का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके 


, कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल और विस्मय के भावों में ऐसे 


ओत-ग्रोत हो जायेंगे कि फिर क्या मजाल कि इसका अन्तिस पृष्ठ 


तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की खड़खड़ाहट तक खुन सके ! 


 अशिक्षित पिता की श्रदूरदर्शिता, पुत्र की मौन-र्यथा, प्रथम फिणओ 
पत्नी को समाज-लेवा, उसकी निराश रातें, पति का प्रथम पत्नी #ै॥ 


के लिए तढ़पना और ह्वितीय पत्नी को आघात न पहुँचाते हुए 
उसे सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में 
तीनों का एकत्रित होना और द्वितोय पत्नी के द्वारा, उसके अन्त- 
काल के समय, प्रथम पत्नी का प्रकट होना--ये सब इश्य ऐसे 
मनोमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़लम से लिखे हों !! 
शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं ! छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय; 


| मूल्य केवल २) स्थायी आहकों से १॥) 


. #कक व्यवस्थापिका “बाद” कार्यालय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


बर्षे १, खण्ड १, संख्या ७ ] 


कप 


ड़, कई कु >> नडडस्सस्‍्22र<2फ2रफु] 
“ लक का ख़्यात्ञ रक्‍खें ! पु हम 2 कह कर मेरा तिरस्कार किया, तुम्हें घर 8३ 6 
है! प काल हमा ््‌ 
!] न क्रिस्स का ज़हम और ज़्याद्ती | क्या यवन जा डे नह 0000 52200 8 है कत्तव्य 
बे शा ! के ः न्‍ मुश़ल्ल सेनापति, अ॒प्राणों का मोह न करो, अप अक 
“अब भाप जाइए, ये मग़रूर हिन्दू अब कुचले तलवार स्लो, राजपूतनो का प्रेम चख छुके हो-तेज . [ कुमारी सत्यवती जो ] 


जाने ही चाहिएँ, देखता हूँ कोन इन्हें बचाता है, में 
इस क़ौम को जड़ स्रे उखाड़ फेकूँगा, इस घ्म को 
मदियामेट कर दूँगा ।!? 


“जैया अजय” ! 

“बहिन |?! * 

“झब तो और नहीं चज्ना जाता, यह कौन सा गाँव 
है, झाज यहीं ठहरा जाब।” 

“अश्छी बात है, पर सुनो यह शोर कैपा है ? यह 
इतना छुआँ कैसा ? ये इधर दी लोग भागे आ रहे हैं।” 

“अवश्य यहाँ कुछ दुर्घटना हुई है।”? 

“क्यों भाई, ठहरो तो, कहाँ भागे जा रहे हो, 
गाँव में कया हो रहा है १”? 

“महावत ख़्ाँ आ पहुँचा है, उसने गाँव में आग 
लगा दी है और फ़र्ले-आम हो रहा है।! 

“करले-आम १? 

“जी हाँ, आप उधर न जाये ।” 

“कल्याणी |” 

“जैया 9 

“समय झा गया ? 

७“इप्त ब्लोग तैयार हैं ।” 

“सुरद्वारे पास क्‍या हथियार है ?? 

“दो कटार हैं।”? ; 

“यह पिस्तौल्व और ले लो, और यहीं पेड़ के नीचे 
बैठे कर परिणाम देखो, मैं गाँव में जाता हूँ ।” 

“भाई, तुम अकेल्ले ही £?! 

“नहीं, मेरी तक्षवार मेरे साथ है, पथचिक, तुम डरो 


मत, कुछ देर बद्दिन के पास रहो, यह सूँलावत सरदार 052: 


सेनापति गोविन्द्सिंद की पुत्री हैं ।?” 
0, कल 

“यह कौन औरत है ?? 

“हुज़र हम नहीं जानते, मगर इसने ४० सिपाहियों 
की जान स्त्री है |” कस हे 

“इसके दाथ-पैर खोल दो और अद्यग हट जाझो ।? 

“लुप्त कौन .हो १? 

“सह्यवत्त ख़ाँ शिपहसालार |”? 

“तुमने गाँव जल्बाने और क़रले-झाम करने का हुक्म 
दिया है 2” 

ध्हाँ ॥? 

“तुस विधर्मा और देशद्रोही तो हो, परन्तु निष्ठुर 
भी हो ? ऐसी आशा नथी ।” 

“तुम कौन हो ।? 

“मैं कल्याणी हूँ, तलवार हाथ में लो और सुरूसे 
युद्ध करो ।”? 

“कल्याणी; तुम यहाँ १” 

“हाँ, क्‍या आश्र्य होता है १” 

“ईश्वर का धन्यवाद है, क्या तुम अकेली हो ? 

.. “आई अभी वीर गति को प्राप्त हुए |? 

“आह, क्या अजयसिंह १”? 

“यह क्या, तुम रोते भी हो १” 

“कलपाणी, ग्रिये ।! ; ः 

«घर्म और देश के शत्रु, हस्थारे तत्नवार ले !?। 

४क्ल्याणी (? डे ठप हे 

“तत्ववार बल्ले !?” 


“इतना क्रोध न करो, *..ै.ै ... ४ ४9 आई तुस्दारे पिता ने तुम्हें. से 


भी सहो ।? 

“कल्याणी ! क्षमा करो ।?? 

“अरे देशवोंढी, झब उस दिन मैंने बड़े गवे से कहा 
था कौन हम ज्लोगों को अद्गग कर सकता है। मैं केसी 


(:2॥। जकक्ष 'चारों ओर से क्रान्ति की पुकार सुनाई 
पढ़ रही है। धर्म, राजनीति, समाज-नीति, 

साहित्य, आचार और व्यवद्वार सत्र दी कान्ति का कोल्ला- 
हल्न मचा हुआ है । चीन, अफ़ग़ानिस्ताव, टी, जम॑नी, 


|| है, निष्ठुर, देशबोडी, ह्लोहू के प्याले इस्यारे, भाइयों के 


मूर्ख थी, अब देखती हूँ कि हम दोनों के बीच में भाई 


रूस, रशिया और अमेरिका आदि देशों में क्रान्ति 


न्‍-+-->-कननननम-«%»+«+»+++नमभक पपननाम+++»«+७भ3े+3+ नया 3 3७३७ कोर क+अ नेक कम २+आ ५ पभ+पमफ< कप धाऊ काका कक 

का रूत शरीर पढ़ा है। तुमने कितना प्यार किया था | द्वारा ढ्वी शान्ति का साम्राज्य स्थापित हुआ है। 

और उसने तुमकों...स़ेर ! पर डससे भी बढ़ कर भ्राज | वस्तुतः क्रान्ति उल आन्दोलन का नाम है, जो पुराने 

हम दोनों के बीच में स्वदेश के रक्त की नदी बढ़ रही | दक़ियान्सी और अरुचिझर विधि-विधानों को तोड- 
मरोड़ कर देश, समाज तथा साहित्य को ऐसे समुचित 
साँचे में ढाल देती है, जो समयानुकूब और झआवश्य- 

| कताओओं के अजुसार हो तथा जिसके लिए हमारी परि- 
स्थिति पुकारःपुकार कर प्रोर्लाइन दे रही हो। राज- 


शत्रु, रक्त के शत्र, तुझे स्वे-प्रथम दण्ड देने का सुरूे 
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ही अधिकार है। ले प्रहार सह ।” 


._( तलवार का प्रबल आघात और साथ ही खबं मूब्छित ) - 


 #& ..... # .... % .. ' लीतिक कान्ति का अभिप्राय प्राजकल्न साआ्राज्यवाड का 


३० 


जे 


केक 


आओ ओओओऔ बी औो आज जा झा औे को जा के के झ औ औ को कक का के आध के को आह आती. जे: को झा ज: झा का के का के सी के 


््नम्क्न्ि्िसपन किन्नर 


कं कओीः 


जे 
ढ्ब्द्ारड 
यह बहुत-ही खुन्दर और 
महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास 
है। बत॑मान वैवाहिक कुरीतियों 


के कारण क्या-क्या अनर्थ होते 


हैं; विविध परिस्थितियों में पढने 
पर मजुष्य के हृदय भें किस 


प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय! 


होते हैं और वह उदआन्त सा 
हो जाता हे--इसका जीता- 
जागता चित्र इस पुखक में खींचा 
गया है। शञाषा सरल एवं मुहा- 
घरेदार है । सूल्य केवल २) 


झह का फेर 

यह बड़ला के प्रसिर 
उपन्यास का अजुबाद है । लड़के- 
लड़कियों के शादी-विवाह में 
असावधानी करने से जो भयकहूर 
परिणाम होता है, उसका इसमें 
अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है । 
इसके अतिरिक्त यह बात भी 
इसमें अज्लित की गई है कि 
अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस 
अरकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें 
किस प्रकार ईसाई अपने चकुल 
मय न फँसाते हैं । मूल्य आठ आने ! 


एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूत्र में अन्ध-परम्पराएँ, 


[व १, खण्ड १, संख्या ७. 


कै वी ओके जी बे कक के के 


लेखक ने यह पुस्तक लिख कर महिस्ता-जाति के साथ जो उपकार 
किया है, वह भारतीय महिल्ाएँ सदा स्सरण रक्खेंगी। घर-ग्रहस्थी 
से सम्बन्ध रखने ताली जाय: अस्थेक कासों का वर्णन पति-पत्नी के 


/  ख्म्बादु-रूप में किया गया है। लेखक की इस अदूरदर्शिता से पुस्तक 
॥* इतनी रोचक हो गई है कि इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा 


नहीं होती । पुस्तक पढ़ने से “गागर में खागर” बाली लोफोक्ति का 
परिचय मिलता है। 


इस छोटी सी पुस्तक में कुल २० अध्याय हैं; जिनके शीर्षक 

(१ ) भच्छीमाता ( २) आत्षस्थ और बिलासखिता (३ ) परि- 
श्रम (४) भ्रसूतिका स्री का भोजन (५) आमोद-प्रमोद 
( ६) माता और घाय ( ७ ) बच्चों को दूध पिलाना (८) दूध 
छुड़ाना ( £ ) मर्भकती या भावी माला (१०) दूध विषय में 
माता की सावधानी ( १३ ) भल्न-मूत्र के विषय में जा की जान- 
कारी ( $२ ) बच्चों की नींद ( ३३ ) शिशु-पालन (१४) पुत्र 
आर कन्या के साथ माता का सम्बन्ध (१६ ) माता का स्नेह 
(१६ ) माता का सांसारिक ज्ञान (१७) आदर्श माता 
($८ ) सघ्तान को माता का शिक्षा-दान ( १६ ) माता की सेवा- 
शुश्र॒षा ( २० ) साता को पूजा। 

इस छोटी सी सूची को देख कर ही आप पुस्तक व्वी उपादेयता 
का अज्ुमान छूगा सकते हैं। इस पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सद- 
गृइस्थ के घर में होनी चाहिए । मूल्य $]); स्थायी आइकों से ।॥2:) 


इखके सुथोग्य 
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सास ही से पुस्तक का विषय 


.. इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष 


चर्चा करना व्यर्थ हैं। एक-एक 


' छुटकुला पढ़िए और हँस-हँस कर 
+ दौहरे हो 'जाइए--इस बात की 


गारणटटी है। सारे खुटछुले विनोद- 
पूरे और छुने हुए हैं। भोजन 
एबं काम की थकावट के बाद 
ऐसी पुस्तकें पढ़ना स्वास्थ्य के 
स्िए बहुत लाभदायक है । 
बच्चे-बुढ़े, खी-पुरुष--सभी समान 
आनन्द उठा सकते हैं । मूल्य १) 


राष्ट्रीय मान 
यह पुस्तक चौथी बार छप 
कर तैयार हुई है, इसी से इसकी 


उपयोगिता को पता लगाया जा 
सकता है । इसमें वीर-रस में सने | 


देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह 
है । केवल एक गाना पढ़ते ही 
आपका दिल फड़क उठेगा। 
राष्ट्रीयता की लहर आपके ह॒द॒य में 
उमड़ने लगेगी। यह गाने हार- 
मसोनियम पर गाने लायक़ एवं 
बालक-बाक्षिकाओों को कण्ड 
कराने लायक़ भी हैं । सूल्य )) 


का 


आन्थ-विश्वास, अविश्नास्त अत्याचार और कग्रधाएँ भीषण अभि- 
ज्यालाएँ प्रज्ज्यलित कर रही हैं और उनमें यह अभागा देश अपनी 
सदभिलाषाओं, अपनी सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म 
और अपनी सभ्यता की आहतियाँ दे रहा है। समाज की चिन- 
गारियाँ? आपके समच उसी दुर्दान्त इश्य का एंक धुँघल्ा चित्र 
उपस्थित करने का अयास करती है। परन्तु यह घुँधला चित्र भी 
ऐसा दुखदायी है कि देख कर आएके नेत्न आठ-आराठ आँसू बहाए 


बिसा न रहेंगे । 


पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य 


को साक्ली करके लिखा गया है | भाषा इसकी ऐसी सरल, बामुद्ा- 
बिरा, सुललित तथा कहणा की रागिनी से परिएर्ण है कि पढ़ते 


ही बनती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छुपाई- 


_सफ़ाई नेज्न-रञ्षक एवं समस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुई है; 


सजीव प्रोटेक्टिड़ कवर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाँद लगा 


दिए हैं । फिर भी मूल्य केवल प्रचार-इष्टि से लागत-मांत्र ३) रक्‍्खा 
. गया हैं। चाँद” तथा स्थायी आहकों से २।) रुण |. 


अत्यन्त अतिष्ठित तथा अकाव्य श्रमाणों हारा लिखी हुईं यह 
वह पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अति के समान भरप्त कर 
देसी है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम 
सुन कर धर्म की दुह्ाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायेगी । केवल 
एक बार के पढ़ने से कोई शह्ला शेष न रह जायगी। प्रश्नोसर के 
रूप में विधवा विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दक्ीजों का 
खण्डन बड़ी विह्वतापूनक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी 
क्यों न हो, पुस्तक को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म 
हो जायेगी और वह विधवा-बिबाह का कट्टर समर्थक हो जायगा। 

प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, स्टृतियों तथा पुराणों द्वारा 
विधवा-विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो दहानियाँ 
हो रही हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभ्िचार, 


. अण<त्याएँ तथा वेश्याओं की ब्द्धि हो रही हे , उसका बड़ा ही . | 
ह॒ृदय-विदारक वर्णन किया गया है। पढ़ते ही आँखों ले आँसुओं 
की धारा प्रवाहित होने लगेगी एवं पश्चात्ताप और वेदना से हृदय 


फरने लगेगा। अस्तु। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा 
सुहावरेदार है ; मूल्य केवल ३) स्थायी झाहकों से २)... 
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अन्त और एकाथिपत्य शासन की समासि है। उसी 
३ सामाजिक क्रान्ति उस काया-पल्नट का नास हैं 
सके द्वारा समाज स्वार्थी पशणिडतों, पु 
भौद्ववियों और पोरों के फ़ौलादी 2 १० 25 
तथा रूढ़िवाद रूपी राचस के जटिल जात से डसका 
डद्धार हो सके । हमारे गर्भगत होने से मरने तक और 
मरने के बाद भी रूढ़िवाद हमारा पीछा नहीं छोड़ता ! 
किसी न किसी रूप में सदैव स्वार्थियों का सिक्का हमारे 
ऊपर जमा ही रहता है। इस रूढ़िवाद ने समाज-सडइन 
के सुच्द मुल् को खोखला कर दिया है और उप्ते किसी 
उच्यत जाति के सम्मुख ऊँची ग्दत करके खड़ा होने योग्य 
नहों छोड़ा है । न 
नवयुवक भाइयो ! प्रत्येक देश में क्रान्ति, चाहे वह 
किसी पकार की भी क्‍यों न हो, नवयुदकों द्वारा ही हुई 
है। भारत में सामाजिक और राजनैतिक क्रान्ति के कर्य- 
जार विशेषकर नवयुवक ही हैं । हमारे नवयुवक और 
नवयुवतियों को चाहिए कि समाज में जितने हानिकारक 
तथा उज्नति में बाधक बनने याज्मे रीति-रिवाज हैं, उन्हें 
जड़्-मूक्त से उखाड़ फेंकें। इन कार्यो में हमें किसी का 
अय करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र का स्पष्ट 
आदेश है कि हमें अपने माता, पिता तथा वृद्धों की 
उचित आज्ञाओं का पाज्नन अवश्य करना चाहिए, पर 
यदि ये हमें कक्तेब्य-पथ से विचक्तित-करने का उपदेश 
दें, तो उसे न मानना ही हमारे किए श्रेयस्कर है। में 
देखतो हूँ. कि आज हमारा समाज इतना पतित और 
उच्छुछखल हो गया है, कि वह भिन्न-भिन्न प्रकार से 
आज हमारी राजनैतिक उन्नति में बाधक हो रहा है। 
हमारा हिन्दू-समाज अत्यन्त कमज़ोर और एकता-विहदीन 
हो गया है। अगर बिरादरी की. बेठड्जी बिल्डिज् को शीघ्र 
ही.नष्ट-अ्रष्ट कर, उसके स्थान पर शुण-कर्मोनुसार : वेणें- 
व्यवध्था का सुन्दर-सदन न बनाया जायगा, तो परिणाम 
बेड़ा ही अद्वितकर होगा। बिरादरी के क्रिज्े को तहस- 
नहस करना बुदढों का कास नहीं है। जिनके हाथ 
कुदाल पकड़ने में ही कॉफ्ते हों, उनसे ऐसी आशा करना 
दुराशा मात्र है। याद रहे, यह काम जब होगा, नवयुवकों 
डारा होगा और ये ही लोग उसमें पूर्ण सफखछता प्राप्त 
कर सकेंगे। बिरादरी और विवाह छी प्रथाश्रों में क्रान्ति के 
साथ-साथ हमें पर्दे की प्रथा को भी फाड़ फेंकना होगा । 
' थह पर्दा रूपी पिशाच तो हमारे घर के भीतर घुस कर 
बबा सयकूुर अनथे कर रहा है। इसे शीघ्रातिशीघ्र नष्ट 
कर देना हमारा सब से पहला कर्त्तव्य है। आप स्वयं 
क्रान्तिकारी बनिए, आपका परिवार, समाज और देश 
आऔरे-घीरे आपका साथ देगा । 
आजकल संसार में राजनीतिक आन्दोलन की घूम 
है । भारत में राजनीतिक आन्दोह्नन का डक्कला बज रहा 
है। जब देश के हृदय-सम्राट्‌ 3: गाँधी तथा द25 
वक राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य सर्भ 
2 नेता अपने इज़ारों देंश-मेमी सहयोगियों के 
साथ जेल में पड़े हैं, ऐसे समय में हमारे नवयुवक-समाज 
का कर्चव्य स्पष्ट है। इमारी अस्थियों की आधार-शिक्षा 
पर दी इमारे र/ष्ट्रीथ भवन का निर्माण होगा और 
,इमारे रक्त के परमाणुनओं से हो उसकी दीवार उठाई 
हे लायगी । भारत सदा धर्म-प्रधान देश रहा है और 
- 7इमारी राजनैतिक प्रगति का आधार महात्मा गाँधी तथा 
* पत्याआटी सैनिकों की भाँति अपने जामिक लिडा्तों 
“पर अविचल्य रहना ही है । देश को पूरी स्वाघीय करने 
किए आवश्यक है रा्जैतिक' आन्दोलन को स्थायी दो ड 
; दिया जाय, पर राजनैतिक आन्दोलन को स्थायी है 
, के दिए हिन्दू:समाज को' सुसझ्डित करना कक रे 
' क्योंकि भारत का भविष्य विशेषकर डिन्दू- डा 
. अं ही है। समान और जआाति-के सज्दव है लिए सर्वेअयम 
* इसमें फैली हुई करीतियों को शीत विवारण होना वा हें 


क्या आप नहीं जानते कि जिस अत्याचार से तक 
आकर हम विदेशियों छी शिकायत कर रहे हैं, वही इस 
स्वयं अपने हाथों से ऋछूत भाइयों पर करने में सक्लोच 
नहीं करते ? क्या हमारे क्षिए यह शर्म की बात नहीं है ? 
क्या एक सच्चा नवयुवक घोर अछ्हान में जीन बिरादरी 
के डर से इस कलह के टीके को अपने मस्तक पर लगाए 
रहना पसन्द करेगा ? क्‍या कोरी सौखतिक सहाजुभूति 
अछुतोद्घधार और शुद्धि करेगी ? कहाँ एक ओर तो इमारा 
विश्व को श्यार्य बनाने का ध्येय तथा दूसरी ओर अपने 
ही भाइयों पर इतना अत्याचार ! क्या यह डूब मरने की 
बात नहीं है ? क्या इसले हमारे हृदय की घोर सहझ्लीणणंता 
प्रकट नहीं होती ? शुद्धि के समय शुद्ध हुए व्यक्तियों के 


| हाथों से मिठाई खा लेता या पानो पी ल्लेना पर्याप्त नहीं 


है। झगर इसमें शुद्धि-आन्दोलन को सफल्न बनाना है 
ओर विधियों के ल्लिए वैदिक घर्म का द्वार खोद्ना है, 
तो हमें शुद्ध होने वालों के साथ' रक्त-सम्बन्ध करने के 
लिए तैयार हो जाना चाहिए । किसी चीज़ को खा लेना 
तो संइज है, पर उसे हज़म करना कठिन हैं। जो: पुरुष 
अपनी भुक्त वस्तु को पचा नहीं सकता, वह रोगी हो 
जाता है तथा उसका शरीर और आत्मा: पुष्ट नहीं हो 
सकता ! 


आज हम झपनी लातीयता के अभिमान में मस्त 
होकर अपने शूद्ध भाइयों को छिसी प्रान्त में दलित, 
कहीं अन्त्यज, कद्दीं अस्पृश्य, कहीं अकछूत, कहों नमः शूद्ध 
और कहीं अन्नाह्मण कष्ट कर कुचल रहे हैं ! हिन्दुओं के 
घर, मन्दिर, कूप और तालाब भी अबाह्मण भाइयों की 
छाया से अपवित्र हो जाते हैं । यह है इसारे अमाजुपी 
व्यवद्दार की चरम सीमा !!! इमारेंडी निन्दित व्यवहार 
को समझा-छुका कर आज़ ईसाई-सुसलसान काखों 
अस्एश्य भाइयों को बहका कर अपने दल में मिला 
चुके हैं और मिलते जा रहे हैं । यदि इिन्दू-जाति ले कर- 
वट न ली और दुद्धित भाइयों को अपना सुदृढ़ अक् न 
बना लिया तो मिकट-भविष्य में हमारा सर्वनाश होकर 
हिन्दू-जाति का संसार ले अस्तिश्व ही मिट जायगा। 
आज हिन्दू-जाति में करोड़ों मजुष्य अपने को बआाह्मण 
कहने वाले 'जगतगुरु? दोने का दम भरते हैं| परन्तु यह 
अत्यन्त लज्जा की बात है कि ठलक्ने होते हुए भी सुदूर 
देशों के पादरी यहाँ आकर हमारे अस्पृश्य कहलवाने 
वाल्वे भाइयों की शिखाएँ काट रहे हैं, परन्तु हमारे हिन्दू: 
धर्म के ठेकेदारों के कान पर जूँ तक नहीं रेंगती !! 


आज हमारे देश के बहु-संख्यक उच्च जातियों के 
हिन्दू विधवा-विवाद्द शब्द सुनने के साथ हो नाक-सों 
लिकोडने लगते हैं । परन्तु उन्हें स्मरण रखना चाहिए, 
कि यह भी हमारे किए हुए कर्मों का डी फल है, जिसको 
हमें ऋवश्य भोगना पढ़ेगा। हिन्दू-जाति के अज्ञ में 
बाज्ञ-विधवाओं का अस्तित्व आज़ वह ममेस्थल बन 
गया है, जिससे हमारा हिन्‍्दू-समाज कष्ट रोग को तरह 
गल्नता जा रहा है। धझाज हम संसार की अन्य जातियों 
के समचझ मुख दिखलाने के योग्य भी नहीं रहे हैं। 
हिन्दुओं के ग्रडटों में पाँच वर्ष से भी न्‍्यून आयु की 
सहस्तरों दुधमुँडी बालिकाएँ रैंडापा ओग रही हैं ! इचकी 
गर्म छाह् से आज हमारा गाहंस्थ्य-आ श्रम नरक तुल्य बन 
रहा है। विचारशील हिन्दू भाइयों को चाहिए कि वे जहाँ 
बांख-विवाह जैसी विनाशकारी प्रथा को समूल नष्ट करने 
जे संलम्व हैं, वहाँ बाल-विधदाओं के विवाह को जारी कर 
पूर्वकृत कुकर्मों का प्रायश्वित कर डालें । जिससे व्यमिचार, 
शर्भपात और भुणहत्या आदि के पाप-पहुक से हिन्दू-जाति 


मुक्त हो जाय तथा सइखो विधवाएँ, जो. विधियों के 


घर उल्ली जाती हैं अथवा-पाप-कर्म ५5  फँस जाती. हैं-- 


अपने ज्ञीवन को अन्य मजुष्यों की माँति समाज के दित- | 


'कारी कार्यों में व्यतीत कह सके! 5 


, नवयुवकों ! क्रान्ति को चक्की बराबर चल्न रहो है। 


वह ज़ब बारीक पीसती है। क्रान्ति का मार्ग भयह्ूर - 


नहों है । वह बढ़ा विशाल्न, बड़ा दिव्य और सुखद मार्ग 
है। चोरों के दिए वह भयझ्ूर तथा मक्कारों के लिए वह 
ज्ञास देने वाला है। वह खुला मार्ग प्रकाशपूर्ण है तथा 
अविदा और अन्धकार का वहाँ नामो-निशान भो नहीं 


है। उस उच्च मार्ग पर चलने से केवल आती, डरपोक, 


इक्ियानूसी और बूढ़े डरते हैं। इन डरने 


वाल्यों को क्रान्ति पीस कर खाद बना देती है । अतएव, 
आरत में क्रान्ति के आयमन का अर्थ यह है, कि शठ[- 
बिदयों का कूड्ा-झकंट साफ़ होकर, सदियों की गर्दगी 


घुल्ल कर, नवीन बसनन्‍्त-कस्तु का आगमव होंगा। अब 7 
नई कल्नियाँ, नए फूल, नए पत्ते और नए फब्न चारों. 
ओर लहलहाएँगे और उजड़ा भारत संखझवान होंगा। 


तो फिर कान्ति के मार्ग पर चब्नने से डरिए मत और 


इसके वीर सिपाही बनिए । उप्त मार्ग पर चलने योग्य शा 


अपने आपको शीघ्र बनाइए। देश, काल और अवस्था 
पर विवार कोजिए । वर्तमान पर विश्वास कीलिए। 
पुरानी रूढ़ियों को मिटा दोजिए । क्रान्ति का समय आ 


शया है । अलुकूल समय व्यक्ति-विशेष की प्रतीक्षा कहीं 
.भी नहीं करता । जब प्रसूति की घद़ी आ पहुँची है, तो 
| दाई चाहे मिले चाहे न सिक्के, सन्‍्तात तो होकर ही. 
रहेगी। भारतवर्ष के झुनस्त्थान की घड़ी ञआ पहुँची है। 
अब क्रान्ति किसी व्यक्ति-विशेष की तजाश नहीं करेशी। 
प्रज्लातन्त्र में एक गुरु कैसा ?ै फिर भरत में गुरुढम को... 
नाश करना ही तो क्रान्ति का एक मांश्न उद्देश्य है। 


कान्ति चतुसृंखोी जन-पाधारण के नेताष्ों द्वारा *होधी । 
एक के द्वारा नहीं, बहुतों के द्वारा--ताकि कोई झगता 
एकाधिपत्य न जमा सके। संसार में व्यक्ति विशेषों दरा 
क्रान्तियाँ बहुत देशों में हुई हैं, पर सार्वजनिक क्रान्ति, 
जिस क्रान्ति में जनता के साधारण नेता बराबर का भाग 
ले, ऐल्ली विमज, ऐसी दिव्य क्रान्ति केवल भारतवर्ष 


ही करके दिखला रहा है। भारतीय क्रान्ति का मार्ग _ 
अनोखा, अनुप्म और अलौकिक है । इतिहास में कहीं 


भी ऐसा उदाइरण नहीं मिलता है। साधारण कोटि के 


कार्यकर्ता सक अपने उद्देश्य के लिए अपना सर्वस्त ्रपित 
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करते के लिए तैयार हैं। स्वाधीनता देवी घत्रि चाइती 


है। उसे बाल की खाल खींचने वाले ताकिक नेताओं 
की ज़रूरत नहीं है और-न डरपोक पढ़े-किखों की दी 


ज्ञरूरत है, जो हाथ-पाँव बचा कर काम करणा चाहते । 


हैं। स्वाजोनता देवीं बकिदान की भूखी हे और पवित्र 


| बलिदान दी उसे तृप्त कर सकता है। इसलिए पाठक | 
और पदढिकाओं ! आइए, जिस प्रकार अभि-कुण्ड में. 


शुष्क चन्दन तथा अन्य सुगन्धित उच्य छोडे नाते 
हैं, उसी प्रकार राष्ट्र के उद्धार के यज्ञ में हम नवयुचक 


और नवयुवतियाँ आइुति के रूप में बल्षि-वेढ़ी पर चढ़... 
कर, भभकंती अभि से कूंद कर, उसकी धू-घू करती हुई 5 


व्वपटों में अपने शरीर को विद्वीन कर दें। स्वतन्त्रता 


के यज्ञ-कुण्ड में अपनी अपूर्व आहुति छोड़ दें, जिसकी 


समुज्ज्वल ज्योति सब के द्विए संसार में प्रकाश प्रदान 
करती रहेगी और भूल्ले-प्टकों के ल्षिए सदैव प्रकाश-स्तम्भ 


का कास देगी। भारतंवर्ष का इतिहास विविध प्रकार _ 
के बलिदानों द्वारा झौर आाहुतियों से ओत-प्रोत है। 


यहाँ के छोटे-छोटे बीर बालक तथा कोमलकाय देवियों 


तक ने देश, धर्म और समाज 'के नाम पर अपने शरीर 


को बलि देने में सक्नोच नहों किया है, तो फ़िर हम क्यों 


स्वागत करेंगे । इस क्रान्ति-बज्ञ के हंवन-कुण्ड में 
हम अपने शरीर को न्‍यौल्रावर कर दें ! इतने उक्त 


आदर्श के क्षिए यह बलि भी कुंड अधिक अहान 
नहीं हे के . अप बह 8३ पक: 


डरे ? इसके लिए जो भी विपत्ति हटेगी हम उसका 


० 


& है, 


ः 


झ5 8 जे! 2838 3९ हू ६ ३६ के जे! मे: हे के को की; की की 8 के 


_ हैं। मूल्य आठ आने ! 


रे 
देवदास 
यह बहुत ही. खुन्दर और 
सहत्वपूर्ण सामाजिक उपस्यास 
है.। बर्तमान वैवाहिक कुरीतियों 


के कारण क्या-क्या अनर्थ होते 


हैं; विविध परिस्थितियों में पढ़ने 


पर मलुष्य के हृदय में किस 
प्रकार नाना अकार के भाव उदय! 
होते हैं और वह उद्आस्त सा | 
हो जाता है--इसका जीता- 


जागता चित्र हस पुखक में खींचा 
गया है। भाषा सरल एवं मुहा- 
बरेदार है। मूल्य केवल २) 


आह का फेर 

यह बक़ला के प्सिरू 
उपन्यास का अजुबाद है । लड़के- 
लड़कियों के शादी-बिवाह में 
असावधानी करने से जो भयक्कूर 
परिणाम होता है, उसका इसमें 
श्रच्छा दिग्दशन कराया गया है । 
इसके अतिरिक्त यह बात्त भी 
इसमें अक्लवित की गई है कि 
झनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस 
प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें 
किस श्रकार ईसाई अपने चल्नुल 


[ब५ १, खण्ड १, संस्या७ 
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किया है, वह भारतीय महिल्ाएँ सदा स्सरश रकक्‍्खेंगी। घर-गृहस्थ्री 
से सम्बन्ध रखने वाली जायः प्रस्येक बालों का वर्णन पति-पत्नी के 


: खग्बाद-रूप में किया गया है। लेखक की इस अदूरदर्शिता से पुस्तक 


इतनी रोचक हो गईं है कि इसे एक जार उठा कर छोड़ने की इच्छा 
नहीं होती । पुस्तक पड़ने से “गमर में ख्गर” बाली लोकोक्ति का 
परिचय मिलता है। 


इस छोटी सी पुस्तक में कुल्न २० अध्यास हैं; जिनके शीर्षक 

(५ ) अच्छी माता ( २ ) आत्नस्थ और बिलससिता (३ ) परि- 
श्रम (४) प्रसूतिका सत्लरी का भोजन (५) आमोद-अमोद 
(६ ) माता और धाय ( ७ ) बच्चों को दूध पिलाना (८) दूध 
छुड़ाना ( ६ ) मर्भवती या भावी माला (१० ) दूध के विषय में 
माता की सावधानी ( ११ ) मल-मृत्र के विषय में माता की जान- 
कारी ( १२ ) बच्चों की नींद ( ३३ ) शिशु-पालन ( १४ ) पुत्र 
और कन्या के साथ माता का सम्बन्ध ( १६४ ) माता का स्नेह 
(१६ ) माता का सांसारिक ज्ञान (१७) आदर्श माता 
( $८ ) सल्तान को माता का शिक्षा-दान ( १६ ) माता की सेवा- 
शुश्रूषा ( २० ) माता की पूला। 

इस छोटी सी सूची को देख कर ही आप पुस्तक की उपादेयता 
का अजुमान छगा सकते हैं। इस पुस्तक की एक प्रति ३५७ | लेगा मर कल) सद्‌- 
शुहस्थ के घर में होनी चाहिए । मूल्य 9]); स्थायी आइकों से ।॥७०) 


कि्दिकक 


लास ही से पुस्तक का विषय 


: इतना स्पष्ट हे कि इसकी विशेष 


चर्चा करना व्यर्थ है। एक-एक 


: झुटकला पढ़िए और हँस-हँस कर 
5 दौहरे हो 'जाइए--इस बात की 


गारणटी है। सारे खुटकुले विनोद- 
पूरे और चुने हुए हैं। भोजन 
एबं काम की थकावट के बाद 
छेसी पुस्तकें पढ़ना स्थास्थ्य के 
खस्िण बहुत लाभदायक है । 
बच्चे-बूढ़े, खी-पुरुष--सभी समान 
आनन्द उठा सकते हैं। सूल्य १) 


राष्ट्रीय मान 
यह ॒ पुस्तक चौथी बार छप 
कर तैयार हुई है, इसी से इसकी 


उपयोगिता को पता लेगायां जा | 


सकता है । इसमें वीर-रस में 
देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह 
है । केबल एक गाना पढ़ते ही 
आपका दिल फड़क उठेगा। 
राष्ट्रीयता की लहर आपके हृदय में 
उमड़ने लगेगी। यह गाने हार- 
मोनियम पर गाने लायक़ एवं 


बालक-बाकिकाओों को कर्ड 


कराने लायक़ भी हैं । सूल्य ।) 


कक का का के छः ये औ/ भा बह की के के! 


औजाआाओओओओा आता कक आओ का जाओ आ फ औ कह कक के कक 


एक अनन्त अतीत-काल् से समाज के शूस में अन्ध-परम्पराएँ, 
अन्ध-विश्वास, अविश्रास्त अत्याचार और कुप्रथाएँ भीषण अग्नि- 
ज्यालाएँ प्रज्ज्यलित कर रही हैं और उनमें यह अभागा देश अपनी 
सदभिलाधाओं, अपनी सत्कामनाओं, अपनी शक्तिषों, अपने धर्म 
और अपनी सभ्यता की आहतियाँ दे रहा है। समान की चिन- 
गारियाँ” आपके समच उसी दुर्दान्त इश्य का एंक धुँघला चित्र 
उपल्थित करने का प्रयास करती है। परन्तु यह धघुँधला चित्र भी 
ऐसा दुखदायी है कि देख कर आयके नेन्न आठ-प्ाठ आँसू बहाए 
बिना न रहेंगे । 00008 


पुस्तक बिलकुल्य मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य 


को साक्षी करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी सरत्ल, बाम॒दा- 
बिरा, सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिष्‌र्ण है कि पढ़ते 


ही बनती है । कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छुपाई- । 
_ सफ़ाई नेत्र-रक्षक एवं समस्त कपड़े की जिल्‍्द दर्शनीय हुईं है; 

सजीव प्रोटेक्टिक् कबर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाँद-लगा ' . 
: दिए हैं। फिर भी मूल्य केवल भ्रचार-दृष्टि से लागत-मात्र ३) रक्‍्खा 
. गया है । “चाँद! तथा स्थायी झाहकों से २) रु० |. 


अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकाव्य प्रमाशों द्वारा लिखी हुईं यह 
वह पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अप्नि के समान भरप्न कर 
देती है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नास 
सुन कर धर्म की दुह्ाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायँगी। केवल 
एक बार के पढ़ने से कोई शक्ा शेष न रह जायगी। प्रश्नोत्तर के 
रूप में विधवा विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दक्षीजों का 
खणडन बड़ी विद्वतापूनक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी 
क्यों त हो, पुस्तक को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म 
हो जायँगी और वह विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा। 

प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, स्छुतियों तथा पुराणों द्वारा 
विधवा-विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ 
हो रही हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यमिचार, 


. . अण-त्याएँ तथा वेश्याओं की दद्धि हो रही है , उसका बड़ा ही . 
हृदय-विदारक वर्णन किया गया है । पढ़ते ही आँखों से आँसुओं | 
की धारा प्रवाहित होने लगेगी एवं पश्चात्ताप और वेदना से हृदय |. 
फरने ल्गेगा। अस्तु | पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा. 402 
सुहावरेदार है ; मूल्य केवल ३) स्थायी आइकों से २।) 3 


आओ कक 


हे औह के मेंह कह 


एक कामद का डा काका क के क का के के को जा दी कट के के के 
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है ५ 
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झन्त बाण बोर पल पद पा रब न एंकाधिप्य शासन को समाप्ति है। उसी 
२७ सामाजिक क्रान्ति उस काया-पल्नट का नास है 

सके द्वारा समाज स्वार्थी पण्डितों, पुरोद्धितों, सल्याओं, 
भौज्ववियों और पोषों के फ्ौलादी पञ्ञों से छुह्ी पा सके 


. तथा रूढ़िवाद रूपी राचस के जरिसल जात से उसका 


डद्धार हो सके। हमारे गर्भगत होने से मरने तक और 
मरने के बाद भी रूढ़िवाद हमारा पोड्ा नहीं चोइता ! 
किसी न किसी रूप में सदैव स्वायियों का सिक्का हमारे 
ऊपर जमा ही रइता है । इस रूढ़िवाद ने सम्राज-सडन 
के सुदृद सुत्ष को खोखता कर दिया है और उप्ते किसी 
उन्नत जाति के सम्मुख ऊँची गर्दन करके खड़ा होने योग्य 
नहीं छोड़ा है । 
नवयुवक भाइयों ! पत्येक देश में क्रान्ति, चाहे वह 


. किसी पअकार की भी क्‍यों न हो, नवयुदकों द्वारा ही हुई 


है। भारत में सामाजिक और राजनैतिक क्रान्ति के कर्ण- 
धार विशेषकर नवयुवक ही हैं। हमारे नवयुवक और 
नवयुवतियों को चाहिए कि समाज में जितने हानिकारक 
तथा उन्नति में बाघक बनने वाल्ले रीति-रिवाज हैं, उन्हें 
जड-सूकत से उलाड़ फेंके । इन कार्यो में हमें किसी का 
अय करने की आवश्यकता नहीं है। शाखतर का स्पष्ट 
आदेश हे कि हमें अपने माता, पिता तथा वृढ्धों की 
उचित आज्ञाओं का पालन अवश्य करना चाहिए, पर 
यदि ये हमें कक्तेव्य-पथ से विचलित करने का उपदेश 
दें, तो उसे न मानना ही हमारे किए श्रेयस्कर है। में 
देखतो हूँ कि आज हमारा समाज -इतता पतित झौर 
अच्छूछखतल हो गया है, कि वह मिन्न-भिन्न प्रकार से 
आज हमारी राजनैतिक उन्नति में बाघक दो रहा है । 
हमारा हिन्दू-समाज अत्यन्त कमज़ोर और एकता-विहीन 
हो गया है । अगर बिरादरी की-बेठड्ली बिल्डिड़ को शीघ्र - 
ही.नछ्-अ्रष्ट कर, उसके स्थान पर गुण-कर्मोंचुसार - वणे- 
व्यवस्था का सुन्दर-लदुन न बनाया जायगा, तो परिणाम 
बड़ा ही अदितकर होगा । बिरादरी के क्रिल्त को तहस- 
नहस करना बुड़ढों का कास नहीं है। जिनके हाथ 
कुदाल पकड़ने में ही काँसते हों, उनले ऐसी आशा करना 
दुराशा मात्र है। याद रहे, यह कास जब होगा, नवयुवकों 
डारा दोगा और ये ही लोग उसमें पूण सफलता आछ 
कर सकेंगे। बिरादरी और विवाह की प्रथाश्रों में क्रान्ति के 
साथ-साथ हमें पर्दे की प्रथा को भी फाड़ फेंका होगा ! 


' यह पर्दों रूपी पिशाच तो हमारे घर के भीतर घुस कर 


बढ़ा झयहूर अनथे कर रहा है। इसे शीघ्रातिशीघ् नष्ट 
कर देना हमारा खूब से पहका क॒त्तेन्य है। आप स्वयं 
क्रान्तिकारी बनिए, आपका परिवार, खमाज आर देश 
आऔरे-घीरे आपका साथ देगा । 
आजकत्त संसार में राजनीतिक आन्दोल्नन की घूम - 
_ है। भारत में राजनीतिक आन्दोलन का डक्कला बज रहा 
है। जब देश के हृदय-्सम्राट महात्सा गाँधी तथा नव- 
क राष्ट्रतति पं० जवाहरला 
कल, नेता अपने इज़ारों देंश-प्रेमी सहयोगियों के 
खाथ जेल में पड़े हैं, ऐसे समय में इमारे नवयुवक-समाज 
का कर्तव्य स्पष्ट है। इमारी झस्थियों की आधार-शिक्षा 
,पर ही इमारे राष्ट्रीय भवन का निर्माण होगा और 
,इमारे रक्त के परमाणुओआं से हो उसकी दीवार 5 
. लायगी । भारंत सदा अर्म-प्रधान देश रहा है झर 
7इमारी राजनैतिक अगति का आधार महात्मा गाँघी कह 
' इल्याम्दी सैनिकों की साँति अपने जामिक खिडान्तों 
धर अविचल् रहना ही है। देश को पूरे स्वाचीय अल 
लिए आवश्यक है राब्जैतिक आन्दोरून को स्थायी रूप 


| दिया जाय, पर राज 
, बर्योंकि. भारत का अंविष्य विशेषकर हिन्दू-जाति के हाथ 


बट दे-अथम 
ट समाज और जाति के सक्लद्व के [द्विए सबे- कर 5 
दे करीतिय को शीघ्र निवारण होना चाहिए ! 


तू नेहरू तथा अन्य सभी | 


नैतिक आन्दोलन को स्थायी बनाने- 
, के लिए हिन्दू-समाज को सुसक्ठित करना आवश्यक ५) | 


क्या आप नहीं जानते कि किस अत्याचार से तह 
झाकर हम विदेशियों की शिकायत कर रहे हैं, चही इस 
स्वयं अपने हाथों से ऋछूत भाइयों पर करने में सक्लोच 
नहीं करते ? कया हमारे क्षिए यह शर्म की बात नहीं है ? 
क्या एक सच्चा नवयुवक घोर अक्तान में क्लीन बिरादरी 
के डर से इस कलह के टीके को अपने मस्तक पर लगाए 
रइना पसन्द करेगा ? क्‍या कोरी सौरक सहाजुभूति 
अछूतोद्धार और शुद्धि करेगी ? कहाँ एक ओर तो इमारा 
विश्व को श्राये बनाने का ध्येय तथा दूसरी ओर अपने 
ही भाइयों पर इत्तना अत्याचार ! क्या यह डूब मरने की 
बात नहीं है ? कया इससे हमारे हृदय की घोर सह्छीरणता 
प्रकट नहीं होती ? शुद्धि के समय शुद्ध डुए व्यक्तियों के 


हाथों से मिठाई खा लेना या पानी पी द्ेचा पर्यास नहीं 


है। अगर इसमें शुद्धि-आन्‍न्दोलन को सफल बनाना है 
ओर विधर्मियों के लिए वैदिक घ्म का द्वार खोलना है, 
तो हमें शुद्ध होने वालों के साथ: रक्त-सम्बन्ध करने के 
दिए तैयार हो जाना चाहिए । किसो चीज़ को खा लेना 
तो सहज है, पर उसे इज़र करना कठिन है। जो। पुरुष 
अपनी भुक्त वस्तु को पचा नहीं सकता, वह रोगी हो 
जाता है तथा उसका शरीर और आत्मा घुष्ट नहीं हो 
सकता । 


आज इस झपनी जातीयता के अभिमान में मस्त 
होकर अपने शूद्ध भाइयों को किसी प्रान्त में दल्षित, 
कहीं अन्त्यज, कहीं अस्पृश्य, कहीं अछूत, कहों नमः शूद्ध 
और कहीं अबाह्मण कइ्ट कर कुचल रहे हैं ! हिल्दुओं के 
घर, मन्दिर, कूप और तालाब भी अवाक्कषण भाइयों की 
छाया से अपवित्र हो छाते हैं । यह है इसारे अमाजुपी 
व्यवडार वी चर्म सीमा !! हमारे डी निल्हित व्यवहार 
को समका-बुझा कर आज ईसाई-सझुसलमान ल्वास्वों 
अस्पृश्य साइयोँ को बहका कर अपने दल में मिला 
चुके हैं और मिलाते जा रहे हैं । यदि ढिन्दू-जाति ने कर- 
वट न को और दुहित भाइयों को अपना सुदढ अल न 
बना लिया तो निकट-भविष्य में हमारा सर्वनाश होकर 


हिन्दू-आाति का संघार से अस्तिः्व ही मिट जायगा। | 
आज हिन्दू-जांति सें करोड़ों सजुष्य अबने को आह्मण | 
कहने वाले 'जगत्गुरु? होने का दम भरते हैं। परन्तु यह | 


अत्यन्त छज्जा की बात है कि डचझ्े होते हुए ओ सुदूर 
देशों के पादरी यहाँ आकर इमारे अच्छश्य कइलाने 
वाल्मे भाइयों की शिलाएँ काट सहे हैं, परन्तु इमाहे हिन्दू- 
अर के ठेकेदारों के कान पर जूँ रुक नहीं रेंगतो !! _ 


आज हमारे देश के बहु-संख्यक उच्च जातियों के 
हिन्दू विधवा-विवाद शब्द खुलने के साथ हो नाक-सों 
सिकोडने लगते हैं। परन्तु उन्हें स्मरण रखना चाहिए, 
कि यह भी हमारे किए हुए कर्मो का ही फल है, जिसको 
हमें ऋवश्य भोगना पड़ेगा! हिन्दू-जाति के अज्ञ में 
बाज्ञ-विघवाओं का अस्तित्व आज वह ममेस्थल्ल बन 
गया है, जिससे हमारा ढिन्‍्दू-समाज कुष्ठ सेग की तरह 
गल्ता जा रहा है। आज हम संसार की अन्य जातियों 
के समझ सुख दिखल्ाने के योग्य भी नहीं रहे हैं। 
हिन्दुओं के गुटों में पाँच वर्ष से भी न्‍्यून आयु की 
सहसों दुधमेंदी बालिकाएँ रैंढापा भोग रही हैं ! इचकी 
गे ऋाह से आज हमारा गाहस्थ्य-आ श्रम नरक तुल्य बन 
रहा है। विचारशील हिन्दू भाइयों को चाहिए कि वे जहाँ 


बाल-विवाह जैसी विनाशकारी प्रथा को समूल नष्ट करने. 


ज॑ संलग्न हैं, वहाँ बाल-विधदाओं के विवाह को जारी कर 
पूर्वकृत कुकर्मो का आायश्वित कर डालें । जिससे व्यमिचार, 
गर्भपात और भूणहत्या आदि के पाप-पक्ष से डिन्दू-जाति 
युक्त हो जाय तथा सइस्तरो 'विधदाएँ, जो विधियों के 
घर डब्ही जाती हैं अथवा पाप-कमे में फेस लाती हैं-- 
अपने जीवन को अन्य अजुष्यों की माँति समा 
-कारी कार्यों में व्यतीत कह लूके। ह 


| दाई चाहे मिले चाद़े न मिल्ले, लन्तान तो होकर ही 


ज के ड्ित- | 


, नवयुवकों ! क्रान्ति की चक्की बराबर चलत्र रहो है। 
वह ख़्ब बारीक पीसतो है। क्रान्ति का मार्ग भयक्वर 
नहीं है। वह बढ़ा विशाल, बड़ा दिव्य और सुखद मार्ग 
है। चोरों के स्चिए वह भयझूर तथा मक्कारों के लिए वह 
आस देने वाल्या है। वह खुला सा्ग प्रकाशपूर्ण है तथा 
अविया और अन्धकार का वहाँ नामो-निशान भी नहीं 
है। उस उच्च सार्ग पर चलने से केवल आलली, डरपोक, 
कमज़ोर, इक्तियानूसी और बूढ़े डरते हैं। इन डरने 
वाल्धों को क्रान्ति पीस कर खाद बना देती है । अतएव, 
भरत में क्रान्ति के आगमन का अर्थ यह है, कि शर्ता- 
डिदयों का कुड्ा-कछकंट साफ़ होकर, सदियों की गन्दगी 

शुलल कर, नवीन बसन्त-ऋतु का आगमन होगा। अब 
नई कल्षियाँ, नए फूल, नए पत्ते और नए फद्व चारों 

ओर लइलहाएँगे और उजड़ा भारत संग्ददवान होगा। 
तो फिर क्रान्ति के मार्ग पर चलने से डरिए मत और 
इसके वीर सिपाही खनिए । उंघ सांग पर चल्नने योग्य 


अपने आपको शीघ्र बनाइए। देश, कांख और अवस्था ._ रे 


पर विचार कीजिए । वर्तमान पर विश्वाप्त कीलिए। 
पुरानी रूढ़ियों को मिटा दीजिए । क्रान्ति का समय आ 
गया है ॥ अनुकूल समय व्यक्ति-विशेष छी प्रतीक्षा कहाँ... रु 
भी बढ़ीं करता। जब प्रसूति की घड़ी आ पहुँची है, तो 


रहेगी । भारतवर्ष के झुनस्स्थान की घड़ी आ पहुँची है। 
अब क्रान्ति किसी व्यक्ति-विशेष की तलाश नहीं करेगी। 
प्रज्ातन्त्र में एक गुरु कैला ? फिर आरत में गुरुढम को 
नाश करना ही तो क्रान्ति का एक मात्र उद्देश्य है। 
कान्ति चतुसुंखी जन-पराधारण के नेताओं द्वारा "होथी । 
एक के द्वारा नहीं, बहुतों के ह्वारा--ताकि कोई अगना 
एकाथिप्त्य न जमा सके। खंखार में व्यक्ति विशेषों दा 
कान्तियाँ बहुत देशों में डुई हैं, पर सावेजनिक क्रान्ति, 
जिस कान्ति में जबता के साधारण मेता बराबर का भाग 
लें, ऐसी विस, ऐसी दिव्य क्ानित केवल भारतवर्ष 
ही करके दिखला रहा हैं। भारतीय क्रान्ति का मार्ग 
अनोखा, अचुरम छर अल्ौकिऊ है । इतिहास से कहीं 
ओऔी ऐसा उदाइरण नहीं मिलता है। साधारण कोटि कहे 
कार्यकर्ता सक अपने उद्देश्य के लिए अपना सर्वेस्व अपित 


करने के लिए तैयार हैं। स्वाधीनता देवी घल्ि चाइती 


है। उसे बाल की खाल खींचने वाले ताकिक नेताओं 
की ज़रूरत नहीं है और न डरपोक पढ़े-द्िखों की ही 
ज़रूरत है, जो हाथ-पाँव बचा कर कास करना चाहते 
हैं। स्वाणोनता देवी बलिदान की सूखी है और पवित्र 
बलिदान डी उसे तूस कर सकता है। इसलिए पाठक 
आर पदिछाओ !! आइए, छिल प्रकार अभि-कुणढ में 
शुष्क चन्दन तथा अन्य सुगन्धित द्रव्य छोडे जाते 
हैं, उसी ग्रकार राष्ट्र के उद्धार के यज्ञ में हम नवयुव॒क 
और नवयुवतियाँ आइुति के रूप में बल्धि-वेढी पर चढ़... 
कर, भभकती अस्ि र्से कूद कर, उसकी धू-घूकरती हुईं 
रूपटों में अपने शरीर को विद्धीन कर दूँ। स्वतस्त्रता 
के यज्ञ-कुण्ड में अपनी अपूर्व आहुति छोड दें, जिसकी... 
समुज्ज्वल् ज्योति सब के खिए संसार में काश प्रदान 
करती रहेगो और भूल्े-प्टकों के लिए सदेव प्रकाश-स्तम्भ 
का कास देगी। भारतवर्ष का इंतिहास विविध अकार 
के बद्षिदानों द्वारा और आइुतियों से ओत-प्रोत है। 
यहाँ के छोटे-छोटे वीर बालक तथा कोमलकाय देवियों 
तक ने देश, धर्म और समाज 'के नाम पर अपने शरीर 
को बलि देने में सक्चोच नहीं किया है, तो फिर हम क्यों 
डरें ? इसके लिए जो भी विपत्ति हटेगी हम उसका 
स्वागत करेंगे । इस क्रान्ति-बज्ञ के हवन-कुणाड में. 
इम अपने शरीर को न्‍्यौबावर कर दें ) इतने उच्च 
आदर्श के लिए यह बलि भी कुछ अधिक हराने 


हू 


 उत्तमो 


ईश्वरीय न्याय ( गँ० घु० 


नस (जा का०) ॥॥) गृहियी-भौरव (अं० सा०) 


उमा (उ० ब०्झा०) १७9 


हे 


कन्या-औमुदी (तीन भाग) ॥२) 
कन्या[-दिनचर्या (गु० ल०) ॥) 


खियोपयोगी 


अहछ ( हु० दु७ कं० ) ३) कन्या-पाकशास््र (ऑ० प्रे०) ) 
अ्रपराधी ( चाँ० का० ) २॥॥) कन्या-पाठशाला रे २॥।) 
झश्रुपात (गंण्पु०मा०) १॥), १॥॥) कन्या-बोधिनी ( पाँच भाग ) 

: अरक्षणीया (इं०प्रे०) १) ( रा० न० ल्० ). 9॥) 


झनन्‍्तमती ( अं० भं० ) ॥८) कन्या शिक्षा ( झ्न० सा० प्र० 


झानाथ-पत्नी ( चाँ० का० ) ३) मं) |] 
। भ्रनाथ 02 (हं० प्रे०) था 3) ऊंल्याओं की पोथी रा 3] 

॥.. 9. ( हं० दा० कं० ह 8 | ॥) कल्या-शिक्षावली ५ चारों भाग ) 

श्रबक्ाशों का इन्साफ़ (हि० मं० ) । 

(जाँ० का०)... ३). पाल-कुर्डला ( ह० दा० . 

भंबलाओं पर अत्याचार कं० ) $)) 
(0०... (चाँ० का० ) २0). शमला (ओं० शे०) १॥) 
, भवकोज्नति पद्य-माला कमला-कुसुम ( सचित्र ) 


(शुल०) छो।. व मा 
श्रभागिनी € ह० दा० क० ) )). फैसला के पत्र (चाँ० का०) ३) 


अभिमान (गु०का०) 3) #? » अफ़रेज़ी ) ३.) 

अस्त और विष ( दो भाग). ऊैष्णाकुमारी ॥) 
(चाँ० का० ) ४) करुणा देवी ( बेल० प्रे० ) ॥2) 

झ्वत्तार ( सर० मरे०).._.॥) फेलड्लिनी ( स० सा« ध्र० 


भअइल्याबाई (इं० शे० ) 9)) मं० ) ॥॥8) 
# 9» ( हिं० पु० भं० ). )). कल्याणमयी चिस्ता ( क० म० 


झज़ना देवी (न० दा० स० जी० ) ऐ ॥) 
एँ० सं०) 0८) कुंख-लक्ष्मी ( हि० सं०) $)) 
अञ्ञना सुन्दरी (प्राण्क०मा०)१). कुलन-कमला ॥) 


ग्रक्षना-हनुमान ( स० झा० ) . कुन्ती देवी १॥) 
3॥), १॥).. कुल-ललना ( गु० ल० ) ॥८) 
आदर्श चाची (ब०प्रे०) १।),१॥). कोह्ेनूर ( ब० प्रे० ) १॥), २) 
श्रादुर्श दुग्पति (अं० भं०) १),१॥)) क्षमा ( गृ० ल० ) ॥) 
झादर्श पत्नी (स० आ० ) ॥) गर्भ-गर्भिणी ॥॥) 
थ्रादर्श बहू (अं० भं०) ॥), 3)).. गल्प-समुच्चय ( प्रेसचन्दर ) २॥) 
ब्रादर्श बहू' (उ० ब० आ०) ॥) बह का फेर ( चाँ० का० ) ॥) 


शादुर्श भगिनी (ख०वि्प्रे०) |) गायज्री-सावित्री ( बेल्० प्रे० ) ॥) 
झादर्श महिला (इ० श्रे०) २॥) गाहंस्थ्य शास्त(त० भा० अं०) १) 
प्रादर्श महिलाएँ ( दो भाग ) गीता ( भाषा ) १॥) 
(रा० ब॒० अपग्र०)  $)) गुदगुदी (चाँ० का०)- 0) 
श्रादर्श रमणी ( निदात्ष- शुणलचमी (उ० ब० आ०)।८) 
चन्द्‌ ) ॥<) “ गुप्त सन्देश (गं० छु० मा०) ॥२2) 
आदर्श ललना (उ० ब० शृदददेवी (म० प्र० का०) ८) 
आ०) 0) भ्दृ-घ्रमं(ब० द०स० ऐँ० सं०)॥)) 
आरोग्य-साधन्त ( मद्दात्मा शुह-प्रबन्ध-शाख्र (अभ्यु०)  ॥) 

गाँधी ) ।5).. शृहद-वस्तु-चिकित्सा (चि० 
श्ाये-महिला-रज ( ब० ग्रे०) का०) ॥) 
२)), २॥). .ग्रहलनच्मी ( मा० प्रे०) ) १) 


झाशा पर पानी (चाँ० का०) ॥) ».. ड० ब० आ०) ९) 
इन्द्रा ( ख० वि० प्रें०) ॥) थृह्-शिक्षा (रा० पू० श्रे० ) 52) 
»५ (ह० दा० क॑ं०). 9) गुहस्थ-चरित्रि (रा० शे०) ७9 


गरृहिणी (ग्रू० ल०) १) 
सा०).. :॥) . ग्रृद्िणी-कर्तव्य ( सु० मँ० 
उत्तम सनन्‍्तति (जठा० बै०) १॥) प्रन्मं०).. २७) 
.. उपयोगी चिकित्सा .. गृद्वियी-गीताअलि (रा० 
... ( चाँ० का०) 30 ४. समा... ॥) 


, 3॥), ३) ४ 
। 


' देवी द्रौपदी (पॉपुलर) 
चाँद! कायोल 


मोत्तम पुस्तकों का 


गृहिणी-चिकित्सा (ल० ना० 
: प्रे०) २॥) 
गृहिणी-भूषण (हिं० हि० 
; का०) 0) 


गृहिणी-शिक्षा (कण्म०्जी०)१॥) , 


गौने की रात (प्रा० का० 
मा०) ३) 
गौरी-शझ्नर (चाँ० का०) 2) 
घरेलू चिकित्सा (चाँ० का०)१॥) 
चिन्ता (सचिन्न) ( ड० ब० 
आ०) |) 
चिन्ता (ब० प्रे०) १॥) 
चित्तौड़ की चढ़ाइयाँ 
(ब० ०) ॥०) 
चित्तौड़ की चिता(चाँ०का०)१॥) 
चौक पूरने की पुस्तक. --- 
१७०००: (सिन्र० प्र): १) 
छोटी बहू (ग्रृ० ल०) १) 
जनन-विज्ञान (पा० ऐँ० कं०) 
३), ३॥) 
जननी-जीवन (चाँ० का०) १)) 
जननी झौर शिशु (हि० आ० 
रा०) 255) 
जपाकुसुम (त्व० ना० प्रे०) २) 
जया (ल० रा० सा०). .. ।-) 
ज़ब्चा (गं० घु० मा०). ॥॥8८) 
जासूस की डाली ( गं० पु० 
भा०) 0) 
जीवन-निर्वाह (हिं० अं० २०) १) 
जेवनार (हिं० पु० ए०).. ।2) 
तरुण तपस्विनी (ग्रु० ज्ञ०) ।) 


तारा (हं० प्रे०) १) 
दक्षिण अफ्रिका के मेरे 

अज्ुुभव (चाँ० का०) २॥) 
दमयन्ती (हरि० कं०). &)॥ 

9 (हूं० श्रे०) क्‍) 

दमयन्ती-चरिश्र (गृ० ० )2)॥ 
दस्पति-कर्तज्य-शाख्र (सां० 

कु०) १9) 
दस्पत्ति-मित्र (स० आ०) ३॥) 


दम्पति-रहस्थ (गो० हा०) १) 
दग्पति-सुहृद (हिं० मं०).. 9) 


दाम्पत्य जीवन (चाँ० का०)२॥) 


दास्पत्य-विज्ञान (पा० ऐं० 


* के 280 
दिव्य-देवियाँ (ग्रु० क०) १॥2) 
दुः/खिनी (ग्र० ल०) ॥2) 


दुलहिन (हहिं० पुं० भं०)..॥) 
देवबाला (ख० वि० प्रे०) ॥) 
देवत्नदेवी (गु० ल्व०) (] 


देवी चौधरानी (ह० वा०्कं०)२) 


देवी जोन (प्रका० पु.) ॥£) 


- देवी पाव॑ती (गं> पु० मा०) 7 


... १२ १9 
जड) 


देवी द्रौपदी (गं० घु० सा०) ॥) 
देवी सती कि । 
ब्ोपदी (ह० दा० कं०) 
२॥), ३॥) 
धर्मात्मा चाची और अभागा 
अंतीजा (चि०भ० गु०)।-) 
धुव और चिलया (चि० शा० 
प्रे०) | 
नवनिधि (प्रेमचन्द) ॥) 
नत्न-दमयन्ती (सचित्र) ब० 
प्रे०) १॥), १॥॥), २) 
४ # (पॉपूलर). . ॥) 
$ » (गं० पु० मा०) ॥॥) 
नवीन शिल्पमाला (हेमन्त- 
कुमारी) [|] 
नन्दन-निकुश्च (गं० पु० 
मा०). $), 30७) 
नवीना (हरि० कं०) १॥॥) 
नाराथणी शिक्षा (दो भाग) 
(चि० भ० गु०) ३) 
नारी-उपवेश (गं० घु० मा०) ॥) 
नारी-चरितमाला (न० कि० 
प्रे०) ] 
नारी-नवरल्ल (म० भा० हिं० 
सा० स०) ४%8) 
नारी-महत्व ॥) 


नारी-नीति (हिं० अं० पर०) ॥६). 


नारी-विज्ञान (पा० ऐँ० कं०) 


.. २), २॥) 
नारी-धर्स-विचार १॥) 
निर्मला (चाँ० क्ा०) २॥) 


पतिब्नता (३० श्रे०) : १) 
9... (गं० पुं० मा) 


१-2), 3॥<) 
पतिब्रता-धर्मप्रकाश 4) 
पतित्रता अरुनधी (एस० 

झआार० बेरी) ॥2) 


पतिब्रता गान्धारी(हं० प्रे०)॥:) 
पत्िश्र॒ता ममसा (एंस० आर० 
बेरी०) ॥) 
पतिबता-माइासूय (वें७ प्रे०) $) 
पतिब्रता रुक्सिणी (एस० आर० 
बेरी) 
पतित्रता स्त्रियों का नीवन- 
चरित्र १-) 
पत्नी-प्रभाव (ड० ब० आ०) १) 
परिणीता (० प्रे०) १) 


पत्राअल्लि (गं० घु० सा०)  ॥) 


पणिडत जी (हूं ० प्रे०) 3॥) 
पाक-कौमुदी (गृ० ल०).. $) 
पाक-प्रकाश (इं० प्रे०) ॥<) 
प्राक-विद्या (रा० ना० ज्ला०) 2) 
पाक-चन्हिका (चाँ० का०) ४) 
पावेती और यशोदा 
(इं० परे०) 


भारी स्टॉक 


॥29 


है). 


य, चन्द्रढोक, इछाहाबाद... 


[ वर्ष १, खण्ड १, संखया ७. 


प्राचीन हिन्दू-साताएँ (ना० 

दा० स० ए० सं०) १) 
आशधातक-माल्षा (अस्यु०) ॥_] 
सणनाथ (चाँ० का०) २॥) . 
प्रेमकान्त(सु« आ० अ० मं०)१ ॥) 
प्रेम-गज्ञा (गं० घु० माण) | । 

१)), १॥) 

प्रेमतीर्थ (अेमचन्द) १॥) 
प्रेम द्वादशी १॥), 9॥) 
प्रेमधारा (गरु० ज्ञा० चं०) ॥॥) | 
प्रेम-परीक्षा (गृ० ज्ञ०) 
प्रेम-पूर्णिसा (प्रेमचन्द) हु 

(हिं" घु० एृ०)... ३) 
प्रेममतिमा (भाण्पु० २), 
प्रेम-प्रमोद (चाँ० का०) २॥) | 
प्रेमाअम (हिं० घु० ए०) ३॥) : 
प्रेम-असून (गं० घु० मा०) 

.. १८) १८) 
बच्चों की रक्षा (हिंब्घु०००)।--) 
बड़ी बहू (रा० ना० ला०) ॥८). . 
बहता हुआ फूल (गं० 

घु० मा०) २॥),३): 
बड़ी दीदी (३० प्रे०) 3) 
बरसाल्ला (गं० पु० मा०) ॥) 
बाला पत्र-बोधिनी (इं० प्रे०) ॥) - 
बाला-बोधिनी (५ भाग) 

(रा० ना० ला०) 
बाला-बिनोद (० प्रे०) 8) 


बालिकाओं के खेल (वें० -. | 
पे हा 
विराजबहू (शरबन्त॒ चह्दोपा- 


ध्याय) (सर« भं०)॥२) 
वीर-बाला (चाँ० का०) 9४) . 
ब्याही बहू (हिं०्औ० २०) 9 । 
भक्त ख्त्रियाँ (रा० श्या०) . ॥) 
भक्त बिदुर (3० ब० आ०) ॥3 
भगिनीहय (चि० शा० औ०)।-) : 
भगिनी-भूषण(गं० घु० मा०)2) 
भआारत-सम्नाट्‌ (3० ब० 


आ्) - ॥॥) 


आरत की देवियाँ (जन प्रे०)।2) 


भारत के ख्री-रत्(स० सा० 

> झण्म०) , ०७ 
आरत-महिला-मण्डल्त 

(जब प्रे०) १). 
भारत-माता (रा० श्या०) ॥) 
भारत में बाइबित् (गन पु० 

मा०्) ३), ४). 
भारत-रमणशी-रज् (ल्ञा० रा० 

सा०) . हक 
भारतवर्ण की माताएँ ; 


(श्या० ला०).. ॥0)- 


: आरलबर्ष की वीर और विदुषी 


स्त्रियाँ (स्मा० ल्ा०्ब०) ॥): 


१2) :- 


30) £ 


बट 


पछ 


जी सम्पांदक जी महाराज, 
जय रास जी की ! ६ 
“+अण्डाकार मेज़ कॉन्फ्रेन्स? आरम्भ हो गई । 
चोंकिए नहीं । गोबमेज़ कॉन्फ्रेसस, अब अण्डाकार 
ओज़्ञ कफॉन्फ्रेन्स हो गई है। क्‍योंकि उसमें गोलमेज़ न 
शक्‍्स्ली जाकर, अयडाकार मेज़ रक्खी गई है । 
गोलमेज़ उड़ा कर अण्डाकार मेज़ क्यों रखी गई ? 
“इसका रहसंय अपने राम के अतिरिक्त संसार में और कोई 
नहीं जानता । जाने मी कैप्ते ? अपने रास की जैप्ती दिव्य- 
दृष्टि ओर सीधी खोपड़ी भी तो हो | सुनिए, अण्डाकार 
मेज़ कॉन्फ्रेन्स का अर्थ यह है कि अन्त में भारतवासियों 
के हाथ में अण्डा ही रहेगा। अजी, गोलमेज़ में तो सब 
का पढ्‌ बराबर था, परन्तु झअण्डाकार में बराबर रह 


' केगा या नहीं, इसमें अपने राम को ज़रा भरी छोटा 


न्देह नहीं है। अब यदि हिन्दुस्तान को कुछ न मित्ने 


ओर बाद को हिन्दुस्तानी यह कहें, कि गोलमेज़ | 


कॉन्फ्रन्स करके भी कुछु न दिया; तो ब्रिटिश सरकार 
साफ़ कह देगी कि इमने गोलमेज़ कॉन्फ्रेस्स कब की, 
हमने तो अ्णढाकार मेज्ञ कॉन्फ्रेन्स की थी। 

अयगडाकार भेज्ञ कॉन्‍्फ्रुलस्स करने का एक फारण 
ओर" सी है । कॉड्मेस के प्रतिनिधि कॉम्फ्रेन्स में 
असम्म्रिल्नित नहीं हुए, यह बात बिटिश सरकार को आँख 
मे शहतीर की तरह खटक रही है। उसने सोचा कि 
जब कॉड्यरेस हो सम्मिल्नित नहीं हुईं, तो गोलमेप़् 
“कॉन्फ्रेन्स का क्‍या महत्व रहा, झतएव इसे अणडाकार 
कर दो । बात पड़ेगी तो यदह कहने की जगह रहेगी 
कि कॉल्म्रेस सम्मिल्नित नहीं हुईं, इसीकिए गोल- 
औओज्ञ नड्टीं रक्‍्खी गई। आज़िर गोलमेज़ की ४जज़त तो 
(किसी तरह .क्रायम, ही रहनी चाहिए ! इतनी पुरानी 
“प्वीज्ञ और किड्डः आथेर की यादगार ! डसकी इज़न्नत- 
“आवरू का जितना ब्रिटिश सरकार को सझ्ुयात्र है, उतना 
आर किसी को कैसे ड्ो सकता है ! कभी नहीं हो 
>सकता । इधर हिन्दुस्तान से जो त्रोग कॉन्फ्रेन्स में 
आए हैं, उनका कथन है कि उनका समुचित स्वागत नहीं 
किया गया। समाचारों से भी ऐसा ही प्रतीत होता है, 
“कि उनका अच्छा स्वागत नहीं हुआ । इसमें भी अपने 
शाम को आश्चये करने की गुझ्ञआयश नहों मिस्नती | 


“पमूठों घखुलाओ द्तों दौड़े नाझो” वात्ों का स्वागत ऐसा ४ 


डी होता है | यार क्ोग पुक दुफ़ें के कहने से ही कमर 
शाँघ कर तैयार हो गए । झरे भाइयो ! ऐसी जल्‍दी 
क्‍या पड़ी थी १ कुछ तो नज़रा करते, कुछ तो ख़ुश।मद 
“कराते । यदि अपने शाम कॉन्फ्रेन्स में जुल्ाए जाते तो 
नख़रे कर-करके बिटिश सरकार की नाक में दस कर 
देते । कम से कम तीन दुफ़ा बग्बई जाकर छौट आते । 
ब्चौथी दफ़ा जहाकु में सवार होकर जाते और छऋदन में 
पहुँच कर फिर सच्छ जाते कि--“ँहूँ ग्रव तो झपने 
काम घर जायेंगे--बाज्ञ आए ऐसी कॉन्फ्रेन्स से (” लोग 
फिर खुशामद कश्ते-सत्तोथग्ढो करके शान्त करते। 
जब मारसक्लीज़ में जाकर कुछ रज्ञः खाते। हस प्रकार 
थार-बार मचल्वते और नख़रे करते हुए कन्दुल पहुँते । 
जञाक पर म5खी तक बैठ जात॑', तो फट बिगड़ खड़े होते 


स्वागत होता । स्वागत का प्रबन्ध करते-करते बिटिश 
सरकार की हुलिया बिगढ़ जातो । बन्दन भर की 
मक्खियों पर दफ़ा १४४ कगाई जाती कि कहीं ऐसा न 
हो कोई मक्खी दुबे जी की नाक पर बैठ जाय तो दुबे 
जो बस्सियाँ तुड़ा कर भागें। जिस रास्ते से जाते, उस 
रास्ते सें यह ऑडंर जारी होता कि कोई दुबे जी को आँख 
से आँख न मित्रावे । जिस होटब्ञ में झहरते उस होटल 
में अपने रास के अतिरिक्त और कोई न रहने पाता । 
इस अकार जाते तो स्वागत होता । उन ज्लोगों का स्वा- 
गत क्या हो, जो अपने पास से जहाज्ञ का झिराया देकर 
जाने को तैयार बैठे थे । सम्पादुक जी, सच मानिएगा-- 
बहुतों को तो यह भय रहा होगा कि हमसे कोई 
बात ऐसी थ हो जाय कि कॉन्फ्रेग्स को सदस्यता से 
॥॥8॥॥॥ छए॥0॥॥॥000॥8॥॥॥॥0॥0॥॥॥॥॥॥॥00॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ैै॥॥॥॥॥॥ै 
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क्क्प्हं 


ओ० विश्वेश्वर, खिद्धान्त-शिरोमणि, गुरुकुल विश्व- | 
विद्यालय, वृन्दावन से दिखते हैं :--... 

आपकी आयोजनाएँ हिन्दी-संसार में एकदम 
क्रान्तिकारिणी होती हैं । भविष्य! का सुन्दर और 
सफल प्रकाशन इछका एक नया नमूना है। अभी 
तो .निऋला ही है, परन्तु निकलते-निकलते ही 
“भविष्य? हिन्दी के समस्त साप्ताहिकों से बाजी 
मार ले गया । “भविष्य? के उज्ज्जल आदश को 
प्रस्तुत करने और इस क्रान्तिकारी श्रकाशन के 
लिए द्वार्दिक बधाई । परमात्मा हमारे “सविष्य! 
को सफल बनाए--यहो कामना है। 

कै क्र  हऋ 

श्लरी० हरीशचन्इ “जया” देवन्दपूर, घो० प्‌०, पुल्‌- 
पुलू० बो०, वकील्न रायबरेत्वी से दिल्वते हैं :-- 

“भविष्य” देख कर मैं दज्ञ रह गया। दिल 
लोट-पोट हो गया । लोग देखें कि पत्र इस तरदद 
निकाला जाता है । आपको दिल से बधाई देता हूँ । 


के कं शक 


| दूर से नमस्कार करके शपने घर में बैठे रहते। प्रश्रकर्तों 


झ्झ 


थो, यह अन्तर पढ़ गया था। यह तो अपने बाएँ हाय 


तीन सौ साठ मतलब निकाले जा सकते हैं और जनता 
की आँखों में घूत्र फोंकी जा.सकतो है, तब सात समुद्ट 
मे बात हो क्‍या हैं। और जब तक त्लौट कर 
आएंगे, तब तक बात भी पुरानी पड़ जायगी। उच्च 


बच्चा थमा दिया तो फिर क्‍या है--“कप्ताक पूत? बच 
कर ब्लोटेंगे ! फिर किसी की क्या मजाल कि कुछ कह 
सके | इसी प्रकार की बातें सोच कर मेम्करों ने इस 
अपमान को जेह्व सें रख द्विया !! ॥ ४ 


एक सज़ेदार घटना और हुई। मेम्बर ल्लोग जब 


हवाई जड्ाज़ों के तवेले का निरीक्षण करने पहुँचे, तो वहाँ... 


पुक अन्नरेज़ ने प्रश्न किया कि “क्या आप सें से कोई 
अज्रेज़ञों भो जानता है १” बल्चाह क्या कही है--जी ख़ुश 
हो गया ! पूक्षिए झज्रेज़ी जानते होते तो कॉन्फ्रेग्स के. 
जाते । यदि श्रक्षरेज़ी जावते होते तो अजरेज़ों को सम- 

मते और जब भ्रज्ञरेज़ों को समझते तो कॉम्फ्रेम्स को 


मे समझ लिया कि ये लोग अप्नरेज्ञी नहीं जावते, तभी. 


कॉन्फ्रेन्स में बुलाए गए और दौद़े चल्ले भी आए । अपने... 


राम होते तो तुरन्त उत्तर देते.कि “भाई अज़्रेज़ो जानते 
होते तो सुम्हारे दर्शन हमें कहाँ मिज्ञते । यदि कृपा करके 
थोड़ी सी पढ़ा दो तो भव भी हम कॉम्फ्रेन्स को चम- 
स्कार करके घर ल्लौट जायें।” सम्पादक जी, भारतवासी ! 
जो अज़्रेज्ञी।बानते हैं, वह वास्तव में असली अक़रेजी 


नहीं है। घह तो “क्लारिकल भाषा” है। असली 


अज्जरेज़ी बनने वाल्ने भारतवर्ष में इने-गिने निकलेंगे।. 
उनसे भरज्नरेज़् लोग ज़रा चौकज्े सो रहते हैं और बहुत. 
समझ कर बात करते हैं | चल्निए यह पता भी लग गया. 
कि कॉन्फ्रेंस में जितने पहुँचे हैं, उनमें से अज्गरेज़ी कोई 
नहीं जानता | ये मेग्बर लोग भी भारतवर्ष की लेशन्स 


अदालत के असेससे के तुल्प समर कर बुला ज्िए गए | _ ४ रा! ; 


खैर जी होगा, अपने राम से क्‍या? अपने रास नहीं 
बुल्लाए गए, इसीलिए यह सब हो रहा है । अपने राम 
बुल्लाए जाते, तो ससा तक तो भनकता नहीं !! ; 
सुनने में आ रहा है कि कॉन्फ्रेन्स में हिन्दू-मुसल्व-« 
मान मेम्बरों में मतभेद है । होना डी चाहिए। बिना 
इसके तो मज़ा भी नहों आएगा । यह मतभेद भी तो 
अज्ज रेज़ी न जानने का परिणाम है! घझड़रज़ो जानते 
होते तो मिल कर काम करते । अपने घर में तो सिर- 
फुड्ौब्वल्ल डोती द्वी रहती है, बाइर भी तो कुछ होना ही 
चाहिए | जनन्‍्दन वाले अभी तक तो समाचारों में ही 
पढ़ते रद्दे, अब ज़रा अपनी आँखों से भी "'गुल्ाबो- 
शिताबो” की लड़ाई देख कॉ--कैसी नाक पर उँगत्ली रख 


ताजा80॥ पा पा ] 
निकाल बाहर किए जायें । जो लोग म्युनिस्िपेक्षिटो, 
काडन्सिलत भर एसेम्बल्नो की मेम्वरी के किए पेट के बल 
चख्ने को तैयार रहते हैं, उनके लिए तो इस कॉन्प्हेन्स 
की मेम्बरी अज्ञाह मिर्याँ को पैग़म्बरी के बराबर है ! 
स्वागत न हो, न सही--कॉन्‍्फ्रेन्स में तो बैठेंगे ही--बल 
सब डीक हे! परदेश में ब्लोग जूते खाकर » चुपवाप धूल 


कर कड़ती हैं ? यह कहे मैं सुमेंदानी लूँगी, वह कहे 
मैं पानदान लूँगी । हड्ाल्ाँ कि, भगवाब्र ने चाहा तो 
दोनों के हाथ पीकदान के अतिरिक्त और कुछ न आएगा! 
खेर जी, जो कुछा होगा सामने आ जायगा | परन्तु 


होगा वही, जो अपने राम ने समर रक्‍खा है; क्‍योंकि 


का खेल है। जब हिन्दुस्तान में ही अपनी करवतों छे हर 
५] 


समय तक सम्भव है ल्लोग इस घटना को सूख भी .. 
जायें। इसके अतिरिक्त यदि अण्डाकार मेज़ ने इन्हें. कोई... 


ब्रिटिश सरकार और कॉन्फ्रेन्स के सब सदत्य इसबात 


को परी चेष्टा कर रहे हैं, कि दुबे जी ने अपने सन में जो. 


भविष्यवाणी की है, ढसे अवश्य सफल बनाना चाहिए | 


झाड कर चछे आते हैं | वहाँ कौन जानता है कि श्रीमान 
ली कौन हैं । पर देश में मानाप्माव का विचार नहीं 
करना चाहिए--यह छड़े पुराने आद्मियों का कथन है। 
कॉन्फ्रेन्स के मेम्बर इस स्वर्णोप्वेश को समंकते हैं | 
चहाँ कुछ अपमान जी हुआ तो क्या हुआ- वह उन्हें 


किसी से रिश्तेड़ादी लो करना ही बहों है । हिन्दुस्तान ० 
(| में आजेंते तब समाणार-पत्रों में दो-चार लेख किस कट 23 
जकि अब हस नहीं जादेंगे । ।फर देख्ते कि जन्दन में कैसा | ल्वीपा-पोकी कर देंगे, कि इसमें यह ग़हत-ऋडमी हो गईं 
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ओर यह इसलिए, कि अपने राम ब्रिटिश सरकार और 
कॉन्क्वेन्ल के मेम्बरों के बड़े ज़ोरों से भक्त हैं। भौर 
तमाम ज्ञमाने भर के भगवान अपने भक्तों की भविष्य- 
वाणी पूरी करते हैं । आशा है यइ बात आप भो सानेंगे। 


श्र डक 


हा (गं० घु० मा०) ५) 
कि मनोरक्षक कहानियाँ 
| (चाँ० का०), 
| मनोहर ऐतिहासिक कहानियाँ 
! (बॉ०्का०) .. २३) 
| मनोरमा (चाँ० का०) २) 
|; सहारानी प्मावती 
5 (ज्ञ० शे०) 2 
महारानी क्षुस्दा (एसू० आर० 
बेर) 3) 
महारानी शशिप्रभा देवी 
(बेल० ओ०) २।) 
महारानी सीता (ब७ श्रे०) २॥) 
0) २॥), ३) 
: महासती अलुसूया (एसू० 
आर० बेरी). ... ४८) 
. भहासती मदालसा 
... (ब० औ०) 9॥), ३), २) 
: भहिला-महत्व (हिं० पु० अं०) २) 
! महिल्ा-मोद (सचित्र) 
|) | / (गंं० घु० मा०्) ॥) 
|.._। महिला-व्यवहार-चन्द्रिका 
। (रा० द्‌ृ० अ०) ॥). 
._महिला-स्वास्थ्य-सअ्ञीवनी 
(यूण्ल०)े 5) 


भरत 'की<विदुधी “नारियाँ 


(रां० घु० मा०) 0) 
भारतवर्ष की सच्ची*देवियाँ 

(शि० ज० ज्ञा० ब०) ॥<८]) 
भारतीय ललतनाओं को"शुप्त- 

सन्देश (गं० पु० मा०) ॥) 
भारतीय थ्तियाँ ( ,, ,, ) ॥॥॥) 


. भारतीय विदुषी (हं० प्रे०) ॥) 
... आरतीय ख्त्रियों की योग्यता 


(दो राग) (ख्व० वि० 

श्रे०) 0 7३॥) 
आर्या-द्वित (न० कि० श्रे०) ॥ ८) 
भायया द्ितिषिशी (प्रा० का० 

समा५१) १॥) 


.. मेँसली दीदी (इं० प्रे०) ॥॥) 
. मणिमाज्ा 


(,) २३) 

»... (जॉँ० का०) ३) 
-मदालसा (ल० औे०) (2) 
भद्र-इशिड्या (डमा नेहरू) ३॥) 


' सदृर-इणिडया का जवाब 


.. मज़ल-प्रभात (चाँ० का०) ४) 


मक्षरी (गं० शु० मा०) $॥),9॥॥) 
माता का एत्नी को उपदेश 
(पाल मे) बट 


माता-पत्न(ना०स०ऐ०्सं०)१॥-) 


३0) “ 


भाता के उपदेश (सर० अं०)०). 


'मिलन-मन्दिर (हिं० पु०) २॥) 
मितब्ययिता (हिं ७ झं० २०)॥<) 
मीराबाई (ख० बि० श्रे०) %) 
मुस्लिम-महिला-रल । 

(ब० प्रे०)०२), २॥), २॥) 
मूर्खराज (चाँ० का०) २) 
मेहरुज्षिसा (चाँ० का०) ..॥) 
थुगजाजुल्लीय (इं० प्रे०) . ।-) 
थुवत्ती-योग्यता (हं० श्रे०)  ») 
थुवती-रोग-चिकित्सा 

(चि० भ० गु०) 5) 


रजनी (ड० ब० आ०) ॥८) 
रमणी-कर्तव्य (,,) 0८) 


रमणी-पश्चरल (रा० श्रे०)॥) 
५...» (ड० ब० आ०) २॥) 
रमणी-रत्माला (रा० प्रे०) ।2) 
डमासुन्द्री (ह० दा० कं०) २) 
रज्ञभूसि (गं० पु० मा०) ४), ९) 
राजस्थान की बीर रानियाँ 
(ल० रा० स॒०) १) 
राधारानी (ख० वि० प्रे०) ८) 
रामायणी कथा (अभ्यु०) ५१) 
लक्ष्मी (३० प्रे०) ) 
». (ऑओं० प्रे०) !) 
| (सचित्न) (गं० ० 


माण) ॥०5) 
ला््मी-चरित्र (स० सा० ' 
प्र० मं ०) ९) 


४ 2 (ड० ब० आ०) 


लक्ष्मी-बहू (ग्र० ल०) ४ 
लक्ष्मी-सरस्वत्ती सम्बाद 
(न०्किण्ग्रे०). थे 
लच्छुमा (ह० दा० कं०) $॥) 
ललना-बुढि-प्रकाशिनी (मा० 
अर० बु०) ॥2) 


ललना-सहचरी (सु० अं» 
00 अध्मण्। 0 शी 
 बनसाला (चाँ० का०) 9३). 


वनिता-विनोद (मा० प्र०) ॥>) 
वनिता-विल्ञास(रं०पु० मा०) ॥)) 
बनिता-हितैषिणी (रा० प्रे०)।८) 


बिजया (गं० पु० मा०) १॥) . 
 विदुषी-रत्माला (रा० औ०) ।८) 


विदूषक (चाँका०).. 9) 
विधवा-आश्रम (ना० दु०. 
| लग ४५) 


हू 


न्‍' विध्वा-कर्तंव्य (हिं० आं० २०)॥) 
.. विधवा-प्रार्थना (अं० भं०) ॥०) 


विधवा-विवाह-मीमांसा 
५ (चाँ० का») है) 


' ०). | 


सनक न नमन मनन नं «भ समन मनन «2333 नल लकन+-+ननन लक नन++ »नननमन-++ कक स्‍ कक कक] जज ०० 


| कुछ चुनी हुई उत्तमोत्तम पुस्तकें 


[ बर्ष १, खण्ड १, संरूदा ७ 


विल्ञासकुमारी या कोहेनूर 
(ब० प्रे०) १) 
विवाद्दित प्रेम (२० आ०) 
$॥), १॥) 
विष्सु-प्रिया चचरिश्र (३३० प्रे०)>) 
वीर और विदुषी ख्त्रियाँ 
(ल्ञ० बु० डि०) ॥)) 
वीर माताएँ ( ,, ) ॥॥) 


9... » एश्या० ला० ब०)॥॥) 
चीर माता का उपदेश 

(ड० स्रा० मं०) ॥) 
वीरबाला पश्चरक्ष (ड० ब० 

झा०) जज] 
वैधव्य कठोर दण्ड है या 

शान्ति (सा० भ० लि०) 

॥82), १।-2) 

वैवाहिक अत्याचार और हू 

मातृत्व (अ० ०) ॥) 
चीर वीराज्जना (उ० बण्झा०) ॥) 
वीराह्नना (स० आ०) ॥) 
व्यक्षन-प्रकाश (न० कि० प्रे०)।) 
व्यक्षन-विधान (दो भाग) १) 
शक्षुन्तला की कथा (रा० दृ० 


आ०) 2) 
शकुन्तल्ा (ब० ऐं० क॑०)। गा] 
95 (न्‌० बृ० स० 
एं+सं) ॥) 


0 (ब०मे०)२),२)),२॥) 
95 (ल० औओ०) 3) 
शर्मिष्ठा (० ब० आ०)..॥॥) 

शर्मिष्टा-देवयानी (ब० प्रे०) 
२)), २॥), २॥॥) 


| क 9) (पॉपुलर) ॥). 


शान्‍्ता (चाँ० का०) ... ॥)) 
 शिव-सती (ब० प्रे०) ॥5) 


शिशु-पालन (३० प्रे०) १) 
१.» (स० आ०) $॥) 


शै्रकुमारी (चाँ का०) ३) 
शैलबाला (ह० दा० कं०) 9) 
औच्या (3० ब० आ०) ॥),।०) 


शैब्या-दरिश्चन्द्र (ब० प्रे०) 
.९॥), २॥॥), ३) 


39. 7?) (पॉपूलर) १६ ॥) रु 
सखाराम (चाँ० का०) 9) 
... सचिच्न दौपदो (बेल० प्रे०) ॥|) 
सच्ची देवियाँ (ला० रा० सा०)॥) 
सच्चीखियाँ (?) ॥) 


सती (ंब्मे्) 0) 


। 7 3... (बब्मे०) ८) | 


सती चिन्ता (ड० ब० आ०) ॥) 
सती दमयन्ती (ब० ओे०) ॥०) 
» 9 (ड० ब० आ०) ॥) 
सती-दाह (चाँ० का०) . २॥) 
सती प्ग्मिनी(ग्रु० ल०) 2) 
सती पावंती (गं० पु० मा०) १) 
६0 ग्रा (पॉपूलर) ॥) 
99 १] (च० ग्रे०) 4 २), 
२), २॥) 
सती-बेहुला (ब० प्रे०ग) २)), 
२॥), २॥।) 
सत्ती मदालसा (ड०बै०आ०) ॥) 
सती-महिमा (उ० ब० आ०) 
:9)), ३॥) 
सत्ती-बृत्तान्त (ला० रा० 
सा०) ३॥) 
सती शक्ुन्तला (ब० प्रे०) ॥-) 
सत्ती शुक्ला (ड० ब० आ०) ॥) 
सती-सतीत्व (उ० ब० आ०) १) 
सती-सामथ्य (,, ) ॥), 3॥) 
सती साविन्नी (ना० दु० स० 
ऐं० सं०) 2), १) 
रह] रा (ब० ओ०) ॥2) 
2....7. (ड० ब० आ०) ॥) 
संत्ती सीता (ब० ऐं० क०) ॥-) 
3. (ब० ओे०)  ॥5) 
9. (उ० ब० आ०) १) 
सती सीमस्तिनी (एल० श्रार० 
बेरी ) ॥|) 


* सती सुकन्या (ब० ओ०).  १॥), 


, 9॥), 9॥॥) 
छ् (3० ब० आ०) ॥) 
सती सुचरिग (ड० ब० आ०)१) 
सती सुनीति (उ०्ब०आ०) ।॥) 
सती सुलक्षणा (एस० झार० 
... बेरी) ॥) 
सप्त-सरोज (हिं० छु० ए०) ॥) 
सफल-अहस्थ (सा०भ०लि०) ॥॥) 
सदाचारिणी (ग्रृ० ल०) 9-2) 
सफल माता (चाँ० का०) २) 
समन्वय (भा० जं० भं०) ३॥॥) 


समाज की चिनगारियाँ 


(चाँ० का०) 53] 
सरल व्यायाम ( बालिकाओं 

के लिए) (हूं० प्रे०) ले 
सन्तति-विज्ञान (बे० ०) |] 
सनन्‍्तान-कल्पहुम (हिं० अं० 
५ 3 रण) १) 
सन्तान-शाख (चाँ० का०) ४) 


संयुक्ता (पॉपूलर) 


॥२) 


(00८ 


सावित्री (ब० ०) | ( 
2 (हि०्पु० भं०) ७ 
» (हरि० कं०). १ 


सावित्री और गायत्री (बेल० 
श्रे०) 02. 
सावित्री-सत्यवान (उ० ब॒० 
आ०) 00: 


क्र »(ब०प्रे०) 3॥), १), रे 
». » (स० आ०) ॥9, 3). 
जग 99 ५: (पॉपूलर) ॥9 
सीता की अ्रप्नि-परीक्षा 
(स० सा प्र० मं०) 0 
सीता-चरित्रि (हूं० प्रे०) १॥). 
सीता जी का जीवन-चरित्न 
(राण्त्रे०) ४ ४9 
सीताराम (उ० ब० आ०) १) 
सीता-वनवास (३० श्रे०) ॥<), 
92 8] (ब० ऐं० को०) ॥२3)/ 
». (स० आ०) ॥<), १४०) 
सीता (सब्ित्र) (ब० भ०) २॥) 


सीतादेवी (पॉपूलर) ॥<|. 
सुकुमारी (ओं० ओे०). ॥ ८), . 


सुखी ग्रृहस्थ (प० ल्ा० 

सि०) ५] 
सुघइ चमेली (गं० पु० मा०)2).. 
सुधड़ दज़िन (६७ प्रेण).. 0) 
सुधड़ बेदी (सर० श्रे०) ॥)« 
सुनीति (उ० ब० आ० ) 09: 
खुभद्वा (ब० श्रे०) २), २॥), २॥). 
सुहागरात (३० श्रे०) ४)- 
सुर-सुन्द्री (अं० भं०). . 
सुशीक्षाकमारी (सर७ प्रे०) 0). 
सुशीला-चरित(हं० प्रे०) १॥). 
सुशील विधवा (बे७ श्रे०) १). 
सुन्द्री (श्री० वि० ल० ज्ञा० 


संग ॥) - 
सुभवा (पॉपूलर) ॥2): 


सोभाग्यवती (हूं० प्रे०) 
सौरी-सुधार (इं०्म्रेग). ॥) 
सौन्दर्यकुमारी (ओं० प्रे५) &) 
ख्त्रियों की पराधीनता (बद्री- 

नाथ भह) ॥) / 
खियों की स्वाधीनता (औी० 

वि०त्न०ज्ञा०ग्मं०) ॥. 
स्त्ीकेपत्र (चन्दशेखर). 9). 


ख्त्रियों के रोग और उनकी है: 


चिकित्सा (इं० प्रे०) 00] 
खीरोग-विज्ञानम्‌ (चाँ० 

 का०) | 
खी-उपदेश (न० कि ब्रे०) ॥ल) 2 
ख्ी और पुरुष ( स० सा० 


गए। स्वप्न की मोह-भरी निशा प्राची दिशा 
को गोद में करवट ले रही है; ज्ञान-भानु अपनी सहस्त 
रश्स्रियों से दुर्गंति और झधःपतन के तम को हटाने का 
अयल कर रहा है । फिर भी हमारे नेज्न निस्तब्धता की 
ओर ऊपकी 'ल्ले रहे हैं। स्वतन्त्रता का नवयुग आ 
गयथा--कत्तंध्य का क्षेत्र आपके सम्मुख कोसों विस्तृत पड़ा 
है । कर्म-भूमि में कर्तव्य का बीज बो दो और साहसी, 
बीर तथा परतापी योद्धा बन कर त्यागसूर्ति पं० जवाहरलाल 
तथा महात्मा गाँधी का गुरु-सन्त्र ढेश के कोने-कोने सें 
पहुँचा दो, जिससे र॒तप्राय मनुष्य भी उसकी टक्कार से 
सजग हो जादें, मरे हुए हृदय भी उसकी भड्भार से अपने 
देश पर, जिसके किए हमारा सर्वस्व निछावर है, 'एक- 
चित्त होकर सर-मिटने को कटिबद्ध हो जायें ! | 
इमारी पविन्न भारतभूमि उन्हीं भआारयों की है, जिनसे 
अत्येक ज्ञात और अज्ञात जाति ने शित्ता अहण की थी, 
तथा जिसकी धर्म-धवजा और नीति-परायणता का लोहा 
सब विदेशी जातियों को स्वीकार करना पड़ा था। क्या 
यह ल्ज्जा की बात नहीं, कि वही बसुन्धरा और स्वर्ग 
गौरव, देश अधोगति की ओर नहीं, वरन विनाश को 
शनेः-शने: प्राप्त हो रहा है? इसका कारण परस्पर हेष, 
अतिस्पर्धा, मतमतान्तर और इमारा झाडग्बर है। आत्म- 
बल और विश्व-प्रेम की न्‍्यूनता, एकवा का अभाव, 
देश के प्रति सहानुभूति का नहोना तथा स्वार्थ-भावाबृत 
रहना हो देश के गोरव के क्षय होने का कारण है !! 
जिस झआर्यावत में, जिसे आज हम “हिन्दुस्तान” कहते 


हैं, ऐसी-ऐसी ऐतिहासिक घटनाएँ हुईं कि जिनके स्मरण | 


करने से हृदय स्वाभिमान से फूल्न उठता है, उसी केन्द्र 
में इमारी बह्िनों और माताओं का अपमान होता है! 
सहाभारत के भीषण संझ्राम का इतिहास हम भक्ी- 
आँति जानते हैं। एक देवी द्रौपदी के अ्रपमान का बदला 
लेने के लिए, जिस देश में महाभारत जैसा भीषण 
संज्राम हो सकता है, वही अभागा भारतवर्ष आज एक 
सीता और द्रौपदी का अपमान नहीं, वरन कितनी ही 
ऐसी देवियों के अपमान से दग्ध दो रहा है !! क्या आप 
भूल गए, कि भारतंवर्ष सभ्यता एवं मनुष्यता का केन्द्र 
आ। आरयों ने यूनान, मिश्र को तत्वज्ञान और विज्ञान 
की शिक्षा दी थी; रोमन लोगों को नीति और कानून, 
तथा सारे संसार को धर्म का मार्ग प्रदर्शित किया था। 
उन्होंने धर्म, सत्य और ज्ञान को एशिया, अफ्रिका और 
अमेरिका तक फैल्लाया था । उनका शआत्मिक तेल, 
उनका सदाचारयुक्त जीवन, उनकी शारीरिक शक्ति 
और पविन्नता लुप्त हो गईं। सांसारिक अभ्युदय के 
अन्तिम शिखर तक पहुँचने के पश्चात उसी आये- 
जाति की अवनति होने बगी | उसने संसार में आत्म- 
महत्व को ही नहीं खोया, अपितु साथ ही साथ स्वत- 


न्त्रता को भी विदा कर दिया। वही आर्य जाति आज | 
विदेशियों का आह्वार बनी हुईं है, |जो सभ्यता, शिष्टता | 


और चरित्र में डनसे कहाँ नीचे या 
_.._ जो भारत स्वर्ण-भारत के नाम ले पुकारा जांता 


थां, आज |दुःखी और कज्ञाल भारत कहा जाता. है! न 
उसकी [अजा अयोग्य, दीन-होंन और पराश्रित प्रजा | 


- के नाम से. पकारी जाने लगी हैं !! भारतता'। 


; [ श्री० एम० माहेश्वरी, बी० ए० ] 
(<» | भागे भारतवासियों को सोते हुए बहुत दिन हो. 


नहीं है ? सच्चा बल्षिदान अपने को देश की वेदी पर सेंट 
चढ़ाना ही है। स्वार्थ के नेवेय का अजुप्म भोग हाढिक _ 
ओर विशुद्ध हृदय के मन्दिर में ल्ले जाना है; इच्छा और 
भावना के दीपक से देश की आरतो उतारना है; जिससे 
देश में स्वतन्त्रता की ज्योति जग उठे ! स्वार्थ-स्पराग से 
देश की शक्ति को चमका कर कुन्द्तन को भाँति देदीप्य- 
मान बना देना हो हमारा ध्येय होना चाहिए। : 
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हर 
/॥ 


“पास .शआज क्या है! ? वे अपनी उत्कृष्ट भाषा और 
गौरवपूर्ण साहित्य से झनभिज्ञ हैं! उनके पास न 
अपना कल्ना-फौशल है और न विद्या है एवं न अपनी 
सत्यता, श्रेष्ठ और सभ्यता ही है । लेकिन वाह्म 
फ्रेशन ने उनको पूर्णतया जकद ब्िया हे। विदेशी 
साया की लगन उनके दिल्वों में घुस गईं है और उसी 
को वे अपना ल्चय भी मान बैठे हैं ! देश की स्वतन्त्रता 
को बेच कर विदेशियों की प्रशंसा करना भौर उनकी 
कृति का अनुसरण करना वर्जनीय है ! 


| अमिट है दुनिया में नाम उसका, 


.. जिया है जो देश-सेवा करके । 
रे 
02040 / 
हमसे बढ़ कर कोई 
५ १ ।] 
जुकाम नहा । 
मा 
[ कविवर “'बिस्मिल” इल्ाहाबाद़ी ] 
बजमे' इशरत में धूम-धाम नहीं ; (0 
अब वह अगली सी सुबहो शाम नहीं ) 
हम हैं जैसे ,गुलाम दुनिया में ; पा, 
इस तरह कोई भी .गुलाम नहीं ! 
उम्र इसी इन्तेज़ार में गुज़री ; 0 
फिर भी अपना “गज़ट” में नाम नहीं ! 
हैं गिरफ़तार हिन्दुओ मुसलिम ; 
.. कौन तेरा असीरे दाम नहीं ! 
गो हें बदतर ,गुलाम से लेकिन... 
! फिर भी कहते हैं हम ,गुलाम नहीं ! 
खुम मिले अहले बज्म को साक़ी; 
मेरे हिस्से में एक जाम नहीं ! 
कट गई जिन्दगी ,गुलामी में; 
हमर से बढ़ कर कोई ,गुलाम नहीं ! 
शायरी के सिवा हमें “बिस्मिल"! | ४ 
और दुनिया में कोई काम नहीं ! 
कर कर कं. 


१--सभा, २>मं्ंका, ३ प्याला | । ५ 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥७॥॥॥॥ 


प्राण विसर्जन कर देता है ; प्रेमो-भक्त-श्र मर कण्टकों की _ 
सार सहन कर पुष्प को स्वतन्त्रता के सन्देश के गीत 
गाकर सुनाता है; करतूर रग, ग्टगमद के लिए सुध भूत्र 
कर भारा-मारा उपब्नों में भटकता फिरतां है । एक ओर 
तो अज्ञान जीव-जन्‍्तुओं के ऐसे आदर्श उदाइरण और 
दूसरी ओर सज्ञान मलुष्यों की स्वार्थ-चर्चा ! क्या यह 
आश्रयजनक तथा हृदय दुग्ध करने वाली बात नहीं है ? 


दान के उपासक बनो । भक्ति के क्षिए भावना और प्रेम. 
के मन्दिर के कपाट खोल दो और उसमें स्वनेम्नों के 

पाँवड़े बिछा कर स्वतन्त्रता देवी को आराधना करो, 
डसो में जीवन-साफ़त्य की नूतन रक्षक भासित होगी !! 


कर लेंगे, तब तक हमारी और हमारे देश की श्रवस्था 
इसी प्रकार भयावनी बने रहने की सम्भावना है। स्व: 
तन्त्र होना ही हमारा खच्य है । अपनी बिछुड़ी हुई माता 
को, जो कि [परतन्त्रता की बेड़ी और हथकब्ियों ले . 
जकड़ी हुईं, इमसे बहुत दूर सात दीवाजों से घिरे हुए 
क्रिल्ले में थन्‍्दी पढ़ी है भौर अकथनीय कष्ठों को भोग 
रही है, पुनः स्वशन्त्र करना ह्वी इसारा दृढ़ संकल्प है !! 
देव-भूमि भारत का मस्तक संसार में ऊँचा कर देना ही 
हमारा उद्ृश्य है !!! | 
आओ] 


नवीन ! 


है । इससे ख्री-पुरुष, लड़के-लड्कियाँ. बड़े शौः का 

कात-काल कर ढेर लगा देते हैं। यह चलने में निहायत 

इललका और देखने में ख़्बसूरत है । मू० ५) डा० म०।८) 
पता--जी० एल० जैसवाल, अलीगढ़ 


जाड़े की बहार 


स्वार्थ-त्याग के अ्रसीम प्रेम से पतज़ दीपक पर स्व- 


हे देश के वीरो ! स्वतन्त्रता के पुजारी वन कर बल्ि- 


निज गौरव का नित ज्ञान रहे, ८ 
“हम भी कुछ हैं? यह ध्यान रहे। 
सब जाय अभी, पर मान रहे, 
मरणोत्तर गुश्जित गान रहे।॥ 
कुछ दो, न तजो निज साधन को, 
नर हो, न तिराश करो मन को |... 
| --मैथिलौशरण गुप 
जब तक हम स्वतन्त्रता के महत्व को हृदय नहीं 


का 


] लक ह। गा 
त्‌! .. सि्ञ वाला ! अडमुत 
जेब का चरखा 
यह हमने अभी तैयार किया है । समूचा लोहे का बना. 
शौक़ से सूत 


पूर्ण ताक़त के लड्डू 


.. नारखिह मोदक 
जो लोग जाड़े के दिनों में ताक़त के कड॒डू खाने के... 


शौकीन तथा इच्चुक हैं, उन्हीं के आग्रह से यह मोदक 
बहुत दी हि 
हैँ यह मोदुक स' 
है । इसमे विशेषता यह दे कि और ताक़त को दवाओं 
की तरह यह क्ब्ज़ियत नहीं करता है; परन्तु इससे दस्त 
साफ़ होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 
| कर लगती है। बल्-वीरय, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
| है। शरीर हृष्ट-पष्ट हो जाता है 


शास्त्रीय विधि से तैयार कराए... 
ही ताक़त के मोद्कों से श्रेष्ठ 


की कीमत 
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: थह उपभ्यास अपनो मौलि- 
कता, मनोरञ्षकता, शिक्षा, उत्तम 
लेखन-रौली तथा भाषा की सर- 
लता और त्ञालित्य के कारण 
हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त 
कर चुका है। इस उपन्यास में 
यह दिखाया गया है कि झ्ाजकल 
एमस्6 ए०, बी० पु० ओर एफ़० 
ए० की डिग्री-प्रापत स्त्रियाँ किस 
प्रकार अपनी विद्या के अभि- 
माने में अपने योग्य पति तक 
का अनादर कर उनसे निनदनीय 
व्यवहार करती हैं, और फिस 
भ्रकार उन्हें घरेलू काम-काज से 
'घणा हो जाती है ! मूल्य २) 


३3४० पड प00% ४१५ <००2एफडज७ कक 


हे 
दे 


। 
हल 
। 
| 
झ्लै 
| 
है 


&९ 
पुनर्जीवन 
यह रूस के महान्‌ पुरुष काउश्ट ल्ियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति का 


हिन्दी-अजुवाद है । यह उन्हें सब से अधिक प्रिय थी । इसमें दिखायागया 
है कि किस भ्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्सछा-शान्ति के 


ऋठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम अश्टकर्ता का भी 
जूररों में सम्मिलित होना, और उसका निश्चय करना कि चैंकि उसकी इस 
पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर आरय- 
श्चिच भी करना चाहिए--ये सब दृश्य एक-एक करके मनोहारी रूप से 
सामने आते हैं । पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए । मूल्य $) 
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उमासुन्दरी 


8 उप ६६७ कारसदवमाकक, ......__न+ज 'अपययलाककक 6५9 डाक 629 सयाउाक ५ 


यह पुस्तक बालक-बालिकाओं 
के लिए सुन्दर खिलौना है। 
जैसा पुस्तक का नाम है, वैधा ही 
इसमें गुण भी है। इसमें ल्ग- 
भग ४५ मसनोरक्षक कहानियाँ 
और एक से एक बढ़ कर ४० 
हास्यग्रद चुटकुले हैं। एक बार 
हाथ में आने पर बच्चे इसे कप्ी 
85 सकते। मनोरक्षन के 
साथ ही ज्ञान-बृद्धि की भी भरपूर 
सामत्री है। एक बार अवश्य 
पढ़िए + सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य केवल ॥|); स्थायों आहकों 
से ॥-2) 
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<्याकार4ा58० 4७ ७७० ८८२०७ शक्कर ७ 


इस पुस्तक में पुरुष-समाज की विषय-वासना, अर््याय तथा भारतीय 
रमणियों के स्वार्थस्याग और पतिन्नत का ऐसा सुन्दर और मनोहर 
वर्णन किया गया है कि पढ़ते ही बनता है । सुन्दरी सुशीक्षा का अपने 
पति सतीश पर अग्राध प्रेस एवं विश्वास, उसके विपरीत सतीश बाबू का 
उम्ासुन्द्री नामक युवती पर मुग्ध हो जाना, उसासुन्दरी का अनुचित 
सम्बन्ध होते हुए भी सतीश को कुमार्ग से बचाना और उपदेश देकर उसे 
सन्‍्मार्ग पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षा्रद घटनाओं को पढ़ कर 
हृदय उसड़ पढ़ता है । इतना ही नहीं, इसमें हिन्दू-समाज की स्वार्थपरतां, 
कोम-लोलुपता, विषय-वासना तथा अनैक कुगीतियों का हृदय-विदारक 
वर्णन किया गया है। छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर है । मूल्य केवल ॥॥) आने 
स्थायी आइकों के लिए ॥-) ; पुस्तक दूसरी बार छुप कर तैयार है । 
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घरेलू चिकित्सा 


“चाँद! के प्रत्येक अछ्ठ में बढ़े-बढ़े नामी डॉक्टरों, वैद्ों और अजु- 
अवी बड़े-बूढों ह्वारा लिखे गए इज़ारों अनमोल जुसब्रे प्रकाशित हुए हैं, 
जिनसे अवन्‍्याधारण का बहुत-कुछ मज़ल् हुआ है, और जनता ने इन 
जुस्व़ों को सच्चाई तथा डनके प्रयोग से होने वाले लाभ की सुक्त-करठ 
से प्रशंसा की है। इनके ह्वारा आए-द्न डॉक्टरों को भेंट किए जाने वाले 
सैकड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति 
प्रत्येक सदगृहस्थ को अपने यहाँ रखनो चाहिए । खस्तिपों के लिए तो यह 
उस्तक बहुत ही कास की वस्तु है। एक बार इसका अवलोकन झवश्य 
कीजिए । छुपाई-सफ़ाई अत्युत्तम और सुन्दर । सोटे चिकने काश़ज़पर 
छपी हुईं पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवल 0) रक्‍्खा गया है। स्थायी 
आइकों से ॥-) मात्र ! 


#क का उक एक ०... + बचाकानलके थक- कपल 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सदगृहस्थ 
के यहाँ होनी चाहिए । इसको एक बार आयद्योपान्त पढ़ 
लेने से फिर आपको डॉक्टरों और वैद्यों की खुशासदें न 
करनी पडेंगी--आपके घर के पास तक बीसारियाँ न 
फ़टक सकेंगी। इसमें शेगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी 
पूरी व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा-इलाज दिए 
गए हैं। रोगी की परिचर्या हिस प्रकार करनी चाहिए, 
इसकी भी पूरी व्याख्या आपको मिलेगी । इस पुस्तक को 
एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी झ्ुस्नोब्ते दूर हो - 
जायेंगी। भाषा अत्यन्त सरल । मूल्य केवल १॥) - 


र्च्छक्शक 
यदि बृद्ध-विवाह की नारकीय 
लीला तथा उससे होने वाले भय- 
छूर परिणामों का नग्न-चित्र . 


देखना हो; और देखना हो कि | 


माता-पिता किस प्रकार अपनी 
कन्या का गला घोंट कर अमूल्य 


जीवन नष्ट करते हैं और किस 
ठुकग कर दूसरे की शरण देने को 


. वर्णन आपको इस पुस्तक में 
मिलेगा । सूल्य १) 


स्मृति-कुष्ज 


। | 
| द्त्य-लो भी मूर्ख एवं नर-पिशाच | दुःखान्त कहानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का 
छः हर 
प्रकार वह कन्या उस बुड़ढे को | ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक और चिक्ताकर्षक 
है 


उच्यत होती है. इसका सुविस्तत है साधन-उत्कर्ष एवं उच्चतम आराघना का साखिक चित्र 
ड्‌ 39300 पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों, 
ओर दीख पढ़ने लगता है। मूल्य केवल ३) 
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8. 
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्ड 


हे, 


ह 


व के 


[ दिज्ञ होलीनेस बृकोदरानन्द विरूपाक्ष ] 


हक आख़िरश सखी नौकरशाही ने परिडत जवाहरलाल | उदय हुआ है, या आजकल के भले आदमी दी “मसाले 
नेहरू को अपने वामे-उल्फ़त में दोबारा फँसा ही लिश। | मुफ़्त और दिल्ले बेरहम” के अनुयायी बन गए हैं। 


किसी ने सच कद्टा है कि--“जब कोई दिल्न की कशिश 
का असर दिखाता है, वह अपने यार को पहलू में खोंच 
ज्षाता है ।” हे 

। कं 5 क्र 


5 5 कै क्र 

वास्तव में सखी के जेलख़ानों के आराम ने बिहिश्त 
क्‍ आराम को भी सात कर दिया है। खाना तो वहाँ 
ऐसा लज़ज़तदार पकता है, कि वैसा शायद अल्लाह मियाँ 


* सखी की वह मेहमाँनबाज़ी, वह एकानगी के मज़े, | के बावर्चाख़ाने में भी न पकता होगा। फल्तः उसके 
माठभूमि की पविन्न धूर्ल मिली हुई तन्दूर की रोटियों | साछुय की कथा सुन कर “भन्ने आदमियों! के मुँह में 
का गड्जाजसुनी स्वाद, पणिडतं जी की चंटोर-जिह्मा भज्ा | पानी भर आया हो तो आश्चर्य ही क्या है ? देहाती 


कैसे भूल सकती है । निकलते ही दज़॒र्त ने नैनी जेल के | कहावत है कि चटनी जीभ और तकनी आँख इंश्वर के 
पुरलुतफ़ नज्ारे की ओर सतीदण नेत्रों से साकना | बस्ध की भी नहीं |? नम हर 


श्रारस्भ कर विया। निकलते ही वह तड़प और बेचैनी [_ 


दिखाई कि अज्ञाह-अज्ञाह ! 
क्र का क्र 
. ऐसे पूर्ण प्रेमिक को--अपने हुस्नोजमाल 
वाने को यों आहो-फ़रियाद के मौके देकर क्या 


5 क्र ते 
सुनते हैं, इड्नलैण्ड के 'कॉपर कॉन्फ्रेन्स' के स्वयंभू 
अंतिनिधियों के लिए लेहा, पेय, चौब्य, चूस्य की समुचित 


के पर- | व्यवस्था नहीं है। इसके सिवा 'हवाई प्रदर्शन! में भी 
कुल्तीना | उन्हें खड़ा ही रहना पढ़ा है, इसलिए बेचारे कुछ खित्ल 


सखी अपने पवित्र कुल में दाग लगाती ? उन्होंने भी | हैं। सगर “डोमिनियन स्टेटस” देने गए हैं तो थोड़ी 
एक साथ ही परिडत जी पर तीन-तीन फन्‍्दे फेंके । माशा | तप्स्या लो करनी ही पड़ेगी, ल्ेडाज़ा हवाई प्रदशेन में 
अल्लाह ! ऐसे अचूक निशाने लगाए कि न तड़पने को बैठने की जगह न मित्री ठो अच्छा दी हुआ । 


ताब रही, न फ़रियाद की ! 

क्र के कै 

सखी का यह अलौकिक ग्रेम-प्रदर्शन देख कर, क़सम 

मौला की, द्विज़ दोलीनेस की तबीयत फड़क उठी है। 
अब झठाइस मद्दीने तक तो निश्चिग्धतापूर्वक ख़ानेदारी 
के मज़ें मिलेंगे । क्या मजाल जो कोई सखी के सौभाग्य- 
सिन्दूर को हाथ जगा सके। मालूम नहीं, दुईमारी ने: 
इसी उम्र में इतनी अकू कहाँ से पा किया है! 

के के रः 


इचर उदार-हृदय 'विचारक महोदय ने दो तरह की 
सज़ाओं के मज़े लूटने का इन्तज़ाम एक साथ ही करके, 
पणिडत जी को लड़ज़तदार खिचढ़ी का स्वाद 'चखाया 
है। ऊपर से पाँच सौ रुपए जुर्माने की सज़ा देकर मानों 
खिचड़ी के साथ चटपटी चटनी की भी व्यवस्था कर दी. 
गई है । इससे मालूम होता है कि न्यायाधीश सहोदय 
केवल न्‍्याय-कार्य में ही निपुण नहीं, वरन पाकशाख्र के 
भी पणिदधत हैं । रे 

ते हे - औ 

मगर दिज्ञ डोलीनेस की. तो राय है, कि सखी इस 
मौक़े पर कुछ चूक गई हैं। उन्हें चाहिए था कि महात्मा 
गाँधी की तरइ पसिडित जवाहरलाल जी को भी अनादि 
काल तक के लिए अपने महसाँसरा में डिका ब्वेतीं । इस- 


से सौभाग्य-सिन्दूर भी बहुत दिनों के क्षिण अचल हो 


जाता और निकलते ही पणिडत जी को छुनः गिरफ़्तार 
करने की ज्ञदमत से भी परित्राण सिल्ञता | _ 
के जाके हि 


ओदुत जे० पुम० सेन गुप्त महोदय का कहना है कि हा के 
के रामराज्य में, भत्ने आदसियों के | टाल 32 028 

हर ट  लन्‍्दन से ख़बर आई है कि कॉपर कॉन्फ्रेल्स के | पढ़ेगा । ; 23553] ४ 
हवस अतितिजियों ने गावी चोटी लिगाद कआर्मियय है. | कै 


सखी नौकरशाडी 322 
-क्षिए एक मात्र जेलख़ाना 


डी उचित स्थान है। इससे 
आलूम द्वोता है, कि था तो जेलज़ानों के पुण्य-प्रताप का 


के कर के 

< इसके साथ द्वी परम सन्‍्तोष ही बात यह सुनने से 
आई है कि एक मोटर के कारख़ाने वाले ने आप ल्लोगों 
की बड़ी ख़ातिर को है। सारा कारख़ाना दिखा दिया 
है। फलतः “हवाई प्रदर्शन” वाले दिन के अफ्सान कक 
पाँसू छुल गए हैं और श्रीमान ताम्बे जी मे इस अवसर 
से लाभ उठाते हुए बह्दीं एक लेक्चर भी माड़ दिया है। 
बेचारे भारत को औपनिवेशिक स्व॒राज्य दिलाने के ल्लिए 
इतनी घनघोर. चेष्टा कर रहे हैं, तिस पर लोगों का 
कहना है कि वे इमारे प्रतिनिधि नहीं हैं । राम-राप्त, इस 
एइसाव फ्रामोशी की भी कोई इद्द है ४ 


श्र क्र ह 


बिलासपुर के एक गुस्ताख़ का ने कुर्खी पर बैठे-बैठे 
ही एक गोरे -सुपरिण्टेगडेयट साइब के प्रश्न का उत्तर दे 
डाला, इसलिए साहब बहादुर “ने कृपा करके उसकी 
थोड़ी सी गोशमाली कर दी । झच्छा ही किया | उचित 
तो था कि सबूट चरणों के प्रहार से कमबरूत काले की 
तिज्ली फोंड दी जाती, ताकि फिर ऐसी गुस्ताख़ी न कर 
सकता । परन्तु- साइब कोई सहृदय-वंशायतंस सालूस 
होते हैं। इसी से गोरा चसड़ा पाने पर भी इस मौक़े से 
चूक गए ! हे ४ 
23 # कः रू 
: परन्तु असन्‍्तोष की कोई जात नहों है, क्‍योंकि 
सुनने में आया है कि काब्ले से इस गुस्ताख़ी के लिए 
जवाब तलब किया गया है। ख़ेर, साइब अगर तिद्ली 
न फोड़ सके, ती उस पर कुछ जुर्माना दी हो जाना 
चाहिए । नहीं तो सारा गोरा श्रुति मार्ग” अरष्ट हो 
लाएगा। 2 कप 


* 


| 


- | छोड़ी ! अब क्‍या मज्ञाज्ञ जो स्टेट सिकत्तर साहब 


तरह खोपड़ी पर मैंढराती नजुर आती। इसलिए हे 
| माया-जालज्-जड़ित सानव ! अगर संसार में सफल जीवन 


८ है। बम्बई के चिकित्सकों की सभा ने हिलाब जगा कर _ 


कर डाला! लेद्दाज़ां डोमिनियन स्टेडस की पहली मंजिल 
सो रुय हो ग़ई। बात रही थोड़ी “बल ज़ीन-लगाम 


डोनिनियन स्टेटस के इस्तप्रारी पट्टे पर अँगूठे का विशाल 
न बचा दें। ५2205 
४ के क्र श्र 

कस किसी ने क्या ख़्ब कट्टर है, 'पुकां कज्जा परिस्यज्थ 
चैल्लोक्य बिलयी भवेत्‌ ! बतल्ाइए, अगर ये “कोंपर 
कॉन्फ्रेन्सी? प्रतिनिधि व्यू को इयादारी के फेर में पढ़े 
रह जाते तो न खड़े-खड़े हवाई प्रदर्शन के डी मज़े पाते, 
न लन्‍्दन के सोटर का फारख़ाना ही देख खकते और 
न डोमिनियन स्टेट्स मिलने की सम्भावना ही इस 


और मरने पर परम गति ज्ञाभ करना चाइलेंद्रो, तो... 
'कॉंपर कॉन्फ्रेग्स” के काल्षे प्रतिनिधियों की आऑँतिसक 
से पहले नियोढ़ी रुज्जा को धतां बताओ। हक 
42 न के 
प्रेस ऑडिनेस्स की आयु पूर्ण हो जाने के कारण 
खरकार को जूमानठ कही रक्रमें लौटा देनी पढ़ रही हैं। 
घर में आया हुआ माल निकाखते हुए कुछ कष्ट होना 
स्वाभाविक है। ब्याज भी घर से देना पढ़ा होगा। वह 
भी अगर घर में रह जाता तो कहते कि चल्ो “भागे भू 
की लेंगोटी ही सल्री ।” ल्लेहाजा ऑडिनेन्स जारी करके 
ल्लाट साइब ने 'युनाह बेक्ज़्ज़रः ही हासिल किया। | 
आशा है भविष्य में सावधानी से काम ल्ॉंगे। क्योंकि. 
ठाल्ले का जमाना है, कोई नया कास ज़रां सोच-समर | 
कर करना चाहिए । सं 
3 के कं, 
कट्टावत है कि “खिलाना न पिलाना, माँग टीकने 
आना।” यहीं दशा इन अख़बार वालों की है। ये ऐंडे 
ख़ाँ दिन-रात सखी नौ करशाही के रामराज्य में गुलब॒रें . 
डड़ाते हैं। न मालगुज़ारी देते हैं और न कभी बेगार 
करते, उलटे सखी के नाजो-अन्दाज़ का मज़ाक उड़ाया. 
करते हैं। लेदाज़ा अपने राम अगर इस देश के राजा 
होते, तो प्रेस ऑडिनेन्स दारा प्राप्त रकम बिना'डकार 
लिए डी इज़म कर गए होते । 2206 80 
* कह 25 कक का 
मज़ा तो है, आजकल बारडोली में। सख्ती नौकर- 
शाही की असीम अनुकम्पा से वहाँ के किसान सशरीर 
स्वर्ग जाने के लिए पासपोर्ट” लिए बैठे हैं। गाँवों का. 
सन्नाटा देख कर प्राचीन काल के तपोवनों की शान्ति 
याद आ रही है। भाँग-बूट़ी की व्यवस्था होती, तो दिज्ञ 
होलीनेस वहीं बैठ कर नौकरशाही का गुणानुवाद्‌ किया. 
करते । बढ़ा लुत्फ रहता, एक ओर सरकारी अदल्तकार, 
दूसरी ओर गीदेड आदि बनवासी और बीच में प्रातः- 
स्मरणीय हिज़ होज्ीनेस ! 2४ 
के के हे 
बम्बई की पुलिस ने गत-२१ जून से लेकर गत 
२६ अक्टूबर तक केवल्ल पाँच बार सूँडमेध महायक्ष किया - 


बताया है कि अच्तिम यक्ष में पुलिस ने प्रति सैकडा देर _ 
ऊूँडों का कचूमर निकाला है । यद्यपि यह दिसाब सन्तोष- 
जनक है, तथापि यह मानना ही पड़ेगा कि दरशाश्वमेध का... 
महापुण्य प्राप्त होने में अभी काफ़ी विलम्ब है। इसकिए 
बम्बई पुकिस के दोताओं को चादिए कि ज़रा -झुस्तैदी 
से कास से । वरना किस्री दूसरे स्थान की पुलिस 
ने बाज्ञी मार की तो बस, कोंपर चाटते ही रह जाना 


। । | छप गई ! जा । हो गई !! | 


गली 


यह्‌ चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाजा है। इसके प्रत्येक 
चिज्न दिल पर चोट करने वाले हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं बेदना से हृदय तड़पने लगेगा; 
मह॒ध्यता का याद आने लगेगी ; परम्परा से चली आई रूढ़ियों, पाखण्डों और अन्ध-विश्वासों को 
देख कर हृदय में क्रान्ति के विचार प्रबल हो उठेंगे ; घण्टों तक विचार-सागर में आप डूब जायँंगे।.. | 
पछुता-पछुता कर आप सामाजिक सुधार करने को वाध्य होंगे ! 


प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर एवं मनोहर पद्यमय पंक्तियों में उन्तका भाव तथा परिचय 
अक्लित किया गया है । इसके प्रकाशित होते ही समाज में हलचल सच गई। प्रशंसा-पत्रों एवं सम्म- 
तियों का ढेर लग गया | अधिक प्रशंसा न कर हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसी चित्रा- 
वली आज तक कहीं से प्रकाशित नहीं हुईं | शीघ्रता कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा | ४ 


इकरज्ञे, दुरज्ञे, और तिरज्ञे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। छपाई-सफ़ाई दर्शनीय, फिर भी 


मूल्य लागत मात्र केवल ४); स्थायी तथा 'चाँद!के प्राहकों से ३]; अब अधिक सोच-विचार न करके 
। आज ही आँख मींच कर आऑडेर दे डालिए !! 


४ छऑ"णएछए४ंछं|[॑ं॑ न ंंखिि2स 


. देवी सम्पद 


[ लेखक--श्री० रामगोपाल जी भोहता, चीकानेर ] 


यदि आप सचमुच ही स्वाधीनता के उपासक हैं, .. ऐ. यदि आपके जीवन के किसी भी व्यवहार के सम्बन्ध । 
यदि आप अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने | मे कोई चलभी हुई भ्रन्थि हो तो उसको सुलमाने के लिए द 
देश को पराधीनता के बन्धनों से मुक्त कर खत॒न्त्र बनाना |  वैवी सम्पद्‌” का सहारा लीजिए ! आप उसे अवश्य ही 
| चाहते हैं तो 'दैवी-सम्पद? को अपनाइए।.... |. खुलमा सकेंगे। । 2 
यदि आप अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने अपने विषय की यह अद्वितीय पुस्तक है। लगभग 
। ' देश को सुख-समृद्धि-सम्पन्न करना चाहते हैं तो 'दैवी सम्पद? |... ३ ०० प्रष्ठ की फ़ेद्रवेट काग्रज़ पर छपी हुई सजिल्द पुस्तक 
का अध्ययन करिए। 2 5 |. का मूल्य केवल २॥) रु०। 
यदि धार्मिक विचारों के विषय में आपका मन संश- . सावंजनिक संस्थाओं को, केवल डाक-ज्यय छे 52) | 


यात्मक हो तो “देवी सम्पद” को विचारपूर्वक पढ़िए।. |. ( पाँच आने ) अन्थकतों के पास भेजने पर यह पुस्तक मुफ़्त 
: आपका अवश्य ही समाधान होगा। _ 0 0 मिलेंगी 0 ः 


प्रन्थकर्वा का पता--श्री० सेठ रामगांपाल जी मोहता, बीकानेर ( राजपूतामा ) 
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.« पकाशक का पता-बयवस्यथापक “बाँद 


- 
जे ९ै, लण्ड १, संख्या ऊ ] 


र ओम ज न 


सन्‍्तोषी घुनिय 


रन अनन्त 7८ मा 


[ ओऔ० परशुराम जी मेहरोज्रा, एस० ए० ] 


। डा किए और धुनिए को देख कर मेरे मन में एक 
| अद्यौकिक आनन्द की लहर उठती है। चमार 
जिस प्रकार राहगीरों के पैरों की तरफ़ और नाई चेहरे 
को देखने का अभ्यस्त होता है, उसी श्रकार देहाती 
शुनिया अपने नेश्न फटी रज़ाइयों और पुराने गह्ों की 
ओर त्रगाए रहता है और ऐसी सड़कों से होकर गुज़रता 
| है, जिनमें उसे काम सिल्लने की सम्भावना हो । शहरी 
डुनिया अपनी दूकान छोड़ कर नहीं जाता । वह अपनी 
ही दुष्हान पर बैठा-बैठा 'तुक-तुक-ताँय-लाँय! किया करता 
है और रुईं के धुनवाने वाले उसके यहाँ रुई और 
लिदाफ़-तकिए आदि त्े जाते हैं। जाड़ों के दिलों में 
घुनिए के मिज्ञाज का भत्ना क्या ठिकाना ! 
शक 


3] तर 

+ परन्तु मोची, नाई, लुद्दाश, मेहतर और किसान की 
की तरद्द छुनिय्रा भी अपनी बाकी अदा रखता है| और 
परिश्रम करके धर्म की कौड़ी खाता है । सहानुभूति और 


उठने-बैठने, रहन-खहन और त्लेन-देन के संसार की तथा 
उनकी दिनचर्या का कुछ भी पता हो तो उनके स्वाव- 
लम्बन को, उनके सन्‍्तोष को, और उनकी मनोशृत्ति को 
वह जिज्ञासु आदर की दृष्टि से देखेगा और ज्यों-ज्यों वह 
जनके स्वाभिमान का परिचय पावचेगा, स्यों-स्यों वह्द रिस्ट- 
वाच और बेंतधारी बाडुश्रों के आस्मासिमानहीन जीवन 
से इस लट्ह और धुनकीधारी बेहने को अधिक उच्च 
स्थान देता जायगा और अन्त में श्रम के पद की उच्चता 
कर अलुभव करेगा! 

निस्सन्देह, धुनिया अनेक सदयुणों की खान है 
और चर्खें, तकली का सब से अधिक सूल्यवान साथी है, 
पड़ उसका आधा अड्ज है ! 

बम्बई इत्यादि बहुत बड़े नगशों में धुनिया ख़ास- 
ख़ास अड्डों पर खड़ा हुआ अपनी ताँत अह्लली के सिरे 
से बजाता रहता है। परन्तु संयुक्त प्रान्त के धुनिए बिना 
ओडम्बर के अपना काम किसी घर में शुरू कर देते हें 
और उसका परिश्रम ह्वी उसके क्षिए अगली रोज़ी का 
विज्ञापन है ! वद्द अपने सीधे-सादे वेश से सुबह कल्नेवा 
करके घर से निकल पड़ता है । साथ में अपनी जीवन- 
सज्लिनी काल्ली-काल्ी बड़ी सी छुनकी रखता है, जिसमें 
तरह-तरह के फुँदने, टुकड़े और चिथड़े लगे रहते हैं और 
जिसमें सितार की तरह दो-तीन महदीन खूँटियों से उसकी 
प्राण से अधिक प्यारी ताँत कसी रहती है। उस छुनकी 
$ साथ एक या दो बाँस की खपाच की धजुहियाँ, दो 
फ्रट लग्बी एक मज़बूत बकड़ी, एक काला-काला डमरू- 
जैसा भारी लट्टू और नाक में दबाने या पसीना पोंछने 
को एक फटा सा कपड़ा ! बस ,फ़क्नत इतने ही स्टज्ञार 
से सुसजित हो, बेचारा अर्ड-नमझ बेहना कभी अकेला, 
कभी एक हमपेशे को साथ में केकर दिखाई पढ़ता हे । 
अधिक बद्धों की उसे न ज़रूरत है और न उसके पाल 
उसका साधन ही है ! उसका परिश्रम उसके शरीर में 
स्फूर्ति ज्ञा देता है आर वह सब्र काम अपने इसी सुख्तसर- | 
से सामान की मदद से निकातञ्न लेता है । अगर किसी 
भल्ले गृहस्थ ने गढ़ दे दिया या रोदी दे दी तो डसी 
अपने बफ़ादार चिथड़े “7: रख कर खा लेता है. और 


हृढ्थ” बाले पुरुष को यदि इन श्रमजीवियों के आले-ज्ाने, 


करने से डसका अतिफल्ल अन्त तक सताता रहेगा ञ्ौ्‌ 


तरह वह अगर.बात-बात पर हाथ घोया करे, तो उसका 
दिवाल्ा निकल्न जाय। हाँ, उसके पास अगर कुछ और 
रहता है, तो रुई के कुछ रेशमी रेशे, जो कब की छनाई 


| से उल्लकी घनी ढाढ़ी में चिपटे रह गए हैं ।. 


उसके घर तक आप चल्ले जाइए; आप वहाँ भी उसकी 
हृदी-फूटी ख्परेत्न में एक तराज़ू, जुज्ञ लगे कुछ बाँद, एक 
अलूमीनियम की थाली, मिट्टी की रकेब्बी, एक पुराना 
मिट्टी का घड़ा,. एक चटाई, और कुछ ताँत के हटे हुए 
इकड़े एक टीन के डब्बे में हिफ्राज़त से रबखे हुए मिलेंगे ! 
उसके यहाँ न श्राप फ़र्नीचर पावेंगे, न टूछ्ू, न तख़्त 


और न कपड़े टाँगने को पॉलिशदार खूँठी ! उसका | 


ओढ़ना-बिछौना और तकिया उसके एास झाती-जाती 


रइती पीज्ें हैं और उसका भोजन, चना या ज्वार की 
मोटी रोटियाँ तथा यदा-छाद़ा गुड़ ! उसके कमरे में न | 


भरोखे होते हैं, व रोशनद्ान और न पौधों से सुसजित 
गम्ल्ले ! न बिज्ञ्नी के पड्ले या चाय पीने का सेट! 
उसकी कमाई की एक इृद्‌ होतो है और उसमें असीम 
सनन्‍्तोष होता है । उसे इजामत बनवाने का भी अवकाश 


नहीं सित्वता । मित्रों को कार्ड डालने या घर के बाहर 


मदारी के तमाशे को देखने का उसे अवकाश कहाँ? 
और पान या फल्न खाने को उश्चके पास पेसा कहाँ ? 

बह जानता है कि थोड़ी सी भी ज़िम्मेदारी ऊपर 
ले लेने का क्या अथे होता है। क्योंकि जब वह मुट्ठी 
भर--छुटाँक भर--रुई छुनने. की बात सोचता है, तब' 
वह उसके आय्योपानत मार्ग को विचार में जे झाता है । 


उसमें क्रमशः खत्मने की आदत पड़ जाती है, ल्‍्योंकि 
» अगर वह अपनी ताँत सारो रुई में बचाता फिरे तो 


सब रुई बिगड़ जाने और अन्त में रई में “कत्ती”? पढ़ 
जावे। उसमें जोश का बाहुल्‍य नहीं होता ; वह गम्भीर 
होता है ; ख़तरे से लदा आगाह रहता हे, क्योंकि प्रति 
दिन उसे ताँत के हूढने को आशझ्ला रहती है, जिसे कि 
चह तुरन्त जोड़ने बैठ जाता है ! ' 

. उसका कास रसायन. और बेर्य का है, उततावज्ञेपन 
का वहीं | वह अपना औज्ञार देखे बिना क्राम शुरू नहीं 
करता और उसमें उन्हें वायु-मण्डल्न के अनुकूद्न बना लेने 
की आदत पड जाती है। क्योंकि उससे काम क्षेने वाहनों 
के घरों की बनावट भिन्न-भिन्न प्रकार को होती है और 
उसे अपनी छुनकी को प्रत्येक स्थान पर टाँग खेने की 
छमता होती है। रुई को न तो वह ऊपर-ऊपर फुला, 
कर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेता है, और न 
अत्यधिक छुन कर ही चैन लेता है ! ३ 

रुई उसकी ताँत के ऐसे वश में रहती है, जैसे मदारां 
के डमरू के वश में उसका बन्दर था भालू । घुनिष की 
ताँत सात काम करती हे--रुई की गाँठ खोलछती, रेशे 
फाइसती, हल्की रुई खुलती, उठा कर ब्ले जाती, एक 
घरातक्ष में ढेर को विभाजित करती, सद्टी-गर्दां काइती 
और रुई के पर्तों को खोलती है। 

वह कभी बड़े काम को देख कर भयभीत नहीं होता 
और न १० सेर रुईं को सामने पाकर वह “नवेल' ही 
होता है। बह अपने पौरुष पर भरोसा रखता है और 
बह अत्वी-भाँति जानता है कि ज़रा सी भी ग्रक़छत 


अपना काम पुनः आरम्भ कर देता है । डॉक्टरों की 


गणित 


क्‍ इल 
म्शॉँ . रोना खत . 


[ श्री० चतुरसेन जी शा्री ] 


केव तन दो दिन तुम्हें--तप के तेज में धधकता इआ 
| सुख दिखा कर, वह' तुस्हारा नाज़ों से पाता 
जवाहर--फिर उन सीमकाय मनहूस्त दीवारों की ओद 
में चल्घा गया !! * हे 
..__ चह उस जीवित क्त्र में सो नहों सकता वह छुट- 
प्रथता है--एक वेदना है, जो उसकी चस-नस में रमी रस 
है--एक श्राग है, जो उसके कलेजे में घाँय-घाँय जल. 
हर "2 हाय है, नो उसक्ले रोम-रोस से निकल 
रही है । 3 अ 
उसके पूज्य पिता--जो आधी शताब्दी तक क़ानून 
के प्रकाण्ड विद्वान गिने गए थे, दीवार की उड़ती हुईं 
छाया में खड़े होकर, उन भयानक दीवारों में उस रक्त- 
चर्णा सूर्य को अस्त होते देख! आए हैं ! 2208 
इसे देख कर, मेरी भरच्छी माँ, तम्हारे पैरों पढ़ता हैं !| 
तुम रोना मत । ल्‍ 222 
कर # 8: कक 
इन्हें ढेख कर--मेरी भ्रच्छी माँ ! तुरदारे पैरों पड़ता 
' हूँ--तुम रोना मत ! तुम इस युद्ध-प्रसज्ञ पर, इस अनी - 
की चोट पर, आँसू बहा कर हमें कायर न बना देना, 
' कहीं इमारी आँखों में आँसू न आ जाय। इज्ञारों वर्ष. 
में आज हमारी आँखों में यह झाग जली है--जो तुस्हारे. 
आँसू:देख कर वह बुर गईं, तो सर्वनाश हो जायगा! 
ुम भीतर जाकर बैठो, हमें जूक लेने दों--यह हसारी.- 


: | झ्रान की बाज़ी है--जिस आन पर हमने सदा सान- और. 


ज्ञान की बल्नि दी है--उसती आन को शान पर आज 
तुम्हारे लाल और देव जूक रहे हैं--तुम इस दृश्य व 
| मंतः देखो। इसे में देखूँगा--सारे भारत के बीर-न 
देखेंगे । और फिर समरत संसार देखेश ! 
तुमने इसे माँ ! विद्वायत, भेजा था? सभ्यता कौर 
शिक्षा से छुछ आने के लिए । पर वह मात्रा से श्रधिक 
छुक गया--स्वाद कभी संयप्त नहों रहने देता-उधते ही. 
दिनों में इसे उस सभ्यता और शिक्षा का अजी हो 
गया । तुमने रुपया उसके प्ररों में बिछ्ाया, पर वह कठो- ७ 
रता त्याग कर फूल न बन सका । साँ ! यह तुम्हारी छोटी 
भूलें थीं--पर सब से बड़ी भूल एक कौर थी, किस लिए 
- तुमने आर्य रमणी द्ोकर ठसे झार्य-शिक्षा और आश्े* 


। नीति से दूर काना चाहा था किस लिए भूखे भाइयों... 


में उसे भीमन्ताई का ताज पहनाया था? किस किए 
गुन्नाम देश में मरने वाल्बे को स्वाधोन देशों की इवा 
खाने दी थी ? यह सब किया था--तो यह काँटा क्यों. 
रहने दिया कि वह हिन्दू है । भर हिन्दुस्तानी है। इसी ले 
ग़ज़ब किया ? सी इदिन्‍्दू' और दिन्‍्दुस्तानपने के नाम 
पर आज चट् योद्धा बना है ? उसी हिन्दुत्व और हिन्दु- 


स्तानीपने के नाम पर वह जूऊ रहा है। आय माँ का 
दुध्ध पीकर यह कब सम्भव था कि जब करोड़ों आव्माएँ 
अपमान से अवनत पढ़ी थीं>-बह यौवन के रस-रहस्य से... 
मस्त रहता ? ल्ञाखों भाइथों को भूखा और नज्ञा तथा. 


में भी अगर धन के खिन्ह के स्थान पर ऋण: या सात. 
-छे स्थान पर पाँच क्विख ज्ञाय, तो झब्त तक उत्तर ग़लत _ 
आवेशा । जिस अकार सुन्द्र लिपि अच्छे निब पर झुख्य- 
तथा निर्भर है और जिस प्रकार बुरुश की बारीकी पर 
“बढ़िया चित्रकारी या मद्ठीत छेनी. पर शिक्षपकारी, उसी, 
अकार अच्छी पोनियों पर, अच्छी छुनी रुई पर 
ल्ले के परिश्रम की सफलता आधार रखती है। 


को जातियाँ भी देख लेंगी। 
हित बल 


झनाथ - देख कर--पैरिस के घुल्ले कण्डे पहनता 
तुम्हारे पटरस व्यक्षव करता ? यह उसको गजैरत का. 
उसकी मर्पादा का, उसकी कुछीनता का प्रश्न था, कि 
वह श्री पन्‍्ताई के मुकुट पर जात मार कर, भोग-विद्ञा्सों 
से घृणा करके-उच्लो पाये के नाम पर सच्चे योद्धा 
की तरह मोरचे का अगर सागर लेकर लाखों विमृढ़ 
थ्राव्मान्रों को मर्द बनने का मार्ग दिखावे ! 

जिस सभ्यता पर तुमने माँ होरूर उसे ढ हेत्ला था 
उप्चीने उसे असम्य पशुओ्रों की तरह बाँच रकल्ा है । 
इस पर चकित मत होना, वह वास्तव में पराई सम्यता 
थी, वह नहीं चाहतो कि कोई उसका ठगसक हिन्दुत्व 
या हिन्दुस्तानीपने को प्यार करे-क्योंकि ये दोनों वस्तु 
उसकी वेध ल्च्य हैं--इन्डहीं दोनों के शिकार को वे यहाँ 
णाई हैं 

यह मत समझना तुम्हारा लाल विपत्ति में है-यह 
विपत्ति नहीं है, कष्ट है -विपत्तियाँ अभागों पर पड़ती 
हैं--परन्तु कष्ट प्रत्येक कर्मठ पुरुष के मार्ग में आते हैं-- 
जो कत्तेध्य के गस्भीर सागर में मान का मोती पाने की 
होघ्त में कष्ट की परव॑ताकार तरक्षों पर पशघात करते हुए, 
कैंची छातो करके समुद्र के घोर गन की तांज पर 
पप्तद्ग की गम्भीर छाती को चोर कर अग्नसर होते हैं-- 
धीोर-नर वही हैं--तुम्हारा त्राल यदि ऐशपा न होता तो 
छु्हारे ज्षिए क्षज्या की बात थी ! 
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! ० ल न्‍ है 
[ पं० रमाशझूर जी मिश्र, कविरत् “श्रीपति” ]. 
शाजहंस के समान चंतुर, विवेकी, घीर; 
केसरी-सा जानता है शक्ति की उपासना ! 
रुद्र के समान, सच्ची क्रान्ति का पुजारी एक; 
नित्य रत कम में, न लोभ की कुवासना ! 
प्राहद के समान ग्रस लेता जो कुरीतियों को 
साधक स्वतन्त्रता का, कोई जिसे त्रास ना ! 
दासता के नागपाश काटने को बैनतेय, 
केसा है “भविष्य” कोई जानता विकास ना ! 
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साँ ! माँ ! तुम मुँह छिपा कर क्‍यों बैठ गईं? 
झरे ! तुम फिर रोने क्ञगीं ? बस यही बुरा है। देखो-- 
आत्मा में बल्न भ्रा रहा है । जूक मरने के हौसले मन में 
ढठ रहे हैं, धरती पर से ऊपर उडा जा रहा हूँ। माँ! 


मेरा अचल निश्चय बढ जायगा--मैं सब सह सकता 
हूँ--माँ का रोना नहीं सह सकता । 

क्या देवी की ज्वाला तुर्हारे नेत्रों में नहों है ? इन 
भ्राँतुओं को सुखा डालो, जज्ञा डालो, फूँड डालो, आग 
जताशो--जलल्‍्दों, अभी। मुझे झाँसू नहों भाते । मुक्के 
क्रोध आ गया है। इधर देखो--भरे हुए नेत्नों से नहीं, 
ज्वाज्ञामय नेत्रों से, जैपे जत्न भरे हुए काल्ने बादलों के 
-श्ीच ध्वंसिती बिंजल्ी छिपी रहती है, उप्ी तरह तुम्हारी 
अऋकदी में सच्चे क्रोध को लो होनी चाहिए! उसी 
बिजल्ली का एक प्रद्दार मेरे ऊपर करो - जैसे इन्द्र वज् 
का प्रहार करता है उसी एक प्रहार में मेरे तत-सत्त की 
कायरता को जलाओ । इसारे मिथ्या सझृज्प-विकल्पों 


को जंज्ाओ । इमारे देष-पाप और हिस। को जल्लाबो । | 
माँ! रोने में समय और आबरू को मत ख़राब करो । 


बप्त फिर घुस घर में जाकर बैठों। जो होगा सो 


हुम्त रोकर मेरे मन को मिट्टी मत करो । मैं बह ज्ञारँपा, | 


देख ल्ेना-तुम्हारा जाल ओ देख लेगा-तुग्डारे दे |. 
._ घुरुष भी देख लेंगे-समस्त आार्यावत और समस्त एथ्वी 


माँ! तुम रोवों संत । |: 


रेख में एक नौजवान अपने दौड़ने की शेज़ी हाँक 
रहा था। इतने में एक बुड़ढा मुसाफ़िर कुलसुना कर उठ 
बैठा और बोला--ऊँट जब तक पहाड़ के नोचे नहीं जाता, 
तब तक वह अपने बराबर किप्ती को नहीं समझता | 

लौजवान--झरे बढ़े मिरयाँ ! हाथ कड़न को आरती 
क्या १ किसी को मेरे साथ दौढ़ा कर न देख लो, तब 
तुम्हारी आँखें खुल जायँगी । 

बूढ़ा-दूसरे को तुम्हारे साथ ढौढ़ने के लिए क्यों 
कहूँ ? अगर एक गज़ का फ़ासल। दो, तो मैं ही दौदने 
को तैयार हूँ । तब देखूँ तुम कैसे मुझसे बढ़ जाते हो । 

नौजवान--भअच्छी रही ! कहाँ दौड़ोगे ? 

बूढ़ा--सीढ़ी के डण्ढों पर । | 

खब हँस पड़े और नौजवान चुप हो गया !! 

क्र कै कर 

पिता--मैं जब तुर्हारी उन्न का था, सिगरेद नहीं 

पीता था। मगर जब तुम्त हमारी उम्र को पहुँचोगे, तब 


+ भज्ञा यह बात अपने ल्लढ़कों से किस तरह कष्ट सकते 


हो? 
छड़का--हाँ, हतनी सफ्राई से तो नहीं कह सकवा 
जितनी सफ़ाई से आप मुरूमे कह रहे हैं। दस बात में 
आए बेशक मुरूसे बढ़े-चढ़े हैं । 
छः कर क्र 
एक मुसाक्रिर वक्त काटने के झ़्याछ से दूसरे झुसा- 
फ़िर से बात करने की कोशिश करने लगा। 
पहला सुसाफ़ि--आपकी सूरत मुझे पहचानी हुई 
मालूम होती है। कहीं हमारा और आपका साथ ज़रूर 
हुआ है 
दूसरा झुल्ाक्रि--हुआ दोगा। मैं बरेली के जेल- 
ख़ाने में दस ब तक रह कर आज हो .छूटा हूँ । 
बातचीत का सिज्ञत्रित्या पुकद्स बन्द हो गया !! 
के रा के 
रेत में एक रज्ीले महाशय स््रो को छेढ़ने की नियत 
से बोले--ऋढिए श्रीमती जी, आप कहाँ जायेगी ? 
स्त्री कुछ न बोली ! 


सहाशय -हक्ष्यों, आप बोलती क्यों नहीं? क्‍या | 


आपने मुझे नहीं पहचाना? .. 
खी---( मद्दाशव जी को नोचे से ऊपर तक देख कर ) क्‍या 
आप ही वो नहीं, को सुस्ताफ़िरख़ाने में मेरे बक्स के 
पास चक्कर ल्गा रहे थे, जो चोरी चल्मा गया ! 
महाशय जी ख्िसक कर दूधरे डिब्बे में चले गए ! 
् हा कक 
पहला--क्यों जी, आज तुम इतने सुस्त क्यों हो ? 
: दूसग--श्या बताऊँ, मेरा सिर बहुत दुख रहा है । 
पइला--एक बार मेरा भी लिर बहुत दुखने लगा 


| था; मगर मैं तो चुटकी बजाते ही अच्छा हो गया ? 


दूसरा--डिस तरइ ? 

पहला--मेरी बीबी ने मेरे सिर को अपनी योदी में 
लेकर सुस्ते चूम द्िया। इससे मेरे कब्जे में ऐसी 
टण्डक पहुँची कि दें बिलकुत्ष जाता रहा ।.. 


दूधरा--हाँ, तब तो भाई ईश्वर के ल्षिए जल्दी | 


बताओ  तुर्हारी बीबी इस वक्त कहाँ पर है? अब दे 


एक छोटे बड़के ने ० कीट अकक ये एक पकॉम से विवायलाई दृकान से दियासलाई 
ख़रीदी और थोड़ी देर बाद झाकर दुकानदार से कहने 
लगा--जोजिए अपनी दियासलाई ! अस्माँ कहती हैं: 


यह नहों जलती । 


दूकानदार--“कैसे नहीं जलती १” बह कह कर 


उसने एक दियासलाई अपनी जद्भा पर र्वींच कर रूट से 
जला दी । 

लड़का दियासलाई की डिब्बी छेकर - चल्ला गया, 
सगर फिर तुरन्त आकर बोला--अम्माँ कहती हैं कि 
मुझे हर बार आकर ग्ापको जड्ढड। पर दियासलाई छऋत्लानेः 
को फ़्रसत नहीं है ! 

के को कः 

एक पुजारी महाराज नाई से इचामल बनवा रहे थे; 
नाई भरूगड़ालू था । हजामत घनाते-बनाते एक बार 
उसका ड्वाथ बहक गया ओर पुजारी महाराज का गाकत 
कठ गया। 

पुजारी--देखो जी, यह भज्ज पीने का नतीजा है | 


[वर्ष १, खण्ड १, संख्या ऊ 


नाई--हाँ सरकार ! यह खाक को बहुत सुल्लायम 


कर देती है । 
कै डे के 
मेम साहब को अपने प्यारे कुत्ते टॉमी को बड़ी क्रिकर 


रहती थी। एक दिन उसको घुस्त देख कर उन्होंने शपने 
ख़ानसामा से कहा--टॉमी को फौरन दो मील तक टहला' 
क्लाशो। 
ख़ानसामा भत्ना यह काम क्यों करने लगा ? यह 
तो भज्जी का काम था; और हुक्म न मानने का अपराधी 
भी नहीं होना चाहता था, इप्विए बहुत सोच-विचार 
कर बोला--हु ज्रूर, टॉमी मेरे पीछे-पीछे नहीं चलता ! 
मेम साहिबा--तब तुम उसके पीछे-पीछे जाओ ! 
के ः के 
साहइब--मेरा कृत्ता सात दिन हुए खो गया। 
मित्र-आप उसके लिए अज़बारों में विज्ञापन क्‍यों 
नहीं देते १ 
साहब--क्ष्या फायदा ? कुत्ता पढ़ नहीं सकता। 
3 ६] क 
पति महाशय बाहर फुलवारी में टहत्न रहे ये और 


डनकी पत्नी साहिबा कोठे की ख्षिढ़की से पतिजो को 


भीतर बुलाने लगीं--झअजी भीतर आइए ! जल्न-पान की 
सब सामग्री--मोहन-भोग, हलुवा-लोइन, इमरती, चान- 
ख़ताईं, बादाम भौर पिस्ते की धरफ़ा और मत्ाई को 
पूरियाँ बड़ी देर से तैयार कर रक्ल्ली हैं । 
पति-तुम मुम्के फुसला रही हो ? 
खी-तुम्हें नहीं, मैं तो सिफ्रे पड़ोसियों को फुसल्ा 
रही हूँ ! 
करे कर "डे 
डॉक्टर--म्बरदार अपने पति को पीने के दिए गर्म 
पानी के सिवाय कुछ मत देना, वरना वह मर जाएँगे ! 
बोसार की सत्री--मगर सुश्किल तो यह है कि उन्हें 
मैं गर्म पानी दूँगी तो वह मुस्े सार ढालेंगे ! 
कं कै जे 
घबड़ाया हुआ मुस्ाफ्र--कुल्ी !-कृल्यी !! सेश- 
अखबाब खो गया। 


..क्रुंब्ी--चल्लिए अच्छा हुआ ! आपको झब कुछीः 


की ज़रूत्त नहीं रही । 
्ँँ ऊँ (पक 25 
“जागो-जागो, साई मोदन !” 
“मैं नहों जाग खकता जी !? 
कर ४ ज्ष्यों ?! की डर ४ कं 
_ “क्योंकिमैेंसोबट्डी रहा हूँ! 


आदणशे चित्रावली 
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पक डरछ- कर 


यह रूस के महान्‌ पुरुष काउणट लियो टॉल्सटॉय की 
अन्तिम कृति का हिन्दी-अनुवाद है | यह उन्हें सब से अधिक 
प्रिय थी | इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध _ 
पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक 
निर्दोष बालिका का जीवन नष्ट कर देता है; किस ग्रकार पाप 
. का उदय होने पर वह अ्रपने आश्रयद्‌।ता के घर से निकाली 
जाकर अन्य अनेक लुब्ध पुरुषों की वासना-तृप्ति का साधन 
बनती है, और किस प्रकार अन्त में वह वेश्या-वृत्ति अहण 
कर लेती है। फिर उसके ऊपर हत्या का झूठा अभियोग 
चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम अष्टकर्ता का भी 
जूररों में सम्मिलित होना, और उसका निश्चय करना कि 
चूँकि उसकी इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी 
है, इसलिए उसे उसका घोर प्र।यश्चित्त भी करना चाहिए-- 
ये सब दृश्य एक-एक करके मन।हारी रूप से सामने आते 
हैं। पढ़िए और अजुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए । 
मूल्य €) स्थायी आइकों से ३॥।) 


पुनर्जीवन 


सफर  खट 2५०, माधयामकनकाकाए (९६ प्रा खबर 


कमत्ता के पत्र 
के मु 

यह पुस्तक 'कमला' नासक एक शिक्षित्त मद्गासी महिला 
के द्वारा अपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी- 
अनुवाद है। इन गस्भीर, विद्धत्तापूर्ण एवं अमूल्य पत्रों का 
मराठी, बंगला तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत 
पहले अ्रनुवाद हो चुका है। पर आज तक हिन्दी-संसार 
को इन पत्रों के पढ़ने का सुअक्सर नहीं मित्ना था। . _ 

इन पत्रों में कुछ को छोड़, प्रायः सभो पत्र सामा- 
जिक श्रथाश्रों एवं साधारण घरेलू चर्चाओं से परिपूर्ण 
हैं। उन पर साधारण चर्चाओं में भी जिस मार्सिक ढक 
से रमणी-हृदय का अनन्त प्रणय, उसकी विश्व-व्यापी 
महानता, उसका उज्ज्वल पत्नि-भाव और प्रणय-पथ में 
उसकी अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा चित्रित की गईं 
है, उसे पढ़ते ही आँखें भर जाती हैं और हृदय-वीणा के 


22-४2 अर टटफ - छठ छ स्ाक-- टरफ कटफा-रूटछक जा 


अस्थन्त कोमज्न तार एक अ्नियन्त्रित गति से बन उठते 
हैं। अनुवाद बहुत सुन्दर किया गया है। मूल्य केवल ३] 
स्थायो झ्ाइकों के किए २॥) मात्र ! 


5 छ 
रॉ शलकमारी 
| कु पा 

यह उपयास अपनी मौलिकता, मनोरक्षकता, शिक्षा, 

उत्तम लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य 
के कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान ग्राप्त कर चुका है । 
इस उपन्यास में यह दिखाया गया हैं कि आ्राजकल एस० 
ए०, बी० ए० और एफ़० ए० की डिय्री-प्राप ख्रियाँ किस 
प्रकार अपनी विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तक 
का अनादर कर उनसे निन्दनीय व्यवहार करती हैं, और 
किस प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज से घृणा हो जाती है ! 


पा केवल २) स्थायी ग्राहकों से १॥) 
मम 2 मम लत 22 82720 72402 


पल चिकित्सा । 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सदूगृहस्थ 
के यहाँ होनी चाहिए। इसको एक बार आद्योपान्त पढ़ 
लेने से फिर आपको डॉक्टरों और वैजद्यों की ख़ुशामदें न 
करनी पड़ेंगी--आपके घर के पास तक बीसारियाँ न 
फटक सकेंगी । इसमें रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी 
पूरी व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए 
हैं। रोगी की परिचर्या क्रिस प्रकार करनी चाहिए, इसकी 
भी पूरी ब्याख्या आपको सिलेगी। इसे एक बार पढ़ते ही 


आपकी ये सारी मुसोबते दूर हो जायेंगी । मू० केवल १ रा 


(९६ 


ह [सुन ढ्‌ं कि ९ । 
उसासुन्द्री 
उतर 
|. इस पुस्तक में पुरुष-समाज की विषय-वासना, अन्याय 
तथा भारतीय ब्मणियों के स्वार्थ-त्याग और पतित्रत का 
ऐसा सुन्दर और मनोहर वर्णान किया गया है कि पढ़ते 
ही बनता है। सुन्दरी सुशीला का अपने पति सतीश पर 
अगाध ग्रेम एवं विश्वास, डसके विपरीत सतीश बाबू 
का उमासुन्दरी नामक युवती पर मुग्ध हो जाना, 
मासुन्दरी का अनुचित सम्बन्ध होते हुए भी सतीश 
को कुमार्ग से बचाना और उपदेश देकर उसे सन्मार्ग 
| पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाप्रद घटनाओं को पढ़ 
| कर हृदय उमड़ पड़ता है। इतना ही नहीं, इसमें हिन्दू- 
| समाज की स्वार्थपरता, बर्बरता काम-लोलुपता, विषय- 
._ वासना तथा रूढ़ियों से भरी अनेक करीतियों का हृदय- 
बिदारक वर्णन किया गया है । पुस्तक समाज-सुधार 
के लिए पथ-प्रदर्शक है। छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर है। 
मूल्म केवल ।॥) आने स्थायी आहकों के लिए ॥-) ; पुस्तक 
दूसरी बार ऋुप कर तैयार है। 


(2: बाबा, ९९ 


ला ल्स्‌ 
चर चाकत्सा 
छछ ; 

चाँद” के प्रत्येक अक्ल में बड़े-बचढ़े नामी डॉक्टरों, 
वैद्यों और अनुभवी बड़े-बुढ़ों द्वारा लिखे गए हज़ारों 
श्रनमोल नुस्वे प्रकाशित हुए हैं, जिनसे सर्व-साधारण का 
बहुत-कुड मकफ़ल हुआ है, और जनता ने इन नुस्खों की 
सच्चाई तथा उनके प्रयोग से होने वाले लाभ की मुक्त-करयठ 
से प्रशंसा की है । सब से बड़ी बात इन लुस्ख़ों में यह है कि 
पैसे-पाई अथवा घर के मस्ालों द्वारा बड़ी आसानी से तैयार 
होकर अजीब गुण दिखलाते हैं। इनके द्वारा आए-दिन 
डॉक्टरों की भेंट किए नाने वाले सैकड़ों रुपए बचाए जा 
सकते हैं। इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक 
सदगृइस्थ को अपने यहाँ रखनी चाहिए। स्त्रियों के 
लिए तो यह पुस्तक बहुत ही काम को वस्तु है। एक 
बार इसका अवज्ोकन अवश्य कीजिए। छुपाई-सफ़ाई 
अद्युत्तम और सुल्दरं। मोटे चिकने काऱज़ पर छपी हुई 
पुस्तक का मूध्य लागत सात्र केवल्न ॥) रक्‍्खा गया है। 
स्थायी आइकों से ॥--) मात्र ! 


_ ७० व्यवस्थापिका चाँद! कार्यालय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 
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तपस्वी सुन्दरलाल को डेढ़ साल को 


“हम यहाँ अपने देशवासियों का अपमान सहकर आए हैं ।” 


+खर सम्रू 


“यदि हम यह से ख़ाली हाथ जायँगे, तो देश में स्वतन्त्रता की आवाज़ गज 
उठेगी । यदि विधायक शासन न पिलेगा तो देश में अशान्ति और उत्पात के काले 


बादल छा जायँगे |” 
गोलमेज़ परिषद की कार्यवाही 


३२ वीं नवम्बर को सम्राट द्वारा गोलमेज़ परिषद्‌ 
की पहली बैठक १७ वीं नवस्व॒र को हुईं थी, जिसमें 
अधान सन्‍्त्री ने प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और 
कहा कि उन्हें दो बातें ध्यान में रखना चाहिए, एक तो 
उन सबसे ऐक्य और समता होना चाहिए और दूसरे 
उन्‍हें सफद्धता प्राप्त करने पर तुल जाना चाहिए | 

भारत की भविष्य शासन-पदुंति पर वादाविवाद 
प्रारम्भ करते हुए सर तेजबद्दादुर सप्रू ने कहा कि भारत 
साम्राज्य के अन्य तीन उपनिवेशों को तरह बराबरी के 
आअधिकार चाइता है और उसने ऐसा शासन-विधान 
प्राप्त करने का निश्चय कर किया है, जो उसकी गवन॑- 
मेण्ट को जनता के ल्लिए उत्तरदायी बनाएगा। उन्होंने 
इस बात पर बहुत जोर दिया कि जब तक केन्द्रीय गवर्न- 
मेण्ट घारा सभा के लिए उत्तरदायी न बनाई जायगी 
तब तक प्रान्तीय स्वतन्त्रतां देने का कुछ परिणाम न 
डोगा । उनका फ़रेडरेल्ल गवर्नमेणट का अटूट विश्वास 
है और उसी पम्ें भारत का कल्याण भी है। फ्रौज के 
सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि अभी भारतीयों को फ्रौजी 
शिक्षा की आवश्यकता है और उसके अधिकारों के दिए 
अभी कुछ विजस्ब होगां । इस समय प्रधान आवश्यकता 
इस बात की है कि भारतीयों को फ़ौजी शिक्षा और 
संस्थाएँ स्थापित करने का अवसर दिया जाय । 
उन्होंने कहा कि फ़रौज को वायसराय के हाथों में 
रक्‍खो; इम फ़ौजी शाखन-विधान की रद्दोबदुल्न मब्ज़ूर 
करने और उसे रुपया देने को तैयारी हैं । 


महाराजा बीकानेर 


महाराजा बीकानेर ने कहा कि सन्‌ १६१६ में जो 
घोषणा को गई थी उसका अन्तिम उद्देश्य भारत में 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित करना था। परन्तु हाल 
ही में उस घोषणा की मनमानी विवेचना की गई है। 
आरतीय श्यासतलें भारत से मिल कर उसकी उन्नति के 
लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। और भारत उस 
समय उन्नत हो सकता है, जब बिटिश भारत और 
भारतीय रियासतों को भिल्ला कर एक फ्रेडेरल गवर्नमेयट 


तैयार की जाय । 


--जयकर 
श्रीं० जयकर 

ओ० जयकर ने भारत के नवयुवकों की जाम्नति को 
ओर इशारा कर शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज्य की स्था- 
पना पर बहुत ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि इस 
समय भारत जो चाहता है वह मित्र जायगा तो वह 
सन्‍्तुष्ट हो जायगा ; परन्तु यदि दो माह पश्चात्‌ उसे 
इसके सिवाय और भी बहुत से सुधार दिए जायैंगे तो वह 
असन्तुष्ट रहेगा ! फिर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि 
आप आज भारत को ओऔपनिवेशिक स्वराज्य दे देंगे 
तो कुछ मद्दीने के उपरान्त स्वतन्त्रता की आवाज्ञ स्वयं 
दब जायगी । परन्तु यदि हम यहाँ से ज़ाली हाथ लौटेंगे 
तो पूर्ण स्वतन्त्रता की आवाज़ ग्जन का रूप घारया 
कर लछेगो। फ्रौज के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि जब 
तक फ्रौज का भारतीयकरण पूर्ण रूप से न हो जायगा, 
आरतीय उसके सम्बन्ध में हर एक शर्तें मब्जूर करने के 
ढिए तैयार हो जायेँगे। अल्प-संख्यक जातियों के प्रश्न 
के सस्बन्ध में उन्होंने कहा कि वह समस्या भारतीय 
आपस में मित्र कर स्वयं सुल्लका लेंगे। 

परिडत सुन्दरलाल को डेढ़ साले की 

सख्त सज़ा 

|. पणिडत सुन्दरल्वाज जी को, जो ग्ेश्क्नानूनी जुलूस 
में सम्मित्वित होने के अभियोग में एक माह की सज़ा 
ओोग रहे थे, डिस्ट्रिकट मैजिट्रेट मि० बग्फ़डे ने राजविद्ोह 
के अभियोग में उन्हें ता० १७ को $ साख को सख्त क्रेद 
और ९००) जुर्माने को सज़ा दे दी । उन पर राजविद्ोह 
का यह अमियोग पुरुषोत्तमदास पार्क इलाहाबाद के 
4६ वीं अक्टूबर के भाषण पर ज्गाया है। इस भाषण 
में उन पर दो अभियोज लगाए गए थे। एक तो राज- 
विद्रोह सम्बन्धी दफ़ा १२४-ए के अचुसार और दूखरा 
लगानबन्दी के सम्बन्ध में। जब तक गवनेमेण्ट का 
कोई ऑडेर न आ जायगा तब तक वे “बी! झास में 
रकखे जायँगे। जब पसिडत सुन्दरत्ात्न जी ने मैजिस्ट्रेट 
से यह पूछा कि उनकी सज्ञा उसी दिन से भारम्म होगी 
था एक माह की क्ैद समाप्त होने के पश्चात तब मैजि- 


सर्दार पटेल की ज़बान पर ताला... 


सर्दार पटेक्ष महादेव देसाई के साथ १८ वो नवस्थर _ 
को खबरे बग्बई से अहमदाबाद पहुँचे। स्टेशन पर 
डतरते ही गवनंमेणट ने १४७ दुफ़ा का नोटिस देकर 
डनका स्वागत किया । नोटिस के अजुसार अहमदाबाद 
जिल्ले में दो माह के लिए उनकी ज़बान पर ताला ढाल 
दिया गया है। मालूम हुआ है कि सर्दार पटेल और 
श्री० महादेव देखाई का शीघ्र ही आज्ञा भज़् करने का. 
इरादा नहीं है । 0080 
--बस्बई के आबकारी और तस्बाखू विभाग के. 
सुपरिणटेण्डेयट ने अपने विभाग के क्म॑चारियों से इस. 
बात का सबूत माँगा है कि वे ३२वीं नवम्बर 
दिन गोजमेंज्‌ कॉन्फ्रेन्स का उद्घाटन हुशा था, 
ग़ैर-हाजिर थे। वहाँ के कमेचारियों ने उस दिन 
मेज़ के विरोध में हड़ताल मनाई थी। खुपरिणटे' 
| ने उन्हें चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में वे फिर 
इड्ताल् करेंगे तो वे वहाँ से निकाज दिए जापँगे। 
पत्नी और पूत्री | 
अहमदाबाद में 3८वीं नवम्बर को गुजरात 
आन्तीय कॉड्ज्रेस की डिक्टेटर और वहाँ के एक घनिक 
मिल-माल्निक की पत्नी और उनकी पुत्री कुमारी रूदुल्ला 
गिरफ़्तार कर ल्ली गई हैं। न्‍ 
--छुक्िस ने हुबल्लो के नये कॉड्जेस हाउस पर 
घाया किया और वहाँ से ऋूण्डा तथा बोर्ड निकाल 
जिया। वहाँ के डिक्टेटर रामराव को तीन माह की 
क्रैद और २४) जर्माने की सज़ा हो गई। जिघ मकान में 
कॉड्म्रेस द्वाउस था उसके मात्षिक लचमणसा कबाडी 
को तीन माह की सतत क्रेद और १००) जुर्माने या १४ 
दिन की अतिरिक्त सज़ा दो गई। रामज्ना दिनकर को, 
जो मकान किराए पर लिए थे और जिन्होंने उसे कॉछ- 
ग्रेस के उपयोग के क्षिए दिया था, एक माह की सादी 
क्रैद और २०) जुर्माने की सज़ा हुई । न्‍ 
--बेलगाँव का समाचार है कि कर्नाटक के डिक्टेटर _ 
श्री० इचुमन्तराव कज्बगी को दुफ़ा ११७ के पअभियोग 
में छै माह के अतिरिक्त एक वर्ष की सख्त क्रेद् और 
३००) जुर्माने या छे माह की क्रेद की सजा हुईं। इस 
अकार उन्हें कुल २५ माह की सज्ञा ओगनी पड़ेगी । 
--जवाइर-दिवल के अवसर पर भाषण देने के 
अभियोग में पूजा के डिक्टेटर को छै माह की सख्त 
कैद और ३०००) जुर्मांने को सज़ा दो गईं | उनझे स्था' 
पर नाराबय्या बेल्लाकेर वहाँ के नये डढिक्टेटर 
हुए हैं । ५ 
--पेशावर का १७वीं नवम्बर का समाचार है 


'गवर्नमेणट से अन्तिम समझ्यौता करने के लिए अफ़रीदी 


स्टेट ने उत्तर दिया कि वे उस सम्बन्ध में कोई क्रायदा 
नहीं, जानते परन्तु शायद सज़ा पहली सज़ा समाप्त हो 


| जाने पर द्डी प्रारम्भ होगी। 


जिरगा आ गई है। वहाँ उनसे ज़ैबर के सहायक 
 टिकल्ल एजेर्ट मिलेंगे और दूसरे दिव-से कार्यव 


रा आरू्म हो जायगी । 


_ छठाल्ेगईहै। 


.ब्रढ़ा दिया गया है । 


.. हाँ के बज्ञाज़ों से ग़लूत-फ्हमी से जो दिवाली के अब- 
: छर पर विदेशी कपड़े पर से सीलें तोड़ डाली: थीं, वे द 
|... उन्होंने फिर ल्गवा व्वों । एक्स गाँवों का प्रचार 


. आजकल चलते-फिरते लगा देती है। सभी सत्याअष्तियों | । 
। पर कड़े-कड़े जुर्मांने किए जाते हैं और बिना किसी कानूनी. : संस्था है, गैर-क्रानूनी ठहराईं नावे, यह झब मैं नहीं सहन 
क्र अहिसापूर्ण शान्त जनता ६ होने | 
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““जैहरावून का समाचार है कि भी० अमरनाथ की, 
,किन्हें हात्र ही में छे माह की सख्त क्रैद और ९० रुपया 
जुर्माने की सज़ा हुई, २ मेज़ें भौर ६ कुर्सियाँ जुर्माना 
धूल करने के लिए कुक्ने को गई हैं। उनके सन्हूक्त में 
४० रुपया नक़द भी मित्र गए हैं ; बाक़ी दस रुपया यह 
सब साम्रान बेंच कर वसूल किया जायगा | | 
/. पठना का समाचार है कि बिहार प्रास्त के सुप्र- ' 
'छ्िद्ध ' नेता और वहाँ के 'डिक्टेटर! भी० बाबू राजेन्द-. 
असाढ़, जो इज़ारीबाग जेल में छै माह की कैद भोग रहे 
हैं, बीमार हैं । उनका पुराना दमे का रोग फिर उमढ़ | 
शांड़ा है। 07 । 
५» “बनारस का १२वीं लवग्बर का समाचार है कि 
वहाँ के ३४ 'सी! क्लास के राजनीतिक क्रैढ़ियों ने, जो. 
दुष्ग्रेबहार के कारण ज़िल्ा-जेल् में अनशन कर रहे थे, 

।अनशन बन्द कर दिया है। कारण का पता नहीं चज्॒ता । 
!।. “तारीख ३७ को विज्ञी के 'हिन्दुस्तान' शइस्स! 
(तथा जवाहर भेस की तबाशी ली गई है। हिन्दुस्तान 
“टाइम्स प्रेस में कोई गेर-कानूनो चीज़ नहीं मिल्नी। 
'घुल्लीस जवाहर प्रेस से काग़ंज्ञों से भरे हुए चार | 


। 


. -मैमनसिंह के राय श्यामाचरन 
घर की इतवार को तलाशी ज्ली गईं। कहा जाता है 
किसी राजनैतिक मुकदमे के सम्बन्ध में उनके पोते की 
ज़रूरत है। .. 


(“मैपूर स्टेट को हु में कॉक्मेप के घिद्धान्तों का 


रायबहादुर के 


| फैलाव रोकने के लिए वैज्षलचोर से प्रकाशित होनेवाज्े समा- 


चार-पत्रों को वहाँ, के भधिकारियों ने ताकीद की है। 
“श्रीयुत मन्नीजाल जी कोठारी तारीम़ ११ को 
जेल से छूटने वाल्ने थे। मोरा बेन (मिस सत्लेड) तथा 
भ्न्य नेता उनका स्वागत करने के लिए सावस्मती जेल 
गए। वहाँ जाने पर मालूम हुआ कि कल्लेक्टर ने उनको 
एक नोटिस भेज्ञा था, जिसके प्लुसार उनसे ९० ०) २५ 
की ज़म्ानत माँगी गई थी। कोठारी जी ने ज़मानत 
देना अस्वीकार किया, इसलिए वे फिर २७ तारीज़ तक ।क्‍ 
जेल में रोक लिए गए हैं। ; 
आा॥॥गागाआतता 0 एक ॥ आए | 
नागपुर में पुत्चिस पर पत्थरों की वर्षा 
नागपुर में जब पुद्षिस दाजी रुछूल के चुनाव से 
वापिस ल्लौट रही थी, तब छबता के ,एुक कुण्ड ने उस 
पर पध्थरों की वर्षों की और 'घिक्कार-घिक्कार? के नारे 
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: हरबन्सलिह ने भीड़ को बेंत मार कर भगाने का ऑर्डर 
दे दिया ! अब्विस के बेंत-प्रह्ौर से बहुत से लोगों को 
चोटें लगीं। कई 'चोटें सज़त बताई जाती हैं।. 


कलेक्टर को हॉल खाली करने का नोटिस | 
!.._ अहमदाबाद का समाचार है कि 'संसार-सुधार हॉल! 
के द्स्ट्ियों में से श्रीमती विद्यागौरी ने, वहाँ के कल्लेक्टर 
को उस हॉल का ऊपर का खण्ड ज़ाली करने का नोटिस | 
दिया है। यह्द हॉल गुजरात प्रान्तीय कॉड्मेस कमिटी | 
किराए पर ल्षिप थी और उसे पैर-क्रानूनी क़रार देकर 
गवर्नमेणद ने अपने अधिकार में कर किया था। 
| पेशावर का १३ वीं नवस्वर का प्माचार है कि' 
पिशावर और बच्नू जिलों में राजनीतिक खभाएँ रोकने 
के लिए 'सिडीशन मीटिज' एक्ट' ले भाह के लिए फिर 


-भीयुत जोज़ेफ़ बेनी बग्बई वार कौन्सिल के 
पध्यक्ष खुने गए हैं ।. मा 
“हमारे मथुरा के सम्बाददाता ने लिखा है कि 


कार्य रोकने के लिए गाँव वालों को डराती है तथा उब 
पर तरह-तरह के झूठे ज़ल्म बगाती है। दुफ़ा १०३ तो 


. “-तारीगख़ १४ को बम्बई के पुलिस कमिक्षर मिस्टर 
विल्सन कॉल्य्रेस-घस्पतात् देखने आए थे। उन्होंने घूम 
कर सब झआाहतों का निरीक्षण किया । उनका कहना है. 
कि वे प्रदाधिकारी की हैसियत से नहीं, किन्तु जन- 
साधाहण की हैसियत से यहाँ का प्रबन्ध देखने आए हैं। 
 'ाश्रीद्युत एस० सत्यमूर्ति को, जो कितामिल्ल नायडू 
प्रान्तीय कॉड्ज्ेस कमिटी के श्रेज़िडेणट हैं, मिसेज़ कज़िन्स 


वचन देती हैं। पत्र यह है--'मैं समसती हूँ कि भव 


| बह समय आ गया है कि झुझे प्रान्तीय कॉड्मेस कमिटी 


का मेम्बर बनना हो पड़ेगा । जब मैं १६२७ की मद्रास 
कॉड्मेप में हकटे हुए ३०,००० मनुष्यों का ध्यान करती 
हैं, जब में खो-दिवस मनाने के लिए इकटी हुईं उन 
महिल्वाओं का ज़्यात्ञ करती हूँ, तब में यह 
| विश्वास नहीं कर सकती कि दुनिया में कोई ऐसी 
: भ्रजातन्‍्त्र विरोधी तथा अन्‍्यायरी सरकार है, जो जनता 
के इतने सुदंह भावों को भी दबाने का प्रयत्न करेगी । 

_“कॉड्ग्रेल, जो कि भारत की सब से बड़ी राजनैतिक 
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[ बे १, खण्ड १, संख्या ८ 


- --बाराबड्डी का समाचार है कि वहाँ ज़िल्ले मर में 


विदेशी कपड़ा सील दो छुका है। बारावह्ली शहर के 


भ्री० छेदाशाइ ने सीज तोढ़ कर प्रतिज्ञा भज्ञ को थी, 
जिससे उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और 


उनकी दुकान पर ज़ोरों से पिकेटिज्ा हुईं। अन्त में 


उन्होंने १०) रुपया जुर्माना देकर विदेशी कपड़ा फिर 
बन्द कर दिया और उल पर कॉछ्म्ेस की सुदर ह्लगवा . 
ल्ली। देहातों में वाल्नणगिटियर करबन्दी छा कार्य बढ़ी 
तत्परता से कर रहे हैं । 


न््स्सान्ककाक्ाकासा बम सा काकाकासा का काक्ाकार का 
कराची में लाठी-पहार 


१४वीं नवम्बर को कराची में गवर्नर ने 'बैस्ट व्हाफ़ी! 
का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर इसके विरोध 
में २००० श्ादमियों का एक जुलूस निकाला गया था, 
जिसमें त्लोग काले कणडे ल्लिए थे। जुलूछ के साथ में 
कुछ तज््तियाँ भी थों, जिनसे 'गवनेर वापस जाओ? 
लिखा हुआ था । उत्घव समाप्त हो जाने के बाद पुक्नितष 
ने बादी-प्द्वार से भीढ़ हटाई और सब मोटे निकल 
गई परन्तु एक टैक्सी की, जिसमें एक यूरेपियन बैठा 
डुआ था, टक्कर क्षण गईं। इस टक्कर में बहुत से आद्‌- 
भियों को चोद लगी। घायल झादमियों को कॉल्रेस 
वाल्सिटियर गाँधी अस्पताल में ले गए । सवेरे जब गवर्नर 
बन्दूर रोड पर से निकल्ने थे तब सब ढुकानें बन्द थीं। 


ा्क्ाक्ाक्ाकाका काका समकाक ४४७6८ ४6 2 
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:सुल्तानघुर ज़िला कॉल्मेस कमिटी के उपमन्त्री 
लिखते, हैं कि वहाँ के सिटी कोतवाल "४ कॉन्स्टेविज्ञो के 


साथ बाबू सज्षमलाल वकील के घर पहुँचे, जिन्हें पिक्केटिज्न 
ऑडिनेन्स के भनुसार छः माह की सादी ज़ैद्‌ और ५००) 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा॥॥॥॥॥ष॥॥॥0क ॥॥॥॥॥॥॥ | 


ने एक पतन्न भेजा है जिससे वे कॉड्मेस की सेवा करने का. 


जुर्माने की सज़ा हुईं थी। पुत्षिस उनके नाम का 
कुकी का वारयर लिए थी और वह जुर्माना वसूल करने 
के उद्देश्य से भ्राई थी। मकान उन्होंने ज़िला कॉडओस 
कमिटी के वालणिटियरों को 5हराने के लिए दे दिया था। 
कहा जाता है, कोतवाल साहब जबरन मकान में घुस 
पड़े और सब कमरों के ताले तुड़वा कर ज़िला कॉड्सेंस 
कमिटी का सब सामान ड्रठा तले गए। क़क़ किए हुए 


| सामान्न में वालणिट्यरों के बिछ्चाने की द्रो, ओढ़ने के 


कम्बल, चरज़े, रणडे, बत॑न और खाने का सामान था । 

“मध्य-प्राज्त की ख़बर है कि वहाँ का कौरिपतल 
का चुनाव हो गया। कॉछ्मेस के कोम्सिल लॉयकाट 
ऑन्‍्दोलन तथा पिकेटिझ के कारण बहुत थोड़ी बोर्ड 
मिली हैं | जगह-जगह पर शराब तथा विदेशों कपड़ों की 
दुकानों पर धरना दिया जा रह! है। और गिरफ़्तारियाँ 
भीहोरहीहैं। (0) 

नागपुर का १९वीं नवस्वर का समाचार है कि शम- 
टेक ( नागपुर ) में थुद्ध-समिति के ११वें डिक्टेदर श्री० 
हारकेर ने एक विराट सभा में शराब का उपयोग बज्क्‌ 
करने के लिए २०वां नवम्बर को शराब के उेद्ढों पर बोली 


| न बोलने की अपीज्न क़ी गई । बक॒तानं हारा और इश्त- 
| दार बढवा कर भान्त भर में शराब के विरुद्ध बड़े ज़ोरों 


है 


से आन्दोलन आरम्भ किया -गय 


पट ७ अ् | 


ः छुः महोने की सख्त सज़ा और ४०) रुपए जुर्माना 


“जेहरादून का ११वीं नवम्बर का समाचार है कि 
ज़िला कॉड्मेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ड श्री० महावीर 
त्यागी बिजनौर में गिरफ़्तार कर देहरादून वापस जाए 
गए हैं । 

-अनारस में ११वीं नवम्बर को शाम को कबीर- 
चौरा सुदृल्ले की गाँजे की दुकान पर पिकेटिज्ञ करने के 
अभियोग में £ वाज्णिटियर गिरफ़्तार कर किए गए । 

पेशावर का समाचार है क़िस्साज़ानी, बाज़ार में 
शराब की दुकान पर पिकेरिज्ञ करने के अभियोग में १२ 
थीं नवम्बर को सन्ध्या-समय चारसफ़ा के तीन आदमी 
गिरफ़्तार कर ल्लिएु गए । पेशावर का काडुद्ी दरवाज़ा 
बन्द कर विया गया है, और सशख्त्र पुलिस दुकानों 
पर पहरा दे रही है । ! 

-पेशावर में १०वीं नवग्बर को सिद्दी मैजिस्ट्रेट 
केप्टेन क्रॉब ने १३ आदमियों को, जो पिकरेटिज् के अभि: 


योग में गिरफ्तार किए गए थे, ३-६ माह की सद्धत 


क्रेद की सज़ा दी है । 

--मथुरा से हमारे सम्बाददाता ने जिला है कि वहाँ 
स्थुनिसिपिल्न बोर्ड का जो ऋण्डे का सुक़दमा क़रीब २॥ 
माह से चल्न रहा था, ढसका फ्रैसला सुना दिया गया । 
उसमें मथुरा के चौथे डिक्टेटर भ्री० केदारनाथ जो भार्गव 
तथा पाँचवें डिक्टेटर डाँ० श्रीनाथ आार्गव को ढेढ़-डेढ़ 
साल की सख़त क़ैद और दो-दो सौ शपया का जुर्माना 
हुआ । जुर्माना न देने पर उन्हें <-६ माह की क्रैद और 
काटनी पड़ेगी | श्री० भजनल्ाल, ओ० निवास और 
भौरीजाब चतुर्वेदी को १-३ साल की सखत क्रेद तथा सौ- 
सौ रुपया जुर्माने था ह माह की अतिरिक्त क्रेद की सज़ा 
हुई । इसी प्रकार श्री० सुरलीधर, जग्गो, कोल्ाधर, और 
सूत्न चन्द्र को ६-५ माह को सम्त कद और दूस-दूस रुपए 
जुर्माने की सज़ा दी गईं है। डॉ० भ्रीनाथ तथा केदारनाथ 
जी “बी क्लास में रकखे गए हैं और बाक़ी सब सी? 
क्लास में । सथुरा ज़िले में झभी तक २४० गिरफ़्तारियाँ 
दो खुकी हैं । ४ ४ 
पे 470 में १४वीं नवग्बर को 'युद-खम्रिति! के 
सेक्रेटरी श्री० घुले और १६ दूसरे प्रसिद्ध कार्यकर्ता 
गिरफ़्तार कर लिए हे । 'भह्ठात्मा गाँजी की जय! के 

उन्हें बिदाई दी गई । 

(0२४४८ से हे शवीं नवग्वर को उदश्बीखा गा 

#छम्रेस कमिदी के प्रेज़िढेश्ट श्री० गोपबन्धु हे 
दी श्रभी जेल में हैं,ख्री श्रीमती रामादेवी को 
पिकेटिक्न आऑडिनेन्स के अनुसार चार माह 
सजा दे दी गई दे । जिप समय भदालत में सुक़दमा हो 
रहा था मि० ए० अहृद मैजिस्ट्रेद ने, डनके घुन्नों और 
वहाँ के वकीलों तक को अन्दर आने की आजा नहीं दी । 

_ पेशावर में १३वों नवम्बर को दस्तनागर के दो 
गाँव वाले शराब की दुकान पर पिश्ेटिक्न करने के अभि- 

| भें मिरफ़्तार कर लिए गए । ) 
०6६ डक १४ को. बिल्ली के १७ स्वयंसेवकों को. 


अथवा जुर्माना न देने 
का हुक्म सुनाया गया 
आयु के दोने 


॥ रे 775 :थ। 


को क़रैद की | 


वाल्ने ग़ैर-क्ानूनी ऑर्डिनेन्स की बुक ३ के अजुसार 
| एक ३२ वर्ष के लड़के हंसराज को ४० रुपए जुर्माने 
या एुक माह की खादी क्रेढ की सजा दी है ! 
|. “7कानपूर की ख़बर है कि पणिडत बाल्नक्ृष्णा शर्मों 


| |तथा|उनके १६ साथी सत्याभदियों को छुः छः महीने की 


सजा का हुक्म हुआ है । 
श्रीयुत्न बद्गीनाथ कपूर को छः मास की क्रेद व 
| २००) जुमाना या जुर्माना न देने पर ७ मास की 
और सजा व श्रीयुत बुधलात्न मेहरोत्रा को » महीने की 
| सजा व ३००] का जुर्माना देने का हुक्म झुनाया गया 
| है।सबको कड़ी सजा दी गईहै।... ४ 
|... _“णामलुक का ५७वीं नवम्बर का समाचार है कि 
वहाँ गोलमेज परिषद्‌ के विरोध में काक्े कण्ढों का 
जुलूस निकालने के अभियोग में चाज्नीस झादमी गिर- 
फ़्तार किए गए थे । उनसें से १९ आदमी रोक लिए गए 
और बाक़ी रिहा कर दिए गए। ९, 
... :तारीख़ १९ को भद्वास के स्वयंसेवक-ग़ृह पर 
'पुल्निश्ल ने धावा किया । वे २२ स्वयंसेवकों को पिरफ़्तार 
करके ले गए । इनमें से एक महिला स्वयंसेविका हैं। 
| पन्दह और स्वयंसेवक, जो जनता को जवाहर दिवस मनाने 
| के लिए प्रोरघाहित कर रहे थे, गिरफ़्तार किए गए हैं। 


| बाबई की सारी इंसाई 'युद्ध-समिति को एक 


इर-ड्विस के अवसर पर चौपादी पर जो ईसाई 'युद्ध 
समिति! के प्रेज़िडेशण जोज़ेफ बैनी बाहुस प्रेज़िड्ेण्ट हैँ ० 
टॉमस' भर संयुक्त मन्त्रो आर-चैरी गिरफ़्तार किए!गए थे, 
उन्‍हें चौथे प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट मि० मेहता ने $ माह की 
सख्त क्रेद और ११०) जुर्माने या तीन माह की पतिरिक्त 
क्रैद की सज़ा दी है। भरो० जोड़ोफ बैनी के स्थान पर झब 
एक गुजराती महिला श्रीमती उमिंल्ा मेहता बग्बई युद्ध" 
समिति' की प्रेज़िडेगट नियुक्त हुई हैं । 


--नागपुर का १३वीं नवग्बर का समाचार है कि 
श्रीमती अनुसुश्याबाई काले को कौन्घिल चुनाव के समय 
पिक्केटिज्न करने के अभियोग में चार माह की सादी कद 
और ३०० रुपए जुर्माने की सज़ा हुई है। जमाना न 
देने पर उन्हें एक माह की क्रेढ़ और भोगी पड़ेगी । वें 
'बी! छास में रक्‍्खी गई हैं।.... ।$ । 

--श्रीयुत के० डो० फोहिकी, जोकि “हिन्तुस्तान 
टाइस्छ”? के मैनेजर थे, तारीज़ १९ को दिल्ली में गिरफ़्तार 
किए गए हैं । यह गिरफ़्तारोी जवाहर-द्िविस की विज्ञप्ति 
' भ्रकाशित करने के सम्बन्ध में हुई है | . 

--बम्बई का समाचार है कि नए कॉल्म्रेख हाउस 
के मालिक, जिसका उद्घाटन १३वीं अक्टूबर को श्री० 
उस्मरान सो भासो ने किया था, श्रो० जोशी १२वीं नवम्बर 
को खबेरे गिरफ़्तार कर लिए गए। .... | 
“-मद्गास स्वयंसेवक-दुख के ३१ आदमी १४ तारीख 
को गिरफ़्तार किए गएहैं।.. ४ 
--बाराबड़ी से एक सम्बादढ़ाता ने लिखा हे कि 
बाराबड्ली ज़िले में अभी तक २४ पिरफ़्तारियाँ हुई हैं, | 
जिनमें प्रथप्त डिक्टेटर बाबू क्ृष्णावन्द नाथ, बाबू लच्मी- 
चन्द्र वकील और मि० सुर्तैज़ा हुसेन बी० ए०/बी०! छा 

में और शेष सभी सी! छात्त में रक्‍्ले गए हैं । | 
. --नागपुर का. ३£वों नवग्बर का समाचार है कि 
प्रान्तीय वाल्नणिट्यर-दूल् के प्रमुख श्री० चैतन्यदास, 


७ देवर को "हि ३ 
१०) १2%) भार 388 


--जपान के प्रधान सन्त्री हापा गुच्ी जब स्टेशन पर 
चल्ले जा रहे थे, एक उपद्रवी को गोली से आहत शो 
गए हैं। एक गोली उनके पेट में घुस गई है। गोली 
मारने वाला गिरफ़्तार कर लिया गया है। डॉक्टरों का 
कहना है कि सम्भवतः प्रधान मन्‍्त्री अच्छे।दो जायेंगे। 
गोली मारने वालत्ना एक "२३ वर्ष का नवयुवक है।' 
डसका नाम होमेक सगोया है। वह ऐक्ो कुशासह् 
( राष्ट्र-मेमो सद्ड ) का खद॒स्थ है। इस हत्या करने के 
कारण झभी तक पता नहीं चल्वा है। 800 के ४५ 
आओ 
“ब्रिटेन का अस्तित्व भारत पर निर्भर है? 
' ल्न्दन का १शेवीं नवग्बर का समाचार है कि मैत्- 
चेर्दर चैस्ब्स ऑफ़ कॉमर्स की भारतीय शाखा ने गोल- 
मेंज्ञ परिषद्‌ के त्रिदिश प्रतिनिधियों के पास एक प्रस्ताव. 
भेजा है, जिसमें उन्होंने किला है कि जिटेन का व्यापा- 
' रिक अस्तित्व भारत पर ही निर्भर है और इस्किए. 
इसकी झत्यस्तावश्यकता है कि भारत झौर बत्रिटेध का. 
व्यापारिक बन्धन स्थिर रकला जावे और चुक्नी आदि बढ़ा 
कर उसमें कोई द्वानि नहीं पहुचाई जावे |... 
“-पेरू के क्षिया तथा कब्बाओ प्रान्तों के भन्नबूहों 
की सभा ने हड़ताल करने का निश्चय किया था | इस पर 
| सरकार ने वहाँ मार्श्-ल्ॉ जारी कर दिया है और मज़दूरों 
की सभाएँ ग्ेरक्नानूनी क़रार दे ढी गई हैं । (३ 
जब पुलिस एकत्रित हुए १९०० खदान के मजदूरों 
| को हटा रह्दी थी तो उसे गोली चलानी पड़ी ! जिससे 
२ अमेरिकन, ३ ऑस्ट्रियन तथा १२ पेरू-वासियों की सत्थु 
| हुईं है। उन भान्‍्तों से विदेशियों को निकज्न जाने का 
| हुक्स मिला है । 200 
' घेर में एक भौर भी रूगढा चल रहा है। एक 
| ब्रिटिश पूँजीपति के मित्र में अधिकारियों तथा मजदूरों 
में कगड़ा हो जाने के कारण वहाँ के सब '्रौद्योगिक 
केन्द्रों के मज़दूरों ने हैद़ताल कर दी है। कई स्थानों में... 
मार्शल-ब्लॉ जारी कर दिया गया है | बड़ी झशाल्ति तथा... 
इलचल मच रही है। 0 । 
क्या भारत में दपन का ज़ोर होगा? 
ल्नदून की ख़बर है| कि कॉमन्प सभा में सर 
एल्रफ्रेड बॉक्स' ने 'धारीवाल ऊत्नन मिद्स!|के उत्त ३००० 
| परिवारों की झोर ध्यान आकर्षित किया था, जो कॉड्जेस 
के बढ़्िष्कार आन्दोलन के कारण भूख़ों मर रहे हैं। मि* _ 
'बेम ने उत्तर में कहा कि “प्रान्तीय सरकार इस विषय में 
अपना उत्तरदायित्व समझती है ।? का 
. मि० मैज़्रबैक्न ने प्रश्न किया कि “कॉड्येस ने जो 
अपनी झअदाकतें स्थापित करने की धमकी ढी है, क्या 
गवर्नमेणट ने उस पर ध्यान दिया दे १? सि० बेन ने उत्तर 
दिया कि “भारत के अधिकारी क्रानून-भज् करने वालों 
को दबाने के किए उचित शक्ति का प्रयोग करेंगे ।!” 
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 --शह्वाई (चीन ) को ख़बर है कि २०,००० ; 
डाकुओं को एक सेना ने सिनपू शहर को क़ब्ज़े में कर. 
लिया है । उन्होंने २००० श्ादमो, औरत व बच्चों को. 
! 2 घर जला दिए हैं और 


पर सुल्तान अहमद की जगह में पटना हाईकोर्ट के 
जण जस्टिस टी० एस० मैक्फ़रसन पटना यूनीरवासटी के 
वायस 'चान्सलर नियुक्त हुए हैं। 

“एअव्रास॒ में हा ही में एक धनिक' विद्यार्थी बुरी 
तरह ठगा गया है। सौभाग्य से एक मोटर ड्राइवर की 
कृपा से बेवारा मरते-मरते बचा है । तीन ठग एक टैक्सी 


में प्रचयप्पा कॉलेज में आए और ओो० शरीनिवासत्यू 
विद्यार्थी को यह कह कर छापने साथ बल्ले गए, कि उसका 
पिता जो चाइना बाज़ार का एक धनिक ठेकेदार है, 
गिरफ़्तार कर लिया गया है। जब डनकी टैक्सी सुन्दर' 
झुदाल्ी ' रास्ते पर पहुँची तब वे उस विद्यार्थी को एक 
झुनसान मकान के श्रन्द्र जे गए, जहाँ उन्होंने तीन 


इजार के आभूषण उससे छीन लिए | विद्यार्थी जब |, 


चिह्लाया तब टैक्सी ड्राइवर वहाँ पहुँचा और बड़ी 
आुश्किल से उसकी जान बची । ठर्गों में से एक गिरफ़्तार 
कर जिया गया है। 


॥ 


“छ्ाहौर के नए पड्यन्त्र क्षेस के निरीक्षक 
इन्स्पेक्टर अब्दुल्न हक़ ल्ाहौर कण्दोंमेण्ट में एक फ्रौजो 
अफ़सर की मोटर के नीचे दब गए । अस्पताल्ष में ठनकी 
हात्रत बहुत बाज़क बतलाई जाती है। 

--भारत के नए सेनापति सर फ़िल्निप चेटवोड भी 
विद्यायत से भारतवर्ष के लिए रवाना हो गए हैं । 


>्र्ू््नल्जज्िडिस 
ग़रीबों की रक्षा के लिए अमीरों 
; पर डाके ; 
कराची के रॉबिनहुड' की करतूतें ; 
व्यापारी ख़तरे में ] 


करायी का $४वीं नवम्बर का समाचार है कि वहाँ 
का एक व्यापारी थोड़े ही समय में बहुत से व्यापारियों 
का धोखे से २९ इज़ार रुपया मार कर भाग गया है झौर 
डसने अपने को 'कराची के रॉबिनडुड” के नाम से प्रसिद्ध 
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पेरिस से कराची--क्रेवल दो दिल में 
कराची का समाचार है कि वहाँ दो फ्रान्लीसी 

केप्टेन गाउल्लेट और पाइज्नट त्रात्माउट हवाई जहाज़ से 
पेरिस से कराची तक केवल ढो दिन में आए हैं और झ्ई 
दिन में वे रह़न पहुँच गए। इतनो लग्बी दौढ़ इतने 
थोड़े समय में संसार में अभी तक किसी ने पूरी नहीं 
की थी। पु 


--जाहोर का समाचार है कि वाह के संस्कृत 
कॉलेज के हरिद्त नामक एक १८ वर्ष के विद्यार्थी ने 
जइ्टर खाकर अपनी श्रात्म-हत्या करती । झत्यु के पहिले 
उसने एक डॉक्टर ले कहा है कि वह शच्छा विद्यार्थी न 
था। 

“-कलकत्ते का समाचार है कि हुगल्नी ज़िले के 
शिवतल्क्ला में किसी ने एक लड़की इरी नवम्बर को माल 

' सहित फ्रेंक दी थी । पुलिस उसे उठा ले गई और उसने 
उध्का प्रालन-पोषण करने के द्षिए एक वेश्या को दे 
दिया । जब इसका पता आर्य-समाज के मन्‍्त्री बाबू दीप- 

 नरायण जी को द्गा तब उन्होंने श्री० रामपुर के मैजि- 


... सट्रेट को दरष््वास्त देकर उले जले दिया है। 


... “-जाहौर की ख़बर है कि स्थानीय इस्पीरियज् बैक 
के एक कक ने बैक से ८० इज़ार रुपया उगने का जात 
.._ 'चा, परन्तु वह सफल न हो सका और उसका भेद खुल 
._ गया । कहा बाता है कि गत सितम्बर मास में बैह से 
४० हज़ार का एक चेक भुनाया गया था । १ ही नवस्वर 
को एक लड़का बैक में आया और पूछने पर उसने चेक 
८ इज़ार का बतलाया । कूृके को इस पर सन्देह हुआ, 
पर इस बात को रिपोर्ध करने के पह्चिले ही लड़का ब्रापता 
हो गया । कई दिनों के बाद पु्षिस ने बैक ही के योव- 
धंनब्वाज 'नामक कुक को गिरफ़्तार अं कप अर जलन. जिसने ढर के 
सारे सब रहस्य खोलद्य दिया । उसने कहा कि जिस|द्न 
८० इज़ार का चेक सुनाया गया था, उसी दिन उसने 
उसे फ़ाइल में से निकाल दिया था। पास होने के दो 
द्‌ मैं उसे एक लड़के के हाथ भुनावा चाहता 


किया है। 

मालूस हुआ है कि कुछ सप्ताह पहले "न्यू कलॉय 
सार्केट” में 'कान्तिज्ञाल और विमनत्ाज्! के नाम की ऐक 
दुकान खोली गई थी। दुकान ख़ूब शान से सजाई गई 
थी ; भौर यह दिखाने के लिए, कि वह एक भारी दुकान 
है, उसमें एक लोहे की तिजोरी झौर चाबियों के कई गुच्छे 
भी रक्खे गए थे । कुछ दिनों तक बहुत से ब्यापारियों के 
मात्र की रेलवे रसीढों झौर हुणिडियों की, जो बाहर से 
वहाँ के व्यापारियों के नाम झाती थों। सह्ृठित-चोरी 


++%६| होती रही और इस प्रकार जब बहुत-सा रुपया इकद्धा हो 


गया तब दुकान का मैनेजर अचानक ल्ापता हो गया। 
बोस से ऊपर व्यापारियों को इस बात का दुःखढ़ अजु- 
भव उठाना पढ़ा कि उनकी रेव्ववे-रसोदें और हुणिड्याँ 
किसी तीसरे व्यक्ति ने चुरा त्ली हैं, और उन्हें उनका 
रुपया नहीं मित्रा । ऐसा सन्‍्देह किया जाता है, कि इन 
रसीढों और हुणिड्यों की चोरी वहाँ के जनरल्ल पोस्ट 
ऑफ़िस में की जाती थी । पिछुल्ले कई दिनों से दुकान 
के दरवाज़े बन्द पाए जाते थे ! श्रन्त में व्यापारियों ने 
पुत्षिस की शरण त्वी । जब उस दुकान 'के ताल्ले तोड़े गए 
तो भीतर केवल्ल मेज़ें-कुर्सियाँ और लोहे को तिजोरी 
मात्र मित्वीं | दुकान सें गुजराती भाषा में लिखा हुआ 
एक खस्बा पन्न मिल्रा, जिसमें यह रिखा था कि मैं 
कराची का रॉबिनडुड हूँ” और अमीरों का धन ग़रीबों 
की रचा के द्विए, लिए जा रहा हुँ। झुल्रिस ने साइन- 
बोर्ड और चत्ष-सम्पत्ति पर अपना अधिकार कर 
लिया है ! 


दुब्च॒ के मन्‍्त्री हैं, लिखते हैं कि राउण्ड टेबित्र होने के 
कारण राष्ट्रीय लिबरत्न-दत्त का आगामी वाषिक परिषद्‌ 
दिसम्बर में व होकर मार्च या अग्रेत्न में होगा। 
ठीक समय तथा स्थान की सूचना फिर दी जावेगी। 
--किलानों की सहायता करने लिए गेहूँ का विदेशी 
व्यापार प्रोत्साइित करने के लिए रेलवे बोर्ड ने इस्ट 


[ वर्ष १, खण्ड १, रूंस्या 2 


हिंस 


त्मक कान्ति की लहर 
“मेस्ठ का १५वीं नवम्बर का समाचार है कि 
पुद्धिस सुपरियटेण्डेर्ट हेमचन्द्र, ख़॒ुक्रिया पुत्रिस के 
इन्स्पेक्टर मर्दंनलिहद ने कॉन्स्टेबिल्ों के साथ "“केपिटल्ल 
सिनेसा? में अन्धकार में विमल्षप्रखाद को गिरफ़्तार किया 
, जो बतल्ाए जाते हैं और कहा जाता है 
कि वे दिल्ली से भाग कर वहाँ आए हैं। उन्हें गिरफ़्तार 
करते समय पुत्निस ने सिनेमा-घर चारों ओर से घेर 
लिया था । पुद्षिस उनके सम्बन्ध से कोई हाञ् बतलाने 
के लिए तैयार नहीं है। परन्तु ऐसा सालूम होता है कि 
ख़फिया पुलिस उनके पीछे लगी थी और ख़न-ख़राबी 
बचाने के लिए ही उन्हें सिनेमा-हाँल्व में ग्रिफफ़्तार किया 
है। पता लगा है कि दिल्ली चुबद्विस को धनवन्तरी के 
सुक्रदमे में उनकी आवश्यकता थी । उनकी गिरफ्तारी के 
बाढ़ रात्रि में पुलिस ने बहुत सी तत्माशियाँ भी जी हैं। 


कानपूर का $७वों नवम्बर का समाचार है. कि जब 
कि सिटी कोतवाली के सब पुलिस अ्फ़सर जवाहर- 
दिवस के उत्सव में व्यस्त थे, तब उनके पास झचानक 
समाचार पहुँचा कि क़रीब ७ बजे शाम को कोतवाली 
के अन्द्र बस फेंका गया है। कुछ पुत्चिस के साथ 
उसी सम्रय घटनास्थत्न पर पहुँचे और 
उन्होंने आसपाप्त जाँच को, परन्तु कुछ पता न चत्र 
सका। बाद में जाँच से पता चल्ना कि बस पठाख़े की 
नाईं था और फूटा न था। एक खोखले नरियत्न में बम 
का पाउडर और कुछ काँच और त्लोहे के डुकड़े बन्द 
कर दिए गए थे । 


5 ७ ५०० 9. 9७०७५ 2 3 अम्मा न ७ हाथ» ८3 ढ० शा ॥ शक ७४ ७० समान भा था. 


“-सुल्तान के दो बम के केसों का फ्रेसबा, जिसमें 
पानी का टैक्स वसूद्ध करते समय पुलिस शुपरिण्टेणडेएट 
मि० हिल घायल हो गए थे, १४वीं नवग्बर को सुना 
दिया गया। अभियुक्त जगन्नाथ को एक केस में ५ साल 
और दूसरे केस में ७ सात्न की क्रैद की सज्ञा दी गईं। 
अन्य सब व्यक्तियों को 'पक्सप्ज़ोसिव एक्ट के झजुसार 
भिन्न-भिन्न क्रैद की सजाएँ दी गई हैं, परन्तु हर एक को 
अपनी भिन्न-भिन्न सजाएँ एक साथ भोगनी पढ़ेंगी भौर इस 
प्रकार प्रस्येक को ३-३ साल की सजा भोगनी पड़ेगी । 
अभियुक्त मद्भारस, जिस पर दण्ड-विधान की ३०७वीं 
धारा का अभियोग ल्वगाया गया था, दूसरे केस में छोड़ 
दिया गया; परन्तु उसके भाई को ठसी केस में च्चार 
साल की क़रैद की सजा दे दी गई। जब अभियुक्त दयढ 
सुनने के उपरान्त जेल जाने ज्गे तब उन्होंने राष्ट्रीय नारे 
ल्गाए। हाईकोर में केसों की अपीलें पेश कर दी गई हैं। 

“जग्बई के पुराने कॉड्मेस ऑफिस से तारीख 
३६ को एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ ! इमारत पुद्धिस 
के क्रन्‍्ज़े में है। और जगह से भी पुल्लिस बुलाई गईं । 


--भरीयुत जी० ए० नरेसन, जो कि राष्ट्रीय लिबरल- 


ख़्यात् यह था कि किसी ने बस फेंका है, पर जाँच करने 
पर मालूम हुआ कि प्रॉक्टर रोड के किसी राहगीर ने 
हाते में एक पटाज़ा फेंक ड्िया था। श्भी तक कोई 
गिरफ़्तारी नहीं की गई है । 

>-ब्ाहौर का $८वों नवम्बर का समाचार है लायब- 
पुर का एक साइन्स गेजुएट हंसराज, जो क्रान्तिकारी- 
दल का सुखिया बतलाया जाता है, ख़ुक़िया पत्निस 
द्वारा गिरफ़्तार कर त्विया गया है। कहा जाता है कि 
१४वीं जून को पञ्ञाब में एक ही साथ भिन्न-मिन्न स्थानों 
में जो बम फटे थे, वे इसी. के बनाए हुए थे। पञ्ञाब 


गवर्नमेण्ट ने हंधराज की गिरफ़्तारी के लिए काफ़ी 4 
टट | इनाम की घोषणा की थी। कहा जाता हैकि रश्वों ., 
इस्डियत रेलवे व नॉर्थ वेस्टने रेलवे द्वारा कराची जाने | दिखस्वर को दिल्लो आते समय वायसराय की स्पेशल 
वाले माल का किराया कम कर देने का निश्चय किया | के नीचे जो बिजद्यी का जज 


बम फूटा था, वह 


का ही बनाया हुआ 


22223 3:34 35 


| 


जै 


वष १, खबड १, संख्या ८]. 
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गोलमेज-पारिषद मे तहलका 


साम्मालेत होने वाले भारताय पराति- 
... निधियों को कडी चेतावनी 


वही परिणाम भोगने के लिए तेयार रहना चाहिए जो ६० व पहिले 
इटली के नर्म-दल वालों को भोगना पड़ा था ?? 


लन्‍्दन में १२ वीं नवस्बर को जिस दिन सम्राट ने 
गोलमेज़ परिषद का उद्घाटन किया था, उसी दिन 
उसके भारतीय प्रतिनिधियों के नाम बहुत से लोगों छे 
मिल कर निम्न पत्र एक प्रसिद्ध व्यक्ति के हाथ भेजा था :-- 

5फ86 आ0०्ठदे फर्टगढ ८० वा०098 90050 ६१0 9ध८; 

एक्छाब्वे शांति महा छ०्णावे बाते शांत ॥678 7४६८४ 

आीधा)८, . _ 
85 जा 8 जल्लवें ० छाए ६९३४६ शार्व 875, 
गृह फरार विएतें, एछे। ००एए०ाणा छ6४| 2१५ ९०४१९ 
वें फडए परत #0फ कहा गाते तैद्गांडवे, बथगार, 
पुप्ढए बाते घण 8०७ पं ए०णणल्षा 707 ग67 ॥००६, 


&छवे छहए ६००८ एप्ट० शा छाव्यणों3 धार्ष हाटश 896, ॥ 


&जवे इब्ाटा<पँ छए ०१५ टा0७॥5 गाते ८९८५६ ६० ए९वा, 
23वें 7825 बाते शे।भ्रापंड ए०ड्रॉविंटव पीट आह ६60 
७ ॥66 फांडट्वे ग्रधारंड धीलाए 097 0॥. एॉंट्पे8००, 
व्णपे 2ए८ते 
चु॥ ९६८ ए्र९0 5० कह 8० )णाव्त ए००७ ॥6॥7 धंपै& 
फु/छ ०5० 4८००६ था ६६४४]९४४ ॥00:: ै 
गुफा ह6ए फ्रांहा। ५७९४ ॥67 808 ०07) ऐ८४ ०४००४ 
जावे फालए फैथाटॉव जीथ पी69 पबते [९६,: गावे तांढते, 
कइ्छए०५, 7670., -757070प/77९, 
भावार्थ-- उनकी मातृ-भूमि, उन सबका लाइ- 
प्यार से पालन-पोषण करने वाद्यी जननी आइत-घावों 
से क्षत-विक्षत, नमन और शर्म से गन झूकाए हुए और 
जज्ज़ीरों से कली हुई अपने देश-द्ोहियों के सामने खड़ी 
हुई है । परन्त उसे देखते ही उन्होंने उपेत्ता से अपना 
में फेर खिया और डन्‍्होंने शपथपुवंक कहा किनतोवे 
इस स्त्री से परिचित हैं ओर न वे उसका नाम ही जानते 
है। और उन्होंने निष्दुर, अत्याचारी शषिपतियों से 
सन्धि करली और डनके वशीभूत होकर ( पालतू, कुत्तों 
की नाई ) पूछ हिलाने छगे, ओर पुराने सान-सस्मान 
और अन्घविश्वासों की ओंद में अपने को छिपाने लगे. 
ओर पुराने चिथढ़ों को पेचन्द लगा कर जब्हें नए बना 
कर पहनने लगे। तब वह अपने छत-वित्तत और घाव- 


चूर्ण ह्वाथों में उनकी कुचली और ठुकराई प्रतिज्ञाएँ लेकर 


न 


2240 


उनके सम्मुख गई और उन 
अमभी-अभी उसकी तरफ़ से गर्जवा की थी और बसे मुक्त 
ऋरने की डींग मारते थे। अश्रु रहित, परन्तु भावपुण 
आँखों से देखा, जिलसे वे उसका सुख देख सके जिसका 
वे त्याग और झवहेल्लना कर जुके हैं। उन्होंने जब उसकी 
ओर दृष्टिपात किया, तब उन्हें ज्ञात हु कितने 
पतित हो गए थे, और उसके उपरान्त वे सर 

फ़रवरी $८७० में प्रेषित । कविवर स्विनबेन 

“में तुए्हें और तुर्द्दारे उन साथियों के 

“स्रिष्ठुर और पत्याचारी अजिपतियों 
घनबरन की वह कविता सः 


लोगों की ओर, जिन्होंने |, 


उसने ६० वर्ष पहल्ले उस समय के इटली के अर्म-दल 


वालों के सम्बन्ध में लिखी थी । मैं तुमे प्रार्थना करती ॥ 


हूँ कि एक क्षण के लिए कपथ और पाखरड हुए कर दो । 
यदि तुमर्म शक्ति है तो थोड़ी देश अपने अन्छःकरण का 
मथब करो और फिर इसका उत्तर दो, कि क्या उपरयक्त 
कविता में तुम्हारा सच्चा चित्र चित्रित बहीं किया गया 
है। याद रक्‍खो इटली के नर्म-दलल वाकों का अब नाम- 
निशान भी नहीं है; और उनके स्थान में इटली अब 


| भारतीय गवर्न॑मेन्ट में खरीते के सम्बन्ध 
में कछ चनी हुईं सम्मतियाँ 


दी न्यूज़ ऑनिकल' का कहना है कि “भारतीय 
गवर्नमेण्ट की योजनाएँ अव्यावहारिक हैं और उन्तको 
उसी प्रकार समाल्नोचना होगी, जिस प्रकार साइमन 
कसिटी की रिपोर्ट की हुईं थी ।” 


भारतीय गवर्नमेश्ट की योजनाओं का घोर विरोध 
करता है। उलका कहना है कि “व्यवस्थापिका सभा में 


| चारा सभा के खुने हुए मेम्बरों में से बहुत से मेग्बर 
होने चाहिएँ | इस योजना का गवर्नमेण्ट के शांसन पर 


भयहूर प्रभाव पड़ेगा |? / 
मॉनिक़ पोस्ट! लिखता है कि भारतीय “रावनमेयट 
की फ़ौज सम्बन्धी योजनाएँ हध शासन का आभास 


अधिक उत्तरदायी नहीं हे, धीरे-धीरे उसके अधिकार 
में आ जायगी और फ़ोन गव्नमेयट की ओर खींची 


लायगी । भारतीय राजा, जिन्हें, भारतीय फ्रौज़ों के. 
| हारा नहीं, बल्कि सम्राद की फ्रोजों के द्वारा रक्षा की 


गारण्दी दी गई है, भारतीय फ्रौजों से रक्तित होना कभी 


स्वीकार न करेंगे 7 
लाहौर का “ट्रिब्यून! ब्िखता है कि “ख़रीते में जो 


योजनाएँ दी गई हैं, उनके अनुसार भारतीय अधिकांश | 


राजनीतिज्ञों' ने गोल्मेज-परिषद का वहिष्कार उचित 
ही किया है। उससे सारत के भविष्य शांसन-विधान 


के सम्बन्ध में: बौकरशाही के पति और भी अधिक 


अविश्वास उत्पन्न होगा ।” 
सुस्लिम आउटलुक' ख़रीते को अत्यन्त निराशा- 
बचलाता है। उसका कइना है कि अब सुखलमानों 


|| अपनी उन्नति की मब्ज़िलें तय की हैं, परन्तु तुम अपनी 


न्यूज क्रॉनिकल्! की तरह 'डिल्ली टेल्ीआफ़' भी | 


दिलातली हैं । ऐसी गवर्न॑मेण्ट, जो घारा सभा के लिए 


एक सज्ञवित और शक्तिशाली राष्ट्र है जो संसार के शक्ति 
शाल्ली राष्ट्रों में झपना झस्तित्व रखता है । उस समय 
को बीते अब ६० वर्ष गुज़र गए । संसार ने हुत गति से 


| मातृभूमि को कुचछने और ठुकराने वाल्हों के रंगे हुए 
सियार--अभी भी ६० वर्ष पहले के इटली के नर्म-दुू 
वालों का पार्ट खेल रहे हो। यदि तुम अपने रास्ता 
जाना चाहते हो तो भज्े दी जाओं, परन्तु तुमसे अधिक 
समझदार देश-भक्त और परिस्थिति जिन्हें तुम पीछे 
छोड़ गए हो, अपनी ग़ल्लाम और पद-दलित माता को 
फिर से उसके पैरों पर खड़ा करेंगे। उसकी उस “श्रश्न- 
रहित और आवपूर्ण” इष्टि से सदेव सावधान रहो, 
जिससे वह अब तुम्हारी ओर देख रही है। अब भी 
सोचने का समय है; था तो झपने दीक रास्ते पर आ 
जाओ और या वह परिणास भोगने के लिए तेयार 
रहो जो ६० वर्ष पहल्ले तुम्हारे साथियों को भोगना पढ़ा 
था? -सारतमाता'?। 


सुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के खिए गवरनर को 
केवल 'वीटो! का अधिकार दिया गया है। इसलिए इ 
पत्र की सम्मति में यंदि मुसलमानों के अधिकारों को _ 
रक्षा का केवल यही उपाय बचा है तो वे गवर्नमेशट हारा 
अपनी रक्षा नहीं कराना चाइते |”? 5 
बॉस्वे ऑनिकल! की सस्मति में यह ख़रीता 'घाव 
पर नमक डिंड्कता है |! वह अपने अग्-ज्रेख में ख़रीते का . 
घोर विशेध करता है और शाख्री, सम्रू, जिन्ना और जय- 
कर तथा उनकी पार्टियों के लोगों ने ल्वलॉर्ड इरविन की 
प्रशंसा के जो पु बाँबे हैं, उसकी ख़ब खिल्ली उड़ाई है ! 
“टाइम्स ऑफ़ इचिडिया” लिखता हे कि “ख़रीते का 
ब से अधिक मूल्य इसमें हे कि वह साइमन कमीशन 
से अधिक अधिकार देता है ।! 

कल्नकते के 'एडवान्स! का छइना हे कि “ख़रीता 
भारत के राष्ट्रीय जीवन की उन्नति का घोर विशेधी है | 
उससे न ठो औपनिवेशिक राज्य की कलक है और न 
अविष्य में देने का कोई वचन | भारत की समस्याओं को 
हल करने का कोई प्रचल नहीं किया गया है! ४ 
... “लीडर! के सम्पादक श्री० विन्तामणि का कदनां हे. 
| कि “यथपि कई प्रकार से ख़दीता साइमन रि' 
अच्छा है, परन्तु वह अत्यन्त निराशालनक है और में 
उससे बिल्ञक॒ल असनन्‍तुष्ट हूँ ।! » डा 
भूतपूर्व एम० एल० ए० सर पुरुषोचतमढास 
दाल ने ख़रीते के संरबन्ध में खिखा है कि--सुम्के यह 
जान कर सख्त अफ़सोस होता है कि एक ऐसी व्यवस्था 
पके अध्यक्त लॉड इविन हैं, भारत के 


' सपा पल्‍कल-नपनन»-««. 


जनता पर गोलियों और लाठियों की वर्षा 


श्र 
चेम्बड़े | 
२२ ख्ियाँ और एक ८ वृष की लड़की 
गिरफ्तार; कई बार लाठी-पहार हुआ 
रविवार को बम्बई में जवाइर-दिचस बड़ी शान से 
मथाया गया । शहर भर में जगह-जगह सक्नाएँ हुई ओर 
उनमें परिडत जवाहरब्ाल के भाषण के वे भाग पढ़े | 
गए, जिनके कारण उन्हें सज़ा हुई है । 
प्रातःकाल् दी पुछिस ने गिरगाँव में आस्वेवाड़ी के | 
कुछ मकानों पर घावा किया और हिन्दुस्तावी लेवा-दल | 
के केप्टेन और गिरगाँव ज़िजा कॉड्स्रेत कमिटी के डिक्टे- 
वर श्री० एस० दी० सोवानी प्न्य ३० वाद्वण्टियरों 
के साथ गिरफ़्तार कर लिए गए। सेवा-दल्व के केम्प पर | 
स्वयं पुत्षिस सुपरिण्टेण्डेणट गाइकर और ब्रेमिक्षटस रोड | 
पुलिप्त थाने के इन्स्पेक्टर द्वियान ने २ ध्जे सचेरे घावा 
किया था और चार घस्टे तक ख्रगातार खुफिया छुलिस | 
तलाशी लेती रही। बाद में वह उपयुक्त लोगों को गिर- | 
फ्रतार कर" ६ । श्री० सोवानी बम्बई यूनीवर्सिटी के 
भतिभाशाल्री ५ ओेजुएट हैं और कोल्हापुर के राजारास 
कॉलेज में साइन्स के भोफ़ेलर रह चुके हैं । हाल ही में 
उनकी एक १४ वर्ष की सुपुत्री भी पिकेटिज् के अभियोग | 
में जेल भेजी गई है । इनकी पझोर श्रन्य वालरिश्यरों की 
गिरफ्तारी जवाहर-द्वस के ही सरबन्ध में हुईं है । 
इसी प्रकार माण्डवी, शान्ताकुक्ष और घाटकोपर में 
भी गिरफ़्तारियाँ हुईं | घाटकोपर में सवेरे ४ बजे से ही 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने दुक १४४ छगा दी थी, परन्तु उस 
दफ़ा का विशेष करने के लिए प्रातःकाल बहुत सी प्रभात- 
फेरियाँ निकाली गई झौर सब ने क्रिकेट के मैदान में राष्ट्रीय 
. ऋणडे का अभिवादन किया । पुढिस ने तीन गिरफ़्तारियाँ 
की जिम्तसे जनता भड़क उठी और ख्री-पुरुषों के अलग-अलग 
कई जुलूस निकाले गए । पुत्निस्त ने जुलूसों को हटाने के 
क्षिए कई बार त्ादी- शहर किए और ४० गिरफ़्तारियाँ कीं, 
जिनमें २२ झ्ियाँ हैं । इनमें एक देवका बाई चायसली 
नामक ८ वर्ष की लड़की भी गिरफ़्तार हुई है, जो वहाँ की 
कॉड्य्रेस की ए४ डत्छाही छार्यक्रत्नी थी । दिन में 'जेल- 
भोज! हुआ था, जिसमें व्दों के ९०० ख्री-पुरुष सम्सि- 
लित हुए थे। जवाहर-द्विस के सम्बन्ध में विज्ञेपाले 
और खार रोड पर भरी २९ धघ्ादम्षियों की गिएफ़्तारी 


पुलिस- ने लाठी-प्रह्ार से हटाथआ और बरुबई को युद्धू- 
समिति के देधाई डिक्टेटर और सभाखदों को जवाहर- 
लाल का भाषण पढ़ते समय गिरफ़्तार कर दिया। 
इर भर थे अहाँ-तहाँ छाठी-प्रहार से बहुत से आदमी 
धावत्न हुए हैं । जवाहर-दिवस के लग्बन्ध में वहाँ कु ७२ 


हुईं | सन्ध्या समय चौपाटी पर एक विशटसभा डुई, जिसे |. 


गेरफ़्तारियाँ हुई हैं, जितमें ४९ खिकं है | बाद में २९ 


| गोडसेज़ के अतिनिदियों 


केवल दिल्ली में २५८ गिरफ्तारियाँ - 
श्री० जेरामदास दोलतराम फिर पकड़ लिए गए :ः कराची में ४०,००० की भीड़ 
नागपुर में १,००० से अधिक बस्तियों का विराट जुलूस 


कलकत्ता 


१०० से ऊपर गिरफ्तार !! लाठी-प्रहार 
जवाहर-द्विस के उपजक्त में कक्नकत्ते में कॉडओस की 
ओर से शहर में हर जगह छुलूस निकाले गए थे । परल्तु 
आयः सभी जुलूस आरम्म होते हो लादी-प्रहार से तितर- 
बितर कर दिए गए । सवेरे से खशश्ल पुद्धिस की 
लॉरियाँ शहर में चक्तर लगाने लगी थीं श्रौर जिस 
मुइल्ले से जुलूस निकलता था, पुद्धिस वहीं उसे छाठी- 
प्रद्वार से वितर-बितर बर देती थी और वाल्नसण्टियरों को | 
गिरफ़्तार करती जाती थी । द्वाडी-प्रह्मर से बहुत से घायल 
हुए, जिनसे से ५७ आदमी कॉड्य्रेस अस्पताल में राए 
गए। पुक्षिस ने जवाइर-दिवस के अवसर पर १०० से 
ऊपर वालूणिट्यरों को गिरफ़्तारियाँ की हैं। बद्ाल की 
सत्याग्रह कमिटी के प्रेज़िडिए्ट और कब्नकत्ते के सुप्रसिद्ध 
इन्जीनियर श्री० जे० एब० विस्वास विरफ़्तार कर ल्षिए 
गए हैं। पुलिख ने श्री० ज्ञानाअस नियोगी के घर की 
तत्ाशी भी ली । 
 ढिल्क्ी 
२१८ गिरफ़्तार $; जुलूस पर लाठी-परहार 
“जवाहर “दिवस के उपल्क्त में कॉड्म्रेस की ओर से 
एक विराट जुलूस निकाला गया था। पुल्षिस ने घय्ट- 
घर के पास जुलूस पर ल्लाठो-प्रहार कर डसे वहाँ से हटा 
दिया। जुलूस में से बहुत से आदमी गिरफ़्तार किए गए 
श्र उनके हाथों में से राष्ट्रीय रूण्डे छीने गए। गिर- 
फ़्तार आदमी पुल्षिस की लॉरियों में भर कर हवालात 
भेज दिए गए। जाँच से पता लगा है कि 'कीन्स गार्डेन 
को, सन्ध्या समय सभा के इन्देशे से पुल्लिस्त के बहुत से 
सिपाहियों ने चारों ओर से घेर त्िया था। परन्तु जुलूघ 
के उपरान्त घण्थ-घर के पास ही सभा की गईं, जिसे 
पुद्धिस ने द्वांठी-प्रहार से हा दिया और २१८ आद- 
म्रियों को गिरफ़्तार किया । गिरफ़्तर व्यक्तियों में दिल्ली 
थुद्-समिति' के डिक्टेशर श्री० घुरेन्द्रनाध जौहर और 
रुवर्गवासी पब्लिक प्रॉसीक्यूटर राय साहिब गिरघारी- 
बाल की पुत्री कुमारी चन्दमाबाई सी हैं। 
नागपुर 
जुलूस में १,००० से अधिक ख्त्रियाँ 
नागपुर में 'जवाहर-द्विस” पुलिस की बिना रोक- 
टोछ के शाल्हिपूर्वक मनाया गया। वहाँ की जनता 
ने मोटर में परिडत जवाइरलाल का चित्र रख कर एक 
विराट जुलूस निकाला, जिसमें १,००० से अधिक द्धिर्याँ 
सम्मिह्ित थीं । जुलूस के अनन्तर एक विशट सभा हुई, 
किसमें पणिडत जवाहरलोल का इबाहाबाद का भाषण 
पढ़ा और जबता द्वारा दुदरावा गया । एक प्रस्ताव द्वारा 


बस 


की न, | 


लाहौर 


|. लाहौर में जवाहर-दिवस एक विराट जुलूस निकाल 
| कर और सभा करके मनाया गया था | जुलूस तो शान्ति- 
| पूर्वक निकल्न गया, परन्तु सभा के उपरान्त ८ वालणिट- 
| बर गिरफ़्तार कर लिए गए। जवाहर-दिवस क्की कार्ये- 
| बाहदी समाप्त होने पर पुल्षि ने देनिक 'बन्देसातरम्‌!. पत्र 
| के मैनेजिक् डायरेक्टर ओ्रो० _रुषोत्तमलाल जी सोंधी 
को गिरफ़्तार कर लिया | उनकी गिरफ़्तारी के खमा- 
घार सुन कर पुल्निस से उनकी स्त्री, माता और भी ने 
भी उन्हें गिरफ़्तार कर लेने की प्रार्थना की, क्योंकि सभा 
| में वे भी उपस्थित थीं। परन्तु उनकी आशा पर पुलद्चिस 
| ने पारी फेर दिया | बहुत कुछ कहने पर भी पुलिस ने 
| उन्हें गिरफ़्तार न किया । रे 
| कराची 
| श्री० जयरामदास फिर गिरफ्तार 
जवाहर-द्विस के उपलक्त में श्रातःकाल श्री० जय- 
रामदास ने एक बहुत बढ़ी भीड़ के सम्मुख राष्ट्रीय कण्डा 
फदइशया और स्री और पुरुष वाल्मण्टियरों की सल्लामी 
भी की। सन्ध्यां समय शहर में पु विशट जुलूस 
जिकाल्ा गया कर उसके बाद ४० हज़ार आदमियों की 
सभा डुईं, जिसमें स्थाचीय डिक्टेटर ने पणिडत जवाहरणाल 
का भाषण पढ़ा। शी० जबरामदास ने भरी, जिन पर 
उसी दिल सवेरे स्टेशन पर ढो माह के लिए १४४ द॒फ़ा 
लगाई गई थी, एक भाषण देकर उसे तोड़ दिया। 
भाषण में उन्होंने जनता से अहिसात्मक १३ने की शार्थना 
| की थी। ता० १७ को प्रातःकाब्ब, जब वे कराची से सज्ञठन 
कार्य के द्विए शिक्षारपर जा रहे थे, तब वे स्टेशन एर गाड़ी 
। छूटने के कुछ ही समय पहले गिरफ़्तार कर लिए गए | 
उनकी गिरफ्तारी के भन्देशे से जो कुटुम्बी और कार्य- 
कर्ता वहाँ एकत्रित हो गए थे, उनसे उन्होंने बिदाई ली, 


और जेल्न गए । वे केवल ३२ दिन पहिल्े ही जेल से 
छूटे थे । ) 


इलाहाबाद 


“राष्ट्रपति के भाषणा के भाव हमारे मनोभाव हैं?” 
इलाहाबाद में जवाहर-द्विल शान्तिपूर्वक बढ़ी घूम 
से मनाया गया | जवाहर-द्विस का कार्यक्रम भारतीय 
कॉल्म्ेस्न के दफ्तर में बनाया गया था और सभा में पढ़ने 
के लिए पण्डित जवाइरलाल के भाषण में से ८ पैराग्ाफ़ 
खुन किए गए थे । यह्द कार्यक्रम देश भर की कॉल्य्रेल 
कमिवियों को भेजा गया था। जवाहर-दिवस के अवसर 
पर इलाहाबाद में विद्यार्थियों ने अपने होस्टल्ों पर और. 
जनता ने जगह-जगह राष्ट्रीय कयडे फइराए। शास को 
चार बजे खदर भण्डार से एक विराट जुलूस उठा और 
सुख्य-सुख्य रास्तों पर घूमता हुआ पुरुषोत्तमदास पार्क 
में समाप्त हुआ, जहाँ एक विराट सभा हुईं। जुलूध का 
नेतृत्व शहर कॉड्ग्रेठ कमिटी की डिक्टेटर श्री० कमत्ता 
नेहरू, श्रीमती मोतीद्वाल नेहरू, श्री० उमा नेहरू और... 
पशिडत मोतीब्ाल को बड़ी पुत्री श्री० विजय लचमी 
_ पशिडत कर रही थीं | जुलूस के पाक में पहुँचने पर श्री० 
_ ऋमला नेहरू ने कणडा आरोहण किया और बाद में 
/ उन्होंने पण्डत जवाहरताख का भाषण पढ़ा और जनता 
ने उसे दुइराया । सभा में निन्न दो प्रस्ताव [ 
५४( वे 


महात्मा गाँधी का प्रेस नीलाम 
किसी ने बोली नहीं बोली ! 

अहमदाबाद का १२वीं नवम्बर का समाचार है कि 
गवनेसेयट ने महात्मा गाँधी का जो नवजीवन प्रेस करत कर 
लिया था, सन्ध्या समय नीलाम किया गया । परन्तु कोई 
बोली बोलने वाला न मिल्रा, आख़िर पेस उठा कर गव्ने- 
मेथट को कहीं ले जाना पड़ा । क्योंकि जिस मकान में प्रेस 
था उस मकान के मालिक ने गवर्नमेण्ड पर किशया देने 
का नोटिस दिया है, जिसमें इतने दिनों तक प्रेस था 


( #वे पृष्ठ का शेषांश ) 

“हम, इलाहाबाद के बाश्लिन्दगान परिडत जवाइर- 
लाल के १२वीं अक्टूबर ३६३० के भाषण को दुद्दराते 
हैं, और यह ज़ाहिर करते हैं कि उस भाषण में जो भाव 
हैं वे हमारे ही भाजरों का प्रदर्शन करते हैं |? 

इस श्रस्ताव के प्रस्तावक कलौ० ल्ाबबद्दादुर और 
समर्थक ओ० आलूबिहारी थे । 


“हम इस बात की भी घोषणा करते हैं कि गोलमेज़ | 


परिषद के लिए वाइसराय ने जिन सदस्यों का निर्वाचन 
किया है, वे हमारे प्रतिनिधि बहीं हैं । उन्हें मारतोयों की 
ओर से बोलने का कोई अधिकार नहीं है और वे जो 
छममझौता करेंगे, वह भारतीयों को मब्ज़र नहीं है।?”? 
शहर में दिन भर हड़ताल भी रही । 


मसुजफ़्फ़रपुर 
गोली चली :: २७ गिरफ्तारिया 
पटना से १७वीं नवम्बर को बिहार ओर डड़ीला 
गवनसेण्ट ने निश्न विज्ञप्ति प्रदाशित की है :-- 


“जवाहर-दिवस के अवसर पर सभा और भाषण | 


.. रोकने के लिए सुजफ़्फ़रपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक 


ऑर्डर निकाला था। परन्तु इस आडेर का विरोध कर 


: मैदान में भारी भीड़ एकत्रित हो गई और वहाँ से साईं- 


किल वालों का एक जुलूस सड़क की और बढ़ा, उन्हें 


“वहाँ से तुरन्त हट जाने की झ्ाज्ञा दी गई, परन्तु उसका 
. उल्लड्न करने पर, पुलिस ने उनका पीछा किया पुलिस 


पर इंडे-पत्थर फेंके गए। उनमें कुछ णिरफ़्तार कर ज्षिए 
गए, परन्तु ३००० की भीड़ ने पुज्ञिस पर फिर पत्थर, 
ईंटे ओर बोतलें फेंकना प्रारम्भ कर दिया। बहुत से 
कॉल्स्टेबिल घायल हुए और चारों ओर से घिर जाने पर 
७ बार गोकियाँ चत्माई गईं और भीड़ हा दी गई। 
गोलियों से एक सख्त और तीन साधारण तौर से घायत्ष 
हुए । घायल सद॒र अस्पताल में दाख़िल कर दिए गए हैं । 
२७ आदमी गिरफ़्तार किए गए हैं । 


कानपुर 
जवाहर-दिवस के अवसर पर कानपुर में ४०,००० 
मनुष्यों ओर ४०० स्तवियों का जुलूस निकाला गया था। 
जुलूध के पीछे १४ मेंस-गाड़ियाँ थीं, और आशगे-ग्रागे 
गदुहे पर एक आदमी अज्गरेज़ी ड्रेस में गा रहा था। 
जुलूस के बाद श्रद्धानन्द पाक में सभा हुई, जिसमें राष्ट्रपति 
का भाषण पढ़ा और दुद्राया गया था। जुलूस के बाद 
सैंघ-गाड़ियाँ शहर भर में घुसाई गई और उन पर एक 

नक़ल खेल्ली गई थी । 

४ आगरा 
जवाहर-दि्विस के अवसर पर यहाँ भो हिन्दुश्रों ने 
इड्ताख मनाई ! शाम को एक विशद जुलूस बिकाल्ा 
गया और अन्त में सभा में परणिडत जवाहरलाल का 


.. आपत्ति जनक भाषण पढ़ा और दुहराया गया। 


और सत्याग्रह-केग्प के सल्जालक श्रो० खिशोदिया गिर- 


आगरे के १३वें डिक्टेटर श्री० कैल्लाशचन्द्र बी० एु० 


फ़्तार कर लिए गए हैं।... 


हुई, जिसमें राष्ट्रपति का भाषण पढ़ा गया था। पुलिल 


| की ओर से कोई घटना नहीं घदी |... 


ज़ब्त का माल भी नीलाम किए जाते हैं ! 
काम से काम है, फिर नाम लिए जाते हैं !! 


लॉड इविन--एक ! दो !! एक ! दो !! कड्जेस कमेटी का दफ्तर, एक से एक बढ़िया मोटर, छापेख़ाने, 
फ़र्नोचर, पुराने जूते, किसानों के खेत, फोपडे---सब कौड़ियों के सोल जा रहे हैं, क्योंकि कोई क़ल़दान ख़रोदार 


जवाहर-दिवस के दिन यहाँ सवेरे केवल ८से १० 
बजे तक वालणिटियरों ने घूम-घूम कर “जवाहरलाल के 
आए दिन के कार्य? पुस्तक की ४००० प्रतियाँ बेंच डाल्हों । 


राथा गया और जवाहरलाल जी का भाषण पढ़ा और 
छुद्दराया गया | 

इसी प्रकार जवाहर-द्विस धूमधाम से मनाने के 
समाचार अलीगढ़, सुरादाबाद, मथुरा, खेरी, आज़म- 


| गढ़, द्वाथश्स, फ्रोरोजाबाद, आरा और रॉजमहेन्दी आदि 


आदि अनेक स्थानों से भी हमारे पास आए हैं, जिनका 
स्थानाभाव के कारण प्रकाशित करना सम्सव नहीं है । 
कई स्थानों में गोलमेज परिषद के विरुद्ध प्रस्ताव भी पास 
हुए हैं । १४ 


बनारस 


यहाँ जवाइर-दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 


था | दिन में इड्ताल मनाई गई थी और शाम को एक 
एक विराट जुलूस शहर के झ्रुख्य रास्तों पर से निकाला 
गया था । टाउन हॉल के मैदान में एक विशट सभा 


नहीं मिल रहा , जल्दी कीजिए; एक, एक--दो ; एक, दो ; एक ! दो !!.........!!! ४ 
लखनऊ बाराबड्डी 


बाराबड्डी की ज़िला कॉड्मेस कमिटी ने हमारे पास 
णुऋऊ सम्बाद भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा हे कि वहाँ 
जवाहर-दिवस बढ़ी धूमधाम से सनाया गया था। दिन 


सन्ध्या समय अमीलुद्दौला पाक में राष्ट्रीय कण्डा फह- | को पुक बजे ख्तियों को सभा हुईं और डीक ३ बजे २०० 


वालणिटयरों के साथ कॉड्डरेस झॉफ़िस से विशट जुलूस 
निकाला गया । छुलूस शहर की सुख्य-सुख्य सड़कों पर 
होता हुआ घबोखर तालाब पर पहुँचा, जहाँ बह्मचारी 
धर्मदेव की अध्यक्षता में सभा हुईं। सभा में पणिडत 
जवाहरलाल को वक्तता पढ़ी गईं, और उपस्यित जनता 
ने, जो लगभग ३९०० के थी, उसे दुहराया 


. कन्नौज 


यहाँ जवाहर-द्विस कई स्थानों से अधिक घूमचाम 
से मनाया शया। सकरन्‍द नगर और सराय मीरन से 
प्रभात-फेरियाँ घुमाई गई । हर घर, इक्का-ताँगा, साईकिल 
और मोटर पर राष्ट्रीय ऋणडे फहरा रहे थे । शहर| में पूर्ण 
हड़ताल मनाई गई थी और एक विराट जुलूस निकाला 
गया था, जिसमें वानर-सेना भी सम्मिलित थी | जुलूस 
सुख्य बाज़ारों में निकाला गया और जुलूस भर सें 
राष्ट्रीय मारे लगाए गए । बाद में रामलीला पाक से एक 


विराट सभा हुई जिसमें श्रो० काशीप्रसाद पाठक ने कयडा 
. | फदशाया और जवाहरलाह्न का आपत्तिजनक भाषण पढ़ा ।_ 
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के वर्ष १, खयड १, संख्या ८ 


| 


'काले हिन्दुस्तानी कभी भी गोरी जातियों «पा वन हे कि शक के 


के बराबर अधिकार नहीं पा सकते” 


| “महायुद्ध का इतिहास उज्लद्न किए ड्डुए्‌ वचलों का इतिहास है” | विजय खून बहा कर प्राप्त की है; पर भारत में अद्दिसात्मक 
“भारत को विदेशियों के बन्धन से छुड़ाओ” 


१ रवस्बर को ११ बजे बस्बई के सरकारी अधिकारियों 
ने गत महायुद्धू का सन्धि-द्‌विस ( 077900० ४9 ) 
मनाया । पर शहर के निवासियों ने इसमें कुछ - भी भाग 
नहीं लिया । उन्होंने सनधया समय पाज़ाद मैदान में एक 
अल्वग सभा की | सरदार प्रतापसिद् जी प्रेज़िडेण्ट थे। 

श्रीयुत जमनादाल द्वारकाप्रसाद ने अपने वक्तव्य में 
कहा कि यदि गत महायुद्ध में भारत इकलेयंड को सहा- 
य्रता न करता, तो बल्निष्ठ ब्रिटिश साम्राज्य का आज पता 
भी न लता । जर्मनी उन्हें भ्रवश्य हरा देता । भारतीयों 
के धन तथा मनुष्यों के बजिदान से ही मिन्र-दक्न ने विजय 
पाई । उन्हें उसः समय सहायता की बढ़ी आवश्यकता 
थी, इसलिए उन्होंने भारतवर्ष को बहुत से राजनैतिक 


उन्होंने अपने वचनों का डल्बज्ठन किया, तो इस ज्ञात | ने 3 ; 
पर हमें कोई आारचये नहीं होना चाहिए। भारत के | संसार का कोई दुश्मन नहीं हरा सकता। 
लिए गत महायुद्ध का इतिहास तो केवल उद्द्लन किए | 
हुए, वचनों का इतिहास है । 


इस दुर्देशा का अन्त करने का अब केवल एक साधन 
है, वह यह कि हम भारत को विदेशियों के बन्घन से 
छुड़ावें । 


युद्ध चल्ना रह्या है और इसमें विजय पाकर वह सारे संसार 
| के सामने एक नया आदर्श स्थापित करेगा। यह युद्ध 
| सत्य तथा अह्विसा पर निर्धारित है । यह संसार का सब 
से,बल्लिष्ट हथियार है कौर इसके धारण करने वालों को 


कई ओर सज्जनों ने अपने वक्तव्य देकर जनता को 
| झआान्दो क्वन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। 


“भारतीय जनता में अशान्ति”? 


जा 0े॑..0<६२+० 


भारतीय किसानों की करुणापूर्ण दशा :: एक अद्वरेज़ यात्री का कठ॒ अनुभव |! 
मिस्टर बरेल्सफ्रो्ड, जो क़रोब £ हफ्ते से भारत में | में वे कई गाँवों में गए। उन्होंने कहा कि वहाँ मुझे बड़े 


| मैं अन्त में आप से प्रार्थवा करूँगा कि झाप गाँधी . | 
| जी के भ्रद्डिसा के सिद्धान्त पर डटे रहें, इड्लेण्ड ने अपनी | के 


| अधिकार तथा अन्य सुविधाएँ देने के बचन दिए । परन्तु 
वह केवज्ष एक राजनैतिक चाज्न मात्र थी। वे वचन पूरे 
किए जाने की इच्छा से नहीं दिए गए थे । 

; इसमें सन्देह नहीं कि भारत ड्वी की सह्दायता से 
मिन्र-दल ने विज्ञय पाई थी। इस्त मत का समर्थन करने के 


हो जाता । 


हर साल्न क़रीब ६० करोड़ रुपया इज़लेण्ड को देता था । 
युद्ध के समय में तो इस सद्दायता का कोई ठिकाना ही 
नहीं था। यदि हम सरकारी ही रिऐेटं पर विश्वास 
करें तो भारतवर्ष ने इड़लैयड को १५० करोड़ रुपया 
डपह्टार रूप. में, तथा १७४ करोड़ रुपया सरकारी क़ज़े 
. इत्यादि रूप में दिया था !! कई- अन्य साथनों हारा 
: भी इड्ल्ेयड ने रुपया खींचा था। भारत की: सारी 
.. आशिक शक्ति युद्ध में लगाई गई | इसका फल्न यह हुआ 
.._ कि जब ओर देश, जो युद्ध में भाग नहीं जले रहे थे, सम्पत्ति 
.. बना रहे थे, भारत, जिससे युद्ध से कोई ख़ास सम्बन्ध 
न था, दूसरों के पीछे लुटा जा रहा था ! 


 असखिद्ध लेखकों तक ने माना है । पर इस सब से इसे 
क्या फ्रायदा हुआ ? सन्‌ , १६२३ में में इह्नलेण्ड गया 
था। लॉर्ड बनहेम से, जो साइमन कसीशन के एक 


जातियों 


लिए यह काफ़ी है कि गत युद्ध में. केवत्न भारत ने झपने 
१४ लाख वीर सब्तान मिन्न-दुज्ञ की सहायता के द्विए | आए थे। 
: भेजे थे । यदि वीर-लाहसी राजपूत, सिक्ख, पञ्षाव निवासी | 
. मुस्ल्लिम भित्र-दल की सहायता न करते, तब जमन-सेना 
को पेरिस पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता था। भूतपूर्व 
क्लेसर का वह सुख-स्वप्न कि 'पनद्रह दिन के अन्दर पेरिस 
पहुँच कर वहाँ मज़े में दावत खाऊँगा? बिल्कुल पूरा 


केवल यही नहीं, भारत की आथिक सहायता इससे 
2 भी बढ़ कर थी । इस सद्दायता की तो आप ठीक से 
| कर्पना भी नहीं कर सकते । युद्ध के पहिल्ले भी भारत 


इस सहायता की बात को सर जेम्स विद्याक्स ऐसे 


के लिए | 


झाए हुए हैं, व देश का अप्रण करके उसको आर्थिक, 
राजनेतिक तथा सामाजिक दशा का अध्ययन कर रहे हैं, 
ताशेम़ १२ को आप इलाहाबाद पधारे थे । 

जब से वे भारत में आए हैं, कई कॉड्मरेस के नेताओं 
से मिल्रे हैं, अनेक गाँवों में गए हैं. और वहाँ के किसानों 
की दशा देखी है। वे ख़ास तौर से परिढत मोतीलाल 
नेहरू ठथा राष्ट्रपति जवाइरज्ाब से मिलने के उद्देश से 


वे पणिडत मोतील्ञाल जो से आनन्द-भवन में सिंल्ले 
और सरकार की शाज्ञा प्राप्त करके राष्ट्रपति जवाहरलात्न 
से नैनी जेल्न में उन्होंने सेंट की। मिस्टर ओेल्सफ्रोर्ड 
महांत्मा गाँबी से नहीं मिल्त सके, क्योंकि सरकार ने उन्हें 
इजाज़त नहीं दी । 

जब द्वोडर के सम्बाददाता ने उनसे भारत के विषय 
में अपने विचार प्रकट करने की प्राथना की तब उन्होंने 
कहा--मैं भारत से निरीक्षण के लिए श्ञाया हूँ, अपने 
विचार प्रकट करने नहीं आया हैँ । मेरे हृदय में भारतीयों 
के लिए इतना आदर है कि मैं स्वतः उनसे कुछ भी नहीं 
कह सकता । कर यु 

मिस्टर ओेल्स्फ्रोड ने हाल में भारत के विषय में 
कई ब्वेख इकल्लेण्ड, झमेरिका तथा जर्मनी के समाचार- 
पत्रों में प्रकाशन के लिएं भेजे हैं। हम लोग इनके 


बहुत आअइह करने पर उन्होंने भारतोय किसानों की 


किया । वे इलाहाबाद, आगरा होते डुए आए हैं। आगरे 


: अदालत फूँक देने का प्रयल 


१६ तां० की रात्रि को सिटी मैजिस्ट्रेट की अदालत में 


को लगभग १० बजे एक पहरेदार ने रिकार्ड रूम के पीछे. 
के दरवाज़े से घुँआ्रा निकलते हुए देखा! उसने शीघ्र ही 


| चपरास्ती को बुखवाया और उसकी सहायता से आग 
बुकाई । दरवाज़े के पास. मिट्टी के तेल को एक बोतल 


| पाईं गईं थी, परन्तु जाँच करने से हुआ कि आग 


विचारों को उन पत्रों से सहन में मालूम कर सकते हैं । | 
| भी भाग इतना घनी नहीं है, जितना कि गुजरात है.।” 


झवस्था के विषय में अपने विचार प्रकट करना स्वीकार | 


बाहर ) | 
: का ३७वीं नवम्बर का समाचार है कि वहाँ 


किसी अन्यक्त व्यक्ति द्वारा आग लगाई गई थी। रात्रि | 


भयानक दृश्य नज़र आ्रए। मेरी समझ में ही यह नहीं 
आता कि ये मनुष्य इतनी ख़राब दशा में केले रह सकते 
हैं। वहाँ के किसानों की दशा की तो मैं कल्पना तक 
नहीं कर सकता था । 

“मैंने उनसे उनको सम्पत्ति के विषय में कई प्रश्न 
पूछे थे । एक कुरता किस-किस के पास है ? ढो कितनों 
के पास हैं ? कितनों के बच्चों को दूध मित्रता है? कितनों 
के बच्चे स्कूल जाते हैं ? इत्यादि कई भ्रश्न मैंने उनले .. ५ 
पूछे । इससे मैंने यह हिसाब लगाया कि वे लगान दे 
सकते हैं, या नहीं । 

“यदि स्वराज्य पर भी ध्यान न दिया जावे, यदि* 
राननैतिक विचारों का भो ज़्याज्न न किया जावे, तब मी 
| आजकल की मन्दी सें वे अपना लगान किसी तरह से भी 
नहीं चुका छकते । हे 

जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आप समभते हैं 
कि जनता में वास्तव में क्या श्रशान्ति है तो उन्होंने ) 


उत्तर दिया-- 

“अवश्यम्रेव जनता में अवश्य बहुत श्रशान्ति फैल्ली. [| 
है। उनमें इतनी अशान्ति है, जितनी कि सजुष्य-जाति | * 
में होना सम्भव है। फिर यविवे प्रान्दोलन करें तो |. 
डबका यह कार्य न्‍्यायोंत्रित क्योंकर न होगा । ऐ 


“गुजरात यहाँ से ज़्यादा धनी है.। भारत का कोई 


मिस्टर ब्रेल्सफ्ोर्ड यहाँ से बनारस चत्चे शए । वहाँ ले. 
वे कन्नकत्ता जाएँगे । है 


खुफ़िया पुलिस के अफ़सर को... 

इस्तीफ़ा देने की धमकी... 
बम्बई का १८वीं नवम्बर का समाचार है किवहाँ की 
'प्रजातन्त्र फौज! के एक सदस्य ने खुफिया पल्चिस को 


विशेष शाखा के डिछुटी कमिश्नर ख़ानबहाहुर पेटीगरा 
व ही अपने ४ 


चर १, छयड ९, संख्या ८ ] 


प्रधान साचिव के नाम उनके पुराने मित्र की 


४ “आपके सामने अंब केवल दो सा हैं। प्रथम तो यह है कि आज एक असली 
कॉन्फ्रेन्‍्स का पबन्‍च कोजिए ओर कॉड्येस के नेताओं को जेल से मुक्त करके उनसे 
उनको कही हुई पाँच शत्ता पर सन्चि कोजिए | या दूखर भांग को ग्रहण करके अत्यर- 
चार तथा दमन को युद्ध को सोमा तक पहुँचा कर, अपने सिर पर भारत को खत देने 


।क्‍ मल ५ ६8 
|... का कलड्ू लोजिए। यदि आप दूसरा माग ग्रहण करेंगे, तो मज़दूर दल तथा आपका 


दर 


यह सित्र भी आपके नेतृत्व में कार्य करने से इनऋार कर देगा ।?? 


. हहूँ, और मैं एक शी मत... | पीछे इटने 


न इज़लेगड के सुप्रसिद्ध एवं विद्वान पुरुषों में ले 
एक हैं । वर्तत्षान प्रधाव सचिव रेस्ज़े ,मेकडॉनल्ड आपके 
पुराने मिन्रख्य- साथी हैं । यह पत्र मज़दूर-दृल के 
प्रसुख पत्र “न्यू छ्ीढर” (६ बनन्‍्दन ) के तारीख़ २७ 
अक्टूबर के घक्ज में प्रकाशित हुआ है, उसका अजुवाद 


“भविष्य? के पाठकों के मनोर अनार्थ नीचे दिया जाता है। . . 


--सम्पादक भविष्य! 
“प्यारे मिस्टर मैंकडॉनल्ड, 255 
“जूँकि हम लोगों ने एक ही उद्देश्य की पूर्ति के 
द्विए साथ-साथ काये किया है, मैं आशा करता हूँ, यदि 
मं प्रेम-भाव से आपकी ग़ल्नतियाँ बताऊँ तो आप 
छसे छष्टता न समझेंगे। फिर चूँकि आपका समय 
बहुत बहुमूल्य है और मेरा भी बिल्रकुल्ष मुल्यहीन 
जहीं है ; में बिना प्रस्तावना के, सीधे अपने विषय पर 
ख्िखना आरम्भ करता हूँ--मैं आपसे भारत के सम्बन्ध 
अं कुछ कहना चाहता हूँ । 
*जब आपने ब्रिटिश मन्‍त्री का पद अहण किया था 
सो एक उल्लू भी यथ देख सकता था कि आपके विचारों 


वही दृढ़ता की असली परीक्षा भारत के विषय में होगी। 


उसके मद्दान नेता ने ( जो आजकल आपका क़ैदी है ) 
चह अपूर्व कार्य कर दिखाया था, जो संसार के इतिहास 
में किसी भी राजद्ोदी ने नहीं किया था। आनन्‍्दोजन 
आरम्भ करने के पूर्व द्वी उसने खुले-आम आपको उसके 


शुरू होने की तारीख़ की तथा आन्दोलन के स्वरूप की. 


सूचना दे दी थी । पर फिर भी आप डसके लिए तैयार न 
हो पाए। यह भी ड्ो सकता है, कि आपने अपने पुराने 


प्जातन्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वाधीनता सम्बन्धी सिद्धा- 


ज्तों की अवहेल्ना करके दूसरे दल्लों से यद् तय कर 
लिया हो, कि आप पुरानी 'विडेशी नीति” का समथेन 
करेंगे--इस आन्दोलन का सामना करने को यही तैयारी 
की हो । इसी सबको देख कर चित्रकार मिस्टर वेल्स ने 


. 'इजलैयड के प्रधान मन्त्रियों की चित्रावली में आपके 
(चित्र के नीचे “अलावधानता की मूर्ति?! लिखा है । 


“पुरानी विदेशी नीति के समर्थन करने के लिए राज्ञी 
हो जाने के कारण ही आपको भारतोय स्वराज्य कही 
माँग को सुलह से तय करने के बजाय, दमन तथा अत्या- 


चार द्वारा दबा देने के ल्लिए बाध्य होना पढ़ रहा है। 


प्रज्ञा-सत्तात्मक भावना आपको स्वतन्त्रता की आोर 
खींचना चाहती है, पर युद्धम्रिय साम्रोज्यवाद आपको 
अपने क्रर तथा “पाशविक छृत्यों” को ओर घसीट त्बे 


गया है। ( आप “पाशविक कृत्य”? ) इन शब्दों को तथा 


. इसके कहने वाले 3 

- थे शब्द क्यों कद्दे गए थे ? क्या वह यदी शः 

नहीं है, जो दक्षिण अफ्रिका को साम्राज्य ञँ 
_ “रख सकती थी ? 5 


भूतपूर्व मन्‍्त्री का ख़याल कीनिए। 


प्रबातन्‍्त्रवादी-युद्ध जग बा ही, 


स पत्र के लेखक डॉक्टर वाल्टर वाल्श हैं। आप- 


शामिद्र | 


करते करते में छुड़ठा हो गया. 


- वाल्टर वार्शः 


| सकता हूँ ; पर में अपने जीवन में हतना निराश कभी 
भी नहीं छुआ था, जितना अब यट्ट देखकर हो रहा हूँ 
कि मज़दूर-दल्ल का प्रथम प्रधान सम्त्री ही प्रजातन्त्र के 


। डुकड़े-टुकड़े कर रहा है ! हम लोग यह कभी नहीं सोच 


| सकते थे । इतना परिश्रम, इतने वष्ट उठा कर हम ल्लोगों 
| ने आपको इस पद तक इसीलिए नहीं पहुँचाया था ! 
“आप इमें यह सिखाया करते थे, कि स्टार चेस्वर 
| ( एक स्वतन्त्र न्‍्याय-गृह् ) प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों के 
प्रतिकूत्र है । पर अब आप हमें बताहुए कि बिना सुक्त- 
| दम्ता किए नेताओं को जेल में दूँसना, (भाषण-स्वतन्त्रता 
| का नाश करना, जनता की सभाओं की श्ाज़ादी को 
रोकना, प्रेस की स्वतन्त्रता को छोनना तथा निविरोध 


आघातों से चूर-चूर करना, कई ब्लोगों के प्राण लेना व. 
निरप्राध इज़ारों को घायज्ष करना--क््या ये सब अन्त- 
राष्ट्रीय शान्ति तथा स्वतन्त्रता स्थापित करने के साधन हैं १ 
“सम्भव है आप सुझे इमरसन के उस कथन का 
ध्यान दिल्लावें कि “मूर्खता से एक दी बात पर स्थिर रहना 
कुन्दज़ेहनों का काम है, छोटे राजनीतिज्ञों का आदर्श है? 
पर इसका अर्थ यट्ट कदापि नहीं हे, कि बड़े राननीतिज्ञों 
का बड्प्पन उनके वर्तमान विचार तथा पुराने विचारों 
की भिन्नता पर ही निर्भर है | या कह्टिए कि अपने “जीवन- 
आदर्श” से गिरने की गहराई हो उसकी महत्ता का चिन्ह 
है। इस दोनों ने बाइबिल्व की शिक्षा अहण की है। 
शायद आपको ईसा के उस कथन का व््याल हो, जिसमें 
वढ यह कहता है कि जो पुरुष एक बार इत्र को सूठ पर 
हाथ रख कर पीछे देखता है वह कार्य के योग्य नहीं है। 
“झापके अतीत काल के जीवन को ज्ोग भूल नहीं 
गए हैं, इसीसे आपसे न्याय की आशा की जाती है। 
सेमोरियल्न हॉल को उस सभा में में आपके साथ मद्ध पर 
था, जब झआापके ख़ून के प्यासे ब्रिटिश सैनिकों ने उस पर 
धावा किया था। कार्डिफ़ में भी मैं श्रापके साथ था, जब 
सज़दूरों की दी एक भीड़ ने, पार्लियामेणट के एक सदस्य 
के नेतृत्व में इमल्ला करके हमारी सभा भद्जः की थी। 


में की जाने वाल्ली पहली प्रार्थना के अवसर पर आपने 
डी इम लोगों से बताया था, कि युद्ू-मद से उन्मत्त देश- 
| से जब आप स्टेशन पर मिल्रे थे, आपने उनसे कद्दा था-- 
«“ज्ञाने ढो हार्डी, इम लोग आपके कार्य फिर से शुरू 


करना बहुत कठिन है |” क्या यह सुन कर आपको 


के कार्यो के विषय में यही सममभतते हैं 2 
_ «मैं बहाँ आपको आपके उस प्रथम वाक्य का 
ध्यान दिलाता हूँ, जिससे आपने अपना सन्धि-सभा वाला 


अनावश्यकता देश को नीति पर 


मनुष्य तथा स्त्रियों के शरीरों को पुलिस व सेना के | 


| ज्िडिश मज़दूर-दल के पइले नेता केयर ड्वार्डी के स्मरण | 
आइयों,कों समझाने में असफल हुए निराश केयर डार्डी | 
| कहेंगे |?” इस पर उन्होंने कहा था--“फिर से आरस्म 


आश्चर्य होगा, कि आपके दत्त के बहुत से सदस्य भीआप- | 


वक्तव्य आरम्भ किया था। “शल्तों की आवश्यकता या | 
नावश्यकवा देश को नीति ' है? | पर इस बार | 


खली चिट्ी 
07 | रा 
जब आपको अपनी नीति चुनने का मौक़ा मित्रा तब 
आए उस बीति पर दृढ़ हुए । झापने दस नीति को चुना, 
| जिससे आपको सब से अधिक युद्धाखों को आवश्यकता पड़े 
व जिससे आपको साज्नाज्य के भागों से युद्ध छेड़ना पढ़े । 
पं आपके उस कार्य का विशेष कंतज्ञता के साथ 
ध्यान करता हूँ, जब आपसे ओयुत ई० ढी० मोरैल की 
| सहायता से यूनियन ऑफ़ डेमोक्रेटिक कण्ट्रोल की 
स्थापना को थी, जिश्वका उद्देश साफ़-साफक्र काराज़ पढे 
क्िखा हुआ रक्‍्खा है । उसका उद्देश गुप्त राजनीति का: 
झन्त करने का था, उसका उद्देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों . 
में मनुष्य सात्र में भावृ-भाव फेलाने का था। उसमें 
आपने दूसरे कमज़ोर देशों को चूसने की तथा वंश 
में रखने वाली नीति का घोर विरोध किया था। 
अब आप सोचते होंगे “झाज़िर ( मैंने य्ट मूखतापूर्ण 


डद्ारता क्यों दिखाई ) |”! ट 
“झाप अनेक मज़दूर-सभाओों में शामित्र हुए हैं ।.. 


-साच्राज्यवाद का विरोध करते हुए, झापने कई बार कहा 
है--.'मज़दूर-दल्न का ध्येय है, साम्राज्य न्‍्यायपूर्ण तभी 
कहा जा सकता है, जब उसके प्रत्येक भाग को स्वतन्त्रता 
दे दी जावे और वे सरकारी अत्याचारों से न सताए जाकर. 
स्वेच्छा से साम्राज्य में रहने को तैयार हों |? दूसरी 
जगह आपके ये शब्द थे -- 008 
“मैं ग्राशा करता हूँ, कुछ वर्षों में नहीं, बल्कि 
कुछ महीनों ही में हमारे साम्राज्य में एक नवीन 
उपनिवेश का निर्माण होगा, जो एक मित्र जाति 
का होते हुए भी, समान आदर का पात्र होगा ।? 
, “आपने कई कितावें सी लिखी हैं और अपनी 
? 8 झरॉँफ़ इगिडिया? ( भारत की जा्मति ) नामक 
: में आपने ऐसे वाक्य किखे हैं--“न्याथ की दृष्टि से . 
कोई भी जाति दूसरी जाति पर शासन नहीं कर सकती ।” 
“इस पराधीनता में भारत ने उपक्रम व उन्नति में 
जितनी ज़्यादा हानि उठाई है, उतनी किसी भी देश में 
नहीं देखी गई ।”? एक पझन्य जगदह आपने लिखा है--. 
“भारत को स्वतन्त्रता दे देनी चाहिए ।”! , ; 
“फिर अब कया हो गया. है जो आपके विचार इतने 
बदल गए हैं। मुझे यहाँ यह बिखने की आवश्यकता - 
नहीं है, कि इजलेयड ही अमेरिका के संयुक्त रॉज्य की 
स्वतन्त्रता में रोढ़ा बना था। अब वह भारतीय संयुक्त... 
राज्य की स्वतन्त्रता में विघ्न डाल रहा है। परन्तु आख़िरी 
| कह्न दोनों का एक ही होगा, क्या आप समझते हैं, आप 
अपनी पाशविक नीति से इसको बदल सकते हैं | सुसेे 
इडलैणड के प्रधान मन्त्र को बॉर्ड चैठम की प्रसिद 
वाणी का थयान दिलाने की आवश्यकता नहीं है । उन्होंने... 
कहा था--“ मेरे माननीय भाइयो, आप अमेरिका को कभी * 
नहीं जीत सकते, कभी भी वश में नहीं रख सकते ;झब 
“अमेरिका? के स्थान में 'भारत” रख दीजिए भौर ठस वाणी 
की सच्चाई में कोई भी झविश्वास नहीं कश सकता । 2 
“मुझे इस बात का अच्छी तरह से ध्यान हैकि-- : 
गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्ख होने जा रही है। पर ऐसी कॉन्फ्रेल्स 
का नतौजा क्या होगा, जिसके आरस्भ होने के पूर्व ही 
झारत के नेता बिना सुक़दमा चलाए ही जेल में बन्द कर. 
दिए जाओ, राजनैतिक क्रैदियों को बन्धन-सुक्त करने से 
इनकार किया जाय, कॉड्म्रेल को गैर-क्रानूनी ठहरा दिया 
जावे ( जिसके फल्न-स्वरूप देश की सब से बड़ी व सब से 
अधिक ल्योक-प्रिय संस्था की आवाज़ इसलिए बन्द कर दी. 
कि बागी लोग सभा में नहीं बुल्लाए जा सकते. 
७ वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के अन्त में देखिए ) 
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पु 


मि० हेरल्ड कॉक्स ने 'मैनचेस्टर गाजियन' में हाल 
है। में एक लेख प्रकाशित कराया है, उसमें उन्होंने यई 
किखा है कि ब्रिटिश साम्राउ्य का कोई भी उपनिवेश 
उसके साल की दिक्की के लिए अपने देशों में सहूज्ियत 
देने के लिए तैथार नहीं हैं। वे अपने देश के उद्योग- 
धन्धों और कल्ना-कौशल्ों की वृद्धि में निरत हैं और चाहे 
उन्हें त्रिटेन के विरुद्ध खुँझी की एक बड़ी दीवाज दी 
क्यों न खड़ी कर देगा पढ़े, वे व्य।पारिक मामलों में 
डल्सके आगे छुकने वाले नहीं हैं | अब्र ब्रिटेन केवज्ञ इस 
बांत के विचार से; कि वे उपनिवेश - उसके साम्राज्य' के 
अन्तगंत हैं, उनसे आर्थिक ल्लाभ की झाशा नहीं कर 
सकता । 
इम्पीरियल् कॉन्फ्रेन्स में डपनिवेशों के मम्त्रियों 
की जो वक्तुताएँ हो रही हैं, उनसे यही निष्कर्ष निकछता 
है कि हम अभी तक उसी स्थिति में हैं जहाँ. २८ वर्ष 
पहले थे। इन वक्तताश्रों में सब ले अधिक ल्लाहगर्भित 


जय से स्वतस्त्र व्यापार करने का आन्दोलन पहल्े-पहल 
संन्‌, १८९७ में मि० जओोज़फ़ चेग्बरत्नेन ने चलाया था 
और केनेडा के उत्त समय के प्रधान-मन्त्री स्वर विज्ञक्रिड- 
ज्ञारियर ने उसका समर्थन किया था, परन्तु केनेडा के 
व्यापारियों ने इसके विरुद्ध आन्दोलन उठाया और 
अपने व्यापार की रक्षा के लिए ब्रिटेन के आयात पर 
चुजी लगाने का गवर्नमेषट से अनुरोध किया । परिणाप्त 
यह हुआ कि सर विल्॒फ्रेड्लारियर की योजना में 
सुधार किए गए और ब़्िटेब $ जिन पदार्थों में प्रतिस्पर्धा 
का डर था, उन पर आरी चुज्की खगा दी गई और यह 
: निश्चय किया गया कि यदि अब भी ब्रिटेन का वह 
माल केनेडा में आएगा जिसे रोकने का प्रयत्र किया 
'गया है, तो उसके विरुद्ध चुड़ी. का पहाड़ खड़ा कर 
दिया जायगा। जिससे उसका आना बिलकुल्न असस्धव 
हो जायगा। 

प्रि० बेनेद की योजना 
केनेडा के वर्तमान प्रधान-मन्त्री म्रि० बैनेट की 
बिलकुल यही श्र।योजना है । उनका कहना है कि केनेडा 
के अज्ञुद्वार-दूल की नीति है 'केनेडा पहले? । उनका यह 
भी कहना है कि 'साम्राज्य की समस्याओं को सुत्नका/ते 
समय मैं उसी नीति की रज्षा करूँगा !! 'कनेडा पहल्ने' 
का भर्थ केवल यही नहीं है कि वह अपनी खेती की 
उपज के लिए, विशेषकर गेहूँ के लिए इम्नलैण्ड में चुड़ी- 
रहित स्वतन्त्न बाज़ार चाहता है, वरन उसके साथ ही 
केनेडा अपने यहाँ आने से ब्रिटेन का वह मात्त भी 
रोकना चाहता है जो वह रवर्य तैयार करता है या 
कर सक्रेगा | मि० बैनेट ने स्वतन्त्र व्यापार की अपनी 
योजना इस प्रकार रक्‍्खी है :-- 
“मैं केनेडा में इज्नलैण्ड और साम्राज्य के दूसरे भागों 
को उस समय व्यापार-स्वातन्त्य देने के लिए तैयार हूँ, 
जब प्रचत्षित चुझी में या ज्ञिन पद॒र्थों' पर नई चुज्ली कगे 
वह १० प्रतिशत बढ़ा दी जाय और केनेडा जो स्वतन्त्रता 
दूसरे देशों को दे, वही उसे डन देशों में मिद्धे ।? 
अपनी इस आयोजना को समझते हुए 00% ! 
लिखा है कि इसझा उद्देश्य उन उद्योग-घन्धों की रचा 


वक्तता केनेडा के प्रधान-मन्त्रो सि० बैनेट की है। साम्रा- | 


ब्रिटेन के साथ वे स्वतन्त्र व्यापार के लिए तैयार नहीं हैं 


करना है, जो अभी देशों में बत्व रहे हैं या जो उत्पन्न 

गे। इस स्थात पर यह प्रश्न उठ सकता है कि इस 
आधोजना से ब्ेट-बिटेन के व्यापार को क्या ब्याभ होगा ? 
इस प्रश्न के उत्तर के ल्लिए सि० बैनेट ने निश्न शब्द अपनी 
वक्त॒ता में जोड़ दिए हैं :-.. 


/इसलिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि स्वतन्त्र 
व्यापार के सम्बन्ध में विशेष सुविधाओं का विचार न 
किया. जाय। मेरे विचार से साम्राज्य भर में रक्तस्त्र 


३६०२ में उपस्थित हुईं थो। सन्‌ १३०२ कौ उपनिवेश 


था कि --“यह कॉन्फ्रेस्स यह महसूस करती है कि उप- 
निवेशों की वर्तमान परिस्थिति में इश्च लैण्ड और उप्के 
साम्राज्य के अन्तर्गत स्वतन्त्र व्यापार प्रचक्षित करना 
सम्भव नहीं है ।”? 


पि० स्कलिन के विचार 


दूसरे उपनिवेशों की परिस्थिति भी प्रायः यही है। 
ऑस्ट्रेलिया के प्रधान सन्‍्त्री मि० रकृत्षिन की वक्तृता की 
भाषा अधिक ज़ोरदार है । उनका कहना है “ऑस्ट्रेलिया 
की सब से पडली नीति ऑस्ट्रेलिया के उद्योग-घन्धों की 
रक्षा करना है भौर बाद्‌ में ब्रिटिश व्यापार के ल्लाम की 


देशों के माल पर अधिक 


बात सोचना ।” इसका प्र्थ यह है कि ऑस्ट्रेलिया 
बिटिश और अस्य देशों के आयात से सदैव अपनी रक्षा 
करेगा। केनेडा को तरह ऑस्ट्रेलिया भी पपने खाद्य 
पदार्थों की खफ्त के लिए ब्रिटेन को चुल्नी नहीं क्‍ 
चाहता । साथ ही बिटेन की वस्तुओ्नों को अपने यहाँ बिना 
छुज्ली के नहीं आने देना चाहता । 


इसी प्रकार, यद्यपि कुछ नमो से , न्यूज़ीलेण्ड ने 
भी इज्जेलेणड को सुँइतोड़ जवाब दिया है। वहाँ के 
प्रधान स्त्री का कहना है कि “ब्रिटेन की व्यापारिक 
प्रतिस्पर्धा से न्यूज़ीलैण्ड के उद्योग-पन्छों की रक्ता 
अवश्य होनी चाहिए ।? दक्तिण अफ्रिका के प्रधान सन्त्री 
सि० देवेज के शब्द उतने ही कड़े हैं, जितने केनेडा और 
ऑस्ट्रेलिया के प्रधान सन्डियों के। बहुत सी आर्थिक 
कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा है कि 
“लाम्जज्य के अन्तगंत स्वतन्त्र व्यापार ही इन आर्थिक 
कठिनाइयों की जड़ बतलाई जाती है। और दक्षिण 
अफ्रिका की यूनियन यह शीघ्र ही जतत्ञा देना चाइली 
है कि वह स्वतन्त्र स्यापार को किसी प्रकार मज्ज़र करने 
के ज्षिए तैयार नहों है। “यूनियन” ( दक्षिण अकफ्रिका ) 
में जो उद्योग-धन्धे स्थापित किए गए हैं, वे चुकी के ह्दी 
कारण सफल्ञता प्राप्त कर सके हैं, नहीं तो साम्राज्य की 
व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में डनका नाम-निशान भी न रह 
गया होता? हु 


उपयुक्त वक्तव्थों से यही पता चलता है कि इन 


_डयनिवेशों की नीति बिटेन के मात्र पर कड़ी चुज़ी लगा 


कर अपने देशों के उद्योग-घन्धों की उन्नति करना है। 
इस नीति का ध्यान रखते हुए वे बिटेब के मात्र से अन्य 


सुविधाएँ देखकते हैं। 


चुन्नी लगा कर उसे व्यापारिक 


कॉ-फ्रेन्स में भी इस आशय का एक प्रस्ताव पास डुआ | 


व्यापार न तो आवश्यक है, और न सम्भव है ।” जो | 
परिष्थिति आज सन्त्‌ ३० सें उपस्थित हुई है वही सन्‌ | 


ऋ--छबब्ब्नननलननननल नजर सर 
उपनिवेशों का बिटेन को मैंहतोड़ जवाब 


|. ज़मालपुर में गोली चली 
| चार मरे २४ सिपाही घायल 
| 


पटना का १४वों नवम्बर का समाचार है कि डिह्वार 


| और उड़ीसा गदर्नमेण्ट ने इस आशय की एक विज्ञप्ति 
। प्रकाशित की है किः--'पिड्ल्ले चार-पाँच दिनों से रेलने 
| कुछ्दी शराब और ठाड़ी की ढुक्ानों पर घावा कर रहे हैं; 
| क्योंकि वहाँ ऐसी अफ्रवाह फैली हुई है कि शराब की 
| बिक्ली के ही कारण खाद्य पदार्थों की क्रीमत बढ़ गई है । 
इसलिए उन दुकानों की रक्षा के सिए पुलिस-गा्ड नियुक्त 
| किए गए थे ; गत एवों नवस्वर को एक बड़ी भीड़ ने 
| पुल्चिख को धमकी दी और जब तक उनमें कुछ आदमी 
गिरफ्तार कर लिए गए, तब तक भीड़ वहाँ से नहीं हटी । 
३०वीं ता० को: एक कॉबिस्टेडिल, जो एक शराब की 
दुकान पर पहला दे रहा था, पीठ गया; इसी प्रकार 
१२वीं नवम्बर को भी जो कॉनिस्टेबित् पहरा दे रहे थे, 
पुलिस की एक भीड़ के द्वार पीटे गए । असन्ध्या समय 
धुद्धिल सुपरिण्टेयडेणट ने ३० या १२ हआझः दमी गिर- 
फ़्तार किए । गिरफ्तारी से लोगों में सनसनी फैशन गई 


| और उन्होंने पत्थरों क्री वर्षा कर पुलिस के चजुतल्ल 
| से गिरफ्तार व्यक्तियों को मुक्त कर दिया और उसे पीछे 


हटा दिया। जब्र भोड़ चेतावरी देने पर भी न हटी, तब 
४-९ बार गोलियाँ चढ्वाई गह । तिस पर भी भीड़ आगे 
की ओर बढ़ती आई झर पुलिल को दो भागों में जाँट 
कहर उसे चारों झोर से घेर कर पत्थर बरसाना प्रारम्भ कर 
दिया । पुलिस को ज्वाचार होकर अपनी आत्म-रक्षा के 
क्षिए फिर गोल्यी चल्लानी पड़ी । इससे चार आदमी मरे, 
चार लत घायत्न हुए, और १५ को मासूल्नी चोट आईं । 
पुलिस के भी २४ आदमी घायद्ध हुए । कप्रिश्शत और 
डि िट्रक्ट सै जिस्ट्रेड भागलपुर पहुँच गए हैं और वर्कशाप के 
प्रतिनिधियों से मिहूकर उन्होंने शान्ति स्थापित बर ढौ है । 
] 


मर 5७ 


( ६ वे पृष्ठ का रेषोंश ) 

इसका साक्र सतल्नब तो यह है कि श्राप असज्ञी समस्या 
को टाल रहे हैं । अपनी राजनेतिक बुद्धिमत्ता से आप इस 
बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि कॉन्फ्रेग्स में विरोधी 
विचार प्रकट किए जावें और सिन्न-मिद्न तथा विरोधी 
साँगें पेशकी जावें, जिससे ख़ुश होकर आप कह सकें-- 
“मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भारत अभी स्वर ज्यः 
चल्माने क्राबिल नहीं है। इसलिए परोपकारी हजलैण्ड 
को वहाँ अदश्य रहना पड़ेगा, शासन के काम में हाथ 
बटाना पढ़ेगा ।” यह तो “गोरी ज्ञातियों का ठेच्ा है।?. 
फिर इसके बाद बढ़ते हुए आन्डोलन को ख़न की नदियों _ 
में डुबोना--क्या आप इस नीति की ज़िस्मेदारी ब्लेने को 
तैयार हैं ? यह बेहतर होगा कि आप अपने पुराने 
सिद्धान्तों का स्मरण करें व यह सोचे कि भविष्य में 
ब्लोग आपके विषय में क्या लिखेंगे। आपने अपने सन्त्रि- 
मण्डल्व के और भी सदस्यों को अपने सत का कर लिया 
हैं। वे सी अपने बार-बार किए गए वादों से हटने से 
नहीं शर्माते हैं । परन्तु जो प्रधान मन्‍्त्री इस वक्त त्याग- 
पत्र नहीं देता है, सारी बुराई उसके सिर पह आवेगी । 

“आ्रापके सासने अब केवल्न ढो मार्ग हैं। प्रथम तो- 
यह है कि आप एक अपनी ऑन्फ्रेन्स का प्रबन्ध कीजिए 
और काँड्म्रेस के नेताश्रों को जे से सुक्त करके उनसे 
डनको कही हुई पाँच शर्तों पर सन्धि कीजिए । या दूसरे 
मार्ग को अहण करके अत्याचार तथा द्मन को युद्ध की 
सीमा तक पहुँचाइए और अपने सिर पर भारत को खोने 


का कलकु“ल्लीजिए । यदि आप दूसरा मार्ग अहण करेंगे. 
तो मज़दूर-दल्न तथा आपका- 


[ वर्ष १, खण्ड ९, संख्या८ 


; ज यह सित्र भी आपके 
नेतृत्व में कार्य करने से इनकार कर देगा।? 


११ 


भविष्य 


त अभी हाल ही में भारतीय गवर्नमेण्ट ने पार्बिया- 
मेयट को एक ख़रीता ( [0280960०) ) मेज है, जिसमें 
उच्चने भारत के शासन-विधान में आवश्यक खुधारों की 
आयोजनाएँ पेश की हैं । ने उन आशोजनाओं और 
डन पह की गई कुछ समालोचनाझों का सार दिया जा 
रहा हैं :-- 

भारतीय खराज्य 
“किल्ली भी देश के शासन-विधान की कुस्ी उसकी 

: खेणटरल गदर्नसेणट के हाथ में रहती है। इस सम्बन्ध में 
भारतीय गवर्नमेण्ट ने जो योजनाएँ पेश की हैं,. वे केवल 
साइमन रिपोर्ट की घुनराजृत्ति हैं ; अन्तर केवल इतना 
हो है कि उसमें भारतीयों के मनोभावों को सन्तुष्ट करने 
के लिए उसको भाषा बदल दी गई है। भारतीयों को 
सनन्‍्तुष्ट करने के किए एक जगह ऐसी ही बनावटी भाषा 
में ख़रीते में लिखा हे कि 'ऐसा प्रतीत होता है कि पिडुले 
कुछ ही महीनों के सत्याग्रह-आनन्‍्दोलन ने स्पष्ट रूप से 
राष्ट्र की शक्ति और सीमा बतला दी है | यह साफ़ ज़ाहिर 


है कि उनकी ओर हश एक लाति के खुशिक्षित हिन्दुओं 


की सहायता बहुत अधिक तादाद में है और जो कार्यक्रम 
मे मतभेद होने से आन्दोलन में सम्मित्तित नहीं हुए, उन- 
को भी उसके उद्देश्यों से पूर्ण सहानुभूति है। इसमें 
भी सन्देह नहीं कि इस राष्ट्रीय जागृति में अल्प संख्यक 
जातियों ( सुसलमानों, सिक्‍खों झ्रादि ) का भी बहुत 
हाथ है।! यह तो हुईं भारतीयों को रूग्भ्रान्त करने की 
बात ; परन्तु सुधारों की योजना में इस प्रकार की सन्तुष्टि 
का नाम तक नहीं है । आरत साम्राज्य के अन्य उप- 
निवेशों की बराबरी के हक़ों और ग्रेट-बिटेन का साथी 
रह बनने की आशा कगाए हुए था, परन्तु योजना में पालिया- 
मेण्ट और भारतीय धारा-सभा में जो अधिकारों का 
बटथारा हुआ है, उसके अनुसार पालियामेण्ट के हाथ में 
अधिकारों की कुझओ रहेगी और आरत उसकी आँगुली पर 
गूँगे कठपुतत्वे की नाईं नाचा करेगा। भारत को जो 
हक़ दिए गए हैं, उनके अनुसार, न तो शासन-विधान में 
डसकी देख-रेख रहेगी और न गवर्नमेण्ट की व्यवस्था- 
पिका सभा पर भी उसका कोई हक़ रहेगा। जब कि 
भारत के शब्ननीतिज्ञ स्वराज्य की ओर टकटकी लगाए 
हुए थे ; गवर्न॑मेण्ट ने ऐसी योजना तैयार की है जिलके 
अनुसार वह धारा-सभा की बातें तो सब सुनेगी, परन्तु 
डसे सानना या ल मानना उसके अ्रथिकार में रहेगा ; 
वह केवल वे ही बातें मानने के क्षिए तैयार होगी, जिनका 
आडेश पाक्ियामेण्ट देगी। संसार के शासन-विधानों 
में ऐसे उदाइरण ढूँढ़े भी न मिलेंगे, जिनमें व्यवस्था- 
पिक्का सभाएँ, घारा-सभा के क्षिए उत्तरदायी न हों। इस" 
सम्बन्ध में भारतीय गवर्नमेण्ट ने जो योहना पेश की है 
उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जिसमें इस गये से गर्दन 


ऊँची कर सकें। व्यवस्थापिका सभा में धारा-सभा पा के 
चुने हुए सदस्यों में से एक या दो सदस्य सलाहगीर_ 


नियुक्त किए जायेंगे, जिबका निवांचन ,गवर्नर-जनरल 


में भी भारत को 
कोर्ड आशा नहीं 


भारतीय गवनमेण्ट का पालियामेशट को 


४ 


अल लन>-+-नन>++«-. 


स्व॒राज्य की “नल न जे बगल 


घुधारों का ख़रीता 
स्वर करेगा और उसकी इच्छा पर ही उसका अस्तित्व 
निभर रहेगा । यदि व्यवस्थायिका सभा के कुछ सदस्य 
वायहराय को केवल यह विश्वाल ढिंला दें, कि कोई 
प्रस्ताव पालियामेश्ड के उत्तरदायित्व के बाइर है, तो 
जारा-सभा की पूरी मदद रहते हुए भी, वे कोई प्रस्ताव 
पेश न कर सकेंगे । उन्हें इस्तीफ़ा देने के खिवाय कोई 
दूसरा चारा नहीं रह जाता ! 

चारा-सभा, वायसराय द्वारा चुने हुए मेम्बर पर 
अविश्वास का प्रस्ताव पास नहीं कर सकती। उनके 
वेतन का निश्चय, वयसराय स्व करेगा; घारा-सभा को 
डसका निर्णय करने का कोई अधिकार न होगा। सेय्ट्ल 
गवर्नमेण्ट में केवल इतने ही सुधार की हाथोजना की 
गई है, कि वायसराय के निर्शच्ित सेम्बर गवर्नमेरट की 
सहायता के लिए, जो ब्रित्शि पालियामेण्ट के दिए 
उत्तरदायी है और जिसकी नीति से जिटेन की स्वार्थ-आाधना 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥] 

योजना के ऋजुसार पालियामेण्ड निश्ञ ११ बातों के 
लिए उत्तरदायी होगी, जिनमें हस्तक्षेप करने का अधि- 
कार घारा-सभा को नहोगा:-- 

€ ३ ) उन महों का शासन ,जिनके लिए सेक्रेटरी 
आँफ़ स्टेट्स ज़िस्मेदार है, ( २) बाहरी आक्रमण से 


भारत को रक्षा करना, (३ ) साम्राज्य और विदेशों से 
सम्बन्ध रखने वाली बातें, (७ ) भारत और बिटिश 
साम्राज्य के बीच में उठने वाल्ली समस्याएँ, ( & ) झन्त- 
राष्ट्रीय क़ज़॑ या साम्र/ज्य का ऐसा कोई क़ज़ जिसमें 
भारत सम्मिलित हो, (६ ) देश के अन्दर शान्ति रखना, 
(७ ) आर्थिक सम्स्थाएँ और वर्तमान क़र्ज़ें का निब- 
टारा, (८) अल्प-संख्यक जातियों की रखा, (& ) 
| अनुचित आर्थिक और व्यापारिक निय्॑यों में दख़ल देना, 
( १० ) उन नौकरियों का अधिकार, जिनका निर्वाचन 
भारत-मन्त्री करते हैं, ( १५ ) शासद-विधान की रक्षा । 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥6॥॥॥॥॥ 
होगी, भरसक उद्योग करें। ऐसी परिस्थिति में कोई 
इल बात का पता नहीं लगा सकता कि साइमन कमी- 
शन की आयोजनाश्रों और “भारत के दोस्त” और सुहृद्‌ 
वायसराय की आयोजनाओं में क्या अन्तर है। 
ब्रिटेन का गिर्वी! भारत । 

_ गदर्नमेणट झपने ख़रीते में यह स्पष्ट रूप से फ़बूल 
करती है कि ग्रवन॑मेणट का सुख्य स्तम्भ उसका अर्थ- 
विभाग है ; परन्तु इस अत्यन्तावश्यक विषय में भी भार- 
तीयों को कुछ अधिकार न हिए जाजँगे | वे यह मानते 
हैं, कि देश में यह विश्वास फ़ेल्ता जाता है कि भारतीय 
गवर्नमेशट की झार्थिक नीति भारत के लाभ के लिए 
नहीं है, वरन उसकी नीति 'ह्वाइट हॉल! निर्धारित करता 

है और वह अब्जरेज़ों के क्ञाभ के लिए होती है ; 


हेगा | 


आरतीय गवन॑सेश्ट का ढाँचा उसी प्रक 


सती 


+ रक्‍्खा हुआ है। गवर्नमेणट को फौज के और एह-विभाग 


| शान्ति-रक्षा विभागों के कुछ सीमित अजिकार देने का 


अभी भी अपने को सवे-श्रेष्ठ समरूने और आरतीयों को 
परन्तु | > 


का नमृना 


जैसा अब तक रहा है और आर्थिक और व्यापारिक 
मामलों में पार्लियामेण्ट का ही उत्तरदायित्व बना रहेगा ! 
अर्थ-विभाग भारतौयों को न देने का झुख्य कारण यह 
है कि भारत इज्जलैण्ड की तलवार के बदले में मियां 


के ख़चे इतने बढ़े हुए हैं, कि अर्थ-विभाग को हाय से 
निकाल कर वह उन्हें सुरक्षित नहीं रक्त सकती न 
इस सम्बन्ध में व्यवस्थापक सभा के किसी भारतीय 
सइस्य ने गवर्नमेण्ट की नीति का विशेध सी किया या. 
और कशा था कि फ्रौज और गृह-विभाग का ख़्च 
निकाल कर, बाक़ी भारतीयों के हाथ खुषुद कर दिया 
ज्ञाय । परन्तु गवर्नमेण्ट ने उसका विचार १० लाल बाद 
अगल्ले सुधारों तक के लिए टाज्न दिया। जब मारतीय 
अर्थ के छोटे-मोटे भाग पर अगले युधारों के बाद 
विचार करने के योग्य ढोंगे, लो न जाने वे कभी उसके 
सम्पूर्ण अधिकार के योग्य भी होंगे या नहीं । भारतीयों 
को यही तो 'स्वराज्य? दिया जा रहा है । हि 


फौज के सम्बन्ध में ब्रिटेन का अभिप्राय 
गदन॑मेण्ट यद्यपि काल्वान्तर में अर्थ और न्याय और 


आमास देतो है, परन्तु भारतीयों को या उत्तरदायी 
व्यवस्थापिका को फ़ोज का अधिकार देने का तो कभी 
नाम ही नहीं लेती । वह इल बात का आभाष भी नहीं 
देतो कि किसी ज़माने में फ्रीज़ भी भारतीयों के अधिकार 
में आ सकेगी । भारतीय गवनमेण्य की फ़ौज सम्बन्धी _ 
आयोजनाओं और सखाइसन कप्तीशन की आयोजनाओं 
में केवल्न इतना अन्तर है, कि साइमन कमिटी ने भारतीय 
गवर्नमेण्ट के हाथों से सेना का उत्तरदायित्व शीघ्र ही 
छीन लेने को सिक्कारिश की है, और भारतीय गवर्नमेणट 
ने यह अधिकार उस समय तक के लिए स्थगित कर दिया 
है, जब तक केन्द्रीय गवर्न॑मेण्ट को कुछ उत्तरदायित्वपूर्ण 
अधिकार श्राप्त न हो जायेँ। इस प्रकार राष्ट्रीय फ़ौज् की 
उत्पत्ति भारत में कभी न हो सकेगी, जो राष्ट्रीय उन्नति 
का मुख्य आधार है । भारतीय अपनी रक्षा आए करने में 
सदैव अशमर्थ रहेंगे ; और जैसे ही गवर्नमेयट भारतीयों 
को स्वराज्य के अधिकार देगी, उसी समय फ्रौज उसके 
हाथों से निकाल कर पालियामेण्ट के सुपुद कर दी 
जायगी । और इस प्रकार राष्ट्र के हाथ-पैर काट कर 
गवन॑मेणट भारतीय राष्ट्र के सुधार की आयोजनाएँ देने 
की कृपा करेगी और उसका राष्ट्रीय जीवन जागृत करने 
का प्रयत्न करेगी ! यदि भारत की ब्रिटिश गवर्नमेण्ट धारा" 
सभा के उत्तरदावित्व में यूनीटरी शासन स्थापित करती 
और फ़रौज को अस्थायी रूप से गव्नर-जनरल के हाथों में 
रखती ; और यदि सीमित, परन्तु अल्प-समय के अन्दर 
फौज का भारतीयकऋरण (]77097759607) हो जाता 
ओर सीमित खमय के अन्दर यदि फ्रौज उत्तरदायी व्यव- 
स्थापिका के हाथ में सौंप दी जाती, तो शायद भारतीय 
उस योजना पर कुछ विचार करते । परन्तु गवर्नमेण्ट को - 
ऐसी नर्स और बर्बर योजनापों पर विचार करना तो 
दूर रहा, उन्हें ध्यान में लाना ही भारतीयों का अपमान 
है। उन योजनाओं में पढ-पद पर अविश्वास की गन्‍्ध 
आती है और उनसे रपट मालूम होता है कि बिटिश 


सदैव पददुलित रखना चाहते हैं !!! 


“भविष्य की मियसावली... 
बा ः | 


यू उ 


३--भिविष्य! अत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है। > 


२- किसी ख़ास अल में छुपने वाले लेख, कविताएँ | | | 


अथवा सूचना आदि, कस से कम एक सप्ताह पूर्व 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । हुधवार 
को शाज्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
ड्ारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप, समाचार 
आगामी अं में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं। 


|: 
<--लेखादि काशज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर कप 
और साफ़ अक्षरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 


जन पर ध्यान नहीं दिया ज्ञायगा । 

४-+हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक किन्त ऐसे पन्नों 
का उत्तर ह्वी दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, 
अन्यथा नहीं । - : 

$--कोई भी छक्ेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
“भविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे लोन 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 


अवश्य रहना चाहिए । गुम्ननाम पत्रों पर ध्यान | 


नहीं दिया जायगा । । 
<--जलेख, पत्र अ्रथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिष्त 
रूप में लिख कर सेजना चाहिए । " 
७--समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो भप्रतियाँ 
.._ आनी चाहिएँ। ; : 
<--परिवर्तन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 
थादि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा वगेरह मैनेजर “भविष्य” 
. चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पत्ते से आना चाहिए। 
अबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 
$--सम्पादंकीय विभाग सम्बन्धी पत्न तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आला चाहिए । यदि 
एक दी लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए।. 
१०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त ८“ 28/8079!? शब्द का होना 
._ परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी. 


.. और पत्रोत्तर 5 रा | असाधारण देरी हो सकती है। 


२० नवम्बर, सन्‌ १६३० 


फिर उसका परिणाम चाहे को भी हो । 


| किए पाठक हमें ऋमा करें ! ; 


कमचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है |... 


आवश्यक निवेदन 


०७०५७॥॥॥७७०४० 


.. एक अप 


पाठकों को शायद यह बतल्ाना न दोगा कि | - 


“सविष्य” का प्रकाशन एक ऐसी सहूटपूर्ण एवं विकट 
परिस्थिति में शुरू किया गया था, जब कि देश का राज- 
नैतिक वातावरण एक बार ही उसके विरुद्ध था। जिन 
जिन आपत्तियों और अत्याचारों का उसे झब तक 
शिकार होना पड़ा है, पाठकों से यह बात भी डिपी न 


होनी चाहिए, झसु।....|_ | 2 
. यह. सत्य है कि 'प्रेस-ऑर्डिनेन्स”' २६ झ्क्टूबर को 


| समाप्त हो गया, किन्तु अभी उसके भाई-बन्धु आ्राउ दूसरे 


ऑडिनेन्स हमारे सामने हैं। आजकल का शासन इतना 
निरहुश है कि डसे देखते हुए हम अपने को किसी भी 
समय सुरक्षित नहीं समझ सकते। झतएक जब तक 
परिस्थिति से मुक्ाब॒क्ा करने के लिए दम तैयार न हो 


लें, अपने मनोभावों को निर्भाकतापूर्वक व्यक्त कर, इम- 


आपत्ति मोल लेने के पक्त में नहीं हैं । इसका परिणाम - 


थह्द होगा कि जो थोडी-बहुत सेवा इस समय “चाँद” और 


“भविष्य” द्वारा हो रही है, उसमें भयक्ूर बाधा उपस्थित 


हो जायगी ! इस सच्चाई और वास्तविकता की ओर से 


अपनी दृष्टि फेर कर केवल कागज़ काला करने की रस्म 


अदा करना नहीं चाहते ; अतएवं कुछ दिनों तक इसने 


सम्पादकीय विचार” शीर्षक स्तम्भ को जान-बूक कर 


सूना रखने का निश्चय किया है। रे हा 
परिस्थिति के अनुकूल हम अधिक से अधिक सुदृढ़ 


| प्रबन्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, जैसे ही हमारी इच्छा- 


जुकूल प्रवन्‍्थ हुआ, उसी कण से हम झपने विचार निर्भी- 

क॒ता पूर्वक पाठकों के सामने उपस्थित करने लगेंगे-- 

व ५ कुछ दिनों के 
क्‍या कीजिएगा हाले-दिले- 

. ... ज़ार देख कर | 
मतलब निकाल लीजिए... 
.. अख़बार देख कर !! - 


| इमोद वे सब कार्य करेंगे, बिल 
_| बोई एक्ट के अजुसार ज़िम्मेदार 


“बिना स्वराज्य मिले मेँ रखना 
: हिसाक़त है? 


नेताओं ने मेँछें मुढ़ा दी 

|. ल्ादौर का समाचार है कि गुजरात जेल में निम्न 
| नेताओं ने अपनी मूँदें मुड़वा डाह्ली हैं :--डॉ० अन्सारी, 
ओऔ० गोपीचन्द सार्गक; श्री० खानचन्द देव, तारा 
हुनीचल्द ( झम्बाला वाले ), और मौलाना इबीडुद्च 
रहमान । कहा जाता है, इन नेताझों का कहना है कि 


अठतएव जब तक भांरत को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं 


| होती, वे सूँछ न रखेंगे । 


. पीछे कदम न हटाओ: व्यापारियों को. 
सर्दार पटेल का आदेश 


का डद्घाटन करते हुए सर्दार पटेल ने जनता से युद्ध 


नेताओं का मुँहन ताकें। उन्होंने अपने भाषण में 
व्यापारियों के त्याग की भूरि-भूरि प्रशंसा की, उन्हें युद्ध 
को इस स्थिति में पीछे इटने की भयकूर हानि से सचेत 
किया। अन्त में उन्होंने कहा कि “यदि आप ६ बुद्ध में ) 
थक गए हों, तो जहाँ हैं वहीं बने रहें ; यदि आप में 
| शक्ति है तो आगे बढ़ें--परन्तु अपने कदम पीछे कभी न 
हटाएँ ।! 5 


. ढाका के हिन्दू-युसलमान फिर मिल गए _ 


पार्क में उस दिल एक सभा हुईं, जिसमें सुल 
मान उपस्थित थे। सभा में कॉड्ड्रेस के कार्यकर्ताओं के 
आषण हुए और गोलमेज़-परिषद के विरोध में एक 


ऋणडों से सजाईं थों। लभा के समय पुत्चिस के बहुत 
आदमी उपस्थित थे । 2 


बिहार और उड्डीसा को गवनमेण्ट ने एक विज्ञप्ति 
प्रकाशित की है, जिसके अनुसार पटना सिटी ज्युनिसि- 
पैलिटी को दो साल के लिए गवनमेण्ट ने अपने अधिकार 
में करल्षिया है, क्योंकि गवर्नमेण्ड की राय में पटना स्युनि- 


हैं और उनके रूपर जो ज़िस्मेदारियाँ छोड़ दी गई हैं, 
उन्हें निभाने में उन्होंने सदैव लापरवाही 


डपर्युक्त समय तक गवर्न॑मेणट ऑफिसर 


के 


बिना स्वराज्य प्राप्त किए मूँछों का रखना डिमाक़त है । 


.._ बम्बई में १४वीं नवस्वर को माणडवी में खाड़ी अयडार. 


जारी रक्षने को अपीक् की है और कहा है कि वे श्रव 


ढाका का ५४ वों नवग्बर का समाचार हैकि, 
पिडुले हिन्दू-मुस्लिम उपक्व के बाद वहाँ मौलवी 
: ग़ुल्बाम मुहस्मद चौघरी के सभापतित्व में कारोनेशन 
हिन्दू-सुसल्न- 


अस्ताव पास किया गया। इसके उपलक्ष में वहाँ के हर 
_बंहुत हिन्दू-मुसल्यमानों ने अपनी दुकानें तिरक्े राष्ट्रीय 


पटना म्युनिसिपेलिंटी पर गवनमेए्ट का पल्ञा 
पटना का १४वीं नवम्बर का समांचार है कि. 


'सिपैलिटी के कमिश्नर अपने क॒त्तेव्य पालन के अयोग्य 


433 


: के लिए पसारे हुए द्वाथों और चज्नलल नेत्रों के कारण वह 
उन्हें एक प्रकार का फन्‍्श दी समसता।.__ 


८» 8 वे मारितर एक प्रलिझ्ध पादरी था। वह लम्बे 
डील-डौत़ का चद्यल्त, किन्तु साधुचेता था । 
उसका विचार बड़ा दृढ़ था, वह॑ कभी अपने विचार से 
बिचलित म होता था । उसकी घारणा थी कि ईश्वरीय 
ज्ञान उसे यथेष्ट है। ईश्वर की सभी इच्छाओं, सभी 
इरादों से वह परिचित है, इस बात .का भी उसे अभि- 
मान था । 4 
जिस समय वह अपने छोटे गाँव के बगीचे में लग्ने 
-डग भरता हुआ विचरण करता, समय-समय पर उसके 


आर करपना से ईश्वर के पछु को अधिकृत कर अविच- 
ल्ित भाव से विचारमभ हो जाता और प्रत्येक कार्य का 


कारण ढूँढ़ निकाक्ता। “हे परमेश्वर, तुम्दारा कौशल, । 
तुम्हारी सृष्टि क्वानातीत है”»-ईश्वर के भक्तों की तरह [ 
यह नम्न बात भूल कर भी वह जुबान से न निकाजता। [_ 


चह विचार करता--'' मैं ईश्वर का दास हैँ, अतः उपके 


कार्यों का कारण मुझे ज्ञात रहना ही चाहिए, यदि 


आलूम न हो सके तो अनुमान कर ल्लेना चाहिए ।” 
, उसके मन में यद्ड बात उठती कि प्रकृति के सारे 


कहृष्य शुरू और प्रशंसनीय न्याय के अनुसार बनाएं गए। 
हैं ; यथा! जागरण को आननन्‍्द्मय»्करने के किए उचा की” 


सृष्टि हुई,'खेतों के पकने के लिए दिन की सृष्टि, उन्हें 
सींचने के लिए बत्न-घारा की और सोने के लिए अन्ध- 
कारमय रात्रि की सृष्टि हुई है। चुझें ऋतु खेतों के 
लिए उपयोगी हैं। उसके मन में कभी सन्‍्देद नहीं होता 
कि प्रकृति का कोई उद्देश्य नहीं है । वद्द समझता था 
कि जीव-मात्न विभिन्न युगों, जलवायु एवं जड़ पदाथों के 
कठोर नियमों में जकड़े हुए हैं । 

केघपल वह खस्थियों से घणा करता था। विवेक से 
अश्यन्त्रित होकर वह उन्हें घृणित जीव सममता 
था और स्वाभाविक प्रकृति के वश हो वह उनकी अवज्ञा 
“किया करता | वह प्रायः प्रभु ईसा ससीह की यह वाणी 


_-डुइदराया करता--मानवी ! तुमसे सुके क्या मतलब १? 


वह यहाँ तक कहता कि--“इईश्वर अपने हाथ द्वारा 


किए इस कार्य-विशेष से स्वयं असनन्‍्तुष्ट है।” वह खतयों 


को कवि के शब्दों में-- 'अवगुण आठ सदा डर रहडीं” 
छेसा समझता । बढ़ सोचता कि स्त्री ही शैतान है-- 


इसी ने तो आदि पुरुष को माया के पाश में आबद्ध किया |. 


था और अब भी पुरुषों का अनिष्ट करने में सदा सजझ 


उहती है। वह स्त्रियों के नाशकारी अज्ञ की अपेक्ता उनके | 
 अममय हृदय से अधिक घणा करता।था । 


वह प्रायः अनुभव करता कि खत्री की कोमलता उसे 


ः. बदू करना चाहती है। यद्यपि वह अपने को अजेंय 


वसमम ठा, किन्तु स्त्रियों के हृदय में जो श्रेस की ज्योति 


. जगमगाती रहती है, इसें सोच कर वह कुंड हुए बिना 


न रहता । उसे यह विश्वास था कि ईश्वर से पुरुषों च्को 
ठउगने एवं उनकी परीक्षा करने के लिए ख्त्रियों की सृष्टि 
ही है। आत्म-रक्षा के लिए पहले ही से तैयारी किए 
“बिना ख्ियों के पास जाना उचित नहीं:। आक़िज्ञन करने 


- | श्री० गणेश पाण्डेय ३ 


क्ञाता ।. वह यह समझता कि ब्रक्तचयें व्रत की शयय छ्े- 
कर वह ( भिछणियाँ ) विजयों से मुक्त दो चुकी हैं । किन्तु 
“फिर भी उनके साथ कठोर बर्ताव करने से वह बाज़ न 
आता, क्योंकि याजक होकर भी. वह जिस कोमलता को 
त्याग कर चुका था, उसे वह म्िछुणियों के संयत हृदय-- 
उनके पवित्र हृद्य--में देखता था । उनकी” चितवन से 
/ वह यह समझरूता कि भिछओं की इशष्टि की अपेक्षा उनकी 
! दृष्टि पूरित है । वह यह घात उनके उच्चास एकं प्रभु ईसा 
मन में प्रश्न उठता--ईश्वर ने ऐसा क्‍यों किया ?? व्विकडपाप: - 


_ छनके बँगले पर चलो माथा घिसें ; 


'झाइ ज्लेता, और फुर्ती से चला जाता, मानो किसीआसचअ्- 


। थी, वह अपनी माँ के साथ पास दही के एक छोटे ले सकान 
में रहती थी। उसकी दृढ़ इच्छा थी कि उसे मी भिह्झी 
*बनाऊँगा. ल 


वह केवल मिहुणियों के साथ कुछ रिझायत दिख- 


मरधटश पथ भदभारभककधट: दा 4:: 


फ्रियादे “किस्मिल” 


[ कविबधर "विस्मिल्र”” इलाशाबादी ] 
सज रहा है आज घर किस के लिए ; 
है यह सामाने-डिनर किख्र के लिए ९ 
इसके रोने का सबब खुलता नहीं ; 
रो रही हैं चशमे-तर किस के लिए ९ 
जानते हैं जान अपनी जायगो ; 
फिर है यह खौफ़ो-खतर किस के लिए ९ 


हज़रते “बिस्मिल” है सर किस के लिए 


की जे नह 


करेंगे वह कभी कारे जहाँ बन्द ; # 
अभी तो हुकम है, कर लो जवाँ बन्द ! 
मिले मिट्टी में क्या-क्या रहने वाले ; 
पड़े हैं केसे-केसे अब मक्का बन्द । 
कोई सुन्ता नहीं शिकवों को “विस्मिलै” ; 
: करो तुम बेतुकी यह दास्ताँ बन्द ! 


मसीह के प्रति उनकी ग्रगाढ भक्ति से समझता । इस 
विशुद्ध प्रेम को स्त्रियों का प्रेस कडने पर वह चिढ्र जांता ! 
यही क्‍यों, उनके विद्या के प्रति प्रेस, कय5-स्वर की को- 
मलता, उनझे आयत नेत्रों; एवं वह जब उन्हें कठोरता 
से तिरस्कार करता, उस समय के विनख्र अभ्रुणत को 
भरी वह पापमय ससकता । £ 


मठ के दरवाज़े को पार करके वह अपनी पोशांक 


विपत्ति से वह भागा जा रहा हो। उसकी एक भानजी 


और थात करने की शक्ति भाई तो चिल्ला कर धोला-- 


| चारण खिली हुई चाँदनी की शोभा से विस्मित होकर, 


। 


बह लड़की देखने सें सुन्दर तथा चब्चत्न प्रकृति 


/ की थी। लोगों को चिढ़ाने में वह एक ही थी। 
- | जिस लमसय उसका मामा व्याख्यान देने रूगता, 


वह हँसने लगती | जब वंह उस पर नाराज्ञ होता, वह 


|| डसे छाती से दबा कर प्रेम से छुम्बन करने लगती । वह 


धर्म-याजक अनिच्छा से अपने को उस आलिफनल से 
छुड़ाने की कोशिश करता, लेकिन उसे एक प्रकार का 
विशेष आनन्द सित्षता, एवं पुरुष-मात्र के हृदय में जो 
बम ह भीतर विराजमान है, उसी की. 
अलुभूति डसके हृदय में जाग उठती। उस बालिका को 
बग़ल् में क्ेकर वह देहात में घूमता-फिरता, उससे 


ईंश्वर--अपने ईश्वर--की बातें बतत्लाता। किन्तु वह 


किशोरी इस पर कुछ भी ध्यान न देती। उतनी देर _ 
तक वह जी भर कर अनन्त आकाश, तृण और दँसते 
हुए फूलों की ओर निड्वारा करती । आनन्द से उसके नेत्र - 
युगल चमचमा उठते, वह कभी एक पतिक़े को पकइले 
को दौड़ पढ़ती और उसे पकढ़ कर उच्च स्वर में बोल 


| उठती--“देखो मामा, यद् कितना सुन्दर है, मैं इसे... 
“चूसना चाइती हूँ /” और पतिज्के अथवा कौड़े को चूसने 4 


के क्षिए उसे तत्पर देख कर वह विरक्त हो उठता । स्त्रियों 

के हृदय की कोमकता स्वाभाविक है, यहाँ भी यह बात 
उसे भ्रत्येक्ष दिलाई पढ़ती । : पी 
:_. इसी बीच गृह-रक्षिका ने उसे झुपके से ख़बर दी कि 

उसकी भानजी का एक प्रेमी है। उस समय वह हजा-._ 
मत बनवा रहा था, वह सुँद में साइन लपेटे रुढ श्वास. 
खड़ा रद्दा ; उसे बढ़ा गुस्सा चढ़ आया था। जब सोचने... 


“यह कदापि सच नहीं हो सकता, मेलानी तुम फू 

बोलती हो ।” ज्लेकिन किसान की स्त्री छाती पर हाथ 

रुख कर बोजी--“सहाशय, यदि मैं झूठ बोलती होऊेँ 

तो ईश्वर इसका दण्ड देंगे। में आपसे सच-सच कह 

रही हूँ। वह रोज़ रात को, आपकी बहिन के सो जाने 

पर उसके पास जाती है। नदी के किनारे दोनों की 

मुलाक़ात होती है । अगर आप रात के दुस बजे से लेकर 

बारइ बजे के.बीच में जाये तो स्वयं अपनी आँखों से. : 

देख सकते हैं।” है. 
बाल बनाना छोड़ कर, वह कमरे सें फुर्तों से टहलने 

लगा | गम्भीर चिन्ता में मप्न होने पर वह सदा ऐसा ही 

किया करता था । जब फिर बाल बनाने लगा तो तीन 

बार उसने अपना गाल्न काट डाज्ञा । उत्तेजना और क्रोध | 

में भर कर वह दिन भर मौन रहा। प्रेम की प्रबल 3] 

शक्ति के विरुद्ध याजकोंचित गव के साथ, पिता, शिक्षक 

और घर्म-संस्थापक का न्‍्याय्य क्रोध एकत्र सिल गया । 

उसे एक ननन्‍हें से बच्चे ने धोखा दिया, उसके हारा उसका 

इतना अपमान ! माता-पिता के बिना जाने वा उनको 


. | इच्छा के विरुद्ध यवि लड़की स्वामी-वरण करती है, तो... 


उनकी प्रतिष्ठा, आत्मकछाघा को जैसा बद्या लगता हे, 


.... वद्दी दशा उसकी भी हुईं । 


भोजन करने के बाद उसने कुछ सोने की कोशिश 
को, लेकिन वह मन को अपने वश में न कर सका। 
डसका क्रोध क्रमशः बढ़ने लगा। दूस बजते ही, उप्ने 
अपनी छुड्डी--काठ का विशेष डणडा->ली ; रात में 
किसी रोगी दुखिया को देखने जाने के लिए वह उसे 
लेना कद्ापि न भूलता । मज़बूत मुद्दी में उस बड़े डण्डे 
को लेकर, शून्य में छुमा कर, मानों उले सम्मानित 2 
किया । इसके बाद, सहसा उसे उठा कर, दाँत पीस... 
कर, उसे एक कुर्सी पर बड़े जोरों से मारा, जिसलले 
उसका पिछला भाग दो डुकड़े होकर ज़ोर से ज़मीन 
पर गिर पढ़ा । ५ कु 
.._ बाइर जाने के 


लिए दरवाज़ा खोल कर वह, असा- 


+.रुक गया। उसकी मानसिक प्रकृति कल्पनामय कविकुत्ष-! 
मन्दिर के आचार्यों' की प्रकृति की तरह उन्नत होते हुए 
भी ऑस्कराती हुईं रात्रि के इस महान्‌ और सुनिर्मल 
सौन्द्य से सहसा विचलित हो उठी। चाँदनी से नहाए 
हुए उस छोटे उद्यान में, श्रेणी-बद्ध वृक्ष अपनी क्षीण 
डालियों की छाया से बीथिका पर काली छाप डाले हुए 
थे। उधर दीवाल पर लटकती हुईं “हनी सकल” लता 
सुन्दर मछु श्वास छोड़ रही थी। ऐसा जान पड़ता था 
मानों उस चमचमाती हुई स्वच्छ यामिनी के हृदय में 
कोई सुरभि-सिश्चित शआत्मा विराज रही है । 
जिस प्रकार शाराबी शराब पीता है, वैसे ही उस 
समीरण का आनन्‍्द्‌ उपभोग करने के लिए वह ज़ोर 
से निश्वास लेने लगा | विस्मय से भर कर चह आत्म- 
विस्तृत हो धीरे--अस्यन्त धीरे-धीरे चलने लगा । अपनी 
भानजी की बात वह बिलकुल भूल-घा गधा था । खुले 
मैदान के मार्ग में आकर वह उस सौभाग्यवती प्रभा | 
से परिप्ञावित प्रशान्त यामिनों; उस सुकोशल _ पति | 
शोभा से निम्मनित खेतों को नेत्र भर कर देखने के लिए 
खड़ा हुआ। रह-रह कर सेंढकों की टरं-2र॑ की आवाज़ / 
शून्य में विल्लीन हो रही थी । दूरस्थित कोकिला 
चन्द्रिका की मनोहारिता के साथ अपना सन्दीपन-सज्ञीत 
मिला रही थी। वह सज्लीव स्वप्त को छोड़ कर और 
कभी मन में नहीं शा सकता । वह ललित मूच्छनामन्न 
सद्जीत ताल-लय से युक्त था !  । 
दह फिर चलने लगा। लेकिन वह लाहलल हार रहा 

था--ऐसा क्‍यों हो रहा है, वह स्वर्य नहीं समरू रहा | 


| 


पैदा हुआ | 


सोने, चेतना के लुप्त होने, विश्राम के लिए, संसार को 
| रेल जाने के लिए है, तो क्यों आज की रात दिन के 
प्रकाश से भी अधिक सुन्दर, अरुणोद्य और सूर्यास्त की 
अपेक्षा भी मधुर है ? ये सन्थरगामी मनोरस तारिकाएँ 
सूर्य से भी बढ़ कर कविल्वसय हैं, थे इतने सूचमदशी हैं 
कि सूर्य-देव भी जिन अत्यन्त सुकुमार निभ्तत पदार्थों को 
_ अ्रकाशमय नहों कर सकते, ये उन्हें आलोकित करने के 


पत्तियों में सर्व श्रेष्ठ पक्षी दूसरे की तरह सो क्यों नहीं 


42222 


[ ब्षे १, छायढ़ है; संख्या ८ 
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अर्य करता था, उसी में का एक अश्न उसके मच में 


ईश्वर ने इसकी क्यों सृष्टि की ? यदि रात्रि केवल 


,जिए बनाए गए हैं । इस छाया विचित्र कानन को | 
प्रंकाशमय करने के लिए सूर्य क्यों नहीं आए ? सल्लीतपट | 


डक अर 


निर्जीव प्रकृति को सहसा उन्होंने प्राण-दान किया । उन्हें... * 
घेर कर रखने के लिए ही यह दिव्य दृश्य रचा गया है।... 
ऐसा जान पड़ता था कि वे दोनों मित्र कर एक प्राणी 
गा के लिए यह निभ्ठत शान्त रजनी बनाई 

गई है। 

: वे यांजक की ओर बढ़ने लगे--मानो वे सचेतत 
उत्तर हैं--मानो जगत्‌नियन्ता ने कृपा करके उसके प्रश्न. 
का उत्तर भेजा है ! कक 

वह विस्मयाभिभूत निश्चल हो खड़ा रहा । उसके 
मन में ऐसा जान पड़ता था कि वह बाइबिल में वर्णव 
किए हुए रूथ और बाज की प्रेम-कहानी का अभिनय | 
देख रहा है। धर्म-प्रन्थ में कथित एक बड़ा भारी: 800! 
आख्यान ईश्वर की इच्छा ले घटित हो रहा है । गा न मात बेर को इता ले बदितिदों रा हैं। वह 


| ००+7००-०--+++-+++--.लहहहहलह02२इ३ल३लहल80॥त8त8ञनलनुनञनञ३ञलञलजुलञलञीली€&€2#ब€ब&€#€#€&2€ल#0€. 


: मो० मुहम्भव्‌ अली गोलमेज़ परिषद में सदस्य की हैसियत से गए हैं और मौ० शौकत अली बिना बुलाए सलाहकार की हैसियत से! 
न मा 


. था। उसके सन में ऐसा जान पड़ रहा था मानो कोई 
: उले बलहीन सा कर रहा है; वह सहसा क्लान्त हो पड़ा। 

उसकी प्रबल इच्छा हुई कि एक बार यहाँ बैढूँ, एक बार 
डसके सारे कार्यों का गुण कीत॑त करूँ।.... रे 
.. थहाँ नीचे, नदी के ढलुए किनारे पर लस्बे-लग्बे 
'पपत्का? बुक्षों की क़तारें खड़ी थीं, थोड़ी देर में एक 
सुन्दर कुहरे का जाल नदी-तर और भूमि भाग पर 
फेल कर वक्रगामिनी नदी को आच्डादित कर एक सूच्स 
: स्व॒च्छु चादर की भाँति दिखाई पड़ने लगा। चन्द्रमा 


सर 


|| पूति--कुहरे से ढके।हुए 
न 


गया ? वह इस अँधेरे सें बैठ कर क्यों मधुरालाप छोड 
रहा है? अकृति का यह आधा अवगुण्ठन क्यों है? 
छाती क्‍यों धड़क रही है? मत्त उत्तेजित क्यों हो रहा 
है! शरीर में ऐसा अवसाद क्यों ? विचित्र माया 


हैं, इस समय तो सभी गाही नींद में वे ख़बर पड़े हैं। 


यह स्वर्ग-सत्य॑ विज्ञाविनी कवित्व-धारा है ? 

._ यांचक कुछ भी न समक सका।. 

किन्तु यह देखो--बन के उस तरफ़ दो अस्पष्ट 
वो के|नीचे अगल-बगल हो- 


२ 


का ऐसा विकास क्यों? मलुष्य तो इसे देख नहीं रहे | 
ये सभी। दृश्य कि के लिए हैं ? किस की तृप्ति के लिए. 


| उसे झभीष्ठ नहीं है 2? 


| निषिद्ध है, वहाँ उसने अनधिकार प्रवेश किया है ।* 


अपने मन ही भेन कहने लगा--“जान पढ़ता है कि 
परमात्मा ने मानवी श्रेम को अत्यन्त उत्कर्ष से सशिडत 
करने के लिए ही इस रात्रि की सष्टि की है।” ; 
एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर टहलते हुए प्रणयी- 
युगल के सामने से वह चला गया। उसने स्पष्ट देखा कि 
यह उसकी भानजी ही है ! तब उसने अपने मन ही सन 
पृठ्ठा-- क्या मैं ईश्वर का निरादर नहीं कर रहा हूँ! जिस. 
मेंस को उन्होंने इतना गौरव प्रदान किया है, वह क्या 


विस्मय-विरूढ़ हो वह वहाँ से फुत्ती से - पाँच रखता 
हुआ चला गया--मानों उस मन्दिर में उसका अवेश 
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आयलेंण्ड का स्वाधीनता-संग्राम 


केस ++--न्लेटननननत८८८€ 


[ मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रोवास्तव ] 


पु चीन-काल में, जिस समय आयलेंण्ड में डेन 
जाति के सघुद्री डाकुप्यों ने उत्णत मचा 
रक्‍खा था, तब से ब्वेक' आज तक आइरिश “जाति 
स्वतन्त्रता के लिए ढगातार संम्राम करती आई है | इस- 
लिए एक शब्द में, झगर आइहरिश इतिट्ठाल को स्वाधी- 
नता का इतिहास कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी । 
ईसा की आठवीं शताब ही में सब से पहले झायलेंएड 
को विदेशियों का सुक्राबिज्ञा करना पड़ा था | उप्चके बाद 
से इस वीर जाति ने जितने झत्याचारों का सामना किया 
है, वह इतिहाल के पाठकों से छिपा न होगा। मातृ भूमि 
_की स्वाघीनता की रक्ता के दिए आइरिशों को जितना 
रक्त बद्दाना पड़ा है, उतना शायद वहुत कम जातियों ने 
बहाया होगा । पर-राज्य-लोलुप निर्देय शत्रुओं ने, प्रायः 
एक हज़ार वर्षों से इस जाति को विश्राम नहीं क्ेने दिया 
है। ऐसे-ऐसे अमालुषिक अत्याचार इन पर हुए हैं, 
जिनका ठिकाना नहीं । परन्तु इतने पर भी इस जाति ने 
शान्ति से कभी पराधीनता स्वीकार न की । पराधीनता- 
युग के आरस्भ से लेकर अन्त तक न तो स्वयं चैन द्विया 
और न अपने विजेताओं को चैन लेने दिया है । ः 
सबसे पहले डेन जाति के डाकुझों ने झायलेंण्ड पर 
झधिकार जमाया । इनका सुक़ाबिला जियन-ब नास के 
शक पन्ध्वह वर्ष के आइरिश बालक जे किया था। इस 
युद्ध में आइरिश हार गए ; आयलेंण्ड डेगों के क़वज़े में 
चल्ना गया । परन्तु वीर-बालक बियन ने उनकी वश्यता 
स्वीकार न की। यह केवल्ध अपने अंद्वारह साथियों के साथ 
घोर बनों में रह कर मात-भूसि को बन्घन-सुक्त करने 
की चेष्टा करने लगा । वीर ब्रियन मौका पाते ही 
अपने शत्रुओं पर बिजली की तरइ हट पढ़ता और सार- 
पीट कर फिर घने जहुलों में छिप जाता | डेनों ने उसे 
ढँढने को बड़ी-बड़ी' चे्टाएँ कों। आयलेंण्ड में बनों की 
ऊाडी-काढ़ी टोल डाला, पर बियन को न पा सके। 
अन्त में बियन ने शज्ुओं के डिल्लों पर ऐसा आतक 
जमाया कि उनके स्विए सुख ,से सोना तक हराम हो 
गया। बियन केवल समय-समय पर शआक्रम्मण करके 
उन्हें भयभीत ही नहीं रखता था, वरन घीरे-घीरे उसने 
एक सेना का भी सज्ञडन कर डाला ओर एक दिन 
खुयोग पाकर युद्धू-घोषण्णशा कर दी | डेल भाग खड़े हुए 
और आयलेंण्ड फिर आइबिशों छे क़ब्ज़े में आ गया । 

._ परन्तु विश्वनियन्ता की इच्छा आयलेंण्ड को स्व- 
तन्‍्त्र रहने देने की न थी, इसलिए डेनों के शत्याचारी 
चजुल से छुटकारा पाते ही उसे अज्ञरेज्ञों के कठोर 
शिकब्जे में फँस जाना पढ़ा । जिस तरह आग लगने पर 
घर 'धीरे-जीरे जलता है, उसी दरह अज्जरेज़ों के अत्याचार 
की आग से आयजैंण्ड भी |जलने रूगा। दल के दल 
अज़रेज् इशलेण्ड से आकर। आयलेंणड में बसने लगे 
और ऐसे-ऐसे अत्याचार आरस्भ डुए, जिनका ठिकाना. 


नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई अज्ञरेज्ञ किसी आइब्शि 


को मार सी डालता तो वह अपराधी नहीं समा जाता 


ये 
था। आाइरिशों को “ज्ञर-ज़्ञमीन! के रज्कर्ों से सुक्त 
करना डी अड्जरेज़ों का एकमात्र उद्देश्य था। इसलिए वे 
निःसक़्रोच भाव से जाछ-फ़रेब, अन्याय और अविचार 


| ह्वाश उन्हें बज्ज-दीन बनाने लगे । घीरे-घोरे अत्याचार की 


सात्रा पराक्षाश्ठा तक पहुँच गई। इसका परिणास यह 
हुआ कि सारे आयलेण्ड में विद्रोह की भीषण आग 
घध्षक उठो | अज्ञरेज़्ों को अपने देश से बिकाल बाहर 
करने के किए आइरशिशों ने कई दल्लों की सष्टि को। सन 
१५९४ इईंस्वी से लेकर, सन्‌ १६०७ तक, देश की स्व- 


तन्‍्त्रता की रक्षा के लिए दाग, ओनेल तथा रेड छग झ्रादि 


आइरिश वीरों ने जिस दुर्जय साहस, विक्रम झौर दृड़ता 
से काम दिया थां, वह अस्पेक आइरिश के हत्पट पर 
अमिट अचरों में अक्लित है और रहेगा । दुःख है कि 
इन वीरों को जीते ली सफलता नहीं मित्री ; मातृ-भूसि 
को बन्‍्धन-मुक्त देखने की उनकी आन्तरिक झमिल्ाषा 
पूरी न हुईं, परन्तु उनकी अदौकिछ वीरता, उनके 
असीम साहस झौर झद्म्य उत्साह की कहानी आज भी 


आइरिशों के दिल्लों में नव-जीवन का सब्चार करती है।* 


जिस तरह इस महाराणा प्रताप, दुर्गादाल, शिवाजी 
झर गुरु गोविन्द्लिह के द्विण्‌ गये करते हैं, उसी तरह 


आइरिश भी अपने हयूग और ओोनेल आंदि के किए गवे |. 


करते हैं । 


अद्जरेज्ञ विजेता धर्म के पक्के श्रजुयायी हैं। बिजितों के 
साथ अमानुषिक व्यवहार करने में उन्होंने कभी कृपणता 
नहीं की है। विजित शायलेंण्ड के साथ भी उन्होंने वही 
अपना चिर-पअम्यस्त व्यवहार आरम्भ कर दिया। स्वना- 
मधन्या रानी एकिज़ाबेध के ज़माने में आयलेंणंड की 
छाती पर जो अशान्ति का बीज वपन छुआ था, उसका 
कटु फल्न बेचारे आइहरिश आज भी चख् रहे हैं । केथलिंक 
आयलेंण्ड को सदेव नज़रों के सामने रखने के दिए 
आयलेंण्ड का अलस्टर आन्त श्ोटेस्टेयटों का वास-स्थान 
बनाया गया। राजबीति-बिशारद अड्रेज़ों ने पहले हो 
सोच सिया था, कि अगर किस्ती समय आयल्ेंण्ड ब्रिटेन 
के प्रेम-शश से विश्युक्त होने छी चेष्टा करेगा, तो सब से 
पहले उसके शरीर का एक अछ्ठ--अद्ध धटर--ही उसका 
विरोध करेगा 

खैर, आइरिशों के विद्रोह आरस्भ करते ही अज्जरेज्ञों 
ने भी दविगुण अध्याचार आरब्भ कर दिया। आइसिशों 
को उजाड़ कर, उनके स्थान पर अज़रेज़ बसाए जाने 
छूगे । आयलैंयड का एक प्रान्त आइरिश-शूल्य हो गया। 
व्यायान्याय का विचार छोड़ कर अक्ञरेज्ञों ने आयलेण्ड की. 
छाती.पर कोढ़ो दुरूना आरम्भ कर दिया। रानी एलि- 
ज्ञाबेथ ने नियम बनाया कि आयलैंणड के गिरजों और 
स्कूलों में आहरिश भाषा का व्यवहार न होने पाएगा। 
इसके बाद आयलैणड की सम्यता पर आह्ृम्मण आरस्म 
हुआ । आइरिश पोशाक, धर्म और चाल-वलन के 


विरुद्ध भी ऐसी ही विषेधाज्ञाओं का प्रचार हुआ।. 


आयलैंणड का इतिहास नए ढल्ञ से लिखा जाने 


| रात चौगुनी गति से बढ़ने क्गे। अफनरेज़ों ने आइरिशो 


आशा मन में दी विद्यौन हो गई। जिस डिः 


देने का प्रबन्ध हुआ, जिखले आइरिश बच्चे अपनी 
जाति को हीन और अज्जरेज़ों को सह्ान समझना सीखें। 
अगर कोई इस शिक्षा-प्रणाल्वी का विरोध करता, तो 
सुयोग्या रानी महोदया के आज्ञाजुसतार उसकी लारी 
सम्पत्ति ज़ब्त कर कली जाती और उसके प्राणों के जाले 
पढ़ जाते ! झायलेंणड का इतिहास पढ़ने से मालूम होता 
है कि अब्गरेज्ञों की प्रचल्नित की हुईं शिज्षा-प्रणात्री का 
विरोध करने के ल्लिए, कितने ही आइरिशों को ज्ञान 
भरी हाथ घोना पड़ा था। 

विद्रोह औौर अत्याचार दोनों ही दिन दूनी और 


पर इतना कर बल्ञादा कि थोड़े ही दिनों में सारे 
लेंण्ड में द्रिद्वता और दुभित्त फैत् गया। अज्नरे 
कृपा से आइरिश जाति का झधःफ्तन नाना प्रकार से 
अनिवाये ड्वो उठा। इजारों झाइरिश देश छु 
अमेरिका चल्ने गए । ६ 2 ; 

इसके कुछ दिन बाद ही अ्रमेरिकनों ने अपने देश 
को अह्रेजों के चल्लुल से निकाला था। उस समय 
आइरिश युवक भी चच्चल्न हो उठे । उनके मन में ब 
सवार यह प्रक्ष उठने लगा कि छागर अमेरिका अज़रेजों 
को इठा कर स्वाधोन हो सकता है, तो आय: 
नहीं हो सकता। इसलिए उत्साहित होकर 
“युनाइटेड आहश्शिसैनः ( (०७वें [हकणल0 ) 
की एक संस्था क्रायम की। सैकड़ों मुक्तिकामी : 
इस दल में सम्मिक्तित हुए। द्नि-रात इस 
तर्क-वितक होने क्षगा कि किस तरह देश को स्वाधीन 
किया जाए । इसके कुछ दिन बाद ही फ्रान्सीसी 
विश्वव आरम्भ हुआ । इसलिए सैकड़ों युवक आइरिश 
विज्ञव-कला का अध्ययन करने के लिए ऋषन्( 
गए | इसके लाथ हो उन्होंने इस बात की 
की कि समय पड़ने पर फ्ान्स वाल्ले उनकी सहाय 
करें । ! 
'चुनाइटेड आइरिशमैन! का वह्देश्य अज्जरेज़ों से 
छिपा न रह सका। फलतः उन्होंने भी भयकर रूप से 
दमन आरम्भ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 
ुनाइटेड आइरिश! दल एक गुप्त समिति के रुप में 
परिणत हो गया। आइरिश नवयुवकों तथा नवयुवतियों 
ने बड़े उत्साह से समिति के कार्यों में भाग लिया। 
खमिति बड़े ज्ोर-शोर से चल्चने जगी। सन्‌ ३०४४ में. 
एडवर्ड फ़िगरॉल्ड नाम के एक उतपाही सज्न ने इल 
समिति में भाग लिया । क्िगरॉल्ड के अनवरत परिश्रम _ 
और चेष्टा से समिति ने बढ़ी उन्नति छी। इस दल के... 
दूसरे लीडर उल्क़टन मदह्दोदय थे । इनकी वाणी, मस्तिष्क 
और बाहु में विचित्र दल था। * 

अज्ञरेज़ भी निश्चिन्त न थे। मौक़ा पाकर उन्होंने 
इस दल वक्त कई प्रछुख नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया । 
यह देख कर समिति के अल्यान्य युवकों ने फौरन विद्रोह... 
आरम्भ कर दिया। अशान्नि की भीषण झाग समस्त 
आयलैंण्ड में घर उठो। यद्यवि विप्नवी विजयी न 
हुए, परन्तु उन्होंने अज्जरेज़ों से नाकों चने चबता कर 
छोड़े । अज्वरेजों की चेश और अन्घाघुन्ध अत्याचार से 


| विप्वव दो दब गया, परन्तु आइरिशों की गुस समिति 


को वे नहीं तोड़ सके । कुछ दिलों के बाद ही वीरवर 
रॉबर्ट एुमेंट ने फिर आयलेंण्ड को जाम्रत किया। उन्होंने 
अपना यथासर्वस्व बेच कर बहुत सा अख-शक्त संगह 
किया । पहल्‍्तु दैव-दुर्विपाक वश इस वीर के र 


बुद्ध चेड़ने का विचार किया था, ठीक उसी दिल 
ने उस्धके अ्लागार में आग जगा दी। इसके 
आपस मेँ भी सयक्षर मतभेद हो गया। | 


है 


[ वर्ष १, खब्ड १, संख्या ८ 


युवक उच्छछुल हो उठे | सप्तिति वालों की पारस्परिक 
फूट से अज्ञरेज्ञों ने ख़ब लाभ उठाया । सि० रॉबरट्ट तथा 
उनके अन्य कई साथी पकड़ कर फाँसी पर लटका द्पि 
गएू। परन्तु विदोह की आग, जो सह्लियों पहले त्वग 
चुकी थी, उसे हज़ार प्रयल करने एर भी अहरेज़ बुझा 
ने सके। थोड़े दिनों के बाद ही आयकलेण्ड में कोढ़ियों 
गुप्त समितियाँ स्थापित हो गईं। चारों और एक विचित्र 
, जागृति फैल गई। गुघ्त हत्याओं का बाज्ञार गर्म हो 
. उठा। सैकड़ों राज-कर्मचारी तलवार के घाट उत्तारे 
गए । यहाँ तक कि गुप्त समिति के वीर विद्वोहियों ने 


इ्नलेगड जोकर भी अज्ञरेज़ों का ध्वंस करना आरस्म | 


कर दिया । इसके साथ ही अ्रज्लरेज़्ी भाषा और 
अज्नरेज़ी सभ्यता का भी घोर विशेध शारस्भ हुआ। 
अप्नरेज़ी को हटा कर उसके स्थान पर आइरिश भाषा 
का प्रचार करने के द्विए्‌ पूर्णों उद्योग झारस्भ हुआ । मि० 
हाइड नाम के एक सज्जन ने जातीय भाषा के प्रचार 
और विस्तार के लिए “गेल्निक लीग” की स्थापना की । 
: झारे देश में गेल्रिक भाषा ( आयलेंएड. की जातीय 
आपषा ) को चर्चा होने लगी । इस उद्योग का परिणाम 
भी अच्छा हुआ | देशास्म-बोध खूब तरकी कर गया। 
इसी तरह चिद्रोह्ठ भर जाति गठन में पूरी एक शताब्डी 
शीत गईं । इन सौ वर्षों सें देश की स्वतन्त्रता के द्षिए 
कितने झआाइरिश युवक अप्नरेजों के द्वाथ से मारे गए, 
उसका ठीक-ठीक हिसाब शायद यमशज्ञ के दफ़्तर में डी 
मित्ष सकता है । इन्हीं वोरों के रक्त से बनी हुईं नींव 
अर नवीन आयलेंयड की प्रतिष्ठा हुई है ! 
नवीन झायल्षेंण्ड के प्रतिष्ठाताओं फा परिचय और 
उनके आदुश कार्या का दिग्दुशन हम आगे चत्त कर कश 
#ँगे । यहाँ तो हम थोड़े शब्दों में यह बता देना चाइते 
हैं. कि विदेशियों ने अपने स्वार्थ के लिए आयलेंरड पर 
कैसे भीषण अत्याचार किए हैं,और आइरिश वीरें ने किस 
धीरता के साथ उन राक्षसी उत्पीड़नों का सामना किया 
है। बगातार कई शताब्दिषयों तक विद्योह का रण्डा 
जड़ा कर आइरिशों ने संसार को दिखा दिया है कि आय- 
जैयड का शरीर पराधीन होने पर भी उसकी झात्मा कभी 
पराधीन नहीं हुईं थी ! इसके ज्वल्लन्त प्रमाण सन्‌, १६७१ 
॥ कैथल्निक विद्रोद्द, सन्‌, १६८९ का सारसफ़िल्ड ग़दर 
सन्तू, १७८२ का फ़्लड (00० ) और ग्राटन (078॥8॥) 
का वियम-तान्त्रिक आान्दोज्लन, १७१८ का थिश्रोबोल्ड 
डल्कस का साया हुआ विद्रोह, १८०३ का रॉबर्ट इमेट 
. का विद्रोह, १८४८ का. विज्ञियम स्मिथ ओबियम का 
विद्रोह, १८६७ में किनियन-सज्छ की लाल क्रान्ति आदि 
इतिहास-प्रसिद घटनाएँ हैं । यद्यपि आइरिशों ने, गत 
शताब्दियों में अपनी मात-भूसि को बन्धन-मुक्त करने के 
लिए जितने उद्योग किए, वे सभी विफल हुए, परन्तु 
.. इससे उनके अदग्य उत्साह को धक्का नहीं लगा । 
इज़लैण्ड आयलेंयड की स्वाधीनता अपहरण करके 
.. ही निश्चिन्त न था। उपयुक्त कथन से पाठकों को मालूम 
हो गया होगा कि वह आइरिशों की झाध्यात्मिक, भ्राथिक 
ओर नैतिक पतन के किए भी सतत उद्योगशील था। 


0 . उनके धाम्रिक विचारों को कुचद्ने की भी कर्म चेष्टाएँ 
जहीं हुईं । इसके बाद क्रॉमवेज का अत्याचार आरम्भ 


हुआ । निर्द॑य क्रॉमवेल के वीभत्स अत्याचारों से शायद 
_शढ़ जन-शून्य हो गया । रोमन कैथल्िकों के दाह्मकार ले 
 झाकाश गँज उठा । लाखों मलुष्य अपना घर-बार और 


अन-प्नन छोड कर अम्यत्न चत्ते गए। कॉमवेल ने वह 


समस्त सम्पत्ति को अपने सैनिकों तथा दूसरे अझ्नरेज्ञों 


शॉट दिया। इस घोर श्रत्याचार ने आयलेंग्ड को 
पराक। पहुँचा फनी 


अश्रद्धा-आाव ने आयलेण्ड को सब प्रकार से हीन और 
दरिद्र बना ढाला । है 

वैदेशिक शासन और शोषण के कारण अद्वारहवीं 
शताब्दी में ही आयलेंएड की दुरवस्था पराकाष्टा को 
पहुँच गईं थी। राष्ट्रीय चिन्ता-घारा तो इससे पहले ही 
विक्ृत हो उठी थो । परस्तु अद्वारहवीं शत्ताब्दी की 
आइरिश जाति मानो अपने झतीत को भूल कर एक 
सम्पूर्ण नई जाति के रूप में उठने लगी इश्नलैण्ड ने 
आरम्भ में ही उसका सर्वस्व अपहरण कर लिया था। 
वह सब प्रकार से अज्रेज्ञों का ग़ल्लाम धन गया। उस 
समय आायलंण्ड के शासन की बागडोर इश्ललैण्ड के 
राज-प्रतिनिधि लॉर्ड ल्लेफ़्टनेणट के हाथों में थी। आप 
साल में केवल्न दो बार डबज्िन के कैसल में पधारने की 
कृपा किया करते थे और पार्जानेण्ट का कार्य समाप्त होते 
ही अपने घर चले ज्ञाते थे ! राजकार्य का निर्वाह एक 
प्रादरी और दो उच्च कसेचारियों द्वारा सम्पन्न हुआ 
करता था। इसका फल्न जो होना चांहिए था, वही 
हुआ .। अराजकृता और श्रव्याचार फी ख़ब वृद्धि होने 
लगी । परन्तु इस व्यस्था के समर्थक्षों की शाज्न-दरबार में 
काफ़ी प्रतिष्ठ थी, इसके कारण आ!यल्लेंग्ड की सामा: 
जिक अवस्था क्रमशः अति. भीषण हो गईं। अप्नरेज़ों 


| की नक़ल्न करने वालों तथा उनकी हाँ में हाँ मिल्नाने 


वालों की संख्या दिन प्रति दिन बड़े वेग से बढ़ने 
लगी और यह ख़शामदों दक्ष चैन की वंशी बजाने 
लगा फल्नतः प्राचीन गेल्ीयः सभ्यता और रीति-रिवाज 
देशवासियों के लिए उपेक्षा और झपसान की सामग्री 
बन गए । 

महात्मा क्रॉमवेल आदि की कृपा से कैधल्षिक झाय- 
लेंगड के सभी प्राइरिश अपनी ज़र्मींदारियों से हाथ घो 
चुके थे। कोई भी किसान या ज़र्मीदार तीस वर्ष से 


“ज्यादा, अधिक क्राज्ष तक किसी ज़मीन को अपने क़ब्ज़े 


में नहीं रख सकता था। इसलिए कितने ही तो अपना 
देश झौर पैतक वाल-स्थान छोड़ कर अ्न्यत्र चल्ने गए 
और कितने धनी परिवार वाल्ों ने दाने-दाने के लिए 
तरस कर झन्त में शयन-सदन की राह ली । ज़मीन्दा- 
राना हक़ केवल अज्ञरेज़ों को, या उन दो-चार भाग्यवान 
विभीषयों को प्राप्त यां, किन्‍्होंने अपना धर्म छोड़ 
कर शज्नरेज्ों का पालतू प्रोटेस्टेणट धर्म स्वीकार कर 
लिया था । ज़मींदार लोग प्रायः “स्वदेश” प्रांत इज़ले: 
ण् में रहा करते थे । जमींदारी का प्रवन्ध उनके कारिन्दे 
या गुभाश्ते किया करते थे | इन कारिन्दों को झपनी ऊपरी 
आमदनी की झधिक क़िक्र रहती थी, इसलिए ये किसानों 


को प्च्छी तरह पीसा करते थे। इनमें अधिकांश तो | 
परल्े दे के विज्ञासी, नीच शऔर धू् होते थे । इनकी 


विल्ासिता का सारा सामाव बेचारे झाइरिशों को मुहृस्या 
करना पड़ता था !! 352६ 

इजलैण्ड की सदाशया सरकार ने कैधलिक आइ- 
रिशों का सारा नागरिक अधिदार छोन लिया था। 
णर्लामेण्, कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैक्षिदी तथा झन्‍्य किसी 
भी सार्वजनिक संस्था में उनका कोई स्थानन था। 


| थही नहीं, कभी-कभी दशक के रूप में भी वे ऐसे साव- 
जनिक जल्सों में घुसने नहीं पाते थे । केवल टैक्स और - 


मालगुज़ारी देना |तथा अन्नरेज्ञ-प्रभुओं की राज्सी छा 
की तृप्ति का सामाव इकट्ा करना ही, मानो उनके 
जीवन का प्रधान उद्देश्य था |. 
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इस पर रायज़नी करने की झावश्यकता नहीं। 
इतने से ही पाठक समझ जायँगे कि किस तरह बेचारे 
आइरिश शिक्षा आदि से वद्धित किए गए थे। 


--कैथल्िक आयक्वेंस्ड के सभी गिरजाघरों के दरवाज़े 


बन्द कर दिए गए थे। क़ानून के अलुसार साहे घर्म 
थाज्कों को अपना देश छोड़ कर प्रन्यान्य देशों में 
चने. जाने के लिए बाध्य होना पड़ा था। गज्ें कि 
आजरेज़ों ने आयलेंणड को घर, शिक्षा, सभ्यता आदि से 
वश्चित्र कर उसे गुलासी के नागपाश में अच्छी तरह 


:जकड़ डाला था ! 


परन्तु आयलेंण्ड की मुक्ति के इतिहास ने यह बात 
इच्छी तरह प्रमाणित कर दी है कि अत्याचार वा बबरता 


हारा कोई जाति चिरकाल तक पराधीन नहीं रह सकती। 


जब झत्याचारों की प्रतिक्रिया आ्रारम्भ होती है, तो 
सारा पशु बल्ल एक क्षण में हो इवा हो जाता है । वही 
बात झायत्लेंगड में भी हुई। अत्याचारियों के पाप का 
घड़ा भर चुका था । इम ऊपर बता छुोे हैं कि अत्याचार 
झौर उत्पीड़न के साथ ही साथ आयलेंण्ड में जागृति 
भी फैन्न रही थीं। बीसखवीं शताब्दी में एक झोर विश्ञव 


की चेष्टा में लगे । गत सन्‌ १६१४ में जिबरल गधर्नमेणट 
विशेषतः इशलैण्ड के विख्यात राजनीतिक मि० आस- 
कीथ की चेष्टा से 'होमरूल बिल्ल” पास हो गया । इसके 
बाद ही सारे आयलेंणड में जो ,तीत आन्दोलन आरम्भ 
डुआ, उसीने इस नव-जाग्रत जाति को मुक्ति का पथ 
दिखाया। हो मरूक बिल के पास होने के साथ ही घतूस्टर- 
वासी भूतपूर्व अज्ञरेज़ों की सन्‍्तान ने सर एडवर्ड कॉर- 
सन की भ्रधीनता सें एक विराट वाहिनी का सक्ञत्न कर 
डाला | इजशैण्ड के बहुत से बड़े आदमियों ने इस 
कार्य के लिए उदारतापूर्वेक यैक्षियों का मुँह खोल 
दिया । सर एडवर्ड ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि आय- 
लेंण्ड की मुक्ति हमें किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं है, 

और अगर आवश्यकता होगी, तो स्वतस्त्रता चाहने 
वालों के विरुद्ध तलवार धारण करने में भी क्ोताही त 
की जायगी । परन्तु राष्ट्रीय दुल को इन थोथी धमकियों 
का कोई डर॒ न था। उसने थोड़े ही परिश्रम से एक 
विराट स्वयं-सेवक दुत्न का सज्ञडन कर डाजा ! 


( अगज्ने अड्ड में समाप्त ) 


यह बहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्ण सामा- 
चैबादिक कुरीतियों 

- के कारण क्या-क्या अनथ होते हैं; विविध परि- 
| स्थितियों में पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किस 
] । अकार नाना प्रकार के भाव उदय होते हैं और वह 
.. आइरिशों की शिक्षा के सूत्र पर जो कुठाराघात | 
किया गया था, उसका दिग्दर्शन हम ऊप्तर करा श्ाए 


जिके उपन्यास है। वर्तमान 


डद्भ्ान्त सा द्वो जाता है--इसका जीता-जागता 


हैं। झायलैंगड के 5 सेक्रेटरी राइट ऑनरेबल्न अग- | रा ही 
मर 


की तैयारियाँ दोने क्षगीं और दूसरी और कुछ लोग . 
वैध आन्दोलन हारा होमरूज् ( स्वाराज ) प्राप्त करने... 


चर्षे ९, खण्ड १, संख्या ८ ] 


य-कार्ल मार्क्स 


साम्यवाद का आचा 


[ श्री० सत्य) 


स्‍्पॉ स्वाद आजकल्ल दुनिया का एक बहुत महत्व- 
५. पूर्ण और शक्तिशाली आन्दोलन है। दुनिया 

तमाम देशों में इसका दौर-दौरा है और इसके अजुया- 
थियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है। यूरोप 
ओर अमेरिका के आधुनिक वैज्ञानिक सभ्यता वाले देशों 
में ही नहों, वरन्‌ चीन, भारत, ईराब जैसे प्राचीन ! 
सभ्यता वाच्ने देशों में भ्री साम्यवाद का भ्रचार होता 
जा रहा है और साधारण जनता का ध्यान उसही तरफ़ 
अधिकाधिक झाकषित होता जा रहा है। ग़रीत्र और 
कष्ट-असित ल्लोगों को एक प्रकार से विश्वास हो गया है, 
कि हमारी हुदेशा का अगर किसी उपाय से अन्त हो 
सकता है, तो केवल इसी आन्दोलन द्वारा ! 

साम्यवाद को इतना महत्व और शक्ति लिन 
व्यक्तियों के परिभ्रम और बलिदान से प्राप्त हुईं है, उनमें 
काले मास का स्थान सब से ऊँचा माना जाता दै। 
यदापि उससे पहले भी अनेक लोग साम्यवाद का प्रचार 
करते रहते थे भौर अमजीवियों तथा अन्य ज्वोगों को | 
इसकी उपयोगिता और युक्तियुक्तता बतब्बाते रहते 
थे, पर उनके सिद्ध।न्त अधिकांश में कज्पनासय थे और 
वे ख़ासकर शासकों और बड़े लोगों की उद्यरता पर 
अरोसा रखते थे। पर सावसे ने इस धारा को बिलकुल 
ही पल्लट दिया। उसने साम्यवाद को वैज्ञानिक ख्प 
दिया और सिद्ध किया कि यह कोई धर्म-कर्म या नेकी.से 
सम्बन्ध रखने वात्नी चीज़ नहीं है, वरन्‌ संसार के 
विकास का एक स्वाभाविक दर्जा है, जो कि वर्तमान 
घटनाओं के फल से झवश्य डत्पन्न ढोंगा। । साथ ही 
डसने यह भी बतझाया कि इस आल्दोखन की सफलता 
ओर वारीब मज़दूरों के कष्टों का अन्त स्वयं डन लोगों के 
परिश्रम और दृढ़ता ह्वाशा ही होगा, न कि राजा मह्दारा- 
ज्ञाओं और सेठ-साहकारों की दया-अलुकस्पा हारा ! 

कार्ल साक्स का जन्म € मई सन्‌ १८१८ को जरम॑नी 
के ट्रेब्ब नामक नगर में हुआ था। उसका बाप जाति 
का यहूदी था और वकील का घन्धा करता था। सन्‌ | 
4८२७ में उसने सकुदुम्ब इसाई-धर्म महण कर लिया ।- 
इस घर्म-परिवर्तत का कारण कुछ त्तो सरकारी दबाव 
ओर कुछ राष्ट्रीय का भाव था। माक्स को आारगम्भिक 
शित्ञा स्थानीय स्कूल में हुईं। स्कूब में वह होन- 
हार विद्यार्थी समझा जाता था। स्कूल में पढ़ते समय 
उसका परिचय वेस्टफ्रेलल नाम के एक जर्मन अफ़लर 
ले हो गया । जिसने उसे कविता का शौक छगा दिया 
ओर उसकी उत्नति के लिए बहुत कुछ चेष्टा की। बाद 
जे इसी वेस्टफ्रेल्नन की कन्या गेनी से उसने विवाह किया । 
स्कूल की शिक्षा ख़तम होने के बाद उसने बोन और 
बर्क्तिन के विश्वविद्याज्यों में क़ानून और दर्शन का अध्य- 
यन किया । उसका बाप चाहता था कि वह क्रानून की 
परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी करे, पर उसे सांसारिक 
उन्नति की कुछ भी आकांचा न थी और वह अपना जीवन 
दार्शनिक ढड्ज से व्यतीत करना चाहता था। दर्शन-शाख्य 
में वह जमेनी के प्रसिद्ध विद्वान हेगल का अजुयायी कह । 
बीस वर्ष की उम्र में एक महत्वपूर्ण निवन्ध लिखने के 
कारण उसको पी० एच० डी० की उपाधि सिल्ल गई । 
डसका इरादा था कि किसीं विश्वविद्यालय में. ओफ्रेसरी - 
करके जीवन-निर्वाद करे, पर अपने स्वादीन विचारों 
क कारण वह इस कार्य में सफल न हो सका 4 दब चंद - 
सम्पादन-कत्ा की तरफ़ फुछा।_.__| ह 


सन्‌. १८४२ में वह 'राइनिशज्ीटुड्” नाम के पत्र का 
सम्शबन करने द्वगा । यह पत्र राजनीतिक था और लर- 
कार के कारों की कड़ी आद्वोचना करता था। इसक्िए 
उसे कुछ ही दिनों में लरकारो अधिकारियों का कोप- 
भाभन होना पढ़ा और वह जर्मनी ले निकाल दिया 
गया । (राइनिशजीटुद्क” भौ उसी समय बन्द हो गया। 
सन्‌ ,$८४७३ में वह अपनी नव-विवाहिता सत्री सहित पेरिस 
आया और “रेंड्ो-हर्मंच इयरबुक' नाम के सामाजिक 
पत्र में काम करने लगा। वहाँ पर उसकी मित्रता 
एज़िल्स से हुई । पज्चिल्स एक जमेन-व्यवसायी का पुत्र 
था और भिन्न-भिन्न देशों में रह कर, अपने पिता के कार- 
ख़ानों का प्रबन्ध करता रहता था। वह बड़ा विद्वान 
और योग्य व्यक्ति था। उसके साथ माक्स की मिश्रता 
अन्त स्॒य तक क्रायम रही और उसकी सहायता से 
साक्स वह काम्त कर सका, जिसके लिए झाज समस्त 
संघार प्ें उसका नाम फैला हुआ है। माक्स के प्रधान 
अन्ध कैपिटल? के दूसरे और तीसरे भाग को एज़िल्स ने 
ही बिखा है, क्योंकि साधनों की कमी से वह रुवयं 
पडिल्ा भाग ही तैयार कर सका था और शेष ढो भागों 
का केवल मसाला इकट्ठा कर सका था। एजिल्‍्स बहुतत 
वर्षों तक माक्स को उसका झच भी देता रहा और 
बदि उसकी सहायता न मिलती, तो सम्भवतः उसका 
जीवन असमय में डी विदेशों में नष्ट हो जाता । 

सन्‌ ३८४९ में फ्रान्प के अधिकारियों ने जर्मन- 
सरकार के आग्रह करने पर माक्ले को अपने यहाँ से 
देश-निकाला दे दिया। वह बेछजियम को राजधानी 
बसेल्स को चल्ला गया और सन्त्‌ १८४८ तक वहीं पर 
साम्यवाद और अर्थशास्त्र का अध्ययन करता रहा। 
सन्‌, १८४८ में यूरोप के समस्त देशों में क्रान्ति की 
ज्वाला भड़क उठी और बेलजियम की सरकार ने डर 
कर उसको अपने यहाँ से निकाल दिया। वह कुछ 
दिनों तक पेरिस में रहा, जहाँ को सरकार क्रान्ति के 
कारण बदल गई थी। तत्पश्रनात जम॑नी के क्रान्तिकारी 
आन्दोलन में भाग देने के क्षिए वह जम॑नी चला गया, 
और राइनलैणड अदेश से, जहाँ जमेनी की सरकार 
का प्रभाव कुछ कम था--न्‍्यू राइनिशज्रीटुन्न/ नाम 
का पत्र निकालने ल्गा। पर इस बार भी उसको 
सफल्नता न ॒सिल्ल सकी और सरकारी दुमन के कारण 
एक ही वर्ष में इस पत्र का अन्त हो गया। इतना ही 
नहीं, हस कार्य में भाव्स को अपनी ऊुत्न जमा-पूँजी रूंगा 
देनी पड़ी और वह पेसे-पैसे को सुहताज हो गया। 
वहाँ से वह फिर फान्‍्स में कौट आया, पर वहाँसी 
नई सरकार क्रायम दो गई थी और उससे उसकी न 
बन सकी । अन्त में सन्‌ १८४६ में वह इजहुलेण्ड पहुँचा 
और झपने जीवन के अन्तिम समय तक वहीं रहा । 

सन्‌ १८४७ में जब कि माक्स बेंलजियम में थां, 
बसने एजिल्स के साथ मित्र कर कम्यूनिस्ट मैनिफ़ेस्टो 
तैयार किया, जो कम्यूनिजुम सिद्धान्त की पहली पुस्तक 
थी और जिसको अ्रमज्जीवी अब तक आइर की दृष्टि से 
देखते हैं । उसका उद्देश्य संसार भर के श्रमनीवियों को 
संड़ठित करके, उनका एक अन्तर्राष्ट्रीय सद्ध बनाना 
था, जिसके द्वारा वे पजीपतियों पर विजय प्राप्त कर 
झके । इसके स्विए्‌ वढ बराबर लेखों और पुस्तकों द्वारा 


अपने सिद्धान्तों का अचार 282 उस रहा । निरन्तर ३६ 
_| वर्ष तक परिश्रम करने के पश्चात उसको अपने उद्देश्य 


| में सफलता मिद्बी और सन्‌ १८६४ में प्रथम अतर्राष्ट्रीय 


सक्छ की स्थापना हो गई। इस सद्छ में यूरोप के प्रायः 


इसके वाषिंकोत्सत नियमित रूप से होते रहे और 
उसने विभिन्न देशों के अम्नजीवी ब्रान्दोज्नन की बद्धि 
| में कुछ काम भी किया। पर बाद में उसके कार्यकर्ताओं 
में मतभेद उत्पन्न हो गया; जिसके फल्न से सन्‌ १८७२ 
में उसकी इतिक्री हो गई । है 


बन्द हो जाने को बड़ी शोचनीय बात समझते हैं और 
इसके लिए माक्स को दोष देते हैं, कि उसने अपनी 


कर डाल्ी। पर वास्तव में जस् ज़माने में श्रमजीवी- 


सच्ध सिवाय साधारण प्रचार के कोई महत्वपूर्ण अथवा 
अमल्ी कास नहीं कर सकता था । पर इसका अन्त हो जाने 


प्रधान अन्थ “कैपिटज्ष! के दूसरे और तीसरे भागों के 
क्षिए बहुत-सा मसाज्ञा इकटठ्ठा कर सका। यह "कैपिड्ल! 


अन्य वर्तमान असजीवो-आन्दोल्न की नींव-स्वरूप है और 
उसे लोग “साम्यवादियों की बाइबिल! कहते हैं। यह 
अन्ध बड़े साइज़ के क़रीब ढाई इज्ञार प्रष्ठों में समाप्त हुआ _ 


है और इतना गद्दत तथा तस्वपूर्ण है, कि साधारण योग्यता 
को व्यक्ति उप्तका अध्ययन भी नहीं कर लंकता । 


'कैफिटिल' के सिवाय माक्स ने और भी. केक 28428 
छोदी-बड़ी इस्तक लिखी हैं, जिनकी संख्या क़रीब १४- 


|] 


१६ हैं। पर उनमें सब से प्रसिद्ध और प्रचलज्षित उसका 


लिखा एक छोटा सा ट्रेक्ट है, जिसका नाम “कम्यूनिस्ठ 


सैनिफ्रेस्टो है। यह सन्‌, १८४७ में कम्यूनिस्ट-सह्ड के 
प्रस्ताव करने पर लिखा गया था और इसमें उसके मित्र 
एजञिल्स ने भी सहयोग दिया था | इस ४०-४० णृष्टों के 


ट्रेक्ट में माक्से ने कम्युनिज़्म का सारांश ऐसे स्पष्ट और 


सीधे-सादे शब्दों में भर दिया है किशाज ८० बर्ष से 
अधिक दो जाने पर भी ज्ोग उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं 
भौर उससे असीम लाभ उठाते हैं। इस मैनिफ़ेस्टो- के 
विषय में जर्मनी के सुप्रसिद्ध स्लाम्यवादी नेता विज्वियम 
लिबनेट ने कहा था कि--“ अगर माक्से और एजिल्स इस 


मैनिफ़ेस्टो को ल्षिखने के सिवाय और कोई काम नहीं करते . 
झौर उसी दिन क्रान्ति के भीषण उद्र में समा जाते | 


तो भी उनका नाम संसार में अजर-झमर रहता।? 
साक्से के जीवन का अन्तिम भाग शारीरिक ब्या- 


शारीरिक सब्नठन बहुत दृढ़ था, पर साम्यवाद के अध्ययन 
और प्रचार में उस्तको इतना अधिक परिश्रम करना पड़ा 
कि ४० वर्ष की अवस्था से ही उसकी तन्हुरुस्ती ख़राब' 
हो गई। साम्यवाद और अर्थशास्त्र सम्बन्धी ग्रल्थों के 
अध्ययन और लिखने में वह प्रति दिन १६ घण्टे तक ज़र्च 
करता था और प्रायः रात-रात भर जाग कर कास करता. 
रहता था| साथ ही सारा समय और शक्ति अ्मजीवी- 
आन्दोलन में ख़र्च करने के कारण वह आमदनी का कोई 


| काम भी चह्हीं कर सकता था और इस कारण उसको 


दरिद्रता में जीवन व्यतीत करना पढ़ता था। वह 


सन्‌ १८४४ से अपने जीवन के अन्तिम समय तक लन्दन _ 


में रहा और डसको अपना तमाम जीवन छोटे-छोटे घरों 
और तड्' कोठरियों में बिताना पड़ा! खाने-पीने का 
सी विशेष आराम न था और घन्न की कमी तथा उचित 


हो गईं । ; 


सन्‌ $म७० से उच्का स्वास्थ्य इतवा ख़राब रहने 


लगा कि उसे अध्ययन और प्रचार का काम छोड़ देना 
:.._( शेष मैंडर १६ वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)... 


सभी देशों के प्रतिनिधि शामित्न ये । तीन-चार वर्ष तक... 


यद्यपि कुछ त्वोग अन्तर्राष्ट्रीय सक्ष के इस तरह 2 


सत्ता को क्रायम रखने की ज़िद में आकर उसकी हत्या 


आन्दोलन जैसी निर्बब्न दशा में था उसमें इस प्रकार का. 


से काले माक्स को इतना अवकाश मिल गया कि वह झपने 
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थियों के कारण कुछ दुःखमय रहा । वैसे जन्म से उसका 


सेवा-सुझुषा के अभाव से उसके कई बच्चों की झत्यु भी 
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जख्रियों का ओज 


वीर दम्पति 
[ लेखक--??११ ] 


ये, यह सब भाग्य का खेल है, लच्मी अति | बल--सभी ठो शिक्षा और अम्यात्त से प्राप्त होता 


“प्र 
हे चपत्त है । वह सदा एक ठौर नहों रहती, 
जो कल्न महाराज था--भाज मिखारी है। ? 

“स्वामित्र , मैं ऋत्रिय पुत्री हैँ, में भाग्य को नहों 
मानती । वीर पुरुष अपने पौरुष से भाग्य का निर्माण 
करते हैं ।? 

“किन्तु विश्वचारा के अतिकूल, क्षीण सलुष्य का 


“किन्तु--कमेक्षेत्र में इदता से खड़े रहना उसका 
कर्तव्य है ।? 

“और यदि युद्ध में पराजय हुई ।” 

“तो घहीं प्राण त्यागे, क्या वीर पुरुष तिनझे हैं, जो 
अवाह में पड़ कर जिघर लहर तल्ले जाय--उंचर ही बह 
निकले |! 

“क्या नल पर विपत्ति नहीं पड़ी ? राज्य गया, सी 
छुटी, अन्त में नीच नौकरी करनी पड़ी, यह सब विधाता 
के खेल हैं ।”? 

“यह झ्वेध जुआ खेलने के खेल हैं ।? 

- “प्रिये, ऐसी बातें क्‍यों करती हो ? तुम्हें यहाँ क्‍या 
कष्ट है, कैसी सुन्दर बनसस्‍्थल्ी है, करने का मीठा जल, 
फल और हरियाली ......” 

“पराधीनता में एक हण रहना भी चिक्कार की बात 


है, कायर ही ऐसी युक्तियों से सन्‍्तोष किया करते हैं।?! | 


5(द्रेय्ने, पत्ति से ऐसे कठोर वाक्य कइने उचित नहीं 
दौपदी ने भी कठोर चचन कहे थे, पर फल क्या हुआ १” 

“सच है, क्षत्रिय को रण में पी5 दिखाना शोभा 
देता है, तुम, पुरुष जब से ख्त्रियों के विधाता बन गए 
हो--तब से उन्हें सदा अपने प्रति कर्तव्य का उपदेश 
देते रहते हो, पर अपने कत्तेव्य का कभी पान नहीं 
करते । यदि तुम कायरों की भाँति युद्ध से भाग न आते 
और सम्सुल्ल युद्ध में प्राण देते तो देखते कि तुस्दारी 
यक्षी किप्त आनन्द से चिता पर चढ़ती है।” 

“पर प्रिये, समय के द्विए बच रहना भी युक्ति है।” 

“कायर ही ऐसी युक्तियाँ दिया करते हैं, पर जो 
सच्चे शूर हैं वे जय या रूत्यु--इन ढ़ो वस्तुओं को ही 


.आध करते हैं, शोक तो यह है कि सुझे कन्या जस्मो, पुत्र 


अग॒वान ने न दिया।? 


5 . “और जो प॒त्र सी युद्ध से आगता १” 


पहनी कभी स्यार नहीं पैदा करती ।”? 


क्‍ कब 


$ 


| मेरा नास तारा रहा, मैं राजपूतनी की बच्ची हूँ। मैं 


देखूँ ? झुकोसत्न बाहुओों को वज्ञ भुज-दण्ड बना लूँ? 
इन कछाइयों में हुधारा खड़ग घारण करूँ । माता, तुस 
च्ोभ मत करो ; में पिता का राज्य शत से छीनूगी तो | 


तुम्हारे छुनत्न का कास करूँगी।”? 


ब्द्‌ 
“प्रिये, ताश घुत्नी कहाँ गई १? 
“शिकार को गई है |? रे 
झरे, उस दिन इतना सना किया था, क्या वह | 
बाछमक है, उसे रोका नहीं (? ह | 
“ुक्हीं रोक देखो 0! 
_ “वह विवाह के योग्य हो गई १९ 
- “इसका विचार भी तुर्द्ीं करो।”? 
ज ( तारा का प्रवेश ) * । 
“पिता जी, आपने यह बाघ का बच्चा देखा 7? 
“अरे-अरे, उसे यहाँ लाया कौन 2? 
“काड़ी सें घुस कर लाई हूँ, इसको बेचारी माता 
आज मेरे ब्छे से विद्ध होकर सह गई।”? 
“मर गईं ? तूने बाघिव को सार कर बच्चा छीन 
किया १? 
“पिता की, केसा प्यारा बच्चा है !” | 
“तारा बेटी, तुम्हारा यह कार्य प्रशंसा के योग्य नहीं, 


तुस राज-कुल की कन्या हो--यों पुरुष-वेश सें घूमते | 


फिरना और शिकार करना तुम्हें उचित नहीं। जाओ 
सीतर बैठो ।?.._ 

. “पिता जी, जब मर्दों ने मर्द के सब काम ओर 
बर्ताव तक छोड़ दिए, सत्री-जैसे बन गए--पर ख्री- का 
प्रधान गुण ज्ज्जा एक बार ही तज बैठे--और चुपचाप 
शत्र का ल्लात सहते बैठे हैं, तब स्त्रियों को विवश यह 


वेष लेना पड़ता है।” 
“्वारा, ऐसा तक, ऐली प्रबत्भता ठूने किस से 


. “पिता जी, तब बाघ का बंच्चा नहीं देखोगे ? तो 
साता जी आओ, तुम देखो ।? 
“चल्लो बेदी, देखें तेरा बाघ ।? 
डर 
“मैं खुन चुकी, मेरे कान पक गए, यह सदा हुआ 
वाक्य “तुम्के चाहता” मैं नहीं सुना चाहती, में इसले 
घुणा करती हुँ।? है 


“आह ! केसी पाणाण-हद्य नारी हो, किपने तुम्हें 
यह रूप दिया १? 

“मूर्ख विधाता ने, जिसने तुस्हें सढ़ें और मुझे औरत 
बनाया ।?? 

“तारा, तुम प्रेम का तत्व नहीं समझती ?? 

“नहीं समझती, वह तत्व सुझे सिखाया नहीं गया, 


| वह धर्सियों के सम्भोग की विद्या है, घर-द्वार, राज से 
| विहीन सामन्त की दरिद्व कन्या के लिए उपयुक्त नहीं।” 


“तुम्हारी इच्छा कया है १”. 

“जब तक पिता का राज्य वापस न के लूँगी, किसी 
विषय को मन में स्थान न दूँगी।”? 

“यह किस भाँति होगा ??? 

“मैं नहीं जावती, पर सेरे खोचने का यही विषय है. 
मैं झकेली जी हैँ, साना कि शख्त्र-विद्या जानती हूँ, 
पर लब सभी मर्द निश्चिन्त बैठे हैं, में अकेल्यी क्‍या 
करूँऐी १?! 

“क्या ब्याह की उकावट यही है ?? 

“यही है । प्रेम विद्यालियों का रुवप्त है, साधरों 
का नहीं !!? 

यदि मैं तुम्हारी मातृ-सूमि का उद्धार करूँ ?? 
“तो मैं तुम्दें व्याहुँगी --बाहे तुम्हें चाईँ वा व चाह ।९ 
प््क््च 949 

सच, यद् रूप, यौवन, यह सतीत्व-रल्न सब तुर्हारे 


| चरणों में बलि होगा।” 


अच्छा, व्याड के दाढ प्रेम करोगी ?? 
नहों कह सऊती, तो सी अपना रूए, यौवन सभी 


| बेडज, बेच ढूँगी। वह तुस्दारी सम्पत्ति होगी।”? 


“तब यही होगा ।?! 
तब ब्ाइए कुँदर, जब तक अतिज्ञा पूरी न छरो 


 भेरे घामने न आना (?? 


हर ६ 
अर राज्ि है, चोर की भाँति आया हैँ, पर प्रेस 


| अन्धा है, अहा कैसा छुकता यौवन है ! वैशारदी वायु 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या ८ 


जज 7२ ->स्मू> 


में इसकी बहार तो देखो, आकाश में कितने नजर है। 
पर पृथ्वी पर एक यही है, केश्ी सुन्दर है, बेसुध सो रही... 


केली विशाल आँखें, भरें, अहा ! चिकने केश, निखरा 


| हुआ रह, बल्षिष्ठ और कोमल शरीर और वत्तस्थन्न का 


डभार, फड़कते होड मानो चुग्बन माँग रहे हैं; यह 


कम्पित वक्षस्थल्ष मानो आलिज्नन माँग रहा है-हैं, 
। पैर में क्या अड़ गया......? 


“ध्ज्ैन 999. 
“प्रिये, चरणों का दास |”? 
“ऊुँचर, तुम इस सम्रय यहाँ ?? 
“प्रिये मा [? 
“एक क्षण सी बिना ठहरे चन्ने जाओ |” 
नहीं तारा, में बिना इच्छा पूर्ण किए न जाऊँगा।” 


मक्का 


नीच, काएुरुष, कुमार्गी-सेवाड़-कुल-कलड्ली, तुझे. 


थिकक्‍्कार है ! तू चोर को साँति छिप कर कन्या के शयन- 
ग्रह में घुस आया है |”? 
तारा, प्रेम अन्घा है ।” 
. “फिर कहती हूँ, चल्ने जाओ ।” 
रे #घरना 995 
“वरना प्राण ज्ञावेंगे।?? 


“मंने द्वार बन्द कर किए हैं, तुम्हें कौन बचावेगा ?” ४ 


“अरे मूह, चन्निय बाला स्वयं रचा करती है, क्या... 


तुम बाते हो १”. 
“नहीं, प्रिये, एक बार इच्छा-पूर्ति 
“दब लो ।? ( तलवार का प्रहार ). 
_ “तारा ठहरो, दूसरा वार । 


व 


“यह आखेट मेरा है ।”? ) 

“बया कहा, तुम्हारा इतना लाहल ??? ८ 
- “तुस कौन हो इतने गवीद्ले ?”? 

... “और तुम कौन हो इतने सुन्दर कोमल और 
| अनिर्भय १? 

“पहला प्रक्ष मेरा है ।? 

“तब सुनो, मैं एथ्वीराज हूँ”? 

“मज्रेब्राड़ के राजपुत्र 

“हाँ वह्दी, तुम कौन हो ?” 

“इससे प्रयोजन नहीं, आख्तेट मल जाझो।? 

“वाह, परिचय तो देना पड़ेगा (?? : 

“मुम्ते हुमा करो कुसार !” 

« “अरे, यह केसी भाषा, झुझे ही तुम कमा करो, 
आखेट तुम ल्ले लो ।? 

“नहीं, वह तुम्हारा है ।!! 

“मन में शक्ल होती है, पर तुम स्वयं ही परिचय 
ड्ो ॥8१ 

“मैं तारा हूँ ।? 

“शाह, राजकुमारी, अच्छा मेज हुआ,यद् आखेट तो 

मेरा है और मैं सक्यं तुम्हारा आखेट हूँ ।”? 

“ऊुंमार ! सेरी प्रतिज्ञा राजपृताने भर में प्रख्यात है, 
आप इस भप्रकार की चर्चा न करें; अपने रास्ते जायें ।!? 

“कुमारी, आज दी वह प्रतिज्ञा प्री होगी।?? 

“व्या यह सत्य है ?” 

“आज सुहर॑म है, अभी तीन पहर दिन शेष है, 
सुसलमान सब सुहरंस में ल्वग रहे हैं, मेरे € सहस शूर 
छिपे तैयार खड़े हैं, केवल ५ घयटे का मार्ग है। क्‍या 
'तुम स्वयं तमाशा देखना चाइती हो १” 

। 'सइचे!? 

“तब चल्नो, क्या पिता से आज्ञा लोगी १? 

४आवश्यकता नहीं |?! 

“तब चद्धों ।? 

दे 


“कुमारी, समस्त सेना कोट के बाइर लाई में छिपी 
बहने दो, हम जोग दुर्ग में चलेंगे ।?? 

“श्यकेले १?! 

“क्या भय लगता है १? 

“ज्ञहीं कुमार, तुम्हारे साथ, भय !?? 

“कुमारी, तुम्दारा असबद्बी आखेट तो वहीं है।? 

“तब ध्वल्ों कि 

“पविजयसिह १? 

“अहाराज [9 

»सज्लेत का शब्द सुनते ही दुर्ग में बल्लपू्वंक घुस 
ब्यड़ना ।? 

“जो झाज्ञा |? 

“कुमारी द्वार पर मिलेंगी, उनकी आज्ञा का पाल्नन 
बरना 0! ४ 

"जो आज्ञा ।? 

“कुमारी ७७ 

“कुंवर !७ 

<«चत्धो 7 

&+ तो ॥7 

छ 


«कुमारी, तुम्हारा अश्व बढ़ा चपल्ल है, इसे वनिक 
वश में रक्ख़ो--नहीं तो नागरिक लोग इधर ही देखने 


लगेंगे, यद् शज्रुपरी है ।? 
* “छुँवर, आज इसे स्वच्छुन्द 
“क्षण भर ठहर कर, देखो कितनी भीड़ 


* सभी मस्त हो रहे हैं ।!” 


विचरया कहने ढो।?. 


है, आह 


“ठहरोड़ै देखो ये दोनों सवार हमें घृर-घूर कर देख 
रहे हैं, सन्देड त करने लगें, आओ उनके निकट चत्नो 7? 

“साई, आज क्या त्योहार है 7? 

“तुस लोग परदेशी मालूम होते हो, आज सुइर॑स है 7? 

“ओह, हमें यह नहीं मालूम था, हम छोग अभी- 
अभी का रहे हैं, परन्तु हम्त छोग क्या यह सब देख 
सकते हैं ?? 

“अभी सुल्तान की सत्ारी जा रही है, तुम्हें कौन 
रोकता है, ख़ुशी से देखो |? 

“खच, सुद्बतान के दर्शन तो हमें भदायास ही हो 
जावेंगे । अरे, वह सुरुतान॒ की सवारी आ रही है।” 

£(( कान में ) कुँवर, यही समय है |? 

#“कुमारी, कण भर ठहरो, ओर निकट ठहरो, भाझो 
उस घर की आड़ में खड़ी हो जाओ |” हे 

( एक तीर छाँट कर ) “यही यथ्रेष्ट होगा, कुँचर, अपने 
आखेट को में ही विरू करूँगी।”? 

“और कौन यह साहस करेगा, कुप्तारी । पर झुल- 
तान को ठीक पहचान लेना ।”? 
“बही न, जो श्वेत अश्व पर सबार हैं ।? 
“वही, जिसकी हरी पगड़ी में हीरा चमक रहा दै।? 


( तौर धलुष पर सन्‍्धान करके ) “कुँवर, देखना सूअर | 
सुर्े प्राप्त होगा !!? 


विद्ध होता है या नहीं।”? 
“तुम निर्भय घाण छोड़ो कुमारी ।? 
“वह मारा, सुलतान की छाती के आर-पार तीर हो 


| गया। वह घोड़े से गिर गया । हल्नचत्न सच गई। देखो 


वे इधर ही जया रहे हैं। कुसारी झपना वर्डा सम्हाल्वे रहो | 
मेरे बाएँ कक्ष से दूर न रहना, सीधी बढ़ी चत्दो--अभी 
फाटक खोलना है।? 2 

“कुँदर, सावधान”? (एक यवन को बच्चें से मारती हुई ) 

“कुमारी, सावधान”? ( तलवार से एक सिपाही को काट 
कर ) 

“कुँवर, बढ़े चत्नो !? 

“आह, द्वार एर मस्त हाथी कड़ा है, सारी सेना 
दौड़ी आ रही है।? 

“धचेन्ता नहीं?” ( बढ़ कर एक ही तलबार के दाथ से हाथी 
को सेंड काट डालतो हैं, हाथी निंघाड़ता भागता है) ऋटपट 
द्वार खोल कर-- 

“[वेजयसिह !?? 

८“ऊुम्तारी की जय हो !” 

( सेना का इुर्ग में प्रवेश, भयानक मार-काठ, दुर्ग विजय ) 
[>+ 


०वारा, पुत्री, ये मेवाइ के राजकुमार प्रथ्वीरान हे 
इन्हें प्राम करो, इन्होंने सुल्बदान को मार कर तुम्हारे 
पिता का राज्य उद्धार किया है ।”? 


५पिता जी, मैं इनका यश सुन छु्ी हैँ ।? 

“राजकुमार, यही मेरी कन्या तारा है, मुरू दरिद 
के मस्तक का मुकुट, मेरे जीवन की डोर, तारा !” 

“पिता जी !? 

“तुम्हें मपनी प्रतिज्ञा याद है १” 

“ज्ञी हाँ, पिठा जी !”? 

०ऊुँबर, तुम्हें में जामाता बनाता हूँ, यदि तुम दरिद्र 
का यह दान स्वीकार करो । मैं तो बहीं-पर तारा 
हुम्दारे योग्य है ।!? 

“महाराज, यदि आपकी पुत्री स्वीकार छरे......!” 

“वह तो कर चुकी, हाथ आगे छाञ्यों जुत्री, छुम 


। भी आगे बढ़ो, एथ्वी, मेवाड़ के दौर, मैंने तुम्हें झपनी 


सुद्ी दी ॥?? 
“पिता, इस आपको प्रणाम करते हैं।? 
. “दोनों दिरक्षीव रहो, सुउ॒त्र और सुयश के भागी 
बनो ६१? 52025 72 टी 
5 


दिया ।2: 


| स्थिर बिजली, यह प्रिय चाँदनी, यह चलदी-फि 


| तुम्हारा यह मूढ़॒ विश्वास है, में बिजली नहीं, 


“ग्रिये ! तुमने सुझे 
रहा ।? रु! 
“स्वामिन्‌ , मैंने जन्म से प्रेम का पाठ नहीँ सीखा. 
था, आपने छुम्मे यह कठिन पाठ पत्षक मैपते सिखा 


ख़रीद लिया, सें क्हों का 


“प्रिय, मैं चुम्हारा गुरु और शिष्य ढोनों हो हूँ ।? 
“स्वामिन्‌, मैंने कभी न सोचा या कि मैं इस दरह 
आपको प्यार कर सहूँघी, राह-घाट में, चारणों से आपकी 
वीर-गाथा सुनतो थी, तब मन में सोचती थी, आप ही 
की चरण-दासी बरूँ, पर कभी यह सम्भव भी है--यह 
न सोचा था । फिर जब दर्शन हुए तो हृदय में चोद-सी 
बगी। कठोर भावों से परिपूर्ण सुख और ह्ाख-लाल 
आँखें देख कर डर गई, समझा, मैं प्रण में बद्ध 
हूँ--सुम्ते यह शरीर प्रण पर बेचना है। पर ज्यों उ्पों 
मिली, जितना परिचय पाया, उतना ही तुम्हें उदार 
पाया | मुग्ध हों झ्राज सैं इन चरणों की सम्-कचन- 
कर्म से दासी हुई? 202 
“प्रिये, आणेश्वरी, मैंने कभी बह सोचा भी वहीं 
था कि इस प्रथ्वी की कठिन गोद में यह नई स्पिग्प और 


माया, यह सजीव सौश्भ सुखद, यह सदेह-सज्ीत, 
“च्यारे, तुम जी-जान से सुरे प्यार करते हो, तभी 


नहीं, सज्जीत भी नहीं, लिफ़ आपकी दासी तार 
सुरूमे गुण है, दोष है, में झधम नारी हूँ। सवा 
सदा क्षमा करना ।!! 23 
“प्यारी, झुम्ते तो दोष दीखते ही नहीं ।!! 
“प्यारे, प्यार ढोषों को नहीं देखता ।/”! 
“प्रिय्रे, झ्राओो चद्बो, इम एक-दूसरे में क्ीन दो 
जगत्‌ को भूत्र जायें ।? 
छः “। 


् 0233 


(१७ वे पृष्ठ का शेर्षाश ) 


पड़ा । उस समय उसका नाम 'चारों तरफ़ फैलने लग 
गया था और झार्थिक दशा भी कुछ सन्तोषजनक हो 
चल्नी थी | पर अब इन बातों से विशेष ल्ञाभन था, 
क्योंकि उसकी जीवन-शक्ति बहुत कुछ क्ीण हो खुकी 
थी । बारह वर्ष उसने इसी तरह की अवस्था में काटे | 
जब कुछ अच्छा हो जाता तो 'कैपिटल' के द्विए सप्ताला 
इक्ठ्ा करने लगता और जब फिर परिश्रम के फल से 
बीमारी बढ़ जाती, तो किसी स्वास्थ्यकर स्थान में जाकर 
इलाज कराता । इसी बीच में सन्‌ ३८८१ में उलकी ख्री 
ओर सन्‌ $८८रई के जनवरी मास में बढ़ी उ॒त्री का 
देडान्त हो गया। इन घटनाओं ने उसके कल्नेजे को 
और भी चूर-चूर कर दिया और १४ मार्च, $८८३ को 
डसकी जीवन-लीजा समाप्त द्लो गईं। 

यद्यपि माक्से के जीवन-काल्न में उसे बहुत कस 
सफलता प्राप्त हुई झौर लिवाय क़िखने-पढ़ने के वह _ 
अपने उद्देश्यों में कुछ भी सफल्नता न पा सका, पर आज 
उसके दिखाए हुए मार्ग से संसार की काया-पत्वट डोती 
जा रही है । रूख का बोलशेविक शालन सास के 
सिद्धान्तों का जीता जॉगता उदाहरण है, अन्य देशों. 
जे भी उसके अज्ुयायियों का सज्ञठन काफ़ी मज़बूत है. 
और कितने ही स्थानों में उनके द्वाथों में शासन को बहुत... 
कुछ शक्ति सी है। इन बातों से अलुमाव होता हे कि 
वह दिन अधिक दूर नहीं है, जब कि इस दरिद्रता और 
असहायावस्था में जोवन बिठाने वाले इस दाशनिक तथा... 
प्रचारक के सिद्धान्त संसार पर शासन करेंगे और दुबिया 


व्ही समस्त शक्तियाँ उनके आगे सस्तक झुकाएँगी | कप 


मे 


 हहे हैं। 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या ८ 


तरलारिन 


5७०५ "/०७४॥॥॥॥»»----- 


[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शाश्ली ] 


कि न्तु महायुग प्रारम्भ हुशा । ः 
यूरोप का श्वेत दर्प, सर्प की भाँति फुफकार 


करता हुआ रण-भेरी की खहर में लहराने लगा । 

जम॑न के मर्द केसर ने रक्त-रखित अझचत भेज कर 
घृध्वी की महाजातियों को रण-निमन्‍्त्रण दिया। 

एशिया महाभूलणंड को बॉँट खाने में व्यस्त सहा- 
जातियाँ चमक पड़ीं। 

विकराल अभिमुखी तोपें गज उठीं। - 

धरती धमकने छागी | 

आकाश निष्प्रभ हुआ । 

वायुमयडल कम्पायमान हुआ । 

महा लर-वरों का महा नरसेघ प्रारम्भ छुआ । 

चैला फन्‍्सीसी पैरिस की रप़रेलियाँ छोड कर 
आग गए । 

आअपक्‍़ि-प्रलय ने नर-नारियों 
किया । 

बहादुर अज्नरेज़ लग्दन की गर््नियों में दम रोक कर 
बैठ गए । लन्द॒न, विधवा की साँति रस-रज्ञ और जीवन 
से रहित मूच्छित नगरी सी हो गई । 
तब भारत ने । 

का कक | 

तब भारत ने, 
प्रावीन झोज प्रकट किया, 
बह बूढ़ा, भूखा, नज्जा, गुलाम और निरस्त्रअपाहिज 


को विःशकहू भक्षण 


था। 
उसने फिर भी अपने रक्त की अन्तिम बूँद दी । 
जहाँ, संतार की मंहाजातियों के बच्चे अपने अधिकार 
झोर जीवन के लिए लड़ रहे थे, वहाँ भारत के बच्चे 
झाज़रेज़ी सत्ता की रक्षा के लिए जूक रहे थे । 
फ़ान्स के शीतल्न रणा-छषत्र में-- 
वर्षा, तुषार और हिम-वर्षणा के बीच-- 
सिक्‍्ख: पठान, जाट, राजपूत और गोरखा-- 
. झपने यौवन, और स्त्री-पश्नों से परिपूर्ण हृदय को 
सज्ञीनों की नोक पर बद-घद कर विदीर्ण करा रहे थे । 
कराली तोपें अग्नि वचन कर रही थीं। 
जहरीली ग़ेस दम घोट रही थीं। 
भारत के लाल, ज्वकन्त जातियों से कम्धा भिद्गाएं, 
झापने बाज और गर्म ल्लोह को, उस श्वेत दर्प की बेदी 
पर, घैर्य-शीर्य और सहिष्णुता की चरम सीमा लॉघ कर, 
बढ़ा रहे थे । * 
वे लक्षावधि जवान बच्चे सदा के ल्लिए वहीं सो 
. वे सदा सोते रहेंगे। 5 
झपने ढेश और जाति से हूर, अपने पति, पुन्न, पिता 
झ और परिवार से दर, अपने प्यारे गाँव और बाल्य काल 


को क्रीड़ा-भूमि से दूर, . 


'विदेश में । 
विदेशियों के किए । 


अथवा अमर हुए। - 


वे | 5 ; 


सजदर दल की परीक्षा का समय 


७ छोर 


॥2। लायत के एक साग्यवादी पत्र में एक लेखक ने 

भारत के वर्तमान राजनीतिक आन्दोलन तथा 
उसके सम्बन्ध में मज़दूर-दुक्ञ के कतेब्य एर बड़ी अच्छी 
तरह प्रकाश डाज्ञा है और बतलाया है कि झगर मज़दूर- 
दल याले अपने सिद्धान्तों तथा प्रतिज्ञाश्रों में कुछ भी 
विश्वास तथा दृढ़ता रखते हैं, तो इस मौक़े पर उनको 
अवश्य ही भारतीय साँगों का समर्थन करना चाहिए । 
वह कहता है !-- 


“भारत में अद्दिसापूर्ण युद्ध 'चत्र रहा है। वह 
कितना आध्यात्मिक है, कितना उच्च भावों से पूर्ण है, यह 
पश्चिमी ज्ञोगों की समझ में सहज में नहीं श्रा संकता। 
बरबई का ही एक दृष्टान्त त्रीजिए । १३ तारीज़ के लादी- 
चार्ज का एक चित्र है, जिसमें सिक्खों का एक कुणड 
बिल्कुल शान्त क़तार बाँधे बेढा है| पीछे से घुल्षिस- 
मैन ल्ाठिग़ों का वार कर रहे हैं। दृक़ा हो रहा है, पर 
एकदम शारिति है, केवल पुलिस वाले ही चत्ष-फिर रहे 
हैं। सिक्ल एक वीर जाति है, हरवम कंटार बाँधे रहना 
उनका धर्म है, पह वे चुपचाप झ्राघात सहन कर रहे हैं । 
पुत्निस्मिव की लाठी चलती हुईं देख ऋर विश्वास नहीं 
होता कि यह किसी समुष्य को सार रहा हो । ऐपा असम 
होता है कि वह किसी निर्जोीव पदार्थ पर झ्राधात कर 
रहा है। नहीं तो इतसी शान्ति किस तरह हो सकती 
है ? इस तरह के कई और दृश्य पेश किए जा सकते हैं । 
जिनमें निहस्थे, शान्त छनसपुद्ाय पर क्रूरता व निर्देषता 
से लाडियों की वर्षा की गई है । 

“एक झोर तो थह क्रुरता'ब निर्दंयता है, दूसरी ओर 
शान्ति व विश्व-ऐ्रेम। इस झान्वोझन के सज्भाक्षक 
महात्मा गाँची झपने “यरवद्रा-सन्दिर! ( यरवदा जेज ) 
से अपने करोड़ों अलुयायियों को विश्व-प्रेम का उपदेश दे 
रहे हैं। एक बार उस वातावरण की कहना कीजिए | 
एक व्यक्ति के निकट के सम्बन्धी तथा मिन्नगंण हज़ारों 
की संख्या में जेल्ल में पड़े हैं ! शान्त भांव रखने वाले 


छाथवा अमर हुए । / 
झर्थवाद, कौटिल्य और वीरता के नाम पर । 
बीरता मर चुकी थी--वह पराजित हुईं। 
अर्थवाद और कौटिल्य का विजय हुआ । 
चीर-शिशेमणि केसर ने शस्त्रपात किया। 


झौर मह्ाजातियाँ आप शान्तिरत्षा का निबद॒रा 


बरनेबदी। कि 


महाजातियों की शान्ति-रछ्या और भारव-विधान का - 


महा वीभर्स और रुणड पाखणड प्रारम्भ हुआ । 


नीति और रीति में जो भेद है, उसने प्रकट होकर 
जीवच की गुत्थियाँ खोली । 


०लिसकी लादी उसकी भेंस” की कहावत चरितार्थ 


डर! 


भी प्रह्माश्ननर्थों का मूत्र भूत 6एक महांसाम्राज्य शेष 
रह गया ॥  - 22 

जिस तत्ञक के लिए महा सर्पमेष हुआ था, उसमें 
लप॑-वैश का नाश होने एर भी तत्तक तो रह ही गंया। 


.. सभी राज-पुकुट ध्वंस हुए | परन्तु प्रथ्वी पर फिर. 


[ एक विद्वान लेखक को निष्पक्ष राय ] 


साथी एुल्षिस की ज़ाठियों से पीटे जा रहे हैं, हर जगह 


जोश भरा हुआ है। इस सब बीच में एक निबेज्ञ 
संन्यासी, जिसने विश्वव्यापक त्रिटिश साम्राज्य की नींव 
हिला दी है, अपने चरख़े को ध्वनित कर रहाहै और 


अपने ध्यान में मस्त है! यह क्ष्या सोच रहा है ? क्या 


यह कि युद्ध में और कौनसा दाव खेक्ला जावे ? झथवा: 


यह कि भावी शासन-प्रणात्वी क्या होगी ? नहीं, इन 
सब बातों में उसका ध्यान नहीं है । 


“वह यह सो रहा है कि विश्व-प्रेत के लिए सब 
पोशबिक भावों को छोड़ देने की आवश्यकता है। लत 
एक भलुष्य अपना खब प्रेम एक ञ्ली को सप्रपेण कर 
देता है श्रथता ऐसा ही जब एक स्थ्री करतो है, तब वे. 
विश्व के और जीवों को क्या दे सकेंगे ? थे सारे विश्व 
को अपना कुदरत नहीं मान सकते | उनका कुटुरव तो 
अज्ञग ही बन गया है। विश्व-प्रेत्त के आगे में यह बड़ी: 
सारी बाधा है। इसलिए विश्व-प्रेभी को ब्रह्मचारी डी 
रहना चाहिए । जो विवाह करे, उसे भी अपनी प्त्री 
के साथ बहिन का सा बर्ताव रखना चाहिए। ओर 
खाँ उसे माता, बहिन या. पुत्रों के समान होनी 
चाहिएँ । इस तरह वहीं बन्धन से मुक्त हो सकता है। 
पश्चिमी लोग इपको समझने का प्रयत्न कराते हैं। क्या 
यह टॉलस्टॉय बोल रहा है या सेण: फ्रान्सिस ? नहीं, 
यह पूरे के एक दुर्बल्न संन्याधी की आधाजू है, जिसको 
सुनने के लिए हजाहों भारतीय पागत्र की तरद दौड़ते 
हैं। इसी को सुन कर भारत ने अपना रफ़्बढल दिया 
है। यहो इस नए साहस, नए बल तथा आध्याश्मिक 
शक्ति का कारण है। इस्लीसे प्रभावित होकर भारतीयाः 
गोलियों के श्रागे भी अपनी छातियाँ खोल कर खड़े 
हो जाते हैं। ( जैसा कि अत्तरशः पेशावर में हुआ था ) 
और सवारों के घोड़े व पुद्धिस की व्ाठियाँ चत्नने परेभी 
वे हाथ जोड़े खड़े रइते हैं। भारत में एक आध्यात्मिक 
क्रान्ति हो रही है। थद्द लब होते हुए भी हमारे शासक 
मजूदूर-दत्न के सश्चालक, जो संसार में शान्ति फैल्ञाने 
का दावा करते हैं, क्या सोच रहे हैं ? थे यह सोच रहे' 
हैं कि अमीरों के जहाज गवर्नमेणट के क़ब्ज़े में किस 
तरह आंवें । इस महात्मा के हजारों अजुयायी जेल भ्रुगत 
रहे हैं चौर शालक जद्वाजों के बारे में सोच रहे हैं !! 


“मजूदूर-दुल को यह सोचना चाहिए कि यह धाम 
ही उनकी परोक्षा का समय है | झाभी तक वे बहुत सी. 
बातें कहते आए हैं। उनमें उन्तको सचमुच में विश्वास 


था, उन पर वे असल में चल्ने को तैयार हैं, यह दिखाने. 


का यही समय है। उन्हें अपने विचारों को कार्य-रूप- 


देने का अब समय मिलता है। यदि उसका उन्होंने द्याभ 


न उठाया, तो भारतीय तथा सारा संसार यह समझ 
जायगा कि मज़दूर-दल जो बातें कहता था, वह केवल्न 
एक ढोग था, बोट पाने का एक ढक सात्र था। अब भी 
भौक़ा है, सजुद्र-दल्न को चाहिए कि वह अपनी प्रामा-- 


णिकता का परिचय दे तथा अपने विचारों पर स्थिर _ 


रहे। इसमें यह डर अवश्य है कि शायइ मजदूर-दत् 
छोड़ना पड़े, पर दूसरी तरफ़ चलने से तो मजुदूर-दलः 
को गवर्नमेण्ड की ग्रामाणिकता तथा विश्वसनीयता परू 
दी धक्का लगता है, जो कि मजूपुर-दत्ञ के नाश का होः 
९ 3 2 


आगरे के कुछ स्वयं- 
सेवक ताड़ी के बच्च काट 
रहे हैं । 


खक- 
बाई-- कुमारी सन- 
मोडिनी ज़ुतशी, एस ए०, 
जो लाहौर जेल में अपनी 
देशभक्ति का मूल्य अदा 
कर रही हैं । 
दाई--पं० मोतीलाल 
नेहरू की छोटी लड़को 
कुमारी कृष्णा नेहरू, जिन्हें 
#जवाहर-सप्ताह क॑ जुलूस , 
में शामज्ष होने के लिए 
€०) रू७ जुर्माना या एक 
? आल की मेक को सजा / 
हुईं थी ' और छो किसी 
गुमनाम व्यक्ति के जुर्माना 
क्षमा करने पर छोड़ दो 
गढ़ेंन्‍हैं >> 


वह 


अब्बास तर्य्यब जी--भूतपूर्व जज 


| 
| 


४ ईलन्डोंने सदात्सा गाँधी की गिरंफ़्तारी के बाद घरसाना के नमक-गोदास पर थावा करने वाले वालस्टियरों 


करंगे 
जाना पड़ा था। आप ग्रत ३२ नवम्बर को साबरमंती जेल्न से रिट्ठा हुए हैं, पर आपका कइना है कि, “तीन सप्ताह के भ्रीतर वे फिर जेल्-्यात्रा करेंगे”! 


ऐ लोशिया के आदिमनिवाधियों के विचित्र रीवि-रिवाज 


_ डॉगन जाति की एक प्रतिष्ठित ख्री, जिसका समाज में लज्ञली जाति की यह कन्या अब! इजलनयढ में, टोंगन जाति की ख्ियों का सुदह और सुन्दर , 
बड़ा सम्मान है। 5... शिक्षा पा रहाहिं । शारीरिक सज्जडन भा 


“मछुद्बी-ताच” के समय 
जज़ली लोग इस पोशाक 
“को! पहिचते हैं। : 
एक छोटा। लड़का 
झपने देश का एक खेल 
खेल रहा है ॥ 


रा 
रा रा 
आज आज 5] धर पा  । 


हर के 


हर *' 


यहाँ 


का कारीगर अपने : है 


निर्माण 


हु 


के देवताकी... खाल्ोमन द्वीप के ये निवासी अपने बालों और शरीर में ।. न्यू गायना के डोर प्रान्त का एक सरदार 
०2005. एक प्रकार के श्वेत पदार्थ पोत लेते ह।..॥# ५ और उसको पत्नी । 


हि 


मानवोद्यान के कुछ विकासित पुष्प 


मन अल 8 अत 72027 20022 कल 2220 207 00000 22 की टन तक /77 27 पक इ८./450037 60076 6070 2000 07 ///7777 जी कक | ५ ्स 
आजकल के कुछ पमुर व्यक्त 


हा ब-+ 8: ३. 


रू%औ. “«« | पति के सद्दाराना ३५ ह 
आप साहदीकण्ठा! ( गुंजरात ) के राजाओं की... मैजर जनरल जनकसिंद जो, सो० आई० $»&, श्री० पी० के० घोष 
एसोसियेशन के प्रेज़िडेण्ट हैं । आप कौश्मीर-मंन्त्रि-सण्डल के सदस्य हैं । क्लकत्ते के एक प्रसिद्ध तैराक हैं ॥ 


श्री० जी० परमेश्वरम्‌ पिल्‍्ले 


। मि० मुहम्मद अब्दुल क्ादिर छत्तारी के नवाब साहब द्रोवनकोर रियासत के अस्थायी क़्ानून-सदस्य, जो 
'हलाप बैरिस्टी और आई० सी० एस० की परीक्षाएँ स॑युक्त प्रान्तीय गवर्नमेण्ट की एकज़ीक्यूटिव कौन्सिल * सलाहकार की हेसियत से राउण्ड टेबिल 
देने लन्‍्दुन गए हैं । 0 के मेम्बर, जिनकी अंवधि हाल में बढ़ाई गई है। कॉन्फ्रेन्स में भेजे गए हैं। 


च्ज् बैक 


.. कानपुर के श्रीयुत गजानन्द 

, खेमका और उनकी धर्मपत्री, जो 
समाज-सुधार में बड़ा अजुराग 
रखते हैं और जिन्होंने घर . 
वालों के घोर विरोध से विच- 
लिंत न होकर हानिकारक पुरानी - 
रूढ़ियों को त्याग दिया है। 


: ध्वाला, ६--ऑँसू बहाना, छ-नसी 
._ साहब के गुरू थे, $-+र्ैपा, 


हंसने रकखे थे जो तिनके, आशिय$ के वास्ते ! हो गया तैयार इन्हीं से, कॉपड़ा सैयाद का !! 


हो असर इतना तो, सोज़े' नात्न5ओ फ़रियाद का। 
हम तमाशा देख से, घर फुँक कर सैयाद का ॥ 
'कौन सा सदमा * बताऊँ, इस दिल्ले नाशाद का। 
दर्द का, अरमान का, आज्ञार का, बेदाद का ॥ 
कॉंदती है आशियाँ* पर, आज बिजली बेतरह | 
इस वहीं होते, जो होता पास घर सैयाद का ॥ 
अआभसे ज़ासिम ने कहा, उँगली उठा कर सूए चने * । 
उससे कहविए, सुनने वाज्ञा है वही फ़रियाद का ॥ 
नौहागर * है आँख पर दित्त, आँख दिल पर अश्क बार *॥ 
पड़ गया है पीटना, नाशाद को नाशाद का ॥ 
लब कहीं नासेह” ने, बात अगले वक्तों की कही । 
आदमी देखा नहीं, इस उम्र में इस याद का ॥ 
बात पैदा कर नई, अन्दाज्ञ पैदा कर नया। 
ऐ सितम ईजाद, इसमें लुत्फ़ है ईजाद का ॥ 
।अब असर आए दुआ में, ग़ेर की सुमकिन नहों। 
कुछ मेरे नाले का हिस्सा, कुछ मेरी फ्रियाद का ॥ 
५ वादा झूठा कर ्विया, चलिए तसज्ञी हो गई। 
है ज़रा सी बात, खुश करना दिले-नाशाद का ॥ 
वोनों तब, दो काम दें, जब आशिक़ी का लुत्फ है। « 
एक ख़ामोशी का हिस्सा, एक हो फ़रियाद का ॥ 
+कह गए वह फिर मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या ख़बर । 
इसकी क्‍या मीयाद है, वादा है किस मीयाद का ॥ 
७यह बह्ारें “दाग़” है गुलज्ञार इबराद्दीम की । 
“ज़ौक़” * कहते हैं जिसे, है फ्रेज़" उस उस्ताद का ॥ 
--महाक़वि “दाग” देहलवी 
कर कर के 


कर गया तासीर नाला, बुलबुल्ले-नाशाद का । 
हाथ ल्वाना, पाँव अब जमता नहीं सैयाद का ॥ 
सब ने देखा कुछ असर, उस आख़िरी फ़रियाद का । 
वह ज़रा सा सुँह निकल्व आया, मेरे जज्ञाद का ॥ 
सुनते हैं, गुक्तचीं! " से रगढ़ा हो गया सैयाद का । 
इमखफ़ीरो,' * आज मौक़ा है सुबारकबाद का ॥ 
अड कहा, नक़शा, जो देखा आशिक्रे-नाशाद का । 
दर्द का यह दिल नहीं, यह सुँद नहीं फ़रियाद का 0 
क्याँ इजाज़त के लिए, देखा उधर इज्जामे * * क़रल । 
बस चक्ने तो ख़्न पी जाऊँ, अभी जज्ञाद का ॥ 
आल कर पूछा अगर मुझको, तो वह फिर भूल्न थी । 
याद से पूछो, तो फिर क्या पूछुना उस याद का ॥ 
।चूकता है दिल्ल, कोई जब बे तआहुक़ हों गया। ७ 
लाख में मुँह बन्द होता है, कद्दी आज़ाद का ॥ 
आाद१ ३ सरसर ने बचाया आशियाने अन्द ' “लीब । 
छुक रोंके में, उधर सुँद फिर गया सैयाद का ॥ 
चर है, या वह सितमगर, और किसका नाम लूँ 
इस लितम ईजाद का, या डस सितम ईजाद का ॥ 
-द्वावरे ** महशर के आगे उसने घबरा कर कहा । 
“द्वार” कोताही न कर यह वक्त है इमदाद' * का | 
--महाकवि “दाद” देहलवीं 
मै के ्रः 
2१---जलन, २--रज, ३--घोंसला, ४--आक़ाश, ५-रोने 
हंत करने वाला, ज-दाग्र 
२०--फूल चुनने वाला, 
२१--सोबी, १२-ज्मय, से-अबी, एड 
३५-अबर, १६-संदोयता |... 9 मर 


६४ 


केसर की क्‍्यारी 


नाता यमडा 0८: अकट+त++नम++>-० ० 


। पर न बाँधे, पाँव बाँचा; चुलबुल्के-नाशाद का । 
खेल्न के दिन हैं, लड़कपन है अभी सैयाद का 0 
बस ठहर, ए बेक़रारी दम नहीं फ़रियाद का | 
द॒र्दे भी आराम करता है, दिल्ले-नाशाद का ॥ 
ख़्ने नाइक़ रज्ः लाया दे, दमे मशक़े सितम । 
हाथ ऋूठा पड़ गया, आख़िर मेरे जज्ञाद का ॥ 
तुम को मेरी जान की, ईमान की अपने क़सम । 
हौसला बाक़ी न रह जाय, किसी बेदाद ** का ॥ 
बे बुल्माए जा के उस महफ़िल में, यह पूछेंगे इस । 
वह कहाँ है, भूलने वाला इमारी याद का ४ 
अदल्े ज़िन्दाँ * को भी, रहम आता है मेरे हात्व पर । 
रोज़ एक एक रोज़ गिनते हैं, मेरी मीयाद का ॥ 
क्या तग़ाफ़ल, ' *क्या जफ़ा, यह भी सह्दी, वह भी सद्दी। 


परवरिश इतने असीरों २” की, कोई आरा नहों | 
एक दिन जी छूट जाएगा, मेरे सैयाद का॥ . 
हाथ दिल पर, आह ल्ब पर, आँख से आँसू रवाँ । 
अब तो यह नक़शा है, तेरे आशिक्रे नाशाद का । 
ज़बह् कर डाला है, एक-एक सख्त जाँ को ढूँढ कर | 
आजकल है तेज्ञ, लोहा ख़ब्रे-फ़ौल्ञाद का ॥ 
शाह '“आसिफ़्जाह” ने की “दाग़” एक आलम की क़द्ू । 
“हैदराबाद” अब नमूना है जहानाबाद का ॥ 


--महाकवि “दाग” देलहवी 
कं के डे 


राज़ * खुल जाता, हमारे नालओ फ़रियाद का | 
आए सुनते ही नहीं, क्रिस्सा दिव्ले नशाद्‌ का ॥ 
आस्याँ ने, दिल्ल की बरबादी की, कुछ परवा न की । 
खेल या वीरान * * करना, ख़ानए आबाद का ॥ 
इस निगाहे हसरत आगी * से, निहायत तक्ञ हूँ । 
हाथ उठता ही नहीं, सुर पर किसी जज्लाद का ॥ 
मेरी नज़रों से गिरी रहती है, दुनियाए दनी २ * । 
अशं२* मझिल है, यह पहलू तबआक़्री उफ़्ताद का ॥ 
उनके परचे के द्विए “अकबर” ने यह कह दी ग़ज़ल । 
शुक्र है उतरा तकाज़ा हज़रते “आज़ाद” का ॥ 
--महाकवि “अकबर” इलाइाबादी 
ख्ः तर क्र 


फिर क़फ़स २ * में, क्द्दाँ कोई न था बेदाद का । 
इम इधर छूटे, उधर जी छुट गया सैयाद का ॥ 
वक्त होगा सफ इन्हीं में, डुलबुले नाशाद का । 
एक घर है बाग़बाँ का, एक घर सैबाद का ॥ 
शायद इसमें कुछ असर हो, वह तो निकली बेअसर । 
आह .पदले कर खुका, अब क़र्दू २ * हे फ़रियाद का ॥ 


॥ | ख़ाक में मित्र कर, सुझे मेराज़ेर ” उल्तफ़त मिल गईं। 


- ज्ञरै-ज़्रें ने मचाया गुल भुबारकबाद का ॥ 
इमने रक्‍्खे थे जो तिनके, झाशियाँ के वास्ते । 
हो गया तैयार इन्हीं से, कॉंपड़ा सैयाद का ॥ 


१७--निर्दयो, १ ८--वैंदखाना, है $--ग्रफ़लत, २ ५--.कैदियों 
२१--लेद, २२--बरबाद करना, २३--दैरत भरी हुई, 
२४--सांसारिक वात, २४--आकाश  १६-८र्पिजड़ो, 
२७--इरादा, २८--वलन्दी, ् 8220 


पड़ गया दिल्ल को मज्ञा, ज़ालिस तेरी बेदांद का ॥ | 


| नज्ञआ * ? में तुम पूछुते हो, हाल मुझ नाशाद का। 


वह क्रदम रख दें ज़मीं पर, कुछ लकीरें खींच कर। 
है यही ख़ाका, मेरं। बिगड़ी हुई रूदांदर 8 काए 
जा रहे हैं, दर्द मन्दाने मुहब्बत हर" में।.* 
देखिए क्या हो नतीजा आख़िरी फ़रियाद का॥ 
वह असीराने-क़फ़स पर, ताज़ा झ्राफ़त आ गई।. 
क्या सुझे हासिल हुआ, घर फूँक कर सैयाद का ॥. 
फ्रातहा गोरेग़रीबाँ* * पर, ज़रा पढ़े दीजिए। 
|. एक तरीक़ा है यही मूल्ले हुओं की याद का॥ 
फ़रुल्े-गुल् में बढ़ गया, ज़ौके असीरी इस क़दर । 
बाग़ाबाँ से पूछता हूँ, मैं पता सैयाद का ॥ 
| ज़िन्दगी जब तक रहेगी, रोज्ञ आफ़त आएगी। 
ख़त्म इस होंगे, तो होगा ख़ोतमा बेदाद का ॥ 
आशियाँ में हमने देखे, रात भर गुलशन के झ़वाब ।. 
सुबद् दम चौंके तो घर था, सामने सैयाद का ॥ 
| रूबरू कुछ और हैं, वरताब ग़ीबत * * में कुछ और | 
“नह” देखा हाल याराने * * “इलाहाबाद” का !! 


-+ नह! नारवी ५ 


3) ५ कह कर 3] 


| पूछते क्‍या हाल हो, सुरू ख़ालमाँ बरबाद का।.. 
सशग़ला है आह का, अब शग़ल्न है फ़रियाद का।॥| 
गुल हो या छलघुल, कोई महफ़्ज़ गुलशन * * में नहीं ! 
ख़ौफ़ गुलची का इसे, खटका उसे सैयाद का॥ 
| वह यहाँ आएँगे, आएँगे, सुक़रंर आएँगे! 
डठ गया ऐसा असर, क्या नाज्षओ ऋरियाद का ॥ 
और दुनिया में, यह कोई काम करता ही नहीं। 
पड़ गया चसका मेरे दिल्ल को, तुम्हारी याद का ॥ 
छुलडुले शैदा ने खींची दिल्त से आहे शोल्ा वार * * | 
राख हो जाए कहों, जल्न कर न घर सैयाद का ॥ 
कोई कह दे यह दिल्ले बेताब* * से हुशियार हो । - 
सासना है आज उनके नावके बेदाद का ॥ 
वह क़्यामत का सर्माँ, मेरी नज़र में क्यों न हो। 
आह करना, और मिट जाना दिल्ले नाशाद का ॥ 
है “ज़या” मैं अब शबे- फुरक़त * ० करूँ तो क्या करूँ। 
जब्त की ताक़त नहीं, बूता नहीं फ़रियाद का॥ 


-“ जया” देवान्दपुरी ४ 


|] 


फ् क्र क्र 


लब पे शिकवा ही नहीं. लाता किसी बेदांद का। ै 
क्या कलेजा है, तुम्हारे आशिक्रे-नाशाद का ॥| 


भूलने वाला नहीं, मैं इस तुम्दारी याद का ॥ 
बक़ो३ ८ हो, सैयाद हो, गुलचीं दो, या वादे ख़िजाँ।._ 
. ढूँढ़ले हैं सब ठिकाना, बलडुले नाशाद का ॥ 
खत्म होनी थी, हुई कनजे क़क़स में जिन्दुगी। 
... औत को अच्छा बहाना मिल गया सैयाद का । 
|... शेष मैथर २७ वें पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए 
|... २६--दालत, ३०--अलय, ३१--क्त, ३२--- 
३३--मिर्त्रों. का, ३४--बास, ३५०--आंग बरखाने 


३६--बेचैन, 3७--जुदाई कौ. रात २७--आखिरी 


. निर्वासिता वह मौलिक रा है, जिसकी. चोट से ्षीख-- 


* काय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिल्रा उठेगा। अन्नपूर्ण का 
नैराश्यपूर्ण जीवन-ृत्ताल्त पढ़ कर अ्रधिकांश भारतीय सहिलाएँ 
| आँसू बहाचेंगी। कौशलकिशोंर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों 
ज् की छातियाँ फूल उठेंगी + उपन्यास घटनप्रधान-बहें; कश्त्रि-चित्रण- 
प्रधान है। निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वच्तस्थल पर 
दहकती हुई चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिक् में जादू का असर है + 
इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घर्टों 
+ विचार करना होगा, भेड्-बकरियों के समान समझी जाने वाली 
करोड़ों अभागिनी स्त्रियों के श्रति करुणा का स्तोत बहान्त होगा, 
आँखों के सोती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचलित कुरीतियों 
के विरुद्ध क्रान्ति का ररडा डुलल्द करना होगा; यही इस उपन्यास 
का संक्षिप्त परिचय है। भाषा अत्यन्त सरल, छुपाई-सक्लाई दर्शनीय, 
सजिरद पुस्तक का मूल्य ३) रु० ; स्थायी आइकों से २॥) 


पाक-चन्द्रिका 


इस पुस्तक में प्रत्येक अकार के शअज्न तथा मसालों के गुण- 
!' बतलाने के अलावा पाक-सम्बन्धी शाबद ही कोई चीज़ 
ऐसी रह गई हो, जिसका सरविस्तार वर्णन इस बृहत्‌ पुस्तक में न 
दिया गया हो । अत्येक तरह के सवादोों का अन्दाज़ साफ़ तौर से 
लिखा गया है। झरे६ प्रकार की खाद्य चीज़ों का बनाना सिखाने 
की यह अनोखी पुस्तक है। दाल, चावल, रोटी, पुलाव, मीठे 
और नमकीन चावज्न, पुलाव, आँति-भाँति की स्वादिष्ट सब्ज़ियाँ, । 
सब प्रकार की सिठाइयाँ, नमकीन, बज्लला मिठाई, पकवान, 
सैकड़ों तरह की चटनी, अचार, रायते और सुरू्बे आदि बनाने 
की विधि इस पुस्तक में विस्तृत रूप से वर्णन की गई है । मूल्य 
४) ० स्थायी आहकों से ३) रु० मात्र ! चौथा संस्करण प्रेस में है । 


सनन्‍्तान-शा्त्र 


घुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। अहस्थाअरम 


हा 


में प्रवेश करने वाले अत्येक नवदुवक को इसकी एक प्रति अवश्य- 
रखनी चाहिए। इसमें काम-दिज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का. 


वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है। नाना प्रकार के 
6 इन्द्विय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे ब्राण पाने के उपाय लिखे 
0/६)॥ गए हैं। हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्‍्तान के लिए लालायित 
०००५ रहते थे तथा अपना सर्वस्व लुठा चुके थे; आज -सन्तान-सुख 
भोग रहे हैं । 4 
जो लोग झूठे कोकशाज्रों ले धोखा उठा चछुके हैं, अस्तुत 
पुस्तक देख कर उनत्तकी आँखें खुल जायँंगी। काम-विज्ञान जैसे 


बीन के साथ लिखी गई है । भाषा अत्यन्त सरल एवं सुहावस्दार; 
सचित्र एवं सजिल्द तथा तिरडगे प्रोटेक्टिज् कवर से मणिडत पुस्तक 
का मूल्य केवल ४); तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयडशडुआ है। 


गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिली एुस्तक है, जो इतनी छात- | 


] 


[ वर्ष १, छण्ड १, खंख्या ८ 


वीरबाला [ 


दुर्गा और रणचण्डी की सादात्‌ प्रतिमा, पूजनीया महासवीः 
लक्ष्मीबाई को कौन भास्तीब नहीं जानता ? सन्‌ ३८९७ के स्घतन्त्य- |. 
युद्ध में इस वीराज्षना ने किस महान साहस तथा वीरता केश्साथ «| 
विदेशियों का सामना किया; किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत: 
खट्टे किए और अन्त में अपनी प्यारी साठ्भूमि के लिए लड़ते हुए, ०० 
युद्-कषत्र सें प्राण न्‍्योछावर किए ; इसका आद्यस्त वर्णन आफको: जे छ॥ 
इस उुस्तक में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाञ्जकारी भाषा में मिल्लेगा। “रहिये 

साथ ही--अज्नरेज्ों की कूट-नीति, विश्वासघात, स्वार्थान्धता 
तथा राज्सी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जायँगे। 
अन्नरेज़्ी शासन ने भारतवासियों को कितना पतित, मूर्ख, कायर 
एवं दरिद्व बना दिया है, इसका भी पूरा वर्सन आपको सिल्लेगा 
इस्तक के एक-एक शब्द में साइस, वीरता, स्वार्थ-त्याग, देश-सेवा 
और स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा छुआ है। कायर मलुच्य- 
भी एक बार जोश से उबल्न पड़ेगा । सू० ४); स्थायी आहकोंसे 3 


मालिका 


यह वह माल्रिका नहीं, जिसके फूल सुरमा जायँगे; इसके फूलों ] । 
को एक-एक पहुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, मधु है, मदिरि है। | 
|_| आपको आँखें तप हो जायेगी । इस संजह की प्रत्येक कहानी-करुण- ; 


(हज रस की उमड़तो हुई घ्यारा है। 00 
#ैं इन कहानियों में आप देखेंगे सनुष्यता का महत्व, प्रेम | 
। की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दयं तथा वासना 
का नृत्य, सनुष्ष के नाना प्रकार के पाप, उसकी छा, क्रोघ, द्वेष 
आदि भावनाओं का सजीब चित्रण ! पुस्तक की भाषा अस्यन्त 
सरल, मछुर, तथा मुदावरेदार है । शीघ्रता कोजिए, अन्यथा 
दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी। सबिलदू, तिरडने प्रोटेक्टिकर 
कवर से सुशोभित; मूल्य केवल ४) स्थायी आइकों से ३) 


अनाथ पत्नी 

इस उपन्यास में बिछुड़े हुए दो. हृदयों--पति-पत्नी-के 

अन्तइन्द्र का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके 

कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतृहल और विस्मय के भावों में ऐसे 

ओत्त-प्रोत हो जायेंगे कि फिर क्या सजाल कि इसका अन्तिम पछ 
तक पढ़े बिना कहों किसी पत्ते की खड़खड़ाहट तक सुन सकें ! 

. अशिक्षित पिता की अदूरदशिता, पुत्र की मौन-व्यथा, प्रथम | 
पत्नी की समाज-सेवां, उसकी निराश रातें, ' पति का प्रथम पत्नी हे है 
के लिए तड़पना और ड्वितीय पत्नी को आघात न पहुँचाते हुए 
उसे सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त में घटनाओं के जाल सें 
तीनों का एकत्रित होना और द्वितीय पत्नी के द्वारा, उसके अन्त- 
काल के समय, प्रथम पत्नी का प्रकट होना--ये सब दृश्य ऐसे 
_मनोमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़ल्म से लिखे हों !! 
शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं ! छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय; | 
सझूल्य केदल्ल २) स्थायी आहकों से ३॥) - 


८० | |. हब्क व्यवस्थापिका चाँद' का्योलूय, चन्द्रलोझ, इछाहाबाद ६) है 


हा 


5 _ 
वर्षे १, स्वणड १, सेख्या ८ ] 


सवार धर हम >:॥९ ९: +ास पका 


«( २४ वें पृष्ठ का शेषांश ) 


इसका ग़म, उसका तरददुद, उसकी फ़िक्र, उसका ख़याल । 
उम्र भर रोना रहा, मुझको दिल नाशाद का ॥ 
ऐ मेरे सैयाद, गदंन पर छुरी अब फेर दे । 
मैं क़फ़स में, मुन्तज़िर * $ कब तक रहूँ मीयाद का ? 
कुझे तनहाई में, में हूँ दूसरा कोई नहीं । 
डोश मेरे उड़ गए, घर देख कर सैयाद का ॥ 
तुम चलो चालें, मगर “शातिर” नतीजा कुछ नहीं । 
रह महफ़िल में जमाना काम है उस्ताद का ॥ 


-- शातिर” इलाहाबादी 


हा हैः के - 
दिल हिला नालों से, मेरे उस सितम" " ईजाद का । 

भर गया तासीर से, दामन मेरी फ़रियाद का 0 
कुछ उदासी छाई है, कुछ दें तबाद्दी के निशा । 

वाह क्या आलम है, तेरे ख़ानमाँ बरबाद का ॥ 
द्लि को फिर वीरान करना, पहिले इतना सोच लो । 

इसमें रहता कौन है, यह घर है किस की याद का ॥ 
क्या अजब पूरी तमन्नाए शहादत * ! आज हो । 

बँध रद्दी ढारस है, तेवर देख कर जन्नाद का ॥ 
“जोश” की ग़ज़लें न क्यों हर ऐब से हों पाक साफ्र । 

यह भी तो शागिरद है आख़िर जगत-उस्ताद का ॥ 


+-- जोश” मुज़फ़्फ़रपुरी 


जे ६3] न 


है! ख़याल आज़ाद रह कर भी, वही बेदाद का । 
बाग़ से सुझको, नज़र आता है घर सैयाद का ॥ 
हौसला इससे बढ़ा, और उस सितम इईजाद का । 
डुकड़े-टुकड़े जब हुआ, दमन मेरी फ़रियाद का 0 
हो गया अन्दाज़ा, इससे उस सितम-ईजाद का । 
किस तरद्द देखा गया, मिटना दिल्ले नाशाद का ॥ 
ख़ाक द्वोकर, हम तने-ख़ाक़ी पर, इतराते हैं क्‍्यों। 
ख़ाक है, तो क्या भरोसा ख़ाक बे-डुनियाद का ॥ 
हमसफ़ीरो, मेरी आहों की हवा बँधने तो दो । 
एक ही महोंके में घर उड़ जायगा सैयाद का ॥ 
अपने-अपने इश्क़ में, वोनों तो कामिल हैं, मगर । 
कास सननूँ कर नहीं सकता, कभी फ्रहाद का 0 
आए हैं मक़्तल में यह करते हुए जाँबाज़े इर्क्‌। 
देखना है आज दमख़म ख़ब्जरे-जल्लाद का॥ 
वह छुआँ उठठा चमन से या इलाहीं ख़र हो। 
जत्न रद्दा है आशियाँ क्या बुलड॒ले-नाशाद का ॥ 
जान देने पर रिहाई, जब है अपनी सुनहसिर । 
किसलिए सदमा हमें हो, क्रेद की मीयाद का ॥ 
बुछुती है क्या पता सबसे फुशाने ' अन्दुल्ीब । 
._ चाँद, सूरज की तरह, रोशन है घर सैयाद का ॥ 
वह उधर बालों * ९ से उठ कर, उनका जाना अपने घर । 
बह इधर दम तोड़ देना, आखिन गंगा | 
हज़रते ““बिस्मिल””? यद्ट सच है| हज़रते “अकबर” के बाद। 
बन गया उस्ताद, हर शायर इलाहाबाद का ॥ 


/ ---“बिस्मिल” इलाहाबादौ 
कर क्ः कर 
३&--इन्तेज़ार में, ४०--जोलिम, ४१--शददीद होने की 


आरंज ४२--जान पर बेलने वाले, ४३--शोर ४४--सिरहाने 


[ “इतिहास का एक विनम्न विद्यार्थी? ] 


सं खार के इतिहास में प्राचीन काञ्न से ही पैलेस- 
टाइन देश का एक प्रधान स्थान रहा है। उसके 
कनान, पविन्न भूमि, पैल्लेसटाइन, जूड़िया इत्यादि कई 
बाम २हे हैं। सोज़ेस इसराइल के निवासियों को मिश्र 
से इसी धन-ब्रान्यपूर्य देश को त्ले गया था। वे इस देश 
-में बल गए तथा यहाँ उन्होंने क्रीब १९०० वर्ष तक 
राज्य किया। रोमन सम्राट वेस्पासिञ्नन के राज्य-काज्ञ में 
यहूदियों ने एक बार बद्चवा किया । इसका दमन करने के 
स्लिए सम्राट ने अपने सेनापति टाइटस को भेजा । उसे 
इस देश के निवासियों को वश करने में बहुत कठिनाइयाँ 
पढ़ीं, क्योंकि यहूदी जोग बढ़ी वीरता से जड़े । पर 
आख़िर में देश को रोमन लोगों से हार माचनी पड़ी । 
जेरूसलम का विशांल मन्दिर गिरा दिया गया । यहूदियों 
की सारी शक्ति, सारा वैभव मिट्टी में मिन्न गया। इस 
घटना को सैकड़ों वर्ष हो गए। पर यहूदी झपने उस 
वैमव को फिर से प्राप्त नहीं कर सके दें । कहते हैं कि जेरू- 
सल्नम के घेरे में ११ ज्ाख आदमी मारे गए थे और 
क़रीब एक ज्ञाख बन्दी कर लिए गए थे, जो दूर-दूर देशों 
में दास बना कर बेचे गएं थे। उस समय से उन यहू- 
दियों की सन्‍्तानें देश-देश में फिरती हैं। उनका देश 
छिन गया है। दूसरे देशों के निवासी, जो इक़ उन्हें देते. 
हैं, उसी में उन्हें सन्‍्तुष्ट रहना पड़ता है। यूरोप के अन्य 
देशवासियों ने उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट दिए हैं। इस 
दुःख में, इस पराधीनता के घोर कष्ट में मी, वे उस दिन 
की राह देखा करते हैं, जब वे अपने पूर्वल्ों की तरह अपने 
देश में स्वतन्त्रता से रह सकेंगे तथा उनकी पूज्य संस्थाओं 
को पुनर्जाबित कर सकेंगे । ईसा की १४वीं शताब्दी के 
क़रीब कुछ यहूदियों ने अपने देश में आकर बसने का 
प्रवल्न किया, परन्तु लगभग इसी कात्न में पैलेसटाइन तुकों 
के हाथ में आ गया और इस कारण वे अपने उद्देश्य 
में सफल नहीं हो सके । 

आरत की तरह पेल्लेसराइन भी कई धर्मों की 
माता है। संसार के दो मुख्य धर्मों का जन्म इसी की 
पवित्र भूमि में हुआ है । इसाइयों के दिए यह देश बढ़ा 
पवित्र तथा पूज्य है। इसी की पवित्र भूमि में महात्मा 
ईंसा अपने उपदेश देते हुए फिरा करते थे। इसी देश 
को ईसा ने अपनी तपस्या से तथा अपने सत्यमय आत्म- 
बल्षिदान से पवित्र किया था। इससे इंखा के अज्ञुयायीं 
तथा भक्त इस देश में तीर्थ-बात्रा के क्षिए जाया करते 
थे। साराप्तेन के राज्य में ईसाई यात्रियों को कोई 
तकल्लीफ़ नहीं दी जाती थी। की अर पर 
सेल्जुकियन सुकों का अधिकार हो गया तब से इन 
धार्मिक यात्रियों को कई तरह के कष्ट दिए जाने लगे। 

अपनी पवित्र भूमि को काक़िरों के हाथ से छुड़ाने 
के किए यूरोप के ईसाई लाखों की संख्या में सरती 
किए गए और लड़ने के ल्लिए पैल्ेसटाइन की ओर 
भेजे गए । यह युद्ध दो सौ सावन तक £चल्बा । इंसाइयों 
के कुण्ड के ऋुंणड “विजय या खत्युः यह प्रण करके जाते 
रहे तथा वीरतापू्वेक शत्रु का सामना करते रहे । 
इस युद्ध में बीस ब्ाल्व वीरों ने आण दे दिए, पर तब 
भी वे अपने कार्य में सफल न हो सके । वे सुसल्वमानों 
को पैल्लेसटाइन से न इटा सके। 

यह देश सुसलमानों के दिए भी एक पवित्र भूमि 


पेलेसटाइन का प्रश्न _ 


बाद इसी को अपनी एवित्र भूमि मानते हैं । 


[से उठ चद्बी थो। इससे उन्हें भारत तथा ऑस्ट्रेलिया से. 


है। इसी देश को प्राचीन पैग़म्बरों ने, जो मुहम्मद से 
पद्िले हुए थे, अपना कार्य-सेन्न बनाया था। फिर इस 
देश पर १३०० वर्षों तक मुसलमानों का क़ब्ज़ा रहा। 
इसलिए वे अरब ( जहाँ मक्का तथा मदीना है)के 


यहाँ तक तो हमने पैज्नेसटाइन के घुराने इतिहास 
की चर्चा की है। अब आधुनिक काल पर इष्टि डालना 
चाहिए । घुराने धार्मिक युद्धों का अन्त हुआ, सुप्तल- 
मानों के वैश्वव तथा अपूर्व शक्ति का घोरे-घोरे हाप्त 
हुआ ! राजनैतिक गगन में नए-नए नक्तत्र चमकने कगे। 
कब्ना तथा विज्ञान की वृद्धि द्वारा नवोन असभ्य तथा 
छोटे-छोटे राज्यों ने अगनी सत्ता तथा शक्ति बढ़ाई। 
इन नवीन देशों में एक इड्नलेण्ड है। इस आधुनिक 
काल में ढसने एक अखयड साम्राज्य की स्थापना की 
तथा उसकी रक्षा के क्षिए और देशों को दबाने लगा। 
वायुयानों तथा मोटरों की उन्नति होने के बाद अक्करेज़ों 
की आँखों में अरब तथा पैल्लेसशाइन का महत्व बढ़ 
गयां। अपने पूर्वा साम्राज्यों से बराबर सरबन्ध रखने 
के लिए उन्हें इन देशों को क़ब्ज़े सें रखने की आवश्य- 
कता मालूम हुईं। फिर एक और राजने तिक घटना ने 
इसको ज़्यादा सहस्द॒ दिया। इकलेण्ड की सत्ता मिश्र 


वायुयान द्वारा सम्बन्ध रखने का केवत्र एक- ही सुरक्षित 
मार्ग रह गया था। इसल्निए उन्होंने अपनी सत्ता अरब 
तथा पैल्लेसटाइन में मज़बूत की । फिर अरब-स्थित हेफ़ा 
बन्द्र युद्ध के समय में सुएज़ की नहर की रक्षा के काम 
आ सकता था । इसलिए भी झरव का महत्व काफ़ी था । 


| डाइन की अन्‍य जातियों को बहुत तकल्लीक उठानी 


ब्रिटिश ल्लोग पैल्लेसटाइन तथा अरब में अपनी सत्ता, 
अपने साम्राज्य को सुगठित रखने के उद्देश्य से रखना 
चाहते हैं। सन्‌ १३१४ में, जब कि गत महायुद्ध दिड़ा हुआ 
था मक्का के शरीफ़ इुसेन ने हक्नलैण्ड से ल्लिखा-पढ़ी की । 
उसके फल-स्वरूप इजलेण्ड तथा उप्चके पत्त वाल्मों ने ५ 
अरब की स्वतन्त्रता इस शर्ते पर स्वीकार की, कि अरब. | 
उनके शत्रुओं का साथ न देगा। उनकी यद्ट चाल गत | 
युद्ध में तुकों की पराजय का एक सुझुय कारण थी। 

युद्ध में इज्नलैयड तथा उसके पक्त वाज्ने राष्ट्रों ने यह- 
दियों से स्री सहायता लेने का विचार किया। यहूद्ियों 
से बातचीत की गई, जिसके फल्नस्वरूप १६१६ में 'बाढक्ोर 
विज्ञप्ति! निकल्ली जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों: 
के पैज्नेसटाइन में अपना राष्ट्रीय ग्रह बनाने के प्रस्ताव 
को स्वीकार किया तथा इस कार्य में सहायता देने का 
वचन दिया। “लीग ऑफ़ नेशन्स! ने भी इस सन्धि को 
स्वीकार किया। सन्‌ १३२२ में फिर इड्लैण्ड ने इसो नीति 
का समर्थेन किया । उन्होंने अपने कार्यक्रम में लिखा कि - 
इम पैक्लेसटाइन का राजनैतिक, आधिक तथा पन्य प्रबन्ध 
इस तरह करेंगे, जो उसे यहूडियों के राष्ट्रीय गृह बनाने 
में सहायक दो | । ! 

यूरोप के कई राजनीतिज्ञों ने इसकी बढ़ी बुराई 
की। “हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स में भी उसका तिरकार 
किया गया । पोष ने भो अपनी राय उसझे विरुद्ध ढी। 
डन्होंने कहा इस सन्धि से यहूदियों के अतिरिक्त पेलेस- 


पढ़ेगी । पैल्लेसटाइन निवासी अरबों ने भो अपना 


/ 


[ प्रोफ़ेसर रामकुमार वर्मा, एम० ए० ] ! 

हिन्दी-संसार 'कुमार” महोदय के नाम से पूर्ण परिचित है। इस 
छोटी सी घुस्क में कुमार जी की चे कविताएँ संग्रहीत हैं, जिन पर हिन्दी- 
साहित्य को गे हो सकता है । आप यदि कल्पना का वास्तविक सौन्दर्य 
शाजुभव करना चाहते हैं--यदि भावों की सुकुमार छुबि और रचना का 
। सप्लीतमय श्रवाह देखना चाहते हैं, तो इस मधुबन सें अ्रवश्य विहार 
कीजिए । कुमार जी ने अभी तक सैकड़ों कविताएँ लिखी हैं, पर इस 
मधुबन में उनकी केवल उन्त २६ चुनी हुईं रचनाओं ही का समावेश है, 

जो उनकी उत्कृष्ट काव्य-कला का परिचय देती हैं। । 
। हम केवल इतना ही कहता चाहते हैं कि हिन्दी-कविता में यह 
॥ पुस्तक एक आदर को पस्तु है। पुस्तक बहुत ही सुन्दर दो रञ्मों में छुप 
| रही है। पुस्तक को सचित्र प्रकाशित करने का भ्रयत्न किया जा रहा है । 


[ श्री० शीतलासहाय, बी० ४० ] 
हिन्दू-त्योहार इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी, लोग इनकी उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । स्तियाँ, जो विशेष रूप से इन्हें मनाती 
हैं, वे भी अपने त्योहारों की वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल अनशिज्ञ हैं। 
कारण यही है कि द्िन्दी-संसार में अब तक एक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित 


करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई है । शास्तर-पुराणों की खोज कर. 
त्योहारों की उत्पत्ति लिखी गई है । इन त्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ. 
प्रसिद्ध हैं, वे वासव में बढ़ी रोचक हैं। सजिलूद एवं तिरक्षे प्रोटेक्टिक 
कबर से मणिडत पुस्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी आइकों से ३०) 


हिन्दू-त्योहारों का इतिहास, 


नहीं हुई है ! वर्तमान पुस्तक के सुभोग्य लेखक ने छुः मास फठिन परिश्रम | 
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[ श्री० जी० प्री० वास्तव | 
दाढ़ी वालों को भी प्यारी है 
! बच्चों को भी-- 
बढ़ी मासूम, बड़ी नेक 
है लम्बी दाढ़ी ! 


॥ छच्छो बातें भी बताती है, 


हँसाती भी है-- 


| लाश्न दो लाख में, बस एक-- 


है लम्बी दाढ़ी !! 
ऊपर की चार पंक्तियों में ही 
पुस्तक का संज्षिप्त विवरण “गागर 


: में सागर” की भाँति समा गया. 


है। फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है, | 
अब तक इसके तीन संस्करण हो 
झुके हैं और ४,००० प्रतियाँ हाथों- 
हाथ बिक छुकी हैं । पुस्तक में 
तिरक्े प्रोटेक्टिडः कवर के अलावा 
पूरे एक दर्जन ऐसे सुन्दर चित्र दिए 


हँसते पढ़ने वालों के बत्तीसों दाँत 


| झुँद के बाहर निकलने का अयक्न , 
8 करते "हैं। । 


मूल्य केबल २॥) 


गए हैं कि एक बार देखते ही हँसते- 


। 


.. बह पुस्तक सुभ्रसिद्ध मिस 


!' हे [ श्री० प्रेमचन्द, बी० ए० ] डर 
इस सौलिक उपन्यास में ल्ब्धप्रतिष्ठ लेखक ने ससाज में बहुलता 
सा वाले 58१९ के ६ सम कआए का एक बीभत्स एवं ४६५" 
'माञ्कारी दृश्य संमुपस्थित किया है। जीखं-काय वृद्ध अपनी उन्मत्त 
काम-पिपासा के वशीभूत होकर किस प्रकार अछुर धन व्यय करते हैं ; ् 
किस प्रकार वे अपनी वामाइना घोडशी नवयुवती का जीवन नाश करते 
हैं; किस प्रकार ग्ृहस्थी के परम पुनीत प्राण में रौरव-काण्ड परस्भ हो नह हे 
0 किस प्रकार थे बृद्ध 88. ह्टी 2१ कि हा ९), 
“थह सब इस उपन्यास बड़े मार्मिक ढक्क आऊइूत 
किया गया है । पुस्तक का सूल्य २॥) ; स्थायी आइकों से $ ॥2;) मात्र ! 4 ५, 
[ श्री० यदुनर्दन प्रसाद श्रीवास्तव !| 
0 ग69/ 0छ 2 जाय का डर 
डऑह्सट' “रिज्ञरेक्शन'! विक्‍्टर हा ध्ज्ञॉ 
मिज़रेबुल” हबसन के “डॉक्स हाउस” शोस्ट और ब्ियो का “डेमेजूड 
गुड्स” या “मेटरनिटी” के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्चे ४ 
उपन्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर अवल्लम्बित होती है। | - 
सच्चरित्र, इरवर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, है 
उसकी पारज्ञौकिक तज्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुद्ष्टि, 
सरला का बलपूर्वक पतित किया हा अन्त को डसका वेश्या हो जाना, 
ये ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 
धारा बह निकल्ञती है । मूल्य २॥) स्थायी आहकों से ३॥०) ' है 
6 गा] जुडुल हर के 
इस महत्वपूर्ण धुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, “विष- |. ्री० जिवेशीलाल ओऔवास्तव, बी० ९० ] 5] 
विज्ञान', 'डपयोगी चिकित्सा', “स््री-रोग-विज्ञानम! आदि-आदि पुस्तक क्या है, मनोरञ्ञन के ०4 
अनेक पुस्तकों के रचथिता, स्वर्श-पदक-प्राप्त शरोफ़ैसर श्री० धर्माननन्‍्द लिए अपूर्व सामग्री है। केवल एक । पर 
जी शाल्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, झतएब एलक की उपधोगिता का | लुटकुला पढ़ ल्वीजिए इँसते-हँसते ६), 
अडुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। आज भारतीय खियों | पेट में बल पढ़ जायेंगे। काम को | ४ |) 
में शिश-पालन सम्बन्धी सम्तुचित शान न होने के कारण सैकड़ों, थकावट से जब कभी जी ऊब जाय हुई ५ 
इज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष भ्रकाल-रत्यु उस समझ केवल पाँच मिनट के | - 
के कछ्लेबर हो रहे हैं । इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी अत्येक लिए इस पुस्तक को उठा लीजिए, श् 
रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू दुवाइयाँ बतलाई गईं | श्री उदासीनता काफ़र हो | है) 
हैं, जो बहुत कम ख़ब्च में भ्राप्त हो सकती हैं | इसे एक बार पढ़ जायगी । इसमें इसो श्कार के के 
लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कत्तंब्य का ज्ञान सहज ही में उत्तमोत्तम, द्वास्य-रसपूर्ण छुटकुल्लों हुई ॥ 
हो सकता है और वे शिक्ष सरबन्धी अत्येक रोग को समझः कर का संग्रह किया गया है। कोई | लि 
,._ इसका डपचार कर सकती हैं। मूल्य लागत मात्र रा) रु । छुटकुला ऐसा नहों है जिसेपद | 
देवताओं के गलाम कर आपके दाँत बाहर ननिकतछ | ., 
|. (जय पं 2 . आवें और आप खिलखिला कर 2 ओर 
। मी | (| इस न पढ़ें! अच्लेवदे, लीएनज । टच, 
हा | | सभी के काम की चीज़ है। छुपाई- ५ ७, 
० भेयो की नई करतूत है। यदि आप | सफ़ाई दर्शनीय । श्ष॑जिर् ; हि ल्‍ 
सकल कारनामे एक विदेशी सहिला के द्वारा मार्मिक एवं हृदय- 206 000/00 ; 
विदारक शब्दों में देखना चाहते हैं तो एक बार इसके ए्टों को |. सल्य केबल लागत मात 3) द | 
. उलटने का कष्ट कीजिए। धर्म के नाम पर आपने कौन-कौन से | आंधी आाहकों से ।॥॥) 8 80007 नई. 
क्‍ अयहूर कार्य किए हैं; इन छत्यों के कारण समाज की कया | ' सलियाँ और शेष हैं, शीक्षता 2 ह ध 
.. भ्रवस्‍्था हो गई है--इसका सजीव चित्र आपको इसमें दिखाई | +जिए, 30 है हा हू 
का | शक गन ; स्थायी आहकों से २।) क्‍ ३१ से ! 0 ५ ६0] पक 


झआाद ' 0 5 गान | पड़ेगा। पढ़िए और आँसू बहाइए !! मूल्य ३); 


हट 


हद पट 


- बहुत 


बे १, खण्ड १, संख्या ८]... 


“दर्शाया, तथा टर्की, या तथा वकी। अर्शामिख्यन परशिया शिव परशिया, सिश्र, 
“मैसोपोटेमिया इत्यादि सुसल्लसान देशों से इस सन्धि का 
विरोध करने की प्रार्थना की। पैलेसटाइन की अन्य 
जातियों ने हड़ताल भी मनाई । जिस रोज़ ब्रिटिश हाई- 


“कमिश्नर जेरूसलम में राज्य-कार्य का भार क्लेने वाले थे, | 


अरब के गाड़ी चल्लाने वाल्नों ने हड़ताल करना निश्चय 
किथा। यह अपने कार्य में सफल अवश्य होते तथा 
संसार के अन्य देशों पर भी इसका ख़ासा असर पड़ता, 


.: पर अधिकारियों ने लाइसेन्स छीन छेने की धमकी देकर 
' इस हड़ताल छो दबा दिया। क ः 


ऐसे चायु-मणडल्त में इस नई ब्रिटिश नीति का 
आरम्भ हुभा | इसके पश्चात छः साल तक बिलकुल 


.. शान्ति रही | ऐसा सालूस होता था कि अन्त में पैज्षेस- 


डाइन निवासियों- ने यह नई नीति स्वीकार कर ली। 
जब सीरिया की सीमा पर गड़बड़ मच रही थी, पैल्लेस- 
टाइन बिल्कुल शान्त था । सन्‌, १६२४ में सीरिया ने 
फ्रेश्च शासन का अन्त करके, अपना देश' स्वतन्त्न कर 
दिया तथा स्व॒राज्य की स्थापना कर ली, तब भी 


पैज्लेसटाइन के निवासी खुप बैठे रहे, इस शान्ति से 


अल्य राष्ट्रों मे यह समझा कि पेलेंसटाइन के निवासियों 
को इस नई सन्धि से अब कुछ भी झसन्तोष नहीं है । 
पर यद्द ज़्याज ग़ल्बत था । देश में धीरे-धीरे आग 
सुल्दग रही थी। जेखूसल्म में 'वेलिक़ वॉल” नामक 
'पुक जगह है, जिसका सम्बन्ध यहूदी तथा सुसबमान 
दोनों से है। सन्‌, १६२८ में 'एटोनमेणट” के त्योहार के 
दिन यहूदियों ने “ वेलिज्न बॉल?! के क़रीब, एक परदा 
लगाया । यह सुसलमानों को बुरा कगा। वे समझे कि 
ड्स कार्य से यहूदी यह बताना चाहते हैं कि इस जगह 
पर उनका सुसलमानों से ज़्यादा अधिकार है। इसके 
जवाब में मुसलमानों ने 'वेलिज्न-चॉल?” के चारों तरफ़ 
और कई नई चीज़ें घनवाई । सन्‌, १६२६ की ३५ वीं 
झगस्त को यहूदी नवयुवकों ने एक छुलूस निकाला । 
ड्समें बहुत सी ऐसी बातें थीं, जो कि मुसक्षमानों को 
ध्पमानित करने के ल्षिए रवखी गई थीं | इससे सुसख- 
आनों में बहुत संनसनी फैली झौर उसीःके दूसरे दिन 
उन्होंने भी एक जुलूस निकाला । १७ तारीज़ को एक 
मामूली बात के ऊपर दोनों जातियों में कगढ़ा हो गया। 
यहूदियों ने अपने सुहल्लषे में रहने वाज्े अरबों को मारा । 
इससे क्रोधित होकर अरबों ने यहूदियों के घर तथा 
सामान में आग लगा दी । इस तरह यह झगड़ा शुरू 
हुआ तथा: इसमें ४७८ यहूदी तथा २६८ झरथों ने अपने 
गण खोए ! कुछ दिनों तंक तो इन लोगों को क्राबू में 
आरना सुश्किल हो गया। आरम्भ से ही देशी ख़फ़िया 
तथा अन्य छुकिस पर विश्वास करना सुश्किल्ष हो गया 
था । थे अपनी-अपनी जाति के पच्षपाती थे। गवर्नमेण्ड 


: को अन्य देशों से त्रिटिश फ्रौज जुल्लानी पढ़ी और तब. 


कुछ दिनों बाद ब्लोग काबू में आए। 

सन, १६२४ की १३ सितम्बर को मिटिश आओपनिये- 
धशेक मनन्‍्त्री ने इन रूगढ़ों के विषय में तहक़ीक़ात करने 
कै लिए तथा भविष्य में उसके रोकने के उद्देश ले एक 
कमीशन बैठाया । ३३ मार्च सन्‌, १६३० में कमीशन ने 
आ्पनी रिपोर्ट पेश की । उसमें बतलायां गया कि इस 
ऋगड़े का तासकालिक कारण यहूदियों का जूलूस था। पर 
२३६ झंगस्त के बाद झूगड़े में भरव बाल्वों ने यहूदियों को 
माश है, तथा उनकी सम्पत्ति को बढ़ी हानि पहुँ- 
ज्वाई है। भविष्य में ऐसे ऋगड़े रोकने के लिए कमीशन 
कहता है कि यहूवियों तथा झरबों के वेलिज्न बॉल” 
सम्बन्धी अधिकार साफ-लाक़ निश्चय कर. दिए जावें। 
>डपर्दवियों को दण्ड देने के लिए अधिकारियों के हाथ में 
<क््यादा 


. अबन्ध में परिवत्तन किया जावे । छापेज्धाने के क्रानून 


>मी इस तरह बदल दिए जावें कि राजविद्रोहासमक ख़बर 


खत्ता दी जावे व घुल्षिस तथा खुफिया विभागों के. 


डे 


चापने वालों के साथ ठीक तौर से कार्यवाही की जा सके । 
पैल्ेलटाइन की सेना का प्रश॒ इडलैणढ की युद्ध-लभा के 
आगे रवखा जावे । ४ सा 
पर ये सब बातें असली समस्या को हल नहीं कर 
सकतीं, ऋणड़ों का मूत्र कारण कुछ और हो है । असल 


| कारण तो यह है कि गत छुछ वर्षा से पैल्लेसटाइन में 


यहूदियों की संख्या बड़े ज़ोरों से बढ़ रही है । वे दूर 
देशों से आफर यहाँ ज़मीन ख़रीद रहे हैं, तथा बस रहे 
हैं। इससे अरबों के दिल में अपनी जीविका जाने का 
तथा यहूुदियों के राजनेतिक श्रधानत्व स्थापित होने का 
डर पैदा हो गया है । 


इस मई ब्रिटिश लीति को स्थापित हुए केवल 
झाठ वर्ष हुए हैं। यदि हम लोग इस काज की मलुष्य- 
संख्या का निरीक्षण करें, तो इमें मालूम हो जावेगा कि 
छरबों के विचारों में कुछ तत्व अवश्य है। नीचे इस 
१६२२ और १६२६ की जन-संख्या देते हैं :--- ( 


सलुष्य-संख्या 
जाति - 
48२२५ १६२६ 
- सुसलमान | ४,६०,स९६० . ६,६०,००० 
ईसाई ७३,०७४ ७६,००० 
४ यहूदी म१,७६४ १,४०,००७ 
झल्य जातियाँ ६,४७४ ३,०००. 


एन संख्याओों से यहूद़ियों की बढ़ती हुईं संख्या का 


अजुमान बहुत शीघ्र दो सकता है । पैल्लेसटाइन का फेत्र- 
फञ्न कुज्न ३००० वर्ग मील है। आकार में वह इन्दौर 
स्टेट से कुछ छोटा है झ्रथवा हिन्दुस्तान के एक. मामूली 
ज़िल्ले से दूना होगा । इस नौ लाख से कम मलुष्य- संख्या 
वाल्ने देश में ग्राउ साल में यहूदियों की मलुष्य-संख्या 
७०,००० घढ़ गई है। अरबों का कहना बिलकुत्न ठीक 
है, कि यदि यहूदी लोग इसी वेग से पैल्लेसटाइन में 
आधेंगे व बसेंगे तो एक पीढ़ी में पैलेसटआाइन की सारी 


शजनैतिक तथा झार्थिक सत्ता यहूदियों के हाथ में | 


ल्बी. जायगी । यहूदी साहुकार अरबी किसानों की 
ज़मीन ख़रीद रहे हैं व झरबी बेचारे केवल मज़दूर 
बन रहे हैं। यदि त्रिटिश सरकार इन निकाले हुए अरबी 
किसानों को कहीं बसाने का प्रबन्ध कर देती, तो यह 
प्रश्न इतना प्रबल रूप न घारंण कर सकता । 

कमीशन के सदस्यों, ने इस विषय पर बिलकुल 


“ध्यान नहीं दिया हें। एक सदस्य ने तो यह लिखा है 


कि पैलेसटाइन की जितनी ज़मीन अभी जोती नहीं 


गईं, वद्द दूर देश से आकर बसने वाले यहूदियों के 


दिए अलग रख दी जावे। यदि ऐसा प्रबन्ध किया 
गया तब तो अरब वालों की हालत भर भी ख़राब 
हो जावेगी । उनकी णोती हुई ज़मीन तो यहूदी ख़रीद 
ही कॉंगे और बेजोती हुई ज़मीन पर बसनने का उनको 
अधिकार ही ल रहेगा। इन सब भध्रक्षों को हल्म करने 
का एक दी साधन है। वह यह कि ऐसे क़ानून बनाए 
जायें, कि यहूदी लोग अरबों की ज़मीन व ख़रीद सके । 
पञ्माब में ऐसे कानून बनाए गए हैं जिनके छातुसार 
: साहुकार किसान की ज़मीन अपने क़रज़े में नहीं कर 
सकता। पैल्ेसटाइन के अरब वालों की भी समस्या. 
आरतीय किसानों की सी है। यहूदी साहुकार रुपया 
क्ज़े देते हैं, व घीरे-घोरे ज़मीन पर क्रब्ज़ा कर लेते हैं ।| 


घुक और बात है जिसके कारण झरबी यहूवियों 


से घबराते हैं। यहूदी ज्ञोग अपनी पूँजी, डुछिः तथा 
उत्तम सड़ठन-शक्ति द्वारा पैलेसटाइन में अपवा आर्थिक 
प्रधानस्व स्थापित कर रहे हैं। फिर बिदिश सरकार की. 
नई नीति से यहुदियों को अपनी ज्लार्थिक उन्नति करने 
में अरबों की प्रपेज्षा कहीं ज़्यादा सहायता मिलती दे । 


कुछ भिल्ष हैं। 


है। | 


ब्िटिश सरकार ने देश छी उन्नति का भार उन्हों को 
सोंपा है। है ! 

कमीशन के सदस्य कहते हैं कि झरबी लोग इस 
बात पर ज़रा भी ५श्रान नहीं देते कि यहूदियों के आने 
से उनके देश की कितनी उन्नति हो रही है । वे दथा ही 
शक्ल कसते हैं, कि पैल्नेलट|इन में यहूदी लोगों का प्रधा- . 
नत्व स्थापित हो जावेगा ।.._ ४ 

पर ये सब बातें पैज्ञेसटाइन के इस प्रश्ष को हल 
नहीं कर सकतीं । ब्रिटिश सरकार ने स्वयम्‌ ही यह उल्- 
अऋन पैदा की है। अल्ा ब्रिटिश सरकार अन्य जांतियों के 
राजनैतिक अधिकारों की रक्षा करती हुई, पैल्लेसटाइन से 
यहूदियों का राष्ट्रीय गृह कैसे स्थापित कर सकती है ? 
यदि यहूदियों को पूर्णा राजनैतिक तथा आर्थिक प्रधानत्व . 


न सिला, तो यह उनका राष्ट्रीय शृह् केपे होगा)र और 


उन्हें और देश छोड़ कर यहाँ आने से क्‍या फ्रायदा 
हुआ ? असल यात यह है कि युद्ध काज्न में बिदिश 
सरकार दोनों पक्षों की. सहायता लेना चाहती थी इससे 
उसने दोनों को सहायता देने का पचन दे दिया । झब 
शान्ति स्थापित होने पर वह देल्न रही है, कि थढ़ इस 


_ | नीति से दो विरुद्ध दजों की भज्राई कदापि नहीं कर 
सकती । पर राजनैतिक प्रश्नों के जवाब साफ्र-साफ़ नहीं. | 


दिए जाते हैं । राजनीतिश दो चरफ़ी बातें करके अपना 
काम निकालना चाहते हैं । यही त्रिगिश सरकार कर रही 
है, पर ऐसा कितने दिन तक चलेगा | संधार की शान्ति 
के लिए यह आवश्यक है कि इज़वैण्ड अपनी ग़ज़ती को 
स्वीकार करे । उसने बिना सोचे-बूक्के यहूदियों को उस - 


| देश में राष्ट्रीय गृह बनाने में सहायता दी है। जहाँ के _ 


निवासी दूसरे धर्म के मानने. वाले हैं और जो अपने 
राजनैतिक अधिकारों को पूर्णतया समभते हैं । 

इसमें सन्देश नहीं, कि दिए हुए वचन को तोड़ना 
राजनीति. के विरुद्ध है 


। पर युद्धू-काल में जितने वचन 


ह 


0028 
2288 


| 


६ ६ 


5 । 


दिए गए ये उनमें से कितनों का पालन किया गया है? 


इसी “लीग ऑफ़ नेशन्स! ने स्मरना ओकों को, दक्तिण 
झनातोलिया इृदल्ली को तथा सिसीकलिया फ्रास्स फो- 
| ढेने का कचन दिया था. । पर पाज्षन तो एक भी बात . 
का नहीं किया गया । मिन्न-दत् धाक्षों ने आरमीनिया के 
ईंसाइयों को भी टर्की के राज्य में राष्ट्रीय गृह बनाने में 
सहायता देने का वचन दिया था । इन इंसाइयों को टर्का 
के अन्य निवासियों ने बहुत कष्ट दिए हैं | वे भी पीड़ित 
हैं, पर क्‍या वे इस वचन पर स्थित रहें ? ये सब राज- 


| नैतिक चार हैं जो टर्को के राजनैतिक पवन के 


लिए की गई थीं। 'वान” सील के किनारे रहते वाले 


: एसीरों-चालडीनो को भी मिन्न-दद्ल ने टर्की से स्व" 
; तन्त्र हो जाने के लिए भद़काया था। पर ये सब बातें 


संसार को शान्ति तथा भावी मलुष्य-जाति के सुख के 
उद्देश्य से नहीं की गईं थीं। इनका उद्देश्य टर्की को 
इराने का था । जब शान्ति स्थापित हुईं, तब मिच्र-दल 


, बालों ने इन वचनों के अनुसार चलने से इनकार कर _ 


विया । स॒दि युद्ध-काल के दिए हुए झन्य वचनों की यह 
हालत है, तो केदल्न पैलेसटाइन के सम्बन्ध में क्यों ऐसी 
इढ़ता दिखाई जाय ? आज्िर यहुदी पैलेसटाइन में कौन 
से अधिकार चाहते हैं ? क्‍या वे पैलेसदाइन के झठ्प- 
संख्यक निवासी हैं, जो अपने अधिकार चाहते हैं ? पेल्ले- 


सटाइन की समस्या कुछ विचित्र ही है । यहूदी एक तरह |" 


से विदेशी हैं जो श्रबों की इच्छा के विरुद इल देश में 
लाकर बधाए जा रहे हैं। आजकल जब भिन्न-भिन्न देश- 
स्थित अल्पसंख्यक जातियों को देशों से हटा कर, वहाँ 
की समस्या इल की जा रही है ; पैलेलटाइन में एक ऐसी 
नई जाति बलाई जा रही है, मिनकी संस्कृति, भाषा, घ॒र्म 
तथा झान्‍्य सामाजिक बातें वहाँ के बिवालियों से बिल 


<_ ६ शेष मैठर हि | पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) 


. सामाजिक कुरीतियों का भरडाफोड़ बहुत अच्छे ढक से 


चूक उसकी आलोचना की गईं है और बताया गया है 


“ एक बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों 
न हो, केवल एकःखुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी 
चिन्ता काफ़्र हो जायगी। दुनिया के भूब्सठों से जब 
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कुछ नवीन ओर 


३ छुष्थ छत ही ६७ ५७ 

छुवा जहा का ए४डाइचथः 
शिक्षा और विनोद का यह अपूर्व भण्डार है। इसमें 
सामानिक कुरीतियों तथा अनेक महत्वपूर्ण विषयों का 
विवेचन बहुत ही सुन्दरतापूर्वक किया गया है। हिन्दी- 
संसार में अपने दहु की यह अनोखी पुस्तक है । भाषा 
अत्यन्त सरल है । बच्चे-बूढ़े, स्वी-एुरुष--सभी के काम 

को चीज़ है। सूर्य केवल ३); ले० दुबे जी? । 


माणिलाला 


अत्यन्त मनोरञ्षक, शिक्षा और विनोद से झरी हुई 
कहानियों का अनोखा संग्रह । अत्येक कहानी में 


किया गया है। उन कुरीतियों से उत्पन्न होने वाले 
अयहूर अनथों की भी भरपूर चर्चा की गई है | एक वार 
आझवश्य पढ़िए । मूल्य केवल ३); ले० 'कौशिक' जी | 


महात्मा इसा 


ईसाई-घले के भ्रवर्तक, महान खांसारिक आएफत्तियों 
तथा यातनाओं से आजीवन खेलने वाल्ले, इस सहान 
पुरुष का जीवन-चरित्र सांसारिक मलजुष्यःकेलिए अस्त 
के तुल्य है । इसके केवल एक बार के पढ़ने से आवकी 
आत्मा सें महान परिवर्चन हो जायगा--एक दिव्य ज्योति 
उत्पन्न हो जायगी । सचित्र और सजिल्द झूल्ब २॥) 


दिकाह ओर फेम 


समाज की जिन अजुचित और अश्लील धस्णातओं 
के कारण स्थी और एुरुष का - दाग्पत्य जीवन दुखी और 
श्रसन्‍्तोषपुर्ण बन जाता है एवं स्मरणातीत काल से 
फैली हुईं जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा उनका सुख- 
स्वाच्छुन्पूर्ण जीवन घणा, अवहेलना, द्वेष ओर कलह 
,का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में स्वतन्त्रता- 
कि किस अकार समाज का जीवन सुख-सन्तोष का जीवन 
बन सकता है। सूल्य केवल २); स्थायी आहकों से १॥) 


कक कक ' 
खरज् ९ 
यह बह एस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी 


कभी आपका जी ऊंब जाय, इस पुस्तक को उठा कर 
पढ़िए, मुँह की मुढेनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी 
छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभो 
न छोड़ेंगे--यह हमारा दावा है। इसमें किशनलिह 
नामक एक महासू् व्यक्ति की मूखेतापूर्ण बातों का 


संग्रह है । मूर्खशाज का जीवन आदि से अच्स तक 


_विचित्रता से भरा हुआ है। भाषा अत्यस्त सरल तह. 


_आुद्यावरेदार दे । सजिरद पुस्तक का मूल्य केवल २) 
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पुस्तक छा फ्ित्तौड” शब्द ही उसकी विशेषता 
बतला रहा है। क्या आप इस पविन्न चीर-मूमि की 
साताओं का सहान साहस, उनका वीरत्व और आत्म- 
बल भूल्व गए £ सतीत्व-रक्ता के लिए उनका जरूतसी हुईं 
चिता सें छूद पड़ना आपने एकदम बिसार दिया ? याद 
रखिए ! इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आपके बदन 
का ख़्न उबल उठेगा ! पुस्तक पद्मय है, उसका एक- 
एक शब्द साहस, वीरता, स्वार्थ-त्याग और देश-सक्ति 
से ओत-प्रोत है । मूल्य केवल ज्ञागत मात्र १0); स्थायी 
आहकों से १८) स्वे० वर्मा! एम० एछु० । 


झमोरव्जक कहानिया 
इस छुर्ूक में ५७ छोटी-छोटी, शिक्षाबद, गेचक 


और सुन्दर हवाई कहानियाँ संग्रह की गई हैं। कहानियों 
को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो जायँगे और सारी 


चिन्ताएँ दूर हो जायेगी । बालक-बालिकाओं के छिए | 
यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । केवल एक कहानी उनको | 


सुनाइए--छ़ुझ्ली के सारे उछुछने रूगेंगे, और पुस्तक को 
पढ़े बिना कद्पि न झानेंगे । सनोरज्ञन के साथ ही 
प्त्येक कहानियों में शिहू की भी सासओ है| शीघ्रता 
कीजिए, केवल थोड़ी कॉपियाँ और शेष हैं। सजिल्द 
पुस्तक का झूल्य केवल १॥) ; स्थायी आहकों से ३०) 
कप पे &+5 _ 
मनोहर ऐतिहासिक 
[ ७5 ३७१६ ८८.३ 
कहानियाँ... 
इस छुस्तक में चुदीय और पाश्चात्य, हिन्दू और 
सुसलसान, स्त्री-पएरुघ--सभो के आदर्श छोटी-छोटी 
कहानियों द्वारा उपस्थित किए गए हैं | केवल्ल एक बार 
के पढ़ने से |।बालक-बालिकाओं के हृदय [से दयालुता, 
परोषकारिता, मित्रता, सच्चाई और पवित्रता आदि 
सदगुणों के अछुए उत्पन्न हो नायँंगे और सदिष्य से 
उनका जीवन उसी प्रकार सहाव और उज्ज्वल बनेगा । 
अनोरब्जन और शिक्षा की यह अपूर्व सामग्री है। भाषा 


अत्यन्त सरल, लखित तथा मुहावरेदार है सूल्य केवल 
२); स्थायी आहकों से १४); ले० ज़दटूरबख़्श + 


काहन्क्त३ 
. इस पुरुतक में देश-भक्ति और समाज-सेवा का 
सजीव वर्णन किया गया है। देश की वर्तमान अवस्था 
में हमें कौन-कौन सामाजिक सुधार करने की परमावश्य- 


कला है; और वे सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं, 


आदि आवश्यक्त एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने बड़ी 
योग्यता के साथ दिग्दशन कराया है। शान्ता और गड्ा- 


राम का शुद्ध और आदर्श-प्रेस देख कर हृदय गढगद हो 
जाता है। साथ ही साथ हिन्दू-समाज के अत्याचार और 


 घड़यन्त्र ले शात्ता का उद्धार देख कर उसके साहस, 


चैये और स्वार्थ-त्याग की प्रशंसा करते ही बनती है । 
मूल्य केवल लागत-सात्र ॥]); स्थायी जाहकों के लिए ॥-) 


लालबुककड़ 


जगलासिद्ध नाटककार 'मोलियर”ः की सर्वोत्कृष् 
रचना का यह हिन्दी अजुवाद है | नाटक आदि से अन्त - 
तक हास्यरल से भरा हुआ है। शित्षा और विनोद की: 
अपूर्व सामओी है। मनोरक्षन के खाथ हो सामाजिक ५६४ 
कुरीतियों का भी दिग्दुशेन कराया गया है। सचित्र और... 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य २); ले० जी० पी० श्रीवास्तव 


जो 


ड््चातथ 


इस पुस्तक सें हिन्दुओं की चालायक़ी, सुसलेमानः 
गुण्डों की शरारतें और ईसाइयों के हथकण्डों की दिल-- 
चध्प कहानी का वर्णन किया गया है! किस अकार 
सुसलसमात और ईसाई अनाथ बालकों को लुका-छिपा- 
तथा बहका कर अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, इसका 
पूरा दृश्य इस छुस्तक सें दिखाई देगा। भाषा अत्यब्त 
सरल तथा सुहावरेदार ,है। शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही 
अतियाँ शेष हैं । मूल्य केवल ॥॥); स्थायी आहकों से ॥-0- / 


शक श्छुछ कि स्डर रे. & 2: 
 आयरलेण्ड के बुहर 
[कक ष्ड 
कहामियाँ 
छोटे-बड़े सभी के सुँह से आज यह सुनने में आः 
रहा है कि भारतवषे आयरलैण्ड बनता जा रहा है। 
उस आयरलेण्ड. ने अज्नरेज़ों की गुलामी से किस तरह 


छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफ़ीन दल ने किस 
कौशल से लाखों अज्गरेज़ी सेना के दाँत खट्टे किए, 


। इसका शेमाज्जकारी वर्णन इस युस्तक में पढ़िए । इसमें 


आपको इतिहास और उपन्यात्त दोनों का मज्ञा मिलेगा १ 
सूल्य केदल दस आने । ले० सत्यभक्त 


हे 6 
केहरुन्निसुः 
साहस और सौन्दय की साह्षात प्रतिमा मेहरुज्षिसः 
का जीवन-चरित्र स्त्रियों के लिए अनोखी वस्तु है। 
उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त रोमाश्चकारी तथा हृद्य- 
द्ावक है। परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ कर किस 
प्रकार वह अपने पति-वियोग को भूल जातो है और 
जहाँगीर की बेगम बन कर नूरजहाँ के नाम से हिन्दुस्तान: 
को आलोकित कहती है--इसका पएूश वर्णन आपको 
इसमें मिलेगा । मूल्य केवल ॥); स्थायी आहकों से |) 


के 
गुदगुदी 


हास्य तथा सनोरब्जन भी स्वास्थ्य के लिए एक. . 


ह 


| अनोखी औषधि हैं । किन्तु इसका उपाय क्या है? 


उपाय केवल यही कि इस उुस्तक्ष की एक प्रति मंगा ४ 
ल्लीजिए और कास की थक्ावट तथा भोजन के बाद. 
पढ़िए । इसका केवल एक ही खुटकुला एक घण्टे तक 


आपको हँसाएगा । ले० जी० पी० श्रीवास्तव ; मूल्य 


चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


ड़ 
| 
थु 
न्‍ 


अजी सम्पादक जी महाराज, . 
जय राम जी की ! 

(उस दिन,मैं बहुत दिनों पश्चात शास को घूमने 
के लिए निकला । रास्ते में एक डॉक्टर साहब की दूकान 
पड़ी। ये डॉक्टर साहब अपने मित्र हैं। उन्होंने देखते 
ही पुकारा--“अन्नी हुबे जी; सुनिए तो, कहाँ चले ।” 

. मैंने कहा--“ज़रा घूमने जा रहा हूँ !” 

“बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े, कहीं बाहर गए 
थे क्या १”? 

“ज्ी नहीं, इधर तबीयत-वबीयत ठीऋ नहीं रही, 
इससे घर से नहीं निकला ।!? ४ 

“इस-पाँच मिनिट बैठिए, फिर जांइएगा ।”? 

में एक कुर्सी पर बैठ गया । डॉक्टर साहब के अगल्न- 
बग़ल् चार-पाँच आदमी बेटे हुए थे | 

एक महाशय बोल्वे--/दुबे जी महराज, गोलमेज़ 


कॉन्फ्रेन्स तो हो रही है ।?? 


मैंने कहा--“जी हाँ, क्या किया जाम ? मजबूरी हे, 
इश्वर की ऐसी हो इच्छा है ।” 
“परन्तु कॉड्म्रेस वालों में से तो कोई नहीं गया, 


फिर यह कॉन्फ्रेन्स कैसी १? 


(२७४वं पृष्ठ का शेषांश ) 

यहूदी कहते हैं कि पेल्लेसटाइन उनका पुरात्ा देश 
है । उनके पूर्वज वहाँ रहते थे तथा उन्होंने ३६०० वर्ष 
तक राज्य किया है । रोसन ज्वोगों ने उन्हें ईसा की रूत्यु 
के ६७ साल बाद पेल्लेसटाइन से निकाल दिया था। यह 
सब अवश्य सच है। उनकी दशा पर हमें सहानुभूति 
अवश्य प्रकट करनी चाहिए | पर इच सब बातों से यह 
सिद्ध नहीं होता, कि पैलेसटाइन पर उनका वहाँ के वर्त- 
मान निवासियों से ज़्यादा अधिकार है। अरबी भी. 
पैल्लेसटाइन में उतने द्वी साल से हैं, जितने सात से इंज्- 
लेण्ड की वर्तमान जातियाँ इमनलैणड में हैं । फिर इस 
वक्त पैल्ेसराइन अरबों के हाथ में है । यदि पुरानी 
जातियों के अणिकारों को सच्चा माना जावे, तो संसार 
की जितनी जातियाँ हैं, सब दूसरे देशों से आकर बली 


हैं, फिर ये अपने वर्तमान निवास-स्थान को अपना देश | 


क्यों कहती हैं । के 
सच तो यह है कि यहूदी ब्ोगों की बातों में छुछ 
भी गहराई नहीं है । मित्र-दत्व ने जो उन्हें सहायता का 
वचन दिया था, वह केवल एक राजनैतिक चाल मात्र थी । 
इसमें उनका उद्देश केवल टर्को का नाश करना तथा अमे- 
रिका की सहालुभूति अपनी ओर करने का था | ब्रिटिश 
सरकार को चाहिए कि अपनी डस नीति का साफ़-जवाब 
दे । पैलेसटाइन झरब वालों का देश है। उसके अधिकतर 
निवासी भविष्य में भी अरबी ही होंगे। अरबों में 
अब काफ़ी राष्ट्रीय जाअति हो गई है, वे अपने राजनैतिक 
अधिकारों को समझने लगे हैं और अब वे राजनीतिज्ञों 
की गोब-गोल्न बातों से सन्तुष्ट बह्ीं हो सकते। इस- 


_ लिए संसार की शान्ति के लिए यह अति आवश्यक है 


कि पैलेसटाइन की समस्या बुद्धिमाची तथा डद़ारता से 
इल की जावे ! है 


300 || 


“यह हम क्या बता सकते हैं । अपने राम 
स्तान में, कॉन्फ्रेन्स लन्दन में । जो वहाँ मौजूद हैं, वही 
बता खकते हैं कि यह कॉन्फ्रेन्स कैसी है ।!? 

“नहीं हमारा मतत्लत यह है. कि यह. कॉन्फ्रेस्स 
कोई महत्व तो रखती नहीं ।?? 


“हमारे आपके ब्रिए कोई महत्व नहीं रखती, परन्तु 


जो कॉन्फ्रेन्स में गए हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़ा महत्व 
रखती है ।!! 

“भज्ञा यह तो बताइए कि वहाँ कुछ मिलेगा १” 

“मिलेगा क्यों नहीं ? आने-जाने का किराया 
मिल्लेगा, भत्ता मिल्लेगा, भोज मिलेंगे, बादशाह सला- 
सत से हाथ मिलाने को मिल्लेगा । सैर करने को 
मिलेगी | सब मिलना ही मिलना है--झपनी गाँठ से 
तो कुछ देना नहीं है ।?? ; 

“इस मिलने को ोंकिए चूक्हे-भाड में, हमारा 
मतक्षब यह है कि स्वराज्य-वुराज्य कुछ मिल्लेगा ?” 

“रवराज्य लेने कौन गया है, जो मिलेगा 

“आखिर यहाँ से जो ज्ोग गए हैं, थे क्या करने 
गए हैं ? स्वराज्य लेने ही तो गए हैं १” 

#हाँ गए हैं, मित्र जायगा तो घसीद ही बावेंगे, 


' अन्यथा थोड़ी सी बात के ल्षिए रूगढ़ा थोड़ा ही करेंगे । 


शान्ति-पिय मलुष्य' ठहरशे--उन्हें रगढ़ा-ऋगड़ा पसन्द 
नहीं, चाहे कुछ मिले था न मित्षे ।? 

“यदि स्व॒राज्य न मिल्ला तो प्रतिनिधियों की बडी 
किरकिरी होगी ।!? 

“किरकिरी क्‍या होगी । ख़ाली हाथ तो लौटने 
वाले नहीं, कुछ न कुछ लेकर ही आवेंगे | बादशाह 
सल्लामत ने अपनी स्पीच में ईश्वर से प्रार्थना की है कि 
वह प्रतिनिधियों को छुद्धि, जैये तथा नेकनीयती प्रचुर 
परिमाण में अता फ्र्मावें। सो जनाब फ़िलद्ाल ये तीन 
पदार्थ ही मिल्ल जायें, तो सब कुछ मिल गंया। रहा 
स्वराज्य, सो वह इन तीनों पदार्थों के मिलने के पश्चात 
अपने आप चहुंल में भा जावेगा ।” । 

“कैसे आ जावेगा १?! 

“जिस दिन हिन्दुस्तानी यह कह देंगे कि हम में 
अविकल् आ गई है, अब दम बिना स्व॒राज्य लिए न मानेंगे 


और इतना यैये भी ञ्वा गया है कि यदि सौ वर्ष स्वराज्य 
न मिले, तब भी बेसजी नहीं दिखावेंगे और व आशा 


छोड़ेंगे और नेकनीयती इतनी पैदा हो गई है, कि हम 
पज़रेज़ों के एहसान के बोझ के नीचे पिच्ची हुए जा रहे हैं 
और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कि यह एट्सान हमें 
किसी काम का न रक्‍्खे--बस उसी दिन स्व॒राज्य मिल्ला 
सम्रझिए ।!! 4 


“झापकी यह बात हसारी कुछ समझ में नहीं . 


आईं ।?? ४ 
“दम्मस में नहीं आई तो मैं मजबूर हैँ। समफ्त में 


आये कैसे ? अकिल्न तो है ही नहीं | अक्षिल मिल जाने 


दो, फिर समर में आने लगेगी ।” 
“कहीं स्वराज्य सिल्ध गया तो आवन्‍्द आ जायगा ।”? 
“बहुत बड़ा आबन्द आ जायगा ।* 


 “स्व॒राब्य मिलने पर स्वतन्त्रता तो ख़ूब 'मिल्ल 
.. | जायगी।”? 007 


इन खब बातों छो स्वतन्त्रता श्राप्त हो जावगी ।? 


| | अ्ज्नीम तो अवश्य सस्ती होगी। आजकक् तो बड़ी 


हो, डसे सरकार की झोर से कुछ पुरस्कार मित्रा करे ।” 


_ बनावें और बेघडूक बेचें ।” ५ 


“कैसी कुछ ! चाहे जिसकी हरया कर दाकिए, चाहे 
जिसका घर लूट ल्लीज्षिए । जिसकी चाहे रक्तम मार बैडिए, 


“अच्छा, स्वराज्य में इतनी स्वतन्त्रता हो जायगी १”? 

“इतनी स्वतन्त्रता न हो तो फिर स्प्राज्य ही 
काहे का ।?? ५ 

एक बुद्ध महाशय बोल्व उठे--“स्वराज्य हो जाने पर 


महंगी है। बुढ़ापे में अफ़नोम लाभ पहुँचाती है। सो 
जनाब चार आने रोज़ की अफ्रीम खानी पड़तो है। कुछ 
ठिकाना है । ख़ाल्बी सुबइ-शाम खाते हैं |”? 82223 
“झोह ! स्व॒राज्य हो जाने पर तो अफ्रीम मुफ़्त बैठ. 
करेगी । सुबह-शाम जैसे घर्मशाज्ञाओं में भोजन बँटता 
है, उसी तरह अफीम बैंटा करेगी ।” 00080 
“म्वेर, यह तो झाप मज़ाक़ करते हैं, परन्तु सस्ती 
झवश्य हो जायगी | जितनी झब चार आने को मिलती है 
डतनी चार पैसे की मिलने छगे तो झाननन्‍्द आ बाय ।? 
“फिर तो आप अफ्रीम का हलुवा बना-जना कर 
खाने खग्गें--क्यों न ??! 
“हलुवा तो क्या, परन्तु हाँ पेट भर के खाने को ' 
मिलने लगे--अभी तृप्ति नहीं होती ।!! शक 
“तो एक! रोज़ रुपए दो रुपए की इकठही खरा... 
लीजिए--छुट्टी हो जाय ।'! ; 
एक अन्य महोदय घोले--“क्यों हुबे जी, स्वराज्य 
मिल्र जाने पर यह इनकम टैक्स तो न रहेगा ।? 
. मैंचे उत्तर दिया--'“बिजकुल नहीं, बल्कि यह इृश्त- 
ज्ञाम किया जायगा कि जिसकी जितनी अधिक आमदनी 


' “अच्छा !” कर 

“और क्या ? जैसे खेल-कूद में इनाम बाँटे जाते 

हैं। जो सब से ज़्यादा बोड़े उसे इनाम, जो सबसे 

ऊँचा कुरे उसे इनाम, जो सब से अच्छा खेल्ले उसे इनाम, 
इसी प्रकार जो सब से अधिक रुपया पैदा करेगा, उसे 
भी इनाम दिया जाया करेगा ।?? ९ 

“नाहीं ऐपा तो क्या होगा ।? 

“श्ञाप मानते नहीं तो मैं क्या कहूँ ।”” 

“यदि ऐसा होगा तब तो प्रश्येक आदमी अपनी 
आमदनी अधिक दिखाने का ध्रयत्न करेगा। अभी तो 
इनकम टैक्स के भय से कम्त दिखाते हैं, फिर अधिक _ 
दिखाएँगे ।?” ४५३७५ 

“बेशक, मेरी सत्लाह तो यह है कि आप अभी से 
अपने बही-खातों में आमदनी बढ़ाए चलिए ; भिस्तमें 
स्वराज्य मिलने पर पहला इनास आप ही को मिल्ले |”? 

“यदि स्व॒राज्य मिल्नने का हतमीनान हो, तो ऐसा 
भी करें ।? पे ५ 

“इतमीनान तो होना ही चाहिए। जब इतने आदमी 
गए हैं तो धकेल-घधकाल कर ले ही आदेंगे ।? 

एक अन्य मद्दोद्य बोले--एक सवाल मेरा भी 
है।? । 

मैंने कहा--“ अवश्य सवाल कीजिए । इंस समय 
उदारता पर जतारू हो गया हूँ, सब के सवाल पूरे 
करूँगा ।? ४ 

वह बोल्ले--/'स्वराज्य हो जाने पर विज्ञायती कपड़ा 
बेचने की आज्ञा मिल जायगी या चह्दीं। देश में करोड़ों... 
रुपए का विज्ञायती कपड़ा बन्द पढ़ा है, बढ़े लुक़लान 
हो रहे हैं । इसका भी कुछ इलाज होगा १” 828 
.. होगा क्यों नहीं । आपको विज्ञायतली कपड़ा बेचने... 
की इजाज़त तो मिल्र ही जायगी, साथ ही यह हुक्स भी 
हो जायगा कि आप अपने घर में विलायती कपड़ा 


“हपने चर में विलायती कपड़ा कैसे बनावेंगे १” 8 


॥ - क्‍ विद्याविनोद-अन्यमाला | 


रा 


विख्यात पृस्तके 


मनोरमाः 


यह वही उपन्यास है, जिसने 
एक बार ही ससाज में क्रान्ति 
मचा दी थी !! बाल अर वृद्ध 
विवाह से होने वाले भयहूर 
दुष्परिणामों का इसमें नपम्-चित्र 
खींचा गया है। साथ ही हिन्दू- 
विधवा का आदर्श जीवन और 
पतित्रत-धर्सम ,का बहुत सुन्दर 
वर्णन है। मूल्य केवल २॥) 


क्ण्न्त्क 


यह वही उपन्यास है, जिसकी 
६००० प्रतियाँ द्वाथों-हथ बिक 
झुकी हैं। इसमें सामाजिक कुरी- 
तिम्नों का ऐसा भण्डाफोड किया 
गया है कि पढ़ते ही हृदय दहल 
जायगा। नाना प्रकार के पाखण्ड 
एवं अत्याचार देख कर आप 
आँसू बहाए बिना न रहेंगे । 
मूल्य केवल २॥) 


<5-भ्रन्थमात्रा 


कर ख्तत्ता 


गर्भावस्‍था से लेकर ६-३० वर्ष 
तक के बच्चे की देख-भात् एवं 
सेचा-शुश्रषा का ज्ञान प्रदान 
करने वाली अनोखी पुस्तक । 
माताओं के लिए यह पुस्तक 
अत्यन्त आवश्यक है । एक बार 
अवश्य पढ़िए ! तथा अपनी घर्म- 
पत्नी को पढ़ाइए ! मूल्य केवल २) 
स्थायी आहकों से १॥) 


इस थुस्तक में बहुत ही 
और रोचक सामाजिक कहानियों 
का अपूर्व संग्रह है। सभी कहा- 
नियाँ शिक्षाप्रद हैं और उनमें 
भिन्न-भिन्न सामाजिक कुरीतियों 
का नपम-चित्र खींचा गया है। 


भाषा अत्यन्त सरल व सुहावरेदार; | 
सूल्य केवल १); स्थायी आहकों |. 


से ॥) मात्र ! 


नायक के प्रति 


हिन्‍्दी-संसार के सुविख्यात-स्या““बरेंब्/फरिवार के सुपरि- 
चित कवि आनन्दीएसाद लीकी नौजवान छेखनी का यह 
सुन्दर चमत्कार है। श्रीवास्तव महोदय -कीनकविताएँ भाव और 
भाषा की दृष्टि से कितनी सजीव होती हैं--सो हमें बतल्लाना न 
होगा । इस पुस्तक में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था पर 
अश्वुपात किया है। जिन ओज तथा करुणापूर्ण शब्दों सें आपने 
नयनों को घिक्तारा और ल्ज्जित किया है, वह देखने ही की 
चीज़ है--ध्वक्त करने की नहीं। छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो 
रहें में छुपी हुई इस सुन्दर रचना का न्योछावर केबल्-+-) 
स्थायी ग्राहकों से ।)॥ मात्र !! 


ण्त ८५ ७ 
रा ->शकर 
आदश-भावों से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास है ।. 
शझर के प्रति गौरी का आदर्श-प्रेम सर्वथा प्रशंसनीय है। 
बालिका गौरी को धूर्तो ने किप्त श्रकार तड़ किया। बेचारी .- 
बालिका ने किस प्रकार कष्टों को चीर कर अपना सार्ग साफ़ 
किया, अन्त सें चन्द्रकक्मा नाम की एक वेश्या ने डसकी 5 
कैसी सच्ची सहायता की और उसका विवाह अन्त में शहर के 
खाथ कराया। यह सब बातें ऐसी हैं, जिनसे भारतीय ख्री-. 


- समाज का सुखोज्ज्वल होता हे | यह उपन्यास निश्चय ही |. 


समाज में एक आदर्श उपस्थित करेगा। छुपाई-सफ़ाई सभी 


. पर _ कर 
माानिक-मन्दिर 
यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, 
मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। 


इसके पढ़ने से आपको पता |: 


लगेगा कि विषय-वासनऋ के भक्त 
केसे चब्चल, अस्थिर-चित्त और 
: मधुर आाषी होते हैं । अपनी 
उद्देश्य-पूति के ल्षिए बे केसे-कसे 
जघन्थ कार्य तक कर डालते हैं 
ओर अन्त में फिर उनकी कैसी 


दुर्दशा होती है--इसका बहुत ही... 


सुन्दर तथा विस्तृत वर्णन किया 
गया है। पुस्तक की साषा अत्यस्त 


सरल तथा मधुर है। मूल्य रा) 


स्थायी आइकों से $॥॥2) - 


शुक्ल नर सोफिया 


इस पुस्तक में-पूत्रे और पश्चिम 
का आदर्श और दोनों को तुलना 


बड़े सनोहर ढक से की गई है। 
यूरोप की विल्ञास-प्रियता और 


डससे होने वाल्मी अशान्ति का 


- विस्तृत वर्णन किया गया है । 
शुकह्ू और शोफ़िया का आढश 


जीवन, उनकी. निस्‍्वार्थ देश-सेच्प; 
दोनों का अण्य और अन्त में 


संन्यास ल्लेना-ऐली रोमान्चकाड़ी ; 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय 
- गद्गद हो जाता है। लजिल्द 


पुस्तक का झूल्य केवल २॥) स्थायी 


. आहइकों से १॥॥- 


बहुत साफ़ और सुन्दर है। मूल्य केवल +॥); 


'सतीदाह 


धर्म के नास पर ख्तरयों के 


-ऊपर छवेने-वाले पैशाचिक अत्या- 


चारों का यह रक्त-रब्जित इति-.- 


झास है। इसके एक-एक शब्द में 


चह वेदना भरी हुई है कि पढ़ते |. 


ही अआँसुओं की धारा बहने 
क्षगेगी । किस प्रकार स्त्रियाँ सती 
डोनेको बाध्य की जाती थीं, जरूती 


रा डुई चिता से भागने पर उनके 
ऊपर कैसे भीषण अहार किए जाते |: 


| 


थ्षे--इसका पूर्ण वन आपको 
इसमें मिल्ेया ! सजिल्द एवं 


- खचित्र पुस्तक का मूल्य २॥) 
: स्थायी आहकों से $॥॥2) 


| आशा पर फानी 


यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, | || 


सामाजिक उपन्यास है। मलुष्य - 
के जीवन में सुख-दु्व का दौरा. 


किस अकार' होता है ; विषत्ति के 


सम्रय मलुष्य को केंसी-कैली कि 
लाइयाँ सहन करनी पड़ती 
परस्पर की फूट एवं चैमनस्थ 
कैसा भयक्षर परिणाम होता है-- 
इन सब बातों का इसमें बहुत 
ही सुन्दर वर्णन मिलेगा । “उसा- 
शौल्षता, स्वार्थव्याग और परोपफ- 
कार का बहुत ही अच्छा चित्र 
स्वींचा गया है। __ | जनम केबल ॥ 


।. स्थायी आइकों से |&.) 


| 
। 
। 
| 
|| 
। 
| 
| 
| 
ह। 
| 


5४ नर 
व १, खण्ड १, रख्या ८ | 


“यह तरकीय स्वराज्य हो जाने पर सिखाई 
आायगी |? 

एक अन्य महाशय बोल्ेे--'एक बात मैं भी पूछना 
चाहता हूँ ।? 

मैंने कह्ा-- रूगे हाथों आप सी पूछ डालिए ।” 

“स्वराज्य हो जाने पर यह स्यूनिसिपेलिटी रहेगी 
या बहीं और रहेगी तो मेस्‍्बरों का चुनाव इसी तरह 
डुआ करेगा या कोई और ढक्क निकाला जायगा?? 

“प्रथम तो स्वरशज्य हो जाने पर स्यूनिसिपेल्रिटियाँ 
तोड़ दी जायेंगी । जब स्व॒राज्य डो ज्ञायगा तो इनको 
आवश्यकंता ही क्या रहेगी ।?? 

वह सहाशय बोल उठे--“झआप ठीक कहते हैं। 
जब स्वराज्य हो गया तो फिर स्यूनिसिपेलिटी का क्‍या 
काम । %चछा यदि रही तो ?? हा 

“तो चुनाव का दक्ञ बदल्न दिया जायगा।” 

*झवश्य बदला जायगा। आजकल जो ढंझ् है, 
लव तो बड़ा ख़शब है । आजकल जो मालदार है उसी 
की जीत होती है ।” 


“तब यह बात न रहेगी । उस समय जितने उस्सी- 
दंवार होंगे उन सबकी परीक्षा क्ली जाया करेगी, जो 
परीक्षा में पास होंगे, वही मेम्बर बनाए जायेगे ।”? 

“परीक्षा किस बात की ली ज्ञायगी १?! 

“जो सब से अच्छी नाक्षियाँ साफ़ कर सकेगा, जो 
सब से अच्छा पाख़ाना उठा सकेगय, जो सढ़के साफ़ रखने 
अ कमाल दिंखाएगा, वही मेग्बर बनाया जायगा ।? 


ओरी० रजनीकान्त जी शास्त्री; बी० ए०; बी० एल० 
बक्सर से लिखते हैं :-- 

“भविष्य” की सजावट देख कर चित्त प्रसन्न 
हो जाता है । यद्द देश का द्वित अवश्य साधन 
करेगा | ऐसे होनहार पत्र के निकालने के लिए 
आपको बधाई है । भगवान्‌ इसे चिरजीवी करें| 
इसके लिए भी लेख भेजने का प्रयत्न करूँगा | 
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“अच्छा ! परन्तु परीक्षा तो उसी काम की बी 
जाती है, जो पहले सिखाया जाता है--तो क्या यह सब 
सिखाया जायगा १” 3 

“बेशक, इसके लिए स्कूल और कॉलेज खोले 
जायँंगे। जैसे इस समय क्ृषि-शॉलेज हैं, वैसे ही उस 
समय नाक्ी-कॉलेज,. पाम़ाना-कॉलेज, सड़क-कॉब्ेज, 
झाइू-कॉलेज इत्यादि-इत्यादि खोले ज्ायँगे।”? 

“यह भी अच्छा है। आजकल की जैसी किच-किच 
तो न रहेगी ।”? 

“किच-किच, पिच-पिच बिल्लकुल्न न रहेगी, सब काम 
खटाखट होगा ।”? 

“तभी तो स्वशाज्य का आनन्द मिल्लेगा ।?? 

“बेशक ! अच्छा तो अब आज्ञा दीजिएगा, ज़रा घूस 
आऊँ ।!? कम ड 
यह कट्ट कर मैं चल्न दिया। सम्पादक जी, लोग 


अपने-झपने स्वार्थ के अनुसार स्वराज्य के अर्थ बगाते _ 


“है । चोर समझते हैं स्वराज्य हो जाने पर चोरी करने को 
ख़ूब सुविधा हो जाबगी । शराबी समझते हैं कि स्वराज्य 
हो जाने पर अपने घर में शराब बना सकेंगे। किसान 
समभते हैं कि स्वराज्य मित्व जाने पर लगान बिल्कुल 


माफ़ हो जायगा | लौकरी पेशा लोग सममते हैं कवि 
तनस््वाहें ख़ूब बढ़ जायेगी और काम कुछ करना नहीं | 
. पड़ेगा | इस प्रकार सब अपने-अपने 


| कीइडिकोी । 
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भी दैं जो स्वराज्य में अपना विनाश देखते हैं। सरकारी ६ जो जिए ला 
नौझरूर समभते हैं कि स्वराज्य होने पर इस सब लोग | 


कल्पना करके स्व॒राज्य व्यो कामना करते हैं। कुछ ऐसे 


निकाल छाहर किए जायेंगे । पुलिस वाजे रखूमऊूते हैं कि 
स्वराज्य हों जाने पर हम सब ल्लोग तोपद्म करा दिए 
जायेंगे! पूँजीपति समरूते हैं कि स्व॒राज्य हो जाने पर 
हमारी खब सम्पत्ति छीन ली जायदी । इसी प्रकार लोग 
स्व॒राज्य के अर्थ बगाते हैं । यद्यपि सब इतने बुद्ध नहीं 
हैं, परन्तु फिर भी अधिकांश संख्या ऐसी हो मिल्मेगी । 


मेरा अजुभव तो ऐसा ही है। झापकी इस सम्बन्ध सें 
क्या राय है ? 


अवदीय, 
विजयानन्द ( दुबे जी 
[ दुबे जी महाराज ! > हू 5 ः 
इस सम्बन्ध में हमारी तो केवल एक ही 
धारणा हद । वहः यह, कि स्वराज्य मिल जाने पर 
न तो “प्रेस-ऑ डिनेन्स” पाख किया जा सकेगा, 
न॒पतन्न वालों स्रे ज़मानतें माँगी जा सकेंगी 
और न सरकारी रिपोर्टर “भविष्य” प्रकाशित 
होते ही “तुरन्त” अपनी दो कॉपियों के लिए 
तक़ाज़ा किया करेंगे--यदि इतनी बातें हो जायें, 
तो इसी को स्वराज्य मान कर हम सन्‍्तोष कर लेने 
का प्रयत्न करेंगे। ः 
-+ख्र० भविष्य! ] 
न | कै 


शीतकाल में सेवन करने योग्य दुलंभ-अमीरी-वस्तु 


कस्तृरो-अवलेह 


राजाओं, रइसों और नाजुक मिज़ाज महिलाओं के लिए ख़ास 
» -.. ( सर्वथा पवित्र और हानि-रद्ित ) ( अतिशय स्वादिष्ट और सुगन्धयुक्त ) 


| की भूरि-सूरि प्रशंसा करेंगे। लय 


[पता--“चाँद  बुक-डिपो,१९५। १,हैरिसन रोड,कलकत्ता_ 


पढ़िए और हँसिए !! 
... भेड़ियाघसान 

ललि० श्री ० परशुराम, अनुवादक औ० घन्यकुमार जैन] 

हिन्दी से यह अनोखी पुस्तक है, जिसमें आप ऊँचे 

दर्जे का हास्यरस पाएँगे और ल्लेखक की परिमाजित रुचि 


5 चित्रों को देख कर मारे हँसी के आप ल्लोड-पोद हो... 
जायेंगे । जिल्द भी लाजवाब बनी है। प्रष्ठ-संख्या 
लगभग २०० ; ३५ हास्य-चित्न हैं। पुस्तक छप रही है, 
देश्त कर तबीयत फड़क उठेगी । 0 


विधवा की आत्म-कथा 
[ लेखिका--श्रीमती प्रियम्बदा देवी ] 

हिन्दू-समाज की इस बाल-विधवा ने समाज में 
होने वाले नित्यप्रति के अन्याय और झत्याचारों से दुखी. 
हो वेश्याबृत्ति का आश्रय अहया कर अपने जीवन की 
“बीती सारी घटनाभ्रों को बड़ी ही सुन्दर व रोचक भाषा 
में लिखा है। समाज के लम्पट, दुराचारी, और कामी 
पुरुषों के भीतरी त्लजाजनक कार्यों का भी लेखिका 
अह्ाशया ने बढ़ी ख़्बी के साथ वर्णन किया है । पुस्तक 
स््री-समाज के लिए बड़ी उपयोगी है तथा शिन्दु:समाज 
में विधवाओं की दुर्दशशा का जीता-जागता चिंत्र है। 
पौने तीन सौ प्रष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य २), 
डाक-खूर्च !-) आना ! ६ 


भौर बादाम-पाक 


४ नुसख्ना तजवीज़ करने वाले ना 
उत्तर भारत के प्रख्यात विकित्सक आचाये आ्रीचतुरसेन शास्त्री महोदय 


प्रधान अवयब 
मोती, ज़हरमोइरा ख्धताई, माणिक्य, अक़रीक, 
घुखराज, ( गुल्लाब-जल्ल में पीसे हुए ) अम्बर, 


कस्तूरी, चन्द्रोदय, मकरध्वज, ( सिद्ध ) अअक भस्म, - 


( सहस्रपुटी ) स्वर्ण भस्म, केसर, बादाम, मिश्री 
€ देशो ) ( अक् बेदपुश्क में चाशनी ), अन्य फुटकर 
दवाइयाँ । 
शुरु ; 
यदि आरोग्य शरीर हो तो ४१ दिन नियम 

सेवन छीजिए । खाने के १४ मिन्रिट बाद दवा का 
चमत्कार शरीर पर दीखने हूगेगा। हृदय, मस्तिष्क 
ओर नेत्नों में हल्कापन और झानन्द्‌ ( नशा नहीं 2 
प्रतीत होगा । नसों में उत्तेजना होगी। रक्त की 
गति तेज्ञ हो जायगी । प्रतित्ण कुछ खाने और कुछ 
करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी, दूध, मेवा, 
सल्वाई, बेतकल्नीफ़ पचेगी । साधारण भोजन के 
सिवा दिन भर में ४-९ सेर तक दूध, पचेगा। यदि 
चेब॑पूर्वक बह्मचये रक्खा जायगा तो मास में ४ से & 
पौण्ड तक वज़न बढ़ेगा । हिस्टीरिया, पुराना सिर- 


5) तोल्ा । हे तोबा १४) ; डाक-व्यय थक । 


बनाने और बेचने का सर्वाधिकार प्राप्त 


ढढे, नज़त्ला, बहुमूत्न और वृद्धावरथा की कफ, खाँसी 
की उत्कृष्ट महौषघ है । 
सेवन-विधि _ 

श्रातःकाञ्न २ रत्तो कस्तूरी-अवज्लेह डेढ़ पाव दूध 
में घोज्न कर, प्रथम १ तोल्ा बादाम-पाक खाकर 
ऊपर से उस दूध को पी जाइए । और एक उम्दा पान 
खाकर ज़रा लेट जाइए । लगभग आधा घण्टा खुप- 
चाप निश्चेष्ट पड़े रहिए। ओऔषध-सेवन के बाद २-हे 
चरणदे तक जल्न न पीजनिए । आवश्यकता हो तो गर्स 
दूध श्र पीजिए। जहाँ तक बने शरीर और दिमारा 
को ख़ूब आराम दीजिए। धीरे-धीरे मालिश कराइए। 
शरीर मानो केंचुल्ली छोड़ देगा, ठोस झुन्दुन की 


- भाँति शरीर बन जायगा । 


आओषध-सेवन के ३ घयटे बाद भोजन करना 
चाहिए। रात्रि को सोने के समय सिफ़ कस्त्री- 
अवब्लेह २ रत्ती दूध में घोल कर पीना चाहिए । 

जब तक औषध-सेवन जारी रहे, सब प्रकार की." 
खटाई का त्याग करना चाहिए । फल्नों की खटाई 


» हानिकर नहीं। घी, दूध, मेवा, मलाई, फल ,खूब 


खाए--अन्‍्न कम ब्लेना उत्तम है। ..- 


मूल्य--बादास-पाक ६०) खेर ( $ सेर ८० तोज्ला ) $ पाव से कम नहीं भेजा जाता। कस्त्री-अवलेह 


मातम उुस्तका का मारा स्टाक 


लियोपयोगी 


$&इृष्ट ( ह० दृ० कं० ) ३) 
अपराधी ( चाँ० का० ) २७) 
झशुपात्त (गं०पु०मा०) १)), 9॥॥) 
अरक्षणीया ( हं० भे० ) 9 
अनत्तमती ( अं० भे० ) ॥८) 
अ्रनाथ-प्त्री ( चाँ० का० ) २) 
क्रतांथ बालक (इं० श्रे०) १) 
४. 9  है० ढा० कं० ) 3॥) 
इबजाओं का इन्साफ़ 


(चॉ०का०). 8) 


प्रबलाओं पर अत्याचार 
| ( चाँ० का० ) २॥) 


प्रबद्योत्नति पथ-माला 
5 5 0म० ०). ह2॥ 
ध्भागिनी ( ह० दा० कं० ) १) 
भभिमान (गु० का०). १) 
झम्तत और विष ( दो भाग ) 
(चाँ० का० ) ५) 
क्षवचार ( सर ग्रे० ) 0) 
धाहल्याबाई ( डर प्रे० ) $॥) 
कर. 95 € हिं० पु० भं० ) 9 
शक्षना देवी (न० दाए स० 
एुँ० सं०) ॥ह) 
भ्रत्ञना सुन्दरी (प्रा०्क०मा०)१) 
अज्जना-इनुमान ( स० आा० ) 
4॥), १॥॥) 
क्रादर्श चाची (ब०प्रे०) १), १॥)) 
आदर्श दुम्पति (अं० भं०) १), १॥) 
झादर्श पत्नी (स० आ० ) ॥|) 
झ्रादर्श बहू (अं० भं०) ॥), १) 
बादर्श बहू (3० ब० आ०) ॥) 
श्रादर्श भगिनी (ख०विप्रे०) ॥) 
आदर्श महिला (६० औ०) २॥) 
धादर्श सहिलाएँ ( दो भाग ) 
(रा० द० अघ०) १७ 
श्रादर्श रमणी ( निहात्न- 
चल्द्‌ ) ]। 
श्रादर्श लखना (उ० ब॒० 
- आ०) 0) 
शारोग्य-साधन ( महात्मा 
गाँधी ) 5) 
झार्य-महिला-रत़् ( ब० प्रे०) 
२]), २॥॥) 
थोशा पर पानी (चाँ० का०) ॥) 
हन्दिरा ( ख० बि० ग्रें०) ॥0) 


(2 ५ (है० दा० कं०) 9) 


ईश्वरीय न्याय ( गं० घु 


सा०) ४ 
उचसम सनन्‍्तति (जदा० बै०) १॥) 
उपयोगी चिकित्सा. 


( चाँ० का०) १७) 


है] 


उमासुल्दरी (चाँ० का० 2 0) _ 


. इम्मा (ड० बण्जझाण० ) 


कन्या-कौसुदी (त्तीन भाग) २2) 
कन्यो-दिनिचयों (ग्रृ० ०) ॥) 
कल्या-पाकशाल्र (ओं० प्रे०) ॥)- 
कल्या-पाठशाला २!) 


, कन्या-बोधिनी ( पाँच भाग ) 


(रा० न० लञ० ). १॥) 
कल्या-शिक्षा ( स० सा० प्र० 

सं० ) । 
कन्याओं की पोथी १) 


- कन्या-शिक्षावल्ली ( चारों-भाग ) 


(हिं० मं० ) लो] 
कपाल-कुण्डला ( ह० दा० 

कण) ; 3)) 
कसला (ओं० ओ०) 9॥) 
कमल्ञा-कुसुम ( सचित्र ) 

( गँ० घु० मा० ) (200 | 
कसल्ला के पत्र (चाँ० का०) ३) 
०»... » (चन्नरेज़्ी) ३) 


कृष्णाकुमारी 0) 
करुणा देवी ( बेल० प्रे० ) ॥2) 
कलझ्लिती ( स० सा७ प्र० 

सं० ) ॥29 
कल्याणमयी चिन्ता ( क० म० 

जी० ) 09 
कुल-लच्मी ( हिं० मं० ) ३) 
कुल-कमला ॥9) 
कुन्‍्ती देवी १॥) 


कुल-ललना ( गर॒ु० ल० ) ॥2) 


कोहेनर (ब० प्रे०) १७) ७. 


क्षमा ( गशु० ल० ) ॥) 
गर्भ-गर्भिणी _ ॥) 
गल्प-समुच्चय ( प्रेमचन्द ) २॥) 


अह का फेर ( चाँ० का० ) 0) 


गायत्री-साविन्नी (बेल० प्रे० ) )) 
गाहंस्थ्य शास्य(त० भा० अं०) १) 
गीता ( भाषा ) १॥) 
ग॒दगुदी (चाँ० का०) ४) 
शुणलचमी (उ० ब० आ०) ८) 
गुप्त सन्देश (गं० पु० मा०) ॥८) 
गृहदेवी (म० श्र० का०) 2 
गृह-घ्म(व० दु०्स० ऐँं० सं०)४७) 
गुह-अबन्ध-शास््र (अभ्यु०) ॥9) 
शुह-वस्तु-चिकिस्सा (चि० 
का०े : 0) 
शुहलचषमी ( सा० मे०) ) १) 
#.. (ड० ब० आ०) $) 
शुह-शिक्षा (रा० पू० शे० ) %) 
गुहस्थ-चरित्र ( रा० में०) 9 
गृहिणी (गरु०्ल०) - ५) 


गृहिस्ती-सिकित्सा (ल्व० ना० 
झे०) २॥) 
गुडिसी-सूचण (हिं० हि 
का०) 
गृहिणी-शिक्षा (कण्स०जी०)१)) 
गौने की रात (प्रा० का० - 
सा०) ३) 
गौरी-शझर (चाँ० का०) ॥£) 
घरेलू चिकित्सा (चाँ० का०)१॥) 
चिन्ता (सचित्न) ( उड० ब० 
आ*०) - 8) 
चिन्ता (ब० प्रे०) १0) 
चित्तौड़ की चढ़ाइयाँ 
(ब०-अ०) 02) 
चित्तौड़ की चिता(चाँ०का०)१॥) 
ध्वौक पूरने की पुस्तक 
(चित्र० प्रे०) 9) 


छोटी बहू (ग्र० ल०) १) 
लनन-विज्ञान (पा० एँ० कं०) 
३), ३॥) 
लनननी-जीवन (चाँ० का०) १) 
नननी और शिशु (हि० अं० 
५  श०्)ेऊ फट) 
जपाकुसुम (ल्ष० ना० प्रे०) २) 
जया (ल्० रा० सा०)..  ॥2). 
जया (गं० घु० मा०). ॥2) 
जासूस की डाछ्ी ( गं० घु० 
._ मा०) $)) 
लीवन-निर्वांह (हिं० बं० २०) १) 
जेवनार (हिं० घु० ए०) - ०) 
तरुण तपस्विनी (ग्रृ० ज्ञ०) ।) 
तारा (इं० श्रे०) ५) 
दक्षिण अफिका के मेरे . 
अजुभव (चाँ० का०) २७) 


डमयन्‍्ती (हरि० कं०) ५ बट 


९. (३० प्रे०) 9 
दमबन्ती-चरित्र (ग्ृ० ल० )2)॥ 


- हस्पति-कतंव्य-शासत्र (सा० 


कुं०) |. 
दस्पत्ति-मित्र (स० आ०) ३॥) 
दुम्पति-रइस्थ (गो० हा०) १) 
दम्पति-सुहृद (हिं० सं०)  $॥) 
दास्पत्य जीवन (चाँ० का०)२॥) 


_ द्वाम्पत्य-विज्ञान (पा० ऐं० 


कं) २) 
दिव्य-देवियाँ (ग्ृ० ज्०) १॥८) 
दुःखिनी (ग्रृ० ल०) ४2) 


दुलहिन (हि० घु० अंग) 4) 


देवबाला (ख० वि० प्रे०) ॥) 


हु णीः ९ 5 झं०.. - देवलदेवी (सर त्वण्) कं 2) 
8 आम) ३॥) देवी चौधरानी (ह० दा०कं०)२) 
गृहिसी-गीताअलि (रा० देवी जोन (पका? छु०) ७०. 
... श्या० है: देवी घावेती (गरं० छुए मा) 

शुद्दिखीमौरव (अंग्मा०्छ. स् थे 


देवी द्रौपदी (गं० घु० सा०) ॥) 
देवी 33 | 
ब्ोषदी (६० दा० कं०) 
२॥), ३३) 
धर्मांमा चाची और अभागा 
“ भतीजा (चि०भ० गु०) ।-) 


घुव और चिल्या (चि० शा० 
परे०) हट 
नवनिधि (पेसचन्द) ॥) 


लक्ष-दसयन्ती (सचित्र) ब० 
है. मे०) १॥), १॥), २) 


5 #- #  (पॉपूलर) ॥) 
3) 99 (रां० चु० सा०) ॥0) 
नवीन शिल्पमाला (हेमन्त- 


कुसारी) ३) 
लन्‍्दुन- निकुक्ष (गं० छु० 
“मा ०). १) ४ 
नवीना (हरि० कं०) १॥॥) 
नारायणी शिक्षा (दो भाग) 
(० भ० गु०) ड) 
नारी-उपदेश (गं० घु० सा०) ॥) 
चारी-चरितमाला (न० कि० 
: - भे०) 0०5) 
सारी-नवरज्ञ (म० भा० हिं० 
सा० स०) ] 
नारी-महत्व ._ ॥) 
नोरी-नीति (हिं० अं० ग्र०) ॥%) 
नारी-विज्ञात (पा० ऐुँ०. कं०) 
कक) 
नारी-घर्स-विचार ३॥) 
निर्मला (चाँ० का०) २॥) 
पतिब्रता (इं० प्रे०) १) 
७... (यं० घु० सा*) 

१-८), १॥-) 
पंतिब्रता-धर्मप्रकाश १) 
पतिबता अरुन्धी (एस० 
- आर«» बेरी) ॥2) 
पतित्रता गान्धारी (इं० प्रे०)॥२) 
पतिब्रता सनसा (एस० आर० 

बेरी०) ॥) 
पतिब्रता-साइाल्म्य (वें७ श्रे०) १) 
पतित्रता रुक्सिणी (एस० झर० 
बेरी) ] 
पतिब्रता ख्तियों का जीवन- - 
चरित्र १०) 
पत्नी-पभाव (ड० ब० आ०) १) 


परिणीता (हं० श्रे०) ३). 


पत्राअलि (गं० घु० मा०) . ॥) 


- परिडत जी (इं० पे०) ._ १॥) 
पाक-कौमुदी (गुण ०) ३) - 
- पराक-प्रकाश (इंग गे०) ७). 
पाक-विद्या (रा० ना» ह्ञा०) +) भार 
पाक-चन्दिका (चाँ० का०) 8). । 
॥) . पावंती ५ 


प्राचीन हिन्दू-माताएँ (ना« 


दा० सन छुं७ सं०) 4॥855: ह 


माणयधात्क-माज्ा (अम्यु०) ॥) 
भाणनाथ (चाँ० का०) रा) 


प्रेमकान्त(सु० अं० प्र० मं७)$ ॥) 
प्रेस-गज़्ा (उां० घु« भा०) 
$॥), ॥॥) 


प्रेमतीर्थ (पेमचन्द) ३0) 


अस ह्वादशी $)), $॥) 


अमधारा (गु० ज्ञा० चं०) ॥) न कर 
प्रेम-परीक्षा (गृ० ल०) ०) 


प्रेम-पूर्णिमा (ग्रेसचन्द) 


(हिण्पुणए० 9. 


प्रेम-प्रतिम्ता (भाण् घपु०).. २) 
प्रेम-अमोद (चाँ० का०)  २॥) 


... श्रेमाश्रम (हिंन घु० ए०) ३ै॥) 


भ्रेम-प्रसून (गं० घु० मा०) 


2), ॥85) क 
बच्चों की रक्षा (ईिन्पु०ए०)।-) 
बड़ी बहू (रा० ना० ज्ञा०)॥2) 


बहता हुआ फूल (शं० 
पु० सा० ) 


॥ 3७७ 
बढ़ी दीदी (इं० प्रे०) 5-५ 230 
वरमाज्ा (गं० पुण् मा०) 0) -. 


हज 


बाला पत्र-बोधिनी (हं० श्रे०) ॥) आम 


बाला-बोधिनी (५ भाग) 


(राण० ना०ग्ला०) 3) 
बाल्ा-विनोद्‌ (इ० प्रे०) ७)... 


बालिकाओं के खेल (वें० 
प्रे5) 55 न 
विराजबहू (शरघ्न्छ 'चहोपा- 
ध्याय) (सर« भं०)॥8) 


वीर-बाला (चाँ० का०) ४) 


ब्याही बहू (हिं० मं० २०) -)) 
भक्त ख्थियाँ (रा० श्या०). ॥9) 
भक्त विदुर (उ० ब० आ०) ॥) 

संगिनीडय (चि० शा« श्रे०)।०-) 


भगिनी-भूषण(रं० पु० सा०):) ' 


भारत-सम्राट्‌ (3० ब॒० 


आ०) १७ | ै 


भारत की देवियाँ (त्र० प्रे०)।-:) 


भारत के खी-र्न(स० सा*.._ 
जप 


रा] 
भारत-महिला-मण्डछ 
(द० प्रे०) 2224 
आारत-माता (रा5 श्या«) 
भारत में बाइबिल (शं० पु० 


५०६३४ पड जकिेर 


>> 


वर्ष १, खण्ड १, संख्या ८] _ 


दक्तिण अमेरिका की 


ढ्‌ क्षिण अ्रमेरिका में गत & महीनों के अन्दर हो 


तीन राज्य-फ्रान्तियाँ हो चुकी हैं। हर जगह. के नाटक खेल्ने जा रहे थे, संयुक्त रोज्य की गंवर्नसेण्ट घट- 


सेना ने सरकार को उल्चट ऋर राज्य पर अपनी सत्ता जमा 
ल्वी है। पहिलो राज्प-क्रान्ति जून के अन्त में बोलिविया में 
हुई, जहाँ श्रेज़िडेणट साइकल से अधिकार छीन ज्षिए गए। 
इसके बाद पेरू में क्रान्ति हुई और उसके फल्न -ए्वरूप 
२८ अगस्त को प्रेज़िडेशड छिगुश्रा को स्याग-पंत्र देना 
पड़ा । अभी हाल को यह ख़बर है कि आाजेए्शइनः का 
प्रेज़िडियट इरीगोयन भो ज़बरदस्ती अपने पद्‌ से हटा 
दिया गया है, और जनरत्ल उरीबुरू की अध्यक्षता में 
सेना की पुक कमिटी र।ज्य का शासन कर रहो है ! 


इद़लेणड व संयुक्त राज्य की प्रतिस्पर्धा 


[ “पोल खोलानन्द भट्टाचायो,? एम० ए०, पी-एच० डी०]. 


राज्य-कूान्तियाँ 


दक्षिण अमेरिका की रज़-भूसि पर जब ये क्रान्तियों 


नाओों को दत्तच्ित्त होकर देख रही थी। उसका हरादा 
था, कि जब तक उनके आर्थिक स्वार्थ पर धक्का न गे, 
वे चुप बैठे रहें और इन घटनाओं में दख़ज न दें। पेरू 
में ग्रेज़िडेयट लिग॒ुआ, जो कि संयुक्त राज्य का. बहुत 
बढ़ा मित्र था, निकाब्या जा रहा था। अरजेण्टाइनः में 
बलटा हाल था । प्रेन्निडेगट इरीगोयन को, जो कि 
संयुक्त राज्य का बड़ा बैरी समझा जाता था; जनरकव्व उरी- 


| गया और संच््‌ ; १६३३ तक उस पद पर रहा। सन , 


>त| 


इसके अतिरिक्त इस क्रान्ति के और भी कारण थे । 
लिगुश्ा एक ग़्रीब ख़ानदान में पैदा इुश्ला था और 
जीवन का अधिकतर भाग उसने बीमा वालों को दलाली 
करके बिताया था | सन्‌ , १६०६ में वह प्रेज़िडेएट चुना 


३६१२ जे उसके विरोधी दलों ने इतना ज़ोर लगाया, 
कि उसे पेरू छोड कर अमेरिका सागना पड़ा । वहाँ वह 
सन्‌ , १३१६ तक रहा । सन्‌ , १६१६ में उसने एक ऐसा 
कार्यक्रम तैयार किया, जो कि जनता को बहुत पसन्द 
आया और उसने फिर देश सें अपनी सत्ता क्रायम कर ली 
और अपने शन्रुझ्नों का नाश करके एक बड़े कड़े राज्य की 
स्थापना की । कुछ दिव बीतने पर उसके अजुयायियों की 
संख्या और सी बढ़ गई ।: इससे व जेटिन यूरोप की 
डिक्टेटर शाघ्षन-प्रणाली से प्रोध्साहित होकर वह पेरू 
की सारी सत्ता को अपने क़उज़े में करने लगा । आख़िर 
बह अपने कार्य में सफल हुआ | सारे शज्य में उसी का 
बोल-वाला हो गणा। ल्‍ 


<' 
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बुरू ने पद्च्युत करके शांसन-भार अपने हाथ में ल्ले 


बिया था। 


कं. गाता 


पर केटिन जातियाँ कभी. भी परतन्त्र होना पश्षन्द 
| नहीं करतीं, परतन्त्रता से उन्हें बढ़ी चिढ़ है । यदि कोई 


/ 


जज 


न 


--++ ४... 


कट 


दः 


नसों 


_ मित्र साव रखने वाले ब्ोगों के हाथ में आ व हे के नमन पमसधधा यद्दी 


इन क्रान्तियों को अमेरिका का संयुक्त राज्य तथा 
इडलैणड दोनों बड़े. गौर से देख रहे हैं । दोनों ने इन 
: शज्यों में करोड़ों रुपए की पूँजी लगा रक्खी है, और 
आर्थिक इष्टि से दक्षिण शअमेरिका इन देशों का शुल्ञाम 
है । दोनों देश यह चाहते हैं, कि चहाँ के राज्य-सब्ाजक 
ऐसे हों. जो आधिक व्यवहार में और देशों के बजाय, 
इन्हीं को पसन्द करें। इस विषय मे इजलेणड और 
संयुक्त राज्य में बड़ी प्रतिस्पर्धा है। जब कोई ग्रेज़िडेण्ड 
इड्लेण्ड के बजाय संयुक्त राज्य को ज्यादा पसन्द कश्ता 
है, तो इज्जलैण्ड उसे छणा की इष्टि से देखता है ओर 


चाहता है, कि उसके बजाय उस 


हांख संयुक्त राज्य ्ः है। रे 


कारण था । पढ़े-लिखे युवक समझते थे रे ८ 
पद पाने का मौका ही नहीं लग सकता । इसके अतिरिक्त 


देश की सत्ता उनसे आजकल की ओद्योगिक तथा व्यापारिक शिथिलता ने शो 


धार्मिक बनने वालों की पाप-लीला 


पेरू में ७७ करोड़ डॉलर की स्वदेशी पूँज्ी लगी हुईं 

 है। इसमें से २९ करोड़ डॉलर को पूँजी संयुक्त राज्य की 
और क़रीब १२ करोड़ डॉलर की पूँजी इश्नलेयंड की है । 
इज़लैण्ड की ज़्यादातर पूँजी रेल में कगी हुई दे! 


है। इस ऋण के बदले में लिगुआ को शासन के कुछ 
विभाग अमेरिकन पदाधिकारियों की अध्यक्षता में रखने 
पड़े थे । यह भी जनता की असन्तुष्टता का एक सुख्य 


ने. प्र द्षिि 


संयुक्त राज्य की कुछ पूँजी सरकारी ऋण में लगी हुई 


कि अब हमे ऊँचे. 


उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर हाथ जगाना चाहेगा तो 
वे उसके अन्त करने में देर न खगावेंगी। इसलिए 
लिगुआ के शासन से |जनता घणां करने लगी. और 
बोलिविया की क्रान्ति से प्रोत्साहित हो कर वहाँ के सध्यम 
श्रेणी के लोगों ने सेना की सहायता से राउ्य-क्रान्ति कर. 


7३४] 


डाली । ्विगुआ को स्याग-पत्र देना पढ़ा । राज्य की सत्ता _ 
आजकल जनरल सेरो के हाथ में है। इस नई सरकार के ._ 
झुख्य उद्देश्य प्रजातन्‍्त्र स्थापन करना, छापेख़ाने को 
स्वतन्त्रता प्रदान करना तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की 
रचा करना दै। . 7. 

पेख की तरह अरजेण्टाइन में भो श्रेज़िडेर्ट इरी- 
की इच्छा ही राज्य का क़ानून थी। वह संयुक्त 
थे संयुक्त राज्य के संरक्त 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या ८ 


भारत बडे बिदुषी नारियाँ 


(गं७ पु० सा०्) ॥) 
भारतवर्ष की सश्ची केवियाँ 
(क्षि० ब० ज्ञा० ब०) ॥०) 
भारतीय लद्षनाओं को गुप्त- 
सन्देश (गं० घुं७ सा०) 0) 
भारतीय छियाँ ( ,, ,, ) १॥) 
भारतीय विदुषी (हं० ओ०) ॥) 
भारतीय ख्त्रियों की योग्यता 
(दो भाग) (ख० बि० 
पेण्) 


१७9 
भार्या-द्वित (न० किन प्रे०) ॥०) 
भाया हितिषिशो (प्रा० का० 
मा०) १॥) 
मँकली दीदी (हूं७ श्रे०))  ॥) 
मणिमाला (,,) २) 
६0. (चाँ० का०) रे) 
मदालसा (त्व० श्रे०) -2) 
मदर-हणिडिया (उमा नेहरू) -२॥) 
सदर-इण्डिया का जवाब 
(गं० घु० मा०) १) 
मनोरञ्षक कहानियाँ 
: (चाँ०का०) . १॥) 
मनोहर ऐतिहासिक कहानियाँ 
(चचाँ० का०) २) 
मनोरमा (चाँ० का०) २॥) 
महारानी पद्मावती 
(ज्ञ० श्रे०) ॥5) 
महारानी बुन्दा (एंस० आर० 
बेरी) ५) 
महारानी शशिप्रभा देवी 
धर (बेल० ग्रे०) २।) 
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दूर भागता था, इसक्षिए वह यद्ट नहीं चाहता था कि 
संयुक्तराज्य की पूँत्री अरजेयटाइन में आवे । गए साख हो 
संयुक्त राज्य की दरख़ास्त का तिश्स्कार करके उसने क़रीब 
चार करोड़ डॉलर का ऋण इज़त्लैरड से लिया था | जब 
उसके विरुद्ध क्रान्ति हुईं, तब इससे इद्न लैणड को बहुत 
चिन्ता हुईं। जनरज्ञ डरीबुरू का भी उद्देश राज्य में 
प्रजातन्ञत्र स्थापन करने का है । 

दोनों देशों की नई सरकारों से इज्जलैणड व संयुक्त 
राज्य दोनों ने राजनैतिक सम्बन्ध कर लिया है। इसमें 
इत्तनी जल्दी क्‍यों की गईं ? इस प्रश्न का केवल एक ही 
उत्तर हो सकता है, और वह यह हे, कि दोनों देशों के 
पूँल्नीपतियों में बड़ी प्रतिस्पर्धा है। दोनों देशों के 
विजयी सेनापतियों ने विदेश के ऋणों को स्वीकार किया 
है और साथ हो मिन्न-भाव रखने का वचन दिया है। 
राजजीतिज्ञों को संयुक्त राज्य की इस जल्दी से कुछ 
आश्चय अवश्य हुआ होगा प्रेज़िडेश्ट विक्षसन के समय 
से इस विषय" में | डनकी नीति बिल्लकुल भिन्न प्रकार 
की थी। 

सन्‌ , १६१६ में प्रेज़िडिणट विव्यसन ने मेक्सिको की 
नई सरकार से सम्बन्ध करने से इनकार किया था। पर 
मालूस होता है, कि कई विशेष कारणों से संयुक्त राज्य 
को अपनी नीति बद्कनी पड़ी है । राजनैतिक सम्बन्ध 
करने के लिए अब केवल्न एक वचन देने की आवश्यकता 
रह्ट गई है । बस नई सरकार के यह वचन देते ही, कि 
हम तुम्हारा माल द़रीदेंगे, फिर राजनैतिक सम्बन्ध होने 
में देर नहों क्षणती । 

अब यह देखना है, कि इन देशों में कैसी शासन- 
प्रणाह्ी की स्थापना होती है ? ये क्रान्तिकारी सेनापति 
स्वयं राजसत्ता को दाब कर बैठ जायँगे, या वे प्रज्ञातन्त्र 
की स्थापना करने का प्रयत्र करेंगे ? शासन चाहे जिस 
तरह का हो, एक बात तय है कि इन राज्य-क्रान्तियों 
जनता की अवस्था में कुछ विशेष अन्तर न होगा। 
यह भी तय है कि यदि ये सेनापति सब सत्ता अपने हाथ 
में कर लेंगे, तो ज़्यादा समय तक न टिक सकेगे। ग्जा- 
तन्‍त्र के सिद्धान्तों को मध्यम-श्रेणी की जनता ने ख़ूब 
समझरू लिया है । वहाँ की प्रजा अब सत्ताधारियों से तथा 
अन्य देशों के संरक्षया से घणा करने बगी है। स्वतन्त्रता 
की व्वइर सारे मद्ठाद्वीप में फेल रही है और उसके बहाव 
के आगे कोई भी सत्ताधारी या विदेशी इस्तचेप करने 
वाज़ा टिक नहीं सकता--यह तो स्पष्ट ही है । 


जो लोग जाड़े के दिनों में ताक़त के कड्डू खाने के 
शौक़ीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के आग्रह से यह मोदक 
बहुत ही स्वच्छुतापूर्वक, शाखीय विधि से तैयार कराए 
है। यह मोदक सर्व ही ताक़त के मोद॒कों से श्रेष्ठ 
है । इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाओं 
की तरह यह क़ब्ज़ियत नहीं करता; परन्तु इससे दस्त 
साफ होता है! और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 
कर लगती है । बतल्न-वीर्य, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है । शरीर हृषट-पुष्ट हो जाता है। रा 
३६ लड्डुओं के 7 ४७७७७७॥ | बक्स की क्रीमत १); डा० म० अलग 


पता--चन्द्रसेन जैन, वैद्य--इंदावा 


फ़िज्ञूलख़र्च बनाते हैं 


हाफ. 


[ श्री० जे० देव, एम० ए०, एल 'एलू० बी० ] 


सं सार की व्यापारिक तथा श्रौद्योगिक दशा शोच- 
4 नीय क्यों हो रही है--इस प्रश्न को इस करने 
में आजकल संसार के सारे अर्थशाल्नी व राजनीतिज्ञ 
अपना दिमाग लगा रहे हैं । लीग श्रॉफ़ नेशन्स भी इस 
प्रक्ष का उत्तर देने का प्रयल कर रही है। 

. इस बात को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता 
कि कई महीनों से संसार के त्वगभग सब आगों में 
बाज़ार मन्‍्दा हो रहा है। कुछ लोगों का मत है कि 
अब अमेरिका, इज लेण्ड, इटली, बेल जियम, लॉव, जापान 


तथा केनाडा में कुछ उन्नति के चिन्ह अ्रवश्य नज्ञर आ 


रहे हैं । यह एक बड़ी खुश-ज़बरी है । 
ज़्यादातर ल्लोग इस मनन्‍्दी का कारण “अधिक 


| उत्पत्ति बतजाते हैं श्र्थात्‌ संसार की उत्पत्ति उसकी 


आवश्यकताओं-से अधिक है। पर बहुत से बड़े अर्थ- 
शाख्तज्ञ कहते हैं कि यह' मत' दीक नहीं है। कुछ कहते 
हैं इसका कारण झाथिक उत्पत्ति नहों, वरन्‌ कमख़र्ची 
तथा हमारे समाज के धन का भअ्रनुचित बैंटवारा है। 
कुछ ब्लोग युद्ध-ऋण को व कुछ युद्ध के बाद विदेशी 
विनिमय पर लगाए गए टैक्तों कों मन्‍्दी का कारण 
बतलाते हैं । | 00 00] 

ध्र्थशासत्र के कुछ और विचारशीज्ञ भ्ाचाये॑ कहते 


है, कि संसार के स्वयं-भण्डार का दुरुपयोग ही इसका 


सुख्य कारण है। बेलजियम के नेशनज़् बैक के एक 
प्रधान अधिकारी कहते हैं कि ये सब बातें मिलन कर 
इस मनन्‍्दी को उस्पन्न कर रही हैं। वे कहते हैं कि इस 
मन्‍्दी के कारण कमम़र्ची, केनाडा, ब्रेज़िल्ष तथा अमेरिका 
का विदेशी विनिमय पर टैक्स, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा ऋणया, 
भारत तथा ईजिप्ट का राजनैतिक आन्दोलन तथा चीन 
झऔर रूस की ख़राब आन्तरिक स्थिति है । 

इसमें सन्देश नहीं कि इस मन्‍्दी का कारण कोई 
एक विशेष घटना नहीं, वरन्‌ बहुत सी बातें हैं। कई 
राष्ट्रों की गवर्नमेणट विदेशी व्यापार पर टैक्स लगा कर 
संसार के औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास में विश् 
डाल रही हैं। विदेशी मात्र पर टैक्स लगाना तथा 
विदेशियों को अपने देश में आने से रोकना प्राकृतिक 
छुनाव को रोकते हैं। और ज्ोगों को क्ापतवाह 

0 ! 

फिर इस मत के विरोध में दिए जाने वाले “अधिक 
उत्पत्ति” वाले मत में भी कुछ तत्व ज़रूर है। कुछ 
उद्योग-धन्धों में और विशेषकर कृषि में--ज़रूरत से 
ज़्यादा कोग काम कर रहे हैं। पर यह कहता कि संसार 
का कोई भाग आवश्यकता से ज्यादा चीज़ें बनाता है, 
सर्वेथा रक्त है। मामूल्ली घरों के निवासियों की धुविधाएँ 


| अभी कहीं ज्यादा बढ़ाई जा सकती हैं । मामूली सलुष्यों 


को झावश्यकता भर के ल्षिए कपड़ा नहीं मिलता है । 
सवारी की चीज़ों का तो कुछ कहना दी नहीं । वे तो यदि 
तिगुनी संख्या में भी बना कर दी जावें तब भी संसार 


की आवश्यकता को पूरी न कर सकेंगी। मनुष्य को 


अभी बहुत सी वस्तुओं की प्रावश्यकता है। संसार में 
अधिक उत्पत्ति नहीं हो रही है, वरन्‌ हमारे समान का 
आर्थिक बैंटवारा इतना ख़राब है कि ज़्यादातर लोगों 


के पास आवश्यकता की चीज़ें ख़रीदने,के किए घन ही 
| नहीं है। इसलिए उनकी ख़रीदने की शक्ति बढ़ाने को 
आवश्यकता है। अमेरिका ने इस शक्ति को बढ़ाने का | 


सब से ज़्यादा प्रयत्न किया है । यदि संसार की वर्तमान 
विक्रो की इृद्धि न हुईं, तो उद्योग तथा धल्थे इस 


संसार की झोग्रोगिक शिथिलता 


बचा हुआ मात भेजा जाता है । अमेरिका का विदेशी 


6 की उत्पत्ति को रोकना उल्दटे मार्ग पर जाना है। इसमें , 


| बेश जो कि युद्ध से पूर्व उसके मात्न को ज़रीदते थे, अब 


से अपनी उत्पत्ति जारी नहीं रख सकते | इसके क्षिए.. । 
लोगों के रहन-सहन की उन्नति करने को आवश्यकता है ।. 
यदि ऐसा हुआ तो हमें मालूम होगा कि इसारी उत्पत्ति 
ज्यादा नहीं, जरन्‌ आवश्यकता से कहीं कम है । और 
तब उल्टा उद्योग-धन्क्षों को बढ़ाने का हमें प्रयल करना 
पड़ेगा । यूरोपीय देश इस मन्‍दी के कारण अमेरिका से 
कहीं ज़्यादा कष्ट इसकिए पा रहे हैं कि उनके निवा- 
सियों की आवश्यकता वहाँ बहुत क्रम है। उनका माल । 
अपने ही देश में बिल्नकुल सहीं खप सकता । उनका 
ज़्यादातर माल विड्ेश में बिकता है, क्योंकि सज़दूरों 


| को बहुत कम वेतन मिलता है इससे वे अपने रहन-सहन ९ 


के ख़र्च को नहीं बढ़ा सकते । प्रमेरिका में मात्र विशेष 
कर देश के ट्री क्षिए बनाया जाता है भर विदेश में केवल 


व्यापार भी बहुत बड़ा है, पर वह देशीय व्यापार का एक 
अंश मात्र है । प्न्‍्य राष्ट्रों के माल पर टैक्‍्छ जगाने पर 
भी अमेरिका के ल्लोगों के माल खरीदने की शक्ति 
ज़्यादा होने के कारण वह संधार का सब से बड़ा बाज़ार 
है । अधिक उत्पत्ति की प्मस्या इल् करने के दिए संसार 


सन्देह नहीं कि नवीन सुधार करने पर उश्योग तथा 
व्यापार में कुछ रद्दो'बद॒ल करना पड़ेगा । पर इस सन्‍दी 
की समस्या को हस्य करने का यही एक मात्र कारगर 
उपाय है । (22008 
_थूरोप में बेकारी इसलिए फेल्न रही है, क्‍योंकि वहाँ 
के निवासियों ने उद्योग-घन्घे सम्बन्धी कला तथा 
विज्ञान में बहुत उच्नति की है | यह उन्नति इतने बेग से... 
हुईं है कि वहाँ की खानों, फ्रेक्टरियों तथा आविष्कारकों .. 
ने इतना अच्छा काम किया है कि उसकी उत्पादक शक्ति. 
उसके निवासियों की सात्न फ़रीदने की शक्ति से कहीं 
ज़्यादा बढ़ गई है | इसका यह फल्न हुआ है कि बाज़ारों 
में ज़रूरत से .ज्यादा मात्र है, चीज़ों को फ्रीमत गिर. 
गई है और मज़दूर बेकार हो गए हैं | मध्य तथा पूर्वीय 
यूरोप में किसानों ने इतनी ज्यादा उत्पत्ति कर जी हे 
कि अनाज का भाष गिर गया है। उन्हें कम दाम 
मिलने के सबंध से उनकी मात्ष ख़रीदने को शक्ति भी 
कम हो गई है । 
. इंडलेग्ड की औद्योगिक शिथिन्षता का कारण 
बिलकुल भिन्न है। इसका ,ज्यादातर मात्र विदेश में 
बिकता है तथा बहुत से देश और स्वयं उसके ठपनि- 


ख़ुद काफ़ी भाज बनाने लगे हैं।फिर कई राष्ट्रों में... 
डसके मात्य का बहिष्कार द्वो रहा है, भारत इनमें 
सुख्य है। . 2000 0 2000 
, इस मनन्‍्दी का एक और कारण बतलोया जांता है, 
जो ठीक मालूम होता है। गत महायुद्ध ने संसार को 
औद्योगिक स्थिति में बहुत परिवर्तत कर दिया है । उसने. 
विदेशी व्यापारिक सम्बन्धों में बहुत कुछ फ़क़ कर दिया या 
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यह बहुत ही सुन्दर और «| ४ पड 


महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास 
है । वर्तमान वैवाहिक कुरीतियों 
के कारण क्या-क्या अनर्थ होते 
हैं; विविध परिस्थितियों में पड़ने 
पर सलुच्य के हृदय में किस 
अकार नाता प्रकार के भाव उदय 
होते हैं और वह उद्आन्त सा 
हो जाता है--इसका जीता- 
जागता चित्र इस पुरुक में खींचा 
गया है। भाषा सरल एवं मुहा- 
बरेदार है। मूल्य केवत्ध २) 


बह का फेर 

यह बहुला के असिद्ध 
उपन्यास का अनुवाद है। लड़के- 
लड़कियों के शादी-विवाह में 
असावधानी करने से जो सयहूर 
परिणाम होता है, उसका इससे 
अच्छा दिग्दशन कराया गया है। 
इसके अतिरिक्त यह बात भी 
इसमें अछ्लित की गई है कि 
अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस 
अकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें 
किस अकार ईसाई अपने चुत 


930 हैं। मूल्व आठ आने | - 


सम्बाद-रूप सें किया गया है। लेखक की इस अद्रदर्शिता से युस्तक 
इतनी रोचक हो गई है कि इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा 
नहीं होती । पुस्तक घढने से “गामर सें सागर” बाली द्योकोक्ति का 
परिचय मिलता है। 


इस छोटी सी पुस्तक में कुछ २० अध्याय हैं; जिनके शीषंक 


ये हैं :-- 

( १ ) अच्छी सात्ता ( २) आलस्य और बिलासिता (३ ) परि- 
असम (४) असूतिका स्ली का भोजन (५) आमोद-जमोद 
( ६ ) माता और घाय ( ७ ) बच्चों को दूध 'पिल्लाना (८) दूध 
छुड़ाना ( £ ) गर्भवती या भावी माता (१० ) दूध के विषय में 
माता की सावधानी ( $३ ) मल-समृत्र के विषय में साता की जान- 
कारी ( ६२ ) बच्चों की नींद ( ३३ ) शिक्ष-पालन ( ३४ ) घुत्र 
और कन्या के साथ माता का सम्बन्ध ( १५ 2 साता का स्वेह 


*(९१६ ) माता का सांसारिक ज्ञान (१७) आदर्श माता 


( $८ ) सन्‍्तान को माता का शिक्षा-दान ( १६ ) साता की सेवा- 
झुश्रूषा ( २० ) माता की पूजा । २ 

इस छुरेदी सी सूची को देख कर ही आप पुस्तक की उपादेबता 
का अजुमान लगा सकते हैं। इस पुस्तक की एक अति अत्येक सद्‌- 
गृहस्थ के घर में होनी चाहिए । यूल्य 9); स्थायी झआइकों मम ॥&३. 


नाम ही से पुसक का विषय 
इतना स्फ्ट है कि इसकी विशेष 
चर्चा करना ब्यर्थ हे। एक-एक 


.. चुटकुला पढ़िए और हँस-हँस कर 


दोहरे हो 'जाइए--इस बात की 
गारश्टी है। सारे चुटकल्ले विनोद- 
पूर्ण और छुने हुए हैं। भोजन 
एवं काम को थकावट के बाद 
ऐसी छुस्तकें पढ़ना स्वास्थ्य के 
लिए बहुत लाभदायक है । 
बच्चे-बूढ़े, खी-पुरूच--सभी समान 
आनन्द उठा सकते हैं । मूल्य १) 


राष्ट्रीक गान 


थह घुस्तक चौथी बार छप 
कर तैयार हुई है, इसी से इसको 
उपयोगिता का पता रूगाया जा 
सकता है। इसमें वीर-रस में सने 
- देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह 
है। केवल एक गाना प्ड़ते ही 
आपका दिल फड़क उठेगा। 


राष्ट्रीयता की लहर आपके हृदय में. 


उमड़ने लगेगी। यह गाने हार- 


मोनियम पर गाने ल्ायक़ छव॑ 


बालक-बालिकाओं को कर्ड 


एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूक में अन्घ-परम्पराएँ, 


| 
. 
| 


अत्यन्त अतिष्ठित तथा अकाव्य प्रसाणों द्वारा लिखी हुई यह 


अन्ध-विश्वास, अविश्रान्त अत्याचार और कुप्रथाएँ श्ीषल अमि- 
ज्वालाएँ अज्ज्बलित कर रही हैं और उत्तम यह अभागा देश अपनी 
सदभिलाषाओं, अपनी सस्कासनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म 
आर अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है । समाज की चिन- 
भारियाँ” आपके समच उसी दुर्दान्त धश्य का एक धुँधला चित्र 


. उपस्थित करने का अयास करती है। परन्तु यह छुँधला चित्र भी 


ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए 


रे बिना न रहेंगे । | ठ 
घुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द खत्य 


बह पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अप्नि के समान भस्म कर 
देती है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम 
झुन कर घर की दुहाई देते हैं, उनकी आँखें खुल्न जायेगी । केवल 
एक बार के पढ़ने से कोई शक्ल शेष न रह जायगी। पघश्नोत्तर के 
रूप में विधवा विवाह के विरुद् दी जाने वाल्ली असंख्य दद्लीत्षों का 
खबडन बड़ी विद्वत्ताप्वक किया गया है। कोई कैसा ही विशेधी 


... क्यों न हो, पुस्तक को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ सस्म 


हो जायेगी और वह विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा। 


3 मय न मा कराने लावक़ भी हैं। मूल्य )) /” 
क | 
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रा 


साम्यवाद <ः 


है श्री० “सुधोर”? ] 


पा रकों को विद्ित होगा कि गत २३, णवटूबर के 
“भविष्य! में साम्यवाद शीर्षक एक लेख निकला 


“था। उसमें श्रीवास्तव जी ने अपने जो विचार प्रकट 


किए हैं, उससे मालूम होता है कि झाप धर्म और जोक- 
'परल्ोक के बड़े पत्त पाती हैं । झतएव यह कोई आश्रर्य 
की बात नहीं, कि आपने साम्यवाद की शुभ्र-प्रभा पर 
धूल्व फेंकने का प्रयत्न किया है; क्योंकि साम्यवाद केवल 
सांम्राज्यवाद, पूँजीवांद इत्यादि के लिए ही हौश्ा नहीं 
है, श्रत्युत संसार के प्रचलित प्रायः सारे घ॒र्मो का भी 
कट्टर शत्रु है। 
मैं साक्स और श्लेनिन की तरह साम्यवाद का 
शआचाये तो हूँ नहीं, क्लेकिन लेखक मद्दाशय ने अपने 
विचार की पुष्टि के लिए जिन तकों की शरण ्ती है, 
उन पर मैं कुछ विनम्र मत प्रकट करना चाहता हूँ। 
ज्लेखक सह्ाशय के राजने तिक विचार तो उनके ज्ेख से 
डी भजकते हैं । आपने राजनैतिक दृष्टि से इसकी आंलो- 
चना भी नहों की है। आपने धर्म के--और विशेषत्तः 
हिन्दू-धर्म के--चंश्मे से साम्यवाद्‌ की और नक़र डाली 
है । अस्तु, साम्यवाद के राजनैतिक प्रभाव का उल्लेख 


करना यहाँ फ़िज़्ल होगा । 


( ३७ वें पृष्ठ का शेषांश ) | 
को इच्छा कोई नई नहीं है,पर युद्ध के बाद राष्ट्रों ने इसको 


विशेषकर कार्य-रूप दिया है। युद्ध से लोगों ने 


याठ सीखा है कि युद्ध के समय पर विदेशी व्यापार बन्द 
हो जाने के कारण स्वदेशी मांतर ही काम में आता है। 


इससे विदेशी व्यापार मामूली दशा में लाभप्रद होने 


घर भी कभी-कभी बहुत खतरनाक चीज़ है। यह मत 
ठीक ज़रूर है, पर यदि ठसका पूर्ण रूप से अनुसरण किया 


जावे तो फत्न यह द्वोगा कि हर मनुष्य, तथा हर कुटुस्ब | 


“को स्वतन्त्र होना चाहिए । 
जापान, हिन्दुस्तान और कई देश, जो कि पहले 
“बहुत सा विदेशी कपदा मँगाते थे, अब स्वयम्‌ ही सस्ती 
,क्रीमत पर साल बनाने बगे हैं और वे केवल स्वदेश 
कली आवश्यकता स्वतन्त्रता से ही पूरी नहीं कर लेते, 
:वरन विदेशों में भी अपना माल भेजने का प्रयत्न कर 
रहे हैं। फिर एशिया के चीन तथा हिन्दुस्तान आदि 
देशों में अपूर्व राशनैतिक बरांग्रति हो जाने के कारण 
विदेशी व्यापार में और भी धक्का लग रहा है । रूख की 
भी दशा बहुत कब इन्हीं राष्ट्रों की सी है। 
कुछ लोगों का मत यह है कि व्यापारिक उन्नति 
, संसार में स्वर्ण की कमी हो जाने से रुक रही है। अमेरिका 
तथा ऋन्ख ने मिल कर सन्‌, १३२६ से इतना स्वर्ण 
“ख़रीद डाला है, बितने की आवश्यकता सारे संसार में 


होती थी। इसका फल यह हुआ है किगिरी हुई | . 


औद्योगिक दशा का सुधार करने के लिए और राष्ट्रों के 
वास विशेषकर दक्षिण अमेरिका तथा संसार के पूर्वीय 
(देशों के पास घन दी नहीं है। और यदि यही दशा रही 
>तो सन्‌, १६३२ के पहल्ले औद्योगिक दुशा में परिवर्तन 
द्वोना सुश्कित्न है। ... 
बतमान औदोगिक शियिल्तता इन सब कारणों का 
कल है तथा उसके पुनसत्थान के लिए एक कारण नहीं, 
.आहन इन सब कारणों को हृदाने की आवश्यकता है। 


सास्यवाद एक बहुत गहन और विस्तृत विषय है | 


झौर वर्तमान समय में उसने एक जटिल प्रश्न का रूप 
धारण कर लिया है। दिनोंदिन इसका प्रभाव जगता जा 


। रहा है । इसके सिद्धान्तानुसार सारे संधार में दो जातियाँ 


हैं-_.एक अमीर और दूसरी ग़रीब; पक दूसरी को लूटने 


वाल्मी और सताने वाली और दूसरी वह, जिप्तके पपीने 


की कमाई से प्रथम श्रेणी के मनुष्य मज़ा जड़ाते हैं। 
एक ओर बेचारे किसान, मज़दूर अपने खी-बच्चों समेत 
दिन-दिन भर आअपना ख़न बहाते हैं और तब भी उन्हें 


खाने को लाले पड़े रहते हैं और दूसरी ओर ल्वोक-पर- 


लोक की गन्दी इवा फैज्ाने वाले धर्म-गुरु और पूँजी- 
पत्तियों को परक्षोक की सारी सामग्रियाँ--सुन्द्र खियाँ, 
बड़े-बड़े महल इृत्थादि--बैठे-बेठे ही मिल्ल जाते हैं। 
कहने का तातप्य यह कि संसार के हर एक समाज में 


' यह दोनों शेणियाँ वर्तमान हैं--इसे कोई भी ध्स्व्रीकार 


नहीं करेगा । क्या एक सुललमान नवाब अपने सुसल्ल- 
मान नौकर को जूते से नहीं ठुकरा देता? क्या एक 


| हिन्दू राजा एक हिन्दू किपान पर मासूल्ली बातों पर कोड़े 


नहीं बरसाता ? क्‍या ईश्वर और .जोक-पश्लोक की भी 


नहीं करते ? इन सारी बातों से मालूम होता है कि 
संलार का कोई धर्म इन दो श्रेणियों से परे नहीं है । 
.._ सास्यवाद एंक प्रकार का आर्थिक विज्ञान ( [००0०० ४० 


&2०॥०० ) है । संधार में इसका आविर्भाव इसलिए हुआ. 


है, कि जगत में एक ऐसी क्रान्ति मचा दे, जिससे सानव- 


समात्र में थे दो श्रेणियाँ न रहें । लुटेरेपन का भन्‍्त हो 


जावे । संसार के दस फ्रीसदी मनुष्य ही विधा, बुढि, 
धर्म, सभ्यता, झाचार-विचार और धन-दौबत का ठीका न 
क्षे लें और नब्बे प्रतिशत मनुष्य एरतन्त्रता, भूख «य्रास 
ग़रीबी, श्रविद्या, शोग और असम्यता की बेडी में जकड़े 


न रहें; वर्तमान समाज के ढरें को विध्वंस कर के, एक | 
ऐसे समाज का निर्माण किया जावे, जिसमें हर पुक व्यक्ति 


को उन्नति करने का पूरा अवसर प्राप्त हो। यही कारण 
है कि संसार की नब्बे भ्रतिशत जनता इसे तृपित नेज्नों 
से देख रही है । सोवियट रूस ( 50एं6॥ ' पिएशं8 ने 
इसका स्वागत किया है और वहाँ की जनता सुखी है । 
अपने लेख के चौथे पैराआफ़ में वास्तव जी ने 
किखा है, कि “अधिकार की उत्पत्ति तो सामथ्यं से 
होती है......।” मै नहीं कह सकता कि सासध्य का 
अर्थ यहाँ क्या है । मेरी समझें इसके दो पर्थ 
हो सकते है (१ ) राह 48 6 ०एण८णा& रण एएए८ा 
(जिसकी खादी उसकी मेंस )(२) २७७००७अंण।ए 
८०७४०४ (०. ४० ए80० ( अधिकार योग्य पुरुष को मिल्वना 
चाहिए) ॥ 30000 000 
दोनों अर्थ एक दूसरे के विपरीत हैं । आज संसार 
का समाज-सज्ञठय ठीक इसी डुनियाद पर है, और रहा 


है । पहले ज़माने में क्या होता था, इतिहास इसका साछी 


है । में इसके सैकड़ों प्रमाण दे सकता हूँ । आज क्या हो 


रहा है, यह तो आँखों के सामने है ! भारतवर्ष में इतने | 
योग्य पुरुषों के होते हुए इजलेण्ड के पूँजीपति भारत- 


रे हे हैं श्लौर भारत के पूजीपति उच्हें 
ता दे रहे हैं । यह क्यों ? क्‍्य गाँवी 


| को विशेष अधिकार मिलते । यह तो एक अकाव्य-सत्य . 


| परिचायक कदापि नहों हो सकता । उनकी योग्यता 
का निर्णय क्षेवल जनता ही कर सकती है। हाँ, एक 
बात और है । योग्य मलुष्य को अधिकार मिले, यह तो. 


| उड़ाने वाल्षे को कंदापि योग्य नहीं कष्टा जा सकता। 
_थोश्यता का धन से उतना सम्बन्ध: नहीं है, जितसा 
_ झधिकार से | यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति मद्दाशय स्टेक्निन 
की कि 8 विषधान्तर न होगा। पाठकों को 
| मालूम होना चाहिए कि उन्हें ( मोशिए स्टेजिन को 
बातें करने वाल्षे धर्मात्मा 'ग़रीब अछूतों! की अधोगति | 2०2 ९ 


| उत्तर हे--( ३ ) ऐसे व्यक्ति को योग्य सलुष्य नहीं 


अधिक क्योंकर व्वेणा ? (२) अगर विचारपूर्वेक देखा . 
: जावे तो समाज ख़तरे के स्थान में उन्नति करेगा। आज 


की दृष्टि से किसे 


कर रहे हैं। साम्यवाद, समाज की इस बुनियाद को 
बदल देना चाइता है। अब जिसकी लाडी उसकी सेंल 
का जूसाना जाना चाहता है। अब ऐसा ज़माना आवेगा, 
जिसका सूल्न मन्त्र होगा 'राहटा। ॥६ ह४ ०ए८०छल ठ 
एशांट्ट, ज० रिगभ्र॑टथों 07८९१ (्‌ अधिकार का डद्भव 
न्याय से है, न कि शारीरिक शक्ति पर ) अतढ्व बल्लेखक 
महोदय का यहाँकैहना कि साम्यवाद शूद्ल्व को प्रथम 
स्थान देता है, निरी भूल है । | 
अगर 'सासथ्य! का अथे 7२०५७००७०॥७ है तो लेखक 
महोदय छो विदित होना चाहिए, कि साम्यवाद इसके 
बिरंद नहीं है। साम्यवाद केवल इतना कौर चाहता 
है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति योग्य बने । योग्य पुरुषों 


है. और न्याय भी है, किन्तु घन उनकी योग्यता का . 


न्‍्याय-सज्ञत है, किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि 
योग्यता के साथ-साथ उनके पेट भी ल्बे-चौड़े हो जायेँ 
भौर दूसरों के पेट छोटे हो जायें | दूसरों को फटी कमज्ी 
देकर, आप दुशाले ओढ़ें ; दूसरे नड्के पैर हों और आप 
बीस-बीस जोड़े जूसे रक़्खें । दूसरे की मेहनत पर मौज 


१५०) र० माहवार मिजते हैं और उनके कृके को उससे 
कुछ डी कम मिल्ञता है; परन्तु उनके अधिकार बहुत 
अधिक हैं । पूँजीपतियों के देशों को देखिए तो विवक्षछ 
उब्बटी बात दिखाई देगी। भारतवर्ष के वायसराय जॉर्ड 
इथिन मद्दाराज २९,०००) रु० माहवार पाते हैं। कहाँ 
से ? वारीबों की दृड्डियों में से । योग्य मजुष्य ऐसे घनः 
कीचाह नहीं करता। 520 कट 
._ घन का विवरण मजुष्य की आवश्यकतालुसार होता 
चाहिए । किंतने ही लोग कहेंगे कि योग्य मनुष्य को' 
अगर विशेष घत्र नहीं ढिया गया, तो वह काम ही क्यों. 
करेगा ? अतणव श्ट्र में योग्य व्यक्तियों की कमी हो 
जायगी और समाज ख़तरे में पड़ जावेगा। इसका नक्त . 


कहा जा सकता, उसे अभी समाज-सेवा की शिक्षा 
की आवश्यकता है । योग्य मलुष्य आवश्यकता से 


तक के सामाजिक सड्ठन में अधिकांश जनता को झज्ञा- 
'नता के आँधेरे में रक्खा गया है। अरब उन्हें भी प्रकाश 
में आने का मौक़ा मिल्रेया । में पूछता हूँ कि राष्ट्र की 
उन्नति नब्बे प्रतिशत जनता की उन्नति से है, झथवा 
दुश प्रतिशत की उच्चति से ? अब यह प्रत्यक्त हो गया 
होगा कि साम्यवादी समान से राष्ट्र की उन्नति होगी. 
अथवा अधःपतन। ५ डे 
आज्ञ अगर दो मज़दूर काम करते हैं और उनमें 
एक अस्वस्थ हो गया, वो सामथ्ये के बिहाज़ से उसे 
कुछ थोड़ा सा मिल जावेगा । बेचारा ग़रीब है, अपना 
स्वास्थ्य कैले सुधार सकता है? मैं पूछुता हूँ न्याय 
झधिक मिल्षना चाहिए, स्वस्थ को 
थ को ? व्लेखक महाशय की इलील 
हैं कि 


4 


[ वर्ष १, खूयद १, संख्या ८ 


2 से है।” ये सारी बातें साम्राज्यवाद (जो पँजीवाद को 
...... अरम सीमा है ) का साया-जाल है छिसने सदियों से 
: संसार के किसान ओर जज़दूरों को फैला रक्‍्सा है। और 
घने ऐसे कायों। में सहायता देता है। पूर्वजन्म के अलु- | 
सार धर्मात्मा (१ ) कार और पूवेजनन्‍्म के पापी (१) 
वहाँ के किसान मज़दूरों की अवस्था में एकाएक परिवर्तन 
क्यों हो गया ? ऐसे अनेक उदाहरण सिंलेंगे, जिनसे यह 
प्रतीत होगा कि मनुष्य का डत्थान-पतन, अमीरी-ग़रीबी 
इत्यादि सामाजिक सज्नठव की नींव पर होता है। सोबि- 
थट रूस इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरणा है । साम्राज्यवाद 
के धर्म की सहायता से स्वर्ग की सग-तृष्णा देकर लोगों 
४ को गुल्बाम बबा रक्‍ला है। साम्यवाद इस माया-जाल 
_.. ४ को फाड़ कर इदलोक में हो स्वर्ग स्थापित करना चाहता 
!.. है? जब सच्ची स्वतन्त्रता का प्रकाश इसे बहीं मरिद्षेगा, 
तब स्वर्ग की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । 
साम्यवाद शूदस्व और ब्राह्मणस्व को छोटा-बढ़ा नहीं 
समकता, यह लिखना भारी भूत्र है। साउथवादु की 
इष्टि में कोई अपने दिमाग से, कोई अपने शारीरिक बच्च 
हे समाज व राष्ट्र की सेवा करता है। साम्यवाद की 
आँखों में दोनों प्यारे हैं, यहाँ तो शारीरिक और सान- 
सिक बह्च का ऋगढ़ा ही वहीं है। यहाँ तो लुटेरापच 
. और अन्याय से रूगड़ा है--वह लूट शारीरिक बल्ल से हों 
अथवा मानसिक बल से। अगर सच पूछा जाय तो 
पशुबल्न के उपासक ये पूँजीपति ही हैं। अन्तर केवल 
इतना ही है, कि वह ( ज्ञानवर ) अपने शारीरिक शक्ति 
से खोगों को लूटते हैं और ये अपने दिमाग़ और घन 
से । अगर बाह्मणत्व को श्रम स्थान देने का मतलब एक- 
खब्य का आँगूठा काट ल्लेना है, और चीन में इक्कीस युवा | 
और युवतियों को केवल इसलिए करत कर देना हे कि वे 
साम्पवादी थे, तो ऐसे ब्राह्मणत्व की इमें सचमुच झाव- 
श्यकता नहीं है । 
मलजुष्य छुद्धिमान आणी है, अतएव इसे अपनी बुद्धि 
का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बुद्धि कौर बल का 
उपयोग समाज की उन्नति के लिए होना चाहिए । 
पशुता का अन्त मानसिक शक्ति से नहीं होता, बल्कि 
: छुट्ेरापन इत्यादि हुर्गुणों के अन्त होने से होता है। 
साम्यवाद के सिद्धांन्तों को बिन सोचे-सममेे इस | 
प्रकार डल्टो-सीथी द्विख मारना कभी उचित नहीं है। 
सदियों से यह अमजीवी संसार अमीरों की गुलामी और 
इनके ऋत्याचार से छुटकारा पाने.का प्रयत्न कर रहा है, 
परन्तु 'हन आततायियों ने इन्हें जकड़ रक्खा है । साम्य- 
वाद ने पूँजीवाद के काले कर्मो की पोल्व खोल दी है। 
जार के एतन से इसका ( साम्यवाद का )प्रथम परिच्छेद्‌ 
आरस्स हुआ है ; पूँजीवादियों को यह डुरा अवश्य 
लगेगा । क्योंकि आने वाले समाज में उन्हें काम करके 
* ही शेटी पैदा करना होगा।. उन्हें अब ख्वियों के साथ 
विलास-भवन में बैठने का तो मोक़ा मिद्वेणा नहीं; 
बब ल्याय की एक नई दुनिया बसेगी। 
मैं उन लोगों की शुभ कासनाएँ नहीं समर सकता, 
जो समाज-सेवक होने का बड्ाना करते हैं और साथ ही 
ऐसे सामाजिक ढरें का समर्थन भी करते हैं, जिसमें सी 
भर मलुष्य आनन्द और सोग-दिल्लाप्त में जीवन व्यतीत 
करते हैं दूसरों के पसीने की मेहनत पर। और झधि- | 
कांश मनुष्य मेहनत करने पर भी पीसे जाते हैं और 
. हीनता, पराधीनता, अज्ञानता और भीषण रोग इत्यादि 
के शिकार बने रहते हैं । 


सज्ञ वन नुशंसता नहों तो क्या है ? यही समाज घौरे-घीरे 
.. अमजीवियों सद्नविति-इत्पा (्‌ 08० ्रोवेंट ) 
कर रहा है । ऐसे ससाज का समर्थन करना और साथ- 


क्या इसी को समस्यता छइते हैं ? ऐसा सामाबिक |. 


की बातें करना, ढोंग नहीं द 


तत्वज्ञानी--( रेल पर जल्दी से सवार होकर ) आग्य 
अच्छे थे, जो गाड़ी म्रि्ञ गई। ( गाड़ी छूट्ने पर अपनी चीजों 
को देख-भाल कर ) धन्य ईश्वर ! सब ठीक है। यही मेरी 
पहली यात्रा है, जिसमें में कुछ नहीं सूल्ला हूँ । 

एक झुसाफ्रि--( जो उसी स्टेशत पर सवार हुआ था ) 
कह्विए ठत्वज्ञानी जी, वह ख्री कोच थी, जो आपके साथ 
बाज़ार में घूम रही थी ! 

तत्वज्ञानी --( चौंक कर ) वह मेरी स्त्रो थी। अरे ! उसे 
तो मैं हरूवाई की दूकान पर छोड़ आया । हाय ! हाय [! 
अब क्या करूं 


् हैः कै 

जज-यह तो तुम इक़बाल हो करते हो कि तुमने 

इच “सिगारों” को चुराया है । अच्छा, अब चुस अपनी 
सफ़ाई में कोई वजह भी बयान कर सकते हो 


सुल्ज़िस--जी हाँ । 
लज--क्या £ 
सुल्ज़िम--यही कि एक 'सिगार! पीकर आएं .खुद 
ही देख लीजिए, कितना मज़ा आता है । 
दैँः कै के 


कलज--क्यों, इन ज़ेंवरों वो ठुमने चुराया है ? 
सुक्ज़िम--क्या बताऊँ, घोखे में गलती दो गई। . 
जजज--कक्‍्यों कर ? 
सुल्जिम--मैंने समझा था सोने के हैं, मगर निकले 
कम्बस्त पीतल के ! 
० कर 
पति--( #ँसल्ला कर ) क्या तुम समझी ड्ोकि में 
रुपयों का बना हुआ हूँ / 
पत्नी--होते तो अब तक में तुम्दें सुना भी डाब्ती । 
क्ः हि हक 
बूढ़ा ग्रेमी--प्रिये, में जवान तो नहीं हूँ, सगर यह 
जान लो कि मुझसे बढ़कर भल्ामालुख पति दूसरा कोई 
नहीं हो सकता । 


॥ 202 5632: 72 70: /227 20 072: 725 
विद्वान रहने से सारा समाज सुल्ली और विद्वान कहला 


सकता है ? क्या इन्हीं थोड़े से मनुष्यों ने सारी बातों 
का ठेका छे रक्‍्खा है ? फिर ग़रीबों के छष्टों का उत्तर- 
दायी कौन है 
- संसार में सास्यवाद आकर ही रहेगा । वह मेरे स्वा- 
गत करने से, या किसी के तिरस्कार करने से नहीं रुक सकता 
क्योंकि न्याय के लिए ही इसका जन्म हुआ है। आज 
नहीं तो कल, एक बार जहाँ इन अ्रसजीवियों को पोल 
का पता लगा, उन्‍हें कोई भी ताक़त नहीं रोक सकती । 
दुनिया घीरे-घीरे साम्यवाद की हो ओर बढ़ रही द्दे। 
55 8झ्ञा८5 50वठी€ए ने बहुत डीक कहा है :-- 
#न-ुप्ज् 8६४ प्रथा धिएते #ाएइड्टॉध्वे पहरणाी। ब8एच2०७ 
इग6 डिद्याफैद्याभा धापे पीटा घछाठणडी >चािबांण ग0 
लंज्ष्च0त, 80 बा ९ ६0०-प89 अआएड्शॉएए पशणढ़ 


लंज्राड्क्ांणा 4000 90लंशडए, 7 
तात्पये यह है कि जिस अकार सावव-समाज जज्ञली 


से . सम्वावस्था की ओर झग्नसर हुआ है, ठोक उसी 
प्रकार आज इस लोग सस्यावस्था ले साम्यवाद की ओर 
नम 2 2 ट कज  ) 


क्र कु 


धवस्था से अर््धं-सभ्यावस्था की ओर और अद्धे-सभ्यावस्था 


प्रेमिका--ऐसा तो में आपको ,खुद हो बना ढूँगी। 
मसगर यह तो बताइए! कि आप मुझे किस क्रिस्म की 
विधवा बनाएँगे ? 

ह्ः डः ] 
पत्नी--क्यों छी, इतनी देर तक कहाँ रहे ? 
पति--देखो, तुमने फिर ग़लती की । अज्न्वमन्‍्द 
औरतें अपने मढ़ों से ऐसी बातें नहीं पूछुती । 
पत्नी--मगर अक़्छसन्द मर्द तो अपनी जोरू 
से) ५ %! 
पति-रहने भी दो । अक़्लमन्द मर्द के जोरू होती 
ही नहीों । 


दर कै कः 
मैजिस्ट्रेट--तुम्हें इस चोरी के लिए छुः महीने की 
क़ैद की सज़ा दी जाती है। 
चोर--अच्छा, मगर हाथ जोड़ता हूँ, दो महीने 
तक मेरी खज़ा मुल्तवी रखिए, वरना मेरा बढ़ा घाट 
हो जायगा। 
सैजिस्ट्रेट--घाटा ? 
चोर--हाँ ! क्योंकि हम द्वोगों के कमाने का यही 
मौसम है। आजकऊब् ही लोग ख़ूब ख़र्ांटे भर के 
सोते हैं। 
्ः हैः रे 
बह्चो--क्या बताऊँ साहब ! मैं अजीब परेशानी में 
हुँ। सैकड़ों रुपए की दवाइयाँ पी डार्ीं । डॉक्टर, इकीम 
वैद्य--सब का इल्लाज्र किया, मगर न जाने क्‍यों मुझे 
कोई भी दवा फ़ायदा नहीं करती । रात-रात भर कर- 
दरें बदरूता रहता हूँ । नींद बुल्याने की हज़ारों तरकोर्बेः 
करता हूँ, मगर किसी तरह से भी आँक्ष नहीं लगतो | 
बस, यही शिकायत है । पेटेण्ट दवाइयाँ, जड़ी-बूटी को 
द॒वाइयाँ, घरेलू दृवाइयाँ---लभी ऋरके थक गया ६ »९ »< 
ओता--( उकता कर ) अच्छा, आप एक काम 
कीजिए तो आपको नींद अवश्य आने हूगेगी । 
बक्की- क्या £ 
ओता--झाप ख़ुद अपने आपसे बातें किया कीकिए ? 
रू कक के 
मोहन--आज आपकी बीबी इतनी तेयारी क्यों: 
कर रही हैं ? क्या आप ल्वोग कहीं जा रहे हैं ? 
सोहव--हाँ ! 
सोहन--कहाँ ? 
सोहन--बस्बई ! 
सोहन--रेल्व पर है श्र 
सोहन--नदों, हवाई जहाज़ पर | 
सोहब--मगर सुसाक़िशें के रहिए अभी हवाई जहाऊहुः 
कहाँ चलता है ? 
सोहच--जब ठक मेरी बीबी का “शक्वगर करना ख़त्म: 
होगा, तब तक चल्नने लगेगा। 
रह कै ्ः 


मिनत्र--भल्वा डॉक्टर साहब ! आपने कभी ग़रूती 
भीकी हे? 
डॉक्टर -हाँ, ज़िन्दगी में सिफ़ो एक दंफ़ा। 
सित्र--कब ? 
डॉक्टर--ज्ब मैंने एक अमीर को सिफ़े दो ही दिनः 
इलाज करके अच्छा कर दिया था £ 
हैः 22006: 006, 2208 
माँ--देखो मोहन, अगर आज तुम बदमाशी थः 
कशेगे, तो मैं तुम्हें मिठाई दूँगी। 
.._ मोइन--यह नहीं हो सकता, माँ ! 
- माँ--क्‍्यों ? 
मोहन--क्ष्योंकि बाबू जी कहते हैं कि रिश्वत ब्लेकरः 


कोई कास करना डुरा है। 
224 2 


5] 2 शक 


। " | 


आदशे मा मई 
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बट फ ट्रक 7777 सर टटफ़र-डट 


पनर्जीवन 


: यह रूस के महान्‌ पुरुष काडणट लियो टॉल्सटॉय की 
अन्तिम कृति का हिन्दी-अनुवाद है । यह उन्हें सत से अधिक 
प्रिय थी। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध 
पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक 
निर्दोष बालिका का जोवन नष्ट कर देता है; किस प्रकार पाप 
का उदय होने पर वह अपने आश्रयदता के घर से निकाली 
जाकर अन्य अनेक लुब्ध॒ पुरुषों की वासना-तृप्ति का साधन 
बनती है, और किस श्रकार अन्त में वह वेश्या-बृत्ति अहण 
कर लेती है। फिर उसके ऊपर हत्या का मकूठा अभियोग 
चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम अष्टकर्ता का भी 
जूररों में सम्मिलित होना, और उसका निश्चय करना कि 
चकि उसकी इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी 
है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित्त भी करना चाहिए-- 
ये सब दृश्य एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते 
हैं। पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए। 
मूल्य <) स्थायी आइहकों से ३॥)) 


कि-एू--छट फर-77पे-रूट फ़-छ फ-7कट फ् 7 लटफ 77 ढूट 9: ४)४--- कट 


९2 सजा ९% 


सा कक प 


० 
कसत्ता के पत्र 
यह पुस्तक 'कमल्ला' नामक एक शिक्षित मद्गासी महिला 
के ड्वारा अपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी- 
अनुवाद है । इन गम्भीर, विद्धत्तापूर्ण एवं अमूल्य पत्रों का 
मराडी, बंगला तथ! कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत 
पहले अनुवाद हो चुका है। पर आज तक हिन्दी-संसार 
को इन पत्रों के पढ़ने का सुअव्सर नहों मिन्ना था। 
इन पन्नों में कुछ को छोड़, प्रायः सभो पत्र सामा- 
जिक प्रथाओं एवं साधारण घरेलू चर्चाओं से परिपूर्ण 
हैं। उन पर साधारण चर्चाओं में भी जिस सार्मिक ढक 
से रमणी-हृदय का अनन्त प्रणय, उसकी विश्व-ब्यापी 
महानता, उसका उज्ज्वल पत्नि-भांव और प्रणय-पथ में 
उसकी अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा चित्रित की गईं 
है, डसे पढ़ते ही आँखें भर जाती हैं और हृदय-वीणा के 
अत्यन्त कोमल्न तार एक अनियन्त्रित गति से बज उठते 
हैं। अनुवाद बहुत सुन्दर किया गया है। मूल्य केवल ३) 
स्थायी आइकों के लिए २)) मात्र ! 


बे 
डपफ्योगी लिकित्सा ें 


यह उपस्यास अपनी मौलिकता, मनोरअ्षकता, शिक्षा, 
ध् लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य 
के कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है । 
इस उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल एम० 
ए०, बी० ए० और एफ़० ए० की डिय्री-प्राप्त स्त्रियाँ किस 
प्रकार अपनी विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तक 
पक अनादर कर उनसे निन्दनीय व्यवहार करती हैं, और 
किस प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज से घुसा हो जाती है ! 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति अत्येक सद्‌गृहस्थ 
के यहाँ होनी चाहिए। इसको एक बार आद्योपान्त कम 
लेने से फिर आपको डॉक्टरों और वैज्यों की प्लुशासदें न 
करनी पड़ेंगी--आपके घर के पास तक बीमारियाँ न 
फ़टक सकेगी । इसमें रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी 
पूरी व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए 
हैं। रोगी की परिचर्या किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी 
भी पूरी व्याख्या आपको मिलेगी। इसे एक बार पढ़ते ही 
आपकी ये सारी सुसोबत दूर हो ज्ायेंगी। सू« केवत्न १॥) 


लय केवत्ञ २) स्थायी आहकों से १॥) 


उसासुन्दर्र। 


ः ..... तथा भारतीय स्मणियों के स्वार्थ-त्याण और पशित्रत का 
ऐसा सुन्दर और मनोहर वर्णन किया गया है कि पढ़ते 
ही बनता है। सुन्दरी सुशीक्षा का अपने पति सतीश पर 
अगाध प्रेम एवं विश्वास, डसक्े विपरोत सतीश बाबू 
का ड्मासुन्दरी नामक युवती पर सुम्ध हो जाना, 
. डमासुन्दरी का अ्रनुचित सम्बन्ध होते हुए भी सत्तीश 
को कुमार्ग से बचाना और उपदेश देकर उसे सन्मार्ग 
पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाप्रद घटनाओं को पढ़ 
कर हृदय उमड़ पढ़ता है। इतना ही नहीं, इसमें हिन्दू- 
समाज की स्वार्थवरता, बबेरता काम-ल्लोलुपता, विषय- 
वासना तथा रूढ़ियों से भरी श्रनेक कुरीतियों का हृदय- 
| 'विदारक वर्णन किया गया है । पुस्तक समाज-सुधार 
४ के लिए पथ-प्रदर्शक है। छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर है। 
| मूल्य केवल ॥) आने स्थायी आइहकों के लिए ॥--) ; पुस्तक 
. दूसरी बार छप कर तैयार दे। 


इस पुस्तक में पुरुष-समाज की विषब-वासमा, अन्याय 


३ के हु छऋछोफक + ब्यक्र-डरफ़- रू 


'फ्र छट)फक टरफ़.[ू- टरकड डरछऋ- ४-० टछफ़ सररुफ् न टरफ़ डर 


दा र्त्त है) >> चिकिल त्ला 
्रेत्त त्सा 
चाँद! के उत्येकत झ्क्क में घड़ेनबड़े नामी डॉक्टरों, 
वैद्यों और अनुभवी बड़े-बूढ़ों ह्वरा लिखे गए छज्ञारों 
अनमोल नुस़्े प्रकाशित हुए हैं, जिनसे सर्व-साधारण का 
बहुतत-कुड मक्नल डुआ है, और जनता ने इन नुस्ख़ों की 
सच्चाई तथा उनके रे से होने वाले लाभ की मुक्त-कण्ड 
से प्रशंसा को है। सब से घड़ी बात इन नुस़्ों में यह है कि 
पैसे-पाई अथवा घर के मसालों द्वारा बढ़ी आसानी से तैथ्रार 


होकर श्रजीब गुख दिखलाते हैं। इनके ड्वारा आए-दिनः 


डॉक्टरों की भेंट किए जाने वाले सैकद़ों रुपए बचाए जा 
सकते हैं। इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक 
सदग्रृहस्थ को अपने यहाँ रखनी चाहिए । ख्त्रियों के 
क्लिए तो यह पुस्तक बहुत ही काम की वस्तु है। एक 
बार इसका अवव्योकन अवश्य कीनिए। छुपाई-सफ़ाई 
अत्युत्तम और सुन्दर। मोटे चिकने कारशज़ पर छुपी हर 
पुस्तक का मूल्य लागत सात्र केवल्न ॥|) रक्‍्खा गया-है। 
स्थायी आइकों से ४-८) सात्र ! 


नै 


|! 
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हिल ०55 मी अमल 


हु20 080 दा [0 शा; क्रत। ५ का एव धन ब्ा ! 0 कक ॥ एन छा । पा । 


इस संस्था के अत्येक शुभचिन्तक और ४ 
दूरदु्शा पाउक-पाठिकाओं से आशा की ॥ 
जाती है कि वथाशक्ति 'भविष्य' तथा 
“चाँद! (हिन्दी अथवा डरड-संस्करण) का 
पचाश कर, वे संस्था को और भी अधिक ४ 
सेवा करने का झवसर प्रदान करेंगे !! 


ह॥॥३७॥| 


बज।॥&॥ 


कील अमल अमिकक जन बक .. 


“-भवनगर रियासत के कपड़े के व्यापारियों की 
सभा ने विदेशी कपड़े के बहिष्कार का, उस समय तक 
के द्विए निश्चय कर लिया है, जब तक सभा उसे बेचने 
की आज्ञा न दे । ८ 

--धार में जवाहर-द्विस के सम्बन्ध में छे स्तियों की 
गिरफ़्तारी हुई है, जिनमें से तीन स्त्रियों को चार-चार 
माह की सादी क़ेद और अन्य तीन खियों को २९५०) 
जुर्माने या सात-सात सप्ताह की सज्ञा हुई है। एक स्त्री 
अपनी गोद में डेढ़ वर्ष का बच्चा लेकर जेल गई है । 

--राजनैतिक क्रेदियों के लिए जेलों में स्थान करने के 
खिए कराची से ७० और सिन्ध की अ्रन्य जेल्ों से २९० 
क्रैदी मियाद पूरी होने के पहले ही छोड़ दिए गए हैं । 

--श्रो० जयरामदास दौलतराम की सज़ा के विरोध 
में कराची ग्युनिसिपिछटी ने उसकी बैठक स्थगित रूर दी । 

--अकोला ज़िल्ले में शराब के ठेकों के नीलाम के 
समय वहाँ की सुप्रसिद्ध महिला वालण्टियरों और ४०० 
जुरुष वालण्टियरों ने धूप और ठण्ड की परवाह न कर 
लगादार. तीन दिन तक पिकेटिज्ञ की । अधिकारियों को 
लाचार होकर. सुनसान पिछली रात्रि में ठेके नीजाम 
करने पड़े, तिस पर भी ४० प्रतिशत को हानि रही । 
पिक्ेटिज्ञ के सम्बन्ध में आठ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । 

--स्टेण्डर्ड मिल के मजदूरों ने, प्रपनी माँगें प्री हो 
जाने के कारण, हड़ताल बन्द कर दी है, परन्तु एटल्वास 
मिल्व की हड़ताल अभी तक जारी है । 

--बम्बई में युदू-लमिति के ओर से आज बारदोढों 

, जुलूस बड़ी शान से निकाला गया था। जुलूस के 
निश्चित समय के पढिले डी पुकिस के बहुत से सिपा- 
हियों ने आकर उसे रोकने को भरसक चेष्टा की, परन्तु 
जुलूस कई ठुकड़ों में बैंट गया ओर हज़ारों मनुष्य 


माताएँ गोदियों में बच्चे लेकर जेल जा रही हें 


( २४वीं नवम्बर की रात तक आए हुए “भविष्य”? के खा् तार ) 


लीढर' के सम्पादक श्री ० सी ० वाई ० चिन्तामरि 
की घोर निराशा 


क्र 


३ 
श्रौ० सी० वाई० चिन्तामणि 


क प्रेस के प्रतिनिधि के साज्ञात करने पर स्थानीय 
“ज्लीडर? के प्रधान सम्पादक शऔरी० सो० वाई० चिन्तामणि 
ने कहा कि जब में भारत से चल्ना था तब से आज की 
दशा विशेष शोचनीय हो गई है। बम्बई की घटनाओं 
तथा पं० गोविन्द खालवीय की गिरफ़्तारी का हवाला 
देते हुए आपने कहा कि गोलमेज़ परिषद्‌ के साथ ही 
साथ दुमब-चक्र और भी तेज़ी से चल्नाया जा रहा है । 
ऐसी परिस्थिति में यदि भारतवासी इस गोबमेज़ परिषद्‌ 
की खिल्ली उडावें और इसका मज़ाक करें तो ध्षुम्ते इसमें 


आज्ञाद सैदान में एकत्रित हो गए, जहाँ राष्ट्रीय रूण्डे 
का अभिवादन किया गया। एक सार्जेण्ट ने डसे इदाने 
का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु वह असफल्न रहा । युड- 
समिति के पाँच सदस्य गिरफ़्तार कर ल्षिए गए हैं। | | 
_--ब्वाहौर का २१वीं नवम्बर का समाचार है कि | 
३४ महिला वाल्नण्टियर, जिनमें कुमारी मनमोइनी ,जत्शी 
ओर चार बच्चे भी सम्मिलित हैं, राति में अचानक जेल 
से इसलिए रिट्टा कर दी गई, ताकि उनके स्वागत की 
शहर में धूमघास न हो सके । उन्हें घर भेजने के लिए 
अधिकारियों ने सवारी का कोई प्रबन्ध न किया । इस- 
किए उन्होंने सारी रात ठण्ड में सड़क पर ही काटी । 
डनके रिहा होने का समाचार सुन, जब उनके सस्वन्ची 
उन्हें लेने गए तो पुलिस ने उन्हें उनसे मिलने तक नहीं 
दिया । इंस घटना से लाहौर में बढ़ा असन्‍्तोष फैला है ।. 
है + है छह 


ज़रा भी आश्चय न होगा। इन सारी घटनाओं को 
देखकर मुझे तो विश्वास नहीं होतां, कि वायसराय और 
प्रधान मनन्‍त्री वास्तव में भारतीय सनोमावों को ससकूने 
और गोलमेज़ परिषद्‌ द्वारा स्थिति को शान्त करने की 
इच्छा रखते हैं ! गोलमेज़ परिषद प्रान्तीय सरंकारों को 
अपना हाथ रोकने और परिस्थिति के अनुकूत्न विवेक से 
काम लेने का आदेश नहीं दे सकती । सुसे यह कहने सें 
ज़रा भी सक्कोच नहीं होता, कि आजकब्ब भारत और 
विशेष कर बस्बई से आने वाल्ले समाचार बड़े चिन्ता- 
जनक हैं (7? ह 8 008 

+पूना के डिक्टेटर श्री० शिवराम केलकर को एक. 
साल की सख्त कैद सज़ा दे दी गई है उनके स्थान पर 
शक्कर राव फूलमणडी के|नए डिक्टेटर हुए हैं।.. 


| जवाहर-द्विल्ल का कार्यक्रम प्रकाशित करने 


झुज़फफ़रपुर का समाचार है कि भअगवानदास 
जो ५६वीं नवम्बर को पुलिस की गोली से घायल 
था, २१ ता० की रात्रि को सदर अस्पताज् में २ 
गई। लो कॉड्रेस वाल्सण्टियर ब्यूटी 
लिए गए और पुलिस उसकी लाश एक लो 
ले गई। खबेरे पाँच लठबन्द लिपाही झौर फ्रौजी 
पुलिस लाश को जलाने घाट पर ले गई । कलेक्टर 
अन्त्येष्टि क्रिया के समय उपस्थित था। नगर 
हड़ताल रही और शास को तित्रक मैदान में एब् 
सभा भी हुईं । शहर भर में बढ़ी सनसनी है 
. “जरूबई में २७वों नवम्बर को 'बॉम्बे क्रॉनिकल” 
के सम्पादक ओ्रो० बरेलवी, प्रकाशक श्री० - 
फ्री श्रेस जरनल? के सम्पादक तथा मुद्रक 


में गिरफ्तार कर ल्विए गए हैं। भव्पागिक 


गुजरात में दमन का प्रकोप _ 

बोरखसद्‌ ( गुजरात ) का समाचार है कि 
अभी तक, कुक्रियाँ हो रही हैं। बोरसद का सब- 
क़॒टर अपने मासा मोतीभाई गिरघरभाई के घ 
जेल में झपनी सजा काट रहे हैं, जुर्माने का रुपया 
करने सुनाय गाँव में गया। जब उसे घर में 
मिल्ला तब उसने मोतीभाई की चाची से, जो. 
पर बीमार पढ़ी थी, उठ कर दूर हट जाने को 
उसके बाद वह लगभग १२) को क्रीमत की चारपाई, 
तकिया और दूसरी चीज़ें जले धया। सब- 
श्री० जोशभाईं रणछोड़ भाई के, जो जेल 
काट रहे हैं, घर .के तीघरे सन्ज़ित्ब से भी लग: 
रुपए की चीज़ें उठा ले गया है। किसी अज्ञात व्यक्ति 
ने मकान में आग छगा दी, जिसमें दो हिस्लेढारों-- 
आईलाल्न भाई दामाभाई और मूल जी भाई 
का पाँच इज्ञार की क़ीमत को एक पम्प रकः 
को जल कर ख़ाक हो गया । 2025 ' 
केरा ज़िले के कब्लेक्टर ने गाँवों के कुक कि' 
साल को, जो उसने बोरसद्‌ में एकत्रित कर रक्‍्खा था, 
नीलाम-करने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु वहाँ 
बोलने वाला कोई नहीं मिल्रा । इसलिए उसने वह 


साह की सः 
खिल 


[ बर्षा१, छल्‍्ड है, संख्या ५. हर 


म०्गाँधी मारतका सच्चा शासक है 


“भारत के ह्रातेहास को रचने वाले 


जला 


पडे हु रत 


सिस्टर बेल्पफ्रोर्ड “बॉस्बे क्रॉनिकल” में खिखते हैं: -- 
“इस लेख के निकलने के समय में कछग्दन में 
राउण्डटेबुल कॉन्फ्रेन्ल के लिए पूरी तेयारी हो गई 
होगी। मैं नहीं समझ सकता, ऐसे कितने हिन्दुस्तानी 
हैं को इसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। मैं भारत में क़रीब | 
तीन इफ़्तों से हूँ। वे सप्ताह मैं कभी व भूलूँगां; पर झुम्हे 
तो यह मालूम हुआ है कि.सब भारतवाली एक होकर 
इस कॉन्फ्रेन्स के विषय में अपनो निराशा प्रकट करते 
हैं। ऑर्डिनेन्स पर श्रॉर्डिनेन्स पास किए जा रहे. हैं। 
शक के बाद एक कॉड्ग्रेस के दुफ्तर ज़ब्त किए जा रहे 


हैं। जो कल्न आपका आतिथ्य-सत्कार कर रहा था, वह [| 


आज जेल में बन्द है। कोई याद नहीं रख सकता कि 
शान्त जनता के कितने जुलूस त्लाठो मार-मार कर तिता- 
बितर किए जाते हैं। जिनमें कभी-कभी घावलों की 
संख्या कई लौ तक पहुँच जाती है ! व्यापार बिलकुल 
बन्द पड़ा है। इर हफ़्ते में एक या दो बार हडताल 
अवश्य हों जातो है । मिलें बन्द हो जाती हैं और १० में 
आठ या नौ दूकानों के किवाड बन्द हो जाते हैं ! भारत 
अर में सा हज़ार मलुष्य शजनेतिक बन्दी घना कर 
रक्खे गए हैं, इसमें बम्बई का सबसे बढ़ा हिस्सा है। 
इनमें से अधिकतर सी! दर्जे में रक्खे गए हैं। उनको वैसा 
ही खाना व भय सुविधाएँ दी जाती हैं, जो सब ले ख़राब 
दर्जे के हत्यारों और अपराधियों को दी लाती हैं । बड़े 
शहरों में तो ज़रा कुछ ग़नीसत है, पर गाँवों में, जहाँ मैंने 
पाँच रोज़ चक्कर लगाया है, जनता का कुछ भी ख़्यारू नहीं 
रकक्‍्खा जाता है ! जहाँ-जहाँ लगालबन्दी का आन्ड्रोरून चल 
रहा है, बिना पूछताछ के किसान बेतरह पीढे जाते हैं ! 
“हनन सब सहान कठिनाइयों को लुक़सान. तथा 
कष्ठों को सहन करने पर भी बस्बई प्रान्त की सारी 
हिस्दू जनता काँड्य्रेस के नेतृत्व को अहण किए हुए 
है। इसके दिए किसी भी शहादत की ज़रूरत नहीं 
है। बस अपनी आँखें ही काफ़ी हैं। मोटे हिलाब से 
क़रीब ३ मजुष्षों में २ गाँधी ढोपी अवश्य लगाए 
 मिल्लेंगे, और मैं तो कई ऐसे भागों में गया हैं जहाँ 
* कुछ तुको दोषियों के अतिरिक्त सब गाँधी टोपी ही 
जज़र आती हैं। बस्बई के प्रान्त में किसी समय एक 
_ नरम दल था। आज उसके अलुयावियों की संख्या केवल 
कुछ सौ रद्द गई है! और वे भी केवल कॉड्म्रेस के साधनों 
हे, न कि उद्देशों से सहमत नहीं है। में पूना में, लो 
कि इस दल का केन्द्र हैं, कई नेताओं से मिल्ला। सब 
ने दमन-नीति की ओर अपनी घणा तथा कॉन्क्ेन्स के 
विषय में अपनी निराशा प्रकट की । शुस्लिम जाति इस 
आन्दोलन में कितना भाग ले रही है, इसका पता मैं 
इतने थोड़े समय में ठीक से नहों छगा सका हुँ, पर 
इतना तो सच है कि जो सुरिल्षम भाग ते रहे हैं, उनका 
॥न होता है और वे विश्वसनीय 


एर रक्‍खे जाते ५ 


साथ अवश्य ही है ओर ज्यादा हो तो कोई आश्रय नहीं । 
सबका यह मत था कि नचजवान पढ़ी-लिखी सुस्छिस 
जनता अली भाइयों के साथ नहीं है। वे घर्म-युद्धों से 
तब आ गए हैं । अत्वीगढ़ की सुस्लिम युनीव्सिटी की 
डिबेटों में कॉड्जेस पतुपातियों के प्स्ताव बहुत ज़बदस्त 
बहुमत से पास होते हैं । बड़े आश्चर्य की बात तो यह कि 


सुल्नाओं की एक सभा--जमायतुल-उ लेसमा--ने कॉन्फ्रन्स | 


में माग लेने का विरोध किया है । यह पुराने ज््यात्ञात 
के क्लोग हैं, तिस पर भी इन्होंने इस विषय पर कॉड्ग्रेस 
का साथ दिया है । 


“द्सन-चक्र के नीचे यह महान राष्ट्र और भी सुदृढ़ 


हो रहा है । कोई भी कॉड्येस की बुद्धिमत्ता पर सन्देह | 


नहीं करता । इर एक व्यक्ति बसक-कर से घुणा करता 


है। हर एक मलुष्य शराब-विक्रय का विरोध करता है। | 


भारत के दोनों धर्म शराबख़ोरी के विरुद्ध हैं। लूगा- 
नबन्‍्दी से तो सभी सहालुभूति रखते हैं । विदेशी 


माल का बहिष्कार--और विशेषकर विल्ायती कपड़े | 


का बहिष्कार--तो बहुत ही सफल हुआ है । इसके 
दो डह्ेश हैं, एक तो यह कि बहिष्कार द्वारा इड्लेण्ड 


को भारत की माँगों को स्वीकार करने के क्विए बाध्य | 


करना तथा अपने स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा। इस 
राष्ट्रीय आर्थिक नौति के साथ ही साथ महात्मा के 
आध्यात्मिक आदर्श भी छगे हुए हैं। बेहद लुक़सान 
उठाने पर भी बब्बई तथा अहमदाबाद के व्यापारी 
कॉड्येस का साथ दे रहे हैं। हज़ारों करोड़पति तथा 


मिल-मालिकों की स्धियाँ तथा लड़कियाँ केलरिया साड़ी | 


पहिन कर दूकानों के सामने धरना देती हैं । इनमें सैकड़ों 
हिन्दू, पारसी महिल्वाएँ ख़शी से काशगार में निवास 

कर रही हैं । इस सब में हमारा आथिक लुक़सान तो 
है ही, पर इसले बढ़ कर जुकुसान हम स्वतः अपने पाश: 

विछ विचारों को बढ़ा कर उठा रहे हैं । हम इस शान्त 
तथा सौजल्यपूर्ण जाति से इस तरह का करतापूरों 
व्यवहार कर रहे हैं। इन कार्यो के ऊपर कोई विचार 
ज्ञाहिर नहीं करना चाहता, ये तो राष्ट्रीय कार्य-करम में 


शामिल्ल हैं और लोग इसे ख़शी से कर रहे हैं ! सबका | 


चित्त तो इसारे क्रतापूर्ण व्यवद्दारों पर लगा हुआ है। 
हर ऑडिनेन्स, हर छाडी-चार्ज, हर गिरफ्तारी से जबता 
इड्ताल करके अपना विरोध ज्ञाहिर करती है। उद्योग- 
धब्कों में फैसा हुआ शहर जवाहरलांड को गिरफ़्तारी से 


अपना विरोध प्रकट करने के लिए आप ही आप अपने | 
सिल्रों, कारख़ानों तथा दूकानों को बन्द कर देता दे । आठ 


रोज्ञ बाद फिर वह उनको राज-विद्वोड के लिए ढी गई कड़ी 


सज़ा का विरोध करने के स्विए वही कर दिखाता है।. | 
: डन डे व्याख्यान में राज-विद्ोह अवश्य था, पर भारत के | 
ब्वाखों-करोढ़ों निवासी उसके इर एक शब्द से सहमत हैं। . 
४ त आन्दोलन : | इज्ञारों की तादाद में बिक्ेगी | ऐसे सजुष्य 


है । दसन से हम उसे गुछ्त नीति का सहारा देने के रिए 
बाध्य कर रहे हैं! उसका कार्य ज़रा भी घीमा नहों 
| हुआ है। बस ज्यादा से ज़्यादा कहीं-कहीं यह हो जाता 
| है कि बड़े नेताओं के जेल में बन्द हो जाने ले कई भाग ; 
| एक मत से काम नहीं करते | अपने-झपने भिन्न-भिन्न काय- 
| क्रम बना कर उनका पाद्वन कर रहे हैं। पर काम ज़रा भी 
| कम नहीं हुआ है। स्वयंसेवक बराबर दूकानों पर धरना 
देते हैं, उनके पकड़ जाने पर बराबर फिर दूंखरे उनका 
| स्थान अह्य करने को तैयार मिलते हैं। यदि यह केवल 
| एक दुल का कार्ये होता, तब यह आशा को जा सकती 
| थी, कि इमकल से कुछ सफलता अवश्य होगी, पर आप 
| पूरे देश की इस प्रचण्ड इच्छा को कभी क्षी नहीं दबा 
सकते यह सवंथा असम्भव ह्लै ! यह हर एक विचारशील 
व्यक्ति जानता है कि सन्छि की बात-चीत टूंट जाने पर 
| देश को सरकार विज्नवी आन्दोद्नन छो चुपचाप. बैठे 
अवश्य नहीं देख सकती । परन्तु इंस क्रतापूर्ण व्यवहार 
के लिए तो कोई सी ठीक कारण नहीं मित्न सकता। 
| जनता बिलकुल अहित्सात्मक आन्दोलन चल्ला रही है। 
पर सरकार की ओर से लाठी चलाना एक बहुत ही 
| मामूली बात हो गई है ! मेंने अपने इतने बड़े जीवन में 
| कभों भी इतना शान्‍्त जन-सम्ुदाय नहीं देखा। वे खड़े 
| भी नह्ढीं होते, छुप बैठे रहते हैं! औरतें एक तरफ़ व. 
| आदमी दूसरी तरफ़ । एकद्म स्थिर व शान्त होकर वे 
राष्ट्रीय गान तथा भाषणों को सुनते हैं । व्याख्यान राज 
| विद्वोइस्मक अवश्य होते हैं, पर वे ऐसे नहीं होते कि 
| जनता को कोई उपद्वव करने का. उपदेश दिया जावे। - 
इनमें हरदम सब से पहिल्ले अहिला का उपदेश ढिया 
जाता है। इस शान्त जनता पर “अधिकार व सत्ता” के 
नास पर दाठियों की दर्षा करना, करता व पाशविकता 
| नहीं तो और क्या है ? शारीरिक पाशविकता से अक्षरेज्ञों 
। की बनिस्व॒त भारतीय ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। 
उनका शरीर कोमत्न तथा नाज़क होता है. और एराने 
विदायती स्कूत्लरी लड़के की तरइ उन्हें स्कूल में डरडे 
खाने की भी आदत नहीं होती है। उनमे वीरता की 
भरी कुछ कभी नहीं हे, साइस और संयम्ःतो उनसे 
बेहद है। ऐसी दुशां में हमारा पाशविक व क्र बर्ताव 
रूज्जाजनक नहीं तो और क्या है £ 
“ज्वारतवासी ऐसी दशा में मज़दृर-दद्व बाह्दों को 
ढोंगी तथा विश्वासवातक दुल्व समझते हैं । जो सूठ 
बोल कर उन्हें फुसलाना चाहते हैं !! राउ्यड्टेबुल के 
विषय में तो छोगों का इतना ख़राब विचार है कि बर्बई 
का एक कुछी दूसरे कुली को जब गाल्ली देता है, तो कइता 
है “तुम्त तो बछ राउण्डटेडुल के क़ाबिश हो ।” साशत 
के इतिहास की रचना करने वाज्े जेल्नों में पड़े हैं। सन्धि 
केबल उन्हों से की जा सकतो हे ! गाँधी की राय के 
, बिच्रा भारत अपनो शास्तब-प्रणाक्वी के विषय में बात- 
चीत करने से भी इनकार कर देगा। लो कुछ राडयड- 
| देडुल्न वाल्ले बनाएँगे डनको चलाने से इलकार कर ढेगा। 
| गाँची भारत का महात्सा है व सच्चा शासक है। मारत 
की किसानों की टूटी कोपड़ी, जिप्तमें कुछ मिट्दी के बतेत _ 
के अतिरिक्त कुछु भी व सिद्चेगां, वहाँ भी गाँधी 
तस्वीर मिलेगी । वह हर एक दूकान में मिले: 


गड्ग्रेस | आस कर इमने उसे सर्व-व्यापी बना 


“एक बात बिलकुल तथ हे । 


, | राडयडदेबुल कॉल्फ्लेन्स बिलकुद् 


"हू 


गे, ई हाँ के डिस्ट्रिक2 मैजिस्ट्रेट ने केप्टेन कॉब ने पिकेटिडः 


विज नाक इक जज । | का १६ वीं नवम्बर का समाचार है कि 


क़िले में विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिछ्लेटिड करने 


अभियोग सें एक सहिला-वाब्यण्टियर और पाँच पुरुष- | 3.2 स् 


वालणिटियशों की गिरफ़्तारी 


हुईं है। 


कानपुर में $८ वीं नवम्बर को विदेशी कपड़े की 
अभियोग सें & वाल्मस्टि- 
१६ वीं नवस्वर को कानपूर 


श्री० दरशबहादुर बाजपेयी 
गिरफ़्तार कर दिए गए । जवाहर-दिवस के सस्वन्ध में 


दुकानों पर पिकेटिज्न करने के 
यरों को सज़ा दे दी गई है। 
कॉड्मेस कमिटी के डिक्टेटर 


१० कॉड्ड्रेस कार्यकर्ता और गिरफ्तार किए गए हैं 
शहर में बहुत सनसनी फेल्नी हे। बानर-सेना के वाज्ञ- 
शिट्यर विदेशी कपड़े की 
पूर्वक कर रहै हैं । 


“डउच्ाव का $८ वीं नवस्वर का समाचार है कि 
चह्ों १७ ता० को जवाहर-दिवस के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट 
श्री०शिवप्रसाद हिवेदी 

र क्री ० विशस्भरनाथ तिवारी गिरफ्तार किए गए हैं। 
परिडत विशस्भरद्यात्न त्रिपादी और बाबूलात हलवाई 


बो्ड के चेयरसैन श्री०त्च्मीशछूर, 


भी ३८ ला० को गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 
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टकसाल पर पिकेटिक् 

बम्बई को २० वां नवम्बर को पीपिल्स बैटेल्ियन के 
वाज्ण्टियरों ने वढ्ाँ के टकसाल् के दफ्तर पर भी पिकेटिज्ः 
की थी। वे ल्लोगों से नोटों का बहिष्कार करने की प्रार्थना 
कर रहे थे। एुक्िस ने बाद में उन्हें गिरफ़्तार कर 
लिया । हिन्दुस्तानी सेवा-दब का एक वालशिट्यर एक 
हृश्तहार बाँटते समय, जिसमें जनता से सेविज्ञ बेझ से 
अपना रुपया निकाल लेने की प्रार्थंथा की गदे थी, गिर- 
फ़्तार कर किया गया । 


“मद्रास का १९वीं नवम्बर का समाचार है कि 
वहाँ के वाज्शणरिटयर-दुल के जो ३३ वालणिटंयर ग़ेर कानूनी 
सभा के सद्स्य होने के कारण गिरफ़्तार किए गए थे, 
उनसे स्रे ३७ अभियुक्तों को छः-छः मास की सख्त क्रेद 
की सज़ा दी गई और & को दो साब् के लिए वोस्टैल 
इन्स्टीव्यूंट में रखने की आज्ञा दी गई । एक ख्रो वाल- 
रिथ्यर को छुः माह की साढ़ी क्रेद की सज़ा दी गई है । 

--बनारस के छिटी मैजिस्ट्रे। मि० घनश्यामदास ने 
श्री० निर्मेज्राम, शिवरतन और परमानन्द नामक तीन 


स्वामियों को तीन-लीन माह की सड़त क्रेढ़ और ३०) | 


जमाने था एक माह की अतिरिक्त क्रैद की सजा दी है। 
उसी मैजिस्ट्रेट ने ६ वाल्नण्टियरों को मी तीन-तीन माह 
की सख्त क्रैढ और २०)-२०) जुर्माने या एक माह की 
अतिरिक्त क्रेद की सजा दी है। 
-“छाहौर का १८वीं नवम्बर का. समाचार है कि 
नवजवान भारत सभा के एक सुप्सिद्ध कार्यकर्ता श्री० 
| ख्ोधी पियडीदास फिर से गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 
| वे ढ्वाह्न ही में सुल्तान जेल से मुक्त किए गए थे । ; 
।. “एसीतापुर का समाचार है कि परिडत राधाकृष्ण 
। ! एक सात्ष की सादी क्रेद की सज़ा दे दी गई और 
१० गजराज और भगवानदास महमूदाबाद में गिर- 
॥र कर लिए गए। श्री० सीताराम को ऑर्डिनेन्स 
दि के अजुसार छुः माह की सज़ा दी गई है। 
“7 पेशावर का $८वीं नवम्बर का समाचार है कि 


दुकानों पर पिकेटिजन सफलता- 
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के 


“बनारस में १७वीं नवस्व॒र 
। | सरुडो की विदेशी कपड़े की दुकानों पर 
. | के कारण वाल्मण्टियरों के पाँच. जस्‍्ये 
गए । इस सम्बन्ध सें कुद्ध २० 
भालुम हुआ है कि बाद में 


सभा के उपरान्त चोल्वाघुर हू 
कऑॉड्जेस कायेकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। 


काल्लीकट में मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के विरुद्ध 
निकालने के अभियोग में जो पाँच ख्ियाँ हुई 
थीं, उनमें से चार को अदाब्मत बरख़ास्त होने तक की 
सज़ा दी गईं और कुमारी कथ्यौनी अम्मल, बी० ए० से 
. छौ रुपए की ज़मानत माँगी गईं |  ज़मानत डेने से 
इनकार करने पर, उन्हें दो माह 
दी गई । 

गए पटना का 3८वीं नवम्बर का समाचार है कि 
चह्टाँ जवाइर-द्विस के अवसर पर ३४४७ दुक्ता का विरोध 
करने के कारण & गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, जिनमें श्रीमती 
अग्बिकाचरण भी सम्मिक्षित हैं । 


विदेशी कपड़ों को बाहर भेजने समय पिक्ेदिज्नः करने के 
कारण श्री० हीराज़ाल, रिखलाख और रामेश्वर मास्टर 
गिरफ़्तार कर लिए गए । झुसलसानों को विदेशी 
क॒प़ढ़ों की दुकानों पर अब बानर-सेना पिक्लेटिड़ करती 
है। पिलेरिज्ञ करते समय दो बानरों को वमाचे मारे 
गए थे । | 20060 8 
धारवाड़ का १६वीं नवस्बर का समाचार है कि 
बैल्ारी के डिक्टेटर को एक साल की सादी सज़ा दे दी 
गई | परिडतत जवाहरज्ञाल का भाषण पढ़ने के अमियोग 
में घारवाड़ के सुप्रसिद्ध काड्जेल कार्यकर्ता श्री० एु० रज्ञग- 
चार को भी तीन माह की सख्त कैद और ०) जुर्माने, . 
था एक साह को अतिरिक्त क्ेद की सज़ा हुईं है । 

... “बारोसाञ्ष का १४वीं नवम्बर का समाचार है कि 
स्थानीय तरुण सह्ठड के सदस्य श्री० सहेन्द्रनाथ दास गुप्त 
वकील, जिनका सम्बन्ध ज़िला कॉस्म्रेप़त कमिये से था, 
गिरफ़्तार कर किए गए । किक कक 
+-अखौरा ( बहाल ) का १८वीं नवस्वर का समा- 
चार है, झुगरा बाज़ार में पिक्ेरिक करने के अभियोग में 
छु; वाल्नण्टियर ग्रिरफ़्तार कर लिए गए। बाद में उनसें 
से चार छोड़ दिए गए । हज कि 
--करीदपुर ( बड़ाल ) का. ३४वीं नवस्वर का 


की सन्ध्या तक दात्व- 


पिकेटिड्ल करने . 
गिरफ्तार किए 
गिरफ़्तारियाँ हुईं है। 


आदमी रिहा कर दिए 
गए । “जवाइर-द्विस” के अवलर पर एक सार्वजनिक 


बनारस ) के भी तीन 


को सादी क्रेद की सज़ा है: 


“एकोनघुर का समाचार है कि चार्टर्ड बैक से तोन | 


| देने के अमियोग में गिरफ्तार की गे हैं । 


| दल् के १९ वालण्टियरों को, जो जवाहर-द्विस के 


: पकड़े गए थे, छः-छः माह की सख्त कै की सज़ा हो 


“ घरत का २२वीं नवम्बर का समाचार है 
अवसर फर दफ़ा १४४७ का 


“गोरखपुर का १8वीं नवम्बर का समाचार 
वहाँ ब्गभग एक माह पहिल्ले जो १४ वाब्सिटियर 
की दुकानों पर पिकेटिज्न करने के कारण गिरफ़्तार 
गए थे, उनमें से १२ को चार-चार माह की 
२०)-२०) जुर्माने की और तोन लड़कों को 
जुर्माना या १५ दिन को क़रेद की सज़ा दी ग॑ 
लड़कों ने जुर्माना देने की अपेक्त। जेल जान 
| समका। और उन्होंने सज़ा सुनते समय * 

“महात्मा गाँधी की जय! के नारे बगाए। . 
“7 पदना का २२वीं नवस्बर का समाचार 
अखिल आरतवर्षीय- हिन्दू:मद्ासभा के सेक्रेटरी 
कॉड्य्रेस के सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता भी० बाबू जग 
ज्ाल को, नो जेब्न में माह की क्रैद की स 
--पिक्केटिज्' के अमियोग में ६ साह की सड़ 
सज़ा और दे दी गई है ; और उन्हें 'सी? 


गया है। 


आगरे का २०वीं नवस्वर का समाचार है बह 
की ज़िला कॉल्मेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट श्री शान्ति: 

स्वरूप ओऔरीवास्तव दण्ड-विधान की १०८वीं धारा के 
2 गवाहर-जप्ताह में भाषण देने के अमियोग मे 
गिरफ़्तार कर ल्लिए गए। का 
, 7 कानपूर में ता० २० और २३ को जवाहर-ढ्िवस 
के सम्बन्ध में कुल ,मिन्ना कर ३४ गिरफ़्तारियाँ हुईं ।. 
₹० ता० को विदेशी कपड़े को गाँडें रोकने के अंधियोग 
में भी ६ वाल्वण्टियर गिरफ्तार किए गए हैं। रेल बाज़ार 
की श्रीमती शाल्तादेवी कन्नौज में राजविदोहात्मक भाषण 


बन्बई में २१वीं नवग्बर को चार्नी रोड पर | 
विदेशी कपड़े की हुकानों पर पिक्रेटिज्नः करने के अभियोग 
में दो ख्त्रियाँ गिरफ़्तार कर जी गहँ । हिन्दुस्तानी सेवा: - 


चसर 
पर गैर-क़ानूनी जुलूब के सदस्य होने के अमियोग से 
गईं । है : 
“लाहौर का २०वीं नवम्बर का समाचार है. कि 
बन्नू के कॉ्ड्म्रेल कार्यकर्ता श्री० फ़ैजुल्ला ज़ाँ को दूस 


समाचार है कि फ़रीदपुर सत्यागइ समिति के अेज़िडेश्ट | 
ओऔी० विज्यकुमार बनर्जी, जो सत्याश्रद केस्प में बीमार 
पड़े थे, जवाहर-द्विस के अवसर पर परिडत जवाहरलाल 
का भाषण पढ़ने के अभियोग में दुफ़ा १०८ में गिरफ्तार: 
कर लिए गए। . 

+खखनऊ का २४वीं नवम्बर का समाचार हे कि. 


. दीगर के ८ वालस्टियर पेशावर में क्रिस्साख़ानी 
पक्रेटिक़् करने के अभियोग में गिरफ़्तार- कर स्लिए 


सके अजुसार १९ को छुः-चुः माह की और तीन 

-कोतीन साह की सह्नत क्रैंद की सज़ा दी है। एक 
सिने भी, दो इज़ार की ज़मानत न देने के कारण 

सख्त क़ैद की सज़ा दी गई है । | 


वहाँ के सिटो मैनिस्ट्रेर मि० बशोर सिद्दीको ने श्रीमती 


* 2: औीमती रामदेव, राजोढ़ेवी हर श्रीमती रामदेवी 
को पिकेटि झऑॉडिनेन्स के अजुसार डेढ़ माइ की सा 
क्रेद की सज़ा दी है। वे ध्वीं नवम्बर को चौक में एक 
विदेशी टोपियों की हुकान पर पिडलेटिक् करते स 


प्रेमचन्द (सुप्रसिद्ध उपन्‍्यालकार प्रेमचन्द जी को चर्म. 


निफ्कतार की 


| साल्न की सादी क़ेद की सजा दी गई है। 


इज़ार की ज़मानत देने से इनकार करने के कारण 


--लखीमपुर ( खेरी ) का / समाचार है. कि 
नवम्बर को जवाहर-सप्ताह मनाने के सम्बन्ध में बाबू 
केदारनाथ सक्सेना गिरफ़्तार कर. डिस्ट्रिक्ट जेल 
कर ढिए गए हैं। | 


“कराची में २१वीं नवस्वर को गेह-क़ानूनी नमक 
बेचने के अभियोंग में छुः वाल्नण्टियरों को चार-चार माह 
की सरूत क्रैद की सजा हुई है। 

“जैलारी के एक समाचार से मालूम होता कि 

'बैज्ारी ढिस्ट्रिक्ट कॉल्ग्रेस कमिटी के लेक्रेटरी राषवेन्ज 

, शव को ज्वाइण्ट मैजिस्ट्रेट ने एक साल की सादी क़ेद 
की सज़ा दी दे । 


.._ -शाहजहाँपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेग्बर पं० देव- ४ 


 नॉरायण भाटिया, २०वीं नवग्बर को नौ बजे राशि को 
गरिरुफ़्तार कर लिए गए । उन्हें एक वर्ष की सादी कैद 
- की सज़ा हुई है । 

.  --भारतीय “सरकार को हाशिमगुल की रुत्यु के 
विषय में अ्फ़वाएँ उड़ाए जाने का पता जगा है | हाशिम- 
गुक्ष १४ नवम्बर को पिकेटिज्ञ करते समय लाहौर पें 
गरिरफ़्तार किया गया था। कहा जाता हैं कि अधिक 
मार खाने के कारण उसकी झत्यु हो गई | पुल्षित और 

. मजिस्ट्रेट ने इस बात की जाँच की है। पोस्ट-मार्टम 
परीक्षा भी ज्रो गई है। और यह सिद्ध कश्ने की चेष्टा 
की गईं है कि यह श्रफ्रवाह बे बुनियाद है और हाशिम- 
गुल ढबल न्युमोनियाँ से मरा है ' 


“सागर का २५वीं नवश्पर का समाचार है कि वहाँ |. 


की स्थानीय कॉड्मेस कमिटी के ९ वें ढिक्टेट! २० वीं 
बचम्बर को सन्ध्या समय & बजे पिकरेटिज् ऑबिनेन्स के 
अज्ञुसार गिरफ़्तार कश लिए गए । श्री० हाडो कर भोर 
शामकृष्ण राठौर भी 'पिकेटिज्न ऑफ़िपत! में गिफफ़्तार 
किए गए हैं । आफिस से पुलिस रूणडे, और दूसरे 
समान भी उठा ले गई है । 


[5॥%॥£॥<॥&॥&॥॥९॥ज2052॥%॥सशाड॥ वा था। डधडा॥ 


श्री० महादेव देसाई फिर गिरफ्तार 

कॉल्ग्रेस, के जनरल सेक्रेश्री मि० महादेव इरिभाई 
देसाई २४ नवग्बर को डॉक्टर कलुणा के बेंगल्ले पर, जहाँ 
.._ कि वह सरदार वज्लभ भाई पटेल के साथ ठहरे हुए थे, 
गिरफ़्तार कर साबरमती जेल भेज दिए गए । क्रिमिनल- 
था एमेण्डमेण्ट एक्ट की १७ ( १) वीं धारा के अ्जुसार 
जाप २७वीं नवम्बर को एक बुलेटिन निकालने के झभि- 
थोग में गिरफ़्तार किए गए हैं। छुल्लेटिन में उन्होंने 
जनता से कॉड्म्रेस की धन और मकान से सहायता 
केने की अपील की थी । 


बराच्णाहाल्आन॥र॥व॥ज्ाशदिा।ा।ओ॥वआवतबड॥चछान्ा शा द् ॥ह्ड॥ क्‍ 
--छुपरा का २२वीं नवम्बर का समाचार है कि 

 जवाहर-दिवस, के संम्वन्ध में छपरा ज़िब्े में 

_फ़्तारियाँ हुई हैं । ः 
--मिस्टर 'चन्द्रधर जमाल 


8७ गिर- 


ने गुबकुल काझडी विश्व- 


ने १६वों नवम्बर को मुसस्मात चितिया को, जिस पर दूयड- 
विधान की ३०२वीं धारा के भ्नुसार जान-बूक कर हत्या 
करने का पभ्रप्तियोग क्षगाया गया था, छोड़ दिया | 

उसने झपने एक सम्बन्धी को, जिसने उसका 
सतीत्व भ्पहरण करने का प्रयत्न किया था, जान से मार 
डाला था| उसने अदाबत में यह बात घिद्ध कर दी, कि 
कहीं सुनसान शत्रि में वह उसका सतीत्व भज्ञ न कर दे, 
उसके हृइय में अपने सतीस्व की रचा के सिवा कोई 
दूसरा एयात् नथा। छसेघरों ने उसे निर्दोष पाया। 
सेशन्स बज की सम्मति अप्तेसरों से मिलती हुई होने 
के कारया उध्े छोड़ दिया गया । | 

--बनारस का $६वीं नवग्ब?र फा समाचार है कि 
वहाँ के सेण्ट्रल हिन्दू स्कूल में, एशिया भर को शिक्षा- 
कॉन्फ्रेन्स के समय बड़े दिनों में 'अखिक्न भारतवर्षोय 
शिक्षा-प्रदशिनी! खोलो जायगी। भ्रदर्शिनों का प्रबन्ध 
बनारस डिबीज्ञन के स्कूब इन्स्पेक्टडर श्री० एच० पुन० 
वान्‍्चू कर रहे हैं। . 

--दिल्ली का समाचार है कि १८वों नवम्बर को दिल्ली 
प्रान्तीय बाल्मीकी-सक्व के उपत्तत्त में वहाँ के मेहतरों की 
एक. सभा चौधरी करमचन्द के सभापतित्व में हुई थी, 
जिसमें उन्होंने निश्नल्निखित्र चार प्रस्ताव पास किए ६-- 

(१) दिल्ली के मेहतरों की यह सभा अपने अम्य 
मेहतर भाइयों से प्रार्थना फरती है कि वे मदुमशमभारी 
के समय अपने को हिन्दू या बाल्मीकी लिखवावें । 

(२) यह सभा चमारों के उस प्रचार का घोर 
विशेध करती, है जिसमें वे हमारे भाइयों को आदि हिन्दू 
खिखने है लिए भड़काता है । - 

(३) यह सभा अपने डन मेहतर और 'चमार 
भाइयों को बधाई देतो है, जो एसेग्वत्ली भौर कौन्सिलों 
के सदस्य चुने गए हैं झौर उनसे प्रार्थना करती है कि वे 
वहाँ ऐसे बिल्न पेश करें, जिनसे उनकी सामाजिक और 
आशिक दशा सुधरे | ! 00 

(४ ) यह सभा गवर्भमेण्ट से प्रार्थना करती है कि 
वह उन हिंदायतों को रद्द करके, जो उससे दिल्ली और 
'पश्चाब के महुमशमारी सुपरियटेगडेणट को दी है, क्योंकि 
'डससे हिन्दुओं की जन-संख्या कम होने का अन्देशा है। 

' --दिल्ली में १८वीं नवस्वर को एक भयानक मोटर- 
दुर्घटना के समाचार घंडना के समाचार पहुँचे हैं। कद्दा जाता ई कि १६ पहुँचे हैं । कद्दा जाता है कि १६ 


(88000 00007 # ०8500 0 000 /0॥ 8666 600 46 88007 

--फरतेहपुर जिला कॉड्मेस कमिटी के भूतपूर्व डिक्टे- 
पहिल्ले छः माह की सजा भोग कर आए हैं, २४वीं नवरबर 
| अलुसार फिर गिरफ़्तार कर लिए गए। 


--मद्गोंल का एक समाचार दे कि २४वों नवस्बर 
| को राष्ट्रीय बाल्मशिवियर कोर के & स्वयंसेवक गिरफ़्तार 


| कर लिए गए हैं। थे शोविन्द्य्या-निकेन स्ट्रीट में लोगों 


बच्चा के वह्ि 


(; थ।, ञ्जो |, ॥ 
टर और एडवोकेट बाबू बंशगोपाल, जो कुछ दी सप्ताद सिपाही ने मिस टेखर नासक पक णोरी सेह को वेखिक . 


को अदालत के अहाते में ऑडिनेन्स € की ४थी घारा के. 


ता० को लगभग डुस् बजे सवेरे एक “मोटर बस” 
जिसमें एक बच्चे सहित १६ बोहरे बैठे थे, इन्दौर जा रही 
थी। मऊ के पास रेलवे के एक फ़ाटक को खुला देख 
कर रेलवे त्ाइन के पास चौकीदार के हाथ फैल्नाए कड़े 
रहने पर भी मोटर ड्राइवर ने जल्दी के कारण मोटर 
दौड़ा दी और उसकी इन्डौर से आने बालो गाड़ी से 
टक्कर लग गई जिससे £€ भादमी उसो समय मर राए . 
और ११ घायज्ञ ड्ो गए। उनमें से ३ आदमी जो अधिक 
घायल हो गए थे, केण्टोग्मेण्ट भस्पतात्न में पहुँचते ही 
मर गए घन्य घायलों की भी दशा झध्यन्त शोचनीय है। 
एक धादमी लगभग दस गज़ तक पूश्चिन के साथ 
घसिटता गया बाढ़ में वह गिर पढ़ा। घटना की जाँच 
हो रही है । 

--मद्गासत का १४वीं नवश्वर क्रा समाचार है कि 
बैज्ञारी में दियासलाई की दो पेटियों को खादते समय 
उनमें अचानक आग लग जाने से, तीन रेखवे-कुल्ी 
घायब हो गए । . 

--अल्कत्ते का २०वों नवस्वर का समाचार है कि 
बड़ाल के जेल्न-कोड में एक. नया नियम सम्प्रिल्ित 
किया गया है, जिसके अनुधार अधिकारियों को जेड् के 
चारों ओर या उसके कुछ भाग में विज्ञन्बी का पेरा 
लगाने का अधिकार दे दिया गया है ! इसका उद्देश्य 
क्रैदियों को भागने से रोकता है। क्रेदियों को हस बात 
की चेतावनी दे दी जायगी कि जो 'भादभी बिजली के 
घेरे को छुएगा उसकी या तो रूत्यु हो जायगी, या वह 
सझुत घायत्न हो जायगा | झहरेज्ञो और हिन्दुस्तानी 
भाषाओं में चेरे से कुछ दूरी पह "खतरे! की त्ितियाँ 
(0502०) लगा दी जायेगी भौर उससे झत्यु हो जाने 
या घायल छहोने के लिए जेल के अधिकारी ज़िम्मेदार 
नहीं रहेंगे !! ९ 

_.उक्षाव का २५१वयोँ जवस्थर का समाचार है कि 
५६ ता० को लखनऊ में ६॥ बजे शाम को ६ शआदमियों 
ने इसनगज् ( उन्नाव ) के लिए एक मोदर किए पर. 
की झौर जब भोदर अजोजैन पुलिस थाने से * मील की 
दूरी पर भल्ोतर के पास पहुँची तब उन्होंने दृ/इवर से 
मोटर खड़ी करने के लिए कह्दा । जैसे ही मोटर खड़ी हुईं 
उन सब ने उसके पास जो कुछ था छीन लिया और उसे 
एक पेड़ से बाँध दिया। बाद में वे सब मोटर लेकर 
लापता हो गए भौर अभी तक उनका कोई पता नहीं है। 

--मजास का २९ वीं नवम्बर का झ्माचार है कि / 
' गेत २४ ता० को वेलिज्ञटन ( नीलगिरि) में किसी गोरे | 


टन कील में मार कर फेंक दिया है। अपराधी स्वयं | 
बात को स्वीकार करता है, डिन्‍्तु यह अभी सन्देहजग: 

है, क्योंकि सूत शरीर अभी तक नहीं पाया जा सका | 
कहा जाता है कि उस सिपाढी ने पुल्षिस से कहा दे 
घह मिस टेलर से शादी करना चाहता था, 


और 
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४ है। कडा जाता है गवर्नमेयट एडवोकेट शी डी 


--बस्बई का १४वीं नवम्बर का समाचार है कि. 


पर डॉ० इंडोंकर प्छी तल्ाशो त्वी । पुश्चिस हिन्दुस्तानी | स्थानीय वकीज्ञों में बढ़ी सनसनी फेस्ी है । 


सेबादल की एक वर्दो और एक तमग़ा ले गई | उन्की ““कंटक का ५४वीं नवम्बर का समाचार है कि 
. गिरफ्तारी को भी आशज्ला है। जवाहर-दिवस के अवसर पर वहाँ पुलिस के लादी-प्रहार 


-योतसाक्ष ( सी० पी० ) का १४वीं नवम्बर का | से £ आदमी सख्त घोयल हुए हैं। 


जिसमें मरीमैन से यह पूछा जायगा कि उनका जास 
ख़ुक्निया पुलिस ने १८ तारीख की राज्ि को ठाकुरद्वारे | रजिस्टर पर से क्यों न काट दिया जाय ? इस ख़बर से 


५ 


समाचार है कि सन्ध्या को शराब की हुकानों के ठेके --थू० पी० कॉड्मेस के सेक्रेटरी ने हमारे पास 
समाप्त हो गए । १७ दुकानों के क्षिए ठेकेदार नहीं मिले । | भो रिपोर्ट मेजी है उससे पता चब्नता है कि इस प्रात 
कह दुकानों पर तोन-तीन बार बोली बोलने प५ भी कोई | में १२ नवम्बर को समाप्त होने वाल्ले सप्ताह में ३३७० 
ख़दीदार नहीं मिल्वा ! यहाँ ध्याबकारी से ९० प्रतिशत, | णिरफ़्तारियाँ हुईं ढें। युक्त प्रान्त में, अभी तक कुल 


या डेढ़ छाख का सुक़सान अन्दाज़ा जाता है। गिरफ़्तारियाँ ८,६८५ हो खुकी हैं। 


--बण्बई गवर्नमेण्ट-ने अपने ग़ज़ट के १४वीं नंव- < 


इ्बर के असाधारण झक्त में कोझाबा ज़िले की लक की श्री० पटेल्न का स्वास्थ्य 
कॉल्ट्रेंस कमिदी को ग़ेर-क़ानूनी फ़रार दे दिया है। --बम्बई का २२वीं नवम्बर, का समाचार हे कि 


| “जब हाईकोटट के जस्टिस मरी ने कैरा के सब- | डॉक्टर पी० टी० पटेल्य को, जिन्होंने पञ्ञाब गव्तमेयद के 
डिविजुनल सैजिस्ट्रेट के द्वारी दी गई सरदार पटेल की | होम सेक्रेटरी से श्रो० विद्वल भाई पटेल के स्वास्थ्य की 
चुत्नी सनोबेन की चार मास की सज़ा को घटा कर तीन | जेल में जाँच फरने की प्ाशा माँगी थी, निश्ल तार 


मास की कर दी। सिल्षा है :--- | 


“संयुक्त भान्त के लेजिस्लेदिव कौन्सिज के स्वरा, |. “जिश् एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रोफ़ेसर कनेल 
जिस्ट नेता पं० गोविन्द्वल्ल्भ पन्‍्त बरेली जेल से | हार्पर आज़ श्री० विद्वल्त भाई पटेल की जाँच करने 
२२वीं नवम्बर को छोड़ दिए गए । उन्तका स्वास्थ्य इस | शाउबाला रवाना हो जावेंगे और वहाँ वे लिविल सर्जेन 
लमय अच्छा नहीं है झौर उनका वज़न २२ पौणड घट | की सहायता से आपके तथा विशेषज्ञ के श्री० पटेल से 


गया है । | मिलने की तारीख का निश्चय कर आपको तार देंगे”? 
॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥|. पेशावर में प्राशल वो 
कॉलेजों को बन्द करने की पमकी पेशाबर का २१वीं नवस्बर का समाचार है कि वहाँ 


कल्कते का २१वीं नवम्बर का समाचार है, कि | के मार्शल कॉ के शासक प्रि० केरो ने बिज्ञ आज्ञा 


शिक्षा-विभाग ने कल्लकता यूनीवसिंटी के वायस चान्स- | निकाली है 7 


छर के द्वारा धाइवेट कॉल्लेजों को यह चेतावनी भिज- “सब १६३० के मार्शल जलॉ-अडिनेन्स की दुका ९ के 
वाई है कि यदि उन्होंने छृः माह के अन्दर उत्तति न | अलुसार पश्चिमोत्तर सीसा-प्रान्त के कमिश्नर की मह्ज़री 


दिख्लाई तो उनकी १,२६,००० रुपए की सहायता बन्द | से निन्न आज्ञा निकाली जाती है-..( ५) तरकारियों को | 


कर दी जायगी । पद्मपि गवर्नसेणट के ऊपर कॉलेजों को | छोड़ कर पेशावर केयदोमेण्ट की सीमा के ताशें से १०० 
सट्टायता पहुँचाने का कोई बन्धन नहीं है, परन्तु वह | गज के अन्दर की सब फ़लल शीघ्र ही कद जानी ध्याहिए। 


उन्हें ६०००) से ल्लेकर ४००) तक आवश्यकताजुसार 


(९) जब तक दूसरी आज्ञा न निकाली जाय तब तक 


अलग-अलग सहायता देती थी। यदि यह: सहायता बन्द | तरकारियों भोर मि्चों आदि के अतिरिक्त, उस ३०० गज़ 
हो जायगी तो कई कॉलेजों को बहुत हानि उठानी | के अन्दर कोई अन्य चीज़ उत्पन्न न की जाय। ९ ३) 


पड़ेगी । जब तक दूसरा ऑर्डर न निकले, तब चक सीमा से ३०० 
॥॥॥0/॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥|गज्ञ के अन्दर कोई नई इमारत न बनाई जाय । 
---कलकते का २४वीं नवम्बर का समाचार हे कि ४ इस प्याज्ञा का उश्यज्न करने पर अभियुक्त सज़ा. 
३ 


बहाँ की महिला सत्याग्रह कमिटी की ओर से एक सभा में | के सुस्तहेक् होगा।... । 


पशणिड्त सोत्तीलाल नेहरू की पुत्री कुमारी कृष्णा नेहरू %४४5४::58 
को एक अभिनन्दुन-पत्र दिया गया था। उसके उत्तर मे 


]॒ 
१! 


ख़ूब उत्थाहपूर्वेक कार्य बह्हीं कश रही दें 
--कानपुर के "प्रताप! ने सन्ध्या समय शपना एक 
दैनिक संस्करण निकालना प्रारम्भ कर दिया है ! 

' अस्यई का २०वों नवग्वर का' समाचार दे कि. 
० नरीसैन का नाम, जो वर्तमान आन्दोलन के | 
| | झम्बन्ध में तीसरी वार नासिक जेल में सज़ा पूरी कर रहे 
| । है, वकीलों की सूची से काटने का भयत् किया जा | 


पैरा 080२ 
से एक बया क्रानून बनवाने का अयल् करेगा, | 


_बाहौर के गवर्नर ने इस बात की सूचना निकाली 
उन्होंने मडिलाओं से पर्दा छोड़ने की झपील की भर | दे कि दिलार जिज्ले के अन्वर्गत खुदा आम के निवा: 
यह भी कहा--'बजाल कौ स्थ्रियाँ इस आन्दोलन में | सिय्रों के अस्ेंद्‌ व्यवहार के कारण एक साल के लिए 


| के विषय में उन लोगों में बढ़ो ढेर तक 


भ्रावश्यकता है। किन्तु चिन्ता की कोई बांत नहीं 


मोतोच्ञात्व नेहरू के एक्घरे और स्क्रोत एकज़ामिने 


होता रहा। अन्त में उन ल्लोगों ने स्थिर किय 
कानिक है, और इसके आराम होने में हुडे 


उन्होंने समुद्ध-यात्रा करने को कहा । सभी. 
डॉक्टरों के मिलने पर निश्चित को जायेंगी । 
“महुरा के एक समाचार से 
भ॒दुरा कॉलेज के प्रिन्घिपल्ल ने यह सूचना निकाल 
जो छात्र ३१ नवस्बर के हड़ताल में भाग लेंगे, 
दिनों तक उनकी उपस्थिति नहीं बनाई 
-"इणिडियन नेशनत्न कॉछ्मेस' 
बाबू श्रीप्रकाश अकस्मात २१ नवम्बर की 
घंनारस हिस्ट्रक्ट जेल में ७ महीने की सज़ा भो ने के 
छोड़ दिए गए। दर वे एक बन्द मोटर लॉरी 
दिए गए । २५ अमल को आपको छः म 
और ३००) जुर्माने हुए थे | जुर्मावा न डेने से 
को सज़ा बढ़ा दी लाती । यद्यपि जुर्माना 
| लिए पुलिस ने उनकी गाड़ी बेचने को कोशिशें 
सभी विष्फल्न हुए । अन्तिम प्यत्ञ गाड़ी बेच 
जेल से छूटने के कुछ ही दिन पहले किये 


कॉन्स्टेबल और एक गाँव का मलुण्य धाय 
जिसके फक्ष-स्वरूप पुलिस को गोली चल! 
कहा जाता है कि पुक्तिस वहाँ सम्देह में! ' 
'गिरफ़्तार करने गई थी। गोज्जी से ती' 
गण कक | ९ 
सरकार सलाम” न कहने के 
२४ वीं नक्ष्म्घर को आसाम के सिि 
के इन्स्पेक्टर जनरल धुवरी जेल के निरीक्ष 

थे।यहाँ कुछ राजनैतिक कैदी रक्‍्खे गए ये 

| कि इन्स्पेक्टर जनरल के स्वयं बार-बार कहने | 
के राजनैतिक क्रैदियों ने 'सरकार सत्ञाम! कह 0) 
किया । फल्-स्वरूप, इन्हें इस अपराध के द्विः 
दिया गया है। इनमें से दो तेजपुर भेज्ञ' 


बकाक2राओग को कार दा दरक का कम ड० का चल को दर्कार 4 कट 
--मैसूर स्टेट के दीवान सर सिरज़ा मुहम्मद इस्मा: 
इल्ल ने 'स्पेक्टेटर' में एक विज्ञप्ति धकाशित की 
उन्होंने निम्न शब्दों में भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन फी 
शक्ति का वर्णन किया हैः... 
“देश भर में राष्ट्रीय जागृति प्र 
है और अब और भी अधिक « चेग से ग 
आरतीय वि्यिसतों में भी यह जागृति उतनी 
प्रबल्न है जितनी जिदिश भारत में | अज' 
जागृति की शक्ति का अजुभव करना चाहिए 
जागृति में अशान्ति है और वह दिन प्रति दिन 
जा रही है । वही भारत की भावी आशा 
राष्ट्रीय जागृति में वो ख़तरे दें ।. एक ज़वरा 


[ वर्ष ९, खग्ड १, संख्या ९. 


 चपत्याग्रह के अस्रो को तीक्ष्णता 
.._“गवनमेन्ट को परास्त करने के लिए सब से खतरनाक 
" अस्त्र त्रिटन का व्यापारिक बहिष्कार है! 
.._“लइ्ाशायर ओर भारत का व्यापार रतप्राय हो गया है 


2 के क > ४८ लो 7 
00 “परन्तु यदि बतेसान अहिंसात्मक्ष आन्दोलन के हारा स्वराज्य प्राप्त न कर सकेंगे, तो भारतोय युवकों का 


$ आत्सासिसान 


. जायत होकर उग्य रूप चारण कर लेगा, अहिंसात्मक राष्ट्रीयता हिंसात्मक रष्ट्रीयता में परिवर्तित हो जाथगी, और दोनों दल ;' 
। महात्मा गाँवी के सिद्ठाल्तों को भूल जायेंगे। उस समय इँगलैंयड को केवल दो ही माग शेष रह जायेंगे, या तो देश को छोड 


: कर भारत के शासन से अपना हाथ खींच 


ले और यर महासंग्राम को रचना कर भारत में फिर से तलवार के बल पर शासन 


सुथापित करे, जिससें अगशित सलुष्यों का रक्त बहेगा और करोड़ों पौणड के ख़च से खज़ाना ख़ाली हो जायगा 


..._ श्री७ जॉज स्वोकोम्ब ने, जो यरवढ़ा जेल में महात्मा 
' गाँधी से मिल्रे थे, अमेरिका के सुप्रसिद पत्र 'नेशन! से 
एक लेख लिखा है, जिसका सार पाठकों के मसोरक्षवार्थ 


|. यहाँ दिया जांता है :-- 
राष्ट्रीयता करा ज्वर 


“इसमें कोई बन्देह नहीं है, कि भारत के राष्ट्रीय 
आन्दोलन ने देश के कोने-कोने में राष्ट्रीय आागृति 
: उत्पन्न कर दी है। राष्ट्रीयया का ज्वर संक्रामक रोग 
को नाई सब जातियों और फ़िरक़ों में फैल गया है। 
बैकर और मिल्वन-मालिक, वकील और दूसरे पेशेदार 
यापारी और मिल्र-सज़दूर--सभी अपने हृदय में यह 
विश्वास ल्लेकर कूडू पड़े हैं, कि अब स्वतन्त्रता प्राप्त 
: करने के लिए अपना सर्वस्व .निद्धावर करने का समय 
 आ गया है-। गाँवों के किसानों के पाल भी शहरों से 
राष्ट्रीय भावनाओं की लहर पहुँच गई है । गुजरात के 
किसान कई वर्षो से सरदार वल्लस आई पटेल के नेतृत्व 


प्ुख भाग ले रहे हैं। हाल ही में लगान के सम्बन्ध में 
_ कब्नेव्टरों ले जो युद्ध हुआ था, उसके घाव अभी सरे नहीं 


वसूल करना भ्रसस्मव बना देगो । 
किसानों मेँ जाशति 
. “फरन्‍्तु अब इस बात के चिन्ह स्पष्ट प्रकट हो गए हैं 
श्रभी तझ जो युद्ध केवल शहरों में मचा हुआ था, 
सकी लहर ने गाँवों में पहुँच कर किसानों को जागृत 
या है। वे कुछ-कछ यह समझ गए हैं कि 
वर्तमाव आशिक सम्बन्ध और सात्राउप के 
; देशों की प्रतिस्पर्धा के कारण दी उनके मेंहूँ 
सल छा मूल्य इतना कम हो गया है। वे भारतीय 
नंमेयट की मुद्रा और विनिसय सम्बन्धी गूढ़ नीति को 
7ह समझ गए हैं | जिसके परिणाम स्वरूप चाँदी 


$. राजनी/तक भावत्ता ने एक बए 
गस्बर, नेता और उपास्थ-देववा 


में, जो 'शुक्षरात के शेर! कहते हैं, इस आन्दोलन में | 


' और आगामी शरद ऋतु में उनकी यह स्पति लगान | 


तरह सममू सकते हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि किसी | बौछार के सामने अपनी बन्दूक़ों और तब्बवारों को 

| आकस्मिक घटना के समय टॉल्स्टॉय के सत्यागही वार | ताक़ में रख देना लिखल्याया है ! तीसरी आश्र्यजवक 

करने के लिए तैयार हो जाते ये, परन्तु महात्मा बाँधों | बात यह है कि उनके इस आन्दोलन ने वहाँ की सदियों 

ने उसकी सभी सोढ़ियाँ तय कर हो हैं। उनके सत्याग्रही | की घामिक और अन्ध-विश्वासों को ग़ल्लामी की बेड़ियाँ 

| बिल्रकुब्व सन्‍्तोषी और सहयशोल् व्यक्ति हैं; वे केवल उस | काट दी हैं । जाति-पाँदि के ढकोसल्ञों के टुडडे-ठुकड़े कर 

| चीज्ञ पर ही धावा करते हैं, जिसे वे छुरा ससकते हैं। | दिए हैं । मैंने अस्पताल के एक ही वाई में ब्वाडियों के 

| ताड़ी उत्पन्न करने वाले खजूर के पेड नष्ट करना, गवर्न- | प्रहार से ज़रूमी हिन्दु, मुसलमान, यहूदी, पारणी और 

मेर्ट के नमक के कारख़ानों पर धावा करना, ग़ैर-क्ानूनी | इंसाइयों को एंक साथ पड़े हुए, एक ही थाद्ली में खाते 

| जमक बनाना । टैक्स वसूल करने वाले भारतीय कल्लेक्टरों | हुए और एक ही छित्नास से पानी पीते हुए अपनी 

| का और पुलिस और गवर्नमेण्ट के अन्य अफक़सरों का | आँखों से देखा है ! मैंने ऐसो हज़ारों उच्च श्रेणी को 

| सामाजिक बहिष्कार, उन्हें भोजन और पानी तक न देवा, | हिन्दू-मद्दिल्लाओं को देखा है, जो पढें को लात मार क्क्र 

गाँवों के ऊुँओं तक का झुँह बन्द कर देना और उनके | शराब और विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिल्लेटिज् करते... 
लिए अपने घर के दरवाज़े बन्द कर देना और ब्रिटिश | घर से बाइर निकल आईं थीं और जो ( झुकुसार छब- 
साब् का जोरों से बहिष्कार करना-कुछ ऐसे शख्त्र हैं | नाएँ ) पुढिस द्वारा जुलूस रोद्ले जाबे पर रात सह. 

| जिनके द्वारा शत्रु के सोरचों पर धावा किया जाता | रास्ता पर खड़ी रहती थीं। मैंने उन्हें आन्दोलन के ; 

| है और जिनका टॉलस्टॉय के सत्याग्रह में अ्रभाव था।. | खुवक सत्याजही पर पुलिस दास किया हुआ वार. : 
|... ५भ्हात्मा गाँधी और इतिहास के अन्य प्रसिद्ध कान्ति- | झपने सिर ॒पर झेलने के लिए पुत्तिसे की ओर झपटते 

| कारियों से सुख्य बन्तर यह है कि महात्मा गाँधी को यह | ईैए देखा दै। उन लोगों के लिए गाँधी एक पैग़रबर १ 
इढ़ विश्वास है कि “कड़े से कड़े हृदय कौ भी अपने त्याग | और नेता है; वह उनको राष्ट्रीय भावनाओं का अवतार 

| और बल्निदात से फिघल्ञाया ला सकता है।” उनके | ऐ और भारतीय जाग्रृति का सुरुष आधार ! 


| सिद्धान्त के अनुसार यदि अत्याचारी का हृदय नरम पत्युत्तर जा हे ः 
| होने के बदले और भी: कड़ा हो जाय, तो. उसका “इन सब घटनाओं के देखते-सुनते हुए भी झमी 


| मतलब यह नहीं कि हुस्हारे बलिदान और ल्याग का | तक्ष यद कहा जाता है कि 'भारतोय अभी स्वराज्य के योग्य 


अभाव नहीं पड़ा, बल्छि छमी त्यांग और बलिद्ञन की | नहीं हुए !? इसका मुझे केवल्ल एक ही उत्तर सूरूता है । [ 
| माता इत्तनी अधिक नहीं हुईं, कि उसले उस नृशंस | चाहे वे योग्य हों या अ्योग्य, इस प्रकार के तकों का... ५ 
| अत्याचारी को उसकी लगन का पता हूग जाय। जैछे समय अब गुज़र सुका है। उन लोगों ने-यह निश्चय. 
| ही उले सच्चो रूगन का विश्वास हो जायंगा,- वह कम्र | कर लिया है कि वे अपना राज्य अपने आर चलाने के 
हुए बिना रह नहीं सकता | मि० गाँधी का यह विश्वास | योग्य हो गए हैं और उन्होंने इसोलिए विड्वेशो गवन- 
| है कि अड़रेज्ञों का भारत के शासन से हाथ ऋ्वोंच क्लेचा | सेट का शासन भारत में असस्भव करना प्रार्म्म कर | 
ब्रिटेन के लिए उतना ही हाभदायक है, जितना भारत के | दिया है | जिस समय श्री० गाँघो ने अग्रैंल से समुद् की 
किए 4 ० 5 0 ....._ | ओर अस्थान किया था और डण्डो के पास समुव के किनारे 
दीन आश्चय ... | शैर कानूनी लमक बचावा था, उंस समय वे सारतवाली 
#सि० गाँघो के इस आन्दोलन ने तोन आश्चय॑- | भी, जो ऐसी बातों पर हँछा नहीं करते थे, हँसते थे। 
परन्तु एक ही माह के अन्दर देश के एक कोने से दूसरे 


जमक-कानून की रखा करना झसस्भव- 
-क्ानून भज्ञ' करने वाले 


कर जा | 
ढक 


वर्ष १, खण्ड १, सख्या ९ है 


“क्री० गाँधी ने यह पहले ही से सोच रक्‍खा था। | 
उनका विश्वास था कि कोई भी गवन॑मेणट इस प्रकार 
के आन्दोलन का विरोध कवर हिंसात्मक रूप से कर 
सकती है। सत्याग्रही अभियुक्तों को गिरफ़्तार करने 
और उन्हें मैडिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बदले पुलिस 
ने उन पर ल्ञाठियों की वर्षा प्रारम्भ कर दी, यहाँ तक 
कि कहीं-कद्दीं उसने गोल्ली व्वला कर भी शादसियों का 
संहार करना प्रारम्भ कर दिया । इसी के बाद उश्च त्याग 
ओर बल्विदान का प्रारम्भ हो गया, जिसके बद्ध पर 
गाँधी का यह विश्वास है, कि वह अत्याचारियों पर 
था तो विजय प्राप्त करेगा पह उन्हें शुद्ध कर देगा और 
डनके हाथों में, जो अत्याचार से पीड़ित हैं, विजय- 
पताका देगा। ; 

व्यापारिक बहिष्कार 

“स्वतन्त्रता के इस युद्ध में भारत की त्रिटिश गवर्न- 
मेणट को परास्त करने के ।ज्ए सब से अधिक ख़तर- 
नाक झस्य ब्रिटेन का व्यापारिक बहिष्कार है। भारत ने 

अमेरिकन साल का बहिष्कार नहीं किया ; और यद्यपि 


... हिंसात्मक करा 


न्‍्त की लहर. 


पपतपप++-7---+- 


हर बन्दूक्कों और कारतूसों की 


बम्बई के मेजिस्ट्रेट को क्ान्तिकारी- 
... दल की चेतावनी .. 


जस्ख दे के भोग मेजिरेन्सी मेजिस्टट सि आई पा मद 


मेइता छो “क्रान्तिकोरी-दल का पहला अयल' शीषक 
एक पत्र मिलना है, जो 'जवाहरलाब ज़िन्दाबाद स्थान से 
सेजा गया है और जिस पर “एक बज्जञल्ली सेन गुप्त! के 
वस्तखत हैं । चिट्ठी के साथ काले रोगन का भी एक 
क्िक्लाफ़ा भेजा गया है| चिट्ठी निम्न प्रकार है :-- 
“महाशय जी, 224 

हमें आपके निराशाजनक फ़ैसल्ले पर सरूत अफ़सोस 
है । इसमें सन्देह दहीं कि जन्म से आप हिन्दुस्तानी हैं, 
परन्तु अपनी माता और जल्‍्म-भूमि को भूल कर झाप 
एंक पालतू कुत्ते की तरह सरकार को सहायता दे रहे 


ब्िटिश माल के बहिष्कार से पढले अमेरिका को रास 
हुप्मा, परन्तु देश भर में अशान्ति होने के कारण व्यापार 
रिकल व्यापार पर हामिकर प्रभाव पढ़ा है। इस वहि- 
व्कार में संसार के लभी देशों के केवल्ल कपड़े का घॉयकॉट 
किया गया, परन्तु ब्रिटेन के कपड़े मोटरों,, मैशीनों 
दवाइयों, रेडियो और फ़िल्म आदि सभी का बहि- 
व्कार किया गया है और उसके परिणाम-स्वरूप बह्ा- 
शायर और भारत का पारस्परिक व्यापार खतप्राय हो 
गया हैं । यदि यह बहिष्कार एक साबय और रह गया तो 
बिटेन के भारत से बहुत से, ज्ञाभ लुप्त हो जायेंगे और 
बिटेच के हाथों में भारतीय शासन के केवल चारित्रिक 
व्ञाभ रह जायेंगे । 
« आशा की फलके 
“भारत की वर्तमान राजनीतिक क्रान्ति का यह एक 
क्षौ्ा चित्र है। यद्यपि भारतीय ब्रिटेन का पञ्ञा भारत पर 
से इटाना चाहते हैं, परन्तु वे ब्रिटिश साम्राज्य से राजबी- 
हिक और व्यापारिक सम्वन्ध-विच्छेद नहीं करना चाहते । 
ओट ब्रिटेन से यह सम्बन्ध वे उसी प्रकार स्थापित करघा 
चादते हैं, जिस प्रकार उससे केनेडा ओर ऑस्ट्रेलिया 
का है। भारत के बहुत से नेता, जिनकी सुमले सुल्या- 
क्रात हुई है, इज लैण्ड के राजनीतिक पते में पत्ने हैं। 
उन्होंने त्रिटिश यूनीवसिटियों में प्रजातन्त्र और 'पार्ता- 
मेण्टरी गवर्नमेण्ट” के पाठ पढ़े हैं, और उनका उपयोग 
थे भारत में करना चाइते हैं । यदि वे साम्राज्य के अम्ते- 
गत स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे तो युब॒कों को छोड़ कर वहाँ 
क सभी फ़िरक़ों के ज्लोग सन्‍्तुष्ट डो छोयँगे। परन्तु यदि 
वर्तसान भ्रद्विसात्मक आन्दोलन के द्वारा स्वशज्य मास 
न कर. सकेंगे, तो भारतीय थुवकों का आत्मासिमान 
जाग्रत होकर उम्र रूप घारण कर ज्ेगा । अदिसास्मक 
राष्ट्रीय इिखात्मक राष्ट्रीयता . में परिवर्तित हो जायगी, 
और दोनों दर महात्मा याँधी के सिद्धान्तों को भूल 
जायैंगे। उस समय इम्नलैण्ड को केवल दो ही सार्ग शेष 
रह जायँगे, या तो देश को छोड़ कर. भारत के शासन 
से अपना हाथ खींच व्ले ओर या महा संग्राम की रचना 
कर भारत में फिर से तब्बवार के बल्ल पर शासच स्थापित 
करे, बिसर्मे अगणित मलुष्यों का रक्त बहेगा और करोड़ों 
पौर्ड के ख़र्च से ख़ज़ाना ख़ाली हो जायगा। 
“इकुलैणड में एक दुख ऐसा है, जो हिसात्मक संग्र/स में 
विश्वास करता है और खुल्म-खुज्ला उसकी घोषणा करता 
है। उसके मत से 'ग़ुल्लाम जातियों” को सदैव लोहे के 


, 


शिकब्जे से जकड़े रहने में ही मखाई है। परन्तु संसार के 


वर्तमान वातावरण में उसकी इच्छा के विरुद्ध यह नीति 
कभी सफलता प्रास नहीं कर सकती । इह्लैगड के न$ 


हैं। इम इस पत्र के द्वारा आपको चेतावनी देते हैं, कि 


तु | आप बदमाशों की चापलूसी छोड़ कर विदेशी खियारों के 
पर जो घातक प्रभ्नाव पढ़ा है, उससे भारत के अमे- | 


पब्जे से झात-भूमि को सुक्त करने के लिए शीघ्र ही प्रजा-- 
तन्‍्त्र-फ़ोज में सम्मिल्नित हो जाइए । इस पश विचार 
करने में ही आपका हित है, नहीं तो कह नहीं सकते कि 
इसका क्या परिणाम होगा 2... 
- अजातन्त्र-फ्ौज की ओर से तुम्हें चेतावनी देने वाला 
. बड़ाली, सेन गुप्त, ( लेफ्रिटनेस्ट )? 


पुलिस की बेरेक पर बम 
बारीसाल का ३७वीं नवम्बर का समाचार है कि वहाँ 
१६ ता० की शत्रि को गौरतादी पुलिस थाने के पुछिल 
बैरेक पर दो बम फेंके गए ये। जिससे एक कॉन्स्टेबिल 
घायल हुआ और बैरेक के बरणडे को भी कुछ क्ति 
पहुँची । अभी तर अपराधी का कोई पता नहीं रूगा है। 


पुक्षिस के बहुत से अफ़सरों ने सशख्र कॉन्स्टेबिलों की 


सद्दायता से १6वीं. तवब्बर को भाधवपाशा की सशस्त्र 
डकैती के सम्बन्ध में वज़ीर्पुर और बारापैका के बहुत से 
घरों की सत्लाशी ली । परन्तु असी तक उस सम्बन्ध में 
कुछु पता नहीं लगा । 


बम्बई में मोटर में से गोलियाँ 
दागी गई. ; 


बम्कई का रश्वीं जवस्वर का समाचार है कि 
चर्च गेट, रेब्ववे-स्टेशन के खामने एक खड़ी हुईं मोटर 
में से बन्दूँक़ के दो कारतूस चजल्बाए गए | पहला घढाका 
खुन कर एक कॉल्स्टेबिल, जो उस समय वहाँ ब्यूटी 
पर था, उस ओर झपटा। परन्तु जैसे डी वह वहाँ 
पहुँचा, बन्दूक़ ले दूसरी गोबी छोडी गई। साथ ही 
मोटर चार्ला-रोड स्टेशन को ओर पूरे वेग से निकल 
गई। बाद में कॉन्स्टेबिल वहाँ से दो ख़ाली कारतूस 
उठा ले गया अभी तक न तो अभियुक्त का पता लगः 
है और न गोली चबाने के डह्देश्य का । कक 


शजनीतिक पपा्धय बय मा विस हे कि भारत में स्वराज्य, का विश्वास है कि भारत में स्व॒राज्य 
स्थापित करना युक्ति-सड्जत हे और उसकी स्थापना बहुत 


बिडिश राजनीतिज्ञों का विचार है। नए दुलल का तो यह 


सके तो पाँच ही वर्ष के अन्दर स्व॒राज्य की स्थापना दो 
जानी चाहिए और मैंने अपने निरीक्षण से ठो यही तत्व 


'निकाज्नो है, और मेरा विश्वास है कि यदि इसमें देर 


| हुईं वो भारत को जिटिश सात्राज्य के अन्त 
कोई आसान कार्य न होगा? ० 
अल 2 कम 


॥| 


| की चोरी हो गई हैं।. अभी तक इस 


दिनों तक स्थगित नहीं को जा सकती, जैसा कि कुछ 


विश्वास है कि भारत में दस साल के 'न्दर और हो 


हीं नवम्बर का समाचार कि 


ग़ुल्लामझल्बी अब्दुक्नअली की दुकान पर से, 
हेड-कार्टर के पास इ&है, ८ बन्दूक़ों और 


गिरफ़्तारी नहीं हुई है।.. ; 

कॉड्ये 22 कर (को ] 
अग्रेस-ऑफ़िस के पास 
जैसोर का २७ वीं नवग्बर का समाचार हे. चहाँ 
कॉ्ज्रेस हाठस के सामने वाले मकान में ए्‌ ब 
बर्तन में २३ वीं जवस्बर को £ छस पाएं गए 
पादी रेड पर भी दो बम पाए गए हैं। बम उसी 
के हैं, जैसे हाल ही में पुद्चिर-थाने में और डिस्ि 
ल्लीजेन्स आऑफ्रिलर के मकान पर प्राप्त हुए 
जिनके सम्बन्ध में वहाँ के वकीलों, व्यापारि 
अन्य लोगों की गिरफ़्तारियाँ हुईं थीं। जो घः 
में ढूँढ़े गए हैं, डनमें से एक, एक बोतल में 
इस सम्बन्ध में वहाँ के कॉलड्य्रेल ऑफिस 
तलत्नाशी ली गई है । इस सम्बन्ध में पुत्ि 
घरों की तब्बाशी जी, भौर 'चन्द्रकमार बन 
नाथ हाज्दाद, टिकेन्द्रजीत माजूसदार झ् 
सेन बकीजों को सिल्मा कर १४ आदमी 
गए हैं । ज़मानत किसी की भी सब्ज़ूर नहीं को 


हैदराबाद ( सिन्‍्ध ) का २१वीं नः समा 
चार है, कि जब एक पुलिस कॉन्‍्स्टेबिल' शिकार पूर 
के सिटी पुलिस इंन्स्पेक्टर के दुफ़्तर में उनको 
पास खड़ा था, तब अचानक उसके पॉकेट में बम 
बम फटने से इन्स्पेक्टर के कपड़ों में थोड़ी आ' 
परन्तु उनकी जान बच गई। कॉन्स्टेबिल्न पोस्ट- 
से इन्स्पेक्टर की सवेरे की ढाक जाया था भौर जब उसे 
उनकी टेबिल पर रख रहा था, तब शसके पॉकेट का 
टेडिल से धक्का खगने के कारण बम अचानक फट गया 
ओर बड़े ज़ोर का धड़ाका हुआ | धड़ाके के साथ ही बढ़े 
जोर का प्रकाश हुआ और उसके शल्दर के काँच के . 
टुकड़े और कछ्ड खब कमरे में बिखर गए! कॉल्स्टे 
बिल बलूची मुसत्मान है। इस सम्बन्ध सें उसका 
कडना है कि किस्ती ने पोस्ट-ऑफ़िस की खिद 
चिट्टियाँ लेते समय बम पॉकेट में डाल दिया 


* दुकान पर बस फटा 

हेदराबाद ( सिल्ध ) का २४वीं नवम्बर का 
चार है कि वहाँ २३ ता० को दो बम फटने से 
जियासियों में सनसनी फैल गई है । एक बम पुल्नि 
के अन्दर फटा था | यह बम, जैसा कि ऊपर 
है, एक पुलिस कॉल्स्टेबिल के पॉकेट में 
दूसरा बम सन्ध्या समय फटा था। यहें 
विदेशी कपड़े के व्यापारी मेसर्स सज्म्मन: 
की दुकान- पर फटा था. और उसके 
अद्दाते के खामने का दरवाज़ा चकनचूर 


ने वहाँ 


है हे 
। 
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शहर और जिला 


। कप 
“9६ घवरबर को करछुना तहसीब् के मैंडिस्ट्रेट मि० 
सुभजज़ञम बेश ने पिद्ेटिक़ और लगावबन्दी के सस्बन्ध 
में बहुत से गाँव वालों को खज़ाएँ दी हैं। श्रो० डुच्चा, 
सुखदेव, भगदती प्रसाद और माता असबर को लगान- 
घन्दी के सम्बन्ध में छः-छूः माह को सख्त क़ेद की सज़ा 
दी गईं है। श्री० सुखदेव को ४०) और अगवतीयसाद 
रो ओर माता अम्बर को २४) २४। जुर्माना या डेढ़ माह की 
।... श्तिरिक्त कैद को सज़ा भी दी गई। इनमें से ख ने 
..  शदालत की कार्यवाही में भाग छेने से इनकार कर दिया । 
.. श्री० जयराम को एक गाँव की शराब की हुकान पर 
|... पिकेटिज्ष करने के अभियोग में छुः माह की सख्त कैद 
ओर २४) जुर्मारे की और जुर्माना न देने पर डेढ़ माह 

की श्रतिरिक्त क्रेद की सज़ा दी गई है। 
सिविद्ध क्वाहन में २०वीं नवस्व॒र को विदेशी कपड़े 
... के व्यापारियों ने फिर अपनी दुक्वानें खोल्दी थीं, परन्तु 
. उन, पर पिक्केटिक नहीं हुईं । वहाँ के कुछ व्यापारी 
श्रीमती कग्र्मा नेहरू से अपने विदेशी कपड़ों के दते- 
समान रथॉक ख़तप्त कर देने के दिए प्रार्थना करने 
गए थे, परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि कॉड्म्रेत़ की 
आोर से ३ विदेशी कपड़े के व्यापारियों को एक 
नियत समय के अन्दर कपड़े पर कॉड्जेस की मुहर लग- 
वाने का नोटिस दिया जायगा। यदि वे उपस्त समय तक 
सुहर न बगवाएँगे तो उनकी दुु्ानों पर पिक्ेटिक जारी 
डोगी। दुकानदारों ने, यद्यवि दुकानें खोली हैं, परन्तु 
उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि यदि दुकाबों पर 
पिक्केरिह होगी, दो वे तुरन्त अपनी दुकानें बन्द कर ढेंगे। 
क्योंकि वे अपनो दुकानों पर गिरफ़्तारियाँ करवाने के 
ब्विए तैयार नहीं हैं । कुछ व्यापारियों से पुलिल्ल ने उससे 
सहायता छेने की प्रार्थना की थी, परन्तु उन्होंने पुछिस 
से किसी प्रकार की सहायता लेने से साफ़ 

दिया है । 

--तपस्वी सुन्दरलाल, ओऔी० झब्ज़र अद्यी सोख़ता 
और परणिडत केशवरदेव मालवीय, जो इलाहाबाद 
डिस्ट्रिश्ट जेल में अपनी सज्ञा काट रहे थे २०वीं नवम्बर 
को सवेरे फ्रेज़ाबाद जेल भेज दिए गए। 

“इलाहाबाद कॉड्येस कमिटो की अध्यक्षा ओमती 
कमछा नेहरू ने स्थानोय कपड़े के व्यापारियों को इस 
' बात की सूचना दो है कि वे ३ री द्सिग्बर तक अपने 
विदेशी कपड़े की गाँठों पर कॉड्म्रेस की सुहर रूखवा 
लें। उन्हें इस बात की भी खूचना दी गई है कि यदि 
वे उपरोक्त समय तक आज्ञापालन नहीं करेंगे, तो डनकी 
दुकानों पर फिर पिकेटिज्ञ शुरू की ज्ञायगी । ४ 

--कॉड्म्रेस के भ्रधिकारियों को इस बात का पता 
बजा है कि स्थानीय व्यापारीगण विदेशी ऋपड़े बेच रहे 
' हैं। गत रविवार को चौक, के कपड़े के प्रसिद्ध व्यापारी 
 साँवलदास खन्ना को दुकान पर पिछेविक फिर जारी को 
गई । कहा जाता है कि कॉड्जेस के अधिकारियों ने इस 
बात को जानने के किए कि विदेशी कपड़े बिकते हैं या 
' नहीं, जासूस तैनात किए हैं। ये जासूस दुकानों पर 
हाकर विदेशी कपड़े माँगते हैं, जिससे यह पता छगे 
कि ये दुकानदार अपनी बात पर स्थिर हैं या नहीं। 

. ह्वाल्या साँवलदास खज्ना इली जासूली के द्वारा 
_ बकड़े गए थे और उनकी दुकान पर पिकेटिज्र जारी की 

गई। किन्तु खन्ना जी ने अपनी दुकान तुरन्त बन्ड कर 
ग, और कॉड्ड्रेस के अधिकारियों के पाल जाकर अपने 


3 प्रार्थना की । श्रीमती उमा नेहरू के सामने 
गाँठों पर सुर गा दी गईं। ० 


इनकार कर | 


बल्र की गाँओें पर कॉड्मेल की झुदरतगा देने. 


इलाहाबाद में स्वदेशी प्रदर्शिदी 
इस वर्ष हिन्दू बोडिक्ञ हाउस इकाहादाद के छात्रों | 
ने छनवोकेशन सप्ताह में एक स्वदेशी प्रदर्शिनी को 
योजना की है। दुरूप प्रदर्शनी बलरामपुर हॉल और | 
उसके चारों ओर के वरायढों में की गई है। हाँल सुरुचि- 
पूर्वक महात्मा गाँधी और अन्य नेताओं के छिन्नों से 
सजाया गया है | अ्द्शिवी सें लगभग ७५ दुकानें हैं। | 
सद्वासर, बालू, बब्बई, राजपूताना और पतञ्ञाब के | 
कारीगरों ने अपना माल इस प्रद्शिनी में सेजा है। | 
प्रायः सभी दुकायों की विक्रो अच्छी है। वाइजोई 
की काँच की चीज़ें, चाँदी छी जड़ाक चीज़ें, काठ की । 
तस्वीरें, दयालबाग़ मॉडल इण्डस्ट्रोज़ और सहारनपुर 
की लकड़ी की चीज़ें सब से ज़्यादा बिकती हैं । चर्ज़ा 
और बुनाई के प्रदर्शन का प्रबन्ध एक वृह्दत शामियाने 
में मुख्य प्रदशिवी के बाहर होस्टल्न के हॉकी वाले मैदान 
से किया गया है। यह प्रदर्शन विशेषतः उ्युनिलिपला्ल 
स्कूत् के छात्रों द्वारा किया जा रहा है। नित्य सल्ध्या 
को ६ बजे सड्ीत का प्रदर्शन भी होता है। - 
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महिलाओं की गिरफ्तारी 
( भविष्य” के विशेष सम्बाददाता द्वारा ) 
इलाहाबाद, २६ नवस्वर 

यहाँ के देश-खेविका सझ्छ- की ओर से चौक के 
स्थुन्लिपिल् मार्केट में विदेशी कपड़े के एक मुसलमान 
व्याणरी अब्दुद्धरहीम की दुकान पर महिलाओं ने सवेरे 
से ही पिकेटिज्ञ आरम्भ कर दी थी। सद्ध की बध्यक्षा 
ओऔमतो विजवकलचमी पण्डित ने पिकेटिह के द्धिए दो- 
दो के जत्ये बचाए थे। पहला जत्या श्रीमती विन्दो देवी 
और सरोज सुन्दरी माल्दीय का था। ३० बजे सबेरे 
घुद्धिस की छॉरी आई और उससें ये ढोनों महिल्वाएँ गिर- 
फ़्तार कर बैठा लो गई । उबकी गिरफ्तारी का हाद्य 
सुनते ही छुः अन्य महिद्याएँ शहर के सुप्रसिद्ध रईस 
बच्चा ली को बहिन ओऔ० मवियादेवी, हश्देवी, सुझदा 
देदी, बच्मी देवी, राम्प्यारी ढेदी (१), रामप्यारी (२) 
गिरफ़्तार होने के द्विए वहाँ. आ गई झौर  पुढ्धिस उन्हें 
लॉग में बैठा कर जेल ले गई । जेल के फाटक पर से 
श्रीमती सुभदा कुमारी अधिक आथु की होने के कारण 
छोड़ दी गई । अन्य महिल्याओं के सब आशभूषण-- 
यहाँ तक कि चूड़ियाँ, छुल्ले और ऑअँगूठियाँ तक उत्तार 
लो गई थीं, जो श्रीमती पसणिडत के बहुत समझाने-बुकाने 
से इन देवियों के ससम्बन्धियों के जेल पहुँचने पर उन्हें दे 
दी गईं। जेल में श्रीमती उम्ता नेहरू और श्रीमती 
विजयल्क्मी पदिडत मोजन खेकर गई थौं; वहाँ उन 
सबने एक साथ भोजन किया | जेल में सब सदिलाएँ 
एक ही वाडे में रक्‍्खी गई हैं । शहर में पुर्णे हड़ताल रही । 

इलाहाबाद युवक-समिति ने मिस्तेज़ मदन के 
आदेशाजुसार दर्शकों को बहुत थोड़े दाम में जत्लपान का 
सी प्रबन्ध किया है । प्रदर्शिनी को प्रवेश-फ़ील नाम मात्र 
है । और उसको सब आय कॉड्ज्रेस को दे दी जायगी। 

अदर्शि वी फो लफलछ बनाने में श्रीमत्ती मोतील्ाल 
नेहरू, श्रीमती कमला नेहरू, मिसेज्ञ पणिहत, मिसेज्ञ 
मदन, मिल कृष्णा नेहरू, श्रीयुत पुरुषोत्तम दास दण्डन 
पणिडत सुन्दरलाल, हारा मनसमोहव दाल, पणिडत 
निःक्षनल्ञाल् भार्गव और अनेक गणय-सान्य सज्वयों ने 
बहुत सहायवा दी है । 
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--ऑक्जेहस ( अमेश्कि ) का १४वीं नवम्बर का 
समाचार है कि वहाँ से ७ सील की दूरी पर एक ग्राँव 
में तूफ़ान आने के छारण २५ आदमप्ती सर गए, ३०० 
घायत्न हुए और २०० मकान गिर पढ़े! तक़ान के 
खाथ मूस्तत्वाधार वर्षा सी हुईं। 

-+जम्बई का २०दीं नवम्बर का सझाचार है कि 
वहाँ के अफ़ग़ान राजदूत ने एक विक्ृप्ति श्रकाशित की 
है जिससे मालूम हुआ है कि अ्रफ़ग़ानिस्तान के ताश- 
॥रश॥शएएश।।ए॥।॥॥ए॥।।ए।एए।एए।एए।/।। 

रे ल्ड आ. 
इद्नल्लण्ड में बेकारी की ह॒डि 

स्न्‍्दन “टाइम्स! को रिपोर्ट के अचुसार २० अक्टूबर 
को इड्ल्ेणड में जितने आदमी बेकारी के रजिस्टर में 
दर्ज थे, उनकी संख्या विश्न-प्रकार हैः. 
बिल्लकुल्न बेकार 


रिपोर्ट के अलुछार एक सप्ताह पहल्ले १०,६१६ वेकार 
कम थे। पिछली साल की अपेक्षा बेकारों की संख्या 
इस वर्ष ६,८४,७६४ बढ़ गद्टे है ! 


रेलगाड़ी नदी में गिर पड़ी 


“-बाबटोज (€ फ्रान्स ) का २२वीं नवम्बर का समा- 


एस को ज़श्नीन थैंत़ जाने के कोरण, पेरिस से आने. 
वाली एक्समेस गाड़ी अपनी पातों से अलग हो गई। 
जिससे एप्लिन और दो डब्बे नद़ों में जा गिरे और डूई-- 
वर और एक स्ट्रोकर की रूत्यु हो गई। आगे के डिब्बों 
में बैठे हुए ऋषिकांश यात्रो घायल हो गए, हे डिब्च्चो 
में पिल् गए और पानी में हूब गए। सिगनत का चौकी- 
दार, जो ज़मीन घँसने के कारण रेलगाड़ी को चेतावनी 
देने के लिए डल झोर रफ्टा था। उसके नौचे दब कर - 
डुकबे-ठुकड़े हो गया। 

॥॥ एशाना।प्रशशएशए।कएएएए शा ॥एए आए छशआश।आ)॥ 
क़न्दु स्थित कौन्लञ्-जनरत हाशिम ख़ाँ, जो कुछ दिनों 
की चुह्ो के उपरान्त अपने हेड-कार्टर वापस द्योट रहे 
थे, आशकबाद ६ रशियन तु्किस्तान ) के पास सार 
डाले गए । 


फेवर कीट का डक 07862 62/00/2868 

-“खिटी मैजिस्ट्रेट सि० ओछ्न ने २१ वीं नवग्बर को 
इलाहाबाद की ज़िला कॉड्जेल कमिटी के सेक्रेटरी औी० 
बैजनाथ कपूर, मिश्रा प्रिण्टड्रः वक्‍से के मालिक और मुद्क 
पणिडत बलदेव अलाद मिश्र के सामले का फ्ैसल्ा खुबा 
दिया। श्री० कपूर को ६ माह को सख्त कद की सज़ा 
और श्री० मिश्र को ४००) जुर्माना, या डेढ़ माह को कैद: 
की सज़ा दी है 

पणिडित मदतसो हन॒ मालवीय नैनी सेन्टर जेल में 
ज्वुर से पीड़ित हैं। बुखार बहुत तेज़ रहता है। गर्मा- 
१०४ डिग्यो तक चढ़ जाती है । उनके पुत्र पणिढत 
गोविन्द सोइव मालवीय जो 'ए! काल के क्रेदी हैं, 
उन्ही के साथ हैं। ; # 28 


--विड्ेशी वच्ध के व्यापारी अब्दुब्व रहीम की दूकान 
पर पिक्रेटिज् करने के अपराध में २४वीं नवग्बर को चौक 
मे चार गिरफ़्तारियाँ हुई । 


| सम्बन्ध में तीन और गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। 


_>ज्थानीय माडने हाई स्कूल में पिडेटिक़ करने के 


बाद ) को शराब और बशील्ले पदार्थों की दुकानों पर- 


विड्वेटिज्ञ करने के कारण वहाँ चार गिरफ़्तारियाँ हुईं ।._ 


कि 


»«० +९,१३,६१६ 
अस्थायी रूए से बेकार « £,८५१,३३७- 
अस्थायी रूप से कुलकर काम करने वाले... ३,०४,२३४ 

कु »»- २१,६६,र८८ 


चार है कि ल्ायर नदी में बाद झा जाने से औडन के 


--१ ६ वीं नवम्बर की शाम्र को दारागश्ष ६ इछ्याहा- 


हे 
श्री जगद 
9 चवऋताा- 


[ हिज़ होलीनेस 


कोंपर कॉन्फ्रेन्स का प्रथम पर्व, साशा अन्लाह, 
निर्विन्न समास हो गया । मज्ञत्वाचरण स्वयं बाद- 
शाह महोदय ने पाठ किया । इसके बाद महा-मन्‍्त्री मि० 
सुग्धाननत्न महोदय ने सरस सुन्दर शब्दों में बूढ़े भारत 
को तारीफ़ों के पुल्न बाँध डाले ! भई, कुछ भी कहो, अपने 
राम को तो मुस्वानत्व दादा की सज्जावत पर बावन तोले 
पाव रत्ती विश्वास है । बेचारे ख़ान्दानी रईस हैं। तबी- 
यत भी अच्छी पाई है। इससे मालूम होता है कि 
हमारे स्वयस्भू प्रतिनिधियों ने अच्छी साइत में यात्रा की 
है। कोली और सनहक ढोनों के भरने की आशा है । 
हि कह बे 
दादा सुग्धानल्न जी के बाद देशी नरेशों के बोलने 
की बारी आईं। उस वक्त्‌ जो दिलफ़रेब समा बँधी, 
उसका तो ज़िक्र द्वी फ़िज़ूल है। सबने बारी-बारी से 
'स्वमेव माता च पिता स्वमेव” का मछुर राग अछापी। 
अफ़सोस की बात सिफ्र इतनी ड्टी रह गई थी कि हमारे 
नरेशों को एक साथ ही नहीं बोलने दिया गया, इस- 
लिए श्रोताओं को कल्नकत्ता के 'ज़ुजोजिकल गार्डन! का 


मज्ञा तो नहीं मिला; परन्तु इसमें सन्देद नहीं, कि | 


राजाओं और उनके अतिनिधियों ने बोलने में बुलबुल्बे- 
इज़ार-दास्ताँ को मात कर दिया ! घयटों तक बेचारे 


प्रजा-पेम और देश-भक्ति के मारे परेशान रहे । 
छः के कं 


कुत्तों के परम प्रेमी पटियाला के प्रभुवर जब बोलने 
छगे, तो मालूम हुआ, मानों कोई तूती चहक रही है। 
भाषणा के प्रत्येक शब्द में-दुम से व्लेकर नाक तक-- 
प्रजा-हित मानों दूँस-इँस कर भरा था | सद्ायज 
काश्मीर ने तो देशभक्ति का वह खोल बहाया कि बस 
कुछ न पूछिए। अपने राम तो स्पीच पढ़ने के समय 
कुणडी सोटां लेकर पीपल की ऊँची-ऊँची फुनगी पर जा 
बैठे थे और सोच रहे थे कि इस प्रबन्न बाढ़ में बेचारी 
काश्मीर की प्रजा की क्‍या दशा हुई होगी । ४ 

हैः के जे 

इश्लके बाद का छुभ समाचार यह है कि प्रेस-प्रति* 
निधियों को कॉन्फ्रेन्स में न घुसने दिया जाय | ठीक डी 
है, इन नारद के वंशजों के पेट में कोई बात भी तो 
नहीं पचती । इसके साथ दी अगर कॉन्फ्रेन्ल के प्रति- 
निधियों के भाज्य पर काला 'दिठौना? और गलें में काल- 
और का काला गण्डा बाँध दिया जाता तो और भी 
अच्छा होता ; नज्ञर लग जाने के भय से बिश्चिन्तता 
हो जाती । 
# है] तक ् 

सनते हैं, शाखरों में गृुपदान का बड़ा, महत्व ह्ै। 
सगवान श्रीकृष्णचन्द्र ने भी अपने मित्र सुदामा को 
वहाँ तो कुछ नहीं दिया; मगर विश्वकर्मा को पहले 
हो सेज कर, सुदामा के लिए एक घन-धान्यपूण बड़ा ता 
महत् बनवा दिया था। रज्ञ-उज्ञ से मालूम होता है कि 


दादा मुम्धानल भी ऐसा ही कुछ करेंगे । या तो कान 


जे घीरे से कुछ कद कर प्रतिनिधियों को डोमिनियन 
स्टेट थम्ता देंगे या भगवान श्रीकृष्ण की तरह उनके 
वापस लौटने से पहले ही भारत में दूध-दही की नदी 


बड्डा-देंगे । 


कै मर 


| कहीं खेल-तमाशों के सज़े | उसके बाद सेणट- 


सगर पाँचों घी में रहेंगी हमारे ज्लीडरुल-इस्लाम 
जनाब जिन्नाह बहादुर की । भारत की सुशीजक्षा सरकार 
ने भी सिफ़ारिश की है कि चाहे सांगर सथा जाय या 


_नहों, मगर जिन्ना साहब को चौद॒ह रल अवश्य मिल 


जायैं--घिन्ध अलग कर दिया और पञ्जाब तथा बड्ाल 

की कौन्सिलों में दाढ़ी-राज स्थापित कर दिया जाय। 

इसके साथ ही अगर सीमा-प्रान्त की बादशाहइत दादा 

तुरक्षज्ञई को दे दी जाए तो क्या कहना ! 
हर] के 


बात असल्न यह है कि जिज्ना साहब को 'डोमिनियन 
स्टेटस! का "टेस्ट! तभी मिलेगा, जब दाढ़ी-चोंटी के 
दरमियान एक गहरी खाई खुद जाएगी। इसके सिवा 
अगर 'दीन इस्त्लाम' के ल्लिए अभी से रास्ता साफ़ 
नहीं रहेगा, तो अगल्ली पीढ़ी वाले क्या कहेंगे ? आख़िर 
दुनिया अपने बाल-बच्चों के लिए ही तो सब कुछ करती 
है, या अपने लिए ? फब्नतः इस्लाम के इतिहास में 
जिज्ना बहादुर भी अमर बन कर ही दम लेंगे । 
के हु सः 
सुनते हैं, लॉर्ड इरविन महोदय की सरकार ने बूढ़े 
सारत को निह्यल करने के लिए जो “द्भरीता? कोंपर 
कॉम्फ्रेस्स वालों को सेजा है, उसमें सदाशयता, उदारत्ता 
और द्रिया-दिली कूट-कूट कर भर दी गई है । पौन दर्जन 
ऑडिनेन्स पास करने के बाद भी ल्ञाट साहब में इतनी 
डदारता और सहृदयता मौजूद थी, यही आश्रय है । 
क्ः  # ्क 
लाड साहब ने शपने ख़रीते में भारत से बर्मा को 
अब्गग कर देने की ज़ोरदार सिफारिश की है। यही शुभ 
सम्मति डिज़ होल्बीनेस की भी है। क्योंकि अगर ख़ुदा- 
नाख़्वास्ता इस मुल्क के कालों ने बी बिर्तानिया के दारे- 
डल्फ़त से किनाराकशी कर ली तो बेचारे गोरों के ल्लिए 
“(दिल्ली फोड़ने का? कोई स्थान ही नहीं रह जायगा ॥ 
इसलिए बर्मा को भारत से अछग रखना ही उचित है। 
ज  ऋऔे ञ 
कुछ खम्तकदारों को राय, है कि ह्न्दन के कोपर- 
कॉन्फ्रेन्स में केवल कोंपर ही मिल्नेणी । सुशीला सरकार 
का ख़रीता भी केवल लॉर्ड इरविव के भारत-हितिषय 
का परिचय मात्र देकर ही रह जञायगा। क्योंकि गोरे 
महाप्रखुओं के साया-जाल में फँघ कर स्वयंभू प्रतिनिधियों 
ने सब से पहशे दादी-चोटी में गठ-बन्धन कर लेना ही 
उचित समझा है, जो बालू से तेल निकालने की चेष्टा 
की तरह असस्भव है । 
क्र क्र 
मगर भई, समझदारों की बातें समरूदारों के लिए 
हैं अपने रास तो केवल्न इसीसे प्रसन्न हैं, कि हमारे 
देश के कुछ 'देहि पद्पक्षव छुदारम! के पद्धपातियों को 
बिना पैसा-कोड़ी ख़र्च किए हीं श्री० सुग्वानल्व देव के 
दर्शन मिल्व गए । बला से भारत में पखोपडी-मेच! आरम्भ 
है, पचास हज़ार से अधिक काले जेज्ञों में सड़ रहे 
हैं, स्थियाँ भी द्ान्छित और अपमानित हो रही ह्वें। 
शीत काल में क्ल्दन की सैर, गरसागरस मठन-चाप 


जह 


| हो गया ! 'जवाहिर-द्विस! के उपलक्ष में जिन लोगों ने 


चाहिए कि निश्चिन्तंतापूर्वक ज्ग्शी तान दें । क्योंकि 


झौर “करी! के मज़ें; कहीं हवाई प्रदर्शन के लुत्फ और 


भवन में घुआँधाह स्पीचें काइने का शुभ अवसर ! 
“खात्त स्वर्ग अपवर्ग सुख, धश्यि तुला इक अज्ज; तुले न 
ताहि सकल्न मिल्षि जो छुख लो सत्पज्ञ !? का 
कु के के 

इसके सिवा इतिहास में भो जयकर, सप्रू, ताम्बे 
शास्त्री, और मुब्जे के नाम अमर रहेंगे। आने वाली पीढ़ी 
के लोग इतिहास के पन्नों में जब स्वर्णाक्तरों में हिखा 
हुआ, यह पढ़ेंगे कि जिस समय संघार का सर्वश्रेष्ठ महा- 
घुरुष बन्दी-ग्रृह में बन्द था, भारत-माठा के ताज का 
जवाहर नौकरशाही के दामन में चमक रहा था और 
पचास इज़ार सर फ़रोशी की तमन्ना” वाले पागल 
“बाजुए क्रातिल! की ताक़त की जाँच-पड़ताल में छ 
थे, तो भारत के कुछ 'भ््दँफोड़” भाग्य-विधाताग 


3 


लन्दन में गुल्छुरें उड़ा रहे थे, उस समय आनन्द 

उनका हृदप बल्लियों उछल पड़ेगा । 
के. ऊ कह 6 

* अन्लाह के फ़न्नल् से सुज़फ़्फ़्पुर में रामराज्य स्थापित 


प्रदर्शन किया था, उन पर सात गोलियाँ छोड़ी 
जिससे तीन घायल हो गए । बस, सारा बखेडा पाक 
हो गया। अब ब्रिद्दार के श्रीमान लाट महोदय को 


इससे सारी बिहार की जनता परम राजभक्त हो गई होगी 
और ब्रिटिश साम्रज्य की जय-जयकार से सारा गगन- 
मण्डल गूँज उठेगा । पं 
। अ जे मे 
सच-फूठ की तो रास जानें, मगर सुनते हैं, श्रीमती 
यू० पी० सरकार भी निश्चिन्त नहीं हैं। देह्ातियों 
दिल्लों पर राजभक्ति का सिक्का जमाने के क्विए पत्नटनों, 
का प्रदर्शन हो रहा है और गरीबों के ऋषपड़ों पर हव 
जहाज्ञ उड़ाए जा रहे हैं । सरभवतः ये सदनुष्ठान राउणड' 
टेबिल कॉन्फ्र्स को सफल बनाने के लिए किए ज॑ 
रहे हैं । श्ाख़िर, जोगों को यह मालूम कैसे होगा कि 
हमारी सरकार के पास फ्रौज और हवाई जहाज़ भी हैं? 
के हु के ; 
गत 'जवाहर-दिवल! को ,छिज़ दोद्बीनेस को पितर- 
पख का मज़ा मित्र श्या | सारे देश की पुलिस ने विजन 
खोल कर काली खोपडिियों का श्राद्ध किया। कहीं-कहीं तो 
न्याय, सभ्यता और मलुध्यत्व का ऐसा सम्मित्षित श्राद् 
हुआ कि देख कर तबीयत मख्ुश हो गई ! कहीं गोलियों 
की बौछार और कहीं ब्वाठियों की दर्षा ! गिरफ़्तारियों 
की भी ख़ाली घूम रही ! चारों ओर पुलिस का अदम्य 
उत्साह परिलक्षित हो रह्दा था। मानो श्रद्धालु सन्‍्तान 
ज़बरदस्तो पकड़ कर पिठरों को पिण्डदान कर रही थी। 
कं अर क्र | 
गत संघ्ाह के 'साप्ताहिक शासन रिपोर्! में श्रीमती 
भारत-सरकार ने विद्वायत वाल्लों को बताया है कि भारत 
की राजनीतिक स्थिति क्रमशः उन्नति-पथ की शोर दौड़ 
रही है और स्वाधीनता आन्दोक्षन बिना ज़हर दिए ही _ 
भर रहा है! बात सवा सोलह आने रूत्य है और इसका - 
प्रत्यक्ष प्रमाण है 'जवाहर-दिवस' का उपर्यक्त श्राद्ध, 
बारदोली वालों की हिजरत, स्वाचीनता के लिए भारत- 
वासियों की जेछ-पात्रा ! यही तो राजनीतिक उन्नति _ 
और स्वाधीनता-आन्दोलन के दबने के ब्छण हैं ! अगर 
यही दुशा रह्ठी तो कुछ दिव में सारा देश एक साथ ही _ 
उन्नति के 'मौरुट एवरेस्ट” पर चढ़ जाएगा। 
कै अप 
यही नहीं, भारत की राजनीतिक उन्नति तथा स्वाधी: 
नता-भान्डोलन के दुव कर मर-सिटने का एक झौर 
मबल्ञ प्रमाण अपने राम ने हूँढ निकाला है। ज़रा मनोयोग 


| के साथ डसे भी सुन लीजिएगा तो मालूस हो जाबगा, 


..._(( शेष मैटर १२वें पृष्ठ के तोसरे कॉलम में 


के कॉलम रखे जाते हैं, तथापि वास्तविक ध्येय को कुछ 
. झ्हायता नहीं मिल्लती, बात की तह तक तो कोई पहुँ 


५. झच पूछिए तो भारत से कुछ कहने के लिए तो. इन 
.. कॉन्फ्रे्सों की कोई आवश्यकता ही नहीं। समय, शक्ति | | 
और धन का कितना घोर अपव्यय है! इन सभाओं | 


कान्फ्रेन्सा की मयड़र महामारा 


[ ब५ष१, खण्ड १, संख्या ९ 


समय, धन और शाक्ति का घोर अपव्यय | शन रतन वजन हाल. 


लन्दन में महत्वपूर्ण भारतीय समस्याओं की छीडालेदर 


[ मिस ग्विनेथ फोडेन, “अस्त बाज़ार पत्रिका” की लन्‍्दन-स्थित विशेष सम्बाददाता ) 


--लन्‍्दुन, अक्टूइर २७ 


ग त कुछ महीनों से यहाँ कॉन्फ्रेन्सों की ख़ासी 
महामारी-छी होती आई है ओर हो रही है। 
कहने को मैं इन कुछ कॉन्फ्रेस्सों में जाती हूँ, पर इसे 
क्या वास्तविक लाभ होता है । सच कहती हूँ, क्राज तक | 
नहीं समझ सको | के | 

मेरा विश्वास है, इन कॉन्फन्सों के विधाता अपनी- | 

* अपनी रुमस्पाएँ सुलकाने की चेष्टा ज़रूर करते हैं । पर 
गड़बड़ तो यह है कि आंगत-सज्जनों में सच्ची कंगन से | 
काम करने वाल्यों की संख्या एकदम नहीं के बरावर 
होती है। वे इन कॉन्फ्रेन्सों से इसलिए आते हैं कि 
इससे बेहतर उन्हें कोई काम नहीं नज़ैर आता और | 
यहाँ उन्हें समय काटने के लिए अच्छी सामग्री मिल 
जाती है ! 

कॉन्फ्रेन्‍्स एकदम बेकार नहों होते । एर वास्तविक 
काम करने के बजाय, केवल्न कॉन्‍्फ्रेन्स किए जायें--यह 
डिद्धान्त सर्वथा निस्सार है। विचारपूर्वक सच्ची छूगन से | 
वास्तविक कास करना छोड़ कर केवल्ल गप्पें हाँकना कहीं 
सहज है। सभाओं में व्याख्याता अयने विचार बड़े | 

' आावाघेश के साथ ज्ञोरदार शब्दों में पेश करते हैं, तो 

भी दुर्भाग्यवश खुनने वालों के कातों में डनको बातें | 

बहुत दिनों तक नहीं टिकतों । 

'हिफ़ जाँचने के लिए, किसी सभा से लौट आने 
पर, कुछ दिनों के बाद, मैंने कितनों से, को कि मेरे | 
घाथ सभा में मौजूद थे, कुछ बातें पूछी हैं। इर बार 
यही उत्तर मित्रा कि अमुक सभा में असुक व्याख्याता 
ले बड़ा सुन्दर व्याख्यान दिया था। यही उन्हें याद है 
और ऊुछ नहीं । हाय रे दुर्भाग्य ! 

इन कॉस्फ्रेन्सों बार एक मात्र फल्न यही होता है। 
बोलने वाले भौरों की गुनगुनाहट पेशेवर पतिनिधियों? | 
के कामों से बाहर होकर जनता में कितनी दूर तक 
पहुँचती है--कौन जानता है ! सझाचार-पत्रों के कॉलम 


/ बता ही नहीं ! | 
जाव पड़ता है, पहले कॉन्फ्रेल्स बेठा कर विचार | 


. किए बिना इन दिलों शायद संसार का कोई कास ही. 


... नहीं हो सकता | पर सिक्के थोड़ी सी गप्पों के लिए समय | 
.. और घन का कितना अपव्यय होता है ?ै हर 
...._ उदाहरण के लिए भारतीय समस्याओं पर होने | 

. बाल कॉन्ड्रेन्सों ही को ह्लोजिए | सुनने वालों में ले ७२ 
अतिशत, कम से कम संख्या भारतीयों की रहती है। | 


ऋरना छोड़ कर 


मैंनेन जाने की क़प्म त्ली थी। पर कुछ दिन बाद 


नारि-स्वमावाजुकूल, मैंने अपना विचार बढ़कर दिया और 
भारतीय समस्याओं पर होने वाले एक कॉन्फ्ेन्स में गई, 
जो १८ अक्टूबर को, इगण्डिपेण्डेण्ट लेबर पार्टो को ओर 
से 'मेसो स्थित हाँल' में हुई थी। 

अपनी फ़लस तोड़ने का या डॉक्टर ने जो बाइर 


| जाने को सना किया था, उसकी इस आज्ञा का उच्चद्न 
करने का मुझे पछुतावा नहीं हे । पर जो दुखप्रद दृश्य | 
देखने में वहाँ आए, दे मेरे स्वृति-पटल् पर सदा के लिए | 


अपना अमर-चिन्द् छोड़ गए हैं । इस सम्बन्ध में विशेष 
अछाश आये डालूँगी । ब् 
सि० रेशिनॉल्ड रेनॉल्डस 
मि० रेग्रिनॉल्ड रेसॉक्‍्ड्स के व्यास्यान कई बार 
झघुन चुकी थी। पर अबकी आख्चर्यांविन्‍्त हो गईं । 


| विश्वास नहों हुआ कि यह वही शान्‍्त और चन्न नव- 
आुवछ रेनॉल्ड्स हैं । जेलों में बन्द भारतीय राहनैतिक 


क्रेदियों की दुर्दशा से प्रभावान्दित होकर क्रोध तथा 
निराशा की एक नई जागृति इस सुन्हर आरा में घुल- | 
मिल्क गई है। उन्होंने मेरठ में साज-बन्दियों के विद्रोह 


की बातें बतह्ाई' । उन नवयुवकों को भी चर्चा को जो | 


शज-विद्वोह के अपराध में सार्च १६२६ इई० से क्रेद में 
सड़ रहे हैं और इस क़ेड की सब से पहली ख़बर लच्दन 
में तार हारा ८ सितस्वर १६३० को मिली !! राजनेतिक 
बन्दियों के विद्रोह के सम्बन्ध में पूछ-ताछु के लिए 
कितनी चिटियाँ भेजी गई, कितने मेपरोश्यिल् भेजे गए, 
पर कुछ उत्तर न झ्लिह्ला । इण्डिया ऑफ़िल ने इस विषय 
में चुप्पी स्वघ लेना ही उचित समसा! रेनॉल्डस के 
सेमोरियत्व में राज-बन्दियों को दुर्दशा पर पूश् प्रकाश 
डाला गया है। मि० रेनॉल्डले ने कहा कि भारत को 
राजनैतिक आक्ांज्ाओं की पूछि की सहायता के लिए 
डच्होंने अपना सारा समय दिया है और देंगे। उनका 
व्याख्यान बड़ा ही सुन्दर था। क्रोचावेश सें उ्यों-ज्यों 
उन्होंने अपनी आवाज्ञ बुललन्द की, सच कह्दती हूँ, स्यो-त्यों 


अजुभूतियों का एक तूफान सा हृदय में उठता गया । 


_ मि० फेनर ब्रॉकवे 

झ्लि० फ़ेनर ने उसके बाढ़ दिल दुइलाने वालो बातें 
सुनाई । पहले बस्जई के कॉड्येल ऑक़िसों की तलाशी 
की चर्चा उन्होंने की और बतल्ाया छि प्रेसों की निर- 
न्तर तद्बाशियाँ जारी रहने पर भी कॉड्म्रेस-जुल्मेटिन 
निकरूते ही गए । देसी अवस्था में केदल एक बस्बई में 
शायद इज़ाशें प्रेस होंगे, तभी तो पुंसा सम्भव है। 
चआॉक्य्रेस नेताओं को 'उपद्रवीः की 


सरकार की ओर से दी जाती है अप भी ज़िकर उन्होंने 


की प्रशंसा करने में व्यस्त रहः 


उपाधि इन दिनों | देंगी 


उन्होंने घोर निन्‍दा की । 
|... इन बातों को सुन कर औरों पर क्या अभाव पढ़ा 


- | मैं कह नहीं सकती; पर सुझे तो क्ञोप के आँसू रोकने 


तथा हृढय के उठते हुए भावों को होठ दाब खुपचाफ पी 

जाने में बढ़ी कठिनाई हुईं। बच्चों पर भी जो निर्देय 

| जाति इस प्रकार की कर सज्ञाएँ काम में ब्वाती है, में भी 
| डी जाति की एक सदस्या हूँ--यह सोच कर तो में 
| पानी-पानी हो गई ! सुझे इतना क्षोत हुआ-इतदी 
| ब्लानि हुई !! मेरा विश्वास हे कि एक में ही नहीं थी 
जिसके हृदय में ऐसे भाव पैदा हुए, प्रत्युत और बहुत से 

ऐसे सजन वहाँ होंगे । न्‍ 

श्रीमती फरुकी 

-' दूसरा व्याल्यान एक महिल्ला का हुआ। सालूम 
होता था कि गत वक्ता की बातों ने उन पर कुछ प्रशाव 
नहीं डाला । मुस्कुराती हुईं वे उठ खड़ी हुई' ओर थोड़ी 
सी दिल्लगी उन्होंने पढल्के की । व्याख्यान सें उन्होंने कहा 
कि बहुत से विद्वान अज्ञरेज्ञों ने भारत के र्िए बहुत 
कुछ किया है। भारतीय माँगों की न्याय के लिए ब्रिटिश 

जाति से उन्होंने अपीक्ष की। डनका विचार था कि - 

आरत के स्विए बिटेन के -साथ-लाथ, हाथ में दवाथ मित्षाए - 
कांस करना ज़्यादा उचित है । “भारत लाम्राज्य के अन्य 
उपनिवेशों की समता क्यों नहों चाहे'--उन्होंने कहा। 
“उपनिवेश” शब्द सुज कर श्री० सकत्नतवाल्या 


उठ खड़े हुए । 
“ओपनिवेशिक स्व॒राज्य की ऐसी-तेप्ती !! झफनिदे- 
शिक स्वराज्य को भारत की माँग बतल्ाना, भारतीय 


आावनाओं पर अत्याचार करना है, और अन्याय करना है... 


उन ग़रीबों पर, जो आज जेलों में सड़ रहे हैं !!--वे - 


लरगरमी से बोलौं--“औपनिवेशिक स्वसज्य को आप 
कितना चाहें, कोसें । पर देशवासियों छी इस चिन्लाहट 


से मैं खुप नहीं डोने की। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी- 


अपनी राय प्रकट करने छी पूर्ण स्वच्छुन्दता है ।” - 


“राष्ट्रीय विश्वालघांत !” सकलतवाह्ना ने ज़ोर से 


-कहा । 

- “यदि आए छेल्ला करेंगे”, रूख्या प्रत्युत्तः मित्ला-- 
धयदि आप ऐसा करेंगे तो स्वयं अपने ही ध्येय की 
खिल्ली उड़वाएँगे । संसार हँसेगा और मह्विल्ाएँ संग्राम 
में भाग वहीं हे सकेंगी।? ः 
अब मैं नहीं समझ सको--बीच डी में कूद पढ़ी । 
“चाहे जैसे भी कोई चिढ़ाए, सच्चे देश-लेवक मैदान 
नहीं छोड़ते ।!--मैंने कहा । क्योंकि उपरोक्त मद्दिल्षा की _ 
बातें मेरे विचार में भारत की उन वीराहुलाओं के यश 
को कलझ्लित करती थीं, जो आज्ञ अपने देश में सिफ़ 
रख़-मत्च पर भाषण देने से बढ़ कर अन्य गुरुतर कार्य कर 
रही हैं । थोड़ी देर तक चिढ़ाए जाने पर 
>-इसका में विच्वर तक न कर सकी 
श्रीमती फ़रुकी तथा श्री० लकलतव 


( पार्लामेण्ठ के भूतपूर्व सदस्य 9 जो मेरे पोछे ही बेठे थे, .. 


गरज उठे । पूर्वाक्त महिला आँखें चढ़ा कर उतनी ही 


कत>भभ_्म्पश्ककत 


शा जआनरआ सके की 


|| 
बन 


९५ 


विन ओओ 


“हम अपनी जायदाद ही 


निलछावर कर देंगे, 


नहीं, पाण तक 
पर बिना स्वराज्य 


लिए घर वापस नहीं लोटेंगे”” 


सारे गाँव स्मशान बन रहे हैं: कुत्ते तक गाँव छोड़ कर भाग गए 


नऊयाययययकनकलन््म सर 


जाँच-कमिटी की हृदय द्वावक रिपोर्ट 


“जब तक हमारे साथ न्याय न होगा हम इस अत्याचारी गवर्न्मेन्ट को लगान न देंगे? 


बम्बई के जवाहरात के व्यापारियों की कमिटी ने 
गुजरात के किसानों की सच्ची दशा की जाँच करने के 
लिए जो प्रतिनिषि नियुक्त किए,थे, उन्होंने अपने केरा, 
अर्गोंच और सूरत ज़िल्लों के असण की रिपोर्ट प्रकाशित 
की हे हे 

“हम ४ थी तारीख़ को आनन्द आए और वहाँ से- 
भवद्रान जाते समय बसन गाँव का निरीक्षण करने गए । 
प्रायः पूरा गाँव सुनसान मिला । किसानों ने गाँव को 
ख़ाल्यी कर दिया था और वे गायकवाड़ स्टेट की सीमा में 
चल्ले गए थे। जब स्टेट की सीमा में हम उनकी मोोपडियों 
में पहुँचे और उनसे पूछा कि तुस यहाँ अपना घर-बार, 
आराम और जायदाद छोड़ कर रोपडियों में रह कर 
सुसीदतें उठाने क्यों आए हो ? तब उन्होंने हमें उत्तर दिया 
कि "जब तक ब्रिटिश गवर्नमेण्ट इमारी शिकायतें न्‍्याय- 
यूवंक दूर न कर देगी, तब तक हम इस अत्याचारी गव- 
न॑मेण्ट को किसी प्रकार का लगाव न देंगे और इसीलिए 
इस अपने प्यारे घरों को तिलाक्षत्रि दे, अपनी रक्षा के 
किए इस रियासत में उले आए हैं |? जब हमने उनपे 
यह पूछा कि क्‍या तुम लोग लड्द्दी जीवन को दर एक 
सुसीबच मेलने के लिए तैयार हो, तब उन्होंने कड्ा कि 
“जिस ईश्वर ने हमें अपनी प्रतिज्ञा की रचा की इतनी 
शक्ति दी है, जिसने आप जैसे दूत भेज दिए हैं, वह हमें 
विश्वास है, दुःखी न रक्खेगा । वह हमें इन मुसीबतों 
को आनन्द में परिव तल करने की शक्ति देगा आर 
आपको हमारी सद्दायता के किए वाध्य करेगा ।” 

“वहाँ से इस लोग बेहद्दन गए और वहाँ के किसानों 
ब्यो उसी परिस्थिति में पाया । जब उनसे इस लोगों ने 
उसी प्रकार के मश्ष किए तब उन्होंने उत्तर में कहा कि इम 
यह नहीं जानते कि कब घर लौटेंगे । क्या आप यह नहीं 
जानते कि हमारे गाँव में, हमारे बीच में प्यारे सरदार 
पटेल को गिरफ़्तार कर गवर्नमेण्ट ने हम्परा भारी अप- 
मान किया है। आप इस बात का अजुमाच नहीं कर 
सकते कि हमारे साथ गवर्नमेण्ट ने कितना अपमान 
किया है| हम दुनिया को यह दिखा देवा चाइते हें कि 
हम अपने सर्दार के लिए अपना सवेस्व निद्धादर कर 
सकते हैं ।!” इसके बाद इस ल्वोगों ने बोढूू, दादा, 
ऑछतव, बोचासन, सुनाव, पिपलान, सपियापांख और 


इशनव के गाँवों के लोगों को ऋषपडियों का भी निरीक्षण 


किया, जो अपने गाँवों को उज़्ाड़ कश जज्जल् में रह रहे ' 


थे। इन झोषड़ियों में ब्राग और बलिदान के सुख और 
असन्नता की ल्लद्र बह रही थी। बोदुल और दावक्वा 
के ल्लोगों ने हमसे कहा कि “वहाँ कुछ दिन पहिल्ने हीरा 
बैच नामक ख्री को, जो झपनी गोदी में एक छोटा सा 
बच्चा लिए थी, पुद्धिस ने तल्ाठियों से, केवल इसक्िए 
पीटा, कि वह अपने पति का पता न जानने के कारण 
पुद्षिस को ने बतला सकी ।” इसके बाड़ हमने एक 
सज्न किसान से कहा--क्राप अपना कगान देकर इन 
झुसीबतों से ५िण्ड छुड़ाने के क्षिए अपने घर वापस क्‍यों 
नहीं छौट जाते |” उप्चने साइसपूर्वक उत्तर दिया कि 
“जब तक महात्मा गाँधी या सर्दार पटेल्न -इमें चराज्ञा 
नहीं देंगे, तब तक इस अपने गाँवों को नहीं लौटेंगे ।”? 
जब उनसे यह पूछा गया कि यदि महात्मा गाँबी बहुत 
दिनों तक लेबर से व छोड़े गए तो आप क्या करेंगे । 
उन्होंने उत्तर दिया कि “इस अपने ग्राणों की आहुति दे 
देंगे और अपने बच्चों को भी यही सल्यह देंगे ।”?- 


अटल निश्चय 


शिवभाई पुल्लाभाई- के ५०००) के दो एजिन कुक कर 
क्रमशः १६) और ६9) में बेच दिए गए थे। इसने उचसे 
कहा कि, क्या. अपनी जायदाद इस तरद्द बहा देना 
मूर्खता नहीं है, जब आप कुछ रुपया जगान का देकर 
उसकी रक्षा कर सकते थे ??! उन्होंने उत्तर दिया--'“जब 
इस अपना सर्वस्व स्वराज्य के लिए निदधावर करने के 
लिए तैयार हैं, तब आप हमें मूर्ख किस प्रकार पुकारते 
हैं। इस समय आए चाहे जो कहें, परन्तु जब हम भारत 
के लिए स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे तब तुस्हें उन्तका बदला 
डेना पड़ेगा 7? ॥ ४ 
बुढ़ियों की भीषण भतिज्ञा 

“यहाँ से इसने जम्बूसर ज़िले में ढौँत किया। इस 
ज़िल्े के १६ गाँवों ने अपने घर छोड़ कर बढ़ौदा रियासत 
की शरण ली है । आँखी से इसने एक ऐसी बढ़िया को 
देखा जो गाँव छोड़ने के रिए आवश्यक चीज़ें निकाल 
रही थी । जब हमने उससे कह्टा कि हम बह नहीं जानते 
थे कि जग्बूसर ज़िले ने भी लग्न न देने की अतिका कर 
ली है, दब उसने उत्तर दिया कि “भारत ने जिस भीषण 
कार्य का निश्चय किया है डसके आगे हमारा यह कार्य 
कुछ भी भड्डीं है। जग्दूसर का एक लड़का जो जेक भेजा. 


किसानों की भीषण प्रतिज्ञा । 


गया था, वहीं मर गया है; उसकी अपेक्षा हमारा बलि- 
दान बिल्वकुल्त नगयय है ।” जोशीपुरा में भी इस एक 
बुढ़िया से मिले थे; उसने हमसे कहा कि “इस गवनें- 
मेण्ट की राजनीति का द्वाला निकल गया है, नहीं तो 


वह भड़ोंच के सुप्रसिद्ध वकीत् शिवशक्लर भाई की जाय- “ 


दाद ज़ब्त न कर लेती ।” इप्तने उससे कहा कि “यदि तुस 


छगान दे दोगी, तो तुम्हारी जायदाद ज़ब्त न होगी ।”? 
उसने उत्तर दिया--“जायदाद ज़ब्त होने की कौन 
वाह करता है । मैंने अपना पुत्र स्नो दिया है, अब में 


पर ५ न 


समझ लूँगी कि मेरी ज़मीन उसी के साथ चल्की गई | 
मुझे मेरी ज़मीन पुत्र से प्यारी नहीं है ।!? इसके बाद हम- 
ने एक ६ वर्ष के लड़के से पूछा--'क्या तुम स्कृश्ष बाते - 
'हो ?” उस बच्चे ने उत्तर दिया--“झजकत्ञ स्कूल की पर- 
वाह कौन करता है | हम चर्ख़ें पर सूत निकालना जानते 


हैं और यही हमारा सचा झाननद हैं ।”? जग्बूसर ज़िले के . 


लोग हतने होशियार नहों है, जितने कैरा और बारदोली 
ज़िले के हैं । महात्मा गाँधी और सर्दार पटेल्न में उनका 


पूर्ण विश्वास है, परन्तु उनकी आर्थिक परिस्थिति सन्‍्तोष- 


जनक नहों है । 
जलालपुर में 


“इश्लके बाद हम नवसारी और जल्ालपुर देखने नव- _ 


खारी गए । यहाँ के सब गाँव बिलकुल उजड़ गए हैं ! 
गाँवों में कुत्ते तक नहों मिलते । जनद्ीन बस्ती में अपना 
आधार न देख कुत्ते भी गाँव छोड़ कर चल्ले गए हैं !! 
जब हम साविम गाँव की मोपड़ियों के पास गए, तब 
एक स्त्री ने कहा “इमें उसी समय सन्‍्तोष होगा, जब स्व- 
र/ज्य मिल जायगा, नहीं तो इस गुलामी में रहने से तो मर 
जाना अच्छा है ।” यहाँ के गाँवों में पुलिस ने बड़े-बड़े 


अत्याचार किए हैं । पुखिस गाँवों में जहाँ-तह्वाँ नियुक्त कर 


दी गई है और जो अभी तक गाँवों में हैं, वे बिलकुल सुर- 
छित नहीं हैं । जानवर और जायदादें बहुत बड़ी तादाद 
में ज़ब्त की गई हैं। ये.सब अध्याचार होने पर भी गाँव 


वालों ने लंगान न देने को निश्चय कर ल्लिय। है। कहां 
| ज्ञाता है कि वैदेही में ८ वीं. नवम्बर को आधे रात्रि को 
“बोचासन गाँव के श्री० मज्ञल जी शिवभाई झौर | रे सा 


चैकेही आश्रम के पास की भ्रोंपड़ी में एक कॉन्स्टेबिज 
घुख गया और उसने एक ख्नो को, जो अपने दो बच्चों के 
साथ सो रही थी--और जिस्नका पति भी थोड़ी दूरी पर 


| स्रो रहा था--जगा कर धमकी दी। चिल्ल्लाहट सुन कर 


पड़ोसी सहायता के लिए आए, परन्तु दो कॉन्स्टेबिल्ों ने 
आश्रम से निकल्य कर उन पर आक्रमण किया। बाद में 
मालूम हुआ कि वहाँ के फ़ौजढार ने उनका तबादबा 
कर दिया है । 
मं 9 
वरसुबव कुडुम्बकस्‌ 
८२०० मोपडियों का गाँव ऐसा मालूम द्ोता है, 


जैसे एक ही कुटम्ब हो | ऐक्य ही शक्ति है, और यही _ 


कारण है कि ये लोग ऐसी ही परिस्थति में अहिलात्मक 
और शान्ति रहमय सकते हैं । वे यह अच्छी तरह जानते 
हैं, कि रूगानबन्दी के आन्दोलन को दबाने के लिए 
शवर्नमेणट ने झभी तक क्‍या किया है और आगे वह 


: क्‍या करेगी; परन्तु जो कुछ हमने देखा है, उसके आधार 


पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ये वीर उस 
समय तक रख-तेत्र में डटे रहेंगे, जब तक उनकी अतिज्ञा 


१--'भविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
. शित हो जाता है। 


अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार 
आगामी अ्रक्ल में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं। 


३--लेखादि काग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर 


उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 

४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक किन्तु ऐसे ही 
पन्नों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अ्रथवा कार्ड होगा, 
अन्यथा नहीं । 


#--कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतसीनान हुए 
“भविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे सना कर देंगे दो न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
अवश्य रहना चाहिए । गुमनास पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा । 

६--छोख, पत्र अ्रथवा समाचारादि बहुत ही संजिप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 

७--समालोचना के लिए प्रत्येक एस्तक की दो प्रतियाँ 
आनी चाहिएँ । 

5--प्रिवतन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 
आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं » और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा वगैरह मैनेजर “भविष्य” 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चादिए। 
भ्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 

- मेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
घारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 

--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पत्ते का कवर भिन्न होना चाहिए। 

३०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त “?७75०॥४)” शब्द का होना 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 
और पत्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है। 


0 मयमा वात 'मियमावली 


-२--किसी ख़ास अल में छुपने वाल्ले लेख, कविताएँ 


और साफ़ अक्तरों में भेजना चाहिए, नहीं तो | 


-मैनेजिज्ञ डाइरेक्टर 


| ( वें प्रष्ठ का शेषांश ) 
। |मती चौकरशाही केवल कानों को हो चकमा बहीं देतीं: 
| वरन गोरों को भी चूना लगाने में कमाल करती हैं । 
| मै क ह॥] 


लाख के विलायती कपड़े इस देश में आए थे, और 
सन्‌ १६३० के सितम्बर में आए हैं; ११७ लाख के ! और 
सुनिए--१६२६ के सितम्बर में सिगरेट आया था १३लाख 


२७ नवम्बर, सन्‌ १६३० 


एक आवश्यक निवेदन 


>-----०७ीएए७+-२-८+ 


पाठकों को शायद्‌ यह बतल्वाना न होगा कि 
“भविष्य” का प्रकाशन एक ऐसी सह्नृव्पूर्ण एवं विकट 
परिस्थिति में शुरू किया गया था, जब कि देश छा राज 
नैतिक वातावरण एक बार ही उसके विरुद्ध था। जिन- 
जिन आपत्तियों और श्रत्याचारों का उसे अब तक 
शिकार होना पढ़ा है, पाठकों से यह बात भी छिंपी न 
होदी चाहिए, अस्तु । 


यह सत्य है कि 'प्रेस-ऑर्डिनेन्स” २६ अक्टूबर को 
समाप्त हो गया, किन्तु अभी उसके भाई-बन्धु आ5 दूसरे 
ऑडिनेग्स हमारे सामने हैं । आजकल का शासन इतना 
निरक्ुश है कि उसे देखते हुए हम अपने को किसी भी 
समय सुरक्षित नहीं सम्तक सकते। अत्तएव जब तक 
परिस्थिति से मुकाबत्ता करने के ल्विए हम तैयार न हो 
लें, अपने मनोभावों को निर्भीकतापूर्वक व्यक्त कर, हम 
आपत्ति मोल लेने के पक्ष में नहीं हैं। इसका परिणाम 
यह होगा कि जो थोड़ी-बहुत सेवा इस समय “चाँद” और 
“भविष्य” द्वारा हो रही है, उसमें भयद्गर बाधा उपस्थित 
हो जाथगी ! हम सच्चाई और वास्तविकता की शोर से 
अपनी दृष्टि फेर कर केवल्न काग़जु काछा करने की रस्म 
झदा करना नहीं चाहते ; अ्रतएव कुछ दिनों तक हमने 
'सम्पादक्ीय विचार! शीर्षक स्तम्भ को जान-चूक कर 
सूना रखने का निश्चय किया है । 


परिस्थिति के अनुकूछ इस अधिक से अधिक सुदच्ढ 
प्रबन्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, जैसे ही हमारी इच्चा- 
जुकूल्न प्रबन्ध हुआ, उसी क्षण से हम अपने निर्भाक 
विच्वार पाठकों के सामने उपस्थित करने ज्र्गेंगे--फिर 
डसका परिणास चाहे जो भी हो । कुछ दिनों के लिए 
पाठक हमें छसा करें ! 

क्या कीजिएगा हाले-दिले- 
ज़ार देख कर ! 


पतलब निकाल लीजिए 
अख़बार देख कर !! 
2223 --रामरखसिंह सहगल 


के 2 लटक 


| हीं यहाँ पघारे ये ! 


का और इस साल के सितम्बर में आया है, केवल दो लाख 
का ! गत वर्ष के सितम्बर की अपेत्षा इस सात के 
सितम्कषर में वाणिज्य-शुल्क सी ७० लाख कम आया है ! 
फल्नतः अगर आप ईमानदार हैं तो आपको स्वीकार कर 
| लेना होगा कि सत्यवादिता में हमारी सरकार ने हरिश्चस्द्र 
के साथ ही राजा युघिष्िर को भी पछाड़ डाला है ! 
रह के क्रः 

जिस देश में छुः महीने के अन्दर नौ झॉर्डिनेन्स 
पास होते हैं, उस देश की राजनीतिक परिस्थिति अगर 
| उन्नतिप्थ की ओर न दौड़ पड़े तो हरामज्ञादी को डूब 
मरवा चाहिए। आख़िर कम्नबद्धत क्‍या उन्नति-पएथ की 
ओर घोड़े-हाथी पर चढ़ जाएगी ? हमारी तो राय है कि 
| ज्ञाट साइब बहादुर गे हाथ पाव दर्जन और ऑडिंनेन्स 
| पास करके इसे उन्नति के हत्क़ अ्रक़ल्लीम पर ही चढ़ा दें, 
| ताकि सारा बखेड़ा ही तय हो जाए। स्वयं भी भारत के 
| इतिहास में अमर हो जाये कौर विज्ञायत वालों को भी 
निश्चिन्ततापूवंक “बॉल डान्स! के मज़े लूटने का अवसर 
मिल्ते; न राउण्डटेबिल की ज़रूरत हो न लॉग!” की ! 


( १०वें पृष्ठ का रोषांश ) 
लो कुछ हो, भारतीय हित के विपक्ती समाचार-पत्नों 
ने इस घटना का सप्रेम स्व्रायत किया। उनझे पुराने 
विपक्ती श्री० सहलतवाला को जो उनकी एक अपनी ही 
देशवासिनी से फटकार मिल्ली, इससे उन समाचार-पत्रों 
को बड़ी प्रसज्ता हुईं । इस घटना का प्रा-पूरा विवरण 
उन्होंने छापा, एर मि० रेनॉल्ड्स के प्रभावोत्पादक सुन्दर 
व्याख्यान को कोई स्थान नहीं दिया । उनकी राय में 
शायद उस्रका कोई मुल्य ही न रह्दा हो ! 
जैसा कि लिख चुकी हूँ, भारतीय समध्याप्रों पर यहाँ 
के प्रभावशाली दैनिकों में बहुत थोड़ा या एकदम नहीं 
प्रकाश डाला जाता है। डाला भी जाता है तो केवल 
गुल-गपाड़े वाली घटनाओं ही पर। यदि उपरोक्त गुल्न- 
गपाड़ा न होता तो शायद उन पत्रों के कॉलम में इस 
घटना का भी कहीं पता व होता । मैं अब भी सोचती हूँ 
कि कॉन्फ्रन्स व्यथ ही होते हैं । मैं सही सोचतो हूँ या 


मालूम होगा। तथापि यह ज्ञान कर भी कि प्रतिनिधि 
कहलखाने वालों में से जनता के सच्चे प्रतिनिधियों की 


शुद्ध हृदय से कामना करती हूँ । 

बेहतर है, इस लोग आशा करें कि वे कोग ( जिन! 
पर हमारा बहुत कम विश्वास है कि वे भारत का भावी 
भास्य-निर्णंय कर सकेंगे ) कस से कम यह दिखल्ाने की 
चेष्टा तो करेंगे, कि वे आवश्यक शान्ति स्थापना तथा 
भारत के वास्तविक कल्याण छी कामना से प्रेरित होकरः 


के 2 0076 2 


सुना आपने ? गत १६२६ के घितम्बर में ४३६। 


ग़ल्बत- यह इस गोलमेज़ कॉस्फ्रेन्स-सहायज्ञ के बाद . 


| संख्या “नहीं' के बराबर है, में इसकी सफलता के लिए. . 
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अलपाल- रवन०_-का० कया 


जे डी पड़ेगा । 25202 


श्र रुटर विजयकृष्ण गोरखपुर के डिप्टी कल्लेक्टर 

थे। उनका सरकार में बढ़ा मान था। वे 
बिल्वकुछ साइबों के ढड्डः से रहते थे । विदेशी बच्चों और 
वस्तुश्ों का व्यवह्वर करते थे। उनकी बी०ए० पास घ्म- 
पत्नी शीक्षा देवी इन बातों में उत्तसे ढो क़दस आगे थीं । 
उनके सुगठित स्वर्ण-कान्ति मनोहर शरीर को बहुमूल्य 
विदेशी वस्च अलक्ुत किए रहते थे। स्वयंसेवक उनके 
यहाँ जाते, उनसे विदेशी वस्मों के बहिष्कार करने व्ही 
आर्थना करते, वे नाहों करतीं, तो उनसे बहस करते, 
परन्तु बहस में हार कर ल्लौटते । उनके हास्य-प्रवाह् में 
ही स्वयंसेवर्कों के सारे तक बह जाते थे । वे जब अ्रू-युगल 
कओषध से कुश्चित करके कहतीं कि तुम ल्लोंग बहक,रहे हो, 
अणड-बण्ड बकते हो तब वे बेचारे निरुत्तर हो जाते थे । 
नवयुवक स्वयंसेवकों पर उनक्री कम से कम इतनी कृपा 
थी कि जब थे आते तो वे उनसे मिलती और बातचीत 
करती थीं । ग़रीब स्वयंसेवक इसी को अपना अहो भाग्य 
खमभते थे--कहते थे, कि देखो कितनी सजनता है! वे 
समभते थे, कि उनमें इतना तक-बल भौर आत्म-बल 
नहीं है कि वे ऐसी सहृदय महिला को ठोक राह पर ला 


सकें। वे उन्हें दोष न देते थे । उन्होंने शीला देवी को | 


घार-बार राष्ट्र पर ह्लाना चाहा, पर वे सफल्न न हुए। 
एक दिन स्वयंसेव्कों के नायक ज्लीयुत राधारम्ण जी ने 
कहा--ऐसे काम नहीं चल्लेगा, उबको एक बार फिर 
समझ्माना होगा और तब भी न मानें, तो उनके यहाँ 
धरना देना होगा। वे सहृदय तो अवश्य हैं, पर कद्माचित 
उन्हें सुन्दर वस्तों और वस्तुओं से इतना प्रेम है कि वे 
उन्हें छोड़ नहीं सकतीं ! शायद वे यह भी सोचतो हैं 
कि स्वदेशी वसा और बस्तुओं का व्यवहार फरने से 
सरकार की.-उनके पति के ऊपर वक्र-दृष्टि हो जावेगी । 
कै मर रु 

राधारमण--हम आपसे फिर प्रार्थना करने आए हैं 
कि आप विदेशी वद्य पहनना छोड़ दें। हम लोगों 
यर कृपा होगी--देश का लाभ होगा। 

शीज्ञा देवी--यह वो बताओ कि जो विदेशी मात्र 
देश में आ गया है, उसके उपयोग में आने से क्या हानि 
होगी ? उसे नष्ट करना तो मूर्खता मात्र है। आप त्ञोग 
प्रयत्ष करें कि विदेशी माल भारत में न आने पावे, तब 
मेँ कहाँ से ख़रीदूँगी। 

राधा०--आपसे हम बहस नहीं करते, इंतना दी 
कहते हैं, कि आपके समान विहुषी, प्रतिष्ठित एंवं 
सहंदय देवी के शरीर पर विदेशी वच्च देख कर हमें अपार 
दुःख और झेश होता है।... 0880 

शीला०--मुमे भी विदेशी बच्चों को त्याग करने 
में दुख होता है। भाई, इन उपायों से स्वराज्य नहीं 
मिल्देणा । या तो इतने शक्तिशात्वी जनों कि सरकार 
तुम्हें स्वय॑ स्वराज्य दे दे, नहीं तो विनती करों और 

प्‌ करो । । 
2925 जी, विनतो और प्रतीक्षा व्यर्थ है, 
इम जानते दैं केवल जान देना, इसी से इसें स्वराज्य 
- मिलेगा । रे 
शीज्ञा०--मैरा ऐसा विश्वास नहीं है। तप 
राधा०--तब भी आपको हमारा अलुरोध सावना 


[ श्री० आनन्दीग्रसाद जी श्रीवास्तव ] 


शीला०--तुम अटिसा-चती हो, किसी से उसके 
विश्वास के विरुद्ध कर्म करा के उसे दुख, देना क्‍या 
अ्विसा है ? सरकार से छड़ने का उद्देश्य बतहाने में 
अधिक भय है, इसीसे अपना उद्देश्य जान देना बत- 
बाते हो । 
राघ्ा०--हम तो पहले ही से कह चुके हैं, कि हम 
आपसे बहस नहीं कर सकते । इन बातों का वात तो 
इसारे पूज्य नेता देंगे । हमारा काम तो है उन्तकी आज्ञा 
का पालन करना | हम तो आपसे यही प्रार्थना करने झाए 
हैं कि विदेशी वस्र या तो रख दीजिए या जता दीजिए । 
शीला०--मैं ऐसा नहीं छर सकती, यदि आप 
लोगों को इठ है, तो मुम्छे भी हठ है। ; 
राधा०--तब कल्न यदि आप विदेशी वस्त्र पहन कर 
निकलेंगी, तो चाहे जिस द्वार से आप चिकलें, आपको 
हम लोगों की देह कुचल कर चल्वना होगा । 
शील्ञा०--बह तुम्हारा अन्याय है--तुम्हें ऐला नहीं 
करना चाहिए । ४ ; 
राधा०--चाहे जो, समझिए, ऐसा ही होगा । 
शीदक्षा०--फिर आपकी देह पर चलने में मेरा कोई 
दोष न सभरा जाना चाहिए, यद्यपि ऐसा करने में सुम्झे 
अत्यन्त केश होगा । 
राधा०--हम यही चाहते हैं कि आपको इस प्रकार 
का अत्यन्त केश हो और हमारे शरीर देश के काम 
आयें । 


डे ्ः 
दूसरा दिन ; 

जाड़े की ऋतु, सवेरे का समय था। झ्पना स्वर्ण 
प्रकाश लेकर झअमी उचा का झागमसन नहीं हुआ था। 
आँखों से होकर हृड़य में भी राख्ि का अन्धकार व्याप्त 
था। वहः शीला देवी के हृदय में सबज अधिकार 
| जमाए हुए था। उनके समर में न आता था, कि क्या 
| करना चाहिए । उनके पतिदेव दौरे पर थे और यहाँ 
| यह काण्ड उपस्थित था। कुछ भी दो, रमणी के लिए 
शरीर कुचलते हुए चलना कठिन बात थी, परन्तु घूमने 
जाना भी अनिवाय था। सम्पन्न ब्योंगों के नित्य-नियम 


रत 


सोचा--कितने दिन घूमने न बाऊँगी। साइस से डी 
काम लेना दीक है। अपनी बात से हटना व्यर्थ है। 
उजाडा होने लगा । उन्होंने कपड़े पहने--वदी बहुमूल्य, 
सुदावने, परन्तु पततन्त्रता के पाश विदेशी वस्त्र ! परन्तु 


सेवकों के शरीर पर होकर छाना होगा। उन्होंने अपने 
हृदय को इढ़ किया । सोचा, कोई बात नहों. दे, मैं 
जार्ँगी--उन्हें कोई चति न पहुँचेगी। उन्होंने द्वार 


खोल्य दिया । उषा का प्रकाश फैल चुका था। सवेरे के 


जाड़े में ठिठुरते हुए स्वयंसेवक बेंगल्ले के दखाज्ों के 
सामने लेटे हुए थे। उनमें से बहुत तो बड़े ऊँचे घरानों 


के थे, उनका सुख भव्य था ; मानो कुछ कमल के फूल 


तोड़ कर धूत्र में डाल दिए गए हैं ! एक द्वार से कुछ 
दूर उनकी लेण्डो तैयार खड़ी थी। उसके और दरवाज़े 


के बीच में चार स्वयंसेवक लेटे हुए ये। डबका शरीर नी नस 


| ऋक्डों पर था ; ऊपर से ओस गिर रही थी। 


| देशो के मन ने कदा--“नारत के छालों की साल 


में अन्तर नहीं पड़ता, चाहे दुनिया उलट जावे। उन्होंने - 


चलने के समय उनके हडय में पीड़ा होने रूगी । स्व॑- | 


यह साड़ी विदेशी है, मेरे काम को नहीं है । 


गाँधी की जय! बोली । उस स्वर को सुन कर शीला देवी 


न 


दुशा”---परन्तु उन्होंने उसको बोलने न दिया, उसका 
दसन किया। इतने में दो चपरासी आ गए ओर 
सेवकों को डाटने लगे | उन्होंने उच्च स्व॒र से 'महास्मा 


के नेत्र सजद्ध हो गए--हृढ्य काँप खा । उन्होंने उप- 
रासियों को मना कर दिया। अपना ऊँची एड़ी वाला जूता 
उतार दिया । वे धीरे-धीरे स्वयंसेवर्कों पर चलने लगों । 
महात्मा बाँधी की जय-ध्वनि गूँलने करगी। वे कई « 
कम्पित हुईं, पर स्वयंसेवकों के उस पार निकल्न ह्वी गईं। 
दूसरे स्वयंसेवक सामने लेटना ही चाइते थे, परन्तु राधा- 
रमण ने सना कर दिय्रा। कह्टा--इतना ही बहुत 
देखते नहीं, आँखों में पाँसू हैं, पेर काँप रहे हैं।... 

स्वयंसेवक उठे और “महात्मा गाँधी की जय! बोलते 
डुए चढ्के गए । शीला देवी बहुत उदास होकर लैण्डो पर 
सवार हुईं । वह तेज़ी से चल पड़ी । थोड़ी दूर ब्ाने के 
बाद उन्होंने दूर से देखा कि एक स्त्री नप्मप्राय स 
ठिठ्धर रही है | उन्होंने कोचवान से याढ़ो उसी ओर 
चलने को कष्ठा | वें शीघ्र ही उस स्त्री के 
पहुँचीं। उसने उन्हें देख कर हाथ जोड़ कर प्रणाम 


सिखा०--नहीं सरकार ! 
शील्ञा०--मैं कपड़ा मेंगा दूँ ? । 
मिखा०-- “आप देवो हैं?'-- उसके आँखों में झानन्द 
केअश्रुआ गए। ४ 20007 
शीला देवी ने लेण्डो के पीछे खड़े हुए 
में से एक से कष्टा--“दोड़ते जाओ और एक ऊनी सादी 
ले आओ। सिपाही दौड़ता हुआ चज्ला गया। सिश्षारिय 
ने शीला देवी के पैर छूना चाहा, परन्तु उन्होंने मना कर 
दिया । : ! 308) 5५20 80278 
छुछ देर में चपरासी कौट आया। उस साड़ी को 
दूर से देख कर भिश्लारिणी प्रसन्न हो रही थीं, परन्तु जब 
साड़ी निकट ल्ञाई गईं तब उसने हताश होकर कहा-- 


शी्षा को क्रोध श्या गया । वे उत्तेजित होक 
बोलीं--नज्ी रहोगी, मगर विदेशी साड़ी नहीं पढनोगी ? 
सिखारिणी ने भूमि पर सिर घरते हुए कह्दा-आप 
क्रोध न कीजिए, विदेशी कपड़ा चलने के कारण ही 
हमारा नाश हुआ है । ! ४28, 
शीला देवी ने समझा कि इसमें कुछ भेद है, 
उन्होंने कुछ शान्त होकर कहा-तुर्द्दारी यह हाजत कैसे 
हुईं £ / 8 
ह सिस्ता>--सरकार, में जुल्ाहिन हूँ, मेरे घर में कभी 
ढाके का मलमब्ब बनता था। हज़ारों र० साहवार की 
आमदुनी थी। इसी विदेशी कपड़े के चत्न जाने से इमारा _ 
घर बिगड़ गया। धीरे-धीरे यह दशा हो गईंकिआज 
में मिखारिणी हुँ--नज्ली फिरती हूँ । 28 
शीज्वा देवी की आँखों में आँसू भा गए। उनके 
अन्‍न्तरज्ञ आँखों पर से एक परदा दृट गया। उन्होंने एक 
चफ्रासी से कहा--इसे एक दस रुपए का तोट दे दो । 
चपरासी ने दे दिया । भिखारिणी पैर छूने लगी। 
शील्षा देवी की आँखों से उसके सिर पर दो गम बूँढें . 
टपक पढ़ी ! 57008 
28 


लैण्डो ल्लौट चली । बँगल्ले पर पहुँच कर शीज्ञा देवी 
ने राधारमंणा को बुल्लाया । ३0230 


राघारसण ने आकर कहा--क्या आज्ञा है ! 
... शील्षा देवी ने सुर्कृरा कर कह्ा--एक खद 


सके देकर, उसके बदले में मेरे यहाँ के सारे वि 


[ बर्ष!९, खण्ड १, संख्या।९ 


आयलेंय्ड का स्वाधीनता-संग्राम 


लो हा बजजा ही चाहता था, कि इतने में यूरोप का 
महा-समर छिड़ा। उस समय उदार आय- 
लेंगड समस्त अपमान और निर्यातन भूल कर, अप्नरेज़ों को 
मदद करने के लिए तैयार हो गया । परन्तु उसे शीघ्र ही 
अपनी ग़ज्ञती मालूम हो गई । वह समझ गया कि घू्त 
अश्षरेज्ञ केवल अपना मतक्ब गाँठने के द्षिए उससे ख़्न 
कराना चाहते हैं । यह सोच उसने फ़ौरन इस कार्य से 
हाथ खींच किया पौर भयह्डर रूप से श्रज्रेज़ों के विरुदट 
प्रचार-कार्य आरम्भ हो गया। इसके बाद दी मशहूर 
इस्टर का विद्वीह आरम्भ हुआ । अनेक विज्ञ व्यक्ति इस 
विद्रोह के विरुद्ध थे, परन्तु गरम मिज्ञाज बाल्ले आइरिश 
युवकों ने किसी के विरोध की कोई परवाह न की! 
कुछ ज्ञोगों का अनुमान है कि इस विद्धोह में जम॑नों का 
भी कुछ द्वाथ था। विद्रोड्ियों ने डबक्िव लगर पर 
अपना झ्धिकार जमा लिया | परस्तु शत्रुओं की भीषण 
तोपों के सामने वे अधिक देर तक न रुझे। अन्त में 
आत्म-समर्पण के द्विए उन्हें बाध्य ह्वोना पड़ा । अक्गरेज्ञों 
ने पन्‍्द्रड प्रमुख विद्ञोशियों को फाँसी की सज़ा दी और 
|... पन्द्रह सौ स्वयंसेवक जेलों में भरे गए। इस विद्गोह में 
| ' झ्ायलेंगड की साधारण न्ननता शामित्न न थी। वह 
भय, विश्मय और क्षोभ से अभिभूत हो उडी थी। लोगों 
का कहना है, कि डबक्षिन में सब मित्रा कर केवल्न एक 
इज़ार मनुष्प इस विद्वोह् में शामित्र थे, परन्तु अड्जरेज्ञों 
के साधारण सिपाहियों ने भी विचार का ढोंग रच कर, 
साधारण लोगों को क़त्ल करना आरम्भ कर दिया। 
दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने भी शान्ति के ब्विए चेष्टा 
न करके, क्गातार पन्द्रह दिनों तक गोलाबारी करके 
अपभी असाधारण वीरता का परिचय दिया था । एक 
५ आाश्चयंमय मर्मस्पर्शी वीरता दिखा कर, हँसते-हँसते 
: लोग सृत्यु को श्राल्षिज्ञषन करने लगे ! 

. थथ्यपि आयलेंग्ड की जनता इज अकाल विद्रोह के 
पक्ष में न थी; परन्तु अज़्रेज्ञों के अत्याचार ने उसे 
जाग्रत कर दिया और वह जिन विद्रोहियों की भिन्‍्दा 
किया करती थी, श्राज उन्हें मुक्ति का पग्रदूत समान कर, 
उनके प्रति श्रद्धा दिखाने रूगी | इस विद्वोह के सद्ा- 
लकों में महात्मा पियसे लास के एक देशभक्त थे। इनके 
अलौकिक स्याग, वीरता, देशभक्ति और शहादत ने देश के 
लवयुब॒कों में एक नवीन उत्साह का सद्घार कर दिया। 
पियर्स महोदय की घर्मेपत्नी ने अपने पति, पुत्र तथा 
उनके साथियों को लच्य कर कहा था-- [॥6४ हे 

| ध९७ शी०्णोते थिं। फ्प/ #हए वेट [0 5४ए९ ९ 
' 7 इस विद्रोह के सम्बन्ध में इससे 
.. छाज्छी ठक्ति और नहीं हो सकती ! वास्तव में इन वीरों 
बानियों ने वह काम किया जो सैकड़ों वर्षों के 
आन्दोलन से नहीं हो सकता । _ 
हीक इसी समय नवीव आयलेंणड की नींव पढ़ी । 


प्रा झ्रार्थर ग्रिफ्रिय नाम के एक वीर पुरुष ने 'सिन: 


[ मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 


( शेषांश ) 


फ़िन! ( अर्थात्‌ अपना देश ) का सज्ञठ्न किया। बड़े 
ज़ोर-शोर तथा नवीन ढक् से स्वाधीनता का आन्दोलन 
आरम्भ हुआ। ग्रिफ़रिथ के साथ जिन ब्नोगों ने मुक्ति- 
का ञत दिया था, उनमें एक से एक बढ़ कर शक्ति- 
शाली और स्वनामघन्य वीर थे । इंश्वर की प्रेरणा से 
मानो धसंख्य वज्र स्वाधीनवा-यज्ञ सम्पन्न करने के 
लिए सम्मिलित हुए। इनमें माइकेल एल्िन्स, महात्मा 
मेक्स्विनी और डि वेलेरा का नास विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। 
सन्‌ $८४३ ई० में डॉ० दिपुगिसहेयी ने जिस 
“गेब्िक स्रीग” की स्थापना की थी टसका उद्देश्य 
तो था देशी भाषा और शित्प की उन्नति करना, परन्तु 
न जाने किस अकौकिक शक्ति के प्रभाव से उसने सारे 
आयलेंण्ड में देशाव्मवोध का सच्जार कर दिया। दीग ने 
अज्ञरेज़ियत के विरुद्ध घोषण की थी, इसीसे शायद 
उसने अपने श्रन्तिम ध्येय की ओर भी लक्ष्य किया। 
थोड़े दिच के बाद डी उसने अनुभव किया कि केवल 
देशो भाषा और शिवप को उन्नति करके चुपचाप बैठने 
से काम नहीं चलेगा । देश जब तक राजनीतिक स्वाधी- 
नता प्राप्त नहीं कर छ्लेगा, तब तक किसी तरह उसका 
कल्याण नहीं होगा । प्रिफिथ ने अपनी ज्वालामयी 
लेखनी ओर वक्त॒ताश्रों द्वारा देश के नवयुवकों को नए 
तरीक़े से उदूबुद्ध करना आरम्भ किया ।। थोड़े दिनों के 
बाद सारे आयलैंणड में सुक्तिकामियों की संख्या बढ़ गई । 
मानो मुक्ति के नशे में सारी ज्ञाति पागल हो उडी हो । 
सन्‌ १६१८ के मई में लॉर्ड फ् आयलेंण्ड के वाय- 
सराय होकर गए झौर चीफ़ सेक्रेटरी नियुक्त हुए मि० 
शरट और उनके बाद मि० आर० मेकफ़र्पन । इसी समय 
से झायलेंण्ड में फिर सवक्लर दमन प्रारम्भ हुआ | दिस- 
उबर तक प्रायः आधे सिनफ़िन नेता पकड़ कर जेलों में 
अर दिए गए। परन्तु इससे आन्द्रोत्नन को ज़रा भी धक्का 
न लगा। अवशिष्ट सिनफ़िनरों ने प्रजातन्त्र की प्रतिष्ठा का 
आयोजन ओझारस्म कर दिया। सन्‌ १६५४ की २१ वां 
जनवरी को समस्त सिनफ़िन ल्लीडरों ने आइरिश पार्जा- 
सेण्ट में योग दिया और सर्व-छम्सति से प्रज्ञातनन्‍्त्र की 
अंघीनता रंवीकृत की गई । श्लि० डि वेलेरा प्रजातन्त्र 
के सब से पहले राष्ट्रपति नियुक्त हुए । प्रत्येक शासंन- 
विभाग के लिए अलग-अलग सन्त्रियों को नियुक्ति हुईं । 
इसके साथ हो एक विराट सेना का भी सज्ञठन इुआ । 
बहुत से आइरिशों ने अपनी मवगठित स्वाधीनता को 
रफा के लिए अपना सर्वेस्व निछावर कर दिया । 
 आयलेंग्ड की इस जातोय सरकार ने सब से पहले 
अर्थ-संग्रह की ओर मनोनिवेश किया । नया टैक्प लगा 


कह रुपए एकत्र करने की सस्मावना न देख, नेताओं ने. 
सर्व-साधारण से २,९०,००० पौरड और १०,००,००० 
स्वरूप महणा 


पौरड असेरिका प्रवासी आइरिशों ले 
करने का विचार किया। यद्यपि 


के अनुसार जातीय सरकार को इस तरह की आर्थिक 
सहायता करना अमार्जनीय अपराध बताया गया था। 
तथापि इसमें नई सरक्वार को आशातीत सफदता मित्री । 
आयल्ेंगड की जनता ने ढाई ज्ञाख पौण्ड की जगह 
चार लाख पौश्ड और अमेरिकन आहरिशों ने दस लाख 
को जगह एक करोड़ डॉलर प्रदान किया ! इस घर्थ 


| द्वारा जातीय सरकार ने नाना प्रकार के कल्याणकारी 


कार्यो का अनुष्ठान किया। प्रत्येछ नगर और गाँव में 
पश्चायती अदालतें खोल दी गई'। उसके साथ ही 


| स्वतन्त्र घुलिस-विभाग भी खोला गया। इन दोनों 


विभागों ने अद्जरेज़ी सरकार का सारा दबदबा नष्ट कर 
दिया। साथ ही इससे प्रजातन्त्र के प्रति जनता का 


:| विश्वास भी बढ़ गया । अ्रधिकांश वक्षौत्वों और बैस्सिटिरों 


ने भप्नरेज़ी अदारूत छोड़ कर, प्रजातन्त्र की अदाजतों 
सें प्रेक्टसिस करना झरग्भ कर दिया। प्रजा को भी 
अपनी देशी श्रद्गमाब्नतों द्वारा अपने रूगड़ों का फ़ेलला 
करा लेने में बढ़ी सुविधा हुईं। व्यर्थ के अदाजती ज़र्च 
से भी वे बच गए । आइरिशों ने बड़ी प्रसन्नता 
ओर श्रद्धा से अपनी देशी अद्ाह्वतों को अपना दिया । 
थोड़े ही दिनों में यह हालत हो गई, कि अजरेज़ी 
अदाज्ञतों में चूहे कबड्डी खेलने त्वगे !!! 

अदालतों की भाँति ही अजातन्त्र के पुछिस-विभाग 


ने भी शीघ्र ही काफ़ी तरक्की कर ली। स्वयंसेषकों ने - 


बड़ी प्रसन्नता और योग्यता के साथ इस विभाग का 
कार्य सेंभाल जिया । 'ड्गरेज़ी पुलिस की बरबरता और 
कठोरता से ऊबी हुईं जनता ने भी इस नई पुल्षिस का 
प्रेमपूर्ण शासच स्वीकार कर ल्िया। इस विभाग द्वारा 
चोर-डाकुओों को उचित दण्ड दिया जाता।, यहाँ तक 
कि गुरुतर अपराध करने वालों को देश निकाले की 
भी सज्ञा दी जाती थी। जो सब से गुरुतर अपराध करता 
वह इड़लेयड सेज दिया जाता था। 

अदाहूत और पुद्चिल की व्यवस्था कर ब्लेने पर, 
प्रजातन्त्र को सरकार ने देश में प्रचल्षित ज़र्तोंद्ारी प्रथा 
के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया | हम पहल्ले ही बठा' 
छुके हैं. कि आयलेंगड में ध्रावः सभी बड़े-बड़े ज़ी दर 
अज्जरेज़ थे । इस स्वार्थ पर कुप्रथा के कारण देश की दुर- 
वस्था पराकाष्टा को पहुँच गई थी। विदेशी अक्नरेज़ सैकड़ों 
एकड़ ज़मोन के माज्षिक बन कर, विज्ञास-सागर में मौजें 
ले रहे ये, और उनके आस-पास की झआाइरिश प्रजा दाने- 
दाने को तरस रही थी। धनवान ज़मीदारों की नज़रों 
में वे पशु से भी घणित और अस्पृश्य समझे जाते थे ! 
फल्नतः प्रत्येक आइरिश की यह आन्‍्तरिक कामना हो 
गई थी कि शत्रु जाति के इन ज़र्मींदारों का शीघ्रातिशीघ्र 
ध्वंघ कर डाला जाय | इसल्लिए शीघ्र ही यह प्रान्दीजन 
अच्छी तरह ज़ोर पकड़ गधा। सारी पुरानी व्यवस्था 
बलपूर्वक उल्नट दी गई और ज़मीन ज़मीदारों से छीन 
कर जन-संख्या के अजुसार ग़रीबों को बाँट दो गईं। 
प्रजातन्त्र की सरकार का प्रधान बल्न था उसका देश-प्रैस । 
उसी के भरोसे वह आशातीत सफब्ता प्राप्त करने लगी । 


: ऊे 


३. व 


शा 


'ड 
वर्ष १, खयड १, संख्या ९ ] 


हे बहुव कारों का विवरण फू कर आशय आप हू] 7 7 न अरूुत कार्या' का विवरण पढ़ कर अआश्चये-चकित रह 
जाना पड़ता है । इस विकट देश-प्रेसी के लिए सब कुछ 
सम्भव था। उसका अज्लौकिक कीति-फत्ाप पढ़ने वालों 
के हृदयों में स्वतः ही अद्धा का सज्जार कर देता है। 
बहाहुर तियत के चरणों पर सस्तकू कुका कर जीवन 
सफलत्व कर लेने की इच्छा उत्पन्न होती है| 

सचमुच आयलेंण्ड के इतिहास के वे पन्ने बड़े रोचक 
हैं, बड़े सनोरस । एक ओर वीर-बर त्रियन का गोरिला 
वार चल्व रहा था, और दूसरी ओर सारे देश के अ्रमिकों 
ने हड़तालें कर ढी थीं। अड्गरेज्ञ मुँह बा कर रह गए । 
शख्ास्त्रों से ले हुए जहाज़ खड़े-खड़े समुद्र की तरत्न- 
तरज्ञों के मज़े ले रहे थे और आइरिश ख़ब्बासी किनारे 
पर खड़े ताल्ियाँ बजा रहे थे। जहाज़ से रखद और 
साल उतारने वात्ला कोई न था। रेल द्वारा पुलिस और 
पल्टन लाने का कोई उपाय न था। समस्त देशी रेल के 


कमेचारियों ले काम छोड़ दिया था। पराधीन गुल्ामों ६: 


की यह स्पर्धा देख कर साम्राज्य-मद्‌-गविता अज्जरेज्ञी 
सरकार ग़ूर्रा उठी। उस समय यूरोप का मशहूर मह्ा- 
समर समाप्त हो चुका था। घज़रेज़ों के त्रिगुद्द ने अमे- 
रिक्का के राष्ट्रपति विब्लन को अपने माया-जाह में 
फैंसा कर अपना उल्लू सीधा कर किया था। इस 
विजय की ख़ुशी में समस्त अभ्ज्जरेज़ो साम्राज्य में घी के 
दिए जलन रहे थे | ऐसे समय आसयल्लेंगड की यह सुक्ति की 
चेश भला अहरेज़ कैसे बर्दाश्त कर सकते थे । के अपनी 
समस्त शक्ति के साथ आयलेंण्ड पर हूट पड़े । क्रॉमवेल, 
पिट, रानी एलिज़्ाबेथ से जो. कार्य नहीं हो सका 
था, उसे पूरा कर डालने के लिए बिटिश सरकार 
तन, मन और घन से लग गईं । आयलेंण्ड को संसार 
के परे से मिटा डालने में कोई क़सर बाक़ी नहीं 
रखी गईं। सारी शझड्रेज़ जाति ने प्रतयक्लरी मूर्ति 
धारण कर त्ली । आयलेंण्ड में पुलिस की संख्या बरसाती 
मेंडक की तरह बढ़ने लगी। शीघ्र ही चौदह हज़ार नव- 
जवान पुद्चिल-विभाग में भर्ती हो गए। २१,००० अद्व- 
शख्र से सज्ित सैनिक साम्राज्य की रक्ता के लिए नियुक्त 


' हुए । सभी बड़े-बड़े रणपोत आयल्लेंण्ड के बन्दरगाहों पर 


खड़े कर दिए गए। इसके सिवा आइरिशों को अच्छी 
तरह दुरुस्त कर देने के लिए अगणित छो525 8०वें पूध० 
भी बुल्ला ल्लिए गए। इसके बाद आयलेंण्ड की छाती 
पर रक्त की पताका उड़ा दी गईं। सब धान बाइस 
पसेरी? के आअलुसार दोषी-निद्ोषी का विचार बाकाए 
ताक़ रख कर “सावेभौम” दल्लय आरम्भ कर द्यिा 
गया । दनादन ग्रोलियाँ चलने क्षगों, गाँव के गाँव 
जला कर अस्म कर दिए जाने लगे | समस्त आयसलेंए्ड 


“मई भीषण ध्वंस-ज्लीला आरम्भ कर दी गई । आयलेंयड 


की अड्जरेज्ञी सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी मि० बिवेक ने 
इस सम्बन्ध में लिखा है :-- 

> पूृज्ल 08फ्तीभरए पिणर९5 ( 38: के एंड) 
2602 [९६ 0058 प्रए०णा पार एकपैब्ा॑ंगा रण पशगात॑ 
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तेगंप्र&४ बश॑०णंज०वे प्रधांप25. 
इस समय के चीफ़ सेक्रेटरी के बारे में “बणडन 


मेगज़ीन” ने जो राय दी थी, वह भो कम मज़ेदार नहीं 


है । उसने लिखा था-- 

“ [तर छाल णंवे लंड त398 ॥ ७8४ 999३ इथंते 980 
पाल श्रिल्त (पर्स 5०टडेशए जछ85 पार छणन पध ग4वतें 
€एढ। 7९शा 8८०७ 40 (8७॥९. पृफलार १५ 0० ९९ते ॥0 
इए गधे ० ञआए [न्ाधः (7०९०७४०००, फ़ाण्ण्् 
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केवल इतने से ही अज्रेज्ञों को सन्‍्तोष नहीं हुआ। 


एक ओर मैशीनगर्े भिड्ाई गईं और दूसरी ओर क्रानूनी | 


साग-पाश तैयार किया गया | 26४०8 ० रिववफ /0, 
४ 2: 
एट्नगाशाग ० गर्व खिल ओर 'मार्शत्र लॉ” आदि 


नणु-नए क़ानूनों की कृपा से आयलेंग्ड के सभी अख़वार' 
| अन्द हो गए । हाट, बाज़ार तथा मेले तोड़ डिए गए। 
देश को खारी सावंन्ननिक संस्थाएँ गैर-क्रानूनी घोषित 
कर दी गईं। बरहाँ तक कि बडुत से बैक भी ग़ेर-क़ानूनी 
क़रार देकर बन्द कर दिए गए । दल के दल्ल देश-सेवक 
पकड-पकड़ कर जेल्नों में बन्द कर दिए गए | शान्ति-रक्षा 
के नाम पर कितने ही भत्ते आदमियों को निर्वासन दण्ड. 
भी सोगना पड़ा। प्रजातम्त्र की पब्लिक सिनेट? के 
७३ निवांचित सदस्यों में नो को छोड़, बाक़ो सभी जेल 
भेजे गए । ये नौ सजन उस समय आयद्ैैंयड से बाहर 
थे, इसलिए बच गए । इस महा नरमे यज्ञ में महात्मा 
मेकस्थिनी, मेयर कलान्‍्सी आदि कितने ही नर-एज्नवों को 
अपने पभाणों की आहुलि प्रदाल करनी पड़ी । मेक्स्विनी ने 
अज्रेज़ों के जेलज़ाने में ७० दिन तक उपवास करके 
प्राण दे दिया | इनके उपवास को पश्ाज्ोचना करते हुए, 


हजरते “किस्किलक! भी. 
छीडरी छरते 
[ कदिवर “बविस्मित्न ” इल्ाह्ाबादी | 
अगर पसन्द न तुम वज़॒आ-मगरबी करते-- 
तो बात-बात पे क़ुबान हस भी जी करते ! 
कभी छुब, कभी होटल में दावतें होतीं-- - 
किसी की मेम से हम भी जो दोस्ती करते ! 
जो होती फ़िक्र हमें क्रीम की तरक़्क्ती की-- 
तो याद अपनी ही हम क्यों न हिस्टी करते ! 
विराग्रे-क्नौम न बुझता, तो क्या ज़रूरत थी-- 
सियाहखाने में बिजली की रोशनी करते ! 
खराब हाल न होते, कभी ज़माने में-- 
जनाबे-शेख जो परिडत से दोस्ती करते ! 
जो अपने दिल में तिजारत का वल्वला होता-- 
तो हम ब-शक्ले-गुलामी न नौकरी करते ! 
जो बोलना इन्हें आता सभा में, मजलिस में-- 
तो आज हज़रते “बिस्सिल” भी लीडरी करते ! 


नह कह 5] 


इडलेण्ड के सहदय अख़बारों ने स्लिज्ला था कि किसी 
तरह खा छेता होगा । फ्रादर ग्रिफ्िन मेकफ़ारनेट को भी 
इस महायज्ञ की आहुति बनना पड़ा । व्यवसाय और 
वाणिज्य के सारे पथ बन्द कर दिए यए। सक्‍्खन 
और पनीढद के सैकदों कारख़ाने जला कर खाक कर 
दिए गए ! 

एक छोटी जाति देश को स्वाधीवता के लिए अपने 
कल्वेजे का कितना खून बहा -सकती है--यह आयलेंण्ड 
ने अच्छी तरह दिखला दिया। आइरश्शिों ने इस बात 
को अच्छी तरह समर लिया कि लीवन का सदुपयोग 
देश-सेवा हो है । सिनफ़िव सड्ध के देश-ओमियों को मालूम 
हो गया था कि आखणों की बाज़ी क्षयाए बिना देश-माता 
की बेड़ी नहीं कदेगी । इसी से अत्येक्ष आइरिश युवक देश 
की स्वाधीनता के ब्विए जीवन उत्सगे कर देने को तैथार 
हो गयाथा। 


:| के साथ रह सकते हैं अथवा स्वयं अपने लिए अतः 


| कृपा की । पश्रदुर रक्त-पाव कर स्वतन्त्रता ढेदी ने तृप्ति 
लाभ की। अन्त में इज्लैण्ड के राजनीति के घुरूघर, 
और ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनस्थ जातियों के: भाग्य- 
विधाता मि० व्लॉकड जॉर्ज कुछ पसीजे । मानों आइरिशों 
के प्रचुर रक्त से उनके राजनीतिक दिमाग़ की गर्मो कुछ 
शान्त हुईं! ऑयलेंग्ड छी राजनीतिक समस्या की 
आालत्रोचना के ल्लिए उन्होंने डी वेजेरा और झलस्टर के | 
लीडर सर जेम्स क्रेप को निमन्त्रण देकर इक़लैगड 
बुलाया । पहले तो डो वेलेेरा महोदय ने यह निमल्त्रण 
अस्वीकार कर दिया । परन्तु अन्त में मित्रों के दुबाव में 
पड़ कर इड्डलेण्ड गए और एक सप्ताह तक लजॉयड जाज 
महोदय के पास रह कर आयलैंए्ड की सम्रस्याओं की. 
आलोचना में गे रहे | इसे बाद अड्जरेज्ञों ने अपनी 
शर्तें प्रकाशित कीं। उनमें एक शत यह भी रबी गईं 
कि झलस्टर निवासो चाहें तो आयलैंण्ड के जातीय दल 


प्रजातन्‍्त्र क्रायम कर सकते हैं। डो चेकेरा को यह 
शर्ते पसन्‍द न आईं। आदशंवादी डी वेक्षेश को मा 
भूल का यह विच्छेद स्वीकार न था। इसलिए सन््ि 
नहीं हुईं । ) 0 
अन्त में इकलेण्ड वालों ने जब देला कि आयद्ेण्ड 
इर तरह से चजुल से निकल जाना चाहत! है तो उन्होंने 
फ़ौरन एक नया फरदा फेंका । डी वेलेरा तो इस फन्‍दे में 
नहीं फैसे, परन्तु झन्यान्य कई लीडर ला गए। फिर 
कॉन्फ्रेस्‍्स बैठी । कनाडा, झ्ॉस्ट्रेलिया ऋौर न्युज़ीलैगड 
की तरह आयलेंण्ड को साम्राज्यास्तगंत स्वायस शासन 
प्रदान किया गया। उसे “फ्रो स्टेट” की संज्ञा प्रदान की... 
गई। उत्तर आयलैंणड हआर्थात्‌ झल्वस्टर प्रास्त र 
प्रदेश स्वीकार किया गया | परन्तु डी वेल्लेश, कैथल 
लॉयनकिज्ञ, अमर मेक्श्विनी की पत्नी और बडिन 
ब्रियघ ने यह लेँगड़ा स्वायतत शासन स्वीकार नहों किया 
इन्होंने अपनी मातृ-भूमि की पूर्णस्वाधीनता के द्लि 
अपनी एक “रिपब्छ्िक पार्टी” बनाई । इनकी यह अटस 
प्रतिज्ञा है कि-या तो आयलेंणड को स्वतन्त्र करेंगे था. 
इसी चेश में मर मिरटेंगे । ६ 
तर के ्ः 


(१३ वें पृष्ठ का शेषांश ) 
राधारमण ने समझा कि युक्ति काम कर गईं। 
उन्होंने गाँधी जी की जय बोढी और घर की ओर. 
के ख्रः हैः ५4 
जब शीला देंवी के पतिदेव घर लौटे, तो उनके झआश्वय॑. 
की/सीमा न थी । उनका घर मानो; स्वदेशी-भण्डार हो - 
चुका था। उन्होंने घबरा कर शीत्रा देवी से पूछ्या-- 
झाख़िर मामला क्या है ? 00 
शीलादेवी का मुख तेन्न से दसक रहा था। उन्होंने 
उत्घाहपूर्वेक कहा--कुछु नहीं सब ठोक है, तुम आज ही... 
से 'स्वदेशों! का ब्रव लो और यदि तुम्हारे उच्च पदाधि- 
कारी ज़रा की मीन-मेज़ निकालें तो फ्रौरन इस सरकारी 
नौकरी को इस्तीफ़ा दो । खाने को 'ईश्वर देगा। तुम्हें... 
कोई कप्नी न र्हेगी--यह मेरी आन्तरिक धारणा है! 
जब कि देश के इतने बड़े-बड़े पूज्य नेतांश्ों ने स्वतन्त्रता... 
की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व निद्धावर कर दिया है तो ._ 
क्या भारतीय होने के नाते इस इतलता भी नहीं कर _ 
सकते ? शौल्वा देवी के पति ने शीला को गल्ले हृगाकर 
कह्ा-टग्रिये ऐसा ही होगा ! झुके तो केवल्ल तुम्हारा . 
ख़्याल़् था--जब तुम ही स्वदेशी का त्रत ल्ले छुकी हो तो 
मैं तुमसे भिन्न कैसे रह सकता हूँ। . ; 


यह अद्बौकिक त्याग, यह निर्भोकतापूर्वक रूत्यु को | 
आबिड्जन करने की प्रवृति और सवेस्व त्याग ख़ारी नहीं 


| गया। अन्त में विज्रय देवी ने आयलेंयड परयोडीसी | 


.._राधारमय ने दूर से देखा, दोनों ही के नेत्र मत 
सानो वे कातर होकर उमा की प्रार्थना कर 
(के 
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[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या ९ 


| १४ । सुष्य आरम्भ से ही शान्तिप्रिय रहा है। वह इस 
संघार में लो शान्ति से रहना ही चाइता है, 

साथ ही उसे परलोक में भी शान्ति प्राप्त करने की चिन्ता 
शत-द्नि व्यहत किए रहती है। और इसके लिए उसने 
शपने उ१ दिसाग़ा से जिस. उपाय का आविष्कार किया 
है उसका भास  है--धर्स | धर्म पर मल॒ष्य का गरभीर 
विश्वास है । वह इसे निश्नान्‍्त-लंत्य समझता है कि धर 
को साधना से अवश्य ही अक्य शान्ति और सुक्ति की 
भाप्ति होगी। घर्स के विरुद उल्तके मन में हसके लिया 
दूसरी भावया का उढ़्य हो ही नहीं सकता | धर्म से मेरा 

| मतलब उन बातों से है, जो. समय-समय पर संसार की 
विशेष चिन्ता रखते वाले महात्माओों ने भनुष्पों करे 


संसार-सम्बन्धी ह्वित-कामनाएँ शाज भिन्न-भिन्न गायों 
से अखिल मलुष्य-ससाज पर खण्ड आधिपत्य जमाए हुए 
हैं। यह अ।धिएसय कहीं ईसाई-मत, कहीं सुस्लिम-मत, 
कहीं हिम्तू-मत ओर कह्ढीं बौद्ध-मत के नाम से प्रलिद्ध है। 
यद्यपि इस आधजिपत्य के आाविष्कर्ता भिक्ष-सित्र थे और 
उनके झाविष्कारों की रचना में अरुत साम्य के साथ ही 
शऊुत वैषम्य भी है, परन्तु उन सब का और उनके 
आविष्कारों का उद्देश्य एक हीं था--भनुष्य की सामा- 
जिंक शशहूला सुर हो, तथा वह | शान्तिपूर्वक श्ाक्षय 
जीवन का फल लाभ करे | 
इसमें सन्हेह्ठ नहीं कि उन महात्माओं का उद्देश्य 
झत्युद्व था। उनकी नीयत की पविन्नता पर सन्देदद 
करना, उनके साथ घोर छान्‍्याय करना होगा। परन्तु 
प्रक्ष यद है कि--उनका उद्देश्य कहाँ तक सफलता को 
प्राप्त हुआ, उनकी तीयत से संसार को क्या प्राप्त हुआ ! 
में निस्सक्लोच और खुक्े शब्दों में यह कईहँगा कि उनके 
उद्देश्य से संसार का संहार हो गया। उसे शान्ति के 
बदले घोर अशान्ति, सुख के बदले दुःख, मुक्ति के 
बदले बन्धन और स्वाधीनता के बढ़ले पराधीनता की 
प्राप्ति हुई ! | ; | 
.... उल दिन एक साहब रूप के क्रान्तिकारियों को 
कोसते हुए बौले--हाय-हाथ ! धर्म का नाश हो रहा 


क्यों इस प्रकार ज़बरदस्ती छाती से चिपटा रहे हो ! 


शोक, झशालन्ति शहर पराधीनता की बीमारियाँ फेक्षा 
रही है। रूस वाज़ों ने बहुत श्रच्छा किया, जो इल 
मुद्दत के सड़ते हुए. झुर्दे को खूब गहरे थाढ़ ढिया है। 


सुर्दे के द्वारा फैलने वाली बीमारियों से अपने सुहुक की 
रचाकी दै। 


जी 


सामने समाण-ध्यवस्था, भीव-आत्मा और लोक-परलोक ' 
के विषय में उपस्थित को हैं। उन भहात्साक्रों की यह 


... है। श्रधर्म की बढ़ती हो रही है, तब लोग क्यों ने सुसी- 

धर्ते बर्दाश्ल करें | जब घर्म ही नहों, तब उन्नति कहाँ | 
: धर्म को त्याग कर मलुष्य क्योंकर ऊँचा उठ सकता है।. 
_.. सैने कहा--यार ! धर्म के इस सढ़े हुए स॒र्दे को. 


इसी कमबख्त सुर्दे की लड़ायन दुनिया भर में दुःख, . 


'शन्‍्हें धन्यवाद दो, उनक्की प्रशंसा करो, उन्होंने इस 


नह | 


| देती है । दोस्त ! दुनिया की तवारीज़ की सैर करो, 


सैकड़ों अध्याय तुम्हें रक्ताचरों से लिखे मिलेंगे, जिनमें 
धयगंशित मलुष्पों को सर्द भ्ाहें, ज्वालामुखी में भरी हुई 
अप क्े समान उमड़ रही होंगी। उक्त ! धर्म के नाप 
पर आज तक कितने भ्रादमियों के सर कलम हुए हैं, 
कितने निरीह जीवों के सीने चाह हुए हैं--क्या तुस 
डनकी गिनती कर सकते हो ? याह खो, धर्म के नाम 
पर इतने मलुष्पों का बलिदान हुआ है, कि तुम उनकी 
गिकती ण कर लकोगे और तुर्हारी उसर' बीत जायगी। 
पृथ्वी की चप्पा-चप्पा भूमि उस बलिदान के रक्त में रैँगी 
जा झुकी है । फिर भी तुम घमम-धर्म चिढुक्वाते हो--तुम्हें 
शेरत सालूम नहीं होती ? 0 

अब तो उनका पारा बहुत ऊँचा चढ़ गया, चमक 
कर बोल्ले--इसमें धर्स का क्या कुसूर ? वह कब लोगों 
को ख़ून बहाने की श्ाज्ञा देता है ? वह ज्लोगों को कहाँ 
बुरी बातें सिखल्ञाता है ? ; | 

मैंने कद्दा--मैं मानता हूँ, कि वह न ख़ून-ख़राबी 
काने का हुक्म देता है, और न लोगों को हुरी बातें 
सिललजाता है, पर दुनिया को चक्कर में ज़रूर डाले 
रहता है। इंसाई कहते हैं कि इमारा धर्म सर्वश्रे् 
है, बिना ईसा की शरणा लिए लोगों छो मुक्ति नहीं 
मिलेगी । झुसत्वमानों का कहना है कि अगर दुनिया 
में कोई धर्म है, तो वह घुस्क्रिम धर्म है, सुसल्मानों 
पर ही .खुदाई रह्मत होती है, दूसरों पर नहीं। बौद्ध 
कहते हैं कि भगवान बुद्ध की शरण क्षिए बिना मनुष्य 
का कल्याण हो ही नहीं सकता और शार्थ-समाजी 
फ़रमाते हैं. कि बस वैदिक घर्स ही धर्म है, और बाक़ी 
सब कूढा-कचरा । मेरे मादान दोस्त, भब तुम्हीं बत्नाओ 
कि दुनिया कितते झूठा समझे भौर किसे सच्चा, और 
वह शरण सें जाए, तो किसकी ? 20000 

घर्म-प्रेमी सजग ने सरत्त-भाव से उत्तर दिया-- 
इसमें शश्ण-वरण की क्या बात सब लोग आनन्द 
से अपना-अपती 'र्म मानें, तो ८ण्टा-बखेड़ा होगा ही 
।00 0 00000 

'यह उत्तर मैंने बहुतसे लोगों के सुँह से सुना है, 
और जब-जब सुना है, तब-तक्ष मेरे शरीर में श्लाग त्वग 
गईं है । जी में झाया है कि यदि ये सब पागलख़ाने में 
भेज दिए जाते तो कितना अच्छा होता। ये लोग थोड़ी 
देर के द्विए सी तो इतना नहीं सोचते, कि यदि यही 
बात होती तो फिर कहना ही क्या था--फ़िर शिकायत 
ही किस बात की रहतो। जब तक संघार में भिन्न- 
मित्र धर्म रहेंगे, तब तक उनके अजुयावी एक-दूसरे 
धर्म पर अपने धर्म को शान यॉठने के लिए--हुसरे 
धर्म के प्रलुयायियों को अपने धर्म में लाने के लिए-- 
आपस में ज़रूर-ज़रूर धींगा-सुश्ती ऋरते रहेंगे। यह 
उनका पुराना स्वभाव हो गया हे और उस स्वभाव को 
बदल डाज्ना संसार की किसी शक्ति के वश की बात 


यहुदियों के. गन्दे । आचार: 
कक ईसा का हृदय : 


रूगा | उनकी सदभिलाषा से अरबों का उत्थान हुआ, 
पर अब उनके सर पर यह ख़ब्त सवार हुआ कि हमारा 
धर्म सर्वश्रेष्ठ हे, और सारी दुनिया को उसका झजुयायी 


होना चाहिए। बल्ल वह इन्सानियत के सम्पूर्ण क़ानून 


ताक पर रख हथियार बाँध-बाँध कर चारों तरफ़ दौड़ 
पड़े। बाह्मयणों और क्षत्रियों की. पतितावस्था देख कर 
भगवान बुद्ध बेचैन हो उठे । उन्होंने अपने सुख और 
ऐश्व्यं को ठुकरा कर कल्याण-मार्ग का आविष्कार किया 
और भारत को दया तथा अभहिसां का सन्देश सुनाथा।- 


परन्तु उनके थोड़े दिन बाद ही बौद्ध-भिक्ठ इज़ारों-लाखों . 


ग़रीबों को तप्त तेल के कड़ाहों में तल-तल कर, घर्म- 
पिपासु संसार को श्रष्टिता और दया का सबक देने लगे ! 
हिन्दू ओर सुसबमानों की रात-दिन की दाँता-किल्किलतल 
देख कर नानक और कबीर उन दोनों को एक कर डालने 
के द्विए दिन-रात घोर परिश्रम करने ढगे। परन्तु वह 
दोनों तो एक न हुए, हाँ विश्रह को और भी ठग्म करने 
के लिए सिक्‍खों और कबीरपन्धियों के नए सम्प्रदाय ज़रूर 
बन गए । हिन्दुओं को घोर अन्धकार में देख कर स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने सोचा कि किसी तरह इन गुमराहों 
को राह पर लाना चाहिए। बस कोढ़ में खाज की तरह 
श्रार्य-समाज की पैदाइश हो गई। भौर उसने हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई, जैन, सिक्ख आदि सभी धर्मों के 
अज्ुुयायियों से लड़ना शुरू कर दिया । ग़नीमत यही रही, 
कि अज्जरेज़ी राज्य को वजह से थोड़ी सी ख़ून-ख़राबी 
और गाली-गुफ़्तें होने से ज़्यादा की घोबत नहों आई । 
नहीं तो ,खुदा जाने, इस समाज की बदौलत भारत में 
कैसे-कैसे क़हढर बरपा होते । ' 

बात यहीं तक नहीं रद जाती, इन धर्मों के अज्ुया- 
यियों ने आपस में फ़िकेंबन्दियाँ भी ए़ूब कर डाली हैं। 
परिणाम यह हुआ है कि निरन्तर धर्म-युद्ध वो हुआ ही 
करता है, इसके साथ ही यह फ़िक्रे आपस में भी लड़ 
कर अपने धर्म की चीछालेदर भौर अपनी जाति की 
तथाही किया करते हैं। रोमन केथोल्लिक प्रोटेस्टेय्ट्स 


' को फूरी आँखों नहीं देखते, और श्रोटेस्टेण्ट्स रोसनकैथो- 


बिकों को धर्म-होही लमझ्मा करते हैं। यूरोप का इति- 
हास इस बात की साक्षी देता है कि एक झरसा हुआा 
जब वहाँ इंसाइयों फी इस फ़िकेंबन्दी ने मलुष्य के 
जीवन को पशु के जीवन में तब्दील कर दिया था। 
अपने फ़िक्े की श्रेष्टता के घमण्ड में वहाँ के ईसाई दूसरे 
फ़िक्ने वाले ईसाइयों को जीवित ही जला डालने में धर्म 
की सर्वोपरि सेवा समझते थे। मुसलमानों में सुन्नी और 
शिया सम्प्रदाय के रूगड़े तो सशहूर ही हैं। सुस्ल्लिम- 
शक्ति के जजेरित हो जाने का एक बढ़ा कारण सुन्नी और 
शिया का आपसी वैम्नस्य भी समझना चाहिए। और 
हिन्दूं-घरे के अनुयावियों ने जो क़िक्रेबन्दी की है, वह 


'तो ख़ासा गोरख-घल्ध्ा है--चिड़िया घर में रक्खे जाने 


केक़ाबिल !! 

इन बातों पर विचार करने से सम में एक ही बात्त 
आती है, भर वह यह है कि जब-जब कोई महात्मा धर्म 
की ध्वज्ञा हाथ में द्ेक' सप्ताज् का कल्याण करने की 
चेष्ट करता है तब्-तब एक नए घेर्म और उसके अतः 
गत कई फ़िक्नों की रबना हो जाती है। इससे सुधार की 


अपेष्ा, बिगाड़ हो अधिक होता है और ज्ञोगों को घामिक 


कुश्ती लड़ने के लिए नए-नए अखाड़े मित्र जाते हैं-- 
फिर तो वह धमाचौकड़ी मचती है, कि ख़ुदा की पनाह। 


इस धामिक कल्नह से संसार को आज तक जितना त्रास 


वर्षे ९, खण्ड १, संख्या ९ |. 
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भयझूर शत्रु है, वह समाज के लिए रचनात्मक नहीं, 
ध्वेसात्मक है । डर 5 
आज संसार में जो यह अगणशित जातियाँ दिख- 
लाई पड़ती हैं, वह केवल इसी कम्बरूत घस की बदौलत । 
कहने की आवश्यकता नहीं, कवि इन जातियों या किक्नों 
की बदौल्लत समाज नित्य जजेरीमूत हो रहा है--उसकी 
शक्तियाँ कूड़े-कचरे की नाई बिखरती जातो हैं, बलवान 
होने के बजाय, वह नित्य निबंख होता जाता है ; मनुष्य 
को कोसल दृत्तियाँ तक इस जाति और धर्म के देस्‍्य ने 


है, | चीनता कमरा संम्प्ण जाये थो। पा 7 गत क्रमशः सम्पूर्ण जाति और समाञ्ञ पर प्रत्यक्ष 
आधात करत है। भारत के ह्ज॑र वच्तस्थल पर इस 
धासिक पराघोनता के आबात निस्‍्य होते हुए दिखाई देते 
हैं। हिन्दू-सुसलमान, बाह्मण, अबाह्यण, सिक्‍ख आदि 
जातियों के ऋगड़े शोजञ-रोज़ हमारी .साष्ट्रशक्ति में घुन 
का काम करते हैं।- क्‍या आप जानते हैं कि यदि 
भारत में यह धामिक रूपड़े न होते, तो वह ऋाज कहाँ 
होता ? लो जो धर्म नित्य हमारी व्यक्तिगत स्वाघोरता 
पर कुल्हाड़ी चद्धाता हो, हमारे बीच में पाख्णड की 


चूस ली हैं ! हमारा भारत आज निरब्नता की निम्न-कोटि 
में इसी जाति और घर के देत्थ की बदौलत ही जा पड़ा 
है । यहाँ सौदाड़े का भाव कच्चे सूत की अपेक्षा भी कहों 
अधिक निबिल हो गया है। हम जाति-पाँति और घ्म 
के इस ऋराड़े के कारण झपने भा डूयों के साथ रिश्तेदा- | 
रियाँ करना तो दूर र्ड्ठा, खान-पान का व्यवहार भो नहीं 
कर सकते--यदि करें, तो इमारी जाति चद्दी जाती है। 
जैले हम पर उसकी छाप लगी हो। जो धर्म हमारी 
कोमल वृत्तियों को इस प्रकार कुचछता हो, हमें हमारे | 
भाइयों से रिश्तेदारी करने की मनाई करता हो, उनके 
साथ झ्वाने-पीने से रोकता हो, हमारे पारस्परिक स्नेह-सत 


पर भोथरी छुरी रगड़ता हो, उसकी ऐसी-तैसी--इसारा | 


काम होना चाहिए, कि इस उसे पेरों से कुचल डालें, 
या उसे खदेड कर ही दम लें । 

धर्म--हाँ धर्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का कट्टर दुश्मन | 
है। वह छिसी को धार्मिक-ग़ुलामी से नहीं छोड्ना 
चाहता, उल्नकी एक-एक श्यछुतआ कडोरतापूर्वंक अनुष्य 
को जकड़े रहना चाइती है । उदाहरणार्थ एक्राम 
रोज़ाना पब्ज़-वक्ता नमाज़ अदा करता है, अच्छा करता 
है पर उसे क्‍या हक़ है, जो वह दूसरों के सर पर सवार | 
डो, और उन पर दबाव डालते कि तुम्हें भी पनन्‍्ज़-वक्ता 
नमाज़ अदा कशनी चाहिए । धर्मगुस्त निस्य दो चैण्दे 
सन्ध्या करता और शिव जो के दर्शात किए बिना जख- 
अहय नहीं करता, परन्तु उसे यह अधिकार किसने दे । 
दिया, कि वह ज्ाठो लेकर दूसरों पर पिल्ल पड़े और | 
उन्‍हें अपने विचारों के पीछे चलना चाहे ? आज दो 
हिन्दूमुसलमान मित्र एक सेज्ञ पर भोजन नहीं कर | 
सकते, छमे उनको इस व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का बाघक 
है। चाँद! के सम्पादक भाई सड़गल पीने मुझे एक 
बार अपनी बीती हुई घटवा सुनाई थी। उसका साशंश 
यह था कि एक बार वह अपने किसो मुसलमान दोस्त | 
के साथ खाना खा रहे थे । उनके दो-एक जाति-भाहयों 
को यह बात मालूम हुईं। वह उनसे बोले--/ आपने 


झसक शान के साथ खाना खाया है, आप झुघलमानचन हो ॥///॥/॥॥/ | /॥॥॥ 


गए ।” सहगल जी ने जवाब दिया-- वाह ! सुसल्लम्ांच । 
हो जाने की एक ही कही ! खब उन्होंने मेरे साथ खाना | 
खाया, तब वह क्या हिन्दू नहीं हो गए १? कितना 
सार्मिछ उत्तर है, पर घामिक खंसार में ऐसे उत्तर का 
कोई मूज्य नहीं समझा जाता । ज़िन्नत और सहेश से 
सच्ची सोइब्बत है, पर वह आपस में शादी नहीं कर 
सकते --घर्म शैतान के समा. उन ढोनों के बीच में 
आकर खड़ा हो जाता है । दूसरी ओर सुल्ला जी हुज़रे 
मे बैठ कर हरामख़ोरी करते हैं, पर वह पवित्र हैं, 
इसक्िए कि वह पब्ज़-वक्ता नमाज्ञ अदा करते और 
छुबह होते ही कुरान-पाक लेकर तिद्यावत को बैठ जाते 
ह। उनके सामने अपने परिश्रम से ईमानदारी की 
रोशियाँ खाने वाद्य क़ादिर दो कौड़ी की भी क्रीमत 
नहीं रखता, क्योंकि वह न पाँच बार मरिञद में जाता 
है, और न फ़ुरान-पाक की तिक्कावत करता है। शराब 
पीकर मृत्ि के सामने व्यमिचार करने वाले प्रणिडत जी 
पवित्र और अधर्स का नाम घुनते ही थर-धर काँप डठने 
वाला कासी चम्तार अछूत है !! 

स्मरण रहे कि घर्स से उत्पन्न हुई व्यक्तिगत परा- 


डुनिया बनाता हो, हमारे बीउ में नीच-ऊँच के भाव 
पेदा करता हो और इसमारे राष्ट्र के पैरों में बेड़ियाँ डाजता 
हो, वह धर्म हमें न चाहिए । अब तो हमें उसे समारोह- 
पूर्वछ फाँसी पर ही लटका देना चाहिए | हूब इस धर्म - 


+ हद॒य पर ताला डाज्ने का पकृपातो हुँ, और न यही 


रूपी शौदान की तजञ्जवार हमारे सर पर न कूमेदी, तद 
हम झापष से आप एक ऐसे राष्ट्र के बच्चे हो ज्लायँगे, 
जिसमें धामिक भर बाति-पाँति सम्बन्धी कोई रूगड़ा | 
न रह जाएगा, जिसमें बसने वात्दे सभी मनुष्य एक जाति | 
के होंगे और उस जाति में नीच-ऊँच का कोई राव न 
रदहेगा। जहाँ सब लोग समान-भाव से रहेंगे, आपल में 
बेखटके रोदी- 


| 


ट् [॥ [॥॥0॥॥॥॥॥ ॥॥0॥श॥शएओ 
हो फना के बाद मी 
अपना कफन खकाढूह | 


॥8॥॥ 


“02890 52%%20: 
[ कविवर “बिस्मिल” इल्ाहाबाड़ी ] 

अगर पहले से इम करते कहीं जेबे-बदन गाढ़ा, 
ज़माने भर से होता, रद्ग ऐ अहले-बतन गाढ़ा ! 
कभी भूले से भी करते न थे जो जेब-बतन गाढ़ा; 
पहिनते हैं मेंगा कर अब वही, नाजुक-बदन गाढ़ा ! 
क़यामत तक न देखेंगे, कभी अफ़लास की सूरत; 
न आने देगा पास अपने, ग़मो रज्ो-मेहन गाढ़ा ! | 
अभी तो जिन्दा हैं हम, ओढ़ना है यह बिछौना है; | 
जहे-क़िस्मत जो मरने पर, भी हो अपना कफ़न गाढ़ा !!| 
यही ठाने हुए हैं, हुक्मे-गाँधी मानने वाले; ॥ 
'खुशी में, रज में, हर दम रहेगा ज्ेब-बतन गाढ़ा ! 
खबा कुछ दे गई तरगीब, शायद्‌ आ के गुलशन में; 
पहिनते हैं जो तन-तन कर, जवानाने चमन गाढ़ा ! 
यही अरमान है दिल का, यही है आरज् दिल की; 
कि बिस्मिल' हो फ़ना के बाद भी, अपना कफ़न गाढ़ा! !| 


मा 
परन्तु इन क्रान्तिकारी विचारों से यह अर्थ न निद्वात्त 
लेना चाहिए कि मेरी मन्‍्शा क्ोगों में अधम फैलाने 
की है। नहीं, मैं चाहता हुँ कि लोगों में धर्म रहे और 
ज़रूर रहे, परँ वह धर्म हो--मानव-घमे। वास्तव सें 
सजुष्य-मात्र का धर्म एक है और उसका पालन करने में 
ही सच्चे खुख, खन्तोष तथा शान्ति की प्राप्ति हो सकती 
है। सानव-घं के सिद्धान्त लटित्त नहीं, अत्यल्त सइल 
हैं। उनमें छुछधि को चक्कर में डालने वाली गस्भीर फ़िलोॉ- 
सक्री का छ्ोश भो नहीं है । सदा सत्य का पालन करना, 
परस्पर दया और उद्ारता के शाव रखना, व्यमिचार 
बशाख़ोरी आदि दुराचरणों से दूर रइना, अहिसा में 
विश्वास रखना, झपने देश पर मर सिटने के लिए तेयार 
रहना, यही थोड़े से सिद्धान्त हैं, जो सानव-घरम की स्था- 
पना करते हैं। आप मिहरबानी कर मुम्ते बतलावें कि. 
इनका पान करने में आपको क्या तकद्कोफ़ हो सकतो 
है और इनका पालन करते हुए किसो को यह कह्ने की 
क्या ऊुरूरत है, में झुसलमान हूँ, मैं हिन्दू हैं, मैं ईसाई 
हूँ कौर मैं बौद्ध हैँ? मैं समझता हूँ, कि इस घर्म का 


। मैं शैव हूँ, मैं शाक्त हूँ, मैं वेष्सव हैं, में इलाई हूँ और में 


| रिक्ावें। यदि दोनों यह भी न चाहें, तो जो पद़ति 


| किसी को ज़बद्ूंस्तीअपनी टॉग न अझ्ानी चाहिए, छर न 
| किल्ली की आक्बत के लिए ही फ्रिक करनी चाहिए । दस! 


| बैठे हैं । कुछ लोग ऐसे हैं, जो हिल्दू-सक्डक को ही 


धर्म का पालक करता हूँ. मैं मनुष्य हैं और सहुष्य ही मेरी 
जाति डै। यदि इसके विरुद्ध वह यह कहता है कि में 
अमुक धम का मानने वाला हूँ, मेरी जाति असुझ है, | ५ 
तो वह निश्चय झजुष्य नहीं है, और चाहे लो कुछ हो । 
सनुष्य होने का दावा रखने वाल्ले को तो केवल मानव- 
घसे का ही पालन करना पड़ेगा । 222 
रही डपासना की बात, सो मैं न तो किसी के - 


चाहता हूँ, कि दुनिया से ईश्वर को खद्देड़ दिया जाय । 
मेरा वो विश्वास यह है कि मजुष्य-सात्र दसी परम-पिता 
के बच्चे हैं और उन्हें यह अधि डर है, कि यह खुशो-ख़शी 
उसकी आराघना करें | मैं तो यह समझता हूँ कि वह 
अपने बच्चों के प्यार का भूखा है, और उसे वह प्यार 
अपंण करते हुए बच्चों को यइ कहने ही हुखूरत नहीं कि. 


सुखलमान हूँ । यह तो केवज मलुष्य का बनाओ हुआा 
भेद-भाव है, और वह स्वयं अपने बनाए हुए इस सेद भाव 
में एक अनन्त काल से चक्कर काट रहा है। भेद-भाव से 
ईश्वर की ग्राप्ति होगी--कैसी द्विसाक़त मरी मूर्खता है। 
भरे | वह तो हृदय के सच्चे प्यार से प्राप्त होगा । इसके... 
लिए किप्ती निश्चित डपासना-पद्धति की क्‍या ज़रूरत 
है? ज़हूरवऱ्श जी चाहेंतो मस्जिद में जाझर उसे 
अपनी अक्ति-एप्पाअ्त्रि अर्पित करें और सहगज्ल जी याहें. 
तो मन्दिर में जाकर और पक्िबाल-शझु बजा कर उसे 


उन्हें पसन्द आवे--फिर चाहे वह उत्की निकाली हु 
हो, चाहे इंसा, सुइम्मढ, डुद्ध या और किसी की निकाछी 
डुई हो--डसी के द्वारा उस पर अपना प्रेम निद्यावर 

करें । मेरे कहने की ग़रज़ है, कि जो जिस पद्धति से चाहे 
उपासन! करे, और न उाहे तो न करे, पर इस सामले में 


इधर थोड़े दिलों से कुछ लोगों पर एक नई सनक 
सवार हुईं है। कुछ लोग तब्ज़ीस और तब्डीशा द्वारा 
अपनी क़ौम का उत्थान करना चाहते हैं; और कुछ लोग 
शुद्धि को ही अपनी कौम की तरकी का ज़रिया माल 


डिन्दू-जाति के कल्याण वी कुओी मायते हैं, और कुछ 
ऐसे हैं, जो वेद-शा्ों की चुदाई देकर जाति-पाँति 
तोड़क मण्डल्य स्थापित कर हिन्दू-जाति छो उन्नति के 
शिश्वर पर ले जाने के लिए पागन्न हा रहे हैं। मे इन 
सब से यही कइना है, कि यारो ! तुम सब गुमराह हो, 
कुछ-कुछ पागल्न मो हो । इन वेद-शास्तरों को आलमारी 
में बन्द कर दो और कप्तर कल कर इन सब छुराइयों की... 
जड़ हल बदनसीब धमं को खड़ेइने के दिए तैयार हो 

जाझो और भारत में एक जाति की ही स्थापना करो--न 
कोई छिन्दू रहे,च कोई सुसल्मान भौर न कोई ईसाई ही । 
सम्पूर्ण भारतवासी एक जाति और एक धर्मे के मानने 
वाले डो जावें--वह जाति हो मनुष्य-जाति और वह घर्म 
हो मानव-घर्म । जिस दिन यह क्रान्ति होगी, उस द्नि 
भारत स्वर्ग हो जावेगा । उत्त ढिव आकाश से देवता 
झुमन-दृष्टि करेंगे, और गन्धर्व बचाई से गीत गावेंगे ! 

में अच्छी तरह जानता हूँ, कि यह लेख देखते ही 

बाखों नेश्नों से अम्रि-कण विकीर्ण होंगे; और दछाखों 
आदमी बद॒हवाप द्वो उठेंगे, परन्तु क्या किया जाए, 
इस क्रान्ति के खिद्य अब्र इमारे पास कोई उपाय शेष 
नहीं है, और भारत के सज्जल के लिए इमें इस क्रान्ति 
का आह्वान करना हो पढ़ेगा । यदि हम चाहते हैं, कि 
इसारे झुखड़ों पर एक बार फिर बाल-वि की लाली ॥ 
दिखाई दे, और हम सुख से खाएँ-खेलें, तो अब इमें इस 


क्रान्ि को पूजा-अर्चना करनी ही पड़ेगी । 


पात्वन करते हुए उसे यह कहना चाहिए कि मानव- 2 
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ब्रिटेन की कुछ पेचीदी समसस्‍्याएँ 


[ भ्री० केशवदेव जी शम्मा ] - 


ने पोल्षियन के हास के बाद महासमर को छोड कर 
ब्रिटेन के द्विए ऐसा कठिन समय कब आया 
होगा, जब कि उसे एक साथ इतनी विपत्तियों का सामना 


करना पढ़ा हो। उसके पशक्रमी सेनापति, अद्धितीय_ 


जहाज़ी चतुर उड़ा के, प्रवीण वैज्ञानिक, वियुत् पूँजीपति 
आर सब से अधिक उसके अत्यग्त पु दक्ष राजनोतिज्ञ 
जा कि धिपत्ति के पहाड़ फो शीघ्र ही अपने पराक्रम और 
कौशल से गौधूब्नि में परिवर्तित कर देते हैं, आज भी. 
उसके पास मौजूद हैं; महा शक्तिशाली प्रव्ञ मित्रों का 
अभयदान भी झाज उसे सर्वोत्तम प्राप्त है, किन्तु फिर भी 
बह विपत्तियों में मस्त है और उनसे निकलने का उसे 
कोई मार्ग नहीं सुऋूता । महासमर से घायत्, ग॒द सम- 
स्पायों में जकड़ा हुआ इज्नलेण्ड, यद्यपि घर से बाहर भी 
बढ़ी दूर तक अपने श्वार्थों की रा में बड़े यत्रपू्वक 
बगा हुआ है, लेकिन वास्तव में उसे अपना उचित कर्तव्य 
सूझ नहीं पढ़सा । प्रत्येक नीति की वह एक नवीन झावि- 
व्कार की भाँति परीक्षा करता है, सफलता का विश्प 
नहीं । उसके इतिहास में बहुत दिनों बाद ऐसा समय 
आया है, जब कि उसे अपने भविष्य की इतनी चिन्ता 
रही हो । 
आरत में क्रान्ति, इजिप्ट में पूर्ण विरोध, बेकारी 
की बाढ़ का दिन पर दिन बढ़ना, उसके कितने ही प्रधान 
में गहरा घाटा, व्यापार में उसके नेठ्त्व का 
मान-भनज्ञ, ग्रार्थिक दुशा की भयानक स्थिति, स्वयं 
पालियामेण्ट की पार्टियों की फूट के काशण झसाध्य निर्ब- 
लता, राष्ट्र पर ऋण का असझ्य भार, देशवासियों का 
रैक्सों के भारी बोझ से उकता कर चित्क्षाना, उपनिवेशों 
में उसी धाक का घोर प्रतिवाद, यूरोपियन राष्ट्रों पर 
से भी दबाव का उठ जाना, भयहूर आकस्मिक विपत्तियाँ, 
घर और बाहर--सर्वन्र अनिश्चित, परिस्थिति, यद्दी 
ब्रिटेन का वर्तमांन चित्र है। इन्हों सब दशाओं ने 
मिल कर उसके इृढ आशाबाद को ज़ोर से हिला 
दिया है। 


इतिहास में पहिले से कहीं अधिक शक्तिशाली और साथ 
ही अमीर भी था। उसे झपना विश्वनायक बनने का 
उराना स्वप्न कुछ-कुछ सत्य होता प्रतीत होने लगा 
था। इसी समय पशिया और टकी में भी उसने काफ़ी 
राज्यविस्तार बढ़ा ज्ञिया। 

इस प्रकार ब्रिटेन ने, जैसे कि सन्‌ , १८१४ में नेपो- 
लियन को बाँध कर विश्व पर अपनी सबत्नता का सिक्का 
बैश्ाया था, उसी प्रकार इस बार भी चह महासमर के 
डप्रान्त एक बार फिर संसार का स्वामी हुआ | ल्लेकिन 
धीरे-धीरे गति बदद्य गई और इन दस बर्षों के भीतर 
दी उसकी दशाशं में बढ़ा गर्भीर अन्तर हो गया है। 

अमेरिका ने शीघ्र ही एक अत्यन्त विराट ज्ल-सेना 
निर्माण करना आरम्म कर दिया। बिटेन ने भी अपनी 
शक्ति को यथावत बल्वान रखने के लिए, साथ ही 
साथ जल्न-सेना बढ़ाने का। उद्योग किया, परन्तु आर्थिक 
स्थिति के कारण अमेरिका से सुक्काबल्ला करना शअसस्भव 
था। अग् भ्रमेरिका और जापान दोनों की जल्ल-लेनाएँ 
अपने को ब्रिटेन की ज्त्न-लेना से किस्ली तरह कम नहीं 
समभतती । बढ़ाई द्वारा उत्पन्न हुई ब्रिटेन की कृत्रिम 
और चणिक व्यापारिक सम्पदा भी अधिक नहीं झहर 
सकी, उसे शीघ्र ही मालूम हो गया कि महासमर ने 
उसके अनेक व्यावसायिक प्रतिदन्दियों को संखार में 
जन्म दे दिया दे भर इंज्रलैणड की ब्रेकारी कोई क्णशिक 
विषत्ति नहीं है, बल्कि एक प्रकार का झसाध्य रोग है । 

दर्की के उत्थान के कारण ब्रिटेन को [वहाँ से भी 
हटना पड़ा और साथ ही जो बहुमूल्य सुभीते उसने 
अपने लिए लिपरीज्ञ की सन्धि में श्राप्त किए थे वह 
भी निकल गए । सन्‌, १६१६ में पशिया के ऊपर प्राप्त 
किया हुआ प्रभुत्व मुश्किल से कुछ महीनों ठहरा। 
उधर चीन में अड्जरेज़ी प्रभाव के विरुद्ध इतनी तीज्र 
उत्तेजना फैली कि उसने एक भयानक क्रान्ति का रूप 
धारण कर लिया | रूस के विषय में भी ब्रिटेन की जो 
धारणा थी वह निमृत्र सिद्ध हुईं । जिस राष्ट्र के भविष्य 


अब से कुछ समय पूर्व जो अदृग्य उत्छाह औौर 
विजयोज्ञास प्रत्येक अज्नरेज़ के हृदय को फूल की तरह 
उद्धालता था वह एक अजीब उत्तकन, एक गहरी चिन्ता 
में परवर्तित हो गया है । कुछ ही वर्षो पहिल्ले इडलेगड 
की गचेपूर्ण महानता यूरोप के छान्‍्य राष्ट्रों की ईर्ष्या 
का कारण थी, लेकिन अब थे उससे अपनी स्थिति मिल्ला 
कर देखने पर अपने ही को कहीं अच्छा पाते हैं । 
सन, १६१६ में, जब कि जर्मन जल्'सेना, ऑस्ट्रि 
यन जञ-लेना और रूसी जल-सेना संसार के थियेटर से 
प्रायः लोप हो चुकी थी और फ्रान्‍्स और इटली की 
जल-सेनाएँ भी युद्ध से थक कर एक कम्बे विश्राम की 
शेद्द में थीं और जब कि पिछली सन्धियों द्वारा बने हुए 
< सामुद्रिक युद्ध के नियमों का भी महासमर में विध्वंस 
हो घुका था, उस समय जल-संसार का अखणड स्वामी 
 इद्नलैण्ड के सिवा और कौन था ? एशिया में भी उसके 
एक मात्र प्रतिहन्दी रूस के पतन, हो जाने पर 
वहाँ उसकी सत्ता में बाधा डालने वाला और कौन रह 
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के बारे में अनेक प्रकार की भयावह और निराशोजनक 
कल्पनाएँ की जाती थीं, वही शव मानव-भाति को एक 
नवीन उज्ज्वल पथ की ओर अग्रपर करने में यथेष्ट 
सफल हो रहा है। उसकी शासन-पद्धति' घौर समाज- 
सब्जठन के तीच्र प्रचार के कारण रूख ब्रिटेन का झब 
एशिया ही में प्रबल भयहेतु नहीं रहा है, अपने घर, इक़- 
लेण्ड की भी उसे सोवियद की विचार-धारा से बड़ी 
सतकंता से रक्षा करनी होती है । ६ 
इधर भारत को स्वतन्त्र करके अपने साम्राज्य की 
लगभंग तीन चौथाई प्रजा को खोकर संसार में उसका 
क्या स्थान रहेगा ? उसके सर्व-प्रधान ख़रीदार भारत के 
बिगड़ जाने पर उसका साल कहाँ बिकेगा ? भारत में 
व्यापार में फँसी हुईं उसकी पन्‍द्रह अरब रुपए की पँजी 
का अविष्य क्या होगा ? इन सब के अतिरिक्त इज्जलेण्ड 
के भीतर ही एक ऐसा गम्भीर परिवतेन हो गया है, जिसका 
उसके भावी इतिहास पर बहुत बड़ा झसर पड़ेगा | वह 
मज़दूरों और सध्य श्रेणी के लोगों में धनियों के प्रति 
 आश्रद्धा का उत्प्ष होना | फ्रान्स की क्रान्ति से लेकर सन्‌, 
१६१४ तक इडलेगड लिबरल और कब्ज़रवेटिव दो दलों 
था; उच्च और अमीर श्रेणी के हाथों में 


का संख्चालन था। मज़दूर 
रखते थे और उन्हें 


[ बषे १, खण्ड १, संख्या ९ 
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न थे और उनके ब्वषिए लड़ना भली प्रकार जानते थे, परन्तु 
राजनीति में वे कोई विशेष हस्तक्षेप न करते थे। लेकिन 
अब स्थिति बिलकुल्न बदल गई है। इड्नलेण्ड में भी मज़- 
दूरों और मध्य श्रेणी के ब्लोगों में उन्हीं विचारों की लहर 


नारों से कंपाया था; लेकिन यहाँ पर परिवर्तन की गठि 
शाल्तिमय और क्रमशः है। मज़दूर जन-साधारण और 
सध्य श्रेणी के ल्लोगों ने अब स्वयं अपनी एक पार्टी ( ल्लेबर- 


यह सभी जानते हैं । भविष्य में इज़लैण्ड की राज्य-सत्ता 
शायद इसी दल्ल के दवाथों में रहेगी और अमीर जातियों 
को अब मौन रहना होगा । 

यह समझा जा. कता है कि ब्रिटेल की यह अवस्था 
अधिक दिनों तक नहीं रहेगी, शीघ्र ही उसे सारी पढे- 
लियों को किसी न किसी तरह सुलभाना ही होगा, लेकिन 
भारत के विषय में वह क्या करेगा १ क्या वह अपनी 
भूज्र से उसे खो ही देगा ? या इजिप्ट की नम्रता से 
चतुर राजनीतिज्ञों की भाँति किसी वाजबी समभौते पर 
आकर उप्ले झप्ना सम्बन्ध स्थिर रक्खेगा और फिर एक - 
अपरिमित समय तक भारत के सहयोग और सहायता 
का असीम लाभ उठाएगा ? यह ऐसा प्रश्न हे जिसके 
विषय में भारत ऋर ब्रिटेन के ही नहीं; बल्कि यूरोप के - 
भी बड़े-बड़े सष्तिस्क चककर में पड़े हैं । यूरोप का सर्व- 


विचार प्रगट करते हुए कहता है :-- 
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वास्तव में यहाँ की स्थिति बड़ी पेचीदी भौर गरभीर 
हो गई है और उसका सारा दोष ब्रिटेन पर ही है। 
उसने भविष्य के परिणाम का कुछ भी विचार न करके 
भारतीय हृदय पर अनेक मर्मान्‍्तक चोटें पहुँचाई हैं। 
उप्तने भारत के घन और सेवा को एक कृपालु स्वामी छे 
भाव से अहण न करके, फ़ौजी जनरत्न की सख्ती से टसले 
क्सूब की है। उसने, जिस देश से पझ्परमिंत क्ाभ 


देखा है । उसने उसके उद्योग-घन्धों को प्रोत्साहन देने 
के बदल्ले, उन्हें एकान्त नष्ट-अष्ट कर दिया और दरिद्गता 
की चिनगारी भारत में ढाल दी। उसने उसकी सन्तान 


कभी नहीं की, बल्कि इस ध्येय से शिक्षा दी, कि एक 
ऐसी नवोन जाति बन जाय, जो कि ग़दर के आतताइयों 
की तरइ बर्बर स्वभाव की न होकर, सीखे हुए पालतू 
पशु की भाँति नम्न हो और राज्य की दोटी मज़दूरी के 
कार्य करती रहे, जिसले उन्हें उनके शाही कत्तंव्य से 
विशेष परिश्रम का अनुभव न हो । 


समावेश हो गया, वहाँ की मजुष्यता के आदर्श 
उसके दिल्व में समा गए । डसले सालूम हो गया 
कि उनके देश पर अनर्थ हो अर 


प्रसिद्ध ऐतिहालिक फ्रेरो भारत की स्थिति घर अपने 
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डठाया है, उसके निवासियों को उत्कट घृणा की दृष्टि से 


लेकिन यह जाति, जितना अज्रेज्ञ उसे सिखाना 
चाहते थे, उससे कहीं अधिक सीख गई। पाश्चात्य _ 
शिक्षा से उसके विचारों में पाश्चात्य सभ्यता का भी... 


निजी अधिकारों और लामों के बारे मे, यद्यपि वह अबोघ 


चंत्न पड़ी, जिन्होंने यूरोप को एक समय तक क्रान्ति के. 


पार्दी ) बना ल्ली है, और ठसका वहाँ कितना प्रभाव है. - 


७० 


को अपने बच्चों की भाँति महापुरुष बनाने की फोसना 


| 


. जाएगी | ब्रिटेन 
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हु म पुरुष हैं । स्त्रियाँ हमारी गुल्लाम हैं। हमारी 


ख़रीदी हुईं वस्तु हैं, हमारे पैर की जूती हैं, | हैं 


उनका हम चाहे जेला उपयोग करें, इसका हमें अधिकार 
है । हम वीयंशून्य, बलहदीन, सौन्दर्य विहीन, जजरीकृत, 
कृश काय झौर--अवगुणों से सम्पन्न बुद्ध होते हुए भी, 
एक-दो नहों, दुस-पाँच नवयौवना, गुणशील्ा, सौन्दर्य 
की प्रतिमाओं खे--झनजान, अबोध सुकुमारी कन्पाश्रों 
से उनकी इच्छा न होते हुए भी, विवाह कर सकते हैं । 
उन्हें ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं ! 5 
क्योंकि हस पति हैं, स्वामी हैं, नाथ हैं, इश हैं, 
ईश्वर हैं। वे हमारी 'ुक्ञाम हैं, दासी हैं, सेविका हैं, 
आनुच्चरी हैं । हमने नाथ बन कर उन्हें पश्तन्त्रता की डोर 
से नाथ रक्‍्खा है । स्वासी बन कर उनकी नाक में नकेल 
डाल दिया है । वे हमारे साधारण इशारों की बन्दी हैं । 
इसको प्रसन्न करने की सामस्री हैं । हमारे घरों का कास 
करने की मैशीन हैं । हमारी झआज्ाकारिणी आत्या दें । 
इस ही उनके भाग्य-विधाता हैं । उनके सुख-दुल्ल की डोर 
हमारे बलवान हाथों में हैं। हम उन्हें करोड़ नाच नचा 
सकते हैं । वे हमारे हाथों की कठपुलल्ी हैं | हम उन पर 
सनमाने अत्याचार कर चुझे हैं ओर कर रहे हैं । परस्तु 
उन्‍हें हमारे विरुद्ध बोलने का अधिकार बहाँ | हमारी 
विपक्षता में खड़े होने का साहस नहीं। हम एक-दो नहीं, 
दस-बीस पलियाँ और उपपलियाँ रख सकते दैं ; अनेक 


[ १८ पृष्ठ का शेर्षाश ] 

होने ल्वगा। अतः छापने शासकों के विरुद्ध उन्होंने एक 
विनम्र आन्दोलन को जन्म दिया । लेकिन शासक 
जाति इस भयक्लर असम में पढ़ कर, कि हमारा अपना 
आतकू और प्रतिष्ठा क्रायम रखने में ही कल्याण है, 
उसकी अवहेलना ही नहीं करती रही, बल्कि कुछ ऐसे 
प्रतिघात भी किए, जिन्होंने भारत के लिए इजनलैण्ड-प्रेम 
को एक! प्रकार से असस्भव ही बना ढिया। 

अमेरिका का ऋण भी यूरोप को बुरी तरह दबा 
रहा है, (और अपने देश के उद्योग-धन्धों को अधिक 
परिश्रम और चतुरता से चला करें, इस कठिन व्यापा- 
रिक प्रतियोगिता के ज़माने में, धन कमा का ऋण 
चुकाना सब को असम्भव सा ग्रतीत होता है। अभी 
इसी वर्ष | में संशोधित की हुईं अमेरिकन टैरिफ ने 
दशाओं को और भी सहझुचित कर दिया है। इससे 
यूरोप के माल की विक्री अमेरिका में बहुत ही कम रह 
भी उन्हीं. ऋणी राष्ट्रों में से एक है, 
परन्तु अमेरिका का का 5 अर 

जो कुछ भी हो, जिटेन किस तरह इन 5 
दाझ्ओों की शेप ओरा पाकर फिर अपने को राष्ट्रशिरोसणि 
बनाता है, राजनीतिज्ञों के लिए वास्तव[में यह घध्ययन 


का विषय होगा । 
हे ही ये 


से गइ्रा दोस्त है। 


वाराज्ननाओों से प्रेस करके छपने दिल को ख़ुश कर सकते 


हँखते-हँसतले लूट कर, अपनी कामाप्मि छुझा सकते हैं, 
परन्तु कोई हम पर दोषारोपण नहीं कर सकता। कोई 
हमें पापी नहीं बतल्ना सकता और न किसी में हमें दण्ड 
देने को शाक्ति है । क्योंकि हम पुरुष हैं । : 
बूषणों से ओत-प्रोत और पाप से परिपूर्ण होने पर 
भी परम पवित्र हैं। इसके ठीक प्रतिकूत्न ख्रियाँ सर्व-गुण 
सरपत्न और परम पुनीत प्रेम की अत्यक्त प्रतिमा होते हुए 
भी, हमारी इृष्टि में अविश्वसनीय, घोर पापिष्टा और 
पापीयसी हैं । पाप और दुराचार की खानि हैं । झतएव 
गोस्वामी तुल्लसीदास जी ने उनके लिए यमल्ोक की 
अनेक भयानक यन्‍्त्रणाओं के दण्ड की व्यवस्था उपयुक्त 


ही रक्‍ली है। देखिए, झाप स्त्रियों को क्या 


शिक्षा देते हैं ? 
वृद्ध रोगवश जड़ घन हीना । 
अन्ध वधिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ऐसेहु पति कर किय अपमाना | 
५. नारि पाव यमपुर दुख नाना | 
एके धर्म एक बत नेमा। 
कोय वचन मन पति-पद प्रेमा ॥ 


यद्यपि पति बुड्ढ़ा, रोगी--वीब और बत्न-शूल्य 
सुर्ख, दरिद्ध--जो अपनी स्वी को सधुर वाणी और झूखे- 
सूखे भोजन द्वारा भी सन्तुष्ट नहीं कर सकता। झन्धा 
बहिरा, पश्रकारण क्रोध करने वाज्ञा और महारह्न है | 
परन्तु फिर भी खसत्री को उसका सम्मान ही करना पड़ेगा । 
यदि कभी मूल से भी वह उसका झनाढर अथवा उपेक्षा 
कर बैठी, तो वह अक्षस्य अपराध की भागिनी हो जावेगी 
फिर उसे दण्ड भी कैसा कठोर मिल्रेगा ! यमलोक के 
झनेक दुख । जिनके सुनते ही से आत्मा काँपने लगती 
है। पति भल्ने ही उपर्युक्त गुणों* से विभूषित है; परन्तु 
खी का केवल यही. एक धर्म, त्रत और नियम है कि 
वह उसके चरणों ही में प्रेम करे । चाहे पति उन्हीं चरणों 
से उसे ठुकरा दे, इसकी परवा नहीं | ः 

वाह गोस्वामी जी, आपने प्रेम भी क्या खिलवाड़ 
समझ रक्‍्खा था, जो स्वेच्छा से नहीं, हृदय के आकर्षण 
द्वारा नहीं, प्रत्युत दबाध और कल्पित यमल्बोक के अनेक 
छुखों के भय से किया जा सकता है। आप महाकवि, 


राम के महाभक्त और दाशंनिक होते हुए भी, थे तो 


पुरुष ही । जब प्रायः समग्र पुरुष-लमाज अपनी जाति 
का पूर्ण पक्तपात करता है तो फिर आप ही किस प्रकार 
उससे वद्धित रह सकते ये। 


। सैकड़ों कोमबाज्ञियों के सतीश्य को जल्लास्कार . 


.. पुरुष-जाति में होने के कारण, कदाचित गोस्वामी जी को ये. 
महांयुण गुण दी दृष्टियोचर हुए हों, |अतएव हम भी उन्हें गुण | 


हीं लिखेंगे । | 
2) कप ह् हे लेख 


ष्टता उमा हो, थोड़े समय के द्षिए मान लीजिए, 


जाति में अवतार लेते तो सम्भवतः पू्वोक्त चौपाइयों को 
हम खब निम्न-ल्िखित रूप में देखते :-- 
बुद्धा रोगिनि जड़ घन हीना | 
5 अन्धि-बदिरि क्रोधिन अति दीना ॥ 
- ऐसिहु तिय कर किय अपमाना | 
पुरुष पाव यमपुर दुल्ल नाना ॥ 
एके धर्म एक बत नेमा । 
काय वचन मन तिय पद्‌ श्रेमा ॥ 
हम अहनिंशि स्वेच्छाजुसार ,व्यभिचार करें, बला- 
स्कार करें, अत्याचार करें, परन्तु कोई रोक नहीं, कोई 
बन्धन नहीं, कोई पाप नहीं और न किसी दण्ड की 
व्यवस्था है। इसमें असंख्य अवगुणों के होते हुए भी 


परम पविन्न हैं। अपराधी होने पर भी क्षम्य हैं। परन्तु 


गुण यह है कि वे ख्तियाँ हैं, हमारी गुलाम हैं और हैं 
इमारी आश्रिता ! एतदर्थ वे निरपराधिनी होने पर भी 
दुगडनीय हैं। 

हम झपना अपराध उनके माथे मढ़ कर साक्र बच 
सकते हैं। समाज की अन्ध-दृष्टि में झ्ादर और विश्वास 
के पाज्ञ बन सकते हैं । जन-समुदाय में बैठ कर और दर्प 
से छाती फुला कर अपनी आत्स-श्लावा कर सकते हैं। 
इस कई सुन्दरी, थुबती और गुणशोला पत्नियों 
के जीवित रहने पर भी, उन्हें सन्तुष्ट रखने की क्षमता न 


किशोरियों के साथ विवाह कर सकते हैं भौर उनसे कुछ 


नूखी सक्ृचित विचारों के धर्म-छुरनधर वेढ-शास्रों की 
झूठी दुड्डाई देकर, इस कास को व्याय-सज्ञत और शाख्रा- 
नुकूल बतलाते हैं । परन्तु अत्षत योनि की वाल-विध- 
वाधों को, जो अपने भूतपूर्व पति के सहवास से नितान्त 


बक्र-इश्टि में पाप ही नहीं ; वरन घोर पाप है। 

वे हमारा प्रबल्ल पक्तपात इसीलिए करते हैं, कि वे भी 
पुरुष हैं। और हम भी पुरुष हैं। हमारे प्राचीन घर्म-सन्थ 
भी हमारा कुछ कम पक्षपात नहीं करते दें । इसका 
कारण भी यही है कि उनके रचयिता मनु, पराशर इत्यादि 
ऋषिगण भी पुरुष ही थे। यदि उनको बनाने वाली 
महिल्वाएँ “होतीं, तो सम्भवतः हमारे सामाजिक तथा 
धार्मिक रीति-रिवाज ठीक उनके विपरीत होते। फिर 
ख्थियाँ हमारी गुल्लामी की ज़जऔर में नहीं जकड़ी जातों; 


चाहे जितने विवाह कर सकती थीं और हमारे लिए 
दूसरे विवाह का विचार करना भी पाप समरक्ा जाता। 
यदि दस किसी दूसरी ललना पर मोहपूर्ण इष्टिपात 


रक्‍खा जाता । फिर हम दुखित होकर बिलबिल्लाते 
और झख्लियाँ वर्तमान यूरोप तथा शमेरिका की भाँति, 


पर तसे खाकर अपने श्रेम्त को कुछ भीख इ्मे दे देतों 
तब इमारा विषाह और खुख उनकी इच्छा पर निर्भर 


किस्मत का पाँसा ही पत्नट गया | ऐसा होता कैसे ? 
हमको पिता, चाचा, भाई इंस्यादि कुटुम्तियों की 


पूर्णाघिकार प्राप्त है। क्योंकि हम पुरुष हैं। परन्तु 


स्लियाँ विशेषतया हिन्दू खियाँ झपने पिता, भाई, चाच| 


गोस्वामी जी, आप पुरुष-जाति में जन्म न ब्लेकर, स्त्री 


एक बहुत बढ़ा गुण यह है कि हम पुरुष हैं। इसीसे 


स्त्रियों में सम्पूर्ण गुण वर्तमान होते हुए भी, एक महाव७ | 


होने पर भी, नित्य नवयौवनाओं तथा अल्प-वयरका - 


दिनों प्रेम करके, पुरानी जूती की घाई' उन्हें एथक कर... 
सकते हैं । हमारे समाज के ल्कीर के फ्रक्कीर दृक्तिया- 


घत्वित रहती हैं, दूसरे विवाह की अनुमति देना, उनकी 


अ््युत हम उनके गुल्बाम दिखल्ाई देते । वे स्वेच्छाजुसार- 


इसारे ऊपर शासन करतीं। यदि कभी इसारी दशा - 


रहता; हम पर नहीं । परन्तु यहाँ तो ख्तियों की. 


_झत्यु के पश्चात उनकी समस्त सम्पत्ति अहया करने को 
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करते तो हमारे लिए घोर नरक का विधान अवश्य... ; 


तो हमको इसीमें अपना सौभाग्य समझना पड़ता। ... | | 


२० 


उत्तराधिकारिणी नहीं मानी जातों। क्योंकि वे खियाँ 
हैं। हमारी दासी हैं, हमारी गुलाम हैं। उनके तन, 
सन, घन सब पर हमारा अधिकार है । परन्तु हमारी 
किसी वरतु पर भी उनका अ्रधिकार नहीं है ! हम उनको 
- छोक सकते हैं, पीट सकते हैं । उत्तके ऊपर डिव्य भीषण 
पदाघात कर सकते हैं, उनको जत्या सकते हैं, कुदा सकते 
है। उनके ऊपर चाहे जितने संयावक पत्याचार और 
भीषण प्रस्याय कर सकते हैं । उनके 'मूक्ष्य सतीत्य को 
दिन-दहाड़े नष-भ्रए करके उनकी इज़्ज़त को बेधडुक हो कर 
लूट सकते हैं. और लुटा सकते हैं। बीच बाज़ार में खड़े 
होकर, उनकी ल्वाज-शर्स को भट्ट करके, उनको इज्ज़त 
को टके सेर के भाव से बेच सफ़ते हैं ! 


अपनी काम-पिपासा की शाब्सि के निमित्त, उन्हें 
अनेक प्रल्लोमन देकर और अपने क्श्रिम प्रेम-पाश में फँपा 
कर, पीछे से कुत्तों की तरह दुलकार सकते हैं। ढोकर 
देकर दुकरा सकते हैं और ज्ञात मार कर निकाल सकते 
हैं। इसका हमें सवत्व है। इसका इमें अधिकार है। क्‍यों 
कि हस पुरुष हैं। 


चख््स्््श्श्थिरश्ेिटर्श्टडड्सटर:ः<_्््ड्ड< 


भारत कतक हुममारए | 


अिसच+>05४9-05  - 
[ श्री० राधावल्लभ वाजपेयी, 'प्रेम! 


हम हैं वतन के स्रादिम, भारत वतन हमारा | 
हम नूरे-चश्स इसके, यह दीदे-दिल दुलारा !! 
गर खाक में मिलें हम, रूयाले वतन न भूलें । 
उठती रहें सदाएँ, भारत वतन हमारा !! 
हम मुन्तज़िर हैं तेरे, रग-रग में तू रमा है ! 
क्बोन तेरे दर पे .लख्ते-जिगर हमारा !! 
शआआज़ाद हम करेंगे, सय्याद के क़फ़स से | 
रौशन उरूज फिर हो, यह आशियाँ हमारा !! 
रँंग देंगे ,खूँ से अपने क्रातिल के तेंग को हम ! 
हगिज्ञ मगर न होगा ,जुल्मो-सितम गवारा॥ 
नाक़स के सज्ञ दिल के अरमान चूर होंगे। 
गुदो-जर्मी के ऊपर चमके तेरा सितारा !! 
हुब्बे-बतन न होना हरगिज़ तु दूर दिल से ! 
होंगे फ़ना वतन पे, भारत वतन हमारा !! 


इमारा कर्तव्य है. कि हम पेदाघातों द्वारा उनका 
आदर करें, डणढों से उनका स्वागत करें, केटु वचनों तथा 
गाकियों की उनके ऊपर वर्षा करें, उन्हें अपने पेर डी 


जूती, अपने भोग-विल्ञास तथा सुंख की सामग्री, अपने 
घर की दासी ओर अपने प्रेम की भिलारिणी समझें! 
आर उसका घसम है कि वे नित्य हमारे द्वारा प्रपप्तानित, 
पीड़ित एवं उपेक्षित होने पर भी हमें प्रत्यक्ष परमेश्वर 
माने !! ; | 

झाम्ध प्रद्धा और शनन्‍्ध बुद्धि के वशीभूत होकर 
परसास्मा के तुल्य हमारी सेवा-शुश्रूषा तथा पूज्ञा करें| 
क्योंकि इस पुरुष हैं, पति हैं, परमेश्वर हैं। और वे स्त्री 


हैं, गुलाम हैं । एमारी आश्रिता दाल्ती हैं। इसी भाव 
से प्रेरित होकर कवि ने कहा है :-- 


. पुरुष पुण्य का रूप है, नारी पाप निधान | 
अधःपतत का गेह है, बचते रहो सुजान ॥ 


हे 


: कैसे भव्य भाव हैं, शितने उच्च विचार हैं, क्‍या 
.. विचित्र न्याय है ?! 900 


># २२७ 
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की विचार-मौढता 


[ श्री० गुलमुदम्भद ] 


य ह प्रकृति का अटल नियम है कि जब प्रथ्वी का 
कोई भी भाग अन्‍्यायपूरित, पराधीन, कपटी, 
अधर्मयुक्त एवं छुत्न-छुक्मपूर्ण हो जाता है और वहां के 
मनुष्य इस रोग-पाश में श्रच्छी तरह फँप जाते है, तो 
उस स्थान पर वहाँ के मनुष्परों में न्याय, सत्य, निष्पट 
सुधार और रपाधीनता आदि सद्गुणों का सख्चार करने । 
और उनकी अ्वनति में उन्नति को शुष्क मात्रा की जायुृति 
करने के लिए प्रकृति कोई न कोई प्रभावशाली महान आत्मा 
उत्पक्ष करती है, ताकि वह उत् मानवी हृढयों पर अपना 
प्रभाव ढाल कर न्याय, सत्य, स्व॒तस्त्रता आदि सन्म्रार्ग पर 
चल्नने की योग्य शिक्षा दे सके ! और वास्तव में यह बात 
सच भी है । क्योंकि अकप्तर ऐसा हतिहास पढ़ते व धर्म- 
अन्थों का गलुशीलन करने से विदित होता है कि जो 
कुछ परिवतंव संसार में समय-समय पर हृप्रा है, वह 
प्रिफ् एक पक्की नींव के भ्राधार के ऊपर ही होता गया 
है झौर श्रमी वर्तमान काब्व में भी होता जाता है। 
कुछ वर्ष पूर्व की बात है कि ईरान के आंग्य-विधाता 
रज़ाशाह का कर्म एक कुल्नीन एवं ग़रीब घर में हुआ 
था। इनके पिता का नाम अब्बास अली था। अब्बास | 
अज्नी एक बहुत नीचे पढ़ का सैनिक ग्ऱ्पर था, जिसकी 
आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी और वह अपने कटुम्ब 
का जीवन-निर्वाह बड़ी ही कठिनाई से करता था। अब्बास 
अल्ली सकुटुम्ध स्ादकोह में रहता था, ज्ो तेहरान से १२४ 
मील व मावन्द्‌ नामक स्थान से कुछ दूर आल्बुर्ज नामक 
पव॑त के सब से डँचे रमणीक शिखर पर स्थित है। 
शाब्बास अद्ी की दो ख्थि्याँ थीं। जिनमें से पंहिली 
स्री के चार और दूसरी स्त्री के एक पुत्र था। एक बार 
किसी कारणवश अव्यास अली तेहरान गया और वहाँ 
उसने उपरोक्त लिखित एक दूसरी साधारण स्त्री से शादी 
कर ल्ी। उस्ची से उसे एक पुत्र रज्ञा नामक उत्पन्न ड््श्ा। 
जो इस समय रज़ाशाह पहेल्लवी के नाम से ईरान का 
विधांता बना हुआ है। 
रज्ञा की प्रव॒स्था जब तीन वर्ष की हुईं तब उसके | 
पिता अब्बास झल्नी का देहान्त हो गया। उसके मरने 
पर रज्ञा की सौतेज्जी माँ और लगी माँ में अनबन हो 
गई । कारण कि उसकी सौतेल्ली माँ उस्तले श्रौर उतकी 
माता से ईपपॉ-भाव रखती थी और उसके राजसी लक्षण 
देख कर रजा की हत्या कराता चाहती थी। शज़्ा की 
सौतेक्ली माँ ने अपने पुत्रों ले सिल कर रज़ा की इत्या 
करने का पड्यन्त्र रचा । किन्तु उसकी एक न चलने 
पाईं। सच कहा है कि-- 
जाको राखे साइयाँ, मार सके नहिं कोय | 
बाल न बॉँका करि सके, जो जग बैरी होय ॥ 
“मारने वाल्षे से बचाने वात्या बढ़ा बलोी होता है। 
अचानक इस बात की ख़बर रज्ञा की माँ को विदित हो 
गई। उसके बिश्चय किया कि चाहे जैसे भी हो मैं 
उसकी रक्षा अवश्य करूँगी। एक दिन वह घोर अन्ध- 
कारमय राज्ि रस अपनी एक मात्र आधार सम्तान लीन 
वर्षो पुत्र को, जिससे कि जीवन की सुखद प्रकाश की 
ज्योति प्रकट होती हुईं देख पढ़ती थी, लेकर तेहरान की 


| सहायक हुई है । 
0 


अन्त में रज़ा में भी माँ के इत गुणों का समावेश 
हुआ और धीरे-घोरे वइ॒ भी इन गुणा को प्राप्त करने 
में संलग्न हुआ। रज्ञा का सौतेज्ला पिता रा से बढ़ा 
स्नेह रखता था और उसे किसी प्रकार का भी कष्ड नहीं 
होने देता था । बढ़े होने पर १ज्ञा भो अपने पूर्वजों की 
तरह सेना-विभाग में भरती कराग्रा गया । वहाँसे कुछ 
काल बाद वह एक घड़े सैनिक अ्रफ़लर तैमूर ज्ाँ का 
श्रदेल्ली बनाया गया | और बहुत काल्न व्यतीत तक वह 
उसी काम पर मुक्र॑र रद्दा। रज़ा बड़। वीर, साइसी, 
स्थायी, शक्तिमान, बेश-प्रेमाभिमानी, स्वतन्त्रता-परिय और 
पुरुषत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसके इन गुणों ने तैमूर ख़ाँ 
के हृदय को प्रभाधान्वित कर दिया और वह उसकी 
उन्नति की चेष्टा करने लगा । मुश्लिम जगत में तीव्र 
गति से परिवर्तन की झाशा होते देख कर पहले तैमूर 
ख़ाँ बढ़ा आश्चय-चकित हुझ्ा और बाद्‌ में रज़ा को एक 
ऊँचा फ़ौजी अ्रफ़सर बना. कर अपनी कन्या का विवाह 
उसके साथ कर दिया । 

. विवाह हो जाने के बाद जब रज़ा ने यद्द देखा कि 
“मैं अब एक ऊँचे दे का अफ़सर हूँ और प्रयत्न करने 
से और भी बढ़ सकता हूँ” झागे बढ़ने की कोशिश करने 
खगा । उसने पहिले-- 

१- अपने भौढ़॒ विचारों से धर्म और राजनीति की 
धारा को समान रूप से प्रवाद्दित किया । क्योंकि वह 
जानता था कि इसीसे देश उन्नतिवान, समृद्धिवान, एवं 
शान्तिवान बन सकता है। देश की धन-विभूति का 
श्रेय राननीति को है और आस्मा का प्रश्नेय धर्म को है। 
इन दो धाराओं में ले, जहाँ धारा शुष्क हुई, वहाँ देश 
की कुशल नहीं | वहाँ न धन, माल ही सुरक्षित रह सकता 
है और न शान्ति ह्वी टिक सकती है। देश में आर्थिक 
और आत्मिक शक्तियों का विकास करने के लिए हन दो 
धाराओं से देश को परिक्ञावित्र करते रहना जीवन-सूरि 
के सदश है । 

२--दूसरे उसने प्राचीम स्थिति की श्रोर दृष्टि छाती 
जिसको हज़रत सुहस्मद साइब ने श्ररबों की सामाजिक 
और झार्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए इसलास 
धर्म के रूप में प्रकट किया था झौर जिसे उचके अनु- 
यायियों ने ऐसे सक्ुचित विचारों से पंरिवे्ठित कर दिया 
कि उनकी स्थिति थोड़े ही दिनों में सकृटमय हो गई। 

३--तीघरे उसने वर्तमान समय के भिश्र, दर्की, 
ईराक, अफ़ग।निस्तान आदि सुल्लिम राष्ट्रों और इटली 
भैसे गैर सुस्ल्िम राष्ट्र के उठते हुए वैभव को ओर दृष्टि 
डाली ; जो, अपनी धार्मिक सहोर्णता को छोड़ते हुए 
इच्त स्थिति पर पहुँच गए हैं और उनका पुनरुद्धार कर 
प्पना "अस्तित्व स्थिर किए हुए हैं। ४ 

उसके इन विचारों ने उसे यहाँ तक अग्नसर किया 
कि वह एक ऊँचे सेनिक अफ़सर से बढ़ कर ईशान का 
शाह मुक़रंर हो गया और एशिया के: पश्चिप्ती भाग पह 
ऐसी सत्ता क्रायम की किआज दिन वह यूरोपीय 
साज्राज्यवादियों की स्वार्थल्िप्ता को ठुकराने के त्रिए, 
नाश करने के लिए, अभि-रूप बन गई। उसकी स्तथी 
अर्थात्‌ तैमूर ख़ाँ की पुत्री व्दाँ की रानी और वह ईरान 
का शाह घोषित किया गया। रज़ाशाह ईरान की एक 
पवित्र एवं सहान आर्मा है, जो राष्ट्र की उन्नति में बहुत 


आप पं० मोततीलाल जी नेहरू की छोटी 
लड़को हैं, जिन्हें 'जवाहर-सप्ताइ” के जुलूस में, 
जो ग्रौर-क़ाननी क़रार दे दिया गया थां-- 
शामिल होने के अपराध में ६०) रु० जुर्माना 
या एक सास के जेक्ष की सज़ा दी गई थी। 
जुर्माना किसी गुमनाम व्यक्ति के जमा करने पर 
देवी जी छोड दी गई । आजकल आप अपने 
पिता की सेवा-शुश्रूषा करने के लिए उनके साथ 
कलकत्ते गई हुई हैं। जुर्माना देने वाले व्यक्ति 
के सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति द्वारा पं० मोत्तोत्राल 
जो ने कहा था ;-- 

“मैंने अभी यह सुना है कि किसी भ्रनजान 
च्यक्ति ने मेरी पुत्री कृष्णा के ऊपर किया हुआ 


गया है । 


झक्षकऋ:" 


१७ वर्षीय कुमारी सूरज चुनी, जिन्हें इसी 
अभियोग में १००) जुर्माता अथवा १ मास का 
कारावास दण्ड दिया गया था ॥ जुर्माना न 


देकर, आपने जेल-यात्रा ही उचित समझा । 


कुपारी कृष्णा नेहरू 


श्रीमती इन्द्रनज्निनी भद्द | आपको, भी 
कुमारी नथ्रक्षन के साथ, उसी अभियोग में 
कारावास दण्ड मिला है । 


च्य्य्छ्ा 
उपनगर ( बम्बई ) की “डिक्टेटरः श्रीमती 
कमला बेन, जिन्हें £ मास का कारांवात दण्ड 


दिया गया है। देवी जी इस समय जेल में हैं । 


बम्वई के सुप्रसिद्ध पत्र&र श्री० के० नटरक्षन 
* को लड़की--कुमारी नटरमब्जन, जिन्हें कॉड््रेस 
की सहायता करने के अपराध में दो मास बा 
कारावास और ६०) रु घुर्माने का दण्ड दिया 


जुर्माना उक्षकी गिरफ़्तारी तथा सुक्दमे व 
ख़तम होते ही ख़ज़ाने में दाख़िलः 
है । यदि यह ख़बर सच है, तो 


बढ़ा लुक़सान पहुँचाया है। उस 
नाम ज़्यादा दिनों तक छिपा नहीं 


सब से कहर दुश्मन सममेंगे और उस 
उसी तरह का व्यवहार करेंगे, जैसा 


(24% 


देशद्रोही के साथ किया जाता है । 


| बस परत 


मा 
.ः 


जोधपुर का क़िला ( नज़दीक का दृश्य ) 
[ आस-पास की भूमि से ४०० फ़ीट ऊँची पहाड़ी पर बना हुआ है ] 


जोधपुर के कुछ ऐतिहासिक दुश्य 


“महासन्दिर” के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर के नाथों का 
जलन्धरनाथ सन्दिर 


वाड़ भूमि 


के 


वीर-प्रसविनी मार 


प्रताप-जैसे देशभक्ति के अपराध में घुट-घुट कर मरने वात्ते राजस्थान-केसरी 
देशभक्त पुत्रणज्ष की आदर्श-जननी दाइर केसरीशविंह जी के पुत्र श्री० ठाकुर केसरीसिंह जी बारहठ 
श्रीमती माणिकरेवी जी स्वर्गीय केंवर प्रतापसिंह जी बारहठ... ... क्लोटा ( राजपताना ) 


[ विशेष विवरण प्रृष्ठ-संख्या ३३ पर देखिए ] 


सुप्रसिद् सुधारक और दानवीर 
रावबहादुर सेठ 
शिवरत्र जी मोहता 
झनरेरी मैजिस्ट्रे,, कराची 


क़्क्" 
सौभाग्यवत्ती 
सरस्त्रती देवी मोहता 
(घर्मपत्नी सेठ शिवरत्र जी मोइता) 
आप कराची के मारवाड़ी 
समाज में परदा-प्रथा 
के मस्तक पर 
पाद-प्रहार 
| करने वाली सर्व- 
श्रथम महिला-रत् हैं 


+ (को, 


स्व॒तन्चता के पजारी, जो जेल मे अपनी स्कततकऋ-फियता का मल्य कका रहे हे 


हैघड+ 


राष्ट्रीय महला-समिति की प्रेजिडेयट सौमाग्यवत्ती 
चसेज्ञो दुवी गुप्ता, जो विगत २३ जुलाई को “पकटिड्न 
ऑडिनेन्स! के अनुसार ४ मास और एक अ्जरेजु कर्म- 
चारो के श्रशिष्ट व्यवहार के लिए उसे एक घेंथा लगाने 
के अपराध में २ मास--कुल छः मास के लिए जेल सेजी 
गई थीं। विजयद्शमी के दिन जेल ही में आपके पुत्र 
उत्पन्न हुआ, जो ६ दिन जीवित रह कर चल बसा। 
बीसारी के कारण आपकी हालत चिन्ताजनक होने से 
बालक को झूत्यु के दूसरे दिन आप जेल्न से मुक्त कर दी 
गईं थीं । अब आपका स्वास्थ्य सुधर रहा है 


उआ 


च्ज्ख््त् 
श्रीमती चमेली देव (गुप्ता की १३ दर्ष की बालिका 
कुमारी सरस्वती, जिन्हें पिकेटिज्न के अपराध में » मास 
का कारावास दण्ड मिला हैं । 


बटाला ( पञ्ञाब ) के वकील--पं० श्रीनाथ भनोंट, जिन्हें राज- बिहार के “गाँधी” बाबू राजेन्द्रप्रसाद श्रो० ची० हे 22 भूतपूर्व श्रेज़िडेणट "वह 
अम्बाला जे 
विद्रोह के अ्रभियोग में एक वर्ष की कड़ी क़ेद की जी हज़ारीबाग़ की जेल में ए्‌ः कह ' ह। 
सज़ा दी गई है। परमात्मा जेल में आपका अपनी देशभक्ति का सूल्य 
यही स्वास्थ्य क्रायम रक्खें । अदा कर रहे हैं। 


आगरे के चालण्टियर ताडी की पिक्रेटिक्त कर रहे हैं । 


वष ९, खयड़ १, सख्या ९] 


जाला जुज्ञ' हुसने तलब, ऐ सित्तम ईजाद नहीं, 
है तक़ाज़ाय-जफ़ा * शिकवए बेदाद नहीं ! 
फम नहीं वद्द भी ख़राबी में, पे वसअत , मालूम, 
दृश्त* में है, मुझे चह ऐश कि घर याद नहीं । 
कम नहीं जलवागरी में तेरे कूचे से बहिश्त, 
यही नक़शा है, वल्ले इस क़दर आबाद नहीं । 
करते किस मुँह से हो ग़ुरबत" की शिकायत “ग़ालिब”! 
तुमको बेमेहरिए* याराने-वततन याद नहीं | 
--( स्वगीय ) “ग़ालिब”? देहलवी 


श्र 53 श्र 


अब रिहाई की तमन्ना," दिले नाशाद नहीं, 

रास्ता अपने नशेसन) का मुझे याद नहीं। 
ज़िन्दगी थी वही; या और कोई आलम था-- 

क्या कहें इससे ज़्यादा, हमें कुछ याद नहीं । 
बेडियाँ ज़ीस्त* ? की, किस तरद्द से जल्दी कट जाये, 

क्या कहूँ मेरी तरह, रूह भी भ्राज़ाद नहीं । 
बाश में जा के मुझे, और क़लक़ होता है, 

फूल पत्ते भी, मेरे दिल्ल की तरह शाद नहीं ! 
दिल जो वीरान ' * हुआ, हो गईं दुनिया वीरान, 

कोई घर ख़ुश नहीं, बस्ती कोई आबाद नहों ! 
नग़मए'' * दर्द मुहब्बत है, सदा से खाली, .. 

क्या सुने कोई, यह नाला नहीं, फ़रियाद नहीं। 
सुनते हैं, रूह घिरी रहती है अरमानों से, 

मर के भी चैन की सूरत, दिल्ले नाशाद नहीं ! 
उसको बेदद, गिरफ़्तारे-जुनूँ कहते हैं, ; 

जिसको दुनिया की गुलामी का सबक याद नहीं ! 
सबज्ञए बाग़ से कहती हैं यद शाम्ें! * कुक कर, 

सर उठाने की जगह, गुलशने ईजाद नहीं ! 
जब कोई ज़रूम नया करते हैं, फ़रमाते हैं 

अगले क़्तों के, हमें सरज़ेगसितम याद नहीं | 
क़द्दाँ क्‍यों मुझे तकलीफ़े सख़ुन देते हैं 

मैं सख़नवर' * नहीं, शायर नहीं, उस्ताद नहीं | 

2 ---चकंबस्त'” लखनवी 


कै क्र 


कः 
'दिक्त लगाने की जगह, आलमे-इजाद नहीं, | 
इ़वाब आँखों से बहुत देखे, मगर याद नहीं । 
आज असीरों ' * में वह, हज्ामए फ़रियाद नहीं, 
शायद्‌ अब कोई गुलिस्ताँ, का सबक़ याद नहीं ॥. 
तिलमिल्लाने का मज्ञा, कुछ न तड़पने का मज्ञा ! 
हेच है दिल में अगर, दर्द ख़ुदा दाद नहीं ! 
-दश्मनो दोस्त से, आबाद हैं दोनों पहलू; 
दिल सलामत है, तो घर इश्क़ का बरबाद नहीं । 
,ज्ोबा भी भूल गए, इश्क़ में वह मार पड़ी, 
'ऐसे अवसान गए हैं, कि ख़दा याद नहीं । 
न कहते * * गुल्न की है रफ़्तार, हवा की पावनन्‍्द, का 
रूह फ़ाकिब' " से निकलने, पे भी श्राज़ाद नहीं । 
फ़रिकरे इमरोज़, * 5 न अन्देशए फ़रदा' * बाक़ो 
ज़िन्दगी उसकी, जिसे मौत का दिन याद नहीं। 
.... --यास” लखनवी 


हि हैः न 


“१--सिवा, २--आुल्म, ३--फैलाव, ४-- जल, ५-रौनक़ ) 
ध६ परशा ७ पोती आग 
नजर 2 


जिन्दगी, ११--बबाद, * रे (०2 । 
१६--. खुशबू, १७--ंदन, १प०-, १६--कल। 


वह अगर मेरी वकफ़ा, भूल गए, भूल गए- 


| दाद 3 इतनी तुम्हें क्‍यों अहल्ले-सख़्ल * ” देते हें, 


५ ॥ (050) रु 


_--डालें, १४-- कवि, १५--जैदियों, ; 


केसर की क्यारी | 


-+णय) 


ग़ेर के घर तो कहीं, वह सितम-ईजाद नहीं, 

आज क़ाबू में हमारा, दिले-नाशाद नहीं । 
कोई नाला नहीं, शेवत २" नहीं, फ्रियाद नहीं, 

झपनी रूदाद है, यह शिकवए बेदाद नहीं ! 
बुलबुलेज्ञार का उदना है क़फ़स * * से मुशकिल, 

पर कतरने की ज़रूरत, कोई सैय्यादु* २ नहीं ! 
शेवए इश्क़ो वफ़ा, भूल गए---भूल्न गए ! 
2 और सब कुछ है तुम्हें याद, यही याद नहीं ! 
क़ैद ऐसी है कि गुलशन में, न फ़रियाद करें, 

हैं तो आज़ाद, मगर फिर श्री हम आज़ाद नहीं ! 
घर में आए हुए सैय्याद के, मुद्दत गुज़री 

गुल्न * * तो गुल ही हैं, नशेमन भी हमें याद नहीं ! 
निगह्दे ाज़ जड़ा ले गईं, इसको शायद, 

आज़ पहलू में, हमारा दिले-नाशाद नहीं ! 
अरसए ९ ५ हश्न में, पहचान ही लेंगे उनको, 

वह हमें याद हैं, इस उनको अगर याद नहीं ! 
कोई कुछ भी कहे “शातिर” मगर श्रपना है थह क़ौल, 

तक करने को कभी, ख़िदूमते उस्ताद नहीं !! 


-- शातिर”! इलाहावादी 


इस तरह बागशे जहाँ से, कोई बरबाद नहीं, * 
एक तिनका भी, नशेमन का हमें याद नहीं । 
क्या निराला यह सितम, ए सितम-ईजाद नहीं, 
अब कछक्षेजे में तेरा, नावके बेदाद नहीं ।. 
इस क़द॒र होश है, चमकी थी कहीं बढ़ने *जमाल, 
किसका जलवा नज़र आया, यह इमे याद नहीं 
फूल दस बीस अगर हैं, तो हैं काटे लाखों, 
सैर करने की जगह, गुलशने २ * ईजाद नहीं। 


क्या सितम है, उन्हें अपने भी सितम याद नहीं ! 
यास * * ही यास, मेरे दिल में नज़र आती है, 

इस तरह घर यह है आबाद, कि आबाद नहीं । 
हाँ ज़रा फिर तो कहो, फिर तो कहो, फिर तो फहो, 

हम सितमगर, सित्मझआरा, सित्म ईजाद नहीं। 
मैं असीरी में भी ख़मोश, इसी ख़ौफ़ से हूँ, 

मेरे नाले सुने, ऐसा दिल्ले-सेय्याद नहीं ! 
सर वह सर ही नहीं, जिसमें नहीं सौदा तेरा, . 


दिल वह दिल ही नहीं, जिस दिल में तेरी याद नहीं ! 


अरसएऐ हृश्न में क्या. अपनी तबीयत बहले 
सब हैं मौजूद वही, वानिए बेदाद* ? नहों ! 
रात दिच अब मेरी गरबत में, बसर द्वोती है, 
वह मुसाफ्ररि हूँ, जिसे लुक्हे-वतन यांद नहीं । 
क्यों मेरे सीने में रहता है, मेरे पहलू में, ः 
. दूसरा दिल है तेरा नावके बेदाद नहों | 
महज ऐसा था तेरी याद में मरने वॉला, । 
.._ रूह कब जिस्म से निकली, उसे कुछ याद नहीं ! 


(तुम तो ऐ हज़रते “बिस्मित्र” कोई उस्ताद नहीं ! 


.. _“बेस्मिल” इलाइावादी | 


आओ 


श्र 


| ग्रवतरित हुआ । 


श्फ 


28 000 02002 
[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शास्त्री ] 
भारत ने क्‍या पाया ? 
नमकहल्ाली पर रक्त-दान करके | 
निरुद्देश्य वीरत्व का प्रदर्शन करके । 
सुदूर विद्ेश में ल्लोथों पर ल्लोथों की भरमार करके । 
केवल वो धक्के । ..- ; 
भारत क्रीत-दास की भाँति जीवित रहे । ८ 
उसे जीवित रहते को आहार और श्वास भर देने को _ 
वायु मिल्नती रहेगी.। 20800 
बत्तीस करोड़ नर-नारियों से परिपूर्ण भारत क्या 
इसलिए जिए ? 0700 
जो योद्धा है । 
जो व्यापार-पुन्नव है, 
जो कांव्य-शिरोमणि है, 
जो विज्ञान का आचार्य है, 
: जो महाजातियों का पितामह है ? ; 
जो सर्वस्व खोकर भी प्रतापी जातियों के बराबर _ 
कन्घा भिद्टा कर श्रम्त तक खड़ा रहा । ! 
बह-- ५; पु 
जीवित भर रहने को आहार और श्वास भर लेने को. 
वायु पाकर जीवित रहे । 7 
वह अहरेज़ों का बल्पूर्तक विजित देश है । वह बल- 
पूर्वक सदेव अड्रेज़ों के अधीन रवखा जायगा । | 
महाशक्तिशाब्ी झप्रेज़ ! 
हा के 
महाशक्तिशाली पक्रेज्ञ-- 0000 
न्याय और सभ्यता का वितरण करने के अभिमानी, 
अपने समरत विश्व-व्याप्त श्वेत दर्प का नख्न-शिख अज्ञरर 
किए, जगत के महान प्राक्षण में करिवद्ध खड़े मे। और 
कह रहे थे--जो कोई हमारे दर्प के सम्मुख तन कर खड़ा 
होगौ; जो कोई मर्द का घाना पहनेगा, जो कोई स्वच्छुन्द _ 
वायु में श्वास क्ेगा--उसे हम अपने ल्लोइमय पद्जे से 
पीस डालेंगे !!! | 
प्राचीय सहाराजाओों की राजधानी में । 
| 4 
महाराज्यों की प्राचीन राजधानी मैं-- 
नरवरों का रक्त-अभिषेक हुआ । 
सानव-शक्ति का उत्कर्ष भीषण विध्वेश्त! के रूप में 


5] 


कै 


राज-पथ पर, जहाँ वस्तु-विक्रेताओों के निश्रिन्त 
प्रश्वास, अबोध पाल्िकाशों का साम्रद भ्राह्माद, महि- 
लाओं का उत्सुक हृदय निरन्तर आननद-वर्षा कर रहा 
था । हठात्‌ कराद्बी मशीनगन ने रक्त-वमन किया !! 
। पृथ्वी और आ्राकाश काँपने लगे । ४ 
चाँदनी चौक पर झत्यु विभीषिका फैली । सत्तावन 
का अन्तिम चण फिर वहाँ. आया। शतकीय रुद्र महा- 
लाणडव नृत्य थिरक-थिरक कर नाचते लगे । ड्सरू का. 
सैरव रब चातावरण में व्याप्त हुआ । दानवी ज्वाला गढ़- 
बढ़ाती, महासंहार करने लगी । अबोध शिशुओं के शरोर 
डिल्न-भिन्न होकर रूई के पहल्ों की तरह बिखर गए । 
. थुवक्नों के विदीरण हृदय से रक्त के फ़व्वारे बह चले । | 
मस्ती की खिसकारी के स्थान पर उस आनन्दाल्बोक में 


हाथ भर गहं।!./ 


फूल, 


... २०--आह, २१--पिंजड़ा, २२--वहेलिया, २३. 


२४--प्रलय,२५--विजली,२६ -संतार-रूपी बाथ,२७->निराशा, | 
| ३८--जोलिम, २६--वादवाही, ३०--कविगण ) ! 


. संन्‍्याखी-- 


। ही से पुस्तक का विषय 
इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष 
चर्चा करना व्यर्थ है। एक-एक 
चुटकुला पढ़िए और हँस-हँस कर 
दोहरे हो 'जाइए--इस बात की 
गारणदी है। सारे चुटकुले वियोद- 
पूर्ण और चुने हुए हैं। ओजन 
एुवं काम की थकावट के बाद 
ऐसी पुस्तक पढ़ना स्वास्थ्य के 
लिए बहुत लाभदायक है । 
बच्चे-बूढ़े, खी-पुरुष--सभी समान 
आनन्द उठा सकते हैं। मूल्य १) 


अत्यन्त ग्रतिष्ठित तथा अकाव्य ग्रमाणों हारा लिखी हुईं यह बह पुस्तक है, जो सड़े-गले 


विचारों को अप के समान भस्म कर देती है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का 


नाम सुन कर धर्म की दुहाई देते हैं, उनकी आँखें खुल्ल जायेंगी। केवल एक बार के पढ़ने से कोई 
शक्ल शेष न रह जायगी। प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा विवाह के विरुद्ध दी जाने वाल्यी असंख्य 


दलीलों का खणडन बड़ी विद्वत्तापूवक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी क्‍यों न हो, पुस्तक को. 


एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायेगी और वह विधवा-बिवाह का कट्टर समर्थक 
हो जायगा । 

,अस्तुत पुस्तक में चेद, शास्त्र, स्थृतियों तथा पुराणों हारा विधवा-विचाह को सिद्ध करके, उसके 
प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही हैं, समाज में जिस' श्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, 
आखहत्याएँ तथा वेश्याओं की ब्रद्धि हो रही है , उसका बड़ा ही हृदय-विदारक वर्णन किया गया है । 
पढ़ते ही आँखों से आँसुओं की घारा अवाहित होने लगेगी एवं पश्चात्ताप और वेदना से हृदय फटने 


[ वष १, खयड १, संख्या ९. 


राष्ट्रीय गान 


यह पुस्तक चौथी बार छुप 
कर तैयार हुईं है, इसी से इसकी 
उपथोगिता का पता लगाया जा 
सकता हे । इसमें वीर-रस में सने 
देशभक्ति-पुर्ण गानों का संग्रह 
है। केवल एक गाना पढ़ते ही 
रे दिल फड़क उठेगा । 

: राष्ट्रीयता की लहर आपके हृदय में 
उमड़ने लगेगी। यह गाने हार- 
सोनियस पर गाने लायक एवं 
बालक-बालिकाओं को कर 
कराने लाग्रक़ भी हैं। मूल्य ।) 


लगेगा। अस्तु | पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुहावरेदार है ; मुल्य केवल ३) 


जे 


हुगगां और रणखणडी को साह्षात्‌ श्रतिमा, पूजनीया महारानी कषष्मीबाई को 
कौन भारतीय नहीं जानता ह सन्‌ १८९७ के सवातन्थय-युद्ध में इस वीराज्नना ने किस 
महान साइस तथा बीरता के साथ विदेशियों का सामना किया ; किस प्रकार अनेकों बार 
उनके दाँत खट्टे किए और अन्त में अपनी प्यारी माठ्भूमि के लिए कडते हुए युद्ध-केत्र 
में ध्राख न्योछावर किए ; इसका आय्वल्त वर्शन आपको इस पुस्तक में अत्यन्त मनोहर 
तथा रोमाश्कारी आांषा में मिद्षेशा । 
साथ ही--अफुरेज्ञों की कूर-जीति, विश्वासधात, स्वार्थान्धता तथा राक्षसी पत्या- 
चार देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे । अज्नरेज़ी शासन ने भारतव[सियों को किलना 
पतित, व्यूख़े, कायर एवं दरित्र बना दिया है, इसका भी पूरो वर्णन आपको मिल्लेगा 
पुस्तक के एक-एक शब्द्‌ में छाइस, वीरता, स्वार्थ-स्वाग, देश-लेवा और स्वतन्त्रता का 
भाव कूर-कूट कर भरा हुआ है | कायर मनुष्य भी एक बार जोश से उचल पड़ेगा। 
मूल्य ४); स्थायी ग्राइकों से ३) 


ः | स््नग ः 


एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध-परम्पराएँ, अन्घ-विश्वासं, अविश्वान्त 


| और कुग्रथाएँ भीषण अश्नि-ज्वालाएँ अज्वज्वित कर रही हैं और उनमें यह अंभागा देश 


अपनी सदमिल्ाषाओं, अपनी सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म और अपनी सभ्यता की 


आहइुतियाँ दे रहा है। समाज की चिनगारियाँ” आपके समज् उसी दुर्दान्त दृश्य का एक घुँधला 
चित्र उपस्थित करने का अयास करती है। परन्तु यह घुँधला चित्र भी ऐसा दुखदायी है कि देख कर 
आपके नेत्र आठ-आंड आँसू बहाए बिना न रहेंगे । मा, पा 

पुस्तक बिलकुल मौजिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य को साछी करके लिखा गया है। 
भाषा इसकी ऐसी सरल, बासुहाबिर, सुकलित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही 


बनती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ुस्तक की बुपाई-सफ़ाई नेत्ररज्ञषक एवं समस्त कपड़े की 


जिल्द दर्शनीय हुई है ; सजीव ओटेक्टिज्न कबर ने तो उसकी' सुन्दरता में चार चाँद लगा दिए हैं। 
| फिर भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लागत-सात्र ३) रक्खों गया है। स्थायी माहकों से २।) रू० 2 


: व्यवस्थापिका “चोँद' कार्यालय, चन्दुलोंक, इलाहाबाद. 


यह बहुत ही सुन्दर और 
महस्वपूर्ण सामाजिक उपस्यास | 
है । चततमान वैवाहिक कुरीतियों 
के कारण क्या-क्या अनर्थ होते 
हैं; विविध परिस्थितियों में पड़ने | 
पर मनुष्य के हृदय में किस | 
अकार नाना प्रकार के भाव उदय 
होते हैं और वह उद्आन्त सा || 
हो जाता है--इसका जीता- 
जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा 
* गया है। भाषा सरल एवं सुदा- 
वरेदार है। मूल्य केवल २) 


घह का फेर 


यह बड़ला के प्रसिद्ध 
उपन्यास का अनुवाद है | लड़के- 
लड़कियों के शादी-विवाह में 
असावधानी करने से जो भयहूर 
परिणाम होता है, उसका इसमें 
अच्छा दिग्दशन कराया गया है। 
इसके अतिरिक्त यह बात भीं 
इसमें अ्रद्धित की गई है कि 
अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस 
अ्कार ठुकराई जाती हैं और उन्हें 
किस प्रकार ईसाई और सुसलत ९२ 
सान अपने चकुछ में फँसाते हैं। ॥| 


मूल्य बारह आने ! (0000 । को 


$ छ् 


; बे १, खराड़ १, संख्या ९ ] 


अजी सम्पादक जी महाराज, 


जय राम जी की ! 
आज़ तो ज्ॉर्ड इरविन की प्रशंसा करने के लिए 


हृदय अड़ियल घोड़े की तरह मचल्न रहा है। मैंने उसे 


बहुत समझ्यया की “भई लॉ इरविन की प्रशंसा करने 
से कहीं देश-दोहियों की सूची में न दाम़िल कर दिए 
जाओ ।? एर हृदय कप्तबज़त माना ही नहीं। झापने 
राम भी इस हक्य से ज्ाचार हैं | श्रतएव जान पर खेल 
कर प्रशंया के पुत्र बाँधने पर कमर बाँध ली है । हालाँ- 
कि लॉर्ड इरविन ने अपने राम के साथ कोई अच्छा 
खुलूक नहीं किया--राउयणड टेबुल्ल कॉस्फ्रेस्स के लिए 
पूछा तक बहीं | यद्यपि अपने राम आसानी से कदापि न 
जाते, गिरफ़्तार करके भेजे जाते तभी जाते । ख़ैर जी, 


हम द्वी तसलीम की खू डालेंगे । 

बेनियाज़ी तेरी आदत ही सद्दी ॥ 

अपने राम हृदय के कहने से प्रशंसा करते हैं, वरना 
इच्छा तो होती नहीं । 

पहली तारीफ़ तो यह है ल्ॉर्ड इरविन महोदय 
बड़े बल्लवाल आदमी हैं । एकहस्त होते हुए भी भारत 
जैले बिगड़े हुए मस्त हरती पर बराबर अक्लुश-प्रहार कर 
रहे दैं--वल्ल्वाह कप्ताल है । एक हाथ से इतने बड़े और 
विगड़ेल़ जानवर को सेभालना लॉर्ड इरविन का ही 
काम है । 

एकब्नव्य तो एक अँगूठा कटने से ही बेकार हो 
गया था, परन्तु यहाँ तो पूरा हाथ गायब है, परन्तु 
खितवन पर ज़रा मैल नहीं। वही दम-म़म कायम है । 
कदाचित आप भारत के लिए जानवर! शब्द के व्यवहार 
पर माक-भों लिकोड़ें, परन्तु यदि आप ऐसा करें तो 
यह आपको एक बहुत छोदी सी शब्वती हो गी। यदि 
भारत पशु नहीं तो ढोल है, अथवा स्त्री है या फिर 


गँवार है। क्‍योंकि तुल्लतीदास जी ने इन्हीं चारों को. 


पीटने की सलाह दो है । इसी कारण उसे ल्ाठियों द्वारा 
पीट-पीट कर ठोक किया ना रहा है । परन्तु इन चारों 
में अपने राम भारत के ल्लिए ज्ञानवर को उपाधि ही ठीक 
समभते हैं। जानवर के लिए दो दी इलाज हैं--या तो 
पीट जाय या काँजीहौस में बन्द किया जाय, सो यही 
दोनों इलाज भारत के लिए काम्र में जाए जा रहे हैं। 
इसलिए यह प्रमाणित हो गया, कि भारत जानवर है ।. 
अब यदि कोई दोष दे तो तुलसीदास जो को दे--लॉर्ड 
इरविन को नहीं, क्योंकि इरविन सह्दोदय तो उन्हीं की 
आज्ञा का पाल्नन कर रहे हैं । ' 

ल्ॉर्ड इरविन सज्जन भो बड़े हैं। एक तो लॉर्ड 
ठहरे--लॉर्ड लोग बहुधा सज्जन ही होते हैं। यह 
ब्रिटिश-सूठ॒ति का वाक्य है । स्प्टतियों का वाक्य भूठा 
नहीं होता । डनकी सज्जनता उनके डन विचारों से, 
जो वे कभी-कभी अपने वक्तव्य में प्रकद किया करते हैं, 
उसी प्रकार प्रकट होती है, जिस प्रकार लड़के को पीटने 
के परचाच उसे चुमकार-पुचकार कर समभ्ाने में एक 
शिक्षक की सज्जनवा प्रकट होती है। डबकी सज्जनता 
का एक बहुत गफला प्रमाण यह है भारत में इतना 


उपद्वव हो रहा है, परन्त उन्होंने आज तक मेशीनगर्ले 


तोपें और बम कहीं नहीं चल्नवाए--अधिकतर लाठी | 


“| और कभी-कभी गोली से ही काम 3 सो जनाब 


लाठी तो बहुधा यों भी चला ही करती है। हिन्दुस्तान 
में ज़रा-ज़रा सी बात पर लाठो चल्न जाती है, किर इतने 


तो यहाँ के बच्चे खेला करते हैं । झन्तर केवल इतना है 


खेलते हैं --ये गोलियाँ लोहे और सीसे की होती हैं। 
इसके अतिरिक्त ग्रोलियाँ किसी की हत्या करने के लिए 
थोड़े ही चलाई जाती हैं। थे तो केवल डराने और 


आ जाती है वे मर जाते हैं, जिनको कष्ट भोगना बदा 
है वे घायल हो जाते हैं । इसके लिए कोई क्या फ़रे * 


किसी का भाग्य थोड़ा ही पलट सकते हैं ! 

लॉर्ड इरविन सहृदय भी बड़े हैं। सच पूछिए तो 
सहदयता के कारण उनके प्राण सह्नट में हैं। इस दिल के 
हाथों सब मजबूर दें। अपने राम को भी इस दिल के 
कारणा अपना दुम नाक ही में रखना पढ़ता है; क्योंकि 


बग़ावत करने पर आमादा हो जाता है। कभी-कभी यह 
जी में आता है कि यह दिल्ल किसी को दान कर दें। 
जब यह न रहेगा तो नाक में दम भी न रहेगा; परन्तु 
कोई सुपातन्र ही नहीं मिलता । सो जनाब इस दिल से 
हमारे लॉर्ड साहब भी परेशान हैं। ऑडिनेन्स जारी तो 


ः करते हैं, परन्तु सुना है कि जारी करने के पहले एक 


घणटा और बाद को एक घशटा बैठ कर ख़ब रोते हैं । 


प्रमाण और क्या मिल सकता है ? ऑॉडिनेन्स जारी न' 
करें तब भी नहीं बनता । इचर इन काले आदम्ियों में 
यह ग़लवफ़हमी फैल जाय कि जाट साहब दूब गए, 
उधर भारत-मन्त्री और ब्रिटिश सरकार शाँखें नीली-पीली 
करें । इसलिए बेचारे सब से ज़्यादा मजबूर होकर ऐसा 
करते हैं।. रत ! 

लाट साहब की सहृदइपता का दूसरा प्रमाण यह है 
कि थे अपने वक्तव्यों में हिन्दुस्तानियों को यहो समझाते 
रहे कि देखो सत्याअरह्ट से अलग रहो वरना तकल्लीफर 
डउठाओरगे और स्वराज्य भी न मिल्लेगा। सो जनाब वही 
हो रहा है। हिन्दुस्तानी जेल के कष्ट भोग रहे हैं, त्ाढी 
और गोलियाँ खा रहे हैं ! हझजी जनाब ! लादियाँ कुछ 
फूल की छुड़ियाँ नहीं और गोलियाँ कुछ कृष्वतेबाइ की 
गोलियाँ अथवा चूरन की गोलियाँ नहीं हैं, नो फ्रायदा 
पहुँचावेंगी | गर्धक बटी और बाहूद्‌ बटी में बड़ा अन्तर 
है। सो जनाब यदि लाट साहब में सहृदयता न होती 
तो वे बारज़्वार चेतावनी क्‍यों देते | उन्हें कया ग़रज़् 
थी ? इस पर भी उन्होंने यह किया कि कॉड्ज्ेस को 
गैर-क्रानूनी करार दे दिया। उन्होंने ऐसा क्‍यों किया, 
यह बात सिवा श्रपने शाम के और कोई नहीं बानवा । 
यह रहस्य और किसी को तो बताता नहीं, पर संग्पादक 
जी, आपको बताए देता हूँ। सुनिए, कॉड्मेस के कारण 


जाते हैं। इसलिए ज्लोगों को मुसीबत में डालने वाली 


ही ब्लोग जेल जाते हैं और ब्वाठियाँ तथा गोलियाँ 


३ आऔ, 


8000 | कॉल्मरेल ही है। और यह मानी हुईं बात है कि जो. 
जरा । लोगों को सुसीबत में डाले वह 2२५ का शत्र है। 
| अतएवं ल्लॉट साहब ने इस शाज्न से स्वे-साधारण की 


। मिश्रवत्त समझा जाता है। इसलिए लोगों का कत्तेब्य 
| है कि वे जॉर्ड लाइब को मी अपना मित्र समझे । परन्ठु 


बड़े उपत्रव पर ल्ोडी चलती है लो कौन ली बहुत | 
बड़ी भारी बात है। रही गोद्यी-सो गोलियों से 


कि. बच्चे लाख, पत्थर और काँव की गोलियों से | 


धमकाने के लिए चल्माई जातो हैं, परन्तु जिनकी मौत | 


| है। और मज्ञा यह कि एक बाण छुः महीने तक सुद॒र्श 
उनके भाग्य में यही बदा होता है। इरविन महोदय | चक्र की तरह घूमता रहता है और अपना प्रहार करता. 
. | रहदा है। इन्हीं बातों को देख कर कहना पढ़ता है कि 


जहाँ ज़रा भी दम्त नाक के नीचे उतरा, वहीं दिल 


यदि यह बात सच है, तो इससे अधिक सहृदयता का. 


| जब यहीं न रही तो फिर स्वराज्य तो क्या सास्राज्य भी 


|| जायगा--ज़ाबी हाथ नहीं लौटेंगे । अजी जब रोएँगे, 


| लाट साहब का इतना उपकार क्या थोड़ा है ? हिन्दुस्तानी 


| रक्षा करने के निमित्त इसे ग़ेर-क्नोनूनी करार दे ढिया। 
| ज़रा सोचिए कितने उपकार का काम किया है । फिर भी. 
| लोग उनका एडसान नहीं मानते । यह ज़माने की ख़बी 
“और कया कद्दा जाय । अपने शज्रु का शत्रु सदेव | 


समझें तो तब जब बुद्धि हो, आँखें हों। इन्हों बातों 
| को देख-देख अपने राम का तो भेजा फिर गया। मालते 
| हो कितनी राइट बात कहता हूँ । 0 


हैं। अर्जुन के बाणों में भी इतनी शक्ति नहीं थी, जितनी 
लॉर्ड साहब के इन झॉडिनेन्स रूपी बाणों में है । ए. 
बाण छोड़ा और धड़ाधड़ भ्रादमी जेब के भीतर जाने 
| ज्गे। वरुल्ाह क्या कमाल है! इन्हें सम्मोहन बाण कहा 

| जाय या क्‍या कद्टा जाय | दूसरा बाण छोड़ा तो समा' 
चार-पत्र प्लेगी चूहों की तरह मरने लगे | भोफ़ झो। 

| कुछ ठिकाना है ! देख कर बुद्धि चक्कर खाकर रह जाती 


अज्रेज़ बहादुर की अनक्निक्रल को कोई नहीं पा सकता। 
परन्तु सब से बड़ा अफ्रसोस यह है कि हिन्दुस्तानी इन _ 
बाणों के प्रद्दार भी सहन कर गए । हसको बेचारे ल् 

इरविन क्या करें-कोई बेहयाई का जामा ही पहन ले 
तो मजबूरी है | हिन्दुस्तानियों में ज़्रा भी इया और 
शर्स होत तो जनाब छुरी मार कर मर जाते, सब्डिया 
खाकर सो रहते, परन्तु इन श्रॉडिनेन्स के विरुद्ध कमी. 
सिर न उठाते। भले आदमो जिस बात के पीछे एक बार 
ज़िल्शत उठाते हैं, उसे दोबारा कभो नहीं करते । लॉ 
इरविन ने यद्दी सोचा था कि हिन्दुस्तानी सब. भत्ते 
आदमी हैं--जहाँ एक-एक दुफ़ा पिटे और जेल गए, बस _ 
ठीक हो जायँगे। उन्हें रकप्त में भी यह पझाशा नहीं थी 
कि ये इतने बढ़े बेहया निकलेंगे कि बार-बार पीटे जाने _ 
पर भी चष्ठी कास करेंगे। अफसोस इन ! काले भादमियों 
ने भारत की इज़्ज़त मिट्दी में मिला दी । भत्रा बताइए 
तो सही लाट साहब जब अपने देशवासियों से भारत-. 
बासियों की इस बेहयाई का हाल कहेंगे, तो वे संब अपने 
जी में क्या सोचेंगे । में तो उ्तकी कल्पता करते ही द्वज्जा 
से स्वर्ग के फाटक तक पहुँच कर फिर घर छौट आता 

हूँ । सम्पादक जी | आबरू और नेकतामी बड़ी चीज़ है, 


ब्यथे है !! | ' 

. लॉर्ड इरविन महाशय की नेकनीयती का नमूना 
भी देख लीजिए | हिन्दुस्तानी ज्ञाख शोर मचाते रहे, 
परन्तु उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेन्स करा ही दी। कॉड्जेश 
वाल्ले नह्टीं गए तो उन्होंने अन्य व्वोगों को फॉलफूँस 
कर भेज ही दिया। यों ? इसलिए कि यदि वे लोग 
वहाँ पहुँच जायेंगे तो बेचारों को कुछ न कुछ मित्र ही . 


चिह्ाएँगे, गिड़गिड़ाएँगे तो कुछ न झड़ ले ही झाएँगे। 


इसे न समझें, परन्तु भगवान तो समझते दें । और लाट 
साइब ने हिन्दुस्तानियों को सममाने के लिए यह किया 
भी नहीं, वह तो अपना परलोक खुधार रहे दैं।._ 
और देखिए गोलसेज्‌ कॉन्फ्रेन्स के मा आप 
कितना, बढ़िया ख़रीता सेजा है। लोग उसमें भी. 


पृष्ठ के दूसरे कॉलम पर 


रु 
डक कं 


यह बह्ी उपन्यास है, जिसने 
एक बार ही सम्ताज़ में क्रास्ति 
मचा दी थी !! बाल और वृद्ध 
विवाइ से होने वाल्ले भयकझूर 
दुष्परिणामों का इसमें नपझ-चित्र 
: खींचा गया है। साथ “हीपहिन्दू- 
विधवा का झादर्श जीवन और 
परतिन्नत-धर्स ,का बहुत सुन्दर 
चर्गान है । मूल्य केवल' २॥) 


। घाणनतथ 


यह, वही उपन्यास है, जिसकी | 


विख्यात दे 


६००० प्रतियाँ द्वाथों-हाप बिक 
छुकी हैं। इसमें सामाजिक छरी- 
पतियों का/ऐसा भस्डाफोड किया 
शया है कि पढ़ते ही हृदय दहल 
'जायगा। नाता शकार के पाखणड 


' ७ भ्रत्याचार देख कर आप. 


आँसू बहाएं बिना न रहेंगे । 


मूक्य'केवल' २॥) 


।.  अयनक फत  .| के पति 


सफल माता 


गर्भावस्‍था से ढोकर ६-३० बचे 
तक के बच्चे की देख-भाव्र एवं 
सेब्राशुश्रषां का ज्ञान प्रदान 
करने वाली अनोखी पुस्तक । 
माताशों के लिए यह पुस्तक 
अत्यन्त आवश्यक है। एक बार 
अवश्य पढ़िए ! तथा अपनी घर्म- 
पत्नी को पढ़ाइप ! मूल्य केबल २) 
स्थायी आइकों से १॥) 


क्नोद्‌ 
गल्प-किनोद 
इस पुस्तक में बहुत ही सुन्दर 
और रोचक सामाजिक कहानियों 
.. का अपूर्व संग्रह है। सभी कहा- 
नियाँ शिक्षाम्रद हैं और उनमें 
भिन्न-भिन्न सामानिक कुरीतियों' 
का नपम-चित्र ख्रींचा गया है। 
भाषा अत्यन्त सरल व सुहावरेदार; 


: मूल्य केवल १); स्थायी आहकों 


से ॥) मात्र ! 


गोरी-शेकर 


हिन्दी-संसार के सुनिस्यात-तथा “जाँद'-परिवार के सुपरि- 
चित कवि आननन्‍्दीप्रसाद ली की मौजवान शखेखनी का यह 
सुन्दर चमत्कार है| श्रीवास्तव महोदय को कविताएँ भाव और 


आषा की दृष्टि से कितमी सलीव होती हैं--सो हमें बतलाना न . 


दोगा | इस पुस्तक में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्थ पर 


अश्रपात किया है | जिन ओल तथा करुणापूर्ण शब्दों में आपने 


शयनों को घिक्कारा और लज्लित किया है, वह देखने ही/की 
व्वीज़ है--व्यक्त करने की नहीं। छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो 
रफ्ों में छुपी हुईं इस सुन्दर रचना का स्पोछ्ावर केबल +2); 


शादशश-सार्वो'्से 'भरा हुआ बह सासमानिक उश्न्‍्यास है। | क्‍ 
शक्कर के प्रति गौसी का आदर्श-मेस सर्चथा प्रशंसनीय है। | 
बाकिक़ा गौरी को धू्तों ने किप्त प्रकार तक किया। थेचारी 


बालिका ने किस प्रकार कष्टों को चीर कर अपना मार्ग साफ़ 


किया, अन्त में चन्द्रक॒त्ना' नाम की घुक वेश्या ने उसको 
केसी सच्ची सहायता'की और उसका विजाह अन्त में शहर के 
साथ कराया | यह्द सब बातें ऐसी हैं, जिनसे भारतीय स्री- 
समाज का मुखोज्ज्वल होता है | यह उपन्यास निश्चय ही 
समान में एक ओआदुर्श उपस्थित करेगा। छुपाई-सफ़ाई सभी . 


स्थायी आहकों से ।)॥ मात्र !! 


 . 


यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, 
मौखिक, सामाजिक उपन्यास है । 


इसके पढ़ने से आपको पता 


खषगेगा कि विषय-वासना के भक्त 
कैसे अन्‍्चल, अस्थिर-चित्त और 


मधुर आधी होते हैं । अपनी 


जद्देश्य-पूर्ति के लिए बे कैसे-कैसे 


लघन्य कार्य तक कर डालते हैं. 


ओर झन्त में फिर 'उनकी केसी 


दुर्दशा होती है--इसका बहुत ही _ 

सुन्दर तथा विस्तृत' वर्णन किया . 

'गया है। पुस्तक की भाषा ० या आय जा 
.. झरल तथा सधुर है। मूल्य २॥) 


स्थायी आइकों से १॥।८ 


शुक्ल नौ सपफिया 


इस पुस्तक में"पू्त और पश्चिम 


का आदर्श और दोनों की तुलना 
बढ़े मनोहर ढक से की गई है। 


यूरोप की विल्ास-प्रियता और 


उससे होने वाली पअ्रशान्ति का 
विस्तृत वर्णन किया गया है । 


: शुक्र और शोफ़िया का आदर्श 


जीवन, उनकी निस्वार्थ देश-सेवा: 


, दोनों का प्रणय और घस्त में 
संन्यास लेना ऐसी रोमाब्चकारी 


कहानी है कि पढ़ते ही हृदय 
_ गदगद हो जाता है। सजिल्द 


।.पुश्क का मूल्य केवल २॥) स्थायी 


सतीदाह 


धर्म के चाम पर खियों “के 
| पैशाचिक अत्या- 


'चोड़ों का यह रक्त-रम्नित इति- , 


झास है। इसके एक-एक शब्द में 


._ बह बेदना भरी हुई है कि पढ़ते 
ही घऋगसुओं की धारा बहने 


. बहुत साफ़ और सुन्दर है। मूल्य केवल'॥॥); 


घी हल भनल लय लय नल " कनननलन न वजिधननन तन विन नि ननीनननभ।ण।।तननलणलननीओतणणण७तलणतणणणयतणऊणणतणनतणयन।- 


मामिक-मन्दिर 


। आशा पर फानी 


लगेगी-। किस प्रकार स्त्रियाँ सती ' 


होने को बाध्य की जाती थीं,जकती 
हुईं चिता से भागने पर उनके 
' ऊपर केसे भीषण प्रहार किए जाते. 
' थे--इसका पूर्ण वर्सन आपको 
: इसमें मिलेगा ! सबिल्द एवं 


यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, , 
सामाजिक उपन्यास है। सलुष्य 
के जीवन में सुख-दुल्ल का दोरा 
किस प्रकार होता है ; विपत्ति के 
समय मलुष्य को कैसी-कैसी कडि- 
नाइयाँ सहन करनी पड़ती है ; 
परस्पर की फूट एवं वेमनस्य का 


' कैसा भयझ्लर परिणाम होता है-- 


| 
| 
' 


इन सब बातों का इसमें बहुत 


“हो सुन्दर बन मिलेगां। कमा । |॥ 


शीलता, स्वार्थ-स्बाग और परोप- 
कार का बहुत ही अच्छा चित्र 
खींचा गया है +सूल्य केवल ॥2) 
स्थायी आइकों से 5)॥ 


वर्ष १, खणड़ १, संख्या ९ ] 


साम्यवाद 


[ श्री० शैलेन्द्र कुमार जी अवस्थी ] 


६ त २३ घकक्‍्टूबर के “भदिष्य! में श्री० यदुनन्‍्दन 
पु प्रसाद जी श्रीवास्तव का साभ्यवाद' शीर्षक एक 
ज्लेख प्रकाशित हुआ है। उसे देख कर कहना पड़ता है 
कि ज्लोगों में साम्यवाद के विषय में कैसी अआ्रान्तियाँ 


फेल्नी हुईं हैं । लेखक महोदय ने भी, ज्ञात होता है, इन्हीं | 


आन्तियों के आधार पर अपना यह लेख त्विख मारा है । 
मैंने जो कुछ भी इसके सम्बन्ध में अध्ययन किया है उप्से 
में कह सकता हूँ कि त्लोग उसके वास्तविक उद्देश्य 
अथवा तत्व को बहुत कम समझे हैं। आशा है यह मेरा 
छोटा सा ल्लेख लोगों के आन्ति-निवारण में थोढ़ी-बहुतत 
सहायता करेगा । > 

आजकल रशियन क्रान्ति की सफल्नता तथा सोवियट 
सरकार की आश्रयंजनक उन्नति ने सारे संसार को 
आश्चर्यान्वित कर दिया है। इस सबका मूलभूत आधार 
साम्यवाद है । आज इसी साम्यवाद ने तमाम छुनिया 
में तइल्क़ा मचा दिया है। आज्ञ दल्षित राष्ट्र उसके शुभा- 
गमन की बाट बढ़ी उत्सुकता से जोह रहे हैं। जिसने 
खाखों मनुष्यों का गुलामी से उद्धार किया है। यहाँ 
इमें यह विचार करना है कि वास्तव सें यह क्या है, 
जिसने सारे विश्व को हिला दिया, जिसके लिए लोग 
इतने उत्सुक हैं १ 

वास्तव में साम्यवाद की आधार-शिल्ा सत्य पर 
स्थित है। संसार के बड़े-बड़े महापुरुष, जिन्होंने संसार 
के उद्धार के ज्षिए अपने अमूल्य जीवन को उत्पर्ग कर 
दिया है, इसके प्रवर्तक हैं । यही कारण है कि संसार की 
अधिकांश प्रजा अपने उद्धार के लिए इसी की झोर दृष्टि 
ल्वगाए कैदी है । 

तब तक कोई धर्म या सिद्धान्त विश्द-ब्यापी नह 
हो सकता, जब तक उसमें कुछ सत्य (तत्व) नहीं 
रहता है । मनुष्य सब॒ुद्धि (/२०(४०००)) प्राणी है, वह बिना 
बुद्धि से कास किए कभी किसी वस्तु को महण नहीं 
कर सकता है | क्षेखक महाशय लिखते हैं कि साम्यवाद 
का सुख्य सिद्धान्त यह है, कि अत्येक व्यक्ति को समाल 
अश्विकार होना चाहिए और यह दो ही नहीं सझुता है । 
मैं समझता हूँ. कि लेखक महाशय इसके वास्तविक अर्थ 


को नड्ठीं समझ सके । इसका झथ यह कढदापि नहीं हो-| 


लकता, कि यदि किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति को फाँपी देते 
का अधिकार है तो अत्येक् व्यक्ति को फॉसी देते का 
अधिकार होना चाहिए | बल्कि इसका प्र्थ यह होना 
चाहिए कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार हो 
चाहिए, कि यदि उसमें योग्यता है और जनता उसे 
चाहती है, तो वह भी राष्ट्रपति हो झकता है । न कि यह 
होना चाहिए, कि यदि कोई अपराध राष्ट्र का व्यक्ति 
करता है और वही अपराध राष्ट्रपति ( राजा ) करता है 
सो / यक्ति को फॉँसी का हुक्म होता हे और राजा 
“यह ॥ मेश ईश्वश प्रदत्त इक (9५76 सिशाए रण [69 ४) 
है!। “ता है और सबमाने अत्याचार करता है।' यायों 
होनो चाहिए ऊि यदि कलेक्टर की तनखिवाह २२००) 
रु० आालिक है तो जो कोई इस पद पर हो, उसे वही 
सनबत्वाह मिलमी चाहिए। न कि हिन्दुस्तानी काले 
कल्ेवटर को ८००) रु० और गोरे यूरोपियनन को 
२२००) रु», जब दोनों एक ही कार्य करते ड्वैं। न्‍ 

उन के वित्तरण के सम्बन्ध में वेखक का मत यह 


सालूस एढ़ता है कि साम्यवाद के अजुसाश धन सब मे 


बराबर-बराबर बॉँट दिया जावे। किन्तु साम्यवाद कदापि 
नहीं कहता है, कि यदि पाँच व्यक्ति हैं और उनमें से 
एक परिश्रम कर पाँच रुपया पैदा करता है तो शेष 
जो निकस्मे बैठे रहे हैं, उनमें से प्रत्येक को 
बराबर रुपया बाँट दिया जावे; बल्कि साम्यवाद 
प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम के उचिवः फल को 
दिल्वाने के ल्षिए क्ढ़ता है। जैसे किसाब वर्षा, गर्मी, 
धूप की कड़ी यातनाओं को सइता है और यदि दस 
सन अनाज पेदा करता है, तो उसे केवछ एक मन ही 
मिकता है, जो उसके ही पेट-पात्नन के ल्लिए भी झप- 
याँघ्त है, तब झटुम्ब को क्या खिल्ाए? और शेष हिंसा 
के बच्च पर सज्ञव्ति सरकार और उसके पिठ डकार जाते 
हैं। लेकिन साम्यवाद साफ़ जवाब देता है कि यदि 
सरकार और उसके पिट्ठ्‌ ( ज़मींदार आदि ) किसान की 
यातनाओं में शामिल नहीं होते तो उन्हें उसके ( किसान 
के ) परिश्रम के फल भोगने का कोई ध्धिकार नहों 
है। इसी श्रकार प्रत्येक बात में प्रक्रति-प्रदत अधिकार 
के स्विए साम्यवाद कड़ता है। वह कहता है कि प्रथ्वी, 
सूथ्े, चन्द्र आदि प्रकृति-प्रदत्त वस्तुओं के भोगने का 
अधिकार प्रत्येक को समान है। अब यदि एक राजा- 
नामधारी सनुष्प किसी से कह्टे कि सूर्य के प्रकाश का 
उपथोग न करो, तो यह उसझे साथ में श्रत्याचार नहीं, 
घोर अस्याचार करना है । 

ल्रेखक महोदय ने लिखा है कि साम्यवाद विशेषतः 
धन के समान वितरण पर शभ्धिक् ज़ोर देता है । इसीसे 
संधार की दृष्टि लोभ के वशोभूत होकर साम्यवांद 
की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुईं है, कोरा अम है। 
क्योंकि इसके श्रवर्तकों ने कुछ लालच या स्वार्थवश 
ऐसा नहीं किया या | बल्कि उन्होंने जीवन को समस्या 
इल करने और संसार में सुख, शान्ति स्थापित करने के 
लिए अपना सूव॑स्व उत्सग्ग कर दिया। बड़ी-वड़ी कडि- 
लहइवों का सामना पैयंपूर्वक किया। अन्त में वह सफल 
भरी हुए । दूसरी बात इसके विरोध में कद्टी जा सकती है 


कि जब मनुष्य सब॒ुद्धि प्राणी ( २५६००४। ) है तब वह धव | 


के ल्लोस में कैसे फँप सकता है । क्या सारी दुनिया अन्धी 
हो गई ? किली घात में जब॒ तक ब्लोग कुछ विशेषता 
नहीं देखते, तब तक अट्टण नहीं करते । 

आगे लेखक आश्चय करता है कि सारी दुनिया 
इसको ओर आक्ृष्ड होने तो डोवे, किल्‍्तु आत्मा, पर- 
सात्मा, पुन्र्जन्म में आस्था रखने वाल्ते सारतीय क्‍यों 
इस ओर आऊकष्ट हो रहे हैं । 

में तो समझता हूँ कि भारतीयों का इस ओर 
आक्ृष्ट होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि पूर्व-काल 
( चैदिक काल, आर्य-सम्यता ) में भारतीय राष्ट्र एवं 
समाज का सद्गठन सास्यवाद के ही आदश एर स्थिर था । 
यही कारण है कि उस समग्र का भारत सब वेसवों से 
सम्पूर्ण था तथा भारत में सुख-शान्ति का राज्य था । जब 
आरत ने इसे सुलाया तमी रसावत्व को पहुँछा । 

चर्तसल समय में भी महषि दु्ानन्द की शिक्षा 
साम्यदाद से सिलती-जुझुती ही है। कहाँ लक कहें, 
संसार का सहापुरुष, अहिंसा का अवतार, सत्य-शान्ति 
व्यी दिव्य सु्ति सहात्मा गाँधी भी अखिद साम्यवादी 
जगड़ब्द महात्मा टऑॉल्स्टाय का शिष्य है । यही सहात्मा 


छोर जता कर छीन ले । साम्यवाद इसकी बाबत साफ़ 


भारतीय सभ्यता के रूप में साम्यवाद का सन्देश 
संसार को सुना रह्दा है तथा सुनाएगा । | 
एक बात भारतीयों के स्लाम्यवाद की ओर रुकने 
की यह भी है कि साम्यवाद संघार की शान्ति के . 
लिए व्याकुल्न है. और भारत की वर्तमान दशा ऐसी है, . 
जिसके छिए क्‍या समाज, क्‍या रष्ट्र-सभी में एक 
जबर्दस्त क्रान्ति होने की आवश्यकता है। और वह 
क्रान्ति सास्यवाद के द्वारा ही सफल दो सकती ; 
बिना साम्यवाद के भारत का उद्धार असस्भव सा अतीत _ 
होता है । हा 
भारत खदेव से परोपकारी रहा है और भाश्तीय 
धभ्यता ही से संसार से सुख-शान्ति स्थापित होगी। 
भविष्य में भारतीय सभ्यता ही संसार की उद्धारक होगी. 
और विश्व उसे अपनाएगा | इपल्विए इसमें कोई आश्चर्य 
नहीं जो भारतीय इधर झुकें ! 
अधिकार की बाबत लेखक का मत मालूंस पढ़ता 
है कि वद्द सामर्थ्य के अनुसार घटता-बढ़ता है। तो यह 
जाकी लाडी ताकी मेंध वाली कहावत हुईं। इसमें 
ओऔचित्य और मलुष्यस्व॒ को स्थान कहाँ ? यह नियम तो. ४ 
संसार में सदैव से रद्ठा ही है कि जिप्के हाथ में शक्ति... 
हुई उसी ने निर्दोद ग़रीब प्रजा को लूट कर मनमाना 
अत्याचार किया। साम्यवाद ऐसे अधिकार का कट शत्रु 
है। किन्-ु हाँ,आयं-सभ्यता की दो मूश्र बातें नहों सुज्ञार 
जा सकतो हैं--(१) अधिकार-मेढ, (२) गुरुवाद । ४९2९ 
अधिकार भेदु--छोटे-बड़े का हिसाब रहेगा हो। 
समाज या राष्ट्र में सभी मनुष्य साधु-मह्दास्मा, राष्ट्रपति, 
विद्वान श्रथवा नेता नहीं हो सकते हैं। यदि कोई प्रति- 
भावान या सर्वश्रिय नेला है, तो जनता ( निश्न श्रेणी के 
पुरुष ) स्वयं ही उसके व्यक्तित्व से भ्रभावित होकर उसकी 
पअतिष्ठा करेगी और वह आदमी स्वयं भी इज़्ज़त नहीं 
'चाहेगा । किन्तु आलकल् ऐसा नहीं है। प्रज्ञा दुराचारी 
राजा के अस्याचारों से पीड़ित होकर उसके अस्तित्व को. 
मिटाना चाहती ढे और राजा [)0॥० २४॥६ ० 8 
(यह राजा का ईश्वर-प्रदत्त हक़ है ) चिन्ना कर, हिंसा... 
और पशु-बल के श्ाधार पर प्रज्ञा की इच्छा के प्रतिकूल. 
ज़बद॑स्ती प्रज्ञा का माननीय बन कर, प्रजा के प्रिय. 
नेताओं को जेक्ष से डाल कर, अपने स्वागत का भार 
प्रजा के कन्धों पर बलात्‌ डालता चाइता है। सास्य- 
वाद ऐसों को कोरा जवाब देता है और इस प्रकार 
आय॑-सम्यता की रक्षा करता है और लोगों को परलन्त्र- 
ता से छुड़ाता है । 
गुरुवाद के अलुछार भी छोटे-बड़े का भेद रहेगा। 
किन्तु झाजऊक्ष-ऐसा नहीं कि गुरु जी ईश्वर से भी बढ़ 
कर बन बैठें। गुरुवाद ने भारत को तो चौपट ही कर 
दिया । गुस्वाद की पोप-लीलाओं ने धर्म और ईश्वर के 
नाम पर क्या-क्या कुकर्स नहीं किए ? ऐसे गुरुवाद का 
साभ्यवाद ऋचश्य कट्टर विद्ेधी है । |; 
लेखक महोदय की इस बात ले इम सहमत नहीं: 
हैं कि “संधार में को अवस्था या अधिकार का मेद है' 
बह कृत्रिम नहीं है भौर न केवज्ञ वह वतमान काल की. 
परिस्थिति का ही परिणाम है। यह भेद पूर्व जन्मों के 
छमों और वर्तमान परिश्रम के फल्न-स्वरू्प है ।” कारण 
यह कि बहुत से अधिका*-मेद, जैले शूद्ों को सड़कों पर 
न चलने देना, उन एह अमालुषिक अत्याचार करना, किली 
को फबदस्ती ग़ुल्लाम रखना आदि, बिलकुत कृत्रिम हैं । 
यह सेद पूर्व अन्‍्मों के कर्मों के अनुसार और वर्तमान 
परिश्रप्त के फल-स्वझूप हैं तो दूसरे के परिश्रम्त का | 
फल छीनना क्या कृत्रिस अधिकार नहों है ? जैसे 
किस्ताघ पैदा करे, कष्ट सहे ओर राजा पूर्व जन्म का अधि- 


कहता है कि प्रत्येक्ष को अपनी मिहनत का फल्न मिल्ले । 


कुछ नवीन और उत्तमोत्तम पुस्तकें. 


५ (0 (७ ह  ५६॥ 
दुंदे जी की चिहियाँ 
शिक्षा और विनोद का यह अपूर्य भणडार है। इसमें 
सामाजिक कुरीतियों तथा अनेक महत्वपूर्ण विषयों का 
बिनेजन बहुत ही.सुन्दरतापूर्वक किया गया है। हिन्दी- 
संसार में अपने दज्ध की यह अनोखी पुस्खक है | भाषा 
अत्यन्त सरल है । बच्चे-चूढ़े, ख्री-पुरुष--सभी के काम 
को 'बीज़ है । मूःभ केवल ३); ले० दुबे जी 
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अत्यन्त मंनोर्षक, शिक्षा और विनोद से भरी हुई 
कहानियों का अनोखा संग्रह । प्रत्येक कहानी में 
सामाजिक कुरीतियों का भण्डाफोड़ बहुत अच्छे ढड़ से 
किया गया है । उन कुरीतियों से उत्पन्न होने वाले 


अयकूर अनर्थों की भी भरपूर चर्चा की गई है | एक बार 
अबश्य पढ़िए । मूल्य केवल ३); ले० 'कौशिक! जी। 


महात्मा इसए 


| ईसाई-पर्म के प्रबर्तक, महात्त सांसारिक आपत्तियों 
; तथा यातनाझञ्नों से आजीवन खेलने वास्ते, इस महान 
पुरुष का जीवन-चरित्र सांसारिक मलुष्य के लिए अम्मत 
के तुल्य है। इसके केवल एक बार के पढ़ने से आफ्की 
भाव्मा में महान परिवर्तन हो जायगा--पुक दिव्य ज्योति 
बस्प्रश्न हो जायगी।| सचिश्न और सनिल्‍्द भूल्य २॥) 


विकाहु कोर फ्रेम 


| समाज की जिन अजुच्ित और अश्कील प्मसकाओं 
४ के कारण ख्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन दुखी और 
धसन्तोषपूर्ण बन जाता है एवं स्मरणातीत काञ से 
फैली हुई जिन मानसिक भावनाओं के ड्वारा उनका सुख- 
5्छश्नपूर्ण जीवन घुणा, अबहेलना, ह्वेष औौर कलह 
का रूप धारण कर लेता हे, इस पुस्तक में स्वतन्वता- 
पूर्वक उसकी भालोचना की गई है. और बताया गया है 
.. कि किस प्रकार समाज का जीवन सुख-सम्तोष का जीवन 
.. बन सकता है | घूल्य केवल' २); स्थामी आहकों से ॥) 


अआर््राज 


ः 


यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी 


न हो, केवल एक-सुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारीं 


पढ़िए, अुँह की भुदेनी दृर्हो जायगी; शास्थ,की क्रनोखी 
छुटा छा जायगी। पुस्तक को पूरी किए बिका आप कभो 
त॒ छोडेंगे--थह इमारा दावा है। इसमें किशनसिह 
नासक रा महामूर्ख व्यक्ति की सू्खेतापूर्ण बातों का 


माताओं का सद्दान साइस, उनका घीरख और आत्म- 


. अनोरब्जन प्लौर शिक्षा की यह अपूर्व सासम्री है। भाषा 
: भ्रत्यन्त सरल, लक्षित तथा युद्वावरेदार है । मूल्य केवल 
२); स्थायी ग्राहकों से ३॥); ले० ज़हूरबख़्श । 


। एक बार हँसा देती है। कितना ही चिल्लित व्यक्ति क्यों. 


चिन्ता काफ़्र हो जायगी। दुनिया के भ्मटों से जब 
कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर | कता है; और वे सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं 


आदि आवश्यक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने बड़ी 


(उसरर> कर व-२+ न 


| किलोल 0550 2 
'केसरेड की सिला 
पुस्तक का 'चित्तौद! शब्द ही उसकी विशेषता 
उतका रहा है। क्या आप इस पविन्न वीर-भूमि की | 


| 


बल भूल गए  सतीत्व-रक्षा के लिए उनका जलती हुई 
चिसए में कूद पड़चा आपने एकदम बिसार विया ? याद 
रखिए ! इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आपके बदन 
को ख़ून उबल उठेगा ! पुस्तक पद्मश्षन है, उसका एक- 
एक शब्द साहस, लीरता, स्वार्थ-स्याय और देश-भक्ति 
से ओत-प्रोत हे । मूल्य केवल लागत मात्र ॥); स्थायी 
आहकों से १८) छ्ले० 'बर्मा! एम० ए०। 


000 22] | हु] 

मनोसच्जक कहएनियाँ 
,. इस पुस्तक में ३० छोटी-छोटी, शिक्षाप्रद, रोघक 
और सुन्दर हवाई कहानियाँ संञह की सई हैं। फडानियों 
को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो जायेंगे और सारी 
चिस्ताएँ दूर हो लायँंगी । बालमक-बालिकाश्रों के लिए || 
यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। केवल एक कहानी उनको 
सुनाइए--ज़ुशी के मारे उच्चलने लगेंगे, और पुस्तक को 
पढ़े बिना कदापि मे सोनेंगे । मनोरक्षत के साथ ही 
भत्येक कहानियों में शिक्षा की भी सामग्री हे | शीघ्रता 
कीजिए, केवल थोड़ी कॉपियाँ भौर शेष हैं। सजिल्‍्द 
पुसक का मुल्य केवल ३॥) ; स्थायी आदेकों से १-८) 


आन हर ऐकिह/सिक 
कहामियाँ 


इस पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्प, हिन्दू और 
सुखलमान, ख्री-पुरुष--सभी के आदर्श छोटी-छोटी 
कहानियों द्वारा उपस्थित किए गए हैं । केवल एक बार 
के पढ़ने से |बालक-बालिकाओों के हृदय [में दयालुत।, 
परोषकारिता, मित्रता, सच्चाई और पब्रिश्नता आदि 
संदगुणों के अक्लुर उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य में 
उनका जीवन उसी प्रकार महाव और उज्ज्यल् बनेगा। 


रा शान्ताः 
इस पुस्तक में देश-भक्ति और समसान्-सेवा का 
सजीव देन किया गया है । देश को वत्तेमान अवस्था 
में हमें कौन-कौन सामाजिक सुधार करने की परमावश्य- 


योग्यता के साथ दिग्दर्शन कराया है । शान्ता और गड़्ग- 
राम का शुद्ध और आदुरश-प्रेस देख कर हृदय गदगद हो 
जाता है। साथ ही साथ हिन्दू-समाज के श्रत्याणार और 


लीजिए और कास की थकावट तथा 


[ वर्ष १, छ्गड़ १, खंल्या ९ 


लालबुककड 


जगत्यसिद्ध नाटककार 'सोलियर”ः की सर्वोत्कृष्ट 
रचना का यह हिन्दी अजुवाद है । नाटक आदि से घत्त 
लक हास्परस से भरा हुआ्ा है। शिक्षा और विनोद की 
अपूव सामझी है। सनोरक्षन के साथ ही सामाजिक 
कुरीतियों का भी दिग्दर्शन कराया गया है। सचित्र और 
सजिरद पुस्तक का मूल्य २); ल्ले० जी० पी« श्रीवास्तव 


अयुक्काय ५ 


इस पुस्तक में हिन्दुओं की नालायक़ी, मुसझमान 
गुण्डों की शरारतें और ईसाइयों केःहथकरडों की दिल्ल- 
चहश्प कहानी का वर्णन किया गया है । किस अकॉर 
झुसलमान और ईसाई अनाथ बालकों को लुका-द्विपा 
तथा बहका कर अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, इसका 
पूरा. इश्य इस पुस्तक में दिखाई देगा। भाषा अत्यन्त 
सरल तथा मुद्ायवरेदार है। शीघ्रतता कीजिए, थोड़ी ही 
भतियाँ शेष हैं । मूल्य केवल ॥); स्थायी आहकों से ॥-) 


जायरकरण्ड के कुहर 
की. 
्ि री] 
कहानियाँ 
छोटे-बड़े सभी के मुँह से आज यह सुनने में झा 
रहा है कि आरलवर्ष आयरलैण्ड बनता जा रहा हैे। 
उस आयरलैरड ने अहरेज़ों की ग़ल्यामी से किस तरइ 
छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफ्रोन दल्म ने किस 
कौशल से लाखों अज्नरेज़ी सेना के दाँत खट्दे करिए, 
इसका रोमाज्ञकारी धर्णंन हस पुस्तक में पढ़िए । इसमें 


आपको इतिहास भर डपन्‍्यास्त दोनों का मज्ञा मिलेगा । ॥ 
भूल्य केवल दूस आने | ल्ले० सत्यभक्त । ४ 


केहरन्निसा 

साहस और सौन्दर्य की साक्षात प्रतिमा मेदरुबिसा 
का जीवन-चरित्र स्तिय्रों के लिए अनोखी बस्‍्त है। 
उसकी विप्ति-कथा अत्यन्त रोमाजकारी तथा हृदय' ९! 


द्वावक है। परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ कर किस 
प्रकार वह अपने पति-वियोग को भूल जाती हे और 
जहाँगीर की बेगंस बन कर नूरजहाँ के नाम से हिन्दुस्तान 
को. आलोकिंत करती है---हसका पूरा वर्णन आपको 
इसमें मिल्लेगा । मूल्य केवल ॥); स्थायी झाहकों से |) 


हास्य तथा मनोरब्जत भी स्वास्थ्य के लिए एक 


अनोखी औषधि है । किन्तु इसका उपाय क्‍या है? 
डपाय केवल यही कि इस पुखक की एक प्रति मँगा 


पर 


पढ़िए । इसका केवल एक ही चुटकु 
आएको हँसाएगा । ज्ञे० जी० पी० श्रीवास्तव ; 


न्‍ 


: साम्राज्यवाडी राष्ट्र ( विशेषतः बिटेन ) #ूदी ख़बरें उड़ा 


हड़प जाने फी फ़िक्र में हे । एक-दूसरे का ख़न चूस रहे 


# 


बे ९, खण्ड १, रुख्या ९] 


झ््पः 


चाह्िए। किसी के लिए ह्वार बन्द न होना चाहिए, 
जिससे प्रत्येक सनुष्प अपनी योग्यता दिखा सके । इसका 
. अर्थ यह कद्रापि नहीं कि प्रत्येक् की अवस्था ससान हो. 
जावे। सभी सुखी या दुखी नहीं हुए न होंगे और न हो 
ही सकते हैं। ., | 
किलली का हक़ मारना नहीं चाहिए, बढ्झि उसकी 
जा होली चाहिए | साम्यवाद ऐसी समता का हामी 
नहीं है जो संसार का ही भलय कर दे ! साम्यवाद इसका: 
तो बराबर समर्थन करता है, कि जिसमें जैसी योग्पता हे 
ओर जो जैसा परिश्रम करता है उसको ढसी सुथ्ाक़िक़ 
फल मिल्ले । छह इसका तो कहर शबत्र है कि विशेष! 
योग्यता वाले शलौर कसर थोग्यता चाल्ले को बराबर फल: 
दिया जावे। झाम्यवाद शरार-घत्ष या परिश्रण को श्रग्न- द 
स्थान देता है। इसके सासी यह नहीं हैं कि वह जाहमणरव 
की बनिस्थत शूतरव फो अच्छा समझता है; बल्कि जो 
अपने दिमाश की कुटिलता के सहारे दूसरे के परिश्रम 
पर मज़े उड़ा रहे हैं णौर अ्रमजीवियों पर श्रमानुषिक 
अत्याचार कर रहे हैं, उचको दूर करना चाहता है । वह 
अद्धाज्ञान ( ईश्वरीय ज्ञान ) या मस्तिष्क-बल* को नहीं 
आजल्नाना चाइता है। 
मैं लगभग उन सभी णातक्तेपों का जवाब दे खुका हुँ 
या मैंने यवाश क्ति भ्रम-निवारण का प्रयत्न किया है, किन्तु 
अब मैं कुछ और इसके विषय में पाठकों के सम्मुख 
रखता हूँ, जिससे शायद झललियत रुप्ट हो जावे! 


' बैठे गोल मेज में गणेल गीत गावेंगे 
[ क्री० सीतारामसिंह जी ] 
( कवित्त ) 
भारत में जाको कोऊ करत प्रतीति नाहिं, 
ऐसे नर ल्न्दन में नकल दिखादेंगे ! 
बिनद्धि बुलाए जिन कौतुक सिघाए तिन, 
नाक, नोक, नीर, नूर, धूर में मिलाबेंगे !! 
 पावेंगे न टकहूँ हिलावेंगे प्रबल पूँछ, 
बैठे गोलमेज़ में गपोल-गीत गावेंगे !! 


५ 


शाजकूख साग्यवाद के विषय में जनता में धनेक 
प्रकार की आन्तियाँ फेलाई जाती हैं। कोई फइता है 
'कि साम्यवादी नास्तिक हैं, धसे को नेस्त-नाबूइ करने. 
बाब्े हैं, पूँजीपतियों के लूटने वाघ्ने हैं तथा कोई कहता 
है कि सास्थवादी सभी को बराबर बनाने वाले हैं आदि । | 


कर जनता को भड़काया करते हैं । वास्तव में बात यह 
है कि साम्यवाद ने सास्राज्य-पिपासा वाज्ों को चाल्मा- 
कियों, अत्याचारों का भण्डाफोड़ कश दिया है और वह 
उले दुनिया से सदैव के लिए ग्तम करना चाइता है। 
अह्ी कारण है कि साम्राज्यवादी साम्यवांदी होने के नाम 
से थर-धर काँपते हैं । उसके विरुद्ध प्रयत्न करने में कुछ 
छठा नहीं रखते हैं। ; 

इसके जन्म-दाता जरमनी के प्रसिद्ध दार्शनिक महा- 
जमा काले माक्स हैं।। आपने पहले-पहल्ल जीवन की 
खमस्था को हखर करने तथा संसार को सुज-शान्ति के 
विषय में सोचना शारश्स किया। अब्ज में आप इस तत्व 
"धर पहुँचे कि लोग जिस तरह सुख-शान्ति का राखा ढूँढ़ |. 
रहे हैं, वह केवल अप्त मात्र है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के 


# जो इसके विषय में अधिक जानना चाहें वह महात्मा टॉल- 
्टॉय-लिखित पुस्तकें पढ़ें तो ऊरडें मालूस होगा कि साम्यवांद ब्राह्म- 
श॒त्व या इंवरीय शान का विरोधी नहीं है। | 
+ आपकी संक्षिप्त जीवनी मविष्व' के पिछले त्द्ठ में प्रकाशित 


दा जुको है। 02007 
डा जु' >-सं० सिविष्य? ' 


थीं, उनके विरुद्ध भी भानदोलन किया । यह साम्यताद 


| महाध्या कालंमाक्स और महात्मा टॉक्नस्टॉय का ही 


प्रवश्य हट गए हैं, किन्तु इससे साम्यवाद.. हुजिया में 
फैलने से रुक नहीं सकता है ।. ! 
आह कै. 


तुल्य है । है दो फिर कया बेजों है । इरविन साहब इतने 
पनुदार नहीं कि साइमन साहब का इतना बढ़ा भारी 
परिश्रम भिट्टी में मित्रा देते। उन्हें सब का ध्यान 
इहता है। लाइमन साहब तो बहुत बढ़े धादुमी हैं, वे 


हैं, निर्बत्वों पर सबत्न अमानुविर अत्याचार कर रहे हैं, 
इसले संसार में झुख-शान्ति नहीं होगी। आपने शीघ्र हट 
इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, किन्तु महात्मा टॉलस्टॉय ने 
इंघ आवाज़ को और भी बुलन्द किया और आपली 
कृतियों द्वारा इन विचारों को सारे संसार में फैला 
दिया । उस समय रूस का ज़ार प्जा पर भीषण झत्पा- 
चार कर 7हा था, जिन्हें देख कर राजतन्त्र की ओर से 
| भ्रज्णो को और भी छणा दो गई। अन्त में वह शुभ दिवस 
| भा हीं पहुँचा कि ज्ञार के टुकड़े-टुकड़े कर दिए. गए 
और सारे देश में किसान, सज़दूरों का राज्य हो ग्रया। 
इसे देख कर एकदम दुनिया थर्रा गई। ' 

आज जो भीषण पध्रत्याचार' राजा प्रजा पर, उच्च | 
जाति वाल्ले नीची ज्ञालि वालों ( शूद्धों ) पर, बतवान 
निर्बक्षों प्र, पुरुष (विशेषतः हिन्दू) र्थों पर कर रहे हैं--. 
क्यों कर रहे हैं ? जब कि सभी उ पश्स पिता परमात्मा 
के बनाए हुए हैं । धरम के नाम पर नो शत्याचाल भारत 
तथा यूगेप मे किए गए हैं, दिल दृदजाने वाले हैं ! ज़िन्दा 


जज्षा देना, आरे पर धर कर चिगाना, दोवाओं में जीवित | 


छुमवा देना, कुत्तों से मांस नुचवाना आदि भीषण) छर्या- 
'चा३ क्‍या कूसे। भुत्भाए जा सकते हैं ? जब यह अत्याचार द 
अ्रसद्य हो गए ता साम्यवाद्‌ का जन्म हुआ भौर उसने 
सब कृत्रिम सेद-भावों को मिटा कर भज्ुष्षों के प्रकृति- 
भरदृत्त स्वत्वों की रक्षा की । श्राजकल के साम्यवाद में 
'पहले से बहुत कुछ अम्तर पद गया है, क्योंकि जब यह 
अत्याचार असहूनीय हो गए तो ह॒पने पीढित दिलों में . 
प्रतिह्षिसा की श्र पैश कर दी । जिससे कुछ पअसहिष्ण 
व्पक्तियों ने श्रत्योचारियों के कपर भी अत्याचार 
करने प्रारम्भ कर दिए. झौर जो पातें श्रन्याय में सहायक 


के असक्ली उद्देश्य या सिद्धान्त का दोष नहीं है, न 
दोष है । उन्होंने तो संसार के उद्ध।र के 'जिए ही इसको. 


जन्म दिया था। समग्र की गति-विधि के श्रजुघार 
प्रश्चिमी साग्यवादी झपने असली उद्देश्य से . कुछ दूर 


| (२७ बे पृष्ठ का शेषांश ) ! ४५ 2! 
शाख़ निकालते हैं--कहते हैं साशमन कमीशन ही के 


अपने मातइतों की भरी बात रखते हैं । हिन्दुस्तान ही में 
उन्होंने बहुत सी बातें केवल अपने मातहतों को ख़ुश 


करने के लिए की हैं-हा््ाँकि हृदय से वे उनके विरुद्ध | छुनौती देते हैं।... 
थे। ये सब बातें क्या उनकी सजवता, लहृदयता, नेक- | ४ 
नीयती इत्यादि-इत्यादि को प्रकट नहीं करतीं ? अवश्य |. मूल का हृदय उल्की जिह् पर होता है ; बुद्धिमान 
करती हैं; परन्तु कहे किससे ? श्रन्ये के आगे रोचे भ्रपने क्‍ 


दीदे खोबे । डिन्हुस्तानियों में कृतप़्ता का मादा जरा 
आवश्यकता से अधिक है, इसीलिए ये किसी का उपकार 
नहीं सानते । मैं यद दावे के साथ कहता हूँ कि लॉर्ड 
इरविन में सब शुण ही गुण हैं--“-भवशगुण एक भी नहीं। 
जो उनमें अवगुण देखते हैं उन्हें रष्टिअम का रोग है । 


वे ल्ञोग जरा अपने राम की आँखों से देखें वो उनके | 
मुख से यद्दी निकल्ने कि--“कौत-कौन गुण गा इृरविन 


दिखाई देते । . ] 


| नहीं है। . 


| कीचड़ के हृदय में सुगन्‍्ध छिपी हे भर मछ भी । 
में रध्यु अधिक सुन्दर है। 
परन्तु क्‍या वह अष्त होते हुए रवि की छूटा की बराबरी 


कर सकती है १ 


का नहीं | 


छोटा जान | 


चन्द्र को गूँथ कर निशा-देवी अपनी लास प्रकृति देवी ॥ 
को इुष्पम्ाज्ञा पहनाती है।..... ; 


. रजत-रज 


| संग्रहकत्ती--श्री० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल] 

, कवि का मस्तिष्क अमस्व जल से भरा हुआ जला- 
शय है। उद्वर्मे एक छोटा सा कझुढ़ पढ़ते ही अनेक 
ल्इरें उठने लगती हैं । ] 


६ 


॒ ॒ 8 
चरिश्रह्दीन मूख, चरित्रहीव विहान से अच्छा है।... 
एक अन्धा होने के कारण पथ-अष्ट है, दूसरा नेत्र - 

रखते हुए। 
! श्0 2५ 
यदि बिल्क्की के पर होते, तो संसार में पक्षी न 


|  छ ; 
मैं प्रकृति के उस नाच और गाने पर मस्त हूँ, 
जिसको देख कर शीतल वायु नाचने और जुलबुल 
गाने जाती है। | ! 
|| जा । 

तेरे श्रधर मेरी प्रार्थना के श्लोक हैं । 

तेरे नेत्र मेरे प्रक्काश के देघालय । 

अवसागर में मेरा अस्तित्व केवल एक बुब्नजुल्ने के 
समान है ! ज्योंही कुछ उठने का प्रयत्न करता हूँ, घुल- 


बुल्ों के सदश फूड कर मिट जाता हूँ । 
| 


झ्म 


>> 


की सत्यु से प्रसक्ष सत हो ; त्‌ स्वयं भी प्रमर 
दाता का दोष इस भाँति छिप जाता है, जिस 
प्रकार चन्द्र के किरण-जाल में उत्तका फलूकू । 
मूर्ख के जीवन का अजुकरण मत करो, 
शिक्षा लो । 


उससे. 
० पक 
जन्‍म और रत्यु दोणों सुन्दर हैं, परस्तु इन दोनों 


बाल-सूर्य की छवि अत्यन्त कम्रगीय होती हे, 


.निर्बल को बल्मचान बनने का अधिकार है, ल्लौने 


स्य से अपरिचित होने पर इस रूत्यु तक को 


की जिद्भा उसके हृदय में । 
| ...% । 
बढ़ा बनने की अमिल्वापा है तो अपने झ्ापको ४ 
5 
चसेली के पुष्प-तारकाओं के बीच में चम्पे के फूल- 


>> 


: [ बषे १, खण्ड १, संब्या ९. 


यह'चित्राबली भारतीय समाज में प्रचलित बर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक 
चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं। चित्रों को देखते द्वी पश्चात्ताप एवं बेइना से हृदय तड़पने लगेगा; 
मनुष्यता का याद आने लगेगी ; परम्परा से चली आई रूढ़ियों, पाखएडों ओर अन्घ-विश्वासों को 
देख कर हृदय में क्रान्ति के विचार प्रबल हो उठेंगे ; घण्टों हुक विचार-सागर में शाप डूब जायेंगे । 
पछता-पछता कर आप सामाजिक सुधार करने को वाध्य होंगे ! 

प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर एवं मनोदर पद्ममय पंक्तियों सें उनका भाव तथा परिचय 
अक्लित किया गया है.। इसके प्रकाशित होते ही समाज में हलचल मच गई। प्रशंसा-पत्रों एवं सम्म- 
तियों का ढेर लंग गया । अधिक प्रशंसा न कर हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं. कि ऐसी चित्रा- 
बली आज तक कहीं से प्रकाशित नहीं हुई | शीध्रता कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा । 

इकर से, दुरजें; और तिरक्षे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। छपाई-सफाई दर्शनीय, फिर भी 
मूल्य लागत मात्र केवल ४); स्थायी तथा चाँद के ग्राहकों से ३); अब अधिक सोच-विचार न करके 
जआयाज ही आँख मींच कर ऑडर दे डालिए !! 


[ लेखक--ओऔ ० रामगोपाल जी मोहता, बीकानेर ] 


यदि झाप सचमुच ही स्वाधीनता के उपालक हैं,... ५0... यदि आपके जीवन के किसी भी व्यवहार के सम्बन्ध 

यदि आप अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने में कोई उलमी हुईं मन्थि हो तो उसको सुलभाने के लिए 
देश को पराधीनता के बन्धनों से मुक्त कर खतन्‍त्र काना रा “देवी सम्पदू” का सद्दांश लीजिए ! आप उसे अवश्य हो 
चाहते हैं तो “दैवी-सम्पद” को अपनाइए । ॥. सुलमा सकेंगे। 

यदि जाप अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने अपने नल + की यह अटवितीय पुस्तक है। लगभग 
देश को सुत-समृ्षि-सम्पन्न करना चाहते हैं तो “देवी सम्पद्‌ ३०० परष्ठुकी फ़ेद्रवेट काग्रज़ पर छपी हुईं सजिरू पुस्तक 
का अध्ययन करिए। | का सूल्य केवल श।) रु० | । 

यदि घामिक विचारों के विषय में आपका मन संश- । साबवजनिक संस्थाओं को, केवल डाक-व्यय के |) 

।  थात्मक हो तो “देवी सस्पद्‌” को विचारपूर्वक पढ़िए। | (पाँच आने ) प्रन्थक्तों के पास भेजने पर यह पुस्तक झुश्ठ 
आपका अवश्य दी समाधान होगा। ४ मिलेगी। 
गन्यकर्ता का पता-आ० सेठ रामगोपाल जी मोहता, वोकानेर ( राजपूताना ) 


'ऋऋऋन॑ननोानननन नं] न्न्न्ननन्न्न््ड्डड22 गा 


मारवाड़ का एक आदर्श पारिवार_ 


( ठाकुर केसरीसिंह और प्रतापर्सिह का संक्षिप्त परिचय ) 


चचा रण-जाति सदा से जत्रियों के लिए, राजनैतिक , 
शिक्षा-गुरु, वीरता की ओत्साहक, विपत्ति में | 
सहायक भौर पूज्य रही है। चारणों की ज्वत्तन्त वीश्ता के 
आदर्श से किसी राज्य का इतिहास जाली नहीं। चारणों 
में भी ४०० वर्ष पूचे निराश मद्दाराणा हम्मीर का छूटा 
डुआ चित्तौड़ अपने बुद्धि-वैभव और बाहु-बल्त से फिर से 
दिलाने वाल्ले, इतिहास-प्रसिद्ध वीरवरः “सौदा बारहठ 
बारू?! की सन्‍्तान घीरता में झाज तक सदा अ्रग्नणीय 
रही है । उसी बीर-वंश की तेईसवीं पीढ़ी में ठाकुर केसरी- 
'सिंद्द जी हैं । मेवाड़ के अन्तर्गत शाहपुरा-राज्य में ठाकुर 
केसरीसिंह के पूर्व-पुरुषों की जागीर चल्नी आती थी। 
आर यह घर शाहपुरा-राज्य के प्रथम श्रेणी के उमशव 
सरदारों से भी अधिक सम्मानित रहा है | केसरीसिंड 
जी के पिता बारहठ कृष्णलिंश जी ने अपने बुद्धि-वैभव 
से राजपूलाना के समस्त नरेशों से सम्मान प्राप्त किया 
आर वे अपने समय में शाजपूताना एवं मध्य-भारत में 
प्रधान राजनीतिज्ञ माने गए थे । 

कृष्णसिंह जी के तीन पुत्र थे--केसरीलिंइ, किशोर- 
सिंह और ज़ोरावरसिंह। केसरीसिंह ज्ली का जन्म बि० 
सम्बत्‌ १६२६ के मार्गशीर्ष कृष्ण +े को अपनी जागीर 
के गाँव देवपुरा :में हुआ और जन्म से एक मास बाद ही 
जन्मदाजञ्री का स्वरगंवास हो गया। ये भी अपनी तरुण 
अवस्था में ही बुढ्धि-वैज्नक्षणय से महाराणा उदयपुर के 
सल्नाहकारों की श्रेणी में पहुँच गए थे। चैशाख, सम्बत्‌ 
१६४६ में वर्तमान कोटा-बरेश उस्मेद॥सिह की गुण-आ्राह- 
कता ने केसरीसिंड को ख्रींचा और ये कोदा आ गए और 
वहीं पर रहने लगे । 

केसरीखिंह जी अठारह-उन्नीस वर्ष की अवस्था से ही 
जातीय और सामाजिक सुधारों में , उत्साहपूवंक भाग 
जैते रहे थे और स्वदेश की पतित दशा का भी उनको 
ध्यान बना रहता था। सन्‌ १६११ में उनकी ओर से 
“राजपूत जाति की सेवा में अपीक्ष!” निकलते टी भारत 
की नौकरशाही चौकन्नी हो गई | परन्तु केसरीसिह जी 
शिक्षा और सह्ृनठन का ही कार्ये करते थे और उनकी 
“स्वतन्त्र ्ञात्र-शिक्षा” व “ज्ात्र-शिज्षा-परिषद्‌” का ढाँचा 
इतना मज़बूत था कि उसे डिगाना सहज नहीं था, क्योंकि 
स्वजातिदवित से प्रेरित होकर राजपूताना व मध्य-भारत के 
नरेश और बड़ें-बड़े राजपूत उमराव और सरदार भी 

" डसमें सम्मित्नित थे। ऐसे कार्य को ख़तरनाक कैसे कहा 
“जाय ? 

परन्तु जब सरकार ने देखा कि भारतीय सेना में जो 
शजस्थानी राजपूत सिपाददी और अफ़सर हैं, वे भी अपने 
असहाय बालकों के शुभ-भविष्य और जाति-गौरव के 

“घुनद्शन की आशा से केसरीसिंह जी की सेवा को 
अमूल्य समझ कर उरसाहपूर्वक सहयोग देने लगे हैं, तो 
बह व्यग्म हो उठी । सत्य की न॑ जाँच को, न पड़ताल ! 
सन्‌ १६१४ की ३१ माच के दिन शाहपुरा-नरेश को, 

आगे रख कर सइसा केसरीसिंद जी को बिना कोई अभि- 
ओग छूगाए गिरफ़्तार कर लिया, तीन मास तक इन्दौर 
की छावनी में भीलों की पल्टन के बीच बन्द रक्खा ! 


उसी समय “दिलज्ली-पड्यन्त्र! आरा-केस! आदि चल्ले, उन्हीं 
जे किसी तरह फाँस देने की पूरी चेष्टा हुईं, परन्तु निष्फल 


जाई ; क्योंकि वें क्रानूनी भ्रान्त थे। तब यही उचित |. 


समझा कि सम्राद का शासन उद्धठ देने की नीयत के 
अभियोग पर राजस्थान के किसी राजा के हाथ से ही | 


सजा दिल्लाई जाय, ताकि प्रत्येक आज गज | कॉप उठे 


तान्न-शिक्षा का शद्योग छिन्न-भित्न हो जाय । साथ 
ही राज्यों में सरकारी पुत्तिस का भी द्वार खुल्न जाय । 
राजव्रोद के साथ एक मर्डर ( क़स्ल ) का पुदु्ा जोड़ना 
तो कुटिल्-सत्ता का सनातनघर्म है ही। कोटा को ही 
पसन्द किया गया, वहाँ केस चला | प्रायः भागत के 
समस्त प्रान्तों के बड़े-बड़े अज्जरेज़्ञ पुलिस-भॉफ़िसर कोटा 
पहुँच गए, कई राज्यों के पोज्लीटिकल रेज़िडेण्ट भी कोटा 
सें झाए थे। 'पायोतियर! ने भी अपना 'स्पेशल्न स्टॉफ़' 
यहाँ खोला । देखते ही देखते कोटा गौगाज्ों की छावनी 
बन गया । 'पायोनियर! और 'टाइस्स ऑफ़ इशणिडया' 
ठाकुर साहब के विरुद्ध ञ्लाग उगल रहे थे । राज्पूताना, 
मध्य-भारत के समस्त नरेशों की आँखें कोटा पर लगी 
हुईं थीं, क्योंकि देशी राज्यों में यह अभूतपू्े काणड था | 
राजव्रोह का कोई प्रमाण सरकार के हाथ में नहीं था, 
अधीन राज्य को घुड़की से मना देने की आशा थी; 
परन्तु केवल घुड़की से हाँ कह देने पर केसरी सिह से सम्बन्ध 
रखने वाली सभी बड़ी रियासतें व्यर्थ आफ्रत में पड़ती 
थीं । श्रततः साइसी कोटा-दीवान स्वर्गोय चौबे रघुनाथदास 
जी ने, गला दबाए जाने पर भी, इस केस में राजनैतिक 
अपराध तो माना ही नहीं; भजवत्ता ठाकुर केसरीसिंह 
को बीस वर्ष की सज्ञा ठोंक कर सरकार फे पह्ाँसू 
पोंछ दिए ! 

सरकार तो ठाकुर साहब को भयक्लर मानती ही 
रष्टी । इसी से जगह-जगह खुल्ले हुए राजपूत्त-बोडिज्ञ हाठस 
आर सफ़्ठन को बिखेर चुकने पर और केस के साथ ही 
विद्ोह भड़कने की श्राशह्ला मिटने पर, नौकरशाडी ने 
ठाकुर केसरीसिंह जी को कोटे से माँग कर सुदूर दज़ारी- 
बाग़ जेल में पहुँचा दिया | 

ठाकुर साहब ने गिरफ़्तार होकर शाहपुरा छोड़ा । 
उसी दिन से अन्न न क्षेने की प्रतिज्ञा की ! केवब्न दूध 
लेते थे। हज़ारीबाग़ पहुँचने पर कठिन परीक्षा शुरू 
हुईं । वीरों को सझल्प से विंचल्षित करने में ही सरकार 
को मज़ा आता है। लद्धन शुरू हुआ, निरन्तर र८ दिन 
निराहार बीते ! जब अधिकारियों ने देखा कि कष्ट भोगने 
से पहले ही कहीं पक्षी उड़ न जाय, तब उन्तीसवें दिन 
थोड़ा सा दूध दिया गया । प्रतिज्ञा तो अन्न न लेने को थी, 
दूध जले लिया गया | एक सप्ताह बाद फिर लड्डन शुरू 
डुआ, महीनों तक रबर की न्ली से पानी में थोड़ा सा 
चांवल का माँड मित्ना कर पेट में दूँसा जाता रहा। 
यह युद्ध भ्रद्वारह मास तक चला। इतनी अवधि तक 
कांल-कोठरी ले भी वे नहीं निकाले गए | आख़िर सर- 
कार पदास्त हुई । बिद्दार-डड़ीसा के जेलों के प्रधान अधि- 
कारी ( आाई० जी०) ने आकर कहा कि केसरीसिह ! 
राजा प्रताप की हिस्द्री से हम मेवाड़ के पानी की ताक़त 
को पहले ही जानते थे, शाबाश बहादुर ! तुम जोत गए, 
सरकार ह्वार गई, आज से दूध ही मिलता रहेगा । रहस्थ 
दूध में नहीं, सक्ुल्प की अचलता में है ।. 

सन्‌ १६१६ में सरकार ने स्वयम अपनी तरफ़ से 
क्ेसरीसिंह जी से अपने केस की वायसराय के नाम 
अपील माँगी। जेर-अधिकारियों के अति आह पर 
ही यह की गई और सन्‌ १६१ 8 में जून के अन्त में ठाकुर 
साहब छोड़ दिए गए !! | 20 


, बीर छुँवर पताप 


जिस वीर का नाम आज भारत में विख्यात है, उस | 
' | कुँवर प्रतापसिद का जन्म राजपूतान 


वीर चारण-जाति में विक्रम सम्बत्‌ १६५४० को ज्येष्ठ शुक्का 
& को उदयपुर में ठाकुर श्री० केसरी सिंह जी के घर माता 
श्र!० साणिकदेवी की कुक्ति से हुआ । केसरीसिंह जी के 
आने पर प्रताप कोटे में शिक्षा पाता रहा। फिर 
दयाननद एडलो वैदिक स्कूछ व बोरडिज़ अजमेर में भेज 
दिया गया , मैट्रिक तक पढ़ा, परन्तु परीक्षा में नहों बैठा, 
उसे सा्िक्रिकेट की इच्छा नहीं थी, अउ्जरेज्ञी पढ़ा ही 
इसक्षिए था कि इसके द्वारा भारत के किसी भी ग्रान्त में 
सेवा कर सके और अपने को खपा सके | ठाकुर केसरी- 
सिंह जी युनिवलिटी की शिक्षा को दासत्व का साँचा 
मानते थे। श्तः प्रताप को पत्व्ह चर्ष की आयु में 
स्वतन्त्र शिक्षण के त्रिए जयपुर के प्रसिद्ध देशभक्त अजुत- 
लाल जी सेठी के जैन बोर्डिक़ में रख दिया। वह 


जैन बोडिंज़ जब जयपुर से उठ कर इन्दौर गया, तब _ | 


प्रताणच्चह् दिल्ली के प्रसिद्ध देशभक्त वीर अमीरचन्द जी 
के यहाँ रख दिए गए । प्रताप के संसर्ग में जो कोई सी 
आया, छुग्ध हो गया। ऐसो मोहिनी मूर्ति और दिव्य 
आध्मा क्वचित्‌ ही मित्रती है । भ्रमीरचन्द जी के गिर- 
फ़्तार होने से कुछ ही दिन पहल्ले वह अपने पितुःक्षी : 
के पास आ गया था और पिता गिरफ़्तार हुए, उससे 
घ्क सप्ताह पहले अज्ञात-वास में चल्न दिया। ५४ 
प्रताप ने छापने प्यारे चचा बलिष्ठ वीर ठाकुर ज़ोरा- 
वरसिंह जी. के साथ दी अपने शाहपुरा के विशाल 
आसाद को सा सन्‌ १६१४ के तीसरे सप्ताह में अन्तिम _ 
प्रणाम किया | ३५ मांचे के दिन ठाकुर केसरीसिंह जी. 
के समस्त पुरुष-परिवार पर वारण्ट निकल्े। बचा-भतीजे 
हँदढे गए, ख़ूब ही हूँढ़े गए, भारतीय सी० झाईं० डी० के. 
दूतों ने. राजपूताना और मध्य-भारत का घर-घर छात्र. 
मारा, पर कहीं पता नहों लगा । ) ; 
. ठाकुर साइब के मारवाड के अमण-काल में, जिस 
पाँचेटिया ग्राम में पिता के चरणों में सिर रख कर ग्रताप 
ने बिदा ली, उस आम के चारण व जागीरदारों से सर- 
कार ने यह वादा लिखाया कि यदि कुँवर प्रताप इंस 
आस में कभी ञआा जायगा तो वे उसे गिरफ़्तार करा... 


| देंगे, चरना सर्वस्व खोलेंगे । जब सी० आई० डी० के 


पेटार्थी प्राणियों के पैर निशशा से ढीले हो चुके, तब 
एक दिन प्रवाप सह्सा इक़रार की कथा न जानने से, 
उसी आम में ज्ञा खड़ा हुआ । सबके हृदयों में सन्नाटा 
छा गया । घुस-पुस होने लगी । किसी ने कहा दुःख है, 
परन्तु विवश हैं ; दूसरे ने कहा, यह कभी हो सकता है. 


कि हम प्रताप को शागे बढ़ कर सौंपें? प्रताप को... 


मालूम होले पर उसने कहा, मेरे कारण किसी पर व्यर्थ | 
विपन्ति आए, यह मुझे सहाय नहीं, मैंने अभी किया ही 
कया है ? मुझे कौन खाता है ? चल्नो मैं तैयार हूँ, सर- 
कार के सुपुर्द करके आप लोग बरी हो जायें, यही मेरी 


प्रबल इच्छा है ' अन्त में यह तय पाया कि हस प्रताप... 


पर किसी तरह की सरूती सहन नहीं कर सकते ! अधि- 


कारी-वर्ग को कहा जाय कि यदि प्रताप के गिरफ़्तार । 
होने पर जाँच तक हममें से कोई भी दो व्यक्ति निरन्तर 


उसे साथ रहने दिए जायें, ताकि उस पर पुलिस का... 
बेजा दबाव न पड़॒ सके, यह शर्त स्वीकार हो तो हम 


' उद्योग करके वह जहाँ होगा, वहाँ से लाकर पेश कर 


देंगे । क्योंकि हमारा विश्वास है कि वह स्वथा निर्दोष 
है, नाइक छिप कर सरकार का सन्‍्देह सिर पर क्ेने का. । 
जचपन करता है । यदि यह भार्धना स्वीकार हो जाय तो _ 

डसे सौंप दिया जाय, वरना फिर देखा जायगा। भार- 
तोय पुलिस के उच्ब गोरे अधिकारियों ने यह शर्ते स्वी- 
कार की और पहली बार प्रताप उनके हाथ में आया। 


| कुछ दिन इधर-उधर घुमा कर कोटे ले जाकर छोड़ 


कर, कोटा-केस में अपने परम 
प्रपश्यों के ज्ञाल में फाँसा जा रहा 


_ भारत की विदुषी नारियाँ 

(गं० घु० मा०) 0) 
भारतवर्ष की सच्ची देवियाँ 

(प्लि० व्र० ज्या० ब०) २६) 
भारतीय लखनाओं को गुप्त- 

सन्देश (गं० घु० मा०) ॥) 
आरतीय छियाँ ( ,, ,, ) १॥।) 
भारतीय विदुषी (इं० श्े०) ॥) 
भारतीय स्त्रियों की योग्यता 

(दो भाग) (ख्० बि० 

प्रे०) 3) 
आार्या-हित (न० कि प्रे०) ॥7०) 
भायां छिलिषिणी (प्रा० का० 


' माण०्) 9) 
मेकली दीदी (ईं० प्रे०) ॥॥) 
5 मणिमाला (,) २ 


».. (चाँ० का०) ३) 


| मदालसा (ल० प्रे०) ।-) 
| मसदर-इण्डिया (उम्मा नेहरू) २॥) 
) ,सदर-हणिडिया का जवाब 
0, (गं० पु० सा०) 4) 
,..._ मनोरक्षक कहानियाँ 
8] (चाँ० का०) १॥) 
| । सनोहर ऐतिहासिक कहानियाँ 
| (चाँ० का०) २) 
।क्‍ /.. मनोरमा (चाँ० का?) २॥) 
| महारानी पद्मावती 
| 000. (ले९ मे०) | 
| मद्दारानी बुन्दा (एसू० आर० 
; ; .. बेरी) १) 
| महारानी शशिग्रभा देवी 
|... (ब्रेल० श्रे०) २) 


महारानी सीता (ब० ग्रे०) २॥) 


मड़ल-प्रभात (चाँ० का०) 5) 
मक्षरी (गं० घु० मा०) 33),90॥) 
. माता का पुत्री को उपदेश 


(रा०प्रे०) , 
माता के उपदेश (सर० भं०)-) 


२॥), ३) 
संदासती अजुसूथा (एस्‌ू० , 
, . आर» बेरी) ... ४८) 
महासती मदालसा 
.... (ब० श्रे०)  १॥), ३), २) 
. महिल्ा-महत्व (हिं० पु० भं०) २) 
मद्ित्वा-मोद (सचित्र) 
४. (गं० ुु० मा) ॥) 
महिला-व्यवह्ार-चन्द्धिका 
(रा० द्‌० अ०) ॥) 
सहिला-स्वास्थ्य-सअीबनी 
00020 000 05 0//॥ 


॥). . विरागित्ी (इ० दा० कं०) 9) 


सिलन-मन्दिर (हिं ०-०) २॥) 
मितब्ययिता (हिं ० अं० २०)॥०) 
मीराबाई (ख० वि० प्रे०) . &) 
सुस्लिम-महिला-रल 

(ब० प्रे०) रस), २॥), २॥) 
मूर्खराज (चाँ० का०) 3] 
मेहरुजिसा (चाँ० का०), . ॥) 


थुगल्ाजुलीय (हं० प्रे०) ।-) 
थुवती-योग्यता (इं० श्रे०) >) 
युवती-रोग-चिकित्सा 

(चि० भ० गुण) ल) 
रजनी (उ० ब० आ०)  ॥८) 
रमणी-कत्तंत्य (,,) ॥८) 


रमणी-पत्नरल (रा० प्रे०) .. ॥) 
2... » (उ० ब० आ०) २॥) 
रमणी-रत्रमाला (रा० ओ०) <) 


उमासुन्द्री (इ० दा० कं०) २) 


रज्ञभूमि (गं० घु० मा०) २), 3). 


राजस्थान की वीर रानियाँ 
(ल्व० रा० स॒०) १) 
राधघारानी (ख० वि० प्रे०) ८) 
रामायणी कथा (अम्यु०) १) 
लक्मी (३०-ओ०) 
है । (ऑ० प्रे०) | 
99 (सचित्र) (गं० घु० 
सा०) 
लच्मी-चरित्र (स० सा५ _ 
अ० मं०) 0] 
0! » (० ब० आ०) | 
तक्ष्मी-बहू (ग्रृ० ल०) ।22) 
लक्ष्मी-सरस्वती सम्बाद ._ ; 
(न० कि० शे०) 2) 
लच्छुमा (ह० दा० कं०)० १॥) 
ललना-बुद्धि-पकाशिनी (मा० « 
प्र० ब॒ु०) * हो] 
ललना-सहचरी (सु० अं० 
गर्व मं9) 


॥5) 


9॥) 


बनमाला (चाँ० का.) ३) 


बनिता-विनोद (मा० श०) ॥<) 
चनिता-विलास(गं०छु० मा०) ॥0) 
बनिता-दितेषिणी (रा० ओ०)।००) 


विजया (गं० पु मा०) . 9॥) 
विदुषी-रत्रमाला (रा० ओ०) |) 


विदूषक (चाँ० का०) १) 
विधवा-आशभ्रम (ना० द० 
स०) 9) 


 विधवा-कतंज्य (हिं० आअं० २०)॥) 


विधवा-प्रार्थना (अं+ भं०) ॥-2 


विधवा-विवाइ-मीमांसा.. 
मा] 

995 7 $ञ फू पर (बन ओ०) ्छ न्‍ 

'विसला (गु० च०) गे 


॥2. 


विज्ञासकुमारी या कोहेनूर 
(अ७ श्रे०) 4॥) 
विवादित प्रेम (स० आ०) 

30), 3॥0 
विष्शु-पिया चरित्र (इ० श्रे०)>) 
वीर और विदुषी ख्तियाँ 

(० बु०् डि०) ॥)) 
वीर माताएँ ( ,, ) ॥) 


35 ठक (श्या० ला० च०)॥॥) 
चीर माता का उपदेश 


(अ० सा« मं०) ] 
चीरबाला पन्मरक्ष (उ० ब० 
आ»०) २) 
वैधव्य कठोर दण्ड है या. 
शान्ति (सा० भ० लि०) 
॥७), १-) 
चैवाहिक अत्याचार और 


सातृत्व (अ० ओ०) ॥) 
वीर चीराज्ना (उ० ब०्झा*)॥) 
वीराहनना (स० आ०) ॥) 
व्यज्ञन-प्रकाश (न० कि० श्रे०)।) 
व्यक्षन-विधान (दो भाग) १) 
शकुन्तला की कथा (रा० दु० 

अ०) 2) 
शक्षुन्तला (ब० ऐं० कं०) ॥०) 


#9. (न० द० स० 

एं० सं) : ॥॥) 
#?. (ब० प्रे5) २),२)),२॥) 
» (पॉपूलर) . ॥2) 


श्र 


». (ल० प्रे०) 9) 
शमिंष्ठा (उ० ब० आ०)  ॥) 


: शरमिश्ठा-देवयानीः (ब० प्रे०) 


२)), २॥), २॥) 
हा १] (पॉपुलर) ॥) 
शान्वा (चाँ० का०) ॥)) 
शिव-सतठी (ब० ओे०) ॥2) 
शिश्च-पालन (हूं० प्रे०) ३) 
99 5 53 (स« आ०) ३)) 
शैल्रकुमारी (चाँ० का०) २) 
शैज्षवाला (ह० दा० कं०) १) 
शैब्या (ड० ब० आ०) ॥), 5) 
शैब्या-हरिश्चन्द्र! (ब० प्रे०) 


+... रा9, रा), ३) 


53. ...99 (पॉपूलर) ॥) 
सखाराम (चाँ० का०) 4) 
'सचित्र द्रौपदी (बेल० प्रे०) ॥) 
सच्ची देवियाँ (ल्ा० रां० सा०)॥|) 
सच्ची ख्ियाँ (” ) ॥॥) 
सती (इं० प्रे०) . . ७ 
सत्ती-चरित्र-चन्द्रिका (नि० बु० 


डि० ) 4 र 
- ध्त्ती-चरित्र-संबरह (ल्० प्रे०) २) 


सती-चिन्ता (बे औओ०) शी), 


सती चिन्ता (उ० ब० आ०) ॥) 
सती दमबन्ती (ब० प्रे०) ॥59 
99. 395 (ड० ब० आ०) ॥) 


सती-दाह (चाँ० का०) .. २॥) 
सती पश्मिनी (गृ० ल०) (८9) 


सती पाव॑ती (गं० पु० मा०) १) 
9...» शॉपूलर) ॥) 


9 # बि० प्रे०) २), 
२॥), २॥) 

सती-बेहुला (ब० श्रे०) . २॥), 
२॥), २) 


सती सदाबसा (ड०्ब०आ०) ॥) 
सती-महिमा (3० ब० आ०) 
4]), १॥) 
सी-द्त्तान्त (ल्ा० रा० 
सा०) १) 
सती शकुन्तला (ब० प्रे०) ॥८) 
सती शुक्ला (ड० ब० आ०) ॥) 
सतोी-सतीत्व (ड० ब० आ०) १) 
सती-सामथ्य (,, ) ॥), १) 


सती सावित्री (ना० दु० स० , 


ऐुँ० सं०) |), 3) 
है 2. (ब० प्रे०) ॥) 
४...» (ड० ब० आ०) ॥) 
सती सीता (ब० ऐं० क०) ॥८) 

2... (ब० औे०) ४८) 

» एंड० ब० आ०) ५) 
सती सींमन्तिनी (एसू० आर० 

बेरी ) ॥) 


सती सुकन्बा (ब० श्रे०) . १॥) 
१॥), $॥0) 
3] (उ० कक आ०) छः 


सती सुचरि? (ड० ब० आ०)१) 
सती सुनीति (उण्ब०आ०) ॥) 
सती खुलज्षणा (एसू० आर० 
बेरी) )] 
ख्त-सरोज (हिं० छु० ए०). ॥) 
सफल-अहस्थ (सा०भ०ल्ि०)-॥) 
सदाचारिणी (गु० क्ृ०) ३०) 
सफल माता (चाँ० का०) २) 
समन्वय (भा० अं० भरं०) ३॥॥) 
समाज की चिनगारियाँ 
(चॉँ० का०) - ३) 
सरत्न व्यायाम ( बालिकाओं 
के लिए) (इं० प्रे०) 2) 


सन्तति-विज्ञान (वे० श्रे०) ४८) ' 


सन्तान-कल्पहुम (हिं० ग्रे: 


२०) 89) 
सन्‍्तान-शास्त्र (चाँ० का०) ४) 
संयुक्ता (पॉपूलर) ४) 


संयोगिता (मा० का०) ..॥) 


: संयोगिता (ह० दा० कं०) ।-) 


संसार, की असभ्य जाति की 


[ वष १, खयद १, संख्या ९ 


च्च्य्य्य्््ण््ण््ण्डः5 


सावित्री (ब० ओ०) 2): 
] (हि० घु० सं०्) 9 
». (हरि० कं०). १७9 
सावित्री और गायत्री (बेल* 
औे०) 0) 
सावित्री-सत्यवान (उ० ब०७ 
आ०) ॥3- 
». »'िब्प्रे5) १॥) १0), २) 
9 3 से० आ9०). ॥),39) 
99. 35 (पॉपूलर) ॥७) 
सीता की अप्नि-परीक्षा - 
(स॒० सा० ग्र० मं०) (0 


सीता-चरित्र (इं० प्रे०) १४) 
सीता जी का जीवन-चरित्र 
(रा० प्रे०) १9 


सीताराम (ड० ब० आ०) १)) 
सीता-वनवास (३० प्रे०) ॥>) 
७» 9 एब० ऐँ० को०) ॥-) 


 » (स० आ०) ॥<,, 3८] है 
सीता (सचित्र) (ब* प्रे०) २॥). 
सीतादेवी (पॉपूलर) ॥२5) 
झुकुमारी (ओं० श्रे०)  ॥८), 
सुखी ग्रहस्थ (प० ला० 
ध्वि०) 


॥॥), ह 
सुधघड़ चमेली (गं० पु० मा०)०). 

सुघढ़ द्जिन (इं० प्रे०) .. ॥), 

सुघड़ बेटी (सर० ग्रे०). ॥0): 

सुनीति (उ० ब० आ० ) ॥), 

सुभद्वा (ब० श्रे०) २), २॥), २॥) 


सुहागरात (इं०श्रे०) 9 
सुर-सुन्दरी (अंध भं०) दा 
सुशीज्ञाकुमारी (सर* प्रे०) ॥) 
सुशीक्षा-चरित (हूं० प्रे०) १॥) . 
सुशीक्षा विधवा (वें> प्रेग) 3). 
सुन्द्री (श्री०वि० ज्ञ० ज्ञा० 
संग) | ॥) 
सुभद्वा (पॉयूलर) - पलों ९ 
सौभाग्यवती (इं० श्रे०). 0. 
सौरी-सुधार (इंब्ग्रे०ग). ॥9 
सौन्दयकुमारी (ओं० प्रे०) %) ५ 
स्त्रियों की पराध्षीनता (बदरी- ५ 
नाथ भट्ट) 3 
ख्ियों की स्वाधीनता (श्री० < 
. बि० त्० ज्ञा० मं०). ॥9 
सी के पत्र (चन्द्रशेखर) .. १3) 
स्त्रियों केरोग और उनकी... 
चिकित्सा (हुं ओ्रे०) ७3) 
स्री-रोग-विज्ञानम्‌ (चाँ० ८ 
.... का०) | 
स्री-उपदेश (न० कि० प्रें०) |). 
स्त्री और पुरुष ( स० सा० का 


: पहुँची कि बलिष्ठकाय को भयहूर संगहणी एवं त्तय शीक् 


् 


गया । प्रताप ने काडा-- निद्रो सता रही है, सो ऊँगा॥! 


: पर 


है, यह लब सजगता से देखता रहा । पिता की इढ़ता 
ओर चैयें उसके हृदय में आनन्द, गौरव और तेज भरते | 
थे । देशभक्ति की श्राग से धघकते हुए हृदय-कुणड में 
पाशविक सत्ता के मदान्ध आणी अत्याचारों का पेट्रोल 
उंडेल रहे थे । माता का निश्वास धमनी का काम 
दे रहा था | बन्चन में पड़े हुए पिता को प्रताप ने 
सन्देश भेजा-- दाता ! ( पिता को वह इसी शब्द 
से घुकारता था ) कुछ विचार न करें, अभी प्रताप 
जिन्दा है।”? 


ठाकुर केसरीसिंह जी को आजन्म कारावास की |. 


सज्ञा सुना दी गईं। जलूस भी सब बिखर गया। एक 
दिन प्रताप ने जननी से कह्ा--“भाभा, जोती फट गई; 
कहीं से त्तीन रुपए का भ्रबन्ध कर दो तो धोती लाएँ, 
आज ही चाहिए ।” माता के हाथ तो सर्वथा ख़ाली थे, 
कोशिश करने पर ढ़ो रुपए मिले और पुत्र के हाथ में 
दिए । प्रताप के लिए माता का दिया हुआ.यही अन्तिम 
पाथेय था। बिना कुछ कहे, सन ही मन माता को अन्तिम 
अणाम कर सायड्ञाल होते वह निकल पड़ा। शहर में पिता 


के एक मित्र के पास पहुँचे, कह्ा-- जो कुछ भी तेथार | « 


हो, ले आओ, भोजन यह्टीं करूँगा ।” भोजन करते समय 
मित्र ने कद्दा--“कुँवर साइब ! अब क्या इच्छा है?” प्रताप 
ने कहा--“शादी करना है |? “क्या कहते हो, शादी ? 
आज तक स्वीकार «न की, अब इस घोर विपत्ति में शादी ? 


यह क्या सूझ्ही ?” "हाँ निश्चय ही शादी, क्षम्म भी आ गई | 
। है, उसी के लिए जाता हूँ”? “कहाँ १? “सब सुन लोगे”--- 


यह कहते हुए ज़ोर से “वन्देमातरम्‌” का नारा लगाया 
ओर अइश्य हो गया ! उसके बाद प्रताप को किसी ने 
कोटे .में नहीं देखा । बेचारा मित्र क्या समस्ते कि प्रताप 
की शादी क्या है | दूसरे दिन जब प्रताप घर नहीं लोटा) 
तो वही मित्र आए और शादी की बात कही | चतुर 
माता सब. समझ गई और कहा--“ठीक है, परन्तु उसने 
मुझसे नाइक़ ही छिपाया । मैं उसे तिलक करके और 
चुम्बन लेकर बिदा करती ।?? । 

अताप कोटा छोड़ कर इचर-उघर अमण करते हुए 
सिन्ध हैदराबाद पहुँचा और कुछ दिन वहाँ रहा | उसके | 
साथ. में उसका एक सच्चा बाराती चारण-जाति ही का 


वीर ठाकुर गणेशदान था । दुःख है, प्रताप के गिरफ़्तार | 


हो जाने की ख़बर से इसके श्रेमी-हृद्य पर ऐसी चोट 


दी चाठ गए। इधर-उधर छिपते-टकराते इस वीर का 
अवसान हो गया ६! ! 
इससे पहले अठाप ने कहाँ क्या किया, उसका आभास 
“बन्दी-नीवन” “पञ्ञाबन प्रचयड कावत्र” आदि पुस्तकों | 
में एवं रासबिहारी बोस के संस्मरणों में मिलता है । 


अन्त में फिर जब पञ्ञाब को प्रताप की आवश्यकता | ' 
हुई, तब आह्वान पाकर वह उधर लपका | हैदराबाद के | 


। 


कार्य को दूसकों के हाथ सौंप, गरमी, भूख और चार-पाँच | 


॥। 


दिन का जागरण सहता हुआ, रेल से जोधपुर होकर | 


निकला । जोधपुर से अगले छोटे से रेलवे स्टेशन “आसा* | 


नाडा” पर स्टेशन-मास्टर परिचित था। वहाँ ठहर कर कुछ | 
आराम कर लेने, व कुछ नई बात हो तो जान लेने के | 
विचार से, प्रताप वहाँ उतर पढ़ा । उसे क्या मालूम था | 


कि वह विश्वासघाती के चजुल में जा रहा है । स्टेशन: | - 
मास्टर को इस बीच में पुक्षिस ने फोड़ लिया था। स्टेशन- 


मास्टर ने प्रताप को देखते ही कहा--* पुलिस ठुग्हारे लिए. 
चक्र लगा रही है, कोई देख क्लेगा, मेरी कोठरी में ना. 
बैठो, कुछ खाझो-पियो ।! वह ताप को कोररी में ले | 


विश्वासवाती ने बहा--निःशक् सो जाओ | ताला मार | 
देता हैँ, साकि किसी को अम न हो |? गाढ़ निद्रा होने 
स्टेशन-मास्टर ने को ठरी में से श्रताप का शब्तय व दूसर 
: चीज़ बाहर निकाल की, ताकि मुकाबले ब्हे 


हा 


अताप के हाथ में कुछ न रहे। फिर उसने जोधपुर-पुलिस 
को टेलीफोन कर दिया। बस फिर क्या था, पुलिस 
फौजी रिखाला और दल्व-बल के साथ जा पहुँची । आसा- 
नांडा घेर त्रिया गया, कोठरी के द्वार और खिड़कियों पर 
बछें और सज्जीनें शरड़ा दी गई । चुपके से तात्ा खोल 
कर, सोते हुए प्रतापसिदह पर पुद्चिस टूट पड़ी और बेचारा 
गिरफ़्तार कर लिया गया। 


उस समय पताप की उग्न मुख-मुद्दा, जोश-भरी लाल 
आँखें, फड़कते हुए होठ और उल्सते हुए बाहुओं को 
जिनकी आँखों ने देखा है, वे आज भी कहते दें कि वह 
सच्चा वीर था, ,सेमब जाता तो अवश्य वोर-खेलल बंत- 


परन्तु वाह रे घीर ! दस से मस न हुआ | ग़ज़ब का 
सहने वाल्या था । सर चाल्स कीवलेण्ड जैले ( भारत के 

| डायरेक्टर ऑफ़ सी० झाई० डी० ) घाग छा दिमाग़ भी 
पा गया, हम सब हार बैठे, उसी की दृढता अचल 
र्‌ः ॥१” ल्‍ 


चन्दा ओर बन्दा 


अताप-जैसे वीर और विल्क्तण बुद्धि का बाबक नहीं देखा। हे 
उसे तरह-तरह से सताए जाने में कसर नहीं रक्खी गई, 


हर 


खियोपयोगी 


अइृष्ट ( हृ० दु० कं० ) ३) 
अपराधी € चाँ० का० ) २॥॥) 
ध्रश्ुपात (गं०घु०्मा०) १॥), १॥) 
अरक्षणीया (इं० श्रे०ग) 9१) 
झनन्वमती ( जं० भं० ) ॥८) 
ढानाथ-पद्धी ( चाँ०का० ) २) 
घनाथ बालक (इंण शे०) १) 
| गा (्‌ ह० दा० ब्कृ० ) १॥) 
अबक्लाओं का इन्साफ़ 
(चाँ०का०). 89 
अबज्षाओं पर अत्याचार 
(! ( चाँ० कां० ) २४) 
अबल्ोज्नति पद्म-माला 
(गृ० ० ) &॥ 
अभागिनी ( ह० दा० कँ० ) १) 
अभिमान (गश॒ुण्का० ). 3) 


बम्तत और विष ( दो भाग ) 
(चाँ० का० ) 3] 
झावतार ( खर० श्रे० ) ॥) 


प्रहल्याबाई ( इं० झे० ३)) 
। ( हिं० घु० अं० ) 9 
अज्षना देवी (न० दा० ख० 
छूँ० सं०) हट) 
अखना सुन्दरी (आ०क०्मा०)१) 
अख्षना-इनुमान ( सं आ० ) 
3॥), 0) 
झादर्श चाची (ब०्प्रे०):40),90) 
आंदर्श दुम्पति (अं० भं०) १), १॥) 
झादुर्श पत्नी (स० आ०) ॥॥) 
आदर्श बहू (ग्रं० भं०) ॥), १॥) 
ग्रादर्श बहू (3० ब० आ०) ॥) 


ब्रादर्श भगिनी (ख०्वि*्ग्रे०) )) 
झादश महिला (इ० गे०) २७) 
श्रादर्श महिलाएँ ( दो भाग ) 

(रा० द० अग०) १09 
शादर्श रमणी ( निद्दाद्व- 

चन्द्‌ ) धर) 
आदर्श ललना (उड० ब० 

शा) हा 
झारोग्य-साधन ( मद्दात्मा 

गाँधी ). ७) 


... थ्ार्य-महिला-रक ( ब० ओ्) 


२)), २॥॥) 


.  श्राश्ा पर पानी (चाँ० का०)-]) 


। इन्द्रा ( ख० वि० शें० ) ॥॥ 


९ हण्दाण्कं०) भी 


.._ दैरवरीय न्याय ( गं० घु० 


मा 0 020 
सन्तति (जदा« बै०) 38) 


उपयोगी चिकित्सा 


( चाँ० का०) । 


_ डमाखुन्द्री (चाँ० का०) ७) 
उस (उ० बन्चझा० 2) १७ 


[ वर्ष १, खण्ड १, खंल्या ९ 


कन्या-कौझुदी (त्तीन भाग) ॥॥२) 
कन्या-दिनिचर्या (यू० ल०) )) 
कन्या-पाकशास्त्र (ओं० ओ०) ॥) 
कन्या-पाठशाला २॥॥) 
कन्या-बोधिनी ( पाँच साय ) 
3. ( रा० न० छ्० ) १॥) 
कन्या-शिक्षा ( स॒० सरा० प्र० 
सं० ) 39) 


कन्याओं की पोथी 3). 


कन्या-शिक्षावद्दी ( चारों भाग ) 
(६5मं०)। 05) 
कपाल-कुरडल्ा ( इ० दा« 


न] ) ता] 
कमला (ओं० ओे०) 3॥) 
कमला-कुसुम ( सच्ित्र ) 


(गं० घु० सा० ) 9) 
कमला के पत्र (चाँ० का०) ३) 
४. » ( अबरेज्ञी> ३) 
कष्णाकुसारी ॥) 


करुणा देवी ( बेल० थरे० ) ४2) 
कल्नझ्लिनी ( स॒० सा श० 

सं० ) आन) 
कल्याणमयी चिल्ता-( क० स० 

लजी० ) 0) 
कुल-लच्मी (्‌ हि सं० ) $)) 
कुल-कमला ॥) 
झुन्ती देवी १0) 


कुछ-ललना ( ग्र० ल्व० » 07) 
कोहेनूर ( ब० प्े० ) १॥७, ३) 
क्षमा ( गु० स्ध० ) ७) 
गर्स-गर्सिणी ४) 
गल्प-सम॒च्चय ( प्रेमचन्द ) २॥) 
अह का फेर ( चाँ० का० ) ॥9) 


यायत्री-सावित्री (बेल० औे० ) 9. 


गाईस्थ्य शास्र(त० सा० अं०) 39 
गीता ( साषा ) 90) 
गुदगुदी ( चाँ० का०).. 9 
शुणलचसी (ड० ब० आ०्) । 
गुप्त सन्देश (गं० घु० सा०) ४०८) 
गृहदेवी (म० प्र०् का०) 2 
ग्रह-धमे(व० डुण्स० छु० सं०)४) 
शूह-अबन्ध-शास्तर (अच्यु०) 0७) 
शूहद-वस्तु-चिकित्सा (चि० 

बा) ] 


शुइलच्मी (माण्मेग)) 9. 


हे (ड० ब० आ०) फ। 
शूह-शिक्षा (रा० पू० भ्े० ) <) 
भृहस्थ-चरित्र ( रा० ओे०) 9७ 
शहिसी (गरू० ल०) 0 


शृहिणी-कत्तव्य ( सु० झआं० 
... झब सं०) २॥) 
बृदियी-गीताअलि (रा० 
श्या०) 8) 


: शृह्बियी-गौर॒व (अं० सा०) 


३0), ह) ५ 


शूहिस्ती-चिकित्सा (्वू० ना० 


0 
सूहिसणी-भूषर (हि० हि० ४ 
छा०) 8) 
गृहिसी-खित्षा (कण्सण्नी०)१) 
यौने की रात (प्रा० का० 
सा०) 5 5] 
गौरी-शझूर (चाँ० का०) ८) 
घरेलू चिकित्सा (चाँ० का०)१॥) 
चिन्ता (सचित्र) ५ छ० ब० 
आ०) ॥) 
चिन्ता (ब० औेण्) थृ | 
चित्तौड़ की चढ़ाइयाँ 
(ब० औओ०) ॥>) 


२0) 


चित्तौड़ की चिता(चाँ०का०) 9. 


चौक पूरने की पुस्तक * 
(चित्रण ओ०). 9) 
छोटी बहू (ग्ू० ल०). १) 
ज्ञनन-विज्ञान (पा० छें० कं०) 
३), २७) 
लननी-जीवन (चाँ० का०) १0) 
जननी और शिश्षु (हिं० झं० 
रा) ४2) 
नपाकुसुम (द्ध० ना० झ०) २) 
जया (दल० रा० सा०)_।-) 
ज़च्या (गं० छु० सा०) . ॥०६) 
जादूस की ढाढ्दी € गं० घु० 
सा०) $]) 
लीवन-निर्वाह (हि० खेल रण) 4) 
जेवनार (हिं० घु० ए०) >>) 
तरुण तपस्विनी (ग्ृ० द्ू०) ॥) 
तारा (इं० ०) 208 


दिख अकिका के मेरे 


अजुभव (चाँ० का०) २७) 
दुसवन्ती (हरि० छूं०) ६0 
#.. (३० ओ०) | 
डुसबन्ती-चरित्र (गु० ल० )2)8 
इुस्पति-कतंव्य-शास्त्र (सा० 
कुं०) | ३9 
दुम्पत्ति-मिन्र (स० आ०) १3॥) 
इम्पति-रहस्य (गो० हा०) 9) 
दस्पति-सुहृद (हिं० सं०) 9) 
दास्पत्य जीवन (चाँ० का०)२॥). 
दास्पत्य-विज्ञान (पा० छुँल 
के) 220) 
दिव्य-देवियाँ (ग्रु० ०) ४०) 
दु/खिनी (गृु०्लण).. 0-0 
छुललहिन (हिं० घु० सं०) 9 
देवबाला (खण वि०-ओ०) |] 
देवलदेवी (ग्रृू० ल०) 2) 
देवी चौघरानी (इ० दा०कं०)२) 
देवी जोन (पका० छु०) 5) 
देदी पाती (यं० छु० मा०) 


उत्तमोत्तम पुस्तकों का मारी स्टॉक 


देवी द्ौपदी (सं० घु० सा०) ॥) 
देवी #.. ॥-2) 
ड्ोपदी (ह्‌० दा० कण) 
२७) ३॥) 
धर्मात्सा चाची और अभागा 
अतीजा (चि०भ० गु०) |.) 
झ्ुव और चित्नया (चि० शा« 
औ्रे०) ५) 
नवनिधि (प्रेमचन्द) ७) 
ललद-दमयन्ती (सचित्र) ब० 
परे०) ३॥), १॥), २) 
कक (पॉपूलर) 0) 
%  » (गेँ० घु० मा०) 0) 
नवीन शिल्पमाला (हेसन्त- 
कुमारी) 
नन्‍्दन-निकुछ (यं० घु० 
समा०) १), १0) 
नवीना (हरि० कं०) १0) 


८४ 


. नारायखी शिक्षा (दो भाग) 


(चि० अ० गु०) ३) 
चारी-डपदेश (यं० घु० सा०) ॥) 
बारी-चरितमात्ा (न० कि० 

पे 02) 
नारी-नवरत्न (स० सा० हि 
सा० सब) 
नारी-महत्व ॥0) 
नारी-नीति (हिं० अं» प्र०) ॥2) 
नारी-विज्ञान (पा० ऐँ० कं०) 
225 20700 
नारी-घर्म-विचार ३॥) 


७" 


निमंत्रा (चाँब्का०). २७) 


पतिब्रत्ता (इं० ओ०) 9) 
छः (गं० छु० सा०) 


9॥2), ३॥२) 
पतिब्रता-धर्मग्रकाश ३) 
पतित्रता अरुनधी (एस० 

झारण बेरी) ॥2) 


पतिब्रता यान्धारी(इं० शे०)॥-) 
पतित्रता सनसा (एस० आर० 
बेरी०) .छ) 
पतिबरता-माइालय (वें० प्रे०) १) 
पतित्रता रुक्सिदयी (एस० झर७ 
देरी) मु] 
पतित्रता स्तियों का जीवन- 
चरित्र १०) 
पत्नी-अभाव (ड० ब० आ०) १) 
परिणीता (इं०्ग्रेग्ल.. 9) 
पत्राअद्धि (गं० घु० सा०) 0) 
पबिडित ली (इं०्मे०)._ शा) 
पाक-कौझदी (ग्र० ल्ष०) 
पाक-प्रकाश (इं० गे०) सी] 
पाक-विद्या (रा० ना० ब्वा०) 2) 
पाक-चन्द्रिका (चाँ० का०) ४) 
णावंती और बशोदा. 


हब 0 ४0 


प्राचीच हिन्दू-साताएँ (ना० 

दा[० स॒० छुँ७ सं०) ] 
भाणघातक-माला (अम्यु०) ॥८) | 
प्राणनाथ (चाँ० का०) २॥)। 
प्रेमकान्त(सु ० झं० च्र७ सं०) ३७) 
प्रेस-गज्ञा (गं० घुरू सा०) 

$)), १॥॥); 
मेसतीय (प्रेमचन्द) १) 
जम द्वाइशी $)), १॥॥) | 
प्रेमघारा (गु० ल्ञा> चं०) ॥0); 
प्रेम-परीक्षा (गृ० ल०). १०): 
पेस-पूर्णिला (प्रेसचन्द) 
हि० घु० ए०) २) 
प्रेम-अतिमा (सा० घु०) 
अ्रेम-प्रमोद (चाँ० का०) २७) 
ग्रेसाश्रम (हि चु० ए०) ३॥) | 
मेम-असून (गं० झु० सा०) 
42), १॥८) 
बच्चों की रक्षा (हिंब्घु०ए०)।-) , 
बड़ी बहु (रा० ना० ल्वा०) ॥<) : 
बहता हुआ फूल (गं० 

ड० सा०) _ ३3७)२३) | 
बढ़ी दीदी (इं०"्जे०).. $): 
वरसात्ा (गं० पुन मा०) ॥॥) 
बाला पत्न-बोधिनी (इं० अ०) ॥) 
बाला-बोधिनी (£ भाग) 

(रा० ना०ला०) 90७) , 
बाला-विनोद (इं० ओ०) हल) 
बालिकाओं के खेल (वें० 

प्रे०) ल्‍) 
विराजबहू (शरघल्द्व चह्ोपा- 

ध्याय) (सर० सं०)॥ 
वीर-बाला (चाँ० का०). 8). 
ब्याही बहू (ड्िं० खून र्न्ै वाल 


भक्त खियाँ (रा०् श्या०) 0७) - 


अक्त विदुर (उ«् ब० झञा०) ॥) 
अगिनीह्य (चि० शा« श्े०) ।-) ' 


अगिनी-भूषण(यं० छु० सा०)-) 
भारत-सम्नाद्‌ (5« ब 
. आ०) १७) 
आरत की देवियाँ (ब्लण प्रे०)।-) 
भारत के खी-रत(स*० सा० 
न मंण्) हम । 
आरत-महिला-सण्डछ 
(ब्व० जे) 3): 


सारत-माता (राण् श्या०्) ऐ. 

भारत से बाइबिक (गं० पु० 
मा०) ३), ३) 

आरत-रयसी-रज्ष (लाब रा० 


साण्) | 
भारतवर्ष की मादाए. 

(श्या० द्ा०).. ॥॥) 
आरघवर्ष की दीर और बिदुददी 


स्तलियाँ (शदा« छ्ा० 


| 


. दब के विरुद्ध हैं और मसोलिनी से घरुणा करते हैं। 


वर्ष ९, खण्ड ९, संख्या ९]. 
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् । 


का .. | 


क्या इटली वास्तव में युद्ध चाहता है? 


| डॉक्टर “पोल खोलानन्द भद्टाचायां”? एस० ८5; पी० एच-डी० |. 


यू सौप में जितने बड़े राजनीति के आचाय॑े हुए हैं, 


उनमे से ससोझ्लिनी का भी नाम है; इसने इटलो | 


में फ्रेसिस्ट दल की स्थापना करके इटली की सारी सत्ता 


अपने हाथ में ले जी है। इसके पूर्व इटक्ली गृह-युद्धों से | दशा तथा महत्व अद्वितीय 


पीड़ित हो रहा था । साम्यवादी देश के टुकड़े-टु कड़े बना 
शह्दे थे । राज्य की सत्ता इनको वश सें करने में असमर्थ 
थी। अवसर पाकर ससोलिनी ने इटत्ही को सड़ठित किया | 
ओऔर वहाँ एक बलिष्ठ राज्य की स्थापना की है। उसने 
साभ्यवादी दुबू को एकद्म-क़ाबू में कर लिया है तथा 


. इटेल्ली को यूरोप का एक पढ्िले दर्ज का राष्ट्र बना दिया 


है। आज मसोलिनी एक बलिष्ठ देश का स्वासी है, राज- 
नैतिक चालों से डसने यूरोप के बहुत से देशों को 
अपनी तरफ मिल्रा किया है। विपक्षियों से वह बार- 
बार कहता है, यदि तुम बुद्ध चाइते हो तो आओ 
इटली तैयार है । शत्रु-दल की माँगों को वह हरदम तोपों 
की आवाज़ों से दबा देने की धमकी देता है । सैनिक 
सामान तथा फ्रौजी तैयारी में वह बड़े-बड़े राष्ट्रों का 
सुक्ाबल्या करने का दावा करता है। 

इन सब बातों से यह सालूम होता है कि इटली 
युद्ध के लिए तैयार है | यदि विपक्तियों ने ज़रा भी सौक़ा 
दिया, तो वड्ध युद्ध छेड़े बिना न रहेगा । अब हमारे सामने 
यह श्रक्ष है--क्या इटली सच में युद्ध चाहता है, या यह 
विपक्षियों को दबाने की एक चाल मात्र है ? इस विषय 
से निरीक्षण करने के तीन साधन हैं। स्वतः इटली की 


यदि वह इस समय झान्स से थुद्द भी करना चाहे, तो 
नहीं कर सकता । _ ८ > 

इस समय यूरोए में फ़ेसिस्ट-इटली की राजनैतिक 
है है। उसने अन्य देशों से 
अपने राजनैतिक सम्बन्ध के 
यूरोप के विदेशी दरबारों में इतना किसी देश का ज़ोर | 
नहीं है, जितना कि इटली का है। उसने हाल ही स्‍ें 
बलगेरिया से नाविक सन्छि की है। शुरू सात से डी 
बैज्लजियम की राजकन्या ने इटली के लिए झसीस सहा- 
_चुभूति दिखाई है। अलबेनिया ने तो इटली का प्रखुत्व 
ही स्वोकार कर क्षिया है । मुस्तफा और मसोलिनी के 
बीच में प्रगाधे सम्बन्ध स्थापित हो गया। विपक्षी जीस 
अब तीन तर से इटब्ली के परुपातियों ले घिर गया है । 


तथा जमनी में फ़ेंसिस्ट पा बड़ी घूम है। वहाँ के फ्रेसि-: 
स्ट नेता पडोल्फ़ हिल्टर के आजुवायियों की संख्या हर 
रोज्ञ बढ़ती चली जा रही है । रूस के व्यापार को प्ोत्सा- 


_ | छवित करने के लिए मसोल्षिनी ने अभी हात् ही में ख्सी | 


साल पर छगने वाले टैक्सों को कम किया । इस कार्य 
से रूस के व इटत्नी के परस्पर राजनैतिक ्यवहार में | 
अवश्य कुछ फ़क़ पड़ेगा । रूस की सहानुभूति के लिए | 
ससोल्विनी ने अब काफ़ी ढाम रूगा दिए हैं। अब वह 
शीघ्र ही रूस की सहानुयूति पा सकेया। इज़लैश्ड को 
तो वह एक निष्पत्त राष्ट्र समझता है। इडुलेणड से 


दर्शा को ग़ौर से देखना, इटेलियन समाचार-पत्रों की | ससोलिनी को कोईं डर नहीं है। वह्दो हाल अमेरिका 


सम्पादकीय टिप्पणियाँ तथा डनके द्वारा अरकट किए गए 
अन्य विचारों को पढ़ना, व इटली के निष्पक्त विदेशी 
निवासियों से मिलना + इटलों के देशवासियों से तो 
ज़रा भी ठीक ख़बर नहीं मित्र सकती । इनसे से क़रीब 
३० फ़ी खड़ी तो फ्रेसिस्ट-दुल के पत्तपाती हैं । वे वर्तमान 
फ्रेसिप्ट सरकार से सहानुभूति रखने वाले हैं । वे केवल 


उसकी नीति का समर्थन करेंगे व ससोलिनों की प्रशंसा | _ रे गिर न्‍ जा ः 
डसकी आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं है। मलोल्षिनी | ताक़त- देखे, अपने देश को युद्ध में डाल कर उसकी 
ने इटली का राजनैतिक उत्थान तो अवश्य किया है, पर | दुदेशा कभी न कशावेगा | पर उसे चाहिए कि अपने 


करेंगे ; इसके अतिरिक्त उनसे और कोई ढीक” 'त कहीं 


मिलन सकती । ६० फ्री खदी लोगों को किसी ९. इल से | 


विशेष प्रेस नहीं है । उन्हें किछी भी सरकार सै तल्लब 
नहीं, वे इस विषय पर बातचीत करने पर राज़» र न 
होंगे । बचे हुए १० फ्रो सदी लोग ऐसे हैं, जो फ्रेसिस्ट- 


उनसे आप कुछ पूछिए तो वे यही कहेंगे कि मसोलिनी 
शक शैतान का अवतार है ।._ कु 


इसलिए जो इटलो की सच्ची दुशा का अध्ययन 
करना चाहता है, उले आवश्यक है कि वह ऊपर लिखे 


हुए तीन साधनों को काम में लावे। थोड़े दिनों में उसे | 


असली हालत का पता लग जायगा। सब से पहिली 
बात जो उसे मालूम होगी, वह यह है कि इटली के 
पास युद्ध के किए धन नहीं है । एक समय ऐसा था जब 


कि नवेयुवक नेपोलियन बोनापार्ट सन्‌ १७६४ में ट्लन | 


से अपनी फ्रौज के साथ इंट्ी जोतने चला था। उस 
वक्त उसके पास सेना का वेतन देने के लिए तथा युद्ध 
के अन्य व्यय को सहन करने के लिए एक पैसा भी न 
था। तिस पर भी वह अपना कार्य लफलता से कर सका 
था। परन्तु अब वे दिन नहीं रहे । ऑजकल के युद्ध से 


धन की ही अधान श्आवश्यकता होती रा धनी देश ही | 

नए वैज्ञानिक युद्"ों को सफ़्लत्ापूवक |. ग्रत झमव् खेद लक & > 
चला 52 हा पर इदली डे पास धन नहीं है, न | अज्जुखार नाविक सेना के लिए ४२,००० टन का सामान | 

अभी हाल में उसे क़र्ज़ हो मित्नने को आशा है । इससे | 


आजकल 


के संथुक्त राज्य का भी है ; कुछ व्यापारिक सुविधाएँ 
| देकर वह उसे भ्री निष्पक्ष रख सकता है । ये सच 
| बातें मसोद्िनी की अपूर्व राजनैतिक शक्ति का 
परिचय देती हैं । यह उसी को बुद्धिमानी व चतुरता का. 
फल है। राजनैतिक इष्टिकोण से तो इटली की. दशा 
अद्वितीय है। ते 5 5 मम 

पर दूसरे दृष्टिकोण से इटल्वी बहुत कमज़ोर है। 


आर्थिक छुधार के लिए अभी काफ़ी जगह है। यहाँ पर | 
उसकी शक्तियों ने वह चमत्कार नहीं दिखाया है । इटछ्ी | 


| की आर्थिक दशा का परिचय कराने के लिए हमें इस 
| सम्बन्ध में ल्वस्वी-छग्बो संख्याएँ देने की आवश्यकता | 


नहीं है । इटली की आर्थिक दुदृशा को जानने के दिए | 
केवल एक बात काफ़ी है। वह यह, कि हाल में कई | 


| महीनों से इटल्ली अन्य देशों ले क़ज़॑ लेने का प्रयल कर | 


रहा है । पर हर जगह उसे कोरा जवाब मिला है। हाल 
ही में अमेरिका ने क़ज़े देने से इनकार किया है। सुना 
| जाता है कि अगल्ले साहू इटली को बड़े आधिक सझूट 
उठाने पड़ेंगे। आगामी वर्ष में उसे करीब ३६ करोड़ 
_पौण्ड का क़ज़ अदा करना हे, इसके लिए उसे तैयार 
रहना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त और भी कई क़ज़् अदा 
करने को हैं । इसीलिए इटली अपने जहाज़ों के बनाने - 
| हे देर कर रहा है। वह केवल नवोन आदिष्कास्युक्त 


है, कि नवीन आविष्कारों द्वारा वह और देशों के पुराने 


कर सके । जा न्‍ 
गत झग्नेल में ऊो बजुद बनाया गया था, उसके 


बनाना निश्रय हुआ था। इसमें से एंक भी कहाज्ञ ' 


हड्केंशी ने भी इटली से सम्बन्ध कर लिया है। ऑस्ट्रिया | 


कटे 5 
जहाज़ों को बनवा सकता है। वह कोशिश कर रहा. 


जहाज़ों का सामना थोड़े से नए तरीके के जद्दाज़ों से | 


लक नहीं बना है। यदि इटछी आगामी वर्ष से भी इस 
विभाग में फ्रान्प से प्रतिस्पर्धा करना चाइता है तो 
इठली को कहों से क़ज़ का प्रशन्‍्ध करना ही पड़ेगा + 
अान्‍्ख इटली की आधिक दशा को खूब जानता है। इसी- 
लिए तो वह मलोडिनी की घुड़कियों से ज़रा भी नहीं. 
दुबता, इसाब्विए वह उसद्े प्रध्तावों पर रत्ती भर सो 
फुकने को तैयार नहीं है। फान्स यह ज्ञानता है कि 
आजकल्न के युद्धों की घफलता धव पर निभे है और 
इठली में जन का अभाव है । इटक्ी की बहुत पी प्रजा. 


इतने दृढ़ कर लिए हैं, कि | »ें तो ठीक खाने को भी नहीं मिलता है। शहरों सें 


अवश्य लोग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि 
हमारे पास घन है । पर राष्ट्र के घनपति तथा पूँज्ीपति 5 
अप. सरकार से इुछ विशेष सहानुभूक्ति नहीं .. 
रखते। ; 
इसोलिए यह ख़बर कि मसोल्षिनी जम॑नो के फ़ेलि- 

स्ट-दुल के नेता एडोल्क ह्ििल्टर को -आर्थिक सहायता 
देता है, सच नहीं हो सकती । वह अलबरेनिया के राजा 
ज्ोआ्‌ को अवश्य आशिक सहायता दे रहा है| पर उसके 
बढल्े में ज़ोग्ू इटली के हज़ारों सैनिकों को आवेनिया 
में रक्खे हुए है। ८ 

- फिर फ़ान्स इटली से सैनिक बल्न तथा आर्थिक दशा 
में कहीं बढ़ कर है; इन सब बातों को देखते हुए कोई 
नहीं कह सकता कि मस्रोक्षिनी ऐसा राजनीतिज्ञ इतनी 
: बड़ी भूल करेगा, कि बिना तैयारी के फ्रान्स से घुड के 
लिए तैयार हो जावेगा | इटली की प्रजा की इच्छा भी 
युद्ध करने की नहीं है। पर फिर भी मसोलिनी युद्ध की 
धमकी देकर विपक्तियों ले सुलह कराना चाहता है । यह 
सम्भव है कि उसे सुलह शब्इ ही से घुणा हो, पर वह 
अपने हृदय में शच्छी तरह जानता है कि उसके सामने 
इस वक्त और कोई साधन नहीं है। उसका स्वास्थ्य 
बहुत ख़राब रहता है । वह केवल वैद्यों का बताबा हुआ 
| भोजन करता है और उसके साथ हरदम एक डॉक्टर 
। रहता डे । शायद वह असी काफ़ी समय तक ज़िन्दा रह 
सके । इटली की वर्तमान भ्रार्थिक दशा को देखते हुए भी 
हम यह कह सझ्ते हैं, कि उसने अपने राज्यकाल में इटली 
को उन्नति के शिखर पर चढ़ा दिया है। क्या वह झुछ 
| करके इस अपने जन्‍्म-कार्य को बिगाडना चाहेगा ? 
कदापि नहीं ; ससोल्षिनी समझदार है, वह दिया अपनी 


। 


वक्तच्यों में तथा राजनैतिक पत्रों में ज़्यादा संयम से 
-कास ल्ेे--आओख़िर उसकी धमकियों की असलियत को 
विषक्षी ख़ूब सम गए हैं, वे इटली की दशा को ख़ब 
अच्छी तरह ले जानते हैं । उन्हें इस बात में विश्वास हे 
कि इटली अभी युद्ध के लिए तेयार नहीं है | पर इसका 
यह मतलब नहीं निकारना चाहिए, कि इटलो की न्याय- 
सद्गत माँगें भी पूरी न की जायें । कम से कम इड़ल्ैयड 
को तो इटढी से बहुत सहाजुभूति दिखाना चाहिए। 

| इटली इड्चलेश्ड से हरदम बहुत शेप्त व नज्नता से बर्ताव 

| करता रहा है । इडलेण्ड को चाहिए कि उसने जिस देश 
| की एकता तथा स्वतन्त्रता प्राप्त करने में इतनी सहा- 
| बता दी थी, उससे अपेक्षाकृत ज़रा अच्छा व्यवहार रकखे 8 
पर ह्वाल में इड़लेण्ड ने कुछ बेचज़ी दिखाई है | फ्रेसिस्ट- 

| सरकार यह कभी नहीं भूल सकतो कि गत महायुदध 
| में इंडलेण्ड का पक्ष लेने के बदल्ले में इडलेय्ड ने इटली 
को डेल मेण्टन का समुदू-किनारा दिलाने का वचन 


ल्‍ 
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७७७ 
है 


देवताओं के शुलाम 


थह्द पुस्तक सुप्रसि्ध मिस भेग्रों की न करतूत है । यदि आप 
अपने कांखे कारतामे एक विदेशी महिला के द्वारा मासिक एवं हृदय 
विदारक शब्दों में देखना चाहते हैं. तो एक बार इसके पृष्टों को 
उलदने का कष्ट कीजिए। धर्म के नाम पर आपने कौन-कौन से 
अयहूर कार्य किए हैं ; इन हृत्यों के कारण समाज की क्या अवस्था 
गई है--इसका सजीव चित्र आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। 
पढ़िए और आँखू बहाइए !! मूल्य ३); स्थायी आहकों से २।) 


. बहाहए !! मूल्य केवल ।) 


५ 
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5) है ५६ ह 
मर । बाल-रोग-विज्ञानम्‌ | 
06 4 इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाइकों के खुपरिचित, “'दिफ-विज्ञान', उपयोगी चिकित्सा!, खस्मी- हू 
० *- रोग 30 + 8 आदि अनेक पुस्तकों के रचयिता, र3णं-पदक-प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द जी शास्त्रों, . 
आयुर्वेदाजार्य हैं, अतएब पुस्तक की उपयोगिता का अलजुमान सहज ही में लग।बा जा सकता है। आज ऐै 
5] पा & भारतीय स्त्रियों में शिश-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, इज़ारों और लाखों नहीं, है 
(९ +* किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल-सत्यु के कब्नेबर हो रहे हैं । इसमें वालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, दै 
$%0१३ उनका उपचार तथा ऐशी सहज घरेलू दुवाइयाँ बतलाई गई हैं, जो बहुत कम ख़र्च में प्राप्त हो सकती हैं। 
5 इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कर्तव्य का ज्ञान सहज ही में हो सकता है और 
' पी ह वे शिश सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर उसका उपचार कर सकती हैं । मूल्य लागत सात्र २॥) र० | 
है: खाक बापढा:2:299 ९ एक | सा्क्राक्ाकक एक सहारा 4७ साकाआाालाफ शा शायफएास्‍2७ क <०कदाइंड्ा0 6 धाउटाल्फबएक कक 
श्ष्‌ ५ 
। हे है 
8 | निर्मला | | अपराधी 
22% | इस मौलक्षिक उपन्यास में ५ है| | दा ््‌ | है सच जानिए, अपराधी बड़ा 
“4 लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज में हु. क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे 
9200 ६ | बहुकता से होने घाले वृद्ध-विवाह - पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय 
च११७ के भथझ्नर परिणामों का एक | ह के “रिज़रेक्शन”” विक्टर झगो के 
# 0५ है वचीभत्स एवं शरोमाश्कारी दृश्य हिन्दी-संसार 'कुमार' महोदय के नाम से “लॉ मिज़रेजुल” इबसन के 
ड्र 24 है समुपर्थित किया है। जीर्ण-काय पूरे परिचित है। इस छोदी सी एुस्तक में ०“डॉल्स हाउस” गोस्ट और 
90 बुद्ध अपनी उन्मत्त काम-पिपासा कुमार जी की वे कविताएँ संग्रहीत हैं, जिन ड्रियो के “डेमेजडगुंड्स” या 
7] के वशीभूत होकर किस प्रकार * पर हिन्दी-संसार को गवे हो सकता है। आप | * मेटरनिदी” के आनन्द का 
"4 - $ मछर घन व्यय करते हैं; किस यदि कहपता का वास्तबिक सौन्दर्य प्रजुभव « अनुभव करेंगे। 
0 *- प्रकार वे अपनी वामाज्ञगा | ० आप 830 28३ को गम | सच्नरित्र, देश्वर-भक्त विधवा 
१११ शी री गीः ये प्रवाह ना ।] ; 
अं ६ को कुल बा ॥ शेप पर न घाण मिएए ॥ पी 
2 गुदस्थी के परम घुनीत प्राइरा से कीजिए । कुमार जी ने अभी तक सैकड़ों है बाद को व्यभिचारी पुरुषों की 
40: 8 रौरव-काणड प्रासस्भ हो जाता है, कविताएं लिखी हैं, पर हस मधुबन में उनकी कुदृष्टि, सरल्ा का बतपूवेक पतित 
डे ,॥ और किस प्रकार ये बुद अपने है है रे . " हुईं रचनाओं ही का है किया जाना, अन्त को उसका 
कई | साथ ही साथ दूसरों को लेकर हर बद्पो है उनकी उत्कृष्ट काव्य-कल्ा का है वेश्या दो जाना, ये ऐसे दृश्य 
॥ *- डूब मरते हैं--यडइ सब इस 8 2008 समुपस्थित किए गए हैं, छिन्‍्हें 
ओई का बड़े का ठक़से ६ हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि 8 ५ कर पक 8 20240 
8008 | अछ्लित किया गया हा ं के हिन्डी-कविता में यह पुस्तक एक आदर की घारा बह. हे रा 
920 5 शा मूल्य २॥) ; ; 03) चस्तु है। पुस्तक बहुत ही सुन्दर दो रफों में ह २॥) ; स्थायी आइ' 
च्रछ ह से ३॥८) सात्र *: छुप रही है । पुस्तक को सचित्र प्रकाशित करने ॥ धर) 
है. 0 तक के 0 दर अमाकआक बडे कक 2 का प्रय्ष किया जा रहा है। 


4एण९्ाला% पा ७ छाए सााात्याछ कट बनी 
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द शिश-हत्यः ओर बरमसेक-फ्या 


इस पुस्तक में उस जघन्य ऐवं पैशाचिक कुप्रथा का वर्णन 

किया गया है, जिसके कारण किसी काल में असंख्य बालकों को 
स॒त्यु के घाट उतार दिया गया। अविद्या, स्वार्थ पु अन्धविश्वास 
| के कारण उस समय जो भयहूर अत्याचार किए जाते थे, उनके 
स्मरण मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बार पुस्तक को 
झवेश्य पढ़िए और उस समय की स्थिति पर दो-चार आँसू 
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आजकल ससोदिनी जिल नीति का पालन कर | 


ज्ह्टा है, जिस नीति के अचुसार वह सब राष्ट्रों को युद्ध 
ने लिए चुनौती दे रहा है, उससे उसका मतलब कुछ 
और ही है। रूस यूरोंप के गरस दुल्ल को अपनी ओर 
सिल्लाना चाइता है, मसोलिनी नरम दल की सहाजुभूति 


चाहता है । दोनों यह चाहते हैं, कि यूरोप का रिष्पक्ध | 
डुल मिट जावे । रूख इस विषय सें काफ़ी सफल हुआ 
है, पर इटली का भो फ़ेसिस्ट-साम्राज्य कुछ कस बहीं 
"फैला है। फ़ेसिज़्म के अजुयायियों की संख्या बहुत वेग से 
बढ़ रही है । कया यूरोप की जातियाँ इस विषय पर ध्यान 
न देंगी ओर इस नई छूडर को बिनां रोहे फैलने देंगी ? | 


इससे यह मतलब नहीं कि इसका परिणाम युद्ध होगा । 


युद्ध की तो अभी कोई सम्भावना नहीं है | इटली युद्ध 
के ल्लिए बहुत ग़रीब है । पर वह अपने आन्दोलन द्वारा | 
दूखरे देशों में अशान्ति, क्रान्ति तथा हिसा का राज्य | 


अवश्य स्थापित कर सकता है। मस्तोलिनी इस समय 


युद्ध छेड़ने का निश्चय कदापि नहीं कर सकता ; पर 


चह् विदेश में अशान्ति का बीज अवश्य बो सकता है। 
बढ़ यूरोप के डुकड़े-डुकड़े अवश्य कर सकता है। 


फिर यह भी यहाँ कह देना आवश्यक हैं कि ससतो- 


-ब्विनी के दिमाऱ को समझना ज़रा असस्भव सा है। 


वह अपनी राजनीति इतनी जल्दी परिवर्तन करता है कि 
लोगों को उसके कार्यों पर आश्चर्य होता है। यद्द कोई 


भी नहों कह सकता कि वह अब क्‍या करने वाला है। 


इटली व फ्रान्स में आजकल अनबन अवश्य है और फान्स 


इसीलिए अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने का भ्रंयसन कर 


जहा है, युद्ध को ज़बरदस्त तैयारी कर रहा है--इटली 


आह सब नहीं कर सकता । इससे यह भी सम्भव है कि 


मसोलिनी अपनी नीति एकद्म बदल दे और सीक़ा पाकर, 


ऋान्स के साथ एकदम प्रेस-सम्बन्ध स्थाफ्ति कर ले । 
पविदेशियों को इस पर आश्चर्य अवश्य होगा, पर सछो- 


'लिनी के लिए वह कोई आश्रय की बात नहीं हैं। ऋच्स 
को चाहिए कि अपनी युद्ध-शक्ति. बलि्ठ करते हुए भी 
भूति दिखाने का अ्रयल्न करे, इससे बहुत 


इटली से सहानु 
सम्भव है कि यूरोप में कुछ समय दक शान्ति का राज्य 
जह सके । 


क है घर 


या !! 
छुप गया ! छघप गया !! 


६६ कुसुदि: हु 


मोटे एस्टिक काराज़ पर और सुन्दर 
“कुम्नुदिली”? की सुन्दर सुनहरी जिल्द 

में लेंगे, उस वक्त सहसा आपके 
“झोफ़्शोह !?-- बड़ी सुन्दर 


ख़ब बढ़िया 
टाइप में छपी हुई 
जिस समय आप हाथ 
खुद से लिकल्न पड़ेगा 
ह्ले छः < 

उपन्‍धाल के सोतरी आग्र को तारीफ़ करना व्यर्थ 
है । जिन्हों वे एक बार भरी रवीन्द्रनाथ का कोई उपन्यास 


था कहानी पढ़ी होगी, उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं 
कि 'इससें क्या है।! 5 
ऋतविवर ने स्वयं कहां है-- ै 
“इसमें मछुसूदन हा कक कम 
ण झा न 
का मिस कि के खी-पुरुषों का विवाह-सम्बन्ध 
आर उनका दोग्पत्य जीवन प्रदर्शित किया गया हर 
पूछ-संख्या ४००५ मुल्य हे) ताच 2 ॥ जल्द 


सुन्दर और मज़बूत । 
--चाँद? बुक-डिपो, 
१९७१; हरिसन रोड, कलकत्ता 


छत 


[ 

लिट्टाल्ल पढ़ने वात्नों को यड्ट बात स्पष्ट रूप से 

विद्वित होगी कि जिस सम्रय भारतवर्ष की 

सम्पूर्ण विभूतियाँ मरणासन्ञ हो रहो थीं, पविन्न जन्म- | 
भूमि अत्याचार से जजेरित हो रही थीं। न्याय का | 
अन्याय के साथ जहाँ-तहाँ तुसुल युद्ध हो रहा था और 
स्व्ाघोनता पर प्शधीनता का आधिएस्क धीरे-घोरे ज़ोर | 
पकड़ रहा था, उस समय बोर पअसूतता-पञ्ञाब-भूमि में 
पश्चाव-केशरी महाराजा रणजीतलिंह जी स्वाधीनता के 
जुजारी ज्ञाहौर में लिंहासनारूढ़ थे। रणजीतसिह बड़े 
अज्ञावप्पल, देशभक्त, न्‍्याय-प्रिय, वीर और साइसी शासक 
ये। इनका राज्य सम्पूर्ण पञ्ञाब के अतिरिक्त, थोड़ा-बहुत 
 अफ़गानिस्तान में भो फेल गया था । ै 

फूलालिंह इन्हीं महाराजा -रणज्ञीतर्सिह के बड़े-बड़े 
अफ़सरों में से एक थे; जो अपनी एकनिष्ट स्वामि-भक्ति, 
देश-सक्ति, दीरता और घीरता के कारण एक छोटे पद 
से इस पद को पहुँचे थे। रणजीतर्लिह ने :- 
कुल सपूत जान्यो पड़े, लखि सब लच्छन गात । 
होनहार विर्वान के, होत चीकने पात ॥ 
के सम्पूर्ण खच्ण देख कर बाल्वावस्था ही में इन्हें | 
अपने पास सेवा में रख लिया ! फूलाशिह य्ञपि पहले 
एक सेवक की नाई था तो भी राजा के साथ रह कर 
बाल्यावस्था से ही घलुविद्या और घोड़े को खबारी में | 
बहुत पड हो गया और धीरे-धीरे शिकार खेल्वत्ते-खेलते | 
उपरोक्त गुणों से विभूषित किया गया। महाराज ने 
उसकी ऐसी वीरता और झआद्म्य उत्साह देख कुछ कालो- | 
'पशन्‍्त सेवक पद्‌ से हा कर अपनी सेना का प्रधान । 
सेनापति सुक़रर कर दिया ! 3 

सेनापति का पड प्राप्त कर यह और मी उन्नति की 
ओोर अग्नतर छुआ और सचा देशहिलेषी बन अपने 
कत्तंव्य का परिचय देने लगा ! उसकी घाक यहाँ तक 
छाई कि उसके आतक्ल से समस्त पत्ञाब ओर देश के 
नवीनशाधक ( अज्ञरेज्ञ जाति ) जो उस समय समस्त 
भारत को पराजित करते हुए पञ्ञाब की ओर बढ़ रहे थे, 
काँपने लगे । फूल्ासिंह की यह बढ़ती हुई घाक देख. 
अज्जरेज्ञों के हौसले तज़ हो गए। डसको दमन करने के 
लिए अड्रेज़ों ने अनेक घड्यन्त्र गुस-रूप से करने प्रारम्भ 
' दिए और रणजीतसिह तथा अकग़ानों में वैमलस्य | 
का बीज डाल, अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे । किन्तु | 
इसमें उन्हें रणजीतसिद् के सुक्काबल्ले में कई बार मुँह को 
खानी पड़ी । ० 

रणजीतलिंह के राउ्य पर 
साधारण कार्य न था--इसको अड्गरेज्ञों ने अपने दिलों 
मे ख़ब समझा । अपने शासन का दंढ़ सकुल्य करके 
उन्होंने प्रथम रखजीतसिद से गुपत-रूप में झैन्री की । मैत्री 


|| 


अधिकार कर लेना कोई 


सेनापति फूलासिह 


मुन्शी गुलसुदहृस्मद ] 


| में आते हैं, तो. वद्द बहुत बिगड़ा | तुरन्त भरे दरबार 


अकटरलोनी पञ्ञाब-केशरी से सन्धि करने को लाहौर 
गए और उनसे श॒ुप्त सन्धि कर ली। फूलासिह को इस 
शुद्ध सन्धि का हाल विदित नहीं हुआ, किन्तु बाद सें 
फूलासिंह ने जो ये छुना कि अज्रेज़्ञ लोग अब पञ्ञाब 


हाथ में बड़े तलवार जे मद्दाराजा के समीप स्वदेशा- 
सिमान के जोश में ल्लाल-लाल नेत्र किए हुए पहुँचा 
और सिंदनाद करके इस अकार कहने कूगा कि “सहाराज ! 
परदेशी अज़ रेज्ञ हमारे राज्य में आकर जबता को अत्यन्त 
कष्ट दे रहे हैं । आप मेरो सद॒द कीजिए, में उनको निकाल - 
दूँ, नहीं तो आपको मैं वज़ीरों, अमीरों सहित जो कि 
एक बाहरी शत्रु से मित्र गए हैं, मार डालूँगा !! 


द्रबारी यह सुन कर एकदम रत्व्य हो गए । दरबार 
में सच्चाटा छा गया | महाशज्ञ ने सी उस देश-भक्त वीर- ४ 
बालक को क्रोधाग्नि में जलते और नज्जी तत्नवार हाथ 
में तौले हुए देखा। रणजीतसिंह ने आश्चय्यान्वित हो, 
डसे धीरज बैंधाया और उससे नर्मी के साथ क्रोध को _ 
शान्त करते हुए कहने लगे कि “अब तो मैं अड्जरेज्ञों से . 
सन्धि-बन्धन कर छुका हूँ, उसके विरुद्ध तुम्हारी सहायता 
करके अपना वचन-सज्ञ नहीं कर सकता और तुम भी 
अड्डरेज़ों से पूर्ण-रप से विश्वास रक्‍्खो कि वे भी मेरे . 
बचन-बद्ध हैं, तुम्दारे राज्य में न आएँगे |” हाँ काबुल 
के पठानों से अभी मेरी और अड्जरेज्ञों की सन्धि नहीं 
हुई है और वे तुम्हारा राज्य अपहरण करना चाइते हर 
इसी हेतु उनसे युद्ध डो रद्दा है, तुप्र उनले अपनी शक्ति . 
से कास ले छकते हो ।? 

अज्नरेज़ों की कूट-नीति चल्व गई। फूलासिह बह सुन _ 
छर कि अ्रेज़ हमारे और देश के दितचिन्तक हैं, तथा 
अफ़गान हमारे देश के कट्टर दुश्मन हैं, ख़ुशी के मारे फूल 
गए । और महाराज से बोले कि “बहुत अच्छा महाराज, 
अब उन्हीं से लडगा। वे तो मेरा ही राज्य लेना चाहते 
हैं। किन्तु जो आपका हाथ मेरे खिर पर रहेगा और मेरी 
संदेव इसी भाँति रहा करते रहेंगे तो मैं उनका राज्य 
छीन लूँगा, आज्ञा दीडिए । में जाता हूँ ओर अफ़गानों 
एर विजय पा शीघ्न लौट आता हूँ।” 

महाराजा रणजीतर्सिह छी आक्ला से वोर-बालक 
सेनापति, अपनी सेना ल्ले पढानों पर चढ़ गया । यद्यपि 
पठान उस समय अचेत बैडे थे। वह-भी वीर फूलासिह 
का एकाएक अपने राज्य पर चढ़ आना, खुब कर हैरान 
हुए । बिना . रण-इच्छा के उन्होंने सी अपनी-झपनी सेना 
मे रण-डक्ला बजवा दिया! दोनों ओर की सेनाओं में 
युद्ध ग्रारग्भ हो गयो ! सुसलमानी सेना “अज्लादो अकबर” 
ओर लिक्ख सेना “जय गुरुदेव” कद कर एक-दूसरे पर 
हृठ पड़ी, कई दिनों तक लड़ाई दिंड़ी रही। फुजासिह ने 


करने के पश्चात अफ़ग़ानों पर अपना अधिकार जमाने के 
लिए उकलाया । रणजीतस्सिद ने उनके कहने में आकर 
सुल्तान, पेशावर उथा काश्मीर आदि स्थानों पर, जहाँ 
अझफ़ग्गानों का ज़ोर ज़्यादा था, सरदार फूलालिह को 
सेजा कर खर करवाए । सरदार 
लड़ाई लड़ कर अपना अधिकार कर लिया ! 

जब अड्गरेज़ों ने देखा कि इमारा स्वार्थ फूलासिड के 
मारे जाने का ए्ण बड़ीं हुआ और पञ्ञाब पर अपना 
अधिकार न कर सके, तब दे दिल्लों में बहुत डरे । उन्दोंने 
दूसरा घडयन्त्र रच कर सन्त, ६८०८ ई० सें अपना खरदार 
पञ्ञाब केशरी रणजीससिह के पास सन्धि को भेजा | 
सन्‌ , भैल०८ ई« में बिटिश सरकार 


| 


ने उपरोक्त स्थोनों पर | 


ही ओर से कर्न्न 


कई स्थानों पर विजय पाई और कई्दे घमासान लड़ाइयों.. 
के पश्चात “उस दिन राज-सभा मध्य में जैद्ा कहा था... 
चैसा ही करे दिखाया ॥? कर 

नौशेरा के युद्ध में काइुब के सन्‍त्री अज्ञोमज् 
विजय पाकर काम आया । 5 

अडरेज्ञ उस वीर का मरना सुन हँसे और पञ्ञाब 20 
बर चढ़ आए। कुछ काख्ोपरान्त सम्पूर्ण पञ्लाब पर 
अपना आधिपत्य जमा लिया! किन्तु वह चीर ! नहीं! 
नहीं ! सारत-व्योम-मण्डल का दीघ्मान-खितारा सदैव 
के क्लिए विलीन हो गया । 2 ड> 


इपह 


# 2 


[ श्री० सिन्हा बद्रीनाथ ॥ 
परिडत जी के सब दाँत इस्तीफ़ा दे चुडे थे, झत- 
एवं उनके एक पिन्र ने सोने के दाँत बनवाने की उन्हें | 
सत्वाह दी, पश्डित जी की पत्नो ने भी कद्दा कि दीक है, 
शीघ्र ही सोने के दाँत बनवा डालो, तुम्हारे मरने पर | 
आादू का ख़्चे तो निकल आवेगा। पणिडत जी ने कहा । 
“सो तो ठोक है, ल्लेकिन कहीं सोता रहूँ और चोर चुरा | 
कर भाग गए तब 2?” 
जे हु मै 
एक फ्रेघ् महाशय कार्यवशात कलकत्ता आए थे, 
और एक साधारण होटत्ल में एक कमरा ल्लेकर ठहरे । रात्रि 
में मच्छुढ़ों ने काटना आरम्भ किया, अतणएुव वे बाहर 
बरासडे में आकर सो रहे। इसी समय उनकी नज़र 
छुगरनें पर पड़ी ; आप सूट ल्ञाठी लेकर खड़े हो गए और 
लगे चिल्जाने-देखो कमरे से हम बाहर सोने आया है | 


तो इसको लालटेन लेकर साला खोजता है। । 


| ह्ः सर कर | 
. ललित-बहिन लीला ! थिय्रेटर देखना तुम पसन्द | 
करती हो £ [ 
लीजा--बिल्लकुल्य नहीं ! | 
लब्ित--क्यों ? 


लीजला--वहाँ पुरुष की शादी पुरुष ही से होती है, 
यह मुझ्ते पसन्द नहीं । 
के के दर 
मियाँ बसारत अज्जी बीमार पड़े। उन्होंने अपने भाई | 
सुबरात खत्ती को, अपनी पत्नी, जो नेद्वर में थी, बुलाने 
के लिए भेजा । वे उसे यह समझाना नहीं भूले कि वहाँ 
वह शिष्टता का व्यवहार करे--उससे प्रश्नों का सावधानी | 
से उत्तर देने को कहा गया | छुबरात अलो मन में सोचता 
जाता था कि पहल्षे प्रक्ष का उत्तर “हॉ” और दूसरे का | 
“न” कूँगा। इससे बढ़ कर क्या सावधानी हो सकतो है। 
खैर, भाई के ससुराल पहुँचने पर बसारत अत्नी के सखुर 
ने पूछा--कह्विए ! आपके भाई बीमार हैं न? 
सुबरात--जी हाँ, आपकी दुआ से बीमार हैं । 
ससुर-दवाई होती है ? 
सुबरात-जी नहीं, आपको हुआ से 
ससुर-क्यों ! क्या सर गए जो दबा नहों होती ? 
सुबरात--जी हाँ, आपकी दुआ से ! ख़ेर उनकी घर - 
वाली को तो बिदा कर दीजिए । 
ससुर--अब तो वह रॉड हो गई, पीछे चल्नो जायगी। 
. झुबरात डल्लटे पैर घर पहुँचे, भाई ने पूछा, क्‍यों 
जी बिदाई हुई ? सुब्ररात सियाँ ने कहा--“आपके ससुर 
: जे कहा है कि अब वह विधवा हो गई, पीछे मेज दूँगा?! ' 
भाई ने कद्दा--“बड़े गदहे हो, इमारे रहते चह विधवा 
कैसे हो सकती है १” 
सुबरात--वाह क्या कहना है आपकी समझे का ! 
आपके रहते अम्मी जान विधवा हो गईं, दादी विधवा | 
हो गई, बहिन विधवा हो गई, तब उसझे विधवा होने | 
में क्‍या झाश्चर्य है ? 


। 


ञ्् च्डि 


बह | 


के के 

“तुरहारी बीबी तुम्हें कितना प्यार कर 

. “अम्मा से भी बढ़ कर [?* 
2 39 कै 


ञ् 
>> ्लट 


| अपने प्रिय समाज में विवेक, सरल जीवन और घर्ममय 
श्री० गजानन्द खेमका के सम्पादकल में प्रकाशित होगा 


| अपनाकर लथा इसका यथाशक्ति प्रचार करके जातीय 
कल्याण करने सें सहायक हो, 


| की शीघ्र से शीघ्र कृपा करें। विंचार यथासम्भव मौलिक हों. 
और स्वयं जीवन के अभ्यास से समर्थित हों तो उत्तम है। 


[ वर्ष ९, खण्ड १, संख्या ९ 


शीतकाल में सेदन करने योग्य दुलभ अमीरी वस्तु 


& हे 
कस्तूरा-अवलेह «७ बांदाम-पाक 
राजाओं, रदेसों और नाजुक मिज़ाज महिलाओं के लिए ख़ास 

६ सवंधा पवित झौर हानि-रहित ) ( अतिशय स्वादिष्ठ और खुगत्वयुक ) 
नुखख़ा तजवीज़ करने वाले न 
चिकित्सक आचाये श्रीचतु रसेन शास्त्री महोदय 
| दर्द, नज्ञज्ञा, बहुसूत्र और बृद्धावस्था को कफ, खाँसी 
| की उत्कृष्ट भद्दौषध है । 
। सेवन-विधि 

प्रातःकाल्न २ रत्तो कस्तूगी-अवच्नेह डेढ़ पांव दूघ 
में घोल कर, प्रथम ३ तोल्ा बादाम-पाक खाकर 
ऊपर से उस दूध को पी जाइए | और एक उम्दा पान 
स्वाकर ज़रा लेट जाहए। लगभग झाघा घणरा चुए- 
चाप निश्चेष्ट पड़े रहिए। औषध-सेवन के बाद २-६ 
| घण्टे तक़ जत्न न पोजिए । भावश्यक्रता हो तो गर्म 
दूध प्लौर पीजिए। जहाँ तक बने शरोर और दिमाग 
को ज़ूब आराम दीजिए। धीरे-धीरे मालिश कराइए । 
शरीर मानो 'कैंडुद्दी छोड़ देगा, ठोस कुन्दन को, 
आँति शरीर बन जायगा। 

ओषध-लेवन के ३ घण्टे बाद भोज्द करना- 
चाहिए। रात्रि को सोने के समय सिफ़र॑ कस्वरी- 


उत्तर भारत के प्रत्यात 


अधथान अवयब 

मोती, ज़हरभोहरा द्भताई, माणिक्य, अक़ीक, 
छुखराज, ( गुल्लाब-जल्र में पीछे हुए ) अम्बर, 
कर्तुरी, चन्द्रोदय, सकरध्वज ( सिद्ध ), अभ्रक भस्म 
( सहखधुदी ), स्वर्ण भस्म, केसर, बादाम, मिश्री 
( देशी हे ( अक् बेदपुश्क में चाशनी ), अन्य फुटकर 
दुवाहयाँ । | 

शुझा 

यदि आरोग्य शरीर हो तो ९३ दिन नियम से 
सेवन कौजिए। खाने के १९ मिनिट बाद दवा का 
सरकार शरीर पर दीश्ने लगेगा। हृदय, मस्तिष्क 
और नेत्रों में हस्कापन और झाननद ( नशा नहीं ) 
प्रतीत होगा। नसों में उत्तेजना होगी। रक्त को 
गति तेज़ हो जायंगी। प्रतित्षण कुछ खाने और कुछ 


करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी, दूध, मेवा, | अ्रबल्लेह २ रुत्तो दूध में घो 
सल्लाई बेतकल्नीफ़ पचेणी । साधारण भोजन के पयसक 


जब तक औषध-लेवन जारी रहे, सब प्रेकार की 
सिवा दिन भर में ४-४ सेर तक दूध पचेगा। यदि | ख़टाई का त्याग करना चाहिए। को की खटाई 
क बह्मचर्थ रक्ला जायगा तो मास में 9 से ६ 


- दवानिकर नहीं। घी, दूध, मेवा, सत्राई, फल ख़क 
पौण्ड तक वजन बढ़ेगा । हिस्टीरिया, पुराना सिर- खाए--प्रैन्न कम देना उत्तम है। हू 
भल्य--बादाम-पाक ६०) सेर ( $ सेर ८० 


> तोक्षा ) $ पाव से कम वहीं सेज्ा जाता। कस्त्री- 
६) तोला । ३ तोल्ा १५) ; डाक-व्यय पथक | हक अल 
बनाने और बेचने का सर्वाधिकार प्राप्त 


सज्ञीवन फार्मेस्युटिकल वर्क्स दिल्‍ली । 
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मारवाड़ी बन्धु 
मारवाड़ी जाति का सच्चा हितचिन्तक 


सचित्र सामाजिक हिन्दी मासिक पत्र ) 
वार्षिक मूल्य ५) रु० 


| 


नारा _ ये 


नो लोग जाड़े के |दनां में ताक़त के लड्ढू खाने केः 
शौकीन तथा इच्छुक हैं, उन्हों के आम्रह से यद् सोदक- 
बहुत ही स्वच्छुतापूर्वंक, शास्त्रीय विधि से तैयार कराए 
हैं। यह मोदक सभी ताक़त के मोदकों से ओर 
है। इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाओं 
| की तरह यह क्रब्ज़ियत नहीं करता; परन्तु इससे दस्त 
साफ़ होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल्त- 
कर लगती है। बल्न-वीये, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है । शरीर हृषट-पुष्ट हो जाता है। मर क 

१९ लड्डुओं के ५ बकस की क़ोमत 3); ढा० म० झल्गग 


पता--चन्द्सेन जैच, वैद्य--इटावा 
भेड़ियाघसान 


[ ले० श्री० परशुराम, अनु० औी० घन्यकुमार जैन ] 
_ हिन्दी में यह अनोखी पुस्तक है, जिसमें आए उँचे 


जा्मति उत्पन्न करने के लिए आगामी जनवरी से 
समाज-सुधार के प्रबल समर्थक 


ए. 
| १ 


अत्येक मारवाड़ी भाई से प्रार्थना है. कि वह इसको 


क्योंकि 
इसका लक्ष्य शुद्द सेवाभाव है और रहेगा 
सारवाड़ी लेखकगण अपनी लेखरूपी सहायता सेजने 


विज्ञापनदाताओं को विनम्रता से सूचित किया | दर्जे का हास्यरप्त पाएँगे और लेखक की परिमाजित रुचि. 
जाता है कि वे किसी प्रकार का भी विज्ञापन इसमें | की भ्रि-यूरि प्रशंसा करेंगे। । 
| प्रकाशनार्थ सेजने का कष्ट न उठावें 4... चित्रों को देख कर मारे हँसी के आप ल्ोट-पोद हो. ट 
| ४ लक | जायेंगे । जिल्‍्द भी लाजवाब बनी है। णृष्ठ-संख्या 
| 2820 2757/ 2720 ड़ी बन्ध”,.. गसग २०० ; ३५ हास्य-चित्र हैं। पुरुतक छुप रही है, 
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देख कर तबीबत फड़क 


आरबाड़ी बन्धुः कार्यात्य, कान 


गा यय सघन 


बच्चों को भी ! 

बड़ी मासूम, बड़ी नेक-- 
है लम्बी दाढ़ी !! 

अच्छी बातें भी बताती है, 
हँसाती भो है ! 
लाख दो लाख में, बस एक-- 
है लम्बी दाढ़ी !! 
ऊपर की चार पक्तिस्गें में ही 
पुस्तक वा संछिप्त विवरण 
“गागर में सागर” की आाँति 
समा गया है। फिर पुस्तक कुछ 
नई नहीं है, अब तक इसके तीन 
संस्करण हो चुके हैं और ९,००० 
प्रतियाँ हाथोंहाथ बिक चुकी हैं। 
पुस्तक में तिरज्ञे प्रोटेक्टिज्न कवर 
के अलावा पूरे एक दजव ऐसे 
सुन्दर चित्र दिए गए हैं कि एक 
बार देखते ही हेंसते-हँसते पढ़ने 
वालों के बत्तीसों दाँत मुंह के 
बाहर निकलने का भ्रयत्ञ करते 
हैं। मूल्य केवल २॥); स्थायी 

आहकों से १॥:) मात्र !! 


चुहल 


पुम्तक क्या है, मनोरञ्ञघ्र के 
लिए अपूर्व सामग्री है । केवल 
एक चुटकुला पढ़ लीजिए, हँखते- 
हँसते पेट में बल पड़ जायेंगे। 
काम की थकावट से जब कभी 
जी ऊब जाय, उस समय केवल 
पाँच मिनट के लिए इस पुस्तक 
को उठा लीजिए, सारी डदा- 
सीनता काफ़्र हो जायगी। 
इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, 
हास्य-रसपूर्ण चुटकुल्ों का संग्रह 
किया गया है। कोई चुटकुला 
छसा नहीं है जिसे पढ़ कर आपके 
दाँत बाहर न निकन्न आवें और 
आप खिलखिला कर हँस न 
पड़ें । बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरुष-- 
सभी के काम की चीज़ है। 
छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय । सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केत्रल लागत 
मात्र १); स्थायी आहकों के ॥) 
केवल थोडी सी प्रतियाँ और 
शेष हैं, शीघ्रता कीजिए, नहीं 
तो दूसरे संस्करण की राह 
देखनी होगी । 


ण्ष्य्जि 


पता 


ह22 


निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसको चोट 
से क्षीणकाय भारतीय समाज एक बार दी तिल्रमिला 
डठेगा। अजन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-बृत्तान्त पढ़ कर 
अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी । कौशल- 
किशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियाँ 
फूल उडेंगी | उपन्यास घरना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण- | 
प्रधान है । निर्वासिता उपन्यास नहों, हिन्दू-समाज के | 
उन्तस्थल पर दहकती हुईं चिता है, जिसके एक-एक | 
स्फुलिंज में जादू का असर है । इस उपन्य(स को पढ़ कर 


पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना | 
होगा, मेइ-बकरियों के समान समभी जाने वाज्ञी करोड़ों... 
अभागिनी स्त्रियों के प्रति करुणा का खोल बहाना होगा, 


आँखों के मोत्ती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचलित 


कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का भण्डा बुलन्द करना । 


होगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। भाषा 


अत्यन्त सरल, छुपाई-पफ़ाई दर्शनीय, सजल्द पुस्तक | 


का मूल्य ३.) रु० ; स्थायी आहकों से २१) 


आंलिंदक 


यह वह म।लिका नहीं, जिपके फूज्ञ सुरमा जायेंगे; 
इसके फूलों की एक-एक पड्डुरी में सौन्दर्य है, सोरभ है, 
मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तृप्त हो जायँंगी। 
इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रल की डमइती हुईं 
घारा है । 
ः इन कहानियों में आप देखेंगे मनुप्यता का महत्व, 
प्रेम की मद्दिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य 
तथा वासना का छृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, 
उसकी चणा, क्रोध, डेंष आदि भावनाओं का सनत्रीव 
चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, सथुर तथा 


ह्जाह्व्स्च्च्च्चात्ताव्स्स्तात््यात््यात्स्स्च््नाल्व 


| के भावों में ऐसे अत-प्रोत हो जायँंगे कि फिर 


५ 


पुस्तक का नाम ही .उसका परिचय दे रहा है। 
को 


विज्ञान सम्बन्धी अत्येक बातों का वर्णन बहुत ही 
रूप से क्यि। गया है। नाना श्रकार के इन्द्रिय-रोगे 
व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे गए हैं 
हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्‍्तान के लिए लाक्ला| 
रहते थे तथा अपना सर्वस्त्र लुटा चुके थे, आज सन 
सुख भोग रहे हैं । 
जो ज्ञोग कूठे कोकशात्रों से धोखा उठा चुके हैं; 
अस्तुत पुस्त्रक देख कर उनकी आँखें खुज़ जायेंगी । काम- 
विज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिली 
है, जो इतनी छान-बीन के साथ लिखी गई है। भाषा 
अत्यन्त सरल एवं मुहावरेदार; सचित्र एवं सजिल्द तथ। 
रिरह्ले प्रोटेक्टिज्न कवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य केव 
४) तीसरा संस्काण अभी-झभी तैयार हुआ है। 


इस पुस्तक में बिछुड़े हुए दो हृदयों-पति-पत्नी 
अन्तडन्द॒ का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक ' 
इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतृदल और विस्म 


मजाक कि इसका अन्तिम प्रष्ठ तक पढ़े बिना कहीं 
पत्ते की खड़खड़।हट तक सुन सके ! 

अशिक्षित पिता की अदूरदर्शिता, पुत्र को मौन: 
ब्यथा, प्रथम पल्ली की समाज-सेवा, उसकी निराश रातें, 
ह का प्रथम पत्नी के लिए तड़पना और द्वितोय पल्नो 
को आघात न पहुँचाते हुए उसे सम्तुष्ट रखने को 
रहना, अस्त में घटनौओं के जाल में तीनों का एकत्रित 
होना और हितीष पत्नी के द्वारा, उसके अन्तकाल के 
समय, अथम पत्नी का प्रकट होना--ये सब दृश 


सुह्ावरेदार है । शीघ्रता कीजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण 
की राह देखनी होगी। सजिल्द, तिरओे ग्रोटेक्टिड्न कवर 


मनमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़ज्रम से 
हों !! शीघ्रता कीजिए, थोड़ी दी प्रतियाँ शेष हैं ! छपाई: 


से सुशोभित; मूल्य केवल ४); स्थायी आहकों से ३) 


सफ़ाई दर्शनीय; मूल्य केवल २) स्थायी गआहकों से १। 


>> ्य्य्प््न्न्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त 


छ-पह-+---प-णावताहचपता व्यावग या व्तताव्जाहतता व 
उ-छन व्यवस्थाफिका चाँद! कायोकय, 
चनब्द्रकोक, इलाहाबाद 
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| (2252 या <.] 
५ है | नाबिक दूं) रू० ५ ॥ के 
है | छु: माही ३॥ ) रू० मित्रों को भविष्य में प्रकाशित अलभ्य 
| एक प्रात का मूल्य 2) शय | | रे कै सामग्री और उसके प्राप्त करने केअसाधारण | 
| € अल ज । ग्र45 7'ज्0 एलए 0099 4 कै व्यग पर भो दृष्टिपात करना चाहिए | ; 
। 4 फ्री हे 
। साचित्र राष्ट्रीय साधाहिक 
| ; आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य इमारा साधन और प्रेम इमारी प्रणाली है । जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम श्रविचल् हैं, 
+ तब तक इसमें इसका भव उड्टों, कि इसारे बिरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है । 
| नथ १, स्तणड १ । इलाहाबाद---ब्ृहस्पतिवार : है? द्सिम्बर, १६३० | संख्या १०, पू् संख्या १० 
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वर्तमान शासन-प्रणाली का नमृना 


लॉर्ड इबिन का अ्भुश बिल्कुल काम नहीं देता 
भारत-रूपी हाथी मचमचा कर बेठा जा रहा हे 
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४८७ व्यवस्थापक “चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और #& 
दूरद्शों पाउक-पाठिकाओं से आशा की + 
जातो है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा ॥ 
चाँद! (हिन्दी अथवा उर्दू:संस्करण) का _ 
१ मचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 5 
॥ सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! ॥ 


७७ ।॥॥७७। ७७ |. थक | (था| ॥क्षत |॥| ह ॥॥ ॥ छा |॥॥ 2 |॥॥ | || ॥छ|॥॥ बज ही 


॥/क््र00/कक)।।।#७॥ | #॥|॥! #।॥ # न 


पाठकों को सदैव स्मरण | 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 
8 विभाग ह्वारा जो भी एुसके प्रकाशित 
£ होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों 
॥ एवं व्यक्तिगत मक़ल-कामना को इष्टि 
॥ में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! 


(कक | छड |॥ | 88 ॥ ७४ | ॥ ७ हु. 


न] 


कड्ट स्थानीय संस्थाओं पर पालिस ने धावा किया 


विरोध-स्वरूप शहर में पूर्ण हड़ताल और जुलूस का विशाल आयोजन 
फी-प्रेस के स्वेस्व श्री० सदानन्द की धर्मपली मैदान में 


( ४थी दिसम्बर के ग्रातःकाल तक आए हुए “भविष्य” के खाल वार ) 


--वर्धा में आबकारी के ठेके के नीलाम पिछले ३ 
(दिनों से हो रहे हैं, परन्तु उमर पर बड़े ज़ोरों की पिकेटिज्ः 
डो रही है | बहुत सी गिरफ़्तारियाँ हुईं हैं । श्री० जमना- 
लाल्न बज़ाज के कुटुग्व की स्त्रियों की भी गिरफ़्तारी की 
गईं, परन्तु बाद में वे रिह्वा कर दी गईं | पिछले साल 
की अपेकत्ता गवनंमेण्ट को इन ठेकों में ६१ प्रति शत का 
जुक़सान रहा । 

--ल्ाहौर का समाचार है कि वहाँ के सिविज्ञ और 
मिल्निटरी गजूट के लन्दन-स्थित सम्बाददाता ने अपने 
पत्र के लिए यह सम्बाद भेज्ञा है कि यदि लॉर्ड गोरेल 
से, भारत का वायसराय होने के ल्षिए कहा जायगा तो 
वे उसे स्वीकार कर लेंगे । 

-जन्‍्दुन से “बॉम्बे क्रॉनिकल्नञ”! के पास एक ख़ास 
केबित्र आया है उससे एक ऐसी अ्रफ्वाह का पता लगा 
है कि भारत का नया वायसराय कोई देशी राजा बनाया 
जायगा । 

>-यरवदा जेल्न से एक सत्याग्रही वालणिटयर झभी 
छूट कर आया है। उसका कहना है कि श्री० राजा के 
साथ जो ( राजविद्रोह और ।|अन्य अपराधों के अ्भियोग में 
तीन साल की कड़ी सज्ञा भोग रहे हैं, बड़ी निर्देयता 
का व्यवहार किया जा रहा है। वे मासूलत्री क्रेदियों की 
तरह कातल्-कोठरी में रक्‍्खे जाते हैं। एक बार जेल्लर 
उन्हें शारीरिक दण्ड भी दे चुका है। विरोधस्वरूप 
उन्होंने अनशन प्रारम्म कर दिया है| 

--नदियाद का समाचार है कि 'सर्वेए्ए ऑफ़ 
इण्डिया सोसाइटी” के श्री० थक्कर को, जिन्हें कायरा के 
सेशन्ध जज ने पिक्रेटिज् सम्बन्धी केस में फिर से मुक्त- 
दमा चल्लाने का हुक्म दे दिया था, यह इत्तत्ना दो गई है 
कि पिकेटिश्ना ऑडिनेन्स की अवधि समाप्त होने के कारण 
उनके विरुद्ध जो केस चल्र रहे हैं वे सब उठा लिए 
गए हैं । 

पूना का २री द्सिम्बर का समाचार है कि घोदनाड़ी 
€ सिसूर ) के एक सुप्नसिद्ध मारवाड़ी का लड़का गोली 
से मार डालना गया! कहा जाता है कि जिस समय 
रात्रि को & बजे सेठ धरमचन्द ,खुशांलचन्द अपने भाई 
के साथ अपने घर के बाहर खड़े हुए थे, उसी समय 
किसी प्रव्यक्त व्यक्ति ने गोली चलाई, जो उसके शरीर 
में घुस गईं । अस्पताल ले जाते समय वह रास्ते में मर 
गया । पोस्ट सार्टम होने पर |डसके शरीर में १ छूरें 
निकले । 


आज शाम को बू० पो० गवनेसेणट की 
आज्ञा के विरोध में जिसमें उसने इलाहा- 
बाद ज़िले की कॉड्ग्र स-संस्थाओं को शग़ेर- 
कानूनों क़रार दिया है, एक विराट जुलूस 
निकाला जायगा और पुरुषोत्तमदास पाके 
में सभा होगी । 

आज खबेरे जैसे ही इलाहाबाद ज़िल्ले को कॉड्मेस 


संस्थाओं के ग़ेर-क्रानूनी क़रार देने के समाचार मिल्रे वैसे: 


ही कॉड्मेस ऑफ़िसों और सुदृक्ञा-आश्रमों का सामान 
वहाँ से स्थानान्तरित कर दिया गया । यूथ लोग के स्टोर 
का सामान भी दूसरी जप भेज कर वह ख़ाली कर 
दिया गया । बारा बजे के बाद पुलिस ने सुहन्ना-भ्राश्रमों, 
ओर कॉडय्रेस ऑफ़िसों पर धावा किया और बहादुरगअआ 
मुद्दीगज और ज़ुदांबाद के प्श्रमों की तन्ाशी लेकर 
उन पर ताल्ले डाल दिए। ख़ुर्दाबाद में जब दो वाल- 
यिटरों ने आश्रम से बाहर निकलने से इनकार किया तो 
कहा जाता है, पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा । कटरा 
और दारागब्ज ( इलाहाबाद ) के सत्याग्रह आश्रमों की 
भी तत्नाशियाँ ली गईँ ; परन्तु पुलिस को कहीं से कोई 
वाग्छुनीय सामओ प्राप्त न हो सकी । 


हे हे स्व ॥0 ॥ सनम ७ हम श्ममाणक। हा शा शिमकाभ>भ ॥। ७ ००००. &आ४ााा ५3 ७0 अमामपा ॥॥ ४० अमन का था. 


राष्ट्रीय कण्डे के भूत का डर 


२४वीं नवम्बर को लखनऊ यूनीवसिंदी का उपाधि- 
वितरण उत्सव था। उत्सव जिस पणडाल्न में था उसके 
ऊपर तिर्जा राष्ट्रीय कणडा फहरा रहा था । राष्ट्रीय कण्डे 
के कारण इलाहाबाद की तरह गवनेर, जो उस यूनीवसिंटी 
के भी चान्सल्वर हैं, उत्सव में सम्मिल्षित नहीं हुए । 
हिन्दुस्तानी और यूरोपियन सरकारी झफ़सर भी उत्सव 
में नहीं गए । 

--आज हाईकोटे में चीफ़ जस्टिस भर जस्टिस मर्फ़ 
के समक्ष बालूभाई देखाई ने, 'बॉग्बे-क्रॉनिकल' के सुदक 


और प्रकाशक श्री० कापाडिया की भोर से, जिन्हें £ माह 


की क्रैद और १५०) जुर्माने की सज़ा ढी गई है, ज़मानत 
ओर अपील की दरख्वास्त पेश कीं। जजों ने कहा कि 
गवर्नमेण्ट वकील उस पर विचार करने के (लिए कुछ 
समय माँगता है। इसलिए पेशी कलह्न के ल्षिए बढ़ा दी 


गई है । 


-,फ्रो प्रेस जन॑ल मैनेजिज एडीटर और समैनेजिज्ः 
डायरेक्टर और प्रकाशक श्री० सदानन्द ने अपने ऊपर 
मुक़द्मा चलने के कारण “जनेल्न” के हर एक कार्य से 
इस्तीफ्रा दे दिया है। उनके स्थान अब “फ्री प्रेस 
जन॑ख! की मैनेजिज् डायरेक्टर, एडोटर और प्रकाशक 


जबको पतल्नो श्रीमती सागाराम सद्ानन्द हुईं हैं। उन्होंने 


स्वयं चीफ़ प्रेज़िडेन्सो मैजिस्ट्रेट दस्तूह को अदालत में 
घोषणा की । श्रोमती सदाननद्‌ मदास यूनीवर्सिटी की 
ओजुएट हैं और वहाँ के शिक्षा-विभाग में नियुक्त हैं 
श्रीमती सदानन्द ने अभी एक लम्बी छुट्टो ज्ले रक्‍्खीः 
थी णो १० ता० को समाप्त होती है। ',फ्रो प्रेस जनेल्न” 
का भार अपने कन्धों पर छेने के पहले उन्होंने मद्रास 
के शिक्षा-विभाग से इस्तीफ़ा दे दिया था । 
न] 
बम्बई में फिर लाठी-प्रहर--5६५ घायल हुए 
बम्बई क। ३०वीं तवस्बर का समाचार है कि आज़ाद: 
मैदान में मासिक भरण्डा-अभिवादन 'युद्धू-समिति! को 
प्रेज़िडिग्ट श्रीमती गड्ठा बैन पटेल्न के द्वारा सफल्नता- 
पूवेक हो गया। झूणडा-अभिवादन के उपरान्त ब्ोगों 
का कुण्ड भारतीय फोज्ञी ल्ञाइन्त की ओर बढ़ा और 
पुत्चिस ने रोकने के लिए उस पर ल्वाठी-प्रह्ार किया जिसके. 
फत्व स्वरूप २९ झादमी घायल हुए । उनमें से १६ 
अस्पताल भेज दिए गए हैं | कहा जाता है कि कुछ 


ब्बोगों ने पुल्चिस पर पत्थरों को बौछार को थी और _ 


पुलिस के ल्ाठी-प्रहार से ३९ घायल हुए। इस प्रकार 
दिन भर में ६५ आदमी घायत्व हुए हैं जिनमें से ३९ 
अस्पताल में पड़े हैं । 
(772 

--डवाई बेड़े के भूतपूर्व ल्लेफ़्टिनेण्ट दत्ताश्रेय त्च्मण: 
पटवर्धन आज्ञा भज्ञ करने के अभियोग में गिरफ़्तार कर 
लिए गए । वारण्द लाहौर के मैजिस्ट्रेट ने मेजा था और' 
थे गिरफ़्तार कर लाहौर जेल भेज दिए गए। अभियुक्त ने 
उसे रेब्न के सैकिण्ड क्लास में ले जाने के लिए कहा, परन्तु 
सैजिस्ट्रेय ने इसका निर्णय पुल्निस कमिक्षर पर छोड़ 
दिया । 

--बग्बई में कॉड्म्रेस ब॒ुक्लेटीन बेचने के अपराध में 
दो वालणिटयरों को ६ माह की सहूत।क़रैद की सज़ा। 
दी गई है । 


श्ः ! ह.)| जी 
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“बनारस में २६वों नवम्बर को घिटी मैजिस्ट्रेट ने 
फकॉड्येप्त वाल्मण्टियर पणिडत शम्सभूशरण नागर हको 
दुफ़ा ४१७ में तीन माह की और दुफ़ा ३४८ में छे माह 
की सख्त क्रेद और ७५) जुर्माना या तीन माह की सख्त 
क़ेद की सज़ा दी है। अन्य चार वाजस्टियरों--आज़ाद 
(१), आज्ञाद (२), दत्तसिंड और हृदयनारायण सिंह 
को भो छः-छुः माह की सम्र्त कैद की सज़ा हुईं है । 

--९७वीं नवम्बर को मिर्ज़ापुर सत्याग्रह कमिटी के 
सेक्रेटरी बाबू गज्जगप्रसाद जयलवात्र और दो अन्य व्यक्तियों 
को छः-छः साह की सख्त क़ैद और ४०)-४०) जुर्माने या 
एक माह की अतिरिक्त कैद की सज़ा हुई हैं । 


५. --मेरड का समाचार है कि वाल्लसिटियरों के करेप्टेन 


ओरी० वीरेग्द्रकुमार सह्ठित, दिल्ली दरवाज्ञे में विदेशी 
कपड़े की गाँठों का प्रवेश रोकने के अभियोग में १६ 
सत्याग्रही गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 

--कानपुर में २७ नवम्बर को विदेशी कपड़े की गाँठें 
रोकने के अभियोग में सात वाल्नण्टियरों को सज़ाएँ दी 
गई हैं। उनमें से तीन को तोन-तोन माह, तीन को 
छुः-छुः माह की सख्त क्रेद ओर एक को २०) जुर्माने की 
सज़ा दी गई । 

--कल्नकत्ते का र२८्वीं नवम्बर का समाचार है कि 
अखिल्ल भारतवर्षोय कॉड्म्रेस कमिटी के सदस्य प्रोफ़ेसर 
अब्जुर रहीम १४४वीं दफ़ा का विरोध करने के कारण 
बह्मण बरिया ( टिपरा ) में गिरफ़्तार कर लिए गए। 
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पेन्शन-याफ्तला सब-इन्सपेक्टर गिरफ्तार 

इरदोई का २७वीं नवम्बर का समाचार है कि वहाँ 
को ज़िल्ला कॉड्म्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट श्री० छेदाल्ात, 
इरदोई तहसील कॉड्येस कमिटी के सज्भाज्वक श्री० 
श्यामबिहारी, जो एक पेन्शन-याफ़्ता पुल्निस के सब- 


* इन्सपेक्टर हैं, और नो वालण्टियर, ल्गानबन्दी का एलान 


करने के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं । 
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५ --नागपुर का २८वीं नवम्बर का समाचार है कि 
वाँदा के डिक्टेटर और प्रभावशात्री घनिक एवं सात्रगुज़ार 
श्री० बाबा जी पटेज्न, जवाहर-दिवस के सम्बन्ध में गिर- 
फ़तार कर किए गए हैं । वे सी०पी०'मराठी युद्ध-समिति' 
के सदस्य भी थे।. चाँदा ज्िज्षा 'युद्धू-समिति/ के सेक्रेटरी 
श्री० कन्नामवर भी उसी सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए 
हैं। झब एक अब्राह्मण-ग्रेजएट श्रो० यादवराव देशमुख 


साहब के मकान की तब्ाशों त्वी गई, यहाँ तक कि 
स्त्रियों की भी तल्लाशो ल्ली गई, पर कोई सन्देहभनक 
वस्तु नहीं मित्नी । 

“नई दिल्ली के एडिशनब्न ज्िल्ला मैजिस्ट्रेट मि० 
पूछ ने २६वों नवम्बर को जवाहर-दिवस में गिरफ़्तार 
२१७ सजुष्यों में से १३६ को चेतावनी देकर छोड़ 
दिया । बाक़ी में से ७ को ३-३ महीने की सादी क्रेद 
और ३८ को तीन महीने की कड़ी क्रैद की सज़ा दी गईं । 
१६ मनुष्यों ने अदाव्बत की कार्यवाही में भाग लेना 
अस्वीकार किया । २३ मनुष्यों ने क्षमा माँग त्ी और वे 
छोड़ दिए गए। 

-जाहौर की युद्ू-समिति? के २४वें डिक्टेटर मि० 
सोहनल्लाल २६ वीं नवम्बर को गिरफ़्तार कर ज्षिए गए । 

नई दिल्ली के एडिशिनछ ज़िल्ला मैजिस्ट्रेट मि० 
पूल + दिल्ला बुद्ध-समिति के डिक्टेटर ध्रीयुत सुरेन्द्रनाथ 
जोइर को ६ मह्दीने की क़ैइ और १००) जुर्माने को सज्ञा 
दी। जुर्माना न देने पर उन्हें ६ वच्ताइ की अतिरिक्त सज़ा 

आपतनी पड़ेगो । पाठकों को स्मरण "गा कि क्रि मिनल्र 
बॉ एमेण्डेमेणट एक्ट की १७ (२) धाश के अलुसार , 
इन्हें £ महीने को कड़ी क्रेद की सज़ा पहिले हो दी जा 
चुकी थी । 

>-मद्रास का २६वों नवस्वर क। समाचार है कि 
वां & स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए। प्रेज़िडेग्सी मैंजि- 
द्रेट ने तीन का कड़ा क्रेद की सज़ा श्रौर बाक़ी को चेता- 
वी देकर छोड़ दिया, क्योंकि वे २ वर्ष से नीचे के थे । 

--भ्रीमतो विद्यावती १वी, जो गया कॉड्य्रेल कमिटी 
की एक मुख्य कार्यकर्त्रीं थों, सत्याग्र३ अ।श्र + में गिरफ़्त/र 
कर ली गई । 

-+नवर्भाव ( आसाम ) की १७ मश्लाएँ गोलमेज़- 
कॉन्फ्रे स के विरुद्ध जुलूप निकालने के अमिषोध में 
गिरफ़्तार का गई था । किन्तु कुछ देर दृगल्ना< में रहने 
के पश्चात :नैमे से १९ मा ल्ाएँ रिहा कर दी गईं । 


सी० पी० युद्ध-लमिति के सद्स्य नियुक्त ड्डुए हे । रा 


२७ ता० की शाम को वाँ देशी शराब की दुकान पर | 


पिकेटिज्न करने के कारण सात वाल्नण्टियर गिरफ़्तार किए 
गए हैं। : 
--नई दिल्ली की ख़बर हे कि श्रीमती सत्यवती देवी 
२६वों नवग्बर को छोड़ दी गईं । शहर की सुख्य-मुख्य 
संडकों से होकर एक जुलूस उनके साथ निकाला गया 
और महिला कॉड्येस कमिटी की अध्यक्षा श्रीमती बुज- 
शनी जी की भ्रध्यच्षता में एक सभा की गई, जिसमें 
श्रोमती जी को उनके छुटकारे के लिए बघाइयाँ दी गईं । 
--गिएफ़्तार पिकेटरों के साथ जाते समय, इन्क्रज्ञाब 
ज़िन्दाबाद' की ज़ोर से आवाज़ लगाने के अपराध में 
पेशावर के सिटी मैजिस्ट्रेट कप्टेव कॉब ने तोन मनुष्यों 
को ९)-४) जुर्माने की सज़ा दी। शहर के किसी अध्यक्त 
अलुष्य ने जुर्माना अदा कर दिया और वे छोड़ दिए गए। 
कक बालक को कैवल्ल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया । 
--काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय की माचीन भार- 


.” ज्ञीय सभ्यता! नामक विभाग के रिसर्च स्कॉलर मि० 


विद्याभूषण, एम० ए० १६वीं नवग्बर को प्रोफ़ेसर सनो- 
रन. प्रसाद्सिद् के सकान पर गिरफ्तार कर लिए गए । 
जे उसी रात को दिल्‍ली भेज दिए गए हैं। प्रोफ़ेघर 


अदालत में नम बेचा गया 
कराची का २६वीं लवम्बर का पमाचार है, कि एक 
स्वयंसेवक वहाँ की अदालत में ग़ेर-क्रानूनी लमक बेचने 
गया । दसरी बार वह गिरफ़्तार कर लिया गया। दूसरे 
दिन दूसरा स्वयंसेवरू फिर वहाँ नमक बेचे गया, परन्तु 


वढ़ गिरफ़्तार नहीं किया गया। 
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-- श्रीयुत ठामपद देव को, जो सिलहट कॉड्म्रेस- 
सड्ध के एक मुख्य कारयकर्ता थे, चार महीने की कड़ी 
क्रैद -और ४०) हुमाने की सज़ा हुई है । कहा जाता है 
कि जुर्णने के रुपए वसूल करने के ल्लिए पुद्षिस्त ने 
उनकी बहुमूल्य वस्तुएँ दो बार नीद'म करनी चाहीं, 
पर ख़रीदार न मित्वने से, वे नीलाम न हो सकी । 

--कल्ष रूते का २८वीं तवस्वर का समाचार है कि 
जुलूस में भाग ल्लेने के अमियोग में २ महडल्लाओं को 
चार-चार म स की सादी क्ैद की सज्ञा दी गईं है । 

--इरदोई का २७वीं नवम्बर का समाचार है कि 
वहाँ की कॉड्म्रेप-डिक्टेटर रानी त्च्सीदेवो बहुत स्थानों 
में लगान-बन्दी का एलान करने के अभियोग में गिर- 
फ़्तार कर द्वी गई हैं । 


--कराची का रश्वों नवम्बर का समाचार है कि 
डस रोज़ वहाँ के विड्ेशो कपड़े के ब।ज़ार पर हथियारबन्द 
पुलिस और मित्विटरी ने घावा किया। सेठ सुखदेव 
उद्धवदास, सन्‍्तदाध छुद्ध, मल, एक कपड़े का व्यापारी 
और माया नामक एक गाड़ीवान के गिरफ़्तार दोने की 
ख़बर सुनी जाती है । इनमें अन्तिप्त दो छोड़ दिए गए । 
भगवानदापघ रणडछोडलाल जी भी गिरफ़्तार कर लिए 
गए । कड्डा जाता है कि विदेशी कणड़े के व्यापारी 
सेठ फ़तेइचन्द मदनगोपात्न ने उन ल्लोगों के विरुद्ध 
अपनी दूकान से विदेशी वख्र की एक गाँठ उठवा ले 
जाने को शिकायत की थी, और इसी अमियोग में भार- 
तीय दण्ड-विधान की ४१४वीं धारा के अनुसःर ये सब 
लोग गिरफ़्तार किए गए हैं । 
रसस्सससासससासस सास स्ससज्स छ्सससास्सा 

सत्याग्रही की जेल में मृत्यु 
पेशावर का एक स्वयंसेवक, जिसका नाम शस्तो- 
गुज्ष था झौर जो पिश्लेरिज्न के सम्बन्ध में गिरफ्तार 
-किया गया था, गत २५वीं नवम्बर को लेडो रीडिड् अस्प- 
ताल में न्‍्युमोनिया से मर गया । 


“बॉम्बे क्रॉनिकल! के सम्पादक को 


पाँच माह को सज़ा 

बस्बई के तोसरे श्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने “बॉम्बे 
क्रॉनिकल! के सम्पादक मि० एस० ७० परेल्वी और 
प्रिन्टर लोराब कपाडिया को ९-४ महीने की खादी क़ैंद 
की सज़ा दी है। इसके अतिरिक्त मि० मेल्वी को २९०) 
और मि० कपाडिया को १९०) का जुर्माना हुआ है। 
जिसके न देने पर इन्हें ६-६ सप्ताह की अतिशिक्त-सज्ञा 
आुगतनी पड़ेगी । अब श्री० घेल्वी के स्थान पर श्री० 
एल्र० जी० ख़रे “बॉम्बे क्रानिकल्! के नए सम्पादक 
हुए हैं । 
साससासास्ससासछ्सस स्स्स्ससससससस्‍स्स्सस्स्सससा्श्ससस 

--मि० सनन्‍्तोषकुमार मित्र बड़ाज् ऑडिनेन्स के 
अजुसार गिरफ़्तार किए गए हैं । 

--काशो के टाउन कॉड्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी 
श्रीयुत्त दुर्गाप्रलाद सन्नी को तीन माह की कड़ी क्रेद और 
३००) रुपए जुर्माने की सज़ा हुई है । जुर्माना न देने पर 
उन्हें एक माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी । 

-काशी का समाचार है कि !काशी-विद्यापीठ के 
रजिस्ट्रार तथा प्रान्तीय कॉड्मेस कमिटी के जेनरल्न सेक्रे- 
टरी श्रोयुत वोरबलसिह जो और प्रान्तीय कॉड्ग्रेल 
कमिटी के ज़ज़ानची श्रीयुत विश्वनाथ को ३-३ माह की 
कड़ी कैद और|३००) रुपए जुर्माने को सज्ञा हुई । 
जुर्माना न देते पर उन्हें एक माह की अतिरिक्त सज़ा 
भुगतनी पड़ेगी'! 

-कराचो में ग़ेर-क्ानूनी नमर बेचने के अपराध में 
दो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । ये स्वयंसेवक जुडिशियल कमि- 
श्र के कोट के अह्दाते में नमक बेचने गए थे। उसके 
बाद से यद्यपि और-और स्वयंसेवक वहाँ नमक बेचते 
रहे- कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई । 

: “अम्टतसर के कॉड्ग्रेस के नेता डॉ० चुत्नोब्ाज्न 
भाविया को वहाँ के एडिशनज्न ज़िला सैजिस्ट्रेट ने 
क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेणट एक्ट की १७ ( ३ ) धार के 
अजुसार दो साष्ठ की कड़ो क्रेद की सज़ा दी है। 
श्रेणो में रक्खे गए हैं । 

“मथुरा में जवाइर-द्विस के बाद से ही गिरफ़्ता- 
रियाँ हो रही हैं । वहाँ के सातवें डिक्टेटर पं० राधामोहन 
चतुर्वेदी, श्रीयुत नत्यीज्ञाल तथा श्रीयुत रामधिह छुटे 
ऑडिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं, और सन्‍हे 
६-६ मह्दीने को कड़ी क्रेद की सज़ा हुई है। परिडत ग़ड़ा- 
प्रसाद भार्गव आठवें डिक्टेटर बनाए गए हैं । 


चे प्ण्‌ः 


( शेष मैटर ३रे पृष्ठ के तीसरे कॉलम के अन्त में देखिए) 


चध १, खयड १, संख्या १० ] 
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 हिन्सात्मक क्रान्ति की लहर 


क्रान्तिकारियों को भयह्लर सज़ाएँ 


कबल्नकत्ता कॉरपोरेशन के कौन्सित्वर डॉ० नारायण 
राय, एम० बी० ओर डॉ० भूपाल बोस एम० बी० तथा 
मे दूसरे षड्यन्त्रकारियों के सामल्ने में अल्नोपुर के स्पेशल 
ट्रब्यूनल ने गत २७वीं नवम्बर को अपना फ्रैसत्ना सुना 
दिया | इन पर यूरोपियनों तथा पुलिस के अफ़सरों को 


मारने के ज्षिए घड़ाका करने वाले पदार्थ तथा हथियारों 


के संग्रह करने का प्यभियोग लगाया गया था। सज़ाएँ 
इस प्रकार दी गई हैं :-- 
नारायण राय 

भूपातज्न बोस 

सुरेन दत्त 

रखसिकलाल दास 

ब्योतिष भौमिक 

श्रम्बिका राय 

अद्वेत दत्त 

रोहिणी अधिकारी, 


२० वर्ष कालापानी 
२० ६3 
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अतुत्व गाड़ली ओर शरत दत्त, ये दो छोड़ दिए | 
गए । इतनी कठिन सज़ा मिलने पर भी इनके चेहरे पर | 


घबड़ाहट का कोई चिह्न नहीं प्रकट होता था, वे प्रसन्न- 
चित्त थे । 


शिकारपुर की गिरफ़्तारी 


शिका१पुर के कृलॉथ मार्केट में ता० २९ को, टेकचन्द्‌ 
नामक एक व्यक्ति, जिसके घर में बम बनाने के रासाय- 
निक-द्ृव्य पाए गए हैं, गिरफ़्तार कर लिया गया है । 


रइ़न में तमथें ओर बम का मसाला 

>२क्षन का रश्वों नवम्बर का समाचार है कि 
घुलिस ने २४ ता० को एल० बरुग्रा के घर की तत्बाशी 
ली और उनके घर में एक पिस्तौज् और बम बनाने के 
रासायनिक द्वव्य मिले । इसी प्रकार तत्बाशों ल्लेने पर 
एक बी० ए० के विद्यार्थी श्री० माज़्मदार के घर में भी 
जो चिट्ाँव के रहने वाले हैं, एक रिवॉल्वर और रासा- 
यनिक द्रव्य मिल्ने हैं। वे दोनों गिरफ़्तार कर लिए 
गए हैं । 

ञ्ज 3: 

लाहोर का नया षड़यन्त्र केस 

लाहौर के स्पेशल ट्रिव्यूनल के अपूर्ण चल्बान के 
देखने से पता चलता है, कि इस नए षडयन्त्र केस में 
४ एग्नवर और २८ भपराधी हैं! जिनमें तीन मह्विलाएँ 
भी शामित्र हैं । उन पर वायप्तराय को ट्रेन को बम से 
डड़ाने का भयत्न करने, भगतसिह और बहुकेश्वर दृत्त 
तथा नऔरों को छुड़ाने का उद्योग करने, क्रान्तिकारी 
पर्चे बाँटने और पञ्ञाब में बस चलाने आदि का अभि- 
योग लगाया गया है । 


लुधियाना-षटयन्त्र केस में नई 
गिरफ़्तारियाँ 


अम्तुतसर का. समाचार है कि लुधियाना ज़िल्ले 
के स्वादी गाँव में कुछ दिन पहले एक घर में जो बस 


फटा था, उसके सम्बन्ध में ज़िल्ले से अजायबसिह, इरनाम- - 


सिंह और तीन अन्य व्यक्ति गिरफ़्तार हुए हैं। मालूम 
होता है कि घर के मासिक नाहरखिंह ने, जो बस फटने 
से बुरी तरह घायद्व हो गया था और बाद में गिरफ़्तार 
कर लिया गया था, सब रहस्य खोल दिया है और ठसी 


के कारण ये गिरफ़्तारियाँ हुई दें । 


को आओ पे ४ 

टेनिस की गेंद के बराबर बस 

पटना का २श्वों नवम्बर छा समाचार है डिपुटी | 
मैजिस्ट्रेट सैयद मेहदी अल्ली, और पुलिस के असिस्टेयट 
डिछुदी सुपरियटेण्डेण्ट ने एक पुल्षिस-पार्टी के साथ वहाँ 
के चिटकुहारा बाज़ार में जुदागी पासी के घर पर घावा 
किया । जुदागी पासी तथा कुछ दूसरे घरों को २६ ता० 
की रात भर पुत्निस घेरे पढ़ी रही और २७ ता० को 
सवेरे जब तब्बाशी त्लनी गईं,तो एक सन्दूक़, जिसमें टेनिस 
को गेंद के बराबर १०-१९ बस, बम बनाने के रासायनिक 
पदार्थ, जाल्ली-लिक्के ढालने के साँचे थे, मित्रा । जुदागी 

& या १० अन्य व्यक्ति इस सम्बन्ध में गिरफ़्तार 
किए गए हैं। अभी पुद्चिस को जाँच ज़ोरों से जारी है। 


थाने में बम 


बारीसाज़ का २४वों नवम्बर का समाचार है कि 
बारीसात्न ज़िले के गौरनादी थाने में बम फटने के सम्बन्ध 
में एक डॉक्टर और जयशिरकथी गाँव का एक अन्य 
व्यक्ति गिवफ़्तार कर ल्विया गया है। 


युक्षिस इन्स्पेक्टर गोली से मार 


डाला गया 

चाँदपुर का १ली दिसम्बर का समाचार है कि 
पुन्निस इन्स्पेक्टर तारिणी मुखर्जो ७ बचे सबेरे चाँदपुर 
स्टेशन पर दो युवकों द्वारा गोद्दी से मार डाला गया | 
ये दोनों युवक चाँदपुर स्टेशन पर चिट्याँव से कत्नकत्ता 
जाने वाद्यी डाक गाड़ी से उतरे थे । पहले सुखर्जी गोद्बी 
से सड़त घायल हुआ था और अस्पतात्व जाते समय 
रास्ते में मर गया। वढ पुलिस की पूरी वर्दी में स्टेशन पर 
पुल्निस के इन्स्पेक्टर जनरल से मित्नने आया था, जो उसी 
गाड़ी से चिटगाँव से कल्कत्ते जा रहे थे । जिस समय 
दोनों घातक गोल्ली मार कर भागे थे, इन्स्पेक्टर जनरल 
पम्रि० टी० जे० ए्‌० क्रेग और उनके अर्दली ने उन पर 
गोलो चलाई थी, परन्तु वे दोनों निशाना चूक गए और 
घातक अन्घकार में लुप्त हो गए । घातकों की तब्बाश में 
शहर भर में घावे किए जा रहे हैं और आने-जाने वोल्ले 
स्टीसर स्टेशन पर - रोक ज्षिए जाते हैं; परन्तु अभी तक 
घातकों का कोई पता नहीं त्गा । 

बाद का समाचार है कि दो बड़ात्बी युवक रामकृष्ण 
विश्वास और कालिपद चक्रवर्तों चाँदपुर से तत्षम जाते 
डुए सन्देह में गिरफ़्तार कर त्विए गए | उनके पास तीन 
रिवॉल्वर, एक बम और बहुत से कारतूस मित्रे हैं । 


कानपुर का एक नवयुवक षदड़यन्त्र के 
सन्देह पर गोली का शिकार हुआ 


कानपुर का समाचार हे कि १ली द्सिम्बर को 
पुद्चिधि का एक इलर डी० ए० वी० कॉलेज को तत्लाशी 
के त्विए गया। कॉलेन्न में घुसने के लमय पुलिस की 
नज़र शाल्रिआआम शुक्ू नामक एक व्यक्ति पर पड़ी, जो 
पहले उस कॉल्लेज का विद्यार्थी था। पुलिस को पहले 
से ही इस च्यक्ति के क्रान्तिकारी होने का शक था। 
कल्न-स्वरूप पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया । ऐसा 
कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने भागने की कोशिश की, 
और अन्त में पिस्तौत्त निकाल कर तीन फ़ायरें कीं। 
फलतः एक कॉन्स्टेबिल, एक हेड कॉन्स्टेबिल और 
असिस्टेणट पुल्चिस-सुपरियटेण्डेयट मि० इण्ट घायल हुए। 
किन्तु अन्त में वह पुलिस सुपरिण्टेण्डेयट की गोली से 
मारा गया। जो तीन आदमी छायल हुए थे, उनमें से 


पुलिस ने उन्हें अपने अधिकार में कर लिया है । 


अमसबल्नम कॉन्स्टिबिल $ल्ली दिसम्बर की रात्रि को मर 
गया। असिस्टेशट सुपरिणटेण्डेयट मि० हण॒ट और हेड | 
कॉन्स्टिबिल की द्वालत सुधर रही है। कॉन्स्टिबित्न के 
स्तक शरीर का एक जुलूध निकाला गया था, जिसमें 
पुल्चिस के अफ़सर, डिस्ट्रिक्ट स्लैजिस्ट्रेट, ज्वॉइण्ट मैजिस्ट्रेट 
झौर घुड़सवार पुलिस सम्मिल्षित थी । 

उस स्थान से कुछ दूरी पर एक साईकिल, एक 
फ़ेल्ट है. और एक खद्दर का थेज्ञा, जिसमें एक हवाई 
पिस्तौल और एक भरा हुआ रिवॉल्वर था, पाए गए । 


-( ररे पृष्ठ का शेषांश )- 

--बन्दाबन के प्रेम महाविद्यालय के छात्रों ने उसके 
संस्थापक राजा महेन्द्रप्रताप का जन्मोत्सव मनाने का 
विचार किया था। उसीके साथ 'किसान-सभा? करने का 
भी विचार किया गया था। इस सम्बन्ध में ४० गिर- 
फ़्तारियाँ की गई हैं । फदतः दोनों सभाएँ कुछ समय 
के किए स्थगित हो गई हैं । ४ 

--बनारस का समाचार है कि मिर्ज़ांपुर सत्याग्रह 
कमिटी के सेक्रेटरी श्रीयुत गद्जाप्रखाद जयसवाल और 


धोयुत जगतसिंह, तथा बद्बीप्रसाद को ६ माह की कड़ी 


कैद को सज़ा और ४०) जुर्माने हुए । जुर्माना न देने 
पर एक माह की अतिरिक्त सज़ा भोगनी पड़ेगी । 


बनारस में सो से अधिक गिरफ्तार 

बनारस का रप८वीं नवस्वर का समाचार है कि २७ 
ता० को वहाँ गाँजे, माँग और शराब की दुकानों पर 
पिकेटिड्न करने के अभियोग में सौ से अधिक गिरफ़्ता- 
रियाँ हुई हैं । उस दिन सवेरे पुलिस ने कॉड्सेस भोजना- 
लय पर धावा किया और सब भोज्य-पदार्थ वहाँ से उठा 
कर जले गई । ४ 


एक रायबहादुर गिरफ्तार 

पटना का समाचार है कि ब्रिहार कौन्सिल के 
सदस्य रायबहादुर पणिडत द्वारकानाथ अपने पुत्र सहित 
मुज़फ्रफ़रपुर से हालत ही के झगड़े के सम्बन्ध में गिर. _ 
फ़्तार कर लिए गए हैं। बाद में वे दोनों ज़मानत पर 
छोड़ दिए गए । कहा जाता है कि रायबहादुर पर अपने... 
पुत्र को पुक्षिस पर इंट के टुकड़े फेंकने के ल्लिए उक- 
साने का अभियोग लगाया गया है । / 


--ह्लाहौर के एडिशनल ज़िला मैजिस्ट्रेट ने प्रान्तीय 
कॉड्ग्रेस कमिदी के जेनरल्-सेक्रेटरी लाला जगतनारायण 
को १७-ए और बी धाश के अजुसार एक माह की कड़ी 
कैद की सज़ा और ४०) रुपए जुर्माने की सज्ञा दी है । 
जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त क्रैद भुगतनी 
पड़ेगी । जल 

श्रीयुत सन्तलिंह नामघारी को चार सहीने की कदी 
क़ैड तथा श्रीयुत देमराज, श्रीयुत सन्तर्लिद्द ज्ञानी तथा 
१६ और कार्येकर्ताओं को २ से ब्लेकर ६ मह्दीने तक कीं 
कड़ी क्रेढ़ की सज़ा दी गई हे । 

--बाल्लकिशन नामक एक ११ वर्ष के लड़के को 
दिल्ली के सुधारक स्कूल ( २८०ा7४०५ ) में भेजे जाने 
की आज्ञा दी गई है। न्‍ 

--श८ वीं नवम्वर का समाचार है निक कराचों 
में डस दिन आधो रात के समय वहाँ के तीन नेता 
गिरफ़्तार कर लिए गए। ये मौलवी मुहम्मद साढिक़, 
डस्मान हमीद केटावाल्ा, कैप्टेन जेशाराम भवान जी 
है। तीनों को फ़ेसला होने तक ली! श्रेणी में रक्खा 
शया हे | भ 

_--अ्रकोल्ला के श्रीयुत गोपाबकृष्ण चोलकर को 
अपनी कविता 'रणगर्जन! के गाने के कारण आठ माह 
_की कड़ी कैद की सज़ा हुई है । 


. इड्ठा था। किन्तु उसकी यह दलील नहीं सुनी गई। 


जा रहे थे, रास्ते में गिरफ़्तार कर द्विए गए। 


[ वर्ष १, छागड़ १, संख्या २० 


इलाहाबाद जिला की कॉडस्रेस संस्थाएँ 
भी गेर-कानूनी करार दे दी गईं 


यू० पी० गवर्नमेश्ट की विज्ञप्ति 


संयुक्त-प्रान्‍्त को गवनसेण्ट ने २रो 
'शित की है:---- 


द्सिम्बर को निम्न-लिखित विज्ञप्ति प्रका- 


“चूंकि गवनेर-इन-कौन्सिल को राय में इलाहाबाद ज़िले की निम्न कसिटियाँ 
और एसोसियेशने, बॉयकॉट-कमिटी, सत्याग्रह कमिटियाँ, ज़िला युदु-समिति, 
कॉड्ग्रेस मुहल्ला-आश्रस, यूथ लोग और यूथ गाडे ; क़ानून को रक्षा और उसके शासन में 


हस्तक्षेप करती हैं, इसलिए इस विज्ञप्ति 


द्वए्ण गवनेर-इन-कौन्सिल यह एलान 


करते हैं कि सन्‌ ९९०८ के इणिड्यन क्रिमिनल लॉ अमेणडमेणट एक्ट की ९६वीं घारा 
के अनुसार उपयुक्त सभी कमिटियाँ और एसोसियेशन गेर कानूनी हैं ।” 

पाठकों को स्मरण होगा कि नौ ऑडिनेन्सों में आठ की अवधि समाप्त हो चुको, 
है और अब केवल एक अन्तिम ऑडिनन्‍्स बाक़ी बचा है, यह इसो भूत की दाया है। 


कलकतते की राजकुमारी मय्या को नरक की पोड़ा से मुक्त 
करने वाले वीर नैपाली युवक खड्गबह्दादुर सिह--जो 
ल्ञाहौर स्टेशन पर बिना वारण्ट के ही किसी 
अज्ञात अपराध के लिए गिरफ़्तार कर 
लिए गए हैं । 

--बम्बई के प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने रामजी सोनू 
जाम के एक व्यक्ति को सरकार द्वारा ज़ब्त 'पिशावर 
रिपोर्ट! के छुपे हुए कुछ अक्क बेचने के ऋपराध में ६ माह 
की कड़ी क़ैंद और ५०) जुर्माने की सजा दी है । अपराधी 
ने मैजिस्ट्रेट के सामने कद्दा कि में रवराज और कॉड्ज्रेस 
को नहीं जानता, में अपनी जीविका के लिए ऐसा कर 


--जमालपुर ( मैमनसिंह ) की सबडिविज़ञनल कॉड्ग्ेस 
कमिटी के सेक्रेटरी बाबू अशितरक्षत पाज्ष, जब वह १८वों 
आवम्बर को शेरपुर अपनी बीमार पत्नी को देखने के लिए 


थिएटर में भारतीय भ्तिनिधियों की एक पार्दों के लिए 


--बनारस का १ दिसम्बर का समाचार 
है कि वहाँ के सिदी मैजिस्ट्रेट ने श्रीयुत श्याम 
लात को तीन माह कड़ी क़ेद और १००) 
जुर्माने की सज़ा तथा श्रोयुत मुक॒न्द प्रसाद, 
श्रीयुत कालिदास चक्रवर्ती और श्रीयुत 
विश्वनाथ भद्टाचाय को ३-३ माह की कड़ी 
के और २९) जुर्माने की सज़ा दी है । 

--बनारस का समाचार है कि वहाँ 
पिकेरिश्ल ऑडिनेन्स के अनुसार ४ स्कयंसेवकों 
को तीन माह की कड़ी क्रैद की सज़ा मिल्नी है । 

“लाहौर का ५ ली दिसिग्बर का समा- 
ध्वार है कि जब लाहौर षड्यन्त्र के नए केस की | 


& वीं दिसम्बर को नए ट्रिब्यूनल के सामने 
घुनाई होगी । तब पुलिस एक सघाह की | 
मुहलत और माँगेगी। ; 


_गव्नमेण्ट ने बनारस यूनीवर्सिटी 
की सहायता बन्द कर दी. _ 


बनारस का २४वीं नवम्बर का समाचार है कि गवर्न- 
सेणट ने राजनैतिक कारणों से बनारस यूनीवर्सिटी की 
सहायता बन्द्‌ कर दी है। यूनीवर्सिटी को तीन लाख 
रुपए साल की सहायता मित्रती थी। यह भी मालूम 
हुआ है कि स्थानीय स्कूलों के अधिकारियों को यू० पी० 
के शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर ने एक सकगेलश-पत्र भेजा 
है, जिसमें उनकी स्कूलों पर राष्ट्रीय कण्डे फहराने के 
सम्बन्ध में जाँच की गई है । परिणाम-स्वरूप दो सहा- 
यता पाने वाले स्कूब्ों के अधिकारियों ने सह्डायता 
बन्द होने के ढर से राष्ट्रीय ऋण्डे उत्ततवा लिए हैं । 

लाहौर का * ल्ली दिसम्बर का समाचार है कि 
श्री० शेरजक्ष के मुक़दमे में, बिन्‍्हें आजन्म कालेपानी की 
सज़ा हुई है, सर्कारी वकोल की जिरह समाप्त हो गई। 
जस्टिस भाइड ओर दल्लोपसिह ने निर्णय किसी दूसरे 
दिन सुनाने की इच्छा प्रगट की है । 


महात्मा जी जेल में अजीर्ण से 
पीड़ित रहते हैं 


उनका वज़न घट गया हे 

श्रहमदाबाद का $ली दिसम्बर का समाचार है कि 
श्रो० काका कालेलकर ने, जो यरवद्वा जेल्न में महात्मा 
गाँधो के साथी थे और वहाँ से हाल दी में छूट कर 
आए हैं, आश्रम-वाध्षियों से प्रार्थना के साथ कह्दा हैकि 
महाश्मा गाँधी का वज्ञन १०७ पौण्ड से घट कर ३०१ 
पौण्ड रह गया है । जेल का पानी उनके स्वास्थ्य के उप- 
थुक्त नहीं है और वे अजीर्ण से पीढ़ित रहते हैं। वे 
स्वास्थ्य ठीक रखने के ल्लिए वे प्रायः अपने भोजन में परि- 
वतन फरते रहते हैं । कर रहे हैं । हाल हो में उन्होंने दूध 
और दही का भी व्याग कर दिया है। गीता और चश्जां ही 
उनको दिनि-चर्य्यां है। उन्हें श्राश्रमवासिषों को--विशेष 
कर बच्चों को पत्र भेजने में बढ़ा आनन्द आता है । उन्हें 
इस बात से पूर्ण सन्‍्तोष है कि देश अहिसा बत पर दृढ़ 
है। झब श्री० प्पारेलाल महात्मा गाँधी के साथ रहेंगे || 


गोलमेज़ के प्रतिनिधियों के स्वागत 
का दूसरा नमूना 


बेचारे हताश होकर थिएटर से बाहर निकल आए 


'वीरर बरो!, 'डेली टेलिआफ़! में लिखते हैं :-- 
“हसारा सोशि यलिस्ट मन्त्रि मण्डल इश्पीरियल 
कॉस्फरे्स के कार्यों में इतना अधिक व्यस्त है कि उसने 
ल्न्‍्दन-स्थिति, गोलमेज़ परिषद के भारतोय प्रतिनि- 
थियों की बिलकुल उपेक्ता.कर दी है। विशाल भारतीय 
साम्राज्य के प्रतिनिषियों के प्रति, उनकी सहालुभूति 
अपनाने के लिए जिस 8४५ की श्रावश्यकता थी, वह 
असनन्‍्तोषजनक है| ४ 
०8 2 में उपनिवेशों के और गोलमेज्ञ के भार- 
तीय प्रतिनिधियों के मनोरअ्ञतार्थ जब हवाई जहाज्ञों के 
खेल्यों के प्रदर्शन की योजना की गई थी उस समय यह 
प्रत्यक्ष रूप से देखा गया था कि भारतीय अथितियों के 
स्वागत की बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई है।. 
“मुझे मालूम हुआ है कि कुछ दी दिन पहले एक 


कुछ सीटें शिज्ञव करा ढ्ी गईं थों। परन्तु जब वे वहाँ 
पहुँचे तब उन्होंने देखा कि उनकी खोटें स्टेज, पर बहुत 
दूर हैं इसलिए वे इताश होकर थिएटर से बाहर निकल 
आए । चूँकि ये प्रतिनिधि एक ऐसे देश के निवासी हैं, 
जहाँ आशित्य-सस्कार और सेवा-शुश्रूषा पर बहुत अधिक 
ध्यान दिया जाता है, यह विज्षकुल्न स्वाभाविक है कि वे 
इस प्रकार की उपेज्ञा को अपना भारी अपमान समझे। 
सचमुच में इससे अधिक अद्रदशितापूर्ण नीति को 
सोचना हो सुश्किल हे । | 

“इसके अतिरिक्त मुझे इस बात का भी पता चलना 
है कि गवरनंसेण्ट इस कॉन्फ्रेन्स में किसी निश्चित कार्य- 
क्रम पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी इस 


| के उद्घाटन के समय के आषण में स्पष्ट कर दिया है।” 


नीति का भण्डाभोड़ प्रधान मन्‍्त्री ने अपने कॉन्फ्रेन्स 


जज 


॥ 0 


. बे १, खण्ड २, संख्या १९ ] 


[ हिज़ होलीनेस श्री ० इकोदरानन्द विरूपाक्ष ] 


असहयोगी नेताओं में तक्दोर के साँढ निकलने 
*श्रीयुत मणिलाल ज्ञी कोठारी । और ज्ोग जेल ख़ाने भौर 
'जुर्माने तक द्वी रह गए, परन्तु मणित्लाल जी एकदम 
ब्रिटिश राज्य से ही निकाल बाहर कर दिए गए। अच्छा 
ही हुआ, हमारी सुशीजलाा सखी नौकरशाही का भयदझ्भर 
अड टल गया । अब तो माशाश्रज्ञाह, बार न बाँका 
“करि सके जो जग बैरी होय ।? 


ह 


अत्यन्त अलनुताप का विषय है कि लाहौर हाईकोर्ट 
के जस्टिस कुँवर दिल्लीपसिंह और जस्टिस गसिन ने 
ख़ाल्सा कॉलेज बम-काण्ड के अभियुक्त श्री० उजागर- 
सिंह को फाँसी की सज़ा से विध्लक्त करते हुए लिखा है 
कि सरकारी सुख़बिरों का बयान ठीक नहीं है। लेहाज़ा 
छिज्ञ होलीनेस ओ्ोजगदगुरु की राय है कि जस्टिस 
महोदयों का यह्द कथन सवा सोलह आने ग़लत है। 
क्योंकि सुख़बिर ह्टी सखी नौकरशाही की “बोसी पाथर 
भार” नैया के कर्णाधार हैं। क़सम सत्यवादिता की, 
इन्हीं कुल्न-दीपकों -ने तो इस पाप-तापपूर्ण घोर 
कल्िकाल में बाबा हरिश्चिन्द और चचा युधिष्टिर 
का नास 'रक्‍्खा है। इनका बयान भला मूड केसे हो 
सकता है ? 
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भई, कोई कुछ कद्दे, मगर अपने राम की राय-शरीफ़ 
मे तो इन पूर्ण प्रशंसित जस्टिसों की प्पेज्ञा वे न्यायाधीश 
महोदय ही अच्छे न्‍्यायशील, विवेचक और बुद्धिमान 
अतीत होते हैं, जिन्होंने ऊपा करके श्री० उजागरसिद को 
भव-बन्धन से विमुक्त हो जाने का आदेश प्रदान किया 
था । अगर बीच में उपर्यक्त जस्टिसद्यव न्याय का पच्चढ़ न 
घुसे देते, तो एक डी ढेल्ले में तीन शिकार होते, 
अर्थात्‌ श्री० उजागर भी बिना पैश्ते-कोड़ी के वैतरणी पार 
डो जाते, सखी नौकरशाही का भी एक आपाद-मस्तक- 
काल्वा-शत्रु दुनिया से दूर दो जाता और न्याष की भी 
नाक रह जाती! 

चर 


पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त के दुई-मारे अफ्ररीदियों ने 

सो मालूम होता है .कौचे का मांस खा लिया है। 
वन मरेंन माचा छोड़ें? की कहावत है! आज पेशावर 

को ओर आक्रमण कर बैठते हैं, लो कल्न कोई हवाई 

नहाज़ गिरा देते दें। इसलिए श्रीजगद्गुरु का फ्रतवा 

है कि इस देश के काल्ले-कलूटों पर एक और फ्रौजी टेक्स 
ह्ञगा दिया जाय और विलायत से कुछ बेकार गोरे मेंगा 

ब्िए जायें अथवा लॉड इरविन मदोदय दो-चार दर्जन 

'आऑरडिनेन्स पास करके सीमान्त की बिटिश प्रजा को 
.डी जीते जी स्वर्ग का मज़ा चखा दें । मियाँ नहीं मिलते 

लो बीबी का ही मुँह नोच ब्लेने में क्या ब॒राई हे! 


थक 


लन्‍्दुन के “डेल्ली एक्सप्रेस” ने जिखा है कि राउण्ड- 
डेबिल कॉन्फ्रेन्स का नाम बदल कर “फेडरल रिलेशन 


जमिटी”? रक्‍खा गया है| बढ़ा सुन्दर नाम है--ठी क कन- 


खजूरे-सा सुडौल और श्रुति-मधुर ! राशि 'धग? और 
जन्म-नक्षत्र 'पूर्वांषाढ? हैं। यद्यपि श्रीजगदगुरु के दिए 
हुए नाम “कॉपर कॉन्फ्रेन्स”” की समता तो नहीं कर 
सकता, परन्तु 'मॉडरेट' और 'फेडरल? में ज्योतिष शास्त्र 
के अनुघार “अह-मैन्नी” अच्छी बनती है; एक का गण 
“राज्स! है और दूसरे का “मनुष्य !? माशाभन्ञाह, 
खाद्य-सादुक वाला पवित्र रिश्ता है । 
क्र 

परन्तु यह न सममिएगा कि 'कोंपर! और “सॉडरेट! 
में कुछ कम मेल्न है । ढ़ोनों में अगर मियाँ-बीबी की सी 
अभिन्नता नहीं, तो “चोली-दामन? का-सा रिश्ता तो झवश्य 
हो है। उ्योतिष शास्त्र के भजुसार “मॉड्रेट” को योनि 
“मूषक! और कॉपर” की 'मार्जार'! है! ठघर 'कोंपर' 
का गण 'देवता' और 'मॉढरेट! का गण 'राज्स! है फल 


वही--''कल्न दौ देव-दैस्यानाम” है ! इसक्िए तलाक़ 


झर्थात्‌ सम्बन्ध-विच्छेद का भी खटका नहीं है । क्योंकि 
दोनों में कोई रिश्ता ही न रहा, तो 'कल्नह” कैसा ? 


४ 


आजकल छिज़ होलीनेस को भज्ज-बूटी की चिन्ता 
से अधिक चिन्ता रहती हे मौलाना सुहस्मद अली साहब 


की । बेचारे बुजुर्ग इस बुढ़ौती में कड़ाके की सो की ज़रा : 


भरी परवाह न कर, अपनी प्यारी 'मादरे-हिन्द! को श्ाज्ञाद 
कर डालने के क्षिए लन्दन चल्ने गए हैं और पार्वती 
देवी की “बरडें सम्भु नतु रहडें कुवारी” की प्रतिज्ञा से 
भी कठिन प्रतिज्ञा कर बैठे हैं । शाहमदार ज़्र करें, बढ़ी 
विषम समस्‍या या 'क्रीटिकेल मोमेण्ट” है ! दोहाई दादा 
सुग्धानल ! हमारे बूढ़े मौक्ञाना को बचाना नहीं तो 
अनर्थ दो जायगा !! ; 
है. 


मौल्याना। ने प्रतिज्ञा कर ली है कि या तो लन्‍्दुन से 


.. स्वतन्त्रता” लेकर लौटेंगे या वहीं क़ब में चिर-विश्ञाम 


लेंगे ! इससे मालूम होता है कि दादा-दत्न चाहे “कोंपरमस्‌ 
नैव दुद्यामि” पर अज्गद के पेर की तरह 'ड़ा रहे, परन्तु 
मौलाना कुछ लिए बिना टलने वाज्े नहीं हैं ! “कुछ 
अंश” ही लेकर लौटेंगे । पूरी 'स्वतन्त्रता' हाथ न बगेगी, 
तो उसकी नाक दी नोंच कर चश्न देंगे! मगर खाली 
हाथ कदापि नहीं छोटेंगे। 

4 


ख़बर है कि बारडोकछी का 'प्लेग!: बिहार के “बीहट 
नामक आम में आ धमका है। बीहट के सैकड़ों नवयुवक 


जेलों में जाकर सरकार का अन्न ध्वंस कर रहे हैं, इसलिए 


सरकार ने भी उनके घर-बार की रघफ्ता के लिए प्रायः 
सवा सौ कॉन्स्टेबिलों को बीहट भेज दिया है। फलतः 
जब “रक्षक आ ही गए तो गाँव वालों को चिन्ता किस 
जात की रही | इस सुअ्रवसर से लाभ उठा कर उन्होंने 
गाँव ही छोड़ दिया है । आशा है, सरकार द्वारा नियुक्त 
रक्षक सहोदयगण “बीहट” की सुनी गलियों में निश्चि- 
न्‍्ततापूर्वक आनन्द की बंशी बजाते रहेंगे । 
५ ४ 


पर 


जेल के अत्याचार 
मेरठ जेल में क्‍या हो रहा हे ? हे * 
ओऔ ० एस० आर० वैश्य तथा श्री० सालिम्राम जी के: 
हस्ताक्षर से जो 'सी? क्लास के राजनैतिक क़ैदी थे और 
जो हात्व ही में अपनी मियाद पूरी करने पर मेरठ जेल 
से छोड़े गए हैं--एक पत्र सहयोगी “हिन्दोस्तान टाइम्स” 
मे 7९038 हुआ है, जिसका सार मात्र नीचे दिया जा 
रहा है :-- 

पता चक्षता है कि मेरठ जेल की अवस्था दिन 
अति दिन गम्भीर होती जा रही है ! २४ अगस्त की घटना 
से जेल के अधिकारियों का साह बहुत बढ़ गया है, 
और वे 'सी? श्रेणी के राजनैतिक क़ैंदियों पर असाजुषिक 
अत्याचार करने पर उतारू हो गए हैं। हइत राजनैतिक 
कैदियों का बैय॑ अब जाता रहा है। सब से पहले, यहाँ 


के अधिकारी वर्ग हिन्दू और मुसलमान क्रैदियों के बीच | 
चैमनस्य उत्पन्न करने का यत्र कर रहे हैं । ! 
छोटे से छोटे अपराध के त्रिए भी कड़ी से कड़ी. 
सज़ा दी जाती है। राजनैतिक क्रैढियों को गरम कपड़े 
भी काफ़ी नहीं मिलने हैं । यद्यपि इसके द्विए नए नियम 
बनाए गए हैं, तो भी क्रैदियों के पास इस समय फटे-पुराने.. 
दो कम्बल्लों के सिवा और कोई दूसरा ओढ़ना नहीं है । 
उनके लिए गत में पीने के पानी का कोई प्रबन्ध नहीं 
है । यदि वे रात में पीने के लिए पानी माँगते हैं, तो उन्हें 
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ये नीच क़ैदी जेल्न के अधिकारियों की झाज्ञाजुसार, इन्हें 
अनेक प्रकार से तड्ड करते हैं। कभी इनके कम्बत्न चुरा 
लेते हैं, कभी कोई दूसरी ही चीज़ चुरा ब्ेते हैं, ऐसे ही 
ऐसे उत्पात ये किया करते हैं । यहाँ तक कि ये नीच लोग. 
इन्हें गालियाँ देते और मारते तक हैं। किन्तु इसकी 
शिकायत करने पर ये विचारे झ़द ही सज़ा पाते हैं। 2.8 
इससे यह जान पड़ता है कि जेल के अधिकारीबर्ग इनसे 
चमा मँगवाने का यत्न कर रहे हैं | काँड्म्ेस के स्वयंसेवकों 
को इसके सिवा चबकी,कोल्हू आदि का काम करना पड़ता... 
है, जिसके लिए वे अभ्यस्त नहीं हैं । अधिकांश क्रेदियों ._ 


को नित्य ही नए प्रकार की सज़ाएँ मिल्ना करती हैं॥ 
जदाहरण के लिए बैरक नं० ४ में ५८ राजनैतिक कदी 
हैं। उनमें से १५ अनिश्चित समय के ब्विए एकान्त कोठ- 
रियों में बन्द किए गए हैं; ३ को दिन में फैक्टरी में काम _ 
करना पंढ़ता है, और रात में सेल ( 0७] ) में बन्द. 
रहना पढ़ता है। इसी प्रकार के भौर भी कितने ही उदाइरण 
हैं। कहाँ तक गिनाए जायें । नए सुपरिणटेणडेयट मि० 
काइड के आने पर आशा की गई थी कि कुछ सुधार. 
होगा, किन्तु यह आशा भी दुराशा में बदल गईं।ये 
सहाशय पहले 'पडित्षक हेल्‍थ डिपार्टमेण्ट में थे, और इस 
कारण जेल-शासन से पूर्णतया झ्नभिज्ञ हैं।और इसलिए... 
नीचे के भ्रधिकारियों के सामने मैदान साफ़ है।. 
--ऐसा कहा जाता है कि मिज़ांपुर में २श्वों नव- 
स्वर को तीन राजनैतिक क़ैंदी हिस्ट्रो-टिकेट न दिखाने के... 
अपराध में चाबुक द्वारा ज़िला मैजिस्ट्रेर के सामने पीटे 
गए. । कॉड्ग्रेस सरकुल्तर के अनुसार अनेकों को इथकड़ियाँ 
दी गईं, और अनेक काल कोठरी में बन्द कर दिए गए। _ 
बनारस जेल्ल की ख़बर है कि वहाँ के चार कैदी | 
जिनका फ्रेसला अभी नहीं हुआ है, अपना हिस्ट्री टिकट _ 
“न दिखाने के कारण एकान्त कमरे में बन्द का किए न्‍) 
गए हैं |. 2208] 
: श्रीयुत दुर्गाप्रसाद खतन्नी को भी इसके लिए पीटे' 
| ज्ञाने की ध्मकों दी गई है । 208 
( शेष मैटर ६ प्रष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)... 


[ ब९ १, खण्ड १, संख्या १० 


--पणिडत मोतरीलाल जी नेहरू के विषय में कत्त- 
कत्ते का यह समाचार है कि शश्वीं नवस्बर को उनके 
.. मुँह से दो बार ख़्न थूक के साथ निकला । किस्तु बुल्धार 
।. नथा। डॉक्टरों की सम्मति से उनके ल्लिए खुल्ली हवा 

' का सेवन आवश्यक बतल्ञाया गया है। इसल्लिए पणिडत 
|. जी के रहने के लिए दक्षिणेश्वर के बगीचे में एक मकान 

का प्रबन्ध किया गया है। 
|. --वस्बई का ३०वीं नवम्बर का समाचार है कि, 
वहाँ राष्ट्रीय ऋयडा का. उत्सव मनाया गया। पुद्धिस- 
कमिश्नैर ने पक दिन पहले ही इस उत्सव के विरुद्ध एक 
| : शज्ञा-पत्र निकाल दिया था। किन्तु तो भी पुलिस ने 
।. इसमें कोई विध्न नहीं डाब्वा ।. उत्सव के समाछ्त हो जाने 

: पर पुलिस का एक दल्व आया, भौर उसने भीढ़ को 

.... इसण्डियन सित्रिटरी लाइंन की श्रोर जाने से रोका। | 
| , फलषतः पुलिस की ओर से ब्वाठियाँ चत्मों और २४- 
२४ मनुष्य घायल्न हुए । 


कक द्ा एक कक र # ऋप्कु प प्र पका कप्र प्र प्र 9 ॥' 
महात्मा गाँधी के साथी जेल से रिहा कर 
दिए गए | 
काका काब्बेलकर, जो यरवदा जेल्ल में क़ेद थे, अपनी 

।.. मियाद पूरी करके जेल से छूटे हैं. । आप महात्मा जी के 
, साथहोी रक्‍्खे गए थे। सावस्मती आश्रम में दिए गए उनके | 
वक्तव्यों से पता चल्ता है कि महात्मा जी का वज्ञन ३०४ | 
पौर्ड से घट-कर १०१ पौण्ड हो गया है.। यरवदा जेल 
का पांनी उनके लिए अच्छा नहीं ज्ञान पड़ता,क्यों कि उन्हें 


उनका स्वास्थ्य अच्छा है। उन्होंने दृध और दही का 
खाना छोड़ दिया है। उनका समय प्रायः गीता का 
५. पाठ या चर्ख़ा कातने में बीतता है। आश्रम के ल्ढकों 
| को चिट्ठी लिबने में वे बड़ी दिलचस्पी ल्लेते हैं ।इस 
।.. समय श्रीयुत प्यारेज्ञाल उनके साथ हैं| काका कालेलकर 
१ल्बी दिसम्बर को अहमदाबाद पहुँच गए । 

प्र किक के केक के के धरा प्रकार छत कान ] 


--श्राफोला जि 


39,२९, और २६वीं नवम्बर 
मी निश्चित 'की गईं थी, 
वैवकों नवग्बर की शत से ज़िला अदालत 
में धरना देना निश्चित किया था | फल्न-स्वरूप ठेके लेने 
वाले आधी रात को बुल्लाए गए । कुछ ब्वोग गिरफ़्तार 
किए गए हैं। पता चलता है कि आधे मूल्य की घटी 
_. सरकार को सहनी पड़ी है । 
|. -बराची का सत्यागह-दफ़्तर निज्नी रूप से बेचने 
_ चबाले मदिरा के अड्डों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर रहा 
ः है। पिक्रेगिह शुरू होने के बाद यहाँ अनेक ऐसे अड्डे खोल्बे 
. गए हैं। ऐसे कितने ही अड्डों पर स्वयंसेवकों ने धावा 
किया । शशाब नष्ट कर दी और उनके मालिकों को जुर्माना 
किया । । 
>धरना देने वालों के अनशन मत के कारण झह- 
मदाबाद के पञ्चकुवा माकेट एसोसिएशन के सदस्यों ने 


क़ंबज़ की शिकायत रहा करती है । पर साधारणतया | 


--अहमदाबाद का समाचार है कि मानिक चौक 
में, जो मद्दिला स्वयंसेविकाएँ अनशन कर रही थीं, 
वहाँ के व्यापारियों के € मई तक विदेशी कपड़े न बेचने 
की प्रतिज्ञा करने पर उन्होंने अनशन तोड़ दिया है। 
ऐसा सुना जाता है कि स्वयंसेवक विदेशी वस्ों की 
बिक्री रोकने के ल्षिए अन्य स्थानों में भी इसी उपाय का 
अवलस्बन करेंगे । 


“तीन भह्दीने की स्ादों सज़ा अुगतने के बाद 
श्रीमती हंसा मेहता १ल्ली दिसम्बर को आश्ीर रोड जेल से 
छोड़ दी गई । उनकी दो बह्विनें! और उनके पति डॉ० 
जीवराज मेहता उनके स्वागत के ल्षिए जेल तक गए थे। 


बीकानेर-स्टेट के ढीवान सर मनुभाई मेहता ( जो गोल्न- 
मेज़ परिषद में गए हुए हैं ) की पुत्री श्रीमती हंसा 
मेहता, बी० एृ०, अपनी तीन मास की संज्ञा ., 
काट कर ली दिसम्बर को आर्थर रोड (बन्बई) 
जेल्न से मुक्त कर दी गईं हैं। आप बम्बई के 
“वार कौन्सिल” की प्रधाना थीं । 

“नई विल्ञली में सात स्वयंसेवक, जो पिकेरिक्न 
ऑडिनेन्स के अनुसार गिरफ़्तार किए गए थे, इसकी 
अवधि समाप्त हो जाने के कारण छोड़ दिए गए । 

-अहसदाबाद का एक समाचार है कि सरदार वल्खस 
भाई पटेल्व ने कैश और बारडोल्ी ज्ञाने का विचार किया 
है । उनका विचार वहाँ मि० महादेव देसाई के साथ 
जाने का था, किन्तु उनकी गिरफ़्तारी हो जाने के कारण 
देलाई जी का फ़ेसल्या हो जाने पर वहाँ जायेंगे। 


--११ स्वयंसेवकों का एक दुल्ल २७व्रों नवस्व॒र को 
स्जफ़्क़रनगर ज़िल्ले के अन्तर्गत शमली, मद़्िरा और 
विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए पर्चे बाँटने भेजे गए 
थे। स्वयंसेक्कों ने वहाँ से लौट कर कहा कि एक साधारण 
जन-सभा में पुलिस ने उन पर अत्याचार किया, गुण्डों 


की सुद्दर लगवा ल्लेने का निश्चय किया है। _ 55 


* मई तक के द्विए विदेशी वख्र की गाँठों पर कॉड्ट्रेस 


ने उन्हें लाठी से मारा और काग़ज़ पर अँगूठे का निशान 
देकर माफ़ी साँगने के ल्विए वे विवश किए गए । 


-- सुन्शीगञ्ञ का समाचार है कि ता० २५वीं नव- 
स्वर का पुल्सि ने वहाँ की कॉड्य्रेस कमिटी को खाना- 
तत्बाशी ल्ली। कहा जाता है कोई' वस्तु सन्देहजंनक 
नहीं पाईं गई । तो भी पुत्चिस कुछ +ड्ग्रेस बुल्लेटिन 
और वहाँ का नोरिस-बोर्ड उठा ल्ले गई है । है 

॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥00 ॥ ए 2 


श्री० पटेल्ल विज़गापद्म जेल भेजे जायूँगे ' 
जाहौर का? २शवों नवम्बर का समाचार है, कि 

मेडिकल कॉलेज-जाहौर के प्रिन्सिपल कर्नज्ष हार्पर नेल्न- ' 
सन ने,धजो श्री० पटेल के स्वास्थ्य की क्ाँच करने के 
किए लियुक्त हुए थे, अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है । ऐसा 
मालूम होता है कि [उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है, कि श्री० 
पटेल अम्वाल्या जेल्न में न खखे जाये, क्योंकि उब्के 
लिए पक्षाव को आबहवा स्वास्थ्यप्रद नहीं है। उन्होंने 
यह भी लिखा है कि! लम्बी रेल-यात्रा से उनके स्वास्थ्य 
को कोई हानि नहीं पहुँच सकती । मालूम हुआ है कि 
उन्हें विज़गापट्टम जेल्ल तबदीद्व करने का प्रबन्ध विया 
जा रहा है ; परन्तु अभी तक इस बात का पता नहीं है 
कि कनंत्र द्वार्पर ने उनके पेट के रोग का क्या निदान 
बतलाया है। आख़ीर की रिपोर्ट से पता लगा है कि 
उनका स्वास्थ्य बिल्लकुल्न नष्ट हो गया है और छेवल्च एक 
जेल्न से दूसरी जेल मेज देना डपयुक्त नहीं है । उनकी 
वर्तमान भअस्वस्थतावस्था में जेल से रिहा कर देना 
अत्यन्तावश्यक प्रतीत द्वोता है । $ली दिसम्बर का दिल्ली 
का समाचार है कि ३० ता० को श्रो० पटेल अस्वालए 
जेत्न से पुलिस के पहरे में मोटर से दिज्ञी ज्ञाए गए थे” 
और वहाँ से सन्ध्या समय रेज्नगाड़ी से मद्बास भेज दिए 

गए। 


हेदराबाद में ज्ञाठी-प्रहार 
दराबाद ( सिन्ध ) का २श्वीं नवम्बर का समा- 
चार है कि उस दिन दोपहर के बाद नित्यप्रति की नाई 
डिस्ट्रिकट मैजिस्ट्रेड की अदालत में ग़ेर-क्रानूनी नमक बेचा 
गया। अदालत में सशस्त्र पुल्निस का कड़ा पहरा था ्रौर 
लोग बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गए थे। जैसे ही 
| एक वालणिट्यर नमक बेचने गया वह गिरफ़्तार कर लिया 
गया और जब पुलिस उसे ह्वॉरी में चढ़ा कर रवामा होने 
लगी, तब आद्मियों का दल उप्तके पीछे चलने रूगा । 
इस पर पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने ल्ाठी-प्रहार करने का 
ओऑडर दे दिया । एक छोटा लड़का मरते-मरते बच 
गया । तीन वाल्लणिटियर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 
जनता में बहुत झसन्तोष फैला है । 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥7 
“पटना का २८वीं नवम्बर का समाचार है कि 
सुसम्मात बसुदेव कुवाँरी को, जिसने दैहार ( हज़ारी- 
बाग़ ) में पिछुली जुल्नाई में सती होने का 'प्रथत्न किया 
था। दुण्ड-विधान की ३०६ दुक्रा ( आत्म-हस्या का 
प्रयत्न ) के अनुसार ३ माह की सादी सज़ा दी गई है । 
अन्य सात आदमियों को भी सती होने की सलाह देने 
के अभियोग में ६-६ माह की सादी क्रैद की सजा हुई है । 
आल है न 
7077: 40727 25:72 20202: 5406 
( ५४वें पृष्ठ का शेषांश ) 
>गाज्ञीपुर का एक समाचार है कि वहाँ के जेर्ू - 
में राजनैतिक .कैदी, जिनमें & छोटे लड़के हैं, पोटे गए । 
इनका अपराध यही था कि इन्होंने दूसरे अपराधों के 
लिए सज़ा पाए हुए नीच लोगों के साथ एक ही क़तार 
में भोजन करने से इनकार कियों। २४ राजनैतिक 
क्रेढियों को, जो वहाँ पर मौजूद थे, और जिन्होंने वहाँ से 
हटना अस्वोकार किया, घसीटा गया और वे अपने बैरक - 
सें बन्द किए गए। इनमें दो ए? श्रेणी के थे। इनः: 
लोगों को थोड़ी चोटें भी झाई हैं। 
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गोलमेज पर एक तीचक्ष्ण दृष्टि 


खबरे व कटा 220 कत-. का... >> कान किह्छ 5 
गालस ज-पारषदक 'प्रातानाधगो का सावष्य क्या होगा पर 
“इनके लौटने पर एक कुत्ता भी न भोंकेगा” 


जब भारत के प्रतिनिधि गोलमेज़-परिषद के तहस-नहस हो जाने के उपरान्त, जिसकी पूरी-पूरी सम्भावना है, खाली हाथ 


आर अपमानित इस देश को- सूसि को अपना काला मुंह दिखाएँगे, तब एक कुत्ता भो न भोंकेगा । उसके बाद शीघ्र ही या कुछ 
समय बाद ब्रिटेन और भारत के बोच में सची और आदर्श गोलमेज़-परिषद करनी होगी, जिसमें भारत के उन वीर और साहथो 


भूत और बतेमान के पापों का प्रायश्चित्त कर रहे हैं । न 


सहयोगी. “बॉम्बे क्रॉनिकल” के पिछले साप्ता- 


अहेक संस्करण में एक विचारणीय लेख ग्रकाशित 


हुआ है, जिसके लेखक है “एन इन्क्‍्वायरी पब्लि- 


सिट” ( 2 ०ावृणए/ ए००॥८/ ) उसी लेख का 


अनुवाद पाठकों के सनोरजनार्थ नीचे दिया जा 
बहा हू :+ 

“एक कहावत है कि गुल्लाब के फूत्र भटकटेया में उत्पन्न 
नहों हो सकते, और सचमुच में. किसी देश को आजकल 
वहाँ के नरम-दत्व वाद्यों और कायरों ने स्वतन्त्र नहीं 
किया ; क्रानुनवेत्ताओं और शासतन-विधायकों के ल्षिए 
अपने देश की आशिक गुल्लामी को पूँजीपति राष्ट्र से मुक्त 
करना असम्भव है।?” 

“अ्यडाकार- टेबिज्न का वाद-विवाद बढ़ता जा रहा है ; 


विभिन्न दत्नों के वाक-पदु नेताओं में ब।तचीत का मैच 


जारी है और उसका कोई अन्त दिखाई नहीं देता । ध्यभी 
स़क, न तो संम्राट से और न प्रधानमन्त्री से किसो 
निश्चित सुधार” का वचन प्राप्त हो सका है ; और केवल 
वाक-पबाप से हम देश को स्वतन्त्र नहीं बर सकते । 
डाल में जो समाचार आए हैं, उनसे मालूम डुआ है कि 
हिन्दू-सुसजमानों के बीच में समझौते का एक पैवन्द्‌ 
जगाने का प्रयत्न किया जा रहा है, परन्तु क्या वह इम्ज- 
लैगड के उन विरोधी कूवनीतिज्ञों की कटिल-चाल्यों का 
अह्दार सद् सकेगा, जो सदेव इन दो जातियों के बीच में 
फूट का पहाड़ खड़ा करने का प्रयल करते रहे हैं? कॉड्य्रेप 
ने गोजमेज़ को तिलाअब्ि दी है और उसने उचित ही 
किया है। स्वतन्त्रता भिक्षा माँगने से प्राप्त नहीं हो 
सकतो, उसे अपनी शक्ति से प्राप्त करना होगा और 
भारत ड्सी का सतत अयल्न कर स्ह्ा है | 

“शवर्नमेण्ट ने अण्डाकार टेबिल्न-परिषद के लिए प्रति- 
निधियों का जो चुनाव किया है, उनमें ऐसे विरोधियों 
का जमघट एकत्रित हुआ है, कि वे. नितान्त आवश्यक 
बातों से एकमत हो डी नहीं सकते । हिन्दू सभा ओर 
सुस्किम त्लीग वाले दोनों के श्रतिनिधि बड़ी तादाद से 
वहाँ उपस्थित दें और क्‍या वन्दन में इन दोनों पार्टियों 


: अं घातक युद्ध नहीं दो रहा है? राजा लोग संसार के 


सामने यड॒ साबित करने पर तुल्ले हुए है कि राजनीतिक 
बे' किसी से कम नहीं दें और अमी तक चे 
र जिल्ना को मात करते रहे हैं । 


भारी समस्या 


“बह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि डॉ० सप्र ने 
सब से पहले यह प्रश्न निश्चित करने की ठानो है, कि 
भारत का शासन-विधान फ़ेडेरल होगा या यूनीटरी, यह 


चाकपडुवा में 
सप्रू, जयकर, आऔः 


अेवक़फ़ी की दृद है | सब से पहले इस भश्न को झाव- 


श्यकता थी कि भारत को औपनिवेशिक राज्य मिल्नेगा 
या नह्डीं? परन्तु इस सम्बन्ध में अधान मन्त्री और भारत 
सन्त्रो दोनों द्वी चुप हैं । ' 
“चर्तमान संसार के सब से अधिक दूरदर्शो और 
तीच्रण गाजनीतिज्ञ महाश्मा गाँधो ने, हब श्री० एस० 
आर० ल्ामन जी से. यह कहा था कि “मैं अपने , देश- 
वासियों में ब्रिटेब से शक्ति छीनने की शक्ति उत्पन्न कर 
रहा हूँ”, तब उन्होंने मानो ईश्वगैय उद्गार अपने मुँह 
से निकाल्ले थे । यदि भारत स्वतन्च्रता चाइता है तो वह 
स्वयं भारतीयों को अपनी शक्ति से ल्लेना होगा। इज्ज- 
लैयड के सुप्रसिद्धू साश्व्यज्ञ जॉर्ज बर्नाडंशा ने ठोक ही 
कहा था, कि भारत के ल्विए स्वतन्त्रता प्राप्त काना. भार- 
तीयों का ही कार्य है । बाहर वाल्नों के हस्तत्षेय से केवल 
जद्देश्य-प्राप्ति में क्षति हो होगी | ब्रिटिश राजनीतिज्ञों से 
सुलह कर स्वतन्त्रता का पुरस्कार कभी प्राप्त ही नहीं ह्दो 
सकता । 
असम्भव के प्राप्ति की चेष्टा 
“ब्रिटेन को ईजिप्ट से उत्तना लाभ कभी बह्दीं हुआ, 
जितना उसे भारत से हो रहा है, तिछ पर भी इस डलके 


उदाहरण से बहुत जञाभ उठा सकते हैं । यदि इंजिप्ट को . 


स्वतन्त्रता के इतने वचन देने के उपरान्त भी स्वतन्त्रता 
नहीं दी गईं तो क्या भारत उसकी कृपा से स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने की कोई आशा कर सकता है ? कोई भी 
रूमभझदार आदमी इसका उत्तर सरत्वता से दे सकता है; 
परन्तु ग्रोलमेज़ के प्रतिनिधियों की ज्योति तो ,इतनी 
अुँधली हो गई है, कि सूर्य का प्रकाश भी उनकी सहा- 
यता नह्टीं कर सकता। ब्रिटेन ने आज तक संसार के 
किसी देश को स्वतन्त्रता का उपहार नहीं दिया और न 
डसमें देने को क्षमता ही है। यदि यह अनुमान भी कर 
लिया जाय, कि जिटेन अलस्भव को सम्भव करना चाहता 
है, अर्थात मज़दूर-दुल जिटेन की प्रतिज्ञाओं, को पूरा 
करना चाइता है, तो वहाँ के दूसरे अनुदार और नरम दो 
दल्व उसके बीच में बड़े भारी रोड़े हैं । वे दोनों दल इस 
बात पर तुल्ले बैठे हैं, कि सारत को स्वतन्त्रता न दी जाय । 
जहाँ भारत को स्वतन्त्रता न देने का सवाल है, वहाँ तक 
वे मज़दूर-दल्व के साथ हैं, और वह भी केवबल्व इसलिए, 
कि भारत की स्वतन्त्रता का अश्ष किसी एक दल का अश्त 
न होने पावे और वे भारत को चूस-चूस कर अपने देश 
को सम्दद्ध बनाए रख सके 
कुत्ता भी न भोंकेगा 

“कुछ ज्वोग यह प्रश्न कर झकते हैं, कि झब गोलमेज़ 
के प्रतिनिधि ख़ाह्ी हाथ और अपमानित इस देश में 
वापस छोरटेगें, तब क्या होगा ? इसका सोधा-सा उत्तर 


_ 3०,००० देशभक्त नर-नारियों के प्रतिनिधि रहेंगे, जो आज जेलो' के सैरव-नरक में अपने को सड़ा-खड़ा कर अपने देशवाश्ियो' के 


यह है कि “कुछ नहीं'!। उनके चरण भारत की भूमि पर | 
पड़ने से एक कुत्ता भी न भोंकेगा । प्रतिनिधियों में से... 
कुछ बड़े-बड़े पदों पर आारूड़ हो जायेंगे भर कुछू 'सर” 
की ठपाधि से विभूषित दो जायेंगे और यहीं उनको 
छोटो सी कहानी का श्रन्त भी हो जायगा। देश उसी 
प्रकार कॉडम्रेज का अनुगासी बना रहेगा, जैसा वह इस 
समय बना है । जो कॉड्ग्रेत के पतन का स्वप्न देख रहे 
हैं, वे मानो चन्द्रमा प्राप्त करने के लिए बाल-कन्दन कर. 


रहे हैं ! हप्रारा भविष्य कण्टकों और आपत्तियों से लबा- 


लब है । जिन पुरुषों की आज्ञा का हम पालन कर सकते 
हैं, वे जेल में हैं और जिस महापुरुष के शब्द इस अभागे 
देश के करोड़ों गूँगों के लिए ठोस क़ानून हैं, वह यरवदा 
को तपोभूमि की चह्दारदीवारी के झन्दर चर्ख़ा चक्का रहा _ 


है और वहीं बैठा-बैठा अपने श्रगशित भक्तों को चस़ें के 
राग के साथ ईश्वर का आल्लाप सुनाता रहता है । 


आशान्वित भविष्य 


“यदपि श्री० जयकर को भारतीय युवकों की श्राकांत्षाएँ 
प्रतिध्वनित करने का कोई अधिकार नहीं है, परन्तु उन्होंने 


यह सत्य ही कहा है, कि इस देश का युवक-समुदाय 


थोथे खुधारों से कभी सन्‍्तोषित नहीं हो सकता | देश... 
का मदिष्य झुवकों के हाथ में है । जब भारत से पुरानी ,..... 
पीढ़ी का अन्त हो जायगा; और उसका अन्त प्रबत्न वेग. 


से दो रहा है, तब नई शक्तियाँ जो अपनी ज़ज्जीरों के 
डुकड़े टुकड़े कर रही हैं, भीषण रूप से जाम्रत होंगी । 
गोलमेज़ के प्रतिनिधियों का क्या होगा ? 
“गोबमेज़ से कौटे हुए राजनीतिज्ञों 
होगा उनका भविष्य उसी प्रकार 
जिस प्रकार भारत की पुरानी पीढ़ी के 


और सोतलवाड, जयकर और सफ़ी, मुहृग्मद्अल्ी और ' 


मुब्जे को भूल जायगी, वह उन्हें तिलाज्षलि दे देगी। 
वे और उनकी गोल्षमेज़-परिषद्‌ भारतीय स्वतन्त्रता के 
विशट इतिहास की एक तुच्छु घटना मात्र रह जायेंगे। 
आरत के सच्चे भाग्य-निर्माता वे ७०,००० नर-नारी 
होंगे, जो जेलों में भाश्त के भूत और वर्तमान पापों का 
आ्रायश्चित्त कर रहे हैं । उन्हें, जिन्होंने देश के लिए अपना 
सर्वस्व बलिदान किया है,ये वाकपदु राजनीतिज्ञ बिलकुल 
भूल गए हैं । क्या युजरात के साइसी और वीर किसान 
अपनी आवाज़ शास्त्रों और जयकर की वाकपटुता में 


निमझ कर देंगे ? ४) 
“कॉल्मेव भारत की सर्वस्व है, वही इस देश की _ 
सच्चो प्रतिनिधि है। देश की अन्य समी संश्थाएँ और 


आन्दोलच अमात्मक हैं--फूठे ।! 
क्र क्र न 


| 


४ 


' 
है 


५ 
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शहर और जिला 
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“तारीख़ २६ नवम्बर को इलाहाबाद निवासियों को 
थह ख़बर मिली कि श्रीयुत जजमोहनदास को, जो किसी 
राजनैतिक आन्दोलन के सम्बन्ध में जेल में कैद हैं, 
कोड़े लगाए गए । उन्होंने अपनी कोठरी की दीवार पर 
“महात्मा गाँधी को जय” लिख दिया था, हलीलिए उन्हें 
यह देशड दिया गया है। ख़बर पाते ही शहर के कुछ 


लोग जुलूस बना कर जेल पहुँचे, परन्तु अधिकारियों को 


इसकी ख़बर ल्वग गई और उन्‍होंने जेल के सारे रास्तों 
घर पहरा ज्लगा दिया था। तब भी कुछ ल्लोग जेल्न के 
क़रीब तक पहुँच गए और बहुत देर तक राष्ट्रीय गाने 
गाते रहे तथा नारे लगाते रहे | शाम को सभा में 
श्रीयुत पुरुषोत्तमदात ज्ञी दण्डन ने ब्जमोहनदास के 
झाहस के लिए, उन्हें बधाई दी। 

--गत २६वीं नवम्बर को पिक्केटिड के अभियोग में 
८ महिलाओं के साथ ७ पुरुष भरी गिरफ़्तार किए गए 
थे। इलाहाबाद में अभी तक हतनी श्वियों को गिरफ़्तारी 
एक साथ कभी नहीं हुईं । इस ख़बर से शहर सें सन- | 
सनी मच गई और हड़ताल मनाई गईं। शहर के 
सुखत्लमान दुकानदारों ने भी, जो बडुधा अलग रहते | 
थे, हड़ताल मनाई । अब्दुल रहीम ने गिरफ़्तारियाँ होते | 
डी अपनी दुकान बन्द कर दी । । 

सन्ध्या समय एक जुलूस निकाला गया झौर 
मोती पाक में एक सभा की गईं। सभा के सभापति 


. श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन ने झपने भाषण में भारतीय 


महिलाओं के साहल और उनकी वीरता की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की, और इलाहाबाद की महिल्लाश्रों को बलिदान 
का गोरव आाप्त होने के उपबक्त में उन्होंने शहर निवा- 
सियों से दीवाली मनाने की श्रार्थशा को । 


श्रीमती उम्रा नेहरू ने कद्दा कि आज हमारे सौसाग्य | 
से हमें अवसर प्राप्त हुआ है, जिसकी हमस बहुत दिनों | 


से अ्रतीक्षा कर रहे थे। कह्न से मैं स्वयं अकेत्नी अब्दुल 


.. रहीम की दुकान पर पिक्रेरिज् करने जाऊँगी । जब ख्तियों 
_. की गिरफ़्तारी के बाद में झब्दुल्ल रहीम की दुकान पर 


पहुँची, तब वहाँ बहुत से मुखलमान एकत्र थे और रो 


. हहे थे।! अन्त में उन्होंने मुसल्लमाव व्यापारियों से 


विदेशी कपड़े पर कॉड्म्रेपत की सील लगवाने की 
धार्थना की । श्रीमती विजय ल्षच्मी पण्डित ने स्त्रियों से 
वाल्ण्टियर बनने की प्रार्थना की। मालूम हुआ हे कि 


. इन गिरफ़्तार महिलाश्रों में से एक महिला की लड़की 


की शादी उसी सप्ताह में होने वाल्ली थी। दूसरे दिन 


. जब श्रीमती उसा नेहरू अब्दुज्ष रहीम की दुकान पर 


पिकेटिक करने गई तब वे अपना विद्वेशी कपड़ा बन्द कर 
छुके थे ॥॒ 


५ महिला स्वयंसेविकाओं को सख्त कैद 


विदेशी कपड़े के व्यापारी अब्दुल रहीम की दूकान 


: से सामने धरना देने के अपराध में गिरफ़्तार की गई 


७ सहिलाओं में से श्रीमती हरदेवी, श्रीमती रामप्यारी, 
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 श्रीमतो बिन्द्रो देवी, श्रीमती सरोजसुन्दरी तथा श्रीमती 


आफमी को ३-३ मास का कठिन कारावास का दण्ड मिला 
है और श्रीमतो रामप्यारी को चालीस रुपए का तथा 
ओमती मसुनिया को ३०० रुपए जुर्माना ढेने का हुक्म 


._ सुनाथा गया है। जमाना न देने पर इन्हें ६ हफ़्ते की 


सादों सज़ा सुगतनी पड़ेगी। स्वयंसेवकों को छः माल 
की कंडी सज़ा का हुक्म हुआ है। इसके झतिरिक्त श्ीयुत 
ओड्ारनाथ पर २९) रुपए का जुर्माना भी किया गया 
है। जुर्माना न देने पर उन्हें ६ हफ़्ते की सट्त क्रेद 


आर भुगतनी पड़ेगी । सब स्वयंतेविका तथा स्वयंसेवकों | 


आर छा ऋऋचकचजऋचऋचल्तच्ऑ्डिड्डडसिसससससस मम ३3333 


ने सज़ा के हुक्म को प्रसन्नचित्त से सुना। और दो 
महिलाओं ने, जिन के ऊपर फ़ाइ नकिया गया है, जुर्माना 
देने से हनकार किया है । 
मह्क्षाओ्ों को सड़त क़द का हुक्म सुन कर कोट 
में इकटे हुए लोगों को बड़ा आश्चये हुआ। और 
पणिडत र्माकान्त सात्रवीय ने उन्हें बताया कि श्रीमती 
सुनिया के अतिरिक्त और सब मह्िलाएँ 'सी! दे में 
रक्‍खी जावेंगी । इनमें से अधिकतर महिल्ाएँ बहुत ऊँचे 
खानदान की हैं। श्रीमती मुनिया “बो! दूजे में रक्खी गई 
हैं। सुक़दमा ख़तम हो जाने के बाद परिडत रमाकान्त 
मालवीय ने मैजिस्ट्रेट से कहा कि श्रीमती सरोजसुन्दरी 


ऊँचे ख़ानदाव की मह्ठिल्ला हैं। मैजिस्ट्रेट ने कहा कि 


इस विषय पर झपने बड़े अ्रधिकारियों से आज्ञा ल्लेने के 
बाद मैं आपकी बात का उत्तर दे सकूँगा। 

शीमती श्यामकुमारी नेहरू एडवोकेट ने और महि- 
ल्लाओं से भी उनके ख़ानदान के विषय में पूछा। वे 
चाइती थीं कि वे ऊँचे दर्जे में रक्‍्ली जावें। पर महि- 
ल्ञाओं ने उत्तर दिया कि हम जेत्न के अन्दर जाकर 
सरकार से कोई विशेष सुविधाएँ नहीं चाहती । 

शमती रामप्यारी तथा औमतीं मुनिया ने अपने 
सम्बन्धियों से कहा कि यदि आप ब्लोग हमारा जुर्माना 
अदा करेंगे तो मैं श्रपना कट्टर दुश्मन समरूँगी। 

जिन महिक्षाओं को सम््त क्रैद का हुक्म सुनाया 
गया है, उनमें से अधिकतर एक इफ़्ते के पहल्ले परदे में 
रइती थीं झौर खाने-पीने में वे अभी तक पुराने सिद्धान्तों 
को मानने वाल्ली थों । उन्हें जेल के कपड़े तथा भोजन 
से बहुत कष्ट होगा, इन महिलाओं में से एक की झायु 
९५ वर्ष की है । ३० तारीज़ तक उन्हें बाहर ही से खाना 
भेजा गया है, उनके ल्लिए कुछ नए बतंन भो दिए 
गए हैं। पणिडत चन्द्रकान्त मालवीय कहते हैं कि उनके 
खाने के लिए जो पूरी तथा शाक जेल में भेजा गया था, 
उसकी भो जेल के अधिकारियों ने तब्बाशी त्वी थो । 


--मख़बर है कि गत सप्ताह में एक बहाली महिला 
के जुस्मा मस्जिद में जाकर इस्लाम धर्म की दोच्ता ब्लेनी 
चाइतोी थी, इतने ही में उसका पति पहुँच गया, जो ई० 
झाई० रेलवे का एक कमचारी बताया जाता है। पति 
ने पुलिस में रिपोर्ट करके अपनो स्तरों को वापस लेना 
चाहा । शक दारोगा साहब जाकर ख्री को बयान बने के 
अमिप्राय से कोतवाल्नी में ले आए और अन्त में 
महिला णुक स्थानीय प्रतिष्ठित बड़ाल्ली सज्जन को सौंप दो 
गई । क्योंकि वह अपने पति के यहाँ जाना नहीं चाहती 
थी। खस््रो का कहना था कि पति द्वारा ढस पर अरब तक 
अमाजुषिक अत्याचार किए गए हैं, इसीलिए वह इस्लाम 
धर्म स्वीकार करने आई थो। उधर, मुसलमानों का 
कइना है कि दाशेग़ा साहब के श्राने के पहिल्ले. ही ख्रो 
इस्लाम धर्म में दीक्षित की जा चुकी थी | कहा जाता 
है कि मुसलमानों ने पुलिस के अधिकारियों के पास 
उस मह्निला को उन्हें सॉंप देने के लिए एक प्रार्थना- 
पत्र भेजा था। किन्तु सुनने में आया हे कि उक्त महिला 
कल्नकत्ते के लिए रवाने हो गई है । मुसलमानों ने इसके 
विशेध स्वरूप इड़तालें मनाई हैं । 

यह भी ख़बर है कि मुसल्लमानों का एक डेपुटेशन 
स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुत्षिस सुपरियटेण्डेणट के 
पास भी गया था, जिसमें उन्होंने उस बड़ाली महिला 

को वापस दिलाने की उबसे प्रार्थना की है। कहा जाता 
है इन अफ़सरों ने इस डेपुटेशन को इस बात का विश्वास 
दिल्लाया है कि वे शीघ्र ही कल्कत्ते से उस मंहिला का 
बयान मैंगाने का प्रबन्ध करेंगे और उपच्चकी इच्छानुकूल 
कारयवाही की जायगी | इस घटना से सारे शहर में ही 
नहीं, बल्कि ज़िल्ले भर में बड़ो सनसनी फेल्ली हुईं हे । 
इसी | सम्बन्ध में २६ तारोख़ को मुसलमानों ने 


| हड़तात्न मनाई ! एक जुलूस निकला । सुपरिण्टेण्डेणट 
घुलिस तथा सिटी मैजिस्ट्रेट के पास मो गए। इस 
सम्बन्ध में उन्होंने सिटी मैज्निट्रेट को दरख़्वास्त भो दी है । 
“आगामी माघ मेल्ने की तयारियाँ शुरू हो गई 

। मेत्ला तारीख़ ४ जनवरी, १६३३ से झारस्म होगा। 


कारी अभी तक मेले का नक्शा तक दीक नहीं कर पाए हैं । 

“--तारीख़ ७ दिसस्वर को $ बजे दोपहर को विश्व- 
स्भर पैल्लेस में इल्लाह्यबाद के विद्यार्थियों की एक सभा 
होने वाल्यो है । स्थानीय स्टूडेणटस एसोसिएशन के मन्‍्त्री 
ने सूचना दी है कि इस सभा का उद्देश यह है कि 
इबत्बाहाबाद के सारे विद्यार्थी एकत्रित होकर अपनी 
सातृभूमि की सेवा करने का कोई ऐसा साधन हूँढ़- 
निकालें जिसमें वे पूरो तौर से भाग ले सकें। विद्यार्थी- 
गयों के अधिकारों को रक्षा के प्रश्न पर भी यहाँ विचार 
किया बावेगा | आगामी क्रिसमस की छुट्टियों में यू० 
पी० के विद्याथियों की एक सभा करने का प्रस्ताव भी सब 
के सामने रक्खा जावेगा। श्रीयुत पुरुषोत्तमदास नी टए्डन 
ने सभापति का आसन अहण करना स्वीकार किया है । 


" 'ााक॥॥। हब ॥( हब |! डा ||) ९ | हा || | | छा ॥॥ 


छे 
द्कहडूं 
डॉक्टर धनोराम जी थम!” लन्दन से' लिखते हैं :-- 


भिविष्य' के दो अछू इस सप्ताह मिले। धन्य-- 
वाद ! पत्र को देख कर और पढ़ कर बड़ी प्रसन्नता 
हुई। इस प्रकार के सर्वाज्ज-सुन्दर-कलेवर, पाव्य- 
विषय, चित्र आदि--पत्र की हिन्दी में बड़ी आव-- 
इयकता थी। इस देश में ऐसे साप्ताहिक पत्रों की 
बहुलता देख कर मुझे! यह कमी बहुत अखरती 
थी। मुझे गब है कि आप इस आशातीत सफलता 
को आप्त करने में, कठिनाइयों के रहते हुए भी, 
सफल हो सके। मेरी यही कामना है कि “भविष्य” 
का भविष्य उब्ज्वल तथा कण्टक-रहित हो, ताकि- 
वह हमारी प्यारी मात्भूमि के भविष्य-निर्माण में 
हाथ बटा सके ! 


- अभ्युदय! प्रेस में अभ्युदय” के पुराने और नए 
सम्पादक श्री० सत्यवत और श्रो० रामकिशोर मात्वीय 
एक्सप्ल्ोज़िव सब्घटेन्सेस एक्ट, आ्राय्से एक्ट और दुणड- 
विधान की ३२०वीं दफ़ा के अजुघार गवर्नमेण्ट को 
उखाड़ फेंकने के अभियोग मेँ गिरफ़्तार कर लिए गंए । 
गिरफ़्तारी के उपरान्त प्रेस की तत्लाशी ली गईं। कहा 
जाता है कि प्रेश्न में उसी तरह टाइप मिलत्ना है, जिसमें को 
निश्चित क्रान्तिकारी इश्तहार छापा गया था अभियुक्त 
इवाब्नात में काल-कोठरी में और इथकड़ियाँ डाल कर 
रक्‍्खे गए थे ।. वे दोनों तीन-तीन हज्ञार की व्यक्तिगत 
ज़मानत और उतने की दो भन्य ज़मानतों पर छूटे हैं । 

--भारत” के भूतपूदे सम्पादक परिडत वेह्टेश नारा- 
यश तिवारी लखनऊ जेल से छूट कर १ल्वी द्सिग्बर को 
इलाहाबाद पहुँच गए। तिवारी जी के समस्त अड्डः 
में पीड़ा रहती है । इसका कारण यह ज्ञान पड़ता है कि 
जेल में उन्हें अधिक शारीरिक परिश्रम करना पड़ा 
होगा । यद्यपि आप “ए? श्रेणी में रक्खे गए. थे। तो भी 


का वज़्ञन १७ पौणड घट गया हैं। 
लिए गिरफ़्तार किए हुए (उन्नीस व्यक्तियों को श्रीयुत 


का इुकक्‍्म सुनाया गया । 


| व्यक्तियों को ६ मास की सदझूत करे ढी. गईं 4 
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सुनते हैं कि सज्ञम का स्थान इतना अ्रस्थिर है कि झ्धि- 


|॥॥गक्रक्रा॥ हक |॥ | हा ॥| | छत || न || | ॥ ७ || हा | | | था | | | |. हा |! | कक | |  चथ | हक! क्र || | ना! ॥॥ 


आपने 'सी' श्रेणी में ही रहना स्वीकार किया था| आप : 
--वारीख २६ को पिकेटिज्न तथा अन्य अपराधों के . 
मुहम्मद इसहाक़ के कोर्ट में ६ महीने की कड़ी सज़ा ' 


--तारीख़ २७ को उसी अद्ाल्नत “में १२ और” 


हि 


हु] 


आब्-_- वलेसान सुग के तीन महान तपस्वी ७चचूक 


तपस्बी बिट्ठल भाई पटेल 
जो अम्बाला की जेल में सख्त बीमार होने के कारण 
विज्ञगापद्म ( मद्रास) भेजे गए हैं और जिनके 
लिए सारा देश बड़ा चिन्तित हो रहा है । 


-+-..क#-..+-६६ 


'भविष्य” की 


एक आवश्यक सूचना 


“अ्रविष्यः का जन्म एक ऐसी डावॉडोल 
परिस्थिति में हुआ था, जब कि वर्तसान 
अनियन्त्रित शासन-प्रणाली के कारण उन 
पत्‌-पतरिकाओं तक के छूक्‍के छूट रहे थे, 
जो बोसों वर्ष से देश-सेवा में रत थे । अब 
तक के प्रकाशित १० अड्डों से भविष्य? 
द्वारा जो थोड़ी-बहुत देश को सेवा इस 
संस्था से बंन पड़ी, उसे करने में उसने 
कभो मेह नहीं मोड़ा । इसका अनुसान देश 
के विचारशोल नेता एवं पाठकगण भलो- 
भाँति कर सकते हैं । पर इस घुनोत सेवा 
के फल-स्वरूप हमें जो पुररुकार मिला है, 
उसकी स्वप्न में भी हमें आशा नहों थो । 
इस थोड़ी सी अवधि में हमें 


४,६००) रुपयों का घाटा 


उठाना पड़ा है और हमें इस बा्त के स्वी- 
कार करने में लेश-सात्र भो लज्जा नहीं 
होती कि आज इस संस्था की परिस्थिति 
वारतब में बड़ी शोचनोय हो रही है और 
हम स्वीकार करते हैं, अधिक घाटा सहने 
की शक्ति हमसें नहीं है । हम नहों चाहते 
कि संस्था अकाल हो सत्यू को ग्रास 
बने- साथ ही अन्य. अधिकांश पतृ-पति- 
काओं के समान हम केवल काग़ज हो काला 
करने के पत्ष में भी नहीं हैं। हमारो इच्छा 


*भ्विष्यः को विश्व के 'किसों भो सर्वोत्तम 


€५ 


व्यागमूर्ति पं० मोतीलाल जो नेहरू 
जो बीमारी के कारण अवधि समाप्त होने के पहिले ही 
नैनी जेल से छोड़ दिए गए थे और जो कलकत्ते 
में दिन में दो-दो बार ,ख़ून उगल रहे हैं । 


मूल्य-व॒द्धि 


पत्‌ से टक्कर दिलाने को है प्ण ड्सी 
सदुद्देश्य को सामने रख कर हमने संसार 
के सभो देशों से लेख और समाचार संगाने 
का प्रबन्ध किया है ५ “भविष्य” के लिए 
तारो' कर भी खास प्रबन्ध है जिसके लिए 
बहुतत-कुछ ठयय हो रहा है । शायद पाठकों" 
को बतलाना न होगा कि समस्त-भारत में 
“भविष्य? ही एक ऐसा साप्ताहिक है, जिसमें 
तार द्वारा समाचार मेंगाने का विशेष 
प्रबन्ध किया गया है | काशज का भी ख़ास 
प्रबन्ध किया गया है, भविष्य! का बते- 
मान अड्र इस बात का साज्षो है। बड़े-बड़े 
लेखकों के लेख, चित और कार्टून आदि 
का सभी सर्वोत्तम प्रबन्ध किया गया है और 
यदि बतेमान रूप में पत्‌ इसो मूल्य और 
चन्दे में प्रकाशित किया गया, तो आशिक 
हानि का दूना. हो जाना बिल्कुल स्वा- 
भाविक है; और जिसे सहन करने को 
शक्ति हमस में नहीं; अतएवं पत द्वारा जो 
सेवइ हो रही है, उसे दृष्टि में रखते हुए 
आर पत्‌ को बन्द करना सांचित न समझ 


: कर, इंस संस्था के अनेक शुभचिन्तकों एवं 


मित्रों को रप्य से बजाय दो आने के फ़ो 

कॉपो का मूल्य भविष्य में |] 
तीन आने 

करने का निश्चय किया गया है और 

वार्षिक चन्दा बजर्य ६) रु० के, ९) रू० 

कर दिया गया है। जिन ग्राहकों के पास 


|__._.__._______॒_॒_॒_॒_॒_..3ह। मम अर 


संहामना पं० मदन मोहन जी मालवीय 
जो नैनी जेल में सख्त बीमार हैं, 
आपको गत सप्ताह १०४ डिग्री 
तक ज्वर हो गया था । 


पहिले ६) रु० में साल भर के लिए 'भविष्प!ः | 


भेजा गया है, उनके नाम ७ सास तर. 


ध्रविष्यः भेजा जायगा | हमें आशा है, 


पाठकगण हमारी विवशता को समझने 


का प्रयत्न करेंगे । हमारे पास विज्ञापन 
का साथन भी नहीं है और दो आने सें 


अति सप्ताह ४० पृष्ठों का इतना अच्छा मैटर 


देना हमारी शक्ति के बाहर है, अतएव ; 
हमें आशा, है, पाठकगण इस पमूलप एवं 


चन्दे को वृद्धि के लिए हमें क्षमा करेंगे।. 


एक बात पाठकों को और भी रुसरण रखनी 
चाहिए, वह यह, कि अन्य प्रायः सभो 
साप्ताहिक पत़ों को भेजने में एक पैसे का 
पहिक्रट लगता है और “भविष्य? के भेजने 
में दो पैसे का, क्योंकि इसका वज़न साथा- 
रण पतों से दूला होता है । 
एजगणटों को सूचना 
इस विज्ञप्ति को ओर हम एजणटों 
का उयान विशेष रूप से आकर्षित करना 
चाहते हैं । उन्हें स्मरण रखना चाहिए 
कि यदि वे अपनो निर्धारित कॉपियों की 
संख्या, इस सूल्य-शद्धि के कारण घटाना 
चाहें, तो उन्हें लौटती डाक से इस को सूचना 
देनी चाहिए, अन्यथा भेजी हुब्दे कॉपियों 
के लिए उन्हें जिम्सेदार होना पड़ेगा। 
'आगासी ९१२ वें ऊछु से ( तारोख 
८-९२-३० बाले अड्डू से ) “भ ठष्यः को एक 
कॉपो का सूल्य दो आने को जगह तीन 
आने हो जायगा । सूचनाथ निवेदन है। 
>सैनेजिक डाइरक्टर 


रे क्ँ डे 


है 


] 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या १० 
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जेल की दुनिया 


220 88286 8050 
“फॉँसी की रस्सी, जज्लाद का कुहाद। और तोप 

का गोला व्यक्तिगत जीवन का प्रन्त कर सकता है'। पर 
इससे सामूद्दिक जीवन की शक्ति अधिक प्रबल होती 
है। स्वतन्त्रता की भावना कचलने के उद्देश्य से शासक- 
गण हमेशा देश-निकाला, कालापानी, काशवास, अत्या- 
चार और ज़ब्तियों द्वारा आज्ञादी के मतवालों का 
विनाश करना चाहते हैं | पर ये हथियार आज तक स्वत- 
न्त्रता की भावना का अन्त करने में सफल नहीं हुए |?! 
--लाला लाजपतराय । 


जेल की दुनिया बिल्कुल अत्नग है। उस संसार 
से और बाक़ी दुनिया से बहुत कम सम्बन्ध है । जेल्ों 
में जो कुछ होता है, उसका पता भी हमें नहों लगा 
करता । हाँ, कभी-कभी किसी प्रकार जेल की कष्ट-कथाश्नों 
, की भनक्क हमारे कानों में पढ़ जाती है । जो कुछ मालूम 
हो जाता है, वही इतना भयहझूर होता है कि रोसाजञ् हो 
श्रात्ता है। आजकल हज़ारों की संख्या में राजनैतिक 
क्ेदी जैज्-पातनाएँ भुगत रहे हैं । उन्हें जो कष्ट दिए था 
रहे हैं, उनके ऊपर जो बीत रही है, उसका यत्किश्वित 
वर्णन भी सुन कर हृदय दहत्व उठता है। हिन्दू धर्म- 
ग्न्‍्धों में वर्शित नरक की भीषयाता भी जेल्न-यातनाों 
के सामने मात है । मनुष्य में पशुता का श्राभास जितना 
हमें जेल में मिल्नता है, उतना शायद ही कहीं मिल्ने । 
... आजकल क्रैंदियों को तीन श्रेणियों में रकखा जाता 
है। कहा ऐसा जाता है कि यह श्रेणी-विभाजन सामय्रिक 
स्थिति, शिक्षा आदि के आधार पर किया जाता है। 
परन्तु इस अेणी-विभाजन में जिक्ष मनमानी नीति से 
काम लिया गया है, उसके पशिणाम-स्वरूप अधिकांश 
राजनैतिक क्रेदी सब से नीची श्रेणी में, अर्थात्‌ सी! 
कास में पहुँच गए हैं । इसी श्रेणी में वे ब्लोग भी रक्‍्खे 
जाते हैं, जो चोरी, गिरहकटी और नैतिक पतन के झन्य 
अपराधों में सज़ा पाते हैं । राजनैतिक क़रैदी किसी जधन्य 


कम के श्रपराधी नहीं हैं। उनका यदि कोई अ्रपराध || 


है तो वह है, देश-प्रेम और देश पर मिट मरने की 
प्रबल्ल भावना । 
करते, कि उन्हें जेल की रोटियाँ अच्छी लगती हैं। 
जेल की यातनाश्रों से उन्‍हें कोई प्रेम नहीं है। वे जेल 
जाते हैं, केवल मुल्क को आज़ाद बनाने के लिए । वे 
: सैनिक हैं और उनके साथ वही व्यवह्वार होना चाहिए 
. जो युद्ध में विपक्षी दल्न के बन्दी सैनिकों के साथ होता 

है। वे मलुष्य हैं, और सिद्धान्त पर मर-मिटने वाले वीर 

है। उनके साथ डाकू और चोरों का सा, गिरहकटों और 

डचक्कों-सा व्यवहार करना, अत्याचार है । फिर भी आज- 

कल जेलों में राजनैतिक क्रेदियों के साथ विशेष रूप से 
. सी? क्लास के राजनैतिक क्रेदियों के साथ असानुषिकता- 
चूर्ण व्यवहार होता है । उन्हें ऐसा भोजन दिया जाता है, 
जिसे खाकर अपना स्वास्थ्य ठीक बनाए रखना झसम्भव 
 है। जेल्न की रोटियाँ और तेल पड़ी हुई दाल ख़राब ही 

नहीं होती, किन्तु अ्रकसर स्वस्थ मजृष्य के खाने के लिए 
: क्राफ्री भी नहीं हुआ करती । वहाँ की कटिया (तरकारी) 


वे सबिनय अवज्ञा इसलिए नहीं 


तो अभध्य है। यही खाना चोर-बढमाशों को दिया 
जाता है, और यही राजनैतिक क्रैदियों को । यूरोपियन 
क्रेदियों को खाना अच्छा दिया जाता है, चाहे वे किसी 
भी अपराध में दणिडत क्यों न हों ! यूरोपियन क्ैदियों 
को जो सुविधाएँ दी जाती हैं, वे उन्हें स्वस्थ बनाए 
रखने के लिए आवश्यक हैं । ग़ुलामों के स्वास्थ्य की 
किसे चिन्ता | जिस प्रकार का भोजन, जिस प्रकार 
के बस्तर राजनैतिक बन्दियों को दिए जाते हैं, थे सदेव 
उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जब राज- 
नैतिक क्लेदी जेल्न से छूट कर आते हैं, उस समय वे 
आय: इतने अस्वस्थ होते हैं कि महीनों तक उनसे किसी 
प्रकार का कोई काम नहीं हो सकता। वज़न में तो 
अधिकांश घट जाते हैं | सरकार को, जेल्न के अधिकारियों 
को इस बात का श्यात्र क्यों हो कि जो लोग मुक्त रह 
कर, उसके तड़ते को उद्नट देने का प्रयत्ञ करते रहे थे, 
उनके साथ जेब्व में ,मानवोचित व्यवहार हो? जेब्नों में 
डनकी श्रात्मा को क्‍यों न कुचल दिया जाय, उनके शरीर 
को क्यों न बेकार कर दिया जाय ? 


चाहे जितने अत्याचार जेल्लों में हों, चाहे जितना 
दमन जेल्नों के बाहर हो, आग बुभाए बुर नहीं सकती । 
स्वतन्त्रता की आग ऐसी-वैघ्ती चीज़ नहीं हे। ज्ञोरो- 
जुल्म से तो उसकी ल्पटें बढ़ती ही जायँगी। चाहे सैकड़ों 
नहीं, इज़ारों सिर ज्ाठियों से फूट, चाहे हज़ारों व्यक्ति 
गोलियों से भून दिए जायें, हमें अपने उद्देश्य-प्राप्ति से 
कोई रोक न सकेगा। जेल्लों में घनघोर दमन और 
अनाचार से स्वतन्त्रता की भावना को कुचलने की, हृदय 
में लगी हुईं भ्राग को बुझाने की चाहे जितनों चेश्ठा की 
जाय, भआाज़ादी की लड़ाई बढ़ती ही जायगी। लाखों 
स्वाहा हो जायेंगे, हमें अपना सर्तस्व बलिवेदी पर चढ़ा 
देना पड़ेगा, लेकिन आगे बढ़ाया हुआ्ा क्रदम पीछे नहीं 
हटाया जाथगा । हमने जिस स्वतन्त्रता के विशाल यज्ञ 
का इतना महान अजुष्ठान किया है वह पूरा होकर ही 

रहेगा | 
. -- प्रताप! ( हिन्दी ) 


म्युनिसिपेलटी की धींगाधाँगी 


लाहौर से एक असाधारण घटना के विषय में सुनने 

में आया है। यदि यह सत्य हो, तो वहाँ के ग्युनिसिपत्- 
 शाप्तन पर यह एक बड़ा भारी धब्बा हैं। ऐसा जान 
पड़ता [है कि एक नया मकान एकिज़क्यूटिव हझ्लोनियर 

| के निरीक्षण में, सकान-माल्िक था मकान में रहने वाल्ते 
किली को भी बिना सूचना दिए और आपत्ति पेश किए 
जाने पर भी, तोड़ डाला गया। यह अलुचित कार्य 
अमानुषिक्तता की निशानी है, क्योंकि जिस समय वह 
सकान तोड़ा गया, उसमें दो अप्तहाय महिलाएँ थीं, 
जिनके पति कहीं बाहर गए हुए थे। कद्दा जाता है कि 
जब इक्षोनियर साहब से मकान तोड़ने का कारण पूछा 
गया, तो उन्होंने इस विषय पर बातें करना पअस्वीकार 
किया ! सब से अधिक आश्रयंपूर्ण अभिनय अन्त के लिए 
छोड रक्‍खा गया था। जब मकान तोड़ने का कॉम 


' समाप्त हो गया, और वहाँ के रहने वाल्ले निराश्रय छोड़ 


दिए गए, तब सकान के मालिक को यह सूखा उत्तर 
दिया गया, कि मकान के बनाने में अनेक ग़ल्तियाँ होने 
के कारण, वह तोड़ ढाला गया है । फिर मानो उसकी 
दिल्‍्लगी करने के लिए अधिकारियों ने उसे डदारता पूर्वक 
यह आज्ञा श्रदान की कि वह फिर से वहाँ मकान वनवा 
सकता है। इस विषय की पूरो जाँच, और इसके लिए 
जो लोग उत्तरदायी हैं, उन्हें सज़ा दिया जाना एक बार 
ही अनिवार्य है । 

“पॉयनियर' ( अड्गरेज़ी ) 

है कै तः 


“समय बीत गया” 


5०5 7०-०९०.«- 

सर अलबियन बनर्जी ने तन्दन में जो चेतावबी 
दी है, उससे करुणाजनक सत्यता और -निरथंक दुःख 
का आभास मिलता है । उनसे कुछ ही दूरो पर 
ख़ुशियाँ मनाने वाल्ले कुछ राननीतिज्ञ और कुछ अदूर- 
दर्शो और चिकनी-चुपड़ी बातें करने वाले शासनाधिकारी 
सूखी बातों द्वारा भारतीय समस्या को इल्न करना चाहते 
हैं। वहाँ की हँ घी की आवाज़ में, भौर टेबुल के धपधपाने 
के शब्दों में, सर अत्बियन की छोटी सी झावाज़ लुप्त 
हो जायगी । 'समय बीत गया? की चेतावनी गूंज उठती 
है, और वायु-मण्डल्न में लुप्त हो जाती है । उच्च आसन पर 
बैठा हुआ शैतान, समय की ओर तीन-इृष्टि से देख रहा 
है, और अपनी बही में लिखे हुए राजनैतिक ओचित्य का 
राग अल्लाप रहा है भऔर कूटनीति-विषयक नम्नता की. 
चालें दिखा रहा है ! किन्तु बहुत दूर पू्वे के ग्राकाश के 
नीचे, भारतीय त्षेत्र में, एक जाति की इच्छा और उसकी 
मुसीब्तें, उसके भाग्य को साँचे में ढाल रही हैं ! किस 
जाति ने बिना कष्ट और श्रपमान सहे अपने ध्येय को 
प्राप्त किया है ? 

सर अलबियन बनर्जी ल्न्दन में भारतीय अवस्था 
पर बोलते हुए कहते हैं--/ब्रिटिश-नाति स्वदा समय के 
पीछे रहती है।” चार वर्ष पहले कॉड्ज्ेस ने 'गोलमेज़ 
कॉन्फ्रुन्स' चाहा था, किन्तु उस समय उसकी माँगें प्री 
नहीं को गईं । फिर गत वर्ष उसने डोमिनियन स्टेट्स 
माँगा, किन्तु इस बार भी सरकार चुप्पी साध गई | झब 
इस समय, जब कि अवस्था गरभीर है गोले ज़'कॉन्फ्रेन्स 
एक फ्रेडरल्-शासन-विधान बना रही है, किन्तु इससे 
भारतोय कभी सन्तुष्ट न होंगे। यह एक सुन्दर महत्व 


बनाने के समान है, जब कि उसके निवासियों में गोल 


माल मचा हुआ-है । औपनिवेशिक स्वराज्य हो उसका 
एक मात्र उपचार है । 


--लिबर्टी? ( अद्गरेज्ञी ) 


कै हैः कं 
गोलमेज़ परिषद का ढोंग 


>> 67.2 0“ 


इस गोलमेज़ परिषद को देश के सच्चे शुभचिल्तकों- 


ने बच्चों के खेल से अधिक कभी महत्व नहीं दिया और 
सच भी यही है, कि हस परिषद से अ्रसफल्ता के अति- 
रिक्त, किस्ती बात की आशा नहों की जा सकती । किन्तु 
इमारे दुर्भाग्य से आज इस अभागे देश में कुछ ल्लोगों 
का ऐसा गिरोह भी वर्तमान है, जिश्लकी दृष्टि इस माया- 


मरीचिका रूरी परिषद्‌ पर बुरी तरह त्रग रही है और थे 


इस परिषद्‌ से झनेक प्रकार की आशाएँ रक्‍्खे - हुए हैं। 


ऐसे ज्ञोगों की मोह-निद्धा को भज्ञः करने के अभिप्राय से ' 


हम उनका ध्यान लन्दन' के सुप्रसिद्ध पत्र “डेलो शेलि- 


आफ्र” में प्रकाशित एक लेक्ष की ओर आकर्षित करना: 


चाहते हैं। इस लेख के लेखक हैं मिस्टर ऐशमीड बाटलट) 
आप अपने इस लेश्न में लिश्वते हैं :-- ५ 


|] 
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8 स्थानों की अपेक्षा बम्बई में जवाहर-द्विस' विशेष समारोह एवं उत्साह के साथ मनाया गया था | जगह-जगह जुलूस निकले और विराट सभाएँ हुई ॥ 
कई जगह ला ठेयों 5) सेः ड़ टन 6. री मे 
ई जगह पुलिस हारा लाठियों की वर्षा की गई और सैकड़ों गिरफ्तारियाँ हुई थीं। इस चित्र में आप चौपाटी जाने वाला जनता का विराट जुलूस देखेंगे। 


पीछे जनता उमड़ रही है, आगे पुलिस के लठबन्द सिपाही घेरा डाल कर उनको रोक रहे हैं। चित्र के ऊपर वाले घेरे में आप सशखर 
सिपाहियों के उन जत्थों को देखेंगे, जो इस सभा को भक्ञ करने के उद्देश्य ले मोटर-लॉरियों में भर-भर कर लाए गए थे । 


“देशी राज्यों के प्रतिनिधि वास्तविकता से बहुत परे 
हैं--बेपरवाह हैं | मुसलमानों एवं श्रन्य फिरक़ेबन्द प्रति- 
निधियों का भी विचित्र रुज़ है । मॉडरेट-प्रतिनिधियों 
का कोई स्थान ही नहीं है । संसार बड़ी दिलचस्पी के 
साथ इन “भारतीय प्रतिनिधियों!” के आ्रापस के सिर- 
फुड़ौश्नल का तमाशा देखेगा कि किस तरह वे आपस की 
“तू-तू में-में?? में अपना मज़ाक़ डड़वाते हैं । इस बीच में 
भारतीय सरकार को देश के राजनैतिक आन्दोलन को 
कुचलने के लिए काफ़ो समय मिल जायगा शोर नर्म- 
दल के लीडरों को, जो इस कॉन्फ्रेन्स-रूपी जेल में बन्द 
+ होंगे, भारतीय सरकार पर श्रपना नेतिक प्रभाव डालने 

का मौक़ा ही न मिलेगा ।? 


इन शब्दों को पढ़ने के बाद हमारी समझू में नहीं 
ज्राता कि क्या कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता 
है, जिसको इस परिषद के प्रति चुणा उत्पन्न न हो 
जाय, और जो महात्मा गाँधी की इस भविष्यवाणी 
का समर्थक न हो कि यद्द गोलमेज़-परिषद्‌ एक ढोंग 


मात्र ॥ 


--रियासत' ( उदूँ ) 


ञँः 54 न 


“सरकार सलाम” 

भारत में जेल के अधिकारियों ने जिन असभ्य नियमों 
का आविष्कार किया है, उनमें सब सेअधिक हास्यप्रद 
वह नियम है जिसके अनुसार एक क्रेदी किसी अधिकारी 
के आने पर, सीधा खड़े होकर सरकार सलाम?! कहने 
को बाध्य किया जाता है ! अधिकारियों को इस नियम 
के पात्नन कराने में एक विशेष आनन्द प्राप्त होता है। 
ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं, जिनले पत्ता चलता 
है कि इस नियम के पात्नन न करने पर कठोर दण्ड दिए 
जाते हैं । 

पाठकों को स्सरण होगा कि बकसा फ़्ोर्ट में. जहाँ 
कुछ राजनैतिक क़ैढी रखे गए हैं--उनके लाख विशेष 
करने पर भी यह नियम. जारी किया गया है। हाल ही 
में जब आलसाम के सिविल्ल अस्पतालों के इन्सपेक्टर- 
जनरल घुबरी जेल के निरीक्षण के त्रिए गए हुए थे, 
वहाँ के राजनेतिक क्रेदियों ने 'सरकार सत्लाम' कहने से 
इनकार किया, और ऐसा समझा जाता है कि इसके लिए 
अनेकों को कड़ी सज्ञाएँ दो गईं । 

इससे अधिक अमालुषिक अत्याचार और क्या हो 
सकता है ? इसमें लन्‍्देह नहीं कि जेल में नियम की 


पाबन्दी आवश्यक है । किन्तु क्या यह आवश्यक है कि 


शासन के ज्ञाप पर कैदियों पर बिना मतलब का धअमा- 
लुषिक अत्याचार किया जाय ? स्वतन्त्र देशों में अपरा- 
थियों को क्रैद को सज्ञा इसलिए दी जाती है, कि उचकी 
नैतिक उन्नति हो; किन्तु किसी के आतव्म-सम्मान 
पर धक्का पहुँचा कर उसकी नैतिक उन्नति नहीं की जा 
सकती ! आरत में इस विषय पर और ही प्रकार के 
विचार फैले हुए जान पड़ते हैं । यहाँ के जेल के नियमों 
का यह एक मात्र उद्देश्य जान पढ़ता हे कि अधिकारियों 
को देखते हो क़ैदी मारे डर के अधमरे हो जाये, और 
जो कुछ भी आत्म-सम्मान उनमें है, वह भी जाता रहे । 

जेल के अधिकारी अपने सामने इतने मनुष्यों को, 
जिनसें अनेक उनसे भी अधिक शिक्षित होते हैं, गूँगों 
के समान खड़ा देख कर विशेष आनन्द का अनुभव करते 
हैं। किन्तु इससे यह सिद्ध होता है कि वे मानस-शास्त्र 
से सर्वथा अनभिज्ञ हैं और इस उत्तरदायिस्वपूर्ण अधिकार 
के अयोग्य हैं। यह एक गन्‍्दा नियम है, जिघका अन्त" 
होना आवश्यक है और जितनी ही जल्दी इस विषय 
में की जाय उतना ही अच्छा है । 


अं क्र 


--लिबर्टी! ( अद्गरेज्ी ): 
के 
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३३० ३४5 ८:... 73०७ की नियम/केले २ हे 
“भभाविष्छ की: | 
के “-भिविष्य? प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है । 


२--किसी ख़ास अझ् में छुपने वाल्ने लेख, कविताएँ |. 


अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
ड्वारां आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त समाचार 
आगामी अछू में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 
३--लेखादि काग़ज्ञ के एक तरफ़, दाशिया छोड़ कर 
और साफ़ अक्षरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा | 
४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
५... सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक किन्तु ऐसे ही 
पत्रों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, 
अन्यथा नहीं । ४ 
&€--कोई भी ल्लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना | 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
“भविष्य? में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे छो न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
» अवश्य रहना चाहिए। गुमनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा । | ५ 
६--ल्लेख, पन्न अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त | 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 


७--समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ | 


आनी चाहिएँ । 
८&--परिवततन में आने वाली पत्र-पत्निकाएँ तथा पुस्तकें | 
आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा बग़रह मैनेजर “भविष्य” 
'चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 
भ्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 
&--संम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा अ्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 
: एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए | 


३०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम्र भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त “!?८०४०॥७” शब्द का होना 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 
ओर पत्रोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है । 


--मैनेजिड्ग डाइरेक्टर 


४ दिसम्बर, सन्‌ १६३० 


क्या कीजिएगा हाले-दिले- 
.. ज़र देख कर | 
मतबल निकाल लीजिए 


अख़बार देख कर !!. 


गाँवी जी को यूरोपियनों की बधाई 


लनन्‍दन को गाँघो-सोसाइटो ने महात्मा जी को 
वर्ष गाँठ के अवसर पर यरवदा जेल्न में निम्न तार भेजा 
है :-- 
गाँची, यरवदा जेल 
पूना, इण्डिया 
वर्ष गाँठ की बधाई, यूरोपियनों, अमेरिकनों और 


भारतीय मित्रों की पूर्ण सहानुभूति और सह।यता । 


रोमाँ रोलाँ 

पॉल बनंकफ़ 

श्रोमती फ्रीरोज़पुर ( ? ) ब्रिटन 

डेवेरे एलन (सम्पादक “बढ्डं ठुमारो? न्यूयाकर ) 

लॉसेन्स हाउसमैन 

एूच० डब्ल्यू० नेविन्सन 

ल्िज्ञा और फ़ेनर बॉकवे, एम० पी० 

दरनहम वाउन 

जी० एस० दाश ( सम्पादृक यूनाइटेड इण्डिया! 
+ज्न्‍्दन ) 

अब्दुत्त मजीद ( इमाम विंग मस्जिद ) 

डेविड इरलकर 

रेगीनॉल्ड, रेनॉल्ड्स 

जॉन पैटन ( सम्पादक 'भ्यू त्लीडर' द्धन्दुन ) 

रेवरेण्ड वाल्टर वाल्श 

श्रीमती फ्रूक्ी 

श्रीमती बैश्म जी ( नागपुर ) 

हिलल्‍्दा ब्राउनिड्डः ; 

जी० एल० पुरी ( ट्रिनिटी कॉलेज, केग्बरिज ) 


पिता ने पुत्र सात रुपए में बेचा 


रज़पुर ज़िले का एक समाचार है कि कसालपाश 
यूनियन के श्रन्तगंत सिम्चुल़्नारी नामक गाँव के रहने 
वाल्ले कमतुज्ञा शेख़ नामक एक व्यक्ति ने भूख की पीड़ा 


। न सह सकने के कारण, अपने एक बढ़के को केवल ७) 


रुपए पर बेंच डाला है ! कड़ा जाता है कि वहाँ के ल्लोग 
अन्न के अभाव से मर रहे हैं और यदि उनकी सहायता 
न की गई, तो भयद्कर भ्रनर्थ हो जायगा। 


श्री० मनीलाल कोठारी को देशुनिकाला 
मि#& मनीज्ाल कोठारी जो निश्चित समय के बीत 


| जाने पर भी अइमदाबाद के ज़िला मैजिस्ट्रेट की आज्ञा- 


छुसार साबरमाती जेल्न में रखे गए थे, २७वीं नवम्बर 
को बस्वई-सम्कार की आज्ञानुसार वाधवाँ पहुँचाए 
गए । वाधवाँ पहुँचने पर उन्हें ट्रेन दी पर गवनंर जनरल 
के एजेण्ट मि० एस्केले का यह ऑडर मित्रा कि वे फ़ौरन 
वाधवाँ के सिविल स्टेशन से हट जाय, और साहब बहा- 
दुर के लिखे हुए आज्ञापत्र के विना वहाँ न आवें। इस 
आज्ञापत्र के नीचे पोलिटिकल एजेण्ट मि० हॉपकिन्सन 
की यह प्राज्ञा थी, कि उक्त आज्ञापत्र के अजुसार मि० 
कोठारी ३ मिनट के अन्दर वाधवाँ का “सिविल स्टेशन 
छोड़ दें। मि० कोठारी उस समय वाधवाँ सिविद्व 
स्टेशन की सीमा से बाहर थे। 


कर 54 शी 


[ श्री० विश्वस्भरनाथ जी शर्मा कोशिक ] 


ला ला गोपीमल्न अपनी दूकान में हाथ पर हाथ 

धरे बैठे झे । दूकान के आगे दोनों शोर दो 
फॉड्म्रेल-स्वयंसेवक हाथ में रूणडा क्निए खड़े थे । इसी 
समय एक हिन्दू दूकान पर आने ल्गा। दोनों स्वयं- 
सेवक रास्ता रोक कर खड़े हो गए और हाथ जोड़ कर 
बोल्ले--“भाई जी, इस दूकान में विज्ञायती कपड़ा बिकता 
है, यहाँ से कुछ मत ख़रीदिए।” वह व्यक्ति चुपचाप लौट 
गया । 

लाला गोपीमल एक दीर्घ-निश्वास छोड़ कर अपने 
सुनीस से बोले--कोई जानदार ग्राइक आता हो नहीं, 
सब मुर्दे आते हैं । नहीं तो इन कॉड्म्रेस वाज्ञों को मज़ा 
दिखा ढूँ। 

सुनीम जी बोले--क्या करें लाला, रूगड़े से डरते 
हैं और बदनामी का भी ख़्याल है । 

“ऋगड़े से क्‍यों डरते हैं । कॉड्य्रेस वाले रूगड़ा कर 
डी नहीं सकते, महात्मा गाँधी ने कगड़ा करने के ब्विए 
सना कर रक्‍्खा है |? 

“हाँ यह ठीक है, परन्तु फिर भी कहा-छुनी तो हो 
ही जाती है ।? 

लाला चुप हो गए | कुछ क्षणों पश्चात स्वयंसेवकों 
से बोले--भाई साहब आप लोग धृप में क्यों दिक्क होते 
हो । अपने घर जाओ | हम किसी के हाथ विलायतो 
कपड़ा नहीं बेचेंगे । 

एक स्वयंसेवक बोल्वा--जब्र यद्द बात है तो सील 
क्यों नहीं करा लेते ? 

“ज्ञब इम ज़बान से कह्दते हैं, तो सील कराने की 


क्या ज़रूरत है ?? 

“ज़बान का कट्दा नहीं माना जाता ।”--स्वयं सेवक 
ने कहा । 

“नहीं माना जाता तो न माना जाय, सील तो इस 
हीं करावेंगे |”! 


“तो जरना भी रहेगा ।?--दूखरा स्वयंसेवक बोला । 

“अच्छी बात है रहे घरना, हमे भी देखनां है कब 
तक घरना रहता है ।”? 

“आप सोचते होंगे कि हम छोग चार-छः दिन में 
ऊब कर धरना बन्द कर देंगे, सो यह दोने वाला नहीं 
है | घरना बराबर रहेगा । 

“पहाँ रहेगा क्यों नहीं । हमें क्या, हम तो आराम से 
दूकान पर बैठे हैं, तकल्लीफ़ तो तुम्हीं त्वोगों को है, धूप में 
खड़े हो ।?? 

“हमारी तकलीफ का आपको ख्याल है १? 

“है क्यों नहीं, हमें तो दुख होता है ।?” 

“दुख होता है तो सील क्यों नहीं करा खेते ??? 

“स्रो तो भाई साइब होगा' नहीं । आप द्योग अप्रने 
आप तकल्लीफ़ ठठाते हो--हम क्या करें |” 

“आपकी ' बदौलत यह भी सही । इसारी तक- 
ज्ञीफ़ का पाप आप पर पड़ेगा ।?--स्वबंसेवक ने सुस्कुरा 
कर कहा । 

“हम पर क्‍यों पड़ेगा, हमने तो आपको यहाँ खड़ा 
किया नहीं । जिसने खड़ा किया है, उस पर पड़ेगा ।!? 


| कर कहीं और रख दिया जाय, तो कुछ माल निकल 


परन्तु कारण तो आप ही हैं ।”? 
जे “डीक बात है ! अन्घेर करो तुम और पाप हम पर 
पः |। 9१ 
अन्घेर काहे का ?? 
कट्ठते हो कपड़ा न बेचो । बयाखों रुपए का साल 
भरा पड़ा है, इस ससुरे को कया आग लगा दें। हमारे 
बाल-बच्चे भूखों मरेंगे तो कौन खाने को देगा | तुम 
लोगों का क्‍या बिगड़ेगा, तुम लोग तो चन्दा माँग 
खाओगे । इमसे तो यह नहीं होगा।” 
“तो फिर विज्ञायती मेँगाया काहे को, जानते नहीं 
थे कि विज्ञायती का बॉयकॉट होने वाला है ।”? 
“कुछ पडले हुआ था और कुछ अब होगा।” 
“तभी के तो आए परचे हुए हैं, परन्तु अबकी पत्ता | 
चल्नेगा ।?! 
“पता क्‍या चलेगा--पता चल्लेगा । नहीं बिकेगा तो 
न बिके । इसके न बिकने से हमारी रोटियाँ नहीं बन्द 
हो जायेगी |”? 


इतना सुनते ही दोनों स्व्रयंसेवक हँस पड़े । एक | - 


बोल्या--अभी तो कहते थे कि बाल-बच्चे भूखों मर 
जायेंगे और अब ऐसा ऋहते हैं | मई वाह ! 

“तो फिर क्‍या करें, तुम ल्लोग न हारी मानते हो न 
जीती ।?” 

“हारी तो हम ज्ञोग कभी मानते ही नहीं । हारी तो 
आप ही को माननी पड़ेगी ।”? 

“हाँ सो तो मानी है । गोपीमल हारी मानने वाला 
नहीं है । यह जाने रहना ।? 

“अच्छी बात है। देखें कब तक नहीं मानते हो ।” 

“ख़ुब देखो, मना कौन करता है ।! 


र्‌ 
बाला गोपीसल ने अपने मुनीम से कहा-“सझुनीम 
जी, इस तरह तो एक पैसे की बिक्री न होगी ।” सुनीम 
जी बोले--'हाँ, यह तो दिखाई ही पढ़ रहा है ।”? 
“तो फिर क्या किया जाय ह? 
“जब बिकता ही नहीं है, तो सीज़ करा ब्लीजिए ।? 
“सील ! शाप भी क्या बातें करते हैं । सील कराना 
तो अपने पैर में अपने आप कुल्हाड़ी मारना है ।? 
“आख़िर जब बिक्री न होगी तो क्‍या कीजिएगा। 
इससे अच्छा तो यह है कि सील ही करा लीजिए ।”? 
“माल के निकाघ्ती की और कोई तरकीब नहीं 
निकल सकती (7? 
“आर कौन तरकीब निकल सकती है ?”? 
“यही तो सोचने की बात है ।? 
“एक बात हो सकती है । यदि यहाँ से माल इटा 


सकता है ।”? 

लाला एंक उण तक सोचने के पश्चात अ्रस्न्न-मुख 
डोकर बोले--यड् तो तुमने बहुत बढ़िया बात सोंची । 
यहाँ से माल इटा कर किसी और सकान में मेज दिया 
जाय । और वहाँ से छुफ्क्े-चुपके निकाल दिया जाय । 


“बस यही एक तरकीब है ।”? 


“यह तरकीब तो बहुत बढ़िया है। परन्तु यहाँ से 
मात्र कैसे हटाया जाय ?? 

प्गतते मे 95 

“द्ीक बात है। तो बस आज से श्रीगणेश कर दो । 
आज कौन दिन है ?” 

“आज तो शनिश्चर वार है |? 

“दिन अच्छा नहों है |” 

“हाँ, दिन तो ख़राब है। परन्तु ऐसे में दिन न 
देखिए, जितनी जक्दी हो सके, यह काम कर डालना 
चाहिए ।? 

“यह भी ठीक कहते हो । झाजकल्व कुछ ठीक नहीं 


| है-- दम में रक्चत पत्नटतो है ।” 


“इसीलिए तो कट्ता हूँ |? 

“अच्छी बात है, तो आज हो से आरस्भ कर दो, 
राम जो सब भक्ा करेंगे | परन्तु हाँ, यह तो पता लगना 
चाहिए कि रात में तो स्वयंसेवक नहीं घूमते ।? 

“मेरी समझ में तो नहीं घूमते ।”? 
का “समभर-वमर की बात भूठो है--पक्ता पता लगा 

॥ 

यड्ट तो बहुत सहज में मालूस हो ज्ञायगा ।”? 

“तो मालूम कर लो |”? 

यह वार्त्तांद्राप करने के पश्चात ढोनों मौन हो गए। 
थोड़ी देर में सुनीम जी ने एक स्वयंसेवक से पूछा-- 
तुम लोगों को बड़ा कठिन काम सरोंपा गया है। दिन . 
भर धरना दो और रात भर पहरा । 

“पहरा ! पहरा किस बात का ? पहरा देना पएल्षिस 
का काम है, हमारा काम नहीं ।” 

“अच्छा ! रात में आप लोग नहीं घूमते ! मेरा ख़्यात्व 
तो यद् था कि रात में भी आप ज्ोग घूमते हैं ।” 
“अभी तो घूमते नहीं, आगे जैसी स्थिति होगी 
चैसा किया जावेगा ।? ४ 

सुनीम जी ने सुरकुरा कर लाला की ओर देखा । 
लाला भी सुस्कराए । 

लाला जी निश्चिम्तता की दीघे-निश्वास छोड़ कर 
बोले--आप ल्लोग देश के ल्षिए बढ़ा कष्ट उठा रहे हैं 
इसमें कोई सन्देह नहीं । 

“परन्तु फिर भी तो लोग नहीं समरते |”? 

“उन्हें समझना चाहिए।'! 

“कोई नहीं समझता । जब आप ही नहीं सममते 
लो और कौन समसझेगा ।”” 

“कौन मैं ? में समझता नहीं हूँ ठो कह कैसे रहा 

॥7 पे 

“सममभते दो ठो सील क्‍यों नहीं करा लेते १? : 

“सील करा लेंगे--जल्दी कौन है, बेचना तो हमें 
है नहों । जब बेचना नहीं है, तो सील कराना और न 
कराना सब बराबर है।”? 

“आप सील करा लें तो हमें छुट्टी मिल जाय ।!! 

बल्वाल्वा जी हँसे | हँसते हुए बोल्ले--जब देश-सेवा 
करने एर कमर बाँधो है, तब छुट्टी की चाद क्यों करते 
हो 

“छुट्टी से इमारा मतलब है कि यहाँ से छुट्टी मिछ् 
जाय, काम तो कुछ न कुछ करेंगे हो ।”? ) 

“अरे साहब आपके यहाँ खड़े रहने से ज़रा रौनक 
रहती है--बातचीत करने को मिल्नती है। आपको कोई 
कष्ट हो तो आप हमसे कहिए। पानी-बानी तो नहीं 
चाहिए ।? 

ध्प्ज्ी नहीं १ ; 

“अच्छा तो पान मेंगाऊँ। आझरे भई महाराज, चार 
पैसे के पान तो लगवा द्ाझो ।” 


“रहने दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं।”--एक. 


स्वयंलेवक ने कहा । 


“अजी वाह, रहने क्यों दें। कुछ और उ़्याल भक्त... ॥ 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या १० 


| सका उदय जार पार रप का साला राय अआासमआका उतरा प्रपसप्फाा 


[ः हे ॥४१ 


कीजिएगा, मैं पान खिला कर आपको फुसल्ाना नहीं 
चाहता ।” 

स्वथंसेवक हँस कर बोल्ले--आप हमें फुसला सकते 
ही नहीं । 


रे 


रात के बारह बजे के पश्चात लाला गोपीमल की 
दूकान के सामने एक ठेला खड़ा था और लाज्ञा अपने 
मुनीम सहित कपड़े की गाँढें दान से निकलवा कर ठेल्े 
पर ल्द॒वा 'रहे थे | इसी समय पक कॉन्स्टेबिल् गश्त 
करता हुआ उस झोर आया । उंसने देख कर लाला से 
पूछा--' क्यों लाला साहब, यह कया हो रहा है १” 
जाला साहब दाँत निकाल कर बोल्े--क्या करें, घरने 
के मारे यह सब करना पड़ रहा है; भई किसी से 
कहना नहीं ।?? 

“मुझे क्या शरज्ञ पड़ी है ल्लाज्ष। जी ! मैं सरकारी 
मुलाज़िम हूँ, कॉड्मेस का नौकर थोड़े ही हूँ ।” 

“कॉड्म्रेस किसी का नफ़ा-नुक़सान तो देखती नहीं, 
जो मन में आता है, करतो है ।” ; 


“यही बात है। क्या करें, सरकारी हुक्म नहीं मिल्नता, 


नहीं तो इन कॉड्ग्रेस वालों को हम लोग चुटकी बजाते 


ठीक कर दें।”? 

“कॉड्जेस और जो कुछ करती है सो ठोक करती 
है, पर यद्द कपड़े का बॉयकॉट बुरा है ।”? 

“झौर क्‍या ठोक करती है, जो कुछ करती है सब 
बेदीक करती है ।'! 

“पैसा तो नहीं कहना चाहिए। कॉड्म्रेस जो कुछ 
कर रही है, देश के ज्िए कर रही है ।” 

“देश के ल्षिए कया कर रही है ?” 

“यही स्व॒रांज्य दिलाने की चेष्टा कर रही है । 

“तो ऐसे क्या स्वराज्य मित्र जायगा ।”| 

“यह तो नहीं कहा जा सकता कि स्वराज्य मिल्नेगा 
या नहीं । देश के लोग साथ दे जाये तो मिल भी सकता 

“देश के लोग जैला साथ दे रहे हैं सो तो आप भी 
देख ही रहे हैं।?.. 

“्वाश्न दे क्‍यों नहीं रहे हैं। हज़ारों आदमी जेल 
जा रहे हैं--यह साथ देना नहीं तो और क्या है ?” 

“इससे क्या होता है १” 

“होना न होना राम जानें । हम तो जो हो रहा है 
उसको देखते हुए कह रहे हैं ।” 

कॉन्स्टेबिल मुस्कुश कर बोल्ा-तो मैं भी जो हो 
रहा है उसे देख कर कहता हूँ ।” 

“तुम्त क्या बात देख कर कहते हो १?” 

कॉन्स्टेबिल् ठेत्ले की ओर इशारा करके बोल्ला-यही 
जो हो रहा है । ४ | 


लाला किश्वित उत्तेजित होकर बोले-क्या हो 


रहा है ? 

“यह देश-सेवा हो रही है, कॉड्ट्रेस को मदद दी 
जा रही है । इन्हीं बातों से तो स्वराज्य मिलेगा ।? 

लाबा जी कुछ च्षणों के लिए अवाक्‌ हो गए। 
परन्तु फिर सँँभव्व कर बोले--यह बात दूसरी है भाई ! 
इससे तो हज़ारों का लुक़ंसान होता है, इतना लुक़॒प्तान 
कैसे सहा जा सकता है | 

“तो बस ऐसा ही समझ लीजिए । किसी को जान 
ध्यारी है, किल्ली को मा प्यारा है। सब अपनी-अपनी 
बचाने की घात में लगे हैं । दूसरों के ऊपर पड़ती दे तो 
उसे देश-लेवा कह कर खुश होते हैं । परन्तु जब आपने 
ऊपर आ पड़ती है तो दुम दुबा कर भागते हैं । इस 


तरह कहीं स्व॒राज्य मिल खकता है। अच्छा तो जढदी से 


माल निकाल जे जाइए, ऐसा न हो कि कॉड्म्रेस वालों 
को पता लग जाय |” 
इतना कह कर कॉन्स्टेबिल्न हँसता हुआ 'चला गया। 
लाला जो कुछ क्षण तक सब्लाटे में खड़े रहे । इसके 
पश्चात बोले--मुनीम जी, यह सिपाही सुसरा तो बड़ी 
गहरी चोट कर गया। 
“अजी बकने दीजिए, इन बातों में कया रक्खा है।”? 
“नहीं मुनीम जी, बड़ी भारी बात कह गया, इस 
पर ज़रा ग़ौर करना चाहिए ।”? 


“घर जाकर ग़ौर कीजिएगा। आपने उससे बातें ही 
ऐसी कीं | लगे कॉड्म्रेस की तारीफ़ करने। आपको तारीफ़ 
करने की क्‍या आवश्यकता पड़ी थी--भऔर वह भी सर- 
कारी आदमी से--जो कॉड्म्रेस का विरोधी है ?” 


“तो क्या मैं उसके सामने कॉड्म्रेस की छुराई 
करता ??” 


7-7 -7-/7+] 


फ्रियादे “किस्मिल! 
[ कविवर “बिस्मित्र” इलाहाबादी ] 


अब न क्रीमा है, अब न बोटी है, 
. दाल पतली है, खुश्क रोटो है ! 
हर तरह का, उन्हें है इतमीनान, 
अपनी क्रिस्मत ही सिफ़र खोटी है ! 
नाम को बन गया, कोई पंणिडत-- 
न तिलक है, न लम्बी चोटी है ! 
क्या करें हम बड़ी-बड़ी बातें, 
जानते हैं कि उम्र छोटी है ! 
हाले-दिल, उनसे कया कहूँ “बिस्मिल” 
कहते हैं अक़ल् तेरी खोटी है !! 
कः कर कर 
हम कहाँ दिल से आह करते हैं, 
ज़ब्ते-ग़म का निबाह करते हैं! 
बोलने का नहीं किसी को हुकुम, 
दिल में सब, आह-आह करते हैं! 
नहीं जैंचती निगाह में दुनिया, 
हम जो इस पर निगाह करते हैं । 
शायरी मेरी कुछ नहीं “बिस्मिल” 
लोग क्‍यों, वाह-वाह करते हैं ? 


“बेशक !!! 

“मई मैंने तो जो सच्चो बात थी वह कह दी ।” 
“पेसी सच्चाई से काम नहीं चत्ता। ऐसी सच्चाई 
करनी है तो......-** 20 

“हाँ.हाँ, क्या कहते थे, कहो न, रुक क्यों गए १” 

“कुछ नहीं, अब आप इन बातों का ध्यान छोड़ 
दीजिए ।” 

“श्राप जो कहना चाहते थे बह में लमरू गया। 
अच्छा सब गाँडें ठेले से उतरवा कर दूकान में रखवा 
दीजिए |” ४ 
“क्यों-क्यों ?”-सुनीस जी ने घबरा कर पूद्ठा । 
“बस ऐसी ही बात है।” 

“यह आप क्या कर रहे हैं?” 


«जो कुछ कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ ।” 


“आख़िर आप नाराज़ किस बात पर हो गए ? मैंने 
तो कोई ऐसी बात कही नहीं ??? 

“आप क्या, में ओर किसी के भी कहने को परवा 
न करता । परन्तु एक सरकारी आदमी ऐला कह गया। 
यह बहुत बढ़ी बात है सुनीम जी ।” 

मुनीम जी ने मन में सोचा--“बनिया पागल हो' 
गया है ।” ऊपर से बोल्ले--“श्राप उसकी बात को 
इतना महत्व न जाने क्यों दे रहे हैं ।” / 

“देना चाहिए मुनीम जी, जब कॉड्म्रेस का विरोधी, 
कॉड्सेस का शत्रु, सरकारी नौकर तक इस बात को बुरा 
समभता है, इसको देख कर हँसता है, तो बस हृद हो 


चुकी । वास्तव में जो बात बुरी है डले अपने-पराए सब 


बुरा ही समझते हैं--ऊपर से चाहे जो कुछ कहें । अभी 
आप भो यही कहते-कहते रुक गए थे ।”! 

“मेरा सतलब वह नहीं था, जो आप सममते हैं ।!'-. 
सुनीम जी दाँत निकाल कर बोले । 

“आपका मतलब हो भी तो आपके कहने का तो 
मैं बुरा मानता भी नहीं। अपने भाई चाहे हँसे, चाहे 
बुरा कहें, सुभे इस बात की ज़रा भी परवा नहीं है ; 
परन्तु हमारे विरोधी हम पर हँसें, हमारा मज्ञाक़ डड़ावें, 
यह कम से कम सुभूसे तो सहन नहीं हो सकता । 

मुनीम जी ने मन में सोचा--/सचसुच यह घनिया 
सिड्ी दो गया है ।” यह सोच कर उन्होंने ठेले से गाँदें 
उतरवा कर दूकान में रखवाना झारम्भ किया । 

लाला जी बोले--सनीचर का दिन था न, में तो 
जानता ही था । ६ 

का तर ] 

दूसरे दिय लाला गोपीमल ने रवर्य कॉड्म्रेस 'से 
प्रार्थना करके अपने समस्त विज्यायती माल पर सील 
करवा जी । ; 

लाला के मित्रों ने पूछा--ल्ञाज्ा, यह क्या काया- 
पत्नट हो गई ? 

लाला जी बोलन्ने--समय की बात है भाई, बात ही 
तो है, लग गई । 

“किसकी बात ल्ञग गई १? 

“अब यह क्या बतावें ।? 

“कुछ तो बताओ |”? 

“अजी बस जाने भी दो, उस बात से काई फ़ायदा 
नहों ।”? 

इस घटना के तीसरे दिन वही पहरेवाला कॉन्स्टे- 
बिल उधर से निकला । ल्ाज्ा जी ने उसे पुकारा-- 
झजी ग़्ाँ साहब, ज़रा सुनिए ! 

' कॉन्स्टेबिल आया। जाला ने उससे कहा--आज 
मैंने सब माल पर सील-पुहर करा ली । 


कॉन्स्टेबिल्ल मुस्कुरा कर बोला--अच्छा-अच्छा तो 


5४: सब निकलवा ही दिया होगा । 


“पुक चिट भी नहीं निकछवाई ।” 

“ज्लेकिन उस द्न तो रात में......।” 

“वह माल फिर मैं नहीं ले गया, दुकान में ही 
€खबा दिया ।”? 

ध्ष्क्ष्यों ९ 99 

“आपकी बात पर ! एक बात का ध्याव रखिएगा | 
यदि आप सरकार के ज़ेर्वाह नौकर हैं और कॉड्ग्रेस के 
सच विरोधी हैं, तो आयन्दा ऐसी बादचीत किसी के 
सामने मत कीजिएगा। मेरी यह बात गाँउ- में बाँध 
लीजिए । अरे भई मसुनीम जी, खा साहब के लिए पान 
तो मैंगवाओ | हाँ ख़ोँ साहब, क्या राय है--स्वराज्य 
मिल्वेगा या नहीं १?! 

खाँ साहब का चेहरा उतर गया | 


क्र का. कै 


थे 


वर्षे १, खणड १, संख्या १० ] 


2/6 ; 


हंगरी का स्वाधीनता-संग्राम _ 


[ श्री० मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव 3 


१० | ध्य यूरोप में जर्मनी के निकट ऑरिट्रया-हडरी” | के मॉडरेटों को तरह इनका भी देशास्मबोच नष्ट हो छुका 
नाम का एक छोटा सा, किन्तु सम्मिलित देश है। | था। राष्ट्रीयका इनसे कोसों दूर .थी। ये ऑस्ट्रियन 


इसके उत्तर में सैबसन--प्रृशिया और पोक्षेण्ड, पूर्व में | 
रूस, दछिण में रोमानिया, सरविया, एड्याटिक समुद्ध | 


ओर इटली, तथा पश्चिम में बवेरिया और स्विटज़रलेण्ड 


2, हद । डेन्यूब, ऐल्च और नीस्टर इस देश की बड़ी नदियाँ | 
हैं। यह सम्मिलित देश शासन की सुविधा के छ्विए [| 


अट्वारह बड़े भागों में बाँटा गया है । यहाँ खेती--विशे- 


भी बहुतायत से बनती हैं । इसके सिवा अन्य प्रकार की 
कारीगरी भी होती है । इन देशों के निवासो बड़े परि- 


अमी, स्वावलम्बी और बलवान होते हैं । बीएना इसकी | 


राजधानी है । यहाँ रूई, रेशम और चोनी का व्यापार 
होता है।यह सम्मिल्षित देश एक स्वतन्त्र नरेश के 
शासनाधीन है । 


सोल्वइ्वीं सदी के मध्य भाग तक ऑस्ट्रिया और | 
इड्जरी दो स्वतन्त्र देश थे, इसी समय दुर्भाग्यवश इड्धरी | 


को अपने पड़ोसी ऑस्ट्रिया की स्वाधोनता स्वीकार करनी 
पड़ी । पहले यह अधीनता-पाश अपेक्षाकृत शिथिल्व था, 
परन्तु क्रमशः इढ़ होने क्षगा। कुछ दिनों के बाद 
अवसर पाकर ऑस्ट्रिया ने हड्स्‍री को अपने शिकब्जे में 


- अच्छी तरह कस लिया । जिस समय ऑस्ट्रिया हड्धरी | 


को झत्ससात करने की तदबीर सोच रहा था, ठीक 
उसी समय उसे हड्जरियनों के एक ऐसे गुप्त दल का पता 


ब्गा, जो अपनी मातृभूमि को अपने पड़ोसी के अम-पाश _ 


से विसुक्त कर डालने की चेष्टा में लगा था। ऑस्ट्रिया 
ने इस स्वणं-सुयोग से लाभ उठाया। विद्रोहियों को 
गिरफ़्तार करके जेलों में बन्दु कर दिया | इसके साथ 
ही इज्जरी की राष्ट्रीय सभा भी बन्दु कर दी गई और 
स्पष्ट घोषणा कर दी गईं कि इद्री ऑस्ट्रिया के अधीन 
है । परन्तु इद्लरी ने इस आज्ञा को स्वीकार न किया । 
उसने अपनी राष्ट्रीय समिति का घुनः सज्लझ्म आरम्भ 
किया और इस बात की भी घोषणा कर दी कि 
ऑस्ट्रिया के सम्राट महोदय से उसका कोई नया-पुराना 
रिश्ता नहीं है और न रहेगा । 
यह सुन कर ऑस्ट्रिया-सम्राट सख्त नाराज़ हुए 
ओर अपने सुयोग्य मन्त्रि-मण्डल को सलाह से इजरी 
* को राष्ट्रीय महासभा को कुचल डाबइने को चेष्टा आरम्भ 
कर दी । परन्तु सुदीर्घ पाँच वर्षो की अनवरत चेष्टा के 
बाद भी जब समिति का बाल नहीं बाँका हुआ, तो 
उन्होंने हज्ञर्यिन प्रतिनिधियों की एक राउयडटेबिल्ल 
कॉन्फ्रेन्स करने का आयोजन किया । 
यह लुसखा कुछ सुजरंब साबित हुआ, देश के अधि- 
काश 'सॉडरेट! और “लिबरल? इस कॉन्फ़ेन्स में सम्मिलित 
ए. । कई शताब्दियों की पराधीनता के कारण उनकी 
मनोवृत्ति में वैसे द्वी .यु्वामी घुस गईं थी, जैसी इसारे 
द्वेश के मॉडरेटों में घुसी हुई है । राष्ट्रीय दुल वालों के 
विरोध करने पर भी ये स्वयम्भू प्रतिनिधि सम्राट की 
राडंण्डटेबिल कॉन्क्रेन्स में सम्मिलित हुए । हमारे देश 


सभ्यता के अनुयायो, ऑस्ट्रियन भाषा के प्रेमी और 
ऑस्ट्रिया के गुल्लाम थे। राष्ट्रीय महासभा सें हड्शरियन 
भाषा का प्रयोग भी इन्हें अच्छा नहीं लगता था । 

. कॉन्फ्रेन्स डुईं। परन्तु राष्ट्रीय दल्व ने मॉडरेटों के 
किए हुए समझौते को ठुकरा दिया। इस दब के प्रधान 


| नेता मह्दात्मा लुई कुसूथ और सहाप्राण फऋान्खिस डिक 
चतः गेहूँ की पैदावार अच्छी होती है। काँच की चीज़ें | ह ५ 


ने स्पष्ट शब्ढों में घोषणा कर दी, कि ऑस्ट्रिया ने 
इसारा सत्यानाश कर डाला है, हमारी स्वतन्त्र सनो- 
वृत्तियों को कुचल्ल डाला है । अब वह इमें अपनी दया 
पर निभेर रखना चाहता है । परन्तु हम भिखमक्े नहीं 


| हैं । ईश्वर ने इमें मानव शरीर दिया है, बुद्धि और बल 
| अदान किया है । स्वतन्त्रता हमारा जन्म-लिखु अधिकार 


है | इम उसे प्राप्त करेंगे या उसे प्राप्त करने की चेष्टा में 
सर सिटेंगे । 


मॉडरेटों ने इस घोषणा की ख़्ब कड़ी आलोचना को 
और जिस तरह बद्माल का 'भगेड़ नेता! विपिन पाल 
आजकल इसारे पूज्य नेताओं को कोसा करता है; 
उन्हें पागल तथा अदूरदर्शी तक कह डालने की बेहदगी 
कर बैठता है, डसी तरह इज्जरियन हाँ-हुज़्री भी महात्मा 
कसूथ और डिक को ख्िल्लो डड़ाने लगे | उन्होंने कहा-- 
इन दोनों नेताओं का दि्साग़ ख़राब हो गया है। ये 
फूँक कर पद्टाड़ उड़ाना चाइते हैं, इन्हें अपनी शक्ति का 
ज्ञान नहीं है। ये नहीं जानते कि ऑस्ट्रिया महाशक्ति- 
शालर्ती है। उसके पास महती सेना है ; तरह-तरह के 
प्राण-नाशक हथियारों से डसका विशात्न तोपख़ाना 


| भरा पड़ा है। उसके सामने हमारी हस्तीं ही क्या है? 


इसलिए पृज्यपाद सम्राट महोदय ढ्या. करके जो कुछ दे 
रहे हैं, हमें कृतज्ञता के साथ उसे अहण कर लेना 
चाहिए । रे 
परन्तु कसूथ और डिक आदि राष्ट्रीय विचार के 
लीडरों ने छ्ुणा छे साथ इन बातों को सुना। अपने 
देशवासियों की इस हीन मनोचृत्ति पर उन्होंने अक्रसोस 
ज्ञाहिर किया । ईश्वर से प्रार्थना की कि वह इन्हें सुद॒द्धि 
और आझत्सबल प्रदान करे । साथ ही उन्होंने बड़े ज्ञोरदार 
शब्दों में उन्हें फटकार भी बताई और कहा--ऑस्ट्रिया 
ने हमें पीस ढाला है। हमें अपना गुलाम बना रकंखा 
है, ठ्ब भी तुम्हारी आँखें नहीं खुलतों । वास्तव में तुम 
बड़े कायर हो । उक् ! जिस देश के आदमी अत्याचार के 
विरुद्ध सिर तक नहीं उठा सकते, उस देश की दुर्गति 
नहीं होगी, तो किसकी होगी? जो जाति चुपचाप 
अस्याचार सह लेती है, उसका ध्वंस अनिवाय है ! 
जड़मति मॉडरेटों पर तो नहीं, परन्तु हृज्नरियन 


| झुबकों पर इन बातों का अच्छा प्रभाव पड़ा। वे घीरे- 


घीरे ऑस्ट्रियन सभ्यता और ऑस्ट्रियन भाषा को छोड़ 
कर अपनी सभ्यता और भाषा अपनाने लगे । सन्‌ बैमरे< 
ईंसवी में हज़री की जातीय समिति ने देश में जातीय 
शिक्षा के विस्तार का आयोजन आरम्म किया । देश की 


तत्कालीन परिस्थिति की आलोचना करके, उसने अच्छी 
तरह जान लिया था, कि जब तक देश के बच्चों को जाती- 
यता की शिक्षा न दी जायगी, तब तक वे मुक्ति का 
महत्व नहीं समझेंगे। इस बात को ऑस्ट्रियन सरकार 
भरी अच्छी तरह समझू रहो थो, इसल्निए उसने राष्ट्रीय 
समिति के सार्ग में रोड़े अटकाना आरम्भ कर दिया। 


 तरह-तरद्द के अत्याचार आरम्भ हुए। परन्तु इन अत्या- 


चारों का परिणाम हड़रो के छ्विए अच्छा ही डुआ। 
ज्यों-ज्यों ऑस्ट्रियनों का अत्याचार बढ़ता गया, स्यो-त्यों 
हज्जरियनों में नवजीवन का सब्बार भी होता गया। 
महात्मा कसूथ की लेखनी जादू का काम करने बडगी। 
ऑस्ट्रियन सरकार के अत्याचारों का उन्होंने जो ख़ाका 
खींचा, . ड्से पढ़ कर जनता विछुब्ध हो उठी । इस विषम 
परिस्थिति को देख कर ऑस्ट्रिया के सम्राठ महोदय बिच- 
लित हो डठे। उन्होंने कसूथ को बुल्ला कर प्रत्वोमन 
में फैंसाने को चेष्टा की। उनसे कहा गया कि अगर वे 
राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेना छोड़ दें तो उन्हें 
कोई“ अच्छा ओहदा मिल सकता है । परन्तु देश- 
भक्त कसूथ ऐसे प्रल्ोभन में फेंसने वाल्ने न थे। उन्होंने 
घृणा के साथ सम्राट के इस गहित प्रस्ताव का प्रत्या- 
खु्यान कर दिया। सम्राट की इस चाल का परिणाम 
भरी इज्जरो के लिए अच्छा ही हुआ । कसूथ के इस त्याग 
ने उनके महत्व को और भी बढ़ा दिया। सारे इड्री में 
उनकी गतिष्ठा बढ़ गईं। जनता उनके आदेशों को - 
वेद-वाक्य सप्तकने सूगी । यह देख कर ऑस्ट्रियन सरकार 
की घबराहट और भी बढ़ी । उसने कठोर दमन का 
आश्रय ल्षिया। महात्मा कसूथ और उनके दर्जनों सह- 
कर्मो पकड़ कर जेलों में बन्द कर दिए गए । इसके साथ 
ही इड्जरी की राष्ट्रीय सभा भों तोड़ दी गई | देश को 


अस्याचारियों के पज्जे से छुड़ाने के लिए कसूथ ने जेल में... । 


घोर तपस्या आरम्स कर दां । 

आयः दो वर्षो तक तरह-तरह के अत्याचार और 
उत्पीड़न के बाद ऑस्ट्रिया के सम्राट ने फिर इड्चरी 
की जातीय समिति का आह्वान किया | समिति ने सब 
से पहल्ले एक स्वर से अपने नेताओं की सुक्ति का दावा - 
पेश किया। उत्तर में सम्राट की सरकार की ओर से कहा 
गया कि घबराने की बात नहीं है, अन्यान्य समस्याओं 
के हल हो जाने पर कसूथ आदि नेता भी छोड़ दिए 
जाएँगे। 

कसूथ की अल॒ुपस्थिति में डिक समिति के कर्ण- 
धार थे। उन्होंने साफ़ शब्दों में कह दिया कि जब तक 
इमारे नेता छोड़ न दिए जाएँगे, तब तक हम किसो 
प्रस्ताव पर विचार ही न करेंगे। देश के स्वार्थों की 
हानि करके हम अपने नेताओं की मुक्ति नहीं चाहते । 
ऑस्ट्रियन-सरकार की शर्ते स्वीकार .करके हम अपने 
नेताओं को मनोवेदना पहुँचाना नहीं चाहते । 

डिक महोदय की इस दृढ़ता का यह परिणाम हुआ 
कि, सन्‌ १८४० में सभी हज्जरियन।नेता बिना शर्त छोड़ 
दिए गए। ऑस्ट्रियन-सरकार ने समझा था कि जेल्- 
यातना के बाद अब फिर कोई देश-लेवा के मैदान में 
नहीों आएगा । परन्तु सहात्मा कसूथ ने एक क्षण भी 
विश्राम नहीं किया ! वे जेल से निकलते ही आन्दोलन 
करने लगे। उनकी लेखनी और वाणी हल्जरियनों में 
विद्यत का सझ्जार करने लगी । उन्होंने “पेस्थ-गज़रट”? 
नाम का एक जातीय पत्र निकाला और उसके द्वारा देश 
के कोने-कोने में अपने सत का अचार किया। समस्त 
देश की जनता महात्मा करूथ के प्रति देवता की तरह 
अ्रद्धा-भक्ति प्रकट करने लगी । कुछ दिनों के बाद ऑप्ट्रि- 
यन सम्राट के सामने यह दावा पेश किया गया कि 
ऑस्ट्रिवा और हड्धरी में समान टेक्‍्स लगाया जाए 
और सारे देश में हज्ञस्यिन भाषा का पठन-पाठन अनि- 
वार्य कर दिया जाय । सम्राट ने ठेक्स-सम्बन्धी शर्त तो 


|| 


| 
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, बरत चेष्टा और श्रध्यवसाय से शीघ्र ही बहुत से बड़े 


. थहाँ भी देश-भक्ति की सन्‍्दाकिनी बह चली। प्रादेशिक 


५ न्‍ 


मौखिक रूप से स्वीकार कर ली, परन्तु दूसरी शर्ते के 
पालन में अपनी अश्वमर्थता प्रगट की । 
सगर कसूथ को इस बात की चिन्ता न थी, कि 
सम्नाठ क्या मब्ज़र करेंगे और क्या नहीं । वह तो दिल्लो- 
जान से मातृभूमि की सेवा में छगे थे । उन्हें केवल 
अपने अध्यवसाय और बाहुबल का ही भरोसा था। वह 
जानते थे, कि भीख माँगने से कोई राजनीतिक अधि- 
कार नहीं मिलता | उन्होंने देश की श्र्थ-नैतिक उन्नति 
को ओर ध्यान दिया और एक हड़्रीय शिल्प और 
चाणिज्य-समिति की स्थापना की । इस समिति का 
उद्देश्य था ऑस्ट्रियन शिल्प का वर्जन और इज्जरियन 
शिल्प का प्रचार | बहुत थोड़े दिनों में इस समिति ने 
' आशातीत उन्नति कर त्वी । ऑस्ट्रियन व्यवसायी 
' घबरा कर चिज्ञ-पों मचाने लगे । उनकी चिह्लाहट सम्राट 
के कानों तक पहुँची। उन्होंने फ़ौरन दमन-नीति का 
'अवल्ञम्बन किया | हृज़्रीय शिल्प और वाणिज्य-समितिः 
शैर-क्रानूनी संस्था क़रार दे दी गई। इसके साथ ही 
एक कदम आगे बढ़ कर उन्होंने इज्ज रियन ग्राम्य पत्चा- 
थंतों को “प्रैर-क्रानूनी मजप्ता” क़रार देना आरस्भ कर 
दिया | उन्होंने इस बात का भी ख़्यात्व न किया कि 
इस देश में यह पदश्चायत-प्रथा पुरानी है। घन्त में 
उन्‍होंने पश्चायतों के हह्रियन सरपव्चों की जगह 
ऑस्ट्रियन सरपञ्ल नियुक्त करना आरमस्म किया । | 
परन्तु कसूथ इससे ज़रा भी विचलित न हुए; उन्होंने न 
तो समिति का ही कार्य बन्द्‌ किया और न,पद्नायतों को 
डी बन्द होने दिया । जेल्न, जुर्माना और काल्लेपानी की | 
संज्ञा की चिन्ता छोड़ कर, हड़रियन युवक अपने देश 
के शिल्प भर पञ्मायत की रघ्षा में बग गए। 


उस समय हजड़री के बड़े-बड़े आदमियों की दशा बड़ी |" 


डी शोचनीय थी । हमारे देश के अधिकांश राजाओं ज़र्मी- । 
दारों, रईसों, रायबहादुरों और ख़ाँ बहाहुरों की तरह वे भी | 
बिना कोड़ी के सरकारी गुलाम बन गए थे । मानो देश | 
द्वोह, सरकार की ख़ुशामद और राज्याधिकारियों की हाँ 
में डा मिलाना ही इनके जीवन का उद्देश्य था| ख़ानदान, 
वेष-भूषा और चाल-चलन में ऑस्ट्रियनों की नक़त्त करना, 
अपनी चीज़ों से घृणा करना हो इनकी समझ में बड़प्पन 
था । कसूथ इनकी पअवस्था देख कर सदैव चिन्तित रहते 
थे। इस समय, जब सरकार की ओर से ऑस्ट्रियन सरपञ्ञों 
को बहाल्वी और हड़रियन सरपन्नों की बरस़्वास्तगी का 
बाज़ार गरम हुआ तो उन्होंने देश के बड़े-आदमियों में: 
जागृति फैज्ञाना आरम्भ किया । महात्मा कसूथ की अन- 


|| 


आझावमी अपनी पश्चायतों की रक्षा के लिए तैयार हो गए 
और प्राम-पञ्चायतों के नायक बन कर शिल्प-समिति की 
रक्षा करने लगे । कंसूँथ का यह नवीन उत्पात सम्राट के 
लिए और भी असह्य हो उठा । उन्होंने इन सरपत्नों को 
भी पदच्युत करना आरम्भ किया। कसूथ ने उन्हें सम- 
ऋया कि अगर तुम मनुष्य हो और अपने देश में समुष्य 
बन कर रहना चांहते हो, तो भॉस्ट्रियनों की गुलामी 
आोड़ने की प्रतिज्ञा करो । सम्राट-सरकार के दुष्यवहार 
से वे चिढ़े तो थे ही, कसूथ की अभिमयी वाणी ने उन्हें 
ओर भी उत्तेजित कर दिया | उनमें से बहुतों ने जातीय 
दल' के साथ कार्य करना आरम्भ कर दिया। इस सद्भर्ष 
के फल्न-स्वरूप हृज्ञरियन युवक भी जग उठे | दल्न के दुत्न 
जवयथुवक सुख-स्वच्छुन्द्ता को छोड़ कर. देश-सेवा के 
कणटकाकीर्ण मैदान में उतर पड़े । इंद्गरी की राजधानी 
पेस्थ राज-भक्तों का प्रधान केन्द्रस्थल था। किन्तु अब की 


समिति के निर्वाचन के समय पेस्थ से ही बहुत: से देश- 
अक्त सदस्य निर्वाचित हुए । 


क।..। छथ। 


[ वष १, खण्ड १, संख्या १० 


का आखन अहण किया । इस अवसर पर उन्होंने जो 
वक्तृता दो थी, उसमें ऑस्ट्रियन शासन की तीव्र आलो- 
चना को गई थी। उनकी ज्वाल्ञामयो चक्तताएँ भुस्त के ढेर 
में आग का कास करने त्ञगों । सारी सभा उत्तेजित्त हो 
उठी । महासति कसूथ की इस ऐतिहासिक ब्रक्तता का कई 


यूरोपियन भाषाओं में अजुवाद हुआ था। उसका जमंन । 


अनुवाद पढ़ कर वियना के हज्ञारों युवक राजद्वोही हो 
उठे। सारे देश में एक अजोब हल्वचत्न पैदा हो गई । 


विद्वोह दमन करने छे त्विए श्ॉस्ट्रियन सरकार को गोली । 


चल्वाने की आवश्यकता पड़ी । विद्वोहियों ने ऑस्ट्रियन 


पाल्ामेण्ट में घुस कर उत्पात मचाना आरस्म किया। 


मेटरनिक उस समय ऑस्ट्रिया के प्रधान-खचिव और 
सम्राट की दाहिनी भुजा थे। उनकी प्रबत्न आकांत्ता थी 
की इड्जरी का आन्दोलन बन्‍्दूक़ के कुन्दों से कुचत्न दिया 
जाय । इसके लिए उन्होंने चेश भी कम नकी थी । 
इसलिए देश के युवक उन्हें अच्छी तरह पहचानते थे । 


उन्होंने पार्बामेयट में घुछ कर “मेटरनिक का ध्वंस हो? । 


“मेटनिक नरकगासी हो” इत्यादि चिल्नाने गे | इसका 
परिणाम यद्द हुआ कि दमन की ल्ञाल्सा को मन में ही 


लेकर सेटरनिक साइब को युप्त-रूप से इड्ललैण्ड की शरण | 
लेनी पड़ी | विद्योहियों ने समझा, नरक न सही, इड्- | 
॥ लेण्ड ही सही, किसी तरह बल्ला तो टली । 


विख्यात फ्रान्सीसो राज्यक्रान्ति के दिन थे। सारे 
यूरोप में हलचल मची हुई थी। ऑस्ट्रियन युवकों 
पर भी इस क्रान्ति का ख़ासा प्रभाव पड़ा । निर्याजित 


बड्ढोमिया और इटाज्ी ने भी पराधोनता की ज़झर | 


तोड़ कर फेंकने की घोषणा कर दी । ऑस्ट्रिया के सम्राट 
फडिने खो के सामने सरसों फूलने क्ञर्गी। 


काणनाय ॥ 

[ श्री ० जो० पी० श्रीवास्तव, बी० ए० एल-एल्‌० बी० ] 

यह्द वही उपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ 

हाथोंहाथ बिक चुकी हैं । चार भागों का मूल्य २ ॥): 
“चाँद कार्याठय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद' 


|| ९8४0) ७७७। ५ ह७।॥॥ ० ॥॥५ छ॥।॥ कक, 


न] 


उन्होंने हड्अरी से सहायता की प्राथना की । परन्तु हकरी । 
ने साफ़ अँगूठा दिखाया | कसूथ ने ऐसी फटकार बताई 
कि इज़रत के होश ठिकाने भा गए। कसूथ इस अवसर 
से चूकने वाल्ले न थे। उन्होंने फ्रौरन अपनी राष्ट्रीय महा- 
सभा का एक अधिवेशन किया। सर्वसम्मति से “मार्च 
जॉ” का प्रस्ताव पास हुआ, जिसका उद्देश्य था इड्री 
में प्रजातन्त्र प्रणात्री का प्रचल्लन । बेचारे ऑस्ट्रियन- 
सम्राट बड़ी ्रुस्लीवत्त में पड़े । हज्लरी जाकर उन्होंने 
“मार्च लॉ” के ल्विए स्वीकृति दे दी। डिक विचार- 
विभाग के और किड आय-व्यय-विभाग के मन्‍्त्री नियुक्त 
हुए । लोगों ने समझा कि बाज़ी मार हरी; जातीय 
दुल्ल ने विजय प्राप्त कर ज्ी। परन्तु वास्तव में यह 
कूरनीतिज्ञ ऑस्ट्रियन-सम्रा/ की एक राजनोतिक 
चातबाज़ो मात्र थी । हक़रियनों को मिलना कर 
उन्होंने बहीमिया और इटाल्ली के विद्वोहियों का दप्तन 
किया । और जब राज्य में अच्छी तरइ शान्ति स्थापित 
हो गईं तो इज्ञरियनों को दिया हुआ “मार्च ज्ञॉ” मन- 
सूत़ कर दिया । इस समय ऑस्ट्रिया में साम्राज्य- | 
वादियों की तूती बोल रही थी। बद्दीमिया और इटात्ी 
को नौचा दिखा देने के कारण उनका हौसला खूब बढ़ 
गया था। हड्डरी के साथ सम्राट ने जो थोड़ी सी उदा- 
सता दिखाई थी, वह उनकी खमभ में सम्राट को कम- 
ज्ञोरी थी। उन्होंने चटपट अपना एक गुद्द बना कर 
सम्राट को सिंदासन-च्युत किग्रा और उनकी जगह 
फ्रेन्सिल जोसेफ़ को ऑस्ट्रिया का सम्राट बनाया। 


सन्‌ १८४८ में हज्ञरियन राष्ट्रीय समिति का महा- 
अधिवेशन आरम्भ हुआ । महात्मा कसूथ ने सभापति 


| 


! रजत-रज 


| संग्रहकतो--श्री० लक्ष्मीनारायण जी अग्नवाल ] 

यदि आशा का प्रढ़ोस न हो तो निराशा का घर 
इमें सर्वदा के ल्विए स्वर्ग है । 
कक 


संसार का सर्वोत्तम प्रश्न है--मैं इसमें क्या नेकी 
कर सकता हूँ। 


| की मिथ्या प्रशंसा में नहीं । 


न] 
आदसी भूज-चूक का पुतत्ना है । 

ख्४ 
वीर मनुष्य कम्बत्न में छिपा डुआ भी संसार का 


राजा है। तबबवार स्थान में बन्द हो तो भी राज्य को 
रक्षक है । 


थक 


सच्चा प्रेम संयोग में भी मधुर वेदना का अनुभव 
करता है । 


| 

अपने स्वामी को आए सुन कर प्रकृति ने अपनी 
दासी आँधी से आँगन में काढ़ लगवाई। उसके मिश्ती 
जल्नधर ने छिड़काव किया । स्वामी आए, प्रकृति ने 
इन्द्रघनुष रूपी सतलड़े पुष्प-.हार को लेकर उनके गले 


| में पहना दिया। 


श४ 
हमारे जीवन को भूल्लें दुःख को स्कृतियों को 
जगातो हैं। 


|. 
सहनशीक्ष मनुष्य को भी दोषारोपण से क्रोध ड्टो 
जाता है ; यदि चन्दन रगड़ा जाय तो उससे बाग 
निकल्नती है । 


० 
ऐ लाजची ! दम भर ठहर जा, एक घड़ी तो सुख 
से काट ल्ले । 
क् 


मजुष्य की सब इच्छाएँ पूर्ण हो जाये, यदि वह चित्त 
से इच्छाओं को निकाज्ञ दे । 


प्र 
यदि अभिमान ही करना है, तो इस प्रकार कर, कि 
“सब से बढ़ा अपराधो मैं हूँ।” 


का 
यदि सबका परम-पिता एक हो है! तो कौन मलुष्य 
अपनी कुत्वोनता का गव॑ कर सकता है । 
सु का 
सरिता की तरज्ञावल्ति में सुधांश का प्रतिबिम्ब 
किल्लोल करता है। प 
श्ठ 
दीपक अपना तेल जला कर दूसरों पर प्रकाश 
फेलाता है ; पतिक्के उसकी कृति पर निछावर हो जाते हैं। 
हु 
ऐ पुष्प ! इस अनित्य जीवन पर इतना न इतरा । 
६ 
जो उपकार जताने का इच्छुक है, वह द्वार खट- 
खटाता है। निसे प्रेम है, उसके लिए द्वार खुला है । 
श्र 
जो बार-बार प्रेम करता है, वह प्रेप्त करना नहीं 


| जानता। ; / 


[ अगले अड में समाप्त ] 
रे पक, ्ः ; ्ः 


० 
हे सौन्दर्य ! तू अपने को प्रेम के अन्दर ढूँढ़, दर्पण : 


| चथे १, छयढ़ १, संख्या ?०] - ) 


- ऋक़ीर छुज़ु्गों को नवीनता में हत्लाहल नज़र आता है, 


धर्म ओर भगवान--मृत्यु-शय्या पर 


[ श्री० पृथ्वीपालसिंह जी, बी० ए० ] 


; स सार भर में परिवतंन हो रहा है । धर्म, समाज 
और सभ्यता--सभो अपना-अपना चोला बदल 
रहे हैं) क्रान्ति की दावाभि ने अपना आधिपस्य कहाँ नहों 
जमा लिया है। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े नेता अपनी वही | 
फटी हुई पुरानी डफ़ली बजा-बजा कर बाबा आदम के 
समय के बेसुरे राग अल्प रहे हैं। भले ही देश ग़ारत | 
हो जाय, समाज रसातल को चल्ना जाय; परन्तु वे अपने [| 
घुरखों की बताई हुईं लकौर पीटते चल्ने जायेंगे ! अगर 
कोई पते की बात बताएगा, सच्चा रास्ता सुराएगा तो 
उस पर बेतरडह आग-बबूला हो उठेंगे । पुरानी ल्कीर के 


अल्यय का दृश्य दिखाई पड़ता है । दिखाई दे, उन्हें भत्ते 
डी क्रयामत का नजज़ारा दिखाई दे, समय का प्रबल्न 
अ्रवाह् किसी के रोके न रुझेगा । क्रान्ति की लपट से कोई |! 
न बचेगा। जो अपने बुद्धिबल ओर पौरुष के मद में 
चूर होकर, रास्ते में खड़ा होकर रोड़े अटकाने की चेष्टा 
करेगा, वह पिस जायगा । 


रूस में ल्लेनिन ने जब सर्व-प्रथम 'घिक धर्म, घिक 


अगवान! को आवाज़ बुलन्द की थी, डस घड़ी धमे के | 


पुजारी और सगवान के उपासके लेनिन के ख़ून के प्यासे 
दो उठे थे। ल्लेनिन ने बड़ी निर्भाकता से अपने हृदय 
के क्रान्तिकारी विचारों को रूस के उत्तेजित उमड़त हुए 
जन-समूह को सुनाया था। लेनिन ने कहा था--“धर्म 
ल्ञोगों के ब्विए अ्रफ़्ीम के समान है। धर्म द्वारा सनुष्य- 
समाज पर घोर आध्यात्मिक अत्याचार तथा अतिशय 
अनिष्ट होता है । आज लाखों की संख्या में मज़दूर और 
किसान भूखों मर रहे हैं और पूँजीपति उनकी इस 
करुणा अवस्था पर झूँछों पर ताव दे-देकर व्यक्ञ को 
हँसी हँस रहे हैं ! धर्म खिखाता है कि यह अत्याचार, यह 
अन्घेर चुपचाप मूक पशुझ्रों की तरह सहते रहो, क्योंकि 
यह तो सारी भगवान की देनो है और साग्य का खेल 
है| धर्म ग़रीबों को भावी स्वर्ग के काल्पनिक सुनहत्वे 
चित्रों को दिखा-दिखा कर उल्हें अपने माया-पाश में 
फँसा कर इस लोक में नारकीय जीवन व्यत्तीद करवाता 
है। और दूसरी ओर उन ग़ादीबों का ख़्न पी-पीकर 
कुप्पा होने वाल्ने धन्नासेढों को धम चाँदी के कुछ टुकड़ों 
के व्यय से ही, उन्हें सारे पापों से सुक्त कर देता है 
और उन्हें स्वर्ग का अधिकारी बना देता है ! ऐसा धर्म 
सचमुच मनुष्य-समाज के लिए अफ्रीम के समान है।” 
इन शब्दों को सुन कर रूस के उन दीन-दरिद्र श्रमजी- 
वियों का सारा क्रोध काफ़्र हो गया । लेनिन की उस 
वक्तता में उसके सच्चे हृदय की अन्‍्तरध्वनि थी, उसमें 
बेदना थी, कस्क थी तथा रूस के उन पद्दल्षित, दीन- 
डीन, दुखी किसानों ओर मज़दूरों के भ्ति अलौकिक 
सहानुभूति की अनोखी रूल्कक थी ! डन निस्सह्याय 
दुखियों को वो कर्णंघार मिल गया । जो रूसो किसान 
और मज़दूर ल्लेनिन के रक्त के प्यासे थे, वे ही घोरे-घोरे 
उसके घुजारी बन गए और बात को बात में चर्म और 
भगवान को रूस से निर्वासित कर दिया। आज रूस 
में कृषकों की फोपड़ियों में जाकर देखिए, तो जहाँ पर 
ईसा और मेरो की प्रतिमाओं पर दीपक जल्लाए जाते थे, 
वहाँ लेनिन के चित्रों की पूजा होती हे और उसके 
क्रान्तिकारी भावों का सह्लू फूँका जाता है | रूस में 
अनेक गिर्जाघर, मन्दिर और मसजिद मिसमार कर दिए 


गए, जो बच गए वे कश, घर, पाठशाला और कोठार 


के रूप में दिखाई देते हैं ! डन देव-मन्दिरों में महात्मा, । 


साधुओं के चित्रों के स्थान पर, लेनिन और स्टैलिन के 
चित्र ,सुशोभित हो रहे हैं तथा बाइबिल्व से उद्भुत सूत्रों 
की जगह पर काल॑ं-माक्स और लेनिन के प्रभावोत्पादक 
वक्तव्य अछ्ित दिखाई देते हैं । जो पिर्जाघर कभी अपने 
तड़क-भड़क श्रौर श्ज्नार के लिए श्रसिद्ध थे, वे आज 
सादगी और सरलता के आगर बन रहे हैं ! उनमें प्रवेश 
करते ही, विराट अच्तरों में अक्वित वाकष्य--साम्यवाद ही 
संसार और समान्न को बन्धन-मुक्त करेगा।' आँखों के 
सामने नाच जाते हैं !! 

रूस ने कुछ ही समय में अपना काया-कल्प कर 
डाला | संसार रूस की अवस्था में जादू भरा परि- 
बर्तन देख कर, दाँतों तलें उँगल्नी दबाता है | क्रान्ति का 
वास्तविक रूप यहो है। पत्रक मारते ही दुनिया का 
बढुल जाना कानित का विराटतम स्वरूप है । 


आज जब हम- ऐसे ही परिवतंन की कल्पना भारत 
के सम्वन्ध में करते हैं, तो छोग हँस पड़ते हैं। लोग 
कहते हैं कि भारतवर्ष रूस नहीं हैं। साना कि हमारा 
देश ही घर्म की जन्स-भूमि है, माना कि भगवान की 
जन्‍्म-भूमि भारत ही तथा वेद, भगवदगीता, कुरान, 
इस्सील सब गड़्ा क। तराई की उपज हैं ; यदि यह सब 
सत्य हो हो, तो भी समय और काल की गति को कौन 
रोक सकता है! सचमुच धर्म का प्रभाव सारे देश में 
महामारी की तरह फेल्ला हुआ है तथा इस भयकहूर महा- 
मारी के षब्जों में अधिकांश नर-नारी फँसे हुए दें! 
परन्तु सन्‍्तोष की बात है कि ज़माने ने ऋरवट ली हे और 
इस घड़ी परिवर्तन-चक्र तेज़ी से घूस रहा है । बस देश में 
शीघ्र ही इन पणिडत-पुजारियों पाद्रियों, तथा मुल्लाओं, 
उनके भगवान तथा विविध अत-मंतान्तरों के विरुद्ध 
विद्रोह होने ही वाला है। भारतवर्ष के नब्बे फ्री 
सदी नर-नारी भूखों सर रहे हैं-न तो उनके पास 
पेट की आग बुझाने को सुद्दी भर अन्न ही है और 
न शरीर ढकने को एक टुकड़ा कपड़ा | धर्म ने निसस- 
हाथों पर प्रहार किया है, उनके खुँहों पर ताले डाल 
डिए हैं, उन्हें अपने चरणों के नीचे दबा रक्‍्खा है। 
बेखारे किसांन जो एड़ी से चोटी तक का पसीना एक 
कर ढेवे हैं, वे खड़े-खड़े दुकर-दुकर ताका करते हैं और 
उनके परिश्रम का मीठा फल उनके स्वामी चख जाते 
है ! धर्म कहता है कि स्वामी की सेवा करना तो तुम्हारा 
फ़र्ज़ है ; जो कुछ रूखा-सूखा तुम्हें तुम्हारी सेवा के डप- 
लक्ष में मिलता है वह तुम्हारे भाग्य का प्रसाद है, उसे 
ही खाकर, सनन्‍्तोष की नींद सो रहो | ग़रीबों की आँतें 
पसंलियों से लग रही हैं, उनके पेटों पर नौब्तें बज रही 
हैं और धर्म खड़ा-खड़ा उन्हें सत्॒॒ रखने का उपदेश दे 
रहा है । 2 

धर्म कहता है--अछूतो ! तुम्हें भगवान ने नीच 


:कुत में पैदा किया है, दास-कार्य तो तुम्हारा कर्त॑व्य हे, 


आजीवन दूसरों के जूतों के तस्में खोलना तो तुम्हारा 
धर्म है। तुम्हें ईश्वर ने इसीलिए बनाया हे कि तुम द्विजों 
को सेवा-शुअषा करो और उनके दिए टुकड़ों पर निर्वाह 
करो | तुम अन्त्यज्ञ हो, तुम्हें अधिकार नहीं कि तुम 
हमारे देव-मन्दिरों में प्रवेश करो तथा हमारे धर्म-अन्थों 
क्यो स्पर्श भी करो | यदि तुम ऊँचे उठने की चेष्टा करोगे, 
तो धर्म का वज्ध-प्रहार--भगवान का करशाल्न-कोप तुम्हारा 
नाश कर देगा ! तुम पतित हो, अ्रस्श्य हो, निक्ृष्ट हो, 
तुम्हारे स्पर्श से हमारे प्यारे भक्त पतित हो जायेंगे, 
हमारे देवालय छूत हो जायेंगे, भगवाव रूठ जाबेंगे तथा 


2“20:53 22% 2202 0030:फ अजय हा किन. 


इसारा अपमान हो जायगा। सावधान, कहीं सस्तक 
डठाने का साहस न करना [ तुमने मनुष्य का चोल्ा 
पाया है तो भी तुम एक विद्र के कुत्ते से;पतित हो । तुम्हें 
पाह्माणों के मुहज्लों से निकल्नने का अधिकार नहीं, तुम्हें 
ढ्विजों के कुएँ से जल्न भरने रा हक़ नहीं। शूद्रो ! तुम्हारी 
दृष्टि-प्रह्मर-मात्र ही से विप्र का भोजन अखाद्य हो ज्ञाता 
है ! तुम समाज के कोढ़ हो--तुम दूर ही रहो, नीच-कुल 
में जन्म लेने का दण्ड भोगो। तुम्हारे भाग्य में यहो 
लिखा है और भगवान की भी यही आज्ञा है कि अछुत 
हो, अछूत बन कर रहो ।”? ः 

धर्म का यह फ़तवा है। आज भारतवर्ष में घामिक 
अत्याचार और आध्यात्मिक दूमन प्रचण्ड रूप धारण किए 
हुए हैं । कब तक यह अन्घेर और धोंगा-धाँगी चत्न सकती 


थी ? अपना उल्लू सिद्ध करने वाल्ले स्वार्थियों, धर्म और द 


भगवान की रकज्ञ-बिरज्ञी रण्डियाँ हिलाने वाले देवताओं 
का भणडाफोड़ होना ही था ! वह युग लद गया, जब 
इस प्रकार के धार्मिक फ़तवे संसार के नर-नारियों से 
इच्छित आचरण करवा लेते थे। इप्त धर्म ने जाति-पाँति, 


नीच-ऊँच, हिन्दू-सुसल्लमान आदि के भाव पेढदा कर. 


साई-भाई का सन-मुटाव करवा दिया है। इस धर्म ने 
करोड़ों जीवों की आँखों में घूल्र क्ोंक कर ईश्वर और 
देवताओं के काल्पनिक कोप का भय दिखा छर उन्हें नकी 


में डाल रक्‍खा है तथा उन्हें निस्तेज और अकर्मणय कर । 
रख्चा है । धीरे-धीरे यद् माया को चादर सबकी बुद्धि ._ 


पर से खिसक रही है, भ्रन और धोखे का पगाढ़ अन्च- 


कार छिन्न-मिन्न हो रहा है, सभो समझ रहे हैं कि कुछ _ 


स्वार्थियों ने ही मिल कर अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए 
धर्म और भगवान का ढोंग रच कर समाज का जोवन 
कलुषित कर डाला है! 


ऐसा थम, जो इसमें दूसरों की जूतियों के तल्ले बन - है 
कर रहने का आदेश करता है; ऐसा धर्म, जो इममें 


असमानता के भावों का उद्धेक करता है उसे कौन दूर 
ही से प्रणाम न करेगा ? रूस का बच्चा-बच्चा किली 


खमय ईश्वरवादी थां, परन्तु जब धर्म के अत्याचार दिनों- 


दिन बढ़ते हो गए--सारा रूस-समाज पीड़ित हो उठा, 
तब आग अभ्रक उठी, क्षण भर में रूस-निवासियों 
ने धर्म का मुँह काला कर, भगवान सहित , उसे 
खरूस से बाहर खदेड़ दिया; जितने पोप-पुजारी थे, उन्‍हें 
राष्ट्रीय अधिकारों से बच्चित कर दिया, मठाधीशों की 
जायदादें सोवियट सरकार ने छीन लीं तथा स्कूलों और 
कॉलेजों में घासिक शिक्षा का निषेध कर दिया गया ! 
यह सब [सुन कर भगवान के पअन्ध-भक्त तिलमित्ा 
डठेंगे। मुँह बा देंगे--ल्लेकिन यह बात सच है कि वह 
घड़ी दूर नहीं, जब भारतवर्ष भी रूज बन जायगा--तथा 
यहाँ से घर्म ओर भगवान का अस्तित्व ही सिद जायगा। 
जब रूस में सामाजिक तथा घामिक क्रान्ति के बत्तण 
प्रत्यक्ष ऋलक रहे थे-ओऔर कोने-कोने से नवयुवक 
चेतावनी दे रहे थे, उस समय गिर्जाघरों में इक़ियानूसी 
ख्यालात वाले इकट्ठा होकर इन चेतावनियों कीं ओर लचयः 
कर-करके खूब क़हक़हे ल्वगाया करते थे। सन्‌ $5२१में 


एक दिन एकाएक सोवियट सरकार ने गिर्जाघरों के मात्ता- ._ 


साल ख़ज़ानों को अकाल-पीड़ित किसानों को सहायता 
के लिए ख़ाली करवाने की आज्ञा दे दी | फिर क्या था, 


बढ़ा कुहराम मचा। जो लोग उन चेतावनियों को द " 


खिल्ली डड़ाते थे, उनके होश फ़ाउ़ता हो गए । जिन्होंने 


सरकार की इस आज्ञा का अपमान या विरोध किया, 


उनकी ख़ूब मरम्मत की गई। अनेकों गोली के शिकार 
हुए, बहुतेरे जेलों में सड़ा-सढ़ा कर कुत्ते को मोत सारे 
गए, जो शेष रह गए, उन्होंने दुबारा चूँ तक करने का 


साइस न किया। भारतवर्ष में वो अभी जाग्रृति की यह 
प्रथम प्रभा है--अभो तो इबतिदा है, ।आगे-आगे देखिए. 


होता है क्या ? 


[ ब५ १, खण्ड १, संख्या १० 


अल ाथा/१०३ कप: इक +पथ-:२५७ ०२०८-२० सा: मय सपरप धरम पार पान दा रपाञाअधकयक" 


: अनर्थ और अनाचार कहाँ तक देखा जाय । कृष्ण- 
कन्हैया बन कर गोविन्द-भवन में धर्म के एक सुप्रसिद्ध 
स्तम्भ रासलीला करते थे--भोली-भाली सुकुमार कामि- 
नियाँ धरम और भगवान की चेरी बन कर उन कृष्ण- 
कन्हैया के साथ स्वॉग भर-सर कर नृत्य करती थीं ! उन 


“कृष्ण-कन्हैया? का मारवाडी-समाज में बड़ा आदर-छस्मान | 


था। लोग अपने 'मुर्ती मनोहर! को प्रसन्न करने के लिए 
उनके चरणों पर सोने का अम्बार लगा देते थे, अपने 
“ठाकुर” की सेवा के लिए अपनी बहू-बेटियों को भेज दिया 
करते थे। गोविन्द-भवन के 'भगवान कृष्ण' ने सहस्रों 

' बहू-बेटियों की आँखों पर घसे का पर्दी डाल कर, उनका 
सतीत्व हरण किया ! इस बीछवों शताब्दी सें ऐसे भग- 
चान जगह-जगह रास-ल्ीजा कर रहे हैं । क्या ऐसे निकृष् 
धर्म को और ऐसे नीच भगवान को कोई भी सम्यप- 
झमाज क्षण भर के लिए अपने यहाँ अतिथि बनाने को 
तैयार हो सकता है ? 


यही नहीं, हमारा साश सामाजिक जीवन ही अष्ट 
और पतित हुआ जा रहा है । सेल्नों-ठेल्लों में, जिन्हें जाने 
का. अवसर हुआ है, उन्होंने धर्म और भगवान का 
नग्न स्वरूप अवश्य ही देखा होगा। जिस धर्म और 
जिस भगवान के कारण हमें यह जघन्य से जघन्य दृश्य 
देखने पड़ते हैं, उसे बिना बहिष्कृत किए कल्याण न 
होगा | यह पण्डे और महन्त जो अपना अगूठा चुल्ा- 
ध्रुल्ञा कर भत्ते घर की देवियों को पिलाते हैं ; यह सूक्री 
ओर औलिया जो भोत्वी-भाद्वी ख्रियों को पुत्र-दान देते 
हैं तथा धर्म की नक़ाब डाले हुए वे गुण्डे, जो देवियों की 
नाड़ी पर हाथ धर कर रोग का विश्ल्वेषण तथा झाड़- 
फूँक करते हैं, उनके काल्ले कारनामों से कौब परिचित 
नहीं १ कौन नहीं जानता कि तारकेश्वर के महन्त के 
चरण हमारी ही घन्‍्हीं-नन्‍्हीं बहिनें देवदासियाँ बन कर 
दबातो हैं; कोन नहीं जानता कि हमारी ही घर की बहू- 
बेटियाँ उस भगवान के प्रतिनिधि को थपकियाँ दे-रेकर 
सुलाती हैं! हम सब कुछ जानते-बूछते हुए भी मूक 
है। “धर्म और भगवान? ही के पढें के पीछे आज संसार 
भर में यह वीभत्स नाटक हो रहा है। इस नारकीय 
लीला का अन्त करने के लिए हंमें धरम और अगवान-- 
डोनों ही का अस्तित्व मिटाना पड़ेगा । न रहेया बाँख 
न बजेगी बाँसुरी | जिस खूँटे के बल्ल आज धर्म का ढोंग 
रुचे वाले आततायो कूदते हैं, हमें ठसी का जड्मूल् से 
नाश करना होगा । यदि हम इसमें सफल्न हुए तो फ्रि 
संसार के सारे झगड़े ड्वी मिट जायँंगे। यही भूल्योक 
स्वर्ग बन जायगा [! 


यदि हम इतिहास के पन्न लोटें, तो इमें पता चलने 
कि धर्म और भगवान के कारण संसार में सदैव बढ़ाई- 


ऋगड़े, रक्तपात तथा भीषण इत्याकाण्ड होते चल्ने आए | 


हैं। सन्‌ ११४६ ई० सें, जब कि इड्लेण्ड पर दृत्यारिन 
मेरी का शासन था, डस समय टेम्स नदी में निर्मल जल 
के स्थान पर रक्त की उद्घि.घारा प्रवाहित दो रह्दी थो। 
मेरी 'कैथल्रिक' थी--वह ईसाई घर्म के पुराने उसूद्यों 
झौर आदर्शों की मानने वाली थी। -वह परिवितनवादी 
“प्रोटेश्टेणटों? को धर्मद्रोही समझती थी | बस फिर क्या 
था, लूधर, रॉजसे, फ़ेरार, क्रेनमर, लैटिमर तथा रिडल्ले 
. आदि--जितने भी देश के प्रमुख प्रोटेस्टेश्ट महात्मा थे, 
उन्हें मेरी ने, धघकती हुईं अभि में घास-फूस की तरह 
क्लोंक दिया ! वे निदोष, निरफ्राध महात्मा, उस घर्म 
की अचयड अशि में जल कर ख़ाक हो गए ! मेरी खड़ी 
मुस्कराती रही ! धर्म की रचा करमे बाली महारानी 
.. मेरी के इन अत्याचारों के कारण इडलेयड पर सद्य 
ः के बादल गरजे थे--आप बरली थी !! इसी धर्म और 
इसी भगवान के कारण इब्जलैण्ड में तीस-वर्षीय और 

शत-वर्षीय युद्ध हुए थे। निरन्तर सौ वर्ष तक इश्चलेण्ड 


गरज से इड्लेण्ड गूँजता रहा था !!! 

डधर हज़रत सुहम्मद ने तो धर्म की नींव हो रक्त- 
पात द्वारा डाल्बी थी। कहते हैं कि इज़रत सुहम्मद ने 
| 'ख़्लर दिखा-दिखा कर क़त्वमा पढ़ा त्षिया' सालूम नहीं 
यह कहाँ तक सच है। परन्तु इतिहास हमें बताता है 
कि महात्मा सुहस्मद ने कोरेश व्यापारियों को बड़ो 
निर्देयतापूर्वंक लूटा तथा जहाँ भी गए, इसल्वाम सतत के 
प्रचार और असार के लिए पृथ्वी रक्त से सींच दो ! पुराने 
मुर्दे कहाँ तक उखाड़े जायें ? लव हिन्दुओं का राज्य था, 
तो उन्होंने अनेक बौद्धों को, केवल्न इस अपराध पर कि 
वे बौद्ध थे, बोरों में बन्द करवा कर सुद्ध में फिकवा 
दिया था ! हब मुसलमानों का राज्य हुआ, तो उन्होंने 
भी घर्स का वास्तविर नझ-रूप संसार को दिखाया। धर्म 
ही को ज्ञाल्वा थी, जिसने औरझ्रज़ेब द्वारा अरजुनदेव का 
बच छराया था तथा गुरु गोविन्दसिंह के सुकुमार बालकों 


| को छ्ीवित ही दीवार में चुनवाया था !! इसमें उदल्च 


व्यक्ति-विशेष का क्‍या दोष थां? उसने जो कुछ भी 
किया वह धर्म की रक्षा के ह्िए और “अन्ञाह” को ख़ुश 
करने के लिए । यदि धर्म और भगवान न होते, तो 
आज संघार के इतिहास के इतने पन्‍ने ख़न से तर-बतर 
न दिखाई देते !!! 3 

अधिक समय नहीं बीता कि जब कोहाट, कलकत्ता, 
लखनऊ त्था ढाका आदि स्थाथों में मसजिद के सामने 
बाजा बजाने, गौ-वध आदि प्रश्नों पर धर्म-युद्ध छिड़ 
गए थे ! इन घ्म-बुद्धों में जिनके नन्‍हें-नन्‍हें बालकों के 
कल्लेजों से रूपलपाते हुए छुरे झर-पार कर दिए गए थे 


ऐसे अगवाब को नहीं देखना चाहते ! जिश्के कारण 
भाई-भाई एक-दूसरे के रक्त का प्यासा बन बैठता है तथा 
क्षण भर में समाज कासारा वातावरण विषाक्त बन 
जाता है !! हम 

संलार में होने वाले लड़ाई-कूगड़ों, विश्ञवों, रक्त- 
पात तथा हत्याकायणडों का प्रमुख कारण धरम और सग- 
वान ही हैं। आज यदि वायु-मण्डल घस और भगवान के 
कुत्सित पचढ़ों से मुक्त होता, तो समाज का दृश्य हो 
कुछ और हो गया होता । 

आज भारतवर्ष गुलामी की ज़ल्लोरों में क्यों जकड़ा 
हुआ है ? इस मूज़ी घ्मं ने विविध रूप धारण कर हमें 
हिन्दू , सुसलमान, सिक्‍्ल्ल, ईसाई अनेक भागों में 
विभाजित कर दिया है। राजनैतिक समझौता हो कैसे, 


| जितने भी नेता हैं, वे अपने-अपने धस और अपने हो 
चर्म के पुजारियों के हक़ों के वास्ते गल्ला फांड-फाड़ कर 


चिल्लाया करते हैं । कोई चिल्ला रहा है कि जब तक सर- 
कारी नौकरियों में तथा छोटे और बड़े ल्ञाट की कौन्सिलों 
में इतनी फ्री-सदी जगहें हमारे रछिए निदिश न कर दी 
लायेंगी--इम सचल्ले रहेंगे; स्व॒राज्य-संग्राम में तुम्हारा 
साथ न देंगे। दूसरी ओर से आवाज्ञ आती है छि 
जब तक इमारी जाति की सद्लेत-सूचक पीछे रह को एक 
चिट राष्ट्रीय ऋण में न चिपका दी जायगी--हम स्वा- 
तन्त्र्य-युद्ध के पास भो न फंटकेंगे। चारों ओर यही तमाशा 
नज़र आता है। इन घ्म-वाल्यों की चम़्-चद्ध झौर खट- 
पट में पड़ कर राष्ट्र पिसा जा रहा है !!! 

अब्बाह सियाँ के अगणित रूप और अनेक नाम हैं 
तथा डन तक पहुँचने के लिए सहसरों गल्ली-कूचे हैं । छिले 
जिघर सब आया, आँख सीच कर उधर ही चत्र दिया-- 
तभी तो आज ससाज में इतनी दुल्दबन्दियाँ ओर इतनी 
धाराएँ हो गई हैं । यदि चर्म और भगवान ने आज एक 
ही कुटुम्ब के भाई-बढ्िनों को सतमतान्तरों के रूगड़े 
फैडा कर एथक न कर दिया होता, तो आज यह तेंतोस 


करोड़ नर-तारी एक ही' प्रेम-रूजु में ग्रथित होते ! झाज 


में तत्वारें चमछती रही थीं तथा भूधराकार तोपों की ॥ 


तथा जिनकी बहू-बेटियों का सूतीत्व लुटा था, उनके | 
दिल्लों से पूछिए--वे तो एक आँख भी ऐसे धम और | 


|| 


भारत को स्वतन्त्र कराने के लिए हमें अद्विसा, सत्याग्रह 
| और अनशन ऐसे श्रख्र-शख्तों का मुँह न देखना पड़ता ! 
| इमें स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए इतना सर-दर्द न 
| डठाबा पड़ता । आज इहसें न इस गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स ही 
| की आवश्यकता होती, व हमें अपने अधिकारों की प्राप्त 
| के लिए जिन्ना और ऊुज्ज़े ऐसे नेता ही नज़र आते ! 
आस्तवषं में न सुसलिम क्ीग होतो और न हिन्दू-सभा । 
भारत तो इन तेंत्ीत्त करोड नर-नारियों का एक सुखी 
| परिवार होता और इस भारतीय परिवार का एक ही 
| अ्तिनिधि होता ! हम अपने दल्ती नायक के इशारों पर 
| चलते। उसझे सक्लेत-मात्र ही से भारतवर्ष में ख़न की 
| नदियाँ बह चल्मतीं-बैरियों का पता न चलता !! हम 
अपने जन्म-छिद्ध अधिडारों के लिए एक होकर भीषण 
युद्ध करते | बिटिश सम्राज्य की क्‍या बिस्ात, यदि ऐसी- 
| ऐसी सहस्र शक्तियाँ हमारे विरुद्ध होतों, तब भी निस्स- 
न्ढेह विजय हमारी हो द्ोती, बिना एका के यह सब स्व 
| हैं! कोलिए अपनी करनी को, रोइए घर्म और भगवान 
के नाम को, जिसने आज हमको इतनी धाराओं में विभा- 
ज्ित कर हमारा भविष्य अन्धकारमय कर दिया है ! अब 
भी समय है ; यदि सुबह का भूला शाम तक भी दोक 
स्थान पर आ जाय, तो भूला नहीं कहाता | हमें अपने 
| उत्थान के द्विए आग के साथ खेलना होगा। हमें इसके 
लिए झमी से शक्ति और साहस सञ्जय करना है । कौन 
जाने किस घड़ी रण-सेरी बज्ञ उठे ! 
यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं, तो हमें भी 
| बडी करना होगा, जो ऐसी अवस्था में औरों ने किया है । 
रूस से धर्म भर भगवान का नामोनिशांन मिटा देने के 
ब्विए नाटक, सिनेमा, रेडियो, अज्ञायब-घर तथा सचित्र 
व्याख्यानों द्वारा ल़ब आन्दोलन हो रहा है। कॉलेजों 
और स्कूत्नों में घमं और भगवान के विरुद्ध विद्याधियों 
को शिक्षा दी जाती है। ऐसे शिक्तकू जो इंश्वरवादी हैं, 
उन्हें पद्च्युत कर, उनके स्थान पर नास्तिक नियुक्त कर 
दिए जाते हैं । समाचार-पन्नों को सख्त हिदायत कर दी 
गई है कि धर्म-पक्ष-पोषक ल्वेख कदापि न छापे जायें। 
मकान-माज्िकों को हुक्म है छि घामिक छंस्थाओं को 
सकान तथा भूमि किराए पर न दें । देवालय आदि पाठ- 
| शात्रा और स्कूज्न के रूप में परिणत हो रहे हैं ! दो हो 
| तीन वर्ष के अनवरत परिश्रम से आज रूस से धर्म- 
विरोधी नास्तिकों की अपार शक्ति हो गई है । त्ाखों की 
संख्या में धर्म-विरोधी नास्तिक बड़ों धूम से अपना सतत 
| प्रचार कर रहे हैं। आज उनके कई बड़े-बड़े समाचार-पत्र 
| निकल रहे हैं, जो छात्रों को तादाद में पौ फटते ही रूस. 
| के कोने-कोने में टिड्डी-दल की तरह फैल जाते हैं ! 
उनका प्रचार-दिभांग ख़ब ही सड्जठित है-बड़े ढड़ः से 
प्रचार-कारये होता है। उनके प्रचार और उपदेश में मी 
चेघ्ा दी अन्तर रहता है, जैसा कि स्थिति और वातावरण 
में भेद द्ोता है। किसानों में जाकर, थे घर्म-विरोधी 
नास्तिक कहते हैं कि देखो, यह मेघों की घनघार गर्जना 
और मूस्त्लाधार वृष्टि तथा विद्युत को तड़प प्रकृति के 
नियमों के अज्ुसार हो है, यह किसी देवी-देवता की 
करनी नहीं है | वे अचारक गाँव में जाते हैं, तथा वेज्ञा- 
निक रीति से खेती करके किसानों पर प्रदर्शित करते हैं 
कि यह उपजञ्ञ कृषि-विज्ञान के नियमों के अनुसार होती 


| 
| 
॥| 
॥। 
| 
| 


| है, पूजा-पाठ तथा किसी गुप्त देवी-शक्ति के प्रभाव से 


नहीं । वे मज़दूरों में जाकर उन्हें सचेत करते हैं कि घर्म 

की आड़ खेकर पूँजीपति उनका रक्त-शोषण कर रहे हैं । 

इसी प्रकार को विभिन्न प्रचारक टोलियों द्वारा आज रूछ 

अपने को धर्म और भगवान के विक्ट-पाश से मुक्त कर 

रह है !! 2! 
जिस दिन भारतवर्ष भो इन मत-मतान्‍्तरों के माया- 

लाल तथा भगवान के विहुट पञ्ञों से अपने छुटकारे 
_ ( शेष मैठर २७ वे पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) 


हा 
जब १, सणयढ १, संख्या: ० ] 
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मम नुष्प जाति के शताब्दियों के अनुभव ने इस बात 

को अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि दूसरे के 
आश्चय में रह कर, पराधोन. स्थिति में कोई मी व्यक्ति, 
समान अथव। राष्ट्र पूर्णरूप से|उन्नति नहीं कर सकता । 
कवि के इस कथन में 'पराधोन सपनेहूँ सुख नाहों! 
तनिक भी झत्युक्ति नहीं है । मनु महाराज के उक्त श्ल्ो- 
का में भी इसी बात का सद्लेत किया गया है | वश्यता 
स्वीकार करने पर विकास का मार्ग अनेक अंशों में बन्द 
डो जाता है । ऐसी स्थिति में मनुष्य अपनी शारीरिक, 
मानसिक और नैतिक उन्नति करने में समर्थ नहीं हो 
पाता | भध्रधीनता में अपने स्वामी की इच्छानुसतार काये 
करना पड़ता है । परतन्त्र दशा में रह कर अपने विषय 
में सोचने और उन्नति का मार्ग खोजने की क्षमता-तो 
मनुष्य से दूर दो ढ्वी जाती है, वह पूर्ण्रूप से अकर्सण्य 
भी बन जाता है ! कठपुत॒क्ली की तरह वह दूसरों के ही 
सहझ्लेत पर चला करता है, मानो स्वयं कुछ करने की 
डसर्म शक्ति नहीं है । इतिहास ऐसे डउदाहरणों से भरा 
पढ़ा है । 


मध्यकाल्लीन यूरोप में साधारण व्यक्ति का कुछ भी 
मूल्य न था । राजा और धम्म-गुरु इन दोनों का वह दाल 
था ! इन दोनों महाप्रभुओं की आज्ञा बिना वह कोई 
कार्य नहीं कर सकता था। शताब्दियों तक वह इनके 
अत्याचारों को सहता रहा !! निरन्तर उस एक ही स्थिति 
में रहने से उसके झात्म-गौरव और स्वाभिमान को 
भावना नष्ट हो गई । सैकड़ों वर्षो तक उसकी आँख न 
खुली ! अपनी स्वाभाविक शक्ति और सामथ्यं का उसको 
पता न ह्ृगक सका | रूस में ज़ारशाहं के अन्तर्गत भी 
यही दुशा. जन-समाज़ को थीं। मूक-पशुथों की तरह 
निम्न श्रेणी के मनुष्य शासक-दर्ग का अत्याचार सहते 
ओ | उनसे अधिक दुःखी जीवन संखघार में किसी और 
स्थान पर मलुष्यों को बिताना पढ़ता होगा, इस बात में 
अनेकों को सन्देह है। प्राचीन काल से लेकर, अब तक 
दालों को जो दुर्दृशाअ॒स्त और नारकीय जीवन बिताना 


पड़ा है, इतिहाल का भ्रत्येक पाठक अच्छी तरह जावता | 


है ! अभी कुछ वर्ष पूर्व तक व्यक्तिगत जायदाद की भाँति 
अमेरिका में उनका क्रय-विक्रय होता रहा है| बढ़ होने 
के कारण जायदाद को मार का शिकार नहीं बनना 
पड़ता, परन्तु इस प्राणधारी, चलतो-फिरती जायदाद को 
ओभीपण नृशंलता, बबरता ओर क्रता का शिकार बनना 
पड़ा है !! अपने स्वार्थ के लिए मलुष्यों ने इन अधीवस्थ 
व्यक्तियों को सर्वदा अन्धकार में रखने का प्रयल किया ! 
अपने हित के ल्लिए उन्हें नितान्‍त पहु बनाए रहे। प्रति- 
कार की इच्छा होते हुए भी असमर्थता के कारण, वे 
अभागे कुछ न कर सके ! परन्तु अवसर झिलने पर उन्हों- 
ने उसकी उपेक्षा न को, वरन अपनी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 
लिए प्रयत्न किया । सहृदय, न्‍्याय-प्रिय व्यक्तियों की सहा- 
यता से वे अपने प्रयत्न में सफल हुए । इस कार में उन्हें 
असाधारण बलिदान का उदाहरण डपस्थित करवा पड़ा, 
जिसके फलत्न-स्वरूप ज़ारशाही का अन्त हुआ, अमेरिका से 
डास-प्रथा का देश-निकाला किया गया ओर यूरोप में 


* आह्ष संसार के ज्ञान-भण्डार की बुद्धि हो रही है। 
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व्यक्तिगत स्वाधीनता ( [ठाणतपथ्न ॥/06+9 ) ही 


स्थापना हुईं। आधुनिक हुगत सें व्यक्ति को बहुत सी 
स्वतन्त्रता प्राप्त है। उसो स्वतन्त्र मस्तिष्क की उपज से 


इस छिद्धान्त की पुष्टि के त्विए एक और उदाहरण 
दे देना अनुचित न होगा। साधारण सी बात है। एक” 
नौकर जो नित्यप्रति अपने स्वामी की चाटुकारी में लगा 
रहता है, जीवन-निांद के ल्लिए पूर्णरूप से उसी पर 
आश्रित रहता है, उतनी उन्नति नहीं कर पाता, जितनी 
कि स्वतन्त्र-व्यवसाय वाला बन्धन-हीन व्यक्ति कर ल्लेता 
है । ऐसा मनुष्य अपने परिश्रम द्वार उच्च से उच्च स्थान 
तक पहुँचता देखा गया है, परन्तु बन्धन से रहने वाले 
का कदाचित कोई ही दृशन्‍्त ऐसा देखने अथवा खुनने 
को मिलने ! उसकी उन्नति तो पूर्णतया उसके स्वामी पर 
निर्भर रहती है । घडी-घड़ी उसको स्वामी का हो सुख 
ताकना पड़ता है। ऐसी परतन्त्र स्थिति में किसी प्रकार 
का सुख नहीं है। पराधीन व्यक्ति को शान्ति का अनुभव 
तो जीवन भर कभी होता ही नहीं । वह इमेशा ही सान- 
सिक वेदना और चिन्ता का शिकार बना रहता है । सनुष्य 
को ही पराधीनता खबछती डो, यह बात भी नहीं है । 
वह तो प्राणि-मान्न के स्वभाव के विरुद्ध है। जिन मजुष्यों 
ने पशु-पत्षियों के जीवन का अध्ययन किया है, उनका | 
कथन है कि वे भी स्वतन्त्रतापूर्वक अपने ज्ञेत्र में हो 
रहना पसन्द करते दें । सिंह को बन्डी-जीवन बिताना 
कभी अभोष्ट नहीं है । सूग भी  छुलाँग मार कर जाल 
से निकल भागने की ताक में लगा रहता है। पिंजड़े में 
बन्द हो जाने पर चूद्ा भी बाहर निकबने के लिए कुछ 
खम्य तक छुटपटाता है। पक्षियों के दृष्ठान्त तो नित्य 
ही सामने रहते हैं। यह जानते हुए कि भेरा जीवन 
निरापद नहीं है, मुझसे बल्ली पत्ती मोक़ा पाते ही सुझे 
खा जायगा, पक्षी स्वच्छुन्दतापूर्वक आकाश में विहार 
करता है। परन्तु यदि वही पक्षी पिंजड़े में ढडांल दिया 
जाय, तो कुछ ही दिनों के बाद उसकी उड़ने की शक्ति 
लुप्त हो जाती है । पिंजड़े से बाहर करने पर वह फिर 
पिंजड़े में चत्ना जाता है--उड़ कर अपने अन्य साथियों 
में नह्टों ! आरग्भ में कुछ समय तक वह ठउद़ाखीन बहता 
है, किसी प्रकार का दाना-पानी तक नहों छूता । विवश- 
होकर ही वह अपने स्वामी से हेल-मेल क़रता है। उसकी 
इस प्रवृत्ति को देख कर दी कवि को यह कहने का 
साहस हुआ है-- 


पराधीनता दुख मद्दा, सुख जग में स्वाधीन । 
सुखी रहत शुक बन बसे, कनक पींजरे दीच ॥ 


समाज पर भी यहो सिद्धान्त खमाव-रूप से घटता 
है। अन्य चेन्रों की भाँति, समाज ज्षेत्र में भी बन्चन 
रूपो कुछ ऐसे नियम होते हैं, जो दासत्व के अन्तर्गत 
नहीं गिने जा सकते । यदि इस प्रकार के नियमों का 
बन्धन न दो तो व्यवस्था और शान्ति का अबन्ध कदापि_ 
नड्ो सके। सवन्न उच्छुछ्ुलता का साम्राज्य दिखाई 
पड़ने लगे, परन्तु जब यह बन्धन ओचित्य की सीमा 
का उद्धद्न कर दे ; तर्क, प्रमाण और अनुभव द्वारा 
उसको युक्ति-सड़त न सिद्ध किया जा सके, तो ऐसी 


न्न्न्त्त्त्तालल्ल लक रहना दासत्व बन्धन के समान है ! समाज्ञ के 
कुछ स्वार्थों ठेकेदारों और धर्म की नाक रखने वाले पन्नों 
की हठधर्मो के कारण, बहुधा ऐसी-स्थिति , उत्पन्न ह्टो 
जाती है ! समाज परम्परागत ढकोसलों, रूढ़ियों और - 
अन्ध-विश्वासों को रानने में हो अपने को कृत कृत्य डुब्चा 
समझता है। इन बुराइयों की कऋड में झविद्या और 
अज्ञान का बहुत बड़ा हाथ रहता है। पराधीन देशों 


| में, जहाँ का शांसन विदेशियों के हाथ सें है,वहाँ शासकों 


की नीति के कारण भी ऐसी समाज विधातक स्थिति 
बनी रहती है। अपने लाभ के कारण विदेशी शासक 
समाज को अजुदार और सक्लुचित मनोदृत्ति बनी रहने देने 
मेंह्डी अपना, कल्याण समभते हैं। परस्तु इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि ऐसी दशा में समाज नेक दुर्गंणों का 
घर.बन जाता है। भारतवर्ष की आरय-जाति के भिन्न- 
मिन्न समाजों की आजकल की दशा इस बात का प्रत्यक्ष 
उदाहरण है । ; 
पराधीनता का यह घिद्धान्त देश अथवा राष्ट्रप 
सब से उत्कट रूप में लागू है। जिन-जिन देशों को पर- 
तन्त्रतामय जीवन बितांना पड़ा है, अपने शाप्षक-स्वामी 
की कृपा से उन्होंने अपना बहुत कुछ ख्तो दिया ! आघु- 
निक युग में इसी पराघीनता-देवी की कृपा से हॉलेण्ड, 
आयद्लेंण्ड, इटली, मिश्र, चीन आदि देशों को अनेकों _ 
प्रकार के कष्ट उठाने पढ़े हैं । इन देशों के विदेशी शासकों 
ने उक्त देशों को लूटा ही नहीं, वहाँ के निवासियों 
को हर तरह से नज्ञा करके ही सन्तुष्ट न हुए, वरत उन 
पर अपनी भाषा, वेष, घमें और सभ्यता को ज्ञादने का 
प्रयर्त अस्येक अच्छे और बुरे उपायों से किया ! अध्येक 
काय को एक सीमा होतो है । यदि कोई कार्य अहित- 
कर अथवा अकण्याणकारी ग्रतीत होता है, तो उस 
कार्य के पराकाष्ठा तक पहुँचने से पूर्व ही, डससे त्राणा 
पाने के लिए प्रतिक्रिया के बीच का आरोपण हो जाता 
है। यही बोज अ्रक्लुरित होने प€ भल्ली-भाँति पल्ञवित 
और पुष्पित हो बड़े-बड़े आन्दोलनों का रूप धारण 
कर लेता है। पराधीनता से ऊब कर सभी देशों ने . 
स्वतन्त्रता के ब्विए प्रयत्न किया है। झुृध्यु का सामना 
दोनों ही स्थिति में करना पड़ता है । उन्होंने 
परतन्त्र स्थिति में रहने को श्रपेज्ञा 'स्वर्गादपि गरीयसो 
बचनी बन्सभूमि! को कष्टों से झ्ुक्त करने के किए, 
स्वाधीनता-यज्ञ में अपने प्राणों की भाहुति दे. देना 
“कहीं अच्छा समझा । त्याग और बलिदान के बल पर 
उन्हें सफलता प्राप्त हुईं । जिन पशाघोन देशों ने अपनी 
विषप्त स्थिति का अनुभव कर लिया है, उनमें आज भी 
यह क्रम जारी है, भर जब तक उनझे उद्देश्य की पूर्ति . 
नहीं हो जाती, तब तक थहो क्रम वहाँ जारी रहेगा। 
मलुष्य सुख और शान्ति चाहता है | दुःख, चिन्ता, 
अस्लन्तोषादि को दूर से ही नमस्कार करके थत्र देने की 
उसकी इच्छा रहती है। दुःख, सुख, सन्‍्तोष, असन्‍्तोष 


| का सापेदप्र सम्बन्ध है, और ये किप्ती न किसी रूप में 


सर्वत्र ही विधमान रहते हैं, परन्तु पराधीन देशों में 
दुःख, असन्वोष, चिन्ता भयादि को मात्रा इतनी अधिक 
बढ़ जाती है कि देश की अधिकांश जन-संख्य। को जीवन- 
भार असल्य ढो जाता है। निराश परिस्थिति में 'मरता 
क्या न करता? के अज्ुसार, मलुष्य भत्रा और छुरा सभा 
कास करने लगता है ! शासकों की स्वार्थ-नीति के 
कारण सभी परतन्त्र ढेशों में कगभग यही दुशा देखने 
में आई है । यदि पराधीनता में सुल्च होता, यदि उस 
स्थिति में आवश्यकताओं की एूति हो जाती, तो इस 
अकार के स्वाघीनता संग्रामों का कहां ज़िक्र भी न 
आता । परच्तु दासत्व-बन्धन तो किसो को भी रुचिकर _ 
नहीं । परिस्थिति-जन्य विवशता के करण हीं महुष्य को 
पराधीन स्थिति में रहने के लिए बाध्य होना पड़ता 
है। पराधीवता से बचने के लिए मनुष्य सब कुछु सइने 


ब्श्छ 


को तैयार है; परमात्मा के दरबार में उसकी यह विनम्र 
आर्थता है :--- 
संसार में हो कष्ट कम तो नक में पहुँचाइए ! 
पर हे दयामय दासता के दुःख ना दिखलाइए |! 
स्थाधीन शष्ट्रों के बीच पराधीन देश का कोई मूल्य 
नहीं है। पगाधीन देश को पग-पण पर निल्‍्दा, उपह्दास 
कौर अपसान सहना पड़ता है। स्वाधीन राष्ट्र से जो 
श्रावाज्ञ उठती है, उसकी ओर अनेकों के कान लिंच 
जाते हैं, परन्तु पराधीन देश के प्रति सहानुभूति प्रकट 
करने वाल्ले भी बिरसोे हो मिलते हैं। पराधीनता के 
जीवन से ,किसी भी देश अथवा राष्ट्र को कितनी हानि 
पहुँच सकती है, इसका लाक्षात्‌ उदाहरण आ्रंज का भारत- 
धर्ष है? पराधीनता का जीवन व्यतीत करते-करते भारत- 
थर्ष ने अपने जमे-कर्म, पूजा-पाठ, ज्ञान-विज्ञान, कला- 
कौशल्न की ही हानि नहीं सही, वह अपनी उदातक्त- 
छृत्तियों से भी हाथ धो बैठा । इस देश में सत्य बोलना 
प्रत्येक मनुष्य का कत्तेव्य समझा जाता था, प्रतिज्ञा- 
पालन का यहाँ के मनुष्यों को सब से अधिक ध्यान 
इझहता था । आण जाएँ पर वचन न जाई! यह ल्ोकोक्ति 
आज भी प्रसिद्ध है। परन्तु आज सत्य-वक्ता और प्रतिज्ञा" 
पालक ढूँढ़ने पर भी देश भर में बिरल्ले ही मित्र सकेंगे ! 
आज इस देश में आत्म-गौरव और स्वाभिमान की भावना 
ब्गभग सतप्राय ही है। चतंमान स्थिति को देख कर कोई 
भरी व्यक्ति सहसा इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता, 
कि यह देश वही भारतवर्ष है, जिसके प्राचीन महत्व की 
श्याति सारे संसार में फैली हुईं दै। भारतीय संस्कृति 
ओर सभ्यता के यदि कुछ चिन्ह अवशिष्ट न होते, तो 
धह् बात सवोंश में सत्य सिद्ध हुई होती । प्राचीन भारत 
घट्दी असभ्य भारत रहता, जो पुरातत्तव-विशारदों की 
निरन्तर होने वाल्ली खोज से पूर्व था! अब यह बात 
मानी जाने लगी हे कि उस पूर्व समय का स्वाधीन 
आरतवर्ष सामाजिक, धामिक, राजनैतिक, झआथिंक, सभी 
चेत्रों में बहुत उत्तत था! इसका कारण यही है कि 
डस समय भारत भारतीयों का «था । उसके शासक 


. आरतीय रप्न-रूप में रहे हुए थे। उन्हें भारतीयों के 


दिताहित और मानापमान का ध्यान रहता था। कभी- 
कभी लड़ाई कपड़े भी हो जाते थे, परन्तु . उनके परि- 
णामस-स्वरूप देश की लच्मी देश के बाहर नहीं जाती 
थी। देश में भीषण दरिद्रता नहीं प्रवेश कर पाती थी। 
विदेशी शासक को अधीनता में ,ऐली सुविधाएँ कहाँ 
नसीब होती हैं । उसे तो अधिकांश अपने शत का ही 
ध्यान रहता है। और जो कहीं शासित देश के धर्म भौर 
सभ्यता, शासक के धर्म और सभ्यता से भिन्न हुए, तब 
सो शासित देश को और भी प्पत्तियाँ दठानी पड़ती 
हैं! संसार के जिन राष्ट्रों की उन्नति और विकास हुआ 
है, वह स्वाधीन स्थिति में रह कर हो हो सका है, 
परमुखापेक्षी बनने से नहीं; वस्तुतः सत्य तो यह है :-- 
जग में जितने बढ़े बढ़े सब अपने ही बल । 
पर आश्रित बढ़ सके नहीं, करके भी छलबल ॥ 
सूर्य नित्य-प्रति खदा एक सी दीघप्ि दिखाता। 
बुद्धि-अय का रोग चन्द्र को नित्य सताता !! 
यह बात निविवाद है कि परतन्त्र जीवन किसी भी 
इष्टि से द्वितकर नहीं, परन्तु किसी दूसरे से सहायता 
छलोेना परतन्यता नहीं है। एक दूसरे की सहायता पर तो 
बह सार। संसार स्थित है । कदाचित सहायता का भाव 
सृष्टि रचते समय परमात्मा के हृदय में भी रहता है, 
तभी तो पुरुष-प्रकृति की सहायता के किए नारी-प्रकृति 


का जन्‍म होता है | सहायता जेना किसी भी दशा में 


बुरा नहीं, परन्तु पराघीनता में जीवन बिताना अनुजित 


झापको बेच देना है। यही कारण है कि सब देशों ने 


.._ ही नहीं, हेव और स्याज्य भी है। परतन्त्र रहना अपने. | 


>> नं नेभंीींणओा न न मम 


की की ः 
सानका के आांत॑- 
यह व्यार्यान मोशिए लेनिन ने इज़मेलहॉफ सेना को एक सभा में २३ अप्रैल, 
सन्‌ १९१७ में दिया था | ज़ार का शासन दूर हो चुका था, परन्तु तब तक वतेसान 


सारुयवादी राज्य की स्थापना नहीं हुईं थी । रूस युद्ध में लगा हुआ था। इस 
वक्तव्य में मोशिए लेनिन ने भावी साम्यवादी सरकार का एक सुन्दर चित्र खींचा है| 


“भाइयों ! सैनिको !! 
आजकल संसार के सब राष्ट्र शासन-पद्धति-निर्माण 
के प्रश्न को इल्न करने में त्वगे हुए हैं। पूँजीपति, जिनके 
हाथों में आजकल राज्य की सत्ता है, यह चाहते हैं कि 
देश का शासन पाल्नमेण्ट करे;/जिससे वे अपनी आशिक 
शक्ति द्वारा उसके सदस्य बन कर राज्य की सारी सत्ता 
अपने हाथ में रख सके । इस शासन-प्रणात्री में ज़ार 
अवश्य न होगा, परन्तु देश का शासन पूँजीपतियों के 
हाथ में होगा और वे देश का प्रबन्ध पुज्षिस, सरकारी 
अधिकारी तथा सेना इत्यादि पुरानी संस्थाओं द्वारा करेंगे । 
“हस ऐसे प्रजातन्त्र को नहीं चाहते | हम एक ऐसे 
प्रजातन्‍्त्र का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ जनता की 
भलाई का इससे कहीं ज़्यादा ख्याल किया जावे और 
जहाँ पर देश-प्रबन्ध में जनता का पूरा हाथ हो । रूस 
के क्रान्तिकारी मज़दूरों तथा सैनिकों ने ज़ार के राज्य 
को उल्नठा दिया है और राजधानी से पुत्चिस को एक- 
दस निकाल दिया है। सारे संसार का मज़दूरवर्ग रूस 
के क्रान्तिकारी मज़दूरों तथा सैनिकों की ओर गौरव 
तथा आशा-भरी निगाहों से देख रहा है। इम लोग 
आगामी मज़दूरों की स्वतन्त्रता के विश्वध्यापी संग्राम 
के सब से पहिले सिपाही हैं । इस क्रान्ति को हमने शुरू 
किया है, इसलिए इमारे लिए यह आवश्यक है, कि हम 
उसके कार्य को चल्मार्वें तथा उसे बल्िष्ठ करें। हम 
लोगों को चाहिए कि हम अपने देश में फिर पुद्धिस 
की संस्था को स्थापित न होने देवें। शज्य की सारी 
सत्ता, सड़े से गाँव से लेकर राजधानी के हर एक मोहल्ले 
का शासन, शुरू से आक्िर तक अधिकार हमारे मज्नदूरों 
के, सैनिकों के, तथा किसानों के प्रतिनिधियों के हाथ 
में होना 'घादहिए । देश की केन्द्रीय सरकार इन सब से 
बनी हुईं एक राष्ट्रीय सभा के हाथ में रहनी चाहिए। 
“उस शासन-प्रणाल्वी में पुलिस को ज़रा भी स्थान न 
दिया जावे, सरकारी अधिकारी, जो अपने कार्थों के लिए 
जनता के ज़िम्मेदार नहीं हैं और जो रवतः को जनता से 
बहुत बड़ा समभते हैं, एक भी न रबखे जावें। जनता के 
विचारों तथा भावों से अलग रहने वाली सेना भी न रक्खी 
जावे। देश का अत्येक व्यक्ति स्वतः ही राष्ट्र का सैनिक हो, 
शासन-सभाओं का सदस्य हो तथा देश का प्रबन्ध करने 
वाला हो । देश में शान्ति स्थापित करने का कार्य उन्हीं को 
करना होगा और देश के मज़दूर तथा किसान उन्हीं की 
आज्ञा का पालन करेंगे और उन्हीं का हृदूथ से आदर करेंगे । 
“क्षेवल यही सत्ता-केवल सैनिकों तथा मजदूरों के 
प्रतिनिधियों की सभा ही, जो बिना ज़र्मीदारों 'का पक्ष 
लिए, बिना लापरवाही दिखाए देश के ज़मीन के कठिन 
श्रक्ष को इल करती है.! किसानों की सभाओं को 
चाहिए कि अब वे समय न खोवें ओर ज़मीदारों की 


| पराधीनता को ठुकरा कर, स्वाधीनता का आदर्श सामने 


रक्ख़ा है | सचमुच ही स्वाधीनता मानव जाति का कन्म- 


सिद्ध अधिकार है | सभी इस बात को जानते हैं कि-- 


. अधीन होकर बुरा है जीना, | 
अच्छा मरना स्वतन्त्र होकर | 
१ की 008 क नह | 


जमीन पर एकदम क़ब्ज़ा कर लें। उन्हें चाहिए कि दे 

सब सामान की रछा करें, जिससे पह ख़राब न होने 

पावें औ अनाज की उत्पत्ति बढ़ावें, जिससे युद्ध में लगे 

हुए हमारे सैनिकों को बेहतर भोजन मिलने । देश की 

सारी ज़मीन राष्ट्रवासियों मातश्र की सम्पत्ति हो जावे। 

किसी भी व्यक्ति-विशेष का उस पर अधिकार नदहो। 

इस कारें को पूर्ण करने की ज़िम्मेदारी किसान-सभाओं' 
को अपने हाथ में लेनी चाहिए | खेत के मज़दूर तथा 

ग़रीब किसानों को धनी किसानों के शस्याचारों से" 
बचाने के ल्लिए हमारे सामने दो साधन हैं।या तो 

उनकी ज़मीन किसान-सभा की और ज़मीन में मित्रए" 
दी जावे या मज़दूर तथा किसानों को एकन्न करके उनकी 

एक अलग सभा बना दी लावे। 

“पर एक बात कभी न भूत्रिएगा। पुलिस फिर से न 
स्थापित होने पावे, राज्य की सत्ता ऐसे धनी अधिकारियों 
के हाथ में न जाने पावे जो आप लोगों के प्रतिनिधि" 
नहीं हैं, जिन्हें दुव्यवहार करने पर आप पद-स्ललित' 
नहीं कर सकते हैं तथा जिन्हें बरग्बी-लग्बी तनरवाहें मिलती: 
हैं। आप जोग आपस में एक हो जाइए, एंकता के 
सुदृढ़ सूत्र में बैंघ जाइए, आपस में सज्ञठन स्थापित 


'क्वीजिए , दूसरों पर भरोसा न रखिए, केवल्न अपनी बुद्धि 


तथा अपने अनुभवों पर विश्वास रखिए | यदि आप यह' 
कर सकेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग केवल्ल: 
अपने देश को दी नहीं, वरन पूरे संसार को स्वतन्त्रता के 
सार्ग पर दृढ़तापूवंक चत्ना सकेंगे व मनुष्य-जाति को 
पँजीपतियों के पझत्याचारों से तथा युद्धों के भयानक 
फलों से बचा सकेंगे ! हमारी सरकार, जो आजकल पूँजी- 
पतियों के द्वाथ में है, पूंजीवाद की भल्राई के लिए- 
युद्ध में बगी हुई है । जमेन पूँजीपतियों को तरह, जो कि- 
विल्देम ऐसे हव्यारों के नेतृत्व में युद्ध कर रहे हैं, और 
देशों के भी पूँजीपति विदेशों को जीतने के ल्लिए तथा 
उन्हें अपने माल बेचने का स्थान बनाने के छिए युद्ध में 
छगे हुए हैं ! हन त्लो भियों के कारण इस पृथ्वी के करोड़ों" 
मनुष्यों को इस हिसात्मक युद्ध में भाग लेना पढ़ा है । 
युद्ध सम्बन्धी सामान तैयार करने वाले कारद्धानों में 
करोड़ों पौरड की पँजी लगाई गई है। इन कारख़ानों से 
उनके स्वामियों को अवश्य धन मिलता है, परन्तु जन- 
सामान्य को इनसे क्या मिलता है - रूत्यु, भूख, निराशा: 


| तथा क्रुरता ! इस भयानक युद्ध से बचने के लिए, और 


समता तथा श्रेप्पपूर्ण सन्धि करने के ज्षिए यह आवश्यक 
है कि राज्य की सत्ता सैनिक तथा मज़दूरों की प्रतिनिधि- 
सभा के हाथ में दे दी जावे। केवल मज़दूर तथा ग़रीब 
किसान ही हस युद्ध का अन्त कर सकते हैं, एक सुदृढ़ 
शान्ति स्थापित कर सकते हैं और संसार के प्रत्येक देश की 
स्वतन्त्रता के रक्तक बन सकते हैं। पूँजीपति इस दशा 
को ज्ञाने का दावा अवश्य करते हैं, परन्तु वे यह कदापि- 
नहीं कर सकते । वे अपने बड़े-बड़े कारख़ाबों द्वारा सम्पत्ति 
बटोरना चाहते हैं तथा कमज़ोर देशों को अपने क़ब्ज़े में 
रखना चाहते हैं । ऐसे ल्लोभी संखार की शान्ति के रक्तक- 
कद्ापि नहों हो सकते |”? 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या १०- 


.._ श्री० नगीनदास मास्टर--आप बस्बई की 'युद्ध- 
_ समिति के तेजस्वी 'डिक्टेटर” थे, जो नए ऑडिनेन्स के 


शिकार हुए हैं। आपने बम्बई के राष्ट्रीय वाल्नण्टियरों के... 
घुनर्संज्ञवन में बहुत उद्योग किया था।. 2 


7003 


के 
काशी के बह्भाली-टोला कॉड्सेस कमिटी की सर्व- 
प्रथम स्वयं-सेविका, जो,अब श्रेज़िडेयट नियुक्त की गई हैं। 


आर० गोखले, एम० एल० सी० | गैर श्री 
बड़े हुए--श्री ० एस० चवी० गडबोले, श्रो० एन० आर० अहजता धमकी, हर 000 


हल 
हे ३ जा 


58225 
हे 


यह दृश्य कोकोनाडा 
के गाँधी स्कूल में होने 
बाले चरख़ा और तकलों 
की प्रतियोगिता का है 
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कसपजुरान्‍मरपलतर+र 


आमती जे० पी० श्रीवास्तव ( कानपुर ), जो गवर्नमेण्ट 
द्वारा संयुक्त प्रान्तीय कोन्सिल के लिए सद॒स्या 
चुनी गई हैं । 


(३) कझनूर 
( मद्रास ) के सेण्ट- 
जोसेफ़ कॉलेज के 
विद्यार्थियों का एक 
अप, जिसने हाल सें 
“अलीबाबा! का डासा 
किया था। 

(२) शिवपुरम्‌ 
(सद्घास) के ज़मींदार 
श्री० पी० वी० मानि- 
कम््‌ की तीन चिदुषी 
कन्याएँ, जिनसें से दो 
जी० ए० पास कर 
चुकी हैं और एक 
_एफ़० एु० में पढ़ 
रही हैं। 


बडुल्ोर के डॉक्टर नानजप्पा की घर्मपत्नी श्रीमती: 
चिन्नास्मल, जो ग्युनिसिपल-कमिश्नर 


नियुक्त हुई हैं।._ 


यदि अवसर दिया जाय तो 


हर हाइनेस ट्राववकोर की छोटी महारानी साहिबा, जो 
आगामी अखिल भारतवर्षीय महिला कॉन्फ्रेन्स« 
रे की श्रेज़िडेण्ट चुनी गई हैं । 


(३ ) श्रीमती, 
एफ़० राजमानिकम्‌, 
जो सालेम (मद्रास) 
के स्थुनिसिवैलिटी की 
कौन्सिलर मनोनीत 
की गई हैं । 


( ४ ) श्रीमती 
वेहवोयिनी रथम्मा-- 
जो आज्ञोल (मद्घास) 
की म्युनिसिपैलिदी 
की सदस्या मनोनीत 
की गई हैं । 


पटना (बिहार ) की सुप्रसिड॒ वकील और “चाँद” की ज्लेखिका कुमारी 
सुधांश बाला हाज़रा, बी० एु०, बी० एल० 


बम्बई की सुप्रसिद्ध बैरिस्टर और “चाँद” की लेखिका कुमारी मीठाँ टाटा 
बी० ए०, एम० एस-सी०, बार-ऐट-लॉ धर > 0०४ अर 8 ३] का 


कुमारी लीलाबाई, बी० एस-ली ०; 'आप विल्ञायत में बनस्पति-शास्तर 
सम्बन्धी उच्-शिक्ता प्रास कर रही हैं।.._“. 


अन्तर्राष्ट्रीय महिला-कॉड्य्रेस ( वर्लिन ) में भारतीय प्रतिनिधि 


दाहिनी ओर से--श्रीमती धनवन्ती रामराव, एम० ए० ( सभानेत्रो ), मिसेज़ डोरोथी जिनराजदास भिसेज़ आचस्मा सत्थाई, 
श्रीमती कमलादेवी चद्दोपाध्याय, मिस रामकृष्ण । 


कान्यकुब्ज॒. 
ब्राह्मणों में पढ़िला 


: विधवा-विवाह 


' नया 
'पं० शालिग्राम शर्मा ( 


था--अमेरिका और 
जापान के बीच सौहाद॑ 


कि रोता जिस किसी को देख लेना, मुस्कुरा देना ! 


इक़ो नाहक़ जब्बाना हो, किसी को तो जला देना, 
कोई शोए तुम्हारे सामने, तुम मुस्कुरा देना ! 
पंदिलों पर बिजलियाँ गिरने की, सूरत गर कोई पूछे, 
तो मैं कह दूँ, तुम्हारा देख ल्लेना, मुस्कुरा देना ! 
सितमगारी की तालीमें, उन्हें दी हैं, यइ-कद्द कह कर-- 
कि रोता जिस किसी को देख ल्लेना, घुस्कुरा देना ! 
न क्यों हम इनक्रिल्ञाबे-दहर को मानें; अगर देखें, 
गुल्लों का नाला करना, खुल्बुल्लों का मुस्कुरा देना ! 
सरद॒द बक़-रेज़ी में, तुम्हें करने की हाजत क्या ? 
“ तुम्हें काफ़ी है हँसना, देख ल्लेन;, मुस्कुरा देना ! 
---( नवांब ) “सायल? देहलवी 
जप औ जा 
मेरा दिल ले के मुझको, ग़म तेरा बेइन्तेहा देना, 
यह क्या बातें हैं, क्या घातें हैं, क्या लेना है, क्या देना ? 
जो निकली हे मेरे दिल से, तो कुछ करके दिखा देना, 
फ़लक को फूँकना,ऐ आह ! दुनिया को जला देना ! 
पमिलाया सेकड़ों को खाक में, चऱ्े सित्तमगर ने ; 

न आया एक दिल का, दूसरे दिल से मिला देना ! 
जो रखते हैं वह हाथ अपना, तड़प कर दिल यह कहता हे, 
कोई आसान है, दर्दे-सुहृब्बत का मिटा देना *ै 

चह ऐ क़ासिद, भला कब इन तेरी बातों में आते हैं, 
बहुत दुशवार है मिलना, मिला लेना, मिला देना ! 
ऋना के बाद, तुम मातम करो, यह क्या ज़रूरत है ; 
मेरे ग़म को भी, मेरे साथ मिट्टी में मिला देना ! 
-छुना है तुम बड़े उस्ताद हो, जादू जगाने सें, 
मेरी सोती हुई क्रिस्मत को, भी आकर जगा देना ! 
ऋग़ाँ करने से पहले, यद्द दुआ में माँग ब्लेता हूँ, 
 इलाही कुछ न कुछ इसका असर, मुझको दिखा देना ! 
बह यू सुनते नहीं ऐ “नह” तो क्या तुमको स्रुशकिल हे, 
ग़ज़ल के नाम ही से, माजराए-ग़म सुना देला ! 
-- नूह” नारवी 
हि] चर जेट 
अबिगड़ कर दुफ़अ्रतन, कोई सितम मुझ पर न ढा देना, 
ज़रा पहले से कद्द देना, बता देना, जता देना ! 
स्वनाई तुमने ज़ल्फ़ अपनी, तो ख़्बी कौन सो ठहवरी ? 
मेरे बिगड़े हुए कामों को, लाज़िम था बना देता ! 
स्युदब्बुत की सुदब्बत है, इबादत की इबादत है, 
जहाँ जलवा किसी का देख लेना, सर कुका देना ! 
ुम्हारी ख़श ख़रामी को भी, चालें ख़्ब आती हैं, 
कहीं आफ़त उठा देनी, कह्दीं फ़ितना उठा देना ! 


मेरा फिरना पहुँच कर, वह तुम्हारी बज़्मे इशरत से, 


तुम्हारा याद करना, याद करके फिर आुत्ला देना ! 
«हमें बरबाद कर देना, तुम्हारी दिल्लगो उठहरी, 
हमारा खेल ठहरा, ख़ाक में दिल्ल को मित्रा देना ! 
यामी दौड़ते हैं, रोज़ कब तक, रोज़ दोडेंगे, 
बहुत मुशकिल है, दो बिछुड़े हुओं का भी मिल्ना देना ! 
जनाबे “नह” के रोने पे यह इरशाद होता है, 
न आया कुछ इन्हें, आया तो हाँ तूफ़ाँ उठा देना ! 
-- नूह ” नारवी 
हि के डा 


केसर की क्‍्यारी | 


सितमगारी की ताल्लीमें, उन्हें दी हैं, यह कह-कह कर--- 


- मुझे रातों को नोंद आती नहीं, करवट बदलता हूँ, 


असर ऐ आहे सोज़ाँ, कुछ न कुछ अपना दिखा देना, 
न आएँ वह तो एक दिन, आग ही घर में लगा देना ! 
ख़दा का काम है यूँ तो, मरीज्ञों को शफ़ा देना, 
7 अुनासिब हो, तो एक दिन हाथ से अपने दवा देना ! 
तुम्हारा फ़ज़े है, अपनी सो कोशिश चादिए तुमको, 
मगर आसाँ नहीं है, मेरी हस्तो का मिटा देना ! 
यहाँ वह वक्त है, अब दिल की क़॒श्रत घटती जाती है, 
तुम्हें त्तो खेल है, बातों ही बातों में रुला देना । 
कोई तदबीर बन पड़ती नहीं, क्या होने वाला है, 
सुझे आसान होता, काश उन्हें दिल से भुला देना ! 
तथअल्लुक़ हो न हों दिल में, भरा है ददं कुछ ऐसा, 
जहाँ सब रो रहे हों, ख़द भी दो आँसू बहा देना ! 
यह कट्ट कर कृब पर, फिर याद अपनी कर गए ताजा, 
अरे ओ मरने वाल्ते, अब मुम्े दिल्ल से भ्रुला देना ! 
किसी को देख कर, ऐसा न हो में फिर बहक जाऊँ १ 
सुर रोज़े-जज्ञा, एक दूसरा दिल ऐ ख़दा देना ! 
मेरी मैयत पे किस दावे से वह कहते हुए आए, |; 
इटा देना, ज़रा इन रोने वालों को हटा देना ! । 


--अज्ञीज़' लखनवी 
है औंः के | 


मेरे दिल्ल को मिटा देना, मेरे दिल को लुटा देना, 

हँली समझे हुए हैं, आप अपना मुस्कुरा देना ! 
न भूलेगा, सुझे अग़यार के घर आने-जाने में, 

वह अपने हाथ से, नक़शे-क़दम उनका मिटा देना ! | 
तुम्दारा फ़ज्े ठ|्रा, कुशतए-इसरत की तुरबत पर, 

चरागरा आकर जलाना, और दो आँसू बहा देना ! 
कोई भूले तो भूले, हम न भूले हैं, न भूलेंगे, 

तुम्हारा नाज़ से, आँखें मित्र कर मुस्कुरा देना ! 
जनाज़ा जब इधर से, कुशतए-बेदाद का निकले, 

ज़रा तुम भी, ख़दा के वास्ते काँचा लगा देना ! 
यही है चारे ग़म, तो बैठ जाएगा हमारा दिल, 
. सरे महफ़िल झिसी का, अपनी महफिल से उठा देना ! 


तेरे बस में, मेरी तक़दीर का भी है जगा देना ! 
चराग़े-आरज़ू से, दिज्ध की शब छेड़ रहती है, 

कभी इसको जला देना, कभी इसको बुझा देना ! 
यही आया हमें, इसके सिवा क्या ख़ाक आया हे, 

किसी की याद में, सारे ज़माने को भुला देना ! 
किसी बेहोश का कट्दना, यद्ट उनसे होश में आकर, 

ख़दा के वास्ते फिर चेहरए-ज़ेबा देखा देना ! 
तुम्हारी याद में दिन-रात यह क्या-क्या तड़पता टे 

कहीं ऐपा न करना अपने “बिस्मिल”” को भुला देना! 


--*बिस्मिल” इलाहाबादी 


१० ््ः हर] 


तरलागिनि 


[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शास्त्री 
( गताड् से आगे ) 
संन्‍्यासी ! 
आधी शताब्दी तक प्रकाश और अन्धकार के रहस्यों 
पर सनन करता हुआ । 
जो विश्रान्ति की शयया पर घुटने टेक चुका या। 


थकित पाद, भर शिथिक्व बाहु जिश्को कु छी पड़ती 
थीं। 


इस घोर क्रन्दन को खुन कर चोंका । !॒ 

जीवन की अन्तिम घड़ियों में--हृदय के रस के 
अन्तिम विन्दु-कण नेत्र-कोण पर उमड़ आए । 

जुद्ध संन्यासी-- 

आपने अगवे वस्त्रों को संभाल कर--अपने महान्‌ 


पथ से तत्काल लौटा । 


वहाँ ! 
208 कै हैः 
वहाँ । 


जहाँ--लौकिक कल्या७ की जगह लज्ोकिक प्रलय 
हो रहा था। ( 


जहाँ--शक्तिघर शिव रौद्-नृत्य कर रहे थे । 
उसने क्षण भर खड़े होकर देखा | 

सब अल्लौकिक था । 

रक्त-सौन्द्य पर बूढ़ा मोहित हो गया। 
यौवन को उदुती त्क्ों में ,जिन्होंने मदिरा की पर- 


| छाई में रक्त-सौन्दर्य का अध्ययन किया है, वे बूढ़े संन्‍्यासी 


के मोह को समझें | 
आगे बढ़ कर । 
उसने अपना हृदय खोल कर दिखा दिया । 
असने, बूढ़े संस्यासी ने ! यौवन के रसिया की तरह 


| कद्ठा-हे विश्व्ध्वंसिनी ! इस हृदय में निवास करो । 


ग्रौवन और आवेश की मतवाली उठ! कर हँसी । 

शुष्क भौर जी मांस-खणड उसे पसनन्‍्द्‌ न था। 
अलंख्य यौवन और शैशव उसके सन्मुख थे । 

प्रत्येक में ताज्ञा रक्त था । अदम्य यौवन था । 

प्रत्येक को उसने चखा और ठप होकर भोगा !! 

असूर्यम्पश्या महिलाएँ-- 

्ः ्ैँ । 
असूरयस्पश्या महिल्लाएँ-- 
और अबोध मुग्धा रोने लगीं । 


सरल-तरत्व स्नेह की सजीव सूरत्तियाँ; सौन्दर्य और 
सुकुमारता की वास्तविक प्रतित्रिषियाँ, पुरुष-स्तम्भों की 
आशा-ल्तिकाएँ, आशा और विश्वास की देवियाँ । 


अपने चिर-अभ्यस्त सहज हास्य को खोकर--- 
दारुण चीरकार करने लगीं | (8 
वातावरण भयद्डर निनाद से गुब्जायमान हुआ | 


इन आपदाग्रस्ताओं को रणचण्डी-देख-देख कर &: 


सौतिया डाइ से अद्दद्याघ कर रही थी । 
ज्षुण भर बादू-- 
( क्रमशः ) 


#लास ही से पुस्तक का विषय 


इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष 
चर्चा करना व्यर्थ है। एक-एक 
चुरकुला पढ़िए और हँस-हँस कर 
दोहरे हो 'जाइए--इस बात की 
गारणटी है। सारे चुटकुले विनोद- 
पूर्णा और चुने हुए ह। भोजन 
एवं काम की थकावट के बाद 
ऐसी पुस्तकें पढ़ना स्वास्थ्य के 
लिए बहुत लाभदायक है । 
बच्चे-बूढ़े, स््री-परुष--सभी समान 
झानन्द उठा सकते हैं। मूल्य ३) 


राष्ट्रीय कान 


यह पुस्तक चौथी बार छुप 
कर तैयार हुईं है, इसी से इसकी 
उपयोगिता का पता लगाया जा 
सकता है । इसमें वीर-रस में सने 
: देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह 
है। केवल एक गाना पढ़ते ही 
आपका दिल फड़क उठेगा । 
राष्ट्रीयता की लहर आपके हृदय में 
डमड़ने लगेगी। यह गाने हार- 
मोनियम पर गाने लायक़ एवं 
बालक-बालिकाओं को कण्ड 
कराने ल्ायक़ भी हैं । मूल्य 3) 


घक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध-परस्पराएँ, अन्ध-विश्वास, अविश्वान्त 


: चार देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जायँगे | अड्जरेज़्ी शासन ने भारतवासियों को कितना 


अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अ्रकाव्य श्रमाणों द्वारा लिखी हुईं यह वह पुस्तक है, नो सड़े-गल्ले 
विचारों को अपि के समान भरुप्त कर देती है। इस बीसवीं सदी में भी जो तज्लोग विधवा-विवाह का 
नाम सुन कर घर्स को दुहाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायेंगी। केवल एक बार के पढ़ने से कोई 
शह्ा शेष न रह जायगी। प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा-विवाह के विरुद्ध दी जाने वाल्ली असंख्य 
दुल्लील्लों का खण्डन बड़ी विद्गत्तापूवंक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी क्‍यों न हो, पुस्तक को 
एक बार पढ़ते ही उसकी सारो युक्तियाँ भस्म दो जायेंगा और वह विधवा-विवाद का कट्टर समर्थक 
हो जायगा। 

प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, स्मृतियों तथा पुराणों द्वारा विधवा-विवाह् को सिद्ध करके, उसके 
अचलित न होने से जो हानियाँ हो रही हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार; 
अआण-हत्याएँ तथा वेश्याओं की बृद्धि हो रही है , उसका बड़ा ही हृदय-विदारक वर्णन किया गया है । 
पढ़ते ही आँखों से आँसुओं को घारा प्रवाद्वित होने लगेगी एवं पश्चात्ताप और वेदना से हृदय फटने 
लगेगा। अस्तु। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरत्न, रोचक तथा सुद्दावरेदार है ; मूल्य केवल ३) 


5०. 


कौन भारतीय नहीं जानता है सन्‌ १८२७ के स्वातन्त्य-युद्ध में इस वीराहुना ने किस 
महान साइस तथा वीरता के साथ विदेशिग्रों का सामना किया ; किस प्रकार अनेकों बार 
उनके दाँत खट्टे किए और अन्त में अपनी प्यारी मावृभूसि के ज्षिए कड़ते हुए युद्ध-चेत्र 
में प्राण न्‍्योछावर किए ; इसका आद्यन्त वर्णन आपको इस पुस्तक में अत्यन्त मनोहर 
तथा रोमाञ्जकारी भाषा में मिक्तेगा । ४; 


यह बहुत ही सुन्दर और 
सहत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास 
है। वरंमान वैवाहिक कुरीतियों 
के कारण क्या-क्या अनर्थ होते 
हैं; विविध परिस्थितियों में पढ़ने 
पर मलुष्य के हृदय में किस 
अकार नाना श्रकार के भाव उदय 
होते हैं और वह उद्आन्त सा 
हो जाता है--इसका जीता- 
जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा 
गया है। भाषा सरल एवं मुद्दा- 
वरेदार है। मूल्य केवल २) 


झह का फेर 
यह बहुला के. पसिद्ध 


उपन्यास का अजुवाद है । लड़के-: 
लड़कियों के शादी-विवाह में 


साथ ही--अइरेज्ञों को कूट-नीति, विश्वासघात, स्वार्थान्धता तथा राक्षसी अत्या- 


पतित, मूर्ख, कायर एवं दरिद्व बना दिया है, इसका भी पूरा वर्णन आपको मिल्लेगा | 
पुस्तक के एक-एक शब्द में स्मइस, वीरता, स्वार्थ-त्वाग, देश-सेच्रा और स्वतन्त्रता का 
आाव कूट-कूट कर भरा हुआ है । काग्रर मनुष्य भी एक बार नोश से उबल्न पड़ेगा। 
मूल्य ४); स्थायो आइकों से ३) 


। 
री 
| 
। | और कुप्रथाएँ सीषण .अप्ि-ज्वालाएँ प्रज्वलित कर रही हैं और उनमें यह अभागा देश 
मर, अपनी सदभिल्नाषाओं, अपनी सत्कामसनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्स और अपनी सस्यता की 
0, 07 आहुतियाँ दे रह्दा है। “समाज की चिनगारियाँ” आपके समच् उसी दुर्दान्त दृश्य का एक घुँघला 
है! 


चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती है। परन्तु बढ घुँधत्ला चित्र भी ऐसा दुखदायी है कि देख कर 
आपके नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए बिना न रहेंगे । 


पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य को साक्षी करके लिखा गया है। ; 


को इसकी ऐसी सरल, बामुहाविरा, सुलक्तित तथा करुणा को रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही 
बनती है । कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छुपाई-सफ़ाई नेत्र-रक्षक एवं श्रमस्त कपड़े की 
लिल्द दर्शनीय हुईं है ; सजीव प्रोटेक्टिज्र कवर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाँद लगा दिए हैं। 
फिर भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लागत-सात्र ३) रक्खा गया है । स्थायी गाहकों से २) रु० ! 


। ' 0 की... चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोंक, इलाहाबाद 


असावधानी करने से जो भयहझूर 
परिणास होता है, उसका इसमें 
अच्छा दिग्दशन कराया गया है । 


इसके अतिरिक्त यह बात भी . रे 


इसमें अक्लित की गई हे कि 
अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस 
अकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें 
किस श्रकार ईसाई और सुसल- 
सान अपने चहुल में फँसाते हैं। 
मूल्य बारह आने! 


क्रो 


अजो सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! 

उस दिन भारत के प्रधान सेनापति की बिदाई के 
ओज में जो स्पीचें हुईं थीं, उसमें एक महोदय ने फ़र्माया 
कि “इस लोग युद्ध के लिए इस समय जितने तैयार हैं, 
डतने कभो नहीं थे ।” यह पढ़ कर अपने राम की बाई 
आँख फड़कने लगी । सोचा, यह युद्ध को तैयारी क्यों ? 
किस पर चढ़ाई होगी, किसका घर लूटा जायगा? 
आख़िर भारतीय सेनाओं को युद्ध की तेयारी से क्‍या 
सरोकार ? भारत में जो आन्दोलन चल्र रहा है, उसके 
लिए पुल्नलिस और उसके डरणडे ही काफ़ी हैं ! सोचते- 
सोचते ध्यान आया कि “बालकन! के सम्बन्ध में 


इटली और फ्रान्स में जो रख्चिश बढ़ रही है--कदाचित | 


उसी के त्रिए हमारी ब्रिटिश सरकार तैयारी कर रही है ; 
क्योंकि ब्रिटिश सरकार तो इंश्वर की दया से ख़॒दाई 
फ्रौजदार है। तमास ज़माने का ठेका लिए हुए है। 
क्राज़ी जी शहर के अन्देशे से डी दुबल्ले रहते हैं--त्रिटिश 
सरकार पर तो सारी एथ्वी का अन्देशा सवार रहता है ) 
ब्रिटिश सरकार की तो यह दशा है कि “ग़म नदारी जुज्ञ 
बख़र” ( कोई बिन्ता न हो, तो भेड़ ख़रीद लो, चिन्ता 
हो जायगी ) ख़ाल्ली बैठे शरीर में ज़ज्ञ लग जलाने का भय 
रहता है--इसलिए कोई न कोई शिगुफ्ला होना ही 
चाहिए | यह तो अपने राम का अलुमान है। परन्तु 
ब्रिटिश सरकार के विधाता क्या करेंगे ओर इनके मन में 
क्या है, इसका पता मलुष्य को क्‍या, बह्मा को भी नहों 
व्ग सकता । और की तो बिसात दही क्या है, ख़ास इज्ज- 
लैयड की जनता को इनकी माया का पार नहीं मित्रता । 


भारत की सच्ची ख़बरें ग्राप्त करने के लिए इक्नलेयड में 


एक कमेटी बनी है । मात्निकों तक को अपने राज्य की 
घटनाओं के सम्बन्ध में सच्चो ख़बरें नहीं मिल्नतों | वाह रे 
माल्तिक और वाह रे नौकर ! इज्जलेयड को जनता अपने 
को साम्राज्य का मालिक समझती है । भोर क्रायदे से उसे 
ऐसा समझूना दी चाहिए) अजी जनाब, चाहे कोठी- 
कोठले को हाथ लगाना नसीब न हो, परन्तु घर-द्वार तो 
+ अपना है। यों दिखाने के लिए इज्नलेण्ड में पार्तामेण्ट 
है ; परन्तु शासन केवल्न सुद्दी भर आदमी करते हैं 
इन्हीं मुट्ठी भर आदमियों को सुद्दी में इज्ल्लेण्ड तथा 
डसके मातदत देशों का भाग्य बन्द रहता है ] गत महा- 


युद्ध में इन्हों सुद्दी भर आदमियों ने लाखों आदमी | 
७ 


2८वें पृष्ठ का शेषांश 
के ब्लिए रण-भेरी बजाएगा, डसी दिन भारत का भाग्य 
चमक उठेगा । यह तेंतीस करोड़, संब एक हा छायेंगे-- 
न कोई हिन्दू डोगा न सुसलमान, न कोई सिक्‍्ख 
होगा न ईसाई । आपस में आत-भाव होगा-एक 
अल्लौकिक स्नेह का खोत अवाहित हो रहा डोगा। हम 
सब एक माता के लाल कहल्वाएँगे । न कलह होगी न 
सेद-भाव। हम अपनी भारत-माता के अधिकारों की 
रक्षा एक होकर करेंगे। हम सब एक साय मरेंगे, एक 
साथ जिएँगे | संसार यह अपूर्व परिवतेन देख कर चकित 
डो जायगा !!! 222४ 
के ्ः तर 


(5 (00000 


कटवा दिए थे। सन्‌ , १६१४ की ३रो अगस्त के प्रातःकाल 
| तक इड्लेण्ड को तो क्‍या, पाल्नमिण्ट के मेग्बरों तक को 

यह पता नहीं था, कि इड्लैण्ड को भी युद्ध में भाग ल्लेकर 
| अपने बच्चों को कटवाना पड़ेगा ) हार्बाँकि यह बात एक 
वर्ष पहल्ले तय हो चुकी थी। ठय करने वालद्वे ये ही सुद्ठी 
भर देवता थे । रूठ बोलने में ये देवता इतने बढ़े-चढ़े हैं 
कि भगवान की माया भी इनके आगे तोबा बोलती है । 
सन्‌ , १६१३ की १० मार्च को ढॉर्ड “हफ़ सेसिल' ने 
अधान मन्त्री से पूछा था--“क्या इड्जलैणयड ने फ्ान्स 
को, समय पड़ने पर, फ़ौज की सहायता देने का वचन 
दिया है १” प्रधान मन्‍्त्री महोदय ने साफ़ इन्कार कर 


| दिया--बोल्ले, “यह बिलकुल ग़लत बात है, ऐसा कोई 


| बचन नहीं दिया गया है ।” हालाँकि ऐसा वचन सन्‌, 
१8१३ की १० मार्च के बहुत पहले दिया जा चुका था ! 
ब्ॉर्ड सेसिल के प्रश्न के कुछ ही दिनों बाद सर वित्षियम 
बाइल्‍स ने भी यही प्रश्न किया; परन्तु उन्हें भी वही 
उत्तर दिया गया | प्रधान मन्‍्त्री के उत्तर के पश्चात उसी 
| समय सर एडवर्ड ओ्रे ने भी बड़े ज़ोरों से इस बात को 
| अस्वीकार किया था । वही सर प्‌डवर्ड ग्रे ३री अगस्त सन, 
| १8१४ की शाम को हाउल ऑफ़ कॉमन्स में बोल्षे-- 
| “इस समय फ्रान्स को सहायता देना इज्जलेणड का कत्तंव्य 
है, क्योंकि इसमें इड्नलैण्ड की प्रतिष्टा का प्रश्न है। इस 
| सम्बन्ध में फ्रान्स तथा इजजलैणड के मध्य सन्‌, १४०६ से 
| परामर्श हो रहा था और उस परामर्श के फत्नस्वरूप हम 

ऋनन्‍्स को सहायता देने के लिए बाध्य हैं ।” यह सुन कर 
| पार्लामेयट के मेम्बर अवाक्‌ रह गए। 


|. सम्पादक जी ! देखा आपने, क्‍या कमाल्न है। सन्‌, 
| १६०६ से जो बात तय हो रही थी ध्यौर जो सम्भवतः 
| खन्‌, १६१४ के कई वर्ष पहल्ले तय हो चुकी थी, उस बात 
| का पता पारह्नांमेयट के मेम्बरों को १६१७४ की रेरी 
| अगस्त को ल्वगता है [ दुबे ज्ञी महाराज ! में व्यक्ति- 
गत रूप से 'एुक मज़ेदार बात आपको और भी 
बतला देना चाहता हूँ, अपनी डायरी में नोट कर 
ह्लीजिए, कभी काम देगी । आप शायद यह बात 
भूत्र गए कि 'राजविद्वोह” के अपराध में जो अभागे 
भारतीय नवयुवक “मेरठ-षड्यन्त्र” वाले केस में 
सन्‌, १६२६ के मार्च मास में पकड़े गए थे ( क्षमा 
कीजिएगा, तारीफ़ याद नहीं पढ़ती ) और जो आज 
तक जेल्न में पडे सड़ रहे हैं--डनको गिरफ़्तारी का 
समाचार बेचारे इज्नलेण्ड वालों को पहिली बार मित्रां 
| था यवीं सितस्वर, १६३० को । और लुरक़ यह कि यह 
| समाचार यहाँ से 'तार द्वारा? भेजा ग्रया था। इस बात 
का पहिली बार भण्डाफोड़ हुआ इसी २४ अक्टूबर को, 
जब कि मिं० रेगिनॉल्ड रेलॉल्ड्स ने अपने व्याख्यान 
में इस कूटनीति को बड़े कड़े शब्दों में घिक्कारा था। 
| विश्वास कीजिए, विलायती जनता में इस समाचार से 
| एक बार ही तहत्नक्ा मच गया था -स० “सविष्यः ] 
और वह भी सर एडवर्ड ओ के बतलाने से--झोर ४थी 
अगस्त को महायुद्ध आरम्म हो जाता है! महायुद्ध 
| झारम्म होने के पहल्ले जब कोई पाद्चांमेयट का मेम्बर 
किसी केबिनेट मिनिस्टर से प्रश्न करता था कि--“भई, 
| यह बाल्कन का रूगडा कैसा है, इसका क्‍या परिणाम 


होगा ?? तो केबिनेट मिनिस्टर साइबः बड़ी ल्यापर- 
वाही से उत्तर देते थे--“वह एक बहुत छोटी बात है, 
इमें उसकी ओर ध्यान भी न देना चाहिए।” परन्तु 
डस छोटी बात ने संसार के कितने आदमियों के प्राण 
लिए, यह केवल इस बात से जाना जा सकता है कि 
यदि किस्ली सड़क पर एक रेखा खींच दीजिए ओर मलुष्यों 
की एक सीधो क़तार से उस रेखा को पार करवाइए तो 
जितने आदमियों को उस रेखा के पार करने में चाद्यीस' 
महीने लगेंगे (ये आदमो रात-दिन चल्नते रहेंगे एक 
क्षण के ल्लिए भी न रुकेंगे ) उतने आदुमी गत महायुरू 
में स्व्गह्ञोक सिधारे !! यहन समझमिएगा कि यह हिसाव 
मेरा लगाया हुआ है इसल्लिए “चणटू्ख़ाना गज्ञट” के 
योग्य है। अपने राम का हिसाब-किताब से सदा असह- 
योग रद्दा है। अपने राम ऐसे शुष्क और नीरस विषय 


के पास भी नहीं फटकते--यहाँ तक कि घर की आम- ४ 


दनी और खर्च का द्वदिसाब-किताब भी लज्ा की महतारी 
के ज़िम्मे है। अपने राम उस ओर से बेफ़िक्र हैं। सम्पा- 


दक जो ! यह ट्िसाब उन लोगों का ल्वगाया हुआ है, जिन- 


जिन पर महायुद्ध की ज़िम्मेदारी थी। केवल इज्नलैण्ड के 


पाँच अरब पौण्ड ( बहत्तर अरब रुपयों के ब्गभग ) युद्ध. द 
में ज़र्च हुए थे। और युद्ध समाप्ति से आज तक इज्ज- 


लैण्ड सत्रह लाख आदमियों को युद्ध-पेन्शन दे रहा है । 
इनमें डेढ़ लाख युद्ध-विधवाएँ हैं। और शेष ऐसे ल्लोग हैं, 
जो युद्ध में अन्धे, लूले-लँगढ़े हो जाने के कारण अपनी 
जीविकार्जन करने में असमर्थ हैं। यद् सब केवज एक छोटी 
सी बात के पीछे हुआ--और इसलिए हुआ, कि अपने 
को संसार में सब से अधिछ बुद्धिमान समभने वाले . 
चन्द आदमियों ने अपने देश-वासियों ही को--डन देश 
वासियों को जिन्होंने उन्हें अपनी रक्षा और पथ-प्रदशंव 
'के लिए नियुक्त किया था-+धोका दिया और अन्धकार में 


रक्‍्खा ! यदि इज़लेणड को जनता को समय पर यह बतला 


दिया जाता, कि इड्ज लेण्ड को युद्ध में फ्रान्ध की सहायता , 
करनी पड़ेगी तो सम्भव है, जतना इस बात पर राज़ी न. 
डोती--भौर इसके विरुद्ध आन्दोलन करती । झान्दोलन 
के परिणाम-स्वरूप इजलेण्ड फ्रान्स को सहायता देने से . - 
इन्कार करता | इड्लेण्ड के इन्कार करबे पर सम्भव है 
ऋन्स, कोई बल्बवान सहायक न मिलने के कारण, युद्ध को 
बचा जाता और सन्‌, १६१४ से १६१८ तक का यूरोपियन' 
इतिहास ख़्न से तर न होने पाता ! केवल चन्द्‌ आद- 
मियों की स्वेच्छाचारिता, धूत्तेता, मिथ्याभाषण तथा 
बेईमानी ने इज लेण्ड को और इज़लैण्ड के सहायक देशों 
को कितना बड़ा लुक़प्तान पहुँचाया ? सन्धि होने पर 
इन्हीं धूत्तों ने विजय का ढोल पीट-पीट कर ज़बरदरती 
रोते हुओं को हँखाया। उस समय भी कुछ ज्ोगों ने इस 
चाल को समझा था और श्राज तो इडलेण्ड का प्रत्येक, 
समझदार आदमी यह जान गया है, कि गत महायुद्ध में 
मिनिस्टर्स ने देश के साथ विश्वासघात करके देश के. 
ल्वाखों आदमी कटवा दिए, अरबों रुपए फूँक दिए और 
देश की छाती पर १७ लाख व्यक्तिषों की पेतशन का 
व्यर्थ बोझ ल्ाद दिया! इसोलिए फिर बालकन के 
सम्बन्ध में एक छोटी सी बात के ल्षिए इटली तथा फऋन्स 
में मनसुटाव बढ़ता देख कर इश्लेण्ड के समभदार लोग 
निकट-भविष्य में एक संसार-व्यापी युद्ध का प्रादुर्भाव 
महसूल करते हुए अभी से यह कह रहे हैं कि “हम लोग 
युद्ध नहीं चाहते ।” यहाँ तक कि वे “सन्धि-द्विस” 


तक को घणा की दृष्टि से देखने लगे हैं और इस बात ._ 


का आन्दोलन कर रहे हैं, कि सन्धि-दिवस मनाना बन्द 
कर दिया जाय । वे कोई कार्य और कोई बात ऐसी नह. 
देखना चाइते कि जिसले कि उनका ध्यान युद्ध की ओर 
आकर्षित हो | इज्जलैयड के फ्रील्ड-सार्शल सर विश्वियसः 


रॉबर्ट्सन ने कहा है --“युद्ध एक बहुत ही इणित बस्तु._ 
है । वह विजेता के द्लिए भी उतनी ही घातक है, जितना... 
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5 । श् के | करें 
रे प्र 

है 0५ 4 इस महत्वपूरं पुस्तक के लेखक पाठकों के सुफरिचित, “दिष-विज्ञान', “उपयोगी चिकित्सा', “ख्री- छ औई 
76224 है रोग-विज्ञानम? आदि-आदि अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्वरणं-पदक-प्राप्त मोफ़ेसर श्री० धर्मांनन्द जी शास्त्री, है १११ 
कक ट 22 आयुर्वेदाचार्य हैं, अतपुव पुस्तक की उपयोगिता का अनुमान सहज हो सें लगाया जा सकता है। आज है 0२ 
0८4 ह भारतीय खियों में शिशु-पात्रन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, इज्ारों और लाखों जी पक 2००० ११८ 
43. ७ किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल-रूत्यु के कल्षेवर हो रहे हैं। इसमें बालक-बालिका संम्बन्धी प्रत्येक रोग, * *२- 
200 उनका डपवार तथा ऐशी सहज घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जो बहुत कम ख्॒र्च में प्राप्त हो सकती हैं। डर 
२१% इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कर्तव्य का ज्ञान सहज ही में हो सकता है और 0.4 
50 ५ वे शिशु सम्बन्धी अत्येक रोग को समझ कर उसका उपचार कर सकती हैं । मूल्य लागत मात्र २॥) रु० कै रे 
024 £ 6८६ 
208 बुरा 9 34 48 2यकक 4 १ े कल 8 9287 2 गा 06 
072 ४ है उप रही है ! छप रही है !! 8 : हर अं 5 

है (0३ है [8] 3 ;' 
मर | निर्मला | अपराधी | मेरे 
28 है इस सौजिक उपन्यास में 0 है सच जानिए, अपराधी बढ़ा $ ओ5 
हे लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज में क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे ९११ 
रह बहुलता सेहोने दाले वृद्ध-विवाह पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय | हर 
१8 के भयद्टर परिणामों का एक है 22220 ह के “रिज़रेक्शन”” विकटर झाो के ११७ 
0 है। चीभत्स एवं गोमाश्नझारी दृश्य ४ हि ला कुमार' महोदय के नाम से “ल्ञॉ मिज़रेबुल” इबसन के ७ रे 
९22 है समुपस्थित किया है। जोर्ण-काय पे परिचित है। इस छोटी सी इस्तक में “डॉल्स हाउस? गोस्ट और है >>] 
488 ५ वृद्ध अपनो उन्प्रत्त काम-पिपासो 4 डमार जी को चे कविताएं, संतरहीत हैं, जिन ह तियो के “डेमेजडगुड्स” या ९९) 
८] क॥ के वशीभूत होकर किस प्रकार / 7 हिन्दी-संसार को गव॑ हो कह पु है. “मेटरनिटी” के आनन्द का जई 
प्रचुर प्रन व्यय करते हैं; किस. हे “दे कल्पना का वास्तविक कक भव $ अनुभव करेंगे। छै ९९११ 
9 श्रकार, वे अपनी :वासाह्मना | सा ,गदते हई-न्यदि भावों की सडमार । सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा है (१ 
9 पघोडशी नवयुत्रती का जीवन डे | 90 08808 सज्ीतमय 28200 28380 बालिका सरक्ला का आदर्श जीवन, 2 
नाश पा ही या मय 2 के 333 हैं, तो इस सधुबन सें अवश्य विहार है उसडी पारलौकिक तज्ञीनता, दे 
ग्रुवस्थी के परम पुनीत प्रांड्रण में हि  ऊमार जी ने अभी तक लेक्डों बाद को व्यभिचारी पुरुषों की 0 श्र 
रौरव-काण्ड परन्भ हो जाता है फविताईं लिखी हैं, पर इस मधुबन में उनकी कुदृष्टि, सरल्ला का बल्एूवेक पतित रे 
है के ३३३: ' ! केवल उन २६ छुनो हुईं रचनाओं ही का डर /धड 
और किस प्रकार ये दंड अपने है हे रा न्‍; ह किया जाना, अन्त को उसका % ४ 
' राथ हो साथ दूसरों को लेकर * समावेश है, जो डनकी उत्छृष्ट काव्य-कला का वेश्या डो जाना, ये ऐसे दृश्य 92% 
डूब मरते हैं--यद सब इस | परश्चिय देती हैं। समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें | ई 
थे उपन्यास में बड़े मार्मिक दड से है हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ह ४ कर भा आयु | हक 
अकछ्वित किया गया है। अस्तक हिन्द्दी-कविता में यह पुस्तक एक आदर की की धारा बह निकलती है । कि अं! ५ 
का सूल्य २॥) ; स्थायी आहकों | वस्तु है। पुस्तक बहुत ही सुन्दर दो' रक्ञों में मूल्य २॥); स्थायी झाइकों 8 रु 
है. से ३८) सात्र ! छुप रही है । पुस्तक को सवित्न प्रकाशित करने 0 से ३॥४००) है >> 
है >-> ० दया> ७ ६७७ पयाजधानस+ शक ब्>रै का अयल्न किया जा रहा है। का हा ३३१ 
कर 
हु 699 &0: शकफरदल्क, 0७ फााधरकड0 ७ ५अयवाकएज €- शम्पतयरका 9 बाड उक्त. गा अपार थक 5 'दसरतरूल> आक धलथतफ29 ५६28 $. €लराकतार+र (4ऊ. श्ञु >>] 

७ ३ ७3. 6५ शिज्ञः डक चर 

है दंवतताओआा के ग्लास ४/“हत्का उरार चरसमाक-फ्या 5 और 

| यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो की नई करतूत है । यदि आप इस पुस्तक में उस जघन्य एवं पैशाचिकर कं्रथा का वर्णन | डर 

अपने काल्ले कारनामे एक विदेशी मद्विला के द्वारा मा्मिक एवं हृदय- , |. किया गया है, जिसके कारण किसी काल में असंख्य बालकों को है श््‌ 

हे विदारक शब्दों में देखना चाहते हैं तो एक बार इसके प्रृष्ठों को सत्यु के घाट उतार दिया गया। अ्रविद्या, स्वार्थ एवं अन्धविश्वास है >> 

४ उलटने का कष्ट कीजिए | धरे के नाम पर आपने कौन-कौत्र से. के कारण उच्च समय जो अयक्वर अत्याचार किए जाते थे, उनके र 

. अयझूर कार्य किए हैं ; इन कृत्यों के कारण समाज की क्या अवस्था स्मरण मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बार पुस्तक को । प्र 

हो गई है--इसका सजीव चित्र आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। अवश्य पढ़िए और उस समय को स्थिति पर दो-चार आँसू | > 

$ पढ़िए और आँसू बहाइए !! मूल्य ३); स्थायी आहकों से २)) बहाइए !! मूल्य केवल )) +ए 
पिका “आाँद? कार्यातय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद. कई 
छ-छ ल्यकरकातफका चकाढह कायांब्क, चन्द्र 9» ९ऊाहाकादू रा 
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। 


जन 


साथ अन्याय करते हैं, उसके सम्बन्ध में ईसा मसीह की 


का मज़ा मिलेगा--क्ष्योंकि उधर इज्ल्लैणड की जनता 


-ड्स बार ब्रिटिश सरकार के विधाताप्ों को ज़रा सोच- 


-बिरादरी में शामिल करना पड़े-हालाँकि ऐसी इच्छा 


-अल्येक राष्ट्र के कबल्ल पुरुर्षा को हो नहीं, स्त्रियों सौर बच्चों 


प्र 
धर्ष १, खरड १, संख्या १० ] 


“कि विजित के द्विए। मेरा यह प्रस्ताव है, कि प्रत्येक सनुष्य | 
को युद्ध के विरुद्ध आन्दोलन करना चाहिए और राज- | 
नीतिज्ञों को इस बात के ल्लिए विवश करना चाहिए कि | 
च्वे अन्तर्रा ट्टीय कगढ़ों को सुलस्भने का कोई शान्तिमय | 
डपाय ढूँढ़े और युद्ध जैसे विनाशकारी उपाय को सदैव | 
न्‍के लिए तिलाअक्नि दे दें। मुझे अपने पचास वर्ष के | 
सैनिक जीवन से जो अनुभव हुआ है वह मुझे यह बात | 
कहने के लिए विवश करता है ।” सम्पादक जी ! यह एक | 
सेनापति के उद्गार हैं, युद्ध के नाम से भय खाने वाल्ने | 
किसी डरपोक-रईस के नहीं ! झाज इज्जलेण्ड की जनता | 
न्यह कह रही है कि “युद्ध तथा सन्धि करने के लिए हमारे | 
यहाँ भी अमेरिका जैसी सुब्यवस्था होनी चाहिए।” | 
अमेरिका में एक “पर-राष्ट्रसमिति” है। इस समिति के 
परामर्श बिना अमेरिकन सेनेट न किसी देश से सन्धि 
जऋर सकता है और न युद्ध। यह समिति युद्ध तथा सन्धि | 
व्की उपयोगिता पर अपनी रिपोर्ट सेनेट में भेजती है । 
अथह रिपोर्ट सेनेट में जाने के पहले सब समाचार-पत्रों में 
अकाशित की जाती है और इस प्रकार अमेरिकन जनता 
'को पता चल जाता है, कि समिति क्या करने का परामशे 
दे रही है। उस समय जनता उसके पतक्त अथवा विपक्त 
में आन्दोलन करती हे--और इसी आन्दोलन के अलजु- 
खार सेनेट रिपोर्ट को पास अथवा रद्द करता है। इस 
“प्रकार वहाँ जनता को श्रन्धकार में नहों रक्ख्ा जा सकता 
'और उसको इस बात का मौक़ा दिया जाता है, कि वह 
(किसी बात का समथन अथवा खण्डन करे । कितनी 
अच्छी व्यवस्था है ! परन्तु इज्जलेयड के ठेकेदार अपने 
यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं रखना चाहते । ऐसा करने से 
उनके हौसले कैसे पूरे होंगे। और अभी जो द्वाज्त है 
उससे उनके पितामह का क्‍या नुक़सान है? उन्हें तो 
औआुछ में लड़ने जाना नहीं पड़ेगा । मरने-कटने के त्षिए 
जनता है। उनके त्षिए जनता शतरज् के मोहरे हैं, जो 
उनकी इच्छानुसार कटते-मरते हैं ! ख़ेर जी, अपने से 
क्या सरोकार ! अपने राम को भी लड़ने नहीं जाना 
वडेगा इसलिए अपने राम भी उनले किसी बात 
में कम नहीं हैं । लड़ाई हो तो अच्छा है--ज़रा लुत्फ 
“ही देखने को मिल्नेगा । हिन्दुस्तानियों को भी लड़ाई की 
च्वाट पड़ी हुई है । क्योंकि गत लड़ाई के समय में यार 
>्वोगों ने ख़ुब वारे-न्यारे किए थे । परन्तु अफ़सोस यददी 
है कि ब्रिटिश सरकार दूसरों के फेट में पैर डाबने के 
लिए तो सदा कमर बाँधे रहती है; परन्तु अपने मामलों 
को नहीं सुलमराती । दूसरों के साथ अन्याय होने पर 
बिना कद्दे पद् बनने को तैयार ! और स्वयं जो दूसरों के 


भी मानने को तैयार नहीं | परन्तु इस बार पदञ्ञ बनने 


भी अ्रभों से चौकन्नी हो रही है और इधर भारत की जो 
दशा है, उसे देखते हुए प्रतीत होता है, कि यहाँ से भी 
गत महायुद्ध जैसी सहायता का चतुर्थोींश भी कदाचित 
ही मिल्ते । अतएव अपने राम की सल्लाह तो यह है कि 


समझ कर काम करना चाहिए। ऐसा न हो कि चौबे 
ज्जी दुबे जी हं। रह जायें, तो अपने राम को :उन्हें अपनी 


बिल्वकुल्व नहीं है । सम्पादक जी | इस बार जो युद्ध होगा 
बह बड़ा विकट होगा । स्वर्गीय माशल “फ्रॉश” कष्ट गए 
हैं कि “अगला युद्ध एक ससार-व्यापी युद्ध हो गा । उसमें 


तक को भाग लेना पड़ेगा ।?? सार्शड फ़ॉश का कडना 
बिल्कुल सत्य हुआ | भाग्त में जो अहिपा-संआाम उल 
रहा है, उसमें तो ख्ियाँ झौग बच्चे भाग बे ही रहे हें। 


अस्त ने ता पाशेल फ्रॉश की भविष्यवाणी पूरं। कर दी, 


अब अन्य देशों को भी चाहिए किये भी उनको | 


विधवा-विवाह 


'[ श्री० बृन्दाबनदास, बी ० ए०, एल्‌-एल० बी०] 


5]॥ त भाद्धपद की “माधुरी” के बाल-महिला-मनोरक्षन 
शीर्षक स्तस्भ में पं० हरिस्वरूप जी त्रिपाठी लिखित 
“दो बातें? शीर्षक ल्लेख हमने पढ़ा। त्रिपाठी जी को दो 


बातों में से एक बात “विधवा की समस्या? है। आपकी | 


सम्मति में विधवाओं को अपनी वर्तमान दशा में डी 
सनन्‍्तुष्ट रहना चाहिए। सनातन-धर्म ने जो कुछ नियम 
उनके लिए बना दिए हैं, वे सवोत्क्ृष्ट ही हैं। आपका 
कथन है--““जीवन का उद्देश्य पारमार्थिक है । इन्द्रिय सुख 
नहीं, मोक्ष है, सांसारिक विलास नहीं ।” परन्तु त्रिपाठी 
जी ! आपने क्या यह सिद्धान्त बेचारी स्तथियों के लिए 
ही निश्चित किया है ? क्‍या पघुरुष-वर्ग इसके अनुशीलन 
से विमुक्त कर दिया गया है ? क्या अधीनस्थ होने के 


कारण निवंत्त पर ही बचल्च को आज्ञमाइश करना सना- | 


तन-घर्म है ? 

आप आगे लिखते हैं--“यह बुद्धि की प्रेरणा है कि 
विधवा स्त्री विशगिनी है। वह सुख के बीच में रहते हुए 
सुख से अखग है ।” धन्य है आपकी बुद्धि की प्रेरणा ! 
को यदि हम पुरुषों की। उच्छुछ्ल बृत्तिय एवं उनके 
नैतिक पतन को आँख खोल कर देखें तो हमको मालूम 
होगा, कि वर्तमान दूषित वायु-मसण्डल में तो एक साधा- 
रण विधवा की बुद्धि की प्रेरणा कुछ और ही डोगी। 
हमको स्मरण रखना चाहिए, कि मानव-सृष्टि में ख्री और 
पुरुष दोनों समान हैं । यदि पुरुष विकारों से युक्त हे 
तो स्त्री भी है। कुछ विद्वानों की सम्मति में तो ख््रियों में 
काम-विकार पुरुषों की अपेत्ता कुछ अधिक है । 

यदि इम समझते हैं कि विघवा-विवाह से पातिवरत- 
धर्म ख़तरे में हे, तथा यदि हम 'चाइते हैं कि विधवा- 
विवाह न दो, तो हमको व्यावष्टारिक दृष्टि से काम ल्लेना 
पड़ेगा। हमको चाहिए कि इम खस्नी के मनोभावों को 
डल्ली रूप में समझें, जिस रूप में कि हम अपने मनो भावों 
को समझते हैं । विधवा-संयम का आदर्श संघार में तभी 
टिक सकता है, जब पुरुष पतनीचत सीखें। कहने की 
आवश्यकता नहीं. परिवारों में विकारों के वश होकर 
पुरुषों ने ही दूषित वायु-मण्डल उत्पन्न कर दिया ह्द 
और फिर आशा की जाती है कि विधवाएँ संयम रकखें । 


नल नमक पल पक 
सविष्यवाणी पूरी करने के लिए पूरा ज़ोर लगावें। 


इजलैण्ड बिलकुल तैयार बैठा है-- ( इज्ललेण्ड से अपने 
राम का ताप्पये उन्हीं इने-गिने मिनिस्ट्से से है, न कि 
इज्धलैयड की जनता से ) दूसरे देश भी तैयार हो जायें 
तो आनन्द झा जाय । एक बार प्रत्यय का दृश्य तो देखने 
को मित्न जायगा--क्यों सम्पादक जी £ ठोक हैन? 
अवदीय, 
--विजयानन्द ( दुबे जी ) 


के. 5 ख् 


साधारणवया देखने में आया है कि घोडश वर्षोया 
अपनी पुत्री को विधवा के रूप में अपने गृह में देखते 
डुए एक ४० वर्ष का कल्याण-भाये दूसरा विवाह करता 
है! एक ही परिवार में एक ही स्थान पर रहते वाले 
दो व्यक्तियों में से एक १६ वर्ष का व्यक्ति तो चार- 
पाई में सुँह देकर रुदन करे और %० वर्ष का बूढ़ा सुद्दाग- 
रात का आनन्द लूटे ! एक पुत्री जो कुछ भो अपने 


जीवन में सीखेगो वह अपने पिता डी से तो सीखेगी। -. क्‍ 


अज्वा; हम पर-पत्त के मेधावी विद्वानों से पूछना चाहते 
हैं, ऐसे पिता से घुत्रो अथवा श्वघुर से पुत्र-बधू क्या 
शिक्षा अहण करेगी, संयम से वैधव्य व्यतोत करना या 
कुछ और ? 

जब पुरुष तो ३०,३१,४० यहाँ. तक कि ९० वर्ष की 


अवस्था में भी एक स्त्री की रू/्यु के बाद दूसरी स्त्री से, . |] 


दूसरी के बाद तीसरी से; यहाँ तक कि सात-सात ख्तियों 
से विवाह कर लेते हैं, तो न मालूम हमारी कल्पना में ही 
यह बात कैसे आ जाती है कि उन्हीं के परिवार में साथ- 
साथ रहने वात्री उनकी लड़कियाँ, बहुएँ और बढ़िनें 
चैधव्य का कठिन शत संयमपूर्वक पालन कर सकतो हैं ! 


मैं तो ऐसी करण्ना करने वाल्ले मह्दाशयों को स्वार्थों एवं... 


हृदय-शूज्य कहने में बिल्कुल नहीं हिचकता हूँ । 

« सच्चा वैधः्य एक विधवा के लिए आदर्श जीवन है । 
परन्तु यद्द बातों से तो न होगा। पुरुष तो पाँच-पाँच, 
सात-लात विवाह करते जायें, स्वियों के साथ दुव्येवहार 
करके, उनकी का म-वा पना एँ जागृत करते जाये । कामादिक 
विकारों के वश होकर परिवारों में व्यभिचार बढ़ाते जायें 
ओर पुरुषों द्वारा किर हुए हस दूषित वायु-मणडत्न में 
रहने वाली स्थियाँ सच्चा वैधव्य निबाहें-यह आशा मूर्खता- 
पूर्ण एवं दुराशा मात्र | 

यदि इस सच्चा वैधव्य जीवन स्थिर करना चाहते हैं 
तो इमको पुरुषों में एक पत्नीवत का प्रचार करना ड्ोगा। 
सब से पहिले एक ऐसे क़ानून की थोजना करनी होगी, 
जिससे कोई कल्याण-भार्य दूसरा विवाह न करने पावे। 
किसी आदर्श के संस्थापनार्थ केवल ख्रियाँ डी अवतरित 
नहीं हुई हैं । हस विषय में पुरुषों को नेतृत्व ग्हणा करना 
पड़ेगा । यदि पुरुष ऐवा करने लगें, तो इम कहेंगे कि 
ख्तरियों के लिए भो ऐसा क्रानून बना दिया जाय कि वे 


दूसरा विवाह न कर सके। ४४ 


आगे चल कर त्रिपाठी जी खिखते हैं--हाँ, थ' 
कल्याण-भाय के कोई पुत्र नहीं है, तो उसे. 
शादी कर बोनी चाहिए--सांसारिक सुखों के द्षिए 


पुत्रार्थ पितरों का ऋण चुकाने के लिए | कहा ना सकता है 


कि स्त्री पर पितरों का ऋया नहीं | ख्री की गणना पुरुषों से 


घ्रथक मानी ही नहीं गई है, इंसी कारण तो खो का गान 
बदल जाता है, पुरुष का नहीं ! यदि आप इसे घा मंक 


यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक 
चित्र दिल्ल पर चोट करने वाले हैं। चित्रों को देखते दी पश्चात्ताप एवं वेइना से हृदय तड़पने लगेगा ; 
मनुष्यता का याद आने लगेगी ; परम्परा से चली आई रूढ़ियों, पाखणडों और अन्ध-विश्वासों को 
देख कर हृदय में क्रान्ति के विचार प्रबल हो उठेंगे ; घण्ठों तक विचार-सागर में आप डूब जायेंगे । 
पछता-पछता कर आप सामाजिक कल करने को वाध्य होंगे ! 


प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर एवं मनोहर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय 
अज्लित किया गया है । इसके प्रकाशित होते ही समाज में हलचल मच गई। प्रशंसा-पत्रों एवं सम्म- 
तियों का ढेर लग गया अधिक प्रशंसा न कर हम केवल इतना ही ऋहना चाहते हैं कि ऐसी चित्रा- 
वली आज तक कहीं से प्रकाशित नहीं हुई | शीघ्रता कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा । 


इकरज्षे, दुरड्रे, ओर तिरह्ले चित्रों की संख्या लगभग २०० है। छपाई-सफाई दर्शनीय, फिर भी 
मूल्य लागत मात्र केवल ४); स्थायी तथा “चॉद' के ग्राहकों से ३); अब अधिक सोच-विचार न करके 
हक 8 हो आँख मींच कर ऑडर दे डालिए !! 
(28022 


| 


दवा सम्पद्‌ 


[ लेखक--श्री० रामगोपाल जी मोहता, बीकानेर ] 


यदि आप खचसुच ही स्वाघीनता के उपासक हैं, पा यदि आपके जीवन के किसी भी व्यवहार के सम्बन्ध 
यदि आप अंपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने । में कोई उलमी हुई मन्थि हो तो उसको सुलमाने के लिए 


>>*०#नवतयकम- 


डर 


हु ह 


: देश को: पराघीनता के बन्धनों से मुक्त कर खतन्त्र बनाना देवी सम्पदू” का सहारा लीजिए ! आप उसे-अवश्य ही 


बा 


क्लास 


ग्रन्यकर्वा का पता--आी० सेठ रामगोपाल जी मोहता, बोकानेर ( राजपूताना ) 


चाहते हैं तो “दैवी-सम्पदू” को अपनाइए | सुलमा सकेंगे । क्‍ 
यदि आप- अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने | अपने विषय की यह अद्वितीय पुस्तक है। लगभग । । ः ; 
देश को सुख-समृद्धि-सम्पन्न करना चाहते हैं तो “दैवी सम्पदू” ३०० पृष्ठ की फ़ेदरवेट काग्रज़ पर छपी हुईं सजिल्द पुस्तक व्क्ल्ि 
का अध्ययन करिए | का सूल्य केवल २॥|) रू० | /:/%.| 
यदि घार्मिक विचारों के विषय में आपका मन संश- सावजनिक संस्थाओं को, केवल डाक-व्यय के |-) 9 ; 
यात्मक हो तो “देवी सम्पद” को विचारपूर्वक पढ़िए (पाँच आने ) अन्थकतों के पास भेजने पर यह पुस्तक सुष्रत | 
आपका अवश्य ही समाधान होगा | मिलेगी ! । : 


_अकाशक का पता-वयवरुथएकक *कॉाँद! कायालय, * चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


. पे २, खण्ड १, संख्या १० ] 
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आूल कहें, तो आप तन्‍्मयता की महिमा को घटाते हैं और 
भक्षति-प्रदृत्त पुरुष-प्राधान्‍्य पर कुटाशघात कर रहे है।!? 
पाठकंगण, ज़रा इस *लूल्ी दुल्घील और स्वार्थ-बुद्धि पर 
लो विचार कीजिए । क्योंकि आपको दो विधवाओओं को 
यातनाएँ सोगने देना अभीष्ट है, आपने कल्याण-भाय को 
विवाह करने की झ्ाज्ञा देकर एकतरफ़ा डिकरी दे दी। 
पुत्र को इच्छा करने वाला कल्याण-भाय काम-बासना 
को तृप्ति के किए शादी नहीं करता, इस बात का क्‍या 
प्रमाण है ? अपना सतल्वब गाँठने के लिए स्त्री को पुहष 
से अएथक मानना, स्त्री-ज्ञाति की चापलूसी करना नहीं 
तो क्या है ? प्रकृति-प्रदृत्त पुरुष-प्राधान्‍्य कल्याण-भार्य 
को पुत्र-प्राप्ति की आंड में अनेकों शादियाँ करने के लिए 
ही है अथवा स्वयं कुछ अपने सुखों की श्राह्डुति देकर 
दूसरों के स्विए आदर्श स्थापित करने के ल्षिए है ! यह तो 
'जिलकी ल्वाठी उसकी मेंस” वाल्नी कह्टावत को चरितार्थ 
करता है । 

विधवाओं की वर्तमान स्थिति के कारण हिन्दू-जाति 
को जो हानि ठठानी पड़ी है, वह अनिर्वचनीय है । सामा- 


अधकचरे 


पुरुषों को इस कालिमा को धो डालने के ल्षिए 
नैतिक बत्व का परिचय देना चाहिए । जिस कार्य ( 
वाशओं से गुप्त सम्बन्ध ) को हम गुप्त रूप से करते हैं, उसे 
प्रकट रूप में क्‍यों नहीं करते ? 

जो मेधावी महानुभाव विधवा-विवाह से सनातन- 
धर्म को सछूट में देखते हैं, उनके ल्वाभार्थ कुछ प्रमाण 


| बेढ, स्टति और पुराणों से विधवा-विवाह के पक्ष में 


नीचे ढिए जाते हैं :-- 
इय॑ नारी पतिलोक॑ वृणाना 
निपद्यत उपत्ता मर्त्य प्रेत । 
धर्म पुराणमनुपालयन्ती 
तस्ये प्रजां द्रविणं चेह घेहि 
-:अथवेबेद , काएड १८, सूक्त ३, मन्त्र १ 
इस पर सायणाचार्य का भाष्य है, उसका आाषार्थ 
यह है :--हे मलुष्य यह जो मरे पति की स्त्री तेरी भार्या 
है, वह पतित्रोक या पतिगृह की कामना करतो हुई, मरे 
पति के उपरान्त तुरू को श्राप्त होती है । कैसी है वह ? 


जिक हास, ईसाई-सुसलमानों में हमारी बहू-बेटियों 
का जाना, वेश्याओं की बृद्धि, गुप्त व्यभिचार, शारी- 
रिक कुब्यवस्था, आण-हत्या, कौटुग्बिक क्लेश व्यक्तिगत 
अत्याचार एवं यावनाएँ विधवाओं की वर्वमान स्थिति के 
अयडूर दुष्परिणाम हैं । 

इमको चाहिए कि हम 'जान-बूक कर वस्तु-स्थिति 
एवं नग्न-सत्य से आँखें बन्दू,न करें ! निराधार सिद्धान्तों 
पर महत्वपूर्ण समस्याओं, की उपेक्षा करना मू्खंता हे। 
इन बातों को जानते हुए भी जो द्लोग विधवा-विवाह के 
विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, वे देश के शत्रु हैं। उन पर ही 
समाज में बढ़ते हुए का व्यभिचार का उत्तरदायित्व है, 
उनके शिर पर ही अूण-हत्या सरीखे महापातक का बोस 
है, वे ही सामाजिक दुराचार को बृद्धि के मूल्ल-कारण हैं । 

बहुत से कुटस्बों में विधवाओं से उनके घर के ल्लोगों 
ने ही गुप्त सम्बन्ध कर लिए हैं। इमारी समझू में नहीं 
आता वह कौन सां शुभ दिन होगा, जब कि ये लोग 
आत्मबत्न का परिचय देकर उन विधवाओं से प्रकट रूप 


अं शादी कर लेंगे और भ्रूण-इत्यादि मह्दोषों से बचेंगे।. 


अनादिकाल्न से पूरे ख्री-धर्म को क्रम से पाल्ती हुईं | उस 
धर्मपली के ल्लिए तू इस द्वोक |में निवास की आज्ञा 
देकर पुत्रादि सन्‍्तान और धन की प्राप्ति करा । 
तैक्तिरीय आरण्यक झ० ६, $, 9३ में इसका 
पाठान्तर है, जिसमें श्लोक के तीसरे चरण में “धर्म! के 
स्थान पर “विश्व” है । 
उदीष्ष्व नायेंभि जीवलोक॑ 
गता सुमेतसुपशेष एहि । 
हस्तग्राभस्य दृथिषोस्तवेद॑ 
पत्युज॑नित्वमभिसंबभूव ॥ 
--अधथवंवेद, का० १5, सूत्र ३, मन्त्र २ 
तथा ऋखेंद, मर्डल १०, सूक्त १८, मन्त्र ८ 
यही मन्त्र तैत्तिरीय आरण्यक अ० ६,१,१४ में भी 
आया है। इसका भाष्य सायण ने किया है, जिसका 


| भाषाथे इस प्रकार है !--'हे नारी ! तु इस झत-पति के 


पास ल्लेटी है। इस पति के समीप से उठ। जीवित 

पुरुषों का विचार कर | आ ! और तू हाथ पकड़ने वाले, 

धुनविवाह की इच्छा करने वाले, इस पति को जायाभाव 
के [ 


( ख्री-भाव ) से अच्छी तरह प्राप्त हो ।” सायण ने मन्त्र 
के “हस्तग्राभस्य”” का अर्थ पाणिआ्राइवतः और “द्वधिषो:”? 
की टीका पुनर्विवाहेच्छौः पत्युः शब्दों से करके शह्जा ही 
निवारण कर दी है । 
या पूर्व पतिं वित्वाथान्यं विन्‍्दते परमू । 
पश्चौदनं च ॒तावंजं ददातो न वियोषतः ॥ 
7 अथववेद, काएंड ६, अनुवाक्य ३, सूक्त ५, मन्त्र २७ 
भाषार्थ-जो खो पह्िल्ले पति को पाकर उसके पीछे 
दूसरे को प्राप्त होती है, वे दोनों पाँचभूतों को सींचने 
वाले इंश्वर को श्रप॑ण होते हुए भत्तग न ह्वों। 
या पात्या वा परित्यक्ता, विधवा वा स्वेच्छ॒या । 
उत्पादयेत्‌ पुत्रभूंवा स पौनर्भव उच्चते ॥ 
सा चेदक्षतयोनि स्याद्‌ गत प्रत्यागती पिवा । 
पौनर्भवेन भन्नो सा पुनः संस्कार सहेति ॥ 


भर्थ--जो खी भर्ता से त्यागी गई हो, था जिसका 
पति मर गया हो, वह अपनी इच्छा से फिर भार्या बन 


...हतहत0त...0..... बन कर जिसको उत्पन्न करे, वह उत्पन्न करने वाह पुरुष 


का 'पौनर्भव! पुत्र कहलाता है। वह ख्री अगर अतक्तत 
योनि होकर दूसरे का आश्रय ले, तो उस पौनर्भव पति 
के साथ पुन्विवाह नामक संरकार की अधिकारिणी 
होती है। 
अष्टी वर्षोण्युदाक्षेत ब्ाह्मणी प्रोषित॑ पति । 
अम्रसूता तु चत्वारि परतोउन्यं समाश्रयेत्‌॥ 


* “जनारद, अ० १२, श्लोक ९८ 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


” की आवश्यकता 
हिन्दी तथा अ्गरेजी में पत्र-ध्यवहार की 
: योग्यता रखने वाले दो अनुभवी छकों की आव- 
श्यकता है। अलुभव-प्राप्त प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्र 
पर विशेष ध्यान दिया जायगा। वेतन योग्यता- 


चुसार। हिन्दी का भली प्रकार से ज्ञान होना 
आवश्यक है । 
मेनेजर “चाँद” कार्यालय, 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
अथे--त्राह्मणी परदेश गए हुए पति की आठ वर्ष ! 
प्रतीक्षा करे और यदि सन्तानरद्दित हो, तो चार वर्ष ! 
इसके पश्चात दूसरे पति का आश्रय ल्ले ।| 
देवराद्या सपिण्डाद्वा स्रिया सम्यढः नियुक्तया । 
--श्र० 8, एलोक ५६ 
नष्टे म्तते परित्रजते कलीबे च पतिते पतौ। 
पश्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधोयते॥ 
अर्थ--पति के खोने, मरने, संन्‍्यासी, नपुंसक या 
पतित होने आदि पाँच आपत्तियों में स्वियों को दूसरा 
पति वरण करने की विधि है। 
--पाराशरस्तृति, अर० ४, श्लोक २०, 
पद्मपुराण में द्व्यादेवी का बृत्तान्त बढ़ा अदूसुत है । 
उसके महात्मा एवं गुणवान पिता ने तो उसका २१ बार 
विवाद किया था। नागराज़ की कन्या के पति की रूवत्यु 
के उपरान्त नागराज ने अपनी दुखी कन्या को अर्जुन के 
साथ विवाह दिया, इसका प्रमाण महाभारत में है ।* 
क्र न त्ः 


+* इस छोटे से लेख में विधवा-विवाह पर शास्तरोक्त प्रमार्णों 
का पूर्ण उल्लेख श्रसम्भव है । उत्साही पाठकों से मैरा अनुरोध 
है कि वे चाँद! कार्यालय से प्रकाशित 'विधवा-विवाह-मीमांसा' शौषक 
इस्तक अवश्य मँँगा कर देखें । इस महत्वपूर्ण पुस्तक में वेद, स्टृति 
और पुराण आदि अनेकों धर्मग्रन्थों से अनेकानेक प्रमाण विधवा- 
विवाह की पुष्टि में दिए हुए हैं । 


--लेखक 


“-मलुस्मृति, भ्र० ९, श्लोक १७५४-७६ - 
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[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या १० 


कर 


७5 का #% 3 

दुबे जी की चिडियाँ 
शिक्षा और विन्मेद्‌ का यह अपूर भण्डार है। इसमें 
सामानिक कुरीतियों तथा अनेक महत्वपूर्ण विषयों का 
विवेचन बहुत ही सुन्द्रतापूवंक किया गया है। हिन्दी- 
संसार में अपने ढक्क की यह अनोखी पुस्तक है। भाषा 
ध्यत्यन्त सरल है। बच्चे-बूढ़े, स्री-पुरुष--सभी के काम 

की चीज़ है | सूठय केवल ३); ले० दुबे जी” । 


[ (609. 
राणबकालए 


अत्यन्त मनोरक्षक्, शिक्षा और विनोद से भरी हुई 
कहानियों का अनोखा संग्रह । श्रत्येक कहानी में 
सामाजिक कुरीतियों का भण्डाफोड़ बहुत अच्छे ढड्ड से 
किया गया है। उन कुरीतियों से उत्पन्न होने वाले 
अयझूर अनर्थों की भी भरपूर चर्चा की गई है। एक बार 
झवश्य पढ़िए । मूल्म केबल ३); ले० “कौशिक! जी । 


महात्मा इसाः 


ईंसाई-ध्म के प्रवतेक, महान सांसारिक आपत्तियों 
श्षया यातनाओं से आजीवन खेलने वाल्मे, इस महान 
धुरुष का जीवन-चरित्र सांसारिक मनुष्य के लिए अस्टृत 
के तुल्य है । इसके केवल एक बार के पढ़ने से आपकी 
आत्मा में महान परिवत्तेन हो जायगा-एक दिव्य ज्योति 
डत्पन्न हो जायगी। सचित्र और सजिल्द मूल्य २॥) 


न्त्तििह & 
तोड़ की चितः 
पुस्तक का “चिक्तैड' शब्द ही उसकी किशेफ्सा 
बलल्म रहा है। क्या अफ्प इस फविन्न कीर-भूमि की 
माताओं का सद्शान साहस, उनका वीरत्व और आत्म- 
बल भूल्व गए ? सतीत्व-रक्षा के लिए उनका जलती हुई 


चिला सें कूद पड़ना आपने एकदम बिस्गर दिया ? याद. 


रखिए ! इस पुस्तक को एक बार पढ़ते हो आपके बदन 
का ख़्न उबल उठेगा ! पुस्तक पद्ममव है, उसका एक- 
एक शब्द साहस, वीरता, स्वस्थ-त्यय और देश-भक्ति 
से ओत-प्रोज् है । मूल्य केवल लागत मात्र १॥); स्थायी 
आहकों से १-2) ल्ले० वर्मो' एस० ए०। 
३०० च्ज््क 6 $-+ 
आऋक्तार कहशनया 
इस पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, शिक्षाप्रद, स्ेचक 
और सुन्दर हवाई कहानियाँ संग्रह की गई हैं । कहानियों 
को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो जायँगे और सारी 
चिन्ताएँ दूर हो जायँगी । बालक-बालिकाओं के लिए 
यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । केवल एक कहानी उनको 
सुनाइए--ख्लुझ्छी के मारे उद्धलने लगेंगे, और पुस्तक को 
पढ़े बिना कदापि न मानेंगे । मनोरअ्षन के साथ ही 
प्रत्येक कहानियों में शिक्ष की भी सामझी है । शीघ्रत्म 
कीजिए, केवल थोड़ी कॉपियाँ और शेष हैं। सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी ग्राहकों से ३०) 


लालबुककड़ 


जगलसिद्ध नाटककार “मोलियर' की सर्वोत्कृष्ट 
रचना का यह हिन्दी अजुवाद है। नाटक आदि से अन्त 
तक हास्यरस से भरा हुआ है। शिक्षा और विनोद की 
अपूर्व सामग्री है। मनोरअ्षन के साथ ही सामाजिक 
कुरीतियों का भी दिग्दुशन कराया गया है। सचित्र और 
सजिरद पुस्तक का मूल्य २); ल्ले० जी० पी० श्रीवास्तव 


अनाथ 


इस पुस्तक में हिन्दुओं की नाल्लायक्री, मुसलमान 
गुण्डों की शरारतें और ईसाहयों के हथकण्ढों की दिल्ल- 
चश्प कहानी का वर्णन किया गया है । किस प्रकार 
मुसलमान और ईसाई अनाथ बाककों को लुका-छिपा 
तथा बहका कर अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, इसका 
पूरां इश्य इस पुस्तक में दिखाई देगा। भाषा अत्यन्त 
सरल्न तथा मुहावरेदार |है। शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही 
प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य केवल ॥॥); स्थायी झाहकों से ॥-) 


आयरकेण्ड के मृदर 
की 


कहानियाँ 


5 
| ऋन्‍्हाहर एशतहाशखक छोछे-बड़े सभी के मुँह से आज यह सुनने में आ 
[0७] के 
&€ ध्छ् है कि बे आयरलेण्ड हे 
किक मो मई कहालिया कद 


ज््क्ारप्ल 


22022: 20227: 36% 2 लक 


समाज की निन अनुचित और अश्लील ध्यरणाओं 
के कारण स्त्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन दुखी और 
श्रसल्तोषपूर्ण बन जाता है एवं स्मरणातीत काल से 
फैली हुई जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा उनका सुख- 
स्वाच्छज्ञपूर्ण जीवन छणा, अवहेलना, द्वेष और कलह 
का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में स्वतन्त्रता- 
पूलेंक उसकी आलोचना की गई है और बताया गया हे 
कि किस प्रकार समाज का जीवन सुख-सन्तोष का नीवन 


. अन सकता है । मूल्य केवल २); स्थायी आइकों से १॥) 


[3] 
मुखरा पक 

यह बह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी 
बुक बार हँसा देती है। कितना ही चिल्तित व्यक्ति क्यों 
न हो, केबल एक छुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी 
चिन्ता काफ़्र हो जायगी। दुनिया के ऋन्मटों से जब 
कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर 
पढ़िए, झुँढ की सुर्देनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी 
छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिन्य आप कभो 
न छोड़ेंगे--यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिह 
नामक एक महामूर्ख व्यक्ति की मू्खतापूर्ण बातों का 


. संग्रह है । मूखराज का जीवन आदि से अन्त तक 


: बिचित्रता से भरा हुआ है। भाषा अत्यन्त सरल तथा 
सुद्दावरेदार दै । सजिल्द पुस्ठक क्य सूल्य केबल २) 
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४८<- हयवसूयाएफे 


इस पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्य, हिन्दू और 
सुखब्सान, स््री-पुरुष-सभो के आदर्श छोटी-छोटी 
कहानियों द्वारा उपस्थित किए गए हैं। केवत्न एक बार 
के पढ़ने से |।बालक-बालिकाओं के हृदय [में दयालुता, 
परोपकारिता, मित्रता, सच्चाई और पवित्रता आदि 
सदूगुणों के अकुर उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य में 
उनका जीवन उसी प्रकार महान और उज्ज्वत्ल बनेगा । 
मनोरब्जन झौर शिक्षा की यह अपूर्व सामग्री है। भाषा 
अत्बन्त सरल, लक्तित तथा मुहावरेदार है.। मूल्य केवल 
२); स्थायी आइकों से १॥); ल्े० ज़हूरबख़्श । 


शाहन्ता 


इस पुस्तक में देश-भक्ति और समाज-सेवा का 
सलीव वर्णन किया सयबा है। देश की वत्तमान अवस्था 
में इमें कौन-कौन सामाजिक सुधार करने को परमावश्य- 
कता है; और वे सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं, 
आदि आवश्यक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने बड़ी 
योग्यता के साथ दिग्दृशंन कराया है। शान्ता और गजल्ला- 
रास का शुद्ध और आदश-श्रेम देख कर हृदय गदगद हो 
जाता है | साथ ही साथ हिन्दू-समाज के अत्याचार और 
घड्यन्त्र से शान्ता का उद्धार देख कर उसके साहस, 
जैये और स्वार्थ-त्याग की प्रशंसा करते ही बनती है । 
मूल्य केवल ल्लागत-मात्र ॥); स्थायी.आइकों के लिए ॥-) 


छुटकारा पाया और वहाँ के शिनफ़ीन दुल्ल ने किस 
कौशल से लाखों अड्गजरेज़ी सेना के दाँत खट्टे किए, 
इसका रोमाज्जकारी वर्णंन इस पुस्तक में पढ़िए | इसमें 
आपको इतिहास और उपन्यास दोनों का मज़ा मिलेगः । 
मूल्य केवल्न दूस आने | ले० सत्यभक्त । 


3 &€ 5 
मेहरुन्किसा 
साहस और सौन्दय की साज्ञात प्रतिमा मेहरुचिसा 
का जीवन-चरित्र स्त्रियों के लिए अनोखी वस्तु है। 
उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त रोमाश्वकारी तथा हृदय- 
द्वावक है । परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ कर किस 
प्रकार वह अपने पति-वियोंग को भूल जातो है और 
जहाँगीर की बेगम बन कर नूरजहाँ के नाम से हिन्दुस्तान 
को आल्लोकित करती है--इसका पूरा वर्णन आपको 
इसमें मिल्लेगा । मूल्य केबल ॥|); स्थायी ग्राहकों से |) 


[6] 
गुदगुदी 


हास्य तथा मनोरब्जन् भी स्वास्थ्य के लिए एक 


अनोखी औषधि है । किन्तु इसका उपाय क्‍या है ? 


डपाय केवल यही कि इस पुस्तक की एक प्रति मेगा 
लीजिए और काम की थकावट तथा भोजन के बाद 
पढ़िए । इसका केवल एक ही चुटकुला एक घण्टे तक 
आपको हँसाएगा । ल्वे० जी० पी० ओ्रीवास्तव ; मूल्य ॥) _ 


श्ढा 


हाबाद 


2222७ 


दा 


लड़कियों 


95022 


है, कि बड़कियों को अड्जरेज़ी शिक्षा देना, उनको 
सदाचार के पथ से विचक्षित करना और दुष्यंसनों के 
ग़ते में डालना है। लड़कियों को अड्जरेज्ञी शिक्षा देने 
का उद्देश्य यही हो सकता है, कि वे अच्छी अड्जरेज्ञी 
शिक्षा-प्राप्त कर बड़े-बड़े सरकारी पदाधिकारियों को 
वरण कर सके । इसके अतिरिक्त और कोई आशय 
इसके अन्तर्गत नहीं दोल पड़ता । किन्तु इसमें हानियाँ 
अनेकों प्रतीत होती हैं । यदि व्यय की ओर ध्यान दिया 
जाय तो पता चल्लेगा कि ज्ञितना घन एक अज्ञरेज़ी स्कूल 
के सच्चाकन में सूगता है, उतने धत से ज्वगभग बीस 
आइमरी पाठशाल्लाएँ सुचारु रूप से चल्लाई जा सकती हैं । 
लबकियों को तो वैसे ही नाम सात्र को शिक्षा दी 
जाती है और उनकी शिक्षा में बहुत थोढ़ा धन व्यय 
किया जाता है । यदि अड्डरेज्ञी स्कुल खोल दिए जायें तो 
बहुत सा धन यही खा जायें और ऐसी दशा में लड़कियों 
की प्राथमिक शिक्ष। के स्कूल और भी कम दो जाएँगे। 
लड़कियों की प्रवृत्ति भी लड़कों की भाँति अड्ररज़ी 
शिक्षा की ओर अधिक आकषित होगी । अतः वे मातृ- 
आपषा के सहत्त्व को भूल जाएँगी और साथ डी साथ 
स्वधर्म एवं पैतृक विचारों को भी तिलाञ्ल्नि ढे बैठेंगी । 


आरयं-प्माज कन्या पाठशाला की विदुषी कक्षा मम 
अति वर्ष लगभग १० लड़कियाँ पढ़ा करती थीं, किन्तु 


जब से मथुरा में बड़कियों को अज्गरेज़ी पढ़ाने का साधन | 


हो गया है, तब से कोई भी लड़की विदुषो कत्षा में नहीं 
रही और सबों ने विदुषो छोड़-छोड़ कर अज्जरेज्ञी पढ़ना 


आरम्भ कर दिया है | उनको वज़ीफ़ा का प्रह्ञोभन भी 


दिया गया । किन्तु अज्रेज्ी शिक्षा के भूत को उतारने 
में जब यह प्रयत्न भी सफल्लीभूत न हुआ तो विदुषी में 
अज्ज रेज़ी को एक अवाध्य विषय के रूप में कर दिया 
गया । परन्तु लड़कियाँ तो इस थोड़े संमय में ही 
अड्जरेज्ी की मुग्बतर स्ट॒गतृष्णा की ओर अग्रसर हो 


चुकी थीं, उससे उन्हें विप्तुख करने में हमारा कोई भो | 


आकर्षण सफल्न न हुआ्ना । 

यदि यही दशा कुछ दिन और रद्दी और लड़कियों 
त्तथा उनके साता-पिताशों के विचारों में कुछ भी परिवतेन 
ज्ञ हुआ, तो यह निश्चित जानिए कि जो हानि १०० 
वर्षा में पुरुषों द्वारा नहीं हुईं है, उससे कहीं अधिक 
हानि, उससे कहां थोड़े समय में, स्त्रियों द्वारा हो 
जायगी । क्यों, यद्ट छड़कियाँ अड्डरेज़ महिलाओं के 
गुणों को तो अहण न करेंगी, किन्तु उनमें जो दोष हैं 
डनको बड़ी जल्दी अपना लेंगी । प्रत्येक अड्जरेज़ महिला 
अपना घारा काये अपने हाथों से करती है ! यहाँ तक 
कि अपने कपड़े- स्वयं अपने हाथों से धोने तक. में भी 
सक्लोच नहीं करती । किन्तु इमारे यहाँ की एक अज्जरेज्ञी 
पढ़ी-खिखी. ख्त्री कपड़ा धोना तो दूर रहा, स्वयं अपने 
हाथ से उठा कर पानी भ्रो पीना नहीं चाहती | _ 

मनुष्य-स्वभाव का नियम है कि वह अवगुणों को 
शीघ्र ही ग्रहया कर लेता है। इस नियम के अनुसार यह 
निश्चित है कि इमारी लड़कियाँ अज्रेज़ महिलाओं के 


हुर्गुणों, एवं कुत्सित प्रथाओं का रश' प्र ही अलुकरेया करने. 


लग जावेंगी। डनमें अपव्यय बढ़ जायगा और ख्रियाँ 
जो जचमी का स्वरूप बताई जाती हैं, उनसे स्वयं ल्च्मी 
कोसों दूर भागने लगेगी। परीच्षय-विवाडह ( ॥ ४ पा: 
तं०४०४ ) तो रो , ही होने क्षण जावेंगे॥ अर्थांत्‌ जब 
तक किसी स्त्री को परोच्षा द्वारा यह विश्वास न हो 


०णी॥७७-+------------ 


[ श्रो० लक्ष्मणप्रसाद जी, बी० ए०, एलएल्‌० बो० ] 
रे डठु सप्े पूर्व एक लेख द्वारा यह सिद्ध किया का चुका | 


की शिक्षा 


जावेगा कि असुक पुरुष से विवाह-सम्बन्ध करने में उसे 
सुख मिलेगा और उश्से वह घन्तुष्ट रह सकेगी तब तक | 
वह डपको अपना वास्तविक पति न मानेणी, चाड़े इस 

खोज में उसे अनेकों पति ही क्यों न करने पड़ें! एक 
बार विवाह-सम्बन्ध स्थिर कर छेने पर भी तल्नाक़ | 
( [07०८७ ) दे देना एक|साधारण सी बात हो जावेगी ! | 
ये और इस प्रकार की अन्य कुरीतियाँ शीघ्र ही समाज 
में अचलित हो जावेंगी, जिनके भयकूर परिणास से 
शिक्षित समाज अनभिज्ष नहीं है और जिन बुराइयों के | 
परिणाम आज्ञ पाश्चात्य देश भोग रहे हैं और जिनसे | 
वे शीघ्र ही अपना पीछा छुड़ाना चाइते हैं ! ॥ 


जहाँ तक संस्कृति ( (:७॥ए४८ ) से सम्बन्ध है, हिन्दी | 
| द्वारा ऊँची से ऊँची शिक्षा प्राप्त हो सकती है, ऐसी 
दशा में अद्जरेज़ो जानने की कोई आवश्यकता नहीं रह 
जाती | यदि अड्रेज़ी शिक्षा देने का यह झाशय है कि | 
हमारी लड़कियाँ इस योग्य हो जावें कि वह अड्रेज्ञों | 


वथा अन्जरेज्ञ महिल्लाओं से बातचीत कर सके, तो यह 


कस्तृरो-अवलेह 


प्रधान अवयब 
मोती, ज़हरमोहरा ख़ताई, माणिक्य, अक्ीक, 
घुखराज, ( गुल्लाब-जल में पीसे हुए ) अम्बर, 
कस्तूरी, चन्द्रोदय, मकरध्वज ( सिद्ध ), अभ्रक भस्म 
( सहस्र॒पुटी ), स्वर्ण भस्म, केसर, बादाम, सिश्री 
( देशी ) ( अक़ बेदपुश्क में चाशनी ), अन्य फुटकर 
दुवाइयाँ । 


गुण 

यदि आरोग्य शरीर हो तो ४३ दिन नियम से 
सेवन कीजिए । खाने के १९४ मिनिट बाद दवा का 
अमस्‍्कार शरीर पर दीखने ल्गेगा। हृदय, मस्तिष्क 
और नेत्रों में हल्कापन ओर आनन्द ( नशा नहीं ) 
प्रतीत होगा । चसों में उत्तेजगा होगी। रक्त की 
गति तेज्ञ हो जायगी । अतिक्षण कुछ खाने और कुछ 
करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी, दूध, मेवा, 
मलाई बेतकल्लीफ़ पचेगी । साधारण भोजन के 
सिवा दिन भर में ४-४ सेर तक दूध पचेगा। यदि 


चैयबंपूवेक अह्मचर्य रक्खा जायगा तो मास में ४ से ६ 
पौण्ड तक वज़न बढ़ेगा । हिस्टीरिया, पुराना सिर- 


विचार बड़ा ही पोच और निन्‍्ध है । झज्जरेज़ तथा उनकी 
स्त्रियाँ ही स्वयं हिन्दी सीख कर हमसे व हमारी स्त्रियों 
से क्‍यों न मिलें ? पहले पहल्ल जब अज्जरेज्ञों ने भारत- 
भूमि पर पदार्पण किया था, तो उन्होंने भारतीय भाषाओं 
को सीखा था अर्थात्‌ जिस स्थान पर वह् गए, वहीं ब्ही 
भाषा उन्हें सीखनी पड़ी थी। यह दासप्तत्व-बृत्ति है कि 
हम उन्हें प्रसन्न रखने के लिए अज्नरेज़ो को सीखें और 


| श्रयनी खत्रियों व लड़कियों को सिल्धाएँ ! 
यह विचित्र बात है कि जब प्रत्येक स्थान पर हिन्दी 


का प्रचार हो रहा है, स्कूलों तथा विद्यालयों में हिन्दी 


को अन्य भाषाओं का माध्यम बनाया जा रहा है, 
कॉड्स्रेस का दृढ़ निश्चय है कि हिन्दी को भारत की राष्ट्र- . 
भाषा बनाया जाय, श्री० पूज्य मालवीय जी अपने हिन्दू- 


विश्व-विद्यात्य में हिन्दी को अपना रहे हैं-ऐसे समय 
में हमारे यहाँ के कुछ नवयुवकों का यह विचार है कि 


लड़कियाँ भज्रेज़ी पढ़ें और अपनी मातृ-भाषा को सदा 


के लिए तित्राज्नज्नि दे दें ! हिन्दी को उच्च कोटि की 
शिक्षा प्राप्त करने के बाद यदि लड़कियों को अड्रेज्ञी शिक्षा 


भी दी ज्ञाय तो कोई विशेष हानि नहीं, किन्तु पहिल्ले 


ही से हिन्दी की पूर्ण शिक्षा दिए बिना, उन्हें अज्नरेज़ी 


की शिक्षा देना, उन्हें अराष्ट्रीय ( ९ाणार्धाइल ).._ 
करना है और देश को धक्का देकर अवनत्ति के ग़तं में... 


डालना है । 


शीतकाल में सेवन करने योग्य दुल्लभ अमीरी वस्तु 


भोर बादाम-पाक 


राजाओं, रदेसों और नाजुक मिज़ाज सहिलाओं के लिए ख़ास 
( सर्वेथा पवित्र और हानि-रहित ) ( अतिशय स्वादिष्ट और सुगन्धयुक्त ) 
जुसख्ा तजवीज़ करने वाले -- 
उत्तर भारत के प्रस्यात विकित्सर आचाये श्रीचतुरसेन शास्त्री महोद्घ 


दर्द, नज़ला, बहुमूत्र और दद्धावस्था की कफ, खाँसी 
की उस्क्ृष्ट महौषध है । 
सेवन-विधि 

प्रातःकाल २ रत्तो कसतूरी-अवल्लेह डेढ़ पाव दूध 
में घोल कर, प्रथम १ तोल्ा बादाम-पाक खाकर 
ऊपर से उस दूध को पी जाइए । और एक उम्दा पान 
खाकर ज़रा लेट जाइए । लंगभग आधा घणटा चुप- 
चाप निश्चेष्ट पड़े रहिए। औषध-सेवन के बाद २-३ 
घण्टे तक जन्न न पीजिए । आवश्यकता हो तो' गर्म 
दूध धौर पीजिए। जहाँ तक बने शरीर और दिमाग़ 
को ख़ूब भाराम दीजिए। धीरे-धीरे मांलिश कराइए। 
शरीर मानो कैंचुढी छोड़ देगा, ठोस कुन्दन को 
साँति शरीर बन जायगा । 

ओषध-सेवन के $ घण्टे बाद भोजन करना 
चाहिए। रात्रि को सोने. के समय सिफ़े कस्तूरी- 
अवल्लेह २ रत्तो दूध में घोल कर पीना चाहिए । 

जब तक ओऔषध-लेवन जारी रहे, सब प्रकार को 
खटाई का त्याग करना चाहिए। फल्नों की खटाईं 
हानिकर चढ्टीं। घी, दूध, मेवा, मत्माई, फल्न ख़्ब 
खाए--अन्‍्न कम देना उत्तम है । 


सूल्य--बादाम-पाक ६०) खेर ( ३ सेर ८० तोला ) १ पाव से कम नहीं भेजा जाता। कस्तूरी-अवल्लेह 
६) तोल्ला । हे तोल्ला १९) ; डाक-व्यय एथक । # 
बनाने और बेचने का सर्वाधिकार प्राप्त ः 


सञ्ञीवन फार्मेस्युटिकल वर्क्स, दिल्‍ली 


जा 


जा आओ न आय 


ड्ल्व््ल्ल्पा 


गे ५ 


छा 


| 


दाढ़ी बालों को भी प्यारी है 
बच्चों को भी ! 


बड़ी मासूम, बड़ी नेक-- 


है लम्बी दाढ़ी !| 

अच्छी बातें भी बताती है, 
हँसाती भी है ! 
लाख दो लाख में, बस एक-- 
है लम्बी दाढ़ी !! 


ऊपर की चार पंक्तियों में ही 
पुरतक का संक्षिप्त विबरण 
“गागर में सागर” की भाँति 
समा गया है। फिर पुरतक कुछ 
नई नहीं है, अब तक हसके तीन 
संस्करण हो चुके हैं और ९,००० 
प्रतियाँ हाथोंहाथ बिक चुकी हैं। 
पुस्तक में तिरक्ले प्रोटेक्टिक कबर 
के अल्वावा पूरे एक दंर्जब ऐसे 
; चित्र दिए गए हैं कि एक 
बार देखते ही हँसते-हँसते पढ़ने 
वालों के बच्तीसों दाँत झुँढ के 
बाहर निकलने का भ्रयक्न करते 
हैं। मूल्य केवल २॥); स्थायी 


, आहकों से १॥2) मात्र !! 


चूहल 


पुस्तक क्या है, मनोरञ्षन के 
लिए अपूर्व सामग्री है। केवल 
एक चुटकुला पढ़ लीजिए, हँसते- 
हँसते पेट में बल पड़ जायेंगे। 
काम की थकाबट से जब कभी 
जी ऊब जाय, उस समय केवल 
पाँच मिनट के लिए इस पुस्तक 
को उठा लीजिए, सारी उदा- 
सीनता काफ़्र हो जायीगी। 
इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, 
हास्थ-श्सपूर्ण चुटकुल्लों का संग्रह 
किया गया है। कोई खुटकुला 
ऐसा नहीं है जिसे पढ़ कर आपके 
दाँत बाहर न निकल आधे और 


आप खिलखिला कर हँस न 


पढ़ें । बच्चे-बूढ़े, ख्थी-पुरुष-- 
सभी के काम फी चीज़ हे। 
छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय । सनिहद 
पुस्तक का मूल्य केवल लागत 
मात्र १); स्थायी आहकों के ॥) 


केवल थोढ़ी सी प्रतियाँ और 


शेष हैं, शीघ्रता कीणिए, नहीं 
तो दूसरे संस्करण की राह 


: देखनी होगी । 


निर्वाखिता बह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट 
क्‍ क्षीणकाय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला 
उठेगा। अन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवत-ब्रत्तान्त पढ़ कर 
अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी। कौशल- 
किशोर का धरिश्र पढ़ कर समाक्ष-लेवियों की छातियाँ 
फूल उठेंगी। उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरिश्न-चिश्रण- 
प्रधान है । लिर्वासिता उपन्यास नहों, हिन्दू-पमाज के 
वक्तस्थल पर दहकती हुई चिता है, जिसके एक-एक 
स्फुलिज्ञ में जादू का असर है । इस उपन्यास को पढ़ कर 
पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घगदों विचार करना 
होगा, भेड-बकरियों के समान समझी जाने वाली करोड़ों 
अभागिनी खरियों के ग्रति करुणा का खोल बहाना होगा, 
श्राँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचलित 
कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का. भण्डा बुलन्द करना 
होगा; यही इस उपन्यास का संज्षिप्त परिचय है। भाषा 
अत्यन्त सरल, छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य २) रु० ; स्थायी आहकों से २।) 


आलिंदक 


यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल भ्ुरमा जायैँगे; 
इसके फूलों की एक-एक पहुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, 
मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तृप्त हो जायेगी । 
इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रस की उमढ़ती हुईं 
धारा है । 

इन कट्दानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का ६ 
प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य 
तथा वासना का नृत्य, मलुष्य के नाना प्रकार के पाप, 
उसकी घृणा, क्रोध, द्वेष श्रादि भावनाओं का सजीव 
चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा 
भुहापरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण 
की राह देखनी होगी। सजिल्द, तिरफ़े प्रोटेक्टिड कवर 
से सुशोभित; मूल्य केवल ४); स्थायी आहकों से ३) 


पुस्तक का : ही उसका परिचय दे रहा है। 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले अत्येक नवयुवक को 
इसकी एक प्रति अवश्य रखनी ' चाहिए । इसमें काम- 
विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का वर्णन बहुत ही विस्तृत 
रूप से किया गया है। नाना प्रकार के इन्द्रिय-रोगों की 
व्याख्या तथा डनसे त्राण पाने के उप।य लिखे गए हैं। 
ह्ारों पत्ति-पत्नी, लो कि सनन्‍्तान के ल्षिए ल्ाज्नायित 
रहते थे तथा अपना सर्वस्त्र लुटा चुके थे, आज सन्तान- 
सुख भोग रहे हैं । 

जो लोग रूंठे कोकशात्रों .से धोखा उठा चुके 
प्रस्तुत पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुल जायेगी । काम- 
विज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिल्ली पुस्तक 
है, जो इतनी श्ञान-बीन के साथ लिखी गई है। भाषा 
अत्यन्त सरल एवं मुहावरेदार; सचित्र एवं सबिल्द तथा 
तिरक्षे प्रोटेक्टिक कवर से मणिडित पुस्तक का मूल्य केवत्त 
४) तीसरा संस्करण अभी-अभो तैयार हुआ है । 


अन्तडेन्द्र का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार 
इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतृहंल और विश्सय 
के भावों में ऐसे ओत-प्रोत हो जायँगे कि फिर क्या 
मजाज़ कि इसका अन्तिम प्रष्ठ तक पढ़े बिना कहीं किसी 
पत्ते की खड़खडाहठ तक सुन सके ! 

अशिक्षित पिता की अदूरदर्शिता, पुत्र की मौन- 
व्यथा, प्रथम पत्नी की समांज-सेवा, उसकी निराश राततें, 
पति का प्रथम पत्नी के लिए तड़पना और द्वितीय पत्नी 
को श्राघात न पहुँचाते हुए उसे सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट 
रहना; अन्त में घटनाओं के जाल में तीनों का एकत्रित 
होना और ह्ितीष पत्नी के द्वारा, उसके भन्तकाल के 
समय, प्रथम पत्नी का प्रक" होना--ये सब दृश्य ऐसे 


सनमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़क्षम ले लिखे 
हों !! शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं ! गा 


सफ़ाई दर्शनीय; मूल्य केवल २, स्थायी आदइकों से १॥ 


छ्ज० व्यवस्थापिका बॉँद' कार्यालय, 


. चन्द्रढोक, इलाहाबाद 
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लिच्तिव्व्व््ल्ता 


॥! 
५ 


च््ट 


नवीन रुसी राज्य 


( सझ्कूलित ) 


स्रा स्यवादी सरकार के शाघ्तन काल में रूस बहुत 

उन्नति कर रह्दा है। रूस के केवल बड़े शहरों 
को देखने से! इस नवीन उन्नत का पता नहीं चल 
सकता | यदि आप रूप के गाँवों में भ्रमण करें, तो 
आपको मालूम होगा कि झूसी एक बिल्ञकुल्न नई 


कोई भी ऐसा देश नहीं है, जो अपनी औद्योग्रिक तथा 
व्यापारिक संस्थाओं की उन्नति में इतनी पूँजी गा 
रहा है। विदेशी जब इन नई योजनाओं को देखते हें, 
उन्हें बड़ा आश्चरय होता है। 

यूरात्व पर्वत के उस पार मेप्निशेगोस्क में खनिज 
पदार्थों की एक बड़ी भारी फ़ेक्टरी बन रही है। तैयार 
होने पर वह दुनिया में सब से बढ़ी फ़ेक्टरी होगी। 
निज़नीनोवोशेड में फ्रो्ड मोटरें बनाने का एक विशाल्न 
कारख़ाना तेयार हो रहा है | यहाँ इर साल एक लाख 
मोटरें तैयार की जा सकेंगी। उपका एक हॉल ६०० 
मीटर लम्बा होगा। तैयार होने पर यह दुनिया की सब 
से बड़ी इमारत होगी। सेल माशट्राय की फ़ेक्टरी में 
कृषि-सम्बन्धी औज़ार तैयार किए जाते हैं। अभी औज़ारों 
की माँग काफ़ी न होने के कारण यह केवल झाधे समय 
तक काम करती है। अगल्ले साल्न तक यह् भी अपने 
ठज्ज' का संसार में सब से बढ़ा कारख़ाना होगा। 
नोपरस्ट्रॉय का बिजली का कारख़ाना, जिसका कि कार्य 
सन्‌ १६२७ से शुरू हुआ है, १६३२ में बिजली पैदा 
कर सकेगा। उत्पतत्त में उसका. नम्बर संसार में दूसरा 


/ योजवा को कार्यरूप 
दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। संघार में इस समय | 


की सफलता 


पर यह समझना कि रूख की भोजन तथा कपड़े 
की कमी का कारणा केवल् यह नई पाँच सात वात्वी 
योजना ही है, ठीक न होगा। गेहूँ की कमी तो १ 8२७ - 
से ही शुरू हो गई थी । .इस वक्त तक पाँच साल वाली 
दिया ही नहीं गया था। इस 
नवीन योजना से रोटी का प्रश्न तो बिल्लकुल्ल हत्व 
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यचुकक-फातलज्ञए 
जाउक तक च्४--- 
[ श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 
( कवित्त ) 
भारत के रजकण से बना हुआ है तत्त; 
भारत की भूमि पर खेले और खाए हैं, 
भारतीय पूर्बजनों के स्वभाव और भाव-- 
सन में हमारे सह-साहस समाए हैं, 
ओर क्या कहें अधिक राम और कृष्ण की-- 
सुसन्‍्तति की सन्तति हैं, वीर-जन-जाए हैं, 
भारत न योंह्दी रद जायगा, युवक हम-- 
भारत उबारने को भारत में आए हैं |. 
कट 


होगा। साइबेरिया प्रान्त के अन्तर्गत अड्जारा शहर में | 


एक और नया कारख़ाना तैयार किया जा रहां है। बन | 


ज्ञाने पर यह दुनिया में सब से बड़ा बिजल्ली का कार- | 


ख़ाना होगा। 


यह सब अपूर्व योजना देख कर कई विदेशी कहते | 
हैं कि साम्यवादी अपने नवीन उत्साह से पागह्न'हो | 
गए हैं । उन्नति की गति अ्रवश्य बहुत ही तेज्ञ है। कुछ ; 


दिनों में रूस का स्वरूप इतना बदल जावेगा कि लोग 
उसके कई भागों को पहिचान भी न सकेंगे । 
पर इस सब रचना का खर्च कौन सहन कर रहा है, 


इस पाँच साल को योजना के लिए कहाँ से रुपया | 
आ रहा है--इस प्रश्न का उत्तर कठिन नहीं है। रूस |. 


में जाकर देखिए तो आपको मालूम हो जायगा कि इस 
नवीन योजना का ख़््चे हर एक के ऊपर पड़ रहा है। 
देश में चरबी तथा मांस की करी है। लोगों को पूरा 
स्वास्थ्यदायक भोजन नहीं मिल रहा हे। पर फिर 
भी साम्यदादी सरकार इन चीज़ों को मँगाने के बजाय, 
दूसरे देशों से मैशीन तथा अन्य औज्ञार व यच्त्रों के 
मँगाने में .रुपया खर्च कर रही है। इन चए कारख़ानों 
में इन चीज़ों की आवश्यकता है | लोगों को कपड़ों की 
भी कमी महसूस हो रही है | कपड़ा बनाने वाले कारख़ाने 
मौजूद हैं | बहुत से तो द्वात्र ही में तैयार हुए हैं, पर 
उन्हें कपास की आवश्यकता है, जो अमेरिका या इजिप्ट 
से मँँगायाजा सकता है। पर इस सम्बन्ध में भी वहोहातल 
है। कपास: मैँगाने| के बजाय, नए कारखानों में ल्वगने 
वाल्ने यन्त्रादि मँगाए जा रहे हैं। साम्यवादी सरकार 
रूस की जनता से कहती है--“आप लोग अभी चेये 
रक्खें। हम लोग थोड़े दिनों में अपने कारखानों में 
काफ़ी कपड़ा तैयार कर सकेंगे। थोड़े दिनों में हम 
लोग अपने खेतों में काफ्री कपास भी उत्पन्न कर सकेगे। 
फिर हम आपको काफ़ी कपड़ा दे सकेंगे ।? 


उनके हैं जन बहु कोटि रण-भूमि पै, तो-- 
भारत-मह्दी ने त्रिंश-कोटि सुत पाए हैं, 
उनकी सुवीरता विद्ति है जगत में, तो-- 
विश्व ने हमारी वीरता के गीत गाए हैं, 
सेल उनका है बहु शक्तियों से जग में, तो-- 
हम जग-नाथ को सद्प अपनाए हैं, 
पशञ्ञ-बल प्रबल विचित्र द्दे उधर जो, तो-- 
इस भी अनन्त आत्म-बल लेके आए हैं ! 


श्र 
वर्तमान छलना-अधम-मयी जगती में, 
सत्य-घर्म-ध्यान धरने को हम आए हैं, 
गुप्त लघु नाव पर भीषण विशाल सिन्धु ; 
ज्वार के समय तरने को हम आए हैं, 
आत्म-बल साधन था, आत्म-बल साधन है , 
पशु-बल-गबे हरने को हम आए हैं, 
जग का मुकुट जो सदैव ही रहा था, उसे-- 
जग का मुकुट करने को हम आए हैं ! 
क्र 
सारी लगती को बल-स्नेह-भयभीत कर, । 
एक ईश से ही डरने को हम आए हैं ; 
दलित अनीति कर, जीत के जगत, उसे-- 
बाहु-पाश-बद्ध करने को हम आए हैं, | 
आत्म-बल-जयनाद और विश्व की विभूति-- 
से भरतख्ण्ड भरने को हम आए हैं, 
पशु-बल और आत्म-बल के महा-रण में, 
मर कर भी न मरने को हम आए हैं,! | 
जे कर सर 
2 कक की कट के के के की कक 2 की कक 
हो गया है। रूस आजकल केवल देशी माँग को डी 
नहीं पूरी कर रहा है, वरन विदेशों को भी बहुत सा 


' का कारण केवल्थ यह नवीन योजना नहीं है। इसका 


गेहूँ भेज रहा है। इस नई मांस तथा चर्बी की कमी 


कारण साम्यवादी सिद्धान्तों का कृषि-कषेत्र में कार्यरूप 
देना है। जब किसानों के खेत तथा मवेशियों के एक 
साथ रक्खे जाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ, तब किसानों !( 
ने अपने मवेशी मार-मार कर मांस बेच ब्रिया। यही 
ग़लती इस नई कमी का कारण है। पाँच साल वाली 
योजना से सरकार की तरफ़ से ब -बड़े मवेशीघर ; 
तैयार किए जा रहे हैं। जहाँ पर ह्वाखों मनेशी पाते 
जावेंगे। आशा की जाती है कि इस नवोन प्रबन्ध 
से दो साज्न के अन्दर मांस इत्यादि की कमी पूरीहों 
ब्ञावेगी । 

इसके अतिरिक्त मांस की कमी पड़ने का' एक और 
भी कारण है। रूस को मात्र ढोने की योजना ठीक 
नहीं है । उद्योग-धन्धों की उन्नति बड़े वेग से हुईं है। 


| पर रेल्-विभाग में उतना ख़र्च नहीं किया गया है। 


इससे रेल्वों के विभाग को बहुत काम करना पढ़ता है। 
रूप की श्रौद्योगिक उत्पत्ति हर साल ३० फीसदी के 


| हिसाब से बढ़ रही है।रेल की भी उन्नति उसी हिसाब से 


करने की झ्ावश्यकता है। पर यह नहीं दिया गया है। 
इससे रेत्रों से सब सामान नहीं पहुँचाया जा सकता । 


| देश बहुत बड़ा है, इससे कहीं तो अनाज सड़ा करता है 


व कहीं उसकी कमी पड़ती है। पर मात्र ढोने की योजना 
ठीक न होने के कारण मात्र एक जगह से दूसरी जगह 
नहीं पहुँचाया जा सकृता। फिर सहकारी विभाग भी ठीक 
से नहीं चल्न रहा है। यह भी लोगों की इस तकलीफ 
का एक कारण है | यदि कोई दर्शक बिना मूत्र कारणों 
को जाने हुए, केवल ऊपरी बात देख कर ही, अपने विचार 
स्थिर कर जे तो उसे ऐसा सालूम होगा कि रूल की दशा. 
बहुत खराब है । यदि कोई सड़क पर फिरने वाले मनुष्यों 
से उनकी हालत पूछेगा या घर में जाकर ख्तियों से 
उनके कष्ट पूछेगा तो ने सब यही कहेंगे कि “कपड़ा भी 
कम है और भोजन भी ठोक नहों सिलता। मालूम 
होता है इस नई योजना से कुछ लाभ न निकल्लेगा |? 
पर यदि वह इस नवीब युग के जन्प्रदाताओं की. 
योजना, उनके उत्साह तथा आशापूर्ण भदिष्य को देखेगा 
ठो वह इसका महत्व पूरी तौर से समर सकेगा । 
रे 54 जा 


रस ४१ 


जो ब्रोग जाड़े के दिनों में ताक़त के लड्डू खाने के . 
शौकीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के आआग्नह से यह मोदक 


| बहुत ही स्वच्छुतापूर्वक, शास्त्रीय विधि से तैयार कराए 


हैं । थदइ मोदक ताक़त के सभी मोदकों से श्रेष्ठ 


| है । इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाओं 


की तरह यद्द क़ब्ज़ियत नहीं करता; परन्तु इससे दस्त 


| स्लाफ़ होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 
| कर लगती हैं। बल्ल-वीरय, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 


है । शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता है । | 
१६ लड्डुओं के १ बकस की क्रीमत १); डा० म० अत्वग 


पता--चन्द्रसेन जैन, वैद्य--इटावा 


४६३: 
ऋचारकखाः 

यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार डी समाज 
में क्रान्ति मचा दी थी !! बाल और बद्ध-विवाह से होने 
वाले भय्डर दुष्परिणामों का इसमें नप्न-चित्र खींचा गया. 
है। साथ ही हिन्दू-विधवा का आदर्श जीवन और पति- 
बत-धर्म का बहुत सुन्दर वर्णन है । मूल्य केवन २॥). 

“चाँद! कार्यो लय; चन्द्रलोंक, इलाहाबाद 


२ छत पपूपएलकज8० १टमभ पता कप्तान पटल एटा एस 7० 


[ वर्ष १, स्ण्ड १, संख्या १० 


॥ तो 


० न 


“'क्रिसमस'-सम्बन्धी कुछ मनोरञ्ञक बातें 


अमिता जन«»«»+>मक नमी: इक कर ५ ००० 


! [ श्री० गंदाधरप्रसाद जी अम्बष्ठ, विद्यालझ्भार ] 


च्रि समस्त! क्रिप्मस ! ( 0॥0800788 ) हम लोग 

बहुत छुनते हैं । पर हम लोगों में से बहुत थोड़े 
ही आदमी यह जानते हैं कि आख़िर यह है क्या चीज़ ? 
अज्ञरेज़ी राज्य के कारण आजकल्न तो हिन्दुस्तान में सी 
हर जगह इसकी छुट्टियाँ मनाई जाती हैं । हर एक कचहरी, 
बफ़्तर, कॉलेज, स्कूल और यहाँ तक कि प्राइमरी पाठ्शात्रों 
में भी इसके लिए छुट्टियाँ रहती हैं । देहातों में भी ब्लोग 
'बड़ा दिन! के नाम से इसे जानते हैं । भ्रज्ञरेज्ञों एवं अन्य 
इईंसाइयों के यहाँ तो इन दिनों धूम मची रहती है । ख़्ब 
घहल-पहल होती है। सब ज्ोग आनन्द में फूल्ले नहीं 
समाते । सभी एक दूसरे के यहाँ जञाकर बधाइयाँ देते या 


इसके लिए कॉर्ड ( (॥7१86070798 (६7१ ) भेज्नते हैं। | 


पारियाँ होती हैं । तरह-तरह के खेल-तमाशे और नाच- 
रह्ञ किए जाते हैं । इन ल्लोगों के यहाँ सब से बड़ा ध्योह्ठार 
यही समझा जाता है । ; 

यह उत्सव ईसा मसीह के जन्म-दिन के उपल्षक्ष सें 
दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में मनाया जाता है। इसके 
लिए ख़ास दिवस २५ दिसस्बर है। कहते हैं इसी तारीम़ 
को ईसा मसीह का जन्म हुआ था । इस त्योहार का जो 
नाम और जो तिथि भश्राज प्रचलित है, वह पहले नहीं 
थी। शुरू से आज तक इसमें कई परिवतेन हुए और 
आगे भी होंगे--इसकी भी बहुत सम्भावना है। इसका 
इतिहास अरुत और मनोरञ्षक है । 

क्रिसमस का सत्र से पुराना नाम है--“दी फ्रीस्ट 
श्रॉफ़ बाइट्स” ( 76 7७४४६ 07 /9)॥08 ) श्र्थात्‌ 
परियों का त्योहार । यह नाम इस बात का द्योत्तक 


है कि जब ईसा का जन्म हुआ तो स्वर्ग की परियाँ | 


आनन्द-मग्न होकर नाचनेगाने और उत्सव मनाने 
लगीं । जब ईसा का जन्म हु भ्रा थ,, उसके कुछ महीनों 
के बाद चीन के ज्योतिषियों ने आकाश में एक नए 
कौर चलते हुए तारे को उगा हुआ देखा था। इसका 
ज़िक्र उन्होंने अपनी पुस्तक में भी किया है। बाइबिल 
में बुद्धिमान मनुष्यों की एक कहानी है । जिनका रहलुमा 
एक तारा था, इसके विषय में ईसाई लोगों को अब 
विश्वास होता है कि शायद यह वह्दी ताशा था जिसे 
चीनी ज्योतिषियों ने देखा था । 

क्रिसमस का दूसरा नाम यूत्र ( ४४४ ) पड़ा। 
इसकी उत्पत्ति शायद जूल (वग्रधी) नामक स्योहार से 


हुई मालूम पढ़ती है | यह त्योहार २५ से २७ दिसम्बर 


तक सबसे छोटे दिन के उपलक्ष में मनाया जाता था । 

वर्तमान नाम (0॥77807798 दो शब्दों '0॥78078 
४5७”” के योग से बना है। जब यह नाम धार्मिक 
क्लेयडर के २४ दिसम्बर के सामने लिखा जाता है. तो 
इसका मतत्वब होता है 0॥08/78 9७7एं८०७ [099 
अर्थात्‌ “ईसा की सेवा का दिन! । 888 “यह 
शब्द 'चर्च' की सुख्य सेवा के अर्थ में भ्राता था। इसी 
तरह का एक और शब्द है-- (0॥82-)॥8887 ज्ञो 
के '8+. 2090? और “9887! इन दो शब्दों 
के मिलने से बना है। _ ; 

ईसा के जन्‍्म-दिन का दौक पता कभी नहीं चला । 


द्वितीय शताब्दी के क्रिश्रियनों के एक रिवाज के मुता- 
बिक़ ईसा का जन्म-दिन ६ जनवरी को माना जाता 
था । चौथी सदी तक. सारा ईसाई-जगत इसी तिथि को 
उत्सव मनाता रहा | पीछे अनुसन्धान के बाद पता 
चल्ना कि इंसा का जन्म २९ दिसम्बर को हुआ था। 
बस अब लोग इसी तारीख़ को उत्सव मनाने लगे । 
पर इसका ग्रचार तुरन्त ही सत्र नहीं हो गया । बहुत 
दिनों तक तो यह उत्सव कहीं ६ जनवरी को मनाया 
जाता था तो कहीं २४ दिसम्बर को। वर्षो तक त्लोग 
इस पिछुले अनुसन्धान पर विश्वास नहीं करते थे। 
झन्त में इसका पूरा-पूरा। प्रचार होने में एक शताब्दी लग 


हक; 65 
ड्क्दा च्र्ख्‌ का. 
[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
सारे आफ़ाक़् में अब क़द्र है क्या चरखरे की, 
हर तरफ चलती है दुनिया में हवा चरखे की ! 
रुवाबे ग़फूजत में जो सोते थे वह चौंक उट्टे हैं, 
कम नहीं शोरे-क्यामत से अडा चरख्रे की ! 
मुफ्लिसी में भी रफाक़त नहीं छोड़ी इसने | 
हम न भूलेंगे कभी दिल से वफ़ा चरखे की ! 
जिससे बीमार न होंगी कभी भारत-माता, 
गाँधी जी ने वह बताई है दवा चरखे की ! 
जिसको देखो वह है तैयार चलाने के लिए, 
चल गई, चल गई आलम में हवा चरख्रे की ! 
कोई घर अब नज़र आता नहीं खाली इससे, 
धूम है, धूम है क्या-क्या बखुदा चरख्े की ! 
रात-दिन शग़ल है यह बैठते-उठते अपना, 
धुन है गाढ़ा की हमें, फ़िक्र है या चरख्ने की ! 


बहरे आलम में न क्यों पार हो बेड़ा इसका, 


नाखूदाई जो करे खुद ही खुदा चरख्रे की ! 
सूरते गद जड़े, उड़ के परेशान भी हो, 

कहीं लग जाय जो दुश्मत्त को हवा चरखे की ! 
क्यों न सौजी से हो क़् गबान दिल इस पर बिस्मिल', 

कितनी दिल्लचस्प है, एक-एक अदा चरखे की ! 


गई। आख़िर छुठीं सदी में आकर सब लोगों ने २९ 
दिसम्बर वातल्वी बात को मान लिया और उच्ची दिन वे 
ल्लोग उत्सव मनाने लगे । पर अनुसन्धान का वहीं तक 
अन्त नहीं हुआ, यह अब भी जारी है । हात्र ही में कुद- 
अन्वेषकों ने पता लगाया है, कि ईसा का ऋनन्‍्म-दिवस 
वास्तव में ११ जनवरी है । देखें अरब आगे क्‍या होता है | 
यह उत्सव दिसम्बर में ही क़ायम रहता है या जनवरी 
में चत्रा जाता है | | ; 

क्रिलमध् के अवसर पर पहले बहुत सी रीति-रस्में 
प्रचलित थीं । बहुत स्थानों पर ये रस्म अ्रब भी अदा की 


अजीब-अजोब रस्मों का प्रचल्नन है। इसका कारण लोग 
अविद्या का प्रचार समभते हैं ; पर इड्रलेण्ड आदि जैसे 
सुसभ्य-विव्यात देशों में भी रीति-रस्में मानी जाती हैं। 
डिबोन्शायर और सेक्स में क्रिसमस के अवसर पर की 
एक रस्म अब भी जारी है । वहाँ ल्लोग इस झवल्लर पर 
सेब के बृत्त की अभ्पर्थना करते हैं । बाग़.के प्रतिनिधि: 
रूप से सेब का एक वृत्त चुन लिया जाता है । ल्लोग उस 
पर सेब की मद्दिरा छिड़कते हैं या और दूधरी तरह को 
मदिरि उस पर डालते हैं । उस समय वे ये आशीर्वचन 
मन्त्र की तरह पढ़ते हैं :-- 

“604 ७688 शाह 028 $0 0९ 779850९४. 
289४ 6॥0प्रणंड॥ क्ाते 9709700॥ ब0प्राविद्रा॥ए 
९70प2॥ ॥0 ॥ 8 ॥86, 0 ॥]] 8 9887९५, 40 
8 ९७75, ॥0 ॥]] 8 ए9207. 7? 

अर्थात्‌--''भगवान इस बृत्त को इसके मात्विक के 
लिए अच्छी तरह क्रायम रकखें। यह ख़्ब फूले-फले । 
इसके फल से दोष भर जाय, टोकरी भर जाय, छुकड़ा 
भर जाय, गाड़ी भर जाय ।” 

इश्ललैण्ड, के बहुत से देहातों में यह चाज् है कि 
३१ द्सिम्बर की १२ बजे रात के कुछ मिनट पहले लोग 


घर के सभी दरवाज़े और खिड़कियों को खोल देते हैं 
और तब तक उन्हें वैसे ही रहने देते हैं, ज तक कि 


घड़ी में टन-टन कर बारह नहीं बज जाते ॥" $ 


कुछ स्थानों में यह रिवाज है कि क्रिसमंस को ख़ुशी _ 


मनाने के लिए ख्ियाँ और लड़के सेल्ट टॉमस दिवस 
( 86. "॥०7798'8 [089 ) पर २३ दिश्वग्बर को घर- 
घर से थोड़ा चन्दा जमा करते हैं। जिस-जिस के यहाँ 
से वे चन्दा लेते हैं उसके पास 'होढी' ( |70]7)नामक 
वृच्त की एक एटनी छोड़ जाते हैं । इस रस्म को ल्लोग 
भिन्न-भिन्न भथानों पर भिन्न नाम से पुकारते हैं। कहीं 
यह एाप्रा79772, कहीं 60॥79, कहीं 8-2000॥7॥79 
और कहीं ४-007798772 कहल्ाता है | कहते हैं कि 
यह चाल ,डुडियस के समय से चली है । 

साधारणतः लोप क्रिसमस में #प्पने इष्ट-मित्रों को 
भेज देते हैं, पर नॉर्वें और स्वीडन में ज्ञोग हस अवसर 
पर केवल अपने इ७०मित्रों और परिज्षनों को ही भोज 
नहीं देते, वरन्‌ बेचारे मूक पशुध्यों और पक्षियों को भी 
इसमें सम्मिलित करते हैं । घर के मवेशियों को उस 


। दिन विशेष भोजन दिया जाता है । क्‍या गरीब क्या 


अमीर, क्या बूढ़े क्या बच्चे--संभी यथासाध्य पत्तियों को 
भोजन देते हैं | क्रिसमस के दो या तीन दिन पहले 
गाड़ी की गाड़ी जई की टहनियाँ शहरों में बिकने को 
आती हैं और हरेक परिवार के लोग उसे ख़रीदते हैं।. 
ख़रीद कर ये वृत्त की. डालियों झोर घर के छूतों एवं 
टट्टियों में लटका दी जाती हैं और कुण्ड के कुण्ड पत्ती 
डसे खाने को उतरते हैं | इसी तरह के भर भी बहुत 
से रिवाज यूरोप में प्रचल्नित हैं । 
के ्ः कै 


चीनी के व्यापारियों के लिए 


स्वर्ण-सयोग 
हि 

इमने थोड़े दिनों से चीनी का चलानी का काम 
व्यापारियों के सुभीते के लिए बिना आढ़त के खोला है । 
प्रिफ्र ४) रु० बिल्टी का ख़रचा देना होगा और कुछ 
नहीं लगेगा और काम बहुत फ़ायदे के साथ होता है। 
यदि पूरा व्योरा जानना चाहते हैं तो नीचे लिखे पते पर 

आज ही पत्र-व्यवहार स + 

रणधघीरकुमारसिह एण्ड कम्पनी 


जाती हैं । बहुत लोग सममते हैं केवत्व हिन्दुस्तान में ही [० ४) रामकुमार रखीत लेन ( चीनी पढ्टी )) कलकत्ता 


!! #- 


कमला के पत्र 


यह पुस्तक कम्रत्ता! नामक एक शिक्षित मद्रासी महिला 
के द्वारा अपने पति के पास-लिखे हुए पन्नों का हिन्दी-अनुवाद 
है। इन गम्मीर, विद्धत्तापूर्ण एवं अमूल्य पत्रों का मराठी, 
बेंगला तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत पहले अनुवाद 
हो चुका है । पर आज तक हिन्दी-संसार को इन पत्रों के 
पढ़ने का सुअवसर नहीं मिला था। < 

इन पत्रों में कुछ को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामाजिक प्रथाओं 
एवं साधारण घरेलू चर्चांओं से परिपूर्ण हैं। उन पर साधारण 
चर्चाओं में भी जिस मामिक ढड्ज से रमणी-हदय का अनन्त 


घरेलू चिकित्सा कफ 
, हे ॥] 
“चाँद के अत्येक अड्ड में बड़े-बड़े नामो डॉक्टरों, वैद्यों: 
और अजुभवी बड़े-बूढ़ों द्वारा लिखे गए हज़ारों अनमोल नुस्खे 
प्रकाशित हुए हैं, जिनसे सर्व-साधारण का बहुत-कुछ मज्जल 
हुआ है, ओर जनता ने इन नुस्ख़ों की सच्चाई तथा उनके 
प्रयोग से होने वाले लाभ की मुक्त-करठ से प्रशंसा की हे 
सब से बड़ी बात इन नुस्खों में यह है कि पैसे-पाई अथवा ... 
घर के मसालों द्वारा बड़ी आसानी से तैयार होकर अजोब 
गुण दिखल्ाते हैं। इनके द्वारा आए-दिन डॉक्टरों की भेंट किए : 


थी ! जाने वाले सैंकड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण है! 
॥ प्रणण, उसकी विश्व-व्यापी 2333 अत तप2002:: । पुस्तक की एक प्रति श्रत्येक 
शय छिएऋचंनछेग्न्न्नूूोंा--->रट2स2सस>स> बल ० ही धर हे 
| महान हा उसका उज्ज्वल 40. | हक हि | सदग्रहस्थ को अपने यहाँ रखनी 
] भाव और ग्रणय-पथ में उस शाह्य हिए । स्त्रियों के लिए तो 
| म्र्फः चाहिए। स्वर लिए तो यह 
। है अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा ९४७ कमरा रह || पुस्तक बहुत ही काम की वस्तु 
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। 
| 
|| 
| 
। 


। प्रकार अन्त में वह वेश्या-बृत्ति अहण कर लेती है । फिर हे पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाग्रद्‌ घटनाओं ! ! 
उसके ऊपर हत्पा का कूठा अभियोग चलाया जाना, को पढ़ कर हृदय उमड़ पड़ता है। इतना ही नहीं, इसमें 2 
| | संयोगवश उप्तके प्रथम अष्टक्र्ता का भी जूररों में सम्मि- हिन्दू-सम।ज, को स्वार्थपरता, बर्बरता, | हे 
| ४. ल्वित होना, और उसका निश्चय करना कि चेंकि उसकी विषय-वासना तथा रूढ़ियों से भरी अनेक कुरीतियों का आप 
| ४. इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी है, इस- हृदय-विदारक वर्णन जिया गया है । पुस्तक समाज- । | 
। | ः डसे उसका घोर प्रायश्चित्त भी करना चाहिए-- सुधार के लिए पथ-प्रदर्शक है । छपाई-सफ़ाई सब सुन्दर 2४20: 
ु ' ये सब दृश्य एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते है । मूल्य केवल ॥) आने स्थायी आइकों के लिए ॥-); ; ! 
है। पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए। पुस्तक दूसरी बार छप कर तैयार है । । 
!] ; गा ४) स्थायी आाहकों से ३॥॥) - रा ४ न्‍ 
2 6५ कि च्द्ह 
छ-छ- प्यक्‍स्थापिका चाँद! कार्यालय, चन्द्रढोक, इलाहाबाद 2 
2७७७५, 4.७ «-ननन-»न-नणकककककनकननकनमनमकन+ फाकननककनननान नमन टी समापन 
का ०- अत रपरअप जता पट जुटा ब्ल्श्श्ट्खड्डःः भ 
| 


चित्रित की गई है, उसे पढ़ते 
ही आँखें भर जाती हैं और 
हृदय-वीणा के अस्यन्त कोमल 
तार एक अनियन्चत्रित गति से 
बज उठते हैं। अनुवाद बहुत 
सुन्दर किया गया है । मूल्य 
केवल ३) स्थायी ग्राहकों के 


; हा २॥) मात्र ! 


का 
5 ८3१ 
पनजावन 
दि 
यह रूस के महान्‌ पुरुष 
काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की 
अन्तिम कृति का दिन्‍्दी-अजुवाद 
है। यह उन्हें सब से अधिक 
प्रिय थी । इसमें दिखाया गया 
है कि किस प्रकार कामान्ध 
पुरुष अपनी अल्प काल की 


लिप्सा-शान्ति के लिए एक 
निदेशण बालिका का जीवन नष्ट 


कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपने 
आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्घ 
पुरुषों की वासना-तृसति का साधन बनती है, और किस 


यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरक्षकता, शिक्षा, 
उत्तम ल्लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य के 
कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है । इस 
उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल एम० ए्‌०, 
बी० ए० और एफ़० ए० की डिय्री-प्राप्त खत्रियाँ किस प्रकार अपनी 
विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर 
उनसे निन्‍्दनीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू 
काम-काज से घणा हो जाती हे ! मूल्य केवल २) स्थायी 
आहकों से १॥। 


फ्योगी चिकि 
उफप्काणत सचएकंत्सताः 


इस महत्वपूर्ण पुम्तक की एक प्रति प्रत्येक सदग्रहस्थ के हू 


यहाँ होनी चाहिए । इसको एक बार आद्योपान्त पढ़ लेने से फिर 
आपको डॉक्टरों और वेैजद्यों की ख़्शामदें न करनी पढ़ेंगी-- 
आपके घर के पास तक बीसारियाँ न फटक सकेंगी । इसमें 
रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी पूरी व्याख्या, उनसे 
बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं । रोगी की परिचर्या 
किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी पूरी व्याख्या आपको 
मिलेगी। इसे एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी मुसीबतें 
दूर हो जायेंगी। मूल्य केवल १॥) 


* 


८ 


बाबू का डसासुन्दरी नामक युवती पर मुग्ध हो जाना, 
डमासुन्दी का अनुचित सम्बन्ध होते हुए भी 
सतीश को कुमार्ग से बचाना और उपदेश देकर उसे 


है। एक बार इसका अवलोकन 
अवश्य कीजिए । छुपाई- 
सफ्राई अल्युत्तम और सुन्दर । 
मोटे चिकने काऱज़ पर 
छुपी हुई पुस्तक का मूल्य 
ल्ागतमात्र केवत्न ॥) रक्‍्खा 
गया है। स्थायी ग्राहकों से 


॥०2 मात्र ! टी 
 उमासन्दरी 


इस पुस्तक में पुरुष-समाज 
को विषय-वासना, अन्याय तथा 
भारतीय रमणियों के स्वार्थ- 
त्याग और पतित्रत का ऐसा 
सुन्दर और मनोहर वर्णन किया 
गया है कि पढ़ते ही बनता है । 
सुन्दरी सुशीला का अपने पति 
सतीश पर अगाध प्रेम एवं 
विश्वास, उसके विपरीत सतीश 
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तस्का पता : भविष्य 


एक प्राथना 


४ | (कि लता रद हु च्या्ण। का 
चेत्र शंष्टीय रु 


नमक स्घराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेस हमारी प्रणाली हे । जब तक इस प्रावन अनुष्ठान में इम अतिचल हैं, 


तब तक इसमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों को संख्या और शईक्त कितनी है । 


__ * «रण | इलाटाबाद- इहस्तिवार इलाहावाद--दहस्यतिवार; ९६ दिसम्बर, १४२०... ० शव 
यम्ख ८ ७३ ० 
उम्बई में कानून का श्राद्ध किया गया 


महिलाओं ने राजविद्रोह-कानन की धज्जियाँ उड़ा डालीं 
तिलक मेद्गान में महिलाओं का विराट जुलूस 


,बम्बई ) की महिलाओं ने “जवाहर-दिवस” बड़े समाराह से मनाया । हज़ारों महिलाओं का जुलूस: तिलक मैदान गया, जहाँ एक विराट 
दादर सभा की गई और जिस व्याख्यान पर राष्ट्रपति को इतना भयद्भर दराड दिया गया है---बह सारा व्याल्यान अक्तरशः 
हर दोहराया गया । चित्र के ऊपर वाले घेरे में आप उस विराट सभा का द्वश्य पावगे। 
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इस संस्था के पत्येक शुभचिन्तक और 
दूरदशीं पाठक-पाठिकाओं से आशा की 
जातो है कि यथाशक्ति “भविष्यः तथा 
“चाँद” (हिन्दी अथवा उद्ू-संस्करण) का 
अचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 
सेवा करने का अवसर भ्रदान करेंगे !! 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 


| 


॥॥॥छ 


पाठकों को सदैव स्मरण रखना 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 
विभाग द्वारा जो भा पुस्तकें प्रकाशित 
होतो हैं, वे एक मात्र भारतोय परिवारों 
एवं व्यक्तिगत महुल्-कामना को दृष्टि 


॥॥॥॥॥५ 


कृन्तिकारियों. का आर 


अैनममक ७ अर ग्रमना 20 ७ बणममकत के न्क््ु शव 
ह.... + ७ ५७७०--- ७ क व््ना+ भकाथ। मा वा धाम 3५ ७» वमममा ७ ० लमननभ | » जा >>» » >> ८-7: 


न्दोलन क्या वास्तव में जोर पकड़ रहा है ? 


बेगात्त-जैत्त के इन्स्पेक्टर-जनरवत्त की निर्सस हत्या 
क्या विहूर के नाना साहब १६१३ में जीवित थे :: गोलमेज़ के 'प्रतिनिधियों' में घोर असन्‍्तोष ! 


गोलमेज़ के प्रतिनिधियों में असन्तोष 


लनन्‍्दन का प८वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
व्वीसियम कृष में भाषण देते हुए श्री० जयकर ने गोल्व- 
मेज़ के नेशनलिस्ट प्रतिनिधियों के प्रति असन्‍्तोष प्रकट 
किया है और इस बात का सह्ूंत किया है कि यदि 
गोलमेज़ञ - की परिस्थिति ऐसी ही बनी रही, जेसी गत 
सप्ताह में थी तो वे साग्त वापस ल्लौट जाने के ल्विए वाध्य 
हो जाथंगे । नन्‍्होंने कहा कि गोलमेज़ के ब्रिटिश प्रति: 
निधियों में प्रसिद्ध और ध्ृत्यन्त प्रतिभाशात्ो अज्गरेज् 
रुमिमप्रत्रित हैं; परन्तु “हम यह भूल जाते हैं झि ६,००० 
मीन दूर के एक देश ( भाग्त ) में स्वतन्त्रता के आकां की 
उसे ब्राप्त करने के प्रय्ल में नित्य प्रति जेल्न जा रहे हैं ।? 
महात्मा गाँधी के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि “वे 
संखार के मदद पुरुष हैं और उन्हींने राननीति से धर्म और 
अध्यात्म का सम्बन्ध स्थापित किया है। उनकी और 
पशिडत मो तोल्ाज़ को सम्मति से गोलमेज़ एक जाल 
मात्र है ” बिदा दोते समय महात्मा जी ने कहा था 
कि “इक़्लैसरड से वापस लौट कर मेरे पाल आना, झौर 
यदि थ्याप सचत्षुव स्वतन्त्रता का सार” प्राप्त कर 
ज्ञाआगे तो मैं उपका ख़ूब ज्ाँच कर स्वयं परिस्थिति 
पर फ़िर विचार करूँगा ?” अन्त में श्री० जयहर ने 
कहा कि यदि अ्रगल्ले कुछ सपाड़ों में हम भारत के 
लिए पूछे जनसत्तात्मक राज्य भ्राप्तन कर सके तो 
इममें से कुछ तो अ्रवश्य भारत को जाने वाले पहले 
जहाज से लौट चायेंगे।” 

गवनमेण्ट को सर सप्र्‌ का चेलेज्न 

सद्थोगा “त्र|ड*? के ब्रन्दुन-स्थित प्रम्बाददाता का 
अवों द्सिम्वर का विशेष तार मालूम हुआ है कि सर 
तेज बहादुर सप्रू ने ल्लेचर कॉमनवेल्थ दल” की एक 
सभा में, जिसके समापति मि० लेन्सबरी थे, भारत की 
वर्तमान परिस्थिति पर एक भाषण दिया था। सभा पर 
खर सग्र, के भाषण का गम्भीर प्रभाव पढ़ा बत्तलाया 
नाता है + 

उन्होंने प्रपने भाषण में जाति-पाँति के भेद-भाव से 
रहित नव-मारत और महिल्वा-मण्डल की प्रत्यन्त प्रशंसा 
को । उन्होंने अधिकारियों के इस अभिमान को कि "वे 
भारत को वतंमान परिस्थिति में अमन-चेन ग्खने और 
क्रानून की रक्षा करने मे समथ हैं? चेज्नञ् दिया । उन्होंने 
ऋट्टा है कि ऐसे समय में. ज्च कि ३०-६० हज़ार राज- 
ैतिक क्रैदी जेब्वों में बन्द हों, देश में अमन-चेन रखना, 
अधिकारियों का शक्ति के बाहर है। श्रन्त 'में उन्होंने 
कहा कि आरत की वर्तमान समस्या के हत्न करने का एक, 
मात्र उपाय स'रतोीयों को राज्य की ज़िस्सेदारी सुपुद 
करना झौर भारत को बराबरी का दर्ज़ा देना है। सर 


सश्रू शीघ द्वी 'लिबरल एम्पायर दल्ल” में भो माषाण देने 
चाने हैं । 


देश-व्यापी हड़ताल के लिए तैयार हो जाओ 


अश्वित्र भारतवर्षीय रेलवे कर्मचारी सभा की कार्य- 
कारिणी सभा की बैठक ने यह निश्चय किया है कि जी ० 
आाई० पी० रेक्षवे की हड़ताव्व के तय होने पर जो पश्न 
उपस्थित डो गए हैं, वे बड़े महत्व के हैं और इस दिए 
रेलवे बोर्ड से जो बात-चोत दो वह केवल्त इन्हों प्रश्नों 
पर हो | अत्येक वक्ता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 
“न्याय पाने” के त्विए यूनियन को देश व्यापी हड़ताल 
के ल्लिए तैयार हो जाना चाहिए | 

“डाल में »झतसर में क्रान्तिकारी परचे बाँटते हुए 
नागाथणप्रसाद औ/ कृपाराम पकड़े गए थे । उनसे एक- 
एक हाज़र रुपए की ज़मानत माँगो गई है। ज़मानत 
205 पर उन्हें झाठ मास की सकरूतत क्रेद श्रुगतनी 

गी ॥ 


एक आवश्यक निवेदन 


आगामी अह्ढ से “भविष्य? के मूल्य म्रे व॒द्धि 
अवश्य हो रही है, किन्तु साथ ही उसका 
कलेवर देख कर पाठकों को बड़ी प्रसन्नता 
होगी । हमारा खुज़ा चैलेज्ज है कि “भविष्य के 
टकर का कोई पत्र आज तक न इस देश में प्रका- 
शित हुआ है और न निकट-भविष्य में इसको 
सम्भावना ही है । इसका एक मात्र कारण सभी 
प्रतिष्ठित एवं सविख्यात लेखकों और कवियाँ 
का अभिन्न सहयोग है । 

हमें आशा है .पाठकगण भी यथाशक्ति सह- 
योग और सहायता प्रदान कर हमें इच्छानुकूल 
सेवा करने का अवसर प्रदान करंगे। 
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+जन्‍्दन में प्रछाशित हुई मिस्टर ० एस० मॉन्टेगू 
को “एन इण्डियन डायरी” में खन ३७ के ग़दर के सुप्र- 
सिद्ध नेता नाना साहब के विषय में लिखा गया है :-- 

“जॉर्ड हाडिक्ष के ऊपर बम वाली धुघंटना के बाद 


सी० आईं डी० ने एक मुख़बिर को एक इज़ार रुपया 
देकर एक ऐसे व्यक्ति का पता लगवाबा, जो लापता था 
और जो पहिल्ले बमबाज्ञी में लज्ञा काट चुका था। एक 
हज़ार रुपया पाकर सुख़बिर इतना असन्न हुआ कि उसने 
कलीवलैणड से यह कहा कि यदि उसको एक ल्वाख रुपया 
दिया जाय, तो. घह नाना साहब का पता भो बतत्वा 
सकता है। कलोज्लेण्ड से उसने ज़ोरदार शब्दों में कहा 
“कि जब तक उनको बढ़ विश्वास न हो जाय, कि यह 
नानासाहब हो है, तक तक वे उसे एक पैसा भी न दें, 
पर छीवलैण्ड ने इतने दिनों के बाढ़ नाना साहब को 
पकड़ने में कोह विज्लेष् ल्लाम न देखा और हसद्विए 
उन्होंने यह अस्वीकार कर दिया । अब सुज़बिर की भी 
रत्यु दो गई है ।? 
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भारत सरकार की विज्ञप्ति ५) 

भारत सरकार ने अपनी विज्ञप्ति में देश छे उत॑म्तान 
आन्दोलन पर जो प्रकाश डालना है, उसके अजुसार देश 
में ह्विन्लात्मक आन्दोलन ज़ोर पकड़ रहा है. । विहार 
सरकार का कहना है कि यद्यपि रस प्रान्त में अ्रद्िसा- 
स्मक सत्य'अह संग्राम अरब दब रहा है, पर नवस्बर मास की 
हिन्सात्मक घटनाओं से पता चलता है, कि झ्ान्दोल्नन 
िसरात्मक रूप पकड़ रहा है। तिरहुत कमिश्नरी से जो 
समाचार मिले हैं, वे भी अच्छे नहीं हः इसी प्रकार अन्य 
प्रान्तों में भी बद्दी हाल है। बम्बई प्रान्त में जनता 
और पुद्निस के बीच सें कई जगह मारपीट हुईं है । कई 
क्रान्तिकारों घटनाएँ भी इस सप्ताह हुई हैं ववान्द- 
पुर में एक दारोगा के गोली मार दी गई, और 
कानथुर में भी एक युवक ने पुल्निस पर प्रह्मार किया 
जा गोल से मार दिया गया। यह भी निश्चय पूर्वक 
कहा जा सकता है, कि वरमा में जो डाक गाढ़ी को 
उल्बटने का प्रयत्न किया गया था वह भी बचल्ञात्ष क्रान्वि- 
कारी दल्न का काम था। 

क्रान्तिकारियों की नई गिरफ्तारियाँ 

दिल्ली में फिछल्ने कुछ दिनों में तीन आदमी गिर- 
फ़्तार जिए गए, जिनके पास रिवॉल्वर, गोलियाँ तथा 
अन्य विस्फोटक पदार्थ मिल्े । यह भो ध्माचार है कि 
चुकी के अधिकारियों को जमना-श्रिज़ पर एक गोरस्वे 
की तज्लाशी लेते हुए एक-दो रि्वॉल्वर मिले । गुरखा 
गिरफ़्तार कर छिया गया । एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर 
एक भरे हुए रिवॉल्व॒र के साथ भो गिरफ़्तार किया गया है । 

तपेदिक़ से केदी की मृत्यु 

लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त सुखदेव तथा पाँच: 
अन्य क़ैदी मुल्तान के नए सेगट्ूच जेल्न में ब्राए गए । 
लाइौर से ३६ राजनैतिक क़ैरी इस जेल्न में ६ढी दिसम्बर 
को आए । इस जेब में शाहपुर से छाए गए, १०० तपे- 


| दिक्क के मरीज्षों में आज एक को रूत्यु हो गई । 


--गुलाबाई पी० पाग्कार नाम की एक चौदह वर्ष 
की कन्या ने बस्ब्रई के मैल्स्ट्रिट की अंदात्नत में बग्बई 
सिटी पुक्िस के एक सारजेयट के बिरूुद्ध अपना ब्यान 
दिया डे । आज़ द मैदान की २६ तारीख़ वालो घटना का 
उल्लेख करते हुए, जब कि कई महिल्वाएँ एक एकान्त 
स्थान में ल्लेजा कर छोड़ दी गईं थीं; उस कन्या ने 
कहा, है कि वह भी उन महिलाओं में एक थी। उसने 
कट्ठा कि वह नागबजिग है और सारजेण्ट ने उसे अपने 
वालदेनों से छीनने का और उसे नगर के बाहर एकान्‍्त 
स्थान में असहायावस्था में छोड़ देने का अपराध किया 


| है। इसलिए उस पर सुक़दमा चलाया जाय। मैजिस्ट्रेट.. 
ने झभियुक्त के नाम सस्मन जारी कर दिया है और 


साथ है धुत्विस कमिश्नर के पास कागजात भेजे हैं, ताकि 
वे अपराधी सारजेयट का नाम बतल्लावें। 


| 
५। 

डे 

| 
70 
यह 


पः 


-बाह्मत बरिया ज़िल्ला टिपरा की ख़बर है कि ता० 
२ को प्रोफ़ेघर अब्दुर रहीम पर २००) रुपए का जुर्माना 
किया गया। जुर्माना न देने पर दो सप्ताह की सादी 


सज़ा देने का हुक्म सुनाया गया। आपने सज्ञा सुगतना |... 


ही स्वीकार किया है । 

.. कन्नौज में तारीख़ ३ को तहसील कॉल्ग्रेस 
कमिटी के मन्त्री पणिडत राजनारायण मिश्र प्रातःकाल में 
गिरफ़्तार किए गए और उसी वक्त ऋतहगढ़-जेल्ल में भेज 
दिए गए हैं। 

--मद्वाप्त के पोह्बाची स्थान की ख़बर हे कि तारीख़ 
हे दिसम्बर को वहाँ के ८ कॉक्म्रेस कार्यकर्ता, जिसमें २ 
महिल्लाएँ भी हैं, गिरफ़्तार किए गए । महिलाओं के 
ऊपर १००) रुपए का जुर्माना किया गया है, बाक़ी लोगों 
को ६-६ मद्दीने की कड्ी सज्ञा दी गई है | यह सज़ा 
$४४ वीं धारा का उज्ञद्धन करने के अपराध में दी 

गई है । 

--खुलना की कॉड्ग्रेस कमिटी के मन्‍्त्री श्रीयुत 
कुझाज्लाज्न घोष को ३ मास की सज़ा और १००) जुर्माना 
का हुक्म सुनाया गयां है। आप १४७ वो दुफ। के अजु- 
सार गिरफ़्तार किए गए हैं । 

--कलत्रकत्ते के डाइमणड हारबर के बनबी-मन्दिर 
सभा के मनन्‍्त्री को १४४ वीं दफ़ा का तिररकार करने के 
अपराध में तारीज़ पहिल्ली दिपग्बर को ६ मास की 
कड़ी सज़ा का ह॒क्‍्म हुणा है । 

“-मद्रास के कूणडा-झभिवादन सभा के सम्बन्ध में 
तारीख़ ३ दिसम्बर को वहाँ की 'वार कौन्सिल्न! के 


सदृश्य श्रोयुत गोपालरलम ऐय्यर, वकोल्न को $ महीने | 


की सादी क़ेद की सज्ञा हुई है । 


जेल के अत्याचारों का दूसरा शहीद « 


तारीख़ ६ को बाबू मानिकबल्याल सेन की अ्रस्थिः 
बनारस ज्वाई गई। आपने मुशिदाबाद ( बज्ञाल ) के 
जेल में प्रनशन किया था, यह धरनशन राजनैतिक क्रेदियों 
को ख़राब भोजन मिलने के विरोध में किया गया था। 
आपने ६० दिन अनशन किया और प्राण त्याग दिए। 
झाप इसी आन्दोलन के सम्बन्ध में जेल गए थे। इस 
समय आपकी उम्र केवज्ष १७ साल की थी। इनकी 
असर्थि जुलूप बना कर गजल्ञा-घाट तक ते जाई गई। 
आपकी माता अभी जीवित हैं, वे बनारस ही में रहती 
हैं। स्वर्गीय यतीन्द्रनाथ दास के बाद आप जेल्न के 
अध्याचारों के दूसरे शब्दीद हैं । 


--तारीख़ २ द्सिम्बर को जगाघर के ११ कॉड्म्रेप 
कार्यकर्ताओं को, जोकि क़रीब एक महीने पहिले १७-ए 
धार के अनुसार गिरफ़्तार किए गए थे--३-३े मास की 
कड़ी सज़ा दी गई है। हसके साथ ही साथ २९ रुपए 
का जुर्माना भी हुआ है, जुर्माना न देने पर प्रत्येक को 
३ सप्ताह की सज़ा और भुगतनी होगी । 

--मेरठ के ढिक्टेटर श्रीयुत रामकृपाज्सिंह, जो कि 
मेरठ के एक प्रसिू रईसों में से हैं, तारीख़ ३ दिसम्बर 
को गिरफ़्तार कर लिए गए । 

५ --बम्बई के कार्यकर्ता श्रीयुत गल्ञाघर राव पाणडे 
तारीज़ ५ दिसम्बर को गिरफ़्तार कर लिए गए। आपका 
वारण्ट बेलगाँव से आया था, इसलिए वे बेलगाँव भेज 
दिए गए हैं । 

-जवाहर-दिवस मनाने के सम्बन्ध में अहमदाबाद 
मे तारीख़ २ दिप्तग्बर को श्रीयुत रनछोड़ पटेल को, जो 
कि बस्बई प्रान्त की यूथ-ल्लीग के मम्त्रो रह चुके हैं और 
इनके साथ श्रीयुत हरीग्रश्नाद देखाई तथा रविप्रसाद 
देसाई या मिनी शी दो महीने की कड़ी क्रैद का हुक्म हुआ है। 
इन पर ९०) रुपए 


पर इन्हें १५ दिन की क्रेद और सुगतनी होगी। 


जुर्पाना भी हुआ है, जुर्पाना न देने_ 


डिक्टेटर थे और श्रीयुत॒ प्यारेत्राज् को, जो कि उसी 
स्थान के ७वें डिक्टेटर थे, तारीख़ ३ दिसम्बर को ६ मास 
को कड़ो क्रेद भौर ४०) रुपए जुर्माने की सज्ञा दी गई 
है, जुर्माना न देने पर ॥ मास की सख्त क्ेड और भुग- 
तनी पड़ेगी । 

>तारीख़ ४ को कराची के प्रधान व्यापारी और 
कॉड्म्रेस कार्यकर्ता सेठ सुन्दरदास तथा श्रीयुत मारीवाब्ा 
गिरफ़्तार कर लिए गए। गवर्नर के आगमन के समय 
इन्होंने हड़ताल करवाई थी और काज्ले रयडे, तथा “गवर्नर 
वापस जाझओो! इत्यादि के रूण्डे और जुलूस निकत्षवाए थे। 
इनसे ५०००) की ज़मानत माँगी गई थी भौर एक साल 
तक आन्दोलन में भाग न ब्लेने का वचन माँगा गया था। 
इ धसे इन्होंने हनकार कर दिया है। नौ स्वयंसेवकों को 
४ मह्दीने की कड़ी सज़ा का हुक्म हुआ है। ये नमक 
बेचने के अपराध में गिरफ़्तार हुए थे। 


| |॥| थक ॥॥| ७ |॥ क्र || ॥॥ || ॥॥॥ || | ॥॥॥॥॥ाक | ॥॥॥७५ | | छा || ५ || ॥॥ | | | हक || ॥ | ॥ | ॥ |॥|. 


श्रीयुत महादेव देसाई को छः मास की . 
कड़ी सज़ा | 
श्रीयुत महादेव देसाई. को  तारीख़ छुः दिसम्बर 


:४| को भदमदाबाद्‌ में छः मास को कड़ी सज्ञा का हुक्म 
" सुनाया, गया है । इसके अतिरिक्त आप पर २,६६०) रू० 


(२९० १ ) का जुर्माना भी इुश्ना है | जुर्माना न देने पर 
यह सज्ञा छोटे-छोटे, बुलेटिन निकालने के सम्बन्ध में दी 


गई 

श्रृयुत भं।स्कर बेरे को, जो बुलेटिन छापने के 
श्रपशाध में गिरफ्तार, हुए थे, ३ महीने की सज्ञा और 
२००) जुर्माता' का हुक्म सुनाया गया है। जुर्पाना न 
देने पर एक महीने की सज़ा और भुगतनी होगी। दोनों 
संजन “बी” दर्जे में रक्‍खे गए हैं।...._ 


अहमदाबाद के संत्याग्रहियों की विनय 
अहमदाबाद के विदेशी कपड़ों की दूकान पर धरना 


द्सिम्बर को पझनशन प्रारम्भ कर दिया। इस पर पहिला 
जत्था गिरफ़्तार कर लिया गया, पर इनको जगह एक 
दूसरे जत्थे ने ले लो । शहर भर में सनसनी फैल गई, 
ओर वहाँ पर बहुत सी भीड़ इकठा हो गई । एक के बाद 
एक करके ६ ज्थे गिरफ़्तार किए गए। इस पर विदेशो 
पड़ों के दूकानदारों ने आपप्त में सल्लाह करके निश्चय 
कर लिया, कि आगामी € मई तक वे विदेशी वस्र न 
बेचेंगे । इसलिए भ्रनशन छोड़ दिया गया और ल्लोग 
सहर्ष घर ल्लौट गए। ४ 
गिरफ़्तार किए हुए लोग दिन भर पुल्निस के हवा- 
लात में बन्द रहे, शाम को सब ल्लोग छोड़ दिए गए । 
पढ़िले ख््रियाँ छोड़ी गई, परन्तु बिना पुरुषों को छोड़े 


के अधिकारियों ने: उनसे कह्ठा कि अभी हस पुरुषों को 
भी छोड़ देते हैं । सब द्लोग रिहा कर दिए गए। 


--तारीख़ ४ द्सिग्बर की ख़बर है कि कानपुर में 
श्रीयुत एम० क्रे० निगम, भृतपूर्व प्रोफ़ेसर हिन्दू कॉलेज 
दिल्ब्वी, गयाप्रसाद ल्लायत्रेरी में गिरफ़्तार कर ल्लिए गए 
डनके: गिरफ्तारी का कारण अभी तंक मालूम नहीं 


५ ॥ हुआ, है ।. 0 


- भीयुत पझब्दुलत्न ग़नी को, जो जरानवाल्ञा के शवें 


आपको ४ इफ़्ते की क़ैद और भुगतनी पड़ेगी । आपको 


देने वाली मंहिला तथा पुरुष-स्वयंप्तेवकों ने तारीख़ ८ | 


उन्होंने जेल से बाहर निकलने से इनकार किया, पुलिस 


॥्|॥| हद ॥॥ क्ष।]। हा ॥| ढक । [क्र |॥ हक ॥ हा ॥॥ | हक ।॥ | हे ॥ ॥ ॥ | 82 ॥ | ह७४॥|॥ #क |॥॥हक।॥॥ ्क॥# 


--सूरत की ख़बर है कि केसत् मैदान में गि!फ़्तारी 
की गई, श्रीमती बखुमती तथा अन्य १६ महिल्वाओं पर 
तारीज़ ६ को ३००) रुपए का जुर्माना किया गया है। 
यह जुर्माना उनकी चीज़ें बेच कर वसूत्न किया जावेगा । 

--तारीख़ ६ द्पिम्बर को हरदोई की डिक्टेटर 
श्रीमतो त्चरमीदेवी को ६ महीने की सज़ा तथा १००) 
जुर्माने का हुक्म हुभा है। श्रोयुत बाबू छेदाल्वाब् श्रेजि- 
डेयट, ज़िला कॉह्म्रेस कमिटी तथा श्रीयुत बाबू श्याम- 
बिहारी प्रेज़िडेण्ट तहसील कॉड्ट्रेस कमिटी को ६ महीने 
की कड़ी सज़ा हुई है और ३००) रुपए का जुर्माना देने 
का हुक्म दिया गया है । 

--छुपरा के डिक्टेटर श्रीयुत हरनारायन सिन्हा 
तारीख़ ६ को गिरफ़्तार कर लिए गए। 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 

सरदार पटेल फिर गिरफ्तार !| 
कॉछ्म्रेप के स्थानापन्न प्रेज़िडिएट और गुबरात के 
सर्वस्व सरदार बन्भ भाई पटेल्ल ६ढों दिसग्वर को, जिस 
दिन रात्रि को वे सूरत के त्षिए रवाना होने वाले थे, 
अहमदाबाद में अपने मित्र डॉ० कानूगा के बँपले पर 
गिरफ़्तार कर ल्लिए गए और काठियावाड़ मेल्न से बग्बई 
भेज्न दिए गए । पुलिस सुपरिणटेण्डेण्ट स्वयं उन्हें मोटर 
' पर कनकरिया स्टेशन पर ले गया था | उनकी यह गिर- 
फ़्तारी क्रिमिनल्न लॉ अमेण्डमेए्ट एक्ट की धारा १७ 
(१) और (२) के भजुप्तार बर्वई के ठप भाषयणा के 
अभियोग में हुई है, जो उन्होंने माण्डवी में सूरजी 

वल्लभदास खदर-भगयडार खोलते समय दिया था । 

७वों दिसम्बर को,जब सरदार पटेल बस्बई पहुँचे तब 
दाहर स्टेशन पर वहाँ पुल्षिस श्रफ्परों ने उनका चार्ज 


(लिया और जब वे पुल्नलिस की त्ॉरो पर सवार होने लगे 


तब उनके वहाँ उपस्थित कुछ मित्रों और सम्बन्धियों ने 
उनको स्वागत किया। सरदार पटेल्न बहुत प्रसन्न थे । 
इन्होंने अपना वक्तव्य देने से इनकार कर डियां। उसी 
दिन उनका मुक़द॒मा श्रार्थर रोड जेज्न में चीफ़ प्रेज़िडेन्सी 
मैजिस्ट्रेट प्रि० दस्तूर की अदालत में सुना गया। मैंजि- 
स्ट्रेंट ने मुकदमा दूस दिन के लिए घुज्तवी कर, उन्हें 
हवालात भेज दिया है । सरदार पटेल को उस दिन घर से 
आया भोजन करने को झ्ाज्ञा दे दी गई-थी। जेल के 
डॉक्टेर ने उनके हाल के बुख़्ार और दाँतों के दूर्द के' 
कारण ठनके स्वास्थ्य की नाँच की और उनका इलाज 
निर्धारित कर दिया। बम्बई में उनकी पिरफ़्तारी के 
समांचार पहुँचते ही शीघ्र ही पूर्ण हड़ताल मनाई गईं। 
कॉड्ग्रेस के नए पेज़िडेण्ट 
बम्बई का ८्वरों दिसम्बर का समाचार है कि सम्भ- 
वतः सरदार पटेल के सज़ा हो जाने के उपरान्त वे श्रो० 
के० एस० मुन्शी को कॉक्म्रेस का नया प्रेज़िडेण्ट नियुक्त 
करेंगे । 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥6॥॥॥॥॥ 
--मद्गास में विदेशी कपड़ों की दूकानों के ऊपर 
बड़े ज़ोरों से पिकेटिज् हो रहो है। रोज़ गिरफ़्तारियाँ 
होती हैं । पर इससे उत्साह बढ़ता ही जाता है। तारीख़ 
४ द्प्वस्बर को ३३ वाल्मणिटयर गिरफ़्तार हुए। इनको 
त्था २४ नवम्बर को पकड़े गए स्वयंसेवकों को चार से 
ल्लेकर चुः महीने तक को सज़ाएँ दी गईं। श्रोयुत राघवम 
टेलोचरी के कॉड्म्रेस कार्यकर्ता को एक वक्त थय देने के 
सम्बन्ध में १८ महीने को सज्ञा दो गई है।' 
>पेशावर से ख़बर आई है कि चारसहा के ६ स्वय॑- 
सेवक तारीख़ ६ को पिकेटिज्ञ के सम्बन्ध में गिरफ़्तार 
किए गए | 
+तारोख़ ८ को डिह्ल्ो के £ स्वयंसेवक तथा 
श्रीयुत महेश्वरी, जा कि हिन्दुस्तानी लेवा-दुल के कमाण्डर 
थे, पिक्नेटिज्ञ के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर ज्षिए गए हैं । 


शेष मैठर चौथे पृष्ठ के तोसरे कॉलम में देखिए 
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बे १, ण्ड १, संख्या ११] 


लाहौर का नया षड़्यन्त्र केस 

लाहौर का (वीं दिसम्बर का समाचार है कि उस 
दिन की पेशो में स्पेशल्न ट्रिध्यूनत्त के सम्मुख लाहौर 
के नए षड्यन्त्र केस के २६ अभियुक्त पेश किए गए थे। 
मुक़् दमा सेण्ट्रल जेल्ल के एक कमरे में, जो शहर से तोन 
मील के फ़ासले पर है, हो रहा है । अदालत के बाहर 
पुल्षलिख का सक़त पहरा था ओर अन्दर प्रवेश करने के 
पहल्ले दशकों और पन्न-प्रतिनिधियों की कड़ी तलाशी 
स्री जाती थी। अभियुक्त पुलिस की ज्लारियों में राष्ट्रीय 
नारे लगाते हुए अक्चद्बत में आए। अ्रभियुक्तों के नाम 
यह हैं :-- ४: 

(१ ) कुन्दनलञाज, जणिव्य्ाज्षा, ज़िला शेज़ूपुरा 

( २) जहाँगोरलाल, जण्डियाब्वा, ज़िल्ला ,, 

(.३ ) जयप्रकाश, नण्टडियात्ञा, ज़िनल्ना ,, 

(४9 ) धर्मवीर, लायल्ञपुर 

(५ ) रूपचन्द, नेहसर, ज़िला रावज्नपिण्डी 


(६ ) अम्बिका धिह, बरकीब। दल, ज़िल्ला रावज्षपिण्डी 


(७ ) गुल्लाबसिद, बरकीबादल, 
( ८) भगदाम, शे द्भूपुरा 
( & ) दयन्तराय, लाहौर 
(१० ) इरीराम, रावलपिण्डी 
( ११ ) गोकुल चन्द, शेज़्पुरा 
(१२ ) कृष्णगोपाल, रावज्ञपिण्डी 
( १३ ) नाथूरास, रादलपियडी 
(१४ ) नन्दलाल, लायल्पुर 
(१६ ) दरनामसिह शेख़ूपुरा 
(१६ ) बंसील्ञाल, चकवल्न, ज़िला मेलम 
( १७ ) क्ृष्णलाल, चकवल, ज़िला मेल्षम 
(१८) बिशनदास, रावक्षपिण्डी 
(१६ ) गुर बरुशसिंह, कोट-परेश्वाँ, जिज्षा गुजराँवाल्ा 
(२० ) सेवाराम, बूसल, ज़िला कैम्पबेलपूर 
(२५ ) सर्दार्सिहद, कोट-बरेखाँ, ज़िला गुजर्रॉवाल्या 
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(२२ ) हरनामसिंद, सैयदकासरांय, ज़िला रावल्ञपिण्ढी| 


( २३ ) महाराज किशन, चकवल्ष, ज़िज्ना मेलम 
(२४७ ) भोमसेन, शेज़ूपुरा ) 
(२६ ) धर्मपाल, भूमल, ज़िला काँगढ़ा 
(२६ ) बंसीलाल, चिनभोट, ज़िला मज्ष 
भागें हुए अभियुक्त 
इस नए घड्यन्त्र केस के ये अभियुक्त ल्ञापता हैं :-- 
($ ) यशपाल, भूमल, ज़िला काँगढ़ा 
(२ ) हंसराज, लायबघुर 
(३) सुखदेवराज, दीनानगर, ज़िला गुरुदासपुर 
(४ ) विश्वनाथ राव वैशम्पायन (माँसी के सिविल 
सर्जन के ऑफ़िस का हेड कक ) 
( & ) बेखराम, ढींग सराय, ज़िला हिसार 
(६ ) प्रेमनाथ, लाहौर । 
(७ ) सुसस्मात परकाशों, लाहौर 
(८) मुसम्मात दुर्गा देवी, लाहौर 
( & ) चन्द्रशेखर आज़ाद, बैजनाथ टोला, बनारख 
(५० ) सीतारास, चकचल, ज़िज्ञा मेलम 
( ११ ) धुप्तम्मात सुशोल्ना, गुजरात 
(१२ ) प्रोफ़ेसर सम्पूर्णलिह टयडन, खाहौर 
उपर्यक्त अभियुक्तों पर दण्ड-विधान की घारा १२० 
के साथ ३०२, ३६४ और ३६६; दृण्ड-विधान की १२० 
घी० के साथ, सन्‌ १६०८ के एक्ट ६ की & वो धारा हे, 


हिन्सात्मक क्रान्ति की लहर 


४, ९, ५ झौर दुण्ड-विधान की धारा १२० बी० के साथ 
$८७८ के दूसरे एक्ट की धारा १६ और २० के अभियोग 
लगाए गए हैं । है 

पञ्ञाब के क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट के 
अनुसार एक ट्रिध्यूनल्न केस की कार्यवाही करेगा । झमि- 
युक्तों के गवाहों को बयानों के साथ उनकी एक लिस्ट दी 
जायगी | इस क्निस्ट की तैयारी के लिए ट्रिध्यूनल ने 
मुक़दमा.३१० दिन के लिए स्थगित कर दिया है और 
मुक़दमा प्रारम्भ होने के पहले. ७ दिन की छुट्टी दी 
जायगी | इस प्रकार मुक़दमा लगभग ५८वीं द्सिम्बर से 


प्रारम्भ होगा । ५ मालूम हुआ है कि गवर्न॑मेण्ट की ओर 


से लगभग २०० गवाह पेश किए जायैँगे। गवर्नमेयट ने 
रायबद्दादुर ज्वालाप्रसाद और गोपात्नलाज को सरकारी 
वकीखन नियुक्त किया है। अभियुक्तों के वकीलों का अभी 
तक कोई निश्चय नहीं हुआ । ः 
अभियुक्तों ने, अदालत बरख़ारत होने के पहल्ले, 

ट्रिव्यूनल के कमिश्नरों से समाचार-पत्रों तथा सप्ताह में 
एक बार सम्बन्धियों से उनको सुविधा के अनुसार 
मिलने की आज्ञा माँगी । उन्होंने सोने के लिए पत्नज्ञ 
और मनोरअञ्षन के लिए कुछ खेल्ल के सामान की भी 
आशथंता की । कमिश्नरों ने अभियुक्तों को 'बी! क्लास में 
रक्‍खा है और जेल्ल के नियम देख लेने के उपशन्‍न्‍्त उनकी 
प्रार्थना पर विचार करने का वादा किया है। 

. अभियुक्तों की आयु १६ और ३० वर्ष के अन्दर है । 
डनमें से अधिकांश ॥८ और २९ वर्ष के बीच में हैं । 


, चाँदनी चौक में यूरोपियनों पर बम 

दिल्ली का ३री दिसम्बर का समाचार है कि वहाँ 
चाँदनी चौक में कुछ ऐसे राहगीरों पर बस फेंका गया था, 
जिनमें यूरोपियन भी सम्मिलित थे। बम फटा अवश्य, 
परन्तु उससे कोई घायत्न नहीं हुआ | . 


कॉलेज में दो विद्यार्थी घायल 


विज्ञी का श्री दिसम्बर का समाचार है कि वहाँ के 
तिब्बिया कॉलेज के धन्वन्तरी फाटक पर एक बम पड़ा 
हुआ पाया गया, जिस पर “ख़तरनाक! शब्द लिखा हुआ 
था । कॉलेज के दो विद्यार्थियों ने यड देखने के लिए कि 
उसमें कया है, बम हाथ में उठा किया और उठाते ही 
वह फट गया, जिससे उन दोनों के चेहरों पर चोटें आईं। 
थे उसी समय भस्पताल पहुँचा दिए गए । 

--दिज्ली का ४थी दिसम्बर का समाचार है कि 
कॉलेबज के फाटक पर बम फटने के सम्बन्ध में तिब्विया 
कॉब्लेज के दो विद्यार्थी गिरफ़्तार कर ब्विए गए हैं । 


विदेशी कपड़े के व्यापारी और दलाल पर बम 


कानपूर का ८वीं दिसम्बर का समाचार है कि बिस 
सप्रय जनता और पुल्चिप्त दोनों सरदार पंटेल्न की तीसरे 
बार की गिरफ़्तारी पर सभा में व्यस्त थीं, तब करीब ७॥ 
बजे घुसनी महाल् में शाह जो की कोठी के पास सड़क 
पर एक बस फटा, जिपसे मेघस बाबूराम सीताराम की 
दुकान के विदेशी कपड़े.के दल्लाल लाला साब्रिगराम 
और बाबूराम घायब्न हुए | पुत्षिस ने उसी _ समय 'डस 
स्थान पर पहुँच कर घायल्न व्यक्तियों को अस्पताल भेज 
दिया। अस्पताल में उनके शरीर में से ल्लोढे के डुकड़े 


निकाले गए । पुलिस को उस स्थान पर भी लोहे के कुछ 


टुकड़े मिले । मासल्ले की जाँच सर्यर्मो से दो रही है । 


बड़ाल में षड़यन्त्रकारियों का आतक्ू 
जेल के इन्स्पेक्टर जनरल की हत्या 


कल्नकत्ते में ८वीं दिसम्बर को दिन के साढ़े बारह 


बजे बल्ञाल की जेल्नों के इन्स्पेक्टर जनरल्न त्रेफ़िटनेयट- 
कर्नल एन० एस० सिम्प्सन, आई० एस० एस० राइटर्स 
बिल्डिज्ञ में अपने ऑफिस में गोली से मार डाले गए । 
क्लेफ़्टिनेएट-कर्नक्ष सिपपसन जब अपने झॉफ़िस में थे तब 
तीन बच्चाद्वी ऑॉक्रिस के सामने आए और उन्होंने चप- 
रासी से कहा कि वे उनसे मिलना चाहते हैं; परन्तु उन्हें 
उत्तर मिला कि वे कार्य में व्यस्त हैं । बल्ञालियों थे फ्ॉर्स 
भरने की प्रार्थना की गईं, परन्तु वे चपरासी को एक ओर 
ढकेल कर अन्दर चले गए | ल्ेफ़्टनेणट-कर्त्ञ सिम्पप्तन 
डस समय फ्राइलों की जाँच कर रहे थे। तीनों बह्ा- 
ल्षियों के आकस्मिक प्रवेश से वे पीछे को इट गए । तीनों 


ने एक ही प्ताथ उन पर गोलियाँ छोड़ीं और कर्नत्न ]॒ 


सिम्पसन के कमरे से बाहर निकल कर वे बरण्डे 
में आए और भागते हुए श्रॉक़िसों की काँच की खिड़- 
कियों और बरण्डे की छुत पर गोलियाँ छोड़ते गए । अर्थ- 
सदस्प ऑनरेबिल मि० पृफ्र० मार और मि० जे० डबल्यू० 
नेल्घन के ऑफ़िसों की खिड़क्ियों पर गोलियों के निशान 
बने हुए हैं | इसके उपरान्त वे पासपोर्ट ऑफ़िप्त में घुप्त 
गए ओर वहाँ उन्होंने अपने रिवॉल्वर भरे और एक 
अमेरिकन मिशनरी प्रि० ई० एस० जॉन्सन पर गोली 
चल्नाई, परन्तु गोल्ली निशाना चुक गईं। तदुपशन्‍्त वे 
जुडिशियल्ल सेक्रेटरी मि० जे० डबल्यू० नेल्सन्त, आईं० 
सी० एस० के कमरे में घुले और उनकी ओर गोब्नी 
चलाई, गोली उनकी जाँघ में घुस गई। उनके जाँघ के 
घाव ख़तरनाक नहीं हैं । किसी भी विभाग के चपरासियों 
की ओर गोज्ी नहीं छोड़ी गई । * 
आक्रमणकारियों के सम्बन्ध में कई बातें कद्दी गई 
है, परन्तु अन्त की एक विश्वसनीय रिपोर्ट से पता चलता 
है, कि उनमें से एक ने भ्रात्म-दत्या कर ली है, परन्तु 
अन्य दो अभी तक जीवित हैं. और मेडिकल्न कॉल्नेज 


श्रस्पताल में मरणासन्न-स्थिति में पड़े हैं । एक घातक के 


सम्बन्ध में यह निश्चयपूर्वक मालूम हो गया है कि वह 
बिनयक्ृष्ण थोस है। कहा जाता हे कि उसने अपने 
मरणासन्न परिस्थिति के वक्तव्य में कहा हे कि वही 
ढाका मेडिकल्न स्कूल का विद्यार्थी बोस है और उसो 
ने बह्ञाल-पुश्षिप्त के इन्स्पेक्र जनरत्ञ मि० एुफ़० 
जे० लोमेन की हत्या की थी। तोनों आक्रमणकारी 
यूरोपियन पोशाक में थे। इस सम्बन्ध में शहर में दो 
तलाशियाँ भी हुई, परन्तु उप्तका कोई परिणाम अभी 
तक नहीं निकल्ञा | बरण्डे में झक्रमणकारियों ने वन्दे- 
मातरम्! के नारे लगाए और जैसे-जैसे बढ़ते गए गो ल्षियाँ 
छोड़ते गए । पासपोर्ट ऑफ़िस के कर्मचारियों ने दृश्वाज्ञा 
सोलने का प्रयत्न किया, परन्तु उन्हें गोली से मार डालने 
की धमकी दी गईं.। अ्रमेरिकन मिशनरी एक खिड़की के 


राप्ते भाग निकुल्ला और लोहे के पम्प के सहारे नीचे... 


उतर कर भाग गया | श्वीं दिसम्बर का समाचार है 
कि तीन झाक्रमणकारियों में से एक ढाका यूनीवसिंदी 


का विद्यार्थी दिनेश गुप्त है। कहा जाता है कि८पता० | 


'को जो घातक मश है, उसने स्वर विष खाकर अपनी 
आस्म-इत्या की है। घोस की हालत बहुत ख़तरनाक 


है, परन्तु गुप्त का स्वास्थ्य सुधर रहा है | तीनों के पास 


से चार रिवॉल्बर प्राप्त हुए हैं। 
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[ वर्ष १, खण्ड १, संह्या ११ 


सुखदेव को फॉसी नहीं, कालापानी 
ख्ाहौर का ४वीं दिसम्बर के समाचार से मालूम 
होता है कि ब्वाह्ौर-पड्यन्त्र केस के भ्रभियुक्त श्री० सुखदेव 
को--जिन्‍्हें स्पेशज ट्रिव्यूनल ने सरदार भगतसिह के 
साथ फाँसोी की सज़ा दी गई थी-फाँसी न देकर हब 
आजन्म कल्ने पानी का दृश्ड भोगना पढ़ेगा ; क्योंकि 


आऔ० सुखदेव 
पश्चाब गवननंमेण्ट द्वारा फाँसी की सज्ञा बदल कर पश्ब 


आजन्म कालेपानी की सज़ा दी गई है । पश्ष।ब-सरकार 


के शीघ्र ही इस सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति निकालने की 
सम्भावना है। अब तक इस परिवततन का रहस्य अन्ध- 
कार के गर्भ में है । 


बाबा निधानसिंह छोड़ दिए गए 


अगख्तसर का रही दिल्लम्बर का समाचार है कि 
लुधियाना ज़िल्ने के चुधा गाँव के श्री० बाबा निधानलिह 
मुज्तान सेगट्रल्न जेल से रिद्दा कर दिए गए। उन्हें सन्‌, 
१६१४ के पड़्यन्त्र केस के सम्बन्ध में आजम्म काल्ले- 
पानी के क़ेद की सज़ा हुई थी। वे कई वर्ष चीन में रहे 
थे, और वहाँ उन्होंने एक चीनी महित्रा से विवाह कर 
लिया था, गिरफ़्तार होने के पहल्ले वे लाखों के प्धिपति 
ये, बिन्‍्तु अब कड्ाल दो गए हैं । 


दिल्‍ली में ३ पिस्तौलें और गिरफ्तारियाँ 
नई दिल्लो का ८रवीं द्सिम्बर का समाचार है कि 
वहाँ सन्देह में तीन व्यक्ति गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 
डनके पास से तीन भरी हुई पिश्तौत्ें और कुछ ख़ाकी 
व्दिएँ भी प्राप्त होने के समाचार आए हैं। गिरफ़्तार 
व्यक्तियों में एक गोरखा भी बतलाया जाता है! 


शिवदत्त पकड़ा गया 

अ्रस्तसर का ६ वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
दिल्ली से एक रा हनी तिक डकैती-केस के सम्बन्ध में तार 
से समाचार आने पर स्थानीय पुक्षिस ने एक धर्भशाजा 
पर धावा किया और वहाँ शिवदत्त नामक एक व्यक्ति फ़ो 
गिरफ़्तार कर द्विया | वह पद्चचान के ल्विए. दिल्ली भेज 
,ढिया गया हे। 

दिल्ली में बम के धड़ाके से सनसनी 


दिल्ली में <वीं दिग्बर की राज्ि को £ बजे क्रीन्स 
गार्डेन के क्लाक-टावर के सामने वाल्ने फ़ाटक पर बम 
फटने से ४ आदमियों को चोटें आईं । आ्रालूम हुआ है 
कि जब दो युवक श्रापप्त में गाली-गलौज कर रहे थे, 
उसी समय घढ़ाका हुआ और पास में खड़ी हुई भीड़ 
में सनसबी फैल गईं। डर के सारे छोग चारों और 
भागने छगे । बस फटने को ख़बर आस-पास बिजली की 
तरह फैल गई। पुलिस ने जाँच कर बतलाया है कि वह 
.. बस नहीों केवल पटाखे की आवाज़ थी | ४ व्यक्तियों को 
इल्की चोटें लगने के सिवाय बम का वहाँ कोई निशान 
जहों है । बम फटने पर उस स्थान पर उसका विन्ह् बन 
जाता है । 2 > 


जज्््ंंंडि2-222स2े अल मम मम 


“स्पेन के प्रधान-मन्‍्त्री पर वहाँ के एक लेखक 
ने गोज्नी चलाई। पर वार ख़ाली गया और उन्होंने 
ऋषपट कर छ्लेखक का हाथ पकड़ क्षिया । इसका कारण 
पूछने पर उंसने कहा कि अब मैं श्रराजक दज्न का सदस्य 


. | हो शया हूँ। सब की राय है कि यह काम उसने दिमागी 


ख़राबी के कारण किया है । अ्धान-सनन्‍्त्री मी इस राय से 
सहमत हैं | 

लन्दन में एक चरज़ा-प्रदर्शनी खोली गई है। 
इसमें शान्ति-निकेतन के छात्र चरख़ा सर प्रन्धी सारी 
विधियाँ दर्शकों के सामने कर दिखाते हैं। 

“स्कॉटलैण्ड के कोयल्ले की खदानों में काम करने 
वाल्ने मज़दूरों ने हड़तात्न कर दी है। 

“वर्तमान क्रौद्योगिक शिथिल्नता के कारण झे- 
रिका के संयुक्त राज्य के २९ लाख मज़दूर बेकार बैठे हैं । 
इसी औद्योगिक शिथिल्नता के कारण वहाँ के राष्ट्रीय बजट 
में १८ करोड़ डॉलर्स की कमी हो गई है। 

“राष्ट्रीय नाविक-सुधार करने के उद्देश से चीन 
की सरकार ने ब्रिटिश सरकार से सहायता माँगी है। 
जिटिश सरकार ने उन्‍हें सहायता देना स्वीकार किया 


, है और केप्थन बेली की अध्यक्षता में इ+लैण्ड के कुछ 
'होशियार नाविक इस काम के त्रिए भेजे जायेंगे 


, आठ-आठ आने में बम बेचे गए 

कराची का ८वीं द्सिम्परर का समाचार है कि सिन्‍्ध 
को .खुफ़िया पुलिस ने आठ अभियुक्तों पर नो मुक्त- 
इमा चलाया है, उस सम्बन्ध में बैज्न के कुक ने अपने 
बयानों में पड़्यस्त्रकारी दल की अत्यन्त रोमाब्चकारी 
घटनाओं का उत्लेख किया है | कुके का कह्दना है कि 
शआठों अभियुक्त षड्यम्त्रकारी दल्न के सदस्य हैं, जिंसका 
निर्माण उसके 'घुपरिण्टेण्डेयट” एक बज्ञाल्री सेन जी ने 
किया है | उसने अपने बयानों में बतलाया कि बम किस 
प्रकार बनाए लाते थे और किस प्रकार आठ श्राने के 
हिसाब से गाँव्धो गार्डेन में बेचे जाते थे । उसने यह भी 
बतल्नाया कि ख़ेरातीराम ने किस प्रकार पुल्निस-थाने में 
बम फेंके थे । 

जीरा बम-केस 

लाहौर में १वों दिस्तम्वर को ज़ीरा बसम-केस की 
कार्यवाही प्रारम्भ हो गईं। इस केस में गुऱुदासराम, 
हँसराज, पूरनमज, गुरुसुखसिंह और त्ाज्चन्द--पाँच 
अभियुक्त हैं | इनमें से अन्तिम फ्रीरो ज़पुर ज़िला स्युति- 
पैलिटी के वाइस प्रेज़िडेण्ट हैं । सरकारी वीक ने केस के 
प्रारम्भ में अशान्ति फैलने का संक्षिप्त विवरण और बाद 
में भ्भियुक्तों की कार्यवाही समझाई | नब से ग्युनिसि- 
पत्र कमिटी के एक सदृश्य ने सत्याग्रह भान्दोलन के 
विरुद्ध एक प्रस्ताव रखने का विचार किया है, उसी समय 
से अभियुक्तों ने ल्लाल पर्चे बॉटना और बम बनाना 
आरश्स कर दिया | एक बम पुल्निस थाने में फेंका गया 
था, परन्तु वह फटा नहीं। बाद में गुरुदासराम और 
पूरन ने अपनी दुकानों में तथा अन्य रथानों से बस 
बनाने का मसाला हूँढ़ने में पुल्लिस को सहायता पहुँचाई 
थी । पूरत का कहना था कि बस गवनंसेणट झफ़सरों 
को मारने के लिए बनाएं गए थे। इस केस में £० से 
ऊपर गवाहियाँ ब्यो जावेंगी । यर्वी दिसस्व॒र को मुकदमे 
की पेशी थी, परन्तु अभियुक्तों के वकील्लों को गवाहियों 
के पूरे बयान देने के उपरान्त मुकदमा स्थगित कर 


दिया गया। | 
3 20 5 2687 कह 2५) की 


--राडणडटेबुल कॉन्फ्रेन्स ने बग्ह देश को भारत 
से अलग करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है । बम्ह 
देश के प्रतिनिधि ने कहा कि अम्ह देश भारत से अल्भग 


“| रइना चाहता है। भारतीय सदस्यों ने भी इप्त प्रस्ताव 


को स्वीकार कर लिया है ! 


विलायत में हिन्दू-मुसलमानों में कशाकशी 
लन्‍्दन से ख़बर आई है कि महासभा की झोर से 
डॉक्टर ऊुग्जे ने एक विज्ञप्ति निकाह्ली है | जिसमें उन्होंने 
श्रोयुत जिच्ना की चौदइ शर्तों' को नामब्ज़र कर दिया 
है। वे सिन्ध के प्रथकत्व तथा सेपरेट इत्नकट्रेट के 
ख़िल्लाफ़ हैं । 
प्रधान-मन्त्री! भारत के वाइसराय 
इज़लैयड में बड़े ज़ोर की ख़बर है कि भारत के 
भावी वाइस्तराय स्वतः प्रधान सचिव सैकडॉनल्ड होकर 


भावेंगे । पर मज़दूर-दुल् के कई सदस्य कहते हैं कि यह 
विश्वसनीय नहीं है । 


“वर्तमान श्रार्थिक दुर्दशा तथा बेकारी के कारण 
इजलेण्ड की सरकार बहुत घबड़ा रही है । वहाँ के एक 
अज़दूर नेता सर ऑसवॉल्ड मोज़ले ने विज्ञप्ति निकाब्ी 
हे कि वर्तमान दुदंशा को दूर करने के लिए यह आवश्यक 
है कि गत महायुद्ध काज्न की तरह रांज्य की सारी सत्त 
£ मन्त्रियों के हाथ में दे दी जाबे। इन मन्च्रियों को 
चाहिए कि वर्तमान श्रापत्ति का जिस तरह हो सके मुक़ा- 
बल्ला करें| इस विज्ञप्ति पर ३० धन्य मज़दूर सदस्यों के, 
दस्तख़त किए हैं। . 

इज्जलेण्ड में २३ लाख बेकार 

इज्नलैण्ड के मज़दूरे के मन्‍्त्री ने विज्ञप्ति निकाद्नी- 
है कि ३ नवम्बर को इञ्न लैण्ड के बेकार मज़दूरों की 
संख्या क़रीब २३ ल्वाख तक पहुँच गई है । ' ४ 


( ररे पृष्ठ का शेषांश ) 


बम्बई की डिक्टेटर को ६ मास की सज़ा; 
गाँधी-दिवस के सम्बन्ध में गिरफ़्तार की गईं 
बस्बई की डिक्टेटर श्रोमती गड़्ाबेन पटेन्न, तथा श्रीमती 
शान्तबेन पटेल्ल तथा कॉल्‍मप्रेश्त बुल्लेटीन की सम्पादक 
श्रीमती श्रिवेदी को ६ मास की सज़ा दी गई है। 

इसी सम्बन्ध में गिरफ़्तार किए गए बार कौन्सिल" 
के अ्रन्‍्य दो सदस्यों को & मास की सज्ञा तथा २००) 
जुर्माना, जुर्माना न देने पर ३६ मास की और क्रेद का 
हुक्म सुनाया गया है | 

>ऊबस्वई कॉरपोरेशन के तीन सदस्य श्रोथुत्त काक्षो 
मास्टर, श्रोयुत जमनादास मेहता तथा श्रीयुत महेश्वरी' 
को ६ मास की सज़ा दी गई है। 

-- फैज्ञाबाद से ख़बर आई है कि धाबू गिरजाइयाज 
को, जो कि जवाहर- दिवस के संस्पन्‍्ध में गिरफ़्तार किए गए 
थे, तारीज़ ९ को छः महीने की कड़ी सज्ञा और १ ००) 
जमाने का हुक्म सुनाया गया है। आप "सी दे में 
गक्‍्खे गए हैं । आप श्रयोध्या के सीताराम प्रेस के ल्न्‍्म- 
दाता तथा “झवध-करेसरी' के सम्पादक हैं और कॉड्मेप 
के बड़े कार्यकर्ताओं में से हैं । 

“तारीख़ * को दिल्ली की पुल्निस ने जमायत- 
उल्लेमा के दुफ़्तर की तलाशी वह्ली। पर उन्हें कोई ग़ैर- 
कानूनी चीज़ नहीं मिद्वी । उन्होंने कपड़े के बाज़ार में 
ब्ाब्ना ख़ेराती राम की भी तब्बाशो लो। और बाद में: 
उन्हें गिरफ़्तार कर लिया । | 

--एक विदेशी कपड़े वाल्ी घ्ु॒पल्नमान की दूकान के 
सामने घरना देने के सम्बन्ध में तारीख़ £ को दिल्लो के- 
छुः स्वयंसेवक गिरफ्तार किए गए हैं । 


2 22, 02 ५ 


व १, खण्ड, १ संख्या ११ ] 
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नत-मस्तक होना पड़ेगा? 


_ भहात्ता गबी बर्तमान-युग के 


इंखामसाह हैं 


. एक अमेरिकन पत्रकार की सम्मति 
अगर आप भारत का जातीय भेद-भाव दूर कर, उसे स्गठित करने में सफल हो 
गए, तो ब्रिटिश-गव्नमेशट को रूख सार कर नत-मस्तक होना पड़ेगा । इस समय 
जातीय और धामिक भेद-भाव नष्ट कर, केवल स्वतन्त्रता की आवाज़ भारतीय वायु- 


मर डल में गुजना चाहिए । 


सहयोगी “बॉम्बे क्रॉनिकल्न! के बोरसद ( गुजरात ) 
के विशेष-सग्बाददाता ने लिखा है, कि अमेरिका के 
“बोस्टन ईवनिज्ञ ट्रान्सक्रिप्ट” पत्र के मि० ई० एच० 
जेम्स, बारदोली ज़िल्ले में अ्मण कर रहे हैं। बातचीत में 
अमे रिकन पत्रकार ने निम्न विचार प्रकट किए हैं :--- 

“भारत में महात्मा गाँजी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो 
भारत को पुनः सज्ञठित कर सकते हैं और संसार में नए 
धर्म की स्थापना कर सकते हैं । संसार में वे ही ऐसे व्यक्ति 
हैं, जो नए घमं की स्थापना कर रहे हैं। वे अपने नए 
धर्म का शभ्रचार साबरमती में सत्याग्रह-भाश्रम और 
समस्त भारत में इसी प्रकार को अन्य संस्थाएँ स्थापित 
कर केवल्न भारत ही में नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे दूसरे 
देशों के विचारों का भी इश्टकोण बदल्ल रहे हैं। इस 
आन्दोलन की प्रवृत्ति वही उद्देश्य प्राप्त करने की हे । 

“वे एक प्रचणड सामाजिक और राजनीतिक सुधारक 
है। उन्होंने नए धर्म का प्रचार कर एक नए युग को जन्म 
दिया है । उन्होंने भारत को अटद्दिसा और सत्याअह-दो 
बड़े ज़बरदंस्त अख्तर दिए हैं और वे डी जिटिश सांख्राज्य- 
वादू पर विजय ग्राप्त कर सकते हैं ! वे वर्तमान युग के 
ईप्ामसीह हैं । इस अआन्दोल्वन से संसार की विचार- 
धारा में विशेषतः युद्ध और घातक-भ्रखत्रों के सम्बन्ध 
में अद्सुत परिवर्तन हो जायगा। वे नीति और चरित्र 
की नई व्याख्या कर रहे हैं, नए इस्जीज् और धर्म का 
प्रचार कर रहे हैं। भारत की स्वतन्त्रता का प्रारम्भ 
सादगी से होता है । 

“आारत के सामने राष्ट्रीय सज्ञठन की सब से बड़ी 
समस्या टपस्थित है, जिसके बिना भारतीयों की उन्नति 
का मार्ग बिल्लकुल्न रुका हुआ है। भारत में अधिक 
जातियाँ और घ्मे होने से वे डसके उन्नति के मार्ग में 
पढ़ाड़ बन कर खड़े हो जाते हैं । अमेरिका में इमें इस 
प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता । 
अगर आप भारत की जातियों और घर्मों को सज्ञठित 
करने में सफल हो गए, तो ब्रिटिश-गवर्नंसेण्ट को रूख 
मार कर नतमस्तक होना पड़ेगा। यहो आपका मुख्य 
कार्य है। झ्ापकों इस बात का निश्चय करना है कि 
आप जाति और धर्म पप्तन्द करते हैं, या स्वतन्त्रता ?ै 
जातीय और धार्मिक भेद-भाव नष्ट कर, केवल स्वतन्त्रता 
की हो पुकार भारतीय वायु-मणडल्ल में गूजनी चाहिए । 


किसानों की अचल दृढता 
“आपके ल्गानबन्दी के आन्दोलन में में सब से 


अधिक दिल्लचरपी क्लेता हूँ, चुशंस व्यवहार और मार-पीट 
क़ानून के विरुद्ध है । किसान अपने निश्चय पर दढ़ हैं 
और प्रसन्नतापूर्वंक अपनी सैकड़ों और हज़ारों की जाय- 


८ हर के कर 
ब्रोटेश गवर्नमेण्ट को कख मार कर 


दाद पर पानी फे/ रहे हैं। अधिकारी-वर्ग बाड़ियों और 
पद्दीदारों में फूट डाखने का भरसक प्रयत्ञ कर रहा है और 
रास और प्न्‍्य दो-तीन गाँवों में तो यह वैमनस्य इतना 
फैल गया है, कि बाढ़ो पट्टोदारों का आत्म-सम्मान कुच- 
लने पर वे तुत्न से गए हैं ! सब से अधिक दुःख की बात 
तो यह है कि यह वैमनस्थ फैलाने में आपके देशवासियों 
का ही अधिक हाथ रहता है। आपका वद्देश्य तो सदैव 
आन्दोलन की श्रगति बढ़ाते रहने का होना चाहिए । 


| एक ही बात की पुनरावृत्तियाँ सुनते-सुनते संसार थक 


ज्ञायगा और उसे भारत से उतनी दिल्लचस्पो न रहेगी। 
इसब्िए अपने शआ्रान्दोबन में सदैव नए परिवतेत करते 
रहो ; यदि संसार के समस्त समाचार-पत्र आपके आन्दो- 
जन के समाचार सदैव मुख-प्रष्ठ पर छापते रहें, तो आप 


| समभ ले कि उनकी इस आन्दोद्वन में दिल्लखस्पी घटी 


नहीं है । 
श्री० वक्ुभ भाई पटेल 


“यदि मैं वढ््नभ भाई परेल के स्थान में होता, तो - हु | 


मैं गिरफ़्तार होने के-लिए कमी इतना उत्सुक भ होता, 
मैं छुपचाप रद्ठ कर सठन कार्य अधिक पसन्द करता | 
श्री० पटेल्ल का जेक्न के बाहर रहना अतीव झावश्यक 
प्रतीत होता है। उनमें गवर्नमेणट की नृशंसताझों का 
विरोध करने की अद्भुत शक्ति है ।”? 


बनारस-यूनिवार्सेटी का गवर्नमेण्ट को 
मुंहतोड़ जवाब 


प्रोफेसरों और विद्यार्थ्यों का हु निश्चय 


प्रोफ़ेसर आधे वेतन पर कार्य करेंगे ; विद्यार्थी फ़ीस अधिक देंगे ! 
जेल में पण्डिक मालवीय से मुलाकात 


गवर्नमेणट द्वारा बनारस यूनिवर्सिटी की सहायता 
बन्द होने का समाचार हम “भविष्य” के पिछले छड्क में 
छाप चुके हैं। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है; यूनि- 
चसिंदी इसके लिए बहुत पहले से तैयार बैठी थी । कुछ 
सप्ताह पहले भारत-सरकार ने बनारस यूनिवर्सिटी के पदा- 
धिकारियों को निम्न शर्तों का एक अल्टीमेटम भेज्ञा था:- 

(१) यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ( अध्यापक 
आदि ) में से वे क्लोग अवश्य निकाल दिए जायें, जिन 
लोगों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में कुछ भी साग लिया है या 
भ्रविष्य में जिन छोगों के भाग खेने की सम्भावना है ! 

(२ ) जिन विद्यार्थियों की मनोवृत्ति का कुकाव 
राष्ट्रीयता की ओर है, उन्हें भरती करना अवश्य बन्द कर 
दिया जाय । 


(३ ) वे विद्यार्थी, जो वर्तमान आन्दोलन में सज़ा | 


पा छुडे हैं, यूनिवर्सिटी से अवश्य निकाल दिए जायेँ। 

पत्र में भारत-सरकार ने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया 
था, कि सहायता का जारी रहना उपर्क्त शर्तो के पालन 
करने पर निभेर है| ; 

पत्र प्राप्त होते ही प्रिन्सिपज आनन्दशझकूर बापू 
भाई श्रुव और ओोफ़ेसर श्यामचरण दे ( यूनिवर्सिटी के 
वर्तमान वायस चान्सलर ) पण्डित मदनमोहन मालवीय 
से नैनी जेल में मुलाक़ात करने गए। मालूम होता है 
कि परिडत जी ने सहायता जारी रखने के लिए गवरने- 
मेण्ट के सामने रुकने से साफ़ इनकार कर दिया। इस 


मुलाक़ात के परिणाम-स्वरूप यूनिवर्सिटी के अधिकारियों 
ने गवरनमेण्ट को स्पष्ट रूप से लिख दिया कि वे उध्की 
शर्ते स्वीकार करने में सर्वथा अ्रसमर्थ हैं, क्योंकि उन 
कर्मचारियों ने, जिन्होंने आन्दोद्बन में भाग जिया है, 
भाग ल्लेने के पहल्ले डी यूनिवर्सिटी से छुट्टी ह्ले ल्ली थो, 
और यूनिवर्सिटी उनकी स्वतन्त्रता में कोई बाधा नहीं 
पहुँचा सकती थी । 

हात्न ही में यूनिवर्सिटी. के कर्मचारियों की एक समा 
हुईं थी, जिसमें उन्होंने इस बात का निश्चय किया है कि 
जब तक यूनिवर्सिटी की आर्थिक अवस्था पूर्ण रूप से न 
सुधर जायगी, तब तक वे कम वेतन पर उसकी सेवा 
करेंगे। मालूस होता है, उन्होंने शआ्रधे वेतन पर कार्य 
करना स्वीकार भो कर लिया है । ० 

इसी ग्कार वहाँ के विद्यार्थी भी अपनी विद्या-दात्री 
माता की भरसक सेवा करने पर तुत्र गए हैं। श्री 


दिसम्बर को इज्लोनियरिक् कॉलेज के राजपूताना ड्ोस्टल्ल . 


के विद्यार्थियों ने एक सभा कर यूनिवर्सिटी की सहायता 
करने के उपायों पर विचार किया था। उन्होंने सभा 
में यह निश्चय किया है कि वे अभी तक जो फ्रीस २२) 


| मांइवार के हिसाब से र साह तक देते थे, उसकी वृद्धि 


कर वे २५) माहवार के ट्साब से १० माह तह देंगे। 
प्रो-वाइस चान्प्तत्वर ने विद्यार्थियों के इस त्याग से अपनी 


पूर्ण सहानुभूति दिखाई और उन्होंने कहा कि जब आव-. 
श्यकता होगी, तब वे उनके निश्चय पर विचार करेंगे ।. ४ 
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..._ सेन ने--जो कि हाल में जेल से छूट कर आई हैं-- 
. जेल्न में ३ मांस के अन्दर दो जाख गज्ञ अपना काता 


[ वर्ष १, खणंड !, संख्या ११ 


--२री द्सिम्बर की ज़बर है, कि पणिडत मदग- 
मोहन मालवीय, जो कि हाल में नेनी जेल में अस्वस्था- 
वस्था में थे, अरब अच्छे हैं ; पर भभी आप कमज़ोर हैं। 

--वर्तमान आन्दोत्चन के सम्बन्ध में गिरफ़्तार की 
गई महिलाओं में सब से वयोबृद्ध महिला बल्ञाल की 
श्रीमती भोद्दिनी देवी ३री द्सिग्बर को कल्नकत्ता जेल 
से रिहा की गईं | आपको पुक्षिस के हुक्म के विरुद्ध 
स्वर्गीय देशबन्धु चितरक्षन दास के दिवस मनाने के 
सम्बन्ध में ६ मास की कड़ी सज्ञा का हुक्म हुप्रा था। 


सत्याग्रह आन्दोलन में ६२,००० जेलों में बन्द 
वर्तमान सत्याग्रह आन्दोलन में अभी तक जो गिर- 
'फ़्तारियाँ हुईं हैं, कॉड्म्रेस कप्रिटियों की रिपोर्ों के भलु- 
सार उनकी मोटी संख्या इस प्रकार है :--- 
पश्चाब ६,०००, दिल्ली १,२००, संयुक्त प्रान्त ६,०००, 
बिहार ११,०००, बड़ाल १३,९००, मद्रास ४,०००, गुज' 
रात १,३००, बम्बई ८,००० तथा मध्य प्रान्त, सिन्ध, 
डड़ीसा और आन्ध्र ४,०००, इस प्रकार अ्रभो तक कुल्ध 
६२,००० गिरफ़्तारियाँ हुई हैं । 


राष्ट्रपति की सास डिक्टेटर चुनी गई 

४थी द्सिग्बर को दिल्ली के आठवें डिक्टेटर सेठ 
केदारनाथ गिरफ़्तार कर ल्लिए गए। झब इप्त पद पर 
श्रीमती कमला नेहरू की भाता श्रोमती राजपति कौ - 
नियुक्त हुईं हैं |. 


सरदार पटेल पर दफा १४४- 

४थी दिघग्बर को 'सरदार वल्लभ भाई पटेल्ल के 
पास कैरा ज़िला के मैजिस्ट्रेट ने एक सरकारी हुक्म भेजा 
है । उसमें उन्होंने जिल्ला कि आज से दो मद्दीने तक, 
आपको केरा ज़िल्ले की द॒इ के अन्दर जाने को सुमानियत 
करता हू, क्योंकि आपकी उपस्थिति से वहाँ उपद्ृव होने 
का डर है । इस पर सरदार महोदय ने कहा कि मेरे 
किए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भविष्य में ऐसे 
झौर भी हुक्म मिलने की आशा है, अतएव मेरे कार्यक्रम 
में कुछ भो परिवर्तत नहीं हो सकता और मैं स्वतः 
झापनी गिरफ़्तारी का स्थान यथासमय डीक कर लूँगा । 


एटा जेल में अनशन 

ली दिसम्बर की ख़बर है, कि एटा जेल में स्वामी 
शरनानन्द तथा श्रीयुत मानपाल पाराशरी और श्न्य दो 
व्यक्ति अनशन कर रहे हैं। स्वामी जी को गत २२ 
लुज्ाई को नमक-क्वानून के सम्बन्ध में ६ मास को सज्ञा 
दी गई थी ।जेल में भापके जोगिया कपड़े छीन लिए 
गए हैं, इससे १२ दिन से आप अन्न और बस्तर दोनों 
स्यागे हुए हैं । श्रीयुत मानपात्न और उनके साथियों की 
इवन सम्बन्धी चीज़ें भी छीन ली गई हैं।ये भी २६ 
नवस्वर से अनशन कर रहे हैं । 

--श्रीयुत जमनालाल बज्ञाज़ को धर्मपत्री श्रीमती 
जानकीबाई को कब्कते की महिल्ाशों ने इरी दिस- 
रबर को मसान-पन्न दिया। इसी सभा में श्रीमती खुबर्ण 


हुआ सूत सबको दिखलाया ! 


- मध्य प्रान्त से ख़बर आई है कि सम्पूर्ण मराठी 
मध्य प्रान्त में तारीख़ ६ को महार्मा गाँधी का दिवस 
मनाया गया | सब जगह प्रातःकाल्न को ऋण्डाभिवादन, 
दोपहर को तकली जुलूस तथा शाम को विराट सभाएँ 
हुईं। 
बम्बई का कॉडम्ग्रेस-भवन जेल बनाया गया 

सत्याग्रद्दी क्रेदियों की भीड़ के कारण बग्बई के सब 


| इवाज्ञात भरे हुए हैं ; अ्रतएव वहाँ की पुलिस ने ज़ब्त 


किए हुए कॉड्मेस-भवन को ही जेल बना लिया है। 


पद्रास-सरकार को एक करोड़ की हानि 
सुना जाता है कि १वीं द्लम्बर को मद्रास के गवनेर 
ने आगामी बजट के विषय में अधिकारियों से सलाह 
ली है| इस सात क़रीव $ करोड़ का घाटा होने का 
झअन्देशा है । इसमें से क़रीब ८० ज्ञाख का घाटा 
आबकारी तथा स्टाग्प-ड्यूठी में पढ़ा है। 


9 
बड़ाल “सरकार को ९४ लाख को घाटा 

सहयोगी “लिबदी' का कहना है कि इस सात 
बल्ञाल-सरकार को ६४ लाख का घाटा हुआ है | इसलिए 
वहाँ के शिक्षा सम्बन्धी अधिकारियों को हुकम हुआ है कि 
वे स्कूज्ों की आरट बन्द कर दें। कई एक नई इमारतों 
का बनना भी मुल्लतवी कर दिया गया है । और हर प्रकार 
से ज़र्च को कम करने का प्रयत्न क्षिया जा रहा है। यह 
सब घाटा लगान, पावकारी, तथा जज्ञत्ञ-विभाषों की 
आमदनी कम हो जाने के कारण हुआ है । 


खद्र की उपज और खपत 


अखिल भारतीय 'चऱ्ां-सद्ध की रिपोर्ट से पता 
चज्नता है कि अक्टूबर, १६२६ से मार्च, १६३० तक खहदर 
की उपन्न में ७३ प्रतिशत और स्रपत में ९३ प्रतिशत की 
वृद्धि हुई है। यह बृद्धि केवल 'चऱ्ा-सह्ल और उसकी 
सइयोगी शाख्ाश्रों के कार्य में है। इन संस्थाप्रों के 
अतिरिक्त सैकड़ों दूसरी संस्थाएँ और व्यक्ति भी इस काम 
में काफ़ी उन्नति कर रहे हैं। सन्‌, १६२८-१६२६ में 
१२,३३,७७६ गज़ और सन्‌ ३ ६२६-१६३० में २०,६३,०६७ 
गज ख़द्र बना । गत वर्ष १,८६,६२७ गज़ और इस साल 
२८,०४,६८२ गज़ ख्ोहर बिका । यह बात याद रखना 
चादिए कि चर्ख़ा-सद्ध के अधिकांश कार्यकर्ता सत्याप्रह 
आान्दोहन में भात ब्लेने के 'कारण जेल पहुँच घुझे हैं। 
तब भी इस संस्था का कार्य उस्ती उत्साह और वेग से 
चत्र रहा है। 


कराची में लाठी-प्रहार 


श्वों दिसम्बर को कराची में क़रीब दो इज़ार 
मनुष्य जुलूस बना कर क्रान्तिकारी नारे बगाते हुए जुडि 
शियल कमिश्षर के कोर में पहुँचे । कई अदालतों के दर. 
वाज़ों पर क्रान्तिकारी नोटिस भी लगे हुए मिले । इनको 
हटाने के लिए पुलिस ने लाठियाँ चत्नाई, जिससे कई 
मनुष्य घायल हुए हैं। 
. हाजी बरीमबरूश हेती का, जो कि पेशावर के 
एक बड़े राष्ट्रीय कार्यकर्ताश्रों में से थे, ध्थी दिसम्बर को 


' हृदय की गति बन्द हो ज।ने से स्वरगंवास हो गया । 


--भ्रीमती सोवाना रॉय, श्रीमती सुबर्ना सेन, 
श्रीमती सरजू सेन तथा श्रीमती मल्रीनादास गुप्ता जो 
कि कलकत्ते को प्रसिद्ध कार्य-करत्री थीं, २ री दिसम्बर को 
प्रेज़िडेन्सी जेज से रिहा कर दो गईं हैं। उन सबको 


पिकेरिज्ड के सम्बन्ध में ७-४ मास की सज़ा दी गई थी। 


श्रीयुत पटेल चलने में अशक्त 


६टीं दिसग्बर को श्रीयुत बिद्वन्न भाई पटेल्ल कोइम्बटूर 


( मद्रास ) ज्ञाए गए। आप पोडानोर स्टेशन पर उतरे 
और डॉक्टर के साथ भोजनातलय में गए। झाप बहुत 
कमज़ोर हो गए हैं और बिना किप्ती की सहायता के 
चल्न-फिर तक नहीं सकते । मद्गास में तो झ्रापको गाड़ी 
बदलने के ब्विए कुर्सी पर बैठा कर बल्ले जाना पढ़ा था। 
आपके साथ एक डॉक्टर था; आप उन्हीं की सहायता से 
मोटर पर बैठे और जेल में पहुँचाए गए । सुना जाता है 
कि वहाँ आपके लिए तोन कमरे दिए गए हैं । 


श्रीयुत पटेल के सम्बन्ध में वाइसराय को तार 


भ्रीयुत बिद्वल भाई पटेल, के एक मित्र डॉक्टर 
पुरुषोत्तमदास पटेक्न ने श्रोयुत पटेल के स्वास्थ्य के 
सम्बन्ध में वाइसराय को तार दिया है। उसमें उन्होंने 
बिल्ला है कि बीमारी के कारण श्रीयुत पटेल्न बहुत ज़्यादा 
कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए उन्हें एक्स रे ( ४ 9 ) 
द्वारा परीक्षा कराने की इजाजत दी जावे और उनके 
ख़ानगी डॉक्टरों को उनके निरीक्षण करने की अनुमतिः 
दी जावे । 


डोमरहर ( बिहार ) में गोली चली 


बिहार के डोमरहर गाँव में ररी दिसम्बर को 
पुत्रिप्त के असिस्टेणट सुपरिण्टेण्डेयट तथा कुछ और सवार 
और कॉन्स्टेबिल्न चौ छोदारी टैक्स वसूल करने के लिए 
भेजे गए | गाँव के ब्लोग उनके चारों तरफ़ लाठियाँ ज्लेकर 
इकक्‍ट्ठे हो गए। पुल्निप्त के ताक़ीद करने पर भी वे वहाँ 
से नहीं हटे भ्ौर ल्लाठियों का वार , करने रूगे । इस पर 
पुलिस के असिस्टेण्ट सुपरिणटेय्डेणट ने दो बार गोलियाँ 
चलाई, तब वे लोग घरों के आड़ में छिप गए और ढेल्े 
और पत्थर फेंकने लगे । थोड़ो देर में और पुल्निस के 
सिपाही पहुँच गए और कई गिरफ़्तारियाँ की गईं ।. 
टैकप वसूत्व करने के बाद पुलिख चल्बी गई। 


सारन ज़िले में भी गोली चल्नी 


इसके बाद इसी सारन ज़िले में २री दिसम्बर को! 
ही दरौली पुलिस थाने में पुलिस चौकीदारी टैक्स वसूल 
करने गई । वहाँ भी पुलिस को गाँव के ज्लोगों ने घेर 
लिया ! उनके हाथ में लाठी, भाल्ते व गड़ाँस थे । इनके- 
झाधात से बचने के लिए पुत्षिस ने वहाँ भी गोली 
चलाई । नौ बार फायर किए गए । एक आदमी मरा और 
बहुतों को चोटें आईं । पुल्तिस के कई सिपाहियों कोः 
चोटें आई हैं । 


श्रोयुत सेन गुप्त अब कुछ अच्छे हैं 
श्रीयुत सेन गुप्त, जो कि दिल्ली जेल में अस्वस्थ हैं 
अब कुछ बेहतर हैं। तारीख़ ६ दिसम्बर को उनके 
सब से ज्येष्ट पुत्र उनसे जेल में मिलने गए थे । डॉक्टरों 
ने श्रीयुत सेन गुप्त को देखा और कहा है कि भय का 
कोई कारण नहीं है । 

: श्रोसती सेन गुप्त भी उस्ली जेल्न में हैं। वे कारावास 
के जीवन को सहषं सहन कर रही हैं । उनका स्वास्थ्य 
बिलकुल ठीक है । 

-:प्रोफ़ेलर क्षितेन्द्रलाल बनर्जी ररी दिसस्वर 
को कल्॒कत्ते में रिहा कर दिए गए। आपको यतीन्द्र 


सेन दिवस! की सभा में वक्तव्य देने के झपराध में ६ 
माल की कड़ी सज़ा दी गई थी । ४ 


चषे १, खण्ड १, संख्या ११ ] 


| _388)७००२०७०२७-७०००२०२५० ८७८०७ नाप.+3-दर-पयथपनाछ) पक पर 


>“खूरत में रूणडा-अभिवादन के विरुद्ध कलेक्टर 
का हुक्म मौजूद होने पर भी £ वों दिसम्बर को वहाँ 
की 'वार-कौन्सिल्! ने ऋण्डा-अभिवाइन के कई प्रयत्न 
किए । केसत्व मैदान में, जहाँ रूयडा-प्रभिवादन होने 
वाल्ना था, बहुत सी पुलिस तथा सब मुख्य अधि४छ्यारी 
उपस्थित थे। श्रीयुत मज्ञल्लदास वकीद्व 'डिक्टेटर' तथा 
ओसती बसुमती, महिल्ला-स्वयंसेवक दुल्ल की नेन्नी--दोनों 
गिरफ़्तार कर ज्िए गए हैं । कुछ स्वयंसेवकों ने मैद(न में 
जाने का अयल् किया, पर पुल्निस ने उन्हें मार-मार कर 
अगा दिया । 
सेसून मिल्‍्स ने कॉड्ग्रेस की शर्ते मान लीं 
सुना जाता है कि सेसून ग्रूप के मित्रों ने कॉड्मेत 
को आज्ञानुसार कपड़ा बनाना स्वीकार किया है, इस- 
क्लिप उसके ऊपर लगाए हुए बहिष्कार की झाज्ञा हटा 
ज्वी गई है। 
ब्रम्हा में भूकम्प से भयानक हानि 
इरी द्सिम्बर की शत को ब्रग्ह देश के कई भागों में 
आूकर्प हुआ, जिससे बहुत नुकसान हुआ | कई इमारतें 
गिर पड़ीं और दो रेल के पुत्न बेकाम हो गए। इसी 
आडोल्न के कारण २८ मनुष्प्रों की रूत्यु भो हो गई और 
अहुतों को चोटे आई । 
१ बम्बई में लाठियों की वर्षा 
२२९ को चोटें आई 
बम्बई की वार-कौन्सिल ने * दिसम्बर को. गाँधो- 
दिवस सनाना निश्चित किया। मारवाड़ी युवक-मण्डल्न 
ने प्रातःकाल एस्ल्पनेड मैदान में कण्डाभिवादन करना 
निश्चय किया था। पर सिटी मैजिस्ट्रेट ने इसे रोकने 
का ट्डुक्स निकाल्या था। इस पर भी प्रातःकाल को 
मैदान के पास एक बड़ी भोड़ इकठ हो गई । पुत्चिप्त 
ने बहुत रोकने की कोशिश की, परन्तु कुछ लोग जत्था 
बना कर मैड्शन में घुप्त पड़े । कण्डाभिवादन रोकने के 
किए पुल्निस ने त्ञाठियाँ चल्नाईं, पुल्निस के इट जाने पर 
ज्ञोगों ने कण्डाभिवादन किया और घर लौटे । क़रीब 
३० आदमी ल्ञाठियों से आहत हुए । वार-कौन्सिल्ल ने 
शाम की उसी नगह पर एक और भी सभा करने की 
घोषणा की । 
जब शाम को लोग इकट्ठे हुए तब पुल्निस ने श्रीमती 
गड्जाबाई पटेल तथा वार-कौन्सित्न के अन्य दो सदस्यों 
को गिरफ़्तार किया और लोगों को वहाँ से हटाने के 
'ज्षिए उन पर ल्लाठियाँ चत्माई | क़रोब ९० आदमियों 
को चोटें आईं | कुछ पुल्लिस के लोगों को भो पत्थर की 
मार से चोटें कगीं। पर भीड़ वहाँ से न इटी और बार- 
बार ह्लाठियाँ चलानी पड़ों | छुल्लिस ने वार-कोन्सिल के 
शोष सदस्यों को भी गिरफ़्तार कर लिया । 
कॉड्म्रेस अस्पताल की रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि 
इस सम्बन्ध में २२६४ का उपचार किया गया, जिसमें से 
१२३ तो अभी अस्पताल में पड़े हैं १५ मनुष्यों को 
बहुत गहरी चोर लगी हैं । 
तारीख़ & को इस सम्बन्ध में बम्बई में इडताल 
मनाई गई |। ८ 
अहमदाबाद में लाठियों की वषा 
अहमदाबाद की ख़बर है कि ५ ठी दिरूम्दर को गुज- 
रात कॉड्ड्रेस कमिटी ने शैर-क्ानूनी नमक बेचना निश्चय 
किया । प्रातःकाल से ही मानिक-चौक में, जहाँ कि नमक 
बिकने वाद्या था, बडी भीड़ इकटी हो गई। पुक्षिस भी 
थत थी । क़रीब साड़े नौ बजे नमक वाल्ल[ ठेज्ञा, 
पुक्षिस द्वारा रास्ते में डी रोक किया 
के घेरे को तोड़ने से का 
भी ज्ञाठियाँ चलाई। शीघ्र ही वहाँ बहुत से जाग 
है हें हो गए । पुद्तिस ने बारह वालणिटियरों को गिर- 
कतार किया है । कई वालर्टियरों को चोर्टे भी झाई हैं । 


उ्पस्ि 
चहाँ आ रहा था, 
गया । वालणिटियरों 


नवम्बर को बम्बई आ पहुँचे । वे भारत में तीन माह 
तक भिन्न-मिन्न स्थानों की यात्रा करेंगे । एक प्रेप-प्रतिनिधि 
की मुलाक़ात में, जब उनसे पूछा गया कि क्‍या वे राज- 
नीतिक विषयों पर भी बातचीत करेंगे, तो उन्होंने उत्तर 
दिया कि “मैं भारत के केवल पुराने दोस्तों और नई 
दिल्ली को ही देखने झाया हूँ, राजनैतिक बातें करने 
नहीं ।” वे बर्बई से हेदराबाद, मैसूर, मद्रास, कब्कत्ता 
और फिर नई दिल्लो जायेगे । 

--एक अमेरिकन नागरिक ने, जो वार्सस्टर पोती 
है और कनिक इन्स्टीव्यूट के ग्रेजुएट हैं, उसी संस्था में 
शिक्षा प्राप्त करने के क्विए भारतीय विद्याथियों को २,००० 
डॉल्वर की स्कॉलरशिपें दी हैं। उसके लिए विद्याथियों 


का चुनाव बच्धाल को 'राष्ट्रीय शिक्षा कौनिध््ञ! करेगी 
जिपके प्रेज़िडेण्ट सर प्रफुल्चन्द्र राय हैं ) 


ब्रिटिश फौजो अफसर गोली से 


मार डाला गया 

झफ़रीदी फिर से पेशावर की ओर बढ़ रहे हैं। 
डन्होंने कई जगह पर छोटी-छोटी टुकड़ियाँ बना कर 
बिटिश सेना पर हमला, किया है। वहाँ रखी गई 
सेनाएँ अफ्ररीदियों को भगाने का प्रयल कर रही हैं 
अब दशा काफ्री शान्त है| तारीख़ ४ को केप्टन खी० 
ओ० नील अ्फ़रीदियों की गोल्ली से मर गए और कई 
ब्लोगों को चोटें भी आईं । 

--तारीज़ £ को दिल्ली में गाँधी-दिवस मनाया 


गया । मैदान में इकठछे हुए लोगों से और पुत्चिस से . 


सुठभेड़ हो गई इसमें क़रीब २० श्रादुभियों को चोटें 
आई। र 
श्रीयुत पण्डित मोतीलाल का स्वास्थ्य 


इस इफ़्ते में पणिडित जी का स्वास्थ्य ज़रा भी नहीं 
खुधरा । आपके थूक में बराबर ख़्न आता रहा और 
कई दिनों आपको बड़ो बेचेनी रहो | पझापके स्वास्थ्य 
से चिन्तित होकर £ दिधपरम्बर को श्रीमतो स्वरूपरानी 
नेहरू, आऔी मती कमला नेहरू तथा श्रोमती विज्रय ब्तमी 
परिडत इलाहाबाद से कल्वकत्ते गईं। आपके साथ 
आपकी पुत्री कुमारी कृष्णा नेहरू तथा लखनऊ के प्रसिद्ध 
डॉक्टर अटल हैं, जोकि हरदम आपकी सेवा में डप- 
स्थित रहते हैं । पर हमें हर्ष है कि ६ दिसम्बर से,.पणिडत 
जी का स्वास्थ्य कुछ दीक रहा है। आपको रात में कोई 
तकल्ोफ़ नहीं रही है और दिन भर ज्वर नहीं आया है, 
गोकि शाम को कुछ हरारत हो आई थी । सब से बड़ी 
बात तो यह है कि तारोख़ & को आपके थूक के साथ 
_ख़ून बिल्कुल नहीं गिरा है । 

_-बेलगाँव से ख़बर आई है कि ताड़ी के पेड़ काटने 


पर सरकार ने वहाँ के निवासिप्रों पर १२००) का फ़ाइन | 
किया है जो २) प्रति घर के हिसाब से वसूज्ष किया 


जावेगा | वहाँ के निवासियों ने इस दण्ड को देने से 
इनकार किया । 

इस पर सरकार ने ज़ब्ती का हुक्म निकाला है। तारीफ़ 
& दिखिस्वर को क़रोब हेर मकानों से ३४४) रुग्ए का 
सामान ज़ब्त कर लिया गया और ज़ब्तों ज्ञारो है। यह 
काम एक ख़ास पुद्धिस के लस्ये को सोंपा गया। 


--इज़ारीबाग़ ज़िल्ले के एक गाँव में कुछ डाकुओं 
ने इसला किया, और वहाँ के एक निवासी परमेश्वर- 
रास के मकान को लूट ब्विया। ढकैतों ने गोलियाँ 
छोड़ीं, जिसके फल्नस्वरूप एक झादपी मरा और कुछ 
घायल्न हुए। 3 

--पाठकों को यह विद्वित होगा कि हात्ञ ही में 
सरकार ने नवज्ीवन प्रेस के मकान को ज़ब्त कर 
लिया है। इस मकान के माल्निक श्रीयुत जीवनलालं 
बैरिस्टर ने सरकार के विरुद्द, २,२०० रुपए किराया वसूल 
करने के लिए एक मामला दायर किया है। 

4222४ २४2४ ४२४२४२७४२४४२४२७४२४ ४४ ४ ४२४३९२४४ २ ४४४४ २४३२४ ४ ७ ४ ४ ७४ 


क्लोरोफॉम सुंघा कर ढाका डाला गया . 


खुलना .( बच्ञाल ) का समाचार है कि ग़त रप वो 
नवम्बर को बी० यूनियन स्कूल के शिक्षक श्री० परमेन्द्र 
घोष के घर पर रात्नि में डाका डाला गया | वे गात्रि को 
लगभग दो बजे पेशाव करने के लिए घर से बाहर निकल्ले। 
इसी बीच में डाकू उनझे कमरे में घुस गए और पत्चज्ञ के 
नीचे छिप गए । बाद में उन्होंने श्रीो० घोष तथा उन्तकी 
पत्नी को छोरोफ़ॉर्स सुंघा कर बेहोश कर दिया और 
डनकी स्त्रो के २१०) के आभूषण उतार कर चलते बने । 
पुल्षिस ने इस सम्बन्ध में दो आदमियों क़ो गिरफ़्तार 
किया है | गहने भी बरामद हो गए हैं । 


दुर्घटना के कारण इस्पीरियल बैक के एक उच्च पह्मा- 
घिकारी मि० पुच० डबल्यू० प्रोक्टोर की रूत्यु हो गई। 
वे क्रोन्‍्स रोड पर अपनी मोटर में जा रहे थे और आगे 


मोररें जड़ गईं । उनकी सोटर एक पेड़ से टकरा कर 
टुकडे-टुकड़े हो गई्ढे। और उनका सिर फट गया। बाद 
में अस्पताल में उनको झस्थु हो गई। 


--ल्लाह्वौर का सम्राचार है कि दयानन्द एडग्लो 
चैदिक कॉल्लेज की प्रवन्धकारिणो कमिटी और वहाँ के 
प्रोफ़ेखर, सन्तराम सन्यात्व ने कुछ पुलिस अफ़सरों के 
नाम ८ भ्क्‍्टूबर को कॉलेज पर धावा करने और प्रोफ़े- 
सर सन्‍्याज्ञ को पीटने के कारण नोटिस निकालें है, 
जिनके झजुसार १०,००० का इर्जाना माँग गया है। . 

दुयड-विधान की १६७वीं धारा के अनुसार उन 
पल्चिस अफ़सरों के विरुद्ध कार्यवाही की आज्ञा के लिए 
भी एक प्रार्थना-पत्र गवर्नर के पास भेजा गया है । 

ग्रार्थना-पत्र के अनुसार ८ अक्टूबर को जिस दिन्न 
पिश्ेेटिज्न नहीं हो रही थी और क्ढ़के शान्तिपूर्तक अपने- 
अपने कारों में बैठे थे, उप्ती समय कुछ पुद्तिस के अफ़- 
सर, एक क्लास में, जहाँ प्रोक्सेसर सन्यात्व पढ़ा रहे थे, 


| ज्ञबरदस्ती घुस गए और प्रोफ़ेसर साइब तथा लड़कों 


को पीटा । ३ 

_ --श्रीयुत ख्री० पुक्र० एण्ड्यूज़ जो कि -कविवर 
रवीन्द्र ठाकुर के साथ अमेरिका गए थे, त्वन्दन वापस 
आ गए हैं । 

के कहते हैं कि रवीन्द्र ठाकुर का स्वास्थ्य असी 
बिल्कुल ठोक नहीं है. और धभी निश्चित तौर से नहीं 
कहा जा सकता कि वे मारत कब तक ल्लोटेंगे।- .. 
क्र जा हि 


--बम्बई में $ ली दिसम्बर को एक भोषण मोटर: हा. 
जाती मोटर से अपनी मोटर निकाज्ञते समय दोनों 
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[ वर्ष ९, खण्ड १, रूंख्या २११ 


गत जवाहर दिवस के उपब्त्त में ४६६ बिहारियों 
ने सखी-नौकरशाही की मेहमानदारी क़बूल को है। 
इससे मालूम होता है, कि श्रीमान लाट साहब के शान्ति 
' का स्वष्ठ देखते रहने पर भी सख्ली की भेहनवाज़ी में कोई 
फर्क नहीं लाया है। झन्जाधुन्ध ख़र्च और तवाल्त की 
परवाह न कर, सखी अपने कुत्न की प्लान निभाए जा 


ब्द्दी हैं। 


सुबते हैं, अब तक साठ इज़ार आशिक्रे-ज़ार सखी 
के 'ज़िन्दान! को शो भा बढ़ा रहे हैं । अगर चबत्नी शेज़ 
का भी हिसाब रकक्‍्ला जाए, तो इनके चाश-पानी में सखी 
के पन्‍द्रढ हज़ार नकद गेज़ बिल्वट रहे हैं । ख़ुदा न करे, 
अमर धह इश्क़ का बाज़ार साल मर और थोंदी गसे रह 
गया, तो श्रीमती को बुल्लाक़ और त्रहँगा, दोनों एक 
साथ ही शि*वी रख देना पढेगा । 

75; 

“सदरत सणि”' श्री० सी० वाई« चिन्तामणि को 
चिन्सा लो है कि लोग उनके राडणढटेविद्ध कॉन्फ्रेन्स 
को दिल्लगों उड़ा रहे हैं । बात सचमुच बढ़े अ्फ़सोस की 

: है। क्योंकि युगों तक “देहिपद पश्चाव मुदारम” का पाठ 
घोणने के बाद तो दादा सुग्धानक्ष जी ज्ञगा सा फ्सीजे 
हैं। दिल्लगी उड़ाने का समाचार पाकर फड़ों बिगड़ बैठे, 
तो लन्‍्दब जाने का मज्ञा डी किरकिश हो जाएगा ! 


ध्क् 

इसलिए छिज़ होजीनेस की राय है कि ब्वोगों के 
हँसी-दिल्लगी की लिन्ता छोड़ कर, मौत्ाना मुहम्दम धत्बी 
कौ तरह भरी० शिन्‍तामणि भी प्रतिक्षा कर लें कि “बै>े 
है तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे।” इस तरह अगर ये 
दोनों 'महाबीर! एक-एक मुट्ठी स्वराज्य भी सुग्धानत् देव 
की फोली से ऋटक सकेंगे तो माशा-अ्रल्नाह काम बन 
जायगा। “भागे भूत की ल्लॉगोटी ही सही !” मुफ़्त में 
लन्‍्दून की सैर और घेलुए में 'राजनीतिक अधिकार !! 
धारा किस बात का है ? 
$ रु 

कक्षकत्ता छे स्टूडेगट-एसो लियेशन छे अभधिनन्‍दन के 
उत्तर में कुमारी कृष्णा नेहरू ने कहा है कि नेताशों के 
शार-शार निवेदल करने पर भों छात्रों ने आन्दोद्वन में 
च्छी तरह भाग नहीं लिया है। श्रच्छा ही किया है। 
जवानी के नायाव दिन क्‍या जेलख़ानों में बिताने के 
किए हैं ! देश में आग लगे या वज्रपात हो, छात्रों को 
इससे क्या मतलब ? उन्हें तो परिश्रम करके “गुलाम- 
ख़ाबे' से कोई दो-तीन अक्षर की डिग्री हासिल कर 
: 'ल्लेना चाहिए, जिससे झ्ाजन्म उद्रपूर्ति का मतलब हल्न 
हो सके ! | 

ध् 

कृष्णा जी का कहना है कि सिश्ञ तथा जरमेनी 
के छात्रों ने अपनी मातृ-भूमि की रक्तन ता के लिए 
बड़े-बढ़े कष्ट खड़े थे। सहे होंगे, कमबझुतों की तकदीर 
में कष्ट ही बढ़ा था तो कोई क्या करे हैं भारत के छात्र 
.. उनको तरद बेवक़ूफ़ नहों हैं, जो बैडे-बिठाए श्राफ्रत | 
मोत्र बे! । 


है जुकड ज्ऊछ 
[ हिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द विरूपाक्ष ] 


का 


भई, छवानी के दिन गिने-गिनाए होते हैं। इसलिए 
हन “उमझ्लों की रातें मुरादों के दिल्लों? को, कप से कम 
देशपेवा की आफ़त से तो महफ़्ज़ हो रखना चाहिए। 
क्योंकि यह ज्ञत ऐसी छुरी है कि जो इसमें पढ़ जाता है, 
वह न दीन का रहता है और न दुविया का।? ख़ुदा न 
करे,|यह ख़ब्त किसी के सर सवार हो ! 
धड 


श्रीक्षणद्गुरु का तो यह पुराना फ्रतवा है कि देशसेवा 
का काम बूढों, बच्चों और ख्िय्ों को सौंप दिया जाय । 
क्योंकि, 'बनद्वित कोल्-किरात-किशोरी! की तरह अज्ञाह- 
ताजा ने इन्हें भो जेल्न-पातना, ज्ञाब्छुना, मार और 
अपमान सहने के क्षिए दी बनाया है। शभ्राज़िर ये हैं 
किस मज़े की दवा ? 


88 
पहल्ले बूढ़े बाबा को ल्लीजिए। “दाँव टदूटिगे सु 
पोप्जान, मूड़ौ सासुर दाले जाग!” ऐसी हात्रत प्ें 
इनसे जो कुछ कराते बने, करा ज्लेने में ही बुद्धिमानी है । 
क्योंकि ये चन्द रोज़ के मेहमान एक दिन पलक बन्द कर 
देंगे, ठो द्वाथ मत्न कर पछुताते रह जाना पढ़ेगा। 


हे पक 

श्रवष रहीं स्रियाँ। समाज ने इनकी काफ्रो क़द की 
है। कब्जूस की कौड़ी की तरह इन्हें छिपा कर रक्खा है । 
ज़्यादा गर्मी और बरसात से बचाई गई हैं । पढ़ने-क्षिखने 
तथा ज्ञानाजेन के भमेक्नों से दूर रक्‍्खी गईं हैं। बस 
कहाँ तक गिनाएँ, 'असूर्यमपश्या की परम पदवो प्राप्त कर, 
इन्होंने अब तक जो स्वर्गीव सुख भोगे हैं, उपका बदज्ा 
अरब न छुका देंगो, तो क्या श्राक़बत में चुकाएँगो ? 


[2८] क्‍ 
' बच्चे जेल जाते धौर मार खाते हैं, तो कौन-सा 


कमाल कर देते हैं | स्वतन्त्रता मिल्लेगो तो यही मज़े 
डड़ाएँगे या झृस्यु के वाद उसे उठा कर हमारी अरथी 
पर रख देंगे ? फिणिडा-पानी का ज़माना भी तो इन नए 
सुधारकों के कारण हवा हो रहा है, फिर बेचारे नवयुवक 
किस आशा पर गैशें के लिए आन्दोलन में पढ़ कर अपना 
समय बरबाद करें ? | रे 
क्छ ४ 
इसलिए, इसी सिलसिले से श्रद्वेया कृष्णा बढिन से 
इंजानिब धर्थात्‌ छिज़ होजीनेस का स-समञ्रम निवेदन 
है कि वे हमारे देश के कमनोय-कल्मेवर छात्रों को कुछ 
न कहें ; क्योंकि ये भारत के भावी इतिहास की 'मूल्य- 
वान सा थी! हैं। जिस समय भाने वाली पीढ़ी के विद्वान 
झपने इतिहास की पोथी में भारतवा सियों की कायःता 
को त!रीफ़ शुरू करेंगे, उस समय इन छात्र महोदयों 
को बड़ी ज़रूरत पड़ेगी । 2. मा 


.विद्ञायती कपड़े के “उज्ज्वल -भविष्य? पर मुग्ध होकर 
कलकत्ता के कई सारवाड़ियों ने मैब्चेस्टर को थोड़ा-सा 
झऑॉडर भेज कर अपनी दूरदर्शिता की जो बानगी दिखाई 
है, उससे कलकत्ते के कुछ धख़बारं वाल्ले बेतरह सड़क 
उठे हैं। अरे बाबा, तोंद सब्बामत है, तो है झास ख़ुदा 
से | इसलिए काम वहीं होना चाहिए, जिससे तोंद को 
ठेघ्त न छगे। गा] ; 


कि 


ठीक संख्या न जानते हुए भी पार्ला- 
मेण्ट में मि० बेन का वक्तव्य 


कुल २३,००० जेल भेजे गए ; २०,००० 
साधारण अपराधियों की तरह 
रक्‍्खे गए हैं !! 

पार्कामेणट के सदस्य मि० जेग्स मॉलें के प्रश्न के 
उत्तर में भि० बेज़वड बेन ने कहा कि भारत के ध्यट्टिसा- 
व्मक आन्दोलन में जितनी गरिरफ़्तारियाँ हुई', उनकी 
ठीक-ठोक संख्या इस समय प्राप्त नहीं है। तिस पर भी 
भारत-सन्त्री ने पार्त्नामेण्ट के सदस्यों को बानकारी के 
बिए निम्न विज्ञप्ति सरकारी रिपोर्ट के अलुसार बतक्ाई 
है! इस विज्ञप्ति में उन श्रपराधियों की संख्या दो 
गई है, जिन्होंने अद्विताकमक रह कर वर्तमान सत्यागरह- 
भान्दोलन में भाग लिया है ! आर जो जेब्नों में क्रमशः 
ए०, बी० और सी० छूसों में रक्खे गए हैं । 


राजनीतिक क़रेदियों की संख्या 


विशनभगनअसजनगनत2-ग#.->ष्ष्ग->-2:2 ०-3... 
१,१३३ १,६६४ २०,गा रशरद 


4 इस ( पञ्ञाव ) भ्रान्त में कुछ ऐसे ब्लोग सम्प्रिक्षित 
है, जो ह्विसास्मक कार्यों में सम्मिलित हुए हैं, परन्तु 
स्वयं हिंसा के प्रपशधी नहीं हैं। - ६ 

इस प्रकार उपर्यक्त नक़शे के अनुसार झागस्त साह 
तक कुल २३,००० जेल भेजे जा चुके हैं, उस समय से 
भाज इन (रान्ननीतिक ) क्रैद़ियों की संख्या बहुत 
अधिक बढ़ गईं है और साथ ही गवर्नमेण्ट का नुशंस 
दुमन भी भयह्ृुर रूप से बढ़ गया है। जैसा कि बस्बई 
की घटनाओं से ग्गलूम होता है। अधिकारियों ने 
खिथों के साथ भी अपनी शक्ति और दमन-नीति के उप- 
योग का निश्चय कर जिया है! 

(० ) इसमें आठ ख्त्रियाँ सम्मिलित हैं 

+ इसमें एक स्त्री सम्मिलित है 

+ सभी क्रोदी पुरुष हैं 


2323 203 2 नह. 

ज्ोगों का कहना है क्लि इन व्यापारियों ने कसम 
खाई थी--प्रतिज्ञा की थी कि ३१ दिसिम्वर तक विज्ञा- 
यती मात्ष का ऑडंर न देंगे ; बला से फ़सम खाई थी 
और प्रतिज्ञा की थी | यह तो मोदी तोंद का एक मामूली. 
करिश्मा है । उसमें पड़े तो हिमालय हज़म हो ज्ञाय, 
नाची जन क़सम हज़म हो गईं, तो कौन स॑! बड़ो बात हो 
गई । कब्नकत्ता के श्रस्वार वाक्ले अगर इंमान्‍्दार होते 
तो बौखब्लाने और भड़कने के बदले इन मारवाद़ियों 
को पाचन शक्ति की तारीफ़ करते ! 


० हा ; 
प्रात [ए० | बी० | सी० मीजान गा 
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थष १, खबर १, संख्या ११ ] 


८... ६  ः &£&£ आई पटक हा, रु १ 

तलाइडर के सम्पादक का प्रकोप : 

यदि गोलमेज़ परिषद्‌ असफल हुआ तो परिणाम क्या होगा ? 
श्री० सीं० वाई चिन्तामणि जी कीं खरी बातें 


इस गोलमेज परियद द्वारा भारतीय समस्या को हल करने का स्वणे-संयोग है ! भारत को पूर्ण र्वाधीनता दिलाने 
का विचार रखने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़तो जा रही है और अड्भरेजों का इसके विरुद्ध अपनी शक्ति बढ़ाने को चिन्ता 
करना ऋरूणाजनक है | इंगलैणड के राजनोतिज्ञ, जरा ठहर जायें और इस बाल का विचार करल कि थदि गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स 


अखफल हुआ तो-इसका परिणाम क्या होगा ?? 


स्थानीय 'ख्रीडर' के सुयोग्य सम्पादक मि० सी० 

चाई० चिन्तासणि ने, जो गोलमेज़ कॉन्फ्रेग्स के प्रति- 
पनिधि स्वरूप इस समय लन्दन में हैं, यह नीचे दिया हुआ 
पत्र 'टाइम्स! को प्रकाशनार्थ भेज्ाथा, किन्तु 'थइस्स! 
के सम्पादक ने बहुत रूखे तौर से इसे प्रकाशित करना 
अस्वीकार कर दिया । 'टाइहस्स! में संयुक्त प्रान्‍्त के भूतपूव 
गवर्नर सर हारकोंट बटलर का एक लेख भारतीय 
समस्या? पर निकल्ला था। यद्द पत्र उसी के उत्तर में लिखा 
गया था, जिंसका अलुवाद पाठकों के मनोरज्ञनार्थ यहाँ 
दिया जाता है :-- 

“पजिस समय सर हारकोर्ट बटलर भारत के संयुक्त 
प्रान्त में थे, उसी समय की मित्रता होने के कारण, मैंने 
मारतीय समस्या पर उनके लेख को, जो आज सबेरे प्रका- 
शित हुा्रा है, बड़े गौर से पढ़ा दे 

“मुझे आश्चये तो नहीं, किन्तु शोक है कि सर हार- 

ट॑ उस दुल्ल में ज 
सम वास म॑ उलमने पैदा करना है। भारतीय देशो 
राज्यों पर जो रिपोर्ट हारकोटे बटलर को कमिटी ने गत 
वर्ष तैयार की थी, उससे साक्र-साफ़ पता चज गया था 
कि झगर आपके हाथ में भारत का भाग्य निया करने 
का काम दे दिया जाता, तो भारत का अविष्य कैसा हो 
जाता ! उनका वर्तमान लेख उनके उन पू२्व विदर हा 
इढ़तापूर्वक समर्थन करता हैं। जब भाप भारत में अश- 
क्ितों की प्रधानता बतलाते हैं, तो क्या वह यह भी 
अलुभव करते दैं, कि वास्तव में चह भारतोय जनता को 
नहीं, किन्तु भारतीय सरकार को दोष दे रहे हें ]] स्वयं 
ड्वारकोर्ट बटलर ही ने एजुकेशन मेसबर की देसियत से 
गोखले की प्राथमिक-शिक्षा-त्रिल् का विरोध , ! 
लेकिन मुम्भे यह कहते हुए बहुत सन्तोष होता है, कि 
संयुक्त प्रान्त के शासन की बागडोर लेकर आपने वहाँ 
शिक्षा फैल्लाने का तथा वहाँ की शिक्षा-प्रणात्वी को 
सुधारने का बहुत कुछ उद्योग किया था ! 

एक कहानी 

“जब सर द्वारकोर्ट बटलर भारतीय शिक्षित समाज के 
विषय में सक्लेत करते हैं, उस समय वे ख़ुद अपने साथ 
अन्याय करते हैं ; क्‍योंकि वे दूसरे मजुष्यों की पपेत्षा 
इस बात का अधिक अज्ुभव कर संकते हैं, कि किसी देश 
का शान्ति मय शासन 'जनता के इली विभाग पा िमर 
है । इसे जान कर उन्हें बहुत हुःल हो सकता है, किन्तु यह 
बात सच्ची है ! सर हारकोर् प्रायः एक वास्तविक जीवन 
की कहानी कहा करते ओ। जिस समय वे एक डोटे हे 
ल्ियन थे, उस समय एक प्रभावशाली तालुक्रेदार ने, ज 


महमूदाबाद के नवा' 


! 
ब्लोग न्याय नहीं चाइते,;ब्कि इमें मिदरबानी चादिए !” 


॥ मिले हैं, जिसका काम नित्य को | 


ब के पिता थे, उनसे कह्ठा था कि “हम 


और सर हारकोर्ट ऐसे विचारों की प्रशंसा किया करते थे । 
वे स्वयं एक पअवैतनिक तालुक़ेदार हैं, और इस कारण 
नवाबी तरीक़ों के त्लिए पच्चपात का उनमें होना आवश्यक 
है! ; किन्तु यदि वह यह सोचते हैं कि सरकारी सहायता 
पाकर मैजिस्ट्रेट और पुलिस का सुपरियटेण्डेयट देश में 
शान्तिपूर्ण शासन स्थापित कर सकता है, तो आप भूल 
करते हैं; और आपका अम शीघ्र ही दूर हो जायगा । 


नव-भारत 

“बड्भाल्न को विभाजित करने के बाद की घटनाएँ, 
अलसलहयोग-आनन्‍्दो क्षन तथा भव्ग अवज्ञा-आनदोल्लन इस 
विचार के ठीक-ठीक उत्तर हैं । जितनी जल्दी हस बात 
का अनुभव हो सके, कि आधुनिक उपायों से शान्तिपूर्ण 
शासन स्थापित नहीं किया जा सकता, भारतोयों और 
अजरेज़ों की उतनी हो अधिक भक्बाई दोगी। घोर विशेष 
के रहते हुए भी रौज्लेट-एक्ट पास किया गया, किन्तु 
पास होने के बाद से अवधि ख़तम होने तक वह बेकाम 
पड़ा रहा ! सन्‌ १६१६ में पदञ्माब की सरकार कुछ महीनों 
तक उसे काम में ता सकी थी, जैसा कि सन्‌ १६१४ में 
जगमेनी ने बेलजियसम में किया था | आजकल क्रानून 
ओर शान्ति की रा के लिए जो-जो उपाय काम में 
ज्लाए गए हैं, उनका यदि पूरा-पूरा विवरण सामने रक्खा 
जाय, तो प्रस्थेक अख्जरेज़ स्वयं अपनी औआँखों में» ओोछा 
जैंचने लगेगा ! में यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत 
के शासन का शादर्श तरीक़ा अत्याचार और ग़ैर-क्ानूनी 
लपाय हैं ? मेरा विश्वास है कि बूढ़े ल्ञॉ्ड एक्गिन ने 
शिमला की अपनी वक्त॒ता में यह कह कर सच्चाई और 
ईमानदारी दिल्लज्ञाई थी कि “मारत तलवार से जीता 
गया है और तल्ववार ही से वह वश में रक्खा जायगा ।!! 


जनता में कितने बेवकूफ हैं ? 


“पर हारकोर्ट बटलार ने मॉण्टेगू की सुधार-योजना 
केविरोध में असफल द्ोकर यह कहने की बुद्धिमत्ता 
दिखल्ााई थी कि “सुधार अपने से नहीं करना चाहिए ।”? 
डन्होंने उक्त स्कीम की चेतावनी में ही ऐसा कहा था ; 
किन्तु यद्द उनके लिए ग्रशंसा की बात है, कि शासन- 
सुधार होने पर पहले वर्ष उन्होंने अच्छी तरह शासन- 
कार्य किया, परन्तु मि० सॉसण्टेगू के चले जाने के बाद ही 
आपने झपने हइप को अलुदारता खोल दी । वे एक 


अच्छे शासक थे, किन्तु वे अक्सर यह भी दिखाने का 


यक्ञ करते थे छि वे एक राशनीतिश् भी हैं। भारतोय 
जनसाधारण की सम्मति पर उनका क्‍या विचार था, 
इसका पता हमें डनके “जनता में कितने बेवक़॒फ़ हैं? 
इस भ्रश्न से लग सकता है। किसी पतन्न का उत्तर देते हुए 
वे कहते हैं--“केवल शिक्षित समाज को सम्मति से काम 


-| शान्ति स्थापित नहीं हो सकती, जब तक कि इज लैण्ड 


लेना ठीक चैप्ता ही है, जैधा कि यह समझना कि जमेनी 
युद्ध में ( सन्‌ १६१४ वाल्ले युद्ध में ) जील गया, उसने 
इस देश ( इज़लैणड ) को अपने अधिकार में कर लिया 
कर उसने केव्न्ल उन्हीं अज्जरेज्ञों की सम्मति ली, जो 
आसानी से जर्मन-भाषा ब्िख-पढ़ सकते हैं !!” * 
“ब्लेकिन प्रचुमान कीजिए कि जरम॑तों ने उपयुक्त 
अड्जरेज्ञों से भी सम्मति नहीं छी होगी, तो क्या ऐसी 
हवाल्वत में यह उनके लिए अक़्लमनन्‍्दी की “बात होती ? 
यदि आरतोय शिक्षित-समाज से सम्मति न जी जाय, 
तो क्या यहाँ की अशिक्षित जनता से सम्प्रति ल्री जायगी 
और व की इच्छा के अजुलार कार॑वाई की जायगी ?₹ 
झवश्य डी नहीं ! क्योंकि इस विषय में कहा जायगा कि 
वे इस विषय में अयोग्य हैं। वे इन मामलों को समझ 
नहीं सकते, और विशेषतः इसलिए कि सभी सिविज्चियन 
लोग उनके अगुप्ना हैं। समय-समय पर पनेक सुधार 
करने पर भी वर्तप्रान समय में भारत सिविल्षियनों द्वारा 
ही उनकी इच्छा के अनुसार शासित होता है! 
“सेक्रेररी ऑफ़ स्टेट तथा बड़े लाट झाते हैं और 
चक्षे जाते हैं, किन्तु प्रिविज्ञियन त्ोग जहाँ के तहाँ बने॥ 
ही रहते हैं । इन सिविल्लियनों में जो लोग कुछ अधिक 
उदार हैं, वे वैध-शासन के अनुकूल अपनी सम्मति प्रकट 
करते हैं, किन्तु वे भी वास्तविक वस्तु जनता के हाथों में 
नहीं देना चाइते, क्योंकि ऐसा करना सिविल्लियनों के 
पहु काटना होगा | लब-जब सुधार का प्रश्न पार्जामेण्ट 
के सामने आता है, हमें इसी कठिनाई का सामना करना 
पड़ता है। भारत की माँगों की अपेक्षा, नौकर लोगों और 
ब्रिटिश जबता की भक्नाई का ध्यान अधिक रक्‍्खा जाता 
है! यदि ऐसी ही अवस्था दो, तो फिर दोनों देशों के लिए 
बड़ी हानि की बात हे, क्योंकि देश में उस समय तक 
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अपना स्वार्थ व्यागने के लिए तैयार न हो जाय। अजरेज्ञो.! 
के लिए यह सोचना व्यर्थ है, कि वे भारत को बत्न से 
अपने वश में रख सकेंगे। वर्तमान समय इज्ल्ैण्ड के 
लिए भारत को कनाडा, दक्षिणी अक्रिका, ऑस्ट्रेलिया 
तथा आझायरिश स्वतन्‍्त्र राज्य की भाँति औपनिवेशिक 
राज्य देकर भारतीय समस्या को इल करने का स्वर्ण: $ 
सुयोग है। भारत को पूर्ण स्वाधीनता दिल्लाने का विचार _ | 
रखते वाब्धों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है. 
ओर अड्जरेज़ों का इसके विरुद्ध अपनी शक्ति बढ़ाने की । 
चिन्ता करना, करुणाजनक है । इड़लेयड के राजनीतिज्ञ ४ 
ज़रा झहर जायेँ और इस बात का विचार कर लें कि यदि... 
गोलसेज-कॉन्फ्रेन्स असफल हुआ, तो इधका परिणाम 2] 
क्या होगा १[”? 

रे ञ्ः रैः 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या ११ 


. हृदय ढिया है कि उसमें जाति और रह्ज के भेद-भाव 


मिस्टर बेल्सफोर्ड कोन हैं 


' संक्षिप्त परिचय ) 


६ 


विष्य! के पाठक उसकझे प्रायः सभी घड्लों में 


ब्रेल्सफ़रोर्ड के लेखों का भावानुवाद पढ़ते होंगे | 


और एक अस्‍्जरेज़ की लेखनी के ऐसे तीचण लेख पढ़ कर 
उनके आश्चय का ठिकाना न रहता होगा। हम यहाँ 
केवल इसलिए डनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें 


लिखते हैं, जिससे पाठकों को उन्तकी प्रतिभा और उनके | 


वज़न का कुछ भ्रभुमान हो जाय । इमें विश्वास है कि 
उनके सम्बन्ध में थोड़ी-बहुत जानकारी प्राप्त कर लेने 
के बाद उनकी श्रद्धा मि० जेल्सफ़ोर्ड के लेखों पर 
अधिकाधिक बढ़ेगी, वे उन्हें अजिक रुचि से पढ़ेंगे भौर 
वर्तमान भ्रान्दोलन के उन्के विश्लेषण|से देश की सच्ची 
पेरिस्थिति और ठस सम्बन्ध में इड्नलैण्ड की कूटनीति 
का ज्ञान प्राप्त करेंगे । 

सि० श्रेल्सफ़ोर्ड की श्रायु इस समय ९७ वर्ष व्ही है । 
बे पहले ग्लासगो यूनीव्ििरी के तकंशाख्र के प्रोफ़ेसर 


थे। बाद्‌ में वे 'न्यू त्वीडर? के कई वर्ष तक सम्पादक रहे । , 


सुप्रसिद्ध पत्र 'मेनचेस्टर गारजियन! के भी वे वर्षों सम्पा- 


शक्ति इतनी प्रबल्न है कि किसी विषय की तह तक पहुँ. 
चने में देर नहीं लगती । वाकपट वे ऐसे हैं कि पश्नों 
की झऋड़ी उन्हें उन्नफन में नहीं ढाल सकती । वे पटेबाज 
की आँ ति पेंतरा बदल कर सब प्रश्नों का उत्तर थोड़े ही 
शब्दों में दे देते हैं। उनके पशन्नकार-जीवन में अनेक 
ऐसी घटनाएँ घटित हुईं हैं. जिससे उनकी प्रतिभा की 
ख्याति यूरोप और अमेरिका के सभी ढेशों में फैल गई है । 
वे उन अक्लरेज़ सम्पादकों में नहीं हैं, जो भारतवर्ष की 
परिस्थिति पर ल्ग्बे-चौड़े क्लेख सरकारी रिपोर्ट या उनसे 
की गई बातचीत के झाधार पर लिखते हैं। परन्तु वे 
भुक्तभोगी लोगा से और गवर्नमेण्ट अफ़सरों से मित्र 
कर परिस्थिति का सच्चा विश्ज्लेषण करने का प्रय् अवश्य 
करते हैं 

उन्होंने संसार का ख़ूब असमण किया है भर वे 
कई पुस्तकों के रचविता हैं। उनमें से ( []०७ ॥० 
5०णं०७ ४०४: ) 'सोवियटों का शाप्रन-सल्जात्वग! और 
(॥शप्रंएरए॥ ५०२८५ ) 'झल्पतस वेतन? मुख्य हैं । वे फ्रेज्न 


मण्डी की आदर्श महारानी साहेबा क्षीमती ललितकुमारी देवी 
जिनकी अध्यक्षता में अखिल भारतवर्षीय महिला-कॉम्फ्रेन्स का विराट अधिवेशन पटना में. 
छुआ था | यह आपका हाल ही का लिया हुआ चित्र है । 


बुकीय जेख लिखते रहे । पत्रकार की हैसियत से वे इतने 
प्रसिद्ध हो गए हैं कि उर्न्हें श्रोफ़ेसर की हैसियत से अरब 
बहुत कम लोग जानते हैं । डनकी क़ंब्नम में ओज है 
ओर इश्वर ने उन्हें प्रखर बुद्धि और इतना विशानन 


जर्मन और अज्गरेज़ो भाषा के बड़े पणिडत हैं और तीनों 
ही भाषाश्रों में वे फ्रान्‍्स, जर्मनी और अमेरिका के 
प्रसिद्ध-प्सिद्ध पत्रों में लेख लिखा करते हैं । वे इड लेण्ड 
के 'स्वतन्त्र मज़दूर-दुल्च' ( []6 !006ए०एव९॥ [8००० 
72579 ) के प्रभावशाल्ली सदस्य हैं और! प्रधान मन्त्री 
रे्मज़े मैकडॉनल्ड के सच्चे मित्रों में से हैं। 


किए हैं । जि समय सन्‌ १६२४ में कुछ समय के लिए 
मज़दूर सरकार ने इडुलैण्ड के शासन की बागडोर 
अपने हाथों में त्वी थी, उस समय उन्हीं के प्रयत्न से 
लाला हरदयात्र को बिना रोक-टोक के इड्लैण्ड में आने 
को आज्ञा मित्री थो। तुकों ने जब मेसरीडोनियाँ में 
अनेक घर जब्बा कर ज़ाक कर दिए थे, तब मि० ब्रेल्स- 
फ़ोर्ड शीतकाल में ६ माह तक। डटे रहे और पीड़ितों 
को सहायता पहुँचाते रहे । महायुद्ध के समय 
जब “क्रीट” ठापू पर जज्ली जहाज़ों का घेरा पढ़ा हुआ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥॥॥॥॥ 


मिस श्यामकुमारी नेहरू, बी० ए०, एलू-एल्‌० बी० 
एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट 
जो हाल ही में “जवाहर-दिवुस” में निकाले हुए जुलूस के गैर- 
कानूनी क़रार दिए जाने पर गिरफ़्तार हुई थोंओऔर जिन्हें 
५०) रु० जुर्माना, अथवा जुर्माना न॒ देने पर 
एक मास का कारावास दण्ड दिया गया 
था और जो किसी श्रज्ञात व्यक्ति 
के जुर्माना जमा कर देने 
पर छोड़ दी गई हैं। 


था और संसार के अनेक पत्रों के प्रतिनिधि जज़्ी 


करते थे, उस समय मि० बेल्सफ़्रोंड चुपचाप आँख 
बचा कर टापू में चले गए और वहाँ की वास्तविक परि- 
स्थिति का वर्णन भेजा, जिसके फत्-स्वरूप क्रीट का घेरा 
डठा दिया गया । 

इस समय वे भारत के मुख्य-मुख्य स्थानों का अमणः 
कर यहाँ की सच्चो परिस्थिति के सम्बन्ध में भारत के- 
एक, इज्ज लेगड के दो, फ्रान्स के एक, जमेनी के एक, और: 
अमेश्कि के एक समाचार-पत्नों में ब्पने भारत सम्बन्धों 
लेख प्रकाशित करा रहे हैं। ये सभी पत्र अपने-अपने 
देशों में अत्यन्त प्रभावशाली हैं। गुजरात के बारदोबी- 
ओर बोरसद तालुक़क़ों के अध्याचारों का जो वीमत्स 


कर किसके रोंगटे खड़े न हो जायँगे । उन्होंने यह यात्रा 


पुलिस के शत्याचारों की जो कथा वर्णन की थो उससे 
वे अवाक रह गए थे । हात्र ही में जब वे दिल्ली गए थेः 
तब वे वायसराय के भोज में सम्मिल्षित हुए थे, और 
उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी सभा के सदस्यों से. 
भी बातचीत की थी । ५ 


कु ॥ 


जहाज़ों पर से डी पीड़ित लोगों का वर्णन भेज्ञा 


चित्र उन्होंने अपने लेखों में चित्रित किया है, उसे पढ़: 


वहाँ के कमिश्नर मि०|गैरेट के छाथ की थी और उन्होंने . 


है| 


यु 


वर्ष ९, खयड १, संख्या ११] 


“गोलमेज़ परिषद” में सम्मिलित होने 


वाले भारत के “प्रातनिधि”? 


5 उपर कर्क जप कम फल 


“गोलमेज” परिषद्‌ में सम्मिलित होने वाले भारत के 'प्रतिनिधियों? की सूची एक साथ 
से पाठकों का मनोरड्ज़न हो सकता है । अतणव श्रव तक लन्‍्दून में पहुँचे हुए. “प्रतिनिधियों! 
सूची इस प्रकार है :-- 


ः 


६८--सर अकबर हेदरी 
६&--महाराजा बड़ौदा 
७०--महाराजा रीवाँ 
७१--पघर प्रभाशछूर पह्मी 
। ७२--खसर सनू भाई मेहता 
७३--कनंत् के० एन० हकसर 


ब्रिटिश प्रतिनिधि! 
७४--श्रीयुत रेमज़े मेकडॉनेल्ड ( ज्लेबर ) 
७४--लॉर्ड शेन्की ( ल्लेबर ) 
७६--श्रीयुत वेजबुड बेन ( लेबर ) 
७७--श्रीयुत आश्थर हेण्डरसन ( छ्लेबर ) 


२१--श्रीयुत एच० पी० मोदी 

२२--श्रीयुत ए० रामारवामी मुदालियर 

२३--नवाब सुद्तान अहमद खाँ 
४-श्रीयुतत बी० बी० यादव 


भारतीय प्रतिनिधि! 


१--सर तेजबद्दादुर सप्रू 
२--श्रीयुत एम० आर० जयकर 
३--डॉक्टर सुम्जे 
४--श्रीयुत बी ० पस्व० श्ोनिवास शास्त्री 
&--राजा नरेन्द्रनाथ 
६--खसर पो० सी० मित्तर 
७--श्रीयुत एम० ए० जिन्ना 
म--श्रीयुत सुहम्मदअल्ी 
इ--भ्रीयुत जे० एन० बच्चु 
१०--सर सुहम्मद शफ़ी 
११--श्रीयुत एम० एसम० जोशी 
१२--सर फ़िरोज्ञ सेठना 
१३---श्रीयुत नरेन्द्रनाथ लॉ 
१४--श्रीयुत ओ० डो० गल्लेनविज्ले 
१४--श्रीयुत ए० के० फ़ज़लुलहक़ | ३७--अभ्रीयुत्त यू० बा० पे 
१६--श्रीयुत एम० रामचन्द्र राव पं | डइे८- भ्रीयुत चन्द्रधर बचआ 


२६--नवाब झ्ुहस्मद यूसुफ्र ४ !' 
२७--श्रीयुत॒ ए० एच० शज्ञनवी 
२८--दरभज्ञा के महाराजा बहादुर 
२६--श्रीयुत्त के० टी० पालन 
३०--श्रीयुत एम० एस० झओन घाइन 
३३१-सर पी० सी० रामस्वामी ऐय्यर 
३२--खसरदार उज्जलसिंह 

३३--सर कावस जी जहाँगीर 
३४--श्रीयुत शिवाराव 

३९--नवाब सर ए० क्रय्यूम ख़ाँ 
३६--डॉक्टर वी० आर० अस्बेडकर 


| ' ३६--श्रीयुत शाहनवाज़ ज़ाँ 

| ४०--सर हृ्बर्ट कार 

४१--श्रीयुत खो ० चाई« चिन्तामणि 

|! ४२--कनंत्र एच० ए० जे० गिडनी 
४३-ख़ानबहादुर हफ़ोज़ हिदायत हुसेक 
४४--शयुत्त टा० जे० गेविन जोन्स; 

४६--सर चिग्सनलाज सीतव्ववाड 

| ४६--रावबहादुर सिद्दप्पा टाटप्पा 

४७--छुतारी के नवाब साहइंब 

४८--राजा कृष्णचन्द्र 

|... ४३--खरदार सम्पूरन सिह 

| ४०--केप्टन राजा शेर मुहम्मद ज़ाँ 
॥ 


#४१--श्रीयुत एस० बी० ताम्बे 
४२--श्रीयुत यू० आँग थिन 
| ४३--श्रीयुत सी ० ई० वूड 
|... ४४-श्रीयुत ज़फ़रुल्ला खाँ 
४४--सर बी० एन० मित्र) 
. ४६-श्रमती शाहनवाज्ञ 
&€७--श्री मती सुबायन 
हे - रियासतों के प्रतिनिधि! 
। &८--महाराजा बीकानेर 
| ६६--महाराजा अलवर 
६०--महाराजा काश्मीर 
<६१--महाराजा नवागढ़ 
। &२--महाराजा पटियाला 
|... ६३--महाराजा धौलपुर 


बम्बई को एक महिला-वालण्टियर, जो प्रातःकाल बिगुल बजा 
कर देशवासियों को भारत-माता के प्रति अपने 
कर्तव्य से सचैत कर रही है । 


६४--साँगली के चीफ़ 

६४--भ्रीयुत बी० टी० कृश्नम आचारियर 
६६--सर मिर्जा एम० इस्माइल 
६७--नवाब भोपाल 


3७०--दिज्ञ हाइनेस दि आशा खाँ 

ब८--श्रीयुतत एु० टी० पानीश्रेत्॒वम 
&--खर ए० पी० पेट्रो 

२०--पार्ता किमेडी के राजा साहब 


२४--सर शाहनवाज़ गुलाम मझुर्त॑ज्ञा ख़ाँ मुह्दो 


कुमारी शान्तिलाल देसाई, बी० एु० 
आपने बम्बई में खेले गए काका नी शशि” नामक अभिनय में, 
जिसमें वहाँ की प्रतिष्ठित महिलाओं और वकील-बेरिस्टरों ने भाग लिया 
था, बड़ी निप णता के साथ चरित्र-नायिका का पार्ट अमिनीत किया है । 


७८--श्रीयुत जे० ए० टॉमस ( ल्लेबर ) 

७६--ल्ञॉर्ड पीज ( कन्ज़रवेटिव ) 

८०--सर सेम्ुअल होर ( कन्ज़रवेटिव ) 

र३--लॉड्ड रीडिज्ञः ( लिबरत ) 

८२--श्रीयुत ऑलिवर स्टेनल्ले ( कन्ज़रवेटिव ) 

झई--सारक्तिस ऑफ्र ल्लोथियन ( लिबरलत ) 
'४--पसर रॉबटट हेमिल्टन ( लिबरल » 

म८४--श्रीयुत आइज़क फ़ेट ( लिबरल ) 

“घ६--सारक्रिप्त ऑफ़ ज़ेटलेणड ( कन्ज़रवेटिव ) 


सलाहकारों की हेसियत से 
८७--सर चा्स इन्स 
झम-+मिस्टर एच० जी० हेग 
|. ८४--सर ए० मेक वादे 
&०---मिस्टर एल० डब्ल्यू० रेबॉल्ड्ज़ 
2१--सर मालकम हेली 
&२--मिस्टर आर० एु० एच०काटर( सेक्रेट्शी न नरत्न) 
क्र 


॥ 


१२ 


“शिष्य की मियमाबलृत-- 


३-- भविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है। 

२--किसी ख़ास अह में छपने वाले लेख,'कविताएँ 

. अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व 

सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
डारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार 
आगामी अक्ल में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं। 

३--लेखादि काग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर 
और साफ़ अक्तरों में सेजना चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 

४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक किन्तु ऐसे ही 


पत्रों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 


टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ्ता अथवा कार्ड होगा, | 


अन्यथा नहीं । 


*&--कोई भी ल्लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 


बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
“भविष्य” में कदापि. न छुप सकेंगे। सरबाद- 
दाताओं का नास, यदि वे मना कर देंगे दो न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता इसारे यहाँ 
अवश्य रहना चाहिए । गरुमनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा। ' 

६--लेख, पत्र श्रथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 

७--समाल्लोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 

.. आनी चाहिएँ। 

८--परिवर्तन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा एस्तके 
आदि सम्पांदक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धो 
पत्र तथा चन्दा वग़रह मैनेजर “भविष्य” 
चन्द्रलो क, इलाहाबाद के पते से भाना चाहिए। 
अबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 

- हाज्त में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 
$--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध 


सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए ॥ यदि 


एक ही लिफ़ाफ़ में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 

$०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अ्रतिरिक्त “[?९:३०॥०7” शब्द का होना 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 
और पन्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है । 


[ व ६ १, खबड !ै, संख्या ११ 


११ दिसम्बर, सन्‌ १६३० 


, --मैनेजिज्ञ डाइरेक्टर 


क्या कीजिएगा हाले-दिले- 
ज़ार देख कर | 
मतलब निकाल लीजिए 
अख़बार देख कर !! 


फौजी सिपाही ने हेडकॉन्स्टिबिल 
पर गोली चलाई 


६ मरे ५ घायल हुए 


रहुन का ररी दिसम्बर का समाचार है कि र८वों 
नवम्बर को सुदौन में एक घुड़्सवार फ्रौजी ल्िपाही की 
गोलियों से घातक को मित्ना कर ६ आदमी मरे और « 
घायल हुए । २७ वा नवम्बर को एक बर्मा हेड कॉनिस्टि- 


बिल ओन इहलेज्ञ के नीचे कुछ पुलिस के सिपाही गाँवों 


में चक्कर लगाने गए थे, जब वे वहाँ से दूसरे दिन मुदौन 
पुत्निस थाने में वापिस आए तब रतीराम नामक एक 
सिपाही ने हेडकॉन्स्टेबिल ओन हल्लेक पर गोली 
चल्नाई और जब वह गिर पड़ा तब, उप्तके १० कारतूस 
छीन कर, जो उसके पास आया उसने उसी को अपनी 
गोकियों का शिकार बनाया | बाद्‌ में घातक स्वयं 
अपने सिर में गोल्ली मार कर मर गया | इस हत्याकायड 
में ४ गाँव वाल्ले मरे ओर ४ घायत्र हुए । इसका कारण 
हेडकॉन्स्टिबिल्ल और रतीराम का आपली मनसुआव बव- 
लाया जाता है। 


सिवखों सें सनसनी 


रावलपिण्डी का $ल्वो दिघसम्बर का समाचार है कि | 


कौन्सिल्न के सदस्य सर्दार मोहनसिह ने गोलमेज़ परिषद 
के सदस्यों के नाम निम्न तार भेजा है :-- 

“भारतीय गवर्नमेण्ट के ख़रीते से लिक्खों में अस- 
न्तोष फैज्ञ गया है । जो माँगें सिक्खों ने साइमतन कमी- 
शन के सामने पेश की हैं, वे उनसे कम में किसी प्रकार 
नहीं हो सकते ।”? ४ 


एक सप्ताह में तीन डाके 


टैनगाइल्र का ररी दिसम्बर का समाचार है कि वहाँ 
केवल एक सप्ताह में तीन भारी डाके पड़ जाने के कारण 
सब-डिवीज्ञन में बड़ी सनसनी फैल गई है । एक डाका 
दिन-दह्ाड़े डाला गया है, जिसमें धनिक और सम्मानीय 
ध्यक्ति पीटे गए और उनके कई इज्ञार के आभूषण और 
अलन्तावश्यक काग़ज्न-पत्र लुट गए। अभी तक ऐसी 
घटनाएँ घटती जाती हैं । 


खुफ़िया पुलिस के ब्यूरो पर 
लोहे के दरवाज़े 


नई दिल्ली का समाचार है कि ररी दिसम्बर को जो 
दर्शक नई दिल्ली का सेक्रेट्रयट देखने गए थे, उन्हें देखे 
कर बड़ा आश्चरय हुझा । उस दिन ख़॒क्रिया पुलिस के 
ब्यूरो पर लोहे के दरवाज़े लगा दिए गए थे । कहा जाता 
है कि लोहे के फाटक किसी आकस्मिक घटना के कारण 
नहीं लगाए गए हैं. बल्कि वहाँ के रिकार्ड की रक्ता के 
बी गगाएं गए हैं जिससे कोई डपदवी उनमें हाथ न 
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४ [ श्री० विश्वम्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक ] 


“कुक लिस सब-इन्सपेक्टर ठाकुर प्रभुदत्तसिह थाने में 
बैठे हुए थे । उनके आस-पास चार-पाँच ज़र्मी- 
"दा, हेड-डॉन्स्टेबिल तथा सुन्शी जी बैठे हुए थे। सब- 


इन्लपेक्टर साहब एक ज़मींदार से कह रहे थे--आएके 


होते डुए आपके गाँव में कॉड्ग्रेस वालों की दाल गल्न 
जाय, यद्द बड़े श्राश्चर्य की बात हे । 

ज़मींदार साहब ने .उत्तर दिया--मैं कया करूं, मेरे 
-बच्च की बात नहीं है दारोग़। जी ! मैं तो सब तरह से 

ऋट कर हार गया ! घन्रकाया, डराया, रसकाया, ख़ुशा- 
मद की । उस समय तो सब हाँ:हाँ कह देते हैं, परन्तु 
अपनी हरकतें नहों छोड़ते । 

“यों थोड़ा ही छोड़ेंगे, जब डणडे और लाठियाँ 
“यढेंगी, बेइज़ज़त किए जायेंगे, तब मानेंगे ।?--सब-इन्ल- 
“यैक्टर ने कहा । 

ज़प्नोंदार साहब बोल्षे--बेशक तभी मानेंगे। अब 
देखिए, मालगुज्ञारी जमा करने का समय आ रहा है, 
यरन्तु कोई किसान नहीं सतकता। अब बताइए इसमें जो 
-ल मिलेगा तो इस सरकार को कहाँ से देंगे ! 

“होक बात है | अजी, यह लब मोल है; आप डण्डे 
के बल से वसूल कीजिए सालों से ।”? 

“यह तो आवका कहना ठीक है दारोगा जी, परन्तु 
समय बड़ा ख़राब है। यदि किसान बिगड़ उठें तो 
छत्वटी आँतें गले पढ़ें ।? 

“ओोफ़ ओह ! जड़ आप इतने डरपोक हैं तो ज़र्मी- 
दवारी कैसे करते होंगे ? ज़मींदारी तो बड़े जोवट का 
काम है ।” 

«दारोगा जी, डिसानों का तो भय नहीं है, भय 
कॉड्ग्रेस वाल्वों का है।ये लोग कहीं किसानों को 
अड़का न दें। यदि कॉड्म्रेस वाह्ने न सड़कावें तो 
किसानों का इतना साइस नहीं हो सकता कि वे हमारे 
सामने सिर डठवें । इसके अतिरिक्त यह भी डरते ह्ढेंकि 
मार-पीट करने में कहीं कोई मर-मरा गया तो छेने के 

देने पड़ जायेंगे । हम लोगों को तो हर तरह सुसीबत 
है? 

“मर ज़ाय तो आपकी बल्चा से-"-आप इतना घब्र- 
शते क्यों ढैं--झाख़िर इम काहे के लिए हैं 7”? 

“इसी बात को डरते हैं, वरना अभी इतने नाख़ुन 
भी नहीं गिर गए हैं जो इन गंवाशें से दब जाये ।?! 

“श्राप बेखटके रहिए । इम आपने ख़िलाफ़ कोई 
बात न करेंगे, बल्कि आपको सहायता ही देंगे।”” 

“तब ठीक है। आपने इतनी बात कह्ट ढी, हम 


»'निश्चिन्त हो गए । अब देखिएगा क्या रह दिखाते ह।? 


| 

“ओर यदि ज़रा कुछ गड़बड़ का डर ह्दो तो सुझे 
। फ्लौरन सूचवा दीजिएगा। मैं खबको ठोक कर ढूगा।” 

। “हाँ, सो लखअ जब तक आपकी मद॒द न 
' भी तो नहीं चल्लेगा ।? 

| पड बार महोदय बोले-एक बात और भो है। 
। इस साल फसल भी गड़बड़ा गईं और भाव रु 
। इसघे किसानों को और भी तजञ्ञी होगई। 

| दारोगा जी बोल्ले--तज़्ी हो चाहे जो 

| कारी मालगुज्ञारी नहीं रुक सकती । ज़मोंद 
। झपवा छुनाफ़ा छोड दें । गा 


“जी हाँ, ज़्मींदार ही तो फ़ालतू हैं। सरकार 
| छे ले--ज़र्मींदार छोड़ दें । सरकार के घर में क्या कमी 
| है ? हम लोगों का तो शेटियाँ इसी पर हैं। सच पछिए 

तो छोड़ना सरकार को चाहिए |”? 

तीसरे सजन ने कहा--सो सरकार छोड़ने वाली 
नहीं है । बहुत से ज़मींदारों ने अज़ियाँ दीं, परन्तु कोई 
उत्तर नहीं सिल्धा । 

“उत्तर कैसे सिल्चे ? एक तो सरकार को योंही घाटा 
है। शराब और ताड़ी वगैरह के ठेकों में सरकार को 
बहुत घाटा हुआ है। अब जो माबगुज़ारी भी छोड़ दे 
वो बस फ़ेशल्ा है। सरकारी ख़ज्ञाने में चूहे डण्ड पेल्नने 
रूगें । हम लोगों को तनस््वाहें कहाँ से दी जाये।” 

“अजी आपके लिए क्या कमी है। आपके दिए 
ऊपर की आमदनी ही काफ़ो है।? 


“सो भी कॉल्ग्रेस वाल्नों के मारे बन्द है। आजकल 
तनस्वाह पर ही दारोमदार है ।?” 


* 


ठाकुर शझकूरबरूश अपनी चौपाल में बैठे हुए थे। 
डनके सामने तीौन-चार किसान और एक ओर तीन 
पासी हाथ में मोटे लद्ठ जिए खड़े थे । शझरबखूश कड़क 
कर बोल्ले--दीक बताओ, रूगान कब दोगे 


छुक किसान बोला--लगान कहाँ से दें सरकार । 
इस फसल में जो हुआ है सो आपसे छिपा नहीं है । 
 कुब् पाँच मच जुशर हुई हे--तीस सेर का भाव है। 
कुछ छुः-साढ़े छः रुपए की हुईं । दक्ष रुएए लगान देना 
है। अब बताइए इसमें क्या आएको दें, क्या अपने 
खाने के लिए रखें, क्या महाजन को दें | 

“यह हम कुछ नहीं जानते, जब ज़्यादा पैड होता 


| है तो हमें तो दे बढ्ढीं देते । इसमें तो अपने गने टकों 


से सतत्ब है--तुम्हारे यहाँ हात्व हो चाहे खाक हो ।” 

“तो आख़िर इस ल्ावें कहाँ से १” 

“बैल्-बधिया बेचो, क़र्ज़ जाओ |? 

“हेसे समय में क़ज़े देता कौन है? लाइए आप 
ही दे दीजिए ।” | 

“और सुनो, इमीं कर दें ।? 

“तो फिर और किससे माँगें, सबको एक दशा 
है। हम छोगों के माँ-चाप आप हो हैं, आप रा न 
करेंगे- तो फिर और कौन करेगा ।”? 

“इन बातों से काम नहीं चल्षेगा। सोधी तरह 
ल्वगान अदा कर दो, वरनाः बड़ी दु्दंशा हो गी |”? 

“झब आप साह्िक हो, चाहे बनाओ, चाहे 
बिगाड़ो । हसारे पास तो इस समय है नहीं ।” 

एक दूसरा किसान बोल उठा--खाने तक का ठिकाना 

दो है नहीं, लगान कहाँ से दें | इसारे प्राण हैं सो इच्छा 
हो तो ल्ले लीजिए । 

“व्वगान नहीं दोगे तो प्राण ही ल्षिए जायेंगे, यह 
याद रखना |”? 

०ह्ले लीजिएगा, हम सी कष्ट से छूट जायेंगे। ऐसी 
ज़िन्दगी से तो मरना भत्रा है। रात-दिन बैज्ल को तरह 
जुटे रहो, तब भी पेट सर खाने को च मिल्ले और ऊपर से 
बगान की मार ! ऐसा जीना किस काम का ।? _ 


नहीं अच्छी लगेगी तो तुरद्दारा कुछ छीन नहीं लेंगे!” 


“यह सब तुम लोगों की बहानेबाज़ी है। असब्ज में 
तुम लोग कॉड्ग्रेस वाल्नों के सड़काए हुए हो ।” 

“कॉड्स्रेस वादों को आप बेफ़ायदा दोष देते हैं । 
जब हमारे पास ड्ोता और हम न देते तब तो आपको 
ऐसा कहना वाजिब था, जब हमारे पास हई नहीं तो 
किसी को दोष देना अनुचित है।”? है 

“अजुचित है ! तू हमें डवित-अजुचित का पाठ 
पढ़ाता है--क्यों ! मोहन, लगाओ्रो तो हसमज़ादे के 
बीस जूते ।? इतना सुनते ही मोहन पासी आगे बढ़ा 
ओर उसने अपने पैर से छक्नइतोड़ जूता उतार कर तड़ा- 
तड़ डल बेचारे को मारता आरम्भ किया। किसान 
चीस्कार करता हुआ भूसि पर गिर पड़ा। बील-पचीस 
जूते मार कर मोहन यह कहता हुआ कि “सरकार से 
जबान लड़ाता है, जान ले ली छायगो, यह याद रखना |”? 
अपने स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। 

ठाकुर साहब बोले--अब पता तक्रणगा क्रि उचित 
क्या है? * 

डखने कोई उत्तर न दिया । अन्य दोनों कृषक भी 
अयभीत होकर अवाक्‌ खड़े रहे । 

डाछुर साहब बोले--“तुम लोगों को तीन दिन की 
मोहत्वत दी जाती है, तीन दिनों में अपना पबन्ध करके 
जैसे बने वैसे लगान जमा कर दो | यदि तीन दिलों में 
लगान जमा न हुआ तो फिर हमारा जो जी चाहेगा वह 
करेंगे । फिर हमें दोष न देना । हमें भी सरकार को 
देना पड़ता है | तुम ल्लोगों से मिलता है तभी सरकार 
को देते हैं ॥ तुम ल्ञोग न दोगे तो हम कहाँ से देंगे। 
इसलिए सोच-समझू कर कास करो, किसी के बहकाने 
में मत आओो ।! इतना कह कर ठांकुर साहब बोले-- 
“जाओ, जाकर इन्तज़ाम करो |? 

तीनों कृषक छुपचाप चल दिए। 


रात के दस बन चुके थे। एक घर के विशाल प्राह्मण 
में एक बड़ा अल्वाव लगा हुआ था। उसके चारों ओर 
पन्‍्द्ृह-बीस आइ्सी बैठे हुए थे। एक व्यक्ति कह रहा 
था--यह ठाकुर तो बड़ा हुलुम कर रहा है, क्या करना 
चाहिए ? 

४हम्म क्या बतावें क्ष्या करना चाहिए। बिन्दादीन 
काका से पूछो । यह बड़े-बूढ़े हैं, जो यह कहें वह करो ।” 

वह व्यक्ति एक बुद्ध की ओर मुँह करके बोत्वा--बिन्दा 
काका, बोलते क्‍यों नहीं ? क्‍या होवा चाहिए ? 

“बुआ, हम क्या बतावें, हम तो छुदा गए । हमारे 
तो च द्वाथ चलें न पेर। हम काहे में हैं। तुम लोग 
अभी जवान हो, समरंथ हो, तुम जैसा ठोक समझो, 
करो ।?? 

“तो काका इम आपसे कहीं लाठी बल्लाने को तो 
कहते नहीं । हमर तो ख़ालो सलाह पूछते हैं--करने को 
तो हमीं लोग करेंगे, ख़ाल्ली तुम सलाद बता देझो ।? 

“पल्राह्न तो बता दें बुआ, पर कुछ उल्नदटी-सीधी 
हो जाय तो सब हमीं को दोस देंगे कि इन्होंने ऐसा 


करा दिया । इससे जो तुम लोगों की समझ में आवे सो 


करो-- हमले सल्बाह न पूछो ।”! 

“तुमसे सलाह न पूछें तो किससे पूछें ? हम लोग 
अपने सन से कुछ करें तो फिर तुम्ददीं बढ़े-बुढ़े कहने 
लगोंगे कि छौर्डों ने सब काम बिगाड़ दिया ।? 

“हम तो कुछ न कहेंगे, हमसे चाहे क़सम ले लेओ ।” 

“तुम न कहोगे, पर गाँव में और ब्लोग तो हैं-वे 
कहेंगे ।”” कर 

“तो जिनका खटका हो उनसे पूछ लेओ ।” 

“पहले तुम तो अपनी सल्लाह् बताश्रो ।? 

“हमारी सलाह तुम लोगों को अच्छी नहीं लगेगी ।? - 

“बताओगे नहीं, दुनिया भर को बातें बनाओगे |: 
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“तो बलुशा हमारी सत्नाह पूछुते हो तो हमारी 
सलाह तो यह है कि एक कौड़ी लगान मत देशो--जो 
होगा सो देखा जायगा ।” 

“देखा-वेखा जायगा की बात नहीं है काका | सबे 
कम होयँगे.।!? 

“होयेंगे तो होने देशो । लगान कहाँ से देशोगे ? 
बैलबधिया, लुटिया-थात्ली बेचोगे तो मशेगे, न देश्रोगे 
तो मरोगे। इससे बहादुरी के साथ मरे, कायरता के 
घाथ क्‍यों मरो ।” 

“यह तो ढीक है काका, फरन्‍्तु.........।” 

“अ्ररन्तु-परन्तु मैं नहीं जानता बबुआ । इसीसे मेंने 
पहले कह दिया था कि मेरी सलाह तुप्त लोगों को नहीं 
जेँंचेगी । इससे शाब भी तुम लोग जैसा चाहो करो 
मेरी सलाह पूंछी सो मैंने बता दी |”? 

“तुम तो काका लाठी ऐसी मारते हो । थह हम 
कब कहते हैं कि हम तुम्हारी सलाह नहीं मानेंगे, परन्तु 
ठसका हानि-ल्लाभ भी तो समझ लें ।” 

“हाँ-हाँ, सो ख़ूब समझ जो ।” 

“इसीसे तो पूछते हैं । ज्गान नहीं दिया जायगा 
तो भार पड़ेगी, बेइज़्ज़्ती होगी। गाँव वाल्ले यह संब 
सह लेंगे ?? * 

“प्ह्दोगे नहीं तो करोगे क्या ? नहीं सहना चाहते 
तो त्गान जमा कर दो ।” 

“बगान होता तो फिर ऋूगढ़ा ही क्या था ?? 

एक अन्य व्यक्ति बोल्न उठा--ठाकुर समभते हैं 
कि हम लोग गाँधी बाबा के हुकुम से लगान नहीं दे 
रहे हैं। 

बुद्ध ने कहा--वह जो कुछ समभते हैं सो उन्हें 
समभने देशो । तुम्हें ग्पने काम से काम है, उनके सम- 
भने से तुम्हें क्या मतल्नब ? झपना निश्चय कर लेशो, 
फिर कुछ करो | जब उन्हें हमारे ऊपर रहस नहीं, हमारे 
श्राण ल्लेने पर उत्तारू हैं, तो फिर श्यायत किस बात की । 
तुम लोग भी कह देश्रो कि हाँ गाँधी बाबा के हुकुम 
बिना न देंगे । 

“अरे काका, जो कहीं ऐसा कह दें तो ग़ज़ब हो 
जाय | इधर ठाकुश ख़बर लें, उधर पुलिस सब कमे कर 
डाले ।!! 

“तो बबुशा जब इतना डरते हो तो फिर इमसे सलाह 
काहे पूछते हो । अपनी भल्नमन्सी बेचो और छगान 
जमा करो ?” 

“सरकार को भर्ज़ी दें तो कुछ घुनवाई होगी ?!”--- 
एक व्यक्ति ने पूछा । 


“आस-पास के गाँव के ज्ोगों ने तो श्रज्ञी दी थी-- |. 


कुछ भया ??! 

“हाँ, भया तो कुछ नहीं ।!! 

“पफि! ? सरकार तो खुद दुस्मनी मोल ले रही है । 
ऐपे में लगान की माफो कर देती तो इम लोग कभी 
कॉड्ग्रेस के बाप को न मानते। परन्तु सरकार को तो 
अपने पैसे से मतलब है, चाहे कोई मरे या जिए--उसकी 
बला से | इधर जम्ींदार प्राण लें, लरकार सुने नहीं, तो 
श्राखिर हम किसका सहारा ढूँढें--खामखाह कॉड्म्रेस की 
शरया जाना पड़ेगा । आदमी उसी का सहारा ढूँढ़ता है 
जो द्वित की बात कहे, दुख-दरद्‌ का साथी बने |”? 

“परन्तु कॉड्मेस का सहारा ढूँढने ले फ़ायदा क्या ? 


मार खाश्ो, जेल जाओ ।?? 


“कुछ परवा नहीं | मार तो यों भी खाझोगे, लगान 
नहीं देझ।गे तो मार पड़ेगी ही, खेत छीने जायेंगे, जेल 


. भी जाना पड़ेगा | कॉड्म्रेप के नाम से यह सब होगा 
.. तो नाम भी हो जायगा और कॉड्मेश्न की सहाजुभूति | 


मी मिलेगी।7.... 
मै, यह्ट तो दी 


“मैं तो ठीक ही कहता हूँ. बुआ, गलत कहता हो 
नहीं ॥7 

“अच्छी बात है, आपकी सल्ाह सुन त्ली | अब हम 
लोग आपस में भी सल्लाह कर लें, फिए जैपा ठोक 
समसेंगे वैसा करेंगे।” 5 

“हाँ ख़ूब सोच-समझू कर काम करना। जो कुछ 
करना एकमत होकर करनः और फिर पीछे हटना नहीं, 
चाहे प्राण अल्ले ही चले जाये [!? 

“पेफ़ा डी होगा काका ।! 


8. ॥ 
ठाकुर साहब अपनी चौपाल्न में बैठे थे । उनके पास 
एक श्रद्धंवयस्क मलुष्य बैठा हुश्ला था। इसी समय दो 
पासी छपऊझते हुए आए। वे हाँफ रहे धे--मानो दौढ़ते 
हुए झाए हों । उनके मुख पर घबराहट वे स्पष्ट चिह्न थे। 
ठाकुर साहब ने उनकी यह दुशा देख कर पूछा--क्ष्या 
बात है ; 


कप 
“फारियादे-विख्विछ!! 
0 886 
[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
बे,खुदी में कह रहा हूँ होश अंगर आ जायगा, 
देखने का जो तमाशा है वह देखा जायंगा ! 
मैं भी अपनी घात में हूँ, वह भी अपनी घात में, 
आएगा मौक़ा समभने का तो समझा जायगा ! 
हज़रते “बिस्मिल” तड़प कर जान देते हैं अबस, 
यह समाँ बेदद क्रातिल से न देखा जायगा !! 
कै कं $ डॉ 
दिल से, जो से, शौक़ से अब काम करता कौन है, 
वादिए खोफ़ो-खतर में पाँव धरता कौन है ! 
ज़िन्दगी के दिन जो थे बह नज़रे ज़िन्दाँ हो गए, 
मुमको आज़ादी फहाँ, आज़ाद करता कौन है ९ 
नाव भी मँभधार में बादे मुखालिफ़ भी क़रीब, 
डूब कर द्रियाए-ग़प से पार उत्तरता कौन है ? 
छिड़ गईं चारों तरफ़ “बिस्सिल'”अब आज़ादी की जज्ज, 
देखना यह है वतन पर अपने मरता कोन है ? 


ञ्ः 52 क् 


“सरकार, गाँव भर ने एका कर लिया है। कोई 
लगान की एक कोड़ी देने नहों क_्ठता, सब. द्योग प्राण 
देने पर उतारू बैठे हैं |!” 

उस अछंवयरक ध्यक्ति ने ठाकुर साहब की ओर देख 
कर कहा--देखा आपने ? आप मेरी बात का विश्वास 


| नहीं करते थे । .. - 


.. ठाकुर ह्लाहब का मुख तमतमा उठा। वह मूँडों पर 
ताव देते हुए बोले-अश्रच्छी बात है। श्रभी थाने में 
ख़बर कराता हूँ, दारोशा जी आकर सबको ठीक कर 
देंगे । 20220 

अद्धंवयसंक व्यक्ति ने डरते-ढरते कहा--यदि आप 
क्रोध न करें तो एक बात कहूँ ? 
“कहिए [ क्रोध करने की कौन बात है ।” 
“दारोगा जी को ग्राप बुल्वाएँगे तो सही, पर वह 


“जब मार पड़ेगी तो सब दे देंगे ।?? 
“यह विचार त्याग दीजिए । लगान नहीं मिल्लेगा,. 


नहीं मिलेगा--चाहे सबको मरवा डालिए, यह निश्चितर 


ह्ले ९ 


ठाकुर साहब चोंक कर बोले--ऐसी बात है ? 
“हाँ, ऐसी ह्वी बात है ।? 


“कान्तु दारोगा जी ने कहा था कि न वसूत्न हो तो- 


हमें ख़बर देना।!? 

“द्वारोग़ा जो के बाप भी आपको ल्गान नहीं दिल्ला 
सकते, दारोग़ा जी आएँगे और मार-पीट करके चले- 
जायेंगे और दो-चार का चाल्नान कर देंगे, इससे भ्धिऋ 
उनके किए कुछ न होगा--यह याद रखिए। दारोगा 
जी का क्या बिगड़ेगा, वह कत्न बदृल्व कर दूसरे थाने में 
चले जायेंगे। आपको यहीं रहना है। दाशेग़ा जी सर- 
कार से तनख़्वाह पाते हैं, आपका कास इन्हीं किप्तानों 
से चलेगा । इसलिए आपको इस समय किसातनों का 
साथ देना चाहिए। यदि हल समय आप इनका उद्धार 


/*| कर लेंगे तो भविष्य के ज्षिए थे आपके गुलाम हो जायेंगे 


और जो झापने मार-पीट कराई तो सदा के लिए उनके 
दिल में आपकी ओर से खोट पैदा हो जञायगा। नो. 
आपके लिए हानिकारक होगा ।!! 

“ये ल्लोग कॉडमेस के बहकाए हुए हैं ।” 

“यह आ्रापका विज्ञकुन्न ग़लत ख्याल है । कॉड्जेस 
क्या और कोई क्या बहकावेगा । क्यो आप नहीं जानते 
कि फ़सल कैसी हुई है !?? 

“खैर सो तो हुई है, मगर......... १ 

“मगर क्‍यों ? इधर फ्रसल ख़राब हुई, उधर भाव 
गिरा हुआ है। आप भी तो खेती करते हैं, आपके खेतों ' 
में कितनी उपज हुई ??! 


“डपज तो कम ही हुईं।” 


“तो बस फिर ! कॉड्म्रेप्त को क्यों दोष दिया 
जाय £ हाँ, यदि झापने इस समय उनका साथ न किया 
तो फिर वे सदैव के लिए कॉड्य्रेत के हाथ में चत्ले 
जायँंगे। यदि आपने साथ ढे दिया तो श्रापके साथ 
रहेंगे। इंश्वर की दया से श्याप ओोसम्पन्न हैं--पुक 
फ्रसल की मालगुज़ारी आप श्रपने पास्त से दे सकते हैं. 
भोर मुनाफ़े के द्विए भी गम खा सकते दें । किसानों से 
सब वसूल हो जायगा। वे थोड़ा-थोड़ा करके दो-तीन 
फ़ललों में भ्रदा कर देंगे।”? !' 

ठाकुर साहब मौन होकर सोचने त्रगे । कुछ देर तक, 
सोचने के पश्चात बोल्ले--आप ठीक कह्टते हैं त्रिपाठी 
जी, आपकी बातें मेरी समझ में आ गड्ढे । यह समय 


.| ऐपा नहीं है कि किसानों से बैर बाँधा जाय ! 


ठाकुर साइब ने अपने दोनों गुड़ेतों को बुल्लप्या और 
बोले--देखो, गाँव भर में यद्ट सुगादी कर दो कि ठाकुर 
साहब ने इस फ्सल का गान साफ़ कर दिया। 


दोनों गुड़ेतों के सुख पर प्रसचता दौड़ गई । दोनों: 
शीघ्रतापूर्वक भागे | 


शक रॉ डर 
ठाकुर साइब के द्वार पर गाँव सर जमा हो गया 0 


लोग चिल्ला रहे थे-ठा$र शझ्टरबऱ्श की जय ! महात्मा. 


गाँधी को जय ! ठाकुर शहझ्नतबहश जुए-जुग जिएँ ! 


त्रिपाठो जी ठाकुर साहब से बोल्ले--कह्िए, इस 
दृश्य में सच्चा आनन्द है था उस इश्य में होता, जब लोग 
पुलिस कौ मार से चोरकार काते होते और आपको 
गाल्नियाँ दे रहे द्वोते । ' 


! साहब के नेत्र जलपूर्ण हो गए । उन्होंने - 
ठीक कहते हैं। में आपके सत्परामर्श के लिए - 
का कृतज्ञ रहूँगा। 


हरा 
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हंगरी का स्वाधीनता-संग्राम 


>> प[॥हल-- 


[ मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 
_(शेषांश ) 


सा म्राज्यवादियों के केबिनेट या मन्सत्रि-सप्रा चे || 


पहले दी यह निश्चय कर लिया था कि 
इज़री को किसी तरह स्वतन्त्रता न दी जाय । परन्तु 
अ्रकाश्य रूप से इस काये में सफबता प्राप्त करने को 
यथेष्ट सम्भावना न देख कर उन्होंने पुराने सम्राट को 
सिंहासन-च्युत करके नए सम्राट द्वारा यह शुभ कार्य 
कराया। सम्राट जोसेफ़ और उनके केबिनेट ने साज़िश 
करके गुप्त रूप से हज्लरी के कई पड़ोसियों द्वारा उस 
पर एक साथ शअ्राक्रमण करा दिया। इस साज़िश में 
ओलवियन, स्वियन और क्रोट शामित्त थे। उन्होंने 
एकाएक और अकारणा ही एक दिन हड्री पर चढ़ाई 
कर दी ! हृद्शरियन पद्चल्ले तो घबराए, परन्तु फिर शोघ्न 
डी शज्रुझ्रों का सामना करने के ज्षिए डट गए और 
आततायियों को ऐसी शिज्ञा दी कि बहुत दिनों तक याद 
करते रहे । 
इस चाद्थ के ख़ाली जाते ही ऑस्ट्रियनों ने दूसरी 


चात्न चली । ऑस्ट्रियन केबिनेट ने लेमवर्ग नाम के एक | 


कूटनीतिज्ञ को इड़री भेजा और उसे आदेश दिया कि 


वह हज्जरियनों में फ़ूड डाज कर उनकी स्वतन्त्रता प्राप्त | 


करने की इच्छाओं को कुचल डाले | परन्तु इञड्धरी की 
प्रतिनिधि-लभा को इस साज़िश का हाज् सालूम हो 
गया । उसने घोषणा कर दी कि ल्लेमवर्ग ठग है, इसके 
फन्‍्दे में किसी को नहीं फँसना चाहिए। लेमवर्ग जब 
इड़री की राजधानी बुडापेस्ट पहुँचा तो किसी गुप्तातक 
ने उसकी हत्या कर दी । फिर क्‍या था, इस समाचार के 
ऑस्ट्रिया पहुँचते ही नए सम्राट महोदय आग-बबूला 
हो गए और क्रोशी के सेनापति जेनाविच को इंड्जरी का 
प्रधान शासनकर्ता नियुक्त करके भेजा। जेनाविच ऑस्ट्रि- 
यनों की एक सेना ल्लेकर हड्री के लिए रवाना हुए। 
परन्तु हृज्शरियन इससे विचलित न हुए । कसूथ महोदय 
के परामर्शालुसार इज्जरी की प्रतिनिधि-सभा ने घोषणा 
कर दी कि हड्जरी सम्पूर्ण स्वाधीन देश है, ऑस्ट्रिया से 
उससे कोई वास्ता-सरोकार नहीं । कसूथ राष्ट्रीयर| सभा के 
सभापति निर्वाचित हुए। जेनाविच की सेना के साथ 
इज्रियनों का बाक़ायदा संग्राम हुआ । ऑस्ट्रिया 
की सेना द्वार गई । इस समय ऑॉस्ट्रिया के सम्राट 
जोसेफ़ ने एक और चाल चली । उन्होंने रूस के ज़ार 
निकोलस से सहायता की प्रार्थना की । निकोलस इससे 
प्रसन्न हुआ । उसे भय था कि कहों इज्ञरी के विद्वोहियों 
की हवा पोल्लेण्ड-वासियों को न लग ज्ञाय। इसलिए 
हड़्री को कुचल डालने के लिए उसने दो लाख सेना 


मेज दी । स्वदेश-प्रेमी इड्जरियनों ने बड़े साइस के साथ ॥ 
इस महती सेना का सुक़राबिल्ा किया। परन्तु रूस और | 


ऑस्ट्रिया की सम्मिलित प्रबल्ल शक्ति के सामने इड्जरी 
के मुद्दी भर देशभक्त कब त्तक ठहर सकते ये । श्रन्त र्मे 
बेचारों को हार जाना पढ़ा। कसूथ भाग कर चुकिस्तान 


- बल्ले गए । ज़ार निकोलस विजित इज़्री को ऑस्ट्रियन 


सम्राट के हाथ सौंप कर रूस चल्ले गए । 


5 


ऑस्ट्रिया-पसम्राट ने सुश्रवसर पाकर पराधोन हज्ञरी 
को जो ख्ोज्न कर छुचत्वना आरम्म कर दिया। विद्रोही 
दल के बडुत से लीढर एक विचार-प्रहसन के बाद 
तत्नवार के घाट उतारे गए। सौमाग्यवश जो बच गर, वे 
आजन्म के लिए द्वीपान्तर भेजे गए । इड्गरी का शासन- 
तन्त्र नष्ट कर दिया गया | समस्त जातीय प्रतिकूत्र 


| चोढ दिए गए । ग्राम-पतञ्चायतों का अस्तित्व विनष्ट कर 


डाला गया । हजड्जरियन भाषा का प्रचार एकदम बन्द 
कर दिया गया। इसके बाद ऑस्ट्रियन सरकार ने इज्जरो 
को कई भागों में बाँट कर सर्वत्र सामरिक शासन जारी 
कर दिया। स्वाधोन हड़्री का नाम सदैव के लिए 
विलुप्त कर डाला गया । 
इद्शरियनों ने पडले तो चुपचाप यह सारा अत्याचार 
। बरदाश्त किया । मालूम होने लगा, मानों उसकी 
जीवनी शक्ति सदा के लिए तिरोहित हो गई है, अब 
वह कल्पान्तर तक भी छ्लिर उठाने के ल्वायक्र नहों हो 
सकेगा । परन्तु जिस जाति के दिल्ल में स्वाधीनता को 
प्रबल् आकाचा जड़ जमा लेती है, वह जाति कभी मर 
नहीं सकतो । कुछ दिनों के बाद ही निर्वांसित कसूष 
का स्थान फ्रान्सिस डिक ने ग्रहण किया और धीरे-धीरे 
फिर हज्जरियनों में जाग्रति का सब्चार करवे लगे। शीघ्र 
ही फिर स्वाधोनता का आन्दोलन आरम्भ हो गया । 
सम्राट जो सेफ़ की समरू में यह बात अच्छी तरह 
भ्ँस गई थी कि डिक चुपचाप बैठने वाब्ने नहीं हैं, वह 
शीघ्र हो राजविद्रोह की आग घधका देंगे, इसलिए 
उन्होंने डिक को प्रल्लोभन के जात में फँसाने की चेष्टा 
की । सम्राट समझते थे कि अगर डिक किसी तरह 
चडुल्ल में आ गए तो फिर कौन है जो सिर डठाने का 
साहल कर सकेगा। परन्तु स्वाघोनता का शत्रु साम्राज्य- 
ल्ोलुप जोसेफ़ स्वाधीनता के पुजारी का महत्त्व क्या 
समझ सकता था। जोसेफ़ ने जब डिक को बुला 
कर दासाद्‌ की तरह उनकी ख़ातिरदारी आरम्भ की 
और एक ठच्च पद पर उन्हें प्रतिष्ठित करने का प्रस्ताव किया 
तो डिक हँस पड़े। उन्होंने कहा--इस उदारता के ल्लिए 
आपक धन्यवाद है । परन्तु पहले हज़्री को स्वतन्त्र हो 
जाने दीजिए, तब आपके प्रस्ताव पर विचार करूँगा। 
जब डिक इस फन्दे में नहों फँसे तो सम्नाट जोसेफ़ 
ने दूसरा फन्दा फेंका | उन्होंने प्रस्ताव किया कि हक्- 
रियन अतिनिधियों की एक कॉन्फ्रेन्स ऑस्ट्रिया की 
राजधानी वियेना में छुलाई जाय और इज्री की शासन- 
व्यवस्था के बारे में आल्लोचना को जाय । परन्तु तेजस्वी 
डिक इस कॉन्फ्रेन्सी साया-जाल में भी न फँसे। उन्होंने 
बड़ी घीरता से उत्तर दिया कि--ऑस्ट्रियन सरकार 
ने अन्यायपूर्वक: इ़्री की स्वाधीनता छीन ल्वी है। 
इस्तल्षिए उसके साथ इद्ध़री को शासन-व्यवस्था के बारे 
में कोई आल्योचना ही नहीं हो सकती । $ 
वास्तव में स्वतन्त्रता चाहने वाद्दी जाति के लिए 
| ऐसे ही तेजस्वी और स्पष्टवादी नेता को आवश्यकता 


होती है । जो यो है। शो जमा विजेता को दी “४ रयवटा लक विजेता की दी हुईं रायबद्दादुरी या पे 


रायसाहबी के फेर में पड़ कर अथवा किसी उच्च पद के 
प्रल्लोभन में पड़ कर देश के स्वार्थ की हानि करते हैं, 
अथवा विजेता की दी हुईं भोश्ल पाकर सन्‍्तुष्ट हो 
जाते हैं, वे वास्तव में देश का नेतृश्व नहीं कर सकते । 
ऐसे बुज़्दित्व और स्वार्थी नेता्ों से इंश्वर देश की 
रक्षा करे । 

महात्मा डिक ऐसे नेताप्ों में न थे। कोई प्रतोभन 
उन्हें विचल्नित नहीं कर सकता था | उन्होंने ऑस्ट्रिया- 
सम्राट की वदान्पता और सौजन्यता की परवाह न॑ 
करके, देश को स्वतन्त्रता प्राप्त करने के योग्य बनाने में 
लगे । वे तत, सन और धन से इड्नरी में शिक्षा-विस्तार 
और देशी शिल्प-कल्ञा की उन्नति में लग गए। स्वदेशी 
भावों की बाढ़ ने जन-साधारण में देशात्म-शोध का सच्चार 
करना भारस्भ कर दिया | डिकके इस प्रच र. कार्य से ऑस्ट्रि- 
यन-सम्राट विशेष विचल्लित हुए। उन्होंने स्वयं इज्लरी 
की राजधानी पेस्थ ज्ञाकर अड्डा जमाया और हज्रियनों 


-पर अपना प्रभाव डालने की वृथा, चेष्टा करने लगे । 


सब से पहले उन्होंने हड़्री के अप्रवार-नवी्ों को 


बुज। कर फ़रमाया कि वे इस बात का प्रवार करें कि 


ओऑऑस्ट्रिया के सम्राट हड्शरो /में नवयुग का सच्चार करने 
आए हैं। समस्त राजनीतिक अपराधियों को माफ़ो दी. 


जाएगा भौर जिनकी जायदाद ज़ब्त की गईं है, वह - 
ल्लौटा दी जाएगी । परन्तु डिक इससे भी विचक्ित न. 


हुए | उन्होंने घोषणा की कि ओस्ट्रिया के सम्राट 
हमारे कोई नहीं हैं, इसलिए हमें उनकी बातों पह ध्यान 
देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्त में बेचारे 
सम्राट विफल्न-मनोरथ होकर अपने घर लौट गए | 

परन्तु हइज्नरी को स्वाधीनता उनकी झआँब्ों में शूल' 
की तरह खटक रही थी। वे मानो आंद्वार-निद्ा भूल 
कर उसे अपने शिकण्जे में कसने की तडइथीर सोचने त्गे 
और अपनी रानी को ल्लेकर दोबारा हड्ढरी पहुँचे । सम्राट 
के उद्योग से नित्य नए जबसे, जुलूस, गान-वाद्य और 
दवर्ते होने लगीं। इड्डरी के प्रधान-प्रधान व्यक्ति निमन्त्रण 
देकर बुल्लाए जाने लगे । स्वयं रानी मह्योद्या हृज्जरियन 
पोशाक पहन कर इल्जरी के स्कूलों का प्रदर्शन करने 
लगीं । उनके रैवागत के लिए देशी ठड़ से स्वागत की 
तैयारियाँ होने लगीं | मियाँ-बीबी जहाँ जाते वहीं इड़्रो 
की प्रशंसा के पुल बाँधा करते । राजदंम्पति की यह 
उदारता और सदाशयता देख कर इज्जरी का 'मॉडरेट- 
मण्डल” पिघतल्य कर पानी हो गया। सारे देश में स्वा-' 
गत-सभाओं ओर मान-पत्रों को धूम सी मच्त गई। 
“मन तोरा हाजी बगोयन तू मरा हाजी बगो” का ऐसा 
समा बँधा कि कुछ न पूछिए । घीर-हृदय डिक चुपचाफ 
यह तमाशा देख रहे थे। मॉडरेटों का यह अधःपतन 
देख कर उनका हृदय दुःली हो रहा था। परन्तु इस 
समय जो हवा बह रही थी उसका रोकना ज़रा कठिन 
काम था। इसलिए उन्होंने कुछ दित मौन रहना ही' 
उचित समझा | अन्त में अवसर पाते ही उन्होंने एक 
वक्तुता दो और मॉडरेटों को सम्बोधन करके कहा-- 
जिसने दृड़्गरी की स्वाधीनवा छीन ली है और जो तुम्हें 
सदा गुलाम बनाए रखने की तदबीर कर रहा है, तुस 
उसके स्वागत में ब्गे हो, उसे मान-पत्र प्रदान कर अपने 
को धन्य सम रहे हो, तुम्दें घिक्‍्कार है ! 

परन्तु मॉडरेटों ने अपने देवता की आराधना न 
छोड़ी । उडघर देवता ने भी 'वचनस्‌ किस दरिद्वता! से 
ख़ुब काम लिया। परन्तु शासन-ज्यवस्था के सम्बन्ध में 


अज्भुछ-प्रदर्शन ही करते रहे । हृज्नरियन जहाँ थे, वहीं रह 


गए । परन्तु जिनको अक्ल, पर पत्थर)पड़ गया था, शत्रु की 
ख़ुशामद करके ही जो अपना इहकाल्न और परकाल 


खुधारं॑ लेना चाइते, हैं, वे बिना चफ्त पड़े आदुत से 


बाज़ नहीं आते | उन मॉडरेटों के ल्षिए यही बहुत था 
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कि सम्राट उनका दिया हुआ मान-पत्र कृपा करके 
स्वीकार कर लेते थे । अस्तु । 

सन्‌ १८९३ ईंस्वी का ज़माना था, ऑ स्ट्रया को 
डहुण्डता से चिढ़ कर फ्रान्स ने उस पर चढ़ाई कर दी ! 
सम्राट जोसेफ़ नई विपत्ति में फँसे थे। उन्होंने हड्धरी से 


जन और जन की आर्थना की। परन्तु हड़्री में उस | 


समय डिक की तूती बोल रही थी । उसने किसी प्रकार 
की मद॒द देने से साफ़ इनकार कर दिया। सम्राट ने 
अपने प्रधान अन्‍्त्री को पदच्युत करके उसकी जाह 
योशिका नाम के एक हड्जरियत को प्रतिष्ठित करना 
चाहा । परन्तु योशिका ने साफ़ जवाब दे दिया । सम्राट 
ने डिक को बुला भेजा और कहा कि छः हड्शस्यिनों को वे 
अपनी शासन-सभा का सदस्य बनाना चाहते हैं । डिक 
नहीं गए । उन्होंने कहल्ला भेजा कि अगर सम्राट की 
इच्छा हो तो स्वयं हमारे पास आकर बातचीत कर सकते 
हैं। कोई इज्रियन प्रतिनिणि उनसे मिलने नहीं 
जाएगा । जोसेफ़ कुछ निराश हुए, परन्तु हताश नहीं । 
उन्होंने हड़री को प्रसन्न करने के ज्षिए एक और उपाय 
सोच निकाला । उन्होंने इड़्री की आराम-पद्चायतों को 
पुनः जीवन प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रिया में एक 
कॉन्फ्रेन्स . करने का आ्रायोजन किया। परन्तु डिक इस 
फन्‍्दे में भी न आए। उन्होंने कहा--ऐसी कॉन्फ्रेन्सों 
से कोई लाभ नहीं है । 
सम्राट ने घराम-पदञ्चायतों का पुनः संस्कार कर डाबा 
और हड्करी की राष्ट्रीय सभा को भी निमन्त्रित किया । 
इसका नतीजा /भी ख़ूब मज़ेदार हुआ । पद्चायत वाल्नों 
मे समस्त ऑस्ट्रियन कर्मचारियों को निकाल्न बाइर 
किया और भ्रस्ताव स्वीकृत किया [कि ऑस्ट्रियन सेना 
के ख़र्च के लिए हड़री एक कौढ़ी भी न देगा । सम्नाट ने 
फिर डिक की शरणा री और उन्हें डल्चा कर कद्दा कि 
इड्री केवल्न नाम के लिए ऑस्ट्रिया के अधीन रहेगा, 
मैं उसकी शासन-व्यवस्था में किसी प्रकार का इस्तत्तेप 
न करूँगा। डिक ने कहा--पूर्ण-स्वाधोवता के सिवा 
हड्जरी कोई दूलरा प्रस्ताव नहीं स्वीकार कर सकता । 
परन्तु सम्राट जोसेफ़ भी कमाल का राजनीतिज्ञ 
था। बारम्बार टका-सा उत्तर पाने पर भी वह इताश नहीं 
हुआ । उसने ' ऑॉस्ट्रिया के बडुडाः नामक किले में 
इड़री को राष्ट्रीय समिति का एक अधिवेशन करना 
चाहा और बतल्ाया कि इस समिति में हड़्री के 
पूर्ण-स्वाधीनता के सम्बन्ध में ही बातचीत होगी। 
डिक ने कहा-- “हडरी की राजधानी पेस्थ में अगर कोई 
कॉस्फ्रेन्स, हो तो मैं शामिद्व हो सकता हूँ।” सम्राट ने 
इसे स्वीकार कर लिया । पेष्थ में सभा बैठी । उसके तीन 
हो प्रतिनिधियों में दो सौ सत्तर डिक के अनुयायी थे । 
बड़े उत्साह के साथ समिति का अधिवेशन आरम्म हुआ। 
सभी प्रतिनिधि अपना जातोय परिच्छुद धारण कर 
समिति में शामिल्र डुए। सम्राट ने हड्जरी की राष्ट्रीय 
समिति की स्वतन्त्रता स्वीकार कर जो, और सभी 
अभ्यन्तरीय विषयों में किसी अकार का हस्तत्तेप न करने 
: का वचन दिया । परन्तु साथ. ही यह पस्॒ भी लगा दी कि 
चरम निर्णय ऑस्ट्रिया की साम्राज्य-परिषद के हाथ में 
रहेगा। यह सुन कर डिक ने समिति के सदस्यों से कहा-- 
“ये विदेशी हमारी मातृ-भूमि की छाती पर बैठ कर हमारे 
लिए विधि-विधान बनाया करेंगे और हमारी किस्मत के 
साथ खेलेंगे और हम उनके गुलत्लाम बने रहेंगे । क्‍या 
इसीलिए आप लोग इस कॉन्फ्रेल्स में आए हैं ?? 
सदस्यों ने एक स्वर से उत्तर द्या--कदाए नहीं । 
श्न्‍्त में समिति की ओर से कहा गया कि इड्री 
को सम्पूर्ण रूप से स्वतन्त्र कराना ही राष्ट्रीय सभा का 
5 अपनी मर्यादा की रहता के लिए ही देश. ने 
उस पर यह बोर ब्वादा है। इसलिए समिति के सदस्य 


धात नहीं कर सकते । वे सब प्रकार के अत्याचार, उत्पी- 
इन और निर्यावल सह लेंगे, परन्तु हड़्रो की स्वाघीनता 
नष्ट नहों होने देंगे । 

यह छुनते ही सम्राट महोदय के दिमाग़ का पारा 
सातवें आसमान पर चढ़ गया । उन्होंने फ़ौरन राष्ट्रीय 
समिति बन्द कर देने का आदेश अदान किया और 


आम-पश्चायतें बन्द करने के त्षिए हुक्म जारी हो गया। 
परन्तु किसी ने इस 


ऑॉस्ट्रिया की सेना के उत्पात मचाने पर भी किसी ने 
| लज्जाद की आज्ञा न सानो । इससे कद होकर सम्राट ने 
सारे देश सें 'मॉशंज् लॉ? जारी कर दिया । 

महामना डिक मानो इसी अवसर की प्रतीक्षा कर 


कि सब प्रकार के अत्याचार चुपचाप सह लें; भयहूर 
से भयड्डर कष्ट आने पर भी शान्ति भड्ढ न करें । 

अपने अश्रद्धेय नेता के आदेशाजुसार दड्नरी ने सस्पूर्ण 
भाव से श्रसहयोग-नीति का भवल्नम्बन किया। ऑस्ट्रिया 
की ओर से अत्याचार पर झत्थाचार होने लगे, परन्तु 
हज्नरी ने एक क्षण के र्विए भी शान्ति भज्ञ न की । 
ऑस्ट्रिया-सरकार की पुल्चिस माल्मएज़ारी वसूत्र करने 
आई, परन्तु किछ्ती ने एक कौड़ी न दी । जायदाद नीलाम 
करके टेक्‍्स वसूज्न करने की चेश की गईं, परन्तु कोई 
ख़रीदार ह्वी न था। क्ुक्के की हुईं सम्पत्ति ख़रीदने के दिए 
ऑस्ट्रिया से ख़रीदार बुलाने की चेष्टा की गई ; सैकड़ों 
का सामान कोड़ियों के मोल बेचा जाने लगा, परन्तु इतने 
पर भी सफल्त्त कोसों दूर रही । सम्राट ने सेना सेज 
कर आमवासियों पर अत्याचार कराना आरस्म किया, 


सम्राट के हाथों आर्म-विक्रय करके देश के साथ विश्वास- 


: परन्तु हज्जरियन शान्त रहे । यहाँ भी सम्र/८ को अपनो 
हार स्वीकार कर ल्लेनी पढ़ी । हड़री ने ऑस्ट्रियन 
साल्न का बॉयकॉट पहले से ही कर रक्खा था। सम्राट 
ने इसे भी ग्ेर-क्रानूनी क़रार दिया। परन्तु इसका भी 
कोई फल नहीं हुआ। वियेना में साम्राज्य-परिषद का 
अधिवेशन हुआ, परन्तु कोई हड॒रियन उसमें शरीक 
नहीं हुआ | सम्राट ने राष्ट्रीय मद्ासमिति का ध्वंस कर 
डाजा | हज्करियनों ने कृषि-सद्ठ स्थापित करके काम्त 
चल्वाना आरम्स किया। 

इसो समय प्रशिया ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध 
आरम्भ कर दिया । सम्नाद बहादुर पुनः सूट में पड़े 
और इड्नरी से मद॒द की प्रार्थना करने ल्गे। डिक से 
उत्तर दिया कि जब तक हड़री की पूर्णस्वाचीबता 
सम्राट की सरकार स्वोकार न कर छेगी, तब तक वह 
किसी प्रकार की सहायता नहों दे सकेगा । 

अच्त में सम्राट जोसेफ़ फिर पेस्थ आए और एक 
घोषणा-पत्र द्वारा हड्गरी की राष्ट्रीय महासभा की स्वत- 
न्त्रता स्वीकार को। साथ ही यह भी फ़रमाया कि 
साम्राज्य के अन्तर्गत रह कर हड्रो अपने चम्यब्तरीय 
विषयों में सब तरह से स्वाधीन रहेगा । परन्तु डिक और 
उनके दद्व वाले तो विशेषणहीन स्वाधोनता के पक्ष- 
पाती थे। उन्होंने अपना पूर्यस्वाधीनता वाल्मा दावा 
ही बहाल्व रकल्ला | हघर सम्राट ने बहुत ज़ोर मारा कि 
राष्ट्रीय सम्तिति से उनका प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय .। 
सदस्यों के सामने कुछ अज्लोभन रखने से भी बाज़ नहीं 
आए। परन्तु समिति की तो प्रतिज्ञा थी कि पूर्णस्वाघी- 
नता ही अहण करेंगे । 

फल्वतः हज्जरी की राष्ट्रीय महासभा ने स्वतन्त्र रूप से 
कार्य करना आरम्स किया। आस्ट्रिया के प्रभुत्व की 
डसने जरा भी परवाह न की | सम्राट ने भी अडज्ञा-नीति 
से काम क्षिया। परन्तु कोई नतीजा नहीं निकल्‍हू सका। 
बात में पनक माह 3 हि वोह भाउफ कर 


सभा-भवन के चारों ओर सड्लीन का पहरा बिठाया। | 


हुक्म पर ध्यान ही बंहीं दिया। | 


रहे थे। उन्होंने घोषणा की कि ऑस्ट्रिया के साथ ॥ 
इसारा युद्ध आरम्भ हो गया है, परन्तु इमें सब प्रकार से | 
झहिसात्सक रहना चाहिए। इड्जरी-वासियों को चाहिए | 


[ वे १, खयड १, संख्या ११ 


दिया । सम्राट फिर विपद में पड़े और डिक को बुला 
कर सढ्ायता की ग्रार्थना की । डिह ने कही उत्तर दिया। 
सम्राट ने कहा-अगर हड्जरी वितद में हमारी सहायता 
करने का वचन दे तो हम उसकी स्वाघीनता स्वीकार कर 
लेंगे । परन्तु तेजस्डी नेत्त डिझ ने किसी ग्रकार कौ श्ते 
स्वीकार करके स्वाधीनता लेने से साफ़ इनकार कर डिया। 

अशिया वात्तों से संप्राम चत्च रहा था। सम्राट इस 
युद्ध में हार गए और “खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे! 
के असर सारा ग़स्सा हहुरी पर उतारने छूगे। उन्होंने 
आदेश दियाकि बलपूर्वक हड़री से सेना संग्रह को 
जाए। यह सुन कर लोग क्रोघोन्मत्त हो गए। परन्तु 


| .ढिक ने बड़े कष्ट से ल्वोगों को शान्त किया । 


जब किसी तरह सम्राट को सफहूता नहीं मिली तो 
उन्होंने इड़्री के अन्यतम नेता जूलियस ऐण्डेफ़ी को 
बुलाया और कहा कि महासभा का एक अधिवेशन 
बुल्लावें | सन्‌ १८६७ में इज्शरी के पेस्थ नगर में महासभा 
की बैठक आरसव्म हुई। सम्राट नोसेफ़ भी आए और 
घोषणा की कि अबकी हड़्री के साथ अन्तिम ; निर्णय 
कर डालेंगे। इस निर्णय के अनुसार निश्रय हुआ कि 
हज़्री का नाम होगा--“ऑस्ट्रिया इड्नरी साम्राज्य”!, 
परन्तु ऑस्ट्रिया और इड्धरी दोनों धम्पूर्ण देश के रूप 
में परिगणित होंगे । ऑस्ट्रिया की राजधानी होगी 
वियेना और इड्धरी की बुडापेह्ट । प्रत्येक देश की स्वतन्त्र 


| पार्लामेग्टें होंगी । कोई किसी के अभ्यन्तरीय व्यापार 


में मदाख़ल्तत नहीं कर सकेगा । केवल्ल चैदेशिक व्यापार 
में-युद्ध वा आर्थिक समस्या के सम्बन्ध सें विचार 
करने के ल्विए दोनों पार््नमिण्टों से साठ-छाठ सइसस्‍्यों 
को ल्लेकर एक साम्राज्य-परिषद बैठेगी और इसकी 
सल्लाह दोनों देशों के अधिवासी मान लेंगे । अस्तु, 

हड्जरी को दीघे झाल्-व्यापिती साधना सफल हुई। 
स्वाधीनता-संग्राम में उसने पूर्ररूप' से विजय प्राप 
को। सारे देश में झानन्‍्द-सागर उसढड़ आया। देश- 
वासियों ने जो खोल कर झआननन्‍्इ मनाया । 

परन्तु स्वाधीनता के प्रधान पुजारी डिक किसी प्रकार 
के आनन्दोत्सव में शरीक नहीं हुए । वह पूवंवत घीर, 
स्थिर और गस्भीर थे। हल़री-निवासियों ने सन्‍्हें किल्ली 
अतिष्ठित पढ़ पर आरूढ़ करना चाहा, परन्तु डिक राज़ी 
नहीं हुए। ऑस्ट्रिया के सम्राट और सम्राज्षी ने सी 
उन्हें नाना श्रकार से सम्मानित करना चाहा, परन्तु डिक 
ने अहण नहीं किया । इड्नरी की राष्ट्रीय महासभा ने डन्हें 
सभापति के झासन पर आलौन करना चाहा, परन्तु डिक 
ने इनकार कर दिया। 

डिक का झवशिष्ट जीवन परमार्थ-चिन्तन में व्यतीत 
इोने लगा । उन्होंने वही त्याग डिक्लाया जो इटली के 
उद्धारकर्ता महास्मा गेरीबाल्डी ने दिखाया था । इस महा- 
वीर ने भी देश को स्वाधीनता दिल्ला कर अपना अन्तिम 
जीवन एक साम्रान्य कृषक के रूप में बिताया था। 

मगर अफ्रललोस, महात्मा कसूथ जोते जी अपनी 
मातृभूमि को स्वाधीन न देख सके । हसारे लोकसान्य 
को तरह वह भी पहले ही इस झसार संसार से कूच कर 
चुके थे। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि हड्लरी को स्वाघीन 
देख कर उनकी असर आत्मा ने अपार आनन्द प्राप्त किया 
होगा। ; 

अन्त में यह कहना अनुचित न होगा. कि पराधीन 
हज़्री को अवस्था से पराधीन भारत का बहुत कुछ 
साइश्य है। इसलिए हड्जरी के स्वाधीनता-संग्राम का 
इतिहास एक बार प्रत्येक भारतवासी को पढ़ ज्ञाना 
चाहिए। क्योंकि उसके अध्ययन और आज्ोचना से 
हमारे देशवासियों को मालूम हो जायगा कि देश की 
स्वाधोनता के लिए कितने त्याग, तेन्नस्विता, इृढ़ता और 
निर्भोकता की आवश्यकता होती है । 

75 ; क्र के 


च्र्ष १, खरड २, संख्या ११ ] 


क्या अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों को भारतीय 
स्वतन्त्रता के मामले में दस्तन्दाजी 
करना होगा ? 


मारतत का राजनीतिक रहस्य 
[ श्री० प्रसिद्धनारायण सिंह जी, एम० ए०, बी० एल०, विशारद ]) 


वि गत दि्सिम्बर महोने में ल्लाहर की कॉड्ग्रेस ने 
भारत के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव स्वीकृत 
किया । उसो पूर्ण-स्वतन्त्रता को भ्र'पत करने के लिए वर्त- 
समान अड्जरेज़ी सरकार के विरुद्ध, कॉड्म्रेस की आज्ञा से, 
सहास्मा गाँधो के नेतृत्व में, सत्याग्रह-संग्राम चत्र रहा 
है । सरकार की अमानुषिक दमन-नीति सभों छी आँखों 
के सामने है । राष्ट्रीय भाव से सारा देश सराबोर हो रहा 
है । फिर भी, भारतीय स्वतन्त्रता को अन्‍्यान्य राष्ट्रों ने 
अभी तक अपनी. स्वीकृति न्‍हों दी ! हम ल्लोग चाइते 
हैं कि पूर्ण-स्वतन्त्रता की घोषणा कर देने पर, हमारे 
देश को भी संघार के स्वतन्त्र राष्ट्रों की गणना में 
स्थान मिल्ने । हम ऐसे स्थान के हकदार हैं अथवा नहीं-- 
भारती य स्वतन्त्रता संसार के स्वतन्त्र राष्ट्रों से स्वीकृत 
होने योग्य है अथवा नहीं, हम इसी विषय पर, इस 
ब्ेख में, अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून की इष्टि से विचार करेंगे। 
ज्जो अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून वर्तमान हैं--जिनके द्वारा संघार 
के स्वतन्त्र राष्ट्रों के सद्धषों का निबटारा होता है---उनके 
झौवित्य-अनौचित्य पर समातद्यो चना करना हमाश उद्देश्य 
नहीं । 

संसार में जितने स्वतन्त्र गष्ट हैं, उनकी एक ख़ास 
अमिति है, जिसका नाम “दाष्ट्रसड्र” अथवा “ल्ीग 
ऑॉफ़ नेशन्स” ( ,९४९ए९ ० ए७४४078 ) है । इस 
शध्ट्र-सज्ध का प्रधान उद्देश्य राष्ट्रों के पारस्परिक सस्भावित 
चैर विरोधों को शान्तिपूर्वक इल कर देना है । यह एक 
अ्रकार की पन्‍्चायत है। और इसमें सन्देह नहीं कि 
“इसने बहुत ख़्न-ख़राबी को, समय-समय पर रोका है । 
जसने कुछ क्रायदे-क्रानून बनाए हैं, जिनके द्वारा इसका 
सब काये सम्पन्न होता है। हन क़यदे-कानूनों में 'क्ानून! 
कहलाने की कितनी योग्यता है, इसको बहस करना इस 
लहीं चाहते । कारण यह है कि जब कभी किसी राष्ट्र 
का बड़ा स्वार्थ नष्ट होने लगता है, तब ये सभी क्रानून 
झशक्त हो जाते हैं, और राष्ट्रों को श्त्रों की शरण लेनी 
बड़ती है । ख़ेर, इस विशेष परिरिथति से हप्तारा कोई 
:अयोजन नहीं । 

किसी पराधीन राष्ट्र की स्वतन्त्रता स्वीकृत करने का 
-यही मतत्वच है कि वद राष्ट्र इस गशरष्ट्रससद्ड को दृष्टि में 
स्वतन्त्र राष्ट्र समझा जावे, ओर इसके क्रायदे-क्रानूनों से 
द्वाभ उठाने की योग्यता हाखिल्न कर सके | शघ्ट्सड्ध के 
जितने क्रायदे-क़ानून हैं, वे अ्रन्तर्बाष्टरीय कानून कहलाते 
है, ग्रौर उनका पयोग स्वतन्त्रु राष्ट्रों के ही सम्बन्ध मे 


- «होता है । 


वर्तमान चअस्‍्तर्रा्ट्रेय क़ानून में इस ताप्पर्य के 
क़'नून मौजूद हैं, जिनके आधार पर एक स्वतन्त्र राष्ट्र 
किसी पराघीन देश की स्वतन्त्रता को स्व कृत कर, डसे 
ल्‍सवतन्त राष्ट्रों कौ सूची में स्थान दे सकता है | परन्तु 
इस पकार के स्थान पाने के लिए पराछीन देश को कुछ 
शर्त माननी पढ़ता हैं--ऐसो परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी 
द्ोती हैं, जिनसे वे कानून बगगू हो भें, और किसी एक 
स्व॒तन्त्र राष्ट्र को पराधीन देश की श्वतन्त्रवा स्वीकृत 


करने के ल्षिए मौका मित्र सके । बिना काफ़ो कारण के 
कोई भी स्वतन्त्र राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के अन्तर्गत मामलों में 
इस्तन्दा जी नहीं कर सकता। अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून के 
आधार पर, हरंक स्वतन्त्र राष्ट्र अपने धन्दरूवी मामत्नों के 
लिए बिलकुत्ब स्वतन्त्र है। राष्ट्रीय की अल्ंघ्यता के 
सम्बन्ध में बेटल साइब का यह सत है-- 

“सभी राष्ट्रों को इच्छा के अनुघार, अपना शासन 
करने का पूरा अधिकार है; और शक राष्ट्र को दूसरे के 
शासन में इस्तक्षेत्र करने का अणुब्मात्र भी अधिकार 
नहीं है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का तो यही स्पष्ट मतलब है। 
ऐसे तो राष्ट्र के अनेक अधिकार दवोते हैं, परन्तु उप्चके 
आधिष्स्प की क्रीमतसब से बड़ी है। दूसरे राष्ट्रों के व्िए 
डचित है कि वे सावधानीपूर्वक किसी राष्ट्र के आडिपत्य 
की मर्यादा का सम्मान करें। ऐसी हात्त में किसी 
भी विदेशी राष्ट्र को अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह 
किसी दूसरे राष्ट्र की कार॑वाइयों के ऊपर फ़ैपला करने के 
लिए न्‍्यायाघीश बन बैठे, और उन्हें रद्दो-बदत करने के 
लिए विवश करे । यदि कोई राज्ञा अपनी प्रजा पर कर 
का बोरू लाद देता है--चाहे वह उसके साथ निर्द्यता 
का व्यवहार करता है, तो इन मामलों का सम्बन्ध केवत्त 
उसी राष्ट्र से है; किसी दूसरे को ऐसा हक़ नहीं है कि वह 
आचरण को दुरुस्त करने के लिए अथवा अच्छी नीति से 
शासन करने के क्विए उस राजा को मजबूर करे? | 

“राष्ट्रीय क्रानून--( [5७ ० ४४०७ ) 
इसका सा्ंश यही है कि किसी पराधीन देश की 
स्वतन्त्रता स्वीकृत करते समय स्वतन्त्र राष्ट्र इस बात का 
पूरा झृथाल रखते हैं कि अधिकारी राष्ट्र ( ॥०0067 
(०८7०४ ) के आधिपस्य पर किसी अकार का आधात 
न पहुँचे । इसलिए स्वतन्त्र राष्ट्र की स्वतन्त्रता स्वीकृत 
करने में बड़ी सावधानी से काम लेते हैं और स्वीकृति 
देने के पहले वे देख ल्लेते हैं कि पशाधीन देश में वास्त- 
विक स्वतन्त्रता वत्तमान है, सिफ़ शब्दों के द्वारा उसे 
मान लेने की आवश्यकता बाक़' है । 

ज्ब कभी किसी पराधीन देश की स्वतन्त्रता स्वीकृत 

करने का सवात्व स्व्रतन्त्र राष्ट्रों के सामने आ जाता 
है, ठंब एक तरह की विकट परिस्थिति डपस्थित हो 
उठती है । इक ओर तो विव्रोह्दी देश ([78प"2०॥7 
(७#फञप्रमां() अपने को पूर्या-स्वतन्त्रता का अधिकारी 
बतलाता है, तो दूसरो ओर अधिकारी देश अपने हक़ से 
बाज़ नहीं झाता । इस परस्पर सद्भवों अधिकार-हय का 
निपटारा कर लेना कोई सहतल् काम नहों । स्वतन्त्र राष्ट्र 
पराधीन देश को स्वतन्त्रता स्वीकृत करने के पहल्ले इन 
अधिकारों के ठारतम्य को भत्नी आँति तौल्न लेता है। 
अधिकारी राष्ट्र के श्रधिकारों में किसी प्रकार का दुख़ल 
देना स्वतन्त्रता स्वीकृत करने वाले राष्ट्र का कभी भी, 
अमीष्ट नहीं होना आहिए। 

पराधीन देश की स्वतन्त्रता स्वीकृत करते समय 
स्‍्वतन्त्र णषट्र इन दो बातों को अच्छी तग्ह जाँच कर 
ल्लेता है। पहली बात तो यह है, कि पराधोन देश 


ने वास्तव में स्वतन्त्रता हासित्व कर ज्ी है। वास्त- 
विक स्वतन्त्रता हासिल करने से यह मतलब है, कि 
पराधीन देश के पक्त में वे सभी सामान मौजूद हैं, जिनका 
एक स्वतन्त्र राष्ट्र में होना ज़रूरी है। स्वतन्त्रता की 
स्वीकृति चाइने वाल्ले देश की सोमा निश्चित होनी 
चाहिए, उसकी निज्ञ की राजनीतिक संस्था होनी चाहिए, 
जिसको झआज्ञा प्रज्ञा को, निस्सक्लोच मान्य हो, ऐसी 
राजनी तिक संस्था के अधिकारी-वर्ग निश्चित और उत्तर- 
दायी होने हिएँ | इसके अल्यावा ऐसे देश में उस बत्न 


स्वतन्त्र राष्ट्र के अधिकारों की वह रक्षा कर सझे, भर 
कत्तव्यों का यथोचित पाल्नन भी करे । 

दूसरी शर्ते यह है कि अधिकारी राष्ट्र का आधिपत्य 
उस देश-विशेष से बिलकुल्न उठ ज्ञाना चाहिए। अधिकारी 
देश हार सान कर अथवा अन्यान्य कारणों से जब बत्व- 
प्रयोग काना और अपने शासन को ज़बर्दस्ती काम में 
लाना छोड़ देता है, तब उसझे आधिपत्प का अन्त हुआ 
समझा जाता है। परन्तु जब तक अधिडोरी देश अपने 
आधिपत्य को बनाए रखने के ल्लिए हसन-नीति जारी 
रकखे; अथवा बल्ल का प्रयोग करता रहे, तब तक पराधीन 
देश की स्वतन्त्रता पूरी नहों समझो जाती है, और 
दूखरा स्वतन्त्र राष्ट्र हस्तक्षेप करने में अन्तर्राष्ट्रीय-क्रानून के 
अभज्ञ होने से भय खाता है। अब हमें स्पष्ट मालूम हो 
गया कि किसी रुइतन्त्र राष्ट्र से अपनी स्वतन्त्रता स्वीकृत 
कराने के लिए हमें कौन-कौन से काम करने चाहिएँ । 


मत भी स्पष्ट है । लॉरेन्स साहब “अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून के 
सिद्धान्त” ([एनसं088 0. #6407078] [,9ए) 
अन्ध में लिखते हैं--“'जब किस राजनीतिक जाति 
की स्वतन्त्रता की स्वीकृति स्वतन्त्र राष्ट्रों के द्वारा मित्र 
जातो है, तब उसका अवेश राष्ट्र-सड्डः में हो जाता है॥ 
जिस जाति को ऐसी स्वीकृति मिल्ने ,उसके पास एक 
सीमा-अन्द देश होना अआहिए और वहाँ सथ्यता से 
शाघन करने के क्विए एक सह्ञठित सरकार होनी चाहिए, 
जिसकी आज्ञा नागरिकों को मान्य हो | पराधोन देश 
और अधिकारी राष्ट्र में लड़ाई समाप्त हो जाने के बाद, 


कारी राष्ट्र के शान्तिपूर्ण आचरण में किसी प्रकार का 
अट्दा नहीं लगता |” ! 

अब न्याय और अन्याय का सवाल उपस्थित होता 
है। अस्तर्राष्ट्रीय कानून के रू से, का*ण # न्‍्याय-सह्गतत 
होने ही पर, किसी स्वतन्त्र राष्ट्र को अधिकार नहीं 
मित्र जाता कि वह अधिकारी राष्ट्र और विरोधी देश के 
मामलों में दख़त्न ढे । दक्षिण अमेरिका-निवालियों और 
स्पेन के मामलों का उल्लेख करते हुए, राष्ट्र-मन्त्री 
जॉन किन्सी ऐडान्स ने सभापति मनरो के पास सन्‌, 
१८१६ ई० में दिखा था कि :--- 

“मुक्के इस बात का पूरा विश्वाप्त है कि स्पेन के 
विरुद्ध दुक्षिण अमेरि रा-निवासियों को स्वतन्त्रता हासिल 
करने का कारण बिद्धकुल्न डचित है। परन्तु कारण के 
न्‍्याय-सज़त होने से, व्यक्तिगत सहानुभूति दिखलाने पर 
भी, तीसरे दृल- के लिए यह उचित नहीं कि इसी 
आधार पर वह इसका € विद्रोही देश का.) साथ दे.। 
निरपेक्ष राष्ट्र नवीन तथा ऋगड़ालू देश की स्वतन्त्रता 
तभी स्वीकृत कर सकता है, जब वास्तविक प्थिति झौर 
अधिकार दोनों ही मौजूद हों ।” ८ 

--मूर का डाइजेस्ट ( ॥(००7१5 28८७) 
मेक्सिको और दृष्षिण अमेरिका के प्रजातन्त्रों की 
स्वतन्त्रता को स्वीकृत करने के पत्ष में लिफ्रारिश करते 


समय बैदेशिक सम्बन्धों को उप-समिति ने इस प्रझूर 
दिखा था :-- दक्षिण अमेरिका के प्रजातन्त्रों की स्वत- 


और योग्यता का भी होना आवश्यक है, जिसके द्वारा ' 


इस विषय पर अन्‍्तर्सट्रीय क्रानून के ज्ञाताओं का - 


पराधीन देश की स्वतन्त्रता स्वीकृत कर लेने पर, अछि- 
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। 


>> छा 


_[ वर्ष १, खण्ड १, सख्यो ११ 


. न्त्रता को, बिना किसी को लुक़सान पहुँचाए स्वीकृत कर 
लेने का जो राजनीतिक अधिकार अमेरिका के संयुक्त- 
शब्य को प्राप्त है, उसका सम्बन्ध न्याय से नहीं है ; 
चरन उसका मतख्ब स्वतन्त्रता की यथार्थ स्थापना से 
है ।” सारांश यह है कि अगर संयुक्त-राज्य ने दक्षिण 
अमेरिका के भ्रज्ञातन्त्रों की स्वतन्त्रता को स्वीकृत कर 
किया है, तो इसका कारण यह नहीं है कि उन प्रजा- 
तल्त्रों की माँत न्‍्याय-सज्लत थी ; वरन इस कारण कि 
न्‍्याय से झथवा झन्याय से वहाँ स्वतन्त्रता की स्थापना 
हो घुकी थी, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून को मानते हुए 
संयुक्त-राज्य को स्वीकृत कर लेना आवश्यक था। 

किसी पराधीन देश के ल्लिए स्वतन्त्र राष्ट्रों से स्वत- 
न्व्रता की स्वीकृति पा लेना केसी टेढ़ी खीर है, उपशेक्त 
शब्दों से स्पष्ट हो जाता है । इसमें असल्न बात यही है 
कि जो वंमान स्वतन्त्र-राष्ट्र हैं--जिनमें प्रधानता 
थूरोप के ही राष्ट्रों की है--वे आपस्त में एक तरह से 
सझ्ञठ्ति हैं। एक-दूसरे के साम्राज्यवाद का समथन 
करते हैं। किली भो पराधीन देश या जाति के लिए 
पराधीनता की ज़ब्जीर से निनृत्ति पाना आसान नहीं । 
परतन्श्र देश स्वतन्त्रता-संग्राम में किसी प्रकार स्वतन्त्र 
देश की मद्‌द, अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के अनुघार, नहीं 
प्राप्त कर सकते। हाँ, जश्न वे अपने बल्ल से स्वतन्त्रता-लाभ 


पूना के श्री० एन० एस० पटेल । 
जिन्होंने एक बड़े खूँख्वार चीते का हाल ही में शिकार करके ग्राम-निवासियों 


का आशीर्वाद भाजन किया है । 


कर लेंगे, तब ये स्वतन्त्र राष्ट्र उनकी स्वतन्त्रता मान 
. सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य है । 
बोल्शेविज़्म प्थवा साम्यवाद ऐसे ही साम्राज्यवादी 
कानूनों का साह्ञात परिणाम है। स्वतन्त्र राष्ट्रों के पार- 
स्परिक स्वार्थ में जब ल्लोभाधिक्य से हानि पहुँचने 
ब्वगती है, तब सब अन्तर्राष्ट्रीय क्रानून ताक़ पर रख 
दिए जाते हैं, ओर तोप-गोल्ों, हवाई जद्दाज्ञों तथा जल- 
थत्न सेनाओं के सहारे फ़रेसला कर लिया जाता है ! 


अन्तरांष्ट्रीय क्रानून के अनुसार स्वतन्त्रता की स्वी- 


कृति पाने के लिए पराधीन देश को चाहिए कि एक 
. ब्रकार से अपने देश में पूर्ण-स्व॒राज्य स्थापित कर ल्ले, 


और अधिकारी राष्ट्र के श्राधिपत्य को बिलकुल जड-सूल 

से नाकामयाब कर दे । क़ानून के अल्ावा, ग़ेर-क़ानूनी 

आधार पर भी किसी स्वतन्त्र राष्ट्र को पराध्ीन देश की 

' स्वतन्त्रता की लड़ाई में हस्तक्षेप करने के लिए, कभी- 

कभी विवश होना पढ़ता है| इस गैर-क्रानूनी तरीके 
का भी पंक्षेप से दिग्दर्शन कराना असज्भत न होगा। 

झल्तर्राष्ट्रीय क़ानून भी आख़िर न्याय और औचित्य 

की ही नींव पर अवलग्बित हैं। जब ऐसी परिस्थिति 

उत्पन्न हो जाती है, कि न्याय तथा औचित्य की सम- 

कचता में अन्तराष्ट्रीय क्रानून नहीं ठहर सकते हैं-जब 


वे उपस्थित समस्या को इत्र करने में पहु हो जाते हैं, 
तब न्याय और ओऔचित्य के महान नाम पर एक स्वतस्त्र 
राष्ट्र को दूसरे स्वतन्त्र राष्ट्र के भ्रन्‌इरूनी मामलों में हस्त- 
त्तेप करने के लिए ल्ाचार होना पढ़ता है । और विद्रोही 
देश की स्वतन्त्रता को स्वीकृत कर, अधिकारी राष्ट्र 
के विरुद्य, उसकी सहायता करने की ज़रूरत पढ़ जाती 
है । ऐसा करते समय वह स्वतस्त्र राष्ट्र अच्छी तरह जानता 
है कि अधिकारी राष्ट्र के साथ उसका विद्रोह होगा और 
अख्-शखर से काम लेने तक की भी नौबत आ सकती 
है। इस तरह के गैर-क़ानूनी हस्तक्षेप के उदाहरण इति- 
हास में मौजूद हैं । सन्‌, १७७८ ईस्वी में फ्रान्स ने ग्रेट 
बिटेन के विरुद्ध भ्रमेरिका के विद्रोही अज्ञरेज़ी उपनिवेशों 
की--जो अब अमेरिका के संयुक्त-राज्य के नाम से प्रसिद्ध 
है--सहायता कौ। फ्रान्स ने इन उपनिवेशों के साथ 
सन्धि की और उनकी स्वतन्त्रता को भी स्वीकृत कर 
बिया। श्रन्तराष्ट्रीय क्रानून के ल्लागू नहीं होने के कारण 
यह हस्तक्षेप बिल्लकुल ग़ैर-क्ान्‌ुनी था। परन्तु न्याय 
और मर्यादा के नाम पर फ्रास ने इस हस्तक्षेप को उचित 
और झावश्यक बतलाया है । 
ठीक ऐश्ी द्वी घटना सन्‌, १८९८ ईसवी में हुईं, जब 
अमेरिका के संयुक्त -राज्यों ने स्पेन के विरुद्ध, उसके 
प्मेरिका-स्थित कुबा के उपब्विशों की स्वतन्त्रता स्वीकृत 
ली, कर और लड़ाई के नाम 
पर, स्पेन को अपनी सेना 
इटाने के किए विवश किया। 
अमेरिका के संयुक्त-राज्य 
का यह हस्तक्षेप अन्तर्राष्ट्रीय 
क़ानून की दृष्टिसे गैर-क़ानूनी 
हो जाता है, परन्तु पमेरिका 
ने भी, भ्याथ भौर मलुष्यता 
के नाम पर इसे:जायज़ बत- 
लाया है|, 
कुबा की स्वतन्त्रता के 
लिए हस्तक्षेप करने के 
कारणों को बतलाते हुए, 
अमेरिका के संयुक्त-राज्य के 
सभापति मेक-क्िनलो ने रा 
) ._ ड्रीय सभा के पास जो सन्देश 
भेजना था, वह पअत्यन्त सार- 
ग्सित भौर महत्वपूर्ण 'है। 
इम मूर के डाइजेस्ट ( ॥॥00778 7288 0६ पा।श'- 
790#0॥9 [,0ए ए०. ५7॥|, 29-220 ) से उसे 
उद्‌धत कर इस तरह के ग़ैर-कानूनी हस्तक्षेप का स्पष्टी- 
करण करना आवश्यक समभते हैं :-- 


के संयुक्त-राज्यों को जो बल्ञात हस्तक्षेप करना पड़ा है, 
बह मलुष्यता के व्यापक आदेश के पजुकूल ही है 
| संयुक्त राज्यों का यह काम सर्वश्रा न्‍्याय-सड़्त है। इस 
हस्तणेप के कारण संत्तेपतः इस प्रकार हैं :-- 

“पहला कारण यह है कि वहाँ ( कुबा में ) इस 
समय जो राजसी अत्याचार हो रहे हैं ; जैसी ख़्न-ज़राबी 
हो रही है, जिस प्रकार लोग भूखों मर रहे हैं और 
वहाँ की स्थिति जैधी भयानक हो चली है--उसको 
रोकना लड़ते हुए दक्लों के लिए या तो असम्भव-सा हो 


| गया है, झथवा वे ऐसा करना नहीं चाहते हैं। इस 


हात्नत में मलुष्यता के नाम पर इसे रोकने के क्षिए 
संयुक्त -राज्यों का हस्तक्षेप करना आवश्यक है। 

.._ “दूसरी बात यह है कि कुबा में रहने वाले जो हमारे 
नागरिक हैं, उनके जान-माल की रक्षा करना और इर्जाना 
देना, इमारा करत्तेब्य है। वहाँ की सरकार ऐसा करने में 


अश्लमर्थ हो रही है। 


/कुबा की लड़ाई को बन्द करने के लिए अमेरिका: 


“तीसरी बात यह है कि हमारे देश के वाशिज्य- 
व्यापार और व्यवसाय को जो बड़ा धक्का पहुँचा है, भर 
जिस प्रकार माल-झसबाब का संहार और देश को उजाड़ 
दिया गया है, उन सबों के ख़यात्व से हमाश हस्तक्षेप 
करना न्यायानुपार है। 

“चौथी बात जो. सब से महत्वपूर्ण है, वद्द यह है 
कि कुबा की वर्तमान कारवाइयों से हम त्वोगों की 
शान्ति में भारी धक्का पहुँचा है, और हमारी सरकार को 
भी बहुत ख़््च उठाना पढ़ता है । कुबा जैसे समीपस्थ 
ह्वीए में वर्षों की लगातार लड़ाहयों के कारण--जिसके 
साथ हमारे देशवासियों का व्यापारिक एवं औद्योगिक 
सम्बन्ध है--हमारे नागरिकों को जान व स्वाधीनता 
का सतत खौफ़ बना रहता है । उनका धन नष्ट 
किया गया है और उनकी बरबादी हुई है। इन सब 
कारणों के अत्रावा और भी कारण हैं, जिनका 
उल्लेख करना इस ज़रूरी नहीं समभझते। इन सब 
कारणों से हमारे सम्बन्ध में खींचा-तानी हो रही 
है और हमारी शान्ति भी निरन्तर ख़तरे में पड़ी हुईं है, 
जिनसे विवश हो हमें उस राष्ट्र के साथ भी अरध॑-लढ़ाई 
की हालत में रहनां पड़ता है, जिसके साथ हमारी बिल्ल- 
कुल सुलह हे ॥!१ ] 

भमेरिका के संयुक्त-राज्यों के सभापति ने स्पेन के 
विरुद्ध कुत्रा की सहायता करते समय जिन उपरोक्त 
कारणों का आश्रय लिया है, वे अवश्य ही न्याय औौर 
मर्यादा के भजुकूल्न हैं। स्वार्थ-संरक्षण की नीति पर 
अवल्लग्बित अन्तर्राष्ट्रीय क़ानूनों की दृष्टि में वे भल्ले हो 
ग़ेर-क्ानूनी हो सकते हैं । 

अब सवात्न यह है कि वर्तमान परिस्थिति में भारत- 
वर्ष स्वतन्श्र राष्ट्रों की सहानुभूति किस प्रकार आकर्षित 
करे। महात्मा गाँधी ने जिस सत्याग्रह-शख्त्र का प्रयोग 
किया है, उसके द्वारा कानूनी अथवा ग़ैन्‍-क्ानूनी सब 
तरह से स्वतन्त्र राष्ट्रों को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा 
सरकार के अत्याचार और अन्याय उत्तरोत्तर बढ़ते बातें 
हैं | सत्याग्रह्िियों के दमन के लिए सरकार सभी 
राक्सी और असभ्य उपायों से काम ल्लेने पर कठि- 
बढद्ध है। देश की दरिद्वता, अज्ञानता संसार के सामने 
है। बीमारियों ने भारत दी में जो अपना झड़ जमाया 
है, वह किसी राष्ट्र से छिपा नहीं । मनुष्यता और 
न्याय के नाम पर किसी न किसी देश को शीघ्र ही 
इमारे सांथ सहानुभूति दिखलानी पड़ेगी । इसके अति< 
रिक्त, संसार के प्रायः सभी देशों का यहाँ ख़ासा व्यापार-- 
व्यवहार है--उनके असंख्य नागशिक हैं । यदि झनियत' 


काजल तक संग्राम चलत्नता रहा, और कोई सुल्हनामा 


नहीं हुआ्रा, तब अपने हित की रक्षा के ल्षिए भी स्वतन्त्र 
राष्ट्रों को हमारे मामले में हस्तक्षेप करना होगा। अगर 
इतने पर भी स्वतन्त्र राष्ट्र हमारी स्वतन्त्रता को स्वीकृत. 
नहीं करेंगे, तो निरन्तर के आन्दोलन से हमारे राष्ट्रीय 
भावों में वह शक्ति उत्पन्न होगी, जिसके बल्न हम अपना 
अखग समानानन्‍्तर-शासन (72879]]९] ७०ए७/४8000) 
कायम कर लेंगे, भौर वतंमान नौकरशाही को निकम्मा 
बना डालेंगे, इस स्थिति में धन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के आधार 
पर ही संसार के स्वतन्त्र राष्ट्र अपने सद्ध में हमारे. देश 
का स्वागत करेंगे । अतः हमें उत्तरोत्तर-शील आन्दोलन 
करते रहने की ज़रूरत है, जिससे भारत का सारा विदेशी 
व्यापार-व्यवसाय बिलकुल्ध स्थगित हो जाय, और अहि- 


; साध्मक जनता पर गोलियाँ चलत्बना-चला कर यह विदेशी 


नौकरशाही असभ्यता और अमानुषता की इृद कर दे,. 
जिसमें दूसरे स्वतन्त्र राष्ट्रों को हमारे सामल्ले में हस्तक्षेप 
करने का अच्छा मौक़ा मिलन सके । | 
((०४7४४४/॥0)- 
क्र के कः 9, 
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[ श्री० यदुनन्दनप्रसाद जी श्रीवास्तव | 
( भ्रत्युत्त ) 


वि गत २३ अक्टूबर के 'भविष्य' में मैंने “साम्य- 
वाद! पर एक छोटा सा लेख सिखा था। 

२० नवम्बर के “भविष्य! में “श्री० सुधीर” महोदय -ने 
उसका प्रतिवाद किया है। वाद-प्रतिवाद तो एक बड़ी 
ही अच्छी चीज़ है, इससे किसी को भी एतराज़ न होना 
चाहिए, किन्तु ऐसे वाद-प्रतिवाद में कट्ठता तले आना ठीक 


, नहीं; साथ ही किसी का उत्तर देते समय डसकी बात 


को समझ कर ही जवाब देना चाहिए | केवल्ल शीर्षक 
देख कर ही भड़क डठना और उड़ चलना ठीक नहीं । 
श्ली० सुधीर महोदय के श्रति मेरी यही शिकायत है, 
जिसे मैं नीचे निवेदन करता हूँ । 


भ्री० सुधीर महोदय के ब्वेख में अहस्मन्यता का भाव 
छुलकता हुआ नज़र आता है। अपने ल्लेख के दूसरे 
पैशाआफ़ में वे लिखते हैं--“मैं मार्क्स और -लेनिन 
की तरह. ..आचार्य तो नहीं, ल्लेकिन...... ॥? इस “तो? 
और “ल्लेकिन! से तो यही ध्वनि निकलती है कि सुधीर 
महोदय अपने को इतना बड़ा तो नहीं, त्लेकिन छोटा- 


मोटा आचारये अवश्य समभते हैं । अगर उनकी समझ 


यहाँ आकर ही रुक जाती तो मुझे इसमें कोई आपत्ति 
न थी, किन्तु अपने को 'कुछ! समझ लेने के बाद उनको 
समझ ने सुर पर भी कृपा की है। वे लिखते हैं--' लेखक 
महाशय के राजनैतिक विचार तो उनके लेख से ही रूल- 
कते हैं। आपने राजनैतिक दृष्टि से इसकी श्ाल्योचना 


भी नहीं की है ।”” इससे यही ध्वनि निकल्नती है कि. 


ल्लेखक ( में ) के पास राजनैतिक विचार तो हैं ही नहीं; 
बेचारा लिखे तो क्या लिखे ? 


खेर साहब, सुझ्के यों विचार-शुन्य और नासमरू 
क़रार देने के बाद सुधीर महोदय की समझ और आगे 
बढ़ी और उसने मेरी नियत पर भी आक्रमण किया। 
वे लिखते हैं--'ऐसे समाज का समर्थन करना और 
साथ-साथ मानव-समाज की उन्नति की बातें करना ढोंग 
नहीं तो और क्या है ?” श्रीमान ने मुझे बेबक़फ़ क़रार 
देने के बाढ़ ढोंगी मी बना दिया । मैं श्रीमान से झत्यन्त 
नम्रतापूर्वक निवेदन कर देना चाहता हूँ कि सच्चाई का 


स्वस्वाधिकार श्रीमान तथा उनकी तरह के विचार वालों |. 


ने ही नहीं ल्ले रक्‍्खा है। बहुत मुमकिन हे कि साम्पवाद 


का विरोध कर मैंने ग़ल़तां की हो, लेकिन ग़त्नगती करना ; 


एक और बात है तथा बदनियत होना बिलकुत्न दूसरी 
बात हैं। ग़त्रती करने वात़ा भी सच्चा हो सकता है । 
फिर केवल साम्यवाद के ही सिद्धान्त ठीक, बाक़ी सब 
प्रचद्धित सिद्धान्त ग़लत, ऐसा क्या सिफ़ इसीलिए मान 
“लिया जाय कि श्रीमान सुधीर महोदय साम्यवाद का 
समर्थन कर रहे हैं? वर्तमान साग्यवाद की पैदाइश अभी 
हाल में हुई है; अन्य सिद्धान्त सदियों को ठोकर खाकर 
अनेकानेक विद्वानों द्वारा समयित हैं, फिर हम यह किस 
तरद्द निर्णाय कर लें कि केवल श्रीमान की ही बात 
अकाव्य है | अस्तु ४ 

किसी लेख की बातों को काटने का तरीक़ाँ तो यही 
है कि उसका, उसके तकोँ का खणडन किया जाय। 
केवल यह कह देने से कि वे जाग गा काम नहीं चलता । 


श्रीमान सुर पर इतनी तो कृपा करते कि पूरा ल्लेख नहीं 


किन्तु श्रीमान मुझे तो बुदधिहोन समभते ही हैं, “भविष्य! 
के पाठक-पाठिकाओं के लिए भी शायद उनकी यही 
राय है | इसीलिए वे तके नहीं करते, केवल फ़तवा देकर 
यह विश्वास करते हैं कि ल्लोग इस फ़तवे को अवश्य 
स्वीकार कर लेंगे । आचाय की बात का महत्व ही ऐसा 
होता है ! /00 ; 

मेरे लेख के केवल आठ शब्द उद्छत कर श्रीमान 
ने अपनी चपत्न कल्पना को बेलगाम छोड़ दिया है । 
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तो पूरा वाक्य तो पढ़ं लेते । मेरे ल्लेख से उन्होंने डद्छत 
किया है--“अधिकार की उत्पत्ति सामथ्य से होती 
40020 02 ।! बस ! श्रीमान तुरन्त प्रश्न करते हैं-- 
“सामर्थ्य का श्र्थ यहाँ क्या है?” क्रीमान अगर इस 
वाक्य को पूरा पढ़ लेने का कष्ट उठाते तो उन्हें यह प्रश्ष 
कर “भविष्य? के क़रीब एक कॉलम को व्यर्थ रँगने का 
परिक्षम न करना पड़ता। मेरे लेख को ज़श फिर से पढ़ 
कर देखिए । सेरा वाक्य है--“झधिकार की उत्पत्ति तो 
सामथ्य से होती. है और घामथ्ये श्रास्मा का गुण है ।? 
यदि आप मेरे इस वाक्य के अन्तिम . हिस्से पर सी सर- 


सरी निगाइ दौडा क्ेते तो फिर आपने सामथ्यं की 


: व्याख्या में जो परिश्रम्त किया है, उससे बच जाते। 


सामथ्य शब्द से “जिसकी ल्ाढडो उसको भैंस” याने 
शारीरिक बल्न अथवा उत्तरदायित्व आदि ध्वनि निकालने 
का जो साहित्यिक प्रयास झपने किया है, वह न करना 
पड़ता, और मैं भी उत्तर लिखने के इस प्रयत्न से बच 
जाता । आपके ज़रा-सा कष्ट स्वीकार कर छेने से यह सब 
दिक़क़तें दूर हो जातीं और आप ख़ुद द्वी समरझू जाते 
कि वहाँ पर मेरामतल्ब आत्म-शक्ति से है, न कि 
पशुबच्ध से । 

श्रीमान ने मेरे लेख से केवल ढो ही उद्धरण दिए 


| हैं और बजाय मेरे तकों और दल्लीज्ों का खण्डन करने 


के कल्पना से ही अधिक काम लिया है। कल्पना से 


गल्प अथवा जासूसी उपन्यास लिखने में अच्छी मदद 


मित्रती है, किन्तु ( श्रीमान के ही शब्दों में ) “इस 
गम्भीर तथा गहन विषय” पर कल्पना से काम नहीं 
ल्विया जा सकता । श्रीमान ने ऐसे अवसर पर कल्पना 
से काम ल्लेकर मेरी समझ में ग़ल़्ती की है। साथ ही 
ऐसा करते समय उन्होंने यह भी विचार नहीं किया कि 
डनकी कल्पना सुर पर कैसा अत्याचार कर रही है । 


ऊपर जिस उद्धरण का ज़िक्र हो चुका है, उसमें तो ) 


महात्मा गाँखी 


ग़नीमत ससमकमिए । श्रीमान ने केवल यही ग़ल्तती की 
कि झागे वाक्य किस तरह ख़तस होता है, यह व देखा ; 
केवल्ल आ्राधा वाक्य पढ़ कर दिमाग़ गरम हो जाने के 
कारण मुरू पर उबब पड़े | लेकिन मेरे लेख का दूसरा 
उद्धरण जो श्रीमान ने दिया है, समझ में नहीं आता 
किसका है ? मेरा है अथवा काशी से निकलने वाले 
“ब्राह्मण-महासम्मेखनन पणिडत पत्र” के किसी लेख का 
डद्धरण है श्रीमान से ग़ल़्ती तो यहाँ पर ज़रूर हो 
गई, किन्तु कैसे हुईं, यह भी एक विचारणीय बात है। 


मैंने इस बात पर ख़ासा परिश्रम किया, कई द्व तक 6 
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विचार करता रहा, किन्तु बात समर में नहीं आती । 
श्रीमान का मेरा समझ कर दिया हुआ उद्धरण यों है-- 
“अवस्था और अधिकार का सम्बन्ध पूर्वजन्म से है ।” 
मैंने अपने ल्लेख को कई बार पढ़ा,,मगर यह अंश उसमें 
झुके नहों मिल्रा। श्रीमान ऐसी भद्दी जब्यती करेंगे, 
इस पर एकाएक विश्वास नहीं होता ! 

लेकिन बहुत सोचने के बाद भ्रीमान की इस 
ग़ल़्ती का रहस्य शायद समझ में झा रहा है | इस बार 
दोष भ्रीमान की आँखों का नहीं, श्रीमान की कल्पना का 
है। श्रीमान की कल्पना चद्जज्न-चपत्र तो है ही ; मेरे 
लेख को पढ़ते ही उसने यह स्थिर कर लिया कि मैं कोई 
त्रिपुण्डू एवं शिखाधारी सतन्नइर्वीं सदी का जीव हूँ। 
बस | ग़ज़ब हो गया ! श्रीमान प्रारम्भ में ही क्रोघित 
होकर मेरे विषय में कहते हैं--झाप धर्म और ल्लोक- 
परलोक के बड़े पक्तपाती हैं !......आउने धर्म के और 
विशेषतः हिन्दू-धर्म के चश्मे ले साग्यवाद की ओर 
नज़र ढाली है ।” श्रीमान की रुष्टवा का असली रहस्य 
यही है। कोई व्यक्ति धर्म की दृष्टि से साग्यवाद पर 
विचा₹ करे | यह भझक्तग्य अपराध नहीं तो और क्या है ? 
इसीलिए साभ्यवाद के आचाये की कल्पना को वाबु- 
विकार हो गया और उन्होंने मेरी ख़बर ल्ी। मगर 
श्लीमान ! धर्म शब्द के उच्चारण-मात्र से आप क्यों हथ 
तरह पगह्ा तुड़ा रहे हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, 
धर्म शब्द तो मेरे ज्लेख में कहीं आया भी नहीं है। 
झौर श्रगर आपको धरम से ऐसी चिढ़ है तो उसका उचित 
खणडन करिए । आपके नाराज़ होने से तो ल्लोगों पर 
झप्तर पड़ेगा नहीं शौर न इप डर से लोग धर्म को 
तिलाक्षबि ही देंगे। लेकिन मैं इस विषय पर लिखते हुए 
डर भी रहा हूँ । कहों झाप फिर न भड़क उठें। और 
अगर भड़क ही उठे तो फिर खण्डन के पहिले ज्ञरा 
विचार ल्लीजिए, धर्म का अर्थ केवल. ससत्यनारायन की 
कथा नहीं है। इस पर अधिक यहाँ नहों लिखा णा 
सकत। । दिसम्बर सन्‌ १३४२६ के “चाँद' में अपने 
“शारदा बिल्ल” शीर्षक लेख मे मैंने इप शब्द की व्य|ख्या 
की दे । उसे पढ़ ब्लेने से झ्ापकी समझ में मेश मतलब 
झा जावेगा । ४ 

हाँ, अपने ल्लेख में मैंने पुनर्जन्म के सिद्धान्त का 
झाश्रय ज़रूर लिया है, किन्तु श्रोमान, इसे आप घामिक 
क्यों मानते हैं, इसे वैज्ञानिक दृष्टि से क्यों नहीं देखते 
झाब पश्चिम के भी झनेक वैज्ञानिक विद्वान पुनर्जन्म के 
सिद्धान्त को मानने लग गए हैं। विज्ञान का मत है कि 
श'क्त ( (५७८7 ) नष्ट नहीं होती | इसी बात को हिन्दु- 
स्तान' अपनी भाषा में कहते हैं कि आत्मा अविनाशो है । 
थही तो पुनर्जत्म का सीधा-सादा सिद्धान्त है | भ्रगर 
आपको यह सिद्धान्त शमान्य है, तो इसका युक्ति से 
खणडन करिए | वह तो भाप करते नहीं, श्राप तो डाट- 
फटकार शुरू कर देते हैं। किन्तु आपके भय से तो कोई 
भी- मैं या 'भविष्य' के पाठक-प।ठिक्राएँ--भापकी बात 
श्वीकार कर न क्लेगा । 

साम्यवाद को श्रेणी-युद्ध कह कर आधिक दृष्टि से 
जो चर्चा आपने अपने लेख में को है,उसमें कोई महत्व- 
पूर्ण अथवा नई वात तो आपने छिखी नहों है । हाँ, 
झड़ रेज़ी के दो-चार शब्द ज़रूर आपने रख दिए हैं। 
मैंने तो अपने छेख के प्रारम्भ में इसका ज़िक्र कर ही 
दिया था और संधार में कुछ इने-गिने छोगों के हाथ में 
सारा धन एकत्रित हो जाने से जो इष्टमय परिस्थित्त 
इस समप उपस्थित हो गई है, इसे मैं अस्वीकार नहीं 
करता । किन्तु भजकल मानव समाज को जो रोग हो 
गया है, उसे मैं साधारण ( ५००४) ) अवस्था नहीं 
समझता । 

झब ज़रविचारिए, साधारण व्यक्ति को रोटी, 


दाल, चावल, आलू आदि भोजन हितकर है, किन्तु 


यही भोजन एक रोगो के लिए प्राणघातक सिद्ध होगा । 
उस समय डॉक्टर उसके भोजन की दूसरी व्यवस्था 
करता है। उसे बारदी, वाटर, बराणढी आदि दिया जाता 
है। किन्तु यदि केवल इसो एक टदाहरण के बल 
पर आप यह व्यवस्था कर दें कि रोटी-चावल आदि 
भोजन अहितकर है और श्रव्येक व्यक्ति को वेवल 
बारती, वाटर और शराब का सेवन करना होगा, तो 
बड़ा अनर्थ उठ खड़ा होगा। आजकल्न संपार के ऊपर 
जो यह आर्थिक रोग झा गया है, उस्तकी आप श्रवश्य 
दवा कीजिए, किन्तु यह भी याद रखिए कि यह कोई 
स्थायो बात नहों है । अस्वस्थ मज़दूर को स्वस्थ 
मज़दूर की श्रपेत्षा परिस्थिति-विशेष में ञ्ाप अधिऋ 
मज़्दूरी दे सकते हैं, किन्तु यदि इसे ही आप प्राधारण 
नियम बना कर सदैव के लिए ऐसी व्यवस्था कर देंगे और 
प्रस्ये क अस्वस्थ झौर निरबंल व्यक्ति को प्रत्येक स्वस्थ तथा 
समर्थ व्यक्ति की अपेक्षा, यदि अधिक मज़दूरी मिलने 
लगेगी तो समाज स्थिर न रह सकेगा । समाब-सहुठन 
में स्वस्थ साधारण अवस्था की व्यवस्था रहती है, परि- 
स्थिति विशेष के उपस्थित होने पर मलुष्य बुद्धि से 
काम लेता है। ख़ाप बातों के लिए कोई नियम तैयार 
नहीं किया जा सकता । इसलिए परिस्थिति-विशेष 
को व्यवस्था करते समय एकाएक अपने समाज-सज्ज ठत 
के मूल प्रिद्धान्तों को बदृल्ल न देना चाहिए। 


साम्यवाद पर मेरा ल्लेख विस्तृत अथवा पूर्ण न था। 
मैंने तो साभ्थवाद के दो मूत्र सिद्धानव--समता भौर शारी- 
शिक परिश्रम-के महत्व की चर्चा की थी। इसमें मैंने जो तक॑ 
दिए थे वे श्रकाट्य हैं, ऐसा मेरा दावा नहीं है। किन्तु 
झापने तो उन्हें खण्डन करने का प्रपल भी नहीं किया । 
हाँ, यदि आप मेरे ज्लेख को ठीक से पढ़ कर मेरे तकों का 
खणडन करें तो श्रपनी शक्ति और विद्या के अनुभार 
उनका उत्तर देने की मैं अ्रवश्य चेष्टा करूँगा। यहाँ पर 
नन्‍हें बोहराना व्यर्थ है । मेरे ज्लेख के “ब्राह्मण” और 
“शुद्॒त्व” शब्दों का भी आपने ष्या अर्थ लिया है, यह 
मेरी समझ में नहीं आया | अपने लेख के तोसरे कॉलम 
के प्रारम्भ में प्राप लिखते हैं--''यह कहना कि साग्यवाद 
शूदर्व को प्रधम स्थान देता है, निरी भूत है ।” चौथे 
कॉलम के दूपरे पैरे में ्राप ब्रिखते हैं--'साम्यवाद 
शूद्धभव भौर ब्राह्मणण्व को छोटा-बड़ा नहीं समझता, यह 
लिखना भारी भूल है ।” आपके यह दोनों कथन परस्पर 
विरोधी हैं । साग्यवाद हन दो में से एक ही को मान 
सकता है| झापके साम्यवाइ के ये दो परस्पर विरोधी 
सिद्धान्त मेरी समझ में बिल्नकुल न आए। 


इसी के श्रागे श्राप लिखते हैं -'साम्यवाद की भाँख 
में दोनों प्यारे हैं ।” दोनों प्यारे ' हैं, इससे मुझे रूगड़ा 
नहीं । मेरा कहना तो केवल्ल यही है कि समाज-चना में 
बुद्धि को (ब्र!ह्मणरव को )--बआह्ण मात्र को, दोणाचार्य 
को प्रथवा बाह्य एस्व से पतित किसी नामधारी ब्राह्मण को 
नहीं - #ँता स्थान देना होगा । कारण में अपने पहले 
लेख में दे चुका हुँ और आज भी मे। यही कहना है कि 
पशुश्ल से बुद्धिवलत्न श्रेष्ठ है, इपदिए ढसे अधिकार भी 
अधिक देता होगा । 


ब्राह्मण को अधिक घन देने की चर्चा तो मैंने अपने 
लेख में कहीं नहीं की है। और हमारो समाज व्यवस्था में 
बर!हमण को तो धन रखने का अधिकार हो नहीं है।हमारी 
व्यवस्था के अ्रजुसार तो घन शासक, सिप्राह्दी भर ब्या- 
पारी के पास ही होना चाहिए । लेकिन यह व्यवस्था 
बिना कारण अथवा स्वार्थवश न दी / गई होंगी । व्यव- 
स्थापक ब्राह्मण थे ; यद्‌ उनके मन में स्व थे होता तो वे 
आपने लिए घन की व्यवस्था अवश्य कर लेते । 


छः जे 40008 


रजत-रज 


[ संग्रहकतो- श्री ० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल ] 


मैं भी कैसा मूह हूँ? तेरो आराधना की सामग्री से 
घर को हतना भर लिया कि तू ज्ब श्ाया तो तुझे बैठने 
को स्थान ही न मित्ना । 


छः 
घड़ी से दीक्षा खो--जीवन के घड़ियों की । 
क्‍य ! 
वह आए तो थे विज्य काने, पर उल्टे विजित हो कर 
यहाँ इसी हृदय में बन्दी हो गए । 
! श्6 
समय बीत जाता है ; बात रह जातो है । 
ह्ह 
बुरे कपड़े सुन्दरता नहीं छिपा सकते ; चाँद काली 
बदल्षियों में भरी चमकता है। 


० 
किसी को निगज्ञ जाने वाला स्वयं भो किप्री का 
स्वादिष्ट भोजन बन जाता है । 
ह.. 
मनुष्य कुछ सो चता है ; ईश्वर कुछ कर डालता है। 
4 


ः 72805 ७ 
आगाःरमा अक म॑ 
मिश्र के स्वाधीनता-संग्राप का इति- 
हाप्त पढ़िए और देखिए कि स्वतन्त्रता 
के इस आन्दोलन का अन्य एशियाई 
देशों पर कैसा कल्याणकारी नैतिक 


प्रभाव पड़ा है। मनन करने की चीज़ 
होगी। _ 


कसी «८ #७4# 42०७4 4७47७ <*& ७ 
पतन में उत्थान का रहस्य निहित है । 
गेंद का ठछुल्लनना पृथ्वी पर पटके जाने के कारण है। 
हा 
जिस समपर सभी बोलने का प्रयत्न करते हैं, उस 
समय कोई भी छुन नहीं पाता । 


घर 

भिखारी ने स्वप्त देखा कि 'मैं राजा हूँ, मेरे द्वार पर 
भिखारियों को भीड़ ज्गी हुईं है ।! वह भों चढ़ा कर 
अपने सेवकों से बोल्ला--'इन्हें दूर करो ।? 

इतने में उसकी झाँख खुल्न गईं। 

कह 

रहस्य में रहस्य निद्वित है । 

फूल्न को कोख में बीज है ; बीज की कोख में फूल । 


४ 
बरगद की जड़ें मोह को भाँति पृथ्वी से चिपटी 
हुई दें । 
4 # 
बुढ़िया का “डकार उसे छोड़ कर किस्री दूपरे को 
धोखे में नहीं डाल सकता ! 
श्र 302 45; 
सीढ़ी का कोई भी पण झनावश्यक नहीं है 


छः 
रह ल्तिम शब्द्‌ यह है--मैं प्रेम पर विश्वाप्त 
करता हूँ ४ 


| का ञ् 2 न न ८ नि ढ 
. अण्डाकार-मज़-परिषद से सम्मिलित होने वाले 'पातिनिधि? 
002 ( पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि न जाने क्यों, गोलमेज़ के स्पान पर सभा-भवन में अए्डाफ्ार मेज़ रकखा गया है ) 
| 
| है | महाराजा तवानगर 


अण्डाकार-मेज़-परिषद में सम्मिलित होने वाले “प्रतिनिधि! _ 
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ः नवाब सर मुहम्मद अकबर हैद्री सर तेजबहादुर सप्र_ । 
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केसर की क्यारी 


दिल मेरे पहल में, मेरे दिल में सूरत आपकी, 


चौखटे में आइना, आईने में तस्वीर है !! 


जिससे काँप उठ्धे कलेजा, इसमें वह तासीर हे, 
आइ तो है तीर, मेरी गुफ़्तगू भी तीर है ! 
इर घड़ी तेरी नज़र में, एक नई तासीर है, 
तेग़* जानूँ तेश है, यद् तीर समरूँ तोर है ! 
हैं यह सुनता हैं, इसे रखते हो तुम पेशे-नज़र, 
इस नजर से, सुमसे तो अच्छी मेरी तस्वीर है ! 
चह निगाहे-लुत्फ, इन टुकड़ों को शायद जोड़ दे, 
दिल्ल मेरा फ़ूटा हुआ, फूटी हुई तक़दीर है ! 
हुसने रोज़ * अफ़जूँ ने, कितना फ्रक़ पैदा कर दिया, 
देखिए, यद्द आप हैं, यह आपकी तस्वोर है। 
आप तो जाते हैं, कोई इससे दिल बहलाए क्या, 
कुछ नहीं तस्वीर में, तस्वीर ही तस्वीर है । 
इम जो तड़्पाने से रोके, भी तो किस बुनियाद पर, 
आप ही का दिल्ल यह है, और आप द्वी का तीर है। 
क्यों न दिल्व को दम, कब्षेजे से लगाएँ बार-बार, 
यह तेरी उल्नफ़त की, जीती-जागती तस्वीर हे । 
ज़ोफ़* दिलने भी न दे, तो क्या चलूँ में क्या फिरूँ। 
पाँव की एक-एक रग, मेरे लिए ज़ज्जीर हे ! 


दिल्ल मेरे पहलू में, मेरे दिल में सूरत आपकी, 


चौखटे में आइना, आईने में तस्वीर हे! 
खेरख़्वाहों ने बहुत कुछ बार भी डाला तो क्या, 

“जह” के क़ब्ज़े में, अब तक “नह” की जागीर है ! ' 

---“नूद” नारवो 

तुमको इसकी क्या ख़बर, क्या आह में तासीर है, 

बींध डाले आस्माँ को, यद्व तो ऐसा तीर है! 
नज़आ' में ख़ामोश, इससे आशिके-द्लिगीर डे 

अपने सीने से लगाए, आपकी तस्वीर के! 


आप अपनी ज़ल्फ़ में, खुझूको फँसाते हैं अबस*-- 


र्श्तिएु उल्नफ़त, तो ख़ुद मेरे लिए ज़झ्ीर है ! 
दिल ही दिल्ल में जो रहे, घुट कर वह है इसरत मेरी, 
ः ले उड़े जो दिल को, पहलू से वह तेरा तोर है ! 
देखते हैं, किस निगाहे-यास # से अहले-चमन, 
आशियाँ? में, अन्दली बे जार की तस्वीर है ! 
आशियाँ भी अब मेरी नज़रों से ओमकूल हो गया, 
इससे ज़ाहिर दे कि बरगश्ता मेरी तक़दीर है ! 
आइनाख़ाना-तसौवर * * से, यह दुनिया बन्त गई, 
जिस तरक्र मैं देखता हूँ, आपकी तस्वीर है! 
रात भर सोने नहीं देता, किसी पहलू हमें, 
ह दिल्ले बेताब * है अपना, कि उनका तीर हैं ! 
सन के जलवों से, ज़ीनत इन घरों की बढ़ गई, 
: क्षेरे दिल में त है, आँखों में तेरी तस्वीर है ! 
यास रक्‍्खे अइले ग़म, इसको तबरूुँक  * को तरह, 
काम आएगी, यह ख़ाके आशिक़े दिलगीर है ! 
9 “जया” कहते हैं, जिसको सबब किसी कूचे की ख़ाक, 
दस बही तो' इसतेलाहे-इश्क़ में अकसीर है ! 
-- जया! देवान्दपूरी 
2--तलवार, २-८दिनदिन बढ़ने वाल, ई--कमजोरी, 
४---अन्तिम समः 


लेबल, ० प्री ड5 0 ह्‌ जा. ४ आई १२-प्रसाद 
बुलबुल, न्‍ 


। 


य, ५--जैकार, हपण निराशा, ७--शौंसला, ८ | 


देख कर खामोश उसको, आशिक़-दिलगीर है, 
सामने नज़रों के, जब से आपकी तस्वीर है ! 
यह जिधर उटद्दीं, उघर एक हृश्न ' * बरपा हो गया, 
वह ग़ज़ब है, आपकी आँखों में जो तासीर है ! 
बिस्तरे-ग़म पर न तड़पे, किसलिए बीमारे-ग़म, 
उसके हक़ में, अब तो आहे-सर्द भी एक तीर है ! 
शौक़ से जिसको बुल्वाएँ, आप बज़्मे-नाज़  * में, 
उसको क़िस्मत है बड़ी, उसकी बड़ी तक़दीर है ! 
काँप उठती है ज़मीं, चक्षर में आ जाता है चर, * 
कौन कहता है, हमारी आह बेतासीर हे ? 
ग़ैर सुमकिन है, कोई शक्ल उसको आ जाए पसन्द, 
जिसकी नज़रों सें, तुम्हारी मोहनी तस्वीर है ! 
शमआ * * रौशन, बात यह रौशन रहे अच्छी तरह, 
इन पतिड्ञों से, तो महफ़िल में, तेरी तौक़ी२ १” है ! 
नामाबर ! 5 से पूछते हैं, वह बिगड़ कर इस तरह, 
किसने ख़त लिक्खा है, किसके हाथ की तहरीर हे ? 
दो घड़ी को दिल्ल बहल जाता है, इससे क्रेद में, 
कौन मूनिस' * है हसारा, नालए ज़झ्जीर है ! 
नाम लेते हैं अदब के साथ, क्यों सब अहले-द्लि, 
हो न हो “शातिर” भी उनका आशिक़े-दिलगीर है! 
“- शातिर” इलाहाबादी 
जो कहे हालाते ग़म, वह आशिक़ दिलगीर है, 
जो बुब्याए से न बोले, वह तेरी तस्वीर हे! 
वच्ते-आख़िर मैं जो ख़ुश हूँ, उनकी सूरत देख कर, 
वह सममते हैं, कि मरने में अभो ताख़ीर २ ? है ! 
ढुँढते दो किस लिए, तरकश में अपने बार-बार, 
मेरे दिल, मेरे कल्वेजे, में तुम्दारा तोर है ! 
पाँव रखिएगा ज़रा, फ़र्शे-ज़मीं पर देख कर, 
ज़रें-ज़रें में दिले-मरहम की तस्वीर है ! 
यह नहीं कहता कि सेद्दत' * मुझको हो द्वी जायगी, 
चारागर * * तद॒बीर कर ! आगे मेरी तक़दीर हे !! 
यह अगर निकला तो जानो, दम भी निकला इसके साथ, 
दिल्ल की सूरत मेरे पहलू में, किसी का तीर है ! 
सारा आलम देखने को, इसके खिंच कर आएगा, 
जिस पे दुनिया मर रही है, वह तेरी तस्वीर है ! 
वह रहे दिल में तुम्हारे, मैं रहूँ आँखों से दूर, 
एक मेरी तक़दीर है, एक गैर की तक़दीर है ! 
कुछ कल्लेजे में चुमे, कुछ मेरे दिल में रह गए, 
अब कहाँ बाक़ी, कोई तरकश में उनके तीर है ! 
शोख़ियों * * से एक जगह, दम भर कभी रहते नहीं, 
खिंचने वाली किस तरह, फिर आपकी तस्वीर है ! 


| जो तुझे भला हुआ है, वह बहुत है बदनलीब, 


याद है जिसकी तेरे दिख में, वह ख़्श-तक़दीर है ! 


| ऋपयी गोयाई * ९ का दावा था, तुम्के “बिस्मिल्?! मगर, 


तू भी उनको देख कर, चुप सूरते-तस्वीर हे! 


---विस्मिल”” इलाहावादी , 


१३--पलय, १४--समा, १४--आकाश, १६--चिराक्, 
१७- इकुत, १८--क्रांसिंद, १६-साथी, २०--देरी, ₹१-- 
स्वास्थ्य, २९--दवा करने वाले, २३--चंचलता, २४--व्त्य | 
दा 


 तरलागिनि 


[ प्रोफ़ेसर चतुरखेन जी शास्त्री 
( गताइ् से आगे ) 

कण भर बाद -- 5 

पञ्ञाब के सिंह-द्वार पर, 

अस्तसर के अमोघ प्रभाव को विद्वोण॑ करता 
हुआ। 
. गोविन्द्सिह के जाम्रत पहरे का उपहास करता 
हुआ, 

प्रद्यय-गर्जन उठा । 

डायर ! 


तः कै डे 
डायर !! 

श्वेत दर्प की अच्चुणण पााषण-प्रतिमा अचल आा 
खड़ी हुई । 

अबोध नेत्रों ने देखा, 

आतक्क की देवी जल्नियाना बाग़ को रो रही है। 

कुछ सममू में नहों आया। , 

चज्षण भर बाद ही ज्वाज्ा का मेह बरर्ण !! 

अतक्ये भोगवाद की तरह विध्वंच आ उपस्थित 
हुआ । 

मैदान में चरते पशु, बच्चों को बहलाते हुए पिता, 
बातचीत करते हुए सलुष्य !! सब ढेर हुए !!! 

वे पञ्षाबी सिख १ ४ 

जिन्होंने सुदूर फ्ाग्स के मैदान में सज्जीनों की नोक 
पर अड्जरेज़ी साम्राज्य की नाक बचाई थी--इस प्रकार 
अपने दी घर के द्वार पर एगल कुत्ते की तरह मार डाले 
गए ! 

फिर -- 

क्र 

फि! 

मानव सम्यता के शैशव की जो मघुरिमामयी छवि 
बर्चेरा पञ्मनद पर छा रही थी, उसे बिदीर्ण करतो हुई, 
सहसत्र उल्कापात की तरद्द वद्भ-निनाद करती हुई-- 
शान्ति और आशी व॑चनों के उत्कणिठत, डद्स्ीव लक्ता- 
वधि निरीह नर-मारियों पर आकाश के ब्योमयानों ले 
संहारक अग्नि-वर्षा हुईं । प 

हिंसक झौह निलंज्ब सभ्यता ने और भी उत्साहित 
होकर असदह्वाय अबल्लाओं की लाज लूट कर, साँस त्वी । 

वे, सदस्व-सहस्र अबलाएँ, वेशाबरूई की कोचड़ 
में सना हुआ भ्रपना आँचल लिए, रक्त के झाँसू भर, 
शून्याकाश सें, असमर्थ देवताओं को देख रही थीं। और 
डनके प्राखों से प्यारे पति, और कल्लेजे के टूक पुत्र ल्लोह- 


हि तर . 


छुहान धूत्र में निर्जीब पड़े थे !!! 
ससीह -- 
ही के ्क् 
सलछीह ! ध 


जो समस्त जगत के प्रेम और चम्ता के देवता हैं, 


॥ सहनशीबता, चैर्य और आत्म-बल्षिदान के जो उत्कट 


पथ-प्रदर्शक हैं, जिनके नाम पर छरूक्त-बत्त ।नर-वल्नि 
शान्ति और उत्साह से भराहुत की गई हैं, उनकी आत्मा 
स्वर्ग से देख रही थीं और रो रही थीं। अपनी स्वाभा- 
विक करुणा और हृदय की महत्ता से छह रही थॉ--हे 
सहान प्रभु ! इन अभागों को क्षमा कर । हाय ! ये मेरा 
ल्वोह पी रहे हैं और मांस खा रहे हैं । 

श्वेत दर्प पर उसका झुछ्ु प्रभाव न था !!! 

ज्वालामुखी-- | 
( क्रमशः ) 


ब्श्ध् 


। 


| 


हा बालों को भी प्यारी है | 

बच्चों को भी ! 
बड़ी मासूम, बड़ी नेक-- 

है लम्बी दाढ़ी !। 
अच्छी बातें भी बताती है, 
। हँसाती भो है ! 
लाख दो लाख में, बस एक--- 

है लम्बी दाढ़ी !! 
ऊपर की चार पंक्तियों में ही 
पुस्तक का संक्षिप्त विवरण 
“गागर में सागर” की. भाँति 


मी | समा गया है। फिर पुस्तक कछ 
| | नई नहीं है, अब तक इसके तीन 
।॒ | | संस्करण हो घुके हैं और ९,००० 

| | प्रतियाँ हाथोंहाथ बिक छुकी हैं। 

. | अउस्लक में तिएक्ने ग्रोटेक्टिक कवर 


ह्ता 


ला व 


के अलावा पूरे एक दर्जत ऐसे 
सुन्दर चित्र दिए गए हैं कि एक 
बार देखब्ले ही हँसते-हँसतले पढ़ने 
बालों के बच्तीसों दाँत मुँह के 
घाहर निकक्कने का प्रयत्न करते 
हैं। मूल्य केवल २॥); स्थायी 
आहकों से १॥-) मात्र ! 


_ चुहुल 


पुस्तक क्या है, सनोरकञ्षन के 
लिए अपूर्व सामग्री है। केवल 
एक खुटकुला पढ़ लीजिए, हँसते- 
हँसते पेट में बल पढ़ जायेंगे। 
काम की थकावर से जब कभी 
जी ऊब जाय, उस समय केवल 
पाँच मिनट के लिए इस पुस्तक 
को उठा लीजिए, सारी जउदा- 
सीनता काफ़्र हो जांयगी। 
इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, 
हास्य-रसपूर्ण खुटकुलों का संग्रह 
किया गया है। कोई खुटकुला 
ऐसा नहीं है जिसे पढ़ कर आपके 
दाँत बाहर न निकक आयें और 
झाए खिलखिला, कर हँस मे 
पढ़ें । बच्चे-बूढ़े, स््ी-पुरुष-- 
सभी के फाम की चीज़ | 
छुपाई-सफ़ाई दर्शवीय । सजिश्द्‌ 
पुस्तक का मूल्य केषल लागत 
मात्र १); स्थायी आहकों के ॥) 
केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और 
शेष हैं, शीक्रता कीजिए, नहीं 


श्ज| 


हज 


च्ताह्स््च्ताव्लाह््लल्ञाता 


| 


गाद 


निर्वाखिता बह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट 
से क्षीणकाय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला 
उठेगा। अज्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-बृत्तान्त पढ़ कर 
अधिकांश भारतीय महिल्लाएँ आँसू बहावेंगी । कौशल- 
किशोर का चरिश्र पढ़ कर खमाज-सेवियों बी छातियाँ 


बत्तस्थल पर दहकती हुईं चिता है, जिसके एक-एक 
स्फुलिक् में जादू का असर है । इस उपन्यास को पढ़कर 
पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना 
होगा, भेड-बकरियों के समान समस्ती जाने वाली करोड़ों 
अभागिती ख्धिय्रों के प्रति करणा का स्रोत बहाना होगा, 


शितियों 


होगा; यही इस उपन्यास का संत्तिप्त परिचय है। भाषा 
अत्यन्त सरज, छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, सज्षित्द पुरतद 
का मूल्य ३) 5० ; स्थायी आइकों से २) 


तो दूसरे संस्करण की राह 
देखनी होगी । 


|! 


्ट 


ह्लाल्लाल्लोललननाता 


_ आडिंका 


यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरका ज्ञायँगे; 
इसके फूलों की एक-एक पडुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, 
मधु है, सदिरा है। आपकी आँखें तृत्त हो जायेगी । 
इस संगह की अत्येक कहानी करुण-रल की उमढ़ती हुईं 
घारा है । 
इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, 

: श्रम की महिसा, करुणा का प्रश्चाव, त्याग का सौन्दर्य 
तथा वासना का जृत्य, मलुष्य के नाना प्रकार के पाए, 
उसकी घृणा, क्रोध, द्वेष आदि भावनाओं का सजीव 
चित्रण ! पुस्तक की भाषा अध्यन्त सरल, मधुर तथा 
मुह्ावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अल्यथा दूसरे आम 
की राह देखनी ड्वोगी । सजिल्द, तिरक्े प्रोटेक्टिफ़ कपर 
से सुशोभित; मूल्य केबद्य ५); स्थायी आहकों से ३) 


१ कार्यालय की 
. अनमोल 
व्यास सपना जा न 


फूल उठेंगी । उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरिश्र-लित्रण- | 
प्रधाव है। निर्वासिता उपन्यास नहीं, डिन्दू-समाज के | 


[ बषे १, खश्ड ), संख्या ११ 


पुस्तकें ) 


कु 


पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। 
गुइस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को 
इसकी एक श्रति अवश्य रखनी चाहिए) इसमें कास-* 
विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का वर्णन बहुत ही विस्तृत 
रूप से किया गया है। नाना प्रकार के इन्द्िय-रोगों की 
व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के डप|य लिखे गए. हैं। 
हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्‍्तान के क्षिए लाज्ायित 
रहते थे तथा अपना सर्वेस्व लुटा खुके थे, आज सन्तान- 
सुख भोग रहे हैं। ५ | 

जो लोग झूठे कोकशात्रों ले धोखा डढा छुके ॥ 
अस्तुत पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुल जायेगी । काम- 
विज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी में यह पहली पुस्तक 
है, जो इतनी धान-बीन के साथ लिखी गई है । आाषा | 
अत्यन्त सरल एवं सुहावरेदार; सचित्र एवं सजिरद तथा 
विरक्षे प्रोटेक्टिक्र कवर से सशिडत पुस्तक का खूल्य केबल || 
४); तीसरा संस्करण अभी-झभो तैयार हुआ है। 


अन्तहन्द्र का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार 
इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतृइल और विस्मय ॥ 
के भावों में ऐसे ओत-प्रोत हो जायेगे कि फिर क्या 
सजाक्ष कि इसका अन्तिम पृष्ठ तक पढ़े बिना कहीं किली 
पसे की खड़खड़ाहट तक सुन सके ! 

अशिक्षित पिता की अदूरदशिता, पुत्र को मौन- 
- ब्यथा, प्रथम पत्नी की समाज-सेवा, उसकी निराश रातें, 
पति का प्रथम पत्नी के लिए तड़पना और द्वितीय पत्नी 
को आधात न पहुँचाते हुए उसे सन्तुष्ट रखने को सचेषट 
रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में तीनों का एकब्रित 
होना और ह्विसीष पत्नो के द्वारा, उसके अन्तकाल के 
समय, अथम पक्की का प्रक: होना--ये सब इश्य ऐसे 
सनमोइक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़छम से लिखे 


| हों !! शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं | छुपाई- 
सफ़ाई दर्शनीय; मूल्य केजल्न २) स्थायी आइहकों ले ३ ॥) 


उज्- ध्यवस्थापिका बाँदः कार्यालय, 


॥ 


चन्द्रढोक, इलाहाबाद 


» 


विधवा-सिंहनी 
[ लेखक--?११ ] 


नव यार हो लाओ ठाकराँ ।” 
दुर्गादास घोड़े से कूद पड़े । वे पसीने से 


सर हो रहे थे । और उनका घोड़ा फेन उगल्न रहा था । 
मुझुन्ददास खीची ने आगे बढ़ और तलवार खींच 
कर कहा--किप्त लिए दुर्गादास ! 

“कुमार और महाशनी की रक्षा के लिए ।” 

“तब क्या बादशाह ने अस्वीकार किया ? विस्तार 
से कहो, क्या हुआ १”? 

“(विस्तार से कहने का समय नहीं है। मुग़ल-सेना 
अभी इस महल को घेरने आ रही है, महारानी और 
राजकुमार को बचाना होगा । ( पुकार कर ) ठाकराँ, 
महारानी और शिशु कुमार के लिए कौन प्राण देगा ?” 

२०० तलवारें रनभाना उंडीं। बिजली की चमक 
की भाँति वे लपलपाने रूगीं। वज्-गर्जन की भाँति 
२०० शाजपूत चिज्ञा उठे--हम भ्राण देंगे, महारानी की 
जय ! महाराज कुमार की जय ! 

( महारानी का प्रवेश ) 

“दुर्गांदास, क्या जो सोचा था वही हुआ १? , 

“हाँ, माता !? 

८तब जसवन्तर्सिह् की राबी के लिए कोई भय न 
करो । ठसकी बाहुओों में आत्म-रक्षा के योग्य यर्थेष्ट बल्न 
है | पर जोधपुर-राजवंश के एक मात्र अधिकारी को 
बचाओ ।?! 

“महारानी हम २०० हैं ; प्रत्येक ने प्राण देने की 
ठान ली है ।? 

“परन्तु प्राण देने को काफ़ी समय है, कुमार की रक्षा 
अथम होनी चाहिए ।?? 

“माता, अभी सब ठीक हुआ जाता है। मुकुन्ददास, 
अऋटपट कालबेलिया ( सपेरा ) बन जाओ | तुम्हें स्मरण 
है, एबं बार तुमने हास्य में यह स्वॉग महाराज को 
दिखाया था| आज तुम्हें फिर कन्धे पर साँपों की पिटारी 
ल्टकानी होगी । पिठारी में रहेंगे राजकुमार | समझे! 
एक चया भी विलग्ब का अवसर नहीं है |” 

“मैं कुछ ही कणों में आता हूँ।? 

“महारानी !?” 

“कुँझर को ले आइए ।”! 

“मुकुन्ददास, यही एक मेरी आँखों का तारा है ।” 

“जाता, वह सारवाड का एक मात्र घनी है ।? 

“देखो, कुछ भय तो नहीं £? 

“महोरानी, आप चिन्ता न करें । लीजिए, वे मुकुन्द- 
दास आ रहे दैं। भाई बीन बजाने में विश ज तु न 
भूल जाना, नहीं ऊुँह पर काल्षिख लग जायगी। 


“ुर्गादास, जल्दी कुमार को खाकर पिटारी में किया 
दो । सेना आ रही है--वह गई झौर शोर सुनते हो !? 

“सुनता हूँ, महारानी ! एक क्षण भी समय नष्ट न 
कीजिए, कुमार को ल्ाहुए |?” 

“यह लो दुर्गादास, कुमार तुम्हारे सुष्॒द है।” 

“मुकुन्ददास, वह दूर मन्दिर की कलश दीख रही 
है, कुमार को वहीं पहुँचाना होगा ।” 

“तबुनन्तर १?! 

“पुजारी महाराज को कुमार सोंप देना ।” 

5 फर 22? 

“शेष कार्य स्वयं वे कर केंगे।?? 

“डाकररों, जल्दी कुमार को छिपा दो ।” 

“यह लो, मुइन्दृदास, सावधान, क्या तुम्हारे पास 
शख्य हैं १? * 

“यथेष्ट हैं, परन्तु इस बीन के लहरे के सामने उसकी 
आवश्यकता न पड़ेगी । परन्तु दुर्गादास भाई !......”? 

“मुकुन्ददास, रोते हो ? छी: ।? 

“अब न भिलेंगे ।”? 

“भाई, इस राजपूत हैं, बढ़-बढ़ कर मरते हैं, और 
बढ़-बढ़ कर जीते हैं ।?” 

“डाकराँ, सबको मुजरा | माता ! इंश्वर आपकी 
रक्षा करे ।?! 

“मुकुन्ददास, सुझे अभी मरने की फ़्संत नहीं है, 
मैं तुम्हें मिलूँगी।” ३, 

“ज्हारानी, आपकी जय हो ।”? 

“मुकुन्ददास ! कोलाइल बढ़ रहा है, तुम इसी 
तरह फूमते-फामते जइरा बल्चाते चलने जाझो |? 

“उहरो मुकुन्ददास !?”! 

“जो आज्ञा महाराबी !!! 

“सुनो, यदि तुम पकड़े जाओ, तो कुँवर के कलेजे 
में छुरी श्लॉक देना-ख़बरदार औरक्षज़ेब के पास छुँवर 
को कोई जीते जी न जले जा सके |”? 

“जाता, ईश्वर कुँवर साहेब को चि?रख्जीव रखे !? 


९ 


“लो, वह सेना आ गई?” 

“बेशुमार फौज है ।?? 

“ख़ुद ढिलेश ख़ाँ सेनापति साथ में हैं ।” 
#दुर्गादास १!” 

“महारानी !!? 

“ख्वियों का क्या होगा ??? 

“वे गोलियाँ दाग़बे छगे |”? 

“हार तोड़ रहे हैं ।” 


“#दुर्गादाप्त १”? 
“महारानी !!? 
“स्त्रियों का प्रबन्ध करो, शत्रु द्वार तोड़ रहे हैं ।” 
“माता, अन्य कुछ प्रबन्ध न हो सकेगा, समय 

नहीं हे ॥९१ 
“तब मैं सबका प्रबन्ध करूँगी, बहिनो 

बेटियों !!? 880 
“महारानी !”? 

“तुम तैयार हो जाओो, तुम्हें जौहर-बल करना 
पढ़ेगा |? 

“इस तैयार हैं !? 

“बहिनो, यह कड़ी व्यवस्था करनी ही पढ़ी ।” 

“महारानी, यह हमारे लिए नई बात नहीं, हम 
ज्षत्राणियाँ हैं |” 

“सब उस कमरे में चल्ली जाओ, उसमें बारूद भरी 


उसके बाद. ........ रा 

“महारानी इस रवयं आग लगा लेंगी; महारानी 
की जय हो !”! है 

“फृत्यु हमारी जय है, जाप्नो बहिनो, मैं तुम्हारे 
साथ न जा सकेँगी। मैं मुग़त्ल तद्गत को भस्म करके 
हे होऊँगी । लाओ, मरने को मुझे अभी फ्संत नहीं 

॥!! 
“जय माता ! जय मारवाद की शअधोश्वरी !!?? . 


डे 


“दुर्गादास !”? 

“माता !!! 

“झब विल्र्ण क्‍यों ??! 

“इम तैयार हैं !!? 

“हम कुल कितने हैं १?! 

“२ सौ ३ कुल !!” 

“बहुत ठीक । 5हरो, बच्ची को कस कर मेरी 
पर बाँध ढो ।” 

“जो झ्ाज्ञा ।” 

“तुम्र श्रम्त तक दाहिने भाग में रहना ।!? 

“जो आज्ञा”? # 

“हम निकल्ले घत्ने जावेंगे, रुकेंगे नहीं |! 

“बहुत अच्छा” 

“या में पकड़ी जाऊँ तो तुम श्पना भाज़ा मेरी 
कोज्ञ में पार कर देना।”? 

“जो झाज़ा ?? 

“मेरी बच्ची जीती न पकड़ी जाय, ध्यान रहे ।” 

“जो आज्ञा? 

“ठाकराँ !!! 

“जय महारानी, जय राजमाता !?? 

“झान हमारा साखा है” 

“मावा, हमारी तलवारें आज तृप्त होंगी |”? 

“'ज्नो, द्वार हट गया।?” 

“आह, बारूद में भी आग लग गईं, कैसा भयानक 
धघड़ाका हुआ, सब समाप्त हुआ ।?? 

“अरे कितना घुँश्ा, अन्धकार, शोर-गुल्ल, शन्रुआं 
गए ॥7? 
“मारो-मारो? 
“हाय-हाथ ![?! 
#दुर्गांदाल !?? 


पीढ 


“जाता !? 
“यही समय है? 
“बढ़ो?? 

“चल्नों माता [? 


“सावधान दुर्गादाप्त !!? 


“मैं आपके दाहिने भाग पर हूँ?” 


है--उपमें तुभ ज्ोग्नों के खड़ी रहने भर की जगह है, 
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के साथ रहो ।? 


च८ १, खण्ड १, संख्या ११ है। 


[। प्ारो? 
ब्प्ारो! ] 
“माशे-मारो? 
“डाकराँ? 
“जय माता को, जय रणचण्डो की?? 
“बढ़े चल्नो”? 
बढ़े चत्बो? 
5'सारो” 

ड़ क्ाटो? 
“पकड़ो 99 
“'हाय-दाय, !?? 
#+तोबा”? 

श्ध्या "ख़ुदा? 


४ 


““क्या रानी निकल्न गई 7? 

७४जहाँपनाह !?” न्‍ 

“सिफ्रे दो सौ आदमियों के साथ ??” 

“जी हाँ ,खुदाबन्द |? 

'*ओर पाँच इज़ार शाही फ्रौज के घेरे से ?”? 

“जी हाँ, बन्दानेवाज्ञ !” 

'*झौर आप ,खुद वहाँ मौजूद थे १? 

“जी हाँ, जहाँपनाह !?? 

“लड़ाई हुईं 2७ 

“हुज़्र, शाह्दी फ़ौज में ९०० आदमी बचे हैं? 

“और राजपूतों में?” 

“ “शायद पाँच-छुः कोस तक पीछा किया गया ।”? 

“आख़िर वह् बच निकल्नी ??? 

“हुज़ूर, वह देखने के क्राबिल जौहर था। वह 
अर्दानी रानी--बाल खुले, बच्चा पीठ पर बँधा, घोड़े 
की रास मुँद में थामे, दोनों हाथों से तत्नवार चलाते, 
शाही फ्रौजको काई की भाँति फाइती चत्नी गई। 
शुक-एक हाथ तुला पदृता था । एक-एक राजपूत काल 
बना था ।? पर 

“और शाही फ्रौज्र भेड-बकरियों का गिरोह था £? 

«*जहाँपनाह, भूकम्प से जैसे बालू का हृढ ढंह पड़ता 
है, इस प्रकार शाहो फ्रौज उसके जजाज से छिज्ञ-भिन्न 
ड्ो गई ॥!! 

“जाओ, तुफ़ है तुम्हारी बहादुरी को ।”' 


ही 
“सहाराना, मैं आपके आ्रश्रित होकर आई हूँ। 


जोधपुर के उत्तराधिकारी की आपको रचा करनी होगी।” 


“बहिन, मैं प्राण देकर भी कुमार की रक्षा करूँगा ।? 


“महाराना की जय हो, आप हिन्दूपति हैं। आपकी 
सगी बह्िन की यह दुर्दशा हुईं है, और न जाने कितनी 


शब्पूत बच्चियाँ दुर्देशा में पड़ो होंगी। 'मद्ाराना, यह 


जादशाहत जड़ से ड्खाइनी होगी ।?”” 
“बहन, इसके किए रक्त का समुद्र भरा जायगा 
“अद्दाराना, में अत्याचार का बदला लूँगी, इसीलिए 


॥7 


औैं उस दिन जल कर नहीं सरी । मेरे पाल यहो सम्पत्ति 
-डख छुटेरे बादशाह के हाथ से बचो थी--यह पुत्र और 
-बह् पुत्नी--छ॒त्री शहद में सर गई । अब मेरी सम्पत्ति यह 
दूच-पीता बच्चा 


है 3!? 

“इसके लिए निश्चिन्त रहो, और यहाँ निर्भय कुँवर 
“नहीं भाई, मैं रह नहीं सकती, मैं मारवाढ जाऊँगी।” 
«किन्तु वहाँ रहना ख़तरे से ख़ाद्यी नहीं ।?! 
“महाराना, मैं. भूकर्प में जनन्‍्मी, तूफान में मेरा 


- घर है, प्रतरय के बादलों में मेरी सेज है, विषत्ति मेरी 


रूसी राज-क्रान्ति 


[ श्री० प्रेमनाराय 


जा र के क्र, स्वेच्दाचारपूर्ण शासब, अमाजुबिक | 
के 


अत्याचार और भोग-विज्ञासमय जीवन ने रूख 
को जनता में ह्वाह्मकार मचा ढ़िया था। सारे का सारा 
देश ज़ार का नाम सुनते ही काँप उठता, लोगों को पिड- 
लियाँ तक काँप जाती थीं। छोटे से छोटे किसान- 
मज़दूर से ल्लेकर बड़े से बड़े ज़मींदार और पूँजीपतियों 
तक का शरीर ज़ार का नाम मात्र सुनने ही से सिहर 
उठता, हृदयों की गति रुकने लगती, मस्तिष्क चक्कर 
काटने त्वग जाता । उसका क्रूर फ़ौलादी पञ्ञा सारे देश 
पर बड़ी नृशंसता से शासन कर रहा था। शक्ति और 
ऐश्वर्य के मद से मदान्ध कुछ थोड़े पँँजोपति और ज़र्मी - 
दार भी उसके साथ कन्धे से कन्धा मित्रा कर चल रहे 
थे। साथ क्यों न डोते, जब कि स्वयं उनको तक उसके 
विरुद्ध सर उठाने में कल्याण की स्वप्न में मी आशा न 
थी। कुछ दुष्ट देश-दोही ज़ार की कृपा के भिखारी बने 
हुए थे और अपने ढेश-भाइयों को उनके स्वदेशानुराग 
का मज़ा अत्यन्त ऋर और पाशविक कार्यों द्वारा चखाने 
का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे थे । उनको यह ज्ञात नहीं था कि 
उनके इस घोर दमन-नीति का परिणाम सर्वंथा उल्टा 
ही होगा । इसके परिणाम-स्वरूप वह झाग इस देश से 
अभकेगी, जिसका दुबाना ज़ार और ज़ारशाही की लाइबी 
पुलिस और सशख्र पुलिस तक के लिए अपतम्भव हो 
जायगा। यह भीषण अशि इन्हीं के अत्याचारों की प्रति- 
ध्यनि होगी, जो रूस देश के कोने-कोने से भड़केगी और 
ज्ञारशाही को समूल नष्ट किए बिना कदापि ठण्ढी नहीं 
पड़ेगी--पूँजीपतियों और ज़र्मोंदारों का 'भी सारा वैभव 
नष्ट करके अस्मोभूत्र कर देगी | अन्त को क्या हुआ ? 
वही, जिसकी आशा वहाँ का क्षधा-पीड़ित, अत्यन्त 
जर्जर और शक्तिहीन किसान, भज़दूरों का सझ्ुदाय चिर- 
काख से कर रहा था। यह प्रचयड झप्नि-्याज्ा रूख के 
ज़ार के कट्टर समर्थकों--ज़मींदारों, पूँजीपतियों और 
बड़े-बड़े अधिकारियों-के राजप्रासादों ही से भभको 
और इधर-उधर साइबेरिया आदि के बर्फ़ल्ले बन्दीगुहों 
में फैल्ती हुईं, निर्जन आमों की ऋोपड़ियों में ठिठकती 
और विश्राम करती हुई, अन्त में प्रबत्न स्वरूप चारण करके 
अपने उद्देश्य में सफल हुईं। और ज़ार की क्रूर ज़ारशाही 
को डसके कल-पुरज्ञों सक्ति भस्मीभूत करतो हुईं अजा- 
तन्त्र के रूप सें परिणत दो गई, जो अलुकूल समय और 
वातावरण पैदा करके साम्यवाद के रूप में परिवर्तित 
तथा परिविद्धित होकर सारे संसार को शान्ति तथा 
उन्नति का दिव्य सन्देश सुना रही है। 
संसार के अन्य स्वाधीन तथा पराधीन देश भी 
इसकी प्रबल्न ज्वालाओं से न बच सके । हार्लाँकि इनमें 
से कुछ साम्राज्यवादी तथा साम्राज्यवाद के पोषक देश 
इस नवीन शासन ( साम्यवाद ) की लहर को अत्यन्त 
चुणा की दृष्टि से देख रहे हैं ! पूँजीपति और पूँजीवाद के 
समर्थक ऐसे मलुष्यों तथा देशों के लाथ कन्घे से कन्धा 


पखी है, मैं चन्राणी हूँ या दँसी-ठठ़ा । मैं मारवाड 
जाऊँगी, आग सुरूगाऊँपी, और मुग़ल्लों के तस़्त को 
ख़ाक करूँगी। राजकुमार आपके आश्रित हैं । चल्नो 


दुर्गोंदास !?? 
“जो आज्ञा माता !? 


8 कर की 


में स्त्रियां का हाथ 


कि 


ण जीअग्रवाल ] 


सिल्ला कर चलने का सरतोड़ परिश्रम कर रहे हैं*, फिर भो 
इस नवीन लहर को रोकने की शक्ति उनमें नहीं है । वे 
अपने को इसके प्रचणड प्रवाह के रोकने में सवंधा असक्त 
पा रहे हैं। वास्तव में इसके न रुकने का कारण स्पष्ट है; 
और वह है किसान-मज़दूरों का अपनाना। सांख्राज्यवादी 
ओर पुँजीपति इसका विरोध करने में तत्पर हैं और 
निम्न-श्रेणी का चिर-पीड़ित समुदाय इसको अपनाने में । 
इसके विशेधियों की संख्या डैँगलियों पर ही गिनने योग्य 
है, जब कि इसके अपनाने वाल्ले सैकड़ों नहीं, हज़ारों 
नहीं, वरन ल्लाखों-करोढ़ों की.विशाल संख्या में हैं ! इस 
खंसार का अधिक भू-भाग इन्हीं करोड़ों को संख्या से 
ढका हुआ है। (20008 

अमानुषिक अत्याचारों की जब पराकाष्टा हो जाती 
है, स्वेच्छाचारपूर्ण शासन से प्रज्ञा व्यथित होने लगती 
है, करता के भीषण श्राघातों से आस्म-सम्मान की 
भावना जाग्रत होने लगतो है, भूख से पीड़ित होकर जब 
राष्ट्र की होनह्ार सन्‍्तान दो-दो दानों को तरसने खगती 
है और दूसरी ओर जब प्मानुषिक शझ्त्याचार शासकों 
के सन-बहल्वाव की सामग्री होते हैं, स्वेच्छाचारिता उनका _ 
चित्त असन्न करती है, अपने क्रूर कुकृत्यों पर जब परचा- 
त्ताप तथा श्रायश्चित्त नहीं होता, छोटे-छोटे बालकों से 
ल्लेकर बड़ों-बढ़ों की भयक्कर भूख को देख कर घब चित्त 
में व्याकुछता और सहृदयता का 'आविर्भाव नहीं होता 
और भोग-विज्ञासमय जीवन बिताने में ही स्वर्ग का 
आनन्द आने लगता है--ठस समय इन्हीं पीड़ितों की 
ओऔषण चीत्कारपूर्ण आद्दों से एक क्रान्ति--महाभीषण 
क्रान्ति का प्रादुर्भाव होता है, जो संप्तार के इतिहास में 
कोई नई बात नहीं ! 

नित्य नए ह॒दय-वेघक दृश्यों भर वर्णनों को देख- 
खुन कर देश के सावी नागरिकों के सुकुमार और कोमल 
ह॒दयों में--जो उस समय तक किन्‍्हीं अज्ञात कास्यों से 
णषाण न बन सके थे--सहालुभूति श्रौर समवेदना का 
स्रोत उमड़ पड़ा , जिसने रूस-राष्ट्र के इस नारकीय 
जीवन को सदैव के ल्लिए नष्ट कर दिया। रूस को 
इस इतिहास-प्रसिद्ध क्रान्ति में और उज्ण्यल्न भविष्य- 
निर्माण में अबल्ा सत्रो--जिसने अपने को इस क्रान्ति में 
खबल्ला ' साबित कर दिया--का कितना द्वाथ था, यही 
झब विचार करना अवशेष है । 


क्रान्ति में भाग 

रूस को ज़ारशाडी के फ्ौक्ादी पण्ने से छुड़ाने वाली 
“रूसी क्रान्ति की दादी? कैथराइन, ने एक स्थान पर 
किसानों की दयनीय दशा का चित्र खींचते डुए लिखा 
है-...''मेरे चारों ओर बसने वाले निर्धन किसान, सूर्या- 
दुय से पढ़िले ही उठ कर दिन भर खेतों, चरागाहों, 
बागों, जड़लों, अस्तबल्नों अर्थात्‌ चारों ओर काम करते 
आर बड़ी रात तक आरास न पाते । जब कोई ज़्मींदार 
या उसका कोई सम्बन्धी पास आता, तो हाथ जोड़ 
कर ज़मीन तक कुछ कर प्रणाम करते, किन्तु इस पर 
सी यदि ज्श सा काम बिगड़ जाता, तो गाढी खाते 
तथा पीटे जाते और यदि कोई अधिक दोष होता तो 


* हाल ही का समाचार है कि एक ऐसे पड्यन्त्रका पता चला. 
है, जो सोवियट सरकार को समूल नष्ट कर देना चाहता हे और 
जिसमें फ्रान्स के कर्मचारियों का भी भाग है । ४ 

, मेरठ कॉन्सपिरिसी केस भी इसी का|उदाइरुण कह जाता है । | 

5 >-लेख 
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[ वर्ष १, खरड १, संख्या १९ 


साइबेरिया को निर्वास्ित कर दिए जाते थे। किसानों 
. के छोटे-छोटे धात्रक बड़े घरों के सेवकों की सेवा 


किया करते थे। यदि इनमें कोई माल्षिकों के पाल, 


जाकर बच्चों के भोजन की प्रार्थना करता था, कोई 
की अपने बच्चों को देने में आनाकानी करती, तो 
सार खाती और धक्का देकर बाहर निकाल दी जाती ! 
घद दृश्य बहुधा मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। 
मुझे अद्बी-भाँति याद है, कि मैंने कई बार अपने पिता 
के चरणों पर गिर कर अपने नौकरों को पिटने से 
बचाया | बहुधा में छिप कर निकट के आसमों में जाया 
करती झौर किसानों को फोपड़ियों को देखा करतो। 
बहीं वृद्ध घास पर पड़े हुए खाँस रहे हैं, पास ही कूड़े का 
ढेर क्षगा हुआ है। बेचारे दिन भर पझकेल्ने पड़े-पड़े भूख 
से कराह! करते, क्योंकि और सब ज्ोग खेतों पर चल्ले 
णाते थे । छोटे-छोटे बच्चे बीच में खेला करते और सूझरों 
तथा कुत्तों के जूठे बतनों में पादी पिया करते १” 


के खी-समाज का पझुखोज्ज्वल तथा गोरवान्वित कर 
रही है। स्वदेश-प्रेम में मस्त हो अपने प्राण-प्यारे पुत्रों | 
को छोड़ा, पतियों को छोड़ा और छोड़ा अपने सुख तथा | 
ओग-विज्ञासमय क्ीवन को ! रूस देश की उन जेल्लों की | 
कठोर, भीषण यातनाएँ सहाँ, जिनमें रह कर अधिकांश | 
अभियुक्त न्यायालय में सुक़दुमा झ्रारम्भ होने के पहले 
ही यह जल्ीदब-दक्ोछा समाप्त कर देते हैं। संसार में 
रूस ही ऐला अभागा देश था, छजड्टाँ की जेलों में 
बन्द क्ेदी गुवतियाँ अफ़सरों और सैनिकों की कामेच्छा- 
पूति का साधन होती थीं ! इन्हीं जेल्नों में राजनेतिक 
क्रेढियों को दवा देने की ज्ञार की ओर से सज़्त मनाही 
थी ; चाहे जैसा ड्ो भीषण रोग क्‍यों न हो। क्रान्ति- 
कारियों की ह्वलीव दशा का वर्णन देश-भक्त रमणी कैथ- 
| शाइन ने इस प्रकार किया है--“क्रान्तिकारियों को 
हीन दशा का वर्णन करना मानव शक्ति के बाहर है। 


अन द्वोगों को ऐसे कष्ट दिए जाते हैं, जो संसार के पापी 


| 
मिश्र जी ( घर में ) ] 


न पूछो रह्न इनका, ढद्ग इनका और है घर में ! 
पढ़े हैं मिश्र जी क्या ख़ब अब मज़हब के चकर में !! 


जारी का हृदय को मत्नता, दया और सहानुभूति की 
सल्नीव प्रतिमा है। रुस के इन हृदय-विद्वारक दृश्यों को 
देखने-सुनने का प्रायः अवसर इनको मिल जाता था। 
कोसल-ह॒ढ॒या रमणियों के हृढय ज़ार के पेशाचिक-कृत्यों 
से भर जाते और सहानुभूति तथा दया छा सच्चार हो 
आता, तब वे अपने स्वाभाविक गुणानुलार गरमीरतापूर्वक 
विचार करतीं और अन्त में इन सब हृत्यों की जड़ ज़ार- 
शाही को ही पाती । अतेएव उसको समूल नष्ट-अ्रष्ट करने 
के लिए करिबद्ध हो गई । कैथराइन के कोमल हृदय को 
भीषण धक्का जगा और वह एक महान क्रान्तिकारिणी 


बन गई । रूस का अबला खो-समाज भड़क उठा और | 


फ़िर “उसने क्रान्ति की सफलता में जिस देश-भक्ति, 
बव्यपरायणता, त्याग और मर्दानमी से भाग लिया, 


| ( रूस के जेलख़ाने पढ़े-द्धिखे विद्वानों के निवास-स्थान 


से पापी और हत्यारे से हत्यारे को दिए जाते हैं | संसार 
का कोई भी ऐसा कष्ट नहों, जो इन देश-प्रेमियों को 
न दिया ज्ाता हो ! इन्हों कष्टों के कारण इज़ारों 
कोमल हृदय तथा बड़े घरों में आरास से पल्ने हुए 
युवक तथा युवती अपने धाण देते थे। अल्याचारों का 
वर्णन कहाँ तक किया जाय, इन शिक्षित देशभरक्तों 


थे। उन्हें विद्वानों का ऋजायबघर ही कहना चाहिए; 
क्योंकि यहाँ दार्शबिक, कवि, इतिहासज्ष, अथंशास्त्री, 
गणितज्ञ, वैज्ञानिक, राजनीतिक्ल, चित्रकारं, डॉक्टर, 
लेखक ओर कवि आदि देखने में आते थे। स्कूल और 
कॉलेज के लड़कों का तो छात्रावास ही बन रहा था ) 


के सत-शरीर 


देश की खातिर, अपने जीवन के उज्ज्वल प्रभात को 
व्यतीत किया । माताओं ने अपने पुत्र-पुश्नियों को रूसी 
क्रान्ति में भाग लेने को तैयार तथ! उत्साहित किया । 
पत्नियों ने पतियों को अपना साथ देने को डुला भेजा, 
बढ़ियों ने भाइयों को उकसाया और अभ्यापिछाओों ने 
अपनी विद्याथिनियों को सद्टायता ढ़ेने का उपदेश दिया 
और सब फिर इस राष्ट्रयज्ञ में अपनी-अपनी झाहुति 
लेकर कूद कढ़ीं ! 

सामाजिक-जीवन भी झूस का उस समय झत्यन्त 
विषम था, विशेषतः ख्री-समाज पर ही इसका नाशकारी 


प्रभाव पढ़ा था। राजनैतिक चेत्र में प्रविष्ट होने से पूर्व * 


उनको सामाजिक जीवन से कड़ना पड़ा। उन्न वीश- 
ज्ञनाओं के असीम साइस, की कल्पना कीनिए--पहले 
सामाजिक बन्धन ढीला करना और फिर राजनैतिक 
चेत्र में काये करना। कैसी भीषण स्थिति थी ? पनेक 
वीर रमणियों ने क्रान्तिकारी आन्दोलन में भाग लेने 
के उद्देश्य से क्रान्तिकारियों से झूठे विधाह-सम्बन्ध केवल 
इसीलिए किए ये । 

विचारपूर्वक देखने से पता लगता है कि वास्तव में 
ख्री का जीवन कितना ऋन्झव्युक्त है और सलुष्य का 
कितनी स्वतन्त्रता का। मनुष्य अपने गाहर्थ्य जीवन" 
में स्वतन्त्र दी होता है भौर लड़कियाँ अपने बाल्यकाल 
में भी स्वतन्त्र नहीं रक्‍न्ली जातीं। वे उत्तनी स्वतन्त्रता- 
पूर्वक अपना जीवन कदापि व्यतीत नहीं कर सकतीं 
जितना कि पुरुष । पुरुषों के लिए सम्भव है कि के 
किसी भी कार्य में सरलतापूर्वक भाग बल्ले सकें, परन्तु, 
ख्तियों के ल्विए यह अत्यन्त कठिन है--वे किसी भी 
कार्य में स्वतस्त्रतापू्वंक भाग नहीं ले सकतीं । रूस के. 
ख्री-समाज का अपने सारे झऋब्भटों से छुटकारा पाना 
और फिर दाजक्रान्ति में भाग लेना, जहाँ पर नहों' 
मालूम कि कब साइबेरिया की बफ़ीली जेब्ों में और" 
कब फाँसी के तड़ते पर भेज दिए जायें ! स्त्रियों को 


कान्ति के पथ पर आरूढ़ होने में कितनी कठिनाइयों: 


का सामना करना पड़ा होगा; भगवान ही जानते हैं कि: 
इनको कितनी दृढ़ता का परिचय देना पड़ा होगा ! धन्य" 


है ख्री-समाज, जिसने इन सबके होते हुए भी सफल्नता-- . 


वह सफलता, जो संसार के इतिहास में एकदम नवीर- 
है--आप्त की । स्‍ 
काय-प्रणाली 
क्रान्तिकारी साहित्य के प्रचार से शिक्षित-सझुदाय/ 
में यह राजक्रान्ति अपनाई ही जा रही थी। प्रचार की 


तर 


है| 


बष १, खण्ड १, संख्या ११ ] 
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आक्रषित हुआ और प्न्त में सहालुभूति भी मिलने लगी । 
यही नहीं, कैथराइन को विदेश-यात्रा में बहुत घन भी 
राजक्रान्ति के सहायताथ मित्ा था ! 

झ्ियों का जो भाग आयमों और भज़दूरों में काम 
कर रहा था, उसे घोर कष्ठों का सामना करना पड़ा। 
ज़ारशाडी इस उथल्न-पुथत्न को शान्त करने में अपनी पूरी 
शक्ति लगा रही थी । एक कोने से दूसरे कोने तक सी० 
झआाई० डी० का एकछुत्न राज्य था। उच्च कुल्न में पत्ती 
हुई रमणियाँ अपने सुन्दर शरीर को किपान-मज़दूरों में 
छिपा न सकतीं, यद्यपि वे अपना रहन-सहन उन्हों की 
भाँति रखती थीं । कष्टावत प्रसिद्ध है कि 'हीरा गुढड़ी से 
कभी नहों छिंपलाः--हसीके अनुसार ये भी न छिप 
सकती और पकड़ कर जेलों में निरदृयता से भर दी 
लातीं । अतएव इनको अपना वेष छिपाने के ज्लिए अपने 
सुख तथा हाथ-पैरों पर तेज्ञाब डालना पड़ा | विचारणीय 
है कि जिस सुन्दरता को बनाने के लिए ख्याँ तेल, पाउडर, 
चैज्ञक्नीन इत्यादि अनेक वस्तुओं में इज़ारों रुपया बरबाद 
किया करतो हैं, उसी सुन्दरता को नष्ट-अष्ट करने के लिए 
रूस की ख्त्रियाँ तेज़ाब लगाती हैं--कितना हृद्य-विदारक 
इश्य है ? तेज़ाब के लगाने से शरीर का रघ्ज काला पड़ 
जाता है, अतः किसान-मज़दूरों में छिपने योग्य रह्नः हो 
ब्लाता है । एक-दो नहीं, बल्कि हज़ारों स्त्रियों ने अपनी 
सुन्दरता को इस निर्देष तरीक़े से बरबाद कर दिया! 
इस तरफ़ से बेफ़िक्र हो वे आनन्द और स्वच्छुन्दतापूवेक 
आों में भ्रमणा करके किसानों को उनके उद्धार का 
उपाय समझातों । ठनके साथ खेतों में काम करती जातीं 
ओर प्रचार करतों, रूस के ज़ार के अत्याचाशें का दिगद- 
शंन करातीं, किताबें पढ़-पढ़ कर सुनाया करतीं । 

मज़दूशें में सफल्नतापूर्वक्त कार्य करना पअ्रत्यन्त 
कठिन था । उनमें जाग्रति की भी बड़ी आवश्यकता थी | 
लो क्रान्तिकारिणी फ़ेक्टरियों में रहती थीं, सबको अपने 
नाम बदलने पड़ते थे। उच्च समय की फ़ेक्टरियों के 


मज़दूरों का जीवन जेब्ों से भी झधिक कष्टमय था। | 


सोलह घयटे तक कारख़ाने में काम करना और अवशेष 
समय में खाना-पीना और सोना ! कभी उन्हें इस समय 
में सी काम करना होता, इतना होने पर यदि उनको कहीं 


दस-पाँच मिनट मित्र जाते तो अन्य आनन्द की बातें छोड़ : 


कर देश-प्रेम और राजनीति की बातें किसे सुनातों । परन्तु 
इससे इतोरलाह न होकर वे अपना काये सफल्नतापूर्वक 
चल्भाती रहीं । स्वर्य कार्य करने के बाड़ शेष समय में 
खाना-पानी तक छोड़ कर वे मज़दूरों में विज्ञव की तैयारी 
करतीं । ल्वाड्-प्यार से पत्मा हुआ यह कोमल समुदाय इन 
सारे कष्टों को देश-प्रेम के आगे तुच्छु समझता ! 
प्रचार-कार्य में ही नहीं, गुप्तःसमितियों में ,भी इनका 
पूरा-पूरा भाग था । वहाँ के न्यायाधीश ने एक क्रान्ति- 
कारिणी के फ़ैसल्ले में लिखा था--“राजनैतिक पड्यन्त्रों 
की कल्पना इम सहज ही कर सकते हैं । हम क्रान्ति- 
कारियों के भयानक और कठोर उपद्वों की भी कल्पना 
अनायास शो कर सकते हैं। डपद्धवों झौर क्रान्ति में 
ख्लियों का भाग क्ञेना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है | 
किन्तु एक स्त्री क्रान्लिकारियों की अभिनेत्री हो सकती 
है और ऐसे भयानक इत्याकाण्ड की नायिका हो सकती 
है--सम्राट के ख़ून का कल प्रबन्ध अपने कोमल हाथों 
में ले सकती है, तथा निर्भवता आर साइस के साथ 
ऐसे काम को पूरा कर सकती है--ये बातें बहुत यल् 
करने पर भी कल्पना से नहीं आती ।? परन्तु वास्तव र्मे 
यह कथन अक्षरशः सत्य है। स्त्रियों का क्रान्तिकारी 
दलों में विशेष भाग था*, वे अपना काम बड़ों निर्भयता 
# लाहौर का जो नया पड़यन्त्र रचा।पा है और जिसमें 
अनेकों गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, कद्दा जाता है, उसमें तीन ख्ियाँ भी 
शामिल हैं । कलकतते में भी जो केस चल एड है, उसमें ख्याँ 
घकड़ी गई हें । पा ज 


ओर चतुरता से निभाती थीं। जब इनके क्रान्तिकारी 
पति जेलों में भर दिए जाते और वे उनसे मित्रने जातीं 
तो गुप्त-समिति सम्बन्धी अनेक आवश्यक कार्यों को कर 
लाती थों | पुल्चिस राजनैतिक क्रेढियों के साथ जितनी 
कठोरता और चाल्ञाकी करती थी, राजनैतिक बन्दी 
उनसे सदा एक हाथ आगे रहते थे। भारत में भी यही 
बात दृष्टिगोचर डो रही है। जब उन्हें अपने पतियों तक 
से एकान्त में बात नहीं करने दी जाती, तो बन्‍्होंने 
अपने अभीष्ट-सिद्ध करने के द्विए एक दूसरे डपाथ की 
शरण स्वी--काम तो किसी न किसी प्रकार करना ही 


होता था। जो गुप्त बातें कददनी-खुननो होतीं, काग़ज़ में 
लिख सनी जातीं और फिर एक गोली बना कर उसके 
ऊपर सीसे का वर्क चढ़ा ल्लिया जाता और मुख में छिपा 
लेते । जिस समय जेल की चहारदीवारी के अन्दर पति" 


हे 


पत्नी आ्रापस में। मिलते, उस समय दोनों एक-दूसरे का 


आकिडन-चुम्बन इत्यादि करते | झोंठ से ओंठ मिद्षते 
ही वह गोली इधर से उचर चल्नी जाती ! इस 
रीति से केवल्ल पत्र-व्यवद्दार होता हो, लो नहीं, छोटे- 
छोटे पेन्खिल के टुकड़े या आअश्य छोटी-छोटी चीज़ें 
भी पहुँचा दी जातो थीं। ख्त्ियाँ ऐसे सैकड़ों काम 
खरलता और सफलतापूर्वक सम्पादन करतो थीं, 
जिनमें पुरुष सर्वथा' अपने को असमर्थ पाते थे। काम 
निकालने में ही नहीं, ब्गभग प्रध्येक बात में पुरुषों से 


डसे भी बड़ी मर्दाबगी से स्वीकार करतीं। फॉँली के 
तख़्ते पर कूलना होता तो भी बहादुरी से कूलतों | एक 
वीराइना फाँसी के तग्ते पर खढ़ी, फाँसी की बाट जोह 


रही थी ।-डपस्थित कागज जी की! अधिकारी ने गल्ले का काँलर खोलने 


न मिश्र जी ( बाहर ) 


आगे रहती और यदि इस सेवा का पुरस्कार मिलता तो | 


को कहा । वह उसी क्षण कॉलर खोलने त्वगो । शीघ्रता ; हे 


के कारया कॉलर बटन में फँप गया तो उसे एक ही रूटके 


में उसने फाड़ कर फेंक दिया । अपने हाथों को बेंधवाना 


स्वीकार नहीं किया । फाँखी लगाने वाले से फाँसी लगाने 
की विधि सीख कर स्वयं उसने अपने हाथों से रेशम की 
रस्सी गल्ले में बाँध ली और कूद कर पेरों के नीचे वादे 
तख़्तों को पाँव से धक्का दिया कि वहं दूर जा पड़ा॥ 


उस देवी का प्राण-पखेर उड़ गए ! ल्लोग देख कर 


आश्चर्यान्वित हो गए । 

ऐसे ही बीर-कृष्यों से रूघ के ख्रो-समाज ने अपने 
आपको रूस के स्वतन्त्रता के इतिहास में सदा के जिए 
अमर कर दिया । स्वाधीनता की देवी कैथराइन, जिनका 
इस क्रान्ति में बहुत, झधिक हाथ था, कहा करती 
थीं :-- ; 


निकल कर घर से बाहर, मिश्र जी क्या रह्ज लाते हैं ! 
वह जब होटल में जाते हैं, तो अण्डा, केक, खाते हैं !! 
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अर्थात्‌-मातृभूमि से सैकड़ों और सइस्रों कोख 
दूर पर अज्ञात स्थानों में भल्ने ही हमारी स्ट्यु क्यों न 
हो, हमारे लड़के और लड़कों के भी लड़के माठ्भूमि के 
बाहर क्यों न मर जायें, पर यह निश्चित है कि इमारी 
झत्यु व्यर्थ न जायगी और कप्ती न कभी वह दिन आ डी 

,जावेगा, जब हमारे सिद्धान्तों की विजय होगी तथा 
अ्रत्याचारियों का नाश होगा । 
. जहाँ की रमणियों के यह भाव हों, वहाँ सफलता 


 । 


( शेष मैर ३३वें पृष्ठ के पहिले कॉलम के 


क्यों न मित्रे ? अन्त में सफलता मिल्ली, इसी समाज के... 


विस्यात पुस्तके 


यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, सामाजिक उपन्यास है। मलुष्य 
के जीवन में सुख-दुल् का दौरा किस प्रकार होता है ; विपत्ति के 
समय मनुष्य को कैसी-कैसी कठिनाइयाँ सहन करनी पढ़तो हैं ; 
परस्पर की फूंट एवं वैमनस्य का कैसा भयह्वर परिणाम होता है--इन 
सब बातों का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन मिलेगा । क्षमाशी लता, 
स्वार्थस्याग और परोपकार का बहुत ही अच्छा चित्र खींचा 
गया है । मूल्य केवल ॥--) स्थायी ग्राइकों से |5)॥ 


गोरी-शंकर 
झादश्श-भावों से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास है। 
शडूर के प्रति गोरी का आदश-प्रेम सर्वथा प्रशंसनीय है । बाकिका 
गौरी को धूर्ता ने किस प्रकार तड़ किया। बेचारी बालिका ने किस 
प्रकार कष्टों को चीर कर अपना मार्ग साफ़ किया, अन्त में चन्द्र- 
का नाम को एक वेश्या ने उसको. कैसी सच्ची सहायता को और 
उसका विवाह अम्त में शझ्लर के साथ कगया । यह सब बातें ऐसी 


छुपाई-सफ़ाई सभी बहुत स|फ़ और सुन्दर है । सूल्य केवल ॥॥) 
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साशानक-सान्दर 

यह बहुत हो सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। 
इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त केसे 
चश्चल, अस्थिर-चित्त और मघुर-भाषी होते हैं । अपनी उद्देश्य- 
पूर्त के लिए वे कैसे-कैसे जघन्य कार्य तक कर डालते हैं और अन्त 
में फिर उनकी कैसी दुदंगा होतो है--इसका बहुत ही सुन्दर तथा 
विस्वृत वर्णन किया गया है । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरक्त तथा 

। मधुर है। मूल्य २ ॥) स्थाथी आइकों से १॥7) 


मनोरसा 


यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार, ही समाज में क्रान्ति 
मचा दी थी !! बाल और बृद्ध-विवाह से होने वाले भयह्ूर 
दुष्परिणामों का इसमें नझ-चित्र छवोंचा गया है।. साथ ही हिन्दू- 
विधवा का आदर्श जीवन और पतिब्रत-घर्स का बहुत सुन्दर वर्णन 
है । मूल्य केवल २॥) स्थायो आाहकों से १॥2) 


आशा पर पानी 


हैं, जिनसे भारतीय स्त्री-लमाज का मुख्बोज्ज्वल होता है । यह - ख्ज्ज्ह 
डपन्‍यास निश्चय हो समाज में एक आदर्श उपास्थत करेगा। 


. | शुक्ल और सोफिया 


इस पुस्तक में पूर्व और पश्चिम का आदर्श और दोनों की 
तुलना बड़े मनोइर ढक्क से की गईं है। यूरोप की विलास-श्रियता 
और उससे होने वाक्दी अशान्ति का विस्तृत वर्णन किया गया 
है। श॒ुक्त और सोफ़िया का आदर्श जीवन, उनकी निःस्वार्थ देश- 
सेवा; दोनों का भ्रणय और अन्त में संन्यास ब्लेना ऐसी रोमाझ्वकारी " 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गदगद हो जाता है । सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य केवल २॥) स्थायी आहकों से १॥२) 


नयन के प्रति 

हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा “चाँद”-परिवार के सुपरिचित 
कवि आनन्दीप्रसाद जी की नौजवान छ्लेखनी क। यड सुन्दर चमत्कार 
है। श्रीवास्तव महोदय की कविताएँ भाव और भाषा की दृष्टि से 
कितनी सजीव होती हैं--सो हमें बतलाना न दहोगा। इस पुस्तक 
में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था पर अश्रुपात किया है। जिन 
ओज तथा करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को घिक्कारा और 
लज्जित किया है, वह देखने ही को चीज़ है--व्यक्त करने की 
नहीं | छपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो रक्ों में छुपी हुईं इस सुन्दर 
रचना का न्योछावर केवल ।-2); स्थायी ग्राहकों से ।)॥ मात्र. !! 


यती-दाह 


धर्म के नाम पर स्त्रियों के ऊपर होने वालें पेशाचिक अत्या- 
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चारों का यह रक्त-रण्जित इतिहास है। इसके एक-एक शब्द में 


वह वेदना भरी हुईंहे कि पढ़ते ही आँसुओं की धारा बहने 
लगेगी । किस प्रकार स्द्रियाँ सती होने को बाध्य की जाती थीं, जलती 
हुईं चिता से भागने पर उनके ऊपर कैसे भीषण प्रहार किए जाते 
थ्रे--इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा ! सजिल्द एवं 
सचित्र पुस्तक का मूल्य २॥) स्थायी आहकों से ३॥॥०5) 


नआायनाथ 


यह वही उपन्यास है, जिसकी ६००० ग्रतियाँ हाथों-हाथ बिके 
चुकी हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐसा भरडाफोड़ किया 
गया है कि पढ़ते ही हृदय दृढ़ल जायगा। चाना प्रकार के पाखरड 
एवं अत्याचार देख कर आप आँसू बहाएं बिना न रहेंगे । शीघ्रता 
कीजिए ! मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से 9॥॥:2) 


्-०- व्यवस्थापिका चाँद! कार्यालय, चन्द्रढोक, इलाहाबाद 


पु 


अजी सम्पादक जो महाराज, 
जय राम जी की ! 

अयडाकार मेज्ञ-कॉन्फ्रेन्स में तो बड़ा आनन्द आ 
रहा है ) वल्लाह ! कैसे-कैसे भाखया हुए हैं । प्रतिनिधि 
बेचारों ने ञ्आाँतों तक का ज़ोर बगा दिया-कोई 
आश्चर्य नहीं जो दो-चार की नाफ़ भी टल गई हो। 
इजलेयड के अम़बारों तक ने सार्थीक्रिकेट डे दिया 
कि “साशा अल्लाह ! ख़्ब बोलते हैं ।!” श्ज्ी जनाब, 
ग़नीमत यद्दो हुईं कि हिन्दुस्तान के द्वसाव से बरसात 
का मौसम नहीं था, वरना भाखण घुन कर भ्रज्जरेज़्ों के 
कान शेष भगवान के कान बन जाते । इन भाषणों 
का प्रभाव भी ख़्ब पड़ा । छाज्ञरेज़ लोग समझ गए कि 
ये छोग बड़े पण्डित हैं । सम्पादक जी, हालाँकि अड्ज- 
रेज्ञों ने तुलसीकृत रामायण नहीं पढ़ी--( दो-चार ने 
पढ़ी हो तो उसे क्‍या हुआ ) परन्तु तब भी वे परणिडत 
का अर्थ भल्नी भाँति समभते हैं । यह बात लॉर्ड मेस्टन 
के वक्तव्य से पूर्णतया प्रकट हो गईं | 

डॉ० सप्रू, शास्त्री जी, मिं० चिन्तामणि, मि० 
जयकर, मि० जिन्ना, महाराज बीकानेर, मौ० मोहम्मद 
अल्यी--किस-किस की प्रशंसा की जाय--सब एक ही 
भैल्दी के चट्टे-बद्दे हैं। सबने यही कहा कि हमें 'डोमीनि- 
यन स्टेटस! चाहिए,हमें उत्तरदायित्वपूर्ण शासन चाहिए । 

मि० ज्िन्ना का क्‍या कहना-वे तो इस समय 
झपने ज़माने के “बुडरो विश्वसन” ( संयुक्त राज्य 
अमेरिका के भूतपूर्व प्रेज़िडेण्ट ) बने हुए हैं। अपने 
रास का तो यह विचार है कि भारतीय रिपबल्षिक के 
प्रथम प्रेज़िडियट मि० जिन्ना ही बनाए जावें--क्ष्योंकि 
उनमें वे ही बातें मौजूद हैं, जोकि एक प्रेज्िडेण्ट में 
होनी चाहिए। झजी यह बात दूसरी है कि उनकी 
चौदह शर्ते पूरो हों, या न हों। विज्सन साहब को 
शर्ते भी कहाँ पूरी हुई थीं? परन्तु किर भी वे प्रेज़िडेण्ट 
बने ही रहे । बात तो सूभ की है। उन्हें वे ही बातें 
सूमीं, जो एक प्रेज़िडियट को सूझा करतो हैं । इससे यह 
प्रमाणित हो गया कि उनका मस्तिष्क भी एक प्रेज़िढेण्ट 
का मस्तिष्क है । 

यदि उनकी चौद॒ह शर्तें पूरी हो जायें, तो उन्‍हें 

हिन्दुस्तान का तो क्या, चौद॒ह लोकों का स्व॒राज्य मित्र 

जाय। परन्तु यह सब प्रभुपों की इच्छा पर निर्भर है ; 
क्योंकि, “बलि चाहा आकाश क्रो, हरि पठवा पाताद्व ।” 

अई, कोई माने या न माने, परन्तु अपने राम तो यह 
कहने से कभी न चूकेंगे कि मौ० सुहस्मदबअत्यी ख़ूब 


( ३१वें पृष्ठ का शेषांश ) 
अपूर्व त्याग से । इसका श्रेय है इसी अबला कहलाने 


वाल्बी जाति को ! 
वर्तमान समय में रूस दिन एर दिन उन्नति कर रहा 


है । इस अल्पकात् में उसने जो आश्रयेजनक उन्नति कर . 


दिखलाई है, वह संसार के इतिहास में एकदम नवीन है । 
इस स्लाम्राज्य में स्त्रियों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है 
और उनको जो सुविधाएँ तथा अधिकार प्राप्त हैं-- 
सामाजिक जीवन में जो आनन्द हैं--वह संसार के अन्य 
किसी भी स्वाधीन या पराधीन देश में नहीं हैं । 
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बोले ! वह-वह बातें कहो हैं कि क्िस्तो ने नहीं कहीं । 
उन्होंने साफ्र-साफ़ कह दिया कि वह तो पूर्ण-स्वाधी- 
नवा के पचपाती हैं--जी हाँ, और कुछ तले ही नहों 
सकते । मौत्लाना वह ताक़त चाइते हैं, जिससे कि वह 
लॉर्ड रीडिक़ को जेल सेन्न सकें। यह बात सुन कर 
बेचारे लॉ रीडिज्ः की तो नानी सर गई होगी । सम्पा- 
दुक जी, यह निश्चय सममिए कि यदि हिर्डुस्तान को 
स्वराज्य मित्र गया, तो लॉर्ड रीडिड्नः बेचारे हिन्दुस्‍्तान 
झाना तो दूर रहा, भारत महासागर भी न मँक्ाएँगे । 

मौल्लाना ने दो चीज़ों का सवाल किया है । कहा है-- 
“या तो रवराज्य दो या फिर मेरी क़ब्र के ल्षिए स्थान !”? 
क्योंकि बिना स्व॒राउ्पर द्विए वह हिन्दुस्तान नहीं आरा 
सकते । पता नहीं इन सवाद्ों के बारे में उन्होंने बड़े 
भेया से भी सलाह ले स्वी हे, या नहीं ; क्योंकि एक ही 
क़बत्र के ल्षिए स्थान माँगा है--दो क़ब्ों के लिए नहीं। 
ब्रिदिश सरकार क़ब के लिए स्थान तो क्या, मौलाना के 
लिए पूरा क़बस्तान ख़ाल्मी करा सकती है'। जिप्ममें कि 
मौलाना 'शहीद-पर्द! बन कर आराम के खाथ उससे 
विचरया कर सके । परन्तु स्वराज्य की बाबत--हें-हें बह 
वो झोच-समझ कर ही दिया जायगा। हमप्तारी समर में 
मौलाना इजलैणड में कब के लिए भूमि न माँग कर, 
काबा-शरीफ़ में माँगते, तो श्रधिक भच्छा होता । स्व॒राज्य 
न मिलता तो कम से कम जन्नत के किसी तृक्त पर 
घोंलला बनाने के लिए जगह अवश्य मित्र जाती ! 

डॉ० मुब्जे का यह मव्जु विचार, कि वह भारत आकर 
महात्मा जी, पं० मोतीज्लाश्ष और पं० जवाहरतब्वाल को 
कॉन्फ्रेन्स में ज्ले जायेंगे, कितना बढ़िया है ? सूझ हो तो 
ऐली हो। देखिए, इतने प्रतिनिधि जमा हैं, परन्तु किसी 
को यद्ट बात न सूमी । चल्षिप्‌ यह सेहरा भी डॉ० सुझे 
की खोपड़ी पर ही बैंधना बढ़ा था । श्ब देखें महात्मा 
जी केसे कॉन्फ्रेन्स में नहीं जाते । 


डॉक्टर मुख्जे सलामत हैं, तो इन्शा अछाह । 

कच्चे धागे में चले जायेंगे गाँधी जी बँघे ॥ 

अपने राम को इस बात में पंसेरी भर भी सन्‍्देह' 
नहीं है, कि डॉ० मुब्जे की बात महात्मा जी किसी प्रकार 
भ टाज् सकेंगे । ढॉ० सभ्‌ तथा जयकर तो हिन्दुस्तान ही 
से उनके पास गए थे, परन्तु मुब्जे जी तो इड्लेयड से 
आधवेंगे । महात्मा छी को यह भी तो ख़याल होगा कि 
इतनी दूर से दौड़े आए हैं--इन्हें विमुख नहीं जौटाना 
चाहिए | यदि मुब्जे जी लन्दन से चल्ल कर अमेरिका 
डोते हुए हिन्दुस्तान आरचें, तो दूरी बढ़ जाने के कारण 
महात्मा जी पर और भी अधिक प्रभाव पड़ेगा । अपने 
राम की तो यही सल्बाह है--सानना न मानना मुग्जे जी 
की इच्छा पर है| और यदि मुब्जे महाशय महात्मा जी के 
लिए वायुयान लेकर आते तो फिर क्या कहना है--यही 
मालूम हो कि कोई देव स्वर्ग से विमान बेकर आया है । 
उस समय महात्मा जी और भी लल्लचा उठें ! 

मि० जथ॑कर का तो नाम हो जब-कर है। जहाँ वह 
होंगे वहाँ केवल्ल जय ही जय है | जयकर ने तो निश्चय कर 
लिया है, कि जय करके ही लौटेंगे, चाहे इधर का रवराज्य 
डघर हो जाय । उन्होंने अपनी पार्टी बना डी ली है और 
भर्ती भी आरब्म हो गई, केवल अल्टीसेटम देकर चढ़ाई 
करने की गे ढेर है| मिस समर वनका जरगाद (रनों दनत पक में वित्त मर तरह गुर... है। जिस समय उनका खरनाद  (ख्ूर 5 


तोचण ) निकलेगा उस समय हल्वचल मच जायगी। 
<विरोधो दल्ल चींटी का बिल ढूँढ़ता फिरेगा । परन्तु जयकर 
जी कहीं ऐसा नाद न निकालें जो त्नन्‍्दन भर के कुत्ते 
आकर कॉन्फ्रन्स-भवन के हार पर जमा हो जाये। 

डॉ० सम्र्‌ तो क्रानूनी आदमो ठहरे | कानूनी आदमी 
बढ़ा बेढब होता है। सम्र्‌ साहब तो ख़ैर बहुत बड़े 
आदमी हैं । क़ानूनी चूरनवाज्ञा तक बेढब होता है। 
कहा भो हे--“चूरन वाल्य बढ़ा कनूनी, बातें करता 
ड्योढी दूनी ।? परन्तु सप्र साहब बहुत भले आदसी हैं । 
वह केवल्ल त्रिटिश सरकार को सल्लाह दे सकते हैं--झौर 
दी भी है, जिटिश सरकार माने या न माने, उसकी मर्ज़ी 
है ! भारत-सरकार तो किसी ज़माने में उनकी सलाह 


सप्र्‌ साहब क्या करें ? अ्रधिक कुछ कह भी नहों सकते-- 
महामात्रिक 5हरी । भारत-सरकार जब सप्र्‌ साहब की 
मालिक रह चुकी है, तो ब्रिटिश सरकार तो भारत-सर- 
कार की भी भाल्षिक है--अतएव महामाल्निक हुईं। 
भत्ले आदमी एक बार जिसका नमक खा लेते हैं तो सदेव' 
डप्का ध्यान रक्षते हैं। सप्र्‌ साहब भी भले आदमी हैं, उन्‍हें 
भो नमक का ह़्याल अवश्य होगा | इसल्रिए सलाह देने 
के झतिरिक्त और वह कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी है । 


में कहा है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है । इसके 
आगे कोई तके चल्न ही नहीं सकता | इस पर यदि कोई 


शाख्त्रार्थ करांने को तैथार हैं । शास्त्रों जी बढ़े अजुभवी 
आदमी हैं। दक्षिणी झ्कीका में ऐसी-ऐसी न जाने कितनी 
कॉन्फ्ेन्सें करके भूल गए हैं। डोमीनियन स्टेटस चाहें 
मिले या न मिल्के, वह तो डोसीनियश्स में घूम-फिर कर 
उसका आनन्द लूट हो चुडे हैं । और घूमे भी मामूत्री 
तौर से नहीं, बग़ल्ल में पोथी-पत्रा दाब कर,! कथा कहने 
नहीं गए थे, भारत-सरकार के प्रतिनिधि बन कर गए थे-- 
और क्या, यह ठा5 रह छुके हैं ! स्व॒राज्प मिले चाहे न 
मिलने, उनके ठेंगे पर है । “फ्रीडम ऑफ़ दी सिटी ऑफ़ 
लन्दून”! ( लन्द्रन नगर की स्वतन्त्रता ) उन्‍हें प्राप्त ही है, 
हिन्दुस्तान में न रहेंगे--'होम” चल्ले जायँगे। 

मि० चिन्तामणि को सब से बड़ी चिन्ता इस बात 
की है कि हम लोग तो यहाँ कॉस्फ्रेन्स कर रहे हैं, वहाँ 
भारत में नौकरशाहो बरावर “डण्डा-बरसावन-लील्ा”” 
ओर “जेल-दिखावन-त्लीला” कर रही है। ठीक है-- 
कविवर “अकबर” की उक्ति के श्रजुस्तार-- 
क्रौम के ग़म में सभा करते हैं हुक्काम के साथ । 
रज् लीडर” को बहुत है, मगर आराम के साथ ॥। 

परन्तु चिन्तामण जी की यह चिन्ता बिल्लकुद्य व्यर्थ 
है | जो कुछ हो रहा है होने दें, वह अपना काम करें | 
डण्डे कुछ उन पर तो पड़ नहीं रहे हैं, फिर उन्हें इतनी 
फ़िक्र क्‍यों ? परन्तु उन्हें रक्ष इस बात का है, कि जब 
तक वह हिन्दुस्तान में रहे तब तक तो कहीं मसा नहीं 
भअनकां, उनके जहाज़ पर लदते ही यहाँ डण्डेबाज़ी 
आरम्भ हो गई। यदि उन्हें कॉन्फ्रेन्स में जाने के साल 
भर पहले भी यह पता चल जाता, कि उनके यहाँ से 
कूच करते ड्डी यहाँ डण्डेवाज़ी आरग्भ हो जायगी, तो 
वह यह निश्चय कहते कि “हम इस शर्ते पर कॉन्फ्रेन्स 
में जायेंगे कि यहाँ डण्डेबाज़ी और लाठी-काएड न होने 
पावे ।” यदि सरकार को कॉन्फ्रेन्छ करनी होती, तो वह 


करें-- उन्हें यह पता ही नहीं था। सच पूछिए तो सर- 
कार ने उनके लाथ यह 'बहुत बढ़ा विश्वासधात किया 
कि उन्हें यह नहीं बताया कि उनके पीछे वह हिन्दुस्तान 
में क्या करेगी । चिन्तामणि महोदय को कॉस्प्रेल्स में 


तो उनकी खोपड़ी में चिल्ता-मणि ड्स्पन्न हो गईं । 
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श्प 


पूरे तौर पर मानती थी, ब्रिटिश सरकार न माने तो बेचारे. 


शरी० श्रीनिवास जी शास्त्री शाखवेत्ता ही ठहरे । शास्त्रों... 


व्यक्ति कुछ कह दे, तो झपने राम शास्त्री ञ्ञी से उसका... 


भझज सार के यह शर्ते कबूल करती ! परन्तु बेचारे क्या 


पहुँचने की जल्दी थी, इसलिए वह भी इस बात को तय हु 
करना भूझ्ध गए | झ्रव जब उन्हें यहाँ की ख़बरें मिल्रीं, 


2 


हे ड्स मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज में बहुलता 
से होने वाले वृद्ध-विवाह के भयद्भलुर परिणामों का एक वीभत्स एवं 
रोमाआ्वकारी दृश्य समुपस्थित किया है । जीण-कांय वृद्ध अपनी 
उन्‍्मत्त कास-पिपासा के वशीभूत होकर किस प्रकार ग्रचुर घन व्यय 
करते हैं; किस प्रकार वे अपनी वामाज्भना षोडशी नवयुव॒ती का 
जीवन नाश करते हैं ; किस प्रकार गृहस्थी के परम पुनीत प्राह्नण में 
रौरव-काण्ड प्रारम्भ हो जाता है, और किस प्रकार ये वृद्ध अपने 
साथ ही साथ दूसरों को लेकर डूब मरते हैं; किस प्रकार उद्श्रान्ति 
की प्रमत्त-सुखद कल्पना में उनका अवशेष ध्यंस हो जाता है--यह्‌ 
सब इस उपन्यास में बड़े मामिक ढल्ल से अज्धित किया गया है । 
भाषा अत्यन्त सरल एवं मुहावरेदार है । सुन्दर सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य केवल २॥); स्थायी झ्ाहकों से १॥>] मात्र ! 


ड्ड्चकायथ 
इस पुस्तक में हिन्दुओं कह (नी 
नालायकी, मुसलमान गुण्डों की ह+ 6 
शरारतें और इंसाइयों के हूथकण्डों ज्च्य् 
की दिलचस्प कद्दानी का वर्णन 
किया गया है | किस प्रकार मुसल- 
मान और ईसाई अनाथ बालकों 
को छुका-छिपा तथा बहका कर 
अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, 
इसका पूरा दृश्य इस पुस्तक में 
दिखाई देगा । भाषा अत्यन्त सरल 
तथा मुदावरेदार है। मूल्य केवल 
॥|) ; स्थायी आहकों से लत 


 हिन्दू-त्योहार इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी, लोग इनकी उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में कुंछ नहीं जानते । स्त्रियाँ, जो विशेष रूप से इन्हें 
जा हैं, वे भी अपने त्योहारों की वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल 
अनभिन्न हैं । कारण यही है कि हिन्दी-संसार में अब तक एक भी 
ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुईं है । वर्तमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक 
मे छः सास कठिन परिश्रम करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई 
है । शास्र-पुराणों की खोज कर त्योहारों की उत्पत्ति लिखी गई है। 
इन त्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ गसिद्ध हैं, वे वास्तव में बड़ी 
रोचक हैं । ऐसी कथाओं का भी सविस्तार वर्णन किया गया है। 
प्रत्येक त्योह्दार के सम्बन्ध में जितना अधिक खोज से लिखा जा 
सकता था, लिखा गया है | खजिल्द एवं तिरज्ञे प्रोटेक्टिज् कवर से 
मण्डित पुस्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी आाहकों से १०) 


नयान्य्प्य्य 
क्रय 
'ह कक की की छीक कफ कीक कौ लीक वीक छीड ढौक कौक लीड की <ॉक कक हा. 


|यक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुःखान्त 
कहानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका 
विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि- 
चिछन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों की 
आहुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक 
ओर चित्ताकषक रूप से वर्णन की गई हैं | आशा-निराशा, सुख- 
दुख, साधन-उत्कर्ष एवं उच्चतम आराधना का सालिक चित्र 
पुस्तक पढ़ते ही कल्पता की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख 
पड़ने लगता है । मूल्य केवल ३); स्थायी ग्राहकों से २।) 


[ वर्ष १, खयद १; संख्या ११ 


सच जानिए, अपराधो बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ 
कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विक्टर झायगो के 
“लॉ सिज़रेबुल” इबसन के “डॉल्ख हाउस” गोस्ट और त्रियो का 
“डैमेजड गुड्स” या “मेटरनिटो” के आनन्द का अनुभव करेंगे। 
किसी अच्छे उपन्यास को उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर 
सर्वेथा अवलम्बित होती है । उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरी- 
तियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! 

सचरित्र, इंश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, 
उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्टि 
खरला का बलपूर्वेक पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो 
जाता, ये ऐसे दृश्य समुपस्थित' किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से 
आऑह8ओं की घारा बह निकलती है । मू० २॥) स्था० ग्रा० से १॥॥|८)] 


27% मेह [ 60. 
रात्र्सा 


साहस और सौन्दय की साज्षात्‌ 
प्रतिमा मेहरुज्षिसा. का जीवन- 
चरित्र स्त्रियों के लिए अनोखी वस्तु 


है। उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त 


, ४! 


रोमाञ्चकारी तथा हृदय-द्रावक है। 
परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ कर 
किस प्रक्मर वह अपने पति-वियोग 
को भूल जाती है ओर जहॉँगोर की 
बेगस बन कर नूरजहाँ के नाम से 
हिंन्दुस्तान को आलोकित करती 
है--इसका पूरा वर्शव आपको 
इसमें मिलेगा । मूल्य केवल ॥] 


हिन्दी-संसार 'कुमार' महोदय के नाम से पूर्ण परिचित है। इस 
छोटी-सी पुस्तक में कुमार जी की वे कविताएँ संग्रहीत हैं, जिन पर 
हिन्दी-साहित्य को गवे हो सकता है । आप यदि कल्पना का वास्त- 
विक सौन्दर्य अनुभव करना चाहते हँ--यदि भावों की सुकुमार 
छवि और रचना का सल्नलीतमय प्रवाह देखना चाहते हैं, तो इस 
मधुबन में अवश्य विहार कीजिए | कुमार जी ने अभी तक सैकड़ों 
कविताएँ लिखी हैं, पर इस मधुबन में उनकी केवल उन २६ चुनी 
हुई रचनाओं द्वी का समावेश है, जो उनको उत्कृष्ट काव्य-कला का 
परिचय देती हैं । 
अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि 
हिन्दी-कविता में यह पुस्तक एक आदर को वस्तु है। एक बार हाथ में 
लेते ही आप बिना समाप्त किए नहीं छोड़ेंगे । पुस्तक बहुत ही सुन्दर 
दो र्ढों में छप रही है । मूल्य केवल १); स्थायी झाहकों से ॥) 


चर्ष १, खण्ड १, संख्या ११ ] 


हे ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि भी बड़े पहुँचे हुए हैं। 
'फ़ेडरेल-विधान? के बड्लाने भारतीय प्रतिनिधियों को 
साँपों 'की गठरी बाँधने का काम सौंप दिया है! 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य बेचारा पड़ा सोच रहा है, कि ये 
खो ग-- “आए थे इरि भजन को, ओटन छगे कपास”? 
मेरी कोई बात ही नहीं पुछुता । हमारी समरू में ब्रिटिश 
सरकार “'फ़ंडरेल-विधान” के बदल्ले मि० “'क्तिनटेक्स”? 
€ इज़्लेण्ड के प्रसिद्ध “क्रॉस-चर्ड पज़ल्न” के विशेषज्ञ ) 


से कोई बढ़िया-सा “क्रॉस-वर्ड पज्ञलख” ( शब्द-कोष्ठ ' 


गो रखधन्धा ) बनवा कर प्रतिनिधियों को दे देती, कि 
““बच्चा इसे बैठे-बैठे इन करो, जब यट्ट कर ल्लोगे तब पीछे 
और कुछ होगा ।” जो हाँ, बड़ो लियाक़त छोंकते ये--बड़े 
आखण फाड़ते थे, समझते थे कि अब स्व॒राज्य लिया। 


यह पता नह्दीं था कि “प्रेत-स्तग्म” से पाजा पड़ेगा, 


रात-दिन उस पर चढ़ा-उतरा करो! और लुरफ़ यड है 
कि जब “फ़ेडरेल-विधान” के जज्ञातज से दर्दे-सर पेदा 
डोगा, तो आपस ही में जूता-ज्ञात करेंगे। जनाब, वीर 
ज्वोग पेसे डी होते हैं । अकबर के दरबार में दो ऋत्री 
नौकरी के लिए गए । अकबढश ने पूछा--'तुम क्‍या 
कास कर सकते हो ??? क्षत्रियों ने उत्तर दिया--“हम 
लोग वीरता का काम करते हैं।” झकबर ने कहा-- 
“अच्छा कुछ नमूना दिखाओो।?” यह खुन कर दोनों 
ने तल्वारें खींच ला और झापस में लड़ कर दोनों 


वहीं ख़तम हो गए !! सो दशा प्रतिनिधियों की है।. 


ब्रिटिश सरकार को झपनी-अपनी जलियाक्रत दिखाने 
के दिए आपस ही में जूता-ल्वात चलन रहा है। अजी 
कुछ मिल्ले या न मिलते, पर ब्ियाक्रत तो ज़ाहिर हो 
जायगी। यही क्‍या थोड़ा है? हमारी सल्वाह तो यहद्द 
है कि प्रतिनिधि ल्लोग [इस नाटक के समाप्त होने पर 
अपनी एक कम्पनी बना लें और लन्दन से सीधे अमे- 
रिका चले जायें--वहाँ यही नाटक दिखा-दिखा कर 
ज्ञाखों रुपए पैदा कर सकते हैं । स्वराज्य न मित्रे तो 
रूपया ही कमा कार्वे ) यही क्‍या कम है । साल दो साल 
अमेरिका में कट जायेगे, तब तक हिन्दुस्तान में भी अमन 
क्रायम हो जायगा । उस समय लौटेंगे वो काले रण्डों 
का सामना भी न करना पड़ेगा । वर्यों सम्पादक छी, यह 
युक्ति ठीक है न ? अवदीय, 
--विजयानन्द ( दुबे जी ) 
जे 


जो लोग जाड़े के दिनों में ताक़त के लड्डू खाने के 
शौक़ीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के आग्रह से यह मोदक 
बहुत ही स्वच्छ॒तापूर्वक, शास्त्रीय विधि से तैयार कराए 


हैं। यह मोदक ताक़त के सभी मोदकों से श्रेष्ठ 
है। इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाओं 
की तरह यह क़ब्ज़ियत नहीं करता; परन्तु इससे दस्त 
साफ्र होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 
कर लगती है । बल-वीये, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है । शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता हे । 
4५ लड्डुओं के ५ बकस की क्रीमत १); डा० म० अजय 
घता--चन्द्रसेन जैन, वैद्य-- इंटंप्वा 


“पाप का अन्त'--उपन्‍्यास का यथार्थ परिचय 
देने में राज्य का क्रानून रोकता है। एक ऊँचे कुडुम्व को 
अमालुषिक पेशाचिकता का सच्चा भण्डाफोड़ एवं अयानक 
रक्त-चित्र देख, हृदय काँप उठेगा। सूल्य ॥॥) तीन अतियों 
का १8४) डाक-ख 


चे माफ़ | पता--बजेन्द्र-पस्तकालय, 
 औौद्यघुर ( राजपूताना ) 4 


65 
गा ता पर महात्मा जो का विचार, और उसके 
अथम्त अध्याय पर उनका विश्लेषण इस 
सघाइ के “यज्ञ इण्डिया? से यहाँ उद्धुत किया जाता 

“गीता महाभारत का एक छोटा सा भाग है। 
महाभागत एक ऐतिहासिक अन्थ सप्रका जाता है सहो, 
किन्तु इमारे द्विए रामायण और महाभारत दोनों ऐति- 
इासिक ग्रन्थ नहीं, किन्तु धार्मिक अन्थ हैं; अथवा यहि 
हम उन्हें इतिहास कहें तो वे अध्यात्मिक इतिद्ठास हैं। 
यह इज़ारों वर्ष की घटनाओं का विवरण मान्न नहीं, वरन्‌ 
यह प्रत्येक मनुष्य के ह॒इय में उत्पन्न होने वाल्ले विचारों 
का एक सासयिक चित्र है। 

“रामायण और महाभारत दोनों ही में देव और 
दानव--राम और रावण--में नित्य के डोने वाले युद्ध 
का बृतान्त है। गीता में श्रीकृष्ण और अजुन का अन्नो- 
क्र इसी प्रकार का एक वर्णन है । उस वार्त्तात्वाप को 
सझ्य ने अन्घे 'तराष्ट्र से कहा है। गीता का अर्थ है 
'सज्जीत?, यहाँ 'डपनिषद' शब्द छिपा हुआ है, इसलिए 
इसका पूर्ण अर्थ है “गाया जाने वाला उपनिषद! । उप- 
| निषद का अर्थ है 'ज्ञानः--शिक्षा। इस प्रकार गीता 
का अर्थ है “श्रीकृष्ण का धर्जुन के प्रति उपदेश! । 


अन्तर्यामी 


चाहिए कि अन्ठर्यासी भगवान कृष्ण हमारे हृदय मे 
सदा वर्तमान हैं और जब कभो हम अजुन की भाँति 
उनकी शरण लेते हैं, वे सदा हमें शरण देने को तैयार 
रहते हैं । इम लोग सुप्त हैं, और वह अन्तर्यामी सदा 
जाग्तावस्था में हैं। इम लोगों में ज्ञान-वासना को 
जाम्मति के द्विए वह प्रतीक्षा करते हैं । हम नहीं जानते 
कि किस प्रकार (ज्ञान) माँगना चाहिए। हम लोग 
माँगने के ल्लिए तैयार भी नहीं हैं । | 

“हम अपने भीतर धामिक ज्ञान की वासना उत्पन्न 


करना चाहते हैं--आध्यात्मिक प्रक्नों पर विचार करते | 


हुए उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जब कभी दुःख 
में पड़ कर शान्ति के लिए हम गोता उठाते हैं और 
सान्त्वना प्राप्त करते हैं; तो वह तुरन्त हमारे लिए एक 
शिक्षक - एक माँ--हो जाती है। और हर्मे यह विश्वास 
जलिश्रय होना चाहिए कि उसकी गोद में श्पना साथा 
रख कर हम सदा शान्ति ल्ाभ कर सद्तते हैं। 


“गीता इमारी सभी आध्यात्मिक उल्लकनों को | 


सुर देगी। जो इस प्रकार गीता पर विचार करेंगे, उन्हें. 
नया आनन्द भापछ्त होगा और वे नित्य डससे नया अर्थ 
पावेंगे । ऐसी एक भी आध्यात्मिक उल्लकन नहीं है, जो 
गीता न खुलरा सके। यद्द एक दूसरी बात है, यदि 
अधूरे विश्वास के कारण हम यह न जान सके कि 
गीता कैले पढ़ना चाहिए जिससे हमारा विश्वास नित्य- 
प्रति बढ़ता जाय । आश्रम में रहने वाल्नों की सहायता 
के दिए, मैंने गीता के ऊपर विचार कर जो अर्थ पाए 

| है-और पा रदा हूँ, उसका सारांश यहाँ देता हूँ :-- 
“जब पाण्डव और कौरव सेनाओं के साथ रणतचेत्र 
कुरुकेत्र में खड़े होते हैं, तब कौरवों का राजा दुर्याधन 
आचार व्वोण से दोनों ओर के सुख्य-पुख्य योड्ाओं का 
वर्णन करता है। जब दोनों सेनाएँ युद्ध के दिए तैयार 
ह्वोती हैं, तो ठनके शझ्ध दजते हैं. झौर अर्जुन के सारथी 


गीता का रहस्य 
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“हम ज्ोगों को गीता यद्द अनुभव करते हुए पढ़ना | 
| नाम है अजुन विषाद योग । विषाद का अर्थ है दुःख | 
| क्‍या छुरा और क्या भल्ना है यट्ट भो नहीं जानना चाहता, 


* का निवास-स्थान समझे और बनावें, तो सदा ही एक न 


श्रीकृष्ण अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच सें खड़ा करते 
हैं। यह देख कर अजुन हैरान हो जाते हैं और श्रीकृष्ण 
से कहते हैं--“मैं इन लोगों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ। _ 
अगर ये लोग कोई दूसरे होते तो मैं इनसे दृढ़तापूर्वक 
युद्ध कर सकता था । किन्तु ये तो मेरे अपने हैं। पायडवों 
और कौरवों में क्या अन्तर है ? ये हमारे चचेरे भाई हैं। 
इस ल्वोगों का पालन-पोषण साथ हुआ है । द्रोण केवल 
कौरवों के ही आचाये नहीं हो सकते । उन्होंने ही इम 
सबों को युद्ध-विद्या सिखाई है। भीष्म इमारे समस्त 
परिवार में अग्रगण्य है । उनसे कैस्ते युद्ध कर सकता हूँ १ 
“बह सच है कि कौरव भत्याचारी हैं । उन्होंने झनेक 
बुरे कार्य और धर्म किए हैं। उन्होंने पाणडव्रों से राज्य 
छीन लिया है। उन्होंने दौपदी के समान एक साध्वी स्त्री 
का अपमान किया है। ये सभी उनके अर्राध हैं सही, _ 
किन्तु उनको मारने से क्‍या त्ञाभ हो सकता है वे 
नासमऊ हैं । मैं उनको भाँति आचरण क्यों करूँ ? कम 
से कम मुझे कुछ ज्ञान है; मैं अच्छे भर बुरे का ज्ञान 
रखता हुँ। इसलिए मैं यह निश्चय जानता हूँ. कि अपने 
सम्बन्धियों से युद्ध करना पाप है। पाणढव्रों के राज्य का 
हिस्सा उन्होंने हप कर लिया है, इससे क्या ? उन्हें हम 
ज्ओोगों को भी मारने दीजिए। हम लोग उनके विरुद्ध 
अपना हाय कैपे उठा सकते हैं ? हे कृष्ण, मैं अपने उन 
सम्बन्धियों से युद्ध नहीं करूँगा ।? ४ 
इतना कटद्ट कर अर्जुन रथ पर गिर पढ़ता है। 


ईश्वर का वासस्थान 
“इस प्रकार पहला अध्याय ख़तम होता है। उसका... 


हम ज्लोगों को भी वैसा ही दुःख अनु भव करना है, जैसा 
कि अर्जुन ने किया है। आत्मिक यन्त्रणा और ज्ञान को 
पिपासा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । जो मनुष्य 


भत्रा धार्मिक उपदेश उसे क्‍या जाम पहुँचा सकते हें? 
“सच्चा कुरुक्षेत्र हमारा यह शरीर हो है ) यह एक. 
ही साथ कुरुचेत्र और धर्मच्षेत्र है। यदि हम इसे ईश्वर 


एक युद्ध ढमारे सामने है। “यह मेरा है, यद्द मेरा है ।? 
यह धघर्मच्षेत्र है। इप युझकेत्र में इन्हीं विचारों से 
अधिकांश युद्ध उत्पन्न होते हैं। “ये मेरे! और ये तुम्दारे 
मलुष्य हैं, इन भेदों से इस प्रकार के युद्ध खड़े होते हैं । 
इसलिए भगवान आगे चल कर अजुन से कहेंगे कि 
सभी अधर्मों का मूल मोह और द्वेष है । किसी वस्तु को 
“ह्पना! समम्यो और उससे मोह उत्पन्न हो ज़ाता हे। 
किसी वस्तु को अपना नहीं? खममो, बल घुणा और 
शत्रुता उत्पन्न हो जातो है। ४ 
मेरा और तेरा 


«गीता और खंसार की सभो धार्मिक पुस्तकें कद्द रद्द 
है कि अपने और दूसरे का-मेरे भर तेरे का अन्तर भूज 
जाओ । अर्थात्‌ वासना और द्वेष को छोड़ देना चाहिए ॥ 50 
कइ्ना एक बात है और उसके मुताबिक़ करना दूसरी... 
बात है। गीता हमें उसके अनुसार काम करने के लिए _ 
थी उपदेश देती है। यह किस प्रकार ले-सो पीछे-- 
इस समरूने की कोशिश करेंगे।” रा | 
ब् ् क्र 


ः होना निश्चित हुआ है ।.. 


गौड़ महासभा का ३१वाँ अधिवेशन 
.. इस वर्ष, अखिल भारतवर्षीय गौड़ ब्राह्मण महासभा | 
का, ३३ वाँ महाधिवेशन श्रीमान्‌ पं० गोविन्द््रसाद 
जो कोशिक, बी० ए०, अटेची हूं एच० एच० महारात्रा 
ऑफ़ सिरोही के सभापतित्व में, २० व २८ दिसम्बर 
सन्‌ १६३० को बरेली शहर में होना निश्चित हुआ है। 
समस्त जातीय भांइयों की उपस्थिति प्रार्थनीय है । 
श्रीराधेश्याम-प्रेस, ““राधेश्याम कथावाचक, 
बरेली मन्‍्त्री-स्वागत-समिति 
अखिल 'भारतवर्षीय खण्डेलवाल वैश्य 
| महाससमा, कोदा 
/ थ्रागामी २६-२७ और २८ द्पिम्बर को अखिल भारत- 
वर्षीय खण्डेलवाल वैश्य महासभा का नवाँ वापिंकोत्सव 
कोटा में होना निश्चित हुआ है। स्थान-स्थान की लोकल 
सभाओं, पन्‍्चायतों और जातीय सभाश्रों से प्रार्थना है 
कि वे अपनी मीटिड्नः करके अधिवेशन में सम्मिलित होने 
के ल्लिए प्रतिनिधि मेजें । रे 
। ; | --मैँवरलाल गुप्त, 
सन्‍्त्री, रवागतकारिणी समिति 
विराद कवि-सम्मेलन 
प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी विश्वविद्यालय गुरु- 
कुब वृन्दावन में विद्या-परिषद की ओर से ता० २६ 
दिसम्बर, १६३० से. एक विराट कवि-सम्मेब्बन होगा। 
इस कवि-सम्मेलन सें संस्कृत, हिन्दी और ठर्दू इन तीनों 
भाषाझ्ों की कविताएँ पढ़ी जावेंगी | 
! समस्याएँ 
'हिन्दी--( १ ) गुन ना हिरानो गुन साहक हिरानों है. | 
८ (२ ) झबल। अबदबों अ्रवलोकति है 
' (३) हाथ का खिलौना है 
(४ ) जानकी 
संस्कृत-( १ ) हा पञ्चरे केसरी 
... (२ ) शून्यात्वए दीपवत्‌ 
(३ ) सर्वे गुनाः काञ्जन साश्रयन्ति | 
उद--( १ ) दर्दे दिल्ल के वास्ते पैदा किया इन्सान को | 
... (२) खिला ठोकर किसी को तू न सल्जे-रह- 
५ गुज्ञ होकर 
स्वतन्त्र' विषय--( ३ ) कारागार 
> -(२ ) पागल 
+ नोट--( क ) स्वृतन्त्र विषय सें गद्य तथा पद्म दोनों 
में ही रचनाएँ की जा सकतो हैं । 
. ' (ख॒) सुन्दर एवं भावपूर्ण कविताओं पर 
पुरस्कार दिए जावेंगे। ॥ 
८ ; --महेन्द्रकुमार 
00/00/2720 सन्‍्त्री, विद्या-परिषद्‌ 
अखिल भारंतवर्षीय यादव-महासभा | 
_. अखित् आरतवर्षोय यादव महासभा का/ अष्टम 
अधिवेशन तथा, बिहार प्रान्तीय यादव चत्रिय महासभा 


. “का सप्तदू्श और महिल्ला-सम्मेलन का द्वितोय अधिवेशन | ' 


ध्यागामी २९-२७ और २८ दिसम्बर को गौरचनी, गया में | 


--कुँ० आनन्द वह्भ प्रसाद सिंह. 
स्वागताध्यत्ष 


| क्या 


[ बे १, खण्ड १, संख्या १३ 


अखिल भारतवर्षीय शिक्षा- 
प्रद्शिनी, काशी 
उन संस्थाओं से तथा उन सजनों से, जो शिक्षा- 
सम्बन्धो वस्तुएँ इस प्रदर्शिनी में मेज रहे हैं या सेजना 
चाहते हैं, यह प्रार्थना की बातो है कि वे पासंत्नों के 
साथ दो श्रार्थना-पत्र, जो उन्हें उनके प्रान्ल या ( यदि 
वे संस्थाएँ या सजन देशी राज्यों में हैं ) देशी राज्य के 
शिक्षा-विभाग से प्राप्त हो सकेंगे, भेजें। 
४. -एच० एन० बाबू 
इन्सपेक्टर ऑफ़ स्कूल्स बनारस डिवीज़न 
संयोजक, अखिल भारतवर्षाय शिज्ञा-प्रदर्शिनी 


... दवाइयों में 
हे कट 
खर्च मत करो 
स्वयं वैद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए “अलु- 
भूत योगमाला” पाज्षिक पत्रिका का नमूना मुफ़्त 


सेंगाकर देखिए । पता--मैनेजर अनुभूत योगमाला 
ऑफ़िस, बरालोकपुर, इटावा (यू० पी०) 


अ० भा० हेहयवंशी क्षज्निय महासभा 


का तृतीय अधिवेशन ईस्टर की छुट्ियों में कानपुर में होगा। 
उसके सभापतित्व के लिए श्रीमान्‌ बा० श्रीगोपाललिंह, 
पएम०|ए०, एल-एलू० बी० मुन्सिफ्र फर्फूद, बा० पुत्तल्ात्न 
वर्मा साहित्य--रत्ाकर ल्ेण्डस्केप झारचीटेक्ट दिल्ल्ली, 
बा० नसंदाप्र्याद चौघरी खणडवा, और श्रीयुत शादी- 
ल्लाज वसों इछ्भावर के नाम अस्तावित हुए हैं । आगामी 
२९ दिखस्बर को कार्यकारिणी कमेटी को बैठक में सभा- 
पति का निर्वाचन होगा, इसब्रिप जो।भी हैहयवंशी 
बन्धु अपनी सम्मति भेजना चाहें, वह २० दिसम्बर के 
पूर्व सम्पादक 'हैहयवंश” इकद्ल्ल,ज़िल्ला इटावा के पते पर 
भेन्न दें । पत्येक हेइयवंशी को सभापतित्व के ब्िए. कोई 
भी नाम पेश करने का अधिकार है । 


“प्रधान भन्त्री 


चीनी के व्यापारियों के लिए 


6 
स्वण-सुयोग 

हमने थोड़े दिनों से चीनी का चलानी का काम 
व्यापारियों के सुभीतते के लिए बिना आढ़त के खोल्ला है । 
प्िफ्र ४) रु० बिल्टी का ख़रचा देना होगा और कुछ 
नहीं लगेगा और काम बहुत फ्रायदे के साथ होता है। 
यदि पूरा व्योरा जानना चाहते हैं तो नीचे लिखे पते पर 
आज ही पत्र-व्यवह्वार कोजिए । 


रणधीरकुमारसिह एण्ड कम्पनी 


नं० ४, रामकुमार रखीत लेन ( चीनी पट्टी ), कलकत्ता 


शीतकाल में सेवन करने योग्य दुल्लभ अमोरी वस्तु 


_कस्तूरो-अवलेह «८ बादाम-पाक 


राजाओं, रईसों और नाजुक सिज़ाज महिलाओं के लिए ख़त्स 
( सर्वथा पवित्र और हानि-रहित ) ( झतिशय स्वादिष्ट और सुगन्धयुक्त ) 
; ; नुखस्ा तजवीज़ करने वाले -- 
अच्तर भारत के प्रर्यात चिकित्सक आचाये श्रीचतुरसेन शास्त्री महोदय 


 धरधान अवयबव 
मोतो, ज़दरमोइरा . ख़ताई, माणिक्य, अक़ीक, 
पुखराज, ( गुलाब-जज्न में पीसे हुए ) अम्बर, 
कस्तृरी, चन्द्रोदय, मकरध्वज ( सिद्ध ), अभ्रक भस्म 
( सहस्रघुटी ), स्वर्ण भस्म, केसर, बादाम, मिश्री 
( देशो ) ( अक़ बेदमुश्क में चाशनी ), अन्य स्फुटकर 
दुवाइयाँ । 


५ ० गुरय ! 
यदि आरोग्य शरीर हो तो ४१ दिन नियम से 
सेवन कीजिए । खाने के १९ मिनिट बाद दवा का 
चमत्कार शरीर पर दीखने त्वगेगा। हृदय, मस्तिष्क 
. और नेत्रों में हल्कापन और झानन्द ( नशा नहीं ) 
प्रतीत होगा । नसों में उत्तेजना होगी। रक्त की 
गति तेज्ञ हो जायगी । प्रतिक्षण कुछ खाने और कुछ 
करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी, दूध, मेवा, 
सलाई .बेतकल्लीफ़ पचेणी । साधारण भोजन के 
सिवा दिन भर सें ४-४ सेर तक दूध पचेगा। यदि 
चैयेपूवेक बह्मचय रक्ला जायगा तो मास में ४ से ६ - 
पौर्ड तक वज़न बढ़ेगा । हिस्दी रिया, पुराना लिर- 


. 5) तोंला । ३ तोता १५) ; डाक-व्यय थक । 


| 


| 


दर्द, नज़ल्ला, बहुमूत्र और वृद्धावस्था की कफ, खाँसी 
की उस्कृष्ट महोषध है । 
सेवन-विधि 

आ्रातःकाल्व २ रत्तो कस्त्री-अवल्लेइ डेढ़ पाव दूध 
में घोल्ल कर, प्रथम १ तोल्ला बाढ्ाम-पाक खाकर 
ऊपर से उस दूध को पी जाइए | और एक उम्दा पान 
खाकर ज़रा लेट जाइए । लगभग आधा घणटा झुप- 
चाप निश्चेष्ट पड़े रहिए। औषध-लेवन के बाद २-३ 
घण्टे तक जत्न न पीजिए । श्रावश्यकता हो तो गर्म 
दूध झौर पीजिए। जहाँ तक बने शरीर और दिमाग 
को ख़ूब आराम दीजिए। धीरे-धीरे माह्िश कराइए | 
शरीर सानो केंचुल्ली छोड़ देगा, ठोस कुन्दन की 
भाँति शरीर बन जायगा । 

ओषध-सेवन के ३ घण्टे बाद भोजन करना 
चाहिए। रात्रि को सोने के समय सिर्फ़ कस्तूरी- 
अवब्ेह २ रत्तो दूध में घोल कर पीना चाहिए । 

जब तक ओऔषध-सेवन जारी रहे, सब प्रकार को 
खटाई का त्याग करना चाहिए। फ़ल्लों की खटाई 
हानिकर नहीं । घो, दूध, सेवा, मज्राई, फल्न ख़छ 
खाए--अनन्‍्न कमर ल्लेना उत्तम है । थ् 


सूल्य--बादाम-पाक ६०) सेर ( $ सेर 5८० तोला ) $ पाव, से कमर नहीं भेजा जाता। कस्त्री-अवलेह 


बनाने और बेचने का सर्वाधिकार प्राप्त 


४ 


सज्ञीवन फ़ार्मेस्युटिकल वक्‍स, दिल्‍ली 
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मला के पत्र 


यह पुस्तक 'कमत्ता? नामक एक शिक्षित मद्रासी महिला 
के द्वारा अपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी-अनुवाद 
है। इन गम्भीर, विद्धत्तापू्ण एवं अमूल्य पत्रों का मराठी, छ््श्ु प्रकाशित हुए हैं, जिनसे सर्व-साधारण का बहुत-कुछ मद्भल 
बेंगला तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत पहले अनुवाद इश्रा हैं, ऑर जनता ने इन नुस्‍्ख़ों की सच्चाई तथा उनके 
हो छुका है । पर आज तक हिन्दी-संसार को इन पत्रों के >.. अ्योग से होने वाल्ले लाभ की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है। 
पढ़ने का सुअवसर नहीं मिला था। के । सब से बड़ी बात इन नुस्ख़ों में यह हे कि पैसे-पाई अथवा 
इन पत्रों में कुछ को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामाजिक प्रथाओं | 


2 घर के ससालों द्वारा बड़ी आसानी से तैयार होकर अजोब 
एवं साधारण घरेलू चर्चाओ्रों से परिपूर्ण हैं। उन पर साधारण गुण दिखजााते हैं। इनके द्वारा आए-दिन डॉक्टरों की भेंट किए 


चाँद के अत्येक अछ्ू में बड़े-बड़े नामों डॉक्टरों, वेद्यों 
ओर अनुभवी बड़े-बूढ़ों द्वारा लिखे गए हज़ारा अनमोल नुस्खे 


चर्चाओं में भी जिस मामिक ढड् से रमणी-हदय का अनन्त जाने वाले सैकड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण 
प्रणणय, उसकी विश्व-व्यापी 2233 मम का पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक 
0 उसका उज्ज्वल 5 हर | सदगृहस्थ को अपने यहाँ रखनी 
भाव और प्रणय-पथ में उस हद ३ चाहिए । स्त्रियों के लिए तो यह 
अचक्तय साधना की पुनीत प्रतिमा कक | रु | है 2 के ही काम की वस्तु 
चित्रित की गई है, उसे पढ़ते यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरञञकता, शिक्षा है। एक बार इसका अवलोकन 
| 2 जाती. उत्तम ल्ेखन-शैली तथा भाषा की सरलता ्रौर लालित्य के अवश्य कोलिए . । . छुपाई- 
हृदय-वीणा के अत्यन्त कोमल | कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है। इस सफ्राई अत्युक्तम और सुन्दर। 
तार एक अनियन्त्रित गति से उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल एम० ए०, - सोटे चिकने कागज पर 
बज उठते हैं। अनुवाद बहुत बी० ए०/और एफ़० ए० की डिप्री-प्राप्त खियाँ किस प्रकार अपनी छपी हुई पुस्तक का मूल्य 
सुन्दर किया गया है | मूल्य विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर लागतसात्र केवल ॥॥) रक्‍खा 
केवल ३) स्थायो आहकों के उनसे निन्दुनीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू गया है। स्थायी आाइकों से 
। २0) मात्र ! _काम-काज से घृणा हो जातो है ! मूल्य केवल २) स्थायी 20 साथ! का 
कफ आए आहकों से १॥। व्त्क्‍ततक्‍तततततततचततचच्त 
उफ्योगी लि।कित्सा क 
इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक श्रति प्रत्येक सदगृहस्थ के उमासन्दरा 
यहाँ होनी चाहिए। इसको एक बार आधद्योपान्त पढ़ लेने से फिर ) & 
आपको डॉक्टरों और वैद्यों की ख़॒शामर्दे न करती पड़ेंगी--' इस पुस्तक में ४ 
आपके घर के पास तक बीमारियाँ क सकेंगी । इसमें ... की विषय-वासना, अन्याय तथा 
रोगों की उत्पत्ति का कारण, उस्तकों पूरी व्याख्या, उनसे ॥ भारतीय रमणियों के स्वा्थे- 
| बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं। रोगो की परिचर्या त्याग और पतित्रत का ऐसा 
किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भो पूरी व्याख्या सुन्दर और मनोहर वर्णन किया 
॥ मिलेगी । इसे एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारो गया है कि पढ़ते ही बनता है। 
। दूर हो जायेंगी। मूल्य केवल १॥) सुन्दरा सुशीला का अपने पति ४ 
| 22.2 है कि 5 <॥ सतीश पर अगाघ प्रेम एवं ; द 


देण बालिका का जीवन नष्ट 
कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपने 
आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्घ 
पुरुषों की वासना-तृप्ति का साधन बनती है, और किस 


विश्वास, डसके विपरीत सत्तीश : क्‍ 
बाबू का डसासुन्दरों नामक युवती पर मुग्ध हो जाना, 
उमासुन्दी का अबजुचित सम्बन्ध होते हुए भी : र जु 
सतीश को कुप्रा्ग से बचाना और उपदेश देकर उसे | है, 


प्रकार अन्त में वह वेश्या-वृत्ति अहण कर लेती है। किर ' ७७ , सनन्‍्मागं पर लाना भझ्ादि सुन्दर और शिक्षाप्रद घटनाओं |, 
डसके ऊपर हेत्पा का का अभियोग चलाया जाना, को पढ़ कर हृदय उमड़ पड़ता है । इतना ही नहीं, इसमें कि 
संयोगवश उछके ग्रथम अश्टकर्ता का भी जूररों सें सम्मि- । $ ः हिन्दू-समाज को स्वार्थवरता, बर्बरता, काम-लोंलुपता, |] 
क्षित होना, और उसका निश्चय करना कि चूंकि उसकी ध्क ,. विषय-वासना तथा रूढ़ियों से भरी अनेक कुरीतियों का / 
इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी है, इस- हृदय-विदारक वर्णन किया गया है । पुस्तक समाज- 

लिए उसे उसका घोर प्रायश्चित्त भी करना चाहिए-- सुधार के लिए पथ-प्रदर्शक है। छुपाई-सक़ाई 0 

ये सब दृश्य एक-एक करके मनोहारी रूप से सासने आते # हे । मूल्य केवल ।॥) आने स्थायी आहकों के लिए ॥-); 
हा. पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँधू बहाइए। ५ पुस्तक दूसरो बार छुप कर तैयार है । 


. मूल्य २) स्थायी आहकों से ३॥) ही 
ला 
उ-जे ध्यवस्थापिका “ाँद! कार्यातरय, चन्द्रढोक, इलाहाबाद 
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छः माही चन्दा »«» ४) रु० 
तिमादी चन्दा ...  -«- रे) रु० 
एक प्रति का मूल्य >- 2) 
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आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी 
प्रणाली है । ज़ब तक इस पावन अलुष्ठान में हम आऋविचल हैं, 
तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों 
की संख्या और शक्ति कितनी है । 


वार्षिक चन्दे अथवा फ़ो कॉपी के 
मूल्य में कुछ भी नुक़ताचीनी करने 
में पहिले मित्रों को भविष्य! में प्रका- 
शित अलब्ब सामग्री और उसके प्राप्त 
करने के असाधारण ब्यय पर भौं दृष्टि- 
पात करना चाहिए ! 


शिक्षा ॥ ६ 


हु ॥] ॥॥४ [॥॥ (/--॥॥॥॥0॥0 
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आरा॥॥॥॥/गगबराणा्ाताशए्रशाह!श॥5 
है. इस संस्था के प्रत्येक शभचिन्तक और 
दूरदर्शों पाठक-पाठिकाओं से आशा की 
जातो है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा 
चाँद? (हिन्दी अथवा उद्द-संस्करण) का 
अचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 
ज सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! 


ज्ञाए।।॥॥|।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥/शा।डे 


॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


ढा।। 


डु॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥/्ञह 
पाठकों को सदैव स्मरण रखना _| 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 
विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित 
होतो हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों 
एवं व्यक्तिगत मद्गजल्न-कामना को दृष्टि 
में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! 


वध १, खण्ड १ 


2 8 8... आम उप टू ता आय तक काया आम 
राजनेतिक क़ेदियों की भरमार के कारण ५०० कैदी छोड़ दिए गए | 
म्ि० किन्सेण्ठक चार्चिक की खरी पाफणाः 8 भारत कोः स्कराज्यः नहीं मिलेगए ! 
बड़ालिन महिला सुसत्मान नहीं हुईं ः स्थानीय मुसलमानों के हथकण्डे ! 
नेनी जेल में मालवीय जी कीं दशा चिन्ताजनक होने के कारण वे सिविल-हस्पताल भेजे गए ! 


( ९७वों दिक्षम्बर की रात तक आए हुए “मविष्य” के खास तार ) 


--आज सर्दार क्टभभाई पटेल्न का मुक़दमा ्रेज़िडेन्सी 
मैजिस्ट्रेट मि० दरतूर की अदालत में प्रारम्भ हुआ। उन 
पर दणड-विधान की धारा १७-३१ और १७-२ का अभि- 
योग लगांया गया है। यह अभियोग उनके उस भाषण 
पर लगाया गया है, जो उन्होंने प्रेज़िडेग्ट की हैलियत 
से नए खद्दर हाउस का उद्घाटन करते समय दिया था। 
आज चार गवाहियों के ब्यान हुए । इल्लाह्बाद से आए 
डुए खुफिया पुल्निस के इन्स्पेक्टर ने श्वों नवग्बर की | 
& ज़ब्त चिट्वियाँ पेश कों जिन पर स्थानापन्न सेक्रेटरी के | 
हस्ताचार ये और जिनमें यह लिखा हुआ था कि सर्दार | 
पटेल कॉड्म्रेस तथा कार्य-कारिणों कमिटी के नए श्रेज़ि- | 
डेयट नियुक्त किए गए हैं। पुलिस इलाहाबाद और 
अहमदाबाद से कुछ गवाह, यह सबूत करने के लिए 
बुलाना चाहती है, कि सर्दार ने ग़ैर-क़ानूनी सभा के | 
सञ्वालन में सहायता पहुँचाई। उनका मुकदमा २० 
ता० के लिए स्थगित कर दिया गया है । 

--कल्कत्ते के 'बड्वाणी! पत्र को मालूम हुआ है 
कि डम-डम स्पेशल्न जेल में चेचक की बीमारी फैल गई 
है जिसके कारण वहाँ के तीन रानैतिक क्रेदी भेज़िडेन्सी 
जेल की अस्पताल भेज दिए गए हैं । । 

-कल्नकत्ता के वकीतों की आज एक सभा होगी, 
जिसमें उन पुडवोकेटों के सम्बन्ध में विचार किया 
जायगा, जो वायसराय के स्वागत में सम्मित्नित न होने 
का प्रस्त।व पास हो जाने पर भी हाईकोर्ट में वायसराय 
के उत्सव सें सम्मिलित हुए थे। 

_वर्धा के गाँधी-चौक में गल रविवार को मोतोी- 
ल्वाल दिवस मनाया गया था। उस दिन वहाँ की जनता 
ने पणिडत जी के जल्दी स्वस्थ होने के ल्षिए इंश-प्रार्थेता 
की थी। 

_...१०वाँ दिसम्बर को इलाहाबाद के 'खहर-भण्डार? 
प्र पुद्षिस ने सवेरे ही धावा बोल दिया। धावे का 
उद्देश्य इलाहाबाद के जिला कॉड्येस-कमिदी और 
शहर कॉड्म्रेस-कमिटी के सम्बन्ध में, जो गैर क़ानूनी | 

क़रार दे दी गई हैं, तब्ाशी बेना था। तलाशी ज्लगा- 
तार दो घण्टे तक हुई और भण्डार का सब खद्र तितर- 
बितर कर दिया गया । घुलिस अपने साथ कुछ राष्ट्रीय 
ऋण्डे, कॉड्ग्रेष-कमिटियों के ढो साइन बोर्ड ओर 
“हूडेण्ट्स एसोसिएशन? के कुछ काराज़ ले गई। पुलिस । 


सबकी तत्नाशी ल्ली गई थी। 'प्रयाग-बुक डिपो! का 
ताला नोड़ कर उसकी भी तल्लाशी ली गई थी | 


बज्लालिन महिला सुसलमान हुई या नहीं ? | 
( “भविध्य' के विशेष सम्बाददाता द्वारा ) 

पाठकों को स्मरण होगा, कुछ दिन हुए एक बड्ञालिन 
महिला और उसकी युवती कन्या के स्थानीय जुमा-मस- 
जिद में 'इस्त्ाम-घम्म स्वीकार करने के अभिप्राय! से जाने 
के कारण सारे ज़िले में एक सनसनी फेल गई थी । इस 
सम्बन्ध में स्थानीय मुसलमानों ने जो 'हाय-तोबा? 
मचाई थी, इसका विस्तृत समाचार “अविष्य” की १० वीं 
संख्या में प्रकाशित हो, घुका है । पाठकों को यह भी 
स्मरण होगा कि, विगत २६ वीं नवम्बर को हड़ताल और 
जुलूस आदि निकालने के अतिरिक्त मुसलमानों का एक 


| डेपुटेशन डस महिला को वापस माँगने के लिए डिस्ट्रिक्ट 


मैलिस्ट्रेट 'भौर पुल्लिस-सुपरिन्‍्टेन्डेण्ट से भी मिला था और 
इन अफ़सरों ने सुसल्मानों को इस बात का श्राश्वासन 
दिया था, कि शीघ्र ही वे उस महिला का कबल्नकत्ते से 


( क्योंकि वह तुरन्त ही कल्कत्ते भगा दी गई थी ) व्यान 


| मँँगाने का प्रबन्ध करेंगे । अस्तु, 


अभी-झभी “भविष्य” के विशेष सम्बाददाता को 
विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि इलाहाबाद से एक 
दारोगा साहब उस महिला का ब्यान लेने के लिए ख़ास 
तौर से कल्नकत्ते भेजे गए थे | उनके साथ ही सुस्व्षमानों 
बी ओर से एक सुसत्लमान बैरिस्टर साइव भी गए थे। 
बड़ी कठिनाइयों से उस बह्ञाब्रिन मदिज्ञा का व्यान 
लिया जा सका । झपने ब्यान में उस महिला ने कहा हे 
कि उसने स्थानीय जुमा-ससकिद की बड़ी प्रशंसा सुनी 
थी और वह अपनी लड़की सहित केवल्ल डसे देखने के 


| झ्भिप्राय से वहाँ गई थी ! महिल्वा ने सुसलमानों के 


इस इथकणडे की तीच आखजोचना करते हुए कहा है, कि 
यह सरासर झूठ है कि पुलिस आने के पढिले। ही वह 
तथा डसकी कन्या इस्त्ाम-घ्म में दीक्षित हो चुकी थी । 

इमारे विशेष सम्बाददढाता ने अपनी रिपोर्ट में उन 
सुसलमान बैरिस्टर साहब से बड़ी समवेदना प्रगठ की 
है, जिन्हें इस बुरी तरह कलकत्ते से निराश होकर वापस 
दोटना पड़ा ! 


ने खदर-भयडार! का अर्थ सब मकान समर लिया 
था और इसलिए उस मकान में जितने दुकानदार थे, 


पञ्चाब में जेलों का दिवाला पिट गया 

अम्ततसर का १४वीं दिसग्बर का समाचार हे कि 
स्थानीय “अकाली ते परदेशी? को मालूम हुआ है कि 
राजनीतिक क्रेदियों की संख्या बढ़ जाने के कारण लगभग 
४०० साधारण क़ेदी म्याद पूरी होने के पहले ही कई 
जेब्नों से मुक्त कर दिए गए हैं। सूचना के छानुसार ३८ 
गुबरांवाजा जेल्व से, १०० दिल्ली जेब से, २९० सुल्तान 
जेल से और ६० मायटगो मरी. जेल से रिहा किए गए हैं ) 

डॉक्टर अन्सारी भी बीमार 

गुजरात ( जाहौर ) स्पेशल जेल की रिपोर्ट से 
मालूम पड़ता है कि डॉ० अन्सारी गत शनिवार को 
अचानक बीमार हो गए थे। उसी समय उनकी चिकित्सा 
का प्रबन्ध किया गया था। अब वे स्वस्थ हो रहे हैं । 

--डुगल्ली का ध्माचार है कि यूनियन बोर्ड अस्प» 
ताज्न उन लोगों को द॒वाई नहीं देती, जिन ज्लोगों ने 
चौकीदारी टैक्स झदा नहीं किया है। 


महामना मालवीय जी शूल से पीड़ित 

१७ दिसम्बर को १२ बजे दिन को महामना माल- 
वीय जी नैनी जेल्न से इलाहाबाद के यूरोपियन सिवित्ल 
डॉस्पिटल् में लाए गए। कई दिनों से आप शूल् से 
पीड़ित हैं, इससे संयुक्त प्रान्त की सरकार ने इन्हें सिविल 
इस्पताल् में ज्ञाने की अलुमति दे दी है। आप मोटर 
एस्जुत्लेन्स में अस्पताल जाए गए। इलाहाबाद के 
सिविल सर्जन आपके साथ थे । 

असल में आपको कल यहाँ लाना निश्चय किया 
गया था, परन्तु उसी समय आपको शूल्व उठा और 
पीड़ा के कारण आप यहाँ नहीं ज्ञाए जा सके । 

श्रीमती मालवीय ने यू० पी० सरकार से श्रापके 
साथ रहने की अनुमति माँगी है । ४ 

--इलाहाबाद में १६ वीं दिसम्बर को कानपुर रोड 
पर : हाई कोर्ट के एडवोकेट मि० विशुननाथ के बंगले 
के सामने काइओरेल के वालण्टियरों ने आश्रम ख़ाली 
कराने के कारण एक जुलूस निकाला था। और उनके 
बढ़त्ले के मीतर राष्ट्रीय ऋण्डा लगा कर वहाँ अपना 
अंडा जमा लक्षिया था। वे भूखे-प्यासे रात्रि भर वहीं के 
स्थान के लिए सत्याग्रह करते रहे। दूसरे दिन स्थान 
मिल्वने पर वापस चत्के गए और अब भो सत्याअही अपने 
सामान सह्वित आश्रम के द्वार पर बाहर ढटे हैं । 


जवान सभा के प्रेज़िडेयट श्रीयुत झजनलाल मोंगा को | 
एक साल की सज़ा दी गई है। आपसे पहले जमानत 


आँगी गईं थी ; पर आपने ज़मानत देने से इनकार किया | 5 


झोर सज़ा सुगतना सज्ज़्र किया । 


“प्बना ( बड़ाल ) के प्रसुख नेता श्रीयुत सिद्धे- | 
श्वर चक्र्॒र्ती को तारीम़ १० द्सिग्बर को १० महीने | 


को सज़ा दी गई । आपको यह सज़ा एक राज-विद्वोहा- | 
त्मक व्याख्यान देने के सम्बन्ध में हुई है । 

--लायलपुर से ख़बर आई हे कि गोजरा 
( पञ्चाब ) के डिक्टेटर सबन्‍्तरास दास को ४ महीने की 
सज़ा दी गई है | इली स्थान के एक और डिक्टेटर श्रीयुत 
तुलसीदास जी को * सद्दीने की सज़ा का हुक्म हुआ है। 

--द्सिम्बर तारीख़ ७ को सैनिक-सम्पादक कुँवर | 
सरदारसिह वर्मा राज-विद्रोह के अपराध में गिरफ़्तार | 
किए गए । यह गिरफ़्तारी “दो सरकारें? शीर्षक ब्लेख 
के सरबन्ध में हुई है । 


पुलिस का अत्याचार 

वीरभूमि ( बहाल ) ज़िल्ले के मज्ञारपूर गाँव में 
ये द्सिस्वर को प्रातःकाल्न क़रीब 4० पुलिस के सिपाही 
पहुँचे और उन्होंने गाँव को घेर लिया, इसके बाद ये 
गाँव वालों को जगा-जगा कर उनके घरों की तलाशी 
लेने लगे । इस तलाशी में कहा जाता है, कई ग़रीब 
बेकुसूर किसान मारे-पीटे गए और इनकी कई हज़ार की 
सम्पत्ति ख़राब की गईं । इसके बाद पुल्चिस्च ने श्रीमती 
सत्यवात्वा देवी तथा चार अमुख कॉड्जरेस के कार्य-कर्ताओं 

. को गिरफ़्तार किया और वहाँ से चल्चे गए। 


राष्ट्रपति की सांस गिरफ्तार 
श्रीमती राजपति कौल, जोकि श्रीमती कमला नेहरू | 
की माता हैं ओर हात्र ही में दिल्ली की डिक्टेटर नियुक्त 
हुईं थीं--तारीज़ ११ द्सिम्बर को गिरफ़्तार कर ली गईं। 


अपरावती में गदवाली दिवस 

झमरावती ( मध्य प्रान्त ) से ख़बर आई हे कि वहाँ 
के निवासियों ने १२ दिसम्बर को “गढ़वाल्वी दिवस” 
मनाया । उन्होंने इसी सम्बन्ध में शास को एक जुलूस 
निकाछना तथा सभा करना निश्चित किया था; पर 
कलेक्टर ने इसको बन्द कर दिया। वहाँ के निवासियों ने 
अपना कार्य-क्रमं पूरी तौर से कर दिखाया | इस सम्बन्ध 
में रात को १२ बजे बरार के नें डिक्टेटर तथा श्रीयुत , 
कल्नोटी, दीक्षित और मालिनी ग्रिरफ़्तार कर लिए गए | 
इनके अतिरिक्त श्रीमती डाण्डेकर, गोखले, लिसाए 
तथा मिस जावत्ले और ज़िल्ला वार-कौन्सिल के १३ सदस्य 


_खूरत के वए कॉड्मेल हाउस के मालिक ओऔयुत 
समोहनलाल बृजदास कॉड्जेघ को सहायता देने के अप- | 
शघ में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 

--सारन ( बिहार ) के डिक्टेटर ओऔयुत पणिडत 
आरत मिश्र £ दिसम्बर को गिरफ़्तार किए गए। 

--बाइसराय के आगसन के सम्बन्ध में “वाइस- 


« राय वापस जाझो” शीषक नोटिस बाँटदने के अपराध में | 


- कलकते के दो .बड़गली युवकों को ६ हफ़्ते की-सादी 
सज़ा दी गई है । 

४ --१० दिपतग्बर को अम्त॒तसर के ३४वें डिक्टेटर 
ज्ञाका सोहनलाल को छुः मास की कड़ी सज़ा का हुक्म | 
सुनाया गया है। ८ ५ 

_असछतसर के सरदार सन्‍्त्सिह से £ दिसम्दर को 
३०००) की ज़मानत माँगी गई थी। ज़मानत न देने | 


ऊसिरसा ( ज़िला हिसार, पब्जाब ) को लव- | ल्श््ेः 


-सुज़फ़्क़रपूर के डिक्टेटर प्लीयुत दरोगा शाही 


| तारीख़ ६ द्सिम्बर को गिरफ़्तार कर लिए गए। 


“दिल्ली के विद्यार्थी-सद्ध के मन्‍्त्री श्रोयुत असीर- 
चन्दू को ३३ दिसम्बर को & महीने की कड़ी सज़ा दी 
गई है। आप “सी? दर्जे में रकखे गए हैं। 

दिल्ली की पुल्षिस ने तारीख़ ३३ दिसम्बर को 
सीताशम बाज़ार के एक मकान की तत्बाशी ज्ञी और 
१४ गोरखा स्वयंसेवर्कों को गिरफ़्तार कर ल्विया । 

दिल्ली के दसवें डिक्टेटर श्रोयुत रामकुमार मार- 


[ वाड़ी, १३ दिसम्बर को गिरफ़्तार कर लिए गए । 


“-स्वर्गीय स्वासो अ्रद्धानन्द की पौत्री कुमारी कौश- 
ल्‍या देवी, १३ दिसम्बर को दिल्ली में गिरफ़्तार कर री 
गई । आपकी आयु केवल १६ वर्ष की है । 

--ज्ाहौर के “कॉमरेड” नामक साप्ताहिक पत्र के 
इफ़्तर की तारीख़ ३२ को तलाशी री गई | कुछ उुराने 
अछ्ड ज़ब्त किए गए और पत्र के सम्पादक झ्रीयुत राम- 
लाल राजविद्वोइ के अपराध में गितफ़्तार कर लिए गए । 

दिल्ली की एक प्रप्मुख कार्यकत्नों श्रीमती साविन्नो 
देवी, वल्लभ भाई पटेल्च-द्विस के अवसर पर एक वक्तज्य 
देने के अपराध में तारीज़ १२ को गिरफ़्तार कर दी गईं । 

--सदारोघुर ( बच्माल ) के एक ठउत्साही कॉड्यरेस 
कार्यकर्ता ओऔयुत पूरनचन्द्र दास, जिन्होंने अपना साहा 
जीवन देश-सेवा में बिताया है--३२ द्सिम्बर को फिर से 
गिरफ़्तार कर रिए गए। आप ७ दिसम्बर को अद्धीपुर 
जेल से छूट कर आए थे ! 

--५ ३ दिखम्दर को कलकत्ते' के दो नवयुवक द्विजेन 
नाग और सुशीत्व बनज्ञों को १८ महीने की कड़ी सज़ा 
दी गई । यह सज़ा जवाहर-द्विस मनाने के सम्बन्ध में 
जज 

--दिल्ली के नए डिक्टेटर मौलाना शराफ़त अली 
१५ द्खिग्बर को गिरफ़्तार क्र लिए गए । रे 

--बड़ा बाज़ार में पिकेटिज्न करने के अपराध से ३३ 
दिसम्बर को कल्चकत्ते की ७ महिल्वाएँ तथा ३ युवक 
गिरफ़्तार किए गए ॥ 

: -प़रीदपुर के तीन प्रमुख कार्यकर्ता श्रीयुत सत्य- 


| इज्जन दास गुप्त, श्रीयुत प्रमोद रन सेन गुप्त तथा भ्रीयुत 


प्रसथबाथ सरकार तारीख़ ३२ द्खिम्बर को गिरफ़्तार 
किए गए । 

--कानपूर में ६ दिल्लस्वर को रूणडे के सम्बन्ध में 
फूब्बाग के सामने सत्याग्रह करने के अपराध में ओीयुत्त 
सेवाराम और श्रीयुत रामसहाय गिरफ़्तार किए गए। 
३२ तारीख़ को दो और स्वयंसेवक, श्रीयुत बद्वीप्रसाद 
हुब और ल्योगन पासीं गिरफ़्तार किए गए । 

--विदेशी वस्त्र पर पिकेटिज्नः करने के अपराध में 


| कल्कत्ते में १५ दिसम्बर को श्रीमती श्रबाला सेन तथा 
| अन्य & महिलाओं पर ४०) रुपए का जुर्माना किया 


गया | जुर्माना देने से इनकार करने पर इस लोगों को 

डो महीने की सादी क्रेद सुगतने का हुक्म हुआ । 
_-१४ दिसस्वर को कब्कत्ते के महिल्वा राष्ट्रीय-लडड 

को स्वयंसेविकाओं ने श्रीमती सरजू बोस, श्रीमती 


पर आपको एक साल्व की सज्ञा का हुक्म हुआ है। 
आपने जेल्ल जाना ही स्वीकार किया है। 
/ -ः ; 


विदेशी वस्र पर धरना दिया। पुद्विस ने दो स्वयंसेवि-' 
| काओं को गिरफ़्तार किया । ; ) 


| झाविन्री चदजों तथा श्रीमती हुल्दबालासिह के नेठ्त्व में, 


॥॥॥॥ 
| 


--$४ दिखम्बर को कल्वकत्ते की जोर बागान कॉड- 
ओेस कमिदी के स्वयंसेवकों ने नातुन बाज़ार को विदेशी 
व्खों को दूकानों पर घरना दिया। पुलिस ने उन्हें 
ब्वाठी सार कर भगाना चाहा; लाडियों की मार से एक 
स्वयंसेवक सुनीर अहमद को बहुत चोट आई है। एक 
ओर स्वयंसेवक श्री० भोलानाथ बनर्जो गिरफ़्तार कर 
लिया गया। और कई भागों में पिकेटिज्न हुई, पर कोई 
गिरफ़्तारी नहीं हुईं । 

--बारीलाल से ख़बर आई है कि श्रोयुत॒ धीरेन्द्र 
रायचौघरी को, जोकि। पिकेटिज्ञ के सम्बन्ध में कल्नकत्ते 
के जेल में सज़ा भुगत रहे हैं, छः मास की और सख़्त 
कैद देने का हुक्म हुआ है । आप बारीसाल कॉलेज के 
विद्यार्थी थे और आपने उल्ल समय में विद्याथियों को 
कॉलेज छोड़ने के लिए श्रार्थना की थी, | यह सज़ा 
आपको इसी सम्बन्ध में दी गई है । 

--बागेरहाट ( बड्माल ) के ४ स्वयंसेवक विदेशी 
बख्र पर घरना देने के अपराध में शिग्फ़्तार किए गए। 
इनमें से एऋ श्रोयुत्त महेशचन्द्रवत्त को आयु ७० वर्ष 
की है। 


॥॥॥॥॥ 


बम्बड्टे के “बॉम्बे क्रॉनिकल'' के प्रतिभाशालो 
सम्पादक औ० ब्रेलवों, जिन्हें ६४ मास का दण्ड दिया गया 
है और जो “बी” क्लास में रके गए हैं ।- 
धग।ा॥॥॥॥॥॥॥0ष क॥0्7॥॥्ए एएेछ् पक ॥॥ 


“-दिल्ली के विद्यार्थो-सद्ध के मन्‍्त्री श्रीयुत गिरधारी 
लाल खोचश्ल्या को १४ दिसम्दर को &* महीने को कड़ी 
खज़ा का हुक्म सुनाधा गया है। आप “ली” दर्जे में 
रक्‍्खे गए हैं । 

--जोरसद की दो महिल्ला-स्वयंसेविका श्रीमत बेन 
तथा रुकमनीबेन शराब की दूकान के सामने घरन देने 
के अपराध से गिरफ़्तार की गईं। १४ दिल्लम्बर को इन 
महिल्लाओं को २ मह्दीने की सज़ा दी गई और वे “सी” 
दर्ज मे रक्‍्खी गईं। ये ढोनों महिलाएँ सावरमती सत्यागह- 
आज्षम से आई थीं । रु 

दिल्ली के नेता चौधरी हरनाससिंह तारीख ३२ 
द्सिस्वर को गिःफ़्तार कर लिए गए। आपने सरदार 
पटेल्ल को बचाई डेने के उद्देश्य से को गई सभा में एक 
वक्तव्य -दिया था । यह गिरफ़्तारी उसी सम्बन्ध सें 
हुई है । “ 

“7१३ दिसस्थर को अम्ठतसर के १३ और स्वर्य- 
सेवकों को, जो विदेशी वस्धों पर धरना ढेने के अपराध में 
गिरफ्तार किए गए थे , ५ सड्टौने से ल्लेकश तीच महीने की 
छड़ी सज़ा का हुक्स हुआ है । ९ 


( रोष मैटर जवें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए 0 


--अम्ठतसर वार-कौन्सिल्व के नवें डिक्टेटर श्रीयुत _ 
बशीर अहसइ रज़वानों, जोकि ब्वाहदौर जेब में सज़ा श्रीयुत पुरुषोत्तमदाख जी टए्डन का स्वास्थ्य अब बिल- 
आगत रहे हैं, बहुत बीमार हैं । आपका वज़न बहुत घट | कु ठीक है । कम्नज़ोर होने पर भी उन्होंने काम करना 


“संयुक्त प्रान्त कॉल्म्रेत् कमिटी के ओज़िडेयट 


गया है । | आरख्म् छह दिया है। 

--छरदार जमीयतर्सिह सेठी, जो कि बम्बई के +गोहाटी (आखाम ) से ख़बर आईं है कि कामरूप 
स्वयंसेवकों के कप्तान हैं और बस्बई के अकाल्वी-दल् के | ज़िले के कल्नेक्टर ने सरित, चम्पापुर और बेजनी नामक 
अधिष्ठाता हैं, नासिर जेल के अस्पतात्न में कई दिलों से | गाँवों के निवासियों की ३०६ बन्दूक्े ज़ब्त कर को हैं। 
बीमार पड़े हैं । आपको कड़ी सज़ा दी गई थी। आपके | यह ज़ब्ती जडुल्व के क्रानून तोड़ने के सम्बन्ध में डुईं है । 
गन्ने तथा नाक में शिकायत है, इसीसे आप बीमार हैं। | --झुना जाता है कि अल्ौगढ़ के एक प्रमुख रईस 
नाप्विक की जलू-वायु इनबे स्वास्थ्य के अजुछूछ नहीं है ।  भ्रीयुत ज्वाल्याश्रसाद जिज्ञासु जेल्न में बहुत बीमार हैं । 
पर तब झी आए वहाँ से इटाए नहीं गए हैं । _ आप झलत्लीगढ़ स्थुनिश्तिषत्व बोर्ड के चेयर्मेन तथा शहर 

घ्यास्यपयए्यसय व्यच्यप्या्यस्यास्य्यप्यध्याव्यप्यप्ड | कॉ्येघ कमिटी के डिक्टेटर थे । आप “०? दज में रक्खे 
भारत के यहूदी, पारसी और ईसाई पूर्ण | गए हैं; परन्तु बहुमूत्र रोग से आप बहुत अस्वस्थ हैं और 
हु | आपका वज्ञन बहुत घट गया है। अल्लोगढ़ के निवासी 

स्व॒राज्य चाहते हैं 
श्रीयुत बी० बी० हॉनिसेव की अध्यक्षता में तारीख़ | 


* आपके विषय में बडुत चिल्तित हैं । 
-+अल्लीग ढ़ के निवाली परिडत रमाशइर याज्षिक, 
& दिसम्बर को ब्य्वई के -यहदी, ईसाई तथा पारसियों | जिन्हें गवर्नमेण्ट हवाई स्कूछ में राष्ट्रीय कूण्डा लगाने के 
ने एक विराट सभा की । सभा में यह भस्ताव पास किया | अपराध सें सज़ा हुई थी, तारीख ३० को जेल से छूट 
गया कि भारत के ईसाई, पारखी तथा यहूदी चाहते हैं, | कर आ गए । 2 
कि बिना देर किए अब आशरत को पूर्ण स्वराज्य मिल ६७७७६७७७७छ&७७&९७७७६७८७६७६8९६७७६७७७६७ ७, 


जाना चाहिए | उन्होंने कहा कि हम द्वोग भारत के । > कह जेल में कपड़ों की कमी 


स्वराउप्र-आन्दोलन से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं । 

दूखरे अस्ताव में उन्होंने भारतीय सरकार को दुमन- 
नीति का घोर विशेष किया और कहा कि विशेषकर 
खियों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, वह बहुत हो 
निन्‍्दनीय है ! 


|... सुनाजाता है कि मक़् ( पञ्चाब ) जेल के एक 
राजनैतिक बन्दी का स्वर्गवाख हो गया है। आपको 
ओदने तथा बिछाने के लिए इतने कम्त दस्त दिए गए कि 
आपको जेल से निमोनिया हो गया ओर कहा जाता -है 
कि उसी में आपकी झत्यु हो गई। और क़ेढियों को भी 


इस सभा से उन्होंने जातीय प्रतिनिधि प्रणाद्वी का | 


080 आम डक हक कि. आज ज कक] मर एड़ रही है, पर जेल के अधिकारी उन्हें व अपने कपड़े 


आमिर में उन्होंने भारत-सरकार से प्रार्थना की, काम में दाने देते हैं, न जेल के ही कपड़े देते डे 
कि श्रीखुव विद्वल भाई पटेल, जो कि जेल में अस्वस्थ हैं, पुलिस के तृशंस और पाशविक अत्याचारों 
शीघ्र हो रिहा कर दिए जावें । से भारत को स्थिति बेहाथ हो गई है! 


कलकत्ते मे वाइसराय का स्वागत ल्लन्दुन का १०वीं दिसम्बर का समाचार है कि & 


रे | ता० को ओऔ० पाल के भाषण के सम्बन्ध में 'मेनचेस्टर 
सनी सड़क ओर बन्द दूकानें |; गाजियन! ने सोसाइटी ऑफ़ फऋेण्ड्स” की एक बम्बई 
भारत के वाइसराय महोदय तारीख़ & दिसम्बर क्को 


स्थित सहिला सदस्या के पत्र से कुछ अंश प्रकाशित किए 
कल्वकत्ता पहुँचे । वहाँ के भारतीयों ने पूर्ण हड़ताल | दैं, जिसमें पुलिस के डन अत्याचारों और उसकी उस 
मनाई । दिन भर शद्दर की सब दूकानें बिल्नकुल्न बन्द 


नुशंखता का वर्णन किया गया है, जिघका नझूना उसने 
रहीं | सड़कों में कोई भी आदमी नज़र नहीं आता था, सितस्वर में होने वाल्ले उपद्वों के अवसर पर दिखाया 
शहर का सारा कास एकदम बन्द था। पुद्षिस के सिपाही 


था। अपने एक सम्पादकीय छेख में गार्जियन' लिखता 
तथा अधिकारियों के अतिरिक्त सड़कों पर कोई दर्शक भी है कि पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि, पुलिस ने अपना 
नहीं देख पड़ता था ! 


_| कर्तव्य-पात्तन करने के दिए, कई अवसरों पर जिस 
छ्ञज्यस्यस्यव्यज्डास्यास्यच्यल्यव्यासलपयजयाज्यस्यज | नुशंखता ओर पाशविकता का उपयोग किया है, उससे 
--ल्ाहौर क्रिश्चियन कॉलेज की छात्रा मिस श्यामा | भारत को स्थिति झौर भी ख़राब हो गईं है। पुलिस के 
ज़तशी, जो कि श्रीमती ब्ाढोराबी ज़ुतशी की सुपत्री हैं, | अत्याचारों की बुद्धि के स्वाथ भारतीय आन्दोखन को 
कॉलेज से निकाल दी गईं हैं । आपसे फिर से कॉल्लेज में | प्रगति भी अत्यन्त प्रबल्च वेग से बढ़ी है । 
पिकेटिज्न न करने का वचन माँगा गया था, आपने इससे जय 6 8 अब कप न 0 
इनकार किया । इसीलिए इन्हें यह सज़ा दी गई है। | _+>जागपूर से ख़बर आई है कि १३ 82% रे 
_ बज्ञाल कॉ्म्रेस कमिटी के वाइस श्रेज़िडेयट | विदेशी बस्च-वहिष्कार का आल्दोदन वहाँ बहुत ज़ोर 
श्रीयुत ललितमोहन दास तारीख़ १० दिसम्बर को | शुरू किया गया है। पिकेटिज्ञ भी बहुत हि, 
जेल से छोड़ दिए गए। आपको छुः माल की सज्ञा इष्टी है। बहुत से फुटकह बेचने वाद्धों ने भी अ' 
दी गई थी। 


यही तकल्वोफ़ है। वहाँ आजकल बहुत ज़ोर की ठयड 


कपड़ों पर सील लगवा ही है । 


“सध्य-आन्त के एक प्रसुख नेता ओऔयुत डॉक्टर 
खरे, जो कि नागपुर जेल्न में सज़ा भ्ुगत रहे हैं 
बीमार हैं । 

णाबरेल्ो ज़िला कॉल्मेस कमिटी के मन्त्रो श्रोयुत 
सेठ दामोद्रस्वरूप, जो कि नमक-सत्याग्रह के अपराध 
में जेल भेजे गए थे, तारोख़ १२ द्सिम्बर को फ़रैज़ाबाड 
जेज्न से छोड़ दिए गए। कारावास अवधि में आपका 
वज़न २० पौण्ड घट गया है और आए आजकत्व बहुत 


कमज़ोर हैं । ; 
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अम्ततसर में लाठियों की वर्षा. 
सैकड़ों आदमी घायल 


अमतसर के विदेशी वस्र के व्यापारी श्रीयुत् तुबली- 
रास करमचन्द ने ६ दिसम्बर को कुछ विदेशी मात्र 
बाहर भेजने का प्रयत्न किया । इसकी ख़बर पाते ही 
कॉड्यरेस स्वयंसेवक वहाँ जा पहुँचे और उन्होंने पिक्लेटिजड 
करना शुरू कर दिया । कुछ स्वयंसेवकों ने 'सिआापा” भी 


मनाया । पुल्षिस ने वहाँ पहुँच कर कई स्वयंसेवकों को 


गिरफ़्तार किया। इससे भोत्खाहित होकर तारीख़ ३० 
दिसम्बर को और ज़ोरों से धरना दिया गया और ४ बजे 
शाम तक गिरफ़्तारियों की संख्या १०५ तक पहुँच गई । 


इस तसमाशे को देखने के लिए प्रातःकाल दर्शकों की 


बहुत बड़ी भीड़ वहाँ इकट्ठो थी । पुखिस ने इस जबता 
पर बड़ी क्ररता से लाठियों का वार किया । कई ब्लोग 
दौड़ा-दौड़ा कर भी पीटे गए । 


इस करता का यहीं अन्त नहीं हुआ, उसी दिन 


दोषहर को कुछ स्वयंसेवकों ने विदेशों वद्ध के व्यापारियों 


का एक जनाज्ञा निकाला, इस जुलूस में बहुत ली जनता 
शासिद्ध थी । सिटी मैजिस्ट्रेट ने जनता को हट जाने का 
हुक्म दिया । इस हुक्म का अनादर करने पर पुलिस 
ने जनता पर ल्वावियाँ चतल्नाई' । इस सम्बन्ध में शाम 
को शहर में एक बड़ा भारों जुलूस निकाला गया; 
पर पुद्चिस ने उसे झुनरियाँवाल्वा बाज़ार में रोक दिया 
और जुलूस में इकहो हुईं जनता को वहाँ से हट जाने 
का हुक्म हुआ। डबके इनकार करने पर क़रोब ३९ 
कार्यकर्ता, जिनमें श्रोयुत स्वामी आवन्दू तथा कई महि- 
जाएँ थीं, गिरफ़्तार कर लिए गए । इसके बाद पुद्धिस॒ ने 
फिर लाठवियाँ चलाई, किसमें क़रीब दो सौ आदमी बुरी 
तरद्द घायल हुए । किसी को ऊम्र या इज़्ज़त का ख़याल 
ज्ञण् भी नहीं किया गया और बन्‍हें-बन्हें बच्चों से ल्लेकर 
बूढ़ों तक पर करता से ल्लाठियाँ चलाई गईं। पुलिस 
वालों ने वहाँ इकठो हुई महिलाओं को बुरी-बुरी 
गालियाँ ढीं और उन पर कूड़ा फेंका। छुत पर से 
तमाशा देखने वाल्ली महिलाओं पर भी आक्तेप किए. 
गए । इप्त तोच बार की ल्लाठियों को वर्षा से अमृतसर 
के क़रीब ३०० मनुष्य घायल हुए हैं। घायत्नों की 
संख्या का बिल्कुल ठीक पता नहों चलना है। फ्री ग्रेस 
की रिपोर्ट से तो मालूम होता है कि क़रीब ९०० 
आदमियों को चोर्ट आई हैं । सेवा-खमिति के स्वयंसेवकों 
ने घायलों का उपचार किया। पुल्चिस वालों ने इन 


लोगों पर भो वार किया और कई स्वयंसेवकों को भी । । 


घायल किया गया । 
खाल आर जार आाजहजह जार जरजारजार आजा 
--श्रीयुत विद्ल भाई पटेल को, जो कि अस्वस्था- 
बस्था में कोइम्बहर खाए गए हैं, अभी स्रो पेट की पोड़ा 
से बहुत कष्ट है। डाल की यात्रा, से आपका वज़न एक 
पौण्ड और घट गया है । श्रापको भोजन की सुविधा के 
लिए जेल में एक गुजराती रसोइए का प्रबन्ध किया. 


गया है । 


| 


सरदार पटेल दन्त-रोग से पीड़ित 


सरदार वल्चम भाई पटेल्न को, जो हाह् में फिर से 
गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, दाँत की पीड़ा से बहुत कष्ट 
है। बरबई जेल्ल में पहुँचने पर जेल्न के डॉक्टर ने आपका 
निरीक्षण किया, पर उससे पझ्ापडो कुछ- फ़ायदा नहीं 
हुआ। अब आपको अपने डॉक्टर भ्रीयुत देधाई से 
इलाण करवाने की अनुम्तति मित्र गई है। डॉक्टर देसाई 
ने एक्स-रे द्वारा आपका निरीक्षण किया है और कुछ दवा 
भी दी है। दाँत की पीढ़ा से आपको बहुत कष्ट है झौर 
आए बहुत कमज़ोर मालूम ढोते हैं । * 


बम्बई में विदेशी वस्ध भरी लॉरी के नीचे 


दब कर स्वयंसेवक की अकाल्न मृत्यु 

३२ द्सिग्बर को क़रीब ११ बजे मूखजी जेटा बाज़ार 
से दो विदेशी वस्यों से भरी हुईं लॉरियाँ चल्नों। ये 
लॉरियाँ मेनचेस्टर के कारम़ाने के एजेण्ट मिस्टर जॉर्ज 
फ्रेजर की थीं। वे पुक्षिस की सहायता से विदेशी दस्त 
एक मुसलमान दूकानदार |के यहाँ तक ले जाने की 
कोशिश कर रहे थे । इसको रोकने के लिए ६ स्वयंसेवक 


इसमें से एक व्यक्ति ने, कहा जाता है, ल्वॉरो के टाहवर को 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या १२ 


नाक में मार कर उसे बेहोश कर ढिया। यह देख कर 
पुलिस सार्जेए्ट क्िल्टर ने दौढ़ कर लॉरी को चब्बाने का 
प्रयल्ल किया। इस्च भ्रयत्र में एक स्वयंसेवक श्रीयुत बाबू 
गनू को धक्का द्वगा, वह गिर पड़ा और ल्वॉरी उसके 
ऊपर से चल्बी गईं। डसे इपसे बहुत गहरी चोट आई और 
उसकी रूत्यु हुईं! चोट लगने के समय से झव्युकाल 
तक उसे ज़रा भी होश नहीं झाया। आपकी आयु | 
केवल्न २२ वर्ष की थी। रूत्यु के बाद आपका शव 
कॉछ्म्रेस के नए अस्पताह्न में लाया गया। 


स्वर्गीय बाबू गनू के रृत्यु-स्थल्न पर शाम तक बहुत | 
सी भोंड इकट्टी रही। क़रोब साढ़े दस बजे रात को 
पुल्षिस वहाँ पहुँची और भीड़ को हटाने के ल्षिए उसने 
ब्वाठियाँ चलाई, जिसमें ७ मनुष्य तथा एक महद्दिल्ला को | 
चोटें आई । इस करता से जोश में . आकर क़रीब के 
रहने वालों ने ठस स्थन्ष पर विदेशी वर्ो का एक ढेर 
इकठा किया शौर उसको 'होली ऋल्ाईं। रात भर | 
यह रास्ता बन्द रहा और वहाँ पर पुल्लिस का पहरा | 


ः 
|| 
|| 


चल्ाई । हे कम मनप्य कॉड्य्ेस यम थे में रक्‍्खे 
गर्‌ हैं। 

बाद को स्त्रियाँ छोड़ दी गई,पर इस सम्बन्ध में नौ 
आदमी गिरफ़्तार किए गए हैं । 

बम्बई में ल्वाठियों की वर्षा से ७५ मनुष्य 
घायल ६; बाबू गनू के शव का 
जुलूस रोका गया 
१३ दिसम्बर को प्रातःकाल्न ८ बजे बावू गनू के शत 


| का एक जुलूस नए कॉड्ग्रेस अस्पताल से निकला । यह 


एक ल्ग्बा चक्कर ल्लेकर. चौपाटी पर ज्ञा रहा था, जहाँ पर 
अन्त्येष्टि क्रिया करना निश्चय किया गया था। परन्तु 
| चौपाटी से कुछ दूर पर ही छुत्षिस और अक्नरेज्ो फ़ौज ने 
इनका रास्ता रोक दिया । जुलूस के त्लोग वहीं बैठ गए । 
क्ररीब १२॥ बजे पुश्चिस ने ब्लाठियाँ चल्लाई', जिससे कुछ 
लोग घायल हुए | इससे प्रोत्साहित होकर जुलूस की 
महिलाएँ आगे बढ़ कर बैठ गईं |और त्वाठो खाने को 
तैयार हो गईं। सारा जुलूस सड़क पर बैठा रहा । 


भी रहा । 


बस्बई के पुलिस-सारजण्टों का स्त्रियों से हाथापाई करने का एक साधारण इश्य 


५वीं दिसम्बर को गॉँधी-दिवस! के अवसर पर आज़ाद मैदान में राष्ट्रीय भण्डे के अमिवादन की भी योजना को 'गई थी, जिसे इधर पुलिसवालों 
ने सफल न होने देने की शपथ खा ली थी और उधर स्त्रियों ने इस बात की शपथ खाई थी, कि बिना जख्मीं अथवा विवश हुए, वे भो राष्ट्रीय कर्डे को 


छोनने न देंगी । पाठक इस चित्र में देखेंगे कि युलिस के गोरे-सारजण्ट कितनी निर्दयता से स्त्रियों पर बलअ्रयोग कर रहे हैं! 


सद्क पर लेट गए | पर इन्हें पुद्धिस ने गिरक़्तार कर 
झ्लिया | धोरे-चीरे भीड़ इकटठो हो गई, और उन्होंने 
राष्ट्रीय नारे लगाना आरम्भ किया, पर इससे छारी वालों 
पर कुछ असर न पढ़ा, वे ल्लॉरियाँ बढ़ा ल्ले गए । 
इतने ही में एक और लॉरी निकली ; इसमें भी 
विदेशी वसा भरे थे । दो स्वयंसेवक राह में लेट गए, पर 
घुल्षिस ने इन्हें गिरफ़्तार कर लिया। आगे दो और 
स्वयंसेवकों ने इसी तरह ल्ॉरी को रोकने का प्रयत्न 
किया, पर वे भी गिरफ़्तर क! लिए गए। इस तरह लॉरी 
बढ़तों ही गईं । भीड़ सी बेतरह इकटी हो गई। ल्लॉरी के 
पीछे-पीछे एक पुलिस की मोट( थी, जिसमें दो सार्जेडेट 
और १० सिपाही बैठे थे। ल्ॉरी के दो पहियों में पड्ुचर 
_ फिर भी वह कालबा देवी रोड तक पहुँच 
भीड़ ने भयावक रूप धारण कर द्विया। 


अहप्दाबाद में ल्ाठियों की वर्षा 


१४ दिसम्बर को अइमदाबाद के खादिया वाड्ड 
कॉडसमेस कमिटी ने एक जुलूस निकात्नना निश्चय किया। 
जुलूध के बाद एक सभा होने वालज्नी थी, जिसमें ज़ब्त 
पुस्तकें पढ़ने का विचार किया गया था। 

जैसे ही जुलूस निकला, पुल्षिस ने उसे रोक दिया 

, और पाँच कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार कर दिया । इससे 
वहाँ बहुत बड़ो भोड़ इकठी हो गई और णुक दूसरा 
जुलूछ, जिसमें द्वियाँ सब से आगे चल्न रही थीं, दूसरी 
झोर से बढ़ा। पुलिस ने स्वियों को जुलूस से अलग 
करके उन्हें पुलिस-चौकी में बन्द कर दिया। इसके बाद 


जुलूध पर छाठवियाँ चलाई । पर भीड़ बढ़ती हो गई और 
। कई छोटे जुलूस निकाले गए । पुलिस ने सब पर ज्ञावियाँ 


जी 


क्ररीब $॥ बजे श्रोयुत मुन्शी तथा श्री० जमनादास 
मेहता घटना-स्थत्न पर पहुँचे और पुलिस 
कमिश्षर से बहुत देर बात करने के बाद 
उन्होंने चौपाटी पर झन्त्येष्टि क्रिया करने 
का विचार छोड़ दिया। इससे पुल्षिल 
और फ्रौज हटा ज्ली गईं। क़रीब ३ बजे 
सोनापूर में स्वर्गोय बाबू गनू की घन्त्येष्ट 
क्रिया की गईं । इस स्थान पर तथा रॉयल 
आऑपेरा हाउस, जहाँ पर जुलूस रोका गया 
था, रात तक बराबर भीड़ हकद्ी रही। 
इसको हटाने के लिए पुत्निस ने कई बार 
ज्ाठियाँ चल्ाईं | क़रीब ३॥ बजे शाम को 
रॉयल ऑपेरा हाठस के सामने इकठे हुए 
ल्वोगों ने कहा जाता है, कुछ पत्थर फेंके, 


कर 


*० झादमी आहत डुए। इस दिन के 
ल्वादियों के वार से करीब ७९ मनुष्यों को 
डपचार की आवश्यकता पड़ी । इनमें से 
२० श्रभी तक बिस्तर पर पढ़े हैं। 

शाम को इस सम्बन्ध में एक बढ़ा 
जुलूस निकाला गया। जुलूस में भाग लेने 
चाल्ञे सब ल्वोग नज्े सिर थे। जुलूस के 
बाद आज्ञाद मैदान में एक विराट सभा 


हुई । 20 28 
विदेशी वद्र का गोदाम जल्ना 


दिया गया 
जिस गोदाम से विदेशी वस्र हटाने 
के सस्वन्ध में बस्बई के कॉड्सेस स्वयंसेवक 
बाबू गनू को झत्यु हुई थी, १३ वारीग़ दी रात को 


किसी ने ठस्नके सारे कपड़ों के गठों में आग लगा दी । 


इस सम्बन्ध में घुल्षिख जाँच कर रहो है। अभी एक भी 
गिरफ़्तारी नहीं हुई है। 


पण्डित मोतीलाल का स्वास्थ्य 


इस इफ़्ते की दैनिक रिपोर्ट के पढ़ने से मालूम होता 
है कि इस हफ़्ते में पणिडत जी का स्वास्थ्य काफ्री दीक 
रहा । आपके थूक के साथ ख़ब भी नहीं निकत्ना 
और ज्वर सी नहीं आया। आप धीरे-घीरे निरोग हो 


रहे हैं। 


-“:« द्सिम्बर को लाहौर की महिल्लाओं ने एक 
विराट सभा की, जिसमें उन्होंने पणिडत मोंदीलाब जी 
को शीघ्र आरोग्य करने के लिए इंश्वर से प्रार्थना की । 


इस पर पुल्षिस ने ल्लाठियाँ चल्माई' । क़रीब 


| वर्ष १, खण्ड १, संख्या १२ 


कम को नल बात बना किलो न मम 9 जिस को मध्य प्रान्त की मराठा ज़िल्नों गा 


'की युद्ध-समिति ने पणिडत मोतोलाल जी को झारोग्य 
करने के लिए प्रार्थना-दिवप्त मनाना निश्चय किया था। 
उस दिन प्र्येक शहर में जुलूस निकाल्ले गए और सभाएँ 
की गई जिनमें पण्डित जी की .शीघ्र निरोग करने के 
'लिए इश्वर से प्रार्थना को गई। 

-अखिल्न भारतीय सुस्ल्षिप्त लीग की कार्यकारिणी 
'सभा ने हत्लाह्ाबाद निवासियों का निमन्‍्त्रण स्वीकार 
कर किया है। इसलिए इस संस्था की अगामी बैठक 
ब्याहाबाद में हो गी । 


'बम्बई में फिर से त्वाठी वर्षा 
काञवादेवी रोड के डस स्थान पर, जहाँ कि कॉड्म्रेस 
स्वयंसेवक बाबू गेनू की रत्यु हुई है, प्रति दिन बहुत 
भीड़ इकट्ठी होती है । ल्लोग उस स्थान पर फूल और 
“कुछ्ुम चढ़ाते हैं और घूप जल्लाते हैं। १४ दिलस्बर की 
“शत को वहाँ बहुत सी जनता .इकट्ठी हुईं। हटाने के 
“लिए शुल्नोस ने ल्ाठियाँ चत्नाईं, जिससे १२ आदमियों 
'को चोटें आईं । 

रा 


काहिष्कार का फरिणाम 
£ करोड़ २० लाख गज्ञ कपड़ा सन्‌ 
१६.३० में कम आया 


“वम्बई मिल्-मालिक एसोसिएशन?! की नवग्वर की 
“आखिक रिपोर्ट हात्र ही में प्रकाशित हुईं है, जिससे बहि- 
वकार के विदेशी कपड़े के व्यापार के सम्बन्ध में बहुत 
डपयोगी और ज्ञातव्य बातों का पता चल्षता है। रिपोर्ट 
-से मालूम हुआ है, कि भारत के हर एुक भान्त में--और 
विशेषतः बग्बई में विदेशों कपड़े के आयात में बहुत कमी 
-डुई है । ५ ! 

रिपोर्ट में प्रकाशित संख्या के अनुखार 
इस साल विदेशी कपड़ा भारत में ०७ करोड़ 
२० लाख गज़ कम आया है। सन्‌, ९७२९ के 
केवल अक्टूबर मास में सूती कपड़े का कुल 
आयात १९३,३०,००,००० गज़ था, परन्तु सित- 
-म्बर सन्‌ १०३० से ससका आयात ४,९०,००,००० 
गज़ और अक्टूबर, सनू १९०३० में ४,३०,००,००० 
गज ही रह गया !! 
है ५ 
बेलगाँव में लागी चली 

बेलगाँव के सिटी मैकिस्ट्रेट ने वहाँ की प्रभात-फेरी 
को रोकने के लिए उन पर १४७४ दुफ़ा लगा दी है। 
फिर भी १९ दिसम्वर को पभात-फेरी वाल्ले निकलने, पर 
बुलिस ने उन्हें घेर ब्िया और ३९ आदमियों को 

>गिरफ़्तार किया | इनमें से एक. के अतिरिक्त सब शाम 
को छोढ़ दिए गए | १६ तारीख को फिर प्रमात-फेरी 
वाल्नों को पुल्लीस ने रोक लिया और ६० स्वयंसेवकों 


को गिरफ़्तार किया । जब पुलिस गिरफ़्तार किए हुए ६ 


ब्ोगों को ल्ले जा रही थी तब कहा जाता दे, पुलिस आर 
जनता में सुठ-सेड़ दोगई और जनता को भगाने के लिए 


श्रीयुत पटेल का स्वास्थ्य 
मद्रास से ख़बर झाई है कि ओयुत विदल्न भ। 

बीसारी से चिब्तित होकर १६ हित का 
शब्रुखस चेद्दी राय, एम० एल० सी०, श्रीयुत्ञ रन सभा- 
पति, एम० एल० सी० और श्रोयुत सी० वी० चेड्ूट 
रामान्न आयबड्र कोइसबटूर से सद्रास आए । और उन्होंने 
मद्भास के ल्ॉमेग्बर से मुलाक़ात की । उन्‍होंने कष्टा कि 
क्रोब एक हफ़्ते से श्रीयुत पटेल्ल का स्वास्थ्य बहुत ख़राब 
है। इसलिए उन्हें ऐसे डॉक्टर के उपचार से रखना 
चाहिए, जिस पर उन्हें पूर्ण विश्वास हो। उन्होंने कह्ठा 
कि भीयुत पटेल को कोइस्बट्र की आबहवा से ख़ास 
शिकायत नहीं है । पर आप क़ब्ज़, हरनिया और बवा- 
सीर से पोढ़ित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि श्रीयुतत 
पटेल वहाँ अकेले घबराते हैं, इसलिए कुछ “ए” दर्जे के 
क्रैदी कोइस्बटर भेज दिए जावें। लॉमेम्बर ने इन सब 
बातों पर ध्यान देने का वचन दिया है । 8 


क्रिस्मत का फेर ! 
एसेम्बली के भूतपूर प्रेज़िडेण्ट को एक अदना 
पुलिस-ऑफ़िसर की आज्ञा के सामने 
नत-मस्तक होना पड़ा !! 


दिल्‍ली के “हिन्दुस्तान टाइस्प” में एसेग्बल्ली के 
भूतपूर्व प्रेज़िडेश्ट परेकः और पुलिस के डिप्टी 


सुपरियटेण्डेशट मि«. अ्रत्री के 
प्रकाशित हुईं है :-- 8 म42) 

“आग्य का चक्र विचित्र होता है । प्रेज़िडिर्ट पटेल की 
अम्बादा से दिल्ली तक की यात्रा के सरबन्ध में हाल ही 
में एक मनोरक्ष क घटना.का पता जगा है । मालूम हुआ है 
कि श्री० परेल को अग्बाला जेल से दिल्ली लाने वालों 
में पुत्चिस के डिप्टी सुफ्रियटेण्डेक्ट सि० अल्ती भी थे। 


सम्बन्ध में निम्न घटना 


शासन में असेग्ब्दी का 'वाच एण्ड वार्ड! ऑक़िसर नियुक्त 


हुए थे, उस समय इन्हों महाशय ने उनको दिल्लो जेल के 
फार्टक पर स्वागत भी किया था । जिस समय जेल के 
फाटक पर श्री० पटेल मोटर से उतरे मि० झत्री ने सदेव 
की नाई उन्हें सलाम किया; इस पर ओ्री० पटेल्न व्यज्ञा- 
पूर्वक हँसे ओर उन्होंने कहा कि “अल्ली अब कोई ऑड९ 
नहीं है, असेगस्यद्धी सदेव के लिए स्थगित कर दी गई 
है|” जब मि० अत्तो उन्हें दिल्ली स्टेशन पर जाए तब 
भूतपूर्व भ्रेज़िडिग्ट ने इस बात पर बहुत अधिक ज़ोर 
दिया कि उन्हें रात्रि में दिल्लो में ही रक्‍ल्ला जाय, क्‍योंकि 
मोटर-यात्रा से उनका अस्वस्थ शरीर और भी अधिक 
निर्बत्न हो गया था| पुलिस ने ग्रव्युत्तर में कहा कि उन्हें 


है। ओ्री० पटेल ने एक निराशा-मरी हँसी हँस कर कद्दा-- 
“अल्ली? सुझे दुःख है, अब मैं किसती के विरोध की अव- 
हेलना नहीं कर सकता !” इतना कट्ट कर वे स्टेशन पर 
खड़ी हुईं सद्वास-मेल्ल पर जाने के लिए तैयार हो गए ।”? 


वायसराय के प्रति शोलापूर की स्त्रियों की 
प्राथना 


शुलिस ने ल्लाठियाँ चलाई, जिससे क़रीब $२ आदमी 


घायल हुए । 
_ बॉम्बे क्रॉनिकल्ा! के प्रकाशक तथा सुद्धक 


श्रीयुत सोराब जी क॒पाडिया ने, जिन्हें 'बॉस्बे क्रॉनिकल! 
के सम्पादक ओयुत ब्रे़्वी के साथ- कारावाष का दुय्ड 
दिया गया था , बग्बई हाईकोर्ट में जो अपीक्ष की थो, 


शोज्ापूर के १४ स्त्री-ड्डों की ओर से छेडी ल्लचमी- 
बाई जगम्तोहनदास ने वायसराय को तार दिया है । 
उस्ममें उन्होंने प्रार्थना की हे कि शोलापूर के उम झप- 
राधियों को, जिनको फाँसी का दयड दिया गया है, क्षमा 
प्रदान की जावे । इसी उद्देश्य से एक और तार ब्लेडी 


जो १६ दिसम्बर को ख़ारिज कर दी गह्ढे । 


डरविन को भी ढिया गया है । 


दिल्ली के वकीलों के घरों पर पिकेटिडः 

खदर पहिंनने से इनकार कहने पर दिद्धी के दो 
एडवोकेट श्रोयुत॒ रावबहादुर रामकिशोर तथा 
खानवरद्वादुर अब्दुल्य रहमान के घरों पर १६ दिसम्बर 
को घरना दिया । कुछु दिन पहिल्ले दिल्लो के बार-एसो- 
सिएशन ने खद्र पहद्विनने का प्रस्ताव पास किया था। 
फिर दिल्ली को महिल्या-स्वयंसेविकाओं ने भी यह नोटिस 
दिया था कि जो वकील सदर पहिनने से इनकार करेगा 
उसके घर पर घरना दिया जावेगा। परन्तु इस पर भी 
इन दो वकीलों ने खहर पहिनने से इनकार किया। 
इससे 08. घरों पर पिक्रेटिज को गई। 

इसके फलस्वरूप उसी दिन |शाम्र को रावबहादुर 
रामकिशोर ने खद्दर पहनने का वचन दे दिया, पर अमी 
खानबहादुर का दिल्ल नहीं पसीजा है । 


ये वे ही महाशय हैं, छिन्हें प्रेज़िडेग्ट पटेल ने अपने नए | 


किया था। जिप समय भ्रो० पटेल्न दिल्लो मेँ गिरफ़्तार 


श्री० पटेल को सीधा मद्रास ल्ले जाने की आज्ञा मित्री 


।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥90 ॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
हाईकोट द्वारा श्री० नगीनदास मास्टर 
की सज़ा रद्द कर दी गई 


ओऔ० नगीनदास मास्टर « 
श्रीयुत नगीनदास मास्टर, जो कि बम्बई की युद्ध- 
समिति के डिक्टेटर थे और जो नवें ऑ्डिनेन्स के अनु- - 
सार १४वों भ्रक्टूबर को गिरफ्तार किए गए थे, तारीख़ 
१५ दिसम्बर को नाखिक जेज्ञ से रिहा कर दिए गए। 
बब्बई के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने कट्दा कि चैंकि बम्बई 
युद्ध-पमिति को ग़ेर-क़ानूनी. ठहराने का नोटिस देने के 
पहिले ही आप गिरफ़्तार कर छ्िए गए थे, आपकी 
गिरफ़्तारी क़ानून के ख़िल्लाफ़ है। इसलिए हाईकोर्ट 
ने आपकी सज़ा रद्द कर दी । 
॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ष 
श्री० मनीलाल कोठरी राजकोट से 
निकाल दिए गए 
मोटरों और चारपाइयों से रास्ता रोका गया ! 
बचघवान घिदी का १३ वी दिसम्बर का समाचार हैं 
कि राजकोट स्टेट से श्री० मनीलाल कोठारी, जो एक 


_ | झत्यन्तावश्यक् निमन्‍्त्रण मिलने के कारण सन्ध्या 


समय वहाँ से मोटर से रवाना हुए थे--६६ मील की 
यात्रा के बाद जिस समय उनकी मोटर ६ बजे राल- 
कोट से २ मील दूर प्लानन्दपुर गाँव में पहुँची, उसी 
समय राजकोट स्टेट के पुल्िस-छुपरिण्टेश्डेटट ने, जो 
बीच रास्ते में मोटर खड़ी किए था, उन्हें मोटर खड़ी 
करने का हुक्म दिया और मोटर खड़ी होने पर उच्चने 
उन्हें शासन सभा के श्री० श्राफ़ और श्रो० देवशइूर 
देवो का वह ऑडेर दिखाया, जिसमें उन्हें राष््रकोट में ४ 
( शेष मैटर दवें पृष्ठ के दूसरै कॉलम के नीचे देखिए ). 


पं 


[ बे १, खण्ड १ै, संख्या १२ 


अगडाकार मेज के (प्रतिनिधियों? को मि० चचिल का थप्पड 


गाँधीवाद और उसके समस्त साधनों को कुचल डालने का प्रस्ताव 
«भारत को स्व॒राज्य कदापि नहीं मिल सकता !! 


, “अभी तक भारतीयों को मोठी बातों के शिवाय, न तो भारतीय गवरनेणट ने कछ दिया और न सम्राट की गव्नेमेरट ने । 
इसलिए रुपष्ट रूप से यह घोषित कर देना अत्यल्तावश्यक प्रतीत होता है, कि भारत पर से शासन को बागडोर ढीली करने को 
ब्रिटेन की तनिक भी इच्छा नहीं है और गोलमेज़ परिषद को शासन-विधान बनाने का कोहे अधिकार नहीं है| उसके निणेयों को 
मानने के लिए पालोमेण्ट न तो नैतिक दृष्टि से बाध्य है और न क़ानून की टूष्टि से ।--सन्‌, १०२० का एक्ट अचल चहान की नाई 


स्थित रहेगा । 


- गाँचोवाद और उसके सब साथनों को जितनी जल्दी हो सके कुचल डालना चाहिए । शेर को बिल्ली का मांस 


'खिला[-खिला कर सन्‍्तुष्ट करना निरथक है ।......सम्नाट के सुकट में से वह अमूल्य हीरा, जो सब उपनिवेशों और संरक्षित राज्यों 
से अधिक मूल्यवान है और जिस पर जिटिश साम्राज्य को समध्त शक्ति और वैभव निर्भर है, निकाल फेंकने की हमारी तनिक 


भी इच्छा. नहीं है ।?? 


ह्हु नदुन में ११वीं दिसम्बर को “भारतीय साम्राज्य 


सोहाइटी? के उफ्लक्ष में शहर के व्याणरियों की 
एक सभा हुई थी, जिप्तके सम्बन्ध में यह घोषणा की ॥ई 
थो, कि उसका राजनीति से कोई सम्धन्ध न रहेगा। 
इस सभा में मि० चचिद ने एक वक्‍तृता दी थीं, जिपमें 
उन्होंने कहा है, कि अभी तक भारतीयों को मीदी 
बातों के सिवाय, न तो भारतीय गवर्नसेयट ने ही कुछ 
दिया है और न सम्राट की गवनमेण्ट ने। इसलिए 
स्पष्ट रूप से यह घोषित कर देना अत्यन्तावश्यक प्रतीत 
होता है, कि भारतीयों के जीवब और उनकी उन्नति 
के अधिकारों पर ले शासन की बागढोर ढीली करने 
की. तिटेन की तनिक सी इच्छा नहीं हे ओर गोलसेज़ 
परिषद को शासन-विधान बनाने का कोई अधिकार 
नहों हे! उसके लिर्णयों को मानने के क्षिए एार्लामेयट, 
नतो नैतिक दृष्टि से वाध्य है: और न क़ानून की दृष्टि 
से | उन्होंने कहा. कि हाउस ऑफ़ कॉमन्स में इस 
समय भी अधिकांश संख्या ऐसे सदस्यों की है, जो 
सारत को ओपनिवेशिक स्वराज्य नामक कोई चोज़ 
देने के कट्टर विरोधी हैं; और यह निश्चित है कि गवर्न: 
मेण्ट आऑफ़ इण्डिया एक्ट! पार्लमेयट के सामने पेश होने 
के पहले ही इड्लैण्ड में नए 'हाठस ऑफ़ कॉमन्स! का 
प्राहर्भाव हो जायगा। "इसलिए तल्गातार सत्य को 


छिपाने और समस्याओं कौ इढ़्तापूर्वक सामना न करने. 


का परिणाम यह होगा, कि. उससे झूडी आशाओं का 
सजझ्ार होगा और उससे अन्त में कगड़ा और कष्ट 


बढ़ेगा ।” मि० चर्चित्न की सम्मति से यदि भारत स्वतस्त्र 


कर दिया जाय, सो उसका वैसा पतन हो जायगा 
जैसा चीन का हुआ है! आरतीय मनोद्ृत्ति में जो 
परिवर्तन हुआ है, उसका कारण भारतीय प्रजा नहीं है, 
बल्कि उसका प्रधान कारंण हमारी राजनीति का पतन 
ओर हमारी मानस्तिक निबंलता है! उन्होंने भारतीय 


प्रजा को इस बात की चेतावनी दी दे कि 'डसके मिन्न” | 
ऊपरी दिखावट के चकमे में आने वाले नहीं हैं। पश्चिमीय 


अज्लातन्‍्त्र राजनीति पर वाद्विवाद होता रहेगा और 
गोलमेज़ में हवाई महत्व बनते रहेंगे, परन्तु. भारत पर 
(ब्रिटिश लोगों का) शासन कार्य सद्चालित होता 


. शहेगा। भारत के २४ इज़ार राजनीतिज्ञ या वद्धक समस्त 


देश में जेल्ों में बन्द हैं ! अशान्ति का दमन कर दिया 
गया है और गाँधी छे आन्दोलन पर विजय आप्त की जा 


. झुकी है | मि० चर्चिल् ने त्रिटिश राष्ट्र से अपनी शक्ति 


करने की और उल्चके सहारे भारत में दृढ़ 


“कॉड्गग्रेस को कुचल दालो! 
उन्होंने इस बात की घोषणा की कि!यदि जल्दी 
ओपनिवेशिक स्व॒राज्य देने की आशा न दी जाती, हमने 


भारतीय प्रजा की आधिक दशा उम्नत बनाने के सम्बन्ध 
में अपनी शक्ति एकत्र की होतो, यदि जाहौर की कॉड्म्रेस, 


कुपारी मनीबेन पटेल तथा कुमारी नोरोजी 
जेल से छूट आई ः 


: सरदार वल्लभभआाई पढेल की विदुषी पुत्री कुमारी मनोबेन पटेल 


सरदार वज्भ भाई पटेल की सुपुत्री कुमारी मनीबेन 
पटेल्न और स्वगोंय दादाभाई नोशेजी को पौत्रो कुमारी 
के० नोरोजी ८ दिपग्बर को जेल से छूड आई । 


जिसने “यूनियन जैक! जल्बाया था, भज्ञ कर दी गई 
होती और उसके नेता निर्वासित कर दिए गए होते 
ओर यदि गाँधी उसी समग्र गिरफ़्तार कर लिए गए 
होते, जब उन्होंने नमक-क़ानून भजन किया था, तो अभी 
इतनी क़ानूनी कार्यवाही की आवश्यकता न पड़ती। 


उन्होंने कहा कि १६२० का एक्ट अचल चद्दान की नाई 


स्थित रहेगा | 

नई पार्त्ामेणण को इस बात का विश्चय करना 
होगा कि भारत के सम्बन्ध में अब क्या करना चाहिए ७ 
“सारत के शासन-विधान के निर्णय सम्बन्धी हमारे अछि- 


' कार और हमारी शक्ति में कोई दुख़ल्न नहीं दे लकता ।? 


हम सुधार बन्द करने और उन्हें वापस लेने में स्वतन्त्र 
हैं। यह स्पष्ट है कि समस्त भारत के लिए शासन-विधान 
का विचार मात्र डी बहुत बुरा है। उनके विचार से 
केन्द्रीय-शासन के स्थान में भारत के प्रान्तों को स्वराज्यः 
के अधिकार दिए जायें और उनके उन्नत होने पर समस्तः 
भारत के लिए एक गवर्नमेण्ट स्थापित की जाय । 


गोलमेंज़ के भतिनिधि सच्चे भारत के 
प्रतिनिधि नहीं हैं 


उन्होंने ओताओं का ध्यान इस बात पर आकर्षित. 


किया कि वे भारतीय, जो गोलसेज़ञ परिषद में एकत्र हुए 
हैं, भारत की उन शक्तियों के सच्चे प्रतिनिधि नहों हैं, 
जिसने भारत में ब्रिटिश शज्य को चेल्ेस दे दिया है । 
उन्हें अपने निर्णंयों के अनुसार कॉड्ग्रेस पार्टी को बाँधने 
का अधिकार नहीं है। सोशियाजल्िस्ट गवन्॑मेण्ट के 


_छुधार ढेने से क्रान्तिकारियों की माँगें बढ़ती ही जायँंगी । 


सच बांत तो यह है कि गाँधीवाद और उसके सब 
: साधनों को जितनी जल्‍दी हो सके, शिकय्जे में जकड़ 
कर कुचत्ध डालना चाहिए। शेर को बिढल्ली का मांस 
खिल्ला-खिला कर सब्तुष्ट करना निरर्थक है। 


अन्त में मि० चित्र ने कहा कि “हमारी इच्छा 


सनम्नाट के सुकुट में से वह अमूल्य हीरा, जो अन्य सब 


डपनिवेशों और संरक्षित राज्यों से अधिक मूल्यवान 
है और लिस पर बिटिश साम्राज्य की समस्त शक्ति और 
वैभव निर्भर है, निकाल फेंकने की तनिक भी नहीं 
है। हमें अभी भी यह सीखने की आवश्यकता है, कि 
उल् राष्ट्र का, जिसने इतना वैभव सम्पन्न किया है, आत्म- 
विश्वास की कमी और नेतिक पतन के कारण, अध:ःपतन 
हो जायगा।”! 


इस सभा के सभापति विस्काडण्ट समनर थे और 
लॉर्ड इन्चकेप, द्यॉड इस्लिज्टन, ललॉर्ड डेन्सफोट्ट, सर 


साइडिल ओडायर और सर रेगीनालड क्रेडक आदि 


मसहामना सभा में उपस्थित थे । 


ञैह 52 क्र 


हे 


वेष २, छ्वगढ १, संख्या १२] 


सेकेटरिएट के फाटक बन्द ! 


पुलिस का सख्त पहरा; अफसरों तक को 
पास दिए गए 


कलकत्ते का $०वों दिसम्बर का समाचार है कि 
अविष्य में षडयन्त्रकारियों के उपद्गव से ,रक्षा करने के 
हूए 'राइटर्स बिल्डिन्नः के डेल्लहाउज़ी स्कायर वाले 
दरवाज़े को छोड़ कर और सब दरवाज़े जनता के लिए 
बन्द कर दिए गए हैं| सालूस हुआ है कि बड़े-बड़े 
3, अफ़परों क्लो पास दिए जायेंगे और साधारण कर्मचारी 
0 धातु के बने डिस्क्ों का उपयोग करेंगे । फाटक पर पुलिस 
का सख्त पहरा छूगा दिया गया है | यह भी कहा जाता 
है कि द॒र्शझ्ों को अन्दर जाने की आज्ञा देने के लिए एक 

विशेष अफ़सर नियुक्त किया गया है । 


तलाशी लेते समय बम फटा 


विट्गाँव में १०वीं दिसम्बर को सवेरे पुल्लिस ने 
शहर भर में ल्रेफ़्टिनेण्ट-कर्नल सिमसन की हत्या के 
सम्बन्ध में २२ घरों की तबद्बाशी ल्ो। जिस समय 
प्ुल्षिस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हेड कक बाबू विनोद चौघरो 
के घर की तलाशों ले रही थी, उस समय ऊपर की 
मझित्न में एक बम फटा और उस्चले एक बुढ़िया घायल 
डुई। पुलिख उसी समय ऊपर के मझिल् में दौड़ी गई 
ओर उसने कीलें, काँच के टुकड़े और तार बठोर लिए | 
बम के रसायनों के प्रश्तुख इन्स्पेक्ट, जो इस समय 
वहाँ चिटगाँव शख्त्रागार षड़यन्त्र केस के सम्बन्ध में 


2 गवाही दे रहे हैं, उस घर की तब्बाशी ले रहे हैं । श्री० 


चौधरी तथा बह्षिम कोतवालो में रोक किए गए हैं, 
और उनके भतीजे नारायण चौधरी, को मैट्रिक क्लास 
के विद्यार्थी हैं, हिरासत में रख लिए गए हैं । 

--चिटगाँव का १२वों दिसम्बर का समाचार है कि 
नारायण चौधरी ने सब-डिवीज़नत् मैजिस्ट्रेट के सम्मुस्त 
एुक ल्वग्बा बयान दिया है, निसक्े परिणाम स्वरूप डसका 
पड़ोसी सुधीर चटर्जी भी गिरफ़्तार कर लिया गया है । 
विनोद चौधरी और कल्लेक्टर के ऑफिस के कुक बक्लिम 
को ज़मानत देने की आज्ञा दी गई है । १२ ता० को 
ओर भी बहुत से घरों की तलाशी ली गई। पुलिख 
उनमें से बहुत सी किताबें उठा ब्ले गई है। 


इलाहाबाद की धमंशाला में बम 


फटा :: तीन गिरफ़्तार हुए 


इल्लाहाबाद में ११वीं दिसम्बर को सवेरे मुहतशिम- 
गअ्र में एक नाई की खझुत्यु दो जाने के सन्देह में तीन 
आदमी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं | पुल्चिस का कहना ह्ढे 
कि नाई की रूत्यु बम के राखायनिक ढुब्यों के भभकने से 
हुई है । पुद्चिस ने इन रासायनिक द्वव्यों के भभकने के 
झथान का भो पता लगा लिया है । उसने मुहतशिमगञ् 
में नाई के घर के पाख की धर्मशात्रा की तलाशी ही 
ओर वहाँ एक कमरे में डसे निम्न पदार्थ प्राप्त हुए :-- 

सजञक़र साल्टपीटर, लोहे की कील्ों के टुकड़े, काँच 
के टुकड़े । एक ख़ाल्यी नारियल और आदमी के सांस के 
डुकड़े ( स्झतक नाई के एक हाथ को अँगुलियाँ हृष्य 
अभकने के कारण उड़ गई थीं । ) 

ई; धर्मशाला की दीवार पर उस पकार के निशान भो 
बने थे, जैसे बम फटने से या गोली चलाने से बन जाते 
हैं। पोस्ट मार्टम के समय नाई के शरीर में से भी कुछ 
ऐसे दच्य निकाले गए थे। वे एलिस को दे दिए हैं । 


... हिंसात्मक क्रान्ति की लहर... इज्जत 


मालूम होता है कि पुलिस ने इन बातों से 
यह निष्कर्ष निकादा है, कि नाई बम या बम की तरह 
कोई पढार्थ बना रहा था, जिसके उद्देश्य का पता नहीं 
ल्वगता । परन्तु अयोग में सफलता प्राप्त करने के पहले 
ही रघ्तायनों के दुहप्योग से वे फट पड़े । कोतवाल्लो से 
जो समाचार प्राप्त हुए हें, उनके अनुसार धर्मशाला का 
साख्िक फुनई पयडा, धर्सशाल्ला का एक चपराली और 
बाला मज्लाह, जो पुक्षिस के रइने के अनुसार फुनई का 
दोस्त है, गिरफ़्तार किए गए हैं। पुल्चिस को मालूम हुआ 
है, कि बुधवार को ७ या & बजे शाम को एक धड़ाका 
हुआ था, परन्तु जिस समय पुलिस नाई के घर पहुँची थी 
डस समय लोगों ने उसे कोई पता नहीं दिया। 

-ल्ाहौर का १०वीं द्सिम्बर का समाचार है कि 
ग्वात्यमण्डी बम-केस में एडोशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेड के 


| सम्मुख बयान देते हुए हरचरण दुयात्न ने कहा हे कि 
| सम्ाचार-पत्र पढ़ने के उपरान्त उसने बिना किसी जलचय 


के जड़ में प्रयोग करने के द्विए बम बनाने का विचार 
किया । झवारकछी के कारीगर के .बढ़छे ने मुक़हमे के 
पक्ष में गशड़ी दी। यज्लपात ने कहा कि अनारकली में 
उसके पिता का दवाज़ाना है। अभियुक्त हरचरण दयात, 
लो डॉक्टर हं पधराज का कम्पाउडर था, दवाइयाँ ख़रीदने 
उसकी दूकान पर आया करता था । लगभग डेढ़ माह 
पहले अभियुक्त ने दूकान से सल्फ़रिक एसिड, पोटेशियम 
कोराइड और कॉबोलिक एसिड फ़रीदा था। साइकिल 
मरस्मत करने वाले चुन्नोज्ञाल ने कहा कि वह अभियुक्त 
के त्विए ढाई माह पहले एक खाली नारियल ब्ञाय्ा। 
दिखाने पर उसने बम का ख़ोल पहचान लिया। 
--कादौर का १०वीं द्सिम्बर का समाचार है कि 
ल्वाह्दौर के नए षड्यन्त्र केस के सम्बन्ध में स्पेशब्न ट्रिब्यूनल 
ने यह स्पष्ट , कः दिया है कि केस इस माह में प्रारम्भ न 
हो सकेगा । सरकारी गवाह्ों और उनके बयानों की: लिस्ट 
पूरी न ड्ो सकने के कारण केख १९ ता० को स्थगित 
कर दिया गया । इसके उपरान्त पञ्ञाब के क्रिमिनल लॉ 


अमेण्डमेण्ट एक्ट के अजुसार अभियुक्तों को मामले का - 


अध्ययन करने के किए एक सप्ताह का समय दिया 
ज्ञायगा और २३ दिसम्बर से २री जनवरी तक अदालत 
क्रिस्मघ के कारण बन्द रहेगी । इस प्रकार मामत्ना ररी 


जनवरी के पहले प्रारम्भ न दो सकेगा। १०वीं द्लिग्बर 


को अभियुक्त क्रान्दिकारी नारे लगाते हुए अदालत में 
ब्रविष्ट हुए थे। अभियुक्तों ने. अदालत से वकीलों के 
ख़्चे के ज्षिए ३००) अब्ज़ूर करने के द्षिए कद्दा। अदा- 
बत ने उनकी प्राथेनो त्लोकल गवर्नमेण्ट,के पास सेजना 
मब्ज़ूर कर लिय है। अभियुक्त कृष्णगोपाद ने कहा कि 
कब्र ता० $ को एक मैजिस्ट्रेट गवाहों के साथ जेल में 
आया था और उसने उन्हें अभियुक्तों को बतद्ाया 
था । ट्रिब्यूनल ने यह विरोध उपयुक्त अवसर पर उठाने 
के लिए कहा। 

--ढाका का श्वीं दिखम्बर का समाचार है कि वहाँ 
कर्नल सिससन की हत्या के सम्प्रन्ध में सबेरे बहुत से 
घरों की तलाशी री गई है | बड़ााज-झऑॉडिनेन्स के अजु- 
खार निम्न पाँच आदसी गिरफ़्तार किए गए हैं । स्थानीय 
पुस्तकाब्य के मालिक ओर स्पोर्टिज्ज' कब के सेक्रेटरी 
ओ० सुरेन्द्रक्ञात्व दत्त, भो० अमूल्य नवजीवन दत्त,पेन्शन 
याफ़ता डिझुटी मे जस्ट्रेट रायबहादुर गरिरीशचन्द्र नाग के 
पुत्र श्री० प्रभावचन्द्र नाग और ढाका मेडिकल स्कूल 
के विद्यार्थी ओ० कामाच्य सुकर्जी-ये म्रिठफ़्डें अस्प- 
ताल में उस समय गिरफ़्तार किए गए थे बढ वे अपनी 


| ड्यूटी पर थे । 


बज ध्वों दिसत्बर का समाचार है कि 
दशहरा बम केस के अभियुक्त श्री० अब्दुल्लगनी को 
स्पेशल मैजिस्ट्रेट ने सेशन्‍्स सुधुर्द कर दिया है । पाठकों 
को स्मरण होगा, कि सन्‌ १६२८ में लाहौर में दशहरे के 
जुलूस पर एक बम फेंका गया था, जिसके परिणाम 
स्वरूप दे आदुसी मर गए थे और बहुत से घायज् हुए 
थे। अभियुक्त पर उसी सम्बन्ध में मामद्षा चलाया जा 
रहा है । 

-“फेलकत्ते का ३ २वों द्प्रम्बर का सम्ताचार है कि 
दुक्धिण कल्नकत्ते के मकान में बड़े तड़के चुन्नोल्राल 
सुकुर्जा अपने घर में गिरफ़्तार कर लिया गया । तब्बाशी 
छेने पर उसके पास एक रिवॉल्वर और बहुत से कारतूस 
मिलने । पुद्चिल ने यह धावा मि० सिमलन की हत्या के 
सम्पन्ध में किया था । ४ 


घड्यन्त्रकारी सुरेश को आजन्म 


कालापानी 


कलकत्ते का १५वों दिसम्बर का समाचार है कि 
अलीपूर के स्पेशल्ल द्विव्यूनल ने, जिसके सभापति २७ 
परणगनों के डिस्ट्रिक्ट गौर सेशन्ल जज मि० आर० आर० 
गालिंक थे--घुरेशचन्द्र दास को,जिस पर १७व्रीं अक्टूबर 
की रात्रि को श्रार्मीनियन स्ट्रोट में. सशख्र डकैती के 
अभियोग में सुक़दमा 'चत्न रहा था, आजन्म कालेपानी 
का दण्ड दे दिया। पुलिस के बयानों में कह्ठा गया था 
कि चार युवक, र्बॉल्चरों और बछियों के साथ एक 
व्यापारी के मकान की दूसरो मझिख्व पर चढ़े थे और 
सार डालने की धमकी देकर तोन इज़ार रुपए लेकर 
वहाँ से भागे थे। दरबान के रोकने पर वह गोली से 
मार डाला गया था। अन्य तीन अभियुक्त भाग गए थे, 
केवल्न सुरेश हो गिरफ्तार किया जा सका था। 


दिनेश गुप्त की स्थिति खतरनाक 


कब्नकत्ते से समाचार आया है कि गत शनिवार को 
सबेरे कर्नल खिमसन के घातक दिनेश गुप्त की दशा कुछ 
अच्छी थो, परन्तु सन्ध्या समय स्थिति भ्रत्यन्त चिन्ता- _ 
जनक हो गई। उसकी छाती और हाथों के जोड़ों 
बहुत दर्द था । 2 

विनय कृष्ण बोस का स्वगवांस 

श्मशान में २ बजे रात्रि को बन्देमातरम 
की गूँज 

१३ दिसम्बर का ६॥ बजे खबरे श्रीयुत बिनय कृष्ण 
बोस का, लिन पर बहाल पुलद्षिस के इन्स्पेक्ट जनरत्व 
ल्लोमैन तथा बड़ाल्न के जेब्यों के इन्स्पेक्टर-जनरत्त कर्नल्न 
सिमसन की इत्या का झभियोग लगाया जाता है, कल्नकत्ते 
के मेडिकत्न कॉलेज के अस्पताल में स्वर्गंवास ह्वो गया । 

आपकी रुध्यु के बाद आपका पोस्ट मार्ट्स किया 
गया । और क़रीब दो बच्चे कल्कत्ते के कॉरोनर शरीयुत 
ए० स्री० दत्त ने श्रापके शव का निरीक्षण किया। 

ओयुत बिनय के ज्येष्ठ आता श्रीयुत विजय कृष्ण बोस 
ने आपकी त्लाश की अस्त्येष्टि-संस्कार करने को द्रख़ास्त 
दी। इस पर उनसे कट्दा गया कि आप भीयुत बिनय... 
की ब्याश ले जा सकते हैं, पर वह आपको £ बजे रात के 
पहिल्ले नहों मिल्ल सकती । फिर आपको इस शव को 
पुलिस द्वारा बताए रास्ते से त्ले जाना पड़ेगा । आपको 
श्रीयुत बिनय की अन्स्येष्टि क्रिया नीमतज्ञा सें करनी... 
पड़ेगी । इस पर उनके ज्येष्ट आता ने केवढ़ा टोल्ा में... 
अन्स्येष्टि क्रिया करने-की श्रार्थना की, पर वह नामब्ज़र 
कर दी गई। २! 2 


गोलमेज़ की गाड़ी हिन्दू-मुस्लिम समस्या । 


के दलदल में अटक गई | 
गोलमेज्ञ परिषद की गाड़ी हिन्दू-सुस्लिम समस्या 
के रोड़े में भ्रटकी है ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री मैकडॉनल्ड | 
स्वतः इस विषय में काफ़ी दिक्नचस्पी दिखा रहे हैं, पर | 
इससे अभी तक यह समस्या कुछ ठीक तरह से हल्न | 
नहीं हुई है । । 
तारीज़ १० से लेकर १७ तकप्रधान सचिव के घर 
पर मुख्य-मुख्य हिन्दू तथा मुसलमान सदस्य इकटठे हुए। | 
हिन्दुओं ने इस विषय में प्रधान-म॒न्‍्त्री की राय मानना 
मब्ज़ूर किया, पर सुस्ल्षिम सदस्यों ने कद्दा है कि हम इन 
की राय को सुनने के बाद अपना मत प्रकट करेंगे । 
इतने [दिनों की बातचीत के बाद भी कुछ समझौता 
जहीं हो पाया । सुप॒लमान सदस्य अधिकतर श्रीयुत्त 
जिन्ना की १४ शर्तों पर ज़ोर दे रहे हैं। हिन्दू सदस्य | 
इनमें से बहुत सी शर्तों के खित्नाफ़ हैं। हिन्दू सदस्य 
५ सम्मिलित चुनाव चाहते हैं और सिन्ध को अलग प्रान्त | 
बनाने के ख़िल्ाफ्र हैं । बड़ाल तथा पञ्ञाब में मुसल- 
मानों को विशेष अधिकार देने का भी ग्रश्न बहुत भंगड़े | 
का है, इस विषय में भी समझौता करने में बढ़ी कठि- 
नाइयाँ पड़ रही हैं । । 
॥. राउण्डटेबिल्न परिषद्‌ के कई सदस्य तो अभो से | 
| हिम्मत ह्वार बैठे हैं। उनका विश्वास है कि अब सम- 
।क्‍ ऋौता नहीं हो. सकता, पर लिबरत्न-दल्व वाल्ये अभी 
फिर से बातचीत शुरू करने का प्रयल कर रहे हैं। सर । 
। ( ७व॑ पृष्ठ का शेषांश ) । 
प् श्मशान-यात्रा 
यद्यपि बिनय का शरीर £ बजे, रात्रि को देने का 
अचन दिया गया था, पर वह $ बजे रात्रि तक नहीं दिया 
गया । & बज्षे रात्रि से डी चीर घर के पास बहुत सी 
जनता इकट्ठी ड्वो गई थी । और बिनय कृष्ण की अन्तिम 
ऋँको देखने की राह देख रही थी । क़रीब ३० बजे पुदिस | 
वहाँ पहुँची और उसने भीड़ को वहाँ से भगा दिया । 
४ रात्रि को $ बजे श्रीयुत बिनय की ल्वाश दी गई और 
बिनय के पिता श्रीयुत रेवती मोहन बोस, ठनके भाई 
॥ तथा अन्य बान्धव उन्हें फूल्नों से सजे विमान में नीम- 
सत्ता घाद तक ले गए । साथ में पुल्चिस का एक ज़बर- 
दस्त जत्था गया था । आर इसके पीछे जन-समूह ! बार- 
म्बार बन्देमातरम? की आवाज़ें रात्रि के सब्नाटे में गज 
उठती थीं । 


शमशान घाट पर 
पुलिस की रुकावट से रास्ते भर जनता को विनय | 

कृष्ण के अन्तिम दर्शन करने का सौक़ा नहीं म्रिज्ञा, पर 
समाचार-पत्रों द्वारा उन्हें मालूम हो गया था, कि दाह- 
क्रिया नीमतलक्ना में होने वाल्या है । अंधेरी रात थी, सदी 

. ओ कड़ाके की पड़ रही थी, फिर भी & बजे से कलकत्त 
की जनता नीमतढला पर इक्टी होने त्वगीो। रात को 
दो बजे विनय कृष्ण का विसान वहाँ पहुँचा, तब तक 
सारी भीड़ वहाँ ठण्ढक में टिठ॒रती हुईं डटी रही । विमान 
के पहुँचते ही “बन्देमाततरम'! की ध्वनि से सारा आकाश 
गूँजने खगा। प्राचीन कर्म कायड के अनुसार अन्स्येश्टि 
क्रिया| और खिता में अग्नि श्रज्वलित की गई। कुछ देर 


| लेन बहादुर सप्र ने इस विषय में श्ीयुत सेक्टर 


| गई है । बह्मदेश के निवासियों ने वहाँ के सदस्यों को तार 
| दिया है कि भारत से अद्जग होने के बाद यदि हमें 
| औपनिवेशिक स्वराज्य देने का वचन न दिया जावेगा तो | 
॥ इमर भारत से अलग होना स्वीकार नहीं करते । 


प्रान्तीय शासन का पूरा भार, भारतीयों को दे दिया घावे। | 


तथा आारत-अन्त्री श्रीयुत बेजबुड बेन से १९ और १६ 
तारीख़ को बातचीत की है । और प्रधान सचिव ने इस 
सम्बन्ध में आया ख़ान से भी बातचीत की है। भारत 
की हिन्दू तथा सुसलमाव सभाओं ने सदस्यों को कई 
तार भेजे हैं जिसमें उन्होंने अपने-अपने जाति के 
सदस्यों से कहा है कि यदि वे बिना उनके त्ञाभ का 
ख्याल किए हुए समझौता कर लेवेंगे तो हम उसे 
अस्वीकार करेंगे | इन तारों में सुसलमान जिन्ना की | 
१४ शर्तों का समथेन करते हैं और हिन्दू डॉक्टर मुब्जे | 
के विचारों से पूर्णतया सहसत हैं । ऐसी दशा में सम- | 
कौता होना बहुत कठिन मालूम होता है। 
ब्रह्म देश-समिति 

गोलमेज़ परिषद में ब्रह्मदेश को अत्नग करने का 
पस्ताव पास हो जाने के उपरान्त ब्रह्मदेश की शासच- 
अणाल्ली निर्माण करने के लिए एक अलग समिति बनाई 


उनके प्रतिनिधि श्रीयुत बा० पेबे इसके उत्तर में 
कहा है कि यदि जिटिश सरकार हमें औपनिवेशिक 
स्वराज्य देने का वचन नहीं देगी तो हम भारत से अल्नग 
होना पसन्द नहीं करेंगे। 
प्रान्तीय शासन भारतोीयों को सौंप दिया जावे 

फ्रेडरत्र-कमिदी भारतीयों तथा भारतोय रियाघ्ततों 
के झ्रधिकारों को तय करने को कोशिश कर रही है| 
अभी तक इसमें कोई भेद-भाव नहीं हुआ है । भारतीय 
रियाप्ततों के मद्दाराजां इस विषय में बड़ी ठदारता 
दिखा रहे हैं । 

फ़रेडरल्न-कमिटी ने भारत की भविष्य शासन-प्रणात्री 
का नक़शा तैयार कर लिया है । केन्द्रीय शासन के द्विए दो 
सभाएँ बनाना निश्चय हुआ है। दोनों सभाओं में रियासतों 
के प्रतिनिधि होंगे, यह भी तय किया गया हे कि | 


( पाँचवें पृष्ठ का शेषांश ) 
प्रवेश करने की मनाही की गईं थी । जेघा कि ऑडेर से | 
पता चल्ञता है, उनका प्रवेश रोकने का सुख्या-उद्देश्य यह 
था, कि वे ब्रिटिश भारत से निर्वासित किए गए थे और 
उनकी उपस्थिति से राजकोट में सनसनी फैलने की 
आशह्ा थी । 

कुछ ही क्षण बाद पश्चिमीय भारतीय श्यासतों की 
एजेन्सी के चार अ्फ़सर ; एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 
मि० बैज्ञक्नगेट आईं० सी० एस०, पुलिस के डिपुटी छुप- 
रि्यिटेण्डेण्ट म्ि० डावर, ख़॒फ्रिया पुद्चिस के इन्स्पेक्टर 
जैचन्द और हेड कॉन्स्टेबिल मोहनलाल वहाँ आ 
गए और उन्होंने अपनी मोठरों और चारपाइयों से 
रास्ता बिज्ञकुल्न रोक द्िया। इसके बाद उन्हें कॉन्स्टेबिल्ल 
ने पश्चिमी श्यासतों के एजेण्ट का नोटिस दिया, 
जिसमें उन्हें राजकोट की हद में प्रवेश न करने की आज्ञा 
दी गई थी। परस्तु श्री० कोठारी ने उस पर दस्तख़त करने 
से इन्कार कर दिया | उनके स्वागत के लिए राजकोट के 
' २०,००० निवासी शहर के बाहर आ गए थे, परन्तु 
आनन्दपुर गाँव तक, जहाँ वे रोके गए ये, थोड़े से ही 
आदमी मोटर से आने पाए। श्रभ्यागतों से थोड़ी देर 
बात कह श्री० कछोठारी वहाँ से चल्ले गए और उन्होंने 
बअह्मनबन गाँव के डाक-बड्ले पर रात्रि बिताई। खबेरे 
वे बधवान चले गए। वहाँ से वे दूसरे दिव काठियावाड 


ठित शरीर के स्थाव पर थोड़ी सी राख 
जान्हवी के पवित्र जब्ब में बहा दी गई। 
के 9 


की विदेशी वस्न-वहिष्कार समिति को बैठक में सम्मिलित 


। 


होने भावनगर गए । 
कै ्ः 


[ बे १, छ्वयड २, खंल्या १२ 


श्रीजगद्गुरु का फ़तवा 
[ हिज़ होलीनेस श्री० वृकोद्रानन्द विरुपाक्ष ] 
“मरतिहु बार कटक संधारा” के अनुसार बॉर्ड 
इरविन के अन्तिम ऑडिनेन्स ने अपनी रूप्यु से पहले 
इलाहाबाद की तमाम राजनीतिक संस्थाओं को “गैर 
कानूनी! विघोषित्त कर दिया है। ल्लेह्ाज़ा इलाहाबाद से 
तो यू० पो० की सरकार के साथ ही अपने राम भी 
निश्चिन्त हो गए। अब यू० पी० के ल्वाट साइब को 
चाहिए .कि 'एुक दिन त्रिवेणी-त्तट पर भजन्जनबूटी की' 
व्यवस्था करें और भविष्य के लिए इल्ाह्मबादियों के गन्ने 


| में काह-सैरव का काला 'गणडा! बाँध दें ताकि टोना« 


वोना ब्वगने का भय सदा के लिए दूर हो जाय । 
कर क्र कै 
मगर इतने ही से बस न समझ ल्लीजिएगा; क्योंकिः 
यू० पी० की सरकार बुद्धिमानी; पर अच्छी तरह कमर" 
बाँध चुकी है। उपर्क्त पुण्यपूतर कार्य के साथ ही उसने" 
बनारस “योनिश्रष्टी! की सहायता भी बन्द कर दी है। 
इसका कारण यह है कि सारे फ़पाद की जड़ युनिवर्सि- 
टियाँ ही हैं। इन कल्नमुँही सौतों का पस्तित्व अगर 
इस देश में न होता तो किस में ताब थी, जो सखी 
नौकरशाही की झोर आँखें उठाने का साहस कर 
सकता ? फल्नतः झपने परिश्रम की कमाई से सौतों कीः 
सहायता न करना ही जुद्धिमानी है। 
के के कं 
परन्तु छिज़ होब्बीनेस के ल्ंगोटिया यार श्री० शास्त्री 
लम्बोदरानन्द जी का कहना है कि नौकरशाही ने अगर 
युनिवलिटों की सहायता बन्द कर दी तो अ्रच्छा हुआ ; 
“वेश्या रूठी घर्म बचा !! युनिवर्सिटी बेचारो ,गुत्रामी के 
बन्धन से सुक्त हुईं। ईश्वर उन्हें सुब॒द्धि दे भर देश 
की सारी यूनिवर्सिटियों को इसी तरह अपने श्रेम-पाश 
से विमुक्त कर दें, तो देश का प्रभूत कल्याण हो ! 
कर न का 
श्रो० काका काल्लेज़्कर का कहना है कि महात्मा , 
गाँधी का वज्ञत् १२४ पौण्ड से घट कर ३०१ पौण्ड रह 
गया है, क्योंकि यरवद। जेल का पानी उपयुक्त न होने 
के कारण उन्हें अजीर्ण हो गया है। मगर झपने राम 
कौतो राय है कि सखी-नौकरशाही ने उनके ल्लिए 
लेद-पेयादि ठपादेय खाद्य-पदार्थों की जो व्यवस्था करः 
रक्खी है, उस्लीसे अभीर्ण हो गया है। रह गया वजन 
का घटना, सो यड्ट तो नौकरशाहदी के मेहमांघरा की 
विशेषता ही ठहरी ! 
2५ 


3] जे 


( दूसरे प्रष्ठ का शेषांश ) 

-+दिल्ली की जमीयतउलउल्लेम्ा के प्रमुख कार्यकर्ता 
श्रीयुत मौलवी आसफ़ अत्नी १२ द्सिम्बर को गिरफ़्तार 
किए गए । 

विदेशी वस्त॒ पर पि्लेटिज्ञ करने के झ्रपराध में 
गिरफ़्तार किए गए अमृतसर के ४९ स्वयंसेवकों को २ 
मास से लेकर ६ मास तक को कड़ी सज्ञा दी गई । 

>जायल्षपूर के ६ स्वयंलेवकों को जो विदेशी वस्त्र 
पर धरना देने के अपराध में गिरफ़्तार हुए थे, १२ दिस- 
रबर को सज़ा का हुक्म सुनाया गया। इनसें से एस० 
असगतंलिंह और कछॉसरेड देवधिह को एक माह की सज़ाः 
दी गई है । श्रीयुत मज्ञलदास और तेज को १ हफ़्ते को 
सादी खज़ा दी गई है। और अन्य दो स्वयंसेवकों को 
<०) जुर्माना देने का हुक्म सुनाया गया है; जुर्माना नः 
देने पर इनको भो एक इफ़्ते की सादी कैद 


मि० ब्रेल्सफर्ड की भविष्यवाणी 


686 20 2५8 हा क 
जब तक स्वराज्य न हो जायगा हम लगान न दंगे! 
गे हल मे पृ र त्त्‌ भर न ष्रे ! स्तर ब्ै हे 
गोलमेज़्ञ पर मृतक भारत की प्रेतात्मा बेठी हे 
हर एक भारतोय के हृदय में विजेताओं की श्ेप्ठटतता और उनके प्रगल्भ और सदपूणं आचरण से एक गहरा घाव बन 
गया है | यदि भारत के सम्बन्ध में सोच-विचार करने में देर की जायगो, तो यह संग्राम केवल महीनों के लिए नहीं, वर्षों के 
लिए बढ़ जायगा । गुजरात से लगानबन्दी के आन्दोलन की हवा इलाहाबाद बह आई है और वहाँ से दूसरे भाणों में फैलते देर 
न लगेगीं। यह किसानो को ग़रीबी को समस्या हल कर देगा। मैंने स्वयं किसानों को यह चोबणा करते हुए सुना है, कि “जब 
तक स्वराज्य नहीं हो जायगा, हम लगान न देंगे।! उनका विश्वास है कि इलसे उनके बच्चो. को घी-दूध मिलने लगेगा। जो 
कल राए्ट्रीय क्रान्ति थी, उसके भविष्य में भूमि सम्बन्धी विद्रोह में परिवर्तित होने को आशड्ा है । गबन॑मेणट की आमदनी का 
का अन्त वह भयड्ूर हानि सह कर लगान बिल्कुल बन्द किए बिना नहों कर सकती । 


मुख्य द्वार ख़तरे सें है और इस विद्रोह 


निम्न ल्लेख मि० ज्रेल्सफ्रडे ने 'जवाहर-द्विस” के 
अचसर पर लिखा था :-- 


“हस सपाह में मैंने इलाहाबाद में उस व्यक्ति से 


मुलाक़ात की, जिसका महात्मा गाँधो के बाद सब से 
अधिक प्रभाव है । हम दोनों को मुलाक़ात .जेल्न में हुईं 
थी। जब से यह युद्ध प्रारम्भ हुआ है, तब से पणिडत जवा- 
हर को केवल्ल आठ दिन की स्वतन्त्रता मित्री है । 'ए! 
क्लास के क्रेदियों को नज़रबन्द क्रेदियों से कुछ कम दण्ड 
नहीं दिया जाता और में उन अधिकारियों का कृतज्ञ 
हुए बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने मुझे एक ऐसे व्यक्ति 
से मुलाक़ात करने की आज्ञा दी, जो व्यक्तिगत झौर 
सामूद्दिक रूप से गवन॑मेण्ट का कद्दर दुश्मन है । 


आन्दोलन का प्रतिविम्ब 

“बह व्यक्ति इस आन्दोब्न का प्रतिविम्ब है। कुछ 
वर्ष पहिल्ले वह एक इजलिश यूनीवर्सिटी सें शिक्षा-प्राप्त 
युवक की नाईं अज्नरेज़ी पोशाक में रहता था। परन्तु आज 
वह हाथ की कती और बुनी हुईं उस्ल पोशाक में रहता है, 
जिसमें मारत के राष्ट्रीय संग्राम के सैनिक रहते हैं। भारत 
पश्चिम की नक़ल्ल करने से अब थक गया है। मुलाक़ात 
होने पर सब से पहले हृदय में यह भाव उत्पन्न होता है, 
“कि वह सच्चे वीरों की नाई' सभ्य और अत्यन्त नम्र है । 
परन्तु, शीघ्र ड्वी इस बात का भी पता लग जाता है 
कि इस सौग्यता की भोट में डसके हृदय सें विद्रोह की 
अयक्लर आग प्रज्वल्षित हो रही है। वह अप्ताधारण 
साहस से समस्याओं पर विचार करता है और उस मार्ग 
का, जिस पर उसका तक उसे ले जाता है, बड़ी वीरता- 
'ूर्वक अवल्लम्बन करता है। 

असन्दिग्ध दुरदर्शिता 

“बह अपनी दुरदर्शिता से भविष्य की थाह अपने 
अनुयायियों से अधिक दूर तक लेता है। उसे शीघ्रता से 
था आस्तानी से विजय मिलक्षने का अम नहीं है और न 
डलसे इस बांत का भय है कि इस युद्ध के बाद भारत में 


सामानिक, अधिक उथक्न-पुथज्ष मच जायगी । वह, 


वाकपढु है और उसकी वाणी में जादू है तथा से युवक- 
भारत ने अपना नेता चुना है। भारतीय अपने नेताओं 
बरी जितनी उपासना करते हैं, उतनी उपासना करने वाली 
पश्चिम में बहुत दी कम जातियाँ मिल्लेंगी। उनके जेन्न के 
चहारदीवारी के अन्दर बन्द हो जाने पर वे उन्हें भुजा 
नहीं देते । थुवक-नेहरू की गिरफ्तारी और सज़ा के 
विरोध में भारत के शहर अपनी फ़ेक्टरियाँ और दुकानें 


दो बार बन्द कर चुके हैं । कन्न समस्त भारत में उसकी 
४१वीं वर्ष-गाँठ मनाई जायगी । 

“मैं पण्डित मोतरोलाब जी से भी मित्रा था और 
जेल से रिहा होने के बांद मैंने उन्हें अत्यन्त अस्वस्थ 
पाया । मेरी सझुल्नलाक्ात के एक दिन पहिले ही उनकी एक 
पुञ्नी और भतीजी जेल से रिहा होकर आईं थीं । मेरी 
उनसे मी मुल्नाक़ात हुई थी । जिन्होंने उनकी भावनाएँ 
और उत्साह देखा है, उन्हें सरलता से इस बात का अजु- 
भव हो जाता है, कि इस आरान्दोल्न में पुरुषों को आगे 
बढ़ाने और उनका साइस स्थिर रखने में भारतीय ख्तियों 
ने कितना अ्रक्षिक त्याग किया है । 


सन्धि का प्रस्ताव 

“हम गत भ्गस्त के समभौतों को असफलता की, 
गाँवों में आन्दोलन फेलने और कभी-कभी गोलमेज़ 
परिषद की बातचीत किया करते हैं, जिसे अधिकांश 
भार्तवासी घुणापूर्ण दृष्टि से देखते हैं। गोलमेज़ पर तो 
केवल म्गुतक भारत की प्रेतात्मा बैठी है । / 

“पिछन्ने ज्रीष्म-ऋतु का सन्धि-प्रस्ताव क्यों असफल 
हुआ ? मैंने दोनों पक्षों का विचारपूर्वक विश्लेषण किया 
है और अन्त में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ, कि हमने 
अपनी इच्छाएँ स्पष्ट रूप से भ्रकट नहीं कीं, ओर उन्होंने 
ऐसी शर्ते रख कर, जिनसे श्नुभवदहदीनता टपकती थी, 
समस्या को भर भी उद्यधका दिया | सन्धि-प्रस्ताव इस- 
लिए पसफल्न हुआ, कि फॉड्म्रेत ने अभी अपनी पूरी 
शक्ति नहीं लगाई थी । 


समस्या का निरूपण 
“सब से पहली कठिवाई मनोदृत्ति सम्बन्धी है। 
इड़लिश मस्तिष्क किप्ती वस्तु में धोरे-धीरे क्रमन-क्रम से 
पश्वि्तंन करते की बात सोचा करता है। जब वह 
परिस्थिति के कारण वाध्य द्वो जाता है, तब औपनिवेशिक 
स्व॒शउप या स्वतन्त्र राज्य की ओर क्रम भूल कर छलाँग 
मार देता है । परन्तु, भारतीय मस्तिष्क की विचार-घारा 
इससे बिलकुल विरुद्ध बहती है। वह अब इंस बात के 
लिए मचल रहा है कि “मेरा गौ (व”? मेरी स्वतन्त्रता ओर 
मेरा बराबरी का दर्जा श्रभी दो ! हमें वह दे दो और 
डसझे ब।द्‌ हम प्रसन्नता से क्रमपूर्वक अधिकार-परिवेततेन 
की बात करेंगे । 
४ हम दो प्रबल मनोवृत्तियों का अन्तर समझने 
के ल्लिए, यह बात ध्यान में रखने की अत्यन्तावश्यकता 
है, कि हर एक भारतीय के हृदय में विजेताओं की श्रेष्ठता 


और उनके प्रगत्भ और मद॒पूर्ण आचरण ले एक गहरा 


| घाव बन गयो है । यदि हम अपने समय ओर पीढ़ी के... 


विवेकपूर्ण आदभी हैं, तो हमें भारत के नए शासन-विधान 
के पहल्ले वाक्य में भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दे 


देना चाहिए और उसके साथ ही टसका वह गौरव, जो... 


एक ऐसे उपनिवेश ,की थाती है | यदि उसे औपनि- 
वेशिक स्व॒राज्य दे दिया जायगा, तो अधिकार-परिवर्तन 
के नियम, बनाने में श्राशाततीत सफलता प्राप्त होगी। 
परन्तु सेन्ट्रल्न गवर्नमेण्ट को उन अधिकारों से बहुत अधिक 
मिल्षना चाहिए, जिनकी सिफ़ारिश भारतीय गवनमेण्ट 
ने की है। भारतीय श्र्थ-विभाग अपने हाथ सें लिए 
बिना वे कभी सन्तुष्ट न होंगे । ] 

“भारतीय सम्बन्ध-विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त 
करने पर वे क्यों तुल्ने हुए हैं ! हप प्रश्न का उत्तर सी 
उपर्युक्त भनोवृत्ति है। यदि एक विजित राष्ट्र को हम 
बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, तो उसे इस बात की 
स्वतन्त्रता अवश्य होना चाहिए, कि वह झपनी इच्डा- 
जुसार सम्बन्ध विच्छेद या स्थापित कर सके । किसी अन्य 
प्रकार के सम्बन्ध को स्थापना केवल तत्ववार के बत्न पर 
ही हो सकती है । : 

“सचमुच में, ऐसे क्रान्तिकारी समय में भी, सभी 
भारतीय (ब्रिटेन से ) सम्बन्ध-विच्छेद नहीं करना 
चाइते । कुछ ल्लोग, यहाँ तक कि कॉल्स्रेपष नेता भी-- 
यह बात स्वीकार करने के ल्विए तैप्रार हो जायेंगे, कि 
सम्बन्ध-विच्छेद के लिए फ़डेरल घिनेट के, जिसमें राज्य- 
भक्त देशी राजा-महाराजा भी सम्मित्वित रहेंगे, दो 
तिद्दाई सद्रषों की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ेगी। मैं 
इस बात पर बहस नहीं करना चाहता; परन्तु अपना यह 
विश्वास स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि भारत के. 
सम्बन्ध में सोच-विचार करने में देर की जायगी तो यह 
संग्राम केवज्ष महीनों के लिए ही नहीं, वर्षों के लिए बढ़ 
जायगा । 

भारतीय ऋण की समस्या 

“पक दूसरी साँग, जिसके कारण अगस्त की सन्धि 
असफल हुईं, यह थो कि भारत का ऋण'निर्यय एक 
पक्पात-रद्वित ट्रिब्युलल करे । कॉड्म्रेल ने इस माँग पर 
बहुत अबिक ज़ोर नहीं दिया था, परन्तु गवनमेण्ट को 
यह कहने का बहाना मित्र गया, कि यह क़र्ज़ अदा न 
करने का प्रस्ताव था। परन्तु उसका वह मतख्ब नहीं 
था | उससे कॉड्जेस का मन्तब्य केवल हत् कि 


( शेष मैटर ३३व॑ प्रष्ठ के दूसरे और तीसरे ) 
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[ बे १, छण्ड २, संब्या १२ 


बारदाला मे शेतान का नग्न-नत्य ! 


गाता सम सरकारा कमचार रेयों का नशंस नादिरशाहा 


कुकी ओर नोलामी को सूचना जानवर की पंछ में बाँध दी जाती है 


खियों की अस्मत ख़तरे में :: डाकुओं के रोमाञ्कारी उपद्रव | 
सर लल्ल्ूभाई सामलदास का घोर असन्‍्तोष 


॥॥ हढ्ोली में लगान वसूल करने के सम्बन्ध में 
आजकल वहाँ के किसानों पर जो पत्या- 
चार हो रहे हें और उससे वहाँ के वायु-मणडत्व पर जो 
दूषित प्रभाव पड़ा है, उसका हाक सहयोगी “बॉस्ब्े-क्रानि 
कल्न? के कई अड्नों से यहाँ लछ्ुछित किया जाता है :-- 

(“बारदोली की वीर-प्रसविनी मुमि से श्राज् यही आवाज़ 
आ रही है कि वे महात्मा गाँधी और सरदार पटेल की 

' आज्ञा के बिना लगान की एक पाई भो देने के क्षिए 
तैयार नहीं हैं । इस प्रतिज्ञा के पालन में चाहे उनके बच्चे 

हे भूखे मरें, उनके घर नीलाम हों, जायदाद लूटी जावे, 

|... वे स्वयं नेस्तनाबूद हो जायें । महाप्मा गाँधी और सरदार 
पटेल की बातों का उन्‍हें वेद-वाक्यों से भी अधिक 
विश्वास है । अपनी इस वीर प्रतिज्ञा के पालन में बार- 
दोली के किसानों ने घर-बार छोड़ कर जड़ल का रास्ता 
लिया है। प्रकृति का सुन्दर बाग़ लगानबन्दी आन्दोलन 
की पतझूड़ से वियाबान हो गया है | तमाम तालुका सुन- 
सान पड़ा हुआ है। आज से दो माह पूर्व, जिसने बार- 
ढोली को प्राकृतिक ल्लावण्य से परिपूर्ण भूमि छे दर्शन 
किए होंगे, वे वहाँ के निवासियों के सोभाग्य से ईर्षा करते 
होंगे ; परन्तु झाज वहाँ का वायु-मण्डल हाहाकार की 
आवाज़ से गूँज रहा है। 
लगान वसूल करने के अमानुषिक तरीके 
“पक ओर लगान न देने की भीषण प्रतिज्ञा है, तो 
दूसरी ओर लगान वसूल करने की । इसके ल्विए किसानों 
पर अत्यन्त नृशंस और पेशाचिक अत्याचार किए जाते हैं । 
पुखिस के मुंएड के कुणढ इलाक़ों में चक्र दगाते हैं। 
गाँवों में उन्हें दो-चार मूर्तियों से अधिक कुछ नज़र नहीं 
आता। सत्याग्रही किसानों की ज़मीन और जायदाद 
कक करना एक साधारण-सी बात हो गईं है! जिन 


- इत्तत्मा दी जाती है। तलाही खेतों में स्वयम्‌ जाता है 
आर झपने साथियों को ड॒ग्गी पीटने की झाज्ञा देता है। 
डुगगी तो पिट जाती है, परन्तु उसे सुनने वाला तत्नाटी के 
झतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं रहता । तत्लादी 
डुगी पीट कर इतने ही में सन्‍्तोष कर लेता है कि उसने 
लेण्ड रेवेन्यू. कोड! को श्राज्ञा का पालन कर छ्षिया । 
परन्तु आजकल तल्लादी को गाँव में न तो डुगी पीटने 
के लिए कोई आदमी मिलता है और न ढोल | किसानों 
के गाँव छोड़ देने के कारण ढोल की जगह पीतल की 
थाल्वी भी नहीं मिल्रती । जब तल!टी हृताश हो जाता है 
तब वह गाँव भर में मिद्दी के तेब्र का ख़ाब्यी कनस्तर 
: हूँढ़ने के लिए चक्कर लगाता है और यदि उसे वह मिल 
. गया, तो उसे बजा कर ही अपने कर्तंध्प को इतिश्री 


रस्म झदा हो जाने के बाद तल्ादी 


सत्याग्रही किसानों की ज़प्तीन कड़े होती है, उन्हें उसको | 


क॒क़ों का नोटिस बबूब्र के पेड़ से गोंद निकाल कर किसी 
पेड़ की डाली से चिपका देता है । पेड़ न होने पर तब्बाटी 
डसे किसी काँटेदार, साड़ी में या खेत में ही मिद्दी के 
देले से चियका ढेता है। जैंलें कक करने के लिए यह 
नोटिस उनके चमड़े पर या सींग पर चिपका दिया जाता 
है और या पेँछ से बाँध दिया जाता है। जिस काग़ऩ 
पर यह नोटिस लिखा जाता है, वह प्रत्यन्त हास्यास्पढ़ 
होता है | पाठकों का शायंद्‌ यह अनुमान होगा कि जब 
हज़ारों रुपए की ज़मीनें कक होती हैं तब उनके नोटिस 
किसो अच्छे क्रोमतों कागज़ पर छपते होंगे और उन्त पर 
गवनंमेयट की घुहर और कल्लेक्टर के दस्तख़त रहते 
होंगे। परन्तु आ्राज ब्रिटिश गवर्नमेश्ट हे नाम से गाँव 
का अदना पघुलिप्त-पटेल नोटिस पर दस्तख़त कर देता 
है; भौर जिस काऱज़ पर यह नोटिस लिखा जाता है 
उसकी लग्बाई-चौड़ाई दो इच्ध से अधिक नहीं होतो। 
बड़ी-बड़ी क॒क्नियों ओर नीला।्ों में भो केवल इतनी ही 
रस्म अ्रद्या की जाती है। जिन किसानों की ज़मीन और 
जायदाद कक होती है, उनके कानों तक मुश्किल से 
उसकी ख़बर पहुँचती है। काग़ज़ का छोटा सा टुझडा 
( नोटिस ) हवा में उड़ कर लापता हो जाता है। 


घर जला कर खाक में मिला दिए गए 
“बोरसद का ३०वीं नवम्बर का समाचार है कि 
२७ ता० को रात्रि को वालना गाँव के तीन घर, जिनकी 
कीमत ९ और ६ इज़ार के बीच में होगी, जल्लन कर ख़ाक 
में मिल गए। गाँव के सब निवासी गाँव छोड़ कर 
बड़ौदा रियासत में चत्ते गए हैं । और गाँव सुनसान पढ़ा 
है। रात्रि को ८ बजे तीन घरों में से एक घर में झाग 


तब तक तीनों ख़ाक में मिलन गए ! 


अस्पत पर हाथ 

“ल्वगान वसूल करने में ज्ञिन तरीक़ों से काम लिया 
जाता है वे अत्यन्त परणाष्पद हैं। बारदोली के शासक 
निदोष प्रजा का रक्त चूपने पर उतारू हो गए हैं । रायण 
गाँव में पुद्िस के कुछ कर्मचारियों ने वहाँ की ख्रियों 
को तज्ञ किया और उनसे कहा कि अगर तुम्हारे पति 
लगान न देंगे, तो तुम्हें पकड़ कर सिन्ध में बेच कर लगान 
वसूजल्च किया जायगा ! इस श्फ़्वा के कारण गाँव को 


पुलिस के एक दल ने चारों झोर से घेर लिया और | 
दो भाइयों के सिर पकड़ कर एक-दूसरे से टकरा दिए । ॥ 


फिर ज्ञोगों से धमका कर कहा कि “हम तुम्हें स्तियों के 
योग्य न छोडेंगे ।? सरमौन की घटना तो और भी 
अधिक भयक्ृर और रोमाश्कारी है| वहाँ महिलाओं 
के लिए अत्यन्त घृणित भाषा का प्रयोग और उनके 
साथ दुष्यवह्ार भी किया गया । बोरसढ़ में लोगों को 
लाठियों से पीट कर जिस क्रूर-काण्ड का भ्रसिनय किया 


गया है, उसे देख कर अज्रेज़ी पत्रकार मि० ब्रेल्सफर्ड 
का हृदय भी पानी-पानी हो गया था । 
डाकुओं का प्रकोप 

“अत्याचारों की क्रिया यहीं समाप्त नहीं हो जाती | 
प्रज्ञा को नेस्तनाबूद करने के लिए डाकुओों के 
दल्ल भी घूमा करते हैं, जो नौकरशाही के चाहुकारों 
की प्रेणा से उनके साथ इस अत्याचार की आग 
में ईंघन डाज़ कर उसे महाबवण्डर बनाते हैं ! एक 
गाँव में हन्होंने एक बूढ़े का सिर कुल्हाड़ी से फाड़ 
कर उसी समय उसका काम तमास कर दिया। बोरसद' 
का मामलतदार मोहनशाह, जो छोटे कमिश्नर के नाम 
से मशहूर है, बड़ौदा राज्य में पहुँचा। वहाँ बोरसद से 
भागे हुए कुछ किप्तान रहते थे। कई लोगों से उनका 
पता पूछने पर जब उसे ठीक पता न लगा तब डसने एक 
व्यक्ति को इतनी नृशंसता से मारा कि कहा जाता है कि 
वह वहीं समाप्त हो गया। इस प्रकार की वीभस्स और 
हृदप्रद्वावक घटनाएँ बारबोलोी में प्रायः रोज़ हुझा' 
करती हैं। 


ज़्ब्ती ओर कुर्कियों की भीषणता 

रास में कुछ दिन पहले पुलिस ने तीन मकानों के. 
ताले तोड़ कर अपने ताले लगा दिए थे। कहा जाता 
है कि वहाँ से पुलिस नाघजी भाई माथुर भाई के 
घर से ११३ रु० ८ आ० का, झाशा आई देसाई भाई के 
घर से २६० र० का, मज्ञल भाई नारायण भाई के घर से 
७२ रु० का, और काशी भाई काहूदास के घर से ४० 
रु० का माल उठा ल्ले गई है। रास में अब पुखिस की 


मा करतूतों का निरीक्षण करने के ज्लिए प्रतिदिन सवेरे 


मोपड़ियों से * आदमी जाते भर सन्ध्या समय वापस 
आ जाते हैं। उन्हें इघ पह गाल्नियाँ और घमकी दी 
जाती हैं, वे पीटे भी जाते हैं, पर वे वहाँ प्रतिदिन जाते हैं 
और पुलिस के ढेस्प के पास ही ठहरते हैं। कुछ दिन 
पहले पुलिस के कमेचारी खदाना गए थे, वहाँ वे मोती 
भाई रणछोड़ भाई के मकान में घुछ कर एकतरले पर 


| चढ़ गए और डॉक्टर वहलीबैन के कान से तीन कुण्डल 


डतार कर भी डनसे टैक्स माँगने लगे, श्रोमती वहलीयैन 


ने तिर्भीकताएव॑क उन्हें उत्तर दिया कि “सेशा सारा घर ' 
| छान डालो और मेरा सर्वस्व लूड लो, पर टैक्प के नाम 


से तुम्हें एक पाई न मिल्नेगी । 


अमेरिकन पत्रकार के अनुभव 
“बोस्टन ( अमेरिका ) के “बोस्टल ईंवनिज्ञ ट्रान्स क्रिप्ट” 
पत्र के मिं० ई० एच० जेम्घ ने, जो आजकल भारत की 
वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने के लिए यहाँ अमण कर 
रहे हैं, एक दिन बोरसद ताल्लुक़े के गाँवों में भी अमण 
किया था। वे बोचघन, रास, सुनाम, सेजपुर, खानपुर 


और बोरपघड़ गए थे और उन्होंने अपनी प्राँखों से वहाँ. 


व्व्जः 


)] 


वर्ष १, खराड १, संख्या १२ ] 
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के किप्ानों को |भयक्वर कष्ट झेलते हुए देखा था। 
वे फक्रोपड़ियों में किसानों से मिले थे और पुलिस 
के अत्याचारों से पोड़ित रास के व्यक्तियों और 
खानपुर और सैजपुर के जब्बे हुए घरों को फ़ोटो 
भी ल्ली थी | सत्याग्रह उनके ल्लिए बिलकुत्त नई 
चीज़ थो और जिस सफलता से उसका पात्नन हो रहा 
है, उसे देख कर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं थी । 
उन्होंने कहा कि अमेरिका के तल्लोग भारत की सच्ची 
परिस्थिति जानने के लिए झत्यन्त उत्सुक हैं। उनकी 
आन्दोलन के सांथ पूर्ण सहानुभूति है। मि० जेम्स 
बोरसद के नृशंप्र सामत्नतदार छोटा कमिश्नर! से 
मिलने और उनको फ़ोटो क्ेने गए थे, परस्तु दुर्भाग्य से 
उनसे मुलाक़ात न हो सकी ।” 
तर बह हैः 
गवनेमेणट के दोस्त उसके दुश्मन बन रहे हैं 

गुजरात के बोरसद, बारदोली तथा और तालुक़ों में 
पुलिस पर जो लाब्छन लगाए गए हैं, उनके विरुद्ध 
गवर्न मेण्ट ने हाल ही में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की थी । 
गवर्नमेण्ट की इस विज्ञप्ति के विरोध में १२वीं नवम्बर 
को सर ल्ल्लूभाई सामल्दास-जैले सुप्रसिद और नरम- 
दल के नेता ने अपनी गुजरात की यात्रा के आधार पर 
एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है, जिसका सार नीचे दिया 
जाता है :-- 

“सारबाब गाँव,जो बारदोल्ली संग्राम के समय प्रसिद्ध 
हो गया था, बिलकुल्न ठजाड़ हो गया था। पुरानी सत्या- 
अही छावनी गवर्नमेण्ट ने ज़ब्त कर ली है और अब वहाँ 
एक पुलिस-थाना है। बारदोल्ी संग्राम के समय वहाँ 
के एक बग़ीचे और उसके बीच के मकान में अस्पताल 


प्र । | । ् 


सांवनया 
॥ । 
।॥॥ पु 
। | 


ऑशज्ा-भ्जः । | 
| 
- | 


| 


। । 


ह/ध वगरत रुपी: 
# 7णलटर्ड 


सुधारक की दृष्टि में तो उसका सदुपयोग उसकी रक्षा 
करके ही हो सकता था । केवल्ल इसल्विए कि उस संस्था 
का सज्चालण असहयोगियों के हाथ से होता था, वह 
संस्था गवर्नमेण्ट के ल्षिए हानिकारक नहीं कही जा 
सकती । 

“वबहाँ के याँवों के कुछ समाज-सुधारक ख्ो-पुरु षों 
ने शराब को दुकानों पर पिक्केटिज्न आरम्भ को है ; और 
सुम्दे उन खी-पुरुषों पर अभिमान है, जो जेल्लों के 
कष्ट सह कर भी झपने कार्य में इढ़ हैं। भारत के 
अगणित कुटुग्बों को इस दुव्यंसन ने स्वाहा, कर दिया 
है। अज्जरेज़्, वायपराय के पिकेटिड्र-ऑडिनेन्स के घातक 
प्रभाव का अनुभव नहीं कर सकते । उसने गवनसेण्ट 
के नए दुश्मन उत्पन्न कर दिए हैं। जो उसके मित्र 
थे, वे भी इस बात का अनुभव करने बगे हैं, कि 
गवर्नमेण्ट देश के इन साधारण सुधारों में सी ज़बरदुस्त 
रोड़ा है। गवर्नमेण्ट ने खगान वसूक्ष करने में अन्याय 
और ज़ुल्म से काम लेकर कुछ कम दुश्मन उत्पन्न नहीं 
किए । ल्वगान वसूल्न करने के ल्लिए उन ब्वोगों को भी 
नोटिस दे दिए जाते हैं, जिन्होंने लगान न देने की 
प्रतिज्ञा नहीं की । और जिन ल्लोगों को नोटिस दिए जाते 
हैं, उनसे लगान वसूल करने के लिए गवर्नमेयट गाँव छे 
तल्बादी और रेवेन्यू-अफ्रसर के स्थान पर पुलिस की 
सहायता पर अधिक विश्वास करती है। इसका परिणाम 
यह हुआ है कि जो थोड़े बहुत राज्य-भक्त बच रहे हैं, 
डनके हृदय में भी गवरनंमेण्ट के प्रति क्रोध और घणा 
डप्पन्न होती जाती है । 


पुलिस का आतह्ूपूर्ण शासन 
“ऐसा प्रतीत होता है कि गवरन॑मेण्ट की शक्ति रेवेन्यू 


॥ 


० 


जिम्मेदार कोन है ? 


खोला गया था और उसझ सच्ञात्न बम्बह यूनोवर्िटो 
के कुछ ग्रेजुएट करते थे। एक ऐसी पशेपकारी संस्था 
की इत्या करना कोरे शान्ति और क़ानून? की रक्षा के 
यदिमातियों के ल्षिए भल्ने ही जायज, हो, परन्तु मेरे जैसे 


अफ़प्रों के हाथ से पुलिस के हाथों में जा रही है ! इस 
परिवर्तन से गवनंमेण्ट की मान-मर्यादा और उसके 
सेद्-साव रहित न्याय में अवश्य धट्टा लगेगा। पुद्चिस 
लगान वसूत्व करने के लिए मनमाने अत्याचार करती है 


व 


अच्छे हो जायें जल्द मोतीलाल |] 


[ कविवर '“बिस्मि्” इल्वाह्यबादी ] 


त्यागमूर्तिं पं> मोतीलाल जो नेहरू 


आस्माँ चल रहा है, क्या-क्या चाल ! 
पहुँचे अहले-ज़मीं को, जिसले मलाल ! . 
इसका मतलब है, रज्ज दिल को हो ! 
नहीं करता, कभी किसी का ख्याल ! 
देश वालों की, जिसकी हसरत है, 
आज उसका, ख़राब देखा हाल !! 
रात दिन, काम है तड़पने से, 
एक-एक साँस, एक-एक है साल ) 
शेर था जो कभी गरजने में, 
उससे गूँजा ऐसेम्बली का हाल ! 
उसकी कुबानियाँ, ग़ज़ब की हैं, 
मिल नहीं सकती है कहीं भी मिसाल ! 
लीडरी की, तो लीडरी में भी-- 
हर तरह का दिखा दिया है कमाल ! 
आन रखने को, शान रखने को, 
उसने पैदा किया जवाहरलाल | 
रात-द्नि ख़न थूकता है वह, 
उसके जीने का हर जगह है सवाल ! 
सब दुआ दिल से माँग ऐ “बिस्मिल”, 
अच्छे हो जाय जल्द मोतीलाल !! 
3] जे श् 


और इस्त नीति के उपयोग से कलेक्टरों का विचार 
केवल यही प्रतीत होता है, कि वे जनता के हृदय पर 
गवर्नमेण्ट की शक्ति का आतह्ल छा देना चाहते हैं। 
इसका प्रभाव बिल्कुल विपरीत हुश्रा है और जब तक 
प्रजा के हृदय में विश्वास उत्पन्न न किया जायगा, तब | 
तक यह आन्दोलन बढ़ता जायगा और उसके साथ ही .-# | 
गवर्नसेणट की आमदनी की क्ञल्ि भो हक. पोज 54] 00 आओ 

् रा 


. “भाविष्य की मियम।वली३-- पा 
“भविष्य की नियमावली 


शित हो जाता है । 
२--किसी ख़ास अह्डज में छुपने वाले लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पू्े 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिप्‌। छुघवार 
४] की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
| द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार 
| आगामी अह्ू में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं | 
(0१ ३--लेखादि काग़ज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर 
| और साफ़ अक्तरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
जन पर ध्यान नहीं दिया जायगा। 
४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक किन्तु ऐसे ही 
. पन्नों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, 
अन्यथा नहीं । 

: £--कोई भी ल्लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
“भविष्य! में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना. कर देंगे छो न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
अवश्य रहना चाहिए । गुमनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा । 

६---लेख, पत्र श्रथवा समाचारादि बहुत ही संक्तिप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए । 
७--समालोचना के लिए प्रस्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
शआनी चाहिएँ । | 
८--परिवर्तन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 
श्रादि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा वग्ेरह मैनेजर “भविष्य 
धन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 
अबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भेजने में उनका श्रादेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 
&--सम्पादुकीय विभाग खग्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग भाना चाहिए । यदि 
एक ही लिफ़ाफ़र में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 
| ३०--किसी ब्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
नोस के अतिरिक्त “20/50॥9]” शब्द का होना 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 


झऔर पत्रोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है। 
" -मैनेजिज्ञ डाइरेक्टर 


१--भविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- || 


१८ दिसम्बर, सन्‌ १६३० 


क्या कीजिएगा हाले-दिले- 
जार देख कर ! 
मतलब निकाल लीजिए 
अख़बार देख कर !| . 


महाइ्ुद्ध का भयदुर प्रभाव 
युद्ध का समय १६१४ से १६१८ तक 


विशाल नरमेध-यज्ञ की भयावह आहुतियाँ 


संसार को शक्ति 
&६०,००,००० भनुष्य युद्ध मे मारे गए ; २,००,००,००० 
मनुष्य घायल्न हुए ; ९६,०८,६६,००,००० पौणढ का युद्ध 
के ख़र्च में स्वाहा हुप्ना । 
ब्रिटिश साम्राज्य को ज्षति 
१०,६०,००० मनुष्य युद्ध में मारे गए; २०,००,००० 
मलुष्य घायल हुए; १३,९७,७६,००,००० पौण्ड का युरू 
के ख़र्च में स्वाहा हु प्रा । ; 


महायुद्ध का सन्‌ १६३० में 
भयहझ्डर प्रभाव 


संसार पर 
थृ 3१०,००,००० बेकार हो गए ; ८६,००,००,००० 
पौण्ढ प्रति वर्ष युद्ध की सामग्री तैयार करने में व्यय 
होने लगा । 
; ग्रेट ब्रिटेन पर 
२२,३७,५०१ बेकार हो गए; ११ +१०,००,००० पौण्ड 
प्रति वर्ष युद्ध की सामओी तैयार करने में व्यय हु प्रा । 


ते 23 । मै 
फ़ोजी अफ़सर गोली का शिकार 


लाहौर का समाचार है कि १वीं दिसम्बर को केप्टेन 
पी० जे० डब्ल्यू० मेकलेगन एम०सी० ब्ाहौर कण्टोमेण्ट 
के १०वें बेटेल्ियन के ८रवें रेजिमेण्ट के एक लैन्स नायक 
द्वारा भार डाले गए । ख़बर है कि केप्टेन मैकल्नेगन ने 
लैन्स नायक गिरराज को एक स्क्काड के परेड करते समय , 
पास नहीं किया और उसके दर्जे पर एक हृवल्दार को चढ़ा 
दिया । इप घटना से क्रोघित होकर उसने उस हवलदार 
को, जो उसके पद पर नियुक्त हुआ था और फिर केप्टेन 
मैकलेगन को गोली से मार ढाल्ा । परेड के सिपाहियों 
ने गिरराज पर गोली चल्माई, पर वे निशाना चूक गए। 
गिरराज ने अपने हाथ से बन्दूक़ का मुँह फेर कर गोली 
मार ही और मर गया। केप्टेन मैकलेगन की झायु ३२ 
वर्ष की है । ' ४ 4 

के कै कं 


कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है | 


भारतीय रमणी की वीरता 


डाकुओं से युद्ध करने में मारी गई 
लाहौर का ६ठी दिसम्बर का समाचार है कि होशि- 
यारपुर ज़िले के सराव गाँव में सशख् डढाकु श्रों ने गोकुल- 
बन्द माक्रवाराम के घर पर धावा जिया, और उनकी 
युवती पत्नी ने वोरतापूर्वक्" उनका सामवा किया। बाद 
में गाँव वाले भी उसकी सहायता के लिए आ गए । 
ड।कुमों का सामना करते समय युवती रमणी उनको 
गोली से भारी गई और दो आमीण सख्त घायत्न हुए। 
दैः मः 20.7 


ज्केन 


[ श्री० रामेश्वरप्रसाद जी श्रीवास्तव, एम० ए्‌० ] 


से ठ जगनलाल ने अपनी दूकान खोली ही थो, 

कि दो स्वयंसेवक हाथ में कण्डा लिए आकर 
दूकान के दोनों तरफ़ खड़े हो गए। जगनत्ात्व ने डाँट 
5कर पुछा-- यह क्‍या ? 


निश्चय किया है | 

जगनलाल् की भौहें चढ़ गईं । उन्होंने क्रोधपूर्वक 
कहा-- धरना ? धरना कैसा ? मेरी दूकान पर धरना 
देने का कॉड्म्रेत़ को क्या अधिकार ? क्‍या कॉड्य्रेस वाले 


कोई ख़ुदाई दावेदार हैं ? बैठे-बैठे हुकुम निकात्न दिया, | 
जैसे कोई उनके बाप का नौकर है, जो उनका हुकुम | 


माना करे। जाओ मेरी दूकान से भागों ! 
इतना कष् कर सेठ ज्नी गद्दी पर बैठ गए, किन्तु 
जनकी थाज्ञा का पालन न किया ग़या। दोनों स्वर्य॑- 


सेवक पहले की तरह चुपचाप खड़े रहे | उनके मुँह | 


से एक शब्द भो न निकला | परस शान्ति से उन्होंने 
सेठ जी की फटकार सह ली । 

सेठ जी उनको फिर खड़ा देख कर आपे से बाहर हो 
गए । एक स्वर्ग्रंसेवक से उन्होंने गरज कर कहा--अबे 
तूने सुना, या नहीं ? में तुकूसे कह चुका कि तू यहाँ से 
चल्ना जा, पर तू फिर खड़ा है।अब जाएगा या कुछ 
ख्लेगा ? || 

स्वयंसेवक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा। उसकी 
-्गम्भीरता देख|कर सेठ जी को और भो क्रोध झा गया । 
उन्होंने कड़क कर क३६--कमी ता कहीं का, ढोंग रचने 
आपा है । बेहय[, जा यहाँ से नहीं तो जूतों से ख़बर जी 
जायगी ! ॥ 

डोनों स्वयंसेवकों का मुख त्वाल हो गया, किन्तु 
ज़बान से उन्होंने पक शब्द भी इस घोर अपमान के 
बदल्लें में न कह्टा | दोनों ने सर कुछा लिया | 

जगनल्वाब्न अपनी जगह् पर जा बैठे । उनका चेहरा 
उतरा छुआ था, जि न्तु दो आह छों को आता देख कर 
-यह उदासी प्रप्तइता में परिणत हो गई । सेठ जी ने 
- तरह-तरह के विदेशी थान क्लाकर उनके सामने रख दिए । 
डन दोनों ने कपड़ों में हाथ लगाया ही था, कि एक 
“स्वयंसेवक ने आगे बढ़ कर कहा-महाशय जी, कया 
-आप भारतवासी नहीं हैं ; क्या आपकी नसों में सार- 
तीय रक्त नहीं बहता, जो आप महात्मा जी की आज्ञा 
की अवदेलना करके विदेशी वस्र ख़रीदने जा रहे हैं ? 
-श्रीमान, आप उन करोड़ों देशवासियों के ऊपर दया 
कीजिए जो भूखे और नक्ष घूमते हैं। विडेशो वस्र का 


इलाज है विदेशी वख-बढिष्कार !! 

दोनों आहक उठ खड़े हुए और स्वयंसेवकों को 
अन्यवाद देकर खद्र-भण्डार की ओर चल्ले गए। उनहे 
जाते डी जगनलाब क्रोध से काँक्ते हुए बोल्ले-क्यों बे, 
तू मेरे ग्राहकों को भड़काने वाह्ना कौन हे ? 

. एक स्वयंप्तेवक ने विनीत स्वर में उत्तर डिया--सेठ 

त्ञ्जी, भारत-माता का एक छुद्ध लेवक। 

“बड़ा भारत-साता का सेवक बनने वाला ?--ऋहते 


| 


रे हा | फिर भी यह शान्त्र ही रहा! इसके पश्चात 
एक स्वयंसेवक ने उत्तर दिया-कॉल्ग्रेस कमेटी । 
ने आज से विदेशी कपड़े की दुकानों पर घरना देने का | 


१३ 


हुए सेठ जी ने एक तमाचा उस स्वयंसेवक के सुँह पर 
मार दिया । उसका सुंख जाल हो गया, किन्तु उसने हाथ 
न उठाया। सेठ जी ने दो-चार हाथ और लगाए, परन्तु 


दूपरे स्वयंसेवक की ओर झप्टे हो थे, कि छोगों ने 
बीच-बचाव करा दिया । 

सेठ जी के इस दुषष्यंवडार और स्वयंसेवक्नों की 
सहनशीत्वता का जनता के ऊपर बढ़ा झद्भुत प्रभाव 
पड़ा | जगह-जगद्ट इप पर झआजोचना होने लगी। कोई 
सेठ ज्ली को कड़े शब्दों में घिक्करता, तो कोई स्वथं- 


कहा--बहिनों ! कमल अ्मापार होने किरण को 
| अमीर बना दिया, कपड़े के व्यापार ही ने भारत का 


सेगकों की प्रशंसा करता । 

इस निन्‍दनीय कार्य के पश्चात्‌ सेठ जी की दुकान 
पर और कड़ा घरना दिया गया। शाम होते-होते दो 
स्वयंसे विकाएँ भो झाकर उनकी दूक्ान पर आकर डट 
गईं | झब क्‍या था, सेठ जी का पारा चढ़ गया। चे 
दूकान में इधर से उधर टदलने लगे । आख़िर उनसे न 
रहा गया और उन्होंने एक स्वयंसेविका पे पूडा--तुम 
क्यों आई हो ? 

उसने उत्तर दिय[--अपने भूले भाइयों को सीधे 
रास्ते पर झगाने के क्षिए । 

जगनलाल--छिः-छिः ! तुकेग़ैर आदमियों से बोलते 
लउज्ज़ा नहीं आतो । क्‍या यही तेरा धर्म है ? राम! 
राम !! यह घोर कल्नियुग नहीं, तो क्‍या है? भ्रच्छी 
और नेक ख्थियाँ कभी भी ऐवा काम करने को तैयार 
नहों डो सकतों !! 

उस स्वयंसेविरा का सारा शरीर काँप उठा, परन्तु 
डसने अपने क्रोध को उभरने न दिया। उधने चुपचाप 
सर झुका लिया। सेठ जी ने फिर कद्ा--“"ऐसी हा 
बड़ी शर्मीद्वी थीं, तो सैकड़ों मजुष्यों के बीच में आई 
डी क्यों १” इतने में जनता में से किसी व्यक्ति ने सेठ 
जी को बहुत घिक्कारा। श्रब सेठ जी का क्रोध और 
दूना हो गया | उन्होंने स्वयं प्तेविकाओं को जा-बेजा 
सुनाते हुए कहा--'यहि ऐसी ही बड़ी शरीक्ज़ादो हैं, 
तो यहाँ क्‍यों आई ? यहाँ तो गालियाँ हो हैं और 
अगर कल्न फिर दिखाई दीं, तो इससे भी ज्यादा बुरी 
तरह से पेश आऊँगा |? 

इस पर बहुत से मलुष्प् बिगड़ खड़े हुए | वे दूकान 
पर चढ़ आए और सेठ जी को मारने ही वाज्े थे, कि 
एक स्वयंसेविका ने आगे बढ़ कर कट्टा-हाँ-हाँ, यह 
आप लोग क्या करते हैं ? शान्ति से काम्त त्लीजिए । 

किसी ने कहा--लेठ जी ! इन्हें तो आपको अपनी 
वेटियों के तुल्य समझ कर सभ्य व्यवहार करना चाहिए 


“एक-एक तार उनके रक्त में रेंगा है! उनकी पीड़ा का | था ! ख़ैर, अब आगे ऐसे अश्ल्ीज्ञ शब्द मुँह से न 


निकाहिएगा । 
भीड़ हट गई । सेठ जी गद्दी पर बैठते-बैठते बोले-- 


मेरी बेटियाँ ऐसी कुलट नहीं, जो बाज़ार में घूम ।..| | 


के रू क्र | 

उसी रोज़ शाम को मिसेज्ञ जौहरी के समापत्ित्व | 
में स्रियों की एक विराट सभा हुईं। मिसेज कसला 
द्विवेदी का भाषण बड़ा ही जोशीका हुआ | उन्होंने 
विदेशी व्यापार का भीपणए पश्णित्र दिखलाने के पश्चात्‌, 


जीवन-रक्त चूस ल्लिया, इसी की बदौलत झाज हमारे 
करोड़ों भाई और बहिनें एक-एक दाने को तरसती हैं । 
इसारा धर्म है, कि हम इस सर्वनाशझारी व्यापार का 
अन्त करें । इसके लिए यदि हमारी जान भी जाय, तो 
बिन्‍्ता नहीं ! हमें कपड़े के व्यापारियों को समभ्ाना 
होगा, कि वे विदेशों माह्न न मेंगाएँ, और थदि समफाने 
से काम ल॒ चलने, तो ज़ोरदार धरना भी देना होगा। 
सैंने सुना है कि बहुत से व्यापारी हमारो विबती पर 
ध्यान देने से हतकार करते हैं ! ऐस्लों के यहाँ धरना देना. 
अपना कतंव्य है; किन्तु इसके ल्विए स्वयंसेविकाओं की 
आवश्यकता है, क्योंकि यह काम जितना अच्छा ख्त्रियाँ 
कर सकतो हैं, उतना पुरुष नहीं कर सकते। अब सुमे 
देखना है कि क्रितनी बहनें स्वतस्त्रता की इस बढ़ाई में 
जान देने को राज़ी हैं ? ; ह 

सैकड़ों हाथ उठ गए । एक-एक काके ख्त्रियाँ आ-झा 
करके अपना नाम लिखाने ज्ञगीं । भिसेज्ञ जौहरी ने. 
कहा--हर्ष है कि इतनी बहिनें भारत-माता पर अपने 
प्राण निछावर करने को उत्सुक हैं। इस समय केवल सौ 
बद्धिनों की आवश्यकता है। जब शराब की दूकानों पर 
धरना दिया ज्ायगा, तो और स्वयंसेविकाएँ बना ली 
जायेंगो । थ | 
स्वयंसेविकाओं के दप जत्थे बनाए गए । दूसरे 
दिन के धरने के विए श्रोमती विमला देवी की पध्यक्षता 
में दो जत्थों का भेजना निश्चित हुआ | विम्नत्ा देवी के. 
हे का ठिकाना न था और हु होना ही चाहिए था। हो 
देश-प्रेम का सर्वोत्तम पुरस्कार इससे बढ़ कर और कया. 
हो सकता है, कि प्राणी को मातृ भूमि पर अपने प्राणों 
को बल्नि देने का सुश्रवलर म्रिन्ने ? 9 

क क् क्र. 

दूसरे दिन सुबह विमल्ा देवी अपने जस्ये के साथ 
रवाना हुईं | हर एक के हाथ में कण्डा था । राष्ट्रीय गान 
गाती हुईं और शहर के सुख्य-मुख्य सड़कों से होती 
हुईं, ये वो! बाह्माएँ बज्ञाजे में जा पहुँचीं। सारे चौक 
में हज्नचन्न मच गईं। विद्देशी' कपड़ों के दू कानदार थर्रा 
उठे । एक ने कहा--भाई बड़े झसमझ्षप्त में फँसे। 
कुछ करते-घरते नहीं बनता | यदि कॉड्ग्रेत का कहना 
मानते हैं, तो दिवाल्ा निकलता है और यदि नहीं सानते, 
तो ल्लोग देश-दोही कहते हैं ! 

दूधरा--हम लोग तो सच ही बेमौत +रे । 

तीसरा--भाई इमको तो सब सूर्खता डी मालूम 
पड़ती है । भला इससे फ़ायदा ? जिस रोज़गार से देश 
की दौलत और इज़ज़त बढ़ती है, डसो व्यापार को 
रोकना मूर्खता नहों, तो क्‍या है ? चार रोज़ बाद, सब 
टाँव-टाँय फिप हो जायगा । गाँधी जी ने पहले भी तो 
यह आन्दोलन चलत्वाया था, आख़िर क्या नतोजा हुआ ? 

दूसरे ने कहा--भाई लो तो होना ही हे, ल्लेकिन 
इस समय यद्द विपत्ति केपे टले । समझाने-बुफाने से 
काम चल्वने का नहीं। मार-पोट से और दड़ा होने का 
भय है और फिर मार-पीट भी करें तो किप्तसे ? झब तो 
औरतों ने धरना देना शुरू किया है !! 

तीसरा-देखों, आज जगवलाल के यहाँ कैसो 
निबदती है । 

चौथा--कल्व तो बेचारा पिटते-पिटते बच गया । 

पहला--डन्‍्होंने कत्ल बहुत बुरा किया । सत्रा 
मार-पीट से कहीं काम चलता है ! ; 

लोगों को आल्लोचता समाप्त भी नहीं हुईं थी, कि 
हरह एक दूकान पर दो-दो स्वयंसेविकाएँ आकर खड़ी 
हो गई । दूकानदार हाथ पर द्वाथ रख फर बैठ गए 
यदि कोई ग्राहक आता भी, तो उब खदर्थारी 
की त्यांग्-ग्रूत, उनके कठिन परिश्रम तथा 


निर्सीकता को देख कश और उनकी तिरस्कार-मिश्रित | 
कोमल वाणी से सर्माहत होकर, शीध्र ही बिना कुछ 
ख़रीदे ही वापप्त चल्ना जाता ! 
सेठ जगनल्लान्न की दूकान पर भी यही हाल था। 
कोई आहक न टिकने पाता था। सेठ जी ख़्न का घँँट 
“पी-पीकर रह जाते थे । एक बार उन्होंने कहा भी--यदि 
स्त्रियों की जगद् पर पुरुष होते, तो आज उन्हें मैं इधका 
मज़ा चखा देता । 
इस पर किसी रास्ता चलने वाले ने कह दिया-- 
श्रबे जा, कत्व॒ तो पिटते-पिटते बच गया, और आज 
उसी औरत से, जिसने कल्न तुझे बचायो था, अकड़ 
रह है ! 


कहने लगे--“अब सीधे-सीथे जाती हो या अपनी | 
बेइज़्ज़्ती कराओगी १९ 

स्वयंसेविकाओं के चेहरे सुझ्भ हो गए । एक ने | 
डाँट कर कहा--पेठ जो, बहुत हुआ ! हम तो आपको 
| भाई समझती थीं, लेकिन झापके असभ्य व्यवहार ने | 
| साफ़-साफ़ दिखा दिया, कि आप इस योग्य नहीं! | 
| भह्ना इतने हिन्दू भाइयों के रहते इम लोगों की 
बेइज़ज़््ती कोन कर सकता है ? 

दूसरी स्वयंसेविका, जो अधेड़ थी, बोली--सेठ 
| जी, हम लोग तो आपकी माँ, बह्िनों और बेटियों की | 
तरह हैं। आपको ऐसा असभ्य व्यवद्दार न करना | 
चाहिए:था ; इस लोग कोई झपने फ़ायदे के ब्विए यहाँ | 


| 


| 
| 
| 
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| 
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| 
| 


हि कुड्जध । 
॥ 
॥ 


श्रीमती जमनाबाई देवीसिंह राठौर, बी० ए० £ हर 
आप महाराजा साहब गोण्डल ( काठियावाड़ ) की मन्त्रिणी नियुक्त हुई हैं | देशी रियासतों के इतिद्ास में 


इस उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर नियुक्त हो 


अब क्या था, सेठ जी और बिगड़ खड़े हुए । चिल्ला 
कर कहने लगे+-'कौन साला मारने वाला था? और 
किस हरामज़ादी ने झुझे बचाया था? भत्ञा कोई 
हाथ तो लगा जे, देखें तो किसमें इतनी हिस्मत है, कि 
सेठ जगनलाल को आँख भी दिखा सके, मारना तो 
बहुत दूर है, आँखें निकाल लूँ , आँखें ! और अब देखेँ 
मेरी दूकान पर कौन घरना घरने आता है। मैं कोई 


तिनकोड़ीमत्न थोड़े ही हूँ, कि ज़रा-से में डर कर कह | 


दिया, कि साल भर तक विलायती माल न बेचैंगा ! 
क्यों न बेचूँ? किसी ने इन घरना वाल्लों के बाप का 


क़रज्ना खाया है?” इतना कह कर, उन्होंने स्वयंसेवि- | 


काओं से चले जाने को कहा, परन्तु वे कब टलने वाली 
थीं! उनको खड़ी देख कर सेठ जी उबल पड़े और 


ने वाली आप सर्व-प्रथम महिला-रल हैं । | 
धूप में मारी-मारी नहीं फिरतों ! आख़िर आप भी तो 
भारतवासी हैं ; फिर आप उसको स्वतन्त्र करने में मदद | 
क्यों नहीं देते ? मद॒द न दें न सह्दी, परन्तु कम से कम 
बीच में रुकावट तो न डालिए | ॥ 
सेठ जी--जा-जा, मेरी बहू-बेटियाँ बाज़ार में धक्क 
खाने नहीं जातीं । मैं यह खब कुछ नहीं जानता, सीधे- | 
सीधे चल्जी जा, इसीमें भत्याई हे । । 
दूकान पर भीड़ कलम गईं। फिर दज्ञा होने की | 
सम्भावना देख कर, एक स्वयंसेविका ने जाकर विमला | 
देवी को सारी बातों से सूचित कर दिया । विमला देवी | 
कुछ समय तक स्रोचती रहीं और फिर बोलौीं--यदि.कहो | 
तो दो स्वयंसेवक तुम्हारे साथ भेज दूँ । वे तुम्हारी सहा- 
यता करेंगे । ह 


॥। 


[ ब५ १, खण्ड १, संख्या १२ 


स्वय॑सेविका ने कह्ा--देवी जी, स्वयंसेवकों से काम 


| न चल्केगा। कब्न उन्होंने एक स्वयंसेवक को मारा था । 


विमल्ला--छिः-छिः ! क्‍या भारत में ऐसे भी मनुष्य 
हैं ! में उनको ऐसा न समझूती थी । 

स्वयंसेविका--क्या झाप उनसे परिचित हैं १ 

विमज्ञा--हँ, कुछ ऐसे ही । 

स्वयंसेविका--तब तो आप ही उनको समभाइए, 
कदाचित आपके कहने का उन पर कुछ असर हो, ऐसे 
तो उनमें मनुष्यस्व रत्ती भर भी नहीं है । 

विमला ने शरमा कर सर क्रुका बियां । उसका 
सुख मल्लीन था । कुछ क्षण पश्चात उसने कहा--अच्छा 
जाओ, जगनलाल जी को दूकान से धरना उठा ज्वो ! 

स्वयंसे ग्कि- क्यों ? 

विमतज्ञा-मैं स्वयं उस दुकान पर धरना दूँगी। 

ऐसा ही किया गय। । जगनल्लाब्व को ख़ुशी का 
ठिकाना न था। उन्होंने कहा-देखा, कैसा धरना हंट- 


| बाया ! अगर मैं दब जाता, तो बस मेरा भी दिवाबा 
था । अरे भाई, ऐसे मौक़ों पर दबना ठीक नहीं ! 


दूसरे दूकानदार विमल्ला की इस आज्ञा से बड़ेडडी 
असन्तुष्ट थे । एक ने कह्टा-वाह ! क्या इसी निर्बल हैं. 
जो दबे रहें।। 

दूसरा--ऐसा नहीं हो सकता कि जगनलाल़ की 
दूकान पर धरना न दिया जाय, झोर हम लोग दबाए” 


ञ 
| जाय । 


तीसरा--और क्या, क्या जगनज्ञाल' के कोई सुर- 


| ख़ाब का पर लगा है ? 


दूकानदारों में यह बातचीत हो ही रही थी, ख़बर 
सिल्ली कि विमल्ञा देधी स्वयं ही जगनत्वाल की दूकान 
पर घरना देने जा रही हैं। लोगों को बढ़ा आश्रय हुआ, 
किन्तु बात सत्य डी थी | 


विमला जाकर जगनल्ााल को दूकान| पर खड़ी हो 


| गईं। सेठ जी ने यह. दूसरी बला री कुपित होकर 
| कऋष्ा-यह क्या ? झब तू आईं है, क्‍्य। में तु्के छोड़ 
| दूँगा ? देख, मैं तुस्छे बतल्ाए देता हूँ कि भरी दूकान पर 


सिवा बेहजज़ती के और कुछ नहीं घरा है | 
विमला ने घूम कर कह्टा-झआपकी ज़ो इच्छा हो 
कीजिए । 


सेठ जी घबड़ा कर उठ खड़े हुए क्लोर विमला कोः 


| ध्यान से देख कर बोल्ले--फौन + १ 


विमला--जी हुँ, में ही हूँ । 

सेठ जी--क्या तू भो इन्हीं में मि्रे गई ? 

विमद्बा-बया में भारत की सन्‍्ताई नहों हूँ ? क्या” 
सुभमें भारत का रक्त नहीं बहता ? क्या मेरे हृदय में 
स्वदेश-प्रेम की लहर नहीं उमड़ती ? जो में घर में बैठः 
कर चुपचाप चैन की रोटी खाऊँ और भारत-माता को” 
ख़न के आँसू रोते देखूँ १ 

सेठ जी--तो तू क्‍या चाइती है ? 

विमल्ा-यही कि आप भी आरत-माता को स्व- 
तन्‍त्र करने में सहायता दीजिए, भारत के अन्य सपू्तों 
की तरह आप भी अपना सर्वस्व उस पर निद्धावर करके: 
अपने को कृतार्थ कीजिए, यही मेरी त्रार्थना है । 

इतना कह कर विमल्ला हाथ जोड्‌ कर सेढ जी के: 
चरणों में गिर पड़ी । सेठ-ज्ी के नेत्र डबडबा आए | 
विमल्ञा को उठाते हुए उन्होंने कह्--विमल्ञा उठ, मैं” 
तेरी इच्छा पूरी करूँगा । तुरू ऐसी पुत्री का पिता यदि" 
इतना भी न करे तो उसे धिककोर है! 

सारे बज्ाजे में यह बात फेल्ल गई। सेठ जी कीः 
दूकान से घरना उठ गया । 

्ः 


कै 


झा 


वर्ष १, खण्ड १, संड्या १२ ] 
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मिश्र का स्वाधीनता-संग्राम 


_[ श्री० मुन्शी नवजादिकंलाल जी श्रीवास्तव ] 


[2 ॥ क्रिका का पूर्वोत्तर भाग “मिश्र! देश के नाम से 
विख्यात है । इसको दुछ्षिणा ओर नोविया, पश्चिम 
में सहारा मरूभूमि, उत्तर की ओर ट्रिपोली और रूम- 
सागर तथा पूर्व की ओर ल्ाज्-सागर है। इस देश के 
मध्य भाग्य में 'नीज़' नामक मद्दानद है, जो इसका सर्वेस्व 
है, क्‍योंकि इसके किनारे की भूमि अत्यन्त उपल्ञाऊ है। 
मिश्र का जल्नवायु बिल्कुल शुष्क है । वर्षा केवल्न उत्तरोय 
मिश्र में कभी-कभी थोड़ी-सी हो जाती है। मिश्र सुस्ल्िम- 
धर्म-प्रधान देश है । यहाँ के निवासी काकेशस, अग्ब 
ओर तु हैं। कुछ यूरोपियन भो रहते हैं । यहाँ की प्रधान 
भाषा अरबी है। मिश्र में रूई, दाल, और शकर की 
पैदावार अच्छी होती है। थे चीज़ें यहाँ से दूसरे देशों को 
भी सेजी जाती हैं। कपड़ा तथा जातु की बनी चीज़ें 
बाहर से आती हैं । मिश्र के बराय-नाम बादशाह या 
शासक को “ख़दीव' कहते हैं । पहले यह तुकिस्तान कहे 
सुल्बतान के अधीन था। परन्तु गत महासमर के बादू 
से अज्रेज़ों के अधीन है। कैरो था काहिरा मिश्र की 
राजधानी है । यह नो नद्‌ के किनारे बसा हुआ विशाल 
नगर अक्रिका का सब से बड़ा नगर माना जाता हैं। 
एलगज़ेण्डरिया यहाँ का प्रधान बन्दृरगाह है । यहीं वह 
संसार को मशहूर स्वेज्ञ नाम को नहर है, जिस पर 
अधिकार जमाने के लिए यूरोपियन जांतियाँ लाब्ायित 
रहती हैं । 
भारतवर्ष तथा मिश्र की प्राकृतिक अवस्था बहुत 
कुछ मिल्वती-जुखतोी है । जिस तरह यहाँ की भूमि ठप- 
जाऊ है, उसी तरह मिश्र में भी खाने को चीज़ें बहुतायत 
से पैदा होती हैं । फत्नतः खा पदार्थ सुब्बभ दोने के 
कारण भारतवालियों की तरह मिश्री सी आराम-तबब 
और झालली हो गए थे और इसी से भारतवर्ष की तरह 
मिश्र को भी पअपनी स्वाधीनता खोकर विदेशियों की 
ग़ल्लामी करनी पड़ी थी! परन्तु, जिस तरह ईश्वर की 
विमल्-विभूतियों के आविभ्भाव ने इस सोए हुए भारत को 
जात किया है, उसी तरह मिश्र की महान अ्रात्माओं ने 
मी डसे स्वाधीनता की ओर परिचालित किया है; इस 
समय जैप्ता उज्भ्वत्न भविष्य भारतवर्ष का है, उससे कहीं 
डज्ज्वल्ल मिश्र का है । 
आज से हज़ारों शताब्दी पूर्व, दुर्भाग्यवश एक बार 
हिकसस जाति के ल्लोगों ने मिश्र पर अधिकार जमा 
हिया था | उस समय इनके अत्याचारों से सारा मिश्र 
थर-धर काँप रहा था | दिकसलतों के विरुद्ध सर उठाने की 
भी किसी में ताक़त न थी। डल समर दक्षिण-मिश्र में 
एक छोटा सा करद्‌ राज्य था । वहाँ का राजा था तो एक 
छोटी रियासत का मालिक, परन्तु उसमें तेजस्विता थी । 
वह हिकससों का अत्याचार नहीं सह सका । उसने देश 
के प्रसुखच व्यक्तियों को लुला कर एक गुप्त सभा को और 
नहें समम्याया कि 
जे रन लूट *हे हैं। उनके अत्याचारों भौर 
उध्यातों से देश तबाह ड्डो रहा है, दरिद्वता बढ़ रही है; 
देशवासी हीनवीर्य दो रहे हैं और इम कानों में तेल 


ह 


के ये विदेशी हमारे घन, मान और घर्म 


डाल्ने पड़े हैं--अवस्था के दास बन गए हैं। क्या हम 
मलुष्य नहीं हैं, जो ऐसे अत्याचार चुपचाप सह रहे हैं ? 

देशवासियों ने कड़क कर उत्तर दिया--इम मलुष्य 
हैं। विदेशियों के अत्याचार अब हरगिंज़ बर्दाश्त न करेंगे 
और उन्हें अपने देश से निकाल कर ही दम लेंगे ! 

देशवासियों का उत्साह देख कर राजा ने क्‍ 
का रण्डा खड़ा कर दिया। उत्तर में हिकससों ने भो 
अत्याचार को मात्रा बढ़ा दी । हिकसस्रों के राजा अपेप 
ने विद्रोही नरेश को लिखा कि थिवेस नगर की रील 
से अपने हाथियों को फ्रौ'न इटा लो, क्योंकि उनकी 
चिह्ठाड़ से मेरी नींद में बाधा पढ़ती है। 

आजकल हमारे देश में गाएँ जितनी पूछ्ण और 
पवित्र मानी जातो हैं, उन दिनों मिश्र में हाथी भी वैसे 
ही पूज्य और- पवित्र माने जाते थे। दूसरे, वह कील, 
जहाँ मिश्रियों के पृध्य हाथी चिट्ठाड़ा करते थे, राजा 
आअपेप के आरामगाह से सैकड़ों सील्ल के फ़ासले पर था। 
इसलिए मिश्रो समझ गए कि यह महज़ छेड़ख़ानी है। 
अपेप को उनकी स्वतन्त्रता छीन कर ही सन्‍्तोष नहीं 
है । वह उन्हें अच्छी तरह कुचल डालना भी चाहता है। 
यह सोच कर मिश्री सी तैयार हो गए | उपर्युक्त करव- 
नरेश सेकनेनरा के सेनापतिस्व में एक मह्तती सेना तैयार 
हो गई । भीषण संग्राम छिंढ़ गया। एक ओर सुक्ति: 
कामी मिश्री युवक झौ९ दूसरी ओर शख्वास्त्रों से खुस- 
जिजित हिकसस-सेना थी। परन्तु वीर-वर सेकनेनरा ने 
शन्ुओं के दाँत खट्टे कर दिए । उसकी तीत्षण भार तल्न- 
वार के सामने विपक्षो योद्धाओं का एक क्षण ठहरना 
भी दूभर हो गया ! 

अभ्त में युद्धू करते-करते सेकनेनरा शत्रुओं के व्यूइ 
में घुस गया । चारों ओर शत्रु-सेना थी ओऔर बीच में 
रण-बाँकुश सेकनेनरा था। मानों द्वोण के चक्रब्यूह में 
सप्-महारथियों से विरा हुआ अभिमन्यु खेल रद्दा हो ! 
हिकससों ने देखा कि सम्मुख समर में इस नर-केस्तरी से 
ल्वोहा ब्लेना टेढी खीर है। इसलिए उन्होंने एक अत्यन्त 
घरुणित उपाय का अवल्म्धन किया । एक गुप्त घातक 
ने पीछे से जाकर सेकनेनरा पर आक्रमण किया । 
सेकनेनरा आहत होकर गिर पड़ा | डसी समय एक- 
दूसरे हत्यारे ने उसके सिर में छुरा ओोंक दिया! 
बोर के शरीर की रक्त-चबाश से .बसुन्धरा जाल ह्ढो 
गई ! वीर-श्रष्ठ सेकनेनरा को वे अन्तिम घड़ियाँ 
थीं। स्वर्ग की वीशाजञनाएँ हाथों में जयसाला बिए 
उसके स्वागत के लिए स्वर्ग-द्वार पर खड़ी थीं । 
सेकनेनरा ने एक बार चघुणापूर्ण इष्टि से, अपने, कायर 
शत्रुओं की ओर देखा | इसके बाद उसने अपने साथियों 
को सम्बोजन करके कद्टा-- वीशे, मातृभूमि की स्वाधी- 
जनता के लिए मर मिटना, परन्तु शत्रु को पीठ न 
दिखाना ।? इसी समय किसी कायर ने अद्याघात से 
उसका मस्तक चूरं कर दिया । हिकपसों ने खुशी के नारे 
लगाए । किन्तु मिश्री युवक इससे ज़रा भी इतोत्साहित 
न हुए । आँख के सामने ही अपने सरदार की कायरता- 


पूर्ण इस्या देख कर वे और भी उत्तेजित हो उठे और 
ऐस। सधा हुआ हाथ मारना झारः्भ्न किया, कि हिकससों 
को छुठी का दूध याद आ गया! थोड़ी देर के बाद 
ही शत्रु-इत्ध मैदान छोड़ कर भाग खड़ा हुआ। सिश्र 
के आकाश में फिर से स्वाधोनता को पताका फहराने 
लगी । 

पराजित हिकप्सों ने इसछे बाद भी थोड़ा-बडुत 
उत्पात मचाया, परन्तु अन्त में राजा झमेप्त के ज़माने 
में, सदा के लिए मिश्र से विदा हो गए।.... 

इस घटना के प्रार्यः एक हज़ार वर्ष बाद फ्रारस के 
राजा कैम्बिसस ने मिश्र पर अधिकार जमाया ) मिश्रियों 
ने भ्राणों की बाज़ी लगा कर कैम्बिसस को रोका था । 
परन्तु एक देशद्रोही मिश्री के विश्वासघात के कारण 
उन्हें हार जाना पड़ा! फ्राएस-नरेश ने मिश्र को तो 
जीत द्षिया, परन्तु मिश्रियों के हृदय को वे नहीं जीत 
सके ! समय-पमय पर बराबर विद्रोह की भीषण ज्वाला 
धधकती भौर जुरूतो रही। अन्त में दरापुस के ज़माने में, 
यह ज्वाला इतने ज़ोरों से धधक उठी, कि फ़ारसियों को 
मिश्र से अपना बोरिया-बँधना समेट लेने के लिए वाध्य 
होना पढ़ा ! 

परन्तु साब्ष भर के बाद्‌ फ़ारसियों ने फिर मिश्र पर 
चढ़ाई की । इस समय फ़्ारस के राज-सिंहासन पर 
जारजेफ़्स नाम छा नरेश झाप्तीन था। उघ्की अगणित - 
सेना के सामने मिश्रियों को हार जाना पड़ा । मैदान 
शत्रओं के हाथ रहा । जारजेफ़्स ने अपने छोटे भाई 
एकीमेनस को प्रिश्र के राज-सिंहासन पर बिठाया। 


एकीमेनलस महाक्रूह आर निष्ठुर स्वभाव का आदमी था। 


उसने मिश्रियों पर भीषण अ्ध्याचार आरम्भ कर दिया; 
मिश्नी दब गए । 

सुदीर्घ बीस वर्ष बीत गए। इसी समय फिर मिश्र 
में जाग्रति के लक्षण दिखाई देने लगे । वीर साधक इन- 
रास और अमीर तियाख की ज्वाज्ञामयी वाणी से परा- 
घीन मिश्र-निवासियों के सुर्दा-दिल्ों में पुनः जोश पैदा 
हुआ । स्वाधीनता के लिए मर-मिटने की ज्ञालसा से एक 
बार फिर मिश्री युवक बेचैन हो उठे। देखते-देखते भयक्वर 
विद्रोह्दानल से मिञ्र का कोना-कोना घघक उठा । 

फ़ारस-नरेश ने यह ख़बर सुनी, तो क्रोध से पाग- 


बचूला हो उठा और विद्रोष्टिबों को कुचल डालने के ४ 


लिए. चार लाख पैदल सेना और दो सौ रण-पोत 
प्रेषित किया | उसे आराशा थो, कि इतनी बढ़ी सेना देखते 
ही मिश्री भाग खड़े द्ोंगे। परन्तु फल विपरीत हुश्रा। 
मिश्रियों ने पहले ही ,प्रतिज्ञा कर ली थी, कि था तो 
स्वतन्त्र होकर रहेंगे, या स्वतन्त्रता प्राप्त करने की पुण्य- 
पूत चेष्टा में मर मिरेंगे। 

इसके बाद भीषण संग्राम आरस्भ हु्ना । एक लाख 
फ्रारसी खेत रहे, और बाक़ी तीन लाख प्राण ब्लेकर भाग 
खड़े हुए । 

फ़ारस-नरेश बौखब्ला उठा ! उसने फिर पाँच लाख 
सैनिकों को मिश्र पर चढ़ाई करने के ब्विए भेजा । 
सिश्चियों ने असीस साहस के साथ इस महती सेना का 


| सामना किया। परन्तु देव-दुविपाकवश उनका सेना- 


लायक चीरवर इनरास घायल होकर गिर गया । देखते- 
देखते युद्ध की गति पल्नट गई। बेचारे मिश्र को एक बार 
फिर फ्रारसियों कौ अधोनता स्वीकार कर लेनी पढ़ी । 
आहत इनरास की हस्या कर डाली गईं ! यह जपन्य 
कार्य देख कर मिश्री पागल हो उठे !! पुनः लोहा बजने 
की सम्भावना, मानो पर फैला कर मँडराने लगी। इस 
समय अगर कोई उपयुक्त सल्बाद्बक होता, तो निश्चय 
ही मिश्र वाले फ़ारसियों का तुमतुमा मिथ कर डी दस 
ल्लेसे। परन्तु मिश्र की साढेखाती की आयु अभी पूरी 
नहों हुई थी ! | 

इस विजय के बाद फ्रारस-नरेश ने एक और सा 


हर , < 


निरोबी ( अ्रफ्रिका ) के आय कन्या पाठशाला की कार्यकारिणो समिति के सदस्य और इस संस्था में पढ़ने वाली कुद्न कन्याएँ 


चल्बी । उसने अपने भाई को हटा कर इनरास और 
अमीर तियास के लड़कों को मिश्र के राज-सिंहासन पर 
बिठाया और स्वयं उनका अभिभावक बन कर सेना 
) आदि का इन्तज़ाम उसने झपने हाथ में रक्‍्ला। परन्तु 
॥ मिश्र वाज्षे इस फनन्‍्दे में न श्राए | फ्रारस-नरेश की इस 
लद़ारता को उन्होंने एक व्यड़ः समर । यह उनके लिए 
| घाव पर नमक हो गया ! * 
: इस बार मिश्रियों ने स्वाधीनता प्राप्त करने के छिए 
ज़बरदस्त तैयारी की । सम्चालक हुए अमीर तियास | 


को सदा के त्विए तिल्वाज्षल्नि देकर चल्न देना पढ़ा ! 


इसके बाद सदियों तक मिश्र स्वाधोन था। 
साम्राज्यवादी जातियों की नज़र तो उस पर श्वश्य 
ही थी; परन्तु किसी ने डसकी ओर क्रम बढ़ाने का 
साइस नहीं किया | अन्त में तुकिस्तान वाल्यों ने अपने 
धामिक प्रभाव के कारण मिश्र के खदीव को अपने अधीन 
कर छिया, परन्तु उनकी नीति मिश्र की उन्नति के लिए 
विशेष घातक न थी और न वे डले ग़ुल्नाम बना कर ही 
शखना चाहते थे । 
मिश्र के प्राचीन इतिहास के उपर्डक्त दिदर्शन से 
पाठकों ने समझ लिया होगा, कि नील-नद विधौत मिश्र- 
|... देश प्राचीन सभ्यता का लोौल्ा-निकेतन है। आज भी 
|. इतिहास के प्रष्ठों में उसका निदर्शन मौजूद है। मिश्र 
| का कितनी बार उत्थान और पतन हुआ है, इसका कोई 
ठिकाना नहीं। परन्तु आज दुर्भाग्यवश मिश्र पराधोन 
... है ! उसका ऐश्वये, प्राचीन सभ्यता और बाहुबल आज 
: धन्तःविहीन अन्धकार के अतल्व-तल्न में तिरोड्डित हो 
जया है ! स्वाधीनता की बलिवेदी पर हँसते-हँखते प्राण 
विसर्जन करने वाला मिश्र, आज अड्जरेज्ञों का ग़ल्बाम 
बना हुप्रा है ! उसकी दुर्गंति का मूल कारण स्वेज्ञ की 
वह नहर है, वाणिज्य को सुविधा के क्षिए जिस सवेज़ पर 
अधिकार जमाए रखना पझध्यावश्यक है | और यह नहर 
मिश्र के मध्य आग से निकाली गई है। इसलिए नहर 
को अपने क़क्ज़े में रखने के लिए मिश्र को सुद्ठो में 
. इखना अत्यावश्यक है । इसी मूत्न नीति के कारण अद्ञरेज़ 
_ पिश्न की गर्दन पर सवार हैं । इसके सिवा एशिया,अफ्रिका 
और यूरोप के अधिकांश स्थानों पर अधिकार जमाए 
रखने के लिए मो मिश्र का अइ्रेज्ञों के अधिकार में रहना 
: ज़रूरी है। इसीलिए इड्लेण्ड के राजनीतिज्ञ स्वेज़ चहर 
जल्मकाल से ही मिश्र पर अपना श्धिकार जमाने की 
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अबकी बार सिश्रियों को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। . 


घुन में थे ? इसी समय मिश्र में एक जातोय दल्न का आवि - 
भाव हुआ । और डसने खदीव के विरुद्ध घोर आन्दोलन 
करना आरम्भ किया । ऐसे नायाब मौक़े से भत्वा अड्गरेज़ 
कब चूकने वाले थे ? उन्होंने फ़ौरन खदीव को ब्रिटिश 
साम्राज्य के सुशीतत्न छाया में आश्रय प्रदान किया ! 
और वेदेशिक स्वार्थ की रचा के बहाने स्वयं भी मिश्र में 
घुस झाए !! डस समप धरिश्र के जातोय दहू के सूत्रधार 
थे, झरबी पाशा । उन्होंने डी ससय अपने देशंवालियों 
को सावधान कर दया कि इन मल्ले भ्रादमियों से होशि- 
यार रहने में ही कल्याण है ! अह्जरेजों ने अरबी पाशा 
को निकाल्व बाइर किया | उछ समय जातीय दल यथेष्ट 
बलशालोी न था | इसलिए अइ्रेज़ों ने बढ़ी आलानो से 
स्लिश्र पर अपना सिक्का जमा किया । देशद्रोही खढीव 
उनके हाथों का खिल्लौना बन गया ; परन्तु जातीय दल 
भी चुप न था। वह बराबर आन्दोलन करता रहा । 
इसी समय यूरोप में महासमर का सयझूर दावानल्ल 
धधक उठा । इसलिए धड्डरेज्ञों की दृष्टि में मिश्र का 
महर्व और भी बढ़ गधा और उन्होंने ढले एक समर- 
शिविर के रूप में परिणत कर दिया । भारतवर्ष, इड्ञलेण्ड 
तथा ऑस्ट्रेक्षिया से बहुत बड़ी-बड़ी पत्चटनें बुल्ला कर 
वहाँ रक्‍्ल्ली गईं । साथ ही अड्जरेज्ञों को झोर से इस्त बात 
की आशा भी दिल्लाई गई, कि महासमर के बाद मिश्र की 
स्वाघीनता की भी रक्षा को बावेगी। भोज्ने-भाल्ने मिश्रो 
अड्जरेज़ों की इस चालवाज़ी को समर न सक्े। उन्होंने 
नाना श्रकार की सुलीबतें उठा कर भी अड्गरेज़ों की सहा- 
यता की, परन्तु महासमर के समाप्त होते हो अडरेज्ञों 
से अपना झअसत्ली रूप प्रकट कर दिया । मिश्र को 
सल्वाइयों का बदला घोर दमन और अंमानुषिक 


 अत्थाचारों द्वारा चुछाया लाने ल्वथा । इज़ारों स्वतस्त्रता- | 
प्रेमी मिश्री जेल की चहादीवारी के झन्द्र बन्द कर, | 


दिए गए। जातीय आन्दोलन को समूह ध्वंस कर देने 
के लिए बढ़ी ही निर्मम नीति से काम रिया गया ! सारे 
मिश्र में त्रादि्राहि मच गई। परन्तु आन्दोलन नहीं 
रुका। यह देख कर अछरेज्ों ने दूसरे अमोघास्र का 
प्रयोग.किया । लॉर्ड बेज्फ़ोर, मि० लॉयड जॉर्ज, ल्ॉर्ड 
कर्ज़न और सर वेब्ेन्टाइन शिशेत्र आदि ब्रिटिश राजनी- 
हिज्ञों ने मासोई की झन्तिम शर्त का आश्रय द्वेकर मिश्र 
को जिटेन के शासनाधीन रखने का दावा उपस्थित 
किप्रा। उन्होंने सन्चि-सभा के प्रेज़िडेणड मि० उडरो विद्व- 
सब को समझाया कि गेट-बिदेन, ऋन्प और मित्र शक्ति 


को अधोनस्थ जातियों के लिए 'आस्म-निर्णय! ( 86४- 


7088"0779707 ) की नीति का अवल्लम्बन करने को 
आवश्यच्ता नहीं है । क्योंकि ये सभी अपनी वर्तप्ताव 
शाजनीतिक अवस्था से अत्यन्त सम्तुष्ट हैं; ग्रेट-ब्िटेन 
और फ्रान्स के राम-राज्य में किसो को कोई कष्ट 
नहीं है । 

परन्तु, सिश्र वाल्े ओेटजिटेन के राम-राज्य के सुख से 
अच्छी तरह अघा गए थे । उन्होंने एक क्षण के लिए 
भी विश्राम नहीं किया | अमेरिका के परम चतुर और 
उदार-ह भय राष्ट्रपति मित्र राज्यों को चिहुनो-चुपड़ी 
बातों में झा गए । दुबंत्ञ राष्ट्रों को आस्म-निर्णय का 
अधिकार दिद्धाने को उनकी ल्लाक्॒घा वन्ध्या के पुत्र- 
वती होने की ल्लालसा की तरह मन में विज्ञान हो गई ! 
परन्तु, मिश्र के स्वतम्त्र होने की अदड्स्थ-लालसा का 
इससे बाल्न भो बाँका न हुधा । उप्यक्त घटना के 
प्रायः दस्त द्ष पूर्व को माघीई-प्रन्धि के अनुप्ताह सिश्र 
फर आपना अ्प्र तेहत प्रप्राव ज्माएं रखने का अधिकार 
ओड-बिटेन को प्राप्त हो गया । परन्तु, मिश्र ने इस 
चालब।ज़। को व्यथे करने के त्विए कमर बाँघ त्िया था । 
मिश्र के चम्रकते हुए सूथे स्वगंवासी जुशलु ब्षपाशा 
ने स्वाधीनता-यज्ञ के प्रधान ऋत्विक का पद अहण 
किया । उनके नायकूत्व में मिश्र अपने ल्वच्य को झोर 
तेज्ञो से बढ़ चतल्मा । महात्मा ज़ुग़लुत्न तथा सहकर्षो 
कर्मवीशों ने समस्त जाति को भ्रच्छा। तरह सम्रका दिया, 
कि स्वाधोनता की आकांक्षा रखने दालो जाति को कोई 
अबद्ध से प्रतब॒त्त शक्ति भो परशाधोनता की लौह-श्ड्ूला 
में चिरकाल तक आबद्ध नहीं रख सकती । झगर तुम्हारी 
ल्वगन सच्चो है, तो कोई भो बाधा-विश्न तुम्हें रोक नहीं 
सकता। इसके उत्तर में ्रेट-अडेन की उदारता आँखें 
गुरेर कर खड़ी हो गई । बेचारे मिश्री, दमन की चक्को में 
अवध गति से पोखे जाने बगे ! परन्तु स्शबीवता के 
सच्चे घुजारियों पर अत्याचारियों की ज्ञाल-आँखों का 
कोई प्रभाव न पढ़ा | स्वाधीनता के मरण-यज्ञ में वीरों 
ने हँखते-हँसते अपने प्राणों की झ्राहुतियाँ प्रदान करवा 
आरम्भ कर दिया। सचमुच वह दृश्य बढ़ा मनोहर 
था, बड़ा मनोरम ! वीरवर ज़ग़लुदश्य की दृढता की 
कह्टानी और गेट-बिटेन के रोष-कम्पायित झ्राँखों के अज्भारे 
उगल्ने का हृदयम्राही वर्णन, पाठकों को एक बार सिश्र 
के इतिहास के पन्नों में अवश्य पढ़ना चाहिए । 


[ अगले अड् में समाप्त ] 


( 


वर्ष १, खण्ड १, संख्या १२ ] 


“देखते थे और 


-इस पढ्‌ का मुल्य ही क्‍या है? 


रे की कुछ स्मृतियाँ 


[ श्री० देवकौनन्दन जी विभव, एप० ए० ] 
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फ् ॥ न्सकी राज्यक्रान्ति के अपि-कुण्ड में प्राचीन 
324 रूढ़ियाँ घार्य-घार्य कर जलन रही थीं और 

उन्हीं के साथ जलन रहे थे 'एुक-तस्त्रवाद! और उसकी 
सहचरदी 'स्वेच्छाचारिता? ! इस महायज्ञ से निकली हुईं 
खिनगारियाँ यूरोप के सब ही देशों में पहुँच गई थीं और 
वहाँ के शासक भ्रजासत्ता के इस रौद्र रूप को देख कर 
काँप रहे थे । बाहुबत्व की शक्ति बाहुबल्न को रोक सकती 
है, परन्तु बाहुबल्. विचार-धारा को रोकने में सदैव 
असमर्थ रहा है| जब-जब संसार में विचारों की उत्ताल्न- 
तरझें उडी हैं, शक्ति-बल्न ने उसके सामने माथा कुका 
दिया है। छुछ का अहिसावाद उठा और उसने एशिया 
को भिन्न रूप में बढ़ल कर यूरोप तक अपना डक्का 
बजाया, ईसा की 'प्रेम और भक्ति! ने संसार को और ही 
रह में रंग दिया और धामिक “जद्दाद” की मतचवाद्वी 
तलवारों ने संसार की बड़ी-बड़ी शक्तियों पर पदाघात 
किया ! वह धार्मिक थुग था, उस समय राजनीति धर्म 
का एक अज्ञ मात्र थी, परन्तु फान्स की राज्यक्रान्ति 
ने राजनीतिक विषयों को सब से झागे लाकर रख 
ढिया था । 

इप्त महायज्ञ की चिनंगारियाँ रोम शाष्यों में पहुँदीं, 
वहाँ के नवयुवक आँख मल कर ठठ बैठे | हा ! रोम ! 
यूरोप की आदि सभ्यता का भाधार रोम पराधीन 
ओर परतम्त्र ! आग लूग गई, उन तरुण हृद॒यों में ! 
ओऑरस्ट्रियन शासक, पीडमोण्ट और पोप की रियासतों 
ने उनछे चीर-हृदय को कुचलना चाहा, पर स्वाधीनता 
के सतवाल्ले युवक नहीं रुके । इज़ारों निर्वासित हुए और 
सैकड़ों ने रत्यु का आलिज्ञन किया। इटली की जेल्ें 
और क्रिल्ले राजनीतिक क्रैदियों से भर गए ! 

जे मै मै 

बालक ऐटिजियो बेणिड्यरा और ऐमीलो वेणिडयरा 
अभागे शजनीतिक क्रैदियों की दयाजनक स्थिति को 
उनका ह॒इुय करुण-कनदन करने लगता 
था !. इनका पपराध क्‍या है ? यहीं न, कि यह अपनी 
मात-भूमि को प्रेम करते हैं; ड्सको स्वतन्त्र करना 
चाहते हैं! उन्होंने ग़रीबों को पीसा, सभ्य महान 
रोस को अनाथ और असहाय कर दिया, फिर यह क्यों 
चुप रहते ? क्‍या भयक्षर स्वेच्छाचार और निरकुशता 
को सहन कश्ने से इनकार करना भी कोई पाप है ? 

बेण्डियरा बन्धुओं ने धन झौर ऐश्वर्य में जन्म 
लिया था, उनके पिता एक आऑ्ट्रियन नह्ढी बेड़े के 
अध्यक्ष थे । विदेशियों ने घन बेकर उन्हें ग़ल्याम बना 
दिया था, वे एक बड़े वेतन के परिवर्तन में अपने ही 
देश की आकांक्षा कुचबने में अपनी शान समझते थे । 
जनता उनकी घन-ल्लोलुपता देखती और छल पर थूकती 
थी। बेण्डियरा-बन्धु सोचते, ऐसा धन किस काम का, 
जिससे आत्मा का हनन हो ? ल्लोकमत के परिवतेन में 


2? 
अपने पिता के परी कि ॥7 से दोनों बच्छुओं को जल- 


“विभाग में अच्छी नौकरी मिल गई, परन्तु उनके हृदय 


| इसका उत्तर में कल 


बुबन से तर-बतर ज़मीन पर पड़ी 
'ख़ून ही से लिखा था--“आततायियों 


जे तो क्रान्ति की आग घधधक चुकी थी। देश स्वतन्त्न 
कैसे हो ? यह उनकी मानसिक चिन्ता उनमें घुन का 
काम कर रही थी । 
] क्ः कर 

आज्ञ 'तरुण-इटत्लो! का शस्येक सदस्य एक विचित्र 
धुन में व्यस्त है। कल्न ज्योंदी सूये भगवान अपनी 
प्रतरयक्लरी शश्मियों सहित प्रकट होंगे, स्योंही शताब्दियों 
बक्ी परतन्त्रता के अग्त करने का घलुष्टान प्रारम्भ ड्डो 
जायगा । विश्वत्र महायज्ञ की आहुतियों से संसार चोंक 
डठेगा, इटल्ली के नवयुवकों की तबबवार वायु में कँपकेपी 
पैड कर देगी, अत्याचार और निरक्षुशता बिल में भागने 
के लिए स्थान खोजते हुए दिखाई देंगे। ओह! कैसा 
पविश्न रोमाज़कारी दिन होगा वह ! 

पर यह क्या ? शासकों का यह तायडव-नृत्य क्यों ? 
क्या सूर्य अस्त होते ही इटलो के वेशभक्तों की आशाएँ 
भी अस्त हो गई ? एक या में सरकारी दूतों ने हज़ारों 
देशभक्तों की सुश्कें कस लीं। चारों ओर त्राहि-त्राहि 
सच गईं । 

मेज्िनी का मार्सलीज्ञ से भेजा हुभा एक 
जिनेवा के पोतालय में पकड़ा गया। इसमें कुछ काग- 
ज्ञात और पत्न-व्यवह्दार करने के गुप्त चिन्हों की पुस्तक 
थी । पीडमोणट के शासकों को योजना करके सारा भेद 
खुत्त गया । 


विप्वववादियों के एक नेता डॉक्टर जेकोपो सफ्ति- 
यानी ने धारों ओर क्रान्तिकारियों को सन्देश भेजा कि 


"शीघ्र सब विश्ववचादी कार्यकर्ता इटल्ली से बाहर हो ज्ञायेँ 


और फऋ/न्‍ख या स्विट्ज़रलैणड में शरण लें। सैकड़ों 
इटली के देशभक्तों ने श्रपनी मातृभूमि को प्रणाम किया 
और निर्वासन का दरढ स्वयं अपने ऊपर ले, मातृ-भूमि 
से बिदाई ली, छेकिन जेकोपो सक्रियानी,! उसकी मादा 
ने अश्रुपूरित नेत्रों से उससे अपनी रक्षा के लिए अन्य 
देश में शरण लेने की प्रार्थना की, पर यह बंया डसके 
लिए सम्भव था ? फिर क्रान्ति का ऋूण्डा किसके हाथ 
मे रहेगा ? रत्यु के भय से सक्रियानी के हाथ से पताका 
न छूटेगी । क्या वह ऋयडे की रक्षा के किए रत्यु से 
खेल खेलने में डरता है ! माँ ! मैं अपनी पताका लिए 
खड़ा हो ऊँगा, उधर से रूत्यु का फोंका आएगा, पताका 
और मैं एक साथ ही गिरेंगे, तनिक भी अन्तर न होगा । 
कैसा सुखद स्व॒म् है यह ! इसके विचार-मात्र से ही 
आनन्दमय रोमाव्व हो आता है | ऐसे आनन्द को छोड 
कर में कहाँ भागूँगा * 


सकफ़ियानी पकड़ा गया ! सक्षियानी का पिता मैजि- 
स्ट्रेट था, उसके प्रभाव से जज ने कहा--बच्चे | हमसे 
सब साफ़-साफ़ कह दो ! हम तुम्हें छोड़ देंगे ।” लफ़ि- 
यानी हैँसा और उसने जन्न से ऋट्टा--' कलम आइएंगा, 
दूँगा ।”! जज बड़ी आशाएँ लेकर 
गया और शासक बचे हुए देशभक्तों की गिरफ़्तारी की 
तैयारी करने लगे । 


दूखरे दिन सूर्य उदय हुआ | जेलर ने सक्रियानी 
को जज के पास ले जाने के लिए उसकी कोठरी में प्रवेश 
किया, पर फिर घबड़ा कर पीछे हटा । डलझे शरीर क्को 
काठ मार गया, आँखें पथरा गई और उसके मुँह से 
इल्की-सी एक चीज़ निकल गईं । सक्तियानी की लाश 
थी और दीवार पर 
'को यही मेरा 


उत्तर है ।” 


ः माता-पिता के घर क्‍यों 


सत्ता के पुज्ञारियों ने उसकी प्राण-रहित देह गिद्धों 
को डाल दी, पर उसकी अमर आस्मा इटब्ी के प्रस्येक 
शरीर में व्याप्त हो गई थी । 
कै ह हैः 
बेणिडियरा-बन्छुओं ने झन्त में घन के लोभ को 
लात मार दी और तरुण इटत्ती के सदस्य बन गए। 


'बेण्डियरा-बन्धु और निकोल्ला फ्रेवरिजी के नेतृत्व में 


रोमाह्ना और केल्लेवरिया प्रान्तों में विज्षव-अनुष्टान को 
योजना की गईं । अख्-शख्य् इकठे किए जाने छगे | 

परतन्त्रता भयह्लर विष है। गुल्लास मलुष्य को 
अन्तरात्मा निर्वल होती हे, वह स्वार्था और ठच्छ हो 
जाता है | यही कारया था कि इटली की झात्मा का हनन 
करने के लिए शासकों को इटत्ती केही मनुष्य कुछ चाँदी 
के टुकड़ों के लोभ में मित्र जाते ये। सरकार का ख़फ्िया- 
विभाग इन्हों लोगों से भरा पड़ा था। शायद ही कोई 
ऐसा कुटुमंष हो, जिसमें एक ख़॒फ्रिया-विभाण का आदमी 
न हो | भाई भाई से और पिता पुत्र से शह्लाशीज् रहता 
था, कैली भयावह स्थिति थी वह ! बेणिडियरा-बन्धुशों 
के एक मित्र ने साश भगडा-फोड़ कर दिया । बेण्डियरा- 
बन्धु आत्म-रक्षा के लिए भागे । 

अपने देश को छोड कर अज्ञात यात्रा की तैयारी 
करना कितना कठिन है। माता-पिता का मोह ! नव- 
यौवना सुन्दरी पत्नी का प्रेम ! मित्रों का सहयोग ! 
नवज्ञात शिशु का स्नेह ! सबको ठुकराना ! और वह 
भी संस्भवतः अनन्तकाल के लिए ! अटीलियो ने अपनी 
माता और पत्नी को लिखा :-- 
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अर्थात--“मैं दूर रहूँ या समीप ! सुखी रहूँ या 
छुखी, पर मेरे हृदप में तेरे प्रति प्रेम और आकांडा सदैव 
बजी रहेगी ; परन्तु मेरी मेरियाना ! मैं तेरे हित के लिए 
चाइता हूँ, कि त्‌ मुझे कम प्यार कर, जिससे तुझे कम 
पीड़ा हो. ..सदि में यह लिखने के स्थान में केवल त्तेरे 
बाहुओं में जग सकता......!' मेरियाना वीर पत्नी, थी, 
देश के दुख में पति के भावों के साथ सहयोग करती थो, 
परन्तु उसने कब ख्रोचा था, कि क्रान्ति के फोंके इतना 
शीघ्र उ पके जीवन की नौका को बहा कर उसकी आँखों 
से विल्लीन कर देंगे ! 

रे कः श्ः 

बेण्डियरा-बन्छु सीरिया में निर्वांसित जीवन व्यत्तीत 
करते थे । फ्रान्स की सरकार की आज्ञा से मेज़िनी को 
भी मार्सब्वीज़ छोड़ कर ल्न्दन में शरण ब्लेनी पढ़ी थी । 
उसने सोचा, आज़ रेज जाति स्वातन्त्रय-प्रिय है, वहाँ दिन- 
दहाड़े अन्याय नहीं होता | इधर बेणिडियरा-बन्धु अत्यन्त 
झार्थिक कष्ट में थे, परन्तु उनकी आत्मा सब कष्ठों को 
छोड़ कर एक ध्येय में लगी हुईं थी | हाथ ! झगर बेणिड- 
या घन्धुओं को .यदी हृदय दिया था, तो उन्हें ऐश्वये- 
जन्म दिया था ? ग़रीब - 
परिस्थितियों में जन्म केने से निर्वालन की यह कठि- 
नाइयाँ सहज तो हो जातीं ! 

: श्षेणिडियरा-बन्छुओं की आप्मा आकुल थी। हम कब 
तक इस तरह ढेश को निरक्ुशता में पिसते देखेंगे और 
शान्त रहेंगे ? यदि महान क्रान्ति का दिवस अभी नहीं 
आया, तो कब आवेगा £ फूँक-फूक कर पैर आगे रखने 


- की यह नीति क्‍या यह प्रंकट नहीं करती, कि हमारी 


आत्माओं में भी अभी बल्ल की कमी है? जब इमें । 
विदेशी पीस ही डालेंगे, तब क्या हो सकेगा ? बेग्डियशा 
ने अपने तप्त-अश्रुत्नों से भोगे हुए 'पत्र मेज़िनी को भेजे, 
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पर चोर की तरह ल्लन्दन-सरकार इन पश्नों को पढ़तो थी 


और उनका तात्पय॑ ललन्दन-स्थित ऑस्ट्रियन दूत तक 
पहुँचा देती थी । 
श्र ६. | ञ्ड 

मेज़िनी ने बेण्डियश-बन्धुओं को अभी अवसर की 
प्रतीक्षा करने के द्चिए लिखा । उनकी आत्मा विद्रोह कर 
बैठी । जब देश में झाग लग रही हो, तब कैसी प्रतीक्षा ? 
कार्य करने का भी अवसर शीघ्र मिद्ष गया। कफ के 
* सागर में रुपया, अख ओर लड़ाई के सामान से भरा 


डुआ जहाज़ आया । उसझे दो कप्तानों ने. उन्हें सुनाया | 


कि इटली में क्रान्ति की सब तैयारियाँ हो खुको हैं, 
कोसेआा, सिगल्नियानो और सेनग्यूबानी के पहाड़ों में 


अनन्त शसझ्न क्रान्तिकारी इकटठे हो गए हैं, साधन की 
भी कमी नहीं है। झरावश्यकता है केवल कुछ प्रभावशात्री 


डे | देशभक्ति की ज्वाला ने उनके तक की आँखों को 
बन्द कर दिया | अद्धारह साथियों सहित बे णिड्यरा-बन्धु 
जहाज्ञ पर सवार हो गए । 


कहा--तूने हमें अपना जीवन दिया है, इस तुझे अपना 
जीवन देते हैं ।” और फिर उन्होंने अपने मस्तक उठाए । 


होते ? विश्वासघात ! वे फिर तट की ओर दौड़े, पर 


| ओर एक सरकारी सैनिकों की टुकड़ी आतो हुई दिखाई 
3 दी, सैनिकों के झागे-भागे उनके डी अद्दारह साथियों में 
से एक साथी वोशेग्पाई भी था | फिर क्या  वोशेम्पाई 
सरकारी दूत है 


तैयार हो गए | दुश्मन की जेल्लों में सड़ कर मरने से 
सैनिक-मौत मरना अच्छा है । 
. देशभरक्तों की वीरता अज्भुत थी, एक सरकारी सैनिक 
सारा गया और कई घायल हुए, पर अधिक देर तक 
.. इतने अधिक सैनिकों का सामना करना सम्भव न था। 
बेणिड्यरा-बन्धु और उनके साथी पकड़े गए। 
फौजी न्‍्यायात्रय बैठा, बेण्डियरा बन्चुओं और उनझे 
ः साथियों ने अपनी ओर से कोई वकील्ल करना या सफ़ाई 
करने से इनकार कर दिया । जहाँ घुददई और न्याया- 
.. धीश एक ही हों, वहाँ न्याय कैसा ? तीन को फाँसी 
और बाक्नी को गोली से उड़ा देने की सज़ा मिली । 
. देश पर बलिदान होने वाली वीर आस्माओं ने 
फ्रैसला सुना और मरुदु-द्वास्य से मुस्कुरा दिया । 
की 2 कह के. 


व्यक्तियों की, जो उन्हें मह्ाक्रान्ति के अनुष्ठान में दीक्षित | 


कर सके। सरल हृदय वेण्डियरा-बन्धु ख़शी से उछल | छुनाई दी-"हाँ ! छोड़ो !” सैनिकों ने हडबड़ा कर | 


श्ः हि ] 
। ५ बेणिडयरा-बन्धु केल्लेवरिया प्रान्त में कौट्रोन के तट ॥ 
॥ पर उतरे। उन्होंने इटलो की भूमि का चुम्बन किया और 


पर यह क्या ? यहाँ तो कोई क्रान्तिक्ारी नहीं मालूस | 


रे जद्दाज़ चल्न दिया था । वे यह सोच ही रहे थे, कि उनकी | 


बेण्डियरा-बन्धु और उनके साथी आत्स-रत्षा के ल्विए | 


|] 


-् २९ जुल्याई सन्‌ १८४४ का पवित्र दिन है। | 
चारों ओर बेण्डियरा बन्चु और उनझे साथियों का ही 


| जिक्र है। पापी शासक क्या सचमुच डी इन विकसित 
| छुन्दर घ्रुप्पों को कुचत्व हो डालेंगे ? क्या उनके देखते ही 


डनकी आशा-ल्त्ता इस तरइ नष्ट कर दी जायगी ? हा ! 
इटली का दुर्भाग्य ! इज्जारों ख्रो, बच्चे, पुरुष उस ओर 


| चत्न दिए, जहाँ देशभक्तों को गोल्नी से उड़ाया जाने 
| बाल्या था। 


ऐसीलो बेण्डियरा अपने सातु साथियों सद्दित रूव्यु 
भूमि में लाया गया । सबझे शरोर काले बुक़ों से ठडे हुए 
थे। शाघप्तकों ने सोचा था, इन वीशों की प्रतिभा बुक़ों वी 
काल्षिमा में छिप जायगी, पर जिस तरह दिनकर का 


| प्रकाश अन्धकार के कल्लेवर को फाड़ कर संसार की 


गोदी को आभा से भर देता है, उसी तरह अज्ञात मार्ग 
से इन शहीदों का तेज जनता के हृदय में झात्नोकित हो 
रहा था। 

शहीदों की थोल्ली में से एक ध्वनि विकज्नी, उसमें 


| सद्जीत का साधुय था, पर इस्पात की इृढ़ता | (/४8 #77 
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के ल्षिए शहोद्‌ द्वोने वात्ने मर हैं ) चारों ओर वायु- | 
| मण्डलत्र स्तब्ध था, जनता एक्टक शहीदों की ओर देख 
| रही थी। 


सैनिकों ने बन्दूक़ें चढ़ाई, अभियुक्तों को तैयार होने 


| के किए आज्ञा हुईं | उनमें से श्रव्येक ने इटछ्ली की पवित्र 
| भूमि को घुटने टेक कर नमस्कार क्षिया, उसकी पवित्र 


रज माथे से ल्गाई। फिर आपस में एक-दूसरे से गत्ले 


| ह्वग कर मिल्ने और प्रेम से एक-दूधरे का चुम्बन किया । | 
| इज़ारों का शन-समूह इस तरह खड़ा था, जिस तरह वे | 


मानों किसी कुशल-चित्रकार को क़ल्बम के चमत्कार 
हों । सरकारी कर्मचारी भी किकर्त्तव्य-वमूद खड़े थे और 
सैनिकों को तो काठ मार गया था [ । 

इतने में ह एक लड़खड़ातो पर तीखी आवाज़ 


बन्दूक़ें सेंभात्री, जैसे वे नोंद से जगे हों और निशाना 


लगा कर गोलियों की बाद छोड़ी ! दा! दायें! पर | 


यह क्‍या ? गोलियाँ शहीदों के लगने को बजाय, हवा में 
ऊपर चक्की गईं थीं। जनता ने ह-८उनि की । 

“साइस करो ! अपना कत्तंव्य-पात्कन करो ! इस भी 
सैनिक हैं !?--.एक देशभक्त ने सैनिकों को क्च्य करके 
कहा | सैनिकों ने रोते-रोले फिर बन्दूक़ें सेमालों, जनता 
ने ऊँचे स्वर से शासकों को उनके मुँह पर ही गात्नियाँ 
देनी शुरू कीं। गोलियों की एक बाढ़ और छूटी, देश- 
भक्तों के शरीर भूमि पर गिर कर तड़पने लगे, परन्तु 
५7०७८ //०/४७ ! 'इटल्ली अमर हो? “इटली की जय हो? 
आदि नारे उनके मुँह से तब भी निकद्वते रद्दे । फिर सब 
शान्त हो गया । 

ऐमीको बेण्डियरा ने अपने एक पत्र में फ़ेब्रिजो को 
लिखा था--“झर यदि हम अपना जीवन देश के लिए 
उत्सर्ग ही कर दें तो क्‍या चिन्ता है! इटली तब तक 
जीवित नहीं हो सकता, जब तक इटलो-बिवासी मरना 
न सीखे ।” शीघ्र ड्डी उसने इसे कार्य-रूप में भी करके 
दिखा दिया ! घन्य है । 

हैः - ्ः 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या १२: 


इटल्ली के देशभक्तों का हत्यारा कहा जाने लगा । 
डन्कोग्ब ने इस आमने की जाँच करने के ब्विए एक पार्ला- 
मेण्टरी कमीशन नियुक्त करने का प्रस्ताव पेश कवते हुए 
बेणिडियरा-बन्धुओं के सम्बन्ध में कद्दा--' 7॥०ए 0/00 
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न्‍्याय-प्रिय अज्जरेज़ों ने व्यक्तिगत पत्रों में हस्तचेप" 
करने के क़ानून का घोर विरोध किया । कार्लायलः 


( (७79७ )'ने इस कार्य-प्रणात्वी का घोर विरोध करते 
हुए टाइम्स में लिखा था :-- 
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लॉर्ड ऐवरबीन ने इस झानदोलन का उत्तर दूसरी ही 


| तरह दिया । उन्होंने कहा कि बेणिहयरा-बस्धु और उनके: 


साथी की हत्या नेपिल्स की सरकार ने नहीं की । वहाँ की 


ऐटिलियो बेण्डियरा 


जबता देश में उनके झाने के विरुद्ध थी, इसलिए उसने" 
उन पर आक्रमण किया और उन्हें मार डाला । सत्य को 
पराकाष्टा ! घन्य ब्रिटिश-न्याय ! 


के * 
बेण्डियरा-बन्घुओं के आत्म-बलिदान ने इटली के 
नवयुवकों में जीवन फूँक दिया और शीघ्र ही सारा देश 


| ऋान्ति की लहरों में सराबोर हो गया। जो काम वे 


जीकर न कर सके थे, वह्दी उन्होंने मर कर कर दिया। 
डॉडनिह स्ट्रीट की सरकार ने बेणिडयरा-बन्धुओं के 


पत्रों को ऑस्ट्रिया के राजदूत तक पहुँचा कर अपना 
दामन उनके रक्त से रँग किया था। पार्लामेण्ट में 


| शर्म चर्चा चल्बी, सर आइम पोल ने पत्रों में इस्तचषेप करने 


की बात को स्वीकार किया । फिर तो चारों ओर से उसे 


के. मी] के 
बेणिडियरा बन्घुओं के रक्त से जो खेतों सॉंची गईं थी 
वह समय झाने पर ललद्ाा उठी। इटली स्वतन्त्र हो 
गया और इस घटना के सोह्नह् वर्ष बाद जब गेरीः 
बाल्‍्डी और उसके विन्नेता सैनिक इस स्थान से गुज़रे, 
सबने घुटने टेक कर ईश्वर से शहीदों की आत्मा को 


' शान्ति भ्रदान करने की प्राथना की । इनमें वीर सैनिक-- 


देश में मेश्याना सी थी ! 
क 


( 
के 


तह 


[ श्री० दीनानाथ जी, एम० ए० ] 


म लोगों में से अधिकतर ल्वोगों का यह खझ्यात्र है, 
हर कि दासता एक बड़ी पुणानी संस्था थी, जिसका 
वर्णन कई देशों के पुराने ज्ञमाने के इतिहास में मिलता 
है । हम लोग समझते हैं, कि दासता का समय संसार के 
इतिहास का एक बहुत डी ख़तब समय था और आधुनिक 
संसार में तो दासता का नाम भी नहीं है । जब कभी 


दाखता के विषय में बातचीत होती है, तो हम कहते हैं | 


कि वे पुराने सलुष्य बड़े ही क्र थे, अब तो संसार बड्ुुत 
सभ्य बन गया है, अब मलुष्य-जञाति में आपस में ऐसा 


पाशविक तथा क्र बर्ताव कहीं भी नहीं किया जाता | 


है कई लोग दासता के विरुद आन्दोखन करने वाले 
पुराने नेताओं को प्रशंखा करते हैं और कहते हैं, कि 
यदि इस लोग उस समय जोजित होते, तो उनके इस 
महान कारये में अधश्य सहायता देते आर संसार के इस 
महान रोग को दूर करते ; परन्तु हम लोगों को यह 


मालूम नहों है, आज भरो संखार में जदाँ कि स्वतन्त्रता, | 


समता तथा आद-भाव का राज्य समझा जाता है, जहाँ 
की अधिकतर सभ्य जातिएाँ आत-भाव के महान आदश 
का अनुसरण करने का दावा भरती हैं, ४० ज्ाख से ऊपर 
ऐसे मजुष्य हैं, जो कि दूसरे मलुष्यों की सम्पत्ति हैं! 
उन्हें अपने शरीर पर अधिकार नहीं है, अपनी सो पर 
अधिकार नहीं है, अपने बच्चों पर अधिकार नहीं है। वे 
केवल मवेशी की तरह हैं, उन्हें खाना दिया जाता है 


झौर उनसे काम किया जाता है । जब मात्रिक का मन | 


चाहे, वह उनमें से किसी को भी, किलो भी दाम पर बेच 


सकता है ! वे भी मलुष्य हैं, उनके भी हृदय है, शरीर | 


है, मन है, डछि है। उनके हृदय में भी दया, शोल, 
आत्मामिमान, कुडुम्ब-्प्रेम इत्यादि उच्च भाव उपस्थित 
है, पर इनमें से एक पर भी उनका अधिकार नहीं है ! 
सबका अधिझारी उनका स्वासी है !! ० ० 
दासता कई प्रकार को होती है । यों तो छंखार 
शी कई जातिय 
ना के बन्धन में पड़ी हैं। पर उनके केवल कुछ 
राजनैतिक तथा व्यक्तिगत अधिकार मात्र छीन लिए गए 
है। असली दासता तो इससे कहीं बुरी है| दासता की 
असल्ली पदचान यह है, कि मात्रिक का दाप्त पर वह 
झधिकार है, जो उसे अपनी अन्य सम्पत्ति पर 5 चह 
उसे इनाम में दे सकता है, डसे बेच सकता है, और रा 
उसे जी चाहे, जिस तरद्द रख्ल सकता है । जितना अ 
कार उसे अपने घर पर या और डझिसी संस्पति पर है, 
उतना ही अपने दास पर ह्ढै। ड्स सिद्धान्त को जड 
कार्य-रूप दिया जाता है, तब इससे जितनी बुराइयों पढ़! 
होती हैं, दासों पर हर अत्याचार होते हैं, उसकी 
ज्पना करना असम्भव है। ढः 
दाग किया जावेगा । इस सम्बन्ध में एक बात का 
और ध्यान रखना चाहिए। दासता का रोग जज्ल्ली 
जातियों में कहीं नहीं. पाया जाता। यह केंवल्न 
कहलस्ाने वात्नी जातियों का रोग है। जहुलो जाति हे 
में मज॒ुष्यों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ब्य इस बुरी ० 
नाश नहीं किया जाता । उसे अपने शरीर तथा रा 
की स्वतन्त्रता होने के अविरिक्त, देश की अन्य 22225 
मेँ भी कुछ भाग मिलता है। वह अपने देश के था 
से अपना आह्वार इकठा कर सकता है तथा वहाँ के 


$, जो विदेशी शासन के नीचे है, वे भी | 


सका वर्णन करने का अयत्न | 


| बढ़ियों व अन्य उपयोगी स्थानों का उपयोग कर सकता | 
| है। परन्तु दास तो एक व्यक्ति नहीं, वरन्‌ एक सस्पति 
| है, जिलका पूरा उपयोग उसके स्वामी के हाथ में रक्‍ला | 
| गया है। | 
|... इस पाशविऋ संस्था के सम्बन्ध में कई रोसाज्जकारी । 
| घटनाएँ सुनी गई हैं । जब-जब परोपकारी व्यक्तियों ने | 
इसके विषय में जाँच की है, उन्हें अति भयानक तथा 
| हृदय-बेध क कहानियाँ सुनाई गई हैं। माताश्नों के नन्‍्हें- | 
| बन्हें बच्चे छुड़ा कर बेच दिए जाते हैं, ख्रो से पुरुष | 
अल्वग कर दिया जाता है, एक सुखमय छोटे से कुटुस्व | 
| को तितर-बितर करके उसके व्यक्ति दूसरे-दूसरे साह्निकों | 
। के द्वाथ बेच दिए जाते हैं ! चोन में छोटे-छोटे बाल-दास 
| पाए जाते हैं । इनमें से कई एक-रुक कमरे सें मर दिए | 
जाते हैं । रात-दिन उनसे बेहद काम लिया जाता है। | 
काम न करने पर उन्हें कोड़े लगाए बाते हैं, उनके शरीर | 
पर गरस पानी छोड़ दिया छाता है, तथा अन्य कई हृदय- | 
| बेघी पोड़ाएँ दी जाती हैं--डनके शरीर पर खोहे की | 
| शब्याख़ें गरम करके लगाई जातो हैं ! चीन में छोटो-छोटी 
बाक़िकाएँ भी मोल्व ली ज्ञाती हैं, वे घर की नौकरानिएँ | 


. दासो की पुकार आर 


| अपनी प्रशंघा सुनने से उनके हृदय में व्यर्थ आत्मा- 


शरीर पिस छुके हैं और करोड़ों निर्बल्नों को आत्माओं 
का नाश हो चुका है !! 

फिर, वह केवल्ल दासों को डी नहों, वरन्‌ स्वामियों 
की आत्माओों का भी नाश करने वालो है । बिना 
संयम्र के बर्वाव करने के कारण स्वामियों का आत्स- 
संयम्र जात। रहता है! सदा चिकनी-चुपढ़ी बातें तथा 


भिसान ठप्पन्न हो जाता है । वे किसी तरह का विरोध 
तो सहन हो नहीं कर सकते । हिसा, क्रोध, असंयम-- 
ये उनके द्विए सामान्य भाव हो जाते हैं ! 

स्वामी तथा दास ढोनों की आध्यात्मिक उन्नति 
को दृष्टि से दासता बहुत ख़राब है। दासता का बन्धन 


उच्नतिशीत्व हो सकेगा, इसकी कल्पना नहीं हो सकती । 
लोग शरॉफ़ नेशन्स में मसोलिनी ने एक किस्सा सुनाया 
था, वह यहाँ पाठकों के सामने रखने योग्य है। अबिसी- 


| निया के १९० दास विक्रय के लिए घमरुद-तट की ओर तले 


जाए जा रहे थे। नीचे बालुमंय मरुस्थल असिन्‍्सा घघधक- 


प्रतिनिधि ब्वाढी, कोड़े तथा बन्दूक़ों की मूठों से उनके 
सिर तथा पीठ पर क्ाता से प्रद्दार कर रहे थे। इसी बीच 
में दूसरी ओर से डाकुओं ने घावा किया, दास्तरों के सौदा- 
गर तथा डाकुओ्नों में मुठभेड़ हुईं। वे दासों को लूट कर 
ले जाने की कोशिश करने लगे और प्रौदागर बचाने 
वी ! दोनों ओर से रस्लियाँ व ज़झरीरं खोंची जाने ल्वगीं, 
गरदनें दुबों ओर ३० जिरफ्शध दासों के प्राण चल्ले गए 


बना कर रक्छी जातो हैं | वे घर-मालिकों की सम्पत्ति हैं, | 
| उन पर, उनके शरोर तथा सतीत्व के भावों पर सालिक | 


बर्ताव कर सकता है । 
अरेबिया, अविसीनिया तथा ब्िबिया से भी कई 


पूर्ण उदाहरण मिलते हैं । हम द्वोग जो समय देशों के 
शहरों में रइते हैं, जिन्हें काफ़ो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
है, यह कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन लोगों 
| को कितने दुःख उठाने पड़ते हैं। भारतवासियों में 


। महाधागर के फ़िज्की इत्यादि द्वोपों में जाकर चाय के 
खेतों का काम .करने वाल्ले भारतवासियों को वहाँ के 
| साह्चिक किस तरह से रखते थे और उनसे कैप्ता व्यवहार 
| किया करते थे। अभी भी भारत की कई रियासतों में 
राज्य की प्रज्ञा के साथ कभी-कभी ऐसा बर्ताव किया जाता 
| है मानों वे राज्य के अधिकारियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति 
| हों! बेगार का रोग तो अभी भी कई आार्सों में फेल्ना 
डुआ है और ख़ासकर जिन आागों में ज़मोंदारी प्रथा 
प्रचलित है, किसानों के कई शारीरिक तथा साम्पत्तिक 
अधिकार ज़मोंदारों ने छोन लिए हैं ; पर ये सब असली 
दासता के उदाहरण नहीं हैं ! 

दास-प्रथा का समर्थन करने वाले लोग बहुघा यह | 
कहते हैं कि “यह तो एक बड़ी पुरातन संस्था है। इसे | 
कोई मिटा नहीं सकता, फिर इससे तो दास तथा । 
| स्वामी--दोनों का ल्लाभ है। सभ्य देश के निवासी | 
| असभ्य काब्ली जातियों को, जो कि सुस्त हैं और कह्ला- | 
| रहित हैं, अच्छे-अच्छे हुनर खिखाते हैं और उनकी आदत 
| खुधारते हैं । स्वामियों का भी इससे फ़ायदा है। उनका | 
काम सस्ते में हो जाता है ।” पर दासता इतनी निर्दोष 
चीज़ नहीं है । दासता की संस्था इज़ारों निरफ्राध ग़रीब 
सुक सलुष्यों के ख़ून से रँगी हुई है, वह संस्था असह्ाय, 


| का पूर्ण अधिकार है। वह उनसे जिस तरह जी चाहे, | 


प्रकार की दांसता पाई जातो है। वहाँ मो ऐसे ही करता- | 


बहुतों को याद होगा, कि आघाम तथा भारतीय | 


कितना क्रतापूर्ण दृश्य था। अश्वद्दाय दासों की कैसी 
करुणाजनक फाँसी थो ! ४ 


|... ऐसे दृश्यों को देख ऋछर कोई ऐसा 


। 


विचारशोत्व 
सनुष्य न होगा, जो दास-प्रथा से घणा न करेगा । झब 
| आवश्यकता इस बात को है कि सभ्य मनुष्यों में दासता 


| बताया जावे, कि दासता की प्रथा अब भो संसार में 
मौजूद है। अब भी छाख्तों मनुष्य उसकी बेड़ियों में 
| श्यक है कि मनुष्यों के विचार इन दोन-दुखियों की कथा 
| खुना कर इतने बदल दिए जावें, कि वे दाखता को एक 
पाप समझें, एक आध्यात्मिक शारीरिक. तथा सानसिक 
| छे चे प्राणी, जो लाखों को संख्या में हमारे क्रूर तथा पाश- 
| बिक विचारों के शिकार हो रहे हैं; सुख, समता तथा स्वत- 
न्त्रता के उन्नतिशील्न साम्राज्य में क़द्म रख सकेंगे । 


| यूरोप में ऐसे आन्दोलन की विशेषकर झावश्यकता - 
| है। अपनी नवीन संस्कृति तथा वैज्ञानिक उन्नति के सह 


| में चूर होकर यूरोप यह समभने लगा है, कि संसार को 
| अन्य जातियाँ डसकी समता के पात्र नहीं, उनसे आतृ- 
भाव नहीं रक्‍्ल्ा जा सकता ! इसीलिए यूरोप आज केवल 


आध्यात्मिक तथा मानसिक उन्नति के सार्ग में भी रोडा 
बन रहा है ! यूरोप के पूँजीपति द्वी अपने उपनिवेशों में 


में शुरू किया जावे ।* 


के आधार पर । 


निबंल, दुखियों की झाों से गूँज़ रद्दी है। दाखता को 
अयह्ूर चक्की में कईं नन्‍्हें निदोष बालकों के सुकुमार 


दूर करने से संघार कितना अधिक सुखी, कितना अधिक _ 


रहा था। ऊपर से ओऔष्म का तेज सूर्य तप रहा .था। पर _ 
दासों के न तो पेर में कुछ था.न सिर पर । सबकी गर- 
| दनें एक ज़ज्जीर में बँघी हुई थीं। पीछे से स्वामियों के: 


के विषय में ठीकृू-ठोक समाचार दिए जावें। उन्हें यह 


फंसे हुए अपनी शारीरिक, सानसिक तथा आध्यात्मिक 
शक्ति को खो रहे दैं। इसके विनाश के द्विए यह आव- 


| हत्या समझें । आशा है कि इन कार्यो द्वारा मनुष्य-जाति _ 


संघार की राजनैतिक तथा आ्राथिंक उन्नति ही नहीं, बरन्‌ 


दासों का व्यापार करते हैं और|अपने खेतों में दासोंसे 
| काम लेते हैं। संसार की उन्नति के ल्लिए यह आवश्यक 
है कि यद्द दालता-विरोधक आन्दोलन सब से पहले यूरोप 


# लेडो ( सर जॉन ) सांइमन लिखित 'स्लेबरी' नामक पुस्तक 


हक! 
हर 


[ बष १, छूणड १, रूपा १२ 


केसर की क्यारी 


5:36 --300००न्‍------ -__ 
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ए द॒द तू ही उठके ज़रा दे तसल्लियों, कुछ तो करार आए दिल्ले-बेंकरार को ! 


पे दिल वह आ रहे हैं, यह है वज़ते-इमतेहाँ, 
घबरा के खो न बैठना सबरो-क़रार को ! 
--“शौक़”” इगवी 
बक़-तपाँ का देख के अन्दाज़े इज़तराब, 
क्या-क्या हँसी न आई दिले-बेक़रार को ! 
णे ददं तूही उठके ज़रा दे तसल्लियाँ, 
कुछ तो क़रार आए दिलि-बेक़रार को ! 
-- “राज़” लखनवी 
समझा रहे हो हज़रते नासेह मुझे, मगर, ४ 
समभाऊ किस तरह से, दिले-बेक़रार को ! 
आमाज गाह तीरे नज़र का बनाइए, ४ 
रखिए नज़र में क़ेद, दिले-बेक़रार को ! 
-- हमदम” अकबराबादी 
दस्ते-शिफ़ा न सीने पे रक्खा, जो आए भी, 
क्यों कर क़रार आए दिले-बेक़रार को ! 
--“ रज्ञी” नगरामी 
समझा के आज़िज़ आ गए, कह-खुन के थक गए, 
आता नहीं क़रार, दिले-बेक़रार को ! 
--“आज्जम”! करेवी 
इस एक दिल में आज है, सौ दिल का इज़तिराब, 
कहते हैं हम न देखो दिले-बेक़रार को ! 
थे शमआ बेकसी ने तेरी आज और भी-- 
तड़पा दिया है मेरे दिले बेक़रार को ! 
खद्‌ चाराजू हैं थामे जिगर इज़तिराब में, 
अल्लाह दे करार दिले वेक़रार को ! 
--“अज़हर” साहब 
आगाज़ शामे दिज्ज है, गुल है चराग्रे-होश 
पहलू में ढ ढ़ता हूँ, दिले-बेक़रार को ! 
थारब ज़मीं की खर, तहे आसमाँ नहीं, 
वह फंकते हैं, मेरे दिले-बेक़रार को ! 
--+एज्ाज़” इलाहाबादी 
करती नहीं निगाह तेरे दिल का फेसला, 
तड़पा के छोड़ जाती है, इस बेक़रार को ! 
--“बाँके” देहराइूनी 
बादे पे तेरे दिल को न आए जो हैतबार, 
में लेके क्या करूँ तेरे क़ौलो क़रार को ! 
-- शौक” इलाहाबादी 


जब इश्क़ खुद बढ़ाए मेरे इन्तिशार को, 
हो किस तरह क़रार दिले-बेक़रार को | 


राग? इलाहाबादी 


* आई नफ़ूस के साथ सदा आह-आह की, 


आवाज़ दी जो मेने दिले-बेक़रार को ! 


“रयाज़ञ” नारवी 


गुज़रे हैं इतने रोज़ मेरे इज़तरार को 
होता खुकूँ मुज़िर है, दिले-बेक़रार को | 


--“ज़ामिन” इल्बाहाबादी 
जाँ काहे ग़म तो है पे करूँ क्या कि चारागर 
है कुछ मज़ा इसी में दिले-बेक़रार को ! 


“सैयद” राजापुरी 
क्या नज़ दूँगा नावके मिज़गाने यार को, 
मुद्दत से रो रहा हूँ दिल्ले-बेक़रार को ! 
तुमको तो भी क़रार न आता किसी तरह 
तुम देखते जो मेरे द्लि-बेक़रार को ! 
आज़ारो ग़म यही है, तो पहलू को चीर कर-- 
में फेंक दूँगा अपने दिले-बेक़रार को ! 


“धनी” इल्लाहाबादी 
किन-किन अदाओं ले मेरे पहल में बैठ कर 
पहरों वह देखते हैं दिले-बेक़रार को ! 
--“अतहर” साहब 
बिछुड़ा हुआ मिला है, यह मुद्दत का एक दोस्त, 
आओ गले लगाएँ दिले-बेक़रार को ! 
-- असग़र” बनारसी 
आज उनकी बज़मे-नाज़ में जाने का कूद है, 
काबू में ला रहा हूँ, दिले-बेक़रार को ! 
--“महशर” इत्लाहाबादी 
आँखों से जब लगा लिया तस्वीरे-यार को, 
कुछ आगया करार दिले-बेकरार को ! 
महफ़िल में देखते हैं, जिसे वह अदा के साथ, 
कहता है ख़रबाद; वह सबरो-क़रार को ! 
पहलू से वह गया, तो गए यह भी साथ-साथ, 
अल्लाह क्या हुआ मेरे सबरो-करार को ! 
समभा किसी ने बक़ किसी ने चरागे-नूर 
देखा जो बेक़रार दिले-बेक़रार को ! 
--' ऐश” साहब 
ऐ रोने वालो रोते हो, क्‍यों हमसे दृद्‌-द्ल, 
हम भी तो खो के बैठे हैं सबरो-क़रार को ! 
--( नवाब ) “ईसा” साहब 
कल के ख़िलाफ़ बात नई कुछ ज़रूर है, 
है आज क्‍यों करार दिले-बेक़रार को ! 
जब काम आशिक़ों की बदोलत निकल गया, 
सरकार भूल जाते हैं क़ौलो-क़रार को ! 
--( स्वर्गीय ) “बेज़ुद” इल्ाहाबादी 


क्या बेक़रार समभेगा अनजामेकार को, 
जो सत्र करके बैठा हो सत्रो-क़रार को ! 


-- महमूद” साहब 


| 
| 


क्यों टालते हैं वादण फ़रदा पे रोज़ आप, 

तड़पाते क्यों हैं, मेरे दिले-बेक़ रार को 
उस्मीद्‌ मौत की, न तेरे आने का यक्ीं. 

समभाऊँ किस तरह में दिले-बेक़रार को ! 
मिलता नहीं जिगर की तरह उसका भी पता 

पहलू में ढढ़ता हूँ, द्लिे-बेक़रार को | 

--“मज़हर” साहब 

शोला यही, शरर भी यही, बक़ भी यही 

समझे हैं क्‍या वह मेरे दिले-बेक़रार को । 
गिरती हैं बिजलियाँ, जो फ़लक से ज़मीन पर 

वह ढेढ़ती हैं मेरे दिले-बेक़रार को | 
इज़हारे जोक्री-शोक़ पर आई जो आफ्तं 

मेंने किया सलाम दिले-बेक़रार को !। 


नूह”? नारवी 
ए नशतरे-निगाह उभरना न तू कभी, 


जब तक न हो सकून दिले-बेक़रार को | 
हसरत भरी निगाह से में देखता रहा 


चुटकी को उनकी, अपने दिले-बेक़रार को | 
शादा”?? दरियाबादी 
इसको तो एक नज़र में उड़ा ले गया कोई 
अपना समभ रहे थे द्लि-बेक़रार को | 
--अहसन” नगरामी 
मुलक ख़ुदा पे क़ब्ज़ा बह क्‍या कर सकंगे, जो-- 
काबू में ला सके न, दिले-बेकरार को | 
“केफ़ी” कशमीरी 
बिजली का इज़तराब तो देखा है आपने 
अब देखिए हमारे दिले-बेकरार को ! 
यारों ने किसके हुस्न का छेड़ा था तज़किरा 
पक चोट सी लगी, जो दिले-बेक़रार को । 
-- तरीक़” जौनपुरी 
जलवा दिखा के शोब्लिए बक़े जमाल का 
तड़पा रहे हैं और दिले-बेक़रार को | 
-:( स्वर्गीय ) “शहीर” मछुत्नीशहरी 
कह कर किसी ने इतना, कि मैं भी हैँ वेकरार 
तड़पा दिया कुछ और दिले-बेक़रार को । 
-“मनसब” जौनपुरी 
है सोज़ साज़े-इश्क़ से बाजारे शमआ गम, 
तसकीन दे रहा हूँ, दिले-बेकरार को! 


--साहिर” देहत्नवी 
ऐसा न हो कि तुम भी हो बेचैन देख कर 
देखो ज़रा सँसल के दिले-बेकरार को! 
पहलू में जब से यह है, मुसीबत में जान है. 
दे ढूँ किसे उठा के द्ले-बेक़रार को ! 


“बिस्मित्न” इलाहाबादी 


वम्बई के ५७वें “वार कौन्सिल” के मन्‍्त्री, नो श्नी अद्दमदलगर ज़िल्मे के 'डिक्टेटर' जिन्हें सत्यात्रह-आन्दोलन 
दिसम्बर को जेद्व भेजे गए हैं । में 4$ मास का कठिन कारावास-दश्ड दिया गया है। . 


बेल्लारी कॉल्ग्रेस कमिदी के मन्त्रो श्री० राधवेन्द्र राव; 
जिन्हें एक वर्ष की सज़ा हुई दे । 


करनाटक वार-कौन्सिल के ८डिक्टेटर” श्री० दचुमन्‍्तराव, .. इिन्दुस्तानी सेवा-दल्ल के सन्‍्त्री श्री० बी० एन० मालगी, सैमिल-नैडू कॉड्ओस कमिटी के भूतपूर्व उप-प्रधान,- 
बी ए०, एल-एल० बी०, जिन्हें दूसरी बार निन्‍्हें » मास का कठिन कारावास- जिन्हें एक वर्ष को सज़ा ॒ 
; दी गई है । 


& मास को सज़ा दी गई है । दण्ड दिया गया दै। 


5 3 8 न ५ ॉज का ४ '्मविद्वारी' ( श्री० ना ४ 
झहमदनगर के सुप्रसिद्ध वकील श्रो० जी० बी० पटवद्ध न; बस्बई के सर्वप्रथम क्रिश्चियन श्री० जॉज खुईस, नासिक के सुप्नसिद्धू कवि “पद्मव् कल 
जिन्हें करबन्दी आन्दोलन को प्रोत्साहित करने जिन्हें सत्याग्रह के सम्बन्ध में हाल गनेश जोशी ) और कॉछ्सेस के कायकर्ता, 
*... के अपराध में हे मास को सख्त कद ही में कारावास-दण्ड ४ जिन्हें ६ मास का कडिव कारावास- 
दिया गया है । दुगढ दिया गया है। 


की सज्ञा दी गई है । 


भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के कुछ वीर॑ सैनिक 


० 


“डिक्टेटर! श्री० नारायनदास मेघजी, 
आप सुप्रसिद्ध सेठ . मेघजी 
वज्नभदास के पुत्र-रल हैं । 


*घाटकोपर कॉडग्रेप़ कमिटी के २० वर्षीय 


>> # 5 


अथानी ( बेलगाँव ) की विदुषी श्रीमती अंग्ब्ावा बाई, 
जिन्हें सत्याग्रह-आन्दोल्नन में भाग ज्लेने के कारण 
२ मास को सज्ञा दी गई है। करनाटक की 
जेल जाने वाज्नी आप प्रयम महिला हैं। 


मेरठ के मदिल्वा-सत्याग्रह-दुल की प्रधाना--श्रीमती 


प्रकाशवती देवी, जिन्हें ४६ महीने की 
सज़ा दी गई हैं। 


विल्लेपार्त ( बग्बई ) के में 'डिक्टेटर' बम्बई के 'सी' वार्ड के 'डिक्टेटर! 
श्री० के० के० सम्पत्त, एस० ए० श्री० शिवलाज दीपचन्द, 
(आॉक्‍्सन ) 5 आप पटना के 
निवासी हैं । 


चारवाड़ के सुप्नसिद्ध पत्र “करनाटक वृत्ति? के वयोव्दध 
सम्पादक ओ्रो० कृष्णाराव सुदावोरकर, जिनके राष्ट्रीय 
लेखों का ओज करनाटक ग्रान्त में प्रसिद्ध है 
और जिन्हें दो बार चेतावनी दी जा 


भ्वनगर में पिकेटिज्न करने वाली गुजराती महिलाओं का ग्रूप 
फर्श पर बैठी हुई--( बाई ओर से ) अपने बच्चों सद्दित सौसाग्यवती बालूबेन और जयावेन 
कुर्सी पर बैठी हुई ---( वाई ओर से ) सौभाग्यवती गावरीबेन, मनीबेन, अखिलेश्वरीबेन, शारदाबेन और सोनीबेन । 
पीछे खड़ी हुई --( बाई ओर से ) सौभाग्यवती जयाकँँवरबेन, लल्िताबेन और बच्चूबेन | रस 


२ के राष्ट्रीय आन्दो ने वाली महिलाए ; ई 

कानपुर के राष्ट्रीय आन्दोलन को सफल करने बाल ३. | 

जिन्होंने चर्ा-सद्छ, तकली-जलुस और कताई के कास जगह जगह खोल कर सराइनीय देश-्रेम का परिचय दिया है । येसारी 2० विगत जून मास से राष्ट्रीय 
मा कार्यों में बड़े. उत्साह से भाय ले स्हो हैं और इन महिलाओं को अपने शुभ-प्रयत्रों में अब तक बड़ी सफलता सिंली है । हा 


४5 


कल पमख व्यक्तियों एवं घटनाओं की चित्रावली 


: मेब्चेस्टर के सुप्रसिद्ध व्यवसाय-विशे- 
घज्ञ सि० चाल्स एण्टविसिल, जो बम्बई 
में मित्वों को स्थिति का अध्ययन करने 
आए हैं । 


बस्बई स्टेशन पर “ऑटोसेटन! नामक 
एक ऐसा यन्त्र रक्खा गया है जिससे सदी 
में गरस चाय आदि और गर्मी में ठण्डा 
पानी और शर्बत निकलता है । यह चित्र 
उसी “ऑटोमेटन”ः का है, जिससे 
ल्लेमोनेड निकाला जा रहा है। 


शान्ति-निकेतन विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर रवीन्द्रनाथ टैगोर 


। उस बार बम्बई की पाश्रात्य एवं 
.. एड्रलो-इण्डियन महिलाओं ने सन्धि- 
दिवस ( 8 ५77500४ ॥099 ). बड़ी 
_ घूम-घाम से मनाया था। वे सड़कों 
पर 'पॉपीज़' बेच रही हैं । 


बड़लोर के वोर-युवक श्री० एस० 
 पो० पॉल्खन, जिन्होंने २४ घण्टों सें 
..._ रात-दिन ( बिना रुके हुए ) साइकिल 
* चला कर २७६ मील का सफ़र कर 
डाला । वे पहिली दिसम्बर को - शास 
के ४ बजे साइकिल पर बैठे थे और 
दूसरी दिखिम्बर को ठीक चार बजे 
'उत्तरेथे। 5. 


४ अल 


स्त्रियों का ओज 


दुलहिन 


[ लेखक--११९ 


ड़ हु स॒ पत्र के सम्बन्ध में आप त्लोगों की क्या 
सम्मति है १? 

“महाराणा, इसमें सम्मति की क्या बात है, शरणा- 
गत की रक्षा करना ज्त्रियों का धर्म है, फिर हिन्दुपति 
मेवाड़ का शअधीश्वर तो इस विषय पर विचार. करता 
हुधा, अच्छा भी नहीं प्रतीत होता ।!? 

“चूड़ाचत सरदार , आप अभी युवा हैं, आपका रक्त 
णर्म है, आप उतावले न बनिए। सब बातों पर भक्ती- 
आँति विचार कर ल्लेना बुरा बहीं, यह साधारण प्रश्न 
नहीं । औरजज़ेब राजपूतों के रक्त का प्यासा है, एक स्त्री 
के क्लिए मेगड़ की हज़ारों स्त्रियों को विधवा बनाना, मुझे 
सहन न होगा ।? 

“महाराणा, एक खत्री की नहीं, स्त्री की यहाँ चर्चा 
नहीं, एक शरणागत 'बाला के लिए--एक ऐसी राज- 
कन्या के लिए, जिसके पिता .ने विवश होकर बादशाह 
की थआाज्ञा के आगे सिर झुका लिया है, मेवाड़ की 
हज़ारों छ्षियाँ नहीं-- मेवाड़ की प्रश्येक स्त्री विधवा बनाई 
जा सकती है ।” 

“यह तुम्हारा मत हुआ, चूड़ावत सरदार ! परन्तु 
सालूँबरा सरदार अए्पका क्या मत है, वह भी तो सुनूँ ॥” 

“अन्नदाता, मैं बूहा हुझा। मुझप्ते क्‍या पूछते 
हैं। में बूढ़ा हुआ, बाल पक गए--तो क्या मैं कायर हो 

“गया। दर्बार को क्‍या मैं कायरपने की सम्मति दूँगा, 
अन्नदाता--प्राण रहते शरणागत राजकुमारी को सीसो- 
४दिया वंश का कोई वीर निराश नहीं करेगा।? 

“परन्तु ठाकराँ, रक्त की नदियाँ बह जावेंगी।”? 

“रक्त तो घर में ही है, कहीं से माँगना तो नहीं।” 

“पर वह व्यर्थ बहाने को नहीं ??? 

&*ध्यर्थ बहाने को ? शअ्रन्नदाता, व्यर्थ बहाने को १? 
फिर रक्त बढाने को और कौन से अवसर होते हैं; मेवाड- 
पति ने तो कभी पराया राज्य हड़पने को रक्त नहीं 
बहाया--ठसने तो शरणागत को रक्षा और धर्म के क्षिए 
डी प्राण खोए हैं ।? ' 

“ओर आप क्या कहते हैं राल्ावाड सावन्‍्त ?” 

“महाराणा, मैं कहना-सुनना क्या जानूँ। तलवार 
चल्नाना सीखा है--वही जानता हूँ। स्थामी का जहाँ 
पश्तीना गिरेगा--वहीं सेवक का रक्त बहेगा ! जब तक 
शरीर में प्राण है, कलाई में दम है, तलवार में पानी है, 
-थह बूढ़ा यम की भाँति अडिग अड़ा रहेगा ।” 

# देखता हूँ, झाप लोगों ने निश्चय कर लिया है।”? 

«धश्वामी, विचारने के योग्य तो कोड्ले विषय ही नहीं 
है (?! 


“बड़े आश्रय का विषय है, आप कहते हैं, विचारने 


के योग्य कोई विषय ही नहीं है, दिल्लौश्वर से घर बैठे 


पऔैर तो बेते हैं, जी वचन की अन्तिम बूँद तक का प्रसञ्ष 


आने का प्रश्न है, आप कहते हैं कि विचारने योग्य 


कोई विषय ही नहीं है ।” 

“स्वामी, क्‍या यह पहला ही अवसर है, ऐसा कमी 
छुआ नहीं है १” 

“बहुत बार । पर बारम्बार एक ही बात की घुनरा- 
बुत्ति करना क्या कुछ उत्तम बात है, 

“अन्नदाता, रूत्यु जगत की ऐसी व्यारी वस्तु तो बढ़ीं, 
परन्तु कर्तव्य सर्व-प्रथम है; फिर उप्तके पालन करने में 
झ्लौ बार भी मरना पड़े तो थोड़ा है।” 

“तब क्या आप निर्णय कर चुक़े हैं ?” 


“महाराणा को स्वयं ही निर्णय करना चाहिए ।” _ 

“सुनो यदि, हमने युद्ध-प्रस्थान कर दिया और 
मार्ग ही में बादशाह की सेना से प्लुठभेड भी हो गईं, 
युद्ध हुआ कौर हमारी ह्वार हुईं; तब फिर क्‍या होगा? 
राजकुमारी की फिर रक्षा कौन करेगा ?” 

“इलका उपाय मैंने सोच रकक्‍्खा है?” 

“वह क्या है चूड़ावत सरदार ??? 

“आप चुने डुए ४ हज़ार योद्धा लेकर सीधे रूपनगर 


जाकर कुमारी को ब्याह लाोवें | मैं समस्त सेना को साथ 


लेकर तिराहे पर बादशाह की राह रोक कर बैदूँगा। भर 
प्रतिज्ञा करता हूँ, कि जब तक आप विवाह कर सकुशल 
मेवाड़ की सीमा में न घुस जावेंगे, में बादशाह को आगे 
न बढ़ने दूँगा ।!? 

“'चूड़ाबत, सरदार आपका साइस घन्य है ?”? 

“महाराणा, अन्य कोई उपाय है ही नहीं।” 

“परन्तु ठाऋराँ, यह काये बहुत भयानक है, आपका 
बौटना अति दुलंभ है ।? 

“स्वामिन, मुझे लौटने की ऐसी उतावल्ली नहीं ।” 

“सरबार, इसी माष्त में आपका विवाह हुआ है |” 

“राजपूत का विवाह तो सदा तलवार के साथ होता 
है, रवामी !”? 

“चूड़ावत सरदार, आपक्षा साइस बहुत बढ़ा हे, 
आपके पिता ने र॒तस्यु के समय आपका हाथ मेरे हाथ में 
दिया था, मैं आपकी इस अल्पावस्था ही में आपको ऐसे 
भयानक पथ पर नहीं जाने दूँगा |”? 

“महाराणा ! मेरे पूज्य पिता की प्रतिष्ठा से मुझे 
वश्चित न कीजिए ।?? 

“सरदार, सोचिए”? 

“स्वामी, यह सोचने का विषय ही नहीं ।” 

“तब सबकी यही सम्मंति है ?!”! 

ढ़ 'सबकी?? 

“तब मैं विवश अन्ुमति देता हूँ, तैयारी करो। 
मेरे साथ केवल हरावल के £ हज़ार सैनिक रहेंगे। और 
आप ४० इज़ार सेना लेकर बादशाह वी राह रोके ।”? 

“जो श्ाज्ञा प्रभु की ।!! 

२ 

“रवामिन्‌ क्‍या आज ही १? 

“आज ही नहों प्रिये, अभी”! ; 

“आपने मुझे आज फूल्नों की चोटो गूँधने की आज्ञा 
दीथी ?” 

“फूब्नों की चोटो गूँथो प्यारी !” 

“गंकन्तु झाष तो चल्ले, प्रिय !? 

“प्यारी, मैं अचल हूँ । जैपा कि क्षत्रिय-कुमार होते 
हैं ॥९१ 

“स्वामी, यदि आज भर में सेवा कर सकती १? 

“प्रिये, क्षत्रियों का धर्म अति कठोर है ।” 

“पर ज्षत्राणियों से अधिक नहीं १? 

#प्थारी, तत्ववार की कठिन मार में छाती अडाना 


असाधारण है।”? 
“पर विश्व-ध्वंसिनी ज्वाला के आलिज्ञन से अधिक 
ठोर नहीं ।" ४ 
“प्रिये, अब ईश्वर ही जानता है, कि इम कब 
मिलेंगे ।?! ४ 


“जाओ स्वामी, हम अब भिलेंगे--यहाँ श्रथवा वहाँ, 
इसकी चिन्ता क्या है !” * 


“प्यारी, आशा है तुम अवश्य ही अपना कत्त॑व्य- 
पालन करोगी !”? 
“प्यारे, दासी से आप निश्चिन्त रहिए” 
“मेरे प्राण तुम्हों में रहेंगे"? 
“नहीं स्वामी, वे धर्म में रहने उचित हैं!” 
“तुम मेरी जीवन की ज्योति हो” 
“स्वामी, ये कऋत्रियों के वाक्य नहीं?” 
#तुम मेरे प्राणों को प्राण हो” 
“प्यारे, इंतना कायर मोह नहीं?” 
“प्यारी, मैं मानसरोवर का धनी प्पासा ही चज्ना? 
“है स्वामी, क्त्रिय-पुत्री वीर पति के नाम पर धन्य 
होती हे ॥११ 
“परन्तु बीरता भ्रेम के सम्पुट से ही सजीव होती है” 
हे “प्रेम तो वही है, जहाँ स्याग है, वही त्यांग वीरता 
॥ 98 
“मैं स्वोकार करता हूँ, कि मैं मोहास्ध हूँ” ; 
“नहीं प्यारे, यह ब्ञान्‍द्ुन की बात है, श्राप जाह॒ए” 
5 “अच्छा प्यारी बिदा। परन्तु देखना, तुम अपना 
कत5य सदा पातह्नना?? 
“स्वामी दासी के प्रति कभी चिन्ता न करें”? 
“अच्छा प्यारी, एक घूँट जलन” 
“लीजिए प्यारे? 
“झोह कितना शीतलत्न है, कितना मधुर है” 
“जाइए स्वामी, कतंब्य में विद्वस्त हो रहा है! 
“ज्ञाता हूँ प्यारी, एक बार भच्छी तरह देख बने 
दो, यह रूए, यह यौवन, यह प्रेम, यह साधुर्य--आह 
--थह आशा-सुख और जीवन की तरज्ों से लवालब 
स्निग्ध समुद्र ! प्यारी !!? 
“प्यारे [!? 
“यदि मैं न झा सहूँ?” 
“तो मैं झ्राऊँगी स्वामिन 2?” 
“डूलनी दूर ? इतना शीघ्र, इस आयु में !!” 
“रवासी, क्या दासी पर विश्वास नहीं” | 
“प्राणों से भी भ्रधिक, परमेश्वर से भी अधिक” 
“तब जाइए स्वामी, इन बातों से चत्रित्व का तेज 
नष्ट होता है?! 
“अच्छा-अच्छा मेरे जीवन की कनकल्ता मैं चल्मा।” 
“स्वाभिन्‌ मैं प्रणाप्त करती हूँ ।?”! ४ 
“प्रिये चिन्तित न होना” 
. “स्वामिन, दासी के ध्यान में कर्तव्य से विमुख न _ 
होना?! 
-“च्यारी, करत्तंध्य मेरे रोम-रोम में है |” 
] विदा! अ 
“ज्ञाओ प्यारे !? 


“रघुवोरघिंह !? 

“हुक्म सरकार !”? * 

«क्या खिड़की में बहू रानी खड़ी हैं, देखना मेरे 
नेत्रों में धुन्ध डा रहा है ।” 

“हाँ स्वामी, बहूरानी हैं?” 

“ज्ञाश्रो उनसे कट्दो, कि वे अपने कत्तैव्य का ध्यान 
रबखें!! 

ण्ज्ञो आज्ञा 20 

छे 

“घणी खमा अन्नदाता, बहूरानी को जुहार ।! 

“क्या कहते हो, डाकराँ १? 

“माता, स्वामी ने फ़र्माथा है कि आप कर्तव्य का 
ध्यान रकखें'! 

«क्ष्या उन्हें इस विषय की चिन्ता है १”... 


“माता, वे बारम्बार साँस लेते और खिड़की की 
तरफ़ देखते हैं । रे 


रे 


॥॥५ 


॥॥॥॥॥॥क्‍रा#॥ाा॥आआा॥॥॥आ॥॥॥॥ओ॥ा। 


मधुबन 


हिन्दी-संसार “कुमार” महोदय 
के नाम से पूर्ण परिचित है। इस 
छोटी-सी पुस्तक में कुमार जी की 
वे कविताएँ संग्रहीत हैं, जिन पर 
हिन्दी-संसार को गव ही सकता 
है । आप यदि कल्पना का वास्त- 
विक सौन्दर्य अनुभव करना 
चाहते हैं--यदि भावों की सुक- 
मार छवि और रचना का सज्लीत- 
मय प्रवाह देखना चाहते हैं, तो 
इस मधुबन में अवश्य विहार 
कीजिए | कुमार जी ने अभी तक 
सैकड़ों कविताएँ लिखी हैं, पर 
इस मधुबन में उनकी केवल उन 
२६ चुनी हुई रचनाओं ही का 
संमावेश है, जो उनकी उत्कृष्ट 
'काव्य-कला का परिचय देती हैं। 


हम केवल इतना ही कहना 
चांहते हैं कि हिन्दी-कविता में यह 
पुस्तक एक आदर की वस्तु है। 
बार हाथ में लेते ही आप 
बिना समाप्त किए नहीं छोड़ेंगे । 
पुस्तक बहुत ही सुन्दर दो रह्ढो में 
छुप रही है । मूल्य केवल १) 
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] 
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हन्द्-त्याहारा का झावहास 
हिन्दू-त्यो द्वार इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी, लोग इनकी उत्पत्ति के सस्वन्ध में 
कुछ नहीं जानते । स्त्रियाँ, जो विशेष रूप से इन्हें मनाती हैं, वे भी अपने त्योहारों की 
वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल अनभिज्ञ हैं। कारण यही है कि हिन्दी-संसार में अब 
तक एक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। वर्तमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक 
ने छः मास कठिन परिश्रम करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई है। शास्त्र-पुराणों 
की खोज कर त्योहारों की उत्पत्ति लिखी गई है। इन त्योहारों के सम्बन्ध मेँ जो कथाएँ 
प्रसिद्ध हैं, वे वास्तव में बड़ी रोचक हैं। ऐसी कथाओं का भी सबिस्तार-वर्णन किया 
गया है। प्रत्येक त्योहार के सम्बन्ध में जितना अधिक खोज से लिखा जा सकता था. 
लिखा गया है। पुस्तक के दो संस्करण हाथों हाथ बिक चुके हैं। सजिर्द एवं तिरज्ले 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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लिन ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥कि 


एक व्यवस्थापिका चाँदः कार्याकय, चन्द्रकोक, इलाहाबाद 


स्मृति-कुञ्ज 


नायक और नाथिका के पत्रों के 
रूप में यह एक ढुश्खान्त कहानी 
है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय 
का उद्भव, उसका विकास और 
उसकी . अविरत आराधवा की 
अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना 
में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन 
के सारे खुखों की आहुति कर 
खकता है--ये बाते इस पुस्तक में 
अत्यन्त रोचक और चित्ताकषक 
रूप से वर्णन की गई हैं। आशा- 
निराशा, सुख-दुख, साधन-उत्कष 
एवं. उच्चतम आराधना का 
सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही 
कल्पना की सजीव प्रतिमा मे चारो 
ओर दीख पड़ने लगता है। मू० ३) 


हे [॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


प्रोटेक्टिक् कवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य केवल १॥); स्थायी ग्राहकों से १८) 


क्र 


6 0 मम | 


बाल-रोग-विज्ञानम्‌ 


महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, “विष-विज्ञान', 'डपयोगी 
चिकित्सा), 'स्त्री-रोग-विज्ञामम! आदि्-आदि अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्वणं-पद्क-प्राप्त 
प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द जी शाखरी, आयुवंदाचाय हैं, अतणव 
पुरुतक की उपयोगिता का अज्धमान सहज ही में लगाया जा 
सकता है। आज भारतीय खि्रयों में शिशु-पालन सम्बन्धी 
समुचित ज्ञान न होने, के कारण सैकड़ों, हज़ारों और लाखों 
नहीं, किन्तु करोड़ो बच्चे प्रति वर्ष अकाल-म्र॒त्यु के कलेवर हो 
रहे हैं। इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका 
उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जो 
बहुत कम खच्च में प्राप्त दो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ लेने 
से प्रत्येक माता को उसके समस्त कत्तव्य का ज्ञान सहज ही में 
हो सकता है। और वे शिशु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ 
कर उसका उपचार कर सकती हैं। मूल्य लागत मात्र २)) रु० 


अपराधा 


सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारों उपन्यास है। 
इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विक्टर 
हागो के “लॉ मिज़रेबुल” इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट 
और ब्रियो का “डैमेजूड गुड्स” था “मेटरनिटी” के आनन्द 
का अचुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता 
पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सवंथा अवलम्बित होती है। | 
उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का ' 


मुसलमान 


[ बे १, खणड १, संख्या १२ 


इस पुस्तक में | 

की नालायक़ी, मुसलमान 
गुणडों की शरारत और 
ईसाइयों के हथकण्डों की 
द्लिचस्प कहानी का वर्णन 
किया गया है। किस प्रकार 
और इसाई 
अनाथ बालकों को लुका- 
छिपा तथा बहका कर अपने 
मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, 
अनाथालय में अनाथ | 
बालकों पर कैसे श्रत्याचार 
किए जाते हैं, इसका पूरा 
- दृश्य इस पुस्तक में दिखाई 
देगा । भाषा अत्यन्त सरल, 
मधुर तथा सुदावरेदार है । 
लु० ॥) स्था० झ्रा० से ॥-) 8 


| 


ज़नाज़ा है !! 


सच्वरित्र, ईश्वर-सक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, डसकी पार- 
लौकिक तल्लीनता, बाद को व्यमिचारी पुरुषों की कुद्नष्टि, सरला का बलपूबंक पतित 
किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो ज्ञाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए 


केवल थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य २॥) स्थायोत्राहकों से १॥८) 


0 मी नल 2 न लक 


हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँखुओं की घारा बह निकलती है। शीघ्रता कीजिण, 


] 


बीज 


जि १, खण्ड १, संख्या १२] 


“तब तुम ठहरो । मैं त॒'हें जो कुछ दूँ ,ल्ले जाकर 
य्न्हें दो”? है 
“जो आज्ञा माता” 
“यह पत्र है? 
“बहुत अच्छा”! 
“इसे सरदार को देना” 
जो आज्ञा? 
“बौर सुन 99 
थ्ज्ञी 97१ 
“तुश्हारे फेंटे में वह क्या है ?” 
“कटार है माता !”? 
४उसकी धार कैसी है ?” 
“ख़ब चोखी, माता !” 
“देखें ॥५ 99 
“यह लीजिए!” 
“हाँ ख़ब तेज है, ठाकराँ १?” 
“ज्ञो माता! 
“तुममे साहस है ?” 
“माता, मैं भी सिसोदिया हूँ !”? 
“तुम्हारी कब्लाई में बल है १? 
“माता, अभी बत्ल बहुत है|” 
“एक काम करोगे !”? 
“आज्ञा कीजिए |? ] 
“इस कटार से मेरा सिर उतार त्रीजिए ।!? 
“यह क्या बात माता ??? 
“डसे सरदार के पास ले जाना” 
“कस ज्िए?! 


“कहना, अब आप निश्चिन्त होकर युद्ध करें । स्त्री 
की चिन्ता मन में रख कर मनुष्य के कायर हो जाने का 
भय है ।?” 

“नहीं माता, यह सुझुते न होगा ।!? 

“तब ढहरो”? 

“जो झाज्ञा? 

“पं तुम्हें स्वयं अपना सिर काट कर देती हूँ। इ 
ले जाकर उन्हें, दे देना |”? 

“माता, इस कठिन सेवा से बूढ़े सेवक को मुक्त 

“छीः ठाकराँ, क्षत्रिय होकर डरते हो !” 

“नहीों, माता. ..... रु 


“6 आह. ... .४-००»०० 


“ल्लीजिए सेनापति” 
। “यह क्या है १?” 
“बहूरानी का पत्र? 
“हर यह बख्त्र में ल्िपटा हुआ क्या है ??? 
“बहूरानी की भेंट”? 
“आह !!! 
“बहुरानी ने अपने हाथ से यह फल उतार कर भेजा 


हट ॥7 


99 


“इस पत्र में क्या है ? देखूँ-- 
66 । 

हब कहा था, चंत्रिय का बत बड़ा कठोर है, और 
झैने कद्दा था, उत्नाणी का उससे कहीं अधिक कठोर 
है । इसका प्रमाण अब प्रत्यद्ध देखो ! प्यारे, युद्ध: प्रसहझा 
पर स्त्री का ध्यान रखने से कायरता उद्मन्न होती है । 
अब आप उससे उन्मुक्त हुए | तुग्हें याद होगा, कि 
पिता के यहाँ प्रथम पहुँच कर मैंने आपके आराम की 
सब व्यवस्था को थी, अब बड़े पिता के पास गा क्र 
झैं व्यवस्था कर रखूँगी। दुखी न होना, प्यारे! हम 


शीघ्र मिल्केंगे ।” 


““चूड़ावत सरदोर !? 
“'सहाराणा ।? 
“प्रस्थान में क्‍या देर है १” 
“स्वामी, आपकी आज्ञा मात्र की” 
“यह क्या ? करण में क्‍या है ?” 
“बहूरानी का मुण्ड । मेरे हृदय का हार !? 
“सेनापति, यह क्या किया ??? 
“बहूरानी ने स्वयं किया?! 
“स्वयं किया ? क्‍यों ??! 
“कि मैं उसे स्मरण करके कायर न बन जाऊँ।” 
“आह ! प्यारे युवक सरदार, ठहरो--”? 
“सैनिकों !”? 
“जय महाराणा की?! 
“हाड़ी रानी का मुजरा करो, कहो--”? 
“जय हाड़ी रानी की !? 
“ह्ृय हाड़ी रानी की।”! 
“फिर कहो-- 
“जय हाड़ी शनो की !”? 
““चूड़ावत सरदार !?? 


दमना ओर अहिसए 


नि» ० ०4६0+%-.२ 
[ 'मुक्त' ] 
कहाँ चले ओ वीर सिपाही ? 
माँ का है आह्ान )। 
क्या गाते हो ? देशभक्ति के-- 
पागलपन का गान !! 
क्या है लक्ष्य ? एक मर-मिटने-- 
का ही है अरमान | 
क्या पण ९ आज़ादी के बद्ले-- 
जीवन का बलिदान |! , 
यह संग्राम ? अहिंसा के सम्मुख-- 
नज्ञा पशुबल होंगा। 
दमन अकेला होगा ! सारा-- ' 
एक ओर भूतल होगा ॥ 


“महाराणा? 

“झापको चँंश-परग्परा के लिए ,दाहिनी ओर की 
प्रथम गद्दी और राजकीय छद्र-चँवर प्रदान किया गया 

“5अब्दाता की जय हो! ; 

“आपके घंश को सदेव डी हरावल्व का अधिकार 
दिया गया ।? 

५महाराणा की जय हो” हे ( 

“आपको झरसी गाँवों का पट्टा दिया गया!” 

“४ज्ञय दिनुमति को? 

“आर सुनो, आपके वंश बी प्रत्येक सखी महाराणी 
के समान प्रतिष्ठा पावेगी” हा! 

“जय हो स्वामी को”! 

“अच्छा अब प्रस्थान करो श्रीएककिज्ञ आपके सहायक 


ह्टों ॥! 


छ 
“बादशाह सल्लामत फ़र्साते हैं, कि हम डद्यपुर 
पर नहीं चढ़ रहे हैं, कहीं अन्यत्र जा रहे हैं। आप हमारा 


शस्ता छोड़ दीजिए ।” बज 
“बादशाह सल्ामत ज़बद॑स्ती रास्ता क्यों नहीं बना 


लेते !५ 99 है 540 2 


पड़ी 99 


“झाप क्यों रार मोल लेते हैं, बादशाह का गुस्सा 
साधारण नहीं ।” * ् 
“फिर बादशाह के सुसाहिब गाल क्यों बजाते हैं ?? 
“क्या आप रास्ता नहीं छोड़ेंगे १” 
“जीते जो नहीं ।” हर 


“आप क्या हमें लड़ने पर मजबूर करेंगे ??”” 
“अगर आप डर कर भाग न जायें ।? 
“आपका मक़पद क्‍या है !” 

“यही कि बादशाह को रोक दिया ज्ञाय ।? 
“और यह किसलिए ?? 

“किप्ती भी लिए ?? 

“आप ज्ोगों की मौत आई है ?” 

“जी हाँ, झ्राप ठीक समझ गए ।? 

“तब मरो, ल्िपाहियो !? 

“रहरो, पहल्ने ज़रा बागगी ज्लेते जाइए ।? * 
“बोरो ? मारो ।” है 
“अज्ञाइ अकबर” 

“जय एकलिज्ज” 

“काक़िरों को सारो” 
“वबीरो, इतने यवन इक्ट्ठे मरने को कहीं न मिल्लेंगे।? 
“मारो? 

“आारो? | 

८४ झागे? 

“ब्लीजिए बादशाह सल्लामत, एक नई ख़बर है ।” 
“बद्नसीब हाथी पर चढ़ा झाता है ।”? 

“सैँपत्ो, यह शाही मुकुट धूत्व में गिरा? ह 
“बस-बस बऱश दे, शादी की सायत तो यहीं टल्य 


गईं ॥!१ 


“तब प्रतिज्ञा करो --वरना यह भाज़ा छाती के पार _ 


जाता है”? 


“वादा करता हुँ--वाढ़ा करता हूँ?” 
“प्रतिज्ञा करो ?”? 
“बादा करता हूँ? 
“प्रतिज्ञा करो कि १० वर्ष तक सेवाड़ पर चढ़ाई 


न करूँगा !”? 


“न करूँगा, वादा करता हूँ।”? 

“ख़ुदा की कसम खाझो”? 

“क़सम ख़्वा पाक की” 

“कुरान की क्र्तम खाश्मो।”? 

“कसम कुरान-सजीद की!” 

“आज ही दिल्‍ली ब्ौट जाओ ।” 

“झाज ही बौट जाऊँँगा, तुम अपना घोड़ा हाथी पर 


से पीछे हत लो |”? ६ 


“जञाश्रो छोड दिया ।!! 
८ 


“महाराणा की जय हो”? 
“बीर चूणावत सरदार क्या पीछे आ रहे हैं, उनकी 


झगवानी को इम ख़ुद चल्ेंगे।!” 


“अजन्नदाता--सेनापति काम आए”? 
“तब वह बाँका वीर चल बला ?!? 


“महाराणा--बादशाह से प्रतिज्ञा करा कर, कि १० 


“वर्ष तक मेवाड़ पर चढ़ाई न करेंगे ।” 


“आह, नरसिंह, रूपनगर को यह रानी बड़ी महंगी 


“शाकराँ? 
“झन्नदाता”! 


“चीरवर चूणावत्‌ की स्थति में मेवाद्‌ में श्राज के 
दिन सदा मेल्ला लगेगा!” 


“जो आज्ञा अन्नदाता”? 


कम मक्ले वर्ष १, खण्ड १, संख्या १२ 


! 

हर 
॥ 
कर 


कुछ नवीन ओर उत्तमोत्तम 


%< 


पुस्तक 


की 
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दुबे जी की किडियाँ 
शिक्षा और विनोद का यह अपूर्ब भण्डार है। इससे 
सामाजिक कुरीतियों तथा अनेक महत्वपूर्ण विषयों का 
विवेचन बहुत ही सुन्द्रतापूवेक किया गया है। हिन्दी- 
संसार में अपने ढड्ग की यह अनोखी पुस्तक है। भाषा 
शत्यन्त सरल है। बच्चे-बूढ़े, स्त्री-परुष--सभी के कास 
की चीज़ है। सूर्य केवल ३); ले० दुबे जी!। 


 झाणिक्राला 


। झत्यन्त मनोरक्षक, शिक्षा और विनोद से भरी हुई 
। कह्टानियों फा अनोखा संग्रह । प्रत्येक कहानी में 
|... सामाजिक कुरीतियों का भण्डाफोड़ बहुत अच्छे ढक से 
किया गया है । उन कुरीतियों से उत्पन्न होने वाले 
भयक्ूर अनर्थों की भी भरपूर चर्चा की गई है । एक बार 
।._ झ्वश्य पढ़िए । मूल्य केवल ३); ले० कौशिक” जी । 


महात्मः इंसः 


ईंसाई-घम के प्रवतेक, महान सांसारिक आपत्तियों 
तथा यातनाओ्रों से आजीवन खेल्लने वाल्ने, इस महान 
घुरुष का जीवन-चरित्र ,सांसारिक मनुष्य के लिए अम्छत 
' के तुल्य है | इसके केवल एक बार के पढ़ने से आपकी 
आत्मा में महान परिवत्तेन हो जायगा--एक दिव्य ज्योति 
उत्पन्न हो जायगी । सचित्र और सजिल्द मूल्य २॥) 


किकाह ओर फेमस 


समाज की जिन अनुचित और अश्लील धारणाओं 
के कारण स्त्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन दुखी और 

असन्‍्तोषपूर्ण बन जाता है एवं स्मरणातीत काल से 
.. फैली हुईं जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा उनका सुख- 
स्वाच्छन्नपूर्ण जीवन घृणा, अवहेलना, द्वेष और कलह 
का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में स्वतन्त्रता- 
पूवेक उसकी आलोचना की गईं है और बताया गया है 
! कि किस श्रकार समाज का जीवन सुख-सन्‍्तोष का जीवन 
|... घन सकता है । घूल्य केवल २); स्थायी आहकों से ३॥) 


७ 
मूखरा ज् 

यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी 
|. एक बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित वषक्ति क्‍यों 
. न हो, केवल एक छुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी 
। चिन्ता काफ़्र हो जायगी। दुनिया के भब्मटों से जब 
._ कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर 
पढ़िए, मुँह की मुर्देनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी 
छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी 
न छोडेंगे--यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिंह 
नामक एक महामूर्ख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का 
संग्रह है । समूखराज का जीवन आदि से अन्त तक 
विचित्रता से भरा हुआ है। भाषा अत्यन्त सरल तथा 
सुहावरेदार है । सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) 


की 


6 अर 6 
चेत्तोड़ की किता 
पुस्तक का “चिक्तौड” शब्द ही उसकी विशेषता 
बतला रहा है। क्या आप इस पवित्र वीर-भूमि की 
माताओं का महान साहस, उनका वीरत्व और आत्म- 
बल भूंल गए १ सत्तीत्व-र्षा के लिए उनका जलती हुईं 
चिता में कूद पड़ना आपने एकद्म बिसार दिया ? याद 


रखिए ! इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आपके बदन 


का ख़ून डबल्ल उठेगा ! पुस्तक पद्यमय है, उसका एक- 


एक शब्द साहस, वीरता, स्वार्थ-त्याग और देश-भक्ति 


से ओत-ओत है । मूल्य केवल लागत मात्र १॥); स्थायी 
आहकों से १-:) ले० 'वर्मा' एम० ए०। 


कप [७ ष् 

खनएर|व्जक कहातानकया 
इस पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, शिक्षाप्रद, खेचक 
और सुन्दर हवाई कहानियाँ संग्रह की गई हैं। कहानियों 
को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो जायँगे और सारी 
चिन्ताएँ दूर हो जायँगी । बालक-बालिकाओं के लिए 
यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । केवल एक कहानी उनको 
सुनाइए--ख़ुशी के भारे उछुलने लगेंगे, और पुस्तक को 
पढ़े बिना कदापि न मानेंगे । मनोरक्षन, के साथ ही 
अत्येक कहानियों में शिक्षा की भी सामस्री है। शीघ्रता 
कीजिए, केवल थोड़ी कॉपियाँ और शेष हैं। सजिल्द 

पुस्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी आाहकों से १-2) 


29 ०५2 का [९ 
मनाहर ऐतिहासिक 
65 ७५ 
कहानियाँ 
इस पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्य, हिन्दू और 
मुसलमान, स्त्री-पुरुष-सभी के आदर्श छोटी-छोटी 
कहानियों द्वारा उपस्थित किए गए हैं। केवल्ल एक बार 
के पढ़ने से |बालक-बालिकाओं के हृदय [में दुयालुता, 
परोपकारिता, मित्रता, सच्चाई और पवित्रता आदि 
सदूगुणों के अछुर उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य में 
उनका जीवन उसी प्रकार महान और उज्ज्वल बनेगा । 
सनोरब्जन और शिक्षा की यह अपूर्व सामग्री है। भाषा 
अत्बन्त सरल, ललित तथा मुहावरेदार है । मूल्य केवल 
२); स्थायी ग्ाहकों से १॥); ले० ज़हूरबख़्श । 


शान्ताः 

इस थुस्तक में देश-भक्ति और समाज-सेवा का 
सजीव वर्णन किया गया है। देश को वत्तेमान अवस्था 
में हसें कौन-कौन सामाजिक सुधार करने की परसावश्य- 
कता है; और वे सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं, 
आदि आवश्यक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने बढ़ी 
योग्यता के साथ दिग्दशन कराया है | शान्ता और गड्ढा- 
राम का शुद्ध और आदर-प्रेम देख कर हृदय गद्गद हो 
जाता है। साथ ही साथ हिन्दू-समाज के अत्याचार और 
घड़यन्त्र से शान्ता का उद्धार देख कर उसके साहस, 
जैये और स्वार्थ-व्थाग की प्रशंसा करते ही बनती है । 
मूल्य केबल ज्ञागत-मात्र ॥); स्थायी आहकों के लिए ॥-2) 
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. #८&- व्यवस्थाफिका 'कॉँदः कार्यालय, चन्द्रलोक, 


लालबुककड़ 


« जगत्मसिद्ध नाटककार 'सोलियर” की सर्वोस्कृष्ट 
रचना का यह हिन्दी अनुवाद है । नाटक आदि से अन्त 
तक हास्यरस से भरा हुआ है। शिक्ता और विनोद की 
अपूर्व सामग्री है। मनोरक्षन के साथ ही सामाजिक 
कुरीतियों का भी दिग्दशन कराया गया है। सचित्न और 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य २); ल्े० जी० पी० आऔवारतव 


उ्न्ायक 

इस पुस्तक में हिन्दुओं की नालायक़ी, सुसलसान ! 
गुण्डों की शरारतें और ईसाइयों के हथकरडों की दिल्ल- | 
चत्प कहानी का वर्णन किया गया है । किस प्रकार 
सुसलमान और ईसाई अनाथ बालकों को लुका-छिपा 
तथा बहका कर अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, इसका 
पूरा इश्य इस पुस्तक में दिखाई देगा। भाषा अत्यन्त 
सरल तथा मुद्दावरेदार ;है। शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही 
प्रतियाँ शेष हैं। मूल्य केवल ॥॥); स्थायी आहकों से ॥-2) 


आयरलेण्ड के कुद्र 
क्की 


५ 

कहानियाँ 
छोटे-बड़े सभी के सुँह से आज यह सुनने में आ 
रहा है कि भारतवर्ष आयरलैण्ड बनता जा रहा है। 
उस आयरलैण्ड ने अजञरेज़ों की गुलामी से किस तरह 
७५३४४ पाया और वहाँ के शिनफ़ीन दुल ने किस 
से लाखों अड्जरेज़्ी सेना के दाँत खट्टे किए, 
इसका रोमाश्जकारी वर्णन इस पुस्तक में पढ़िए । इसमें 
आपको इतिहास और उपन्यास दोनों का मज़ा मिलेगा । 

मूल्य केवल्न दूस आने | ल्ले० सत्यभक्त । 


65 ््। 
मेहरुन्तिस्श. 

ख्यइस और सौन्दय की साक्षात प्रतिमा मेहरुन्िसा 

का जीवन-चरिन्र स्त्रियों के लिए अनोखी वस्तु है। 
डसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त रोमाञ्ञकारी तथा हृदय- 
द्वावक है। परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ कर किस 
प्रकार वह अपने पति-वियोग को भूल जाती है और 
जहाँगीर की बेगम बन कर नूरजहाँ के नाम से हिन्दुस्तान. 
को आलोकित ,करती है--इसका पूरा वर्णन आपको 

इसमें मिल्नेगा । मूल्य केवल ॥); स्थायी आहकों से 2) 


५ &5% 
अबऊुदा 
हास्य तथा सनोरब्जन भी स्वास्थ्य के लिए एक 
अनोखी औषधि है । किन्तु इसका उपाय क्‍या है ? 
उपाय केवल यही कि इस पुस्तक की एक प्रति मँगा 
ल्लीजिए और काम की थकावट तथा भोजन के बाद 
पढ़िए । इसका केवल एक ही चुटकुला एक घणरे त्तक 
आपको हँँसाएगा । ल्ले० जी० पी० श्रीवास्तव ; मूल्य ॥) 


श्डाहाबाद्‌ 


कक 


जज ३, छह १, संख्या १२] 


एशियाई महिलाओं की महासभा ._ 


[ श्रीमती लक्ष्मीदेवी, बी० ए० ] 


प्‌ | उकों ने एक एशियाई मद्दिछ्ा महासभा होने की 

चर्चा समाचार-पत्नों में सुनी होगो। हर का 
विषय है कि यह सभा भारतवर्ष में ही हो रही है, भोर 
सुख्यतया भारतीय मशहलाओं छी आयोजना से ही हो | 
रही है। अभी थोड़े दी दिन हुए, कि पू्वीय महिद्वा-सभा 
डमास्कस में हुईं थी, किन्तु उसमें मुख्यतया मुर्ल्तिम 
देशों की प्रतिनिधि-स्प्रिणाँ ही उपस्थित थीं | पक एशि- | 
याई सहिला-महासभा का विचार पहले-पहल भारतदष 
से ही उठा है । और इम इस बात का गये कर सकती हैं 
कि हमारे देश की छवियों के हृदय एशिया के श्रन्‍्य देशों | 


न्‍की ख्थियों की अपेक्षा अधिक विशाल हैं । अभी थोड़े हो 


दिनों की बात है, हमारी स्तरियाँ घर की चह्ारदिवारी के 
अन्दर को वस्तु थीं, पर थोड़ी ही जागृति से हनकी बाहुएँ 


न जायेंगे, वरन्‌ उनका स्थान एशियाई देशों की सामा- 
जिक तथा राजनैतिक परिस्थिति में भी उन्नतिशीक्ष 
परिवतेन करेगा । 


जिन मद्दान उद्देशों से यह सभा निमन्सश्रित की गई 
है, उन पर ध्यान देने से पता चलता है कि हमारी ख्तरियाँ 
8 के पीछे एक बड़ा गम्भीर आशय रखती हैं । 
वेहें :-- 


(५ ) एशिया की खत्रियों में इस आधार बर एकता स्थापित ॥ 
करना, कि वे सब एक ही पूर्वीय सभ्यता की ॥ 
अनुवंतिनी हैं। | 


(२) पूर्वीय सम्थता के गुणों को खोज निकालना और | 
उनकी रक्षा करना, जिसमें उनके द्वारा राष्ट्र और 


इतनी विशात्व हो गईं हैं, कि वे तमाम एशिया को 
वसमेटना चाहती हैं.। यदि हमारे देश की खित्रों की यही 
अगति जारी रही तो, एक दिन हमें आशा है कि भारत 
वी महिलाएँ एक भूमणडल स्ती-सल्ठ की स्थापना 
करेंगी । | 
साथ ही साथ हम उन देशों की स्त्रियों को भी 

अम्यवाद देती हैं, लिन्‍्होंने इस महासभा को सफल बनाने 

के लिए अपने-अपने यहाँ से प्रतिनिधियों को भेजने का 

बचन दिया है| ऐसी बढ़ी सभा बिना तमाम एशियाई 

देशों की महिला संस्थाध्ों के सहयोग और सह्दा- 

जुभूति के कभी सफत्न नहों हो सकती। ओर इर्मे 

ख़शी है कि भारतीय महिल्याओं के इस 'निमन्त्रण 

को समाचार जिन-जिन देशों में गया है, वहाँ-वहाँसे 

सहायता की घाशा दिल्लाई गई है। पहली अ्रभारतीय 

महिला, लो इस महासभा का कार्य करने के लिए धाई 

है, वह झा कल्लैयड की कुमारी झाइसवेल रॉबर्ट्सन हैं । वे 

सददासभा का संमय आने तक भारतोच महिला-समा 

डी ओर से कार्य करेंगी । हमें श्राशा है कि अन्य 

शुशियाई देशों से भी महिल्लाएँ झा-प्राकर इस कार्य 

में हाथ बटावेंगी । आप हमारे विशेष धन्यवाद को 
पात्री हैं; 

संसार भर की ख्थ्ियों का 

स्थान पुरुषों के मुक्काबले नीचा 
हो रख्खा गग्रा है। यूरोप को 
स्त्रियों ने अपने प्रधिकारों को 
बहुत कुछ पा लिया है | बेकिन 
पुशिया की ख्याँ अभो बहुत 
बीछ्धे हैं । इसका प्रमाण यही है, 
कि अंभी डमास्कस चात्यी कॉन्फ्रेन्स में इसी प्रस्ताव पर 
बहुत लमय तक बहस छिड़ी रषा, कि स्त्रियों को पर्दे के 
जाहर रहना चाहिए कि नहीं ओर यद्यपि पन्त में यह 
'अस्ताव पास हु आना, कि उन्हें पर्दे के बाहर रहना चाहिए, 
परन्तु जिन शब्दों में यह पास हुआ है, उससे हमें भय 
है कि कदावित वंह लभा के काग़ज़ों परढ्ी न रह 
जाय ! 


किन्तु हमें इप कारण सुस्लिस प्रदेशों की ख्थिर्रों को 
कमज़ोर न समर लेना चाहिए, कदाचित उनकी यह 
कमज़ोरी अकेले खड़े होने के कारण थी। किन्तु जब 
आारतवर्ष में मुस्लिम, धो, दिन्‍्दू, ईसाई, पारसो 


ख्रप्ों का महासम्मेजन होगा, उस समय वे अपनी पूरी 
शक्ति का अलुभव करेंगी और अपनी भावी दशा को 
इस सीमा तक सुधार “लेंगी, 


कि उनके अधिकार बढ़ ही 


संसार को लाभ पहुँचाया जा सके । | 


| (३) पूर्वी सम्पता में प्रविष्ट हुए भवगुर्णों की खोल 


करना और उन्हें दूर करने का उपाय सोचना । 
€ इसमें अस्व॒स्थता, अशिकज्ञा, ग़रीबी, कम मज़- 
दूरी, बाल-सूस्यु, और वैवाहिक नियम आदि 
सम्मित्ित हैं । ) 


| (४ ) इस बात का निणंय करता, कि पश्चिमीय 


सभ्यता की कौन-कौन सी बातें एशिया के हित | 
को डें। 

(& ) प्रस्येक देश के ख्ी-दशा सम्बन्धों आजुभवों और । 
प्रांस-परिणारयों से एक दूसरे को सूचित करके | 
उसकी सहायता करना; और 

(६ ) संसार में शान्ति इथावित करने के लिए प्रवल- | 
शील होना! 

इनमें से चार अम्ताव पूर्वाथ सम्प्रता से सम्बन्ध रखते | 
है। पश्चिमी सम्पता पूर्वीब सभ्यता से नई ऐ। उसकी | 
इस नवीनता ने संखार भार को अपनी ओर आकर्षित | 
कर किया है | पर उल्लकी नवीनता का आकर्षण हट जाने | 
से वह अब तत्वों की ओर से कुछ खोखली जान प्ड्ती | 
है। डलने अपने अलुधायियों को जिन परिणामों एर 


|; 
ु 


पहुँचाया है वे सय-प्रद हैं । हमारी महिलाओं ने पूर्वाय 
सभ्यता के मन्दिर को, जो अपयुक्त ह्वोने से कुछ वेमर- 
स्मत हो गया था, बनाने का कार्य अपने हाथों में दिया 
है, पर साथ ही साथ पश्चिमी सभ्यता की ओर से अस- 
हिष्णु होने की उनमें ल्लेश-मात्र गन्ध नहीं। उसमें जो 
गुण हैं, वे उसे त्लेने को तैयार हैं । 


अन्तिम प्रस्ताव संसार की शान्ति से सम्बन्ध रखता 
है । संघार में उच सम तक शान्ति नहीं हो सकती, 
जब तक कि ख्थियाँ उसके लिए प्रयत्षशीज्ञ न हों । आज- 
कल वे यूरोप और एशिया दोनों स्थानों मे भविष्य- 
युद्ध बन्द करने की चेश में हैं । थोड़ा ही समय हुआ हे, 
वियेना की अन्तर्राष्ट्रीय मद्दि्ला-परिषद की सभा नेश्री ने यह 
कट्दा था, कि माताएँ, जो जीवन देने वाली हैं, वे कृत्रिम 
डपायों से उच्ते नष्ट करने की आज्ञा नहीं दे सकतीं | 
उन्होंने कहा कि इस साताएँ तमाम देशों को निःशर्क 
होने के लिए ज़ोर डालती हैं । पर हमें भय है, सम्भवतः 
यूरो की छियों को यह आवाज्ञ यूरोप के पुरुषों के 
कानों तक न पहुँचे । कारण यह है, कि वहाँ ख्त्रियाँ पुरुषों 
से स्वतन्त्र हैं, तो पुरुष भी स्त्रियों से स्वतन्त्र हैं । उनके 


लिए आवश्यक नहीं कि वे स्त्रियों की अनुमति के अनुसार 
चलें | किन्तु जब पूर्वोष खियाँ संसार में अविष्य-युद्ध बन्द 
कराने को प्रयल्शील होती हैं, तब इम आशा पूर्ण हो. 


। जाते हैं, स्थोंकि पूर्वीय सभ्यता में ख्थी,परुष से नीचे स्थान 


पर रह कर मी, ग़ुह-स्वामिनी दी रहती है। और अपने 
पुरुषों के हाथों के पीछे सदा उनका हाथ रहता है । फिर 
जब वे पुरुषों के लगबर अधिकार पा लेंगी, तो पुरुषों की 
नीति में जो भीषण परिवतंन करेंगी, उसका अनुमान 
नहीं किया जा सकता । 


हम हृदय से चाइती हैं कि यह मुह सभा, सफल ह्टो 
झौर इससे संसार में एक शान्त, पवित्र और उज्ज्वल 
भविष्य की नींव पड़े | क्या ऐसा होगा 
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| बर्ष १, खण्ड १, संख्या १७ 


यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरोतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक 

« चित्र दिल्ल पर चोट करने वाले हैं । चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा; 
मनुष्यता का याद आने लगेगी ; परम्परा से चली आई रूढ़ियों, पाखएडों और अन्घ-विश्वासरों को 
देख कर हृदय में क्रान्ति के विचार प्रबल हो उठेंगे ; घण्टों तक विचार-सागर में आप डूब जायेँगे । 
पछता-पछता कर आप सामाजिक इक करने को वाध्य होंगे ! ' 


प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर एवं मनोहर पद्ममय पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय 
अज्लित किया गया है | इसके प्रकाशित होते ही समाज में हलचल मच गई । प्रशंसा-पत्रों एवं सम्स- 
तियों का ढेर लग गया। अधिक प्रशंसा न कर हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसी चित्रा- 
वली आज तंक कहीं से प्रकाशित नहीं हुई । शीघ्रता कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा । 


इकरड्ले, दुरज्े, और तिरज्ञे चित्रों को संख्या लगभग २०० है| छपाई-सफ़ाई दर्शनीय, फिर भी 
* मूल्य लागत मात्र केवल ४); स्थायी तथा “चाँद” के आइकों से ३]; अब अधिक सोच-विचार न करके 
आज हो आँख मींच कर ऑडर दे डालिए !! 


कि पट लेखक--अ्री ० रामगोपाल जी मोहता, वीकानेर ] 


यदि आप अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने में कोई डलभी हुई भन्थि हो तो उसको सुलमाने के लिए 
देश को पराधीनता के बन्धनों से मुक्त कर खतन्त्र बनाना “देवी सम्पद्‌” का सहारा लीजिए ! आप उसे अवश्य हो, 


यदि आप सचमुच ही स्वाघीनता के उपासक हैं, | यदि आपके जीवन के किसी भी व्यवहार के सम्बन्ध 


चाइते हें तो “दैवी-सम्पद्‌” को अपनाइए | सुलमा सकेंगे । 

यदि आप अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने अपने विषय की यह अद्वितीय पुस्तक है। लगभग 
देश को सुख-समृद्धि-सम्पन्न करना चाहते हैं तो “दैवी सम्पद”? ३०० पृष्ठ की फ़ेदरवेट काग्रज़ पर छपी हुई सजिल्द पुस्तक 
का अध्ययन करिए | ; का मूल्य केवल २॥) रु० । 

यदि धार्मिक विचारों के विषय में आपका मन संश- सावजनिक संस्थाओं को, केवल डाक-व्यय के ।-) 
यात्मक हो तो “देवी सम्पद” को विचारपूर्वक पढ़िए । (पाँच आने ) प्रन्थकतों के पास भेजने पर यह पुस्तक मुफ्त 


शापका अवश्य ही समाघान द्ोगा। मिलेगी । 


.... ग्रन्थकर्ता का पता-श्री० सेठ रामगोपाल जी मोहता, बोकानेर ( राजपूताना ) 


हक. ण्ञ, 


हि 


यघे ९, स्ण्ड १, संख्या १२ ] 


साम्प्रदायिकता का ज्ोर 


“प्रत्येक साम्राज्यवादी शासन का आधार फूट डाल 
कर हुकूमत करना होता है ! ब्रिटिश शास्तन भी भारत 
में सदेव इसी रीति से काम लेता रहा है ।” 

--लाला लाजपतराय 

झ् ॥ जकब् खन्दून में भारतीय शांसन-विधान तैयार 
करने के लिए गोकमेज़ परिषद्‌ को बैठक हो 

रही है ।जैसा हम दो सप्ताह पूर्व ही कह चुके थे, यह परि- 
बद्‌ सास्प्रदायिकता के दलदल्न में फँसगई है | एक तो यों 
भी कुछ होने को नहीं था, अब तो बिलकुल्ल स्पष्ट दिखाई 


: देता है, कि परिषद्‌ की बैठकें समस्याओं को सुललकाने के 


स्थान में उन्‍हें और भी भीषण रूप दे देंगी। वहाँ पर 
जो ल्लोग विचार करने के किए एकत्रित हुए हैं, उनकी 
मनोवत्ति ही इतनी दूषित है, कि वे किसी भी समश्या पर 
राष्ट्रीय द्वित की इष्टि से विचार नहीं करते। वैयक्तिक 
और सामुदायिक स्वार्थ को देश भर के हित के ऊपर 


स्थान दिया जा रहष्ा है! प्रतिनिधिगण हिन्दू-पुस्जिम 


समस्या को हल करने में आजकल लगे हुए हैं। 
परन्तु, जिप्त ढक्न से वे काम ले रहे हैं; जिस प्रकार से 
वे सोचते और समझते हैं, वह सब उनके लिए और 
भारतीय राष्ट्र के लिए अभ्रपमानजनक है । अभी समाचार 
मिल्ना: है, कि हिन्दू-स॒स्लिम समफौते की आशा बहुत 
कम है। प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार को इस मामत्षे में 
पत्न मानने को तैयार मालूम होते हैं! इस प्रकार के 
त्‌.त्‌, मैं-मैं को देख कर मिस्टर एफ़० डब्ल्यू० विल्वसन ने 
“इणिडियन ढेल्लीमेल्' में लिखा है कि “में भारतीय .नहीं 
हैँ, तो भी मैं भारतीय राष्ट्र के सम्मान के लिए इससे 
बढ़ कर अपमानजनक बात्त कोई नहीं समझता, कि 
भारतीय जाति-गत मामलों का निपयरा करने में अस- 
सर्थ हों ।!! 

इस सप्तय देश दूसरी दिशा में बढ़ रहा है । सास्प्रदा- 


यिकता के बन्धन को तोढ़ कर, सम्पूर्ण देश के कल्याण 


को लक्ष्य मात कर इस समय हम लोग थाज्ञादी की 
लड़ाई लड़ रहे हैं! देश को आज़ाद बनाना, हिन्दू 
और मुसलमान सभी के सिर पर से ग़ज्ञामी का बोर 
हटाना हमारा उद्देश्य है । हम आज़ादी के लिए लड़ 
रहे हैं | इम हिन्दू , सुसंबमान, ईसाई, सिक्‍ल्न, पारसी, 
सबों के स्वत्वों के लिए बड़ रहे हैं। ऐसे समय में 
साम्प्रदायिक श्रश्ष छेढ़ना, उस पर तु ,मैं-मैं करना,और 
अन्त में समस्या को पहले से भी अधिक जटिल बना 
कर छोड़ना, देश के. उन आदमियों के साथ घोर 
अन्याय करना है, जो देश के लिए आज सर्वस्व होम 
रहे हैं, जो भारत को आज़ाद देखने के लिए त्याग और 
तपस्या का अलुफ्स आदर्श उपस्थित कर रहे हैं ! स्वा- 
तन्‍्त्य-संग्राम के वीर सैनिक--हिन्दू, सुखलमान, सलिक्‍्ख, 
पारखी और ईसाई--अपने रक्त से आज़ादी की बेल्ल 
सींच रहे हैं, वे दिन्दू और सुसलमान के स्वत्वों पर बहलसें 
नहीं करते, वे जानते हैं कि हिन्दू और मुसलमान दोनों 


एक ही चक्की के पार में पीसे जाते हैं, वे समझते हैं. 


कि दोनों के दुख और सुख वास्तव में एक ढी बात | 


बड़ाई-कगढ़ा, दक्ञा-क्रलाद मालूम होता है, यह बहुत 


खन्निद्वित हैं, और आज़ादी दोनों के लिए समान रूप से 
दितकर होगी । वे यह अच्छी तरह समभते हैं, कि न 
हिन्दू! मुसलमानों को पीसख सकते हैं, न मुपत्लमान 
हिन्दुओं को । दोनों को एक ही देश में रहना है, एक 
ही जल्न-वायु में पत्तना है । झ्राजकल जिस प्रकार का 


कुछ सरकार की भेद-नीति की कृपा का फल है। ये बातें 
आज़ादी के क्षिए प्राणों पर सेखने वाल्ने वीर अच्छी तरह 
समभते हैं । 

५ मे ! रे क्र 


सुसत्वमानों का कहना है, कि उनके बहुत से ऐसे 
इक़क़ हैं, जिनका निर्णय स्वराज्य-प्राप्ति के किसी भी 
प्रयास के पूर्व हो जाना चाहिए। बातें ऐसे ढज्ञ से कही 
जाती हैं, कि मालूम होता है कि यदि स्व॒राज्य हो गया, 
तो सचसप्लुच्च हिन्दू मुसलमानों को खा जायँगे। यदि 
इतिहास के पत्ने पत्रटे जायें, और मुसलमानों और 
हिन्दुओं की साम्प्रदायिक मनोबृत्ति का ऐतिहासिक 
विवेखन किया जाय, तो यह बात बिलकुल स्पष्ट हो 
जायगी कि हिन्दू और सुसत्लमानों में मन-मुटाव उत्पन्न 
करने में अज्जरेज़-सरकार का बहुत कुछ ह्वाथ रहा है ! 
सास्म्रदायिकता का तूफ़ान सरकार की दूषित नीति का 
ही परिणाम है। हिन्दू और सुसत्लमान देशी शाज्यों 
में भी रहते हैं । वहाँ पर हिन्दू राजा के होते हुए भी 
ससल्मान पीस नहीं डाले जाते । वहाँ पर विशेष- 
अधिकारों की चर्चा भी नहीं होती। परन्तु अन्नरेज़- 
राजनीतिज्ञों ने स्वार्थथश श्रिदिश-भारत के मुसलमानों 
सें हिन्दू बहुमत का भय उत्पन्न कर दिया है। यह भय 
अमाव्मक बालों पर आधारित है, यह कल्पनात्मक द्दी 
अधिक है, इसमें सत्य का अंश कुछ भी नहीं है । 

्ः कर 3] 

जो कुछ भी हो, राज हिन्दू भ्ौर सुखल्मानों के 
दिल्ल फिरे हुए हैं । सुसव्यमानों ने पूर्णेख्प से वतंमान 
आन्दोलन में भाग भी नहीं लिया। वास्तव में यदि 
सुसलमान और हिन्दू सभी इस सत्य का श्रजुभव कर लें, 
कि दोनों का भाग्य वास्तव में एक ही है, दोनों का 
कल्याण एक ही बांतों से होगा, तो इस प्रकार का मन- 
सुटाव दूर हो जायगा। मन्दिर और मसजिद के प्रश्न 
तो सहनशीलता से सरलतापूर्वक तय हो सकते हैं। 
यदि हम एक-दूखरे की भावनाश्रों का आदर करने लग 
जायूँ, यदि हमें यह समभ में आा जाय, कि किसी की 
कोमल धामिंक चित्तवृत्ति को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए, 


होते हैं, वे सब तय हो जायें । रह गए शांसन-व्यवस्था 
सम्बन्धी प्रश्त। यदि इस साम्प्रदायिकता के सड्लीर्ण 
दायरे से निकल्न कर सारे देश के हित और अ्रष्वित का 
रूपाल रख्त कर, ऐसे प्रश्नों पर विचार करें, तो वे भी 
सरलता से इल हो जायें। हर्मे केवल अपने अन्दर 
थोड़ी सी सहनशीलता लाने की आवश्यकता है। इमें 


का दम भरते हुए भी उन्होंने प्रजातस्त्र के मूल सिद्धास्त 


तो जो प्रश्न आज अत्यन्त अधिक उलकून के मालूम: 


से मुसल्लमान और हिन्दू सभी दुखी हैं । सभी करों के 
बोझ से, बगान के भार से, दबे जाते हैं ! यह कहीं नहीं 
डोता कि गड्गादीन को पुलिस की निरक्षुशता से, कर के 
भार से कम कष्ट होता है, और अब्दुलरहीस को 
अधिक ! दोनों जाति के ग़रीब आदमी, दोनों सम्प्रदाय 
के अधिकांश व्यक्ति एक हो प्रकार से पीसे जाते हैं ! 
इसलिए ठीक तो यही है, कि हिन्दू और मुसलमान दोनों 
क्न्घे रे कन्धा भिड़ा कर आगे बढ़ें, दोनों सम्प्रदाय 
के व्यक्ति इस महान देश की आज़ादी के किए क़र्बान 
हो जायें। देश ने स्वतन्त्र होने का निश्चय कर दिया. 
है। हमें अपनो सहझ्लोणंता से इस पवित्र निश्चय में, 
भारत के पुनरुधान में बाधक चह्दीं होना चाहिए। 


“प्रताप! ( हिन्दी ) 


जे ] डः 


मोलाना का पतन ! 


की-*०३७३००---- 


ड़ स तमाशे का प्रथम्न पटाक्षेप होने तक प्रायः सभी... 
भारतीय मेम्बर अपनी-अपनी डफली पर शापना- 
अपना राग अख्ाप छुके हैं और यह कहने में कुछ भी अपत्य 
नहीं है, कि अन्य कितनी हो बातों में मतमेद होने पर 
भी औपनिवेशिक स्वराज्य के विषय में सबका सुर एक: 
है । एक मौ० मुहम्मदप्बललो ही ऐसे हैं, जिन्होंने अपने 
को प्रजातन्त्रवादी बताते हुए कहा है कि “औपनिवेशिक 
स्व॒राज्य की ग्राप्ति में मेरा विश्वास बरष्ढीं है--में तो पूर्ण 
स्वतन्त्रता का सिद्धान्त स्वीकार कर छुका हूँ ।” साथ ही 
उन्होंने यह भी कह्दा है कि “मैं अपने हाथों में स्वतन्त्रता 
का सार लेकर ही जाऊँगा, नहीं तो एक गुज्षाम देश में 
लौट कर न जाऊँगा।” किन्तु .यह सब तो फिसड्डी- 
मौलाना की कोरी बकबक है; क्योंकि प्रत्मातन्त्रवादी होने 


के विरुद्ध बाबशाह जॉर्ज की चापलूसी, उनके प्रधान- 
मन्‍्त्री मि० मेकडॉनल्ड की सराहना और वायघराय _ 
त्लॉर्ड इरविन की प्रशंसा के पुलल,बाँधने में 'चारणों 
( भादों ) को भी मात कर दिया है। इतना ही नहीं, 
इस मोटी बुद्धि वाल्ले मोटे मौज्ञाना ने तो यहाँ तक बक 
डाजा है कि “आज यदि किप्ती आदमी ने ब्रिटिश 
साम्राज्य को बचाया है, तो वह वही लग्बा और दुंबला 
ईसाई है ।” इस तरद्द इन हज़रत ने एक तरह से लॉ 
इरबिन की सरकार की उस दानवी दमन-नीति का भी 
समर्थन कर डाला है, कि जो इस लग्बे और दुबल्ने ईसाई 
ने साम्राज्य की रक्षा के द्षिए भारत में प्रचल्नित कर 
रक्खीं है! किसी आदमी का इसले अधिक पतन और 


क्याहो सकताहै? , 
--विश्वमित्र” ( हिन्दी ) 
कर क क्र 


एक निरथक प्रयल 
; ऑललल्लसक्‍डेधसतततसा 


नफी प्रेस! के त्न्‍्दव के केबिल्र से यह मालूम 
4 | है, कि गोलमेज़ परिषद के कुछ 
प्रतिनिधि भारत-मन्त्री को इस आशय का पत्र देने 
वाले हैं, कि जब तक भारत की वर्तमान दुमन-नीति से 
परिवर्तन व होगा, तब तक परिषद्‌ बिलकुत्य निरर्थक . 
होगी। यह स्पष्ट है कि अधिकारियों के भारत का 
सच्चा हाल रोकने का, भरसक प्रयत्न करने पर भी छन्‍्दल _ 


केवल झपनी दूषित सास्प्रदायिक मनोबृत्ति को बदल 
देने की ज़रूरत है । | 


हैः. ड ् 


मे उनकी करतूतों का भण्डा फूट गया है। 
बात की भी सम्भावना नहीं है, कि गोकसमेज़ : 
भारतीय प्रतिनिधियों के पास यहाँ की धति 
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गृहिणी-भूषण (हिं० हिं० 
का०) )] 


ग्रहिणी-शिक्षा (क०्स०जी०)५)) 
गौने की रात (प्रा० का> 

सा०) ३) 
गौरी-शझर (चाँ० का०) ।<८) 
धरेलू चिकित्सा (चाँ० का०)१॥) 


चिन्ता (सचित्र) ( ड० ब० 
आ०) ॥॥) 
चिन्ता (ब० प्रे०) १0) 
चित्तोंड की चढ़ाइयाँ 
(ब० ग्रे०) ॥>) 


चित्तौड़ की चिता(चाँ ०का०)१॥) 
चौंक पूरने का पुस्तक 
(चित्र०ओ०).. 9) 
छोटी बहू (गु० ल्व०) ३) 
जनन-विज्ञान (पा० ऐं० कं०) 
३), ३॥) 
जननी-जीवन (चाँ० का०) ३) 
जननी और शिशु (हिं० झं०* 
रा०) ॥2) 
जपाकुसुस (ल० ना० श्रे०) २) 
जया (ल० रा० सा०) ।-2 
ज़च्चा (गं० घु० सा०). ॥०>) 
जासूस की डाली ( गं० पु० 
मा०) १0) 
जीवन-निर्वाह (हि० अं० २०) १) 
जेबनार (हिं० पु० ए०) ।-) 
तरुण तपस्विनी (ग्र० ल०) ॥) 
तारा (३० श्रे०) १) 
दक्षिण अक्रिका के मेरे 
अनुभव (चाँ० का०) २॥) 
दमयन्ती (हरि० कं०)... &)॥ 
95 (इं० गे०) ॥) 
दुमयन्ती-चरित्न (ग्रु० त्व० ))॥ 
दस्प त-कत व्य-शाख्र (सा० 
कुं०) १) 
दस्पत्ति-मित्र (स० आ०) ३॥) 
दुम्पति-रहस्थ (गो० हा०) १) 
दस्पति-सुडृद (हिं० मं०) १) 
दाम्पत्य जीवन (चाँ० का०)२॥) 
दास्पत्य-विज्ञान (पा० ऐं० 
कब) 5) 
दिव्य-देवियाँ (ग्र० ब०) १॥>) 
दुःखिनी (ग्र० ल०) _ ॥-) 
दुललहिन (ढिं० छु० मं०). )) 
देवबाला (ख० वि० ग्रे०) ॥) 
देवलदेवी (ग्र० ल०) 2 
देवी चौधरानी (ह० दा०कं०)२) 
देवी जोन (प्रका० पु०)  ॥) 
देवी पाती (गं० घु० मा०) 
3), 40) 
देवी द्वौपदी (पॉपूलर) . ॥८2) 


देवी द्वोपदी (गं० घु० मा०) ॥) 
देवी सत्ती $% ४ न) 
द्वोपदी (ह० दा० कं०) 
२॥), ३) 
धर्मात्मा चाची और अभागा 
भतीजा (चि०भ० गु०) ।-.) 


ध्रुव और चिलया (चि० शा० 
प्रे०) ।-2 
नवनिधि (त्रेमचन्द) ॥) 


नल्न-दमयन्ती (सचित्र) ब० 
प्रे०) १0), ५ ॥), ३) 
(पॉपूजर).॥) 
५, » (गं० घु० सा०) ॥॥) 
नवीन शिल्पमाला (हेमन्त- 


99.95 


कुमारी) ३) 
नन्दन-निकुझ्न (गं० छु० 

मोठ) 5०23), श) 
नवीना (हरि० कं०) १॥॥) 


नारायणी शिक्षा (दो भाग) 
(चि० भ० गु०) ३) 

नारी-उपदेश (गं० पु० सा०) ॥) 

नारी-चरितमाला (न० कि० 


ग्रे०) ॥2) 
नारी-नवरत्ल (म० भा० हिं० 

सा० स०) न] 
नारी-महत्व ॥) * 


नारी-नीति, (हिं० अं० प्र०) ॥०) 
नारी-विज्ञान (पा० ऐँ० कं०) 


२), २॥) 

नारी-धर्म-विचार ३॥) 

निमंला (चाँ० का०) २॥) 

पतिब्नता (इं० श्रे०) १) 
क.... (गं० पु० मा) 

१॥2), १॥०5) 
पतिव्रता-धर्मप्रकाश रह] 
पतिव्रता अरुन्धी (एस० 

आर* बेरी) ॥२2) 


पतिच्॒ता गान्वारी(इं० श्रे०)॥२) 
पत्तिघ्तता मनसो (एस० आर० 
बेरी० 9, ॥) 
पतिबता-माहास्म्य (वें० श्रे०) ५) 
पतिवता रुक्मिणी (एस० आर० 
बेरी) ॥<) 
पतिब्रता ख्तियों का जीवन- 
चरित्र १०) 
पत्नी-प्रभाव (3० ब० आ०) १) 
परिणीता (३० प्रे०) १) 
पत्राजलि (गं० पु० मा०).. ॥) 
परिडत जी (३० श्रे०) १॥) 
पाक-कौसुदी (ग्रू० ल०) १9) 
पाक-अकाश (इं० ग्रे०्)_।#) 
पाक-विद्या (रा० ना० ला०) >) 
प/क-चन्द्रिका (चाँ० का०) ४) 
पार्वती और यशोदा 
(६० मे०) ॥०9 


.. व्का व्यवस्थापिका चाँद! कार्याकय, चन्द्रलोक, इलाहाकाद 


पुस्तका का भारी स्टॉक 


आचीन हिन्दू-माताएँ (ना० 

दा० स० ऐुं० सं०) १) 
पआणघातक-माला (अम्यु०) ॥<) 
आरणनाथ (चाँ० का०) . २॥) 
प्रेमकान्त(सु« आं० अ० मं०)१॥) 
अम-गडझ्ना (गं० घु० सा०) 


4।), ३॥|) 
प्रेमतीर्थ (प्रेमचन्द) १॥) 
श्रेम द्ादशी १)), ३॥) 


अ्रेमधारा: (गु० ला० चं०) ॥) 
प्रेम-परीक्षा (गु० ल०) १ न्‍) 
अभ-पूर्णिसा (प्रेमचन्द) 

(हिं० घु० ए०) २) 
श्रेम-प्रतिमा (भा०्पु०) २) 
अम-अमोद (चाँ० का०) २॥) 
प्रेमाश्रम (ढिं० पु० ए०) ३॥) 
प्रेम-पसून (गं० पु० मा०) 

१72), १॥८) 
बच्चों की रक्षा (हिं०्पु०ए०)।--) 
बड़ी बहू (रा० ना० ला०) ॥-) 
बहता हुआ फूल (गं० 

घु० मा०) २॥),२) 
बढ़ी दीदी (इं० श्रे०)....9) 
वरमाला (गं० पु० मा०) ॥) 


बाला पत्र-बोधिनी (इं० श्रे०) ॥) 


बालां-बोधिनी (४ भाग) 

(रा० ना० ला०) १॥) 
बाला-विनोद (इ० श्रे०) ८) 
बालिकाओं के खेल (वें० 

श्रे०) सा 
विराजबहू (शरचन्द्र चह्मोपा- 

ध्याय) (सर० भं०)॥७) 
वीर-बाला (चाँ० का०) ४) 
ब्याही बहू (हिं० अं० २०). ॥) 
भक्त स्त्रियाँ (रा० श्या०) ॥) 
भक्त विदुर (ड० ब० आ०) ॥) 
अगिनीहय (चि० शा गश्रे०) ।-) 
भगिनी-भूषण(गं० पु० मा०)>) 
भारत-सम्राट्‌ (ड० ब० 

आ०) १॥) 
भारत की देवियाँ (त्ल० श्रे०)।--) 
भारत के खी-रल्(स० सा० 


ग्र० मं०) १८) 
सारत-महिला-मण्डल 
(छल परे०) ] 


भारत-मातता (रा० श्या०) |) 
भारत में बाइबिल् (गं० पु० 

सा०) ३), ४) 
गरत-रमणी-रत्न (त्ञा० रा० 


सा०) ॥2) 
भारतवर्ष की साताएँ 

(श्या० ला०) ॥) 
आरतवर्ष की वीर और विदुषी 


ख्त्रियाँ (श्या० ल्लाब्व०) ॥) 


हल 


ल्‍वरष १, खण्ड १, खंख्या १२ ] 


सच्चे समाचार पहुँचते होंगे; क्योंकि उनके आर 


. सम्बन्धी ज्ञान के आधार ब्रत्पफ़ड जैसे व्यक्तियों के पत्र | 


और ल्लेख हैं, परन्तु केवल उतने से ही भारत को परि- | 
स्थिति का सच्चा ज्ञान श्राप्त नहीं हो सकता | तिस पर भी 
सातत की मोटी-मोटी ख़बरों ने हो उन्हें उद्धिग्त और 

ब्याकुल बना दिया है और वे अपना भय आरत-मस्त्री । 
को प्रकट करने के लिए बाध्य हो गए हैं ! उन्तका पत्र | 
-आरारत-मन्त्री के पास पहुँचने पर वे क्या करेंगे, इसका 
अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है । भारत-सन्त्री | 
अतिनिधियों को इस बात का विश्वास दिल्लाएँगे, लि उन्हें 
नई घटनाओं की कोई स़बर नहीं है, झौर वे इस सम्बन्ध 
में शीघ्र ही जाँच करेंगे । इस बीच में वे प्रतिनिधियों से 
नम्रतापूवेक भारत के उद्धार का विशाज्ञ कार्य ज्ञारो 
रखने की प्रार्थना करेंगे। ये सम्प्र प्रतिनिधितण गोल- 
मेज परिषद्‌ के तमाशे में भाग लेने के पहिले यह भल्री | 
आँति जानते ये, कि देश उनके बिलकुल विरुद्ध है । शायद | 
अन्हें इस बात की आशा होगी, कि गंवर्नमेण्ट का साथ | 
देने के लिए तैथार हो जाने से गवर्नमेण्ट का दमन-चक्र | 
रूक जायगा। परन्तु, इससे विपरीत प्रतिनिधियों के 
अन्तिम जत्पे के जहाज़ पर पैर रखते ही, यह दमन-चक्र | 
और प्रबल वेग से चल्नने लगा है। हमें उनके भारत- 

सन्त्रो को पत्र ल्षिखने से कोई लाभ होता नज़र नहीं 

आता | प्रतिनिधियों ने स्वयं पहिल्ले से दसन-नीति बन्द | 
किए बिना परिषद में, भाग लेकर अपने को असद्दाय बना | 
लिया है !! 


--हिन्दुस्तान टाइम्स! ( अ्गरेज़ी ) । 
न डे डक 
भारतीय राजा ओर उनकी प्रजा 
गो लमेज़ परिषद में फ़रंडेरत्व-शासन-विधान को रचना 
पर विचार द्वो रद्दा है और राजा ल्लोग भ्रौर जात्तीय | 
पत्तपात के हिमायतियों ने ह॒दुय से उल्तका स्वागत किया | 
है, इससे उन लोगों के हृदयों पर, जो निकट-भविष्य 
के सारत में स्वराज्य की स्थापना के त्विए लाज्ञायित कं; । 
झतकू छा गया है। ,फेडेशल-श!खन-विधान को रचना । 
का प्रक्ष उठ खड़ा होने से, केवल्ल यही डर नहों है कि उससे ॥ 
आगे भाग्तीय स्वतन्त्रता का प्श्न दब जायगा, वरन डससे 
एक अंयह्नर ख़तरा बह भी है, कि केन्द्रीय-शासन को 
पुनः सज्जनठित करने का जो अवसर दिया गया है, उनसे 
अनुचित लाभ उठा कर राजा त्लोग अपनो नींव दृढ़ | 
कलें और उनहे एकतन्त्र शासन में सावेसौम शक्ति 
( (९०४७घशा०प्रा। 7096० ) का ब्वो थोड़ा बहुत ब्यच- 
“धान है, उसे भी दूर कर दें। इसलिए 'स्टेटथ सब्जेक्ट 
कॉन्फ्रेन्त! की कमिटो ने इस ख़तरे को दूर रखने के ब्लिए 
दीवान बहादुर रामचन्द्र राव ओर दूसरे प्रतिनिधियों को 
तार भेज कर ठोक ही किया है । कमिटी ने प्रतिनिधियों 
को निम्न भ्रधिकार श्राप्त करने पर तुले रहने के लिए 
लिखा है : + 
(३4%) सार्वभौम शक्ति (28/8770प7४८५४) डस 
- रूप में, जिसमें बटलर-रिपोर्ट में विशेषतः ४६४ और ० 
'चैतें में उल्लकी व्याख्या, की गई है, डसके अनियन्त्रित 
. शासन के विरुद्ध कुछ व्यवधान लगा कर फरेडेश्ल् गवर्न- 
- सेणट के हाथों में दे दी जाय; 
(२) उस समय तक, जब तक शियासतों का 


|] 


:शाल्षन जनता के 
-अवर्नमेण्ट का उनको आन्तरिक क़ानून-ध्यवल्था, न्‍्याय- 
व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में पूणा हाथ रहे; [ 
€ ३ ) वैषक्तिक स्वतन्त्रता, ज्ञायदाद, ओेस, भाषण 
आर समा सम्बन्धो मामलों में रियासतों को बड़ी से 


हाथों में न आ जाय, ,फेडेरल- | 


| 


(६) नगण्य रियालतें और पेजेन्सिएँ भारत में 


सम्मिद्नषित कर ली जायें। 
* यदि उन राजाओं 


| बवर्नमेण्ट की स्थ|पना से 


लाई है, भारत में स्वरा 


यदि वे अपना स्वेच्छाचारी और अनियन्त्रित शासन 
चिदस्थायो नहीं बनाना चाहते, तो उन्हें अपनी प्रज्ञा 
छे उपयेक्त अधिकार भज्ज़्र करने में हिचकिचाना न 


चाहिए ! के अनुणत में टैक्स देता है। परन्तु गुजरात से इसको 
ट्रिब्यून ( अद्भरेज़ी ) | दंग इजाहावाड नई आई है और वहाँ से फैज़ते अधिक 
देर न लगेगी । ५; | 
्ँः औ के न 8, 
बज लगान का आन्दालन 


८5 (9. 4 घ्क चर 
नीम जानो को न छेड़ ! 


[ कविवर “बिश्सिल”! इज्ाहाबादी ] 
| तार “रबटर”' का यह है, कानून-दानों को न छेड़ ! 
मेहरबानी करके इत्तना, मेहरबानों को न छेड़ !! 
| है इन्हीं की वजद्द से यह रहज्ञ, यह ल॒त्केचमन, 
बाग में सय्याद कुछ हो, बाग़वानों को न छेड़ !! 
| हो गई हड़ताल, तो फिर खाक उड़ेगी देखना ! 
चल रहे हैं कारखाने, कारखानों को न छेड़ !! 
क्लौन कहता है, नई तहज्ञोब पर क़लबॉन हो ! 
जो तरीके हैं पुराने, उन पुरानों को न छेड़ !! 


ख़ाना-बरबादी से क्‍या 


दटे-फूटे हम ग़रीबों 
आग बरसाएँगे जल कर, फिर यह्द पानी की तरंह, 


पुर-असर नाले कद्दा 


कॉँप उठे जिनसे कलेजा, और हो बेताब दिल ! 
दर्द वाले देख ! ऐसी दासतानों को न छेड़ !।. 

गूँजते हैं, कान में “इज्ञलिश के नग़मे बार-बार ! 
है सुनासिब अब यही, देसी तरानों को न छेड़ !! 

बेवफा क्रातिल से ऐ “बिस्मिल' यह कहना चाद्विए ! 


नीम जानों में नहीं 
ञ्ः 


( & व पृष्ठ का शेषांश ) 


भारत के शासकों ने जि 
एक का ख़र्च आर्तीयों ले 


को सम्मिलित करने का ख़र्च उससे किस तर्क और न्याय 


के अजुस्तार वसूल किया 


सी यह स्पष्ट रूप से लिखे दिया है कि भारत साम्राज्य 


की उस फ्रौज का ख़र्च 


आकस्मिक आवश्यकता के लिए भारत में रक्‍ली गई है।. 


इस माँग के प्रस्ताव का 
उपयुक्त भल्ले ही न हुआ 


हैलियत से भी इस ऋण 


अत्यन्दावश्यकता हैं । 


| बड़ो अदालत से “घुभोम फेडरज कोने अपीद्ध करने 
का जनता को अधिकार रहे । 

|. (७) छोटी-छोटो रियासतों के हाथ से, जिनके 
| साथ सन्धि नहीं हुई, क्रानून-रचना और न्याय-ब्यवस्था 
| के अधिकार छीन लिए जा 


«एक वर्ष पहल्ले भारत की समस्या केवल राजनीतिक 
समस्‍या थी, परस्तु घीरे-घोरे यह डलम कर आर्थिक और 
सासाजिक समस्या का रूप भी घारण कर रही है । नमक 
के एकाथिकार ( ०7070 ) और शराब की दूकानों 
( आबकारी ) पश घावा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने 
की केवल्न पहली फ़वायद थो। दोनों ओर को शक्ति की 
परीक्षा तो उस समय प्राहम्भ हुई, जब गुजशत के 
किप्तानों ने क्मीन का लगान देने से साफ़ इनकार 
कर दिया। इनके उदाहरण का कहाँ तक अलुकरण 
किया जायगा ? प्रधान कठिनाई यह है, कि भारत के 
अधिकांश किसान ज़मीन के मालिक चहों हैं ! वे 
ज़्ञमींदार को ज़मीन का लगान देते हैं और वह उसी 


ये; और 


की सदिच्छा, जिन्होंने फ्रेडेरत्त 
अपनी पूरी सहानु धृति दिल्ल- 
ज्य स्थापित करने की है छोर 


«इन ज़मींदारों को पूँभी डूबने का डर नहीं है और 
न वे कोई सामाजिक सेवा करते हैं ! वे ऐसे गाँवों:में 
टैक्स लगा देते हैं, जहाँ कि हर एक कुटग्ब क़ज़े में इब 
हुमा है। उन बच्चों को, जो बचपन में किप्ती प्रकार 
करातल्न काल के सयकूर प्रहार से बच जाते हैं, दूध स्वा' 
लेने को कभी नहीं मिलता ! भूमि-विहोत मज़दूर ती' 
था चार पेन्स ( तीन-चार झाना ) में दिन भर 
करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक तैबार हो जाता है ! भारत 
में सूर्य डूबने के उपरान्त सर्दी अपना विस्तार फैल्ला 
है, परन्तु मैंने ऐसे झ्ादमी देखे हैं, जिनडे पास उससे 
भज्ञा करने के लिए एक चिथड़े-चिथडे धघोती के घि 
कोई अन्य वस्त्र नहीं है !! साधारण परिस्थिति में भी 
यह ल्गान बंडी निर्दुयता से वसूत्र किया जाता है, परन्तु 
वर्तमान परिस्थिति में इसका वसूत्र होना एकान्त असम्भ 
हैं। भारत के उत्तरीय भांग के गेहूँ का भाव, जो वह 
की मुख्य उपज है, युद्ध के पहले के भाव से भी बहुत 
अधिक गिर गया है झौर यदि वह ल्गान दे दे तो ख़र्च 
निकालने के बाद किसान अपने भरण-पोषण के उप' 
भी पज्न नहीं छ्या सकता ! जब किसान लगान देने 
असमर्थ होठा है, तब उसे लगान न देने के लिए उक- 
साने सें अधिक प्रथत्षया घआन्‍शेक्षन को भावश्यकता | 


हासिल तुमे होगा ट्रस्ट ! 
| के, मकानों को न छेड़ !! 
मान, आसमानों को न छेड़ !! 


नहीं पढ़ती । 


29220 ६ 
शीतकाल व्यतीत होने के पूष...... 
“ज्वगानबन्दी का आन्दोजन शत ऋतु प्रारम्भ 07 
होने के पहले हीं प्रांस्ग्म हो गया है और शीक्र ही. 


सारत के अबिकांश भाग में फैल जायगा। यह भारत 


कुछ,नीम जानों को न छेड़ !! | की ग़रीबी को समस्या इल कर देगा और मैंने स्ग्यं 
क के किसानों को यह घोषणा करते हुए सुना है कि 'जब तक _ 
ः स्वशज्य नहीं हो जाथगा, हमे कगान न देंगे।” इससे 
॥॥॥॥॥/॥॥॥/॥॥॥0॥/।॥॥|॥॥ए॥इ॥॥॥॥0७॥॥0 कम से कम यह नि श्रित ह्ढो ब्ञाता हे कि ड्ब्प आन्दोलन ! । 
| हु वे इतना अधिक भाग किप्ती मम्तच्य से ले रहे हैं। 


उनके हृदय में विश्वास जम गया है कि हसघपे उनके 


मे से 42०8 
प्लेस । बच्चों को घो-दूध नसीब होने अगेगा। जो कल्न राष्ट्रीय . 
| 


ही व यज क्रान्ति थी, उसके भविष्य में भूमि-सम्बन्धी विद्रोह में _ 


र र्नमे ए्ट की आमदनी: 
१ पोर्ट ने | परिवर्तित डोने की आशा है | गव नी. 
2 डी का झुख्य द्वार ख़तरे में है और इश्च विद्रोड् का अन्त वह 


| अबकूर द्वानि सह कर लगाव बन्द किए बिना नहीं कर 

| लकतो । में साहसपूर्वक यह अविष्यवाणी करता हूँ कि. 

| 4 ५४ 5 

न्‍त जिस नव्य-भारत का जन । 
कि बिल्कुल | रेस युद्ध के उपरा: न 

के कह 7 | बह झपनी अगणित सवियों को निश्वेध्ता श्र 


< | सेण्यता अवश्य बहा देगा।” 
को जाँच और व्यवस्था की | पे न्‍ 
है 


देने छा देनदार नहीं हे, जो 


| फि 


० 


कमला के पत्र 


यह पुस्तक 'कमत्ता! नामक एक शिक्षित सद्रासी महिला 
के द्वारा अपने पति के पास छिखे हुए पत्नों का हिन्दी-अनुवाद 
है।. इन गम्भीर, विद्धत्तापूर्ण एवं अमूल्य पत्रों का मराडी, 
बंगला तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत पहले अनुवाद 
हो चुका है । पर आज तक हिन्दी-संसार को इन पन्नों के 
पढ़ने का सुअवसर नहीं मिला था। 

इन पत्नों में कुछ को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामाजिक प्रथाओं 
एवं साधारण घरेलू चर्चाओं से परिपूर्ण हैं। उन पर साधारण 
चर्चाओं में भी जिस मामिक ढ़ से रमणी-हदय का अनन्त 
प्रणय, उसकी विश्व-ब्यापी 


ग 
रेल चिकित्सा 
घबरल ॥चाकत्स 
प्र 

बाद! के प्रत्येक अछ्ू में बड़े-बड़े नामो डॉक्टरों, वैद्यों 

और अजुभवी बड़े-बूढ़ों द्वारा लिखे गए हज़ारों अनमोल नुस्खे 
अकाशित हुए हैं, जिनसे सर्व-लाधारण कां बहुत-कुछ महल 
हुआ है, और जनता ने इन नुस्ख़ों की सच्चाई तथा उनके 
प्रयोग से होने वाले लाभ की सुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है। 
सब से बढ़ी ब/त इन लुस्ख़ों में यह है कि पैसे-पाई अथवा 
घर के मसालों द्वारा बढ़ी आज़ानी से तैयार होकर अजीब 
गुण दिखल्ाते हैं। इसके द्वारा आए-दिन डॉक्टरों की सेंट किए 
जाने वाले सैकड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण 
पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक 


महानता, उसका उज्ज्वल पत्नि- 
भाव और गप्रणय-पथ में उसकी 
अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा 
चित्रित की गई है, उसे पढ़ते 


। न-नॉनलंनंलंड2:2:22 222: नरम 


६३] । [| 
शलकुमारी 


सदगृहस्थ को अपने यहाँ रखनी 

चाहिए । ख्तरियों के लिए तो यह 
॥ पुस्तक बहुत डी काम की वस्तु 
है। एक बार इसका अवलोकन 


ही आँखें मर जाती हैं और 

| हृदय-बीणा के अत्यन्त कोमल 
एक अनियश्ध्रितत गति से 

१! बज उठते हैं। अजुवाद बहुत 


' 
| ५ 
| । 
0 
। 
हक 
| 
| 
0 
(५ | ! 
४ | | 


सुन्दर किया गया है । मूल्य 
केवल ३) स्थायी ग्राहकों के 


यह रूस के महान्‌ पुरुष 
| लियो टॉल्सटॉय की 
अन्तिम कृति का हिन्दी-अजुवाद 
है। यह उन्हें सब से अधिक 
प्रिय थी । इसमें दिखाया गया 
है कि किस प्रकार कामान्ध 


तिल र)मात्र! ५ 
का 


यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरअ्षकता, शिक्षा, 
उत्तम लेखन-शैल्ली तथा भाषा की सरलता और लाजित्य ऊे 
कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है । इस 
उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल एम०' ए०, 
बी० ए० और एफ़० ए० की डिग्री-प्राप्त ख्तियाँ किस प्रकार अपनी 


: विद्या के अभिसान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर 


उनसे निन्दनीय व्यवद्वार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू 
काम-कांज से घृणा हो जाती है ! मूल्य केवल २) स्थायी 
आहकों से 8॥) « 


पुः ७. # ५ 65५ € 
उप्यागा एचाकत्का 
इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सदगृहर्थ के 
यहाँ होनी चाहिए । इसको एक बार आयग्योपान्त पढ़ लेने से फिर 
आपको डॉक्टरों और वैद्यों की ख़ुशामदें न करनी पढ़ेंगी-- 


आपके घर के पास तक बीसारियाँ न फटक सकेंगी। इसमें 
रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी पूरी व्याख्या, उनसे 


| के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं । रोगी की परिचर्या . 


किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी पूरी व्याख्या आपको 
मिलेगी। इसे एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी मुसीबसें 
दूर हो जायेंगी। मूल्य केवल १॥) 


अवश्य कीजिए । _ छुपाई- 
सफाई अत्युत्तम और सुन्दर । 
मोटे चिकने काशज़॒ पर 
छुपी हुई पुस्तक का मूल्य 
ब्लागतमात्र केवल ॥॥) रक्खा 
गया है। स्थायी आहकों से 
॥-) मात्र ! 


[8] 


उमासुन्दरी 


इस पुस्तक में पुरुष-समाज 
की विषय-वासना, अन्याय तथा 
भारतीय श्मणियों के स्वार्थ- 
त्याग और पतिब्रत का ऐसा 
सुन्दर और मनोहर वर्णन किया 
गया है 'कि पढ़ते ही बनता है। 


५ दे । पंढ़िए और अनुकाम्पा के वो-चार आँसू बहाइए। 


उ-७“ व्यवस्थापिका चाँदः कार्यालय, चन्द्रढोक, इलाहाबाद 


पुरुष अपनी अल्प काल की 
लिप्सा-शान्ति के लिए एक 
निर्देशश बालिका का जीवन नष्ट 
कर देता है; किस प्रकार पाप का उदय होने पर वह अपने 
आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध 
पुरुषों की वासना-तृस्ति का साधन बनती है, और किस 
प्रकार अन्त में वह वेश्या-बत्ति अहरण कर लेती है । फिर 
उसके ऊपर हत्या का झूठा अभियोग चल्ोया जाना, 
संयोगवश उल्के प्रथम अ्रष्टकर्ता का भी जूररों में सम्मि- 
ज्षित हो ना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी 
इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी है, इस- 
लिए उसे उसका घोर प्रायश्चित्त ओ करना चाहिए-- 
भें सब दृश्य एक-एक करके मनोह्ारी रूप से सामने आते 


मूल्य ४) स्थान आहकों से ३॥) 


मा मम 


सुन्द्री सुशीला का अपने पति 
सतीश पर अगाध प्रेम एवं 
विश्वास, डसके विपरीत सतीशः 
. बाबू का उमासुन्दरी नामक युवती पर सुग्ध हो जाना, 
उमासुन्दी का श्रजुचित सम्बन्ध होते हुए भी 
सतीश को कुप्ताग से बचाना और उपदेश देकर उसे 
सन्मार्ग पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाप्रद घटनाओं 
को पढ़ कर हृदय उमड़ पड़ता है । इतना ही नहीं, इसमें 
हिन्दू-समाज की स्वार्ंपरता, बर्बरता, काम-लोलुपता, 
विषय-वासना तथा रूढ़ियों से भरी अनेक कुरीतियों का 


7 हृदय-विदारक वर्णन किया गया है । पुस्तक सम्ाज- 


सुधार के लिए पथ-प्रदृ्शक है। छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर 


पुस्तक दूसरों बार छुप कर तैयार है। 


है । मूल्य केवल ।॥) आने स्थायी आहकों के लिए ॥-)$ 


[६५ १, खण्ड १, रूख्या १२ 


ही] 
रे 


/ हे 
। 


- शान्ति को छाने में समर्थ हो सकेगा, जिसके _ बाबू 


: क्ाह्न रहा भी है, 


उनके बिना समाज रसातल को पहुँच जायगा ! 
[ श्री० नाथूराम जी पाठक ]) 


शञ त ४थी दिप्तम्दर के “भदिष्प्र!? में आ्री० प्थ्वोपाल, 
बी० एु० नास के “अधर्मी” सज्जन ने, देश की | 
वर्तमान पराधीनता तथा समाज की अधोगति को देख 
कर उश्के निवारणार्थ “घमं और भगवान को झत्यु-शय्या | 
पर” बह्लिध देने का आदेश दियां है। ल्लेखक महोदय ने | 
आवेश में आकर परिणास पर ज़्श भी नज्ञर न रखते 
हुए, भारतीय समाज को रूस के सुप्रसिद्ध साम्यवादी 
नेता मोशिए ल्ेनिन की धामिक-क्रान्ति का अनुसरण 
करने के लिए प्रोत्साहित किया है; और साथ ही साथ 
आपने अत्यन्त जोश में आकर संघार के सज़ह॒धों द्वारा 
होने वाले अनाचारों की विशद व्याख्या भो सुसभ्य 
भाषा में पाठकों के समत् उपस्थित की है। शआआपके 
तमाम लेख का संदिपत निष्कर्ष केवल्न यह है--“यदि 
भारतवर्ष अपनी वर्तमान निराशा की अवस्था से अपना | 
पिड छुड़ाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह धर्म | 
ओर भगवान दोनों का काला पुँह (!!) करके उन्‍हें देश | 
से निर्वासित करदे, क्‍यों कि इसी घसम की बदौलत परिडित, | 
पुजारी, सुल्ला और महन्त, देश तथा जाति को भवनति 
के गत॑ में लिए जा रहे हैं ।'” अब हमें देखना यह है, कि 
क्या उपरोक्त सज्जन का यद्द मत संसार में उस दुलंभ | 


पृथ्वीपाल साहब ने तथा उनके पूर्व और एक सज्जन ने 
इसी प्रकार की नास्तिकतापूर्ण सम्मति देश को प्रदान 
कोथी। 

इस एक “बुद्धिवादी” की हेसियत से यह बात 
विना सक्लोच के स्व्रीकार किए लेते हैं, कि घमं और भग- 
वान को स्थापना अथवा उनका अस्तित्व, ये दोनों निस्स- 
न्देह कल्पना-प्रसून हैं ; किन्तु इसके साथ ही इस बात 
को भी स्वीकार करना अनिवाय है, कि यह कल्पना ह्व्नि 
असाधारण मस्तिष्क तथा परोपकारी मनीषियों की को 
हुई है, उन्होंने मनुष्य-जाति के कल्याण को दी लच्य मे 
रख कर इसका निर्माण किया है । 

यह सच है कि वर्तमान भारतीय समाज में, जैसा 
कि उल्लिखित ल्ेखक-ठुय का मत है, धर्म के नाम पर 
भीषण अनाचार फैला हुआ है ; पर इस अनाचार तथा 
पाल्णयड का मूल कारण केवल्ब ध्म और भगवान ही है, 
पेप्ता समरूना तथा ओरों को इसी प्रकार समभाने का 
प्रयत्न करना, निवान्त अम्त है । 

न जाने किस भ्रज्ञात काल से संसार का प्रत्येक देश 
धर्म और भगवान को मानता चल्ला झा रहा है; इस नहीं 
जानते कि कोई ऐसा भी समय रहा है. जबकि संसार 
का कोई देश या जाति बिना धर्म और भगवान के 
अपना जीवन व्यतीत करता रहा: हो, और उनका वह 
जीवन नितानत शान्ति तथा सुखपूर्ण रद्दा हो । जहाँ 
तक डमारा अलुभव है, हम यह भी कहने का साइस कर 
सकते हैं, कि यदि।कोई ऐसा ( धर्म-विहीन ) छुग या 
तो उस समय में केवल पशुता ओर 


| दिए बिना नहीं रइते ! और रह भी कैसे सकते हैं ? उनकी 


अनाचार का हो बोज-बाला रहा होगा, क्‍योंकि बिना 
शर्म और भगवान के संखार में स्थायी शान्ति या सुख 
को ज्ञाना--हम आरस्तिकों के विचार में--बालू से तेल 
निकालने जैसा, सर्वथा असम्भव है! 

वर्तमान काल के नास्तिक बन्चु, जब अपने दिषय 
को प्रतिपादन करने का प्रयत्न करते हैं, तो वे प्रधानतः 


रूस की राजनैतिक और घार्मिक क्रान्ति का अवतरण 


है 


हा 


अन्तः स्थित अधर्मता तो रूस की जामिक क्रान्ति से ही 
शआन्दो लित हो वर्तमान नास्तिक रूप में प्रकटित हुई है। 

हमसे जब कहा जाता है, कि नब्बे फ्री सदी अमिकों 
और कृषकों का रक्त-शोषण, जो दय फ़ो सदी पूँजी- 
पति कर रहे हैं, इसका मूत्र कारण केवल धर्म ही है, 
तब हमारे आश्चर्य की. सीमा नहों रह्ती। हम नहीं 
समझ पाते कि पूँजीपतियों को अध्याचार करने का, और 
श्रमिकों तथा कृषकों को अत्याचार सहने का, किस धर्स 
ने कहाँ पर और कैसी व्यवस्था दे रक्खो है ? इसके विरुद्ध | 
धर्म की ऐसी व्यवस्थाओं से, जिनमें कि सोलढो आने 
सास्यवाद का समर्थन किया गया है--प्रायः सभी घाहिक- 
अनन्‍्ध ( कम से कम हिन्दू-शास्त्र तो ) भरे पढ़े हुए हैं । 
यह बात दूसरी है कि वर्तमान पथ-अष्ट समाज उप्तका 
अलजुकरण न कर, उल्टा अत्याख्यान कर रहा है ! 

रूप की धार्मिक क्रान्ति ने जो नाध्तिकतापूर्ण वायु- 
मण्डल निर्माण कर दिया है, ओर जिसमें उसे किसी 
हद तक सफत्वता भी मिलन चुकी है, नहीं कहा ज्ञा सकता 
कि वह सफल्वता चिरस्थायी रह सकेगी ! ४ भो इस क्रान्ति 
का बाल्य काल ही समाप्त नहीं डुझ्ा ! फिर यह कैते 
कहा जा सकता है कि यह क्रान्ति-शिश” चि९श्लोवि ही 
होगा और इसकी अकाल्न रूत्यु न होगी? 

इम आस्तिकों के विचार से संसार का कोई भो 
समाज बिना धर्म-शासन के सुख तथा शान्तिपूर्वक काल- 


यापन नहीं कर सकता। और यदि कोई देश या समाज 
ऐसा करने का दुःसाइस करेगा भी, तो वह समाज 
वा देश अरूप कात्न में ही मनुष्य-नामधारी पशुझरों, 
और पिशाचों का देश अथवा समाज होगा ! जब धर्म | 
ओऔर भगवान ही न रहे तो फिर डर हो किसका ? बस 
“ऋण ं कृत्वा घृतं पिवेत”” क्रज्ञा लो और घी पियो ! 
हमारे कुछ व्यवस्थित(?)नास्तिक बन्धु कहा करते हैं, 
कि नहीं साहब ! हमारा मतत्लब यह नहीं है कि क्षमा, 
दया तथा परोपकारादि सद॒कृत्तियों को नष्ट कर डाला 
ज्ञाय ! नहीं ! नहीं ! इनको तो समाज के कल्याण के 
लिए दूने वेग से उदबोधित करना होगा, इनके बिना 
समाज की रच ही कैसे हो सकेगी; किन्तु हमारे क्रान्ति- 
कारी भाई, इतना सोचने की तकल्लीफ़ गवाश क्‍यों 
नहों करते, कि जब मनुष्यों के हृदय पर से उल्ल अन्त- 
यामी का शासन नास्तिकता के द्वारा तहस-नहस कर 
दिया जावेगा, और साथ ही इसके, जब उनको इस 
बात का भी पूर्ण विश्वास दिल्ला दिया जावेगा, कि न त्तो 
कोई घमे है, और न कोई ईश्वर, और तुम अपने व्यक्ति- 
स्व में पूर्ण स्वतन्त्र दो, तुम्हें अपने पापों की किसी को 
सी कैफ्रियत न देनी होगी, तब वे अभागे अधिकांश 
मनुष्य, जो निन्‍्च और गा कार्य आज घर्म और भग- 


वान के भय से नहीं कर रहे हैं, उपरोक्त अमाजुषो मान- 
लिक स्वतन्त्रता मिलने पर कया निलंज्वतापूवेक चरितिर्थ 
करना प्रारम्भ न कर देंगे ? 

जिस्सन्देदह घम के नाम पर संघार में संख्यातीत 
मनुष्यों का शिरच्छेद कर डाला गया है, और इसी प्रकार 
ब्वाखों घूर्तों ने अज्ञानी श्रद्धालुओं की अन्ध-अरद्धा से 
चित लाभ उठाते हुए, उनको बहू-बेटियों तथा सम्पत्ति 


को निराइत कर, समाज से निर्वासित कर दिया जाय ! 
ऐसा करने से जहाँ हमें दस लाभ होने की सम्भावना 
है, वहाँ उसी के साथ ही साथ सेंकड़ों नुकहुसाज़ञों की भी 
आशह्ला है । 3 5 

जब राज्य-शासन और घम-शासन दोनों की मौज: 
दी में ही घूते तथा आततायी भोजे-भाल्ले नागरिकों 
को इस हृद तक लूट रहे हैं, तब जिस दिन समाज का 
प्रत्येक व्यक्ति नास्तिकता का समर्थक हो जावेगा, उस 
दिन तो इन पिशाचों के वंशज, समाज के भन्दर जो नझ 
जृत्य करेंगे, उसकी कर्पना मात्र से रोमाञ् हो आता है ! 

केवल घम्म के ही आध्यात्मिक शासन में वह शक्ति 
और सामथ्य वर्तमान है, जो कि मलुष्य मात्र को स्वार्थ- 
स्याग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। यह 
केवल धर्म की ही भावना है बिससे प्रेरित होकर मनुष्य 
अपने को कष्ट में डाल कर, दूसरों का भन्ना करने के 
दिए, प्रसन्नतापूर्वक वद्यत हो जाता है । 

यदि इन्द्रिय-परायणता को, संयम द्वारा, प्रशमितर 
न किया जाय, तो वह नीच प्रवृत्ति उत्तरोत्तर वृद्धि 
करती जायगी, और उसका अनिवाये परिणाम यह 
होगा कि मनुष्य पूर्णतः विषयान्ध हो ज्ञायगा। अस्तु, 
ऐसे इन्द्रिय-परायण--विषयान्ध के ज्षिए, संसार में 
ऐसा कोई कुकृत्य नहों है, जो उसके लिए दुष्कर 
कहा जा सके ! ऐसी अनेक कुप्रवृत्तियाँ हैं, जो धर्म 
आऔर भगवान का शासन न रहने पर, अपनी परा- 
काष्ठा पर पहुँच कर, संघार का भीषण से भीषण पतन 
करने में सहायक होंगी ! उनके निराकरणा करने की 
सामथ्ये, न तो किसी साम!|जिक व्यवस्था में डोगी, और 
न किसी शासन-व्यवस्था में ! 

राज्य या समाज का शासन, मनुष्य के बाह्य आच- 
रण को, चाहे किसी सीमा तक भज्ले ड्वी संयत रख सकें, - 
डिन्तु उनमें यह शक्ति या स्लामथ्य नहीं है, कि वे 
मलुष्यों के हृदय में सदाचार का स्तोत बहा सके ! ड्से 
परोपकार, दया, क्षमा, और उदारता आदि के लिए 


बाधित कर सकें ! 
के 257 कक कर ४ 
और यदि संयोगवशात् कहीं नास्तिक्ों के मनोर्थ 


सफल हो हुए ! तो फिर संसार में तुलसीदाप जी का 


बह इश्य -- 


भणए काम बस जोगीस तापस 
पामरन की को कहे | 
देखहिं चराचर नारमय जे 
ब्रह्ममय देखत रहे ॥ 
अबला विलोकहिं पुरुषमय जग 
पुरुष सब अबला मय । 
#( रहिहै कदाचित प्रलय लौं-- ' 
पथश्रष्ट ) कृत कौतुक अय॑ ॥ 
अवश्य इृष्टिगोंचर होगा ! 
इन पंक्तियों का आस्तिक लेखक, समाज में होने 
वाल्ले जातिगत वैषम्य, छुआछूत, पण्डा, पुरोहित और 
मौलवी, महन्‍्तों को उतना दी ग।द, परित्यज्य तथा 
बहिष्करणीय समझता है, जितना कि बावू एथ्वीपाल 
साहब ! किन्तु साथ ही इसके, पाश्चात्य नास्तिका- 
चार्य हैगज्ल, और हक्सले, निट्शो और स्पेन्सर आदि के 
अनीश्वरवादी -मेड्यिधसाव--सिद्धान्तों को भी उतना 
ही त्याज्य समझता है । : 
आशा है, कि हमारे चास्तिक दोस्त-सुधारवादी 
बदुल्लाहीव--डिन्दू' आस्तिकों का ख़याल रखते हुए, 
“प्रगवान का काला सुँद” जैप्ते अनुचित वाक्य लिख 
कर धाकाश पर थूकने,का निन्‍य प्रयत्न न करेंगे। 
# को्ठक का पौन' चरण लेखक को हे । 


का अपहरण किया है, और कर रहे हैं ! किन्तु इन सब 
का केवल एक यही उपाय नहीं है, कि धर्म झऔर सगवान 


६] रा श्र 


ले 
छ्क्द्श्स 


यह बहुत ही सुन्दर और 
सहत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। 
वर्तमान वैवाहिक कुरीतियों के 
कारण क्या-क्या अनथ होते हैं; 
विविध परिस्थितियों में पड़ने पर 
नुष्य के हृदय में किस प्रकार 


| नाता प्रकार के भाव उदय होते हैं 


अर वह उद्आ्रान्त सा हो जाता 
है--इसका जीता-जागता चित्र इस 
पुस्तक में खींचा गया है। भाषा 


|| सरल एवं सुद्दावरेदार है | मूल्य 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक अ्रति प्रत्येक सद्ग्रहस्थ के यहाँ होनी 
चाहिए । इसको एक बार आद्योपान्त पढ़ लेने से फिर आपको डॉक्टरों 
और वैद्यों की .खुशामदें न करनी पढ़ेंगी--आपके घर के पास तक 
बीमारियाँ न फटक सकेंगी । इसमें रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी 


पूरा व्याख्या, उन्नत बचने क॑ उपाय तथा इलाज दिए गए हें । रांगा | 


की परिचयां किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी पूरी व्याख्या 
आपको मिलेगी | इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी 


[ वर्ष १, खण्ड १, संख्या १२ 
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गारण्टी है। सारे चुटकुले विनोद- 
पूण और चुने हुए है | भोजन एवं 
काम की थकावट के बाद ऐसी 
पुस्तकें पढ़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत 
लाभदायक है । बच्चे-बूढ़े, स्त्री 


कवल ९) स्थाया ग्राहका से १ ॥) 


अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकास्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह वह 
पुस्तक है, जो सड़े-गले बिचारों को अग्नि के समान भस्म कर देती है। 
इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम सुन कर घर्स 
की दुह्ााई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायेगी । केवल एक बार के 
पढ़ने से कोई श्जा शेष नहीं रह जायंगी। प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा- 
विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलीलों का खण्डन बड़ी 
विद्चत्तापूर्वक किया गया है | कोई कैसा ही विरोधी क्‍यों न हो, पुस्तक 
को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायेंगी और वह 
विधवा-विवाह का कट्टर समथक हो जायगा । 

प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, स्मृतियों तथा पुराणों द्वारा विघवा- 
विवाह को सिद्ध करके, उसके श्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही 
हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यमिचार, अण-हत्याएँ 
तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रह्दी है, उसका बड़ा ही हृदय-विदारक वतन 
किया गया है | पढ़ते ही आँखों से आँसुओं की घारा प्रवाहित होने लगेगी 
एवं पश्चात्तप और वेदना से हृदय फटने लगेंगा । अस्तु | पुस्तक की 
भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुहावरेदार है; सजिल्द तथा सचित्र; 
तिरज्ठे प्रोटेक्टिज्न कवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य ३) स्था० ग्रा० से २।) 


यह का फेर 


_ यद्द बंड्त्ता के एक प्रसिद्ध 


सुसीबतें दूर हो जायेगी | भाषा अत्यन्त सरल । सूल्य केवल १ ॥) 
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पुरुष--सभी समान आनन्द उठा 


पुस्तक की उपयोगिता नाम ही से प्रकट है ! इसके सुयोग्य लेखक ने 

यह पुस्तक लिख कर महिला-जाति के साथ जो उपकार किया है, वह्‌ 
भारतीय महिलाएँ सदा स्मरण रक्खेंगी | घर-गृहस्थी से सम्बन्ध रखने 
वाली प्रायः अत्येक बातों का वशन पति-पत्नी के सम्बाद-रूप में किया 
गया है । लेखक की इस दूरदर्शिता से पुस्तक इतनी रोचक हो गई है 
कि इसे एक. बार उठा कर छोड़ने की इच्छा नहीं होती | पुस्तक पढ़ने 
से “गागर में सागर” वाली लोकोक्ति का परिचय मिलता है | 

इस छोटी सी पुस्तक में कुल २० अध्याय हैं; जिनके शीष॑क ये हैं :-- [| 

(१ ) अच्छी माता ( २) आलस्य और विलासिता (३ ) परिश्रम | । 
(४) प्रसूतिका खो का भोजन (५) आसोद-प्रमोद ( ६ ) माता और || 
घाय (७ ) बच्चों को दूध पिलांना (८ ) दूध छुड्ाना (९ ) गंबती या 
भावी माता ( १० ) दूध के विषय में माता की सावधावी ( ११) मल 
सूत्र के विषय सें माता की जानकारी (१२) बच्चों की नींद ( १३ ) शिश्षु- 
पालन ( १४ ) पुत्र ओर कन्या के साथ माता का सम्बन्ध ( १५) माता 
का स्नेह (१६ ) माता का सांसारिक ज्ञान ( १७) आदशे साता 
(१८ ) सन्‍्तान को माता का शिक्षा-दान ( १९ ) माता की सेवा-झुश्रषा 
(२० ) साता की पूजा । 

इस छोटी सी सूची को देख कर हो आप पुस्तक की उपादेयता का 
अनुमान लगा सकते हैं । इस पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सद्गृह॒स्थ के 
घर में होनी चाहिए। मूल्य १।); स्थायी ग्राहकों से ॥ 5-) 
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राष्ट्रीय गान 


यह पुस्तक चौथी बार छप कर 


नाम ही से पुस्तक का विषय 
इतना स्पष्ट है कि इसकी विशे् 
चर्चा करना व्यर्थ है। एक-एक 
चुटकुला पढ़िए और हँस-हँस कर ॥| 
दोहरे हो जाइए--इस बात को 
सकते हैं | मूल्य केवल १) 
| 


उपन्यास का अनुवाद है। लड़के- 
लड़कियों के शादी-विवाह में 
असावधानी करने से जो भयक्कूर 
परिणाम होता है, उसका इससें 
अच्छा दिग्दशन कराया गया हैं। 


राई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार 


मूल्य केवल आठ आन ! 


इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें . 
अज्लित को गई है कि अनाथ. 
| हिन्दू-बालिकाएँ किस प्रकार ठुक- 


ईसाई अपने चहुल में फँसाते हैं |... 


यह पुस्तक बालक-बालिकाओं के लिए सुन्दर खिलोना है । जैसा 
पुस्तक का नाम है; वैसा ही इसमें गुण भी है । इसमें लगभग ४५ सनो- 
रख्क कहानियाँ ओर एक से एक बढ़ कर ४० हास्यप्रद चुटकुले है । 
एक बार हाथ में आने पर बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते | मनोरजन 


के साथ ही ज्ञानशश्वद्धि की भी भरपूर सामग्री है। एक बार अवश्य 


पढ़िए | सजिरद पुस्तक का मूल्य केवल ॥) स्थायी ग्राहकों से ॥-]) 


तैयार हुई है, इसी से इसकी उपयो- 
गिता का पता लगाया जा सकता 


. है| इसमें वीर-रस में सने देशर्भाक्त- 


पूर्ण गानों का संग्रह है | केवल एक 
गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क 
उठेगा । राष्ट्रीयता की लहर आपके 
हृदय में उमड़ने लंगेगी। यह गाने 
हारमोनियम पर गाने लायक एवं 
बालक-बालिकाओं को कण्ठ कराने 
लायक़ भी है| शीघ्र ही मेंगाइए। 
मूल्य लागत-सात्र केवल |) है। 


है| 


-> 


५ 


जा 


>> 


| 


| 
॥ 


॥ए!श।|।ाएा|५ 


जय राम जी की ! 

« गोलमेज़ कॉन्प्लुन्प का छुकड़ा जिस चाल से चंद 
रहा है, उससे प्रतीत होता है कि अभी दिल्ली दूर है। नौ 
दिन चत्ते झढ़ाई कोस की चाल से मक्षिल तक पहुँचना 
सरत्व काम नहों है | विशेषतः ऐसा छुकड़ा, जिसके बेल 
भिन्न-भिन्न विशाश्रों में भागने की चेश कर *हे हों, 
उसका तो राम ही माल्निक है । कॉन्फ्रेन्प क्या है, भिख- 
मक्ों की जमाअत है ! सब चाहते दें कि उनको झोली 
पहले भर दी जाय | ब्रिटिश सरकार भी भ्रसंत्र है, कि 
चत्वो अच्छा है--ज़्ब लड़ने दो । यदि हंस कड़े में 
आपस में करारा जूता चत्र जाय झो( कॉ-फ्रेन्स भज्ञ हो 
जाय, तो भारतीपों को नाल्ायक्र प्रमाणित करने का 
अच्छा अवलर मिलेगा। हिन्ब , सुस्रतमान, पारसी, 
ईसाई, सिक्ख तथा अछूत ये सब झआपनी-अपनी सोटें 
रिजर्व कराना चाहते हैं। अपने राम इपकों बिलकुल 
नाकाफ़ी समभते हैं + हिन्दू है किस चिड़िया का नाम ? 
आजी जताव हिन्दुओं में चार वर्ण दैं-ब्राह्मण, चत्री, 
वैश्य, शूद्र | इन सबके लिए सोरें होनी चाहिएँ। 
ब्राह्मणों में अनेक शाखाएँ हैं । कॉन्फ्रेग्स में कोई कनौ- 
जिया भाई पहुँच जाते तो बस बेबा पार था-सब सीट 
हथियाने के पश्चात भी श॒ुक्ज्ष, सिश्र, दुबे अथवा प्रत्य 
कोई टापते ही गह जाते । बैश्थों में कोई मारवाड़ी सजन 
होते तो खेतान, ड!|त्मियाँ, लिंघानिया, कापदिया 


इत्यादि-हत्यादि के लिए सीटें क्ेते-लेते हिन्दुस्तान का 


सफ़ाया कर देते । | 
ब्याह-शादियों में जब पत्तलें बेःती हैं, तो जो बच्चा 
गर्भ में होता है उनकी पत्तत्र तक बे ली जाती हे | इसी 


प्रकार कुछ सीटें भविष्य के गर्भ में छिपी हुईं जातियों | 


के लिए भी रिज़वे रख ली जायें तो श्रच्चा है। भई, 
पहले से इन्तज़ञाम कर लेना अच्छा होता है--पोछे 
झगड़ा हो तो क्या फ़ायदा ! घुसक्मान ल्लोग भी ग़जती 
कर रहे हैं, उन्हें शेज़, सय्यद, मुराज्ञ, पठान, हाकी, 
हाफ़िज़--सवके लिए अव्वग-अलग माँग पेश! करनी 
चाहिए । इस प्रकार सब ल्लोग ,खूब विस्तारपूर्वक अपने 


अपने हक़ माँगें तो कुछ आनन्द भी आवे। ब्रिटिश सर- 


कार को भी पता चलने कि हाँ कॉन्फ्रेन्ल ऐसी होती है । 
दही, बड़े-कचालू का ख़ोनचा, जिसमें से पै8 में चार 
चीज़ें मिल जातो हैं, कॉन्फ्रेन्स के आगे मात खां 
जाता । अपने राम भी साल-छः महीने के भीतर 
कॉन्फ्रोन्स' के सभापति को एक “केबिल? खटखटाने 
चाब्ले है, कि भाई साहब ज़रा दुबे छोगों का भो 
ख़यात रखना, वरना हिन्दुस्तान में ग़द॒र हो जायगा 
ओर आपकी बदनामी होगी। क्योंकि अपने राम चाहे 
ग़म खाकर बैठ भी रहें, परन्तु सब दुबे क्षोग ग़म स्थाने 
वाले जीव नहीं हैं । और शम क्यों खार्य--कक्‍्या हम 
ल्वोग हिन्दुस्तान में नहीं रहते ? यदि दुबे लोगों के लिए 
यथेष्ट सीटें न रक्‍खी गई ( क्योंकि दुबे लोगों में भी 


अनेक श्रेणियाँ हैं ), तो अन्य जाति वाले इन्हें आरतवर्ष 


से निकाल बाहर करेंगे । इसलिए पह्ल्ले से प्रबन्ध कर 
लेना अच्छी बात है--बाद को पद्ंताना न पड़े । 


एक ज्योतिषी ने अविष्यवाणी की है, कि सोलह | 


' जनवरी तक स्वरज़्य सिल्ल जायगा और सब राजनैतिक 
कैदी छूट जायेंगे । अपने शम की राय में यह सहिव्य- 
वाणों बहुत द्वी ठीक जे 4ती है। जनवरी के मध्य तक 
राउणडटेबुल कॉन्फ्रेन्स भी समाप्त होगी, बस उचर 
कॉ-फ्रेन्स ख़तम हुईं, इधर स्वराज्य मित्र गया | इलहिए 
अब यह सत्याग्रह और पिडेटिज्न सब बन्द हो जाना 
: चाहिए | जब स्वराञ्यें मिलने ही पर उतारू हो गया 
है, तो सब व्यर्थ है। ख़ामख़ाइ की भज्कट मोल छ्ेना 
बुद्धिमत्ता नहीं है। गोलमेज़ के प्रतिनिधियों को भी 
ब्रिश्श सरकार से यह कह कर, भारत लौट आना 
चाहिए कि “जनाब, हम स्वराज्य-वराज्य कुछ नहीं 
चाइते--यह तो महज़ एक दिल्लगी थी, शाप लोग 
बेफ़िक्र होकर आरास से बैटिए। स्वराज्य हमें अपने 
आप सिल्ल जायगा। आप बोग रूख मारेंगे और स्वराज्य 
दुंगे, क्योंकि हमारे एक ज्योतिषी जी हुक्म लगा चुके 
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फ्रियादे बिस्मिल 


[ कविवर “बिस्मिल”! इलाहाबादी ] 
खुदा ही खेर करे क्या प्यास आया है, 
बजाए ख़त मुझे टेलीम्राम आया है ! 
खुशी के साथ वहाँ जाएँ हज़रते “बिस्मित्र”, 
यहाँ तुम आओ यह उनका पयाम आया है !! 
न के 00608, 
पाठशाले का सबक सब भूल जाता चाहिए, 
मुख्तसर यह है, मुझे स्कूल जाना चाहिए ! - 
उनसे पूछी हज़रते “बिस्मिल” यद्द क्या दस्तूर है, 
न याद्‌ आऊँ तो मुझको भूल जाना चाहिए ९ 
ने हे $.०५७ 
बह और क्या बताए दुनिया में काम अपना; 
आता है बरहमन को बस राम॑-राम जपना ? 
बँगलों पे जाके “बिस्मिल” करने लगे खुशामद, 
मतलब यह है कि समझें वह खे रख्वाह अपना !) 
मे बह कः 


हैं।? अपने राम भी आन्दोल्नन की दाँता-किटकिट से 
तह आ गए हैं। जी चाहता है कि कोरोफ़रॉ्म रूँच कर 
पड़ रहें और सत्र जनवरी को डे, तो चारों तरफ़ 
स्वाउग्र ही स्वराज्य देखें ! द्वा्लाँफि यह युक्ति हिन्दु- 
सतान भर को करना चाहिए, क्‍योंकि सोलह जनवरी 
की प्रतीक्षा करते-करते एक झाँख बैठ जायगी । इसलिए 
यह अच्छा है कि ये दिन बेहोशी में कट जायें-पता भी 
नहीं लगेगा कि कब और कहाँ गए। परन्तु अपने राम 
की यह युक्ति हिन्दुस्तान भर मानने, क्‍यों लगा, क्योंकि 
बहुतों को इसी में मज़ा आता है, कि ऐसी ही बमचख़ 
मची रहे । 

ज्योतिषी जी मद्दाराज ने बड़ी ग़ल्दी की जो झभी 
तक इस बात को प्रकट न किया कि सोलह जनवरी तक 


जी नमक-सत्याग्ह आरस्म न करते, विज्ञायती कपड़े का 


॥॥84/॥छ।॥ | हर || ॥ | ॥| छत |॥|॥# कब |॥| ह॥||॥ह॥॥|॥# |॥॥ था || | ।॥#त॥| बे ॥ | #0॥॥क॥॥॥ कक! एछ७ 


स्वराज्य मिल्रेही गा--मानेगा नहीं । यदि वह साल भर | 
पहले भी बता देते, तो यह कगड़ा क्यों होता। गाँघी ; 


बॉयकॉट न होता--न पिक्केटिक होती। इज़ारों आदमी 
क्यों परिटते और क्यों जेज्ञ जाते! भारत-सरकार भी 
सुख की नींद सोतो। गोलमेज़ कॉन्फ्रेसस को भी 
ढिन्दुस्तात से ही अँगूडा दिखा दिया णाता। क्योंकि. 
होने वाली बात कि८ी के रोके नहीं रुक सकतोी। 
ज्योतिषी जी महाराज झअब तक न जाने किस दरबे में 
बन्द रहे । बढ हलकी भविष्पवाणों ठीक हुई, तो इस्हें' 
काल्लेपानी का दण्ड अवश्य मिलना चाहिए। ये क्षमा के 
योग्य कदा पि नहों हैं; क्‍योंकि इन्होंने हो अब तक मौन 
धारणा कके इतना उपद्ृव मचवा दिया |... ४ 
हे अपने राम इृप्तीलिए कभी भविष्पवाणी नहीं करते . 
के कहीं सच हो गई तो मुफ़्त में सारा दोष अपने राम 
के मस्ये मढ़ा जायगा। अपने रास ने एक बार एक मर- 
णाणसत्न रोगो के सम्बन्ध में कहा था कि यह अच्छा हो 
ज।यगा। बप जनाब, वह झ'्यु को अँगूठा दिक्ला कर 
दयाँ-सा उठ बैठा। फिर क्‍्याथा! उप्के घर वाले 
अपने राम की जान को भा गए कि “आपने पहले 
क्यों न बताया, हमारा सैकड़ों रुपया डॉक्टरों के चूल्हे में. 
चला गया--श्र।प पहले बता देते तो इम डॉक्टर सो. 
क्या, किप्ती बत्तार को भी न बुलाते ।” रोगी भी बड़ा. 
नाराज़ हुश्रा कि डॉक्टरों ने ज़हर पिल्ला-पिल्ा कर नाक 
में दम कर दिया, और भूखों सार डाला। आप यदि 
पहल्ले से बता देते तो मज़े से बोनों समय ठयढाई छात्रते 
और सल्ाई-रबढ़ी उड़ाते । यह सब देख-सुन कर अपने 
राम ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब कभी जीवन में भविष' 
वाणी नहीं करेंगे--सदैव भूतवाणी झौर वर्तमानवाणी 
ही करेंगे | र्व॒राउप्र भिज्नने न मिलने के सम्पन्ध में अने 
बार इच्छा हुईं कि भविष्यवाणी कर डालें, परन्तु य। 
डर जगा रद्दा, कि कहीं सच हो गई तो लोग ख़ुक्रि 
पुक्षिस का आदमी सम्रक् कर फाँली पर लटका देंगे 
इसलिए श्रपने राम भूसवाणी के पक्ष में हैं । अपने शा 
को भूतवाणी *कप्ती ग़ज़्त नहीं होती-यह दावा 
है । अपने राम की भूतवाणी सुनिए--“भारत 
दूध भष्ठीने से उथव्व-पुथ्ञ हो रही है, हज़ारों श्रादमी 
जेल ज्ञा जुके हैं, लाखों ग्रादमी खदरधारी हो गए 
हैं, करोड़ों भादमी निः्य सवेरे उठते हैं और दिन भर 
अपना काम्र-धन्था तथा आन्दोलन के सम्बन्ध में 
गप्र-शप करके शत में पड़ के सो जाते दें ।? क्यों 
सम्पादक जी यह भूतवाणी दितनी ठीक है--हाल्ाँंकि 
इसमें थोड़ी व्तमानवाणी भी सिल्ली हुईं है। इस वायी 
को कोई ग़ल्लत प्रमाणित कर दे तो मैं ठसे अपना चेला 
बना लूँ। आजकल वह समय है, कि हाथ-पेर बचा कर. 
काम करना 'चाहिए। वाणी के पीछे ही इज़ारों प्राढदमी 
जेल की रोटियाँ सा रहे हैं । शेरवाणी तथा फ्रीलवाणी 
से काम न लेकर केवत्न नयनवाणी से काम निकालना 
ध्वाहिए--ऐसा कुछ लोगों का मत है। समपादक जी, 
आप भी सदैव भूतवाणी तथा वर्तमानवाणी करते हैं । 
हालाँकि आपने अपने पत्र का नाम “भविष्य” रकज्ला है, 
परस्तु भविष्यवाणी के प|स्त भी नहीं फटकते । यह बढ़ी 
अच्छी बात है । आपका और अपने रास का सिद्धान्त 

मित्ञता-जुलता है। 2 
सम्पादक जी, सोलह जनवरी के लिए तैयारी कर 
रखिए | ख़ूब उत्सव होगा, ख़ब नाच-रक्ष दोंगे। घर .. 
घर घी के चिराग़ जरूाए जायँगे। अपने राम ने अभी  / 
से विशुद्ध ताज़ा देशी घो देहात से मँगवाने का प्रबन्ध 
कर दिया है। बिजदयी की बत्ती की रोशनी नहीं दोर 
बिजली . की बत्तियाँ विज्ञायती होती हैं। आप 2. 
रोशनी का बढ़िया प्रबन्ध कीनिएगा--जिघलसे कि चन्ः 
व्लोक सूर्यल्लोक बन जाय । 4055 


.. भ्रवढ़ीय, 


--विजयानन 


[ वे १, खणंड १, संख्या १२. * 


न, 


हि 


$ 


सन्‍तान॑-था 


में प्रवेश करने वाले प्रत्येक चचयुवक 
| रखती चाहिण। इसमें काम-विज्ञ 
वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है । काना प्रकार के 
इन्द्रिय-रोगो की व्याख्या तथा उचले त्ञाण पाने के उचाय लिखे 
| गए हैं। हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सनन्‍्तान के लिए लालायित रहते 
थे तथा अपना सर्वस्व लुटा चुके थे, आज सनन्‍्तान-खुख भोग 
रहे हैं। ; 
जो लोग फूठे कोकशात्रों से धोखा उठा छुके हैं, पस्तुत 
पुस्तक देख .कर उनकी आँख खुल जायेगी । काम-विज्ञान जैसे गहन 
विषय पर हिन्दी में यह पहिली पुस्तक है, जो इतनी छान-बीन के 
साथ लिखी गई है। भाषा झशत्यन्त सरल एवं मुहावरेदार; लचित्र 
ण॒व॑ सजिल्द तथा तिरक्े पोटेक्टिड़् कवर से मशण्डित पुस्तक का 
मूल्य केबल ४); तीसरा संस्करण अमी-असी तैयार हुआ है। 


निर्वासिता 
निर्वासखिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से ज्ञीण- 
काय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। अन्नपूर्णा 
का नेशश्यपूण जीवन-बृतानत पढ़ कर अधिकांश भारतीय महि- 
लाएँ आँसू बहावंगी । कोशल-किशोर का चरित्र पढ़ कर समाज- 
सेवियों की छातियाँ फूल उडंगी। उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, 
चरित्र-चित्रण-प्रधान है। निरवांसिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-लमाज 
वक्तस्थल पर दहकती हुई चिता है, जिसके एक-णक स्फुलिज् में 
जादू का अंसर है। इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी 
परिस्थिति पर घण्टों विचार करना होगा, भेड़-बकरियों के समांन 
समझी जाने वाली करोड़ों अभागिनी स्त्रियों के प्रति करुणा का 
स्जोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे ओर समाज में 
प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का भण्डा बुलन्द करना- 
होगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। सूल्य ३) रू० 


हा पन्न पढ़ कर करुणा, 


[६] 
अनाथ पतक्षा 
इस पुस्तक में बिछुड़े हुए दो हृदयों--पति-पत्ती--के अन्त- 
का ऐसः सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके 
लूहल ओर विस्मय के भावों में छेसे 
आत-पोत हो जांयँंगे कि फिर क्या मजाल कि इसका अन्तिम पृष्ठ 
तक पढ़े बिता कहीं किसी पते की खड़खड़ाहट तक खुन सके । 
अशिक्षित पिता की अद्रद्शिता, पुत्र की मौत-व्यथा, प्रथम 
पत्नी की समाज सेवा, उसकी निराश राते, पति का प्रथम पतली 
के लिए तड़पना ओर ढितीय पत्नी को आघात न पहुँचाते हण उसे 
सन्तुष् रखने को संचेष्ठ रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में तीनों 
का एकत्रित होता और द्वितीय पल्ली के द्वारा, उसके अन्तकाल के 
समय, प्रथम पत्नी का प्रकट होना--ये सब द्वश्य ऐसे मनमोहक 
हैं, माना लेखक ने जादू की क़लम से लिखें हो || शीघ्रता कीजिए. 
केवल थोड़ी ही अ्तियाँ शेष हैं । छपाई-सफाई दर्शनीय; मूल्य 
केवल लागत मात्र २) स्थायी ग्राहकों से १॥) 


साबका 


यह वह सालिका.नहीं, जिसके फूल मुरका जायेगे ; इसके 
फूलों की एक-एक पडखुरी में सौन्द्य है, सौरभ है, मधु है. 
मदिरा है। आपकी आँख तृप्त हो जायँगी। इस संग्रह की पत्येक 
कहानी करुश-रस की उमड़ती हुई धारा है 

इन कहानियों में आप देखेंगे मज्ुष्यता का महत्व, प्रेम की 
महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य तथा वासना का 
जंत्य, महुष्य के लाना प्रकार के पाप, उसकी घृणा, क्रोच, डेप 
आदि भावनाओं का सजीब चित्रण । आप देखेंगे कि प्रत्येक 
कहानी के अन्द्र लेखक ने किस - सुगमता ओर सचाई के >साथ 
ऊँचे आदरशों*की प्रतिष्ठा की है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त 
सरल, मधुर तथा मुहावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अन्यथा दूसरे 
खंस्करण की राह देखनी होगी । सजिल्द, तिरख्ञे प्रोटेक्टिक्ष कवर 


/ रे 


: से सुशोभित; मूल्य केवल ४); स्थायी आहकों से ३) 
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देवताओं के गुलाम 
यह पुस्तक खुपसिद्ध मिस मेयो की नई करतूत 
है। यदि आप अपने काले कारनामे एक विदेशी 
महिला के द्वारा। मामिक णवं हृदय-विदारक शब्दों में 
देखना चाहते हैं तो एकबार इसके प्रष्ठों को उलटने 
का कष्ट कीजिए । धर्म के नाम पर आपने कौन-कौन से 
भयह्वर कार्य किए हैं ; इन कृत्यों के कारण समाज की 
कया छवस्था हो गई है--इसका सजीद चित्र आपको 
इसमें दिखाई पड़ेगा। मूल्य ३); स्था० तञ्रा० से २) 


ता] 


मेहरुन्निसा 


_ साहस ओर सोन्‍्दय की साक्तात्‌ प्रतिमा मेह- 
रुज्िसा का जीवन-चरित्र स्थ्रियों के लिए. अनोखी 
वस्तु है । “उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त रोमाश्चकारी 
तथा हृदय-द्वावक है। परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ 
कर किख प्रकार वह अपने पति-वियोग को भूल 
जाती है ओर जहाँगीर की बेगम बन कर नूरजहाँ 
के नाम से हिन्दुस्तान को आलोकित करती है--- 
इसका पूरा वन आपको इसमें मिलेगा | सूल्य ॥) 


णछन व्यवस्थाफिका “काँदः कार्यालय, 
-चच्द्रलोक, इलाहाबाद 


(करयथाकापाधाथाधापतथा७:प्रा्ापएऊपाप्रसय, भय: फ -- टाकपएकार पर'दरपहद पता ८ कर: 


रा - 


जरुर 


जज 0 <ूं 


(५ 
0#ै 


श्र 
| 


तर 


[0 
५ 


/! 


न 


ह्‌ 


[ श्री० यदुनन्दनप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 


( प्रत्युत्तर ) 


धर विष्य” के २३ अक्टूबर के अह्ू में मैंने साम्यवाद 

पर जो छोटा सा ल्लेख दिया था उसने कई ल्लोगों 
में भारी आम पैदा छर दिया है। सब से प्रथम श्री० सुधीर | 
महोदय ने उसके विरुद्ध ल्लेखनी उठाई; उसका उत्तर 
मेजते न भेजते श्रीशैलेन्द्रकुसार जी अवस्थी ने मी एक 
जवाब लिख डाला। किन्तु श्रवस्थी जी के लिखने का ठड़ः 
सुधीर महोदय की तरह फौजी नहीं, साथ द्वी डनके क्वेख 
के कई अंशों से ऐसा विदित होता है कि उनके और मेरे 
विचारों में विरोध की अपेत्ञा समता ही अधिक है। जो 
कुछ भी विरोध दीखता है, वह हम दो में से किसी न 
किसी का अम है। 


एवं समाज का सब्नठन साग्यवाद के ही-प्रादर्श पर स्थिर 
था।” मैंने भी अपने लेख के छठवें पैराआफ्र में ठोक 
यही बातें लिखी हैं । हमारा और अवस्थी जो का मत 
इस सम्बन्ध में एक हो जाने पर अब भेद केवल यही 
रह जाता है कि धवस्थी जी आधुनिक साम्यवाद के 
सिद्धान्त पर ही हसारे समाज को सज्जठित बनाते हैं । 
अवस्थो जी के इस कथन से मैं सहमत नहीों। 
इमारे समाज, घर्म अथवा सभी सज्ञठनों के मूल | 
में आत्म-विकाल का सिद्धान्त था। 'चाहे कोई व्यक्ति 
कुछ भी करे, उसका मुख्य डद्देश्य था अपने ब्ाव्मा का 
यूर्ण विकास--आत्म-साक्षातकार अथवा मोक्ष | साम्यवाद 
का उद्देश्य यह नहीं मालूम पढ़ता | मौतिकवादी पश्चिम 
की अन्य सभी बातों की तरह साम्यवाद का भीं उद्देश्य 
है प्रत्येक व्यक्ति का भौतिक विकास । अवस्थी जी लिखते 
हैं-.वह ( साम्यवाद ) उश्लज्ञान या मष्तिक-बल्ल को 
नहीं भुल्लाना चाहता ।” प्रत्यक्ष रूप से साम्यवाद चाहे 
आव्मवाद का विरोध न करता हो, किन्तु यद्द तो निर्वि- 
वाद है कि सास्ववाद आधिक एवस, राजने तेक क्रान्ति 
है और उसकी पाँल भौतिक सुख पर ही डटी हुई ह्े। 
:उसका उद्देश्य है भौतिक सुख | उसका छच्य इससे परे 
ऐ रो |] 
हु अब ल्पो जी छिखते हैं--'आजकल के सम्यवाद में 
पढ़िल्े से कुछ अन्तर पढ़ गया है; क्योंकि जब झत्थांचार 
असइबीय हो गए तो इसने पीड़ित दिल्वों सें प्रतिहिला 
की झग्नि पैदा कर दी । जिछसे कुंड असहिष्ण व्यक्तियों 
जे... ..अत्याचार करने प्रारम्भ कर दिए...:--। ग्रह 
साम्यवाद के असली उद्देश्य या सिद्धान्त का दोष: नहीं 
है, न महात्मा काल माक्खे और महात्मा ऑॉल्सटॉय का 
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पड हद दोष किसी न किलो का है अवश्य । वही ड्में 
डैंढना चाहिए । सास्ग्रवाद को प्रचल्धित हुए श्रभी बहु 
दिन नहीं हुए । किन्तु इसी थोड़े काल में ही अवस्थो जी 
के कथनालुसारँ वह अपने मूच उद्देश्य से पतित हो कर 
हे । इससे क्या यह अलुभान ने कक जाय कि 
सास्पवाद के सुत्न सिद्धान्त व्यूवड्टारिक नह हें / 
बाद के प्रव्तक निश्चय ही ऊँजे दर्ज के हा हू. 
उनके बाद मह[त्मा डॉल्सटॉय के हाथों हा हर 
गई और फिर मद्ामना ल्लेनिन ने इसे परी दे 


-्यावहा रिक रूप दिया । 
अन्दर साम्यवाद अपने 


मूल उद्देश्य से हटने रूगा। 


| 


डिन्तु इसी थोड़ी: अवधि के 


झब आपही छोचें कि यह सिद्धान्त क्या अइहण करने 


| योग्य है ? 


इसके विपरीत आप झपने सामाजिक और राष्ट्रीय 
सड्ञठन को देखिए । सदियाँ गुज़र गईं, किन्तु यह समाज 
अनेकानेक आक्रमण और रोकरों को बर्दाशत करता 


| हुआ आज भी जीवित है भौर झाक्रमण का स्थिरता से 


सुक्ाबल्ला कर रहा है । इश्त प्रकार दोनों की तुलना करने 
पर आपको पता चलेगा कि आपका सह्नठन निश्चय ही 
झधिक मज़बूत नोंज पर खड़ा किया गया है। आप 
लिखते हैं-'तव तक कोई सिद्धान्त विश्वष्यापी नहीं 


५ | हो सकता जब तक उसमे कुछ सत्य नहीं रहता |? आप 
अवस्थी जी लिखते दैं--/'पूर्व काल में भारतीय राष्ट्र | 


अपने समाज अथवा राष्ट्रसज्ञडन के दिए यही नियम 
क्यों नहीं लगाते-? यदि इल्न प्िद्धान्त की दृष्टि से आप 
देखेंगे और समय का भरी विचार रक्खेंगे तो झ्रापको पता 
चलेगा कि साभ्यवाद अथवा अन्य किछी भी वाद की 
अपेक्ता आपके “वाद” में सत्य का अंश कहीं अधिक 
है । और वह यही कि जहाँ पश्चिप अपनी आँख भौतिक 
छुख की ओर गशाढ़ाएं रहता है, वहीं आण्की सभ्यता का 


| ब्च्य है आत्म-विकास, उसझे स्थायी ड्लोने का यही एक 


कारण है।यह निश्चित बात है कि आज हमारा वह 


| स्व ढोल पढ़ गया है, उसके कल्न-पुरज्ज बिखर, गए 


हैं और काम भी ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए 
उसमें परिवर्तत की आवश्यकता है। आप परिवर्तन 
करिए अवश्य, किन्तु किसी दूसरे वाद को स्वीछार कर 
उसके मूच्र से आधात न करिए | 


इसके बाद अवस्थो जी ने महर्षि दुश्नानन्द और. 
महात्मा जी की चर्चा चल्ला कर यह ध्वनि निकाली! है 
कि ये स्वोंग भो सास्यवाद के समर्थक हैं। किव्तु ज़रा 
विचार करने से यह छिपा न रह जायगा कि स्वामी जी 
तथा मद्गात्मा जी का साम्यवाद पश्चिमी साम्यवाद से 
एकद्म भिन्न चीज़ है। स्वामी जी तो एक घामिक 
नेता थे ही, किन्तु महात्मा जी भो स्पष्ट रूप से अपने 
आत्म-चरित में ऋदते हैं कि उत्तका अन्तिम लच्य आ।त्म- 
साक्ष/तकार अथवा सोक्ष है। भारत को स्वराज्य-प्रास्ति 
आदि जितने भी उनके कार्य हैं, वे सब गौण हैं. तथा वे 
डस्त अन्तिम उद्देश्य के प्रक हैं। गुज्ञासी को वे इसी- 
लिए दूर करना चाइते हैं कि वह उनके आत्म-साक्षात- 
कार के सार्ग का कयटक है, इसलिए नहीं कि गुज्ञामी 
दूर हो जाने पर हमारे भौतिक सुख बढ़ जावेंगे। वे 
यदि भौतिक छुख को भी बढ़ावेंगे को केवल्न उसी 
ड्वात्मत में जब कि वह उनके अन्तिम लच्य-सिद्धि 
में सहायक हो | महात्मा जी अछूतों की दशा केवल इसी- 
दिए सुधारना चाहते हैं कि अछूतों की वर्तमान अवस्था 
उनके आत्मिक विकास की बाचक- है।-चे घत अथवा 
किसी भो अ्रह्वार के भौतिक छुख को अछूतों का अन्तिम 
लच्य बनाना नहीं चाहते । केवल ग़लूामी दूर करना, 
दुख दूर करना, इसलिए कि इनके दूर करने पर कोतिक 


| छुखों की प्राप्ति होगी, सदात्मा जी. का लत्य नहीं है। 


आप जो यह कहते हैं कि “साम्यंवाद ने लालों मनुष्यों 
का शरासी से उद्धार किया है,” वह तो महात्मा को 
32734 हट € 
अथवा डनके आन्दोलन का लच्प नहीं है। यही पूर्व 


इसकी भी शिक्षा इमें महात्मा जो से ही मिल 


और पश्चिम का अन्तर है । और. यही अन्दर महात्मा 
जी तथा पश्चिमी साम्यवाइ का है । 58 
मेरे समान अधिकार वादें अंश के उत्तर में 
आप यह दिखते हैं कि “साम्यवाद के सिद्धाल्तानुसार 
अत्येक्ष व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि यदि 
उसम्रे योग्यता हैं ठो...वह सी राष्ट्रपति हो सकता है।”? 
इसके उत्तर सें भी मेरा यही कहना है कि हम राष््रपतिख 
था किस्ी भी ऊँची से ऊँची भौतिक महानता को अपना 
ब्वच्य क्‍यों बनावें ? हम पूर्ण आत्म-विकास को ही अपना 
लए क्‍यों न बनावें ? आत्मा के विकसित होने पर अन्य 
सभो बातें आप से आप प्राप्त होती हैं। महात्मा जी 
को ही देखिए | यद्यपि वे कुछ नहीं चाहते; फिर भी उन्हें 
आज क्या अप्राप्य है? मैंने जो यह लिखा था कि 
“अधिकार की उत्पत्ति तो सामथ्य से होती 02 
जिसके विषय में आप पएतराज़ कर कहते हैं कि. 
“ज्ञाकी ज्ञाडी ताकी सेंल” वालो कहावत हुईं। 


है | महात्मा जी के आत्मिक विकाप्त के साथ: 
ऐसी सामथ्य झा गई है कि अ्रद्र उनके अधिकार आप 
से आप बंढ़े गए हैं। जिस अधिकार के लिए पश्चिमी 
साम्यवाद सिर-फुदोवज कर रक्त बहा रहा है 5 
करेने का उत्तमोत्तम तरीक़ा इमें महात्मा जी से सीः 
चाहिए । यही भारतीय सभ्यता की विशेषता है 
हमारे सामाजिक सहुझन का सल्न पिद्धान्त भो यही 
है | सामंपवाद की नक़ल्न करते समय हमें यह 
भूल जानी चाहिए । 8१ 
अवस्थी जी छिख्ते हैं “साम्पवाद प्रत्येक व्य' 
उसके परिश्रम के उचित फल्न को दिल्लाने के लि' 
है ।” निश्चय ही यह बात बड़ी अच्छी है, किर 
भी हमें भारतीयता को न भूल जाना चा।हिए। हमारे हा 
घुशने सम्रय में दयड को अपेक्षा प्रायश्चित्त 
अचार था। साग्यवाद ने दर्ड का तरीक़। 
किया है, किन्तु हमें प्रायश्चित्त को अपनाना चा। 


उदाइरणार्थ विदेशी बॉयकॉट को जले लीजिए । तद्वा- 
शायर और मैनचेस्टर के कपढ़ों की बिक्री कम 
सवाब्न पेश है । हमारे कपड़े के व्यवसाय 
अधिक हानि इन्हीं दोनों ने पहुँचाई है। अर 
कहते हैं इन कपड़ों का बॉयकॉट करो, किन्तु मद्दात्मा _ 
जी यहाँ भी प्रायश्चित्त को ही अपनाते हैं। उनका. 
कथन है कि अपने व्यवसाय, अपनी .गुल्लामी शझाद़ि के. 
ज्षिए सब से अधिक दोषी तो हम ही हैं । तब हम दूसरे 
को दणड देने की अपेत्ता ख़ुद ही प्रायश्चित्त क्यों न करें ।. 
अस्येक व्यक्ति चर्ख़ा चल्लावे और खादी पहिन कर प्राय- 
शिचत्त करे । काम भी बनता है और लक्काशायर के. 
प्रतिहिसा का साव तक पेंदा नहीं होता । साग्यवाद से. 
भिन्न यही है हमारा भारतीय तरीक़ा: जिसमें दूसरे के_ 
अपराधों की भरोर दृष्टि रख कर प्रतिद्दिंसा के भाव से: 
प्रेरित ड्ोने के बजाय अपना ही सुधार करना और ऑस्म-. 
चिन्तन द्वाश मुक्ति प्राप्त करना ही प्रत्येक व्यक्ति का 
रूच्य रहता है। 5 5 2 कर कक 
झातछुतों के प्रक्ष पर भी जहाँ प्रन्य ल्लोग. ऊँची. 
जातियों को गाली देते नहीं थकते, महात्मा. जी अपनी. 
दृष्टि भी उस तरफ़ नहीं डालते । वे चुपचाप: अछूडों की. 
कमज़ोरियों को, उनकी उन्र ख़राब आदतों, श्ज्ञान,. 
शब्दंगी आदि को दूर काने का प्रयत्न करते हैं, जिन्होंने 
उन्हें श्द॒त्व से भो नीचे गिरा कर अकछूत बना दिया. 
था । और यद्द मो प्रायः निविंवाद है डि' 
से अधिक राम महात्मा की ने ही पहुँचाया है 
_ अ्वस्थी जी लिद्वते हैं-- भारतीय 
ही खंसार में सुख-शान्ति स्थापित होः 
अवस्थी जी का विचार है कि “वह सा 


बाद ने लोगों में अतिहिसा और द्वेष को आग भड़का दो 


कर भाप हुई है। और आज़ भी खूस में साभ्यवाद के 
विपरीत भ्राव|ज़॒ उठाने वालों को उतना हो और वैधा 
ही कड़ा दर दिया जाता है, जैसा रूप का जार अपने 
विरोधियों को देता था.। तब साग्यवाद की विजय कौन 
सी है, यह समझ में नहीं आता । विचार-स्व॒तन्त्रता का 
गला तो श्राज भी वहाँ उसी प्रकार फाँसी और कारा- 
चास के द्वारा घोंटा जाता है। हाँ, उसका लचय और 
स्थान किग्चित परिवर्तित हो गया है-- कल जो श्रत्या- 
खारी था, आज वह पीड़ित हो गया है धौर कल जो 
पीड़ित था आज वह अत्याचारी है। ज्ोगों में प्रतिहिसा 
ओर विद्वेष की अभि भड़का, विश्व में शान्ति स्थापित 
करना कठिन है | और यह प्रथ्न कई बार विफल भी हो 


इस मसल्ले को हश्न करने में असमर्थ है। 

फिर भी अवस्थी जी उम्मीद करते हैं कि साम्यवाद 
के द्वारा ही विश्व में शान्ति दोगो। विश्व में शान्ति तो 
वही महाव्मा स्थापित करेगा, जिसका ज़िक्र अदस्पी जी 
भी अपने लेख में करते हैं | किन्तु आश्चर्य तो यह है कि 
उस महात्मा को वे झ्राधुनिक पश्चिमी साम्यवाद का 
प्रवर्तक मानते हैं | 

सहास्मा जी में तथा पश्चिमी साम्यवाद में घोर 
अन्तर है । साम्पवाढ प्रतिदिसा और उिद्ेष की अप्नि को 
भड़काता है तथा उसका कचय है भौतिक सुख | वह 


पहुँचाने और दूसरे की चीज़ को बजपूर्वक छीन कर 
झापनाने पर तुला हुआ है । इसके विपरीत महात्मा जी 
लोगों में अर्िसा का प्रचार करः दूसरों से प्रेम करने की 


सुख को ओर वे बिल्कुन्न नहों देखते | बे दूसरों की 
वस्तु छीनने, किसी को भी दानि पहुँचाने अभवा बत्नोप- 
योग के विरोधी हैं । वे दूसरों को दण्ड देने के बढ़ते 
ख़ुद प्रायश्चित्त के पक्षपाती हैं। अब आप ही जिश्चय 
कर लें, इन दोनों में से किस झा में सत्य का अंश 


होने की अधिक सम्भावना है । 

निप्त वैदिक साम्यवाद का अवस्थी जी अपने लेछ में 
ज़िक्र करते हैं, मेरा विश्वास है कि वह आधुनिक साम्य- 
वाद ले नितान्त भिन्न था। 

#“इलावास्यम्‌ इृदस्‌ सर्वस्‌? । ईंश | यह सारा बगत 


: साश्यवाद की बुनियाद इसे समता की नींव पर रक्खी 
गई थी । आधुनिक साम्यवाद की छुनियाद ठीक इसके 
विपरीत भौतिक हक़-हक़क्रात पर रक्‍न्ली गई है।इस 
कार भिन्न दृष्टिकोण होने के कारण दोनों के व्यवहार 
यथेष्ट अन्तर आ जाता है। जहाँ आज का सास्यवादी 
अपने प्रतिहन्दी के भरत रोप से धागत्न होकर अत्याचार 

रने लग जाता है, वहाँ वैदिक साञ्यवादी अपने प्रति- 


उसके छुरे कर्मों को साया का परिणाम समझ कर इस 
गाया के नाश की व्यवस्था करता था, अपने प्रतिहवन्दी के 


| था।॥ 


चुका है पश्चिम के राजनी तिज्ञ हैरान हैं ; उनकी बुद्धि | 


श्ारम-विकरास पर ज़रा भी ध्यान न देका, दूसरे को हानि | 


शिक्षा देते हैं छौर उनका जय है आत्म-बिकाप | भौतिक | 


अधिक है भ्रौर किपके द्वारा विश्व में शान्ति स्थापित | 


उसी एक तत्व से व्याप्त है, तब भिन्नता कैसी ? वैदिक | 


डुन्दी में भी अपनी आत्मा का दशशव करता था और 


अत्ति ईर्पा, वैधनस्य का भाव तो उस्सके मन में आता 


ज॒ रूस में क्‍या हो रहा है? जञमौंदारों की | 
छीन कर किसानों को दी जा रही है। पहले 


डरा ही सफल हो सकती है।” इसे तो अवस्थो जी ने | कर ऊपर उठने का प्रयत् 
भी रवीकार किया है और बात है भी भ्रत्यच्त कि सास्प- | पित करेगा। 


है। रूस में उसकी सफलता भा रक्त की नदी को पार | 


लय ला लक 57: 272 
| 


ही संघार में सुख-शान्ति स्था- 


और जब तक इंस धव से, भौतिक सख से अपनी 
दृष्ट हवा नहीं, लेते तब तक अवस्था परिवतित न हो।ी। 
आज इस लूटते हैं; कल इस लुटेंगे । आवश्यकता 
स्थान और पात्र परिवतंन की नहीं, वरन लूट की भावना 
को शमन करने की है धौर यह उस समय तक न होगा 
जब तक इस 
तेन त्यक्तेन मुज्जीया 
सा गरध -- कस्य स्वितधनम्‌ ४ 
“इस संवार अथवा भौतिक सुख का उपभोग 
त्याग-भाव को रख कर न करें ।? 
मैंने पहले लेख में भी यही कहा था और झ्ाज भी 
मेरा यही कथन है कि परिवर्तत करिए, लोगों के दुख 
द्वारिदूय को दूर करिए, किन्तु अपनी सभ्यता के सूल्न में 
आधात न करिए और पश्चिमी भौतिक॒वाद की चका- 
चॉंध में अपनी श्ात्मा को न भूल जाइए । 


मै रे रे 


दवाइयों में 
।84 
खर्च मत करो 


स्वयं वैद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए “झल्तु- 

भूत योगमाला” पाक्षिक पत्रिका का नमूना सुफ़्त 
मेंगा कर देखिए | पता--मैनेजर अनुभूत योगमाला 
आफिस, बरालोकपुर, इटावा (यू० पी०) 


शीतकाल में सेवन करने 
कस्तूरो-अवलेह 


( सर्तथा पवित्र और हानि-रहित ) ( 


प्रधान अवयब 

मोती, ज़हरमोहरा ख़ताई, भाणिक्य, अक्लीक, 

घुखराज, ( गुलाब-जज्ञ में पीछे हुए ) अम्बर, 

करतूरी, चन्द्रो द्य, मकरध्वज ( सिद्ध ), अभ्रक भस्म 
( सहसख्रपुटी ), स्वर्ण भस्म, केसर, बादाम, मिश्री 

€ देशी ) ( अक़ बेदपघुश्क में चाशनी ), अन्य फुटकर 

दुवाइयाँ । | न 
गुण 

यदि आरोग्य शरोर हो तो ४१ दिन नियम से 
सेवन कोजिए । खाने के १९ मिनिट बाद दवा का _ 
समरकार शरीर पर दीखने लगेगा। हृदय, मस्तिष्क 
और नेत्रों में हल्कापन और आननन्‍इ ( नशा नहीं ) 
प्रतीत होंगा। नस्रों में उत्तेबता होगी। रक्त की 
गति तेज़ हो ज्ञायगी | प्रतिदुण कुछ खाने और कुछ 
करते रहने की इच्छा बनी रहेयी ! दी, दूध, मेवा, - 
मलाई बेतकल्लीफ़ पचेशी । साधारण भोजन के 
* खिवा दिन भर में ७-२ सेर तक दूध पचेगा। यदि 
चैय॑पूर्वक वह्यचय रकल्ला जायगा तो मास में ७ से ६ 
पौरड तक वज़न बढ़ेगा । हिस्टी रिया, पुराना हरि 
. मूल्य--बादाम-पाक ६०) सेर ( $ सेर ८० तो 


६) तो तोता | ३ तोल्ा १९) 5 डाक-व्यय एथक । 
|. बनाने और बेचने का 


४ चुसखा तजवीज़ करने वाले हर । ॥ 
उत्तर भारत के प्रख्यात चिकित्सक आवचाये श्रीचतु रसेन शास्त्री महोद्य 


घिकार प्राप्त 


सौक़ीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के आह से यह मोदक 
बहुत ही स्वच्छुतायूवंक, शास्त्रीय विधि से तैयार कराए 


है। इसमें विशेषता यह है. कि और ताक्रत की दवाओं 
को तरइ यह क़ब्ज़ियत नहीं करता; परन्तु इससे दस्त 
साफ़ ढोता है और पाचन|शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल्य 
कर लगती है । बत्लन-वीये, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है । शरीर ह९-पुष्ट हो जाता है । 


१६ लड्डुनों के ५ बक्स की क्रीमत 3); डा० म० भझब्यग 
पता--चन्द्रसेन जैल, वैद्य--इंटावाः 


खनरसए 


यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार हीं समाज 
में क्रान्ति मचा दी थी !! बाल और इछू-बिवाह से होने 
वाले अयह्वर दुष्परिणामों का इसमें नम्म-चित्र खींचा गया 
है। साथ ही हिन्डू-विधवा का आदर्श जीवन और पति- 
चत-घर्म का बहुत सुन्दर वर्णन है । मूल्य केवल २) 


| चाँद! कार्यालय, चन्द्रोक, इलाहाबाद 


योग्य दुलभ अप्रीरी वस्तु |] 


ओर बादाम-पाक 


राजाओं, रंहेसों और नाजुक-मिज़ाज महिलाओं के लिए ख़ास 


अतिशय स्वादिष्ट और सुग़न्धयुक्त ) 


द॒द, नज़ल्ला, डहुमूत्र ओर ब॒द्धावस्था की कफ, चाँलीः 
की उस्क्ृष्ट मद्दोषध है । हर ० 
सेवन-विधि . 

आतःकात्व २ रत्तो कसवूरी-अवल्लेइ डेढ़ पाव दूछ 
में घोल्वल कर, प्रथम १ तोला बाइाम-पाक स्वाकर | 
ऊपर से डस दूध को पी जाइए | और एक उस्दा पान 
खाकर ज़रा ख्रेट जाइए । लगभग आधा घर्टा झुप* 
चाप निशचेष्ट पड़े रहिए । ओऔषध-लेवन के बाद २-३ 
घण्टे तक जत्व न पीजिए । आवश्यकता हो तो यर्म 
दूध भौर पीजिए। जहाँ तक बने शरीर और दिमाग 
को ख़ूब आराम दीजिए। धीरे-धीरे मालिश कराइए। 
शरीर मानो केंजुत्री छोड़ देगा, ढोल कुम्दन को 
_. आँति शरीर बन जायगा 20 
ओपध-सेवन के ३ घण्टे बाद भोजन करना- 
_चाहिए। रात्रि को सोने के समय सिर्फ़ कस्तूरी- 
अवज्लेह २ रत्तो दूध में घोल कर पीना चाहिए । 

जब तक औपध-लेवन जारी रहे, सब अकार की' 
ख़टाई का त्याग करना चाहिए। फछ्नों को खटाई' 
हानिकर नहीं। घी, दूध, मेवा, सलाई, फल्न ख़दः 
खाएं--अन्त कम लेना उत्तम है।.._ है 


ज्ञा ) $ पाव से कम नहीं सेजा जाता। कस्तूरी-अवल्लेह - 
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विख्यात प्स्‍्तकें 


आशा पर पानी 


यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, सामाजिक उपन्यास है। मलुष्य 
के जीवन में सुख-दुल्ल का दौरा किस प्रकार होता है ; विपत्ति के 
समय मलुष्य को केसी-केसी कडिनाइयाँ सहन करनी पहइतो हैं 
परस्पर को फूट एवं वमनस्य का कैसा भयह्लर परिणाम होता है--इन 
सब बातों का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन मिल्लेगा । क्षमाशीलता 
स्वार्थव्याग और परोपकार का बहुत ही अच छा चित्र र्ींचा 
गया हूँ । मुल्य कत्ल ॥2) स्थायी आइकों से |&६)॥ 


गारा-शकर 


म सवा प्रशं 
प्रकार तकुू किया । 


थ कराया । यद्द सब बातें ऐ दी 


और मधुर-भाषी होते 
य कार्य तक कर ड 
यु ती है--इसका बहुत 
कया गया है । पुस्तक की भाषा 


मनोरमा 


यह यड्दी उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति 
मचा दी थी!! बाल और बृद्ध-विबाह से होने वाल्ले भयकुर 
दुष्परिणामों का इसमें नपझन-चित्र स्वोंचा गया है। साथ ही हिन्द 
॥ [8 बा का आदर्श जीवन और पतित्रत-धर्म का बहुत सुन्दर वर्णन 
। 3॥ | है। मूल्य केवज्न २॥) स्थायी आहकों से १॥॥:2) 


शुक्ल और सोफिय 


इस पुस्तक में पूवे और पश्चिम का आदर्श और दोनों | 


सनोहर ढऊ् से की गई है। यूरोप की दिज्ोस-प्रियता 

और उससे होने वाज़ी अशान्ति का विस्तृत वर्णन किया गया 
शुक्ल और सोफ़िया का आदर्श जीवन, उनकी निःस्वार्थ देश- 
दोनों का ८णय और अन्त में संन्यास ब्लेना ऐसी रोमाश्चकारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्‌गद हो जाता है । सजिरुद पुस्तक 


का सूल जल २॥ ) स्थायी आहकों से १॥>) 


नयन के प्रति 


एँँ भाव और भाषा की दृष्टि से 
ई बतलाना न होंगा। इस पुस्तक 


धर्म के नाम पर स्त्रियों के ऊपर होने वाले पैशाचिक अत्या- 

| का यह रक्त-र|ज्जित इतिहास है। इसके एक-एक शब्द में 
वह्द वेदना भरी हुई है कि पढ़ते ही अआंसुआ को धारा बहने 
लगेगा । केस श्रकार स्त्रियाँ सती होने को बाध्य की जाती थीं, जलती 
हुईं चिता से भागने पर उनके ऊपर कैसे भीषण प्रहार किए जाते 
थै--इसका पूरा वर्णन आपको इसमें मिलेगा ! सजिल्द एवं 
सचित्र पुस्तक का सूल्य २॥) स्थायी आहकों से १।॥:2) 


आखनाथ 


यह वही उपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ ड़ बिक 
चुकी हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियों का ऐसा भण्डाफोड़ किया 
गया है कि पढ़ते ही हृदय दल जायगा। नाना प्रकार के पाखण्ड 
एवं अत्याचार देख कर आप आँसू बहाएं बिना न रहेंगे । श|घ्रता 
कोजिए ! मूल्य केवत्न २॥) स्थायी आहकों से १॥-) 
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